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प्रकाश्ञकोय 


उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के समिति प्रभाग के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ ' हिन्दू धर्मकोश" का नवीन 
संस्करण प्रकाशित करते हुए हमें अपार हर्षं हो रहा है । यह पुस्तक संदर्भ ग्रन्थ के रूप मेँ अपना महत्त्वपूर्ण 
स्थान रखती हे । पुस्तक के विद्वान लेखक डों० राजबली पाण्डेय ने ग्रन्थ में हिन्दू धर्म से सम्बन्धित विभिन 
विषयों कौ विवेचना समीक्षात्मक रूप में प्रस्तुत कौ है जिससे विविध बिन्दुओं कौ सम्परषणीयता बद्‌ गयी 
हे। 

पुस्तक में धार्मिक वाङ्मय के प्रमुख ग्रन्थ, धर्म-प्रवर्तक, आचार्य, सन्त, लेखक आदि पूजा 
पद्धतिः कर्मकाण्ड, उपासना एवं योग, व्रत, उत्सव आदि, देवमण्डल तथा अद्धदेवयोनि, धर्म विज्ञान, 
धर्मशास्त, धार्मिक तथा नैतिक आचार, तीर्थ, पवित नदी, पर्वतादि, धार्मिक सम्प्रदाय, लोक विश्वास आदि 
विषय संगृहीत किये गये हैं| 

भारतवर्षं मे निवास करने वाली प्राचीन जातियों का सामूहिक नाम " हिन्दू ' तथा अनेक समष्टिवादी 
धर्म का भाव "हिन्दुत्व ' है । प्राचीन संस्कृत साहित्य में "हिन्दू ' शब्द का उल्लेख नहीं मिलता । एक परवती 
तन्त ग्रन्थ मेरुतन्त ३३ प्रकरण में इसका उल्लेख मिलता है । इस श्लोक में ' हिन्दू ' शब्द कौ जो व्युत्पत्ति दी 
गयी दै वह हे * हीनं दूषयति स हिन्दू" अर्थात्‌ जो हीन (हीनता या नीचता) को दूषित समञ्जता (उसका 
त्याग करता हे) वह हिन्दू है । वास्तव में ' हिन्दू" शब्द भौगोलिक है अर्थात्‌ हिन्द (भारत) में रहने वाले 
'दिन्दू" ओर उसका धर्म "हिन्दुत्व ' है । लोकमान्य तिलक के अनुसार- 

 आसिन्धोः सिन्धुपर्यन्ता यस्य भारतभूमिका। 
पितृभूः पुण्यभूर्चैव स वै हिन्दुरिति स्मृतः॥ 

अर्थात्‌ सिन्धु नदी के उद्गम-स्थान से लेकर सिन्धु (हिन्द महासागर) तक सम्पूर्णं भारत भूमि 
जिसका पितृभू (अथवा मातृभूमि) तथा पुण्यभू (पवित्र भूमि) है, वह हिन्दू कहलाता है (ओर उसका 
धर्म हिन्दुत्व) । 

हिन्दू धमं कोश ' में विद्वान लेखक डों० राजबली पाण्डेय ने विभिन शब्दों ओर विषयं का चयन 
वेदिक संहिताओं, ब्राह्मण ग्रन्थ, आरण्यक, उपनिषद्‌, वेदाङ्ग, सूत-ग्रन्थ-श्रोत, धम॑ ओर गृह्य, रामायण, 
महाभारत, पुराण, उपपुराण, स्मृति ग्रन्थ, दार्शनिक साहित्य, भाष्य तथा निबन्ध ग्रन्थ, तन्त ओर आगम, 
लोकधर्मं का अलिखित अथवा मौखिक साहित्य, साम्प्रदायिक धार्मिक साहित्य आदि स्रोतों से किया है । 


आशा ही नही पूर्णं विश्वास है कि पुस्तक के इस तृतीय संस्करण का भी स्वागत पूर्व संस्करणों 
कौ भोति होगा ओर पुस्तक विद्वानों, जिज्ासुओं ओर शोधार्थियों के मध्य अपनी उपादेयता सिद्ध करेगी । 


डां सच्चिदानन्द पाठक 
निदेशक 











्रस्तावना 


शास्त्रीय वाडमय का विस्तार जितनी मात्रा मे होता है उतनी ही मात्रामें ज्ञान कौ परिषि बढती जाती है । 
विषयो के वर्गीकरण तथा विरोष वर्गो मे पुन्‌: आन्तरिक अघ्ययन से ज्ञान मौर अगाध होता जाता ह। कु बहत 
विशेषज्ञ तो इस ज्ञानसागर का आंशिक अवगाहन कर पाते ह, परन्तु अधिकांश शिक्षित समुदाय के लिए उसमे उतरना 
संभव नहीं हो पाता । उसके लिए किसी भौर प्रकार का सोपान चाहिए जिससे वह्‌ ज्ञानसमुद्र मे उतर सके । अतः 
सामान्य शिक्षित लोगों की सहायता के लिए सन्दभं ओर कोश ग्रंथों की आवद्यकता होती ह । इनके द्वारा सामान्य 
शिघ्तित व्यक्ति अपने संकीर्णं अष्ययनक्षेत्र के बाहरसे भौ संक्षिप्त ज्ञान भ्रस्त कर सकता हँ*। इसी उदेश्य कौ पूति के 
लिए प्रायः सभी विकसित भाषामों मँ कोक्ष ओर विश्वकोश निर्मित करने के प्रयास होते रहे हं । सम्पूर्णं वाङ्मय के कोश 
ओर शब्दकोश वनते भाये हँ । अंग्रेजी तया अन्य समृद्ध भाषाओं में इस प्रकार का प्रचुर साहित्य निमित हौ चुका ह । 


भारतीय वाडःमय मेँ भी शब्दकोश तथा विश्वकोश बनाने कौ परम्परा रही ह । संस्कृत मेँ अनेक प्रकार तथा 
आकार के शब्दकोश एवं पर्यायकोश पाये जाते हँ । संग्रह, निबंध, सार आदि विषयगत कोश भो संस्कृत में भिरूते हं । 
महाभारत, पुराणादि विश्वकोश शलो के आकर ग्रन्थ हैँ । इनमे विविध विषयों पर प्रचुर सामग्री का संकलन पाया जाता 
हे । अमरकोश वर्गीकृत पर्यायकोश हँ । लक्ष्मीधर का कृत्यकल्पतरु, मित्रमिश्र का वीरमित्रोदय, हेमाद्रि पन्त का चतुवंग- 
चिन्तामणि मादि निबन्ध ग्रंथ विश्वकोश शंलीके हीह, ययपि ये अक्षरक्रमरमे न होकर विषयक्रम से किले गये है । 
माघवाचायं के सवंदर्शनसंग्रह आदि भिलते-जुलते प्रयत्न हैँ । इन सभी का उदेश्य यही था कि किसी या किन्हीं विषयों 
के विस्तृत ज्ञान को सामग्री एकत्र उपकन्घ हो सके । 


हिन्दी भाषा भे भी कोश भौर विर्वकोग बनाने के प्रयत्न पहले से प्रारम्भ हो चुके हैं । कुछ छिटपुट शब्दकोशं 
क पश्चात्‌ काशौ नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित "हिन्दी शब्दसागर' तथा संक्षिप्त हिन्दी शब्दसागरः प्रसिद्ध कोक 
टे । कलकतते से डो° नगेन्द्रनाय वसु द्वारा छब्बीस भागों मे रचित एवं प्रकाशित "हिन्दी विश्वकोश" एक विराट्‌ कृति 
हे ! मुख्यतः एक व्यक्ति का यहं प्रयास वास्तव मे आद्च्यजनक अर सराहनीय हँ 1 इस प्रन्थ का प्रणयन १९१६ ई० मं 
भारम्भ हमा धा । डं° वसुने स अरन्य की भूमिका कहा है कि यह किसी अन्यं ्रन्थ का अनुवाद न होकर स्वतंत्र 
रचना हं भौर हिन्दौ मे हसक प्रणयन इसक्तिएु किया गया कि हिन्दी आगे चरकर राष्टरभाषा बनेगी । वास्तव मे 
विदवकोश क्रिसौ भी राष्ट्रभाषा के गौरवग्रन्थ है । इनसे ही राष्ट की ज्ञानगरिमा का परिचय एकत्र मिता ह । काशौ 
नागरो प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हिन्दी विदवकोर' इसी दिशा मे एक दूसरा प्रशंसनीय प्रयास है। लखनऊसे 
प्रकारित "विर्व भारती" गौर जामिया मिल्लिया, दिल्की से प्रकाशित श्ानगंगा' उत्लेखनीय तिर्या ह । ज्ञानमण्डल, 
वाराणसी से प्रकाशित हिन्दी साहित्य कोश' विषयगत कोश की दिशा मे पहला मूल्यवान्‌ प्रयास ह । फिर भी हिन्दी में 
विषयगत कोराों का प्रायः अभाव ही है । हिन्दी में घर्मसाहित्य का भी कोई कोश अथवा विश्वको नहीं बन पायाहं। 
शानमण्डल, वाराणसी से प्रकाशित "हिन्दुत्व" हिन्दू धार्मिक साहित्य का संक्षिप्त विवरणात्मक परिचये, कोश नहीं । 
उसको संप्रथन शंखी भी अक्षरक्रमिक न होकर एतिहासिक तिधिक्रमिक है । मतः हिन्दी मे हिन्दू धमकोश' की वांक्नीयता 
बनी रहौ भौर सके अभात्न का अनुभव हो रहा था । प्रस्तुत प्रयास इसी दिशा मे प्रथम चरण ह 1 हेस्टिगज्‌ द्वारा 
सम्पादित 'षम-नीति विश्वकोश" (एनसा क्लोपौडिया ओंफ रेलिजन ण्ड ईथिक्स) के सभ्मुख तो यह्‌ बार प्रथम चरण 
ठै । यदि राष्ट का सामूहिक साहस जगा तो एस प्रकार का महाप्रयास भी संभव हौ सकेगा । आज से दस वषं पूवं रने 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के किए "धर्म-नीति विश्वकफोदा" की योजना प्रस्तुत की थी) परन्तु यहं कायं कई कारणों 
से बार नहीं बा । अभी भविष्य उसकी प्रतीक्षा में है । 





( ८ ) 


हिन्द्र धमं के अन्तर्गत भारत मेँ उदित सभी वर्मधाराओंको गणनादहै। परन्तु सुविघाके छि प्रस्तुत प्रन्य मे 
मुख्यतया वं दिक परम्परा से वकरसित धघामिक सम्प्रदायो काही समावेश किया गया । यदि संभव हुभा त बौद्ध तवा 
जेन घर्मघारागों पर भी इस ग्रन्थ के क्रर्म दूसरा ग्रन्थ प्रस्तुत किया जायगा । इस ग्रन्य मेँ संस्कृत वरणंमाला के अक्षर- 
क्रमसे प्रमुख श्ट के अन्तर्गत हिन्द्र घमं के विविघ विषयों का संक्षिप्त परिचय दिया गथ। है । दूसरे शब्दो मै, सग्रयर 
रखी कोरात्मक रखी गयी हँ । इसमें हिन्द्र घमं के निम्नांकित विषय संगृहीत है : 


१. घामिक वाङ्मय के प्रमुख ब्रन्य, 
२. घर्मप्रव्तक, आचार्य, सन्त, छेखक आदि, 
३. पजापद्धति : कर्मकाण्ड, उपासना एवं योग, ब्रत, उत्सव आदि, 
४. देवमण्डक तया अद्ध देवयोनि, 
५. वर्मविज्ञान, 
६. घमडास्त्र, 
७. धामिक तथा नंतिक जाचार, 
८. तीर्थं, पवित्र नदी, पवंतादि, 
९. धामिक सम्प्रदाय, 
१०. खोकविष््वास अ।दि । 





हिन्दू धर्म का वाङ्‌मय कारू भौर देश की विशाल परिधिर्में व्खिराप्डाहं। ऋम्वेदसे लेकर माधुनिक सन्तों 
के वचनों तक हिन्द्र घर्म का महासागर बदृता जा रहा हं । भतः विषयों मौर शब्दों के चुनाव का प्रहन वड़ा विकट है । 
वास्तव मेँ इस प्रकार के कोश का निर्माण शन्दों के संकलन मेही नहीं, शब्दों के छोडने के व्यायाममे भी है । फिर भी 
साहस बटोरकर शब्दों का संग्रह भौर त्याग करना पडता हँ । जिन स्ोतोंसे शब्दों का चनाव गौर संकलन किया गया 
हे, वे निम्नांकित है : 


१. वंदिक संहिता 
२. ब्राह्मण ग्रन्थ 
२३. आरण्यक 
४. उर्पानवद्‌ 
५. नेदाङ्जु 
६. सूत्र ग्रन्धथ--श्रौत, धमं ओर गृष्य 
७. रामायण ओर महाभारत 
८. पुराण तथा उपपुराण 
९. स्मृति ग्रन्थ 
१०. दार्शनिक (षर्मर्वज्ञा निक) साहित्य 
११. भाष्य तथा निबन्ध ग्रन्थ 
१२. तन्त्र ओर आगम 
१३. प्रमुख प्रादेशिक भाषागों का धामिक साहित्य 
१४. साभ्प्रदायिक घामिक साहित्य 
१५. वार्भिक सुधारणा तया आन्दोखनों के इतिहास ग्रन्थ 
१६. खोकघमं का अकिखित अथवा मौखिक साहित्य आदि । 


( ९ ) 


इस प्रयासं में स्वभावतः व्रुटियां रह गयी हैँ । कोख भौर विस्वकोक का क्रमः विकास ओर परिष्कार होता हं 1 
उनका इतिहास उत्तरोत्तर निमित होता रहता ह 1 समय-समय पर विज्ञ पाठकों के सुलाव ओर परामयां से ग्रन्थ में 
संशोधन, परिवर्तन तथा परिव्घंन के किए प्रेरणा मिलती हं । आशा है, भविष्य में यहु अन्य बडे आकार तथा प्रकार में 
निकल सकेगा । सम्प्रति जिस रूप में यद प्रस्तुत हो सका है, जनदेवता को समपित हं । सचसुच कोड एक सामयिक षड 
हं । सबसे मच्छी घडी भी बिल्कुल ठीक समय नहीं वताती 1 फिर भी नहीं घडी से कोई भी षडी अच्छी होती ह । कण- 
कण जोड़कर यह्‌ कोरा निमित हुआ है । जिन अतीत तथा वर्तमान के कोशकारो तथा जेखकों से इसमे सहायता सिखी ह, 
उनके भरति अत्यन्त जनुगृहीत है । जिन भित्रोंने पाण्डुलिपि तयार करने मे सहयोग किया है, उनका भी हादिक आभार 
मानता हं । 


विजया दशमी, २०२७ वि० राजवष्यी काण्डे 
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हिन्द धर्मकोटा 


अ-स्वरवण क्रा प्रधम अश्नर। 


गापिकः प्रताकत्व का नि््नाोकिते वणन पाया जाता : 


प्ण तत्तवरमकारस्य अतिगोप्यं वरानने । 
ठरच्चन्द्रप्रनीकाणं पञ्छकोणमयं सदा ।। 
पञ्चदेनमयं वणं शक्तित्रयममन्वितप्‌ | 


निगुणं च्रिगुणोपित्तं स्वयं कंवत्यम॒तिमत्‌ ।। 
विन्दरतत्वमयं वरणं स्वयं प्रकृतिरूपिणी ॥ 
| गिव पावतीसे क सुमुखो | अकार के अति- 
गोपनीय तत्त्व को सुनो । यह गरच्चन्द्र के समान प्रका 
मान आर सदा पञ्चकाणमय ह्‌ । यह वण पञ्चदेवमय तथा 
तीनों गक्तियों मे समन्वित ह । निगण होते हृ मी तीनों 
गुणां से संगृक्तं तथा स्वयं मतिमान्‌ कवत्परि। यह वर्णं 
व्रिन्दुतत्वमय ओर स्वयं प्रकृतिरूपणौ गक्ति द । | 
वणाभिघानतन्त्र मे इसके निम्नलिखित अभिधान दियं 
टु द | 
अः श्रीकण्ठः सुरेनश्च ललाटश्चैकमात्रिकः । 
पूर्णोदरी सृष्टिमिधौो सारस्वतं प्रियंवदा ।। 
महात्राही व्रासुदवो धनेशः कगवोऽमृतम्‌ । 
ीतिनिवृ्तिवागीलो नरकार्टिरो ममन ॥ 
तरदा वामाद्यजो हस्वः कररसृः प्रणवाद्कः ॥ 
»< ४६ 
ब्रह्माणी काभरूपश्च क्ामेयी यासिनी वियत्‌ । 
वरिवः श्रीविष्णुकण्ठौ प्रतिषत्तिधिरंशिनी ।। 
अकमण्डलवर्णाद्यौ ब्राह्याण कामक्िणी ।) 
ठस अक्षर के आकार-पयोजन मे `वर्णेद्धारतन्त्र' कै 
अनुसार कई देवताओं करा निवाम वतलाया गयाहै: 
दक्षतः कुण्डलीभूत्वा कुञ्चिता वामतो गता 
तताश्द्रसंगता रेखा दक्षोर्धा तासु शङ्करः ॥ 
त्रिधिर्नारायणद्चैव सन्तिष्टेत्‌ क्रमशः सदा) 
अद्धमात्रा शक्तिन्पा ध्यानमस्य च कथ्यते ॥ 
अ--(१) स्वरवणं का पञ्चदश अक्षर (किन्हींके मतं में यह 
अनुस्वार मात्र 1 महेश्वर के चतुदश सत्रों मेँ इसका 
पाठ नहीं ह ) 
इम प्रकार्‌ हे: 


कामध्ततन्त्र परे दमक माहास्म्य 


क!मघेन्‌तन्त्र मे इसके 


अंकारं बिन्दुसंयुक्तं पीतवियुत्समप्रभम्‌ । 
प्ञ्चप्राणात्मकं वणं ब्रह्मादिदेवतामयम्‌ ॥ 
सर्वज्ञानमयं वणं त्रिन्दूत्रयसमन्वितम्‌ । 
तन्त्रशास्त्र मेँ इसके निम्नांकित नामहं 
अंकारश्चक्षषो दन्तो घटिका समगुह्यक 
प्रयुम्नः भ्रीमुखी प्रीतिर्बीजयोनिवृषध्वजः ।। 
परं शी प्रमाणी: सोमबिन्दुः कलानिधि 


अक्ररष्चेतना नादपूर्णा दुःखहरः शिवः ॥) 


शिवः राम्भनरेशङ्चव सुखदुःखप्रवतक 
पूणिमा रेवती शुद्ध कल्याक्षरवियद्‌ हविः ॥ 


अमताकिणी शान्यं विचित्रा ठ्मोमरूपिणी । 


केदारो रात्रिनाशषदच कुत्जिका नव बुदुमुदः ।। 
(२) एकाक्षर कोश मेँ इसका अधर परह्य किया ग 
हे । महाभारत (१२.१७.१२६) भ मदस्वर के अर्थमे 
इसका प्रयोग हें 
'बिन्द्विसगः सुमुखः रं सर्वायुधः सह्‌ 


| व्रिन्दु, विसग, सुमुख, शर सर्वाय ओर सह्‌य 
महेश्वर कै नाम हं । | 


अंश- (१) द्वाद आदित्यो मे से एक । महाभारत म इनक 


गणना इस प्रकार ह : 

धाता मित्रोऽर्यमा शक्रो वरुणस्त्वंश एव च । 

भगो विवस्वान्‌ पूषा च सविता दशमस्तथा || 

एकादशस्तथा त्वष्टा द्वादशो विष्णुरव च । 

जघन्यस्त्वेप स्वंषामादित्याना गृणाधिक 

(२) प्राणों के अनुसार यदुवंश के एक राजा कराना 
'ततः कुरुवत्सः । ततश्च अनुरथः । तत पुरुहोत्रो 

जज्ञे । ततस्च अंश इति ।' (श्रीमद्‌भागवत) 

(३) धर्मशास्त्र के अनुसार चैतुक रिक्थ का विभागाङ्क : 

द्रावंौ प्रतिपद्येत विथजन्नात्मनः पिता} 

) भगवद्गोता मे जीवात्पा करा ईहवर्‌ का अंल्ञ क 
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(८ 
पाहूं 


ममेवांशो जीवल्ोवेः जीवभूतः सनातन. । 


अंश्चक ( अंशभाक्‌ )- र्मयास्त्र के अनुसार पैतृक सम्पत्ति 


से अंश (भाग ) पान वान्टा दायाद ` 





स्रवन्तीष्वनिरुद्धासु त्रयो वर्णा द्विजातयः । 
प्रातरुत्थाय कर्तव्यं देवपिविततपणम्‌ ॥ 
निरुद्रासु न कुर्वीरिन्नयभाक्‌ तत्र संतुरत्‌ ॥ 
(प्रायटिचत्ततच्व) 
पारिवारिक, दव तथा पितुक्रायं रूरनेका उसीक्रा 
अधिकार होता हँ जिते पतक सम्पत्तिमं अवा मिलता 
अंगी-पैतृक सम्पत्ति मेँ अंश (भाग) पाने वाटा दायाद : 
विभागज्चेत्‌ पिता कुर्यात्‌ स्वच्छया विभनेत्‌ सुतान्‌ । 
ज्येष्ठं वा श्रेष्ठभागेन सर्वे वा स्युः समांशिनः ॥ 
( याज्ञवल्क्य स्मृति | 
| पिता अपनी सम्पत्ति का विभाग करते हुए स्वेच्छा 
से पुत्रों मेँ विभाजन करदे । ज्येष्टं पृत्रकोश्रष्ट भागदे 
अथवा सभी पुत्र समानांशी हों । | 
अंशुमान्‌-- मूर्यं का एक पर्याय (अंयावौ विदन्ते अस्य इति) । 
वंशावली के अनुतार पूर्यवंट के राजा असमञ्ज क पृत्र 
का नामः: 
सगरस्यासमन्नस्तु असमन्नादथांशुमान्‌ । 


दिषीपोऽशुमतः पुत्रो दि्डीपस्य भगीरश्ः ।। 
(रामायण, वाकाण्ड) 
[ सगर का पुत्र असमञ्ञ, असमञ्ज का अंगुमान्‌, अयु- 
मान्‌ का दिलीप ओर दिलीपक्रा पुत्र भगीरथ हुभा। | 
ब्रह्मवेवत-पुराण (प्रकृति खण्ड, अष्टम अध्याय) में गद्ध- 
वतरण के सन्दभं में अंशुमान्‌ की कथा मिलती हं । 
अंशुमाली सूरय का पर्याय ( संबुनां माला अस्ति यस्य 
इति ) । विष्णुपुराण मं आदित्य भौर अंशुमाली की 
अभिन्नता वतायी गयी हं : आदित्य इवांशुमाली चचार्‌ । 
भः--स्वर वणं का पोडश अक्षर (किन्दीं के मत में यह 
अयोगवाह" है । माहेश्वर सूं मेंदसका योग (पाठ) नही 
ठे ) \ कामघेनुतन्त्र मे इसका माहात्म्य निम्नांकित है : 
अःकारं परमेशानि विसर्गसहितं सदा । 
अःकारं परमेशानि रक्तवियुत्प्रभामयम्‌ ॥ 
पञ्चदेवमयो वर्णः पञ्चप्राणमयः सदा । 
सवज्ञानमयो वर्णं आत्मादि तत्वसंयुतः ॥। 
विन्दुत्रयमयो वर्णः दाक्तित्रयमयः सदा । 
किशोरवयसः सर्वे गीतवाद्यादितत्पराः ॥ 
शिवस्य युवती एषा स्वयं कुण्डलिनी मता ॥ 
तत्त्ररास्त्र मे इसके निम्नांकित नाम हैँ : 
अः कण्ठको महासेनः कालापूर्णामृता हरिः । 
इच्छा भद्रा गणेशश्च रतिविद्यामुखी सुखम्‌ ॥ 


जकट-अव्वण्ड, णके मात्र 


अकाली-सिक्वों मे (मदह्धिजधारी ओर सिह 


अंहो-अक्ालो 


टृ ःखसूचकः । 


न क क ॥॥ ( न 
~“ | | 


>विन्न्यना मोमोनिन्ो 
ट्िविन्द रसमा मतान ा-नर्द्ध) 
नाक्रः | 


मृयशानन्ता गणना मद्ेहवरः: ॥ 
एकाक्षर कालम इसका अय महदवर क्रिया गया है । 
महाभारत (१३.१७.१२६) में कथन: 

(विन्दुविसगः समुवः यरः स्वरवुधः सहः ।' 
परब्रह्म, जिसकी कन्छा (अंश) 
या कष्टना ( गणना, माप ) नही दहे । 
दरा विभाग 
र । सहिजवारी वर्ह जो विदोप क्प या वाना नीं धारण 
करते । इनका नानकपयी, उदासी, दहन्दान्ी, मीन, 
रामर॑ज ओर्‌ मेवापन्थी छः गाखा्णेहं। सिह लखागों के 
तीन पंथ हँ--(१) खालसा, जिसे गुरु गोविन्दर्सिह 
चन्टाया ओर्‌ 


चद्ाया, (२) निमल, जिम वोरसि न 
(३) अकाली, जिस मानसिह ने चलाया । अकाली का 
अथै अमरणयालः जा "अकाल पुर्प' शब्दस लिया 


गया । अकाली सेनिक साधुओंका पंथ, जिसकी 
स्थापना सन्‌ १६९० मेँ हई । उपयुक्त नवो सिक्ख सम्प्र 
दाय नानकवाही 'फनम्रंधी' मे प्राथना आदि करते हं । 
'जपजी', 'रहरास', 'सोाहिला, सुखमनी' एवं "आमा -दी- 
वार' का संग्रह ही पजग्र॑धी 

अकालो सम्प्रदाय दरूसर सिक्ख सम्प्रदायो से भिन्न ह 
वरयोकि नागा तथा गोसडियो को तरह इनका यहु संनिक 
संगठन 2 दसके संस्थापक मरतः स्वयं गुरु गोविन्दसि 
अकाटी नीली धारीदार पौणाक पहनते हं, कलाई पर लोह 
करा कडा, ऊँची तिक्रोनी नीली पगड़ीमें तेज घारवाला 
लोहचक्र „ कट छरी तथा ताह की जंजीर घारण्‌ 
करतें हुं । 

सैनिक की हसियत से अकाली निहग कहू जाते 

टै जिसका अर्थं ह 'अनियंत्रित' । सिक्ला के इतिहास में 
इनका महत्वपूणं स्थानहै। सन्‌ १८१८ मं मुहीभर 
अकाल्यो ने मुलतान पर घेरा डाला तथा उस्र पर विजय 
प्राप्त की। फलसिह का चरित्र अकाल्यो कै पराक्रम पर्‌ 
प्रकाश डालता ट 1 फूलर्सिह ने पहटे-पहल अकाल्यो के 
नेता के रूप मेँ प्रसिद्धि प्राप्त की जब उसने लाड मेट्‌कांफं 
के अंगरक्चकों पर हमला बोल दिया धा । फिर वह रणजीत- 
सिह की सेवा मेँ आ गया फूलसिंह के नेतृत्व मे अकालियों 
तं सन्‌ १८२३ में यूसुफजदयों (पठानं) पर रणजीतसिह 
को विजय दिक्वायी । इस युद्ध मेँ फूलसिह को वीरगति 


भक्रूरघाट-अष्षर 


प्राप्त हई । उसका स्मारक नौनेरा मेँवना हुआ, जो 
न्दू एवं मुसलमान तौधयात्रियो के किष समान श्रद्धा का 
स्थान हें । 
अकाल्यो का मुख्य कार्यालय अमतसर में (अकाल 
वगा हे जो सिक्लों के कई पूज्य सिहासनोंमेंसेएक हं । 
अकाली लोग घामिक कृत्यो का निर्देश वहीं से ग्रहण करते 
ट्‌ । ये अपने को खालसों का नेता समञ्जते हं । रणजीतसिह 
के राज्यकामं इनका मुख्य कार्याय आनन्दपुर हौ गया 
था, किन्तु अव्र इनका प्रभाव बहुत कम पड़ गया है | 
अकारो संच के सदस्य ब्रह्माचय का पालन करते ह| 
उनका कोई नियमित मुखिया या शिष्य नहीं होता, किन्तु 
फिर भी वे अपने गरु को आज्ञा का पालन करते हैँ । गस 
की नरन चेले (शिष्य) प्रसाद रूपमे खाते हं । वे दूसरे 
सिक्लों कौ तरह मांस एवं मदिरा का सेवन नहीं करते, 
किन्तु भांग का सेवन अधिक मात्रा मेँ करतेहैं। देऽ 
सिक्ख । 
अक्छूरघाट वृन्दावन से मथुरा जाते समयश्री कृष्ण ने अक्रर 
को यमुनाजल में दिव्य दर्शन कराया था। इसीलिए 
इसका महत्व हं । इसको श्रह्महद' भी कहते है । यह्‌ 
मथुरा-वृन्दावन के बीच कछारमें स्थितरहै। समीप में 
गोपीनाधजौ का मन्दिर हं । वैशाख शुक्छ नवमी को यहां 
मेखा होता हं । 
अक्नमाला--(१) अक्षो (शद्रा आदि) की माला, सुमिरनी 
या जपमाला । इसको अक्षसूत्र भी कहूते हैँ | 
(२) वसिष्ठ कौ पत्नी का एक नाम भी अश्नमाला है। 
मनुनेकहाह: । 
अक्षमाला वसिष्ठेन संयुक्ताधमयोनिजा ।' 
| नीच योनि मे. उन्पन्न अक्षमाला का वसिष्ठके साथ 
विवाह हौ गया । | 
अक्षयचतुर्थो--मंगल के दिन पड़ने वाली चतुर्थी, जो विज्ञेष 
पुण्यदायिनी होती हं । इस दिन उपवास करने से अक्षय 
पुण्य कौ प्राप्ति होती हे । 
अक्षयफलावाप्षि (अन्नियतृतीया)-- वैशाख शुक्ल त॒तीया को 
विष्णुपूजा अक्षय फल प्राप्ति के लिए की जाती है। 
यदि कृत्तिका नल्लव्र इस तिथि को हो तब यह्‌ पूजा विशेष 
पुण्यप्रदायिनी होती ह । दे° निणंयसिन्धु, प° ९२-९४ । 
विष्णुमन्दिरो मे इस पवं पर विशेष समारोह होता 
ह, जिसमें सर्वग चन्दन की अचना ओर सत्त का भोग 
खगाया जाताटे। 
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अक्षयनवमौी---कातिक शुक्ल नवमी । इस दिन भगवान्‌ 
विष्णु ते कूष्माण्ड नामक दैत्य का वध क्याया। दे° 
व्रतराज, ३४ । 
अक्षपवट-- प्रयाग सें गद्धा-यमुना संगम के पास किले कै 
भीतर अक्षयवट हं । यह सनातन विङ्ववृक्ष माना जाता 
ठते । असंख्य यात्री इसकी पजा करने जाते हं । काशी 
ओर गया सें भी अक्षयवट हँ जिनकी पूजा-परिक्रमा कौ 
जाती है । अक्षयवट को जंन भर पवित्र मानते हं 1 उनकी 
परम्परा के अनुसार इसके नीचे ऋषभदेवजी ने तप 
किया था। 
अक्षर--(१) जो सर्वत्र व्याप्त हो । यह्‌ शिव तथा विष्णुका 
पर्याय हं : 
'अन्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च ।' (महासारत) 
अज (जन्मरहित) जीव को भी अभ्र कहते हं । 
(२) जो क्षीण नहींहो : 
"येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यम्‌ 
प्रोवाच तं तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌ । 
(वेदान्तसार मे उद्धृत उपनिषद्‌) 
[ जिससे सत्य ओर अविनाशी पुरूष का ज्ञान हता हं 
उस ब्रह्मविद्या को उसने यथां रूप से कहा । | ओर मी 


कहा ह : 
द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च । 


क्षरः सर्वाणि भूतानि कृ टस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 

(श्रीमद्‌भगवद्‌गीता) 

| संसार में क्षर ओर अक्षर नामके दो पुरुष ह्‌ । सभी 

मतो को क्षर कहते हँ । कूटस्य को अक्षर कहते हं । | ब्रह्मा 

से ठेकर स्थावर तककेररीर को क्षर कहा गयाहं) 

अविवेकी लोग शरीर को ही पुरुष मानते हं । भोक्ता 

को चेतन कहते हैँ । उसे ही अक्षर पुरुष कहते हँ । वह्‌ 
सनातन ओर अविकारी ह। 

(३) "न क्रति इति अश्रः” इस व्युत्पत्ति से विनाश- 
रहित, विेषरहित, प्रणव नामक ब्रह्म को भी अक्षर 
कहते ह 1 कू<स्थ, नित्य आत्मा को भी अक्षर कहते ह : 

क्ष रादिरुद्धघम॑त्वादक्षर व्रह्म भण्यते । 
कार्यकारणरूपं लु नवे क्षरमुच्यते ॥ 
यत्किञ्िद्रस्तु लोकेस्मिन्‌ वाचो गोचरतां गतम्‌ । 


प्रमाणस्य व तत्सर्वमक्षरे प्रतिषिध्यते,। 
यदप्रबोधात्‌ कापंण्यं बाह्यण्यं यत्प्रबोधतः । 
तदधरं प्रवोद्धव्यं यथोक्तेदवरवर्त्मना }) 


अक्षमुत्र-अनम्ा 





४ 
[ क्षर के विरोधी धमं म मुक्त हने के कारण अक्षर्‌ का अखण्ड द्वाद (१) आदिवन कद णद्ध ता यह व्रतं 

व्रह्मा कटा गया रहं 1 कार्य-कारण रूप नद्वर कृ श्र कहत प्रारम्भ हाना? । उम दिन उवत्राम्‌ किया जाना आर 
त्यि 
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होती है गौर जो प्रमेयं वह सव क्षर्‌ कटति 2 । तिधित्रत हाता । 

जिसकं अन्ान स कृपणता आर [जमकर जान म ब्रह्मण्य ६, ( ~ ) मागवाप दाक्ट ददता 11 रं अन 21रभा 

उसे अक्षर जानना चादहदिए । | कहत ह । यह यजां, उपवासा आर व्रताप व्न्य दरू 
करगतीदहै। दन हेमाद्रि, त्रलकण्डि, पृ १६५०१६४ 


४) अक्रार म लेकर क्षकार्‌ पर्यन्त ५१ वण हात ट्‌. 


रेस[ मेदिनीकोग में कहा गया ह । उक्त व प्र निम्नाकितरहै: अगम्या--समागम क ओ ग्रारयस्त्री । गम्या आर अगम्या करो 
विवरणं यमने इम प्रकार क्रियाटे : 


~ भ 





अ ख प त्र त त्रे 7 त आं ~ - 
| अ आ इ ई उ ॐ ऋ ऋ द एए मा ग्रा अगम्या नणामव निवात कथयामि त | 
ओं अ अः 9५. ( ॥ {711 ¬ { 
॥ भी अं भः । (१५) स्वस्त्री गम्या च सर्वेपामिति वदं निरूिना ॥ 
| न्यद्छल-- अगम्या च तदन्या या उति वदविद्रा विदः । 


कृ वर्ग ये टेकर प वर्गं पर्न्त । (२५) सामान्यं तरथितं सवे विषं श्ण मुरनदरर ॥ 
अन्तःस्थ, ऊप तथा सय॒क्त- अगम्याद्चत या यारत [नितराम कथर्यापि नाः । 
यरलखव,लपमसह्‌, क्षत्र न्न । ( ५ ) याद्राणां व्रिप्रपत्नी च विप्राणा याद्रकमनी || 
पाण्मासिके तु सम्प्राप भ्रान्तिः संजायत यत्तः । 


धात्राक्षराणि सृष्टानि पत्रारूढान्यतः १ ॥ 
(व्रहस्पति, ततूसमं ब्राह्मणी चापि क्म्भीषाक्रः त्रज॑द्‌ घ्रुवम्‌ | 


यदि याद्रां त्रजद्‌ विप्रा वृपल्टोपत्तिरव तः) 


यद्रदच ब्राद्वाणी गच्छद्‌ त्रह्महव्यायतं च्रभत्‌ ॥ 


[ किसी घटना के छः माम वीत जाने पर भ्रम उत्पन्न 
हो जातादहै, इसीलिए ब्रह्मा ने अक्षरों का वनाकर पत्रोंमं 
निवद्ध कर दिया हं । | 


स श्रष्टा विप्रजातदच चाण्डान्दात्‌ सोभ्रमः स्मृतः । 
विष्टासमद्च तत्पिण्डो मृत तस्यच तपणम्‌ ॥ 
लिपि पांच प्रकार की: तत्‌ पितृणां सुगणराञ्च पूजन तत्सम । सति | 

कोटिजन्माजितं पुण्यं सन्ध्यया तपसाजतम्‌ ॥ 


मुद्रालिपिः शलित्पल्िपििपिखनीसम्मवा । । | 
द्विजस्य वृषढीभोगात्नद्यत्यव न सशयः । 


गुण्डिका घूणसम्भूता लिपयः पञ्चधा स्मृताः ॥। क नि 

[ मद्राल्पि, श्िल्पछिपि, टेखनीसम्भव छिपि, गुण्डि- ब्राह्मणक्च सुरापीतो विदूभोजी वृपचीपतिः ॥ 
काल्पि, घूर्णसम्भूत लिपि, येर्पाचि प्रकार कौ ल्िपिर्यां हरिवासरभाजीा च न कुस्भीपाकं व्रजद्‌ व्रुवम्‌ । 
कही गयी हैँ । | (वाराहीतन्त्र) द° "वणं' गुरुपत्नीं राजप? स्पत्नीमातरं प्रसूम्‌ ॥ 
अ्षसु्र-- तान्त्रिक भाषा में अ' से टेकर क्ष" पर्यन्त वण सुतां पुत्रवधं श्वश्रू सगभ भगिनीं सति। 
सोदरश्रातजायास्च भगिनीं श्ातूक्रन्यकाम्‌ ॥ 


माला को अक्षसूत्र कहा गया है । यथा गौतमीय तन्त्र मेँ: 
पञ्चाशद्लिपिभिर्माका विहिता जपकर्मसु । 
अकारादिक्नकारान्ता अक्षमाला प्रकीतिता ।। 
क्षणं मेरुमुखं तत्र॒ कल्पयेन्मुनिसत्तम । 
अनया सर्वमन्त्राणां जपः सवसमृद्धिदः ॥। 
| मुनिरेष्ठ ! जप कर्म में पचास लिपियों (अक्षरो) हारा 
माला बनायी जाती । अकारसे केकर क्करार्‌ तक को 
अक्षमाला कहा गया ह । अक्षमाला क्ष' को मेरुमुख 


रिष्याञ्च रिष्यपत्नीच्च भागिनेयस्य कामिनीम्‌ । 

श्रातुपृत्रप्रियाश्चैवात्यगम्यामाह पद्मजः ।। 

एतास्वेकामनेकां वा यो त्रजेन्मानवाधमः। 

स मात॒गामी वेदेषु ब्रह्महत्याशतं लभेत्‌ ।। 

अकर्मा्हिऽपि सोऽस्पृश्यो लोके वेदेऽतिनिन्दितः । 

स याति कृम्भीपाकं च महापापी सुदुष्करम्‌ ॥ 
(व्रह्म पु०, प्रकृतिखण्ड, अ० २७) 


वनाना चाहिष्‌ । इस मालासे सद प्रकार की समूरद्ध्यां [ पुरषो करे लिए अगम्या स्त्री के सम्बन्ध में म कहता 
पाप्र | | 1 ५ 
प्त होती हैँ ।| दे 'माला' ओर वर्णमाखा' ] हँ, सूनो । सबके लिए अपनी स्त्री गम्था हं, एसा वेद 


अगम्पा-अगस्ति 


अक 


म कहां । दूसरे कौ भार्यां अगम्या एसा वेदज्ञो ने 
कटाह । हं सुन्दरी ! सामान्य नियम कह दिया ह, अव 
विोप नियम सुनो। जो जो स्त्रियां समागम के योग्य 
नहीं हं उनके विषय मे कहता हँ । सुनो--पतिव्रते ! शूद्रो 
का ब्राह्मणपत्नी के साथ ओर ब्राह्मणका दादर स्वी के 
साध सेगम वाजत हं । एसा करनेवाला लोक ओर वेद में 
निन्य कहा गया हु । ब्राह्मणी के साथ समागम करनेवाला 
शूद्र सौ ब्रह्महत्याओंका फल पाता हं। शूद्रके साय 
समागम करने वारी ब्राह्मणी शीघ्र कुम्भीपाक नरक को 
जातीं । दद्राके साथ संभोग करने वाखा ब्राह्मण शद्रा 
पति कटलाता हे । वह॒ जातिभ्रष्ट हो जाता है । उसे 
चाण्डालखसर भो अधम कहते हं । उसके दारा किया गया 
पिण्डदान विष्ठा के समान ओर तपण मूत्र के सदृश होता 
ठं । पितरों ओर देवताओं के पूजनम भी यही होता ह] 
सन्ध्या, पूजा ओर तपद्ारा करोड़ों जन्मोंमे सञ्चित 
ब्राह्मण का पुण्य द्रास्त्री कं साथ सम्भोग करने से नष्ट 
हो जाता हं इसमें संशय नहीं है । मदिरा पीने वाला 
वश्यागामी क गृह मे भोजन करने वाला, शद्रा का पति 
तथा एकादशी के दिन भोजन करने वाला ब्राह्मण निङ्ित 
ही कुम्मीपाक नरक प्राप्त करता है । 

गुरस्व, राजाकी स्त्री, सौतेटी माता तथा उसकी 
कन्या, पुत्री, पुत्र की स्त्री, गर्भवती स्त्री, सास, वहिन, 
भाद को पत्नी, शिष्या, भतीजी, रिष्य की पत्नी, भाजी । 
भतीजं को स्त्री, इन्दं ब्रह्मा ने सर्वथा समागम के अयोग्य 
कहा हं । जो अधम पुरुष इनमे से किसी एक अथवा अनेकं 
कं साथ समागम करताहं वहं मातृगामी कहा गयाहै 
जर उस स ब्रह,हत्याजाका पाप होता है । वहु किसी 
प्रकार धमकाय नहीं कर सकता । वह्‌ अस्पृश्य है ओर 
लोक-वेद मे निन्दित माना गया है । वह्‌ कुम्भीपाकं नरक 
को जाता हं ओौर महापापी है) | 


अगस्ति (अगस्त्य)- कुछ वैदिक ऋचाओंके दरष्टा ऋषि 
(ऋग्वेद १.१६५. १९१) । ऋर्वेद में कहीं-कहीं इनका 
उत्लख ह, विशेष कर टनके आइचर्यजनक प्रादर्भावि एवं 
पत्ना लपरामृद्रा के सम्बन्धक वारेमें चर्चाहं। पे दक्षिण 
तकं सरक ऋषि थे, जहां आज भी इनसे सम्ब- 
न्धित अनेक पवित्र स्थान हैं । प्रयाग के समीप यमुना-तट 
पर्‌ इनको कुटी करा स्मुति-अवजशेष हैँ । 
नको उत्पत्ति मित्र एवं वरुण के द्वारा कुम्भ (कलश) 


५ 
से मानो जातौ हं । दो पिताओं के कारण इन्हं "मेत्रावरुणि' 

ते हं एवं कठश से उत्पन्न होने के कारण ये कुम्भ- 
सम्भव' तथा "घटयोनि' कहलाते हं । अगस्त्य का एक 
वेदिक नाम 'मान्य' भी क्योकि कुम्भ से जन्म छेते के 
बाद वे 'मान' से मित' (मपे गये) हुए थे । 

सन्यासी के रूपमे वुद्धावस्था मे अपनी जौर पितरों 
की नरक से रक्षा करने के लिए अगस्त्य को एक पुने उत्प 
करने की कामना हई 1 अतएव उन्होने तपोबल से एक 
स्त्री लोपामुद्रा की सृष्टि सभी जीवों के सवत्तिमि भागोसे 
की तथा उसे विदभंकेराजाको कल्याकेरूपमेसौप 
पिया । अलौकिक सौन्दयं होते हुए भी राजाके भयसे 
किसी का साहसं उसका पाणिग्रहण करनं का नहीं हुञा । 
अन्त में अगस्त्ये उस कन्याके साथ विवाह करने का 
प्रस्ताव राजा से किया, मुनिके क्रोधके भयसेराजाने 
उसे मान लिया । लोपामुद्रा अगस्त्य मुनि की पत्नी बनी । 
ग द्गाद्वार मे तपस्या करने के उपरान्त जब अगस्त्यने 
अपनी पत्नी का आलिगन करना चाहा तो उसने तब तक 
अस्दीकार किया जव तक उसे उसके पिता के घर के समान 
रत्नाभषणां सेन विभूषित क्या जाय । रोपामुद्रा को 
इस इच्छापि के लिए अगस्त्य कर्द राजा के पास धन 
के छिए गये, किन्तु उनके कोषों मे आय-न्यय समान था 
ओर वे सहायता नदे सके । तब वे मणिमती के दानव 
राजा इल्वल के यहां गये, जो अपने धन के किए प्रसिद्ध 
था । इल्वल ब्राहमणो का श्न था । उसका वातापी नामकं 
भार्‌ था} किसी ब्राह्मण के आगमन पर इल्वल अपने भाई 
वातापी को मारकर उसका मांस ब्राहाण को खिलाता था । 
जब ब्राहमण भोजन कर चुकता तो वह्‌ जू की शक्ति 
से वातापौ को पुकारता जो ब्राह्मण का पेट फाड़कर निकल 
आता । इस प्रकार अपने शत्रु ब्राहणो का वह्‌ नाश किया 
करता था 1 दानव ते अपना प्रयोग अगस्त्य पर भी किया 
किन्तु उसको जादूशक्िति वातापी को जीवित न कर 
सकी । अगस्त्य उसको पहले ही पचा चुके थे! इल्वल नेः 
क्रोधित होने कै कारण अगस्त्यको धन देने से इनकार 
किया । ऋषि ने अपने नेत्रो से अग्नि उत्पन्न कर उसको 
भस्म कर दिया 1 भन्ततोगत्वा ऋषि को खोपामुद्रासे 
एक पुत्रेरत्न उत्पन्न हुआ जिसका नाम 'दृघस्य्‌ इष्मवाह्‌ 
पेडा 1 देऽ इल्वल 


अगस्त्य का दूसरा प्रसिद्ध कायं नहुष को अभिशक्त कर 





सर्पं बनाना था । नहृप इन्द्र का पद प्राप्त करके शची को 
ग्रहण करना चाहता था । शची कौ उतं पूरी करने के 
किए वह सातऋषियों द्रारा ढोयी जान बाल्ट पाखकौ 
पर वठ शची के पासजा रहा धा.। उसने रास्ते मं अगस्त्य 
के सिरपर पर रख दिया ओर शीघ्रतासे चलनं कं 
लिए सर्प-सर्प" कहा । इस पर ऋषियों ने उमस 'सप' हो 
जाने का उस समय तक के लिए गाप दिया, जवर तक 
युधिष्ठिर उसका उद्धारन करे । महाभारत का नहुपापा- 
ख्यान इसी पदाक्रथा के आवार पर ट्ख गया 
संस्कृत ग्रन्थो में अगस्त्य का नाम विन्घ्य पवतत-मादा 
की असामान्य वृद्धि करो रोक्रने एवं महासागर को परी जान 
के सम्बन्ध में चिया जाताह। ये दक्षिणावर्तं मे आय 
संस्कृति के प्रथम प्रचारक थे) 
शरीर-त्याग के वाद अगस्त्य क्रा 
भाग में एकर अत्यन्त प्रकारमान तारेकेरूपमे प्रतिष्ठित 
क्रिया गया । इस नक्षत्र का उदय सूर्यंके हस्त नक्षत्र मे 
आने पर होता ह, जक्वर्षा ऋतु समाप्तिपर हताट्‌ । इस 
प्रकार अगस्त्य प्रकृति के उस रूप काप्रतिनिवित्व करतंर्हं 
जो मानसून का अन्त करतां एवं विद्वासं करौ भाषा मे 
महासागर का जल पीतां (जो फिर नै उस चमकाल सय 
कोलाताह,जो वर्पाक्राल र्मे वादलो स चपि जाता टं 
मौर पौराणिक भाषा में विन्ध्य को असामान्य वृद्धि को 
रोककर सूय क्रो मागं प्रदान करता) 
दक्षिण भारत में अगस्त्य का सम्मान व्िन्नान एव 
साहित्य के सवप्रथम उपदशकके सू्पमदहाता हं । क 
अनेक प्रसिद्ध तमि ग्रन्थों के रचयिता क्रहं जात द्‌ । प्रथम 
तमिल व्याकरण की रचना अगस्त्यने ही की थी । वहा 
उन्हं अव भी जीवित माना जाता ह जो साधारण अखौंसे 
नहीं टीखते तथा त्रावनकोर की सुन्दर अगस्त्य पहाड़ी पर 
वास करते माने जाते है, जर्हा से तिन्नेवेली की पवित्र 
पोरनेई अथवा ताम्रपर्णी नदी का उद्भव होता हं। 
हेमचन्द्र के अनुसार उनके पर्याय हँ (१) कुम्भसम्भवः, 
(२) मित्रावरुणि, (३) अगस्ति, (४) पीतान्धि, (५) वातापि- 
द्विट्‌, (६) आग्नेय, (७) ओ्वंदोय, (८) आग्निमारुते, (९ ) 
घटोद्धव । 
अगस्स्यदहान-पुजन-- सूयं जब रादि-चक्र के मध्य में अवस्थित 
होता है उस सभय अगस्त्य तारे को देखने के पद्चात्‌ 


रात्रि में उसका पूजन होता ह। (नीकमत पु०, इलोकं 
९३४ से ९३९ 1) 


आकरा के दक्षिणी 


अग्नायी-अग्नि कौ पत्नी 


अगस्त्यदङ्ञंन-पजन-अग्नि 


अगस्सयाघ्यवान- डस त्रतमे अगस्त्य को अच्य प्रदान [त्या 
जातार्हृ। द° मत्स्यपु०, अ० ६१; अगस्त्यान्यत्ि क व्र 
द° ग० १०, भाग १; ६१९, १-६। 
मे अगस्त्य तारा भिन्न-भिन्न कान्या मे उदय हाना । 
से तीन दिन आग वौोस 

चहिण ।द० भाज ऋ 


भिन्न-भिन्न प्रदश्ां 


म्यक कन्या राधि मं प्रवे करन 
घटी पूर्वं अध्य प्रदान क्या जाना 


राजमातण्ड । 
कं नाम, षवग्न्त्‌ पर रप्रिसिच्च 


नहीं ह । 


अग्नि-(१) हिन्दू दवमण्डल का प्राचीनतम सदस्य, वेदिक 


संहितां ओर ब्राह्मण ग्रन्थो म इसका महतवपरण स्थान 


= । अग्निक तीन स्थान आर तीन मुच्य -न्पदट्‌ 
(१) व्योम में सूर्य, (८) अन्तरिक्ष (मध्याक्राय) मे त्रित 


श्रीर (३) पथ्वी पर साघ्रारण अग्नि । कऋग्वद मे सवरस 
अविक सूक्त अग्नि की स्तृतिने ही अपित किय गवदहें। 


अग्नि के आदिम क्प संसार के प्रायः सभौ धर्मा मे पाय 
जात है । वह "गहपति ह अर परिवार के सभी सदस्यों 
चे उसका स्नहपूणं धनिष्ठ सम्बन्धहं (ऋ०, ५. १. <; 
५.१५. १२; १,१.९२; ४.१.९८; ३. १.७) । वह 
अन्धकार, नियाचर, जादू -टोना, राक्षस भौर रोगों को 
द... 4 5 4. द 
अग्नि का यन्नीय स्वरूप 
धाचन 

यज्ञीय 
१४५. 


दूर करने वाला ह (ऋ ०, 

४ टट; द| । 
मानव सभ्यता के विकास का छ्म्बा चरणदह्‌। 
ओर शक्ति-निर्माण की कल्पना इसमे निहितहं । 
अग्नि वेदिका मेँ निवास करता हं (ऋ० १. 
१) । वह समिधा, घत ओौर सोम से गक्तिमान्‌ होता ह 
(ऋ० २३. ४, {८ १, अच, १४); वह्‌ मानवो ओर 
देवों के बीच मध्यस्थ मौर सन्देशवाहक हं (ऋ० वे० १. 
२६. ९; १.९४. ३; १.५९. ३; १.५९. १; ७.२. 
१, १. चट, १; ७.२, 4; १. <. "~ ३, ९. १७; 
१०. २. १; १. १२. ४ आदि) । अग्नि कौ दिव्य उत्पत्ति 
कां वर्णन भी कदो में विस्तारसे पाया जाता हं (ऋण 
९. ५; ६. ८. ४) । अग्नि दिव्य पुरोहितहं (कऋः° 


२. ९ | 
२१. २; १. १. १; १.९४. ६) । व्ह देवतां का 


पु 
र चः १०. 


पौरोद्ित्य करता है । वह्‌ यज्ञो का राजा ह (राजा त्वम 


व्वराणाम्‌; ऋ० वे° ३.१. १८; ७.११. ४; २.८. 
२३; ८. ४३. २४ आदि) । 
नतिक तत्त्वो से भी अग्नि का अभिन्न सम्बन्ध । 


ब्मण्नि 


भग्नि सवदर्गो हं । उसको १०० अथवा १००० अर्प्खे हँ 
जिनसे वह मनुष्य के सभी कर्मो को देखता ह (० 
१०. ७९. ५) । उसके गुप्तचर हं । वह॒ मनुष्य के गुस 
जीवन को भी जानता हं । वहु ऋत का संरक्षक ह (ऋण० 
१०. ८. ५) । अग्नि पापों को देखता ओर पापियों 
को दण्ड देता हं (ऋ० ४.३. ५-८; ष. ५. ४-५)। 
वह पाप कोक्षमाभी करता हं (ऋ० ७.९३. ७)। 


अग्नि को तुलना वृहस्पति ओर ब्रह्मणस्पति सेभी कीः 


गयी हे 1 वह मन्त्र, घी (वुद्धि) गौर ब्रह्मका उत्पादकं ह्‌ 1 
इस प्रकार का अभेद सूक्ष्मतम तत्त्व से दर्शाया गया ह । 
वैदिक साहित्यमे अग्निके जिस रूपका वर्णन ह॒ उससे 
विर्व के वज्ञानिकं ओर दाशंनिकं तत्त्वों पर काफी प्रका 
पडता र । 
जंमिनिं ने ख़िमांसासुत्र के ` हे विःप्रक्नेपगाधिकरण' मे 
अग्निके छः प्रकार वतावेहं : (१) गार्हपत्य, (२) आह्‌- 
वनीय, (३) दक्षिणाग्नि, (४) सभ्य, (५) आवसथ्य ओर 
ओपासन । 
अग्नि शब्द का >गुत्पत््यर्थं इस प्रकार हं: जो ऊपर 
की ओर जाता हं" (अगि गतौ, अंगेनंलोपच अग्‌ + नि 
ओर नकार का खोप) 
अग्नि की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे पौराणिक गाथा इस 
प्रकार ह-सवप्रयम घम को वमु नामक पत्नीसे अग्नि 
उत्पन्न हुआ । उसको पत्नी स्वाहा से उसके तीन पुत्र 
हए-(१) पावक, (२) पवमान ओर (३) गुचि । छठे 
मन्वन्तर में अग्नि को वसुधारा नामक पत्नी से द्रविणक 
आदि पुत्र हुए्‌, जिनमें ४५ अग्नि-संतान उत्पन्न हए 1 इस 
प्रकार सव सकर ४९ अग्निर । विभिन्न कर्मो मे अग्नि 
के भिन्न-भिन्न नाम हँ । लौकिक कर्म में अग्निका प्रथम 
नाम पावक" ह । गृहप्रवेण आदि में निम्नांकित अन्य नाम 
प्रसिद्धहैं: 
अग्नेस्तु मारुतो नाम गर्भाधान विधीयते । 
पुसवने चन्द्रनामा शद्धाकर्मणि शोभनः ॥ 
सीमन्ते मधनो नाम प्रगल्भो जातकर्मणि । 
नाग्नि स्यात्माधिवो ह्यग्निः प्राशने च शुचिस्तथा ॥ 
सत्यनामा चूडायां ब्रतादेरो समुद्धवः। 
गादाने सूर्यनामा च केशान्ते ह्यग्निरुच्यते ।। 
वेरवानरो विसमे तु विवाहे योजकः स्मृततः । 
चतुर्ध्यान्तु दिखी नाम धृतिरग्निस्तथा परे ॥ 


प्रायरिचत्ते विधुश्व॑व पाकयज्ञ तु साहसः । 
लभनहोमे तु वद्भिः स्यात्‌ कोटिहोमे हताशनः ॥! 
पू्णाहत्यां मृडो नाम शान्तिके वरदस्तथा । 
पौष्टिके बलदक्चैव क्रोधारिनिश्चाभिचारिके ॥ 
व्यथे शमनो नाम वरदानेऽभिदूषकः । 
कोष्ठे तु जठरो नाम क्रव्यादो मृतभध्रणे ॥ 
(गोभिलपुत्रकृत संग्रह्‌) 
| गर्भाधान मेँ अग्निको मारुत' कहते हैँ । पुंसवन में 
चन्द्रमा", गुङ्गाकम में शोभनः", सीमन्त में मङ्गल, जात- 
कम मे प्रगल्भ", नामकरण मे (पार्थिव, अन्नप्राशन में 


शुचि, चूडाकमं में 'सत्य', व्रतबन्धं (उपनयन) में 
समुद्धव', गोदान में सूर्य', केशान्तः (समावर्तन) में 
अग्नि", विसगं (अर्थात्‌ अग्निहोत्रादिक्रियाकलाप) में 


वश्वानर ', विवाह मे 'योजक', चतुर्थी मे "शिखी", घृति मे 
अग्नि, प्रायश्चित्त (अर्थात्‌ प्रायरिचत्तात्मक महानग्याहूति- 
होम) में विधृ", पाकयज्ञ (अय पाका ङ्ग होम, वषोत्सगं, 
गृह्‌प्रतिष्ठा आदि में) 'साहस', लभ्नहोम में ब्भ", कोटिः 
होम में 'हुताङन', पूर्णाहुति मे मृड", दान्ति मेँ "वरदः, 
पौष्टिके में 'बलद', आभिचारिकमें (क्रोधाग्नि', वशीकरण 
मे शमन", वरदान में अभिदूषक', कोष्ठ मे "जठर" गौर 
मृत-भक्षण में क्रव्याद' कहा गया ह । | 
अग्निकेरूपका वणन इसप्रकार : 
पिङद्कश्रुर्मश्नुकेशाक्षः पीनाङ्खजठरोऽरुणः । 
छागस्थ: साक्नमूत्रौऽग्निः सप्ताकिः .शक्िधारकः ॥ 
(आदित्यपुराण) 
| भौहे, दादी, केश ओर अखि पीली ह, अङ्खस्थूल हैं 
भौर उदर लाक । बकरे पर आरूढ हं, अक्षमाला 
ल्यिहं। इसकी सात ज्वालाएः हँ ओर शक्तिको धारण 
करताहं 1 | 
होम योग्य अग्नि के शुभ लक्षण निम्नाकित हैँ : 
अर्चिष्मान्‌ पिण्डितशिखः सपिःकाञ्चनसन्निभः । 
स्निग्धः प्र दक्षिणङ्चैव वह्निः स्यात्‌ कार्यसिद्धये ॥ | 
(वायुपुराण) 
|ज्वालायुक्त, पिण्डितशिख, घी एवं सुवर्णं ॒के समान, 
चिकना भौर दाहिनी ओर गतिशील अग्नि सिद्धिदायक 
होता ह ।| 
देहजन्य अग्नि मे शब्द उत्पादन की शक्ति होती है, 
जसा कि सङ्गीतदरपण' में कहा है 





आत्मना प्रेरितं चिन्त वल्िमाहन्ति देहजम्‌ । 
तरह्मग्रन्थिस्थितं प्राणं स प्ररयति पाव्रकः ॥ 
पावकप्रेरितः सोऽथ क्रमादरघ्वफ्ये चरन्‌ । 
अतिसुद्मध्वनि नाभौ हृदि सूक्ष्मं गदे पुनः ॥ 
पृष्टं चीरे त्वपुष्ट्च छकृत्रिमं वदन तथा । 


भाविर्भावयतीत्येवं पञ्चधा कीर्त्यते बुधः ॥ 
नकारं प्राणनामानं दकारमनटं विदुः 


जातः प्राणाग्निसंयोगारेन नादोऽभिवीयत ॥ 
[ आत्मा कै द्रारा प्रेरित चित्त देह में उत्पन्न अग्नि को 
त करता । ब्रह्मग्रन्थि मेँ स्थित प्राणवायु का व 
अग्नि प्रेरित करताहं। अग्निकेद्रारा प्ररत वह्‌ प्रणि 
क्रम से ऊपर चन्ता हअ नामि में अत्यन्त सूक्ष्म ल्व नि 
कररता 2 तथा गये ओर हृदयम भा सुक्ष्म त्व नि करता 
सिर मेँ षष्ट ओौर अपृष्ट तथा मुख मेँ ठृत्रिम 
प्रका करताहं । विद्रानों ने पाचि प्रकार करा ग्नि 
वताया ह । नकार प्राण कानामदै, दकार अग्निका नाम 
 । प्राण ओर अग्नि के संयोग मे नाद का उत्पत्ति 
होती ह ।। 
सव देवताओं मे इसका प्रथम आराघ्यत्व ऋग्वेद कं 


सर्वप्रथम मन्त्र “अग्निमीले पुरोहितम्‌" सं प्रकट 
टोता टे । 
(२) योगाग्नि अथवा ज्ञानाग्निके रूप म भी 'अग्नि 


का प्रयोग होता टह । गीताम कथनहं 
जानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ।' 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः 1 


अग्तितीथ- श्री वदरीनाथ मन्दिर के सिहद्रार से ४-५ 


सीटी उतरकर शङ्कराचार्य मन्दिर है । इसमे लिज्घमूि 
हं । उससे ३-४ सीदी नीचे आदि केदार का मन्दिर ह। 
केदारनाथ से नीचे तप्तकुण्ड है! उसे 'अग्नितीश् कहा 
जाता हे । 

अग्निदग्ध--अग्निसे जला हुमा । यह्‌ संज्ञा उनकी ह जो 
मृतक चिता पर जलाये जाते हँ । साधारणतः शव की 
विसर्जन क्रिया में मृत्तकों के दो प्रकार थे, पहरा अग्निदग्, 
दूसरा अनग्निदग्ध (जो अग्निम न जलाया गया हौ) 1 
अथर्ववेद दो जौर प्रकार प्रस्तुत करता है, यथा (१) परोक्त 
(फका हुआ) तथा (२) उद्धृत (लटकाया हुआ) । इनका 
ठीक अर्थं वोधगम्य नहीं है! जिमर प्रथम का अथं उस 
ईरानी प्रणाली के सदृश वताता ह, जिसमें शव को पञु- 


{ग्निना व-जेंगन्षूरष्ण 
क 


पक्ियो के भोज्यायं फेंक दिया जाता धाता दूमर कै [लए 
उसका कथन कि वृद्ध व्यक्तिः अगहाय हान वषर बसी 
छोट द्विये जाने ध्र । किन्तु दूमरे दः ल्ट द्वन का मते 
> कि मतक का किमी प्रकार फ चनतरूनर धर दाद्‌ दिया 
जाता था। 

ऋर्वेद-काल्ट मे लव को भग्भमे गाड्ने का माप्र्ा 
री । एक पूरे मन्त्र मे इसको विधि क्रा वणन र 1 ग्न- 


दाल काभी समान न्यम प्रचार श्रा । यहु त्ान्ा दिना- 


दिन बहती ही गयी । दान्दार्य उपानपद्‌ म मतक के 
ासोर की सजावट कर उपादे(न अामिन्ना (हा). चेश्व एव 


आभू प्रण कों । जां तरववर्ती क्न्य म स्व ग प्रापि क माधनं 
ममघ्रे जात च 
मे दाह क्रिया कर मन्त्रों में कवल आनद 


सुव करौ राव क्रा दप्रयान भाप म॒ ग। 


। वराजेमनमया महिता 
न प्र्रानती दी 
ने करो 


व्यथं वनल्टराया गया 


गयी हं णवं 


कहा गयाटै 1 ऋ्वेद म मृतः ठार पर ध्री "लेपन एवे 
पतक कै ताश एक (व्रकरे) को जनान का वणन हं 


करा पथप्रदलक समज्ञा जाता चरा । अथव- 
जन्ाने क वणस ह जो 
आना कृ 


स 


जां दूर त्नरकर 
वेद में एक वाञ्च दान वात, स वन्यं क 
लसर खोक में सवारी के कामजा शक्र | ग्रहं 
जाती श्री कि मृतक अपन मम्ब मभी अद्ध 
यत्त (मवंतनुसद्ध) पुनजन्म ग्र करगा, यद्याप यह भी 
कटा गया है कि अख मूयम, र्वाग्‌ त न मं चरे जाते 
छान क पूव यत क नहन्याया जाता त्रा 


रार [र 


र । गाड़्न ग्रा मजं 
तश्रा वैर मँ कूदी वाघ वलौ जाती श्री ताकि मतक पिर 
लौटकर पृथ्वीपर्‌ नञा जाय । 

म्निपुराण---विष्णुपुराण म प्राणों कौ जो मूची पायी 


जाती है उसमें अग्निपुराण जारवा अग्नि को महिमा 
का इसमे विरेप खूप सं वर्णन ह, ओर अग्नि रही इसके 
वक्ता हं । अतः इसका नाम अग्तिपराण पड़ा । इसमे सव 
मिखाकर ३८३ अध्यायदह्‌ । अढा रह विद्याओं का इसमें 
संक्चेप खू्पसे वर्णन दहै 1 रामायण, महाना्त, हं वं 
आदि ्रन्थोंका सार इसमें संगृहीत इसमे वेदाङ्ख 
(दिश्ना, कल्प, निरुक्त, व्याक्ररण द आर ज्योतिष) 
तथा उपवेदों (अर्थशास्त्र, धनुवंद, गान्घववद तथा जायु 
वेद) का वर्णन भमी पाया जता ह्‌) दशनो के विषय भी 
इसमें विवेचित हए हैँ । काव्यशास्तर का भी समावेश हं। 
कनैमार-व्याकरण, एकाक्षर कोश तथा नार्माटिङ्घानुशासन 
भी इममे समाविष्ट है । पुराण के पञ्चलक्षण (सगं, प्रति- 





अग्तिठेञणायन-अग्निष्टोम 


सर्ग, वंदा, मन्वन्तर तथा वंशानुचरित) के अतिरिक्त 


ट्रामें विविध सांक्कतिक विषपयोंकामी वर्णन है । अतः 
यह्‌ प्राण एक प्रकार का विदवकोश बन गया हे 1 अन्य 
प्राणां मे इसको रलाकसंञ्या पन्द्रह सहनन वतायी गयी 
हं ओर्‌ वास्तवमे ठं भी पन्द्रह सहश्रेसे कुर अधिक । 
उस पुराणका दावाद्‌ : 'जरनेे हि पुरणेऽस्िन्‌ सर्वा 
विद्याः प्रदशिताः' अर्थात्‌ इन अग्निप्राण मे समस्त 
विद्यां प्रदशित इं । । 
अग्निपुराण का एक दूसरा नाम वद्धिपुराण' भीह। 
० इाजरा को इसक्रो एक प्रति मिली थौ । निवन्ध 
ग्रन्थो में अग्निपुराणके नाम से जो वचन उद्धत किये 
गवे हें वे प्रायः सव इसमे पाये जाते हँ जबकि 'अग्नि- 
पुराण के नामसे गुद्ित संस्करणोमे वे नहौ मिते । 
इसलिए कतिपय विद्वान्‌ वद्िपुराण' को ही | मूल अग्नि- 
पुराण मानते हं । बह्धिपुराण नामक संस्करण मे शिव कौ 
जितनी महिमा गायी गयी है उतनी अग्निपुराण नामक 
मस्करण मे. नहीं । इम कारण भौ वद्िपृराण प्राचीन 
माना जाता । 
अग्निवस्यायन--एक आचाय, जिनका उल्लेख ॒यजर्तद कौ 
तैत्तिरोष णाल कै तैत्तिरीय प्रातिशास्य में मिलता है । 
भग्नित्र्त--इस व्रण में फाल्गुन कुष्ण चतुर्थी को उपवास 
करना चाहिए । इसमें एक वपं तक वासूदेव-पूजा नियमिते 
रू्पसे करने का विधान है । द° विष्णुधर्मौत्तर, जिल्द ३, 
पु० ९४२ । 
अग्तिाला--यज्ञमण्डप का एकं भाग, जिसका अर्थं अथर्च- 
वेद मं साधारण गृह का एक भाग, विरोषप कर मध्य का 
वड़ा कक्ष किया गया ह्‌ 1 यहां अग्निकुण्ड होता था 
अग्निष्टोम--7क विशिष्ट यज्ञ । स्वर्ग के इच्छुक व्यक्ति को 
अग्निष्टोम यन्न करना चाहिए) ज्योतिष्टोम यज्ञ का 
विस्तार अग्निष्टोम ह्‌} इसका ममय वसन्त ऋतु है । 
नित्य॒ अग्निहीत्रकत्तां इस यज के अधिकारी है 1 इसमे 
सोम॒ मुख्य द्रव्य ओर इन्द्र वायु आदि देवता ह । १६ 
ऋत्विजो के चार गण होते ह--(१) होतृगण, (२) अध्वर्यु- 
गण, (३) ब्रहमागण ओर (४) उद्गातृगण । प्रत्येक गण 
में चार-चार व्यक्ति होते हें: होतृगण मे (१) होता, (२) 
प्रशास्ता, (३) अच्छावाक्‌ (४) ग्रावस्तोता 1 अध्वर्युगण में 
(१) अध्वयुं, (२) प्रतिप्रस्थाता, (३) नेष्टा, (४) उन्नेता 1 
ब्रहागण मे (१) ब्रह्मा, (२) ब्राह्मणाच्छशी, (३) आग्नीध्र 
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ओर (४) होता । उद्गातगण मे (१) उद्गाता, (२) 
प्रस्तोता, (२) प्रतिहर्ता ओर (४) सुब्रह्मण्य । यह यज्ञ पांच 
दिनों मे समाप्त होता था} 

प्रयम दिन दोक्षा, उसके दीक्षणीय आदि अद्धा का 
अनुष्ठान; दूसरे दिन प्रायणीय याग ओौर सोमर्ता का क्रय; 
तीसरे णवं चौथे दिनोमें प्रातः काल ओौर सायंकाल में 
प्रवग्यं उपसन्न नामक यज्ञ का अनुष्ठान ओौर चौथे दिन 
में प्रवग्यं उद्वासन के अनन्तर अग्निषोमीय परुयज्ञ का 
अनुष्ठान किया जाता था ) जिस यजमान के घर में पिता, 
पितामह ओर प्रपितामह से किसीने वेद का अध्ययन 
नहीं किया अथवा अग्निष्टोम याग भी नहीं क्ियाहौो उसे 
इस यन्न मे दुर्ा्मण कहा जाता था 1 जिस यजमान के 
पिता, पितामह अथवा प्रपितामह मेसे किसी ते सोमपान 
नहीं किया हो तो इस दोप के परिहाराय एेन्द्रारन्य परुयज्ञ 
करना चाहिए । तीनों परओं को एक साथ मारने के लिषए 
एक ही स्तम्भमे तीनों को बाधिना चाहिए | 

चौथे दिन अथवा तीसरी रात्रिके भोरमे तीसरे पटर 
उठकर प्रयोग का आरम्भ करना राहिए } वहाँ पर पात्रों 
को फलाना चाहिए 1 यज्ञ में ग्रहपात्र वितस्तिमात्रे उद्खल 
के आकार का होना चाहिए । ऊध्वेपात्र, चमस पात्र 
परिमित मात्रा मे एवं तिरे आकार के होने चाहिरे । ये 
चार कोणयुक्त एवं पकड़ने के लिए दण्ड युक्त टौने चाहिये । 
थाली भिहटी की बनी हूर होनी चाहिए) आरम्भमं 
सोमलता के उघ्लोंसे रस निकाल कर ग्रह॒ ओर चमसं 
के द्वारा होम करना चाहिए । सूर्योदय के पडचात्‌ आग्नेय 
पञुयाग करना चाहिए । इस प्रकार सामगान करने के 
अनन्तर प्रातःसवन की समाति होती रै । इसके पञ्चात्‌ 
मध्याह्व का सवन होता है, तब दकधिणा दी जातीं) 
दधिणामें एक सौ बारह गायेहोपीदहं। फिर तीसरा 
सवन होता है । इस प्रकार प्रातः सवन, मध्यन्दिनं सवन, 
तृतीय (सायं) सवन रूप सवनत्रेयात्मक्र अग्तिष्टोम नामक 
प्रधान याग करना चाहिए 1 

दुसरे यज्ञ इसके अङ्कं । तृतीय सवन कौ समाति 
के पश्चात्‌ अवभृय नामक याग होता हं । जल मे वरूण 
दवता के लिए पुरोडाशका होम किया जाता ह । इसके 
परचात्‌ अनुबन्ध्य नामकं पश॒यज्ञ किया जाता ह । वहां 
गायकोही परशु माना जाता 1 किन्तु कलियुग मे गो- 
बलि का निषेध होनेके कारण यज्ञके नायसे गायको 
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छोड़ दिया जाता है 1 इसक्रे अनन्तर उदयनीय ओर उद 
सनीय (४१) कार्य किये नाते है । इन्हें पाचवें दिन पूरी 


रात्रि तक करना चाहिए । इनके समाप्त होने पर अग्निष्टोम 
यागकाोमी समाप्िहो जाती हं। 

अग्निस्वामो (भाष्यकार) --मनु-रचित “मानव श्रौतसूत्र" पर 
भाष्य के लेखक । मानव श्रौतसूत्र के दूसरे भाष्यकार ह 
वाचकृष्ण मिश्र एवं कुमारिल भट । 

जग्निहोत्र--एक दैनिक यन्न । यह दो प्रकार का होता 
एक महीने कौ अवधि तक करने योग्य ओर दूसरा जीवन 
पयन्त साव्य । दूसरे की यह्‌ विशोषता ह कि अग्नि मे 
जीवन पर्यन्त प्रतिदिन प्रातः-सायं हवन करना चाहिए । 
यन्न करने वाकेका इसी अग्निसे दाह संस्कार भी होता 
ठं । इसका क्रम स्मृति मेँ इस प्रकार है : विवाहित ब्राह्मण, 
त्रिय भौर वैश्य, जो काने, वहरे, अन्धे एवं पद्ध नही 
है, उन्हें वर्ण-क्रम से वसन्त, ग्रीष्म ओर शरद्‌ ऋतु मे 
अग्निका आधान करना चाहिए । अग्नि संख्या में तीन 
दै-(१) गार्हपत्य, (२) दक्षिणाग्नि ओौर (३) आहवनीय 
इनकी स्यापना निदिचत वेदी पर विभिन्न मन्तरोँद्टारा हा 
जाने पर सायं तथा प्रातः अग्निहोत्र करना चार्हिष 
अग्निहो होम काही नामहै । इसमें दस द्रव्य होते हं 
(१) दूध, (२) दही, (३) लप्सी, (४) घी, (५) भात, 
(६) चावल, (७) सोमरस, (८) मांस, (९) तेर बौर 
(१०) उरद । कलियुगे दूध, चावल, क्प्सी के हारा 
एक ऋत्विज अथवा यजमान के माध्यम से प्रतिदिनं 
होम का विधानहु। अमावसकी रत्रिमें ठप्सी द्वारा 
यजमान को होम करना चाहिए । जिस दिन अग्नि का 
स्थापना कौ जाती है उसी दिन प्रथम होम प्रातः-सायं 


आरम्भ करना चाहिए । उस दिन प्रातः सौ आहृतियों के 
होम का देवता सूर्य एवं सायं. काल अग्नि होता हं। 


अग्न्याधान के पश्चात्‌ प्रथम अमावस्या को दशं ओौर 
पुणमासी को पौर्णमास याग का आरम्भ करना चाहिए ) 
इसमे छः प्रकार के याग होते हँ : पूर्णमासी के दिन तीन 
ओर अमावस के दिन तीन 1 पूर्णमासी के (१) आग्नेय, 
(२) अग्निषोमीय ओर (३) उपांशु याग हैँ । अमावस के 
(१) आग्नेय, (२) एेन्द्र ओर {३) दधिपय याग होते हैँ । 
दश-पूणमास यज्ञ भी जीवनपर्यन्त करना चाहिए । इसमें 
भी यज्ञ के प्रतिबन्धक दोषों से रहित तीन वर्णो को 


सपत्नीक होकर यज्ञ करने का अधिकार हु । सामान्यत 
पव कौ प्रतिपदा को यज्ञ का आरम्भ करना चाहिए 


अग्निहोत्री-- ( 


अग्निस्वामो-अग्न्याघान 


जिस यजमान न सोमयाग नहीं कियादहो उम पूणमासी 
कर दिनि अग्निकोण में प्रोड़ादा याग ओर एन्द्र याग करना 
चाहिए । जो यजमान सोमयाग कर चकरा है उस 
पूणमासी के दिन अग्निकोण मे वृतउपायग याग ओर 
अग्निपोमीय परोडादा याग करना चादह्धिए्‌ । अमावस्या के 
दिन आग्नय-पुरोडबि-याग, एन्द्र-पयो-याग, पिन्द्र-दधि-याग 
ये तीन याग करने चादधिए 1 इसमें चार ऋत्विज टोते रट : 
(१) अघ्वर्य, (२) ब्रह्मा, (३) होता ओर (४) आग्नीध्र । 
यजुवं द-कर्म करने वाटा अव्वर्यु, ऋक्‌, यज, साम दन 


तीनों का कम करनवाला रद्राः ओर ऋग्वेद कै कर्मं 
करनेवाला "होता" टै आग्नीध्र प्रायः अच्वर्य का ही 


अनुयायी होता, उसीकीप्रेरणासे कायं करताहै। 
तृरोडादा चावल अथवा यव का वनाना चारिण । अग्नि- 
होत्र के समान र्हा भी जिसद्रव्यसे यज्ञ का आरम्भ करे 
उसी द्रव्य ये जीवनपयन्त करते रहना चाहिए 
नियमित स्प से अग्निहोत्र करनवाटखा । 
ब्राह्मणों की एक गाखा कौ उपायि भी अग्निहोत्री ह । 
(२) कात्यायन सूत्र के एक भाष्यकारः, जिनका पूरा 
नाम अग्निहोत्री मिश्र दह्‌ । 


अगन्याघान--(अग्नि के किए आधान) । वेदविहित अग्नि- 


संस्कार, अग्निरक्षण, अग्निहोत्र आदि इसके पर्याय हे । 

प्राचीन भारत मेँ जव देवताओं कौ पूजा प्रत्येक गृहस्थ 
अग्निस्थान में करता था तव यह उसका पवित्र कत्तव्य 
होताथा कि वेदी पर पवित्र अग्नि को स्थापना करे | 
'अग्न्याधान' अधरत्‌ पवित्र अग्निस्थापना के 
दिनि से प्रारम्भ होता था । अन्न्याघान करने वाला 
गृहस्थ चार पुरोहित चुनत्ाथा तथा गाहुपत्य एवं 
आहवनीय अग्नि के लिए वेदिकाए बनवाता था । गार्हपत्य 
अग्नि के लिए वृत्त एवं आहवनीय के लिए 'वगं॒चिद्भित 
किया जाता था । दक्षिणाग्नि के छिए अद्धवृत्त खींचा जाता 
था, यदि उसकी आवश्यकता हुई । तब अध्वयुं घर्षण दारा 
यार्गांव से तात्कालिक अग्नि प्राप्त करताथा। फिर पञ्च 
भसंस्कारों से पवित्र स्थान पर गार्हपत्य अग्नि रखता था 
तथा सायका अरणी' नामक लकडीके दो ट्कड़े यज्ञ 
करनेवाले गृहस्थ एवं उसकीस्त्री को देता धा, जिसके 
घषण से आगामी प्रातः वं आहवनीय अग्निं उत्पन्न 
करते थे । 


यह कमं 


अगोचरी-भघोरघण्ट 


अगोचरी--हठ्योग की एक मुद्रा । गोरखवानी' की अष्ट 
मुद्राओं में इसकी गणना : 

करण मध्ये अगोचरी मुद्रा सवद कुसवद ले उतपनी । 

सवद कुसवद समो कृतवा मद्रा तौ भई अगोचरी ॥ 

ट्स मुद्रा का अधिष्ठान कान माना जात्ता हं 1 इसके 
्रारा वाहरो शब्दोंसे कान को हटाकर अन्तःकरण कै 
ब्दो को ओर लगाने का अम्यास किया जाता हैँ । वास्तव 
मे गोचर (इन्द्रिय-विषय) से प्रत्याहार करके आत्मनिष्ठ 
होने का नाम ही अगौचरी मुद्राहे। 
अग्रदास स्वामी--रामोपासक वैष्णव सन्त कवि । नाभाजी 
(नारायणदास), जो रामानन्दी वैष्णव थे, अग्रदास के त 
शिष्य थै एवं इन्हीं के कहने से नाभाजी ने भक्तमाल 
वरी रचना की । 

गलता (जयपुर, राजस्थान) की प्रसिद्ध गही के ये 
अचिष्ठाता थे 1 इनका जीवन-काल सं० १६९३२ वि० कै 
लगभग हं 1 स्वामी रामानन्द के शिष्य स्वामी अनन्तानन्द 
ओर स्वामी अनन्तानन्द के शिष्य कृष्णदास पयहारी थे । 
ये वल्लभाचाय के शिष्य ओर अष्टछाप के कवि कृष्णदास 
अधिकारी से भिन्न ओर उनके पूर्ववरत्ती धे 1 इनके 
शिष्य स्वामी अग्रदासयथे। ये धामिक कवि थे, इनकी 
निम्नांकित रस्चनाए ` पायी जाती हैँ : 

(१) हितोपदेश उपखार्णां बाधनी, (२) ध्यानमञ्खरी. 
(२३) रामध्यानमञ्नरी ओर (४) कुडिया । 


अघमषण-सन्ध्योपासन के मध्य एक विशेष प्रकारं की 
क्रिया। इसका अथं ह सब पापों का नाश करनेवाला जाप ।' 
उत्पन्न पाप को नाश करने के किए, जसे यज्ञो के अद्धभूत 
अवभथ-स्नानमन्त्र रुपदादिव' आदिद वैसे ही वैदिक 
सन्ध्या के अन्तर्गत मन्त्र के हारा शोघे गये जल को फेकना 
पापनाशक क्रिया अघमर्षण हं 1 तान्त्रिक सन्ध्याम भी 
इसका विधान ह : 
षडद्धन्यासमाचय्यं वामहस्ते जलं ततः 
गृहीत्वा दक्षिणेनव संपुटं कारयेद्‌ बधः ॥। 
रिव-वायु-जल-पृथ्वी-वद्भि-वीजैस्त्रिधा पुनः । 
अभिमन्त्य च मूलेन सप्तधा तत्त्वमुद्रया || 
निःक्षिपेत्‌ तज्जलं मूध्नि शेषं दक्षे निधाय च । 
इडयाक्रष्य देहान्तःक्षालितं पापसच्चयम्‌ । 
करृष्णवण तदुदकं दक्षनाड्या विरेचयेत्‌ ॥ 


१९ 


दक्षहस्ते च तन्मन्त्री पापरूपं विचिन्त्य च| 

प्रतो चच्रपाषाणे निक्षिपेद्‌ अस्त्रमुच्चरन्‌ ॥ 
(तन्त्रसार) 
| छः अङ्घन्यास करके वाये हाथ मे जक लेकर दक्षिण 
दाथ से सम्पुट करे । शिव, वायु, जक, पृथ्वी ओर अग्नि- 
बीजों के हारा तीन वार फिरसे अभिमन्त्रित करके ओर 
सात बार तत्त्व मुद्रासे मूलमन्त्र हारा मभिमन्त्रिति करके 
उस जक कोसिर पर छोडे ओर शेष जक को दक्षिण हाथ 
मे रखकर इडा नाडी के हारा संचित पापको शरीर के 
भीतर घोकर काले वर्णं वाञे उस जल को दक्षिण नाडी 
से विरेचन करे । दक्षिण हाथ में उस पापरूप जरू को 
साघक विचार कर मन्त्ररूप अस्त का उच्चारण करते हुए 

सामने के पत्थर पर गिरादे) | 


अघमषणतोर्थ-- मध्य प्रदेश, सतना की रघुराजनगर तहसील 


के अमुवा ग्राम मे धार, कुण्डी तथा बेघक ये तीन स्थान 
पास-पास हं । तीनों मिलाकर अभरखन' (अघमर्षण) करं 
जाते हु । घार में सिद्धेश्वर महादेव का मन्दिर, कुण्डी में 
तीथक्रुण्ड ओर बेधक में प्रजापति की यज्ञवेदी हँ 1 इन 
तोन स्थानों की यात्रा पापनाशक मानी जाती हं] 


अघोर- रिव का एक पर्यय 1 इसका शाब्दिक अर्थं है 


न + घोर (भयानक नहीं =सुन्दर) । उवेताइवतर उपनिषद्‌ 
मे शिव का अघोर' विरोषण मिरता है : 

याते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकारिनी ॥' 
परन्तु काान्तर में शिवके इसरूप की उपासना के 
अन्तगत्त बीभत्स एवं धृणात्मक आचरण प्रचलित हो गया । 
इस रूप के उपासको का एक स्वतन्त्र सस्प्रदाय अघोर पंथ 
कहखाता हे । 


अघोरघण्ट-एक कापाकिक सन्यासी ¦ आस्वीं शताब्दी कै 


प्रथम चरण में भवभूति द्वारा रचित मारुतीमाधव' 
नाटके का अघोरघण्ट एक मुख्य पात्र हँ ओर राजधानी में 
देवी चामुण्डा के पुजारी का काम करता है । वह्‌ आन्ध्र 
प्रदेश के एक बडे शव क्षेत्र श्रीर्ंल से सम्बन्धित है । 
कपालकुण्डला सन्यासिनी देवी चामुण्डा की“ उपासिका 
एवं अघोरघण्ट की शिष्या । दोनों योग कै अभ्यास 
दारा आइचयजनक शक्ति अजित करते है 1 उनके विश्वास 
शक्तं विचारो से भरे ह । नरमेध यज्ञ उनकी क्रियाओं सें 
से एक हं) अघोरघण्ट नाटक की नायिका माक्ती को 


१ 
वलि देवी चामुण्डा को देने की योजना करतार्टे, किन्तु 
अन्त मेँ नायक केद्वारा मारा जाता दहं । 
अघोर षंथ-अघोर पथ को कापालिक मत भी कहते ह । 
इस पंथ को माननेवाटे तन्तरिक साधु होतेह, जा मनुष्य 
की खोपड़ी लये रहते ह॑ भौर मद्य, मांसादि का सेवन 
करते ह । ये लोग भैरव या शक्ति को वलि चदढातंर्हं 
पहटे ये नर-वलि मी किया करते थं । गृहस्याम इस मत 
का प्रचार प्रायः नहीं देखा जाता । यं स्पष्ट दही वाममा्या 
राव होते हँ गीर उमरान मेँ रहकर व्री मत्स रीति सर उपा- 
सना करते है । इनमे जाति-पांति का कोर्द विवेचन नहीं 
होता । इन्दं गौड़ भी कहते हँ । यें देवताओं की म॒तिपूजा 
नहीं करते । अपने शवो को समाधि मं गाड़त 
इस पंथ को अवधत' अथवा सरमगः मत भा कट 
। आजकल इसका सम्बन्ध नाथ पंके हठ्याय ता 
तान्त्रिक वाममाग सै सका मटस्थान त्रु पवत 


माना जाता है । किसी समय मेँ वडोदा मेँ अघारदवरम 
दसका वहूत बड़ा केन्द्र था । का्टाम करमिकुंड भी इसका 


। इस पंथका सिद्धान्त निगुण 


वहत बडा संस्थान हं 
मं यह हव्याग 


अद्रेतवाद से मिक्ता-जुलता ह । साधना 
तथा खययोग को विदोष महत्व देतां । आचार म, 


जेसाकिंल्खाजा चुका हं, यह वामम समत्व 
साधना के लिए विरहित-अविहिति उचित-अनचित आदि 
। अधोरिया 


के विचार करा त्याग यह अव्रयके माचता 
की वेशभूषा मेँ विविधता द । किन्हींका व्य स्वत ओर 
क्न्हीका स्मीन होत है। इनके दो वर्गं दैः (१) 
निर्वाणी (अवधूत) तथा (२) गृहस्थ । परन्तु गृहस्थ त्रा 
नही के बरावर हँ । अघोर पंथके साहित्य का अमीपूरा 
संकलन नहीं हा है । किनाराम का विवेकसार 
"भिनक-दर्शानमाला' तथा टेकमनराम करत रत्तमाखा 
आदि भ्रन्थ इस सम्प्रदाय मेँ प्र्लित हुं । 


अघोर रिवाचार्य--श्रीकण्ठ-मत के अनुयायी। उनच्छौनं 
मृग्रन्द्रसंहिता' की व्याख्या लिखी हं । उशवमत म इनका 
ग्रन्थ प्रामाणिक माना जाता है विद्यारण्य स्वामी नें सव 
द्शनसंग्रह मे रौव दर्शन कै प्रसंग में अघोर शिवाचाय के 
मत को उद्धृत किया है । श्रीकण्ठ ने रपांचवीं शताब्दी मे 
जिस शौव मत को नव जीवन प्रदान कियाथा, उसी को 
पष्ट करने की चेष्टा अघोर रिवाचार्यं ने ग्यारहवी-वारहनीं 
राताब्दी में को) 


अघोर पंय-अ द्धा रकचतुर्था 


# > पा ० 
( ५} गमवान 


सह ह । 


द्रपद कृष्णा चनुदशी 


अधोरा-जिसकी एति भयानक 
णसा इम व्य॒त्पत्ति का न्यन्याध टं ।) 
अघोराहं : 
भाद्रे मास्यसिते प्न 
स्थाणनंयेच्छिवषुर 


अवान्तर तद्या । 


तस्यामाराधितः श्रवम्‌ ॥। 
[भाद्रपद के कृष्णपश्न कम ५ धोरा नामक चतुदशी 
दिन गकर की आराघना करने पर उपायक अवश्य हा 


रिवपुरी को प्राप्त करता सर 1 | 
अधघोरी-अधोरपंथ का अनुयायी । प्राचीन पाजपत्त सप्रदाय 
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का सम्प्रतिल्ोपमा हो गयादहै। किन्तु कुट्ट अघो री 
मिलते है, जो पराने कापालिक । अवौरी टा कनीर त 


प्रभाव से आवड साध. हण 1 (विकोप विवरण क लण्‌ द° 
'अधोर पंथ" |) 

अद्धद--(१) सिक्व सप्रदायमं गुर्‌ नानक 
गस्‌ हण, उनमें प्रथम गुरु अद्धद धे। इन्होंने गुरुमुखी लिपि 


करे परचात्‌ नी 


चल्ायी जो अव फएजावी भाषा की लिपि समस्ली जाती हं) 

नके लिखे कृद पद भी पाये जातं । उनके वाद गुरं 

अमरदास व गु? रामदास हुए । 

( २ ) रामायण का एक पात्र जा किष्किन्धा के राजा 
राटी का पत्र था। राम का यह परम भक्तथा। रामक 
अर से रावण की सभा में इसका दौत्य-कम प्रसिद्ध हं 

अद्धमन्द्र--नरसिदट सम्प्रदाय की दा उपनिपदोंमेंसे प्रथम। 
नर्सिह-पूर्वतापनीय' के प्रथम नागम नरसिंह कै मन्नराजं 
करा परिश्रय दिया गया हं तथा उसकी आराधना विधि दी 
गयी है 1 साथदही चार्‌ अद्धमन्त्रा काना विवेचन णवं 
परिचय दिया गया दहं । 

अङ्कारक चतुर्या-- (१) किसीभी मासक मङ्कलवार को 
आनेवाटी चतुर्थी मत्स्यपुराण के अनुसार अङ्गारक चतुर्थी 
ठै । इसे जीवन मेँ आठवार, चार वार अधवा जीवन पर्यन्त 


करना चाहिए । इसमें मद्खरु की पूजा कौ जातौ ह। 


ननर्मरधाः (ऋ० वे० ८. ४४. १६) इसका मन्त्र ह 1 
ङ्न को केवर मद्धस्का स्मरण करस्ना चाहिए । कुछ 
पराणो मे इसको सुखत्रत भी कहा गया हं । इसका ध्यान- 

मरस्त्र ट्‌ # 

(अवन्तीसमुतत्थं सुमेषासनस्थं 
धरानन्दनं रक्तवस्त्रं समीडे ।' 

दे० करृ० क०, व्रतकाण्ड, ७७-७९; हमाद्वि, ब्रतखण्ड, 

जिल्द १, ५०८-५०९ । 





अद््िरस्‌-अचिन्त्य भेदाभेद 


(२) यदि मंगलवार को चतुथा या चतुदशी पड़ेतो वह्‌ 
एकदत सूयग्रहणों कौ अपेक्षा अधिक वृण्य तथा फलगप्रदा- 
यिनी होती है । दे° गदाधर प०, कालसार भाग, ६१० | 

अ्खिरस्‌-आद्धिरसो का उद्धव ऋग्वेद मे अर्द्धं पौराणिक 
कुल करूपमे दृष्टिगोचर होतादहै। उन परिच्छेदो को 
जा आ्गरस्‌ कौ एक कुल न पूर्वज बताते है, एतिहासिक 
मूल्य नहीं दिया जा सकता । परवर्ती काल मे आद्िरिसो जे 
निरिचिते ही परिवार थे, जिनका याज्ञिक क्रियाति धियो 
(अयन, द्विरात्र आदि) मेँ उद्धरण पराप्त होता ह 1 

अङ्किरा- अथववेद के रचयिता अथर्वा क्षि अद्छिराएवंभग्‌ 
क वरज मान जात हं 1 अङ्किरा के वंशवालों कौ जो मन्त 
मिले उनके संग्रह का नाम "अथव द्धखिरस' पड़ा) भुगुके 
वंशवालों को जो मन्त्र मिले उनके सग्रह का नाम 'भुगवा- 
क्विरस' एवं दोनों संग्रहं की संहिता का सयुक्त नाम 
अथनवद हुंमा । पुराणों के अनसार य मुनिविनलेप का 
नामहजा ब्रह्मा के मख से उत्पन्न हए ह । इनकी पत्नी 
कदम मुनि की कन्या श्रद्धा ओर पतर (१) उतथ्य तथा 
(२) वृहस्पति; कन्याएुः (१) सिनीवालो , (२) 
(३) राका ओर (४) अनुमति हई । 

अङ्धिराव्रत-- कृष्ण प्न कौ दशमी को एक वर्षपर्यन्त दस 
देवों का पूजन अङ्किरातव्रत' कहलाता ह 
ए १. +९७.९ द्र | 

अचल-ईरुवर का एक विञेषण । 

न स्वरूपान्‌ न साम्यात्‌ नच ज्ञानादिकाद गणात । 

चलनं विद्यते यस्येत्यचरः कीत्तितांञ्यत्‌ 

| जिसका स्वरूप, सामर्थ्य ओर ज्ञानादि गण से चलन 
नहीं होता उसे अचल अर्थात्‌ अच्युत ( विष्णु) कहा 
गयाहं। | 
अचला सप्तमी-- माच शुक्ला सप्तमी । इस दिन सूयपुजन होता 
हं । इसको विधि इस प्रकार ह : व्रत करनेवाला षष्ठी को 
एके समय मोजन करता है, सप्तमी को उपवास करता 
ठं ओर रात्रि के उपरान्त खडे होकर सिर पर दीपक रखे 
हए सूय को अघ्यं देता ह। दे० हेमाद्रि, व्रत खण्ड, 

६४३-६४८ । 

अचलेद्वर--अमृतसर-पठानकोट रेलमार्ग मे बटाला स्स्शन 
से चार मील पर यह्‌ स्थान है । मन्दिर्‌ के समीप सु विस्तृत 
सरोवर ह । यहाँ मुख्य मन्दिर्‌ मेँ शिव तथा स्वामी कातिकेय 
एवं पावतीदेवी की मूतिरयाँ है । सरोवर के मध्य मे भी शिव- 
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मन्दिर हें । मन्दिर तक्‌ जाने के लिए पुरु वना हु । उत्तर 
भारतम यहं कातिकेयका एक ही मम्दिरहें। कहा 
जातां कि एक बार परस्पर श्रेष्ठता के बारे मे गणेशजी 
तथा काटिकेय मे विवाद हो गया। भगवान्‌ शङ्कुर ने 
पृथ्वौ-प्रदक्षिणा करके निणय कर लेने को कहा । गणे्जी 
ते माता-पिता की परिक्रमा करली ओौर वे विजयी मान 
लिये गये । पृध्वी-परिक्रमा को निके कातिकेय को मार्ग पै 
टो यह्‌ समाचार मिटा) यत्रा स्थगित करके वे वहीं 
अचर रूप से स्थित हौ गये । यहाँ वसुओं तथा सिद्ध गणों 
ने यज्ञ किया धा } गुरु नानक्देव ने भी यहाँ कुछ काल तक 
साधना की थौ । कातिक शुक्ला नवमी-दशमी को यहाँ मेरा 
होता हे 1 


अचिन्त्य सेदाभेद--अठारहवीं शती के आरम्भ मे बलदेव 


विद्याभूषण ने चैतन्य सम्प्रदाय के किए ब्रह्मसूत्रो पर 'गोविन्द- 
भाष्य लिखा, जिसमें अचिन्त्य मेदाभेद' मत (दशन) का 
द्ष्टिकोण रखा गया हँ । इसमें प्रतिपादन किया गया ह कि 
ब्रहम एवं आत्मा का सम्बन्ध अन्तिम विश्लेषण मे अचिन्त्य 
है । दोनों को भिन्त ओर अभिन्न दोनों कहा जा सकता हैँ । 
सके अनुसार ईश्वर शक्तिमान्‌ तथा जीव-जगत्‌ उसकी शक्ति 
हं । दोनों में सेद अथवा अभेद माननातकेकी दुष्ट से 
असंगत अथवा व्याघातक है । शक्तिमान्‌ ओर शक्ति दोनों 
ही अचिन्त्य है 1 जतः उनका सम्बन्ध मी अचिन्त्यहं। ` 
ट्स सिद्धान्त का दसरा पर्याय चैतन्यमत हँ ।.इसे गौडीय 
वष्णव दशन भी कहते हं 1 चैतन्य महाप्रभु इस सम्प्रदाय 
के प्रवर्तक होने के साथ सम्प्रदायके उपास्य देव भी 
है । इस सम्प्रदाय का विश्वास है कि चैतन्य भगवान्‌ 
श्री कृष्ण के प्रेमावतार हैँ । चैतन्य वल्लभाचाय के समसाम- 
चिक थे ओर उनसे मिलेभीथे। इनका जन्म नवद्वीप 
(वंगदेश) मे सं १५४२ विक्रम मेँ गौर शरीरत्याग सं° 
१५९० विक्रम में प्रायः ४८ वषं की अवस्था मे हुजा था । 
चैतन्य ने जिस भत का प्रचारं किया उस पर कोर ग्रन्थ 
स्वयं नहीं लिखा ओर न उनके सहकारी अदत एवं नित्या- 
नन्दने ही कोई ग्रन्थ लिखा । उनके शिष्य रूप्‌ एवं 
सनातन गोस्वामी के कुछ ग्रन्थ मिलते हुं । उनके बादं 
जीव गोस्वामी दाशंनिक क्षेत्र मे उतरे) इन्हीं तीन 
आचार्यो ने अचिच्य भेदाभेद मतका वणन कियाद । 
परन्तु इन्होने भी न तो वेदान्तसूत्र का कोई भाष्य लिखा 
ओरन वेदान्तके किसी प्रकरण ग्रन्थं की रचनाक" 
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अरठारहवीौं दाताब्दी मे वल्देव विद्याभूषण ने पहटे-पह्ट 
अचिन्त्य भेदाभेद वादके अनुसार ब्रह्मसूत्र पर गोविन्द- 
भाष्य जयपुर (राजस्थान) मेंकिखा। रूप, सनातन आदि 
आचार्यो के ग्रन्थों मेँ भक्तिवाद की व्याख्या भौर वष्णव 
साधना की प्याोचना कौ गयौ ह । फिर भी नीव गोस्वामी 
के ग्रन्थ मे अचिन्त्य भेदाभेदवाद की स्थापनाकी चेष्टा 
हई ह 1 वरदेव विद्याभूषण के ग्रन्थे ही चंतन्य का 
दा्दानिक मत स्पष्टुरूपमें पाया जाता टं । 

इस मत के अनुसार हरि अथवा भगवान्‌ परम तत्त्व 
अथवा अन्तिम सत्‌ हं । वेही ईदवर हुं । हरि की अद्ध 
कान्ति हीनब्रह्यदहं। उसका एक अंशा मात्र परमात्मा 
जो विद्व में अन्तर्यामी र्पसे व्याप्तं । हरिम पट्‌ 
एेदवर्यो का एेक्य ह, वे ह--(१) पूणं श्री, (२) पूर्णं एेङ्वय, 
(३) पूर्णं वीर्य, (४) पूणं यड, (५) पूर्णं ज्ञान भौर (६) पूर्ण 
वैराग्य । इनमें पूर्णश्रीको प्रधानता; येष गौणं । 
राघा-कृष्ण को युगल मूतिमें हरि का पूर्णं प्राकटच ह| 
राघा-कृष्ण में प्रेम जओौर भक्ति का अनिवार्य बन्धन है । 

हरि की अचिन्त्य शक्तियो में तीन प्रमुख ह-(१) 
स्वरूप शक्ति, (२) तटस्थ शक्ति तथा (३) माया शक्ति । 
स्वरूप शक्ति को चित्‌ शक्ति अथवा अन्तरद्धा शक्ति भी 
कहते हं 1 यहं त्रिविध रूपों में व्यक्त होती है--(१) 
संधिनी, (१) संवित्‌ तथा (३) ह्लादिनी 1 संधिनी शक्ति 
कै आवार पर हरि स्वयं सत्ता ग्रहण करते हँ तथा दूसरों 
को सत्ता प्रदान कर उनमें व्याप्त रहते हैँ । संवित्‌ शक्ति 
से हरि अपने को जानते तथा अन्य को ज्ञान प्रदान करते 
ह 1 ह्लादिनी शक्ति से वे स्वयं भानन्दित होकर दूसरों को 
मानन्दिति करते हँ । तटस्य शक्ति को जीवशवित भी 
कहते हँ 1 इसके दारा परिच्छिन्न स्वभाव वाले अणरूप 
जीवों का प्रादुर्भाव होता है। हरि की माया शक्ति पे 
वुरुय जगत्‌ मौर प्रकृति का उद्भव होता ह 1 इन तीन 
शक्तियों के समवाय को परा शक्ति कहते है । 

जीवों के अज्ञान ओर अविद्या का कारणं माया चकित 
ह । दसौ के दारा जीव ईर्वर से अपना सम्बन्ध भलकर 
संसार के बन्धन मे पड़ जाता है । हरि से जीव का पुन: 
सम्बन्ध स्थापन ही मुक्ति ठ । मुक्ति का-साधन हुरिभवित 
हं । भक्ति हरि कौ संवित्‌ तथा ह्वादिनी शक्ति के मिश्रण 
से उत्पन्न होती हैँ । ये दोनों शक्तिर्या भगवद्रूपा हैं । 
अतः भक्ति भी भगवतूस्वरूपिणी ही है । । 


वाना ण्यक 


अस्चान दोक्षित-अच्युतश्ातक 


सच्चान दोक्तित-- प्रसिद्ध आब्टकारिकं, वयाकरण एवं दानिक 
अप्पय्य द्रीक्ित के ल्टघु राता । इनक पितामह आचायं 
दीक्षित एवं पिता रद्धराजाघ्वरी घ । 
भच्युत--(?) विभिण्ड्कियों दारा परिचालित ग्रमे इन्हाने 
प्रतिहर्ता का काम क्रिया धा, जिनका वर्णन 'जेमिनीय 
ब्राह्मण! मेंट । (८) विष्ण । 
अच्युत कृष्णानन्द तीय-- अप्पय्य दी्नित करत -सिद्धान्तटेय' 
के टीकाकार । इन्होने छायावन्े निवासी स्वयंप्रका्ानन्द 
ये कावेरी तीरवर्तौ 








सरस्वतीम वियाप्राप्तकती ध्रा । 
नीव्टकण्टेठवर नामक स्थान मं रहते धे ओर भगवान्‌ कृष्ण 
इनके ग्रन्था मं क्रष्णभव्ति कौ आर दुनको 
'सिद्धान्तटेय' को टीका का 


के भक्त धे। 
यथेष्ट अभिरुचि मिलती हं । 
नाम छ्रृष्णालद्धार' ह, जिसमें इन्द अदद्रूत सफलता प्रास 
टरई टे । विद्टान्‌ होने के माध दही ये अत्यन्त विनयशील 


22 © 
नि । 


भीषरे। कृष्णाद्धुार्‌ के आरम्भ मं इन्टोने टल्टिवा द: 
आचार्यचरणदन्द्र-स्मृतिलखकरूपिणम्‌ | 
मां कृत्वा करते व्याख्यां नाहमत्र प्रभुयतः ॥। 
| गख्देव के चरणों की स्मृति ही मुस ठेखक बनाकर यह 
व्याख्या करा रही है, क्योकि म॒मे यह कायं करने की 
सामर्थ्य नहीं हं । | 
इससे इनकी गरुभक्ति ओर निरभिमानिता सृस्पष्ट हं । 
करष्णाटंकार के सिवा इन्टोने शाद्धुःरभाष्यकै ऊपर 
'वनमाटा' नामक टीका भील्िलिीदहं। इससे भी इनकी 
-करृष्णभक्ति का परिचय मिलता हं । 
अच्युतवक्षाचार्य-ये अद्रेतमत कै संन्यासी एवं मध्वाचायं 
के दीक्नागुरु थे । मघ्वाचायने ग्यारह वष को अवस्थामें 
टी सनककुलोद्धब अच्युतपक्ष चायं (नामान्तर शुद्धानन्द) 
से दीश्नालीथी। संन्यास केकर इन्हौने गुरु के पास 
वेदान्त पढना आरम्भ किया, किन्तु गुरुको व्याख्या से 
इन्हें संतोष न होता था जौर उनके साथ ये प्रतिवाद करने 
लगते थे । कहते हँ कि मध्वाचाय के प्रभाव से इनके गुरु 
अच्युतपक्नाचा्यं भी बाद में देतवादी वेष्णव हौ गये । 
मच्प॒तन्रत--पौप कृष्णा प्रतिपदा को यह त्रत किया जाता 
ठे । तिल तथा घृत के होम द्वारा अच्युतपुजा होती ह । 
इस दिन “ओं नमो भगवते वासुदेवायः मत्र हारा तीस 
सपत्नीकं ब्राह्मणो को भोजन कराना चाहिए । दे° अहल्या- 
का० धे° (पत्रात्मक), प° २२३० । 
अच्युतश्षतक--एक स्तोघ्ग्रन्थ । इसके रचयिता वेदान्ताचार्य 
वेद्धुट नाथ थे} रचनाकार लगभग सं° १३५० विक्रमीय ह । 


अच्युतावास-अनपा 


अच्य॒तावास-- अच्युत (विष्णु) का आवाप (स्थान),' अङवत्य 
(पीपल) वृक्ष । 
अज--(१) ईदवर का एक विशोपण। इसका अर्थं हं अजन्मा । 
नहि जातो न जायेश्हं न जनिष्ये कदाचन । 
भेत्रज्ञः सवभूतानां तस्मादहमजः स्मृतः ॥। महाभारत 1 
| मं न उत्पन्न हुआ, न होता हँ ओर न होगा । सर्वं 
प्राणियों का क्षेत्रज्ञ हूं । इसीलिए मुज्ञे लोग अज कहते है ।] 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव ओर कामदेव कोभीअज कहते हं । 
अज--( २) ऋण्वेद एवं परवर्ती साहित्य में यह 
साघारणतः वकर का पर्याय हं । इसके दुसरे नाम है-- 
वस्त, छागः छगल आदि । बकरे एवं मेड (अजावयः ) का 
वर्णन प्रायः साथ-साथ हुआ है । शव-क्रिया नें अजका 
महत्वप्रणं स्थान था, क्योकि वह पूषा का प्रतिनिधि ओर 
प्रेत का मागंद्शक माना जाता था) दे अथर्ववेद का 
अन्त्येष्टि सूक्त । 
भजगर यह्‌ नाम अथववेद मे उद्धृत अश्वमेध यज्ञ के पडुओं 
कौ तालिका में आता ह । पञ्च विश~ब्राह्मण मे वणित 
सपयज्ञ मे इससे एक व्यक्ति का बोध होता हे 1 
अजपा-- जिसका उच्चारण नहीं किया जातां अपितु जो 
दवासःप्रशवास के गमन ओौर आगमन से सम्पादित किया 
(हं-सः) जाता हं, वह्‌ जप “अजपा' कहलाता हं । इसके 
देवता अघनारीर्वर हुँ : 
उदय द्ानुस्फुरिततडिदाकारमद्धाम्बिकेशम्‌ 


पाशाभीति वरदपरशं संदधानं करान्जै; | 
दिन्याकल्पर्नवमणिमयैः शोभित, विङ्वम॒लम्‌ 


सौम्याग्नेयं वपुरवतु नश्चन्द्रच्‌ं त्रिनेत्रम्‌ । 

| उदित होते हृए सूर्यं के समान तथा चमकती हुई 
विजलो के तुल्य जिनकी अंगशोभा हे, जो चार भुजाओं 
में अभय मुद्रा, पाश, वरदान मुद्रा तथा परशु को धारण 
किये हृए हँ, जो नूतन मणिमय दिव्य वस्तुओं मे सुशोभित 
ओर विव के मूल कारण है, एसे अम्बिका के अर्धं भाग 
से संयुक्त, चन्द्रचूड, त्रिनेत्र शंकरजी का सौम्य ओर 
आग्नेय शरीर हमारी रक्षा करे । ] 

स्वाभाविक निःश्वास-प्ररवास रूप से जीव के जपने के 
[कए हंस-मन्त्र निम्नांकित है : 

अथ वक्ष्ये महेशानि प्रत्यहं प्रजपेन्नरः । 

मोहबन्धं न जानाति मोक्षस्तस्य न विद्यते ।। 

श्रीगुरोः कृपया देवि ज्ञायते जप्यते यदा । 

उच्छ्वासनिःङ्वासतया तदा बन्धक्षयो भवेत्‌ ॥ 


उच्छ्वासेरेव  निःशवासैर्हंस  इत्यक्नरयम्‌ । 
तस्मात्‌ प्राणश्च हुसाख्य आत्माकारेण संस्थितः ॥ 
नाभेरुच्छ्वासनिःरुवासाद्‌ हूदयाग्रं व्यवस्थितः । 
पष्टिङ्वासेभवेत्‌ प्राणः षट्‌ प्राणा नाडिका मता ॥ 
पष्टिनाड्या द्यहोरात्र जपसंख्याक्रमो मतः । 
एकविशति साहस्रं  षट्‌्शताधिकमीरवरि ॥ 
जपते प्रत्यह॒ प्राणी सान्द्रानन्दमयीं पराम्‌ 1 
उत्पत्तिजपमारम्भो मत्युस्तत्र निवेदनम्‌ ॥ 
विना जपेन देवेशि जपो भवति मन्त्रिणः । 
अजपेयं ततः प्रोक्ता भवपाशनिङृन्तनी ॥। 
(दक्षिणाम्‌तिसं हिता) 
| हे पावती ! अब एक उत्तम मन्त्र कहता रह, 
जिसका मनुष्य नित्य जप करे । इसका जप करने से मोहं 
का बन्धन नहीं रुगता ओर मोक्ष को आवर्यकता नहीं 
पड्तोहुं । हेदेवी, श्री गुरुकौ करृपासे जब ज्ञानहो 
जाता हं तथा जब रवास-प्रर्वास से मनुष्य जप करता है 
उस समय बन्धन कानाश हो जाता ह । इवास लेने ओर 
छोडने मे ही "'हु-सः'` इन -दो अक्षरों का उच्चारण होता 
है । इसीकिए प्राण को हंस कहते हँ ओौर वह आत्मा के 
रूप मं नामि स्थान से उच्छूवास-निरवास के रूप में उठता 
हुआ हूदय के अग्रभाग मे स्थित रहता हँ । साठ इवासाों का 
एक प्राण होता ह, छः प्राणों की एक नाडी होती हे, साठ 
नाडयो का एक॒ अहोरात्र होता ह । यहं जपसंख्या का 
क्रम हं) हे ईइवरी, इस प्रकार इक्कीस हजार छः 
सो इवासों के रूप म आनन्द देने वारी पराशक्ति का 
प्राणी प्रतिदिन जप करता ह 1 जन्म से लेकर मत्युपर्यन्त 
यह्‌ जप माना जाताहं। हें देवी, मन्त्रज्ञ के बिना जपं 
करनेसेभीद्वासके द्वाराजपहो जाता 1 इसीकिए 
इसे अजपा कहते हँ ओर यह भव (संसार) के पाद्य को 
दुर करने वाला 1 ] ओरभी कहाह: 
षट्शतानि दिवा रात्रौ सहसराण्येकविशतिः । 
एतत्संख्यान्वितं मन्त्र जीवो जपति सर्वदा ॥ 
(महाभारत) 
| रात-दिन इक्कीस हजार छः सौ संख्या तक्र मन्त्र को 
प्राणी सदा जप करतार 1 | 
सिद्ध साहित्य में अजपा" की पर्यापि चर्चा ह । गोरख 
पथमं भी एक दिन-रात मे आने-जाने वाले २१६०० 
रवास-प्रवासों को अजपा जप' कहा गया हँ : 





इकवीम सहस्र पटसा अद्र पवन परिप जप माला । 
ञला प्यडगदला सृषमन नारी अहनिसि वसं प्रनाद्ा ॥। 


गोरखपंथ का अनुसरण करते हुए कर्वार न उवास का 
'योह' तथा श्ररवास' को सोहं! वतलाया ट । इन्टींका 


निरन्तर प्रवाह यजपाजप ट । इसी को निःअक्नर ' घ्यान 
भीकहाहं 
निह अश्र जाप. तटं जाप; 
उठत धुन सुन्नसे आय 1 (गोर्ववानी, 
जअना--अजाका अर्थं ह “जिसका जन्मन हौ । प्रकृति 
अथवा आदि यक्तिके अर्थम इसका प्रयोग टोतारहे। 
साख्यतत्तवकौमदी' म कटा गया हं : रक्त, शुक्ल ओर 
करष्ण-वर्ण की एक अजा (प्रकृति) को नमस्कार करता 
पराणो म माया कै लिए इस ब्द प्रयाग हृभाटं । उ 
नपदों मे अजा का निम्नांकित वणन दह. 
अजामेकां लोहितकरष्णगुक्ट। 
बह्वीः प्रजाः सुजमानां सरूपाम्‌ । 
अजो देको जुषमाणो ऽनुरेतं 
जहात्येनां भुक्त-भोगामजाऽन्य (दवेतारवतर ८.“ ) 
[ रक्त-दुक्ल-कृष्ण वर्णं वाटी, बहुत प्रजां का सज 


करनेवाटी, सन्दर स्वरूप यक्त अजा का एक पुर्प सेवन 


करता हं तथा दूसरा अज पुरुप इसका उपभोग कर्क 
टसे छोड देता हं । | 
अजातश्न्र-काडी का एक प्राचीन राजा जिसका 


बृहदारण्यक एवं कौषीतकि उपनिषद्‌ में उल्लेख टं । उसन 
आत्मा के सच्चे स्वरूपकी दिक्षा अभिमानी ब्राह्मण 
वालाकि को दी थी। यह अग्निविद्या मे भी प्रम 
प्रवीण था । 

अजा शक्ति-एक ही अज पुरुष को अजा नामक मटादाक्ति 
तीन रूपो मे परिणत होकर सृष्टि, पालन भौर प्रलय कौ 
घविष्ठात्री बनती है , ्वेतादवतरोपनिषद्‌ कौ (४.५) 
पंक्तय मे उसी अजा शक्तिके तीन रूपों की चर्वाहं। 
्रकारान्तर से ऋषियों ने इस ॒सृुष्टिविद्या को तीन भागों 
मे वांटाहै। वे महाशक्तिर्यां महासरस्वती, महालक्ष्मी एवं 
महाकारी हैं । इनसे हौ क्रमशः सृष्टि, पालन एवं प्रलय 
कौ क्रियाएु होती हं । 

अजिर-पञ्चविरा ब्राह्मण में वणित सर्पोत्सिव में अजिर 
सूब्रह्यण्य पुरोहित का उल्लेख पाया जाता ह । 
अजेकपात्‌-एकादश सद्र के अन्तर्गत एक नाम ) इसका 


अ जा-जजातकवाद 
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भी जाय नो ईव्वर उमे वरे कर्मोकै पापम शमा प्रदान 

करता हे । | 
अन्ना्तवाद--जगत्‌ गीर सृष्टि वेः सम्बन्ध म॒ वद्रान्तियां ने 
नैयायिकं के “लारम्भवाद' (अर्थात्‌ ईयर सृष्टि उत्पन्न 
कर्ताहं) ओर सांष्यों कै "परिणामवाद (शर्थात्‌ सूष्टि 
करा विकास उत्तरोत्तर विकारया परिणाम द्वारा अब्यक्तः 
्रकरतिसे ञापदही आपदहोताहै) के स्थान पर 'विवत- 
वाद' की स्यापना की रहं, जिसके अनुसार जगत्‌ ब्रह्म का 
विवतं या कल्पित रूप हं 1 रस्सी कोयदि हम सपं समञ्च 
ना रस्मी सत्य वस्तु टै जीर सर्प उसका विवतं या च्रान्ति- 
जस्य प्रतीति टै । दसी प्रकार ब्रह्मता नित्य ओर्‌ वास्त 
विक सत्ता तै ओर नामलूपात्मक जगत्‌ उसका विवतं ह । 
यह विवर्तनं अध्यासकै ्ाराहोत्ताह। जी नाम-रूपात्मक 
दुदय हम देखते हँ वह न तां ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप टह, 
न कार्यया परिणामदही दहै, क्योकि ब्रह्म निविकार ओर 
परिणामी हं । 


अध्यास कै सम्बन्ध में कटा जा सकता हं कि सपं कोई 
अलग पदार्थं अवदय है, तभी तो उसका आरोप होता ह । 
अत; इस विषय को ओर स्पष्ट करने के कि "दृष्टि 
सष्टिवाद' उपस्थित किया जाता हं, जिसके अनुसार माया 
अथवा नाम-रूप सन की वृत्ति दहै । इनकी सृष्टि मनदही 
कृरता& गीर मनही देखतार ) ये नाम-रूप उसी प्रकार 
मन या वुत्तियो के बाहर नहीं €, जिस प्रकार जड-चित्‌ 
के बाहर की कोद वस्तु नहीं ट 1 इन वृत्तियों का शमन 
ही मोक्ष ह। 

दुन्‌ दोनों वादोंमें त्रुटि देखकर कुछ वेदान्ता (अव- 
च्छेदवाद' का आश्रयलेते हँ । वे कहतेहं किब्रह्म के 
अतिरिक्तं जगत्‌ कौ जो प्रतीति होती हं, वह॒ एकरस 
अथवा अनवच्छिन्न सत्ता के. भीतर माया द्वारा अवच्छेद 








सज्ञान-अणु 


सा परिमिति के आरोप क कारण हती ह । कृ अन्य 
वेदान्ती इन तीनो वादांक स्थान पर `'विम्ब-प्रातविम्बवादं 
उपस्थित करते ट ओौर कहत दहै कि ब्रह्य प्रकृति अथवा 
माया करै वीच अनक प्रकार ने प्रतितरिस्वित होता हि जिसय 
नाम-रूपात्मक द्द्यो को प्रतीति हाती । अन्तिम वादं 


च 


'अज्ञातवाद' हं, जये प्रोद्वाद' भी कहते ह । यह्‌ सब 
प्रकार को उत्पत्ति को, चाहे वट विवत्तंकै ख्यमें कटी 
जाय चाहे दूर्ष्टि-सुष्टि. अवच्छेद अधवा प्रतिनिम्ब 
के रूपमे; अरवीकार करदाटे ओर कहता किजो 
जैसा व्ह वसाहौहं ओर सतत्र) ब्रह्म अनिवंच- 
नीयदहे, उसका वणन शब्दोह्टारा हो ही नहीं सकता, 
नयोकि हमारे पास जो भापाहे व्हद्र॑त कीही है) 
अर्थ्‌ जो कुछ भी हम कहते है, वह भेद के आधार पर्‌ 
ही 1 अतः मूल तत्त्व अनात ही रहता हे | 
असान-- ज्ञात का अभावे अथवा ज्ञान कं विरुद्ध । अन्नान क 
पयाय हं अवया, अहंमति आदि । श्रीमद्भूयवत कै अनु- 
सार जगत के उत्पत्तिकालमें ब्रह्माने पांच प्रकार कै 
अज्ञान को वनावा : (१) तम, (२) मोह,(३) महामोह, (४) 
तासि ओौर्‌ ("\) अन्धतामिस 1 वेदान्त के मतं ते अज्ञान 
गन्‌ जोर अमत्‌ से अनिवचनीय ओौर्‌ त्रिगुणात्मक भावरूप 
दे । जो कुरूभो जान का विरोधी हे उसे अज्ञान कहते हं । 
मनुनेक्हाहं: 
अज्ञानाद्‌ वारुणौ पीत्वा संस्कारणंव शुद्धयति 
| जो अज्ञान से मदिरापौटेताहं वह संस्कार्‌ करने 
पर ही बुद्ध होता हं ।| 
अज्ञानाद्‌ वालभावाच्च साक्ष्यं वितथमुच्यते | 
| अज्ञान अथवा बालभाव के कारणजो भोसाक्षीदी 
जाती ह वहु सब क्षर होती हं । | 
अणिमा--अष्ट सिदधियो मे से एक । अष्ट सिद्धियों कै नाम 
पे हूं : अणिमा, महिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, 
वशित्व ओर्‌ कामावसायिता । अणिमाका अधं हं अण॒ 
(सूक्ष्म) का भाव, जिसके प्रभाव से देवता, सिद्ध आदि 
मृक्ष्म रूप धारण करक सवत्र विचरण करते हँ ओर्‌ जिन्हे 
कोड्‌ भौ नहीं देख सकता । आगमो मे सिद्धियों की गणना 
ट्स प्रकार ह: 
अणिमा टचिमा प्राप्तिः प्राक्राम्यं मह्मि। तथा । 
ईगित्वज्च वशित्वञ्च तथा कामावसायिता ॥ 
दे० "सिद्धि । 
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अणू-(१) सबसे प्राचीन दाशंनिक ग्रन्थ उपनिषदों सें 
अण॒वाद अयवा अण॒ का उल्लेख अप्राप्यहं 1 इक्ती कारण 
जण॒वाद का उल्लेख वेदान्तसूत्ां मे भी नहीं हुजा हं, क्योकि 
उनकी दारंनिक उद्गम-मूमि उपनिषद्‌ ही ह । अणुवाद 
का उल्लेख सास्य एवं योग मे भी नहीं मिलता 1 अणुवाद 
वंरोपिक दर्शन का एक प्रमुख अद्धहं एवंन्यायने भी 
इसे मान्यता प्रदान कीदहै) जैनोंते भी इसे स्वीकार किया 
टै एवं अभिषर्मकोश-व्याख्या के अनुसार आजीवकों तें 
भी] प्रारम्भिके बौद्धधर्म इससे परिचित नहीं हं 1 पालि 
बौद्ध ग्रन्थों मे इसका उल्लेख नहीं हुआ हे, किन्तु वैभाषिक 
एवं सौत्रान्तिक इसको पूगं रूपेण मानने वाले थे। 
न्याय-वैशेषिक शास्त्र के अनुसार प्रथम चार्‌ दन्य 
वस्तुओं का सबसे छोटा अन्तिम कण, जिसका आगे विभाजन 
नहीं हो सकता, अणु (परमाणु) कहलाता हं 1 इसमे गन्ध, 
स्प, परिमाण, संयोग, गुरुत्व, द्रवत्व, वेग आदि विभिन्न 
गण समाये रहते हँ । अत्यन्त सुध्म होने से इसका इन्द्रिय- 
जन्य प्रत्यक्ष नहीं होता । इसकी सूक्ष्मता का आभास कराने 
के किए कुछ स्थर दृष्टान्त दिये जाते ह, यथा-- 
जालान्तरगते भानौ यत्सूक्ष्मं दृश्यते रजः । 
तस्य षष्टितमो भागः परमाणुः स॒ उच्यते ॥ 
>< >< > 
वालाग्र्तभागस्य रातवा कल्पितस्य च । 
| घर के भीतर च्रं से आते हुए सूर्यप्रकाश के बीच 
मे उडने वाले कण का साछ्वां भाग; अथवा रोये के अन्तिम 
सिरे का हजारवां भाग परमाग्र कहा जाता हे 1| व्यवहारतः 
वँलेषिको कौ शब्दावली मै अणुः सवसे छोटा जकार 
कहलाता है । अणसंयोग से द्यणुक, त्रसरेणु आदि बड़ 
होते चले जाते ह 1 
जैन मतानुसार आत्मा एवं देश को छोड़कर सभी वस्तुए 
पुद्गल से उत्पन्न होती दह सभी पुद्गलं के परमाणु 
अथवा अणु होते हं 1 प्रत्येकं अणु एकं प्रदेशा अथवा स्थान 
पेरताहै । पुद्गल स्थृट या सूध्मरूप में रह सकता हं । जव 
यह्‌ सूक्ष्म ख्पमें रहताहि तो अर्गाणत अणु एक स्थल 
अणुको घेरे रहतेहें। अण शारवत हुं 1 प्रत्येक अणुमें 
एक प्रकार का रस, गन्ध, रूप ओर दो प्रकार का स्पशं 
टोताटै। वे विरीषता्एं स्थिर नहीं हं ओर न बहुतसे 
अणुभो के किए निर्चितदहूं) दो अथवा अधिकर्जणुजो 
चिकनाहट या खुरदरापन के गण में भिन्न होते हुं आपस 





ङ.“ 


में मिरुकर्‌ 'स्कन्ध' वनाते हें । प्रत्येक वस्तु एक ही प्रकार 
के अणुसमृह से निमित होती ह 1 अणु पने अन्दर गतिका 
विकास कर सकता है एवं यह गति इतनी तीन्र हो सक्ती 
ठकि एकक्षणं वह विद्व के एकषछोरमस दूसरे छोर 
तक पर्ुच सके । 
अणु--(२) काद्मीर दीव सम्प्रदाय के योव आगमा ओर 
शिवसूत्रों का दाशनिक दुष्टिकोण अद्रतवादी दहं । प्रत्य 
भिन्ना" (मनुष्य को शिव से अभिन्नता का अनवरत जान, 
मुक्ति का साधन वतायी गयी । संसार को केव माया 
नहीं समन्ा गया यह्‌शिवका ही दक्तिके द्रारा 
प्रस्तुत स्वरूपहं । सृष्टि कर विकास कौ प्रणा सांख्यमत 
के सद्दा है, किन्तु इसकी कुछ अपनी विदोपताणं हँ । उस 
प्रणाली को "त्रिक कटते है, क्योकि यह तीन सिद्धान्तो 
को व्यक्तं करती ह । वे सिद्धान्त हँ--रिव, शक्ति एवं 
जणु, अथवा पत्ति, पाडा एवं परु । अणु का टी नाम 
परह्‌ | 
अतिथि--हिन्द्‌ धमं मे अतिधि पूजनीय व्यक्तिः दृता टे । 
अथर्ववेद का एक मन्त्र आतिध्यके गुणों का वणन कररता 
है : आतिथेय को अतिथिके श्वा चुकने के वाद भाजन 
करना चाहिए । अतिथि को जल देना चाहिए इत्यादि । 
तंत्तिरीय उपनिषद्‌ भी आतिश्य पर्‌ जोर देती हृरद "अतिथि 
देव (अतिथि देवता) है की घोषणा करती ह । एेतरय 
आरण्यक मे कहागयाह किं केवल सज्जन ही चातिध्य 
के पात्र हुं । अतिथियज्ञ दैनिक गृहस्थजीवन का नियमित 
अख था । इसकी ्रणना पच्च महायज्नं्मँ की जाती हं । 
प्राणां ओर स्मृतियो मे अतिथि के सम्बन्ध मेँ विस्तृत 
वणन पाये जाते हैँ : जो निरन्तर चरता है, ख्हूरता नहीं 
उसे अतिथि कहते हैँ (अत्‌ + इथिन्‌) । घर पर आया 
इ, पहले से अज्ञात व्यक्ति भी अतिथि कहलाता ह । इसके 
पर्याय हँ जागन्तुक, आवेशिक, गृहागत आदि । इसका 
लक्षण निम्नांकित हैं: 
यस्य न ज्ञायते नाम नच गोत्रं नच स्थितिः । 
अकस्माद्‌ गृहमायाति सोऽतिथिः प्रोच्यते वर्धः ।। 
| जिसका नाम, गोत्र, स्थिति नहीं ज्ञात है अर्‌ जो 
अकस्मात्‌ घर मे आता है, उसे अतियि कहा जाता है । | 
उसके विमुख खौट्‌ जाने पर गृहस्थ को दोप लगता है: 
अतिथियंस्य भग्नाशो गृहात्‌ प्रतिनिवर्तते 
सं तस्मं दृष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति 1] 


अतियि-अतिविजयंकादश्नी 


| जिसके वर मसे अतिधि निरा होकर चन्द्रा जाता 
वह उस गृहस्थ को पापदेकर ओर्‌ उसके पृण्य ल्दकर 
चला जातां । | गी के दुहन मे जितना समय न्टगतार 
उतने समय तक चवर के आंगन मंअतिथि कौ प्रनोक्षा करनी 
चाहिए । अपनी टच्छामस वह कट दिन मी मर्क सकता 
(विष्ण पराण) । मुहूर्तं का अष्टम भाग गादोटन कान्ल 
कटलाता है, उस समयमेंदेखा गया व्यक्ति अतिरि कटलाता 
तर (माकण्डेय पृराण) । अतिथि मुखर अधवा विद्रान्‌ यह 
विचार नहीं करना चाहिए : 
प्रियो वा यदिवाद्रप्या मुखः पतित ण्व वा । 
सम्प्राप्ते वेदवदेवान्ते सोऽतिधिः स्वगसक्रमः।, 
| चाहे प्रिय, विरोधो, मस्व, पतित कोड्‌ भी हा बेरवदेव 
क्रे अन्तम जो आता व्ह अतिधिदहं आीरस्वगको से 
जाता दे । | अतिथि से वेदादि नहीं पचना चाहिण : 
स्वाघ्यायगोत्रचरणमयृष्टूवापि तथा कूटम्‌ । 
दिरण्यगर्मवुद्धया नं मन्येताप्यागतं गही । 


न्‌ 
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| स्वाध्याय, गोत्र, चरण, कुट विना पृद्धेटी गृहस्थ 
ठ, (धि को विष्ण न्प माने । | (विष्णुपुराण) । उ समे देन 
आदि पूचने पर द्वापर टगताद्‌ 
देशं नाम कुलं विद्यां पृष्टूवा याऽन्नं प्रयच्छति । 
न स तत्फलमाप्नोति दत्वा स्वगं न गच्छति ॥ 
| द्वेश, नाम, विद्या, कुट पुख्कर जी अन्न दता उसे 
पृण्यफट नहीं मिलता ओर फिर वहस्वगं को भी नहीं 
राप्तं करता 1] अतिधि को शक्ति के अनुसार देना चाहिण : 
भं जनं हन्तकारं वा अग्र भिक्षामधापि वा । 
अदत्वा नव भोक्तव्यं यथा विभवमात्मनः॥। 
| भोजन, हन्तकार, अग्र ग्रासं अथवा भिक्षा त्रिना दिये 
भोजन नहीं करना चाहिष्‌ । यथाडक्ति पहटे देकर खाना 
चाहिए ।| भिक्षा आदि का लक्षण इस प्रकार्‌ हं: 
ग्रासप्रमाणा भिक्षा स्यादग्रं म्रासचतुष्टयम्‌ | 
अग्राच्चतुर्गणं प्र हह न्तका द्विजोत्तमाः ।] 
(माक्रण्डेय पुराण) 
| ग्रास मर को भिक्षा, ग्रास चौगुने को अग्र, अग्रसे 
चौगुने को हन्तकार कहते ह । । 
अतिविजयं कादशी-- पुनर्वसु नक्षत्र से युक्तं गुक्ट पक्षीय 
एकादशी । इस तिथि को एक वषपयन्त तिलो के प्रस्थका 
दान किया जाता दह । इस दिन विष्णु का व्रत किया जाता 
। दे° हेमाद्वि; व्रत खण्ड, ११४७ । 
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अतोन्द्रिय-अयवंवेद 


अतीच्द्रिय--नैयायिकों के मत से परमाणु अतीन्द्रिय हैः 
एेन्द्रिय नहीं । उन्हें ज्ञानेन्द्रिय से नहीं देखा अथवा जाना 
जा सकतादे। वे केव अनुमेयदहुं1 आत्मा, परमात्मा 
अथवा परम तत्त्व भी अतीन्द्रिय हे | 

अत्याक्षसो--प्रथम तीनों आश्रमों स श्रष्ठ आश्रम में रहने 
वाटा-स्न्यासी । वह आत्मा को पूतः जानता हुः तया अपने 
व्यक्तिगत जीवन से मुक्त हे; परिवार, सम्पदा एवं संसार स 
मम्बन्ध विच्छेद कर चुका हे एवं वह उसे प्राप्त करचकाहे 
जिसकी केवल परित्राजक योगौ ही इच्छा रखते हैँ । 

अ्नि-- ऋग्वेद का पञ्चम मण्डल अत्रि-कुल द्वारा संगृहीत 
रे । कदाचित्‌ अत्रि-परिवार्‌ का प्रियमेध, कण्व, गोतम 
एवं काश्नीवत कूलो से निकट सम्बन्धधा । ऋग्वेद क 
पञ्चम मण्डल के एक मन्त्र मे परुष्णी एवं यमुना के उल्लेख 
से अनुमान लगाया जा सकता कि यह्‌ परिव।र विस्तृत 
वमे फला हुञाथा। अत्रि गोच्रप्रवर्तक ऋषिभी ये। 
मुख्य स्मूतिकागों की तालिका में भी अतच्रिका नाम 
आता हे | 

अन्निस्मृति-- यह्‌ ` ग्रन्थ प्राचीन स्मृतियों मे है। इसका 
उल्टेव मनुस्मृति (३.१३) मे हआ ह 1 आत्रेय घर्म 
यास्त्र', अत्रिसंहिता' तथा अत्रिस्मृति नामके ग्रन्थभी 
पाये जाते ह्‌ । 

अथर्वा--वेदकाटीन विभिन्न पुरोहितकलो की त रह ही यह्‌ 
एक कुल धा । एकवचनमे अथर्वा नाम परिवार कै 
अध्यक्न का सुचक हं, किन्तु बहुवचन में "अथर्वणः" शाब्द से 
सम्पूण परिवार्‌ का बोध होता है । कुछ स्थानां में एक 
निर्दिचत परिवार का उद्धरण प्राप्त होता हे! दानस्तुति 
म इन्ट्‌ अरवल्य को दया का दान ग्रहृण करने वाला कहा 
गया ह एवं यज्ञम इनके द्वारा मधृमिध्ित पय का प्रयोग 
करने का विवरण हं । 

अथव-प्रातिनशाख्य--भिन्न-भिन्न वेदों के अनेकं प्रकार के 
स्वरो कै उच्चारण, पदों के क्रम ओौर विच्छेद आदि का 
निणय चाश्वा के जिन ग्रन्थों द्वारा होता है, उन्हं 'प्राि- 
गास्य कते हं । अत्यन्त प्राचीन कालमे कषियों ने 
वेदाध्ययन के स्वरादि का विरोपता से निश्वय करके अपनी 
अपना गाखा कौ परम्परा चलायी थी। जिस व्यक्ति न 
जिस जाखा स वेदपाट सीखा वहु उसी शाखा की वंश- 
परम्परा का सदस्य कहलाया । वाहाणों की गौत्र-प्रवर- 
याखा आदि की परम्परा इसी तरह चट पड़ी । बहुत काल 
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वीतने पर्‌ इस भेद को स्मरण रखने के किए ओर अपनी- 
अपनी रोति की रक्षाके लिए प्रातिशाख्य मन्थ बनाये 
गये । इन्हीं प्रातिशाख्यों मे शिक्षा ओर व्याकरण दोनों 
पाये जाते ह । 'अथर्व-प्रातिशास्य' दो भिलते है, इनमे एक 
शौनकोय चतुरघ्यायिका" है जिसमें (१) ग्रन्थ का उदेश्य, 
परिचय ओर वृत्ति, (२) स्वर ओर व्यज्ञन-संयोग, 
उदात्तादि लक्षण, प्रगृह्य, अक्षर विन्यास, युक्तं वणं, यम, 
अभिनिधान, नासिक्य, स्वरभक्ति, स्फोटन, कर्षण ओर 
वणक्रम, (३) संहिताप्रकरण, (४) क्रम-निर्णय, (५) पद- 
निणय ओर्‌ (६) स्वाध्याय की आवश्यकता के सम्बन्ध में 
उपदेदा, ये छः विषय वताये जाते हँ । 


अयववेद-चारों वेदों के क्रमे अथर्ववेद का नाम सबसे 


अन्त मं आताहे। यह प्रवानतः नौ संस्करणों मे पाया 
जाता हे-पप्पलाद,. शौनकोय, दामोद, तोत्रायन, जाम, 
ब्रह्मपाकाच, कूनखा, देवदर्णीं ओर चरणविद्या । अन्य 
मत स उन संस्करणों के नाम ये ह--पेप्पकाद, आन्ध्र, 
प्रदात्त, स्नात, रनौत, ब्रहादावन, शौनक, देवदर्शंती ओौर 
चरणविद्या । इनके अतिरिक्त तंत्तिरीयक नाम केदो 
प्रकार के भेद देख पडते हं, यथा ओौरग्य ओर काण्डिकेय । 
काण्डिकेय भी पांच भागों मे विभक्तं ह-आपस्तम्ब, 
बौधायन, सत्यावाची, हिरण्यकेशी ओर्‌ ओषेय । 

अथववेद की संहिता अर्थात्‌ मन्त्रेभागमें बीस काण्ड 
हं । काण्डों को अडतीस प्रपाठकों मे विभक्तं किया गया 
है । इसमे ७६० सूक्त ओर ६००० मन्त्र हूं । किसी-किसी 
गाखा के ग्रन्थ मे अनुवाक विभाग भी पाये जाते दहं) 
अनुवाकों कौ सख्या ८० हुं । 

यद्यपि अथर्ववेद का नाम सव वेदोंके वाद आताहं 
तथापि यह समञ्ना भूर होगी कि यह्‌ वेद सबसे पीछे 
वना । वेदिक साहित्य से अन्यत्र मी आथवंणः गन्द आया 
ट्‌ ओर परुषसूक्त में छन्द गब्द से अथर्ववेद हा अभिप्रेत 
जान पडता ह्‌ । कुछ लोगों का कहटनाहे करि ऋक्‌. यजु 
ओरसामयेही त्रयी कहलाते हं ओर्‌ अथववेद त्रयी से बाहर 
हे । पार्चात्य व्िद्रान्‌ कहते हैँ कि अथर्ववेद अन्य वेदोंसे 
पी बना । परन्तु ऋक्‌, यजु ओर साम तीनों अरग 
ग्रन्थ नहीं मत्त्र-रचना की प्रणाली सात्र ह । इनसे 
वेद के तोन संहिता विभागों कौ सूचना नहीं होढ़ी । यज्ञ- 
काय को अच्छे प्रकारसे चलने कैलिरुही चार संहि 
नओं का विभाग क्रिया गया हे। ऋग्वेद हाताके क्िएहै, 





ब्रह्य जन के लिए । 
का साक्नात्कार्‌ अथर्वा नामकं ऋषि न क्रिया । 
टुर्खलिए इसका नाम अथर्ववेद पड़ा । ब्रह्मा प्रहित के 
लिए यह्‌ वेद काम मं आता इसलिए जसे यजुवद का 
आघ्वयव कहते ह, वसेदही इमे ब्रह्मवेद भी कहते । 
कहते ह कि इस वेदम सवरवेदों का सार तत्व निहित 
है, इसीलिए यह सवर्मे ध्रष्ट ह 1 गोपथ ब्राह्मण म 
ट्िखा हं 
श्रेष्ठो हि वे दस्तपसोऽचिजातो 
ब्रह्मज्ञानं हदयं संवभूव । (१।९) 
एतद्रे भयिष्ठं ब्रह्मा यद्‌ भृग्व्॑गिरसः। 
तरऽद्धिरसः स रसः । येऽथर्वाणस्तद्‌ मैपजम्‌ । 
यद्‌ मेषपजम तदमतम्‌ । यदमृतं तद्‌ ्रहा। (२।५) 
ग्रिफिथ न अपने अंग्रेजी पद्यानुवादकौ भूमिका भ 
क्खारह कि अर्वां अत्यन्त पुराने ऋषिका नाम ठ, 
जिसके सम्बन्य मे ऋग्वेदमे च्खिाहक्रिडसी ऋपिनं 
सद्ध्षण द्वारा अग्निको उत्पन्न क्रिया जोर पट्लपर्टलः 
यज्ञो कै द्वारा वह मार्ग तैयार किया जिससे मनुप्यों अर 
देवताओं मेँ सम्बन्ध स्थापितहो गया। इसी च्छषिन 
पारलौकिक तथा अलौकिक गक्तियोंकरे द्रारा विरात्र 
असुरोंको वशम कर ल्िया। इसी अथर्वा ऋषिम 
अङ्किरा ओर भृगुके वंश वालों को जो मन्व मिले उन्दी 
की संहिता का नाम "अधर्ववेदः, "भृग्वद्धिरस वद अथव 
अयर्वाद्धिरसं वेद' पड । इसका नाम, जसा कि प्ट 
कहा गया ह, ब्रह्मतेद भीदहै। ग्रिफिथने इस नामकरण 
के तीन कारण वताये हैँ, जिनमें से एक का उल्केख उमर 
हा चुका । दुसरा कारण यहहं कि इस वेदम मन्त्र ह, 
टोटके हं आश्ञरवद रहं, ओर प्रार्थनाए" हँ, जिनसे देवता 
को प्रसन्न किया जा सकता है, उनका संरक्षण प्राप्त किया 
जा सकता हं, मनुष्य, भूत-प्रेत, पिशाच आदि आसुरी 
रावुजांकाशापदियाजा सकता ओर नष्ट कियाजा 
सकेता इन प्राथनातमक स्तुतियों को ब्रह्माणि कहा 
गया हं । इनक्रा ज्ञान-समृच्चय हौने से इसका नाम ब्रह्मवद 
हं । ब्रह्मवेद होने को तीसरी युक्तियह हं कि जह्‌ ताना 
वेद इस लोक ओर्‌ परलोक मे सुखप्रासि के उपाय वताते 
हं ओर धर्मपाटन की यिक्षा देते है, वर्हा यह्‌ वैद ब्रह्मनान 
भ) सिखाता हँ ओर मौक्न के उपाय वताता है। 


द उदगातारके विण रौर 


यववद 

अश्ववद क कम धाचान रान 2. वक्ति दते हण 
{~ (ननन ~> मन 9 कन र 3 {कि ~~ त्रच = - तन 
प्रिथ यट मत प्रकट क्रत दटह्‌ कं जह) ऋग्वद म जावन 
के स्वाभाविक भावे अर प्रति कैः ल्ट प्रमाद प्रम 
पिदाच्रा जर उनका 

भै _ (2 किक गि घां क ~ = ~+ ॥ न्ता टां ऋक 
अलौकिक गक्तिया का भय दवा षटड़नता ट्‌ । जहा ऋक्‌ 


मं स्वतन्त्र करमण्यता ओर्‌ स्वतन्त्रता का दगा ट वह 


अथर्ववेद मेँ अन्वविदवास दिखा दतां । [न्तु उनकी 
जचता ह, वंयाकि 


चृ द्धि-विवंकं का 


गह युक्ति पाव्चान्य दृष्टिम उल्टी 
अन्यरविदवाय क्रा यग पहूठे आता 
द्धे । अतः अधर्ववेद नीन नदौ न अयेक्षाक्रत अधिक 
पराया हाना चाहिए । 

त्रथर्ववेद में व्टगभग सात सा साट सूक्त दू जिनमे छ 


नेक किसी 


न्जार मन्त्र 1 पट काण्डसे देकर मातव 
विषय क्र क्रम मे मन्त्र नहीं द्ये गये । करवट मन्त्रं 
वी मस्या के अनसार सूक्ता का क्रम वाधा गया ट । पहले 
तण्ड्‌ मं चार-चार मन्त्राकाक्रमटह, दूमर्‌ म पाच-पांच 
क्रा, तीसरे मेदः का, चौधर मे सात-सान का, परन्तु 
तरचिवं मं आट स अठारह मन्त्रा कराक्रमद्‌ । न्ट म तीन 
नान का क्रमे । सातवम्‌ व्रहूत य अकर मन्त्र्‌ ओौर 
प्ग्रारह-ग्यारह मन्त्रा त्तक कराभा समार्गण 2 । आटव काण्ड 
म ठछकर वीयव तक द्म्वे-लम्व सूक्तदटे जा संल्यामे 
पचास, साट, सत्तर ओर अस्सी मन्त्रां तक चटे गये । 
तेरहूर्वे कण्डु तक विपयां का कोई क्रम नहीं रख [ गया 
दरे, विविध वरिपय मिल-जुले टं) उनमे विदोप कूपसे 


प्रार्थना है, मन्त्रँ ओर्‌ प्रयोग तश्रा विधिर्यां ह, जिनसे 
सव तरह के भूत-प्रेत, पिशाच, असुर, राक्षस, डाकिनी, 


गाकिनी, वेताट जआदिस रक्षा कीजा सके । जादू-टोना 
करने बाटो, सर्पौ, नागां ओर हसक जन्तुजों से तथा 
सगं न बचाव होता रहै, एसी विधियां हं 1 सन्तान, सर्व- 
साधारण की रक्षा, विहोष प्रकार को ओपधियो मे विज्ञेष 
गरणों के आवाहन, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशौोकरण 
जादि प्रयोगो, सौख्य, सम्पत्ति, व्यापार ओर जुए्‌ आदि की 
सफलताके लिए प्रार्थना भीर्हं अर मन्त्र भीदहे। 
चौदहूवें से अठारह तक पचि काण्डा में विषयों का क्रम 
निरिचित है । चौदहवे काण्ड मे विवाह कौ रौतियों करा 
वर्णन हे 1 पन्द्रह, सोलह ओर सव्रह्वं काण्ड मे कू 
विदोष मन्त्र हं । अटारहवे मेँ अन्त्येष्टि क्रिया क विधियां 
ओर पितरोंकरे श्राद्ध की रीतिं है । उच्वीसवे में विविध 





अथवसिरस्‌-उपनिषद्‌-अयर्वाद््धिरसः 


मन्ता कासग्रहुहं । वीसवें मे इन्द्र सम्बन्धी सूक्तहँजो 
ऋग्वेद मं भौ प्रायः जाते हं । अथर्ववेद के बहुत से सूक्त, 
लगभग सप्तमांश, ऋग्वेद मे भी मिलते हँ । कही-कहीं 
तो ज्यो-के-त्यों मिते हँ ओर कही-कहीं महत्व के 
पाठां7र भी । सुष्टि ओर ब्रह्मविद्या के भी अनेक रहस्य 
इस वेद मे जर्हा-तहां आये हँ जिनका विस्तार ओर विकास 
ब्राह्मणां तथा उपनिषदो मे आगे चलकर हुआ हूं । 
इस संहिता म अनेक स्थल दुरूह्‌ हँ । एेसे शब्द समह 
जिनके अथ का पता नहीं लगता। वीसवें काण्ड सें 

एक सा सत्तारईसवे से लेकर एक सौ छत्तीसवें सूक्त तक 
कुल्ताप नामकं विभागमे, विचित्र तरह के सूक्त ओर 
मन्त्रं जौ ब्राह्मणाच्छंसी के दारा गाये जाते हैः 1 इसमे 
कोौरम्‌, रुम्‌, राजि, रौहिण, एतश, प्रातिसुत्व, मण्ड्रिका 
आदि एसे नाम आये हुं जिसका ठीक-ीक अथं नहीं लगता । 

अथवं शिरस्‌-उपनिषद्‌ (अ)-- एक पाशुपत उपनिषद्‌। इसका 
रचनाकाल प्रायः महाभारत मे उतिल्खित पाडुपत 
मत सम्बन्धी परिच्छेदो के रचनाकारुके लगभग है| 
इसमें पयापति रुद्र को सभी तत्वों मे प्रथम तत्त्व माना 
गया है तथा इन्हं ही अन्तिम गन्तव्य अथवा लक्ष्य भी 
वताया गया हं। इसमें पति, पशुओर पाश्का भो 
उल्लेख ह । “ओम्‌ के पवित्र उच्चारण के साथ ध्यान 
करने की योगप्रणाली को इसमें मान्यतादी गयी है । 
शरीर पर भस्म लगाना पाशुपत मत का आदेश बताया 
गया । 

अयवंश्िरस्‌-उपनिषद्‌ (आ)--यह एक स्मातं उपनिषद्‌ है, 
जो पञ्चायतनपूजा के देवों (विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य, 
गणेश) पर लिखे गये पाचि प्रकरणों का संग्रह ह | पञ्चा- 
यतनपूजा करव प्रारम्भ हूर्द, इसकी तिथि निर्चित नहीं 
को जा सकती । किन्तु इस पूजामें ब्रह्मा के स्थानन पाने 
से ज्ञात होतारं कि उस समय तक ब्रह्माका प्रभाव 
समाप्त हौ चुका था तथा उनका स्थान गणेश ते ठे लिया 
था। कुछ विद्वानों का मतहं कि पञ्चायतन पुजा का 
प्रारम्भ शङ्कुराचायने किया, कुछ लोग कुमारिल भट 
से इसका प्रारम्भ बताते हं, जबकि अन्य विचारकों के 
अनुसार यह्‌ बहुत प्राचीन हं । कु भी हो, अथर्वशिरस्‌ 
उपनिषद्‌ को रचना अवश्य पञ्चायतन पूजा कै प्रचार के 
पङ्चात्‌ हूड्‌ । 

अथर्बाऋछषि--अथववेद के द्रष्टा ऋषि । इन्हीं के नान पर 


९ 


इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा । अथर्वा-ऋषि के सम्बन्व 
मे एक किवदन्ती भीर कि पूवं काल मे स्वयंभ्‌ ब्रह्मा 
ने स॒ष्टि के किए दारुण तपस्या की } अन्त में उनके रोम- 
कपो से पसीने कौ धारा बह चरी । इसमे उनका रेतस्‌ 
भी था 1 यह्‌ जल दो धाराओं में विभक्त हो गया! उसकी 
एक धारा मे भृगु महर्षि उत्पन्न हुए । अपने उत्पन्न करने 
वाले ऋषिप्रवर को देखने के लिए जब भृगु उत्सुक हुए, 
तब एक देववाणी हुई जो गोपथब्राह्मण (१४) में दी 
हुई हं : 'अथवेवाग्‌* एवं "एतग स्वेदाय स्वन्ति च्छ' । इस 
तरह उनका नाम अथर्वा पड़ा । दुसरी धारासे अद्रा 
नामक महषि का जन्म हु । उन्हीं से अथर्वाद्किरसों की 
उत्पत्ति हई 1 


अयवज्योतिष-संस्कारो ओर यज्ञो की क्रियाए निरिचित 


मुहतां पर निरिचत समयो मे ओर निरिचित अवधियों के 
भीतर होनी चाहिए । मुहूर्त, समय ओौर अवधि का निणय 
करने के लिए ज्योतिष शास्वकाही एक्‌ अवलम्ब ह । 
इसकिए प्रत्येक वेद के सम्बन्ध का ज्योतिषाङ्ध अध्य- 
यन का विषय होता ज्योतिर्वेदाङ्घ पर तीन पुस्तके 
बहुत प्राचीन काल को मिकती हु । पहटी ऋक्‌-ज्योतिष, 
दुसरी यजुः-ज्यौतिष ओर तीसरी अथवं-ज्यौलिष 1 अथवं- 
ज्योतिष के ठॐेखक पितामह हं । वराहमिहिर की क्िखी 
पञ्चसिद्धान्तिका, जिसे पं० सुधाकर द्विवेदी ओर डा० 
थोबो ने मिलकर सम्पादित करके प्रकाशित कराया था, 
पतामहु-सिद्धान्त' के नामसे प्रसिद्ध ह 1 हिन्दुस्तान 
रिव्यू के १९०९ ई०, नवम्बर के अंक सें पृष्ठ ४१८ पर 
किसी अज्ञातनामा लेखक ने "पितामह-ज्यौतिष' के १६२ 
रंरोक बताये हँ । 


अथवशीषे-- शाक्तं मत का एक ग्रन्थ, जिसमें शक्तिके ही 


स्तवन ह । 


अयर्वाणः-- अथर्ववेद के अथुः मे इस शब्द का प्रयोग ' अद्धि- 


रसः के समासके साथहोताहै। इसप्रकार दोनों का 
योगिक रूप अयर्वाद््िरसः' भी अथर्ववेद के ही अर्थं मे 
ज्यवहूत हं । 


अथर्वाद्धिरसः--परव्तीं ब्राह्यणो के अनेक परिच्छेदो में 


अथववेद के इस सामूहिक नाम का उल्लेख है 1 एक स्थान 
पर स्वयं अथववेद मे भी इसका उल्लेख है, जबकि सूत्र 
काल के पहले "अथववेद" शब्द नहीं पाया जाता । न्ल्म- 
फोल्ड के मत से यह समास दो तत्त्वों का निरूपण करता 


२२ = 


टे, जो अथर्ववेद की विषयवस्तु के निर्माणकता हं । इसका 
प्रथम भाग प्राणियों के गभ कार्या (भेषजानि) का निर- 
पण करता है, इसके विपरीत दूसरा जाद्ू-टोना (यातु वा 
अभिचार) का) दसम मत की पुष्टिदो पौराणिक व्यक्तया 
घोर-आद्किरस' एवं 'मिपक्‌-आद्धिरस' के नामसे एव 

पञ्च विक ब्राह्मणं में उद्धत “अथर्वाणः' तथा “आयर्वंणानि 
के भेषज के साथ सम्बन्ध निर्देयमे होती हं । अथववेदमं 
भेषज का तात्पय अथववेद के अधमे एवं गतपथत्राद्राण 
मे यातु का तात्पयं अथववेद लगामा गयां 

अथर्वोपनिषद्‌--इसका वहूभापित नाम “ग्रा्निकी' तथा 

नारायणीयोपनिषद्‌' हं । अधर्वोपिनिपद्‌' नाम द्रविड दे, 

आन्ध्र प्रदे, क्णटिक आदि में प्रचलित हे) तंत्तिरीय- 
आरण्यक का सात्वां, आवा, नवां एवं दसर्वा प्रपाखकं 
ब्रह्मविद्या सम्बन्धी होनें से “उपनिषद्‌! कटकाता है । यह 
उपनिषद्‌ दसर्वां प्रपाठक ह । सायणाचाय ने इसपर 
भाष्य लिखा ह एवं विज्ञानात्मा ने एक स्वतन्त्र वृत्ति आर 
(वेद-दिरोभूषण' नाम की एकः अलग व्याख्या लिखी हे । 
याज्ञिकी नारायणीय-उपनिषद्‌' में ब्रह्ातच्वच का विवरण 
ह । राद्धराचा्यने भी इसका भाष्य चखाद । 

अदारिद्रघ षष्ठो--स्कन्द पुराण के अनुसार एक वषं तक 
प्रत्येक षष्ठी को यह्‌ ब्रत करना चाहिए । इसमे भास्कर 
(सूय) की पूजाकी जातीदहै। ब्रती को तेल एव लवण 
त्यागना चाहिए तथा ब्राह्मण को खीर (दूध भौर चीनी 
में पका चावल) खिलाना चाहिए । इस ब्रत से परिवार 
मे न काट दरिद्र उत्पन्न होता है ओर न दरिद्र बनतादहै। 

अदिति--वरुण, मित्र एवं अर्यमा की माता अथवा देवमाता । 
इसको स्वाधीनता तथा निरपराधिता का स्वरूप कहा गया 
ठं । वारह्‌ आदित्य अदिति के पुत्र माने जाते हँ 1 अदिति 
का भौतिक आधार असीमित क्षितिज है जिसके ओर 
माकाश कै बीचमें बारहो आदित्य भ्रमण करते हुं । 
पराणां मे इस कल्पना का विस्तारसे वर्णन ह! कश्यप 
को दो पलियां धी--अदिति ओर दिति 1 अदिति से देव 
ओौर दिति से दैत्य उत्पन्न हुए । ऋर्वेद (१,८९.१ ) वै 
अनुसार्‌ अदिति निस्सीम हं । वही आकारा, वही वायु वही 
माता, वही पिता, वही सवंदेवता, वही सर्वं मानव, वही 
मूत, वतमान ओर भविष्य है । 

अदितिकुण्ड तथा सुयकुण्ड-कुरक्ेत्र से पांच मील दूर दिल्टी- 
अम्बाला स्खव लाइन पर अमीनग्रामके पूर्वमे दो सरो- 





अदुःखनवमी--नवके टिण. विदोपतः स्त्रिया कं 


अदघष्ट-टदवर का इच्छ 


अथव पनिषद्‌-अदेश्ञ (अदेश) 


वर्‌ हूं, जिनमें णक ता सूत्वा रहता ह परन्तु दूसर मे जल 
भरा रहता ह । इनमे प्रदन्टरा अदितिकृण्ड आर्‌ दूसरा 
मूयकुण्ड कटलाता ट्‌ । वहीपर म रपि कदयप तथा उनको 
पत्नी अदिति का आश्रम ध्रा बौर माता अदिति ने वामन 
भगवान्‌ को पत्रक्पम पाया धा 1 
ए, नाद्र 
गक्टा नवमो को इय त्रत का विधान । उसमे पावती 
करा पूजन किया जाता । दण व्रतरान. ३३०, ३३७; 
स्क० पुण । वंगाटौ महिद्टारु' अवेघव्य के न्द इस व्रत 
का अनुष्ठान करती । 
, जा प्रत्यक आत्मा म गप्तसखू्पसे 
विराजमाने, श्रदृष्ट कहलाती है । भाग्य कौ भी अदृष्ट 
कहते ह । मीमांसा दर्जन को छोड अन्य सभौ हिन्दू दशन 
प्रय में आस्था रखते हं। न्याय-वंशोपिक मतानुसार इरवर्‌ 
प्राणियों को विश्राम देने के छि प्रलय उपस्थित करता 
जान णवं सभो तत्त्वां में विराज- 
काटमें काम करना वन्द कर 


= । आत्मामं, दारौर, 
मान अदृष्ट याक्ति उम 
देती ह (गक्िप्रतिवन्ध) । फटतः कोई नया शरीर, ज्ञान 
अथव अन्य सष्टि नहीं होती । फिर प्रलय करने कै लिए 
अदृष्ट सकी परमाणुजा मे पाथक्य उत्पन्न करता ट तथा 
सभी स्थट पदार्थं इस क्रियासे परमाणुञाक ख्पमञा 
जाते हि । इस प्रकार अरग हुए परमाणु तथा आत्मा अपन 
किये हए धर्म, अवम तथा सस्कार क साथ निष्प्राण लटके 
ठते है 

पूनः सृष्टि के समय इस्वर की टच्छास फिर अदष्ट 
लटके हए परमाणुओं एवं आत्मा म॒ जान्दालन उत्पन्न 
करता वे फिर संगछित होकर अपने किये हुए धमं 
अन्रर्म एवं संस्कारानुसार नया शरीर तथा रूप धारण 


करत 


अदेक्ञा (आदेश) - टस शब्द का सम्बन्ध कशवचन्द्र सेन 


तथा ब्रह्मसमाज से है । केशवचन्द्र ब्रह्मसमाज के प्रमुखं 
नता ये, किन्त तीन कारणों से समाज न उनका विरोध 
किया---उनकी अहम्मन्यता, अदेश का सिद्धान्त एवं 
स्त्रियों को पूर्णं स्वाधीनता दनं की नीति । उनके आदेश 
का अथं था ईदवर का सीधा आदेश, जी उन्हं जीवन की 
विभिन्न चघडियोंमें ईड्वरसे विशेषरूप में प्राप्त होता 
था । अपने अनुयायियों हारा इन अदेशों का पालन वे 


आवदयक समञ्चते थे । 


अदु भुत-अद्रत्तवाद 


अदुभुत--गुभाशुभ दाकुन का एक प्रकार 1 वंदिक विचार- 
प्रणाली मे छः शुभाशुभ गकुन अथवा लक्षण उल्लिखित 
द--(१) अशुभ रूप तथा पशुओं के कृत्य, (२) अद्भुत, 
अर्थात्‌ प्रकृति के सामान्य.रूप के साथ विभिन्न दूसरे उग्र 
रूप, (३) भौतिक चिह्न (लक्षण), (४) ज्योतिषिक प्रकृति 
सम्बन्धो, (५) यज्ञ को घटनाओं से सम्बन्ध रन्वने वाङ 
तथा (६) स्वप्न | 
मवुभुत गौता--एक संस्कृत ग्रन्थ का नाम, जो सिक्ख गुरु 
नानकदेव (१४६९-१५३८) हारा रचित माना जातां द । 
अद्भुत ब्राह्मण--अदभूत ब्राह्मण का सम्बन्ध सामवेदसे है । 
इसमें अपशकुन तथा उनके निवारण का वर्णनं हं 
अदुभुत रामायण--रामभक्ति शाखा का एक ग्रन्थ 1 इसकी 
रचना अध्यात्मरामायण के पूर्वं कौ मानी जाती है. 
क्योकि अध्यात्मरामायण का रचयिता अद्धूत रामायण, 
भुसुण्डिरामायण, योगवासिष्ठ आदि रामभन्ति विषयक 
ग्रन्थो से परिचित था। अद्भुत रामायण मे अखिल विइवे 
को जननी सीताजी के परात्परा शक्ति वाले रूप की बहत 
सुन्दर स्तुति को गयी हं । 
अद्वयवादौ--भारतीय दार्शनिकों को मोटे तौर पर तीन 
श्रेणियो में रखा गया हे : (१) आस्तिक, (२) नास्तिक ओर 
(३) अद्यवादी । अद्वयवादी वे दार्शनिक हं जो अहत 
वाद में विश्वास रखते हैँ । दे° "अह्वैतवाद' । 
अद्वेत--यह शब्द अ 1 दैत से व्युत्यन्त है, जिसका अर्थ हँ 
दत (दो के भाव) का अभाव । दर्शन मे इसका प्रसोग 
मूल सत्ता के निर्देशके चि हुमा ह । इसके अनुसार 
वस्तुतः एक ही सत्ता ब्रह्म' ह । आत्मा ओर जगत्‌ 
अथवा आत्मा ओर प्रकृति मेँ जो दैत दिखाई पडता ह 
वह वास्तविक नहीं हं; वहं माया अथवा अविद्या का परि- 
णाम हं । सम्पूणं विश्वभ्रपञ्च अपने बदलते हए दृश्यों के 
साथ मिथ्या हं, केवल ब्रह्म सत्य है । अंतिम विश्लेषण में 
आत्मा भौर ब्रह्म भी एक ही हैँ । इस सिद्धान्त का पोषण 
जो द्शंन करता ह वह्‌ अद्वैत है! देऽ वेदान्त ओर 
शङ्कुराचाय' । 
दे तचिन्ताकौस्तुभ--अदरैतवादी सिद्धान्त पर महादेव सर- 
स्वती द्वारा लिखित 'तत्त्वानुसन्धान' के ऊपर उन्हीं के 
दारा लिखी गयी टीका । इस ग्रन्थ का रचनाकाल अंटार- 
हवीं शताब्दी हे । 
जद्रतदौपिका--अदेत वेदान्त का एक युक्तिप्रधान ग्रन्थ । 


ॐ 


इसके रचयिता न॒ सिहाश्रम सरस्वती अद्वैत सम्प्रदाय के 
प्रमुख आचर्यो मे गिने जाते ह। इसका रचनाकाल 
सोलहवीं शताब्दी का उत्तरार्धं होना चाहिए । 

अटे तब्रह्मसिद्धि-अद्रैत मत का एक प्रामाणिक ग्रन्थ । 
इसके रचयिता कारमीरक सदानन्द यति कर्मी रदेडीय 
थे । रचनाकार १७बीं शताब्दी है । इसमे प्रतिबिम्बवाद 
एवं अकच्छिन्नवाद सम्बन्धी मतभेदों की विशेष विवेचना 
मे न पड़कर "एकत्रह्मवाद' कोही वेदान्त का मुख्य 
सिद्धान्त बताया गया ह । जब तक प्रबल साधना के 
दारा जिज्ञासु एेकात्म्य का अनुभव नहीं कर लेता तब तक 
वह्‌ इस वाग्जाल मे फसा रहता है, . अन्यथा नाते हैतं न 
विद्यते ।' 

अद्रतरत्न--मल्लनाराध्य कृत सोृहवीं शताब्दी का एक 
प्रकरण श्रन्थ । इसके ऊपर 'ततत्वदीपन' नामक टीका ख्यं 
ग्रन्यकारने च्खिी ह । मल्लनाराध्यने द्रैतवादियों के 
मत का खण्डन करने के लिए इस ग्रन्थ की रचना 
को थी। 

अद्रेतरल्नलक्षण-- मधुसुदन सरस्वती रचित यह ग्रन्थ दरैत- 
वाद का खण्डन करते हुए अद्रैतवाद को स्थापना करता 
हं 1 यह १७बवीं शताब्दी में रचा गया था । 

अदं तरसमञज्जरी-सदारिवेन्द्र सरस्वती द्वारा अठारहुवी 
राताब्दी मं छ्िखी गयी, यह सररु एवं भावपूर्ण रचना 
हं । यह्‌ प्रकारित हो चुकी हँ । सदारिवेन्द्र महान्‌ 
योगी ओर अद्रैतनिष्ठ महात्मा थे । उनके उत्कृष्ट जीवन 
को छाप इस ग्रन्थ में परिक्षित होती है 

अदेतवाद--विरव के मुक में रहनेवाटी सत्ता की खोज 
दशन का प्रमुख विषय ह । यह सत्ता है अथवा नहीं 
अर्थात्‌ यहं सत्‌ ह या असत्‌, भावात्मक है या अभावात्मक, 
एक हे अथवा दो या अनेक ? ये सबं प्ररन दर्शन में उठये 
गये हं 1 इन समस्याओं के अन्वेषण तथा उत्तर के अनेकं 
मागं ओर मत हं, जिनसे अनेक दार्शनिक वादों का उदय 
हुआ हं । जो सम्प्रदाय मृ सत्ता को एक मानते हँ उनको 
एकत्ववादी कहते हँ 1 जो मूल सत्ता कौ अनेक मानते हैँ 
वे अनेकत्ववादी, बहृत्ववादी, वैपुल्यवादी आदि नामों से 
अभिहित हं 1 दशन का इनसे भिन्न एक सम्प्रदाय हैँ 
जिसको 'अद्वैतवाद' कहा जाता है 1 इसके अनुसार 'सत्‌' 
न एक हं भौर न अनेक । वह अगम, अगोचर, निर्गुण, 
अचिन्त्य तथा अनिवंचनीय है। इसका नाम अ्रतवाद 





२४ 
कि यह एकत्ववाद ओर तवाद काना का 
प्रत्याख्यान करता हं । इसका सिद्धान्त टं कि सत्‌ का 
ननर्वचन संख्या--एक, दो, अनेक-से नीं ठा सकता । 
इसलिए उपनिषदों मेँ उमे "नति नेति' ('णेमा नहीं , 'एसा 
नहीं ) कटा गया हं । 


इसलिए 


वह अद्वैत सत्ता क्या हँ ? इसकं भी वििनन उत्त 
'ठान्य'; विन्नानवादा वद्ध 


ठ 1 माध्यमिक बौद्ध इसे 
विन्नान'; चन्दाद्रैतवादी वयाकरण स्का 
ञव "दिव". शाक्त शटाक्ति'' गौर भद्वैतवादी वेदान्ता अद्र 
(आत्मतत्त्व) कते हं । इन समा सम्प्रदायां म॒ सवरस 
प्रसिद्ध आचार्य शङ्कुर का आआत्मा्टेत अथवा त्रह्माघत वरान 
है 1 इसके अनुसार श्रह्य' अथवा "आत्मा एकमात्र सत्ता 
हं । इसके अतिरिक्तं कुछ नदीं (सर्वं खट्विद ब्रह्म नेट 
नानास्ति किञ्चन ।) अविद्या के कारण दृदय जगत्‌ ब्रह्म म 
आरोपित हे । माया द्वारा वह ब्रह्मसे विवतित हाता ट! 
उसी में स्थित रहता ह ओर पनः उसी मे लान दा जाता 
है । शाद्ुर्‌ अद्रैतवाद रामानुज के वि्यिष्टा्हत ओर 
वल्लभाचार्य के रुदधाैत से भिन्नं) 
अद्रैतवाद का उद्गम वेदोमे दही 
ऋ्वेद के नासदीय सूक्त मेँ सत्‌ ओर असत्‌ से विलक्षण 
सत्ता का स्पष्ट निदश पाया जाता उपनिषदो मं ता 
विस्तारसे अद्रैतवाद का निरूपण किया गया ६। 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ मेँ केवल आत्मा ओर ब्रह्मकाहा 
वास्तविक माना गया ह भौर जगत्‌ के समस्त प्रप््च क 
वाचारम्भण (निरथंक शब्द मात्र) विकार कहा गया 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मेँ नानात्व का खण्डन करके (नेति 
नेति) केवल एकमात्र आत्मा को ही सत्य सिद्ध किया गया 
है । माण्डूक्य उपनिषद्‌ मे भी आत्म-ब्रहाटैत प्रतिपादित 
किया गया ह ! उपनिषदों के पश्चात्‌ बादरायण के ब्रह्म- 
सूत्र" में प्रथम वार अद्रैतवाद का क्रमबद्ध एवं शास्त्रीय 
प्रतिपादन किया गयाहं। श्रीमद्भगवद्गीता मे भगवान्‌ 
कृष्ण ते आत्मानुभूति के आधार पर अदैत का सारगभित 
विवेचन किया है । उपनिषद्‌, ब्रह्यसूत्र ओर गीतायेही 
तीन अद्ैतवाद के प्रस्थान है । इसके अतिरिक्त आचाय 
शङ्कुर के दादागुरु गौडपादाचा्यं ने अपने माण्डूक्योप- 
निषद्‌ के भाष्य में अद्वैतमत का समर्थन किया ह) स्वयं 
राच्कुराचाय ने तीनों प्रस्थानों--उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र ओर 
गीता पर भाष्य छिखा । ब्रह्मसूत्र पर दाङ्कुर का 'शारीरक 


7ेट अथवा गन्त 


प्राप्त हाता ह्‌ । 


अद्रेतविद्यामकुर-अघामिक 


नाष्य अद्ररतवाद का सवभ दत 
वादका जा निखराह्या न्वेद वास्तव म उरक प्रवतक 
दाद्धराचायदहादट। द० गद्भुराचाय । 

~ वतं ॥ क्वः व 

रसि भद्रेतविदया- 


अद्रेतविद्यामुकुर-र द्वराजाध्वरी 
मकुर' न्याय-वंटोपिकः एवं साख्यादि मतां का स्वण्डन करके 


= = र 
अद्रेतमत की स्थापना कर्ता है । टसका रचनाकाले 
सोटहवों यनी ट । 
द्रेतविद्याविजय--दाटयाचाय द्वारा, [जिनका पूरा नाम 





दरोटयमहाचायं रामानजद्राग है. यह ग्रन्थ सोखहवोीं गताब्दौ 
मं रचागयाध्रा। 

अद्रतविद्याविलास--सर्दािव त्रह्ान्द्र गचिन (र 

अद्रेतसिद्धि--मधमूदन सरस्वती-विरचित मच्रहवौं शताब्दी 

का दार्लनिक ग्रन्थ । टसम दस 
इसके 

। ङा० गङ्कनाय ज्जा 

टा चकारे) यह ग्रन्थ 


ग्रन्थ । 


करा एक अत्यन्त उच्च कोटि 
ब्रह्मानन्द सरस्वती न 
चन्द्रिका नाम क्री व्याख्या ट्टी 
द्रारा इसक्रा अंग्रजी अनुवाद भा 


परिच्छेद ह । ऊर कधं 


द्रत सम्प्रदाय का अमूल्य रत्नदह। 
अद्रैताचार्य--श्री चंतन्य देव के सहयोगी एक वंष्णव विद्रान्‌ | 
टनका कोई ग्रन्थ नटीं मिखता किन्तु धादर्‌ के साथ इनका 
कतिपध रचनाओं मे उचव्टेव हुजा इससे लगता है कि 
ये अद्धैत तत्त्व के प्रमुख प्रवक्ता ४ । 
अदैतानन्द-- ्रह्मविद्याभरण'-कार स्वामी अद्रंतानन्द का 
उतल्टेव सदादिव ब्रह्मेन्द्र रचित गुरुरत्नमालिका' नामक 
ग्रन्थ में हुभा हैँ । स्वामी ऊष्रतानन्द काञ्चीपीट के शंकरा- 
चार्यपदासीन अधीश्वर भ) 
अघम "धर्म का अभावः अथवा वमविरोधी तत्त्व । भाग- 
वत पराण के अनसार यह ब्रह्मा के पृष्ठ से उत्पन्न हुभा 
| वेद ओर पुराण के विरुद्ध आचार को अधम कहते हुं । 
इससे कुछ मसमय तक उन्नति होती हं. परन्तु अन्तमें 
अधर्मी नष्ट हौ जाता हं 
अधर्मेणैधते राजन्‌ ततो भद्राणि पश्यति । 
ततः सपत्नान्‌ जयति सम्‌लस्तु विनयति ।1 
| हं राजन्‌ ! मनुष्य अधम से बढता हं तब सम्पत्ति को 
पाता हे । पश्चात्‌ शत्रुओं को जीतता हं । अन्त में समूल 
नष्टहो जाता है । | 
अधामिक-अधर्मी, अधर्मात्मा अथवा पापी : 
यस्तु पञ्चमहायन्नविहीनः स निराकृतः । 
अधामिकः स्याद्‌ वुषलः अवकीर्णी क्षतव्रती ।। 


अधिमास-अब्पारोष 


| जा पञ्च महायज नहीं करता वह पत्तित हो जाता 
अघामिक, वृषल, निन्दित ओर ब्रत॑सेक्षीण हो जाता 
¦ । | स्मृतियो के ` अनुसार अधार्मिक ग्राम में नहीं रहना 
चा हिणः । 
अधघमास--दो रविसंक्रान्तियों के मध्यमं होने वाला चन्द्र 
मास । रविसंकान्ति से शून्य, शुक्ल प्रत्िपदासे केकर महीने 
कौ पूणिमा तक इसको अवयि है। इसके पर्याय हँ अपिक- 
मास, असंक्रान्तिमास, मलमास, मलिम्ट्च ओर विनामक 
(मलमासतत्व) । इसको पुरुषोत्तममास भी कहा जाता 
है 1 इसमें कथा, वार्ता, धामिक क्रियाँ को जाती हैँ । 
अधिवास---अन्यत्र जाकर रहना ! घूपदानादि संस्कार द्रारा 
भावित करना भी अधिवास कहु लाता है । उसके द्रव्य है : 
(१) मिद, (२) चन्दन, (३) शिला, (४) धान्य, (५) दूर्वा, 
(६) पुष्य, (७) फल, (८) दहौ, (९) घौ, (१०) स्वस्तिक. 
(११) सिन्दुर, (१२) शङ्ख, (१३) कज्जल, (१४) रोचना, 
(१५) इ्वेत सर्षप, (१६) स्वर्ण, (१७) चांदी, (१८) ताना, 
(१९) चमर, (२०) दर्पण, (२१) दीप ओर (२२) प्रशस्त 
पादप । किन्ही ग्रन्थों में इवेत सर्षप के स्थान पर तथा 
कहीं चमर के स्थान पर पका हुआ अन्न कहा गया हे 1 
अध्यग्नि--विवाह्‌ के अवसर पर अग्निके समीप पत्नी के 
लिए दिया गया धन: 
विवाहकाले यत्‌ स्त्रीभ्यो दीयते ह्यग्िनिसन्निधौ | 
तदध्यग्निकृतं सद्भिः स्त्रीधनन्तु प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
(दायभाग में कात्यायन) 
| विवाह के समय अग्निके समीपस्त्रीके किए जो घन 
दिया जाता हं उसे भध्यग्निकृत स्वीधन कहते ह ! | 
भध्ययन--गुरु के मुख से यथाक्रम शास्त्रवचन सुना । 
ब्राह्मणों के छः कर्मो के अन्तगंत अध्ययन आता है 1 अन्य 
वर्णों के किए भी अध्ययन करतन्य है । 
अव्यात्मकल्पदुम--मुनिसुन्दरकृेत 'अध्यात्मकल्पदरुम' १३- 
८०-१४८७ ई० के मध्य कौ रचना ह 1 उसमें दार्शनिक 
प्ररनों का सुन्दर विवेचन क्रिया गया है । 
अध्यात्म--यह्‌ शाब्द अधि + आत्पन्‌ दो शब्दों के योगसे बना 
टं 1 भगवद्गीता मेँ इसका प्रयोग एकान्तिक सत्ता के लिए 
हुआ हं (अ० ८ श्लोक ३) । अमेरिकी वेदान्ती इमर्सन नें 
इसका अथं अधीर्वर आत्मा (ओवर सोर) किया ह 
वास्तव मजो पदाथ क्षर्‌ अथवा न्वर्‌ जगत्‌ से ऊपर 
अर्थात्‌ परे हि उसको अध्यात्म कहते हँ । 
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अनात्मवाद-आत्मा को सत्ता को स्वोकारन करना, अथवा 
रारीरान्त के साथ आत्माकाभी नाश मान लेना । जिस 
दशंन मे 'आत्मा' के अस्तित्व का निषेध किया गया हो 
उसका अनात्मवादी दर्शन कहते हैँ । चार्वाक दर्शन आत्मा 
के अस्तित्व का सर्वथा विरोध करता हँ । अतः वह पुरा 
उच्छेदवादी हं 1 परन्तु गौतम बुद्ध का अनात्मवाद इससे 
भिन्न ह । वह वेदान्त के शाङवत आत्मवाद ओौर चावकिं 
के उच्छेदवाद दोनों को नहीं मानता है 1 शाश्वत आत्मवाद 
काअथंहे कि आत्मा नित्य, कूटस्थ, चिरन्तन तथा एक 
रूप ह । उच्छेदवाद के अनुसार आत्मा का अस्तित्व ही 
नहीं हं । यह एक प्रकार का भौतिक आत्मवाद ह । बुद्ध ने 
इन दोनों के बीच एक मध्यम मागं चलाया । उनका अना- 
त्मवाद अभौतिक अनात्मवाद है । उपनिषदो का नेति 
तेति सूत्र पकड़ कर्‌ उन्होने कहा, "रूप आत्मा नहीं है | 
वेदना आत्मा नहीं ह । संज्ञा आत्मा नहीं है । संस्कार 
अत्मा नहीं ह्‌ । विज्ञान आत्मानहीं ह । ये पांच स्कन्ध 
हं, आत्मा नहीं 1'" भगवान्‌ बुद्ध ते आत्मा का आत्यन्तिक 
निषेध नहीं किया, किन्तु उसे अव्याकृत प्रशन माना । 


अघ्पात्सर(मावण-उात्पोकिरामायण के अतिरिक्त एक 


अध्यात्मरामायण! भी प्रसिद्धहै, जो रिवजी की रचना 
कही जाती है । कुछ विद्वान्‌ इसे वेदव्यास कौ रचना बत- 
काते हं । अठारह पुराणों मे रामायण कौ कथा आयी हं, 
कटा जाता ह कि ब्रह्माण्ड पुराणमे जो रामायणी कथा 
है वही अलग करके (अध्यात्मरामायण के नाम से प्रका- 
रित कौ गयी हे । 


अध्ाटमोपनिषद्‌--हेमचन्द्ररचित '"योगश्ञास्त्र' अथवा 'अध्या- 


त्मोपनिषद्‌' ग्यारहवीं शताञ्दौ का दार्शनिक ग्रन्थ हें । 


अध्यापन-पारन (विद्यादान या पानो) 1 यह्‌ ब्राह्मणों के 


छः कर्मा के अन्तगत एकै : 
अध्यापनमध्ययनं यजन याजनं तथा 1 
दानं प्रतिग्रहश्चैव षट्‌कर्माण्यग्रजन्मनः ॥ 
(मनुस्मति) 
| अध्यापन, अध्ययन, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, 
दान टेनाये छः ब्राह्मणों के कमहं ।| यह ब्राहाण का 
विशिष्ट कर्महं। अन्यवर्णं को इसका अधिकार नहींह, 
यद्यपि त्राहयणेतर्‌ मन्त-महात्साओं को- उपदेश का 
अधिकार हं । 


अध्यारोप--वस्तु मे अवस्तु का आरोप 1 सच्चिदानन्द, 
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अनन्त, अखण्ड ब्रह्म मे अज्ञान ओर उसके काय समस्त 


जड़ समूह का आरोप करना अव्यारोप कटलाता है । सपं 


न ते हए भी रस्सी में सर्पकौ आरोप करने के समान 
यह प्रक्रिया ह (वेदान्तसार) । 

अध्यासवाद--आचार्य यद्र ने ब्रह्मसूत्र का भाष्य छित 
समय सवसे पहके आत्मा ओर्‌ अनात्मा का विवेचन किया 
है 1 यदि सृष्ष्म दृष्टिसे देखा जायता सम्ब्रू प्रपञ्च का 
दे प्रधान भागोंमें विभक्त किया जा सकता ष्ट 
ओर द्य 1 एक ब्रह तत्व जो सम्पूर्णं प्रतीतिया का अनुमत 
करनेवाला है ओौर दूसरा बह जो अनुभव का विपय ट 
इनमे समस्त प्रतीतियो के चरम साक्षी कानाम आत्मा 


ह ओौर जो कुछ उसका व्रिपय है वह सव अनात्मा ट | 
द, कृटस्थ, एक 


आत्मतत्त्व नित्य. निक्वर, निविकरार, गसग 
ओर नि्िदोष है । बुद्धिस लेकर स्थूलभूत पन्त जितना 
भी प्रपञ्च है उसका आत्मासे कुछ भी सम्बन्ध नहीं ठं 
अज्ञान के कारण ही देह भौर इन्द्रियादि सै अपना तादा 
त्म्य स्वीकार कर जीव अपने को अन्धा, काना, मूख, 
विद्धान्‌, सुखी-दुःखी तथा कर््ता-मोक्ता मानता टं ट्स 
प्रकार वद्धि आदि के साध जो आत्मा का तादात्म्व हो 
रहा है उसे आचार्य ने अध्यास" शब्द से निरूपित किया 
ठं । आचार्य के सिद्धान्तानुसार सम्पूण प्रपञ्च का सत्यत्र 
प्रतीति अध्यास अथवा मायाके कारण होती । व्यास 
अद्र॑तवाद को अध्यासवाद अथवा मायावाद भी कटत ह । 
इसका तात्पर्य यही ह कि जितना भी दुर्यवगं हं वहं सव 
माया के कारण ही सत्य-सा प्रतीत होता है, वस्तुतः एक, 
यखण्ड, शद्ध, चिन्मात्र ब्रह्म ही सत्य र्हं । 

अध्वर--अघ्व = सन्मार्ग, र = देनेवाला, अर्थात्‌ यज्ञकम 1 
अथवा जर हिसा, क्रोध आदि कुटिल कर्मनहों (न+ 
घ्वर = (अघ्वर) सरल, स्वच्छ, शुभ कमं : 

(तमघ्वरे विवव्रजिति क्ितीशम्‌' (रघु०) । 
(इमं यज्ञमवतादघ्व्ररं नः" (यजुः) । 

जध्वयुं यजो में देवताओं के स्तुतिमन्तरंको जो पुरोहित 
गाता था उसे "उद्‌गाता' कहते थे । जो पुरोहित यज्ञ का 
प्रधान होता था वह होता" कहकाता था । उसके सहाय- 
तार्थं एक तीसरा प्रोहित होता धा जो हाध्रसे यज्ञं की 
क्रियाए' होता के निदंशानुसार किया करताथा। यही 
सदस्य "अध्वयु' कहखात्ता धा । 

अनग्नि--जो श्रौत ओर स्मतं अग्नियोमें होम न करता 


अध्यासवाद-अनङ्ख 


टा । श्रौत अर स्मातं कमान पृन्प का अनग्नि कटेत ह्‌ | 
सन्यासी को भी अनन्नि कटा गया हि, 
व्रिह्धितं क मकोषोड दता > ओर केतवन्ये आन्पचिन्नन पर 
रत रहता दं: 
अग्नीनात्मनि वंतानान्‌ समारोप्य यथात्रिधि। 
अनग्निरनिकेतः स्यान्मनिमृखफल्ालनः ॥। 
 मनुन्मृति) 
| वंतानादि अग्नयो को आत्मा विचिपूवंक स्यापित 
करके अग्निरहित तथा धररदहित होकर मुनि मल-फल का 


येल्न करे । | 


जो गह्स्ध कै न्किण 


अनघाष्टमोव्रत-मागयीपं कृष्णं अष्टमो काट व्रत क्रा 


अनु ठान होता है । दर्भो के वने हुए अनघ तथा अनघौ 
करा पूजन, जो वासुदेव तथा खध्मौ के प्रतोक हं, अतो 
देवा"“““ ` "(ऋक्‌ २२-१६) मन्त्रके साथ किया जाता । 
टद्रो केद्रारा नमस्कःर मात्र कियाजातादहे 1 दे? भविष्यो- 


तर प्राण, ५८, १; दनाद्वि, श्रतखण्ड, १. ८१२३-१४ । 


अनङ्ख--अद्भरहित, कामदव का पर्याय हे काम क्रा 


जन्म चित्तया मनम माना जाता । उन आत्मम्‌ एवं 
चित्तजन्मा भी कहते है । साहित्य मेँ काम का प्रेम का 
तवता कटवा गया ह । इसके मन्मध्, मदन, कन्दप, स्मर, 
अनद्क आदि पयाय प्रारम्भे काम का अथं 'टच्छा 
च्या जाता था, व्ह भौ न कवक गार रिक अपितु 
साधारणतया सभी अच्छी वरस्तु का इच्छ धववेद 
(९.२) मेंकाम को उच्छा कै मानूपीकरण रूप मे मान- 
कर जगाया गया हे । किन्तु उसी वेद के दूसरे मन्त्रमें 
(३.२५) उस शारीरिक प्रेम का देवता माना गयाह्‌ ओर 
ड्सी क्रियाके अधमं इस राब्द का प्रयोग पूराणादि म्रन्थौं 
मँ हभा है । उसक्र माता-पिता का विविधतासे वणन, 
किन्तु प्रायः उसे घम ष्ट्व कष्मी कौ सन्तान कहा गया 
ह । उसकी त्नी का नाम रति" हे जो शारीरिक भोग 


करा प्रतीक है । उसका मित्र मधरु, हं जौ वसन्त का प्रथम 


॥ क 


मास । कामके दौ पुत्रो का भो उल्लेख आतादहं, वेदं 


हर्षं एवं यश । 

काम सम्बन्धी सामग्री की पुष्टि उमकै अस्त्र-गस्त्नोंसे 
भली-माति हौ जाती ह । वह पृष्पनिमित वनु धरण 
करता हे (पुष्पधन्वा) । इस धनुप कौ डारी श्रमरों कं 
वनी होती ह ओर बाण भीपूर्प्पोकेदही होते हं 


3 | 
(कुमुप- 
शर) । ये त्राण प्रेप के देव्रताके ` गोपण' णवं "मोहन 





अनङ्खुत्रयोदशशो-भनन्तनाग 


जादि क्मांकं प्रतीके । उसकै ध्वज पर मत्स्य (मकर 
रवा मत्स्यकेतु) ते, जो "प्रजनन काप्रतीक हे । 

अनद्ध को एक दूसरी पौराणिक व्याख्या कालिदास क 
कृमारसंभवः' करान्यमं पायी जाती । कामदेव पहले 
अद्खवान्‌ (सशरीर) धा । शिव को जीतने के लिए पार्वती 
क समक्ष जत्र वह्‌ अपना बाण उन पर्‌ छोडना चाहता था, 
तव जिव के तीसरे नेत्र की क्रोधाग्नि ने वह जल्लकर भस्म 
टो गया : 
क्रोधं प्रभो संहर संहरति य।वद्‌ गिरः छे मरुतां चरन्ति 
तावद्हि वद्भिभवनेत्रजन्मा भस्मावरोपं मदनं चकार || 

मके पश्चात्‌ मदन (कामदेव) अनद्धं (शरीररहित) हा 
गया 1 परन्तु उसको गक्ति पटले से अधिक हो गयी । वह 
अव सम्पूण विश्व में व्याप्त हा गय | 

अन द्धत्रयोदशी --(१) मार्गयी्षं शुक्ल त्रयोदशी से प्रारम्भ 
कर एक वपपयन्त यह्‌ ब्रत किया जाता है । इसमें शम्म्‌ 
को पूजा दती हे, उनको पञ्चामृत से स्नान कराया जाता 
त 1 अनद्घ का शिवजी का स्वरूप माना जाता है ओर 
भिन्त-भिन्न नामों से, भिन्न-भिन्न पुष्पों तथा नैवे्य स 
उसत्रन भी पजन किया जाता हे। 

(२) किमी आचाय के अनुसार चैत्र ओर्‌ भाद्र शकलं 
त्रयोदशी को यह व्रत होताद्वे। एक वार्‌ अथवा वपं भर 
प्रत्येक मास वारहं भिन्न-भिन्न नामों से चित्रफलक पर 
प्रजा होती हु । दे० हैमाद्िका व्रतखण्ड, २. 
पुरुषाथचिन्तामणि, २२३; निर्णय सिन्धु, ८८ । 

अनङ्खदानत्रत-- व्यया के लिए हस्त, पुष्य अथवा पनरवस 
नक्षत्र युक्त रविधासरीय ब्रत 1 इसमें विष्ण तथा कामदेव 
का पूजन हाता) दै° कामदेव कौ स्तुति के लिए 
आपस्तम्बस्मृति, रलौक १३; मत्स्यपृराण, अध्याय ५०: 
पर््मपुराण, २२३, ७४. १.५६ । 

अनन्त--जिसक्रा विनाश आर्‌ अन्त नहीं होता। इसका 
पर्याय शेष भी ट्‌ । बलदेव को भी अनन्त कहा गयाहै। 


[ 
= ‡ 


अव्यक्त प्रक्रृति का नाम भी अनन्तर, जिस पर्‌ विष्णु 
भगवान्‌ शयन करते है । इमीलिए्‌ उनको "अनन्तदायी' 


भी कहते हे । 

अनन्तचतुदशीो-- भाद्रपद शुक्छ चतुदशी । भविष्य पराग कै 
अनुसार इसका ब्रत १४ वपर तकर करना चाहिए । अग्नि- 
तृ राण, भविष्योत्तरः पराण एवं तिथितत्व आदि में अनन्त- 
पृजाक्रा व्रिवरणद्र। पूजामं मर्वेप्रथम मंकत्प, फिर 
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सवतोभद्र मण्डल' का निर्माण, उस पर क्श कौ 
स्थापना, जिस पर एक नाग जिसके सात फण हौ ओौर 
जोदभकावनाहो, रखा जातारहै। इसके समक्ष १४ 
गाठो ग युक्त डौरक रखा जातां! कलशा के ऊपर 
डार्क की पौराणिक मन्त्रों एवं पुरुषसूक्त के पाठ के साय 
१६ उपचारोसे पुजाकी जाती । डोरक के चतुदश 
देवता, विष्णु से लेकर वसु तक, जगाये जाते हैं । फिर 
अद्धो की पूजाकौ जातीहै, जो पाद से आरम्भ होकर 
ऊपर तकं पहुंचती ह । मन्त्र यह हँ : अनन्ताय नमः पादौ 
पजयामि । फिर एक अञ्चि पुष्प विष्ण के सन्त के साथ 
चढ़ाये जाते हँ । फिर अनन्त -कौ प्रार्थना सहित 'डोरकं' 
को बाहु पर्‌ बाँधना, पुराने 'डोरक' को त्यागना आदि 
क्रिसाए की जाती ह । 
इस ब्रतमें नमक का परित्याग करना पड़ताहे, 
विश्वास क्रिया जाता ह कि इम ब्रत को १४ वपं करते से 
विष्णुलोक' की प्रासि होतो ह | 
जनन्तज्ञान--गौतमकिखित 'पितमेघसूत्र' पर अनन्तज्ञान 
न टोका ल्सिीदटहें। कुछ विद्वानों के अनुसार ये गौतम 
न्यायसूत्र के रचने वाके महषि गौतम हीह । 
अनन्त तुतीया--माद्रपद, बैशाख अथवा मार्गज्लीषं शुक्ल 
को त॒तीयासे प्रारम्भ कर एक वपं पयन्तं इसका त्रत 
किया जाता है 1 प्रत्येक मास मे विभिन्न पुष्पों से गौरी 
पुजन होता हे । देऽ हेमाद्रि का ब्रतखण्ड, ४२२-४२६; 
पद्मपुराण; करृत्यरत्नाकर, २६५-२७० । 
अनन्त दादशी--इसके त्रत मे भाद्र शुक्ल दादशी से प्रारस्म 
कर एक वषं पर्यन्त ह्रिपुजा की जाती हं । द° विष्णु 
ध्मोत्तिर पुराण, ३-२१४-१-५; हेमाद्वि, ब्रतखण्ड १, 
१२००-१२०१ (विष्णु रहस्य) । 
अनन्तदेव--जीवनकाट १७बवीं रताब्दो । इनके पिता 
आपदेव' थे जिन्होने 'मीमांसान्यायप्रकाश' (दुसरा नाम 
आपोदेवी) की रचना की थी 1 अनन्तदेव रचित स्मृतिः 
करोस्तुभ' प्रकरण प्रन्थहै, जो मीमांसा के सिद्धान्तो का 
प्रयोग ब्रतलाताहै। देश के विभिन्न भागोंमें इस ग्रन्थ 
का प्रचार ह 
अनन्तदेव (भाष्यकार)-- "वाजसनेयी संहिता' के भाष्यकारो 
मं अनन्तदेव भी एक 
अनन्तनाग--करमीर का एक तीथं, जो पह्छर्गांव से सात्‌ 


मील पर स्थित दे। यहाँ डाक्वेगला टै किन्तु मेले वेः 
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दिनों मेँ भीड अधिक होती हं । उस समय तन्द्र त्टगाकर 
ञनरना पडता-है। तम्ब पहलगावरस किराये पर ट 
जाना होता 1 अग चन्दनवाड़ी से गेपनागश करो तान 
मील कडी चदढाई है 1 शेषनाग ञ्ीट का सौन्दय अदधत 


अनन्तफला सप्तमी--उस त्रत म॒ भाद्र गुर्क्छ सप्तमी 
प्रारम्भ कर एक वर्षपर्यन्त सूरय का पूजन किया जाता हं। 
दे० दमाद्रि, त्रतखण्ड १, ७४६; भविष्यपुराण; कृत्य 
कल्पत व्रत॒काण्ड १४८-१४९ । 
अनन्त मिश्र--उडिया भाषा मेँ महाभारत का नाषान्तः 
करने वाले लोकप्रिय विद्टान्‌ । आजे एक टजार्‌ वप 
पटे लोगो को यहु आवश्यकता प्रतीतदहो चकी थी कि 
सद्धर्म एवं सदाचार तथा जान-विज्ञान की जो विधि सस्करृत 
ने निहित हँ उसे उस काल की प्राक्त भाषाथ मे जनता 
के किए सुम वनाया जाय । यह काम भारतम नच 
ने लगा) इस आन्दोलन के फलस्वरूप तमिल, तेग 
कन्नड, मलयालम, वंगला मराठी आदि भाषाओ म 
संस्कृतग्रन्थ का अनुवाद हुमा । उड़ा प्राक्रत म महाः 
भारत का रूपान्तर कई ठेखकों ने किया । इनम अनन्त 
मिश्र एक प्रसिद्ध भाषान्तरकार थ । 
अनन्त व्रत-- अनन्त देवता का त्रत । भाद्रपद कौ गुक्ट 
चतुर्दशी को अनन्तदेव का व्रत करना चाहिए । माहात्म्य 
निम्नाद्धित हं : 
अनन्तन्रतमेतद्धि सवंपापहरं शुभम्‌ । 
सर्वकामप्रदं नणां स्त्रीणाञ्चैव युधिष्ठिर 
तथा शुक्छचतुदंश्यां मासि भाद्रपदे भवत्‌ । 
तस्यानुष्ठानमात्रेण सर्वपापं प्रणश्यति 1 
[ यह अनन्त ब्रत सब पापों का विनाल करने वाला 
तथा शुभ है । हे युधिष्ठिर ! यहं पुरुषों तथा स्त्रियों को 
सब कामों की सिद्धि देताहै। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष को 
चतुर्दशी को त्रत करने मात्रसे मबपाप नष्ट हौ 
जाते हें । | 
एक अन्य मतानुसार यह्‌ मागंशीषं मास में तव प्रारम्भ 
किया जाता है , जिस दिन मृगरिरा नक्षत्र हौ । एक वषं 
पर्यन्त इसका अततुष्ठान होता है । प्रत्येक मास में भिन्न 
भिन्न नक्षव्ानुसार पूजन होता है । यथा, पौष मे पुष्य 
नक्षेत्र में तथा माघ में मघा नक्षत्रम । इसी तरह अन्य 
मासो मे भो समञ्नना चाहिए । यह्‌ त्रत पत्रदायकर ह । 


जनन्तफला सप्तमो-अनश्नन 


[ 


दरे° हिमाद्रि, व्रतखण्ड, २, पष्ठ ६६७५-७; विष्णुघर्मत्तिर 
पुराण १७३, | 
अनन्ता्ा्य- वे यादवगिरि कै समीप मल्टकोट्‌ पं नहते ये 
तथा श्रतप्रकायिका' के रचयिता मुदथनमूरि के पञ्चात्‌ 
लगभग सोटखहवीं गताच्दी मेंहण धे । इन्द्रीने अपने ग्न्य 
ब्रद्राटश्षण तिकू्पण मं ध्रतप्रका धिका का उल्केख किया 
। टन्टोनि रामानज मत का समथन करने के चण वहत 
स ग्रन्थों की रचना कर अक्षय कीति का अजन क्रिया| 
इनके ग्रन्थों के नाम उस प्रकार हे-जानययथाथवाद 
प्रतिज्ञावादाथं, त्रद्मालक्षणनिरूपण, 
विषयतावादः, शास्त्रारम्भ- 
समर्थन, गास्व्रक्यवाद, संविदेकत्वानुमाननिरासवादाय, 
समासवाद, समानाविकरणवाद ओौर सिद्धान्तसिद्धाज्जन 1 
इन सव ग्रन्थों से आचार्य की दाशनिकता एवं पाण्डित्य 
का पूरा परिचय मिलताटं)। 
अनन्दानवमी व्रत-उस व्रत मं फाल्गुन शुक्ल नवमीसे 
प्रारम्भ कर एक वर्पपर्यन्त देवी-पूजा को जातौ है । दे° 
क्रत्यकल्पतर्; व्रतकाण्ड, हेमाद्रि, व्रतसखण्ड, 
१, ९४८-९५० । 
अनन्य--(१) परमात्मा अथवा विश्वजनीन चेतना से व्यक्ति 
गत आत्मा कै अभेद के सिद्धान्त को अनन्यता कहते ह 1 
(२) यह्‌ भक्ति काभो एक प्रकार है, जिसके अनुसार 
भक्त एक भगवान्‌ के अतिरिक्त अन्य किसी पर अवलम्बित 
नहीं होता ह । 
अनम्यानुभव--एक सिद्ध संन्यासी महात्मा । इनका जीवन- 
काल दसवीं शताब्दी के पडचात्‌ तथा तेर वीं शताब्दी के 
पहटे माना जा सकता ह । इनको ब्रह्म साक्षात्कार हुआ 
धा-रेसा नके शिष्य प्रकाशात्मयति के अद्रंतवादी ग्रन्थ 
'पञ्चपादिका-विवरण' से ज्ञात होता ह । प्रकाशात्मयति 
ते लिखा करि गुरुसे ब्रह्मविद्या प्राप्त करके ग्रन्थ- 
रचना कीरं । 
अनक ब्रत-मार्गशीर्षं शुक्ल प्रतिपदा को यह ऋतुत्रत 
किया जाता ह । इसका अनुष्ठान दौ ऋतु (हेमन्त तथा 
रिशिर) मेँहोता ह । इसमें केशवपूजा को जाती ह॑ । ओं 
नमः केरावाय' मन्त्र का १०८ बार जप किया जाता ह । 
दे° हिमाद्रि, व्रतखण्ड, २, ८३९-४२; विष्णुरहुस्य 1 
अनरन--(१) भोजन का अभाव, इसे उपवास भी कहते 
हं । यह एक धार्मिक क्रियाहं जो शरीर ओर मनकी 


¢ - २० | 


ब्र द्रापदर्ग्तिवाद, 
मोक्चषकारणतावाद, शरीरवाद, 


> ०.९१ ०.१९। 


अनसूया-अनिरुद्ध 


यद्धिके लिए कौ जातीह। व्रत अधवा अनुष्ठान में अनशन 
किया जाताहे। वहुत-से लोग मरने के कुछ दिनपूर्वसे 
अनज्ञन करते हं । मरणान्तं अनडन को प्रायोपवेशन" भी 
कहते हूं 1 यह जेन सम्प्रदाय में अधिक प्रचलित ह | 

(२) पुरुषसूक्त के चौथे मन्त्र मेँ (ततो विड्वड्‌ व्यक्रामत्‌, 
अर्थात्‌ यह नाना प्रकार क जगत्‌ उसी पुरूष के सामर्थ्यं 
से उत्पन्न हुआ हे) इस शब्द का उल्लेख है एवं इस जगत्‌ 
के दो विभाग किमे गये हे: 'साश्न' (चेतन) जो भोजनादि 
के लिए चेष्टा करतां ओर जीवसे युक्त ह ओर दूसरा 
अनशन (जड) जो अपने भोजन के लिए चेष्टा नहीं 
करता ओर स्वयं दूसरे का अशन (भोजन) है 1 

(३) आजकल राजनीतिक अथवा सामाजिक साधन के 
रूप नै भी इसका उपयोग होता ह 1 अपनी वात अथवा 
आग्रहं मनवाने के जव अन्य साधन असफल हो जाते ह 
तब इस प्रयोग किया जातां] 


अनसुया--- (१) एक घामिक गुण, असूया का अभाव । इसका 
र्शक्षण वृहस्पति ने द्याह : 


न गुणान्‌ गुणिनो हन्ति स्तौति मन्दगुणानपि । 
नान्यदोषेपु रमत सानसूया प्रकीर्तिता 11 
(एकादशी तत्त्व) 
। गुणियों के गुणों का विरोध न करना, अल्प गुण 
वालों कौ भी प्रशंसा करना, दूसरों के दोषो को न देखना 
अनसूया ह्‌ ) | 
(२) अत्रि मुनिकी पत्नीका नाम भी अनसूया ह । 
भागवत के अनुसार ये कदम मुनि की कन्या थीं । वाल्मीकि- 
रामायण मे सीता ओौर अनसूया का अत्रि-आश्रम में संवाद 
पाया जातां । 
अश्नकूटोत्सव--कातिक शुक्ल प्रतिपदा या द्वितीया को यह 
उत्सव मनाया जाता हँ 1 यहं गोवधंन पूजन का ही एक 
अघः हं । इस दिन मिष्टान्न अथवा विविध पकवानोंका 
कूट (परवत्‌) प्रस्तुत कर उसका भगवान्‌ को समर्पण किया 
जाता हं । 
अनावि-आदिरहित (अन्‌ + आदि) । प्रकृति ओर पुरुष 
दोनों को अनादि कहा गया हँ : 
प्रकृति पुरुषञ्न्चैव विद्धयनादी उभावपि । (गीता) 
अनामा (अनासिका)- ब्रह्मा का सिर छेदन कर देने पर 
भी जिसका नाम निन्दित नहीं है उसे अनामा कहते हैँ । 
पुराणों के अनुसार इस अंगुलिसे शिवने ब्रह्मा का 


४४. 


शिरर्छेद किया था यह्‌ पवित्र मानी जाती हं, धार्मिक 
कृत्य करते समय इसी अंगुलि मे पवित्री धारण की 
जाती हं । 

अनाहत--(९) जिस वस्त्र का खण्ड, खना ओर भोग नहीं 
हुआ है, कोरा 1 धार्मिक कृत्यो मे एेसे ही वस्त्र को धारण 
करने का विधान हं । 

(२) तन्त्रोक्तं छः चक्रों के अन्तर्गत चतुथं चक्र, जो हदय 
मे स्थित, क से लेकर ठ तक के वर्णो से युक्त, उदित होते 
हए सूरय के समान प्रकाशमान, बारह पंखुडियों वारे कमल 
के आकार वाला, मघ्य में हजारों सूर्यो के तुल्य प्रकाशमान 
ओर ब्रहाध्वनि से शब्दायमान हं : 

शब्दो ब्रह्ममयः शब्दोऽनाहतो यत्र दृश्यते । 

अनाहताख्यं तत्पद्मं मुनिभिः परिकोतितम्‌ ॥। 

[ जहां पर शब्द ब्रह्ममय हं ओर अनाहत दिखाई देता 
है, उस पद्म को मुनियों ने अनाहत कहा हे | 

हठयोग मे जब साधक कुण्डलिनी कौ जागृत कर उसे 
ऊर्घ्वमखी कर रेता ह, उसके उद्गमन के समयनजो 
विस्फोट होता हँ वह्‌ नाद कहता है । यह नाद अनाहत 
रूप से समस्त विव में व्याप्त ह 1 यह पिण्ड मे भी 
वर्तमान रहता है, किन्तु मूढ अज्ञानी पुरुष उसको सून 
नहीं सकता 1 जब हठयोग की क्रिया से सुषुम्ना नाडी का 
मार्ग खल जाता है तब यहं नाद सुनाई पडन अमृता 
जो कर प्रकारसे सुनाई देता ह, ज॑से समुद्गत + भन 
गर्जन, शङ्कृघ्वनि, घण्टाघ्वनि, किद्धिणौ, वरी, भ्रमर- 
गुञ्ञन आदि 1 उपाधि युक्त होने के कारण यहं नाद सात 
स्वरों मे विभक्त हो जाता है, जिनके हारा कद्‌ ष विविध 
शब्द सुनाई पड़ते हैँ 1 यह निख्पाधि होकर प्रणव अथवा 
'ओकार' का रूप धारण करता है । इसी को शब्दन्नह्य 
भी कहते है । सन्तो ने इसको सोहं" कहा है । | 

अनिरुध-- (१) प्रययुम्न (कामदेव ) का पृत्र । इसका पर्याय हें 
, उषापति । यहं भगवान्‌ के चार व्यूहो के अन्तगत एक 
वयूहं है । इससे सृष्टि होती हं : 
तमसो ब्रह्मसम्भतं तमोम्‌रामृतात्मकेम्‌ । 
तद्‌ विर्वभावसंज्ान्तं पौरुषीं तनुमाश्रितम्‌ ॥) 
सोऽनिरुद् इति प्रोक्तस्तत्‌ प्रधानं प्रचक्षते । 
तदन्यक्तमिति ज्ञेयं त्रिगुणं नुपसत्तम ॥ 
विद्यासदायवान्‌ देवो विष्वक्सेनो हरिः प्रभुः । 
अप्स्वेव शयनञ्चक्रं निद्रायोगमुपागतः ।1 


३० अनिरुद्धव्ति-अनोदवरवाद (सांख्य का) 


जगतरिचन्तयन्‌ सृष्टि महानात्मगुणः स्मृतः ॥ कर गन्यतासिद्धान्त न यह पिनता-ज॒न्तार्‌ । टमोन्दिण 
(महाभारत, मोश्चघर्भ०) आचाय गद्धुर को प्रच्छन्न ब्रीद्ध कटा जनि लगा | 

अनिवचनी यटास्रवस्व- -नपध्रचरित महाकाव्य के रचयिता 

श्रीह द्रारा रचित 'खण्डनन्वण्ट्वाग का हा अन्य 

नाम 'अनिर्वचनीयतानर्वस्व' है । इसमे अद्रत वेदान्तमन कै 

सिवा न्याय, सांच्य आदि सभी दनो का वण्डन हजार, 


| तमोगुण केद्वारा ब्रह्म म उत्पन्न, तमोगुण मटक, 
अमृत मे युक्त, विद्व नामक वह्‌ पुरुप के गरीर्‌ मे स्थित 
ठै । उमे अनिरुद कटते ह । उससे त्रिगुणात्मक अव्यक्तः 
करी उत्पत्ति हर्द । विद्याओं के वल सै युक्त देव विष्वक्सन 

प्रभुहरि नें संसार के सर्जन की चिन्ता करते हए जलम 
गयन किया ओर वे योगनिद्राको प्राप्त हण । यट चार्य का मायावाद अनिर्वचनीय स्याति के ऊपर ही 
महत्त्व (वुद्धितत््व) आत्मा का गुण दहु । | । अवद्टम्वित है । उनके निद्धान्तानुमा र काय ओर कारण 
भिन्न, अभिन्न तथा भिन्नभित्र भी नहा ह, अपितु अनिवं- 


ऋः 


विोप कर्‌ उद्रयनाचायं कै न्यायमत का । स्वामी शद्धुरा- 





--* ~ 


(२) महाभारत, मोक्षघर्म पर्व के नारायणीय खण्ड मं न्युट नन क 
(प्रसार) सिद्धान्त का वर्णन ह । इस सिद्धान्त कं अनुसार चनीयदहं । श्रीह न खण्डनखण्डखाद्य न उस मत कं 
1॥९८/ । दार ट २ (द्ग = भन ने £ ~- ग सफलता के साथ खण्डन किया? 
वासुदेव (विष्णु) से संकर्षण, संकर्पण से प्रयुम्न, प्रदयुम्न ता (वा का वौ सफलता कं साध खण्डन किया हे । 

र । | ठ नाय दही जिन प्रमाणो द्वारा वै टोग अपना पन्न सिध 


से अनिरुद्ध तथा अनिरुद्धसे ब्रह्माकाउद्‌भव हेज । „ ॥ >) क 
संक तथ, केन्य तीको लाद्यं दनि के सतसारः कितं द. उन र्यकषार शान का भी खण्डन करते हूए 
| ॥ अप्रमेय, अद्वितीय णवं अन्वण्ड वस्तुं कौ स्थापना उन्होंने 


सृष्टितत्त्व के रूपमे निरूपण होता दह । वायुदेव का र 
9 ~ करी हं । 
परम स॒त्य (परमात्मा), संकर्पण को प्रक्रति, प्रद्युम्न को ॐ! 6 | गः _ 
अनीदवरयाद (सांख्य का)--यागदगनकार पतस्नलि ने 


मनस्‌, अनिरुद्ध का अहंकार ण्व ब्रह्मा ऋ पचभूता क _ नकि [र .. 
वि ॥ आत्मा ओर जगत के सम्बन्ध मं सांख्यदगन कै सिद्धान्तो 
नत्पमें ग्रहण क्रिया गया द्र । ॥ न ॥ र (+ 
करा दही प्रतिपादन एवं समर्थन कियादहं । उन्होनेभीवे 


यट त = त्र ट्स मृद्धार क्र ध 1 च क्प = =. ~ ॐ ~. = <, 
ह कहना कठिन हं कि दस सिद्धान्त क पाटा ही पचीस तत्त्व माने दै जो सांख्यकार ने माने है । उसलिग्‌ 
गोग एवं सांख्य दोनों दन मोटे तौर पर एक ही समे 


अर्थचपाह। वासूद्रेव कृष्ण दह, वराम या सकर्पण 
जाते हं, किन्तु योगदर्शानकार नै कपिष्ट को अपेक्षा एक 


उनके भाई है, प्रद्युम्न उनके पृत्र तथा अनिरुद्ध उनक्रे पौत्र 
हँ । हो सकतादहैकि ये तीनों देोंकेषरूपमें पूगं जातं शरीर चछ्ीमवां तत्तव॒ "पुरुष वियेष' अथवा ईश्वर भी 
रहे हा जर पे इनका सम्बन्ध कृष्ण से स्थापित कर माना) इस प्रकार्‌ ये सांख्य के अनीहवरवाद से वच 
्ह-सिद्धान्त का निर्माण कर छया गया हौ 1 एतिहासिक ग ह । सांख्यदर्शन सत्कार्यवाद सिद्धान्त को मानता है । 
पुरुषों के दैवीकरण का यह एक उदाहरण हं । तदनुसार एेसी कोर्ट भी वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती, जो 
अनिरुदधवृत्ति--अनिरुट रचित 'सास्यसूत्रवृत्ति' का टी पहले मे अस्तित्वमेंन हो । कारणका अधरं केवल फल 
£ को स्पष्टरूप देना ह अश्वा अपने में स्थित कुछ गुणों के 


अन्य नाम 'अनिरुद्धवत्ति' हे । उसका रचनाकाद १५०० 
मः १ ग्रिमः 9} न्पको व्यक्त करना ह1 परिणाम कौ उत्पत्ति केवल 


अनिवच्चनीय - निर्वेचन के अयोग्य, अनि्ववच्यि अथवा कारण कै भीतरी परिव्तन से, उसके परमाणुओं की नयी 

चाद्रयागम्य । वेदान्तसार में कथन हं : व्यवस्था के कारण होतीह ) करैवल कारण एवं परिणाम 

सदसद्म्यामनिवंचनीयं त्रिगुणात्मकं भावरूपं जान- करे मध्य की एक साधारण बाधा दूर करने मात्र से मनो- 

विरोधि यत्‌ क्रिद्धिदिति वदन्ति ।' बाच्ित फल प्राप्त होता है 1 काय सत्‌ है, वहु कारण में 

[ सत्‌-असत्‌ कै द्वारा अकथनीय, वरिगुणात्मक भावरूप, पहले से उपस्थित हं, परिणाम लाने कौ चेष्टाके पूर्व भी 

नान का विरोधी जो कुछ है उसे अनिर्वचनीय कहे हँ । | परिणाम कारण मेँ उपस्थित रहता हं, यथा लसी मे 

वेदान्त दर्शन मे परमतत्त्व ब्रह्म को भी अनिर्वचनीय तैल, पत्थर यें मूत्ति, दूध मे दही एवं दही में मक्खन । 

कहा गया हे, जिसका निरूपण नहीं हो सकता । इस (कारक व्यापार' केवर फल को आविर्भत करतार, जो 
यिद्धान्त को अनिवचनीयतादाद कहते ह} माध्यमिक वौद्धी पहने तिरोहित धा । 


अनृक्रमणिका-अनुपदसुत्न 


सांख्यमतानुसार सभी प्रवृत्तियों स्वां (अपने चास्ते) 
टाती हं, या परां (दूसरे कै वास्ते) । प्रकृति तो जड ह । 
इसको अपने प्रयोजन ओर दूसरे कै प्रयोजन का कुछ ज्ञान 
नहीं ह्‌ । तव इसकी प्रवृत्ति क्रिस तरह होगी । यदि कहं 
कि चेतन जीवात्मा अविष्ठाता होकर प्रवृत्ति करादेगा 
ता यह्‌ भौ नहीं वनता, क्योकि जोवात्मा परकति कै सम्पूर्ण 
रूप को जानता नहीं, फिर उसका अधिष्ठाता कंसे हो 
सकता हु? इसलिए प्रकृति कौ प्रवत्ति के किए सर्वज्ञ 
अबिष्ठाता ईश्वर मानना नाहिए । किन्तु इस त्क से 
दर्वर को सिद्धि नहीं होती, क्योकि पूणकाम ईर्वर का 
अपना कुच प्रयाजन नहीं ह, फिर वह अपने वास्ते, या 
दरमरे कं लिए जगत्‌ को क्यों रचेगा ? बुद्धिमान्‌ पुरूष की 
प्रवृत्ति निज प्रयोजना, अपने ही लिए संभव है, अन्यके 
लिए नहीं । यदि कहं कि दया से निष्प्रयोजनः प्रवृत्ति भी 
हो जातीदहै, तो यह भी सम्भव नहीं है, क्योकि सृष्टिसे 
पटले कोई प्राणी नही था, फिर किसके दुःख को देखकर 
करुणा हुई होगी ? यदि ईङ्वरने करुणा के वश होकर 


सृष्टिकी हौतीतो वह सवको खखी ही बनाता नाता, दःखी , 


नहीं । पर एसा देखने म नहीं आता, अपितु जगत्‌ की 
सृष्टि विचित्र देखी जाती । यदि कहु कि जीवोंके 
कपाघीन होकर ईङ्वर विचित्रसृष्टि करताहु, तो कर्म 
की प्रधानता हुई, फिर वकरी के गले के निष्प्रयोजन स्तन 
को तरह ईश्वर मानने कौ कोई आवश्यकता नहीं । इस 
प्रकार सास्य का सिद्धान्तहं कि ईरवर की सत्ता मे कोर 
त्रमाण्र उपलब्ध नहीं हं, अतः उसकौ सिद्धि नहीं हो 
सकती (ईर्वरासिद्धेः) । 
अनुक्रमणिका (कात्यायन को)-- वेदो के विषयगत विभाजन 
को अनुक्रमणिका कहा जाता ह । ऋग्वेद का दस मण्डलो 
मे विभाजन रएेतरेय आरण्यक ओर आश्वलायन तथा 
राखायन के गृह्यसूत्रौ मे सबसे पहले देखने मे आता है । 
पत्यायन को अनुक्रमणिका मे मण्डल विभाजन का उल्लेख 
नहीं हे 1 कात्यायन ने दूसरे प्रकार के विभाजन का अनु- 
सरण्‌ करक अष्टको ओर अध्यायो में ऋग्वेद को विभक्त 
मानां! 
अनुक्रमणिका ओर संहिता-अनुक्मणिका मे संहिता 
मौर ब्राह्मणग्रन्था में कट मेद नहीं किया गयः ह । किसी- 
किसी शाखा मै जिन वाती का उल्लेख संहिता में नहीं है, 
ब्राह्मणग्रन्थो में उनका उल्लेख. हुआ हं । जसे, नरमेध यन्न 


अनम्र 
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का उत्लेसे संहिता मे नहीं ह्‌, परन्तु ब्राह्ःणग्रन्थोमे हं । 


अनुक्रमणः-- वेदिक साहित्य के अन्तगंत एक तरह का ग्रन्थ । 


ट्सेसे छन्द, देवता ओौर मन्त्र-द्रष्टा ऋषि का पर्यायक्रम 
से पता क्गता ह्‌) ऋक्संहिता को अनतुक्रमणियों अनेक 
ह जिनमें शौनक की रची अनुवाकानुक्रमणी ओर कात्या- 
यन को रची सर्वानुक्रमणी अधिक प्रसिद्ध रहं । इन्हींदो 
पर बहुत विस्तृत एवं सूलिखित टीकाए हं । एक टीका- 
करार का नाम षड्गुरुशिष्य हु । यह पता न. कि इनका 
वास्तविक नाम क्या था ओर उन्होने कब यह्‌ ग्रन्थ किखा । 


अनुगोता-- महाभारत में श्रीमद्धगवद्गीता के अतिरिक्त 


अनुगीता भी पायी जाती ह । यह गीता का सीधा अनु- 
करण है ¦ इसके परिच्छेदो मे अध्यात्म सम्बन्ध्री विज्ञान 
कौ कोई विरोषता परिलक्षित नहीं होती, किन्तु शेष, 
विष्णु, ब्रह्मा आदि के पौराणिक चित्रो के दशन यहां होते 
है । विष्णु के छः अवतारो--वराह्‌, नृसिह, वामन, 
मत्स्य, राम एवं कृष्ण का भी वर्णन पाया जाताहं। 
शिव की कृपा का नाम । पाशुपत सिद्धान्तानुसार 
पशु (जीव) पाश (बन्धन) मे बंधा हुजा हं। यह पाश 
तीन प्रकार का है--आणव (अज्ञान), कमं (काय के परि- 
णाम) ओर माया (जो इस सृष्टिके स्वरूपका कारण 
हे) । शाङ्कुर मल मे जो माया वणित है उसने यह माया 
भिन्न है । यहाँ दृश्य जगत्‌ के यथार्थं प्रभाव को दानिं 
सत्य को टँकने एवं धोखा ठने के अथं में यह प्रयुक्त हई हं 1 
बन्धनो मे जकड़ा हुआ पशु सीमित ह्‌, अपनं तं शरोर 
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(आवरण) से धिरा हआ है । "शक्ति" इन सभी बन्धना म॑ 


व्याप्त हं ओर इसी के माध्यमसे पतिका आत्मा को 
अन्धकार मे रखने का व्यापार चरता है। शक्तिकरा 
व्यापकत्व पति की दया अथवा अनुग्रहम भीहं1 इस 
अनुग्रह से ही क्रमशः बन्धन कटते हँ तथा आत्मा कौ मुक्ति 
होती हं । 
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अनुपदसुत्र (चतुथं साम}--इस ग्रन्थ मे दस प्रपाठके हं। 


इन सूत्रों का संग्रहुकार ज्ञात नहीं हं । पञ्चविंश ब्राह्मण 
के वबहुत-से दुर्बोध वाक्यो की इसमें व्याख्या की गयी हं । 
इसमें षड्विंश ब्राह्मण की भी चचां हं। इस ग्रन्थ से 
बहुत-सी एेविहासिक सामग्री ओर प्राचीन ग्रन्थों के नाम 
भी ज्ञात होतेहं। जान पडताहं कि इसके अतिरिक्त 
स्वतन्त्र रूप से सामवेद के श्रौतसूत्र के कई ग्रन्थ सगृहीत 


हुए भे । 
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अनुपातक--जो कृत्य निम्न मार्ग कौ आरप्रंरित करता 

वहं पाप है । उसके समान कर्म अनुपातक दँ । वेदनिन्दा 
आदि से उत्सन्न पापको भी अनुपातक कहत ह्‌ । उन 
पापों कौ गणना विष्ण॒स्मृतिमें कौ गयी टृ । यज म 
दीक्षित क्षत्रिय अथवा वर्य, रजस्वदटा, गर्भवती, अवि- 
ज्ञातगर्भं एवं शरणागत का वध करना ब्रह्महत्या कं धनु- 
पातक माने गये हँ । इनके अतिरिक्त २५ प्रकार कं अनु- 
पातक होते हं, यथा- 

(१) उत्कर्षं में मिथ्यावचन कहना । यह्‌ दौ प्रकार्‌ का 
ह, आत्मगामी ओर निन्दा (असूया) पूर्वक परगामी । 

(२) राजगामी पैशुन्य (लासकमे किमा कं चगल 
करना) । 

(३) पिता के मिथ्या दोष कहना । 

[ ये तीनों ब्रह्महत्या के समान हं । | 

(४) वेद का त्याग (पदढ़ंहृएु वेद को भूल जाना तथा 
वेदनिन्दा) । 

(५) क्रुठा साक्ष्य देना । यह्‌ दो प्रकार काटे, ज्ञाति वस्तु 
को न कहना यौर असत्य कहना । 

(६) मित्र का वध । 

(७) ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य जाति के मित्र का वध । 

(८) ज्ञानपूर्वक वार-वार निन्द्य अन्न भक्षण करना । 

(९) ज्ञानपूर्वक वार-वार निन्दति छत्राकं आदि का 
भक्षण करना । 

|ये छः मदिरा पीने स उत्पन्न पातक के समान हं ।| 

(१०) किसी की धरोहर का हरण 

(११) मनुष्य का हूरण 1 

(१२) घोडे का हरण । 

(१३) चांदी का हरण । 

(१४) भूमि का हरण । 

(१५) हीरे का हरण । 

(१६) मणिका हरण । 

[ये सात सोने की चोरी के समान हैँ ।] 

(१७) परिवार की स्त्री के साथ गमन । 

(१८) कृमारी-गमन । 

(१९) नीच कुलकीस्त्री के साथ गमन) 

(२०) मित्रकीस्त्री के साय गमन । 

(२१) -अन्य वर्णं की स्त्री से उत्पन्न पुत्रकीस्त्रीके 
साथ गमन | 





आनुषातक-अ( न्‌) णूनाप्व 


( २ २) पत्र को अनवण जातिर्वा 1 क साग्र गमन । 
[ये छः विमात-गमन के समान्‌ ।| 

(२३) माता कौ वहिन के साथ गमन । 

(२८) पिता की वहिन के साध गमन । 

(८५) नास क सायर गमन) 

(२६) मामी के साध गमन । 

(२७) शिष्य कीस्त्री के साथ गमन । 

(२८) वदिन के साथ गमन । 

९) आचार्य कौ भायां क साथ गमन । 

०) शरणागत स्त्रीक साथ गमन | 


,९५॥ 


.५६१ 


( 
| १) रानी कै साथ गमन | 

(२२) संन्यासिनी कं साथ गमन, 

(२३) धात्री के साथ गमन । 

(२४) साध्वी के साथ गमन । 

(३५) उत्कृष्ट वर्ण कीस्व्रीके साथ गमन । 

[ये तेरह गुर-पत्नी-गमन कै समान अनुपातक ह || 


अनन्रह्धाणग्रन्य--एतरव व्राह्मण क पूव नागम श्रौत 


विधिर्या & । उत्तर भाग मेँ अन्य विधिर्यां ह । तंत्तिरीय 
ब्राह्मण मे भीरेती ही व्यवस्था देखा जातां । उसके 
पहटे भाग मे श्रौत विच्रिर्या हं 1 दूसरे मे गृह्यमन्त्र एवं 
उपनिषद्‌ भागटै। इस श्रणीविभाग कौ कल्पना करने 
बालों के मत में साम-विवि का "अनुब्राह्मण नामहं। वें 
लोग कहते है कि पाणिनिसूत्र मे अनुब्राह्मण का उल्लेख 
है (४।२।६२) । किन्तु सायण की विभाग-कलत्पना में अनु- 
ब्राह्मण का उल्टेख नदीं हँ 1 साथ हौ अनुब्राह्मण नाम के 
अर किसी ग्रन्थ की कहीं चर्चा भी नहीं हं । 'विधानः 
ग्रन्थों को “अनुब्राह्मण ग्रन्थ कहना सद्धत जान पड़ता हं ] 


अनुभवानन्द--अद्रंतमत के प्रतिपादक वेदान्तकत्पतर, शास्त्र- 


दर्पण, पञ्चपादिकादर्पण आदि के रचयिता आचार्यं 
समलानन्द के ये गुरु भे । इनका जीवनकाट तेरहवीं 


शताब्दी हं । 


स(न)णुभाष्य-- ब्रह्मसूनो पर वल्लभाचाय का रचा हज 


भाष्य । वल्लभाचार्य का मत शङ्कुराचाय एवं रामानुज से 
बहुत अंशो में भिन्न तथा मघ्वाचाय के मत से भिरता-जुलता 
है । आचार्य वल्छ्भम के मतमें जीव अणु ओर्‌ परमात्मा 
का सेवक ह । प्रपञ्चमेद (जगत्‌) सत्य हं । ब्रह्म ही जगत्‌ 
का निमित्त ओर उपादान कारणहं । गालोकाधिपत्ि 
श्री कृष्ण ही परब्रह्म ह, वही जीव के सेव्य) जीवात्मा 


अन्‌भूतिप्रक ता-अनमान 


ओर परम्यान्मा दानों ग्ध । इसीसे इम मतकानाम 
गद््राजन षडा ह । वल्लभ के मतानुसार मेवा दिवि है- 
फटस्पा णवं साःानस्या। सवद श्रो कृष्ण को श्रवण-चिन्तन 
म्प मानमी सेवा फल्म्पा णवं द्रन्यापण तया शारीरिक 
मेवा गाध्नम्पा ह्‌ । गोटोकस्य परमानन्दसन्दोह्‌ श्री कुष्ण 
को गोपीलाव य प्राप्त करके उनको सेवा करना ही मोक्ष 
ते । ('अनुभाष्य' नाम के लि द्रष्टव्य "अनुव्याख्यान" ।) 
अनुभूतिप्रकाश--मा्रवाचाय अथवा स्वामी विद्यारण्य रचित 
अनुभूतिप्रकाश मे उपनिषदां कौ आख्यापिकाए' इ्लोक- 
वद्ध कर संग्रहको गयीटे। यह चौदहवीं शताब्दी का 
ग्रन्थ हें । 
अनुभूतिस्वरूपाचायं--णके न्टोकप्िय व्याकरण ग्रन्थकार) 
सरस्वतीप्रक्रिया नामके इनका लिवा 'सारस्वत' उप- 
नामक ग्रन्थ पृरान पाठकों मे अधिक प्रचलित रहाहँ। 
सिद्धान्तचन्द्रिका इसकी टीका हे । इसमे सात सौ सूत्रहं | 
कहते ह कि मरन्वनी कर प्रनार मे यह ग्रन्थ इन आचार्यं 
को प्राप्त हुजा धा । 
अनुमरण-पति की मत्य के पश्चात्‌ पत्नी का मरण । पति 
के मर जान पर उसका खड़ाऊ आदि लेकर जलती हई 
चिता में वट पत्नी हारा प्राण त्याग करना अनुसरण कह- 
खाताहं : 
देशान्तरमृते पत्यो साध्वी तत्पादुकादट्यम्‌ । 
निधायोरसि संग॒द्धा प्रविशेत्‌ जातवेदसम्‌ ॥ 
(ब्रह्मपुराण) 
| देशान्तर मे पति क मृत हौ जाने पर स्त्री उसकी 
दानो खड़ाऊ' हदय पर रग्वकर पवित्र हो अभ्निमें प्रवेश 
कर्‌ । | 
त्राहमणी के किए अनुमरण वजितहं : 
'पृथक्चिति समारुह्य न विप्रा गन्तुमर्हति ।' 
| ब्राहमणी को अलग चिता बनाकर नहीं मरना चाहिए । ] 
उसके लिए सहमरण (मृत पति के साथ जरती हई चिता 
मे वठकर मरण) विहित है-- 
भर्रनुसरणं काले याः कुवन्ति तथाविधाः । 
कामात्क्रोधाद्‌ भयान्मोहात्‌ सर्वाः पूता भवन्ति ताः ॥ 
| ज समय पर विधिपूवक काम, क्रोध, भय अथवा 
खोभसे पतिके साथ सती होती बे सब्र पवित्रहो 
जाती हूं । | दे° "सतीः । 
अनुमान--ज्ञान-साघन प्रमाणो में से एक । न्याय (तक) का 
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मख्य विषय प्रमाण है । प्रमा यथार्थं जान को कहते हुं । 
यथाथ ज्ञानकाजो करण हो अर्थात्‌ जिसके द्रारा यथां 
जान प्राप्त हो उसे प्रमाण कहते हं । गौतम ने चार्‌ प्रमाण 
माने ह-- प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर णब्द 1 वस्तु 
कै साय इउन्द्रिय-संयोग होने सो जो उसका ज्ञान होतार 
वह्‌ प्रत्यक्न टुं! लि ङ्घु-लिङ्गी के प्रत्यश्न ज्ञान मे उत्पन्न 
लान को अतुभित्ति तथा उसके करण को अनुमान कहते हं । 
जसे, हमने तरात्रर देखा कि जहां धृओं रहता हं वहां 
आग रहती है । इसो को व्याप्ति-ज्ञान कहते हं नो अनु- 
मान कौ पहली सीदढी है । कहीं धुआं देखा गया, जो आग 
का लिङ (चि) टै ओर मनम ध्यान आ गया करि जिस 
घए के साध सदा आग रहती हे वह यहां है--इसी को 
परामर्शं जान या "व्याप्तिविशिष्ट पश्नघर्मता' कहते हं । 
इसके अनन्तर यह ज्ञान या अनुमान उत्पन्न हुआ कि "यहां 
आग ह" । अपते समञ्चने के लिए तो उपयुक्त तीन खण्ड 
पयि हं, परन्तु नैयायिको का कायंहं दूसरे के मनमें 
लान कराना 1 इससे वे अनुमान के पांच खण्ड करते हं जौ 
'अवयव' कहलाते हुं : 

(१) प्रतिज्ञा-साध्यका निदेश करने वाका, अर्थात्‌ 
अनुमानसे जो वात सिद्ध करनी है उसका वणन करने 
वाला वाक्य-जंसे, "यहाँ पर आग हं" । (२) देतु- 
जिस लक्षण या चिह्न से वात प्रमाणित की जाती है-- जसे, 
"क्योकि यहाँ धुओं है ।' (३) उदाहरण-सिद्ध को जाने- 
वाली वस्तु अपने चिल्ल के साथ जहां देखी गयी ह उसे 
बतलाने वाला वाक्य--जैसे, 'जहां-जहां धुआं रहता हं 
वरहा-वहां आग रहती है", जैसे, रसोईघर में1' 
(४) उपनय--जो वाक्य बतलाये हुए चिह्न या लिङ्ग का 
होना प्रकट करे-जैसे, "यहां पर धुं है ।` (५) निगमन- 
सिद्ध की जानेवाली बात सिद्ध हौ गयी, यह कथन । अतः 
अनुमान कापूरारूपयोंहुआ-- 

१. यहाँ पर अग्नि है (प्रतिज्ञा) । 

२. क्योकि यहाँ धृजं है (हेतु) । 

३. जहां-जहां धुआं रहता है वर्ह वहां अग्नि रहती 

हे--जसे रसोई घर मे (उदाहरण) । 

४. यहं पर ध्रुं है (उपनय) । 

५. इसलिए यहाँ पर अग्नि है (नियमन ) । 

साधारणतः इन पाँच अवयवो से युक्त वाक्य को “न्याय 
कहते है । नवीन नया यिक इन पाचों अवयवौ का मानना 


[र 


द 
आवर्यक नहीं समक्ते । वे अनुमान प्रमाण के चष प्रतिरजा, 
हेतु ओर दृष्टान्त इन्हीं तीनों को पर्याप्त सम्मते हं । 


अनुराधा-अदिवनी से सत्रहर्वां नक्षत्र, जौ विशाला के 


वाद आता ह । उसका.-रूप सपार सात ताराभों से युक्तः 
ओर अयिदेवता मित्रह। इस नक्षत्र मे उत्पन्न रिय के 
लक्षण निम्नोक्त हु- 

सत्कीत्तिकान्तिङ्च सदोत्सवः स्यात्‌ 


जेता रिपुणाच्च कलाप्रवीणः । 
स्यात्सम्भवे यस्य किलानुरावा 
सम्पत्प्रमोदौ विविधौ भवेताम्‌ ॥ 


[ जिसके जन्मकाल मेँ अनुराधा नक्षत्र हो वह्‌ यशस्वी, 
कान्तिमान्‌, सदा उत्सव से युक्त, शुं का विजता, 
कलाओं मेँ प्रवीण, सम्पत्तिशाटी ओर अनेक प्रकार से 
प्रमोद करने वाला होता ह 1| 

अनुलोम विवाह--उच्च वर्ण के वर तथा निम्न वर्णं की 
कन्या का विवाह । आजकल की अपेक्षा प्राचीन समाज 
अधिक उदार था। जातिवन्धन इतना जटिल नहीं धा । 
विवाह अनुलोम ओर प्रतिलोम दोनों प्रकार कै हौतं धे । 
अनुलोम के विपरीत निम्न वर्णं के पुरूष का उच्च वर्णं कौ 
कन्या से विवाह करना प्रतिलोम विवाह कहलता धा । 
भागे चलकर उत्तरोत्तर समाज मेँ इस प्रकार के विवाहं 
वन्द होते गये । इस प्रकार के सम्बन्ध से उत्पन्न सन्तान 
की गणना वर्णसंकर (मिश्र वर्ण) में होती थी आर समाज 
मेँ वह नीची दुष्टिसे देखा जाता था । 

अनुवाकानुक्रमणो-- ऋ कसंहिता की अनेक अनुक्रमणियों मे 
से एक । यह शौनक कौ रची हुई हं तथा इस पर षड्गुरः 
शिष्य द्वारा विस्तृत टीका लिखी गयी हं । 

अनुव्याख्यान--वेदान्तसूत्र पर लिखी गयी आचाय मध्व 
को दो प्रमुख रचनाओं मे से एक । यहं तेरहवीं शताब्वी 
मे रची गयी छन्दोबद्ध रचना हं । 

अनुव्रजन--रिष्ट अभ्यागतो के वापस जाने के समय कुछ 
दूर तक उनके पीडे पीछे जाने का शिष्टाचार : 

-आयान्तमग्रतो गच छेद्‌ गच्छन्तं तमनुत्रजेत्‌ | 

(निगमकल्पद्रूम) 

[ कोई शिष्ट घरमे आतादहौतो उसकी अगवानी के 
किए आगे चलना चाहिए । वह जब वापस जारहाहो 
तो विदाई के चिए उसके पीछे जाना चाहिए । ] 


अनुराघा-अनृत 


अन॒रिल--पच्चविव व्राह्मण में 3 ल्द्िग्विति नागयज्ञ कैः एकं 
पोता (प्रोद्धित) का नाम । 
अनुस्तरणी-- प्राचीन हिन्दु गवयत्रा कौ विविध माम ग्रयों 
के अन्तर्गत एक गी । अनुस्तरणी गो व्री, विना सींग की 
तथा बुरी आदतों वाली हानौ चाष । अत्रे यह गाय 
मृतक के पासत्ायी जाय तो मृतकं कं अनुच रा को तीन 
मुदो धूल अपने कन्यो पर डउा्टनी च हिणं । गवयाच्रा में 
सर्वभ्रथम गृह्य अग्निका पात्र, फिर यज्न-्आर्नि, फिर जलाने 
करी सामग्री तथा उसके पी अनुस्तरणी गो रहनी चाहिष 
भौर दीक उसके पीचेमृत व्यक्ति विमान पर हा 1 फिर 
सम्बन्धियों का दल ओआयके क्रमम हा । चिता तयार 
टो जाने पर डइसगौक्राशव के अ ग न्टाते तथा उसको 
मृतक कै सम्व न्धी इस प्रकारघेरच्तेध करि सत्रसं छोटा 
पटे धीर वयकेक्रमसे दूसरे आगे 1 फिर डस गायका 
वरध किया जाताया दछछोड दिया जाता धा । मृतक ने जीवन 
मे पयाय नहीं किया तो उमे दछोटना ही उचित 
टोता धा । क्रमाः छोडने के पूवं गौ का अग्नि, चिता णवं 
दाव की परिक्रमा कराते थे तथा कुचछछ मन्ल्ाके पाठ कै 
साथ उसे मुक्त कर देते थे । 
अनुस्तोतर सुत्र- ऋग्वेद के मन्व को सामगान मे परिणत 
करने की विचि कै सम्बन्ध मेँ सामवेद के बहुत से सूत्र ग्रन्थ 
हँ । अनुस्तोत्र सूत्र उनमेसेएक ह 1 
अनूचान ~ जिसने वेद का अनुवचन किया हो । विनयसम्पन्न 
के अथं मेँ इसका प्रयोग होता है । अद्ध सहित वेदों के 
जाता को भी अनूचान कहते हं: 
"अनूचानो विनीतः स्याद्‌ साज्खवेदविचक्षणः । । 
>< 
प्री तिकण्टकितत्वचः । 
(कुमारसम्भव) 
[प्रम से प॒लकित शरीर वाले अनूचान ऋषियों ने एेसा 
कहा । ] मनुनेनेमीकहादंः 
कऋषयङ्चक्रिरे धर्मं योऽनूचप्नः स नो महान्‌ । 
[ ऋषियों ने यह्‌ धर्म॑बनाया कि वेदज्ञ व्यक्ति हमसे 
श्रेष्ठ हं । | 
अनृत--दसका शाब्दिक अध दहं मिथ्या अथवा “स्ट । 
निस कर्म मे असत्य अथवा हिसा हौ उसे भी अनृत कहते. 
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है । विवाह आदि पांच कार्यो मेँक्षृठ बोलना पाप नहीं 
माना जातादहं : 


८ ५: 
इदमूचुरनूचानाः 


अन्तःकरणप्रवोध-अन्स्यज 


विवारकाके रतिसंप्रयोगे 
प्राणात्यये गवधघनापःार । 
विप्रस्य चार्थं ह्यनत वदेत 
प ताननान्याहरपात्तकानि ॥ 
। ( महाभारत, कणप ) 
| यदि विवाह, रति, प्राण संकट, सम्पूर्णं घनापहुरण के 
समय ओर ब्राद्याण के अध क लिप असत्य वाला तो पे 
पाच अनृत पाप मे नहीं गिने जाते । | 
अन्तःकयासग्रह -भक्तित्रिपयक कथाओं का संग्रह ग्रन्थ । 
दसकं रचयिता प्रवन्धकोप' क लेखक राजशेखर है । 
चनाकाल ह चौदहवीं शताब्दी का मध्य) 
अन्तःकरण-भौतर की जानेन्द्रिय। इसका पर्याय मन 
ते । कार्यमेदमे दभक्रे चार नाम ह: 
गनावरु्धिरह्‌ दुाररिनत्तं करणमान्तरम्‌ | 
संयो निहयो गवः स्मरणं विषया अमी || 
( वेदान्तसार ) 
|मन, वृद्धि, अहंकार ओर चित्त ये चार अन्तःकरण हे । 
संशय, निङ्वय, गवर ओर स्मरण ये चार क्रमशः इनके विषय 
हं ।| उन सवको मिलाकर एक अन्तःकरण कहुराता हैं । 
पांच महाभूतो मे स्थित सूक्ष्म तन्मात्राओं के अंगों से अन्तः 
करण वनताहं 
अन्त-ःकरणप्रबोध --वल्लभाचा्थ द्वारा रचित सोलहवीं 
गताब्दौ का एक पुष्टिमार्गीय दाशंनिक ग्रन्थ । 
अन्तक--यम का पयय, अन्त (विनाश) करने वाला । 
अन्तरारमा--सवप्रथम उपनिषदो में आभ्यन्तरिक चेतन 
(आत्मा) कै छिएु इस रब्दका प्रयोग हुआ हं । इसका 
समानार्थ शब्द है "अन्तर्यामी' । यह्‌ अतिरेकी सत्ताका 
दुसराचछछाररहु जो घट-वटमें व्याप्त ह। 
न्त्यामो-- (१) श्रीसम्प्रदाय' भागवत सम्प्रदाय का एक 
महत्वपूर्णं वगं है । शङ्कुराचाय कै वेदान्तसिद्धान्त का 
तिरस्कार करता हुआ यह मत उपनिषदों के प्राचीन ब्रह्म- 
वाद पर्‌ विश्वास रखता हं । इसके अनुसार सगुण भगवान्‌ 
को वैष्णव लोग उपनिषदों के ब्रह्मतुल्य वतलाते हँ ओर 
कहते हँ कि प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व उसी में है तथा बहू 
सभी अच्छेगुणोंसे युक्तहै। सभी पदाथं तथा आत्मा 
उसी से उत्पन्न हुए हैँ तथा वह अन्तर्यामी रूप में सभी 
वस्तुओं में व्याप्तहै। 
( २ ) यह्‌ टुरवर्‌ का एक विशेषण ह्‌ । हदय मे स्थित 
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होकर जो इन्द्रियौ को उनके कार्य मे लगाता है वह्‌ अन्त- 
यामी हं । 'वेदान्तसार' के अनुसार विशुद्ध सत्त्वप्रधान 
ज्ञान से उपहित चैतन्य अन्तर्यामी कहलाता ह : 

अन्तराविश्य भूतानि यो बिभरत्यात्केतुभिः । 

अन्त्यामीरवरः साक्षात्‌ पातु नो यद्वशे स्फुटम्‌ ॥। 

प्राणियों के अन्तःकरण मे प्रविष्ट होकर जो अपने 
जानरूपौ केतु के हारा उनकी रक्षा करता हं, वह साक्षात्‌ 
ईश्वर अन्तर्यामी हें । वह हम रोगों की रक्षा करे, जिसके 
वशमंपूरा संसारहें।] 


अन्तेवासो-- वेदाध्ययनार्थं गुरू के समीप रहने वाला छत्र । 


अन्तेवासी ब्रहाचारी गुरुगृह मे रहकर विद्याभ्यास 
करता था ओर उसके योगक्षेम कौ पूरी व्यवस्था गुरु 
अथवा आचाय को करनी पड़ती थौ । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ (२.२३.१) के अनुसार ब्रह्म 
चारी को अन्तेवासी की तरह गुरुगृह मे रहना पड़ता 
था 1 रुचिसाम्य एवं बुद्धिवैचिष्य मे आचार्य के तुल्य हां 
जाने पर बहुत से ब्रहाचारी गुरुगृह में आजीवन रहं जातं 
थे । उन्हं गुरुसेवा, गुरु-आज्ञाओं का पालन, समिधा 
जुटाना, गौओं को चराना आदि काम करने पड़ते थे । 


भन्त्यज--अन्त्य मेँ उत्पन्न 1 संस्कृत (सम्य) उपनिवेशों के 


बाहर जंगली ओर पर्वतीय प्रदेशो को अन्त्य कहते थे 
ओर वहां बसने वालों को अन्त्यज । धीरे-धीरे समाज 
को निम्नतम जातियों मेये लोग मिलते जाते थे 1 इनमें 
से कुछ की गणना इस प्रकार है : 
रजकडचमंकारख्च नटो वरुड एव॒ च। 
कंवतंमेदभित्लाङ्च स्तते अन्त्यजाः स्मृताः ॥ 
[ धोबी, चर्भकार, नट, वरुड, कैवर्त, मेद, भिल्ल यें 
सात अन्त्यज कहे गये हुं । | 
आचार-विचार कौ अपवित्रता के कारण अन्त्यज 
अस्पुर्य भी माने जाते थे । इनके समाजीकरण का एक 
क्रम था, जिसके अनुसार इनका उत्थान होता था । सम्पक 
दारा पहले ये समाज में बूद्रवणं मेप्रवेश पातेथे । श्र 
से सच्छद्र, सच्छद्रसे वैश्य, वैश्य से क्षत्रिय ओरं धत्रियसे 
ब्राह्मण--इस प्रकार अनेक पीदियों में ब्राह्मण होने कौ 
प्रक्रिया वर्णोत्कषं के सिद्धान्त के अनुसारं प्राचीन कामें 
मान्य थी 1 मध्ययुग मेँ संकीणंता तथा वजनशीरता के 
कारण इस प्रक्रिया मे जडता आ गयी 1 अबनये ढगसे 
समतावादी सिद्धान्तो के आधार पर अन्त्यजो का समाजी- 
केरण हो रहा हं । 
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अन््येष्टिसंस्कार--टन्द्‌ जीवन के प्रसिद्ध सोलह सस्कारो 
मसे यह अंतिम संस्कार ह्‌, [सक द्वारा मृत व्यक्ति का 
दाहक्रिया आदि की जाती ह| अन्त्येष्ट का अधं हे (अंतिम 
यज्ञ ' । दूसरे शब्दों मे जीवन-यज कौ यह्‌ अन्तिम प्रक्रिया 
रे । प्रथम पन्द्रह संस्कार एेटिक जीवन को पवित्र ओर 
सुखी वनाने के किए ह । वौवायनपितुमेघसूत्र (३.१.४) 
मं कटा गया है : "जातसंस्कारेणेमं खोकमभिजवति मृत 
संस्कारेण लोकम ।' [जातक आदि संस्कारो स मनुष्य 
ट्स लोकं को जीतता; मृतकसंस्कार (अन्त्येष्टि) से 
परलोक को ।,| 

यह्‌ अनिवार्य संस्कार हं । रोगी को मृत्यु से वचाने के 
छिए अथक प्रयास करने पर भी समय अथवा अस्तमय मे 
उसकी म॒त्यु होती ही ह 1 इस स्थिति का स्वीकार करतें 
हए वौधायन (पितृमेध सूत्र, ३३) ने पुनः कहा टं: 

जातस्य वँ मनुष्यस्य ध्रुवं मरणमिति विजानीयात्‌ । 

तस्माज्जाते न प्रहष्येन्मृते च न विषीदेत्‌ | 
अकस्मादागतं भूतमक्रस्मादव गच्छति । 
तस्माज्जातं मतञ्चैव सम्पदयन्ति सूचंतसः । 

[उत्पन्न हए मनुष्यका मरण च्रुव एेसा जानना 
चाहिए 1 इसलिए किसी के जन्म लेनं पर नता त्रस चरता 
सते फन जाना चाहिए ओरन किसी कं मरन पर अत्यन्त 
विषाद करना चाहिये । यह्‌ जीवधारी अकस्मात्‌ कहीं से 
आता है ओर अकस्मात्‌ कटी चा जाता हं । इसर्िषए 
वद्धिमान को जन्म ओर मरण को समानरूप से देखना 
चाहिए 1 | 

तस्मान्मातरं पितरमाचार्य पत्नीं पु† दि यमन्तेवासिनं 
पितव्यं मातुवटं सगोत्रमसगोत्रं वा दायमुपयच्छदृहन सस्का- 
रेण संस्वुवन्ति ॥ 

[ इसलिए यदि मत्युहोदहीजाय तो माता, पिता 
आचार्य, पत्नी, पुत्र, शिष्य (अन्पेवासं) ), पितुन्य (चाचा), 
मातुल (मामा), सगोत्र, असगोत्र का दाय (दायित्व) ग्ररुण 
करना चाहिए ओर संस्कारपूर्वक उसका दाह करना 
चाहिए । । 

अत्येष््टिक्रिया की विधियां कालक्रम से वदती रही 
हैँ । पहले शव को वैसादही छोड दिया जाताधा याजल 
में प्रवाहित कर दिया जाता था । बाद मे उस किसी वृक्न 
की डाल से लटका देते धे। आगे चलकर समाधि (गाड़ने) 
करी प्रधा चो । वैदिक कार में जव यज्ञ की प्रधानता हुई 


अन्त्पाष्टि-संस्कार 


~ > 


तां मृत शरीर भी यज्नाग्नि द्वारा हा दग्य नोन व्वा ओर 
दाहसंस्कार की प्रधानता हा गयी ("य निम्वाता वे पनोप्ा 
नरे दग्धा वे चोद्धिताः'--थयवववद, १८.८२५) । हिन्दजों मे 
यापि किन्ही- 


१४५, 


गव का दाह संस्कार ही वहुध्रचटरत 
किन्टीं अवस्थाओं मे अपव्राद न्प म जन्ट-प्रव्राह ओर 
समाचि की प्रधा मी अभी जीवित । 
सम्पूर्ण अन्त्येष्टिसंस्कार का निम्नां किन स्वण्डांमे वारा 
जा सकताटि : 
१. मृत्यु कं आगमन कं पूव का क्रिया 
क. सम्बन्धियों ते अंतिम विदा 
ख, दान-परण्य 
ग, वैतरणी (गाय का दान) 
घ. मृच्यु की तयारी 
, प्राग्‌-दाह कं विधि-विधान 


३. अर्थी 
४. गवोधान 
५. शव्रयात्रा 
६. अनुर्तरणी (राजगवी : र्मयान की गाय 
७. दाह्‌ की तयारी 
८ विघवा का चितारोहण (कलि मेँ वजित 
९. दाट्‌यज्न 
१०. प्रत्यावर्तन (दमशान से खौटना) 
११. उदककम 


१२. शोकार्तो को सान्त्वना 

१३. अशीच (सामयिक दूत : अस्पृश्यता) 

१४. अस्थिसच्चयन 

१५. शान्तिक 

१६. रमशान (अवशेष पर समाधिनिर्माण) । आजकल 
अवशेष का जलप्रवाहु भौर उसके कुछ अदा का 

गङ्खा अथवा अन्य किसी पवित्र नदी मे प्रवाह 
होता हं। 

१७. पिण्डदान (मृत के प्रेत जीवन मं उराके किष 
भोजन-दान ) 

१८. सपिण्डीकरण (पितृलोक मे पितरो के माध प्रेत 
को मिलाना) । यह क्रिया बारहवे दिन, तान गन्ष 
के अन्त मे अथवा एक वषं के अन्तमं होती है । 
एेसा विश्वास हं कि प्रेत को पितृन्टोक मे पहचने 
म एक वष लगता ह्‌ । 

असामयिक अथवा असाधारण स्थिति प मुत व्यक्तयो 


अन्धक-अन्नम्‌भट्‌ 


कं अन्त्येष्टिसस्कार मे करद्‌ अपवाद अथवा विशेष क्रियाएः 
होती ह । आहिताग्नि, अनाहिताग्नि, शिशु, गभिणी, 
नवप्रसूता, रजस्वला, परिन्राजक-संन्यासी-वानप्रस्थ, प्रवासी 
ओर पतित कै संस्कार विभिन्नं विधियोंसे होते ह । 
हिन्दुओं मे जीवच्छ्रद्धकौी प्रथा भी प्रचलित हं 1 

धाभिक हिन्दू का विश्वास है कि सद्गति (स्वर्गं अथवा 
मोक्ष) की प्रापिके लिए विधिपूर्वकं अन्त्येष्टिसंस्कार 
आवक्यक दे । यदि किसीकापृच्रन हो, अथवा यदि 
उसको इस वात का आश्वासन न हो कि मरने के पञ्चात्‌ 
उराको सविधि अन्त्येष्टि क्रिया होगी, तो वह्‌ अपने जीते- 
जी अपना श्राद्धकर्म स्वयं कर सकता हे । उसका पतला 
व्रनाकर्‌ उसका दाह होता हं । शेष क्रियाएः साम न्य रूप 
म होती है । बहुत से लोग संन्यास आश्वम सै प्रवेश के पूवं 
अपना जीवच्क्राद्र करलेते हुं । 

अन्धक--(१) एक यदुवंशी व्यकिति का नाम । यादवों कै एक 
राजनीतिक गण का भी नाम अन्धकं था । वृष्णिएक गण- 
सच धा: 


मुदष्ट्‌ च सुचारुच्च कृष्णमित्यन्धक) स्यः । 
(हरिवंश) 
| सुदष्ट्‌, सुचारु ओर कृष्ण ये तीन अन्धक गण के 
सदस्य. कहु गये हं 1 | 
(२) एक अभ्ुर का नाम, जिसका वध शिव ने किया 
था । 
अन्धकरिपु--अन्धकं दैत्य के शत्रु अर्थात्‌ शिव । श्केष 
जादि अलकारोंमे अन्धकार का नाश करने वाले सूय, 
अग्नि, चन्द्रमा को भी अन्धकरिपु कहा गया ह । 
गन्नकूट-- कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को अन्नकूट ओर गोवर्धन 
जा होती ह । घरों ओर देवाल्यों मेँ छप्पन प्रकार (अनेकों 
भाति) के व्यञ्जन बनते है ओर उनका कूट (शिखर या 
ढेर) भगवान्‌ को भोग गता हं । सह्‌ त्यौहार भारतव्यापी 
ठं । दुसरे दिन यमद्धितीया होती है । यमद्वितीया को सबेरे 
चित्रगुपतादि चौदह यमो की पूजा होती हे। इसके बाद ही 
वहिनो के घर भाइयों के भोजन करने की प्रथा भी हे जो 
बहुत प्राचोन कालसे चली आती ह । 
अन्नपुर्णा--शिव कौ एक पत्नी अथवा शक्ति, जो अपे 
उपासकों को अन्न देकर पोषित करती है. इसका 
शाब्दिक अथ हु अन्त अथा खाद्यस्नामग्री से पूर्ण ।' 
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कारी मे अन्नपूर्णा का प्रसिद्ध मदिरदह। एसा विश्वास 
ह्‌ कि अन्तपूर्णाके आवासके कारण काशी मे कोई 
व्यक्ति भूखा नहीं रहता । 

अन्तप्राशञन--एक संस्कार, जिसमे शिशु को प्रथम बार अन्न 
चटाया जाता हं । छठे अथवा आख्वे महीने मे बाक्क का, 
पांचवें अथवा सातवे महीने मे बालिका का अन्तप्रारान 
होता है । प्रायः इसी समय शिशु को दांत निकलर्ते हं, जो 
ट्स बात के द्योतक हं कि अब वह ठोस अन्न खाकर पचा 
सकता है । सुश्रुत (शारीर स्थान, १०.६४) के अनुसार छठे 
महीने में शिशु को लधु (हल्का) तथा हित (पोषणकारी) 
अन्न खिकाना चाहिए । मार्कण्डेय पुराण (वीरमित्रोदय, 
संस्कार काण्ड मे उद्धूत) वेः अनुस्तार्‌ भयम बार्‌ शिसुको 
मध॒-घीसे यक्ःसीर सोने वैः प्म लिकाना चाहिए 
( मध्वाज्यकनकनोयतं प्राशयेत्‌ पायसन्तु तम्‌ 1) । संभवतः 
श्रीमन्तो के लिए यड विधान ह्‌ । 

अन्नप्रारन संस्कार कै दिन राबमे पहुल यज्ञीय पदां 
वंदिक मन्त्रों के साथ पकाये जातं हैं । उने तैयार होने 
पर अग्नि मे एक आहूति निस्नांकित मन्त्र से डारो 

जाती हं : 

''देवताओं ने वाग्देवी को उत्पन्न कियाहं । उससे 
बहुसंख्यक पशु बोलते हैँ । यह मधुर ध्वनि वारो अति 
प्रगंसित वाणी हमारे पास आये । स्वाहा 

(पारस्कर ग द्यसूत्र, १.१९.२। 
द्वितीय आहति ऊर्ज्जा (शक्ति) को दी जाती हं : 
"आज हम ऊर्जा प्राप्त करं ।'' 
इन आहुतियों के पडचात्‌ शियु का पिता चार आहुतियां 
निम्नलिखित मन्त्रसे अग्निम छोडताहं : 

"न्नै उत्ाण द्वारा भोजन का उपभोग कर सकृ, 
स्वाहा ! अपान द्वारा भोजन का उपभोग कर सक, स्वाहा । 
नेत्रो हारा दृश्य पदार्थो का उपभोग कर सक्‌, स्वाहा ! 
श्रवणों द्वारा यश्च का उपमोग कर सकृ, स्वाहा! 

(पारस्कर गृह्यसूत्र, .१.१९.३) 
इसके पर्चात्‌ हन्त शाब्द कं साथ शिघा का मोजन कराया 
जाता हं । 
अन्नम्‌ भर्‌ट--न्याय-वंशेषिक का मिश्रित व्रालबोघ ग्रन्थ 
रचनेवालों में अन्नम्‌ भटका नाम सादर लिया जातादे। 
इनक द्वारा रचित ग्रन्थ 'तकसंग्रह' वहत प्रसिद्ध है। 
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अन्नमय कोष-उपनिपदों के अनसार शरीर मे आत्मतत्व 

पचि आवरणों मे आच्छादित द, जिन्हें (पल्चकोप ` कटर 

= । ये ठ अन्नमय कोप, प्राणमय कोप, मनोमय काप, 
वि्नानमय कोप अर आनन्दमय कोप । वां मय ` करा 
प्रयोग विकार अर्थं मे किया गया 1 अन्न (भुक्त पदा) 
तरे विकार अथवा संयोग ये वना हृजा कोप (अन्नमयः 
कटलाता हर । यह आत्माका सवस वाहरो अविर ट । 
पा ओर अविकसित-मानव भी, जो दरार काटा ज्मा 
कोप" तधा 


नताह, ईर्मा वरात षर्‌ जाता? 29 


'पच्चकोषः 
अन्नाद्य--अधर्ववेद तथा एत्य ब्राह्मण मं उद्धृत व्राज 
यन्न" एक प्रकार कं राज्याराहण काही अघ वताया गवा 
हे । किन्तु इसकै उदट्ष्यक वार म विविध मतरं | इसकर 
विविध उद्रव्यों मंसे एक अन्नाय ह, जसा क्रि शाद्धायन 
। अधिक भोजन (अन्न) की इच्छावाला 
वाजपेय क्रः अथं उन्टान भाजन- 


के मत से प्रकट 
इस यज्ञ को करतां 
पान माना हं 
अन्यपर्वा--जिसके पूवम अन्य हं वह कन्या । कचन आदिकं 
रा एक को विवाहार्थं निदिचित किये जानं कं वाद किसी 
अच्य के साथ विवाहित स्त्री को अन्यपूवा कहतट। य 
सात प्रकार की हाती दहं: 
सप्तपौनर्भवाः कन्या वजनीयाः कृटाधमाः । 
वाचा दत्ता मनोदत्ता कृतकौतुकरमङ्घटा ॥। 
उदकस्पशितायाचया च पाणिगृहीतिक्रा) 
अगिन परिगता यातु पुनम्‌ प्रसवा च या ॥ 
इत्येताः काशयपेनोक्ता दहन्ति. कलमग्निवत्‌ ॥। 
(उद्‌वाहतच्व) 
[सात पुनर्भवा कन्याए्‌ कूं मेँ अधम मानी गयी दहं 
इनके साथ विवाह नहीं करना चाहिए । वचन से, मन से, 
विवाह मद्घल रचाकर, जलस्पशं पूर्वक, टाथ पकड़ कर, 
अग्नि की प्रदक्षिणा करके पहटे किसीको दी गयी तथा 
एक पति को छोडकर दवारा विवाह करने वाली स्त्रीसे 
उत्पन्न कन्या--ये अग्निक समान कुकुको जला देती 
है । एेसा कादयप ने कटा ह । 
अन्वयार्थप्रकारिका--यह्‌ 'सक्षेप शारीरक कै ऊपर स्वामी 
रामतीर्थं छिखित टीका है । इसका रचनाकार सत्री 
राताब्दी हं । 





अन्न मयसख्ोण-अपर्णा 


अपराजितासप्तमी-- भाद्र यकटं समी को इसका त्रत प्रारम्भे 


टसम णक वण नकरः गोव-पूजन हाना दह्‌) 


किया जाता ट्‌ । 
माद्र गक्ट की सप्रमी का अपराजिता कटा जाता ट । चतुर्थी 

[जनं त्या 
राना 


रमा > बा 


= 


को णक समय भाजन वद्मा का रात्रिम 


करकः सप्तमा का पारण ~ । 2 


पष्टा का उपवास 

करत्यकल्पतम, त्रतक्राण्ड, १३२८-१३५. त्रत- 
सृषड, £ ६ ७-६ ६८ । 

मवपराजिता--यद्धमे अपराजिता अनान्‌ दरया । दधमी (विशेष 


कर आदिन गुक्ट पश्च का दध्मो) ऋ अपराजिता कौ 


पूजा का विघ्रानटं : 
दगम्यां च नर: सम्यक्‌ पूजनीयापराजजिना | 
मोक्षार विजयाथच्च पूर्वक्तिः विधिना नरं: ॥ 
नवमी वेप य॒क्तायां दयम्यामपराजित।। 
दद्राति विजय दवा पूजिता जयवर्धिनी ॥ 
| मोशन अधवा विजय के दिष्‌ मनुष्य पूर्वाक्ति विचिसे 
दयामी कै दिन अपराजिता दवी का अच्छे प्रकार से पूजा 
क्रे । वह्‌ दमी नवमी स युक्तं होनी चाहिए । इस 
प्रकार करने पर जय क्रो वदान वराटीं दवी विजय प्रदान 
करती दहं । | 
अपराजिता दश्मी--आरिवन शुक्ट दामी को यह त्रत होता 
टं । विशेषतः राजा के किए दसक्रा विघ्रान हं । हेमाद्रितथा 
स्मृतिकौस्तुम के अनुसार श्रीरामनं उसी दिन लंका परर 
आक्रमण क्रियाथा। उस दिन श्रवण नक्षत्र था। इसमें 
देवीप्‌जा होती हं । दै° हेमाद्रि, त्रतखण्ड, पृष्ठ ९६८ से 
९७३ । 
अपराधन्नत ब्रत--मार्गशीपं द्रादणी से इसका प्रारम्भ होता 
ठै । इसमें विष्णु की पूजा हीतीद्‌। सौ अपराधोंकी 
गणना भविष्योत्तर पुराण (१८६.६-२१) में पायी जाती 
है । उपर्युक्त अपराध इस ब्रत से नष्टदहो जाते हुं । 
अपरोक्षानभ ति-- ( ) विना किसी बौद्धिक माध्यम के 
साश्नात ब्रह्मज्ञान हो जने को ही अपरोक्षानुभूति कहते ह । 
(२) अपरोक्षानुभूति शङ्धुराचाय कं लिखे फुटकर 
ग्रन्थों मसे एक ह इस पर माघवाचाय ने बहुत सुन्दर 
टीका लिखी है जिसका नाम अपरोक्नानुभूतिप्रकाश है । 
अपर्णा--जिसने तपस्या के समय में पत्ते भी नहीं खाये, 
वह्‌ पार्वती अपर्णा कही गयी है । यह दुगा काही पर्यय हः 
स्वयं विशौणंदुमपणंवुत्तिता 
परा हि काष्ठा तपसस्तया पुनः। 


अन्तः-कथासग्रहु-अन्त्यज 


तदप्यपाकीणमितः प्रियंवदाम्‌ । 
वदन्त्यपर्णेति च तां पुराविदः ॥ 
(कृमारसम्भव) 
|स्वयं गिरे हण पत्तो का भ्रण करना, यह तपस्वियों के 
लिए तपस्या कौ अन्तिम सीमा । किन्तु पर्वतौ ने उन 
गिरे हण पत्ताका भी भक्षण नहीं किया। अतः उमे 
विद्रान्‌ न्टाग अपर्णा कहते हं ।| 
अपवगं--(१) संसार्‌ से मुक्ति मानवजीवन कै चार 
पृरुपार्था-यम्‌, अथ, काम ओर मोक्षम से अन्तिम मोक्न 
अपवगं कहटाता ह । 
(२) इसका एक अरध्रं फलप्रात्ति या समाभिभी है: 
क्रियापवर्गप्वनुजीविसात्करृताः कृतज्ञतामस्य वदन्ति सम्पदः । 
(करिराताजु नीय) 
| क्रिया करौ सफल समाप्ति हो जाने पर प्रस्कार रूपमे 
रावको को दी गयी सम्पत्ति दुर्योधन की कृतज्ञता को प्रकट 
करतीहं 1| 


अपविद्ध--घर्मञास्त्र मे वणित बारह प्रकार के पुत्रो मे एक । 
स्मृतियां ने इसकी ` स्थिति एवं अधिकारके बारेमे प्रकारश्च 
डाखाहं। मनु (९२.१७१) कहते है करि अविपद्ध अपने 
माता-पिता द्वारा त्यागा हआ पतव्रह। मनु के पुराने 
भाष्यकार मेधातिथि का कथरनहि कि इस पूत्रत्याग का 
कारण परिवार कौ अधिक गिरी दशा अथवा प्के द्रारा 
तिया हु कोई जघन्य अपराध हता था । एसे त्यागे हए 
वालक पर द्रवित हो यदि कोर्ट उसे पाल्ता था तो उसका 
स्थान दूसरी श्रणी के पत्रों जैसा घटकर होता था। 
आजकल का पालित पुत्र उन्हीं प्राचोन प्रयोगो की स्मृति 
दिलाता ह । 


अपान्र--दान दने के लिए अयोग्य व्यक्ति। इसको कुपाव्र 
अथवा असत्पाव्र भी कहते ह : 
अपात्रं पातयेददत्तं सुवर्णं नरकार्णवे 
(मलमासतत््व) 
अपात्र को दिया गया सूवणंदान दाता को नरकरूपी 
समुद्रम गिगादेता ह्‌ ।| 
अपापसङःक्रान्ति त्रत--यह व्रत संक्रान्ति के दिन प्रारम्भ 
होकर एक वषंपर्यन्त चख्तादहं। इसके देवता सूर्य हैं| 
उममें स्वेत तिल का समपण किया जाताहं । दे° हेमाद्धि, 
व्रत॒वण्ड्‌, २.७२८-७८४० । 
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अपुनभेव--पनर्जन्म न होने की स्थिति। इसको मुक्ति, कंवल्य 
अथवा पुनजंन्म का अभाव मी .क्हते ह 1 मानव के चार 
पुरुषार्थो घमं, अथं, काम भौर मोक्ष मे यह अन्तिम 
ओर सर्वश्रेष्ठ माना जाता है । 

अपुव-जो यज्ञादिकं क्रियाए कौ जाती हं, शास्त्रों मे उनके 
वहुत से फल भी बतलाये गये हँ । किन्तु ये फल क्रिया के 
अन्त के साय ही दुष्टिगोचर नही हाते । कृत कमं आत्मा 
मे उस अदृश्य शक्ति को उत्सन्न करते हं जो समय आने 
पर वेदविहित फल देती हं । इस विचार की व्याख्या करते 
हुए पूवमीमांसा में कहा गया हं कि धमं आत्मा मे अपूर्वं 
नामक गुण उत्पन्न करतां जो स्वर्गीय सुखे एवं मोक्ष 
काकारणह। क्म ओर उसके फल के दोच में अपूर्वं 
एक अदुर्य कंडी ह । विशेष विवरण के किए दे° 
मीमां पादशंन' । 

अपवान--ऋर्वेद (यमप्नवानो भगवो विरुर्चुः ।४.७.१) में 
अप्तवान का उल्लेख भुगुओं के साथ हुआ हं । लुडविग 
अप्नवान के भुगुकुल मे उत्पन्न होने का अनुमान 
रुगाते ह्‌ 

अप्पण्णाचायं-- एक प्रसिद्ध वेदान्ती टीकाकार । तंत्तिरीयो- 
पनिषद्‌ के बहुत से भाष्य एवं वृत्तियां ह । इनमें शङ्करा- 
चार्य का भाष्यतो प्रसिद्ध ह ही; आनन्दती्थं, रङ्गरामा- 
तुज, सायणाचार्य ने भी इस उपनिषद्‌ के भाष्य च्खिहुं। 
अप्पण्णाचार्य, व्यासतोधं ओर श्रीनिवासाचाय ने आनन्द- 
तीथक्रेत भाष्य की टीका कोहं । 

अप्य दीक्ञित-- स्वामी शङ्धुराचायं द्वारा प्रतिष्ठापित अद्वैत 
सम्प्रदाय की परम्परा में जो उच्च कोटि के विद्वान्‌ हुए हं 
उनमें अप्पय दीक्षित भी बहुत प्रसिद्ध हं । विहत्ता को दृष्टि 
से इन्हें वाचस्पति मिश्र, श्रीह षं एवं मधुसूदन सरस्वती के 
समकक्ष रखा जा सकता हं 1 ये एक साथ ही आलङ्कारिकः, 
वैयाकरण एवं दार्शनिक भे । इन्हं 'सवंतन्त्रस्वतन्त्र' कहा 
जाय तो अत्युक्तिन होगी । 

इनका जीवन काल सं० १६०८-१६८० वि ० हं । इनके 

पितामह आचाय दीक्षित एवं पिता रङद्धराजाघ्वरि थे 1 
एेसे पण्डितो का वंशधर होने के कारण इनमें अटत 
प्रतिभा का विकास होना स्वाभाविक ही था । पिता ओर 
पितामह के संस्कारानुसार इन्हं अटरतमत कौ शिश्ना मिली 
थी । तथापिये परम शिवभक्त थे । अतः जवसिद्धान्त के 
किए ग्रन्भर रचना करने में भी इनकी रुचि थी । तदनुसार 
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इन्ोने “दिवतच्वविवेकः आदि पाण्डित्यपूर्णं ग्रन्थों की 
रचना की। इसी समय नपर्दां तीरनिवासी नुसिहाश्रम 
स्वामीने उन्हें अपने पिता के सिद्धान्त का अनुसरण करनं 
के लिए प्रोत्साहित क्रिया । प्रणामे उन्टानं 
परिमल, न्यायरक्नामणि एवं सिद्धान्तलेश नामक ग्रर्रा 
की रचना को । 

अप्पय दीक्षित अपने पितामह के समानी विजयनगर 
करे राजां के सभापण्डितये। कृ काट तक भटराजि- 
दीध्ित के साध इन्टोने काली मेँ निवास क्रिया ध्रा । अघ्नव 
दीकित शिवभक्त थे एवं मद्रोजि रव॑ण्णव, तो भो दानो का 
सम्बन्ध अतिमधर था । दोनों ही गास्त्र्न घे । अतः उनका 
दण्ट में वस्तुतः चिव शौर विष्णु मे कादं भद नहा वा | 
गिवभक्त होते हए भी इनकी रचनाओं मे विष्णुम क्तिका 
प्रमाण मिलताटै। करट स्थानों पर इन्टोनि भक्तिभावम 
विष्णु की वन्दनाकौ हुं । 

इनके ग्रन्थों से सर्वतोमुखी प्रतिभा का परिचय मिक्ता 
है । मीर्मासा कै तो ये धुरन्धर पण्डिति थै । इनकी 
“दिवार्कमणिदीपिकाः नाम की पुस्तक र्मे नका मीमांसा, 
न्याय, व्याकरण एवं अलङ्कार शास्त्र सम्बन्धी प्रगाढ 
पाण्डित्य पाया जाता । इन्होंने अद्रतवादा हकर भा 
श्रीकण्ठसम्प्रदायानुसार 'लिवाकंमणिदीपिकाः में विरिष्टा- 
रेत के पश्च का पूर्णतया समर्थनक्रियादहे। इसी प्रकार 
दाकर सम्प्रदाय के समर्धरन में व्रिरचित 'सिद्धान्तलेश' मं 
अद्रंत सिद्धान्त की पूर्णतया रक्ना कीट तथा अरं तवादी, 
आचार्यौ के मतसेदों का द्छिदर्शन कराथा ह । आचार्या 
के एकजीववाद, नाना जीववाद, विम्ब प्रतिविम्बवाद, 
अवच्छेदवाद एवं साक्षित्व आदि विषयों मेँ वहुत मतभेद 
है । उन सवका स्पष्टतया अनुभव कर दीक्षितजी ने 
अपना विचार प्रकट किया है| इनके लिखे हुए ग्रन्थों के 
नामे यहा दिये जते है-- 


उन्ता का 


१. कुवलयानन्द २. चित्रमीमांसा ३. वृत्तिवातिक 
४. नामसंग्रहमाला (व्याकरण }) ^. नक्षत्रवए्दावली 
वा पाणिनितन्त्रवादनक्षत्रमाखा ६. प्राकृतचेन्द्रिका 


( मीमांसा ) ७. चित्रपुट ८. विधिरसायन ९. सुखोप- 
जीवनी १०. उपक्रमपंराक्रम ११. वादनक्षत्रमाखां 
(. वेदान्त ) १२. परिमल १३. न्यायरक्षामणि १४. 
सिद्धन्तलेश १५. मतसारार्थसंग्रह (शा ङ्धर सिद्धान्त) १९. 
न्यायमञ्जरी (माध्वमत) १७. न्यायमुक्तावली (रामानुज- 


अप्पर-- सातवीं, आय्वीं तश्रा नवी 


अयवकवद 
मत) १८. नियमयथमाट्टिका (श्रीकष्ट्मन।) १९. वाव 
मणिद्धीपिक्ा ८०. रन्नत्रयपरीक्षा (अवमत) =१ 
मालविका ८. [लवनन्वधिक्तेकृ 
यितरतर्वस्तव २८५. ब्रह्मातकंस्तव 2० {विवाचनबन्द्रिका 
२७ लिवरध्यानपद्धति 24 आदिन्यस्तवरन्न २९. 
व्वतन्त्रमतरम टन २०. यादव म्यदय त्वान्या | रसकं 
अतिरिन्त दिवकर्णमिन, रामायणनान्पयसग्रह, लिवाद्रंत- 
विनिर्णय, वञ्चरन्नस्तव ओर उसकी व्याव्या, तवानन्द 
लहर, दुर्गाचिन्द्रकल्ास्तुति ओर उसका त्याच्या. कृष्ण- 
व्यानपद्रति ओर उसकी व्याख्या न्रा आन्मापण आदि 


मरणि- 


त्व (क ~ > = ~ 
विरव्णीमान्या = 


निवन्थं भी इनकी उल्ट्रृष्ट करृतिया ह्‌ । 
गताव्दियां मे तमि 
प्रदा मेँ यव कवियों का अच्छा प्रतार श्रा । सचसे पहले 


तीन क नाम आतह, जा प्रत्यक द्‌ णि म व॑ष्णव अआआल- 
तरासं के ममानान्तर ही समन्ने जा सकते ह । दुन्है 
दरसरे धार्मिक नेताभां की तरह नयनार्‌ ' कहते हैँ, किन्तु 
अलग तै उन्हें 'तीन' की संज्ञास जाना जाता ह । उनके 


नाम है--नान सम्न्धर, अप्पर्‌ एवं सुन्दरम॒ति । पहले 
दरो का उद्‌मव सप्तम शताब्दी मं तथा अन्तिम का आख्वीं 
या नवीं गतानव्दी में हृजा 1 आल्वारांके समानये भी 
गायक कविथे जोशिव की भक्ति मे पगेहाण धे ।ये 
एक मन्दिरमे दूमरे मे घूमा करते थ, अपनी रची 
स्तुतियों को गाते धे तथा नटराज व॒ उनकी प्रिया उमा 
करी मति के चारौं ओर भआत्मविभोर टो नाचते थे । इनके 
च-प्रीे लोगो कादट भी चटा कररता था । इन्टोने 
प्राणों के परम्परागत शौव सम्प्रदाय कौ भक्ति का अनु- 
रण किया 


अप्रतिरथ--विपक्षके महारधियों को हुरानेवाला पराक्रमी 


वीर, जिसके रथ के सामने दूसरका रथन ठहर सके 
अर्थात्‌ युद्ध में जिसका कोई जोड न हौ । यह एक ऋषि 
काभी.नाम टह 1 एेत्तरेय (८.१०) तथा शतपथन्राहयण 
(९.२.३.१५) मे इन्द ऋग्वेद के एक सूक्त (१०.१०३) 
का द्रष्टा बतलाया गया हँ, जिसमे इन्द्र कौ स्तुति अजेय 
योद्धाके रूपनेंकीगयीह्‌ं। 


अप्सरा--अप्सरस्‌ शब्द का सम्बन्ध जलसे है (अप्‌जल) | 


किन्तु गन्धर्वा की स्त्रियों को अप्सरा कहते हुं, जो अपने 
अरौकिकं सौन्दर्यके कारण स्वग को नृत्यांगना कहखाती 
हं । वे इन्द्रकी सभासे भी सम्बन्धित थीं। जो ऋषि 





अपान-अभद्धं 


अपनी घोर तपस्या के कारण इन्द्र के सिंहासन के अधि- 
कार की चष्टा करते थे, उन्हं इन्द्र इन्हीं अप्सराओं के 
हारा पथश्चरषट किया करताथा | स्वगं कौ प्रधान अप्स- 
राओों के कुछ नाम हं तिलोत्तमा, रम्भा, उर्वशी, वृताची, 
मेनका आदि 1 


अपान--रवास स॒ सम्बन्ध रखने वाके सभी शब्द *अन्‌' 
घातु से बनते हुं जिनका अर्थं ह इवास लेना अथवा प्राण- 
वायुका नासिकारन्ध्रों से ग्रहण-विस्जन करना । इसका 
लेटिन समानार्थक "अनिमस' तथा गाथ समानार्थक "उस- 
नन रं । इवास-क्रिया का प्रघान शब्द जो उपर्युक्त घातु 
से वनाद, वह्‌ ह श्राण' (प्रपूर्वक अन) । इसके अन्तर्गत 
पाच शब्द भाते हँ--प्राण, अपान, व्यान, उदान एवे 
समान । प्राण दो प्रणाल्यां काचोतकदहै, वायु का 
ग्रहण करना तथा निकालना । किन्तु प्रधानतया इसका 
अथं ग्रहण करना ही है, तथा 'भपान' का अर्थं वायुका 
छोडना 'निरवास' ह । प्राण तथा अपान टृन्द्रसमास के 
रूप मं अधिकतर व्यवहूत होते हैँ । कहीं-कहीं अपान का 
अथं इवास लेना एवं प्राण का अर्थं निर्वास ह । विश्व 
को किसीभौ जाति नै श्वासप्रणाटी की भौतिक एवं 
आध्यात्मिक उपादेयता पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना 
प्राचीन भार्तवासियों ने दिया । उन्होने इसे एक विज्ञान 
माना तथा इसका प्रयोग यौगिक एवं याज्ञिक कर्मो में 
किया) आज भी यह कला भारतम्‌ पर प्राणवान्‌ हं । 


देऽ प्राणः | 


नवन्तरतमा-- महाभारत से यह बात स्पष्टहो जाती है कि 
तत्त्वज्ञान के पहले आचाय अपान्तरतमा ये । यथा- 
अपान्तरतमाश्च॑व वेदाचायंः स उच्यते ।' यहाँ वेद का 
अथं वेदान्त हँ 1 अपान्तरतमा कौ कथा इसं प्रकार है : 
नारायण के आह्वान करने पर सरस्वती से उत्पन्न 
ठंजा अपान्तरतमा नाम का पत्र सामने आ खड़ा हुआ । 
नारायणने उसेवेदकी व्याख्या करने की आज्ञा दी। 
उसने आज्ञानुसार स्वायम्भुव मन्वन्तर मे वेदों का विभाग 
किया । तब भगवान्‌ ने उसे वर दिया कि "वैवस्वत मन्व- 
न्तर मेंभीवेदके प्रवर्तक तुम ही होगे । तुम्हारे वंश में 
कौरव उत्पन्न होंगे 1 उनकी आपस मे कलह होगी मौर 
वे संहार के लिए तयार होंगे । तब तुम अपने तपोबल से 
वेदों का विभाग करना । वसिष्ठके कुल में पराशर षि 
६ 


अपांनपात्‌-- ऋग्वेद के सूक्त 


॥#: 


से तुम्हारा जन्म होगा ।' इस कथा से स्पष्ट हं कि इस ऋषि 
ते वेदों का विभाग किया । वेदान्तशास्त्र के आदि प्रव- 
तंक भी यही ऋषि हँ। वेदान्तशास्त्र पर इनका पहले 
कोई ग्रन्य रहा हो, एेसा भी सम्भव ह । भगवद्गीता मं 
कहा हआ ब्रह्मसूत्र इन्हीं का हो सकता हं, क्योकि 
बादरायण के ब्रह्मसूत्र गोता के बहुत वादके हं । उनकी 
चर्चा तो गीतामेंहो ही नहीं सकती । 

( ७.४७, ४.९७ एवं 
१०.९,३०) मे आपः मथवा आकाश के जर की स्तुति 
ठं । किन्त कदाचित्‌ पृथ्वी के जल को भी इसमें सम्म. 
कित समञ्ञा गया है! आपः का स्यान सूर्यके पादवंमें 
ह । वरूण उसके बीच घूमते हँ । इन्द्र ने अपने वच्रसे 
सखोदकर उनकी नहर तैयार की ह । “अपांनपात्‌ जल 
का पुत्रह, जो अग्निका विदयुत्रूप ह, क्योकि वह 
विना ई घन के चमकता हं । 


अप्‌ष--हवन-सामग्री को एक वस्तुः जिसका ब्राह्यणो 


मौर श्रौतसूत्र मे प्रायः उल्लेख हुआ ह 1 प्राचीन काल 
मे रोट, मिठादइयों, भने व॒ तले अन्नोंका यज्ञो मे हवन 
किया जाताथा। वेदोंमें देवों को यज्ञ में अपरूप (पप) 
देने का निर्देश ह 1 आज भी कोटे-छोर ग्रामदेवाल्यों मं 
रोट, दुध व॒ फक देवता पर चढ़ाये जाते हं । शिव को 
रोद व पिण्ड दिया जाता है । प्राचीन हिन्दुओं के पाक्षिक 
यज्नं से चाव को पकाकर उसका गोला बनाया जाता 
था, फिर्‌ उसे कई ट्कड़ों मेँ काटकर उस पर घी छिड़क 
कर अग्निमे हवन किया जाता था। ये पिण्ड के टक 
भिन्न-भिन्न देवों के नाम पर अग्नि में दिये जाते थे जिनमें 
अग्नि भी एक देवता होता था । यह सारी क्रिया परिवार 
का स्वामी करता था । अवशेष ट्कडोंको परिवार के 
सदस्य श्रद्धापूर्वकं (प्रसादके रूप मे) ग्रहण करते थे । 


अभङ्ु-- महाराष्ट के प्रधान तीथं पण्डरपुरमं विष्णुकीौं 


पजा बिदुल अथवा बिठोबाके नामसे की जाती ह। 
वहा मन्दिर मे जाने वाले यात्री एक प्रकार के पद गाते 
हँ जिन्हें अभङ्क कहते ह । ये अभङ्ग खोकभाषा में रचे 
गये है, संस्कृत में नहीं 1 मुक्ताबाई (१३०० ई०), तुकाराम 
तथा नामदेव (१४२५ ई०) के अभङ्कु प्रसिद्धहं । 


अभय भय का अभाव, अथवा जिसे भय नहीं ह! राजा 


के लिए अभेयदान सबसे बदा धमं कहा गया ह : 
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नातः परतरो घर्मो नृपाणां यद्‌ रणाजितम्‌ । 
विप्रेभ्यो दीयते द्रव्यं प्रजाम्यश्चामयं सदा ॥ 
(याज्ञवल्क्य 
[ राजाओं के लिए इससे वद्कर कोर्ट घमं नदी ट कि 
वे युद्ध मेँ प्राप्त धन ब्राह्मणों कोदे तथा प्रजाको सदार्क 
लिए अमय दानदेदं ।| 
अभयतिरक--न्यायदर्टान कै एक आचाय । इन्दं 
वृत्ति की रचना की हँ | 
अभिक्रोह्क-परुषमेध का एक वद्धि पृरृष । कदाचित्‌ 
इसका अथं दूत" ह । भाष्यकार महीधर नं उसका अन 
निन्दक्र' बताया हें । 
अभिचार--रात्रु को मारने के लिए किया जानेवाला प्रयोग । 
अथर्ववेदे में कटे गये मन्त्र-यन्वर आदि द्वारा कियागया 
मारण, उच्चाटन आदि हिसात्मक कायं अभिचार कह 
लाता ह । वहु छः प्रकार का है: (१) मारण, (२) मोहनः 
(३) स्तम्भन, (४) विद्रेपण, (५) उच्चाटन ओर (६ ) 
वशीकरणं । यह एक उपपातक है । उ्येन आदि यन्नासे 
अनपराघी को मारना पापहं। 


टोने (न्याय- 


सभिनवनारायण--शङ्कुराचार्य द्वारा एेतस्य एवं क पीतकि 
उपनिषदों पर॒ लिखे गये भाष्यौँ पर अनेक पण्डितो ने 
टीकाए लिखी हैँ, जिनमे से एक अभिनवनारायण भी हं 
मभिनिवेश--मन का संयोग-विदोष । इसके करई अर्थं है-मनो- 
निवेश, आवेश, शास्त्र आदि में प्रवेश आदि! मरण की 
आशंका से उत्पन्न भय के अर्थ सें भी इसका प्रयोग होता 
हे । इसकी गणना पञ्च क्लेलों में है 
अविद्यास्मिता-राग-दरेष-अभिनिवेशाः पञ्च क्टंशाः । 
(योगद्शंन) 
आसक्ति, अनुराग ओर अभिराषके लिएभी यह्‌ शब्द 
प्रयुक्त होता है! बलीयान्‌ खल्‌ मे अभिनिवेश 
(अभिनज्ञानशाकून्तल) 
।मेरा अनुराग बहुत वलवान्‌ ह । ] दे° "पश्चक्टेशः 
अनिप्रहनी--तंत्तिरीय ब्राहाण एवं वाजसनेयी संहिता मेँ वणित 
पुरुषमेव यज्ञ की वलिसूची मे "अभिप्रश्नी' का उल्लेख 
हमा ह । यह ज्ञब्द प्रदनी' के वाद एवं श्रार्नविवेक' के 
पहले उदुधृत हँ । भाष्यकार सायण एवं महीधर ने इसे 
केवल जिज्ञासु के अर्थं मे लियः ह । किन्तु यहां इस शब्द 
से कुछ वंधानिकता का बोध होता है । न्यायालय मेँ वाद 


अभिक्ञाप-करिसो अपराय क 


अभिश्रौ-- यह गचव्द उसदूघका वाघ कराता 


अन यतिलक-अभिषेक 

उपस्थित करन वाद्ध घ्नी [प्रदिनन्‌), प्रतिवादी को 
अभिप्रदनी (अभिपविनिन) ओर न्यायाधील करो प्राडनविवेक 
कटा जाता श्रा । 
ल्टिण क्रोध उत्पन्न हान पर 
रष्ट व्यक्ति द्रारा अनिष्ट कथन करना । ब्राह्मण, गरु, वृद्ध 
णवं सिद्धां के अनिष्टकार 

यस्याभिलापाद्‌ दवार्ता दःखं विन्दति नषधः । 

(नन्तापाख्यान) 
पा रहा हे । ] 
जो यज में 
सोमरस के साध आहूति दने के पूवं मिलाया जाता धा | 


ॐ वकच्ना का शपि कहू जाताद्‌; 


| जिसके वापस दु.-खपीटित नन 


अभिषेक-मन्त्रपाट क साथ पवित्र जन्ट-सिचन या स्नान । 


यजुर्वेद, अनेक ब्राह्मणों णवं चारो वदो की श्रौत क्रियाओं 


मे हम अभिपेचनीय कृत्य को राजसूय के णक अग के रूप 
मे पाते हं । एेतरेय ब्राह्माणमें तो अभिषेक ही मख्य विपय 
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घासमिक अभिषेक व्यक्ति अथवा वस्तुओं की रुद्धि के 
ल्पमें विर्व की अति प्राचीन पद्धति हं । अन्य देशों में 
अनुमान क्गाया जाता क्रि अभिपेक रुधिरसे होता था 
जो वीरता का सूचक समञ्ना जाता.था। शतपथब्राह्मण 
( ५.४.२.२ ) के अनुसार इस क्रिया द्रारा तेजस्विता एवं 
टाक्तिः व्यक्ति विष मे जागृत की जाती हं । 

एेतयेय ब्राह्मण का मत दहं कि यह्‌ घा्मिक क्त्य साम्राज्य- 
गक्ति की प्रापि के लिए किया जाता था । महाभारत में 
यचिष्ठिर का अभिषेकदो बार हुआ था, पहला सभापर्व 
की (३३.४५) दि ग्विजयों क पश्चात्‌ अधिकृत राजाओं कौ 
उपस्थिति में राजसूय के एक अंशके रूपमे तथा दूसरा 
भारत युद्ध के पञ्चात्‌ । महाराज अशोक का अभिषेक 
राज्यारोहण के चार वपं बाद एवं हषं शीलादित्य का 
अभिषकभीरएेसे ही विलम्बसे हआ धा । धायः सम्राटों 
काही अभिषेक होता था । इसके उल्टेख बृहत्कथा, क्षेमेन्द्र 
(१७), सोमदेव (१५.११०) तथा अभिलेखों मेँ (एपिग्रा- 
फिया इंडिका, १.४.५.६) पाये जते हँ! साधारण 
राजाओं के अभिषेक के उदाहरण कम ही प्राप्त ह, किन्तु 
स्वतन्त्र होने की स्थिति मेये भी अपना अभिषेक कराते 
थे । महाभारत ( शा० प० ) राजा के अभिषेक कौ किसी 
भी देश के लिए आवश्यक बताता हँ । युवराजो के अभि- 
षेक के उदाहरण भी पर्याप्त प्राप्त होतेह, यथा रामके 
यौवराज्यभिषेकः' का रामामण में विशद वणन ह, यद्यपि 


अभिष चनोय-अ (ञ्य)व्यङ्धु 


यह राम कैः अन्तिम राज्यारोहण के समयी पुण हुआ । 
यह्‌ पष्याभिपषेक का उदाहरण है । अथर्ववेद परिशिष्ट (४), 
वराहमिहिर कौ वृहत्संहिता (४८) एवं कालकिपुराण 
(८९) मे बताया गयां कि यह्‌ संस्कार चन्द्रमा तथा 
पृष्य नश्नत्र कं संयोग कारु (पौषमास) में होना चाहिए । 

अमिपेक मन्तियों का भी होता था! हपचरित में 
राजपरिवार्‌ कै सभासदां कै अभिषेक ( मूर्चाभिषिक्ता 
अमात्या राजानः) एवं पुरोहितो के लिए "बृहस्पतिसवे का 
उल्लेख हे । मत्तियों का अभिषेक उनकी प्रतिष्ठा के समय 
टोता था । इसके चक्िण दूध, जल (विविध प्रकार का), 
गाय का गोवर आदि पदार्थो का प्रयोग होता था। 

वरीद्धां ने अपनी दस्‌ भमियोंमें से अन्तिमिका नाम 
अभिपकम्‌मि' अध्वा पूर्णता की अवस्था कहा हे1 
अभिपेक का अधरं किसी भी धार्मिक स्नानके रूप मे अग्ति- 
प्राणम किया गयादह 1 

अभिषेक कौ सामग्रियों का वणन रामायण, महाभारत, 
अग्निपुराण एवं मानसार में प्राप्त है 1 रामायण एवं महा- 
भारत से पना चरुताहै कि वैदिक अभिषेक संस्कार में 
तव यथेष्ट परिवर्तन हो चुकाथा। अग्निपुराण कातो 
व॑दिक क्रियासे एकदम मेर नहीं ह । तब तकं ब्रहुत से 
नये विश्वास इसमे भर गये थे, जिनका शतपथब्राह्मण में 
नाम भो नहीं हं । अभिषेक के एक दिन पूर्वं राजाकी 
गुद्धि कौ जाती थी, जिसमे स्तान प्रधान था । यह्‌ निरचय 
ही वेदिकी दीक्षाके समान था, यथा (१) मन्त्रियों की 
नियुक्ति, जो पहले अथवा अभिषेक के अवसर पर की जाती 
थी; (२) राज्य के रत्नों का चुनाव, इसमें एक रानी, एक 
हाथी, एक श्वेत अश्व, एक श्वेत वृषभ, एक अथवा दो; 
श्वेत छत्र, एक सवेत चमर (३) एक आसन (भद्रासन, 
सिंहासन, भद्रपीट, परमासन) जौ सोने कावना होता था 
तथा व्याघ्रचम से आच्छादित रहता था; (४) एकया 
अनेक स्वर्णपात्र जो विभिन्न जलो, मधु, दुग्ध, घृत, उद्- 
म्बरमूल तथा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से परिपूर्णं होते 
थे 1 मुख्य स्नान के समय राजा रानीके साथ आसन पर 
वैठता था ओौर केवल राजपुरोहित हौ नहीं अपितु अन्य 
मन्त्री, सम्बन्धी एवं नागरिक आदि भी उसको अभिषिवत 
करते थे । संस्कार इन्द्रकी प्राथना के साथ पूराहोताथा 
जिससे राजा को देवों के राजा इन्द्र क तुल्य समञ्चा जाता 
श्रा । राज्यारोहण के पश्चात्‌ राजा उपहार वितरण करता 
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था एवं पुरोहित तथा ब्राह्मण दक्षिणा पाते थे 1 अग्निपुराण 
एवं मानसार के अनुसार राजा नगर कौ प्रदक्षिणा द्वारा 
इस क्रिया को समाप्त करता धा। अग्निपुराण इस अवसर 
पर बन्दियों कौ म॒क्तिका भी वर्णन करताहं, जंसाकि 
दुसरे शुभ अवसरों पर भौ होता धा । 

अभिषेचनोय- देऽ “अभिषेक । 

अभीष्ट त॒तोया--यह व्रत मार्गशीषं शुक् तृतीया को प्रारभ 
होता है । इसमे गौरीपुजन किया नाता हं । दे० स्कन्द 
पुराण, काशोखण्ड, ८३. १-१८ । 

अभीष्ट सप्तमी--फिसी भी मास की सप्तमी को यह्‌ व्रत 
किया जा सकता ह । इसमे पाताल, पृथ्वी, दीपो तथा 
सागरों का पूजन होता ह 1 दे० हेमाद्रि, त्रतखण्ड, 
९. ७९१ । 

अभेदरत्न-- वेदान्त का एक प्रकरण-ग्रन्थ जिसकी रचना 
सोलहवीं शताब्दी मं दाक्षिणात्य विद्वान्‌ श्रौ मल्लनाराध्य 
ने कोथो। 

अ(भ्य)व्यद्खसप्तमी --श्रावण शुक्छ सप्तमी । इसका कृत्य प्रत्येक 
वषं मनाया जाता है, जिसमे सूयं को अन्यङ्क' समपित 
किया जाता है 1 कृत्यकल्पतरु के ब्रतकाण्ड (पु० १५०) में 
अब्यङ्क की व्याख्या इस प्रकार की गयी ह : ''सफद सूत 
के धागेसे सांपकी कचली के समान पोला अन्यद्ध बनाया 
जाय | इसकी लम्बाई अधिक से अधिक १२२ अगुल, 
मध्यम रूप से १२० अथवा कम से कम १०८ अगुरु होनी 
चाहिए 1'' इसकी तुलना आधुनिक पारसियो दारा पहन 
जाने वाली कुस्ती'पे की जा सकती हं 1 दे° भविष्य- 
पुराण (ब्राहापवं), १११. १-८ (कृत्यकल्पतरु के ब्रतकाण्ड 
मे उद्धूत); हेमाद्रि, व्रत-खण्ड, जिल्द प्रथम, ७४१-७४३; 
व्रतप्रकाश (पत्रात्मक ११६) । भविष्यपुराण (्राह्य०) 
१४२. १-२९ मे हमे अन्यङ्खोत्पत्ति की कथा दृष्टिगोचर 
होती है । इप्तके अलठारहवे पद्य में 'सारसनः शब्द आता 
हे जो हसे सारचेन' (एक बाहरी जाति) को स्मृति दिलाता 
हे । अब्यङ्धाख्य ब्रत के लिए दे° नारदपुराण १. १५६६, 
२९-२३१ । 

लगता हं कि संस्कृत का अन्यद्ध शब्द पारसी `अवेस्ता' 

के 'एेव्यद्ुन' का परिवर्तित खूप है । अवेस्ताके शब्द का 
अथं हं कटिसूत्र, मेखला या करवनी । मविष्य पुराण 
के १६ इछाकमे जो (जदि राना' के प्रसंगमे अन्यद्ख 
रब्द आया ह, वह्‌ लगता हे, उन पारसी लोगों का कटि- 
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सूत्रहीहं जो स्थानान्तरित होकर भारत आये थै अओौर 
अपनी कमर पर ऊनौ करक्ती' सद्र नाम कै वस्त्र पर 
्बाविते थे! पारसियो की कर्ती! के दोनों छोर 
सपकी मुखाक्ृतिके होते हं जिसमे वरावरकी दूरी 
रखते हए गाठ कगायी जाती हँ । दे° एम० एम० मुरज 
वान को पारसीज इन इण्डिया", प्रथम जिल्द, पृष्ठ ९३। 
प्रतीत होता है किमूर्यकी यह पूजा यर्हां पर ईरान से 
आयो अथवा पारसियो की दैनिक चर्यासे गृहीत हूः 
वराहमिहिर को बृहत्संहिता (५९. १९) मे लिखा 
कि सूर्यके पुजारीयातोमग लोग हों अथवा गाकद्रीपीय 
बराह्मण । दे° इण्डियन एष्रिकिटी, जिल्द आठवी, प° ३२८ 
तग्रा कृष्णदास मिश्र का मग व्यक्ति । 

अभ्युत्यान-- किसी अतिथि के भागमन पर संमानाधं ` 
को क्रिया: 

अर्मलसम्युत्थानेन, ननु सर्वस्याभ्यागतो गुरुरिति भवा- 

नेवास्माक प्ज्यः। ( नागानन्द) 


८५] 
५, 


[आप न उरिए। अभ्यागत निच्चय दही सवका गुर्‌ 
होता हं, आप दही हम लोगों के पूज्य है ।| 
अमद्खल--लिससे गुभ नहीं होता! बहत से अगुभसूचक 
पदाथ अमाङ्गलिकि माने जाते हैँ । विवाह आदि उत्सव, 
यात्रा तथा किसी भी कायारिम्भ के समय अमद्धल को 
बचाया जाताह। 


अमरकण्टक-- मध्य प्रदेश का एक पवित्र ओर प्रसिद्ध तीश्‌ 
स्थान । इसका शाब्दिक अर्थं है (अमर + कण्टक) 'देव- 
ताओं का रिखर' 1 यह्‌ विलासपुर जिले मेँ मेकल की श्पंखका 
पर स्थित) यहीं पर नर्मदा का उद्गम है, जिसके 
कारण नर्मदा "मेकल सूता कहलाती ह 1 प्रतिवषं सदस 
तीथयात्री अमरकण्टक से चकर नर्मदा के किनारे-क्िनारे 
खंभात को खाड़ी तक परिक्रमा करने जाते हँ जहां नर्मदा 
समुद्र में मिलती हे । 
अमरकण्टके मध्यभारत का जकविभाजक ह । यहाँ से 
सोन उत्तरपूवं कौ ओर, महानदी पूर्वकी ओर ओौर 
नमदा परिचिम कौ ओर बहती है! आज भी अमरकण्टक 
जनाकोण प्रदेशों से अलग एकान्त में स्थित हं । अत 
इसकी पवित्रता अधिक सुरित है । कुछ विद्वानों क अनु- 
सार मेघदूत (१. १७) का आस्रकट यही ह । माकण्डय 
पुराण (अ० १७) मे इसको सोम पर्वत अथवा सुरथाद्वि 


जमरवास-सिक्वां के दस गृन्ओं मं इनक तीसरा क्रम 


अमरनाय-कदमीर का प्रसिद्ध लव तीथ, 


अमगल-अमरत्तोक खण्डघाम 


कहा गया ह । मत्स्यपराण (२२-२८) कृरक्षत्रसे भी 
अधिक पवित्रता अमरकण्टक को प्रदान करता । दै 


(नमदा' । 
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ये गुरु अद्खद के पदचात्‌ गदी पर वठे। इन्हीने बहुत से 
जो गूरग्रन्थ साहव' में संगृहीत दह । 
जो हिमालय की 


भजन लिखे टं 


भैरव घाटी श्वल स्थित । समुद्रस्तर से १६००० फुट 
की ॐचाई पर पर्वत में यट लगभग १६ कुट म्बी, २५ 
मे ३० फुट चौरी ओर्‌ १५ कुट ऊचौ प्राकृतिक गुफादहैं। 
उसमे हिम कै प्राक्रृतिक्र पीठ पर ह्िमर्निमित प्राकृतिक 
रिवचलिद्ध दै । यह धारणा सच नहीं टं करि यह शिवलिङ्घ 
अमावस्या को नहीं रहता भौर गुक्ट पक्ष कौ प्रतिपदा से 
वनता हम पूणिमाको पूणं हौ जातां तथा कृष्ण पक्ष की 
प्रतिपदा मे क्रमः घटता प्रणिमा से भिन्न तियियौं में 
यात्रा करके इसे देख लिया गया कि ेसी कोई बात नहीं 
ह 1 हिमनिमित शिवलिङ्ग जाडं में स्वतः वनता दहं ओर 
वहुव मन्दगति से घटता परन्तु कभी पूर्ण लु नहीं 
होता । अमरनाथगफामें एक गणेशपीट तथा एक पावती- 
पीठहिमसे वनता द। अवद्य ही. अमरनाथ की एक 
अद्धरत विशेषतां कि यह दिमलिद्धः तथा पीठ ठोसप की 
वरफ का हता दै, जवक्रि गृफा के वाहर मील तकं सवत्र 
कच्ची वरफ मिलती ह्‌ । 

अमरनाथगुफासे नीचे सिन्धु को एक सहायक नदी 
अमरगंगा का प्रवाह । यात्री इसमे स्नान करके गुफा 
मे जाते हं । सवारी के घोड़े अधिकतर एकया आध मील 
दूरही शक जाते । अमरगङ्गासे लगभग दो फर्कागि 
उपर गृफा में जाना पडताहं । गफा मं जर्हा-तहां बंद- 
लुद करके जल टपकताहं। कहा जाताहं कि गुफाके 
ऊपर पर्वत पर रामकुण्ड ह भीर उसीका जल गुफामं 
टपकता ह । गुफा के पास एक स्थान से सफेद भर्म-जैसी 
मिदट्री निकल्ती है, जिसे यात्री प्रसाद स्वरूप लातेहैं। 


गुफा मे वन्य कृतर भी दिखाई देते हँ । यदि वर्षान 


होती हो, बादलन हौं, धूपनिकीहौ तो गुफा में श्षीत 
का कोई भी अनुभव नहीं होता । प्रत्येक दशाम इस 
गुफा में यात्री अनिर्वचनीय अदधत सात्विकता तथा शान्ति 
का अनुभव करता हुं । 

अमरलोक खण्डधाम-- स्वामी चरणदास कृत 'अमरलोक 





अमल्रानन्द-जमरृत 


खण्डघाम' अठारहवीं शताब्दी का एक वंष्णव योगमत 
का ग्रन्थ हं 1 

अमलानन्द--अआचार्य अमलानन्द का प्रादुर्भाव दक्षिण भारत 
में हआ । वे यादव राजा महादेव ओौर रामचन्द्रं के सम- 
सामयिक ये !देवगिरि के राजा महदेव ने वि°० सं०° १३१७. 
१३२८ तक लायन किया वि० सं० १३५४ मे रामचन्द्र 
पर्‌ अलाउहीन ने आक्रमण किया घा 1 अमलानन्द ने अपने 
ग्रन्थ 'वेदान्तकल्पतरू' में ग्रन्थ रचनाके काल के विषय 
मेजो कुछ लिखा हं, उ्तसे माम होता है कि दोनों 
राजायं के समय में ग्रन्थ किखा गया था । जान पड्ताहं 
कि अमलानन्द तेरहवीं शताब्दी के अन्त में हुए ओर उनका 
ग्रन्थ विण सं० १३५४ के पूवं छिखा गया था, क्योंकि उसमें 
अलाउहौीन के आक्रमण का उल्केख नही मिलता 1 वे देव- 
गिरि राज्य के अन्तगत किसी स्थान में रहते थे । उनके 
जन्मस्थान आदि के विषयमे कुछ नहीं माल्भ होता । 
उनके गुरु का नाम अनुभवानन्द था। 

अमलानन्द अट्रैतमत के समर्थक थे । उनके लिखे तोन 
ग्रन्थ मिते हं : पहला 'वेदान्तकत्पतर्' हं जिसमें वाचस्पति 
मिश्रको भामती! टीकाको व्याख्याकौ गयी ह । यह 
भी अद्रेत मत का प्रामाणिक ग्रंथ माना जाताहै ओौर बाद 
के आचार्या ने इससे भी प्रमाण ग्रहण कियाह। दूसराहं 
'रास्त्रदर्पण' 1 इसमें ज्रहूयसूत्र के अधिकरणों की व्याख्या 
की गयी ह ) तीसरा ग्रन्थ है पञ्चपादिका दपणः} यह्‌ 
पद्यपादाचार्यं की पञ्चपादिका कौ व्याख्या ह 1 इन तीनों 
ग्रन्थों को भाषा प्राञ्जल ओर भाव गम्भीर हैं| 

अमरावतो--(१) जिस नगरी में देवता लोग रहते है । इसे 
इन्द्रपुरी भी कहते हँ । इसके पर्याय ह--(१) पूषभसा, 
(२) देवपू्‌ः, (३) महेन्द्रनगरी, (४) अमरा ओर (५) 
सूरपुरौ । 

(२) सीमान्त प्रदेश ( पाकिस्तान ) में जलाला- 
बादसे दो मील परिचम नगरहार 1 फाहियान इसको ने- 
किये-लोहो' कहता ह । पाकि साहित्य कौ अमरावती यही 
हे । कोण्डण्ण बुद्ध के समयमे यह्‌ नगर अठारह "ली 
विस्तृत था 1 यहीं पर उनका प्रथम उपदेश हुआ था । 

(३) अमरावती नामक स्तूप, जो दक्षिण भारत के कृष्णा 
जिले में बेजवाडा से पर्चिम ओर धरणीकोट के, दक्षिण 
कृष्णा के दक्षिण तट पर स्थित हं । हुयेनसांग का पूर्वं शकत 
संघाराम यही हँ । यह स्तूप ३७०-३८० ई० मे आन्ध्रभृत्य 
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राजाओं द्वारा निमित हआ था । दे° जनक ओं रायल 
एङियाटिक सोसायटी, जिल्द ३, पु०, १३२। 
अमा-चन्द्रमण्डर की सोलहवौ कला : 
अमा षोडशभागेन देवि प्रोक्ता भहाकखा । 
संस्थिता परमा माया देहिनां देहारिणी ॥ 
(स्कन्द पुराण, प्रभास खण्ड) 
| हे देवी, चन्द्रमा को सोलह कलाओं से युक्त आघार 
शक्ति रूप, क्षयं एवं उदय से रहित, नित्य फरो की 
माला के समान सबमें गुथी हुई अमा नाम को महाका 
कही गयी हुं । | 
अमावस्या- ष्ण प्न की अन्तिम तिथि । इस तिथि में 
चन्द्रमा तथा सूर्यं एक साथ रहते हँ । यह चन्द्रमण्डल की 
पन्द्रहुवीं कला रूप है अथवा उस क्रिया से उपरुधित काल 
है 1 सूर्य ओर चन्द्रमा का जो परस्पर मिलन होता हं उसे 
अमावस्या कहते हैः (गोभिर) । उसके पययि हँ : अमा- 
वास्या, दशं, सूर्यचन्द्र-संगम, पञ्चदशी, अमावसी, अमावासी, 
अमामसी, अमामासी । जिस अमावस्या को चन्द्रकला दिखाई 
दे वह "सिनीवाली" ओर जिसकी चन्द्रकला न दिखाई दे 
वह "कुट्‌" कहकातौ हं । 
अमावस्यापयोन्रत--यह्‌ त्रत प्रत्येक अमावस्या को केव 
दुग्ध पान के साथ क्या जाता हं ओर एक वषं तकं 
चरता है । इसमें विष्णु-पूजन होता हं । दे० हेमाद्वि, त्रत- 
खण्ड, २, २५४ । 
अमावस्यात्रत--कूमपुराण के अनुसार यह शिवजी का ब्रत 
है । पुराणों के अनुसार अमावस्या यदि सोम, मङ्गल्या 
गुरु को पड़े, साथ ही अनुराधा, विशाखा एवं स्वाति 
नक्नत्रों के साथ हो, तो विशेष पवित्र समञ्ञी जातीं हं । 
अमावस्या एवं प्रतिपदा के योग से अमावस्या तथा चतुदशी 
का योग अच्छा समञ्ना जाता हं । 
अमृत--जिससे मरण नही होता । इसके पीने वालों कौ 
म॒त्यु नहीं होती, इसीलिए -इसे अमृत कहते हँ 1 यह्‌ समुद्र 
से निकला हृ, देवताओं के पीने योग्य तथा अमरत्व 
प्रदान करने वाला द्रव्य विखेष ह । महाभारत में अमृत 
की उत्पत्ति की कथा इस प्रकार हँ : “जिस समय राजा 
पृथु के भय से पृथ्वी गौ बन गयी उस समय देवताओं ने 
इन्द्र को ब्रछडा बनाकर सोने के पात्र में अमृत रूप दूध 
दृहा । वह्‌ दुर्वासा के शाप से समुद्र मे चला गया । इसके 
अनन्तर समुद्र के मन्थन द्वारा भ तसे पूणं कक्श को 
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केकर धन्वन्तरि बाहर्‌ आये 1” उसके पर्यवि हं पारप, 
सुधा, निर्जर, समुद्रनवनीतक । जल, घृत, यज्ञदोप द्रन्य, 
मयाचित वस्तु, मुक्ति ओौर आत्मा को मी अमृत कटतं टं । 
मधघ्ययुगीन तान्विक साधनाओों मेँ अमृत कौ प्यति खाज 
हई । वह रसरूप माना गया । पीचे उसके ट्योग- 
परक अर्थं किये गये। सिद्धां न उसे महासुख अधथ्रत्रा 
सह॒जरस माना । तान्त्रिक क्रियाओं में वारुणी ( मदिरा / 
इसका प्रतीक हैँ । चन्द्रमासे जो भमत अररता टं उश 
टख्योग में सच्चा अमृत कटा गया ह । सन्तीनेता न्त्रिका 
की वारुणी का निपेव कर हव्योगियोंके सोमरस का 
स्वीकार किया। वैष्णव भक्तोने भक्तिकोौदही रसायन 
अथवा अमृत माना] 
अमृतचिन्दु उपनिषद्‌-परवर्ती छोटी उपनिषदं, जा प्रावः 
दैनन्दिनि जीवन की आचार नियमावटी सदृ दै, दी 
समूहो मेँ र्वा जा सकती हँ--एक संन्यासपरक ओर 
दुसरा योगपरक । अमत्र उपनिषद्‌ दूसरी श्रेणी में 
मे आती हं तथा चूलिका का अनुसरण करतीट। 
अमृतसर--भारत के प्रसिद्ध तीर्थो मेँ इसको गणना ह। 
सिक्ख सप्रदायका तो यह प्रमुख तीथं ओर नगर ट्‌ । बट 
वर्तमान पंजाव के पर्चिमोत्तर मेँ खाहौर से वत्तीस मीट 
पूर्व स्थित हे । अमृतसर का अर्थ अमृत का सरोवर । य्‌ 
प्राचीन पविवर स्थल धा, परन्तु सिक्ख गुख्जों के सपक 
से इसका महत्व वहत वदा । यहां सरोवर के वीच मं 
सिक्ख धर्म का स्वर्णमंदिर है। सिक्ख परम्परा के अनुसार 
सवप्रथम गुर नानक (१४६९-१५३८ ई०} ने यहां यात्रा 
की । तृतीय गुरु अमरदास भी यहाँ पधारे! सरोवर का 
विस्तार चतुर्थं गुरू रामदास के समय में हअ । पंचम गुर 
अजुन (१५८८ ई०} के समय देवाल्यों का निर्माण प्रारम्भ 
हजा । परवर्ती गुरुओ का ध्यान इधर आकृष्ट नहीं हआ । 
बीच-बीच में मुसलमान आक्रमणकारियों ने इस स्थान क 
कईं वार ध्वस्त ओर श्रष्ट किया । किन्तु सिक्ल॒धर्मावि- 
लम्बियो ने इसकी पवित्रता सुरक्षित रखी ओर इसका 
पुनरुद्धार क्रया । १७६६ ई० में वर्तमान मंदिर का पुनः 
निर्माण हृ । फिर इसका उत्तरोत्तर श्छुगार ओर 
विस्तार होता गया । 


नगर मे पाव सरोवर ह--अमृतसर, संतोषसर, 
रायसर, विवेकसर तथा कमलसर ( कौलसर ) । इनमें 
अमृतसर प्रमुख हं, जिसके बीच मेँ स्व्णंमंदिर स्थित ह| 


अमतविन्द्‌ष निण्षद्‌-अम्विका 


टसम मंदिर का "दरवार नाहव (गन का दरवार) भी कहन 
पदर मापन कर 


ग्रन्थ 


ॐ > पगु ए ग {वि | ० = नकु = शकु 
>= | दयाम गर गावदामयहट न गन क 


सके स्थान पर ग्रन्थ माहव! का प्रतिष्टा करौ । 
माहव टी इसमें पराये जात टह । प्रतिदिन अकान्टवगा मे 
"ग्रस्य साद्व यां विधिवत्‌ ्ाय जाते ओर रात्रि को 
वापस किये जातु 1 इस तीथ महरि कौ पौडै, अडसेट 
तीर्थ, दृखमजन वेरो आदि अन्य पवित्र स्थान है| 
जलियान वान्या वाग म जनर्न्ट आदायर द्वारा किये गवे 
नरमेव के कारण अमृतसर राष्ट्रीय तीथं भी वन गया । 
गर नानक विद्वविद्यान्टय को श्शध्रापना कं पञ्चात्‌ यह 
परसिद्ध यिक्नाकेन्द्र के च्पमें भी विकसित दहो रहाह। 
अमृतानुभव महाराष्ट के प्रिद सन्न ओर नाथ सम्प्रदाय 
त्रमादय गताब्दा का 
का अन॒टा 


वरे आचाय श्री जानद्वर करत 
मरारी पद्य में रचित, यह अट्रन शेव दर्यन 
ग्रन्थ । | 

अमताहरण--गन्ड । वे अपना माता विनता करा गपत्नो की 
दलता स मक्तकरन के द्रि सवर दवताओं का जीतकर आर 
अमत की र्ना करने वाटे मन््ाक्ता भी न्यरँघक्रर स्वर्गं 
ते अमतदटेञआयेभधे । तवृराणामे यह क्था विस्तार समे 
वणित टं । 

मम्बरनाथ--कोद्ुण प्रदेय स्थित लव तीथं । यहां जिन्टाहार 
नज्या माम्बाणि का वनवाया, कोङ्कण प्रदेण का मवमे 
प्राचीन, मंदिर । इस मन्दिर की कला उत्कृष्ट हे। 
अम्बरनाध जिव का दन करने दूर-दूर मे वहत सषा 
आते | 

अम्बवाची--वर्षा के सुचक लक्षणों युक्त भृमि) पृध्वी के 
ञ्ची रूपके दो पहल दैः एक उदार दूसरा विकराल । 
उद्वार पश्चमे देवी सभी जीवधारियों कौ माता ओर्‌ भोजन 
रने वाली कटी जाती । इस पकश्नमें वह अनेकों नामों 
से पुकारी जाती हे, यथा भूदेवी, घरतीमाता, वसून्धरा, 
अम्बवाची, वसुमती, ठकुरानी आदि। 

अम्बा मवानी--अम्बा भवानी को पूजा महाराष्ट्रमे १७ वीं 
शताब्दी मे अधिक्र प्रचलति धी । गोन्धल नामक नृत्य 
देवी के सम्मान में होता था तथा देवी सम्बन्धी गीत भी 
साध साथ गाये जाते थे । 

अभ्विका--शिवपत्नी पार्वती के अनेकों नाम तथा स्वरूप 
टै । हिन्द विश्वासो मेँ उनका स्थान शिव मे कू ही घट- 
कर है, किन्तु अर्धनारीहवर श्पमें हम उन्हँं शिव की 


अस्चिकेय-अरण्य 


समानता के पद पर पातेह्‌। दवा, उमा, पार्वती, गोरी, 
दगा, भवानी, काली, कपाकिनी, चामण्डा आदि उनके 
विविच गुणांकेनाम हं । इनका कुमारी' नाम कुमारियों 
का प्रतिनिधित्व करतां; वसे ही इनका अम्बिका 
( छाटी माता ) नाम मी प्रतिनिधित्वस्‌चक हीह । 

अम्बिकेय--अम्विका का अपत्य पुरुष । कातिकेय, गणेश , 
तृतराष्ट्‌ 1 (पाणिनि के अनुसार आम्बिकेय 1) 

अम्बुवाचीत्रत-सौर आषाढ़में जव सूयं आद्रा नक्षत्र के 
प्रथम चरणमेंहा इस व्रतत का अनुष्ठान किया जाताहै, 
दे० वपंकृत्यकौमुदौ, २८३; भोज का राजमार्तण्ड । 

अयम्‌ आत्मा ब्रह्म-- "यह आत्मा ही रहय है'-सिद्धान्त 
वाक्य । यह वृहदारण्यकोपनिषद्‌ (२.५.१९) का मन्त्र 
दे ओर उन महावाक्योमेसेषएकहं जो उपनिषदों के 
केन्द्रीय विषय आत्मा ओर परमात्मा के अभेद पर प्रकारा 


| [ 


उालत ह्‌ ) 
भयन--काल-विभाजन मे 'अवसपिणी' एवं 'उपसपिणी' अर्थं 
दो अयनों का है । यह्‌ सूर्य के छः मास उत्तर रहने से (उत्त- 
रायण) तथा छः मास दक्षिण रहने से (दक्षिणायन) बनता 
हं । प्रत्येक भागके छः मासों का अर्थं एक अयन होता है । 
अयनन्रत्त--अयन सूर्य कौ गति पर निर्भर होते हँ । इनमें 
अनेक बरतो का विधान हु । अयन दो हँ--उत्तरायण तथा 
दक्षिणायन 1 ये क्रमशः शान्त तथा क्रूर धार्मिक पूजां के 
किए उपयुक्त हँ । दक्षिणायन मे मातुदेवताओं की प्रति- 
माओं के अतिरिक्तं भैरव, वराह, नरसिह, वामन तथा 
दुगदिवी की प्रतिमाओं की स्थापना होती है । दे° कृत्य- 
रत्नाकर, २१८; हेमाद्रि, चतु वगंचिन्तामणि, १६; समय- 
मूख, १७३ । 
अयास्य आद्धिरस--इस ऋषि का नाम ऋग्वेद के दो परि- 
च्छेदो मे उल्लिखित ह तथा इन्हे अतुक्रमणी मे अनेक 
मन्त्रों ( ९.४४.६; १०.९७-६८}) का द्रष्टा कहा गया 
हं । ब्राह्मण-परम्परामे ये उस राजसूय के उद्गाता थे, 
जिसमे श॒नःखेप की वकि दी जानेवाखी थी] इनके 
उद्गीथ (सामगान) दूसरे स्थानोमें उद्धृत हँ । करई 
ग्रन्थों में इउन्हं यज्ञक्रियाविधान का मान्य अधिकारी 
(पञ्चविह ज्ञा५ €४.२३, ९९१९९, ४. {१.६ {५ लृ9 
उ० १.३. ८, १९, २४; कौण०्त्राऽ ३०.६) बतलाया 
गया हं । वृहुदारण्यक उपनिषद्‌ को वंशावली मेँ अयास्य 
आद्धिरस को आभूति त्वाष्ट्‌ का शिष्य बताया गयाहुं। 


४७ 


अयोग वाजसनेयी संहिता मे उद्धृत िल्पकारा के 


साथ यह शब्द आया है, जिसका अथं संभवतः लोहार हं । 
यह मिभरित जाति (शूद्र पिता व वंश्य माता से उत्पन्न) का 
सदस्य हो सकता है । वेवर नें इसका जथ दुश्चरित स्त्री 


-- लड ~~ =; | 
लगाया हँ, जव कि जिमर इसे भ्रातृहीन की मानते हं 


अयोष्या--सरयतट पर वसी अति प्राचीन नगरी 1 यह्‌ इक्ष्वा- 


कुवंशी राजाओ.को राजधानी एवं भगवान्‌ राम का जन्म- 


स्थान है । भारतवषं की सात पवित्र पुरियों मं इसका 


प्रथम स्थान हं : | 

अयोध्या मथरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका । 

पुरो दारावती चैव॒ सक्ता मोक्षदायिकाः ॥ 

। (ब्रह्मपुराण, ४.४०.९१; अग्निपुराण, ९०९. २४) 

यह मख्यतः वंष्णव तीर्थं है । तुलसीदास ने अपने राम- 
चरितमानस की रचना लोकभाषा अवधी मे यहीं प्रारम्भ 
की थी \ यहाँ अनेक वैष्णव मन्दिर हँ, जिनमे रामजन्म- 
स्थान, कनकभवन, हनुमान गढी आदि प्रसिद्धं । 

स्कन्दपराण (१,५४.६५) के अनुसार इसका आकार 

मत्स्य के समान है । इसका विस्तार एक योजन पूर्व॑, एक 
योजन पर्चिम, एक योजन सरयू के दक्षिण ओर एक योजन 
तमसा के उत्तर है । तीर्थकल्प (अ० ३४) के अनुसार यहं 
वारह योजन लम्बी ओर नौ योजन चौडी हे 1 योगिनी- 
ठन्तर (२४ पु०, १२८-२९) मेँ भी इसका उल्लेख हं । 
इसके अनुसार यह्‌ बारह योजन म्बी ओौर तीन योजन 
चौडी है । यहं प्राचीन कोसल की राजधानी थी, जिसको 
स्थापना मनुनेको थी) 

जैन तीर्थङ्कर आदिनाथ का जन्म यहीं हृजा था) 
बोद्ध साहित्य का साकेत यही है 1 टलेमी ने ' सुगद ओर 
हयेनसांग ने "अयुते" नाम से इसका उल्लेख किया हं 
(वैटर्स : युवा-च्वामस्‌ टवेल्स इन इण्डिया, पु ३५ ४) । 
विस्तत वर्णन के क्िएदे० उं विमल्चरण रखाहाका 
अयोध्या पर निबन्ध (जर्नल ओंफ गंगानाथ ज्ञा रिसचं 


इ स्टीट्‌यूट, जिल्द १, पु० ४२३-४.४३) । 


अरणि- यज्ञाग्नि उत्पन्न करने के लिए मन्थन करने वाली 


ककड । घर्षण से उत्पन्न अग्निको यज्ञ के लिए पवित्र 
माना जाता है । वास्तव में पाथिव अग्निभी मूरूमें वनीं 
मे घर्षणके द्वारा ही उत्पन्न हृद्‌ थी 1 यहं मूक घटना 
अब तक यज्ञो के रूपक में सूरक्षित हं। 


अरण्--आचार्य शङ्कुर जंसे समर्थं दारानिकयथे वसे ही 





र. १0 


वेदान्तमत के संन्यासियों के सम्प्रदायके योग्य व्यवस्था- 
पक मी । उन्टोने संन्यासियों को दस श्रेणियों मेंर्वाटा 
था 1 इनमें से (अरण्य' एक श्रेणी ह । प्रत्येक श्रंणो का नाम 
उसके नेता के नामसे उन्होने रा धा। एक श्रेणी के 
नेता अरण्य थे । 
अरण्यद्रादश्ीो-मार्गशीषं गुक्ट एकादशी अथवा कातिक, 
माघ, चत्र अथवा श्रावण शुक्ल एकादशी को प्रातःकाट 
स्नान-व्यान से निवृत्त होकर यह्‌ व्रतारम्भ किया जातादहे। 
यह्‌ ब्रत एक व्षपर्यन्त चलता हैँ । इसके देवता गोविन्द 
हँ । किन्हीं वारह्‌ सपत्नीक ब्राह्मणों, यतियां अथवा 
गृहस्यों को, जो सद्न्यवहारकुशल हों, उनकी पत्नियां 
सहित, अत्यन्त स्वादिष्ठ भोजन कराना चाहिए । द° 
हेमाद्रि १, १०९१-१०९४ । कुछ ॒हस्तलिखित पोयियोँ मं 
इसे (अपरा ढादशी' कहा गया ह्‌ ! 
अरण्य-शिष्यपरम्परा--आचार्य शङ्भुर्‌ की दिष्य परम्परा मं 
एक उपनाम अरण्य ह । उनके चार प्रधान शिष्य थे-पदय- 
पाद, हस्तामकुक, सुरेश्वर ओर त्रोटक । इनर्मे प्रथम 
केदो रिष्यथ; तीयं ओर आश्रम 1 हस्तामलक केदो 
शिष्य धे; वन ओौर अरण्य । सुरेदवर के तीन रिष्यथ; 
गिरि, पर्वत ओर सागर । इसी प्रकार ब्रोटक के तीन 
शिष्य थे; सरस्वती, भारती एवं पुरी । इस प्रकार चार 
मुख्य शिष्यो के संव मिलाकर दस शिष्य थे । इन्हीं दस 
गिष्य संन्यासियों के कारण इनका सम्प्रदाय "दस्तनामी' 
कह्लाया । शङ्कुराचाय ने चारमुख्य रि्ष्यो के चार मठ 
स्थापित किये, जिनमें उनके दस प्ररिष्यों की हिष्यपरम्परा 
चलो आती हं । चार मुख्य रिष्योंके प्रिष्य क्रमशः 
श्ुगेरी, शारदा, गोवर्धन आर ज्योतिर्मठ के अधिकारी 
हँ । प्रत्येक दसनाम सन्यासी इन्हीं मे से किसी न किसी 
मठ से सम्बन्धित रहता ह । यद्यपि दसनामी ब्रह्यया 
निगुण उपासक प्रसिद्ध है पर उनमें से वहूतेरे शव मत की 
दीक्षाच्ते हं । शङ्कुर स्वामी के शिष्य संन्यासियों ने बौद 
सन्यासियों को तरह रमण कर सनातन धर्म के जागरण 
मे बड़ी सहायता पहुंचायी । 
अरण्यषषष्ठो- जेष्ठ रुक्ल षष्टी को इसका ब्रत किया 
जाता हं । राजमात्तण्ड (इलोक सं० १३३६) के अनुसार 
स्त्र्या हाथों में पंखे तथा तीर लेकर जंगलो मे धूमती हँ । 
गदाधरपद्धति, पृष्ठ ८३ फे अनुसार यह्‌ व्रत ठीक वैसे 
ही है जैसे स्कन्दषष्टी 1 इस तिथि पर विन्ध्यवसिनी देवी 


अरण्यद्रादश्नी-अरन्वती 


क जाती दै । त्रती लोगां 
कृमल्टदण्डों 


तथा स्कन्द भगवान्‌ का पूजा 
करो अपनी संतति के स्वास्थ्य की आदा स 
अथवा कन्द-मृो का आहार करना चाहिषण्‌ । द° कृत्य 
रत्नाकर, १८४; वपक्रत्यकोमदी, ८७९ । 
अरण्यानो--अरण्याना ( वनदवी } का वणन ऋग्वद (१०. 
१४६) में प्राप्त होता ह । वहां वनदवी या वनकुमारी को, 
जो वन की निःदाबव्दता तथा एकान्त का प्रतीक दहे, सम्बो- 
धित किया गया ह । वह्‌ ञ्जा एवं भयमीत ह तथा वन 
की भूलमुल्ेया मे अपना पथ खो चको ट । वह तवत हानि- 
प्रद नटीं है, जव तक कि कोर्ट वन के बाहड प्रदेयो में प्रवेश 
करने तथा देवी के वच्चों (जंगटी जन्तु्ओं) को च्डने का 
दुस्साहस न करे । वन में रातको जौ एक हजार एक नया- 
वनी च्वनिर्या होती है उनका यहां विविधता से वणन हं । 
अद्ण-- सूर्यं का सारथि । यह्‌ विनता का पत्र मौर गरूड का 
जेष्ट भ्राता ह्‌ 1 
पौराणिक कल्पना के अनुसार यहं पगु (पांवरहित) 
ठ । प्रायः सूर्यमन्दिरों के सामने अरुण-स्तम्भ स्थापित 
किया जाता हं। 
इसका भौतिक आधार हं सूर्योदयकै पूवं अरुणिमा 
(लाटी) । इसी का रूपक हं अरुण । 
अरुण भौपवेक्ठि गौतम--तंत्तिरीय संहिता, मत्रायणी सहिता, 
काटक संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण, रातपथ ब्राह्मण भौर 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे अरुण आओौपवेशि गौतम को सव- 
गुणः सम्पन्न अध्यापक (आचार्य) बतलाया गया हं । इनका 
पुत्र प्रसिद्ध उदालक आरुणि था । वह उपवेश का शिष्य 
तथा राजकुमार अङ्वपति का समसामयिक था, जिसकी 
सर्गाति द्वारा उसे ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुजा । 
अकूणोदय---रात्रि के अन्तिम प्रहर का अधं भाग ।दे° हेमाद्रि, 
काल पर चतुर्व्गचिन्ताणणि, २५९, २७२; कालनिणय, 
२४१ । इस काल का उपयोग सन्ध्या, भजन, पूजन आदि 
मे करना चाहिए । 
अरन्धतती--वसिष्ठपत्नी, इसका पर्याय हं अक्षमाला । भाग- 
वत के अनुसार अरुन्धती कदंममुनि कौ महासाध्वी कन्या 
थौ । आका में सप्तषियों के मध्य वसिष्ठ के पास अरुन्धती 
का तारा रहता है । जिसको आयु प्रण हो चुकी है, वहं 
इसको नहीं देख पाता : 
दीपनिर्वाणगन्धञ्च सुहृद्राक्यमरन्धतीम्‌ । 
न जिघ्रन्ति न श्यण्वन्ति न पश्यन्ति गतायुषः ।। 


भरघस्तोव्रत-अ्चन 


| दीपक बुज्लने को गन्ध, मित्रों के वचन ओर अरुन्धती 
तारे को व्यतीत आयु वाकेन सुघते, न सुनते ओौरन 
देखते ह । | 
विवाह मेँ सप्तपदी गमन के अनन्तर वर मन्त्र का 
उच्चारण करता हुआ वधर्‌ को अरुन्धती का दर्शन कराता 
हं । अरुन्धती स्यायी विवाह सम्बन्ध का प्रतीक हे 
मरुन्घतोव्रत--इसका विधान केवल महिलाओं के लिए ह । 
वेधव्य से मुत तथा सन्तान की प्रासिके लिए यह त्रत 
किया जाता हँ । उसमे वसन्त ऋतु प्रारम्भ होने के तीसरे 
दिन ब्रतारम्भ ओौर तीन रात्रि तक उपवास होता ह । 
भरुन्यती देवी का पूजन इसमें मुख्य क्रियाहै। दे° 
हेमाद्रि, व्रत काण्ड, २, ३१२-३१५., ब्रतराज, ८९-९३ । 
अकव्रत--मास के दोनों पक्षों मे षष्ठी तथा सप्तमी के दिन 
केवल रात्रि मेँ भोजन किया जाता है । यह त्रत एक वषं 
पयन्त चलता हँ 1 इसमे अकं (सूर्य) का पजन करना 
चाहिए । दे° कृत्यकल्पतरु, ३८७; हेमाद्रि, २.५०९ | 
अकसक्तमो--यह तिथित्रत है । दो वषं पर्यन्त यह व्रत 
चलता हं, सूयं देवता हं । केवर अक के पौषे के पत्तों के 
वने दोनों मे जख्पान करना चाहिए । दे० हेमाद्वि, ७८८- 
७८९; पद्मपुराण, ७५, ८६-१०६ । यह्‌ व्रत सूर्यं के उत्त- 
रायण होने पर शुक्छ पक्षम किसी रविवार को किया 
जाना चाहिए । पचमीको एक समय ओर षष्ठी को 
रात्रि में भोजन, सप्तमी को उपवास तथा अष्टमी को त्रत 
कापारण करना चाहिए. । 
मकसम्पुट सक्ठमी--फात्गुन शुक्ल सप्तमी को ब्रतारम्भ । 
एक वषं पर्यन्त व्रत का पालन । इसमें सूर्यं कौ पृजा का 
विधान ह । दे° भविष्य पुराण, २१०, २-८१ । 
अकष्टिमी--रुक्ल पक्ष को रविवासरीय अष्टमी को यह 
त्रत आचरणीय है 1 उमा तथा शिव की पूजा इसमें होनी 
चाहिए, जिनकी अखों मे सूयं विश्राम करताह। दे° 
हेमाद्रि, ८३५-८३७ । 
भगलास्तोत्र-एक छोटा-सा दुर्गां स्तोत्रहै। स्मार्तो 
की दक्षिणमार्गीं शाखा के अनुयायी अपने घरों 
मे साघारणतः यन्त्र के र्पमेंया कलशा के रूप 
मे देवी को स्थापना ओर पूजा करते हँ) पूजामें यन्त्र 
पर कुङ्कुम तथा पत्र-पुष्प चढ़ते हं । किन्तु देवी की पूजा 
का सबसे महत्वपूणं भाग है चण्डीपाठः करना तथा 


उसके पूवं एवं पस्चात्‌ दुसरे पवित्र स्तोत्रं का पढ़ा जाना । 
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उनके नाम हैँ कीरुक, कवच तया अगंङास्तोत्र । 'अगंला- 
स्तोत्र मार्कण्डेय तथा वाराह पुराण से छिया गया हं । 
अर्घ--वस्तुम्‌ल्य ओर पूजाविधि । मनु के अनुसार ` 
कुयुरघं यथापण्यं ततो विशं नृपो हरेत्‌ । 
मणिमुक्ताप्रवाकानां लोहानां तान्तवस्य च । 
गन्धानाञ्च रसानाञ्च विद्यादधंबलाबलम्‌ ।) 

[ क्रेय वस्तु के अनुसार मूल्य निरिचित करे । मूल्य का 
बीस्वां भाग राजा ग्रहण करले। मणि, मोती, म्‌ गा, 
लोहे, तन्तु से निमित वस्तु, गन्ध एवं रसं के धटते-बढते 
मलयो के अनुसार अपना भाग ठे । 

इस शब्द को साम के उद्गाता स्वंत्र॒ गान मे यकार 
सहित नपुंसक लिङ्क में प्रयोग करे । अन्य वेदों के लोगों 
को यकाररहित पुल्लिङ्ग मं प्रयोग करना चाहिए 
(श्राद्धतत्त्व) । दुर्वा, अक्षत, सषप, षं आदि से रचित, 
देव तथा ब्राह्मण आदि के सम्मानाय पूजा-उपचार क 
यह्‌ एक भेद हं । यथा उत्तररामचरित में : 

अये वनदेबतेयं फलकुखुमपल्लवार्घेण मामुपतिष्ठते ।! 

[ यहं वनदेवता फल, पुष्प, पत्तो के अघं से मेरी पूजा 
कर रही है! ] इसी प्रकार मेघदूत षं 4 

सं प्रत्यग्रैः कुटजकुसुमैः कल्पिताघाय तस्मं 
[ कुटज के ताज एलो से उसने उसे अघ दिया ॥ | 
अरध्यं- पूजा के योग्य ८ ` अर्घमर्हति इस अथ म्‌ यत्‌ 
प्रत्यय ) ¦ इसका सामान्य अथं है पूजां दूर्वा, अक्षत, 
चन्दन, पुष्प जक आदि (अमरकोश) । 
मध्यकाले के धर्मग्रन्थो मे इसका बड़ा विशद वणन 
मिलता है । वष॑कृत्यकौमुदी ( पु० १४२ ) के अनुसार 
समस्त देवी-देवताओं के किए चन्दन लेप, पृष्प, अक्षत) 
कुशाओं के अग्रभाग, तिल, सरसों, दुर्वा का अध्यमें 
प्रयोग करना चाहिए । दे° हेमाद्रि, १४८; कृत्य रत्नाकर, 


२९६ । 
अ्ंक--मन्दिरों में देवप्रतिमा की सेवा-भूजा करनवाला 


पुजारी । । 
अ्च॑न--धूजन । इसक्रा माहात्म्य इस प्रकार कहा गया ह 
धनधान्यकरं नित्यं गुरुदेवदिजाचंनम्‌ । 
[ नित्यप्रति गुर, देव, ब्राह्मण की पूजा धन-धान्य को 
देने वाली हं 1 | 
यह्‌ नवधा भक्ति-प्रदरशन का एक प्रकार हं । 
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अर्चा- देवता जादि की पूजा: 
अर्चा चेद्‌ विधितइ्च ते वद तदा कि मोक्षलाभक्लमेः । 
(रिवरतक) 
[ है शिव ] यदि आपको विधिवत्‌ पूजाकौ जायतो 
फिर मोक्षप्राति कै लिए कष्ट उठाने से क्यालाभ हं । | 
अचिष्मान्‌-अग्नि, सूयं, प्रदीप्त, तेजविरिष्ट, प्रभावान्‌, 
स्वनामख्यात देव क्छिविशेष । 
मर्जुन (गुद)-सिक्लों के गुर्‌ अर्जुन अकवर के समकाटीन 
थे । ये कवि एवं व्यावहारिक भी थे। इन्होने अमृतसर 
का स्वर्णमन्दिर वनवाया गौर कवीर आदि अन्य भक्तोँके 
भजनो का संग्रह कर ग्रन्थसाहूव को पूरा किया। दस्मे 
जपजी' का प्रथम स्थान हं, तत्प्वात्‌ 'सोदशू' का । फिर 
रागो के अनुसार दोष रचना कै विभाग क्यं गये हैँ । इस 
प्रकार ग्रन्थसाह्व ही नानकपंथियोँं क वेद वन गयां 
दसवं गुरु गोविन्दसिह ने “सव सिक्वन कूं हूकुम है, गुरु 
मानियों ग्रन्थ” ह॒ फरमान निकाल कर गुर नानक से 
चखो आ रही गुरुपरम्परा अपने वाद समाप्त कर दी। अक- 
वर क वाद जर्हागीर ने गुरु अजुन को वड़ी यातना दी, 
जिससे सिक्ख-मुसलमान संघर्षं की परम्परा प्रारम्भदही 
गयी । 
मर्य--विषय, याच्ञा, घन, कारण, वस्तु, शब्द से प्रतिपाच, 
निवृत्ति, प्रयोजन, प्रकार आदि । यहं घन के अर्थ में विदोष 
रूप से प्रयुक्त हुआ ह ओर त्रिवर्गं कै अन्तर्गत दसरा 
पुरुषाथं ह : 
कस्यार्थघमौ वद पीडयामि 
सिन्धौस्तटावोघवतः प्रवृद्धः । 
(कुमारसम्भव) 
| नदी का वेग जैसे अपने दोनों तदोको काटदेताहै 
वसे ही कहो किसके धर्म-अरथं को नष्ट करदं । | 
तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वर्थ उच्यते । 
सत्वस्य लक्षणं धमः श्र ष्ठमेषां यथोत्तरम्‌ ॥ 
(मनुस्मृति) 
| तम का लक्षण कामह। रजका लक्षण अर्थह। 
सत्त्व का लक्षण घमं है । ये उत्तरोत्तर श्रष्ठ दहै । | 
अथं मानवजीवन का आवद्यक पुरुषार्थ ह, किन्तु 
इसका अजन धमंपूर्वक करना चाहिए । 
मयपच्चक-- पचि निर्णयो का संग्रह, संक्षिप्त, संस्कृतगर्भ, 
तमिल मेँ छिखा गया तेरहवीं शताब्दी के अन्त वा चौद्‌- 


अर्वा-अयवाव 


हवीं के प्रारम्भका एक ग्रन्थ । इमे श्रीवंःणवसिद्धान्त 
का संक्षिप्तसार कहा जा सकता । सके रचयिता 
श्रीरद्धम्‌ गाखा के प्रमृन्व पित्व व्टोकाचाय ये । 
भववाव- प्राचीन काट में वेद अध्ययन करते समय विधार्थी 
अपने आचायमे ओर भी व्यावहारिक सिध्रा डेता धा । 
जस वेदी की रचना, दविनिमणि, याजिक्रकम आदि । 
टन क्रियाम के आदेवन विधि कटहन्दाते थे तथा उनकी) 
व्याख्या करना अर्थवाद । वाद में अधवाद ब्द का व्यवहार 
प्रगंसा अथवा अतिरन्नना के अधमं होने लगा । तव 
लश्षणाकेद्रारा स्तुति तथा निन्दा के 
१. गुणवाद, २. 





हसका "त्सय हषा 
अर्थंकावाद। वह तीन प्रकार काह 
अनुवाद तथा ३. भूताथ्वाद । कटा गया: 





विरोधे गुणवादः स्यादनुवादोभ्वघारिते । 
भूतार्थवादस्तद्धानाव्थंवादस्त्रिधा मतः ॥ 

[ विरोध मं गुणवाद, अवधारित मेँ अनुवाद, उनके 
अभावमें भूतार्थवाद, इस प्रकार अर्थवाद तीन प्रकार 
काहोताहं। | 

तत्त्वसम्बोधिनी के मतम यह्‌ सात प्रकारका; 
१. स्तुति-अर्थवाद, २. फला्थवाद, ३. सिद्धार्थवाद, ४. 

निन्दा्थवाद, ५. परकरृति, ६. पुराकल्प तथा ७. मन्त्र । 
दनके उदाहरण वेद में पाये जाते दहं । 

विशेष्य-विशोषण के विरोधमं समानाधिकरण न होने 
पर गुणवाद होताहं। अधात्‌ इसर्मे अद्खरूप कथनसे 
विरोध का परिहार किया जाता हं । जते यजमान प्रस्तर 
ह", यहा प्रस्तर का अथं मुदरीभर कुश हं । उसका यज- 
मान के साथ अभेदान्वय नहीं हो सकता, अतः यर्हां यज- 
मान का कुशमुष्टि धारणरूप अथवाद का प्रकार गुणवाद 
माना जाता ह । अन्य प्रमाण हारा सिद्ध अथं का पुनः 
कथन अवधारित कहलाता ह । जसे "अन्तरिक्ष मेँ जग्नि 
का चयन नहीं करना चाहिए", अन्तरिक्न में अग्निका 
चयन नहीं हौ सकता यह प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्धै, तो 
भी यर्हा उसका पुनः अनुवाद कर दिया गया है । 

विरोध ओर अवधारण के अभाव मेँ भूताथवाद होता 
है, जसे “इन्दर वृत्र क। घातक हँ ।' भूताथवाद भी दो प्रकार 
का है--१. स्तुति-अर्थवाद ओर २. निन्दाथवाद । जसे, 
"वहु स्वगं को जाता हं जो सन्ध्या-पुजन करता ह्‌" यह स्तुति- 
अर्थवाद है। पर्वं के दिन मांस आदि का सेवन करने 


चै 
अयंहास्त्र-अर्घोदय व्रतं । 


वाला मल-मत्र से भरे हुए नरक में जाता हु' यह्‌ निन्दायं- 
वाद हुजा । दे° श्राद्धविवेक-टीका मे श्रीकृष्ण तकालिङ्कार । 
पर्यलञास्त्र-- प्राचीन हिन्दू राजनीति का प्रसिद्ध ग्रन्थ कौरि- 
लीय अ्थंगास्व्र । यद्यपि यह घामिक ग्रन्थ नहीं हं, किन्तु 
स्थान-स्थान पर इसमे तत्कालीन धम एवं नैतिकता का 
वर्णन विशद रूप से प्राप्त होता ह । राज्य, विधान, अप- 
राघ एवं उसके दण्ड, सामाजिक एवं आधिक दशा (जो उस 
समय देश मेँ व्याप्त थी) का इसमे बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
वर्णन है । तत्कालीन घर्माचरण का भी यह्‌ ग्रन्थ सर्वोत्तिम 


अधंलक्ष्मौहरि-आघे लक्ष्मी के आकार में तथा आधे हरि 
के आकारमेंजो हरि भगवान्‌ है वे अर्धलक्ष्मीहरि हं। 
यह्‌ विष्णु का एक स्वरूप हं । गौतमीय तन्त्र मे कथन है : 
ऋषिः प्रजापतिरछन्दो गायत्री देवता पुनः| 
अर्धलक्ष्मीहरिः प्रोक्तः श्रीबीजेन षडङ्गकम्‌ ॥ 
[ प्रजापति ऋषि, छन्द गायती, देवता अधलशक्ष्मीहरि 
कहे गये हैं । श्री बीज के द्वारा षडङ्गन्यास होता ह 
यह्‌ प्रतीक अ्धंनारीर्वर (शिव) के समानान्तर हं । 
यह भी सत्‌ भौर चित्‌ के मिलन का रूपकं है, जिससे 





प्रमाण हं । 

अर्थशास्त्र" बहुत व्यापक शब्द ह । इसमे समाजशास्त्र, 
दण्डनौति ओर सम्पत्तिशास्त्र तीनों का समावेश ह । वातां 
अर्थात्‌ व्यापार सन्वन्धी सभी वाते सम्पत्तिश्लास्त्र के 
विपय हं । राजनीति सम्बन्धी सभी बाते दण्डनीति के 
विषय हं । त्रयी में वर्णाश्रम विभाग ओौर्‌ उनके सम्बन्ध में 
करत्तव्य-अकत्तंव्य का विचार समाजशास्त्र फा विषय है| 
कौटिलीय अर्थशास्त्र मेँ इन संभी विषयों का समाहार ह । 

अर्घनारीश--अध्ङ्धिनी पावती ओर उनके ईशा शंकर का 
संयुक्तं रूप । उनका ध्यान इस प्रकार बताया गया हं : 
नीटप्रवालरुचिर विकसत्त्रिनेत्र 
पारारुगोत्परुकपालकशूखहस्तम्‌ । 
अर्घाम्विकेशमनिरं प्रविभक्तभूषम्‌ 
वाटेन्दुबद्धमुकुटं प्रणमामिः रूपम्‌ ॥ 

[ नीले प्रवाल के समरन सुन्दर, तीन नेतरो से सुशोभित, 
हाथ में पाश, लाल कमल, कपाल ओर त्रिशूल ल्य हृए, 
अद्धो में भूषण धारण किये हुए, वालचन्द्रमा रूपी मुकुट 
पहने हुए शिव-पार्वती को मै नमस्कार करता हँ ।| 

अर्धनारोकवर-अघे-आे सूपसे एक देह में संमिलिति 
गौरी-शकर । यहु शिव का एक रूप हं । तिथ्यादितत्तव मेँ 
कथन हं : 
अष्टमी नवमीयुक्ता नवमी चाष्टमीयुता । 
अर्धनारीकवरप्राया उमामाहेश्वरी तिथिः ॥ 

[ अष्टमी नवमी से युक्त अथवा नवमौ अष्टमी से युक्त हो, 
उत्ते अर्धनारीश्वरी या उमामाहेदवरी तिथि कहते है । ] 

यह रूप शिव ओौर शक्तिके मिलन का प्रतीक है । 
इसमे आधे पुरुष ओर आधीस्त्री का मिलन हं । इससे 
आनन्द की उत्पत्ति होती हं, ओर फिर सम्पूर्णं विश्व में 
इसकी अभिव्यक्ति । 


आनन्द की सुटि होती हं । 
अघशावणिका व्रत--श्रावण शुक्ल प्रतिपदा को त्रतारम्भ 
करके एक मास पर्यन्त उसका अनुष्ठान करना चाहिए । 
पार्वती की, जिन्हें अरद्धश्रावणी भी कहा जाता ह, पूजा होनी 
चाहिए । ब्रती को एक मास तक एक समय अथवा दोनों 
समय विधिसे आहार करना चाहिए । दे हुसाद्रि, 


२. ७५३-७५४ । 


अर्घोदय ब्रत-- स्कन्दपुराण के अनुसार माघ मास क अमा- 


वस्या कै दिन यदि रविवार, व्यतीपात योग॒ ओौर श्रवण 
नक्षत्र हो तो अर्धोदय योग होता ह । इस योग के दिन यह्‌ 
व्रत किया जाता ह । कदाचित्‌ ही इन सबका मिलन संभव 
होता है ओर इसे पवित्रता मे करोड़ों सूयग्रहणों के तुल्य 
सन्ना जाता ह । अर्धोदय के दिन प्रयाग में प्रातः गंगा- 
स्नान का बड़ा माहात्म्य ह । किन्तु कहा गया हं कि इस 
दिन सभी नदियां गङ्गातुल्य हो जाती ह । इस त्रत के तीन 
देवता है-ब्रह्या, विष्णु एवं महेश्वर ओर वे इसी क्रममें 
पूजनीय होते हैँ । पौराणिक मन्त्रों के अनुसार अग्निम 
घृत का हवन करतं है तथा श्रजापते' (ऋ० वे १०. 
१२१.१०) ब्रह्मा के किए, इदम्‌ विष्णुः' (ऋ ० वे० १.१२. 
१७) विष्णु के किए एवं शव्यम्बकम्‌ (चऋ० घे० ७,५९.१२) 
महेश्वर के लिए, तीन मन्त्रो का प्रयोग करते हं । 

व्रताकं (पत्रात्मक, ३४८ अ-२५० न) मे कथित कि 
भट नारायण के प्रयागसेतु के अनुसार यह्‌ योग पौष मास 
मे पडता है जब कि अमान्त का परिगणन किया गया हो, 
तथा पूणिमान्त का परिगणन किया गया हो तब माघ में। 
भूजबलनिबन्ध (पुण ३६४-३६५) के अनुसार सूयं उस 
समय मकर रारि पर होना चाहिए 1 तिथितत्त्व, १७७, 
एवं व्रतार्क के अनुसार यह्‌ योग तभी मान्य होगा जब 
दिन में पडे; रात में नहीं 1 कृत्यसार समुच्चय (पृ० ३०) 











१९ 

के-अनुसार यदि उपर्युक्त समूह मेँ से कोई एक (जैसे, पौष 

अथवा माघ, अमावस्या, व्यतीपात, श्रवण नक्षत्र, रविवार) 

अनुपस्थित हो तो यह महोदय पर्वं कहलाता हँ । अर्धादय 
के अवसर पर ब्राह्यमुहतं मेँ नदी स्नान अत्यन्त पुण्यदायक 
होता हं । 
अपंण-मक्तिमाव से पजा कौ सामग्री देवता के समक्ष निवे- 
दन करना । गीता के अष्टम अध्याय र्मे कथनं : 
यत्करोषि यदक्नांस यज्जुहोषि ददाति यत्‌ | 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 

[ हे अर्जुन, जो काम करते, भौजन करते, हुवन करते, 
दान देते, तप करतेदहो उसे मेरे प्रति अर्पण करो। | 
विन्यास के अर्थ मे भी वह शब्द प्रयुक्त हुमा हं : 

कैलासगौरं वृषमारुक्षौः 
पादार्पणानुग्रहपतपृष्ठम्‌ ॥ (रधुवंश) 

[ कलास के समान गौर वर्णवाले नन्दी के ऊपर चदन 
कै लिए उद्यत शंकरजौ के पैर रखने कै कारण मेरी पीठ 
पवित्र हो गयी ह्‌ ।| 

अर्बद--(१) पद्चविश ब्राह्यण में वणित सूययज्ञ मे ग्राव- 
स्तुत्‌ पुरोहित के रूप मँ अवुंद का उल्लेख हं । स्पष्टतया 
इन्हे ऋषि अर्वृद काद्रवेय समक्नना चाहिए, जिनका वर्णन 
ेतरेय ब्राह्मण (६.१) एवं कौशीतकि ब्राह्मण (२९.१) मं 
मन्तरदरष्टा के रूप में जा हं । 

(२) यह पर्वतविशेष (आवर्‌) का नामहं। भारत के 
प्रसिद्ध तीर्थो मे इसकी गणना हं । सनातनी हिन्द्र भौर 
जैन सम्प्रदाय बाले दोनों इसे पवित्र मानते हुँ । यह राज- 
स्यान में स्थित हुं। 

भयं--यह शब्द साहित्य मेँ विष न्यवहूत नहीं हं । केद- 
भाष्यकार महीधर इसका अर्थं व्य लगाते हं, साधारणतः 
आर्य' नहीं लगाते । यद्यपि (अर्य का अर्थं वैद्य परवर्ती 
काल मेँ प्रचित रहा है, किन्तु यह निश्चित नहींहै कि 
यह मौलिकं अंह । फिर भी इसका बहुप्रचकित अर्थं 
वश्य" ही है । वाजसनेयी संहिता मेँ इसका प्रयोग इस 
अथं में मिक्ता: 
यथेमां वाचं कल्याणीमा वदानि जनेभ्यः 
ब्रह्मराजन्याभ्यां बद्राय चार्याय च। 

[ इस कल्याणी वाणी को र्म सम्पूणं जनता के किए 
बोक्ता ह-ज्राह्मण, राजन्य, शूद्र आर अयं (वशय) 
के किए । | 


अपंम-मलक्ष्मीनाश्क् स्नान 


भ्रयक्त--पद्चविश ब्राह्मण में उल्लिखित वह परिवार जिसके 
सर्पंयज्न मे अर्यक गृदुपति एवं आरुणि होता थे । 
अर्यमा--वंदिक देवमण्डल का एक देवता। यह सूर्यं का हौ एक 
ख्परहं | वंदिक काल र्मे अनेक आदित्य वर्गं कै देवता थे। 
परवर्ती काट मे उन सवका अवसान एक दवता मुयमेंहो 
गया, जौ विना किसी भेदके उन्दरींके नामों, यथा सूर्य, 
सविता, मित्र, अयमा, पामे कटे जाते हं । आदित्य, 
विवस्वान्‌ एवं विकर्तन आदि भी उन्हींकेनामहं। 
कान्यो्मे भी अयमा का प्रयोग सूयक पर्यायके रूप 
महमा: 
प्रोषितार्यमणं मेरोरन्धकारस्तटीमिव । (किरात०) 
[ जिस प्रकार अयमा के अस्त होने पर अन्धकार मेः 
की तटी में भर जाता ह ।| 


मर्हन्‌-- सम्मान्य, योग्य, समथ, अहता प्राप्त । प्रचलित अथं 


क्षपणक, बुद्ध, जिन भी ह । 


अखकनन्वा--(अलति = चारों मोर वहतीह, अलका, 


अलका चासौ नन्दा च) कुमारी (व्रिकाण्डदोष) । भारतवषं 
की गङ्का (शब्दमाखा) । श्रीनगर (गढ़वाल) कै समीप 
भागीरथी गद्धा के साथ मिलो हूरई यह्‌ स्वनामख्यात नदी 
टे । इसके [किनारे करई पवित्र संगमस्थल हु । जहां मन्दा- 
किनी इसर्मँ मिती हं॒॑वर्हां नन्दप्रयाग हं; जहाँ पिण्डर 
मिलती है बर्हां कर्णंप्रयाग; जहाँ भागीरथी मिलती ह 
वर्ह देवप्रयाग । इसके भगे यह गङ्धा कहुकाने कुगती 
है । यद्यपि अलकनन्दा का विस्तार अधिक ह. फिरभी 
गद्धाका उद्गम भागीरथीसे ही मानाजाताह। दे 


'गङ्का । 


मलक्ष्मी--दरिद्रा देवी, लक्ष्मी कौ अग्रजा, जो लक्ष्मी नहीं 


हं । यर्हा पर नते विरोध अथं में हं । यहं नरक्देवता 
निक्रति, जेष्ठादेवी आदि भी कही जाती है (पद्मपुराण, 
उत्तर खण्ड) । उसका विवरण 'जेष्ठा' शब्द में देखना 
चाहिए । दीपावली कौ रात्रि को उसका विधिपूर्वक पूजन 
कर धर्मे से बिदा कर देना चाहिए । 


अलक्ष्मीनाङक स्नान--पौष मासकौ पुणिमा के दिन जब 


पुष्य नक्षत्र हो, दवेत सषप का तेल मर्दन कर मनुष्यों 
को यहु स्नान करना चाहिए 1 इस प्रकार स्नान करनेसे 
दारिद्र दुर भागता हं । तब भगवान्‌ नारायण को मति 
का पुजन करना चाहिए । इसके अतिरिक्त इन्द्र, चन्द्रमा, 





अकवणतृतोया-अंवगाहुनं 


वृहस्पति तथा पुष्य कौ प्रतिमाओं का भी सर्वौषधि युक्त 
जल से स्नान कराकर पूजन करना चाहिए 1 दे° स्मृति- 
कौस्तुभ (तिथि तथा संवत्सर) । 

भर्वण तुतोया--{कसी भी मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया, 
किन्तु वंशाख शुक्ल पक्ष, भाद्रपद भथवा माघ शुक्ल पक्ष 
की तृतीया इस ब्रत मेँ विहोष. महत्वपूणं होती हं । स्त्रियां 
ही इसका मुख्यतः आचरण करती हु । द्वितीया को उप- 
वास, तृतीया को नमक रहित भोजन, गौरी देवी का पूजन 
जीवन पयन्त भी किया जा सकता हुं 1 दे०° कृत्यकल्पतरु 
का ब्रतकाण्ड ४८-५१ । 

मल्वार-दक्षिण भारत कौ उपासक-परम्परा से ज्ञात होता 
ठं कि अत्यन्त प्राचीन कालसे उस प्रदेश में हरिभक्ति 
करा प्रचार था। कहा जातारहं कि उस प्रदेशा में कलियुग 
के प्रारम्भमें प्रसिद्ध अल्वार भक्तं गण उत्पन्न हुएये। 
द्नमें तीन आचायं हुए--गोदहिये, पूदत्त एवं पे । पोहिये का 
जन्म काञ्ची नगरमे हुमा था1। इनकी ` ध्यानावस्थित 
मति काञ्ची के एक मन्दिरमे हं, जो वहांके सरोवर के 
बीच जल में वना हे । पृदत्त का जन्म तिरुवन्न मामल्यि 
नामक स्थान में, जिसे पहले मल्ला पुरी कहते थ, हुआ 
था] पेका जन्म मद्रास के सख्यपुर नामक स्थान में 
हम । ये सदाश्री हरि के प्रेम में उन्मत्त रहा करते थे । 
इसी से इनका नाम पे' अर्थात्‌ उन्मत्त पड़ गया । 

तदनन्तरं पाण्ड्य देश में 'तिकमिडिशि' ओर शठरि' 
का जन्म हुआ, जिन्हें शठरिपु या शठकोप भी कहते है | 
शठरिपु के शिष्य मधुर कवि का जन्म शरठरिपु के जन्म- 
स्थानके पासदही हआ था। वे बड़ी मधुर भाषामें 
कविता किया करते थे, इसी से उनका नामे "मधुर 
कवि" पड़ा । केरल प्रान्त के प्रसिद्ध राजा 'कुलशेखर' भी 
एकं प्रधान अल्वार हो गये ह 1 उन्होने मुकुन्दमाला 
नामक एक स्तोत्र की रचना की । इनके पश्चात्‌ "पैरिया 
अलवार' अर्थात्‌ सर्वश्र ष्ठ भक्त का जन्म हुआ 1 उनकी 
पुत्री अण्डाल बहुत बड़ी भक्त थौ । बहुत ही मधुरभाषिणी 
होने के कारण उसे गोदा कहते हं । उसने तमिलभाषा 
मे "स्तोत्ररत्नावली नामक ग्रन्थ की रचना की जिसमें 
तीन सौ स्तोत्र । इन स्तोत्र का भक्तों में बड़ा आदर 
हं । इस तरह अनेक अल्वारों का विवरण मिलता हं। 
टस प्रकार जहां एक ओर दाश निक विद्वान्‌ विशिष्टा- 

श्त मतकी परम्परा बनाये हृए थे, वर्ह ये प्राचीन 
अलवार भी भक्ति-गङ्धा बहा रह थे। दसवीं शताब्दी 
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मे इस्त मत को अपनी प्रतिभासे यामुनाचायं ने पुनः 
उदीप्त किया था, रामानुजाचार्य ने इसवेग॒सवंतोमुखी 
प्रचार किया । 

इस प्रकार तमिल देश मे भक्तिमार्गी कवि-गायकों को 
एक भ्ुंखला वर्तमान थी । ये गायक एक से दूसरे मन्दिर 
तक घूमा करते थे, स्तुतियां बनाते ओर भानन्दातिरेक 
मे उनका गायन अपने आराध्य देव की प्रतिमा के सम्मुख 
किया करते थे । बारह वैष्णव गायको के नाम मिलते 
है, जिन्हे अल्वार के नाम से पुकारा जाता ह । उनका 
धर्माचरण सबसे बहकर उन्मादपूणं भावना था । उनका 
सबसे बडा आनन्द था अपने आराध्यज्की मूति को खों 
की ओर एकटक देखना तथा उनको प्रशंसा संगीत में 
करना । गाते-गाते आत्मविभोर होकर देवाख्य को 
भूमि पर गिर जाना, रात भर देवताके अदशंन के 
कारण रूण तथा प्रातःकार देवाख्य का दार खुरते ही 
देवदर्शन कर स्वास्थ्य लाभ करना आदि उनकी भक्ति के 
मधुर उदाहरण हँ । ये जाति से बहिष्कृत लोगो को धिक्षा 
देते थे तथा इनमें से कुछ अलवार स्वयं जातिबदिष्केत 
ये । इनकी रचनाओं मे स्थानीय कथाओं, देवाख्य के 
देव की स्तुति, मति के आकारः-प्रकार के अतिरिक्तं रामा- 
यण-महाभारत एवं पुराणों का प्रभाव स्पष्ट दीख पडता 
है । ये अल्वार श्रीरवष्णव सम्प्रदाय के शिक्षक माने जाते 
है । इनकी स्तुतियों का सामाजिक पूजा तथा विद्वानों 
की शिक्षाविधि आदि के अथं मे बड़ा सम्माननीय 
स्थान हे । 


अलोक--(१) मिथ्या; अवास्तविकः; शशश्छग, आकाशपुष्प 


के सदुश, कल्पना मात्र; मृषा : श्ञातेऽलीकनिमीकिते नय- 
तयोः" (भमरुशतक) । 

(२) अग्रियः 'तद्यथा स महाराजो नालीकमधिगच्छति }' 

( रामायण ) 


अलौकिक लौकिक प्रत्यक्ष का विषय नहीं, अथवा लोक- 


व्यवहार में प्रचलित नहीं । स्वगं या दिव्य लोक कौ वस्तु । 
श्रीमद्धागवत मे कहा गया हं : 
(उपसंहर विश्वात्मन्नदो रूपमलौकिकम्‌ 1' 
[ हे विश्वात्मन्‌, अपने इस अलौकिक रूप को हटा 


लो । | भगवान्‌ के नाम, रूप, खीला ओर धाम सभी 
अलौकिक हं । 


भवगाहन--स्नान करना, गोता कगाना । इसके पर्याय ह्‌- 
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अवगाह, वगाह्‌, मज्जन । जल मे मज्जन (डुवकौ लगाने) 
की विपि इस प्रकार हं : 

अङ्कलीभिः पिधायेवं श्रोत्रदृड्नासिकामुखम्‌ । 

निमज्जेत प्रतिस्रोतस्त्रिः पठेदघमपणम्‌ ॥ 

[ कान, अखि, नाक, मुख को अङ्कुटी से दवाकर जल 
में प्रवाह के सामने स्नान करना तथा तीन वार अघमर्षण 
मन्त्र पढना चाहिए ।| 

अवच्छेदवाव--इस सिद्धान्त के अनुसार ब्रह्म के अतिरिक्त 
जगत्‌ कौ जो प्रतीति होती ह, वह्‌ एकरस वा अनवच्छिन्न 
सत्ता के मीतर माया द्वारा अवच्छेद अथवा परिमिति क 
आरोपके कारण होती हं । 
अवतार-ईदवर का पु्वी पर्‌ अवतरण अथवा उतरना। 
हिन्दभों का विश्वास है कि ईख्वर यद्यपि सर्वव्यापी, सवदा 
सर्वत्र वर्तमान दहै, तथापि समय-समय पर आवदयकता- 
नुसार पृथ्वी पर विशिष्ट रूपों मेँ स्वयं अपनी योगमाया 
से उत्पन्न होतार्ह। परमात्माया विष्णु के मुख्य अवतार 
दस हँ : मत्स्य, कूर्म, वराह, नृरसिह, वामन, परशुराम, 
राम, कृष्ण, बुद्ध एवं कर्क । इनमें मुल्य, गौण, पूण ओौर 
अंशसूपोंके ओौरभी अनेक भेदं । अवतार का हेतु 
ईवर कौ इच्छा ह । दुष्कृतो के विनाश गौर साघुभोंकं 
परित्राण के किए अवतार होता है (भगवद्गीता ४।८) । 
शतपथ ब्राह्मणं मे कहा गयाहं कि कच्छपका रूप धारण 
कर प्रजापति ने शिशु को जन्म दिया । तंत्तिरीय ब्राह्मण के 
मतानुसार प्रजापतिने शूकरके रूप मेँ महासागर के 
अन्तस्तल से पृथ्वी को ऊपर उठाया । किन्तु बहुमत में 
कच्छप एवं वराह दोना रूप विष्णु के हं । यर्हा हम प्रथम 
बार अवतारवाद का दर्शन पाते हु, जो समय पाकर एक 
सवस्वीकृत सिद्धान्त वन गया । सम्भवतः कच्छप एवं 
वराह ही प्रारम्भिक देवरूप थे, जिनकी पूजा बहुमत 
दवारा कौ जाती थी (जिसमें ब्राह्मणकुल भी सम्मिकित 
थे) 1 विशेष रूप से मत्स्य, कच्छप, व राहं एवं नृरचिह ये 
चार अवतार भगवान्‌ विष्णु के प्रारम्भिक रूपके प्रतीक 
हं 1 पांचवें अवतार वामनरूप मेँ विष्णु ने विव को तीन 
पगो मेंनाप ख्या था । इसको परासा ऋग्वेद एव ब्राह्मणों 
मँ है, यद्यपि वामन नाम नहीं लिया गया है । भगवान्‌ विष्णु 
के आश्चर्य से भरे कार्य स्वाभाविक रूप मे नहीं किन्तु 
अवतारोकेरूपमेंदहीहएदहँ। त्रे रूप धार्मिक विवास 
मे महान्‌ विष्णु से पृथक्‌ नहीं समक्न गये । 


अवच्छेववाद-अवतार 


अन्य अवतार ह--राम जामदग्न्य, राम दाशरयि, 
कष्ण एवं वृद्ध । ये विभिन्न प्रकार एवं ममयकेरहे तया 
आरतीय धर्मौ मेँ व्णव परम्परा का उद्‌घोप करते हे। 
आगे चलकर राप्र ओर क्ष्ण कौ पूजा वष्णवां कोदो 
गावा के क्प में मान्य दई । वृद्ध को विष्णु का अव- 
तार मानना र्व॑ष्णव धमकी व्याप्ति एवं उदारता का 
प्रतीक टं । र 

विभिन्न ग्रन्थों मेँ अवतारो कौ संख्या विभिन्न र । कही 
भाट, कटं दस, कीं संलह॒ ओर कहीं चौव्रीस अवतार 
व्रताचे गये हं, किन्तु दस अवतार बहुमान्य हि । कल्कि 
अवतार जिसे दसर्वा स्थान प्राप्त ह्‌ वह्‌ भविष्य में होने 
वाला है। पुराणों मे जिन चौवीस अवतारो का वर्णन ह 
उनकी गणना इस प्रकार हु : १. नारायण (विराट्‌ पुरुष), 
२, ब्रह्मा ३. सनक-सनन्दन-सनत्कुमार-सनातन ४. नर- 
नारयण ५. कपिल ६. दत्ता त्रय ७. सूयय <. हयग्रीव 
९. ऋषभ १०. पथु ११. मत्स्य १२. कूम १३. हंस १४. 
धन्वन्तरि १५. वामन १६. परशुराम १७. मोहिनी १८. 
नुर्सिट १९. वेदव्यास २०. राम २१. बलराम २२. कृष्ण 
२३. वृद्ध २४. कल्कि । 

किसी विदोषप केन्द्र द्वारा सर्वव्यापक परमात्माकी 
शक्ति कै प्रकट होने का नाम अवतार हं । अवतार शब्द 
द्रारा अवतरण अर्थात्‌ नीचे उतरने का भाव स्पष्ट होता 
है, जिसका तात्पर्यं इस स्थल पर भावमूखक हं । 

परमात्मा की विशेष शक्ति का माया से सम्बन्धित होना 
एवं. सम्बद्ध होकर प्रकट हीना ही अवतरण कहाजा 
सकता है । कहीं से कहीं आ जानें अथवा उतरने का नाम 
अवतार नहीं होता । 

इस अवतारवाद के सम्बन्ध में सर्वप्रथम वेद ही प्रामाण्य 
रूप मेँ सामने आते ह । यथा- 

“प्रजापतिश्चरति ग भँऽन्तरजायमानो बहुधा विजायते । ' 

[ परमात्मा स्थूल गर्भ मे उत्पन्न होते हैँ, कोई वास्तविक 
जन्म न ठेते हृए भी वे अनेक रूपों मेँ उत्पन्न होते हैँ । | 

ऋग्वेद भी अवतारवाद प्रस्तुत करता, यथा “रूपं 
रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय 1 इन्द्रो 
मायाभिः पुरुरूप ईयते युक्ता द्यस्य हरयः शता दश ।"" 

[ भगवान्‌ भक्तों के प्रार्थनानुसार प्रख्यात होने के किए 
माया के संयोग से अनेकरूप धारण करते हैँ 1 उनके शत- 
रतरूप हं। | इस प्रकार निखिल शास्त्रस्वीकृत अवतार ईरवर 





भमवतार 


के होते हं" जो कि अपनी कुछ कलाओं से सुशोभित होते 
हं, जिन्हें आंशिक अवतार एवं पूर्णावतारकी संज्ञा दौ 
जाती ह । पण परमात्मा षोडशकला सम्पन्न माना जाता है] 

परमात्मा को षोडश कलाशक्ति जड-चेतनात्मक समस्त 
ससारमें व्याप्त हं) एक जीव जितनी मात्रा में अपनी 
योनि के अनुसार उन्नत होता है, उतनी ही मात्रा मे पर- 
मात्मा कौ कला जौवाश्रय के माघ्यम से विकसित होती है । 
अतः एक योनिज जीव अन्य योनि के जीवसे उन्नत इस- 
लिए ह कि उसमें अन्य योनिज जीवों से भगवत्‌कला का 
विकास अधिक मात्रामेंहोता ह । चेतन सुष्टिमें उद्भिज्ज 
सृष्टि ईदवर कोः प्रथम रचना ह ट्सलिए न 
प्रधान उद्भिज्ज योनि में परमात्मा की षोडश कलाओं में 
से एक कला का विकास रहता है । इसमे शरुतियां भी सह- 
मत हं, यथा 

षोडशानां कलानामेका कलाऽतिशिष्टाभत्‌ साऽे- 
नोपसमाहिता प्रज्वाटीत्‌ ।' | 

| परमात्मा कौ सोलह कलाओं मे एक कला अन्न मे 
मिककर अन्नमश कोष के द्वारा प्रकट हुई ।] अतः स्पष्ट है, 
उद्भिज्ज योनि द्वारा परमात्मा की एक कला का विकास 
होता हं । इसी क्रम से परवर्ती जीवयोनि स्वेदज मे ईरवर 
की दो कला, अण्डज मे तीन ओर जरायुज के अन्तर्गत पश 
योनि में चार कलाओं का विकास होता है । इसके अनन्तर 
जरायुज मनुष्ययोनि मं पांच कलाओं का विकास होता है । 

किन्तु यह साधारण मनुष्य तक ही सीमितह। जिन 
मनुष्यो में पाच से अधिक आठ कला तक का विकास होता 
हं वे साधारण मगुष्यकोटिमेंन आकर विभूति कोटि मे 
हौ परिगणित होते हँ । क्योकि पाच कलाओं से मनुष्य की 
साधारण शकितं का ही विकास होता है, ओर इससे अधिक 
छः से केकर आठ कलाओंका विकास होने पर विशेष 
शक्ति का विकास माना जाता, जिसे विभूति कोटि मे 
रखा गया हं । 

इस प्रकार एक कला से लेकर आठ कला तक शक्ति 
का विकास लौकिक रूपमेंहोतादहै। नवमकलासे ऊेकर 
षोडडा कला तक का विकास अलौकिक विकास ह, जिसे 
जीवकोटि नहीं अपितु अवतारकोटि कहते हँ । अतः 
जिन केैन्द्रों हारा परमात्मा की शक्ति नवम कलासे लेकर 
षोडशा कला तक विकसित होती है, वे सभी केन्द्रजीब न 
कट्ला कर अवतार कह जाते हँ । इनमे नवम कला से 
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पन्द्रहुवां कला तक का विकास अशावतार कहलाता ह एवं 
षोडश कलाकेन्द्र पूणं अवतारका केन्द्रहुं। इसी कला- 
विकास के तारतम्य से चेतन जीवों मे अनेकं विशेषताए 
देखने मेँ आती ह । यथा पांच कोषो में से' अन्नमय कोष 
का उद्भिज्ज योनि में अपूव रूपसे प्रकट होना एकं कला 
विकास काही प्रतिफल ह । अतः ओषधि, वनस्पति, वृक्ष 
तथा रताओं मे जो जीवों की प्राणाधायक एनं पुष्टि- 
प्रदायक शक्ति है, यहं सब एक कलाके विकसिका हौ 
परिणाम हुं । 
स्वेदज, अण्डज, पशु ओर मनुष्य तथा देवताओं तक कौ 
तुति अन्नमय-कोष वाले उद्भिज्जो दारा ही होती ह ओौर 
इसी एक कला के विकास के परिणाम स्वरूप उनकी 
इन्द्रियों कौ क्रियाए दष्टिगोचर होती हँ । यथा महाभारत 
(शान्ति पवं) मेँ कंथन हं : 
ऊष्मतो म्लायते वर्णं त्वक्फलं पुष्पमेव च । 
म्लायते शीर्यते चापि स्पशंस्तेनात्र विद्यते ॥1 
[ ग्रीष्मकाल मे गर्मी के कारण वृक्षोंके वणं, त्वचा, 
फल, पुष्पादि मलिन तथा शीर्णं हौ जाते हं, अतः वनस्पति 
मे स्पेन्द्रिय की सत्ता प्रमाणित होती हं । | इसी प्रकार 
प्रवात, वायु, अग्नि, वज्र आदि के शष्दसे वृधो के फल- 
पष्प नष्ट हो जाते हँ । इससे उनकी श्रवणेन्द्रिय कौ सत्ता 
सत्यापित की जाती ह । कता वृक्षों को आधार बना ठेती 
है एवं उनमें किपट जाती है, यह कत्य चिना दश॑नेन्द्रिय के 
सम्भव नहीं । अतः वनस्पतियां दशंनेन्द्रिय शक्तिसम्पन्न 
मानी जाती ह । अच्छी बुरी गन्ध तथा नाना प्रकार की 
धूपो की गन्ध से वृक्ष निरोग तथा पुष्पित फक्त होने 
लगते हँ । इससे वृक्षो मे धघ्राणेन्द्रिय की भी सत्ता समन्ली 
जाती है। इसी प्रकार वे रस अपनी टहनियों द्वारा ऊपर 
खींचते है, इससे उनकी रसनेन्द्रिय कौ सत्ता मानी जाती 
है । उद्भिज्जो मे सुखदुःख के अनुभव करने की शक्ति भी 
देखने मे आती ह । अतः निर्चित है किं ये चेतन राक्ति- 
सम्पन्न है । इस सम्बन्ध मे मनु का भी यही अभिमतहं: 
तमसा बहुरूपेण वेष्टिता कमहेतुना । 
अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः ॥ 
[ वृक्ष अनेक प्रकार के तमोभावों दारा आवृत रहते 
हुए भी भीतर ही भीतर सुख-दुख का अनुभव करते ह 1 | 
अधिक दिनों तक यदि किसी वृक्ष के नीचे हरे वृक्षों को 


ल्लाकर चीरा जाय तो वह वृक्ष कुछ दिनों के अनन्तर सूख 
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जाता है । इससे वृक्षों के सुख-दःखानुमव स्पष्ट दँ । वृक्षो 
का इवासोच्छ्वास वैज्ञानिक जगत्‌ मे प्रत्यक्ष मान्य हीहं। 
वे दिन-रात को आक्सिजन तशा कार्वन गैसका क्रमसे 
त्याग-ग्रहण करते है । इसी प्रकार अफ्रीका भादि के पशु 
पक्षी-कीट-मक्नी लताए' वृक्न प्रख्यात ही हँ । अतः ये सभी 
क्रियाए भगवान्‌ की एक कला मात्र की प्राप्ति से वनस्पति 
योनिर्मे देखी जाती हं 

इसके अनन्तर स्वेदज योनि मेदो कलाओं का विकास 
माना जाता है, जिससे इस योनि मेँ अन्नमय ओर प्राणमय 
कोषोँ का विकास देखने मेँ आतां । इस प्रकार प्राणमव 
कोषकेही कारण स्वेदज गमनागमन व्यापार मे सफल 
होते हँ । अण्डज योनि में तीन कलाओं के कारण अन्नः 
मय, प्राणमय तथा मनोमय कोपों का विकास होता दं । 
इस योनि में मनोमय कोप के विकास के परिणामस्वरूप 
इनमें प्रेम आदि अनेक प्रवृत्त्या दृष्टिगोचर हती हं । 
इसी प्रकार जरायुज योनि के अन्तर्गत चार कलाओं के 
विद्यमान रहने के कारण इनमें अन्नमय, प्राणमय मनोमय 


कोषों के साथ ही साथ विज्ञानमय कोषकाभी विकास 


ह्येता ह । उत्कृष्ट पदगं मेँ तो वुद्धि काभौ विकास 
देखने मे आता है, जिससे वे अनेक कर्म मनुष्यवत्‌ करते 
है । यथा अरव, श्वान, गज आदि पशु स्वामिभक्त होतें 
है, एवं समय आने पर उनके प्राणरक्षकके रूपमे भी 
देखे जाते है । 

जरायुज योनि के ही द्वितीय प्रमेद मनुष्ययोनि मं 
चार से अधिक एक आनन्दमय कोष कामी विकास रहं । 
पञ्चकोषों के विकास के कारण ही मनुष्य मेँ कर्म कौ स्व- 
तन्त्रता होती है । मनुष्य यदि चाहे तो पुरुषार्थं द्वारा पाचों 
कोषो का विकास कर पूर्णं ज्ञानसम्पन्न मानव भी हो 
सक्ता हं । इसी प्रकार कर्मोन्निति द्वारा मनुष्य जितना- 
जितना उन्नत होता जाता है, उस्म ईङवरीय कलाओं का 
विकास भी उतना हौ होता जाता है । इस कला विकास 
मे एेडवर्यमय शक्ति का सम्बन्ध अधिक ह, अज्ञेय ब्रह्मशक्ति 
का नहीं । विष्णु भगवान्‌ के साथ ही भगवदवतार का 
प्रधान सम्बन्ध रहता हँ 1 क्योकि विष्णुही इस सुष्टिके 
रक्षकं एवं पालक हँ । यद्यपि सृष्टि, स्प्रिति एवं संहार 
के असाधारण कार्यो जी निष्पन्नता के लिए ब्रह्मा, विष्णु 
ओर महेश तीनां देवों के अवतार हुजा करते ह, पर जहा 
तक रक्षाकाप्रदन दहं, इसके लिए विष्णुके हीः अवतार 


अवतारतियित्रत-अवनेजन 


माने जाते हं । 


अवतार-तियिव्रत--अवतायोंकीवे सव्र जन्मतिधियां जो 


जयन्तियों के चाम मे विख्यातं, व्रत के लण्‌ विहित ह । 
करृत्यसार समुच्चय (पृ० १३) के अनुसार ये तिधयां 
निम्नलिवित ह: मत्स्य चत्र गुक्ल 3; कूम वेशाख 
पिमा; वराह भाद्र शुक्रं ३; नरर्सिह वेशाख शुक्ल ४; 
वामन भाद्र शुक्ल १२; परशुराम वंगा शुक्ल 3३; राम 


चैत्र गुक्ट ९; वल्टराम माद्र गुल ६; कृत^्ण भाद्र कृष्ण ८; 


ुदध ज्येष्ठ शुक्ल २ या वंशालौ पूर्णिमा । कुछ प्रन्यों के 


अनुसार कल्कि अवतार अभी होना दोप टै जवकि कुने 
को कल्किजयन्ती का उल्टेव किया हं। 


र 


श्रावण शुक्ल ९ 
जन्मतियियो में 


कृच ग्रन्थों मं इन जयन्तियां अश्रवं 


अन्तर हे । 


अवधूत-- सम्यक्‌ प्रकारसे धूत (परिष्कृत), निर्मक्त। इस 


-व्द का प्रयोग लव एवं वैष्णव दोनों प्रकार के साधुं 
के अर्थे होता द । लीव अवधृत वे संन्यासो ह जो तपस्या 
करा कटोर जीवन चिताते दहै, जो कमसे कम कपड़े पह्नते 
है बौर कपटे की पूति भस्मसे करते हं तथा अपने केडा 
जटाकेरूपमें वढाते दहं । वे मौन रहते दहं, हर प्रकारसे 
उनका जीवन वड़ा क्टेशसाघ्य होता है। योगौ सम्प्रदाय 


के प्रवर्तक गोरखनाथ को इस श्रेणी के विचित्र अवधूत के 


नाम से पुकारा जाता हं । 

दष्णव सम्प्रदाये भी अवघ्रूत का महत्व हं । जव 
स्वामी रामानन्द ने सामान्य जनौंको वैष्णवों में दीक्षित 
कने के लिए अपने धार्मिक सम्प्रदायसे जातिभेद हटा 
दिया तव उन्होने अपने शिष्यो को "अवधूतः नाम दिया, 
जिसका अर्था कि उन्हौने अपने पुराने रूप (पूवंवर्ती 
स्वेच्छाचार) को त्याग दिया हं, उन्होने धार्मिक जीवन 
स्वीकार कर अपनी व्यक्तिगत आदतों को त्याग दियारह, 
अर इस प्रकार समाज एवं प्रकृति के बन्धनो को तोड़ 
दिया है । एेसे रामानन्दी साधु दसनामी संन्यासि्यों से 
अधिक कडा अनुशासनमय धार्मिक जीवन यापन करते हं । 


अवध्य--वध के अयोग्य : 


अवध्यार्च स्त्रियः प्राहुस्तियग्योनिगता अपि ।' (स्मृति) 
[ निम्न योनि की स्त्र्या भी अवध्य कही गयीदहँ। | 
बराह्मण भी अवध्य (वधदण्ड के अयोग्य) माना गयाहं। 


अवनेजन--(१)चरण प्रक्षालन करना, पग घोना : 


"न कुर्याद्‌ गुरुपुत्रस्य पादयोश्चावनेजनम्‌ । ( मनु) 


अवन्तिका-अविक्रृतपरिणामवद 


(कि 


| गुरुपुत्र क पर नहीं घोने चाहिए ।| 
(=) पिण्डदान के लिए विदि हृए कुशो पर्‌ जल 
सींचना 1 त्रद्मापूराण मे ल्िखाह्‌ : 
सपुष्प जलमादाय तेषां पृष्ठे पुक्‌ पथक्‌ । 
अप्रदक्षिण ननिञ्याद्‌ गोत्रनामानुमन्त्रितम्‌ ॥ 
| फूटख-मरह्िति जक केकर पिण्डोके पृष्ठ भाग पर 
अलग-अलग बायीं आर जल सींचना चाहिए ॥| 
अवन्तिका--पाक्व दय की प्राचीन राजघानी ) उज्जयिनी 
(उज्जन) का वास्तव मे यही मूल नाम था। 
यहीं से हिव ने त्रिपुर पर्‌ विजय प्राप्तकौी थी! तवसे 
इसका नाम उज्जयिनी ( विजय वारौ ) पड़ा । इसकी 
गणना भारत को सप्त पवित्र मोक्षदायिनी पुरियोंमेंह: 
अयोध्या मथुरा माया काशौ काञ्ची अवन्तिका । 
दरारावती चैव सप्ता मोक्षदायिकाः ॥ 
(स्कन्दपुराण) 
(१) अयोध्या, (२) मथुरा, (३) माया, (४) कारी, 
(५) काञ्ची, (६) अवन्तिका ओर(७) दारावती ये सातां 
परी मोक्षदायिका है ।| 
इसके पर्याय विशाला ओौर पुष्पकरण्डिनी भी हैं| 
(संस्कारततत्व' में कहा गयाहं : 
उत्पन्नोकः कलिद्ध तु यमुनायाञ्च चन्द्रमाः । 
अवन्त्यां च कुजो जातो मागधे च हिमां शुजः ॥ 
| कलिङ्घं में सूय की, यमुना में चन्द्रमा की, अवन्ती मेँ 
मद्खल की ओौर मगध मे बुध को उत्पत्ति हई । | 
अवभृथ--दीक्षान्तस्नान; प्रधान यज्ञ॒ समाप्त होने पर 
सामूहिक नदीस्नान; यज्ञादि के न्यूनाधिक दोष कौ शांति 
के निमित्त रोष कर्तव्य होम । स्नान इसका एक मुख्य 
ततश्चकारावभृथं विधिदृष्टेन कर्मणा । (महाभारत) 
| शास्त्रोक्तं विधान के अनुसार उसने अवभृथ स्नान 
किया । | 
भुव कोष्णेन कुण्डोध्नी मेध्येनावभृथादपि । (रघुवंश) 
| कुण्ड भर दूध देने वालो गौ ने अवभृथ से भी पवित्र 
अपने दूध से भूमि को सिचित किया 1 | 
अवमदिन-- सप्ताह का एेसा दिन, जिसमे दो तिथियों का 
अन्त हो । इस दिनिकी दूसरी तिथि की गणना नहीं 
कौ जाती ओर उसका क्षय होना कहा जाता है । 
प्रथम बार व्रत आचरण करने मेँ इसको व्यक्तः 


८ 


परा 
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समज्ञा जाता हं । 
अवरोधन-रोक, बाधा, किसी क्रिया को रुकावट । पाण्डव 
गीता मे कथन हं : 
कष्ण त्व दीयपदपंकजपिञ्जरान्ते 
अयव मे विशतु मानसराजडइसः । 
प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः 
कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ।। 

[ हे कृष्ण ! तुम्हारे चरणरूपी कमल के पिजड़े के 
भीतर मेरा मनरूपी राजहंश आज ही प्रविष्ट हो जाय । 
क्योकि प्राण-प्रयाण के समय कफ, वात ओर पित्त से 
कण्ठ के अवरुद्ध हौ जाने पर तुम्हारा स्मरण कंसे हो 
सकता ? | | 

राजाओं के अन्तःपुर को अवरोध कहते हं, जहा 
उनकी रानियां निवास करती हं । 

अवलिप्त- घन आदि से गवित मनुष्य । मनु (४।७९) के 
अनुसार इसका साथ वजित हं : | 
न संवसेच्च पतितैनं चाण्डालेन पुक्कसः । 
न मृखर्नाविलिषंर्च नान्त्यः न ्त्यावसायिभिः 1 

[ पतित, चाण्डाल, पुक्कस, मूखं, धन से गवित, 
मन्त्यज ओर अन्त्यजो के पड़ोसियों के साथ नहीं रहना 
चाहिए । | ना 
अविकृत परिणामवाद--वैष्णव भक्तो का एक दानक 
सिद्धान्त । ब्रह्य ओर जगत्‌ के सम्बन्ध-निरूपण म 
इसका विकास हुआ । ब्रह्म की निविकारता तथा निर- 
पक्षता ओौर जीव-जगत्‌ की सत्यता सिद्ध करने के किए 
दस मत का प्रतिपादन किया गया। यद्यपि ब्रह्म-जीव- 
जगत्‌ का वास्तविक अटैत है परन्तु ब्रह्य मेँ बिना विकार ,, 
उत्पन्न हुए उसी से जीव ओौर जगत्‌ का त्र दुभि होता 
है । अतः यह प्रक्रिया अविक्कत परिणाम हँ । इसी मत को 
अविकृत परिणामवाद कहते हं । 

सांस्यदर्शान के अनुसार प्रकृति मे जव परिणाम (परिः 
वर्तन ) होता है तब जगत्‌ की उत्पत्ति होती हं । इस मत 
को प्रकृतिपरिणामवाद कहते हैँ । वेदान्तियो के अनुसार 
ब्रह्म का परिणाम ही जगत्‌ है। इसे ब्रह्मपरिणामवाद 
कहते हँ । किन्तु वेदान्तियों के करई विभिन्न साप्र दायिक 
मत ह । शङ्कराचार्य ब्रह्म की निषिकारता को रक्षा के 
लिए जगत्‌ को ब्रह्मका परिणाम न मानकर उसको 
ब्रह्य का विवतं मानते क । किन्तु इससे जगत्‌ मिथ्या मान 
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लिया गया । यह सिद्धान्त रामानुजाचाय को मान्य नहीं 
था! अतः उन्होने जीव ओर जगत्‌ ( चित्‌ ओर अचित्‌ ) 
को ब्रह्य के अन्तर्गत उसका विशेषण ( गुणमूत ) माना । 
मघ्वाचार्यने ब्रह्मको केवल निमित्त माना ओर्‌ प्रक्रति 
को जगत्‌ का उपादान कारण माना । 

टस दैत दोष से वचने के लिए निम्बारक ने प्रकृति को 
ब्रह्म की शक्ति माना, जिससे जगत्‌ का प्रादुर्भाव होता 
है । इस मान्यता से ब्रह्म मेँ विकार नहीं हौता, परन्तु 
जगत्‌ प्रक्षेप मात्र अयवा मिथ्या ही वन जाता हं। 

वल्लभाचार्य ने उपर्युक्त मतो की अपूर्णता स्वीक्रार 
करते हुए कहा कि जीव-नगत्‌ ब्रह्म का परिणाम ट, 
किन्तु एक विचित्र परिणाम ह । इसे ब्रह्म मँ विकार 
नहीं उत्पन्न होता । उनके अनुसार जीव ओर जगत्‌ ब्रह्म 
के वैसेही परिणाम हं, जैसे अनेक प्रकार के आगभूपण 
सोने के, अथवा यनेक प्रकार के भाण्ड मृत्तिका के । अपने 
मत के समर्थन में उन्होने उपनिषदों से वहत से प्रमाण 
रस्तुत किये है । इस मत मेँ ब्रह्म सच्चिदानन्द ( सत्‌ + 
चित्‌ + आनन्द ) है जिससे जीव-जगत्‌ प्रादुमूत दौता 
हे । सत्‌ से जगत्‌; सत्‌ भौर चित्‌ से जीव भीर सत्‌, 
चित्‌ ओर आनन्द से ईदवर का आविर्भाव होता हु । 
इस प्रकार अविकृत ब्रह्मसे यह सम्पुणं जगत्‌ उदुमूत 
होता हं । 
अविघ्नविनायक अथवो अविध्नव्रत--( १) फाल्गुन, 
चतुर्थी तिथि से चार॒मासपर्यन्त गणेशपूजन । दे° ठमाद्र, 
व्रतखण्ड, जिल्द १, ५२४-५२५ । 

( २) मास के दोनों पक्षों कौ चतुर्थी, तीन वर्षप्यन्त 
व्रत-अवधि ओर गणेश देवता 1 दे° निर्णयामृत, ४३, भवि- 
ष्योत्तर प्राण 1 

अविज्ञ य--जगएनने योग्य नहीं, देय । मनु का कथन हं : 
आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । 
अप्रतक्य मविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सवंत: ॥ 

| यह्‌ ब्रह्माण्ड अन्धकारपूर्णं, अप्रज्ञात, लक्षणहीन, 
अतकनीय, न जानने योग्य, सर्वत्र सोये हुए के समान धा 1| 

मूल तत्त्व ( ब्रह्म ) भी अविज्ञेय कहा गया है । वह 
ज्ञान का विषय नहीं, अन्‌भति का विषय ह । वास्तव में 
वहं तिषय मात्र नहीं है; अनिर्वचनीय हैं । 

अविद्या--अदरैतवाद के अनुसार ब्रह्मही एक मात्र सत्य 


अविच्नविनायक अथवा अविघ्नव्रत-अविनौत 


हं । आत्मा ण्वं विद्व, बआन्मा एवं पदाथमेंदटेत की 
स्थापना माया अथवा अविदयाका काय । अविद्या का 
अर्थं है मानववद्धिकी मीमा, जिसके कारण वह देश 
ओर काल के भीतर देभ्वती ओर सोचती ह्‌ । अविद्या वह 
गक्तिटै डो मानव के लिए सम्पूर्ण दूथ्य जगत्‌ का सजन 
यरा भान।कराती द । सम्पूणं दृश्यमान जगत्‌ अविद्या का 
माग्राज्यटै। जव मनुष्य उगमे ऊपर उठकर अन्तदूष्टि 
ओर अनुभवे प्रवेया करतां तव अविद्या का आवरण 
हट जाता है ओर अदटरेत सत्य ब्रह्म का साक्षात्कार 
टोतारहं। 

अविद्या कै पर्याय अज्ञान, माया, अहङ्कुरहतुक 
अज्ञान, मिथ्या जान, विद्याविगोधिनी अयां बुद्धि आदि 
ह । कथनदह्‌ : 

अविद्याया अविद्ात्वमिदमव तु लक्षणम्‌ । 
यत्प्रमाणासदिष्ण॒त्वमन्यथा वस्तु सा भवेत्‌ ॥ 

[ अविद्या का लक्षण अविद्यात्वहीटह। वहु प्रमाणसे 
सिद्ध नहीं होती, अन्यथा वह्‌ वस्तु सत्ता हौ जायगी । | 
अविधि--अविधान, अधवा शास्त्र के विरुद्ध आचरण । 

गीता ( ९।२३ ) मँ कथन हं: 

येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 

तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूवकम्‌ ॥ 

[ हे अर्जन! जो लोग अन्य देवताभों की श्रद्धापूर्वक 
पजा करते दह, वे भी अविवि पूर्वक मेराही यजन करते 
ट । | याज्ञवल्क्य ने भी कहाहं: 

वसेत्‌ स नरके घोरे दिनानि पशुरोमभिः । 
अमितानि दुराचारो यो हन्त्यविधिना पशून्‌ ॥ 

[ जो दृष्ट मनुष्य विना विधि कं पशुओं का वध करता 
है वह्‌ पगु के रोम कै बरावर असंख्य दिनों तक घोर्‌ नरक 
मे वास करताह। | 

अविनय--विनय का अभाव अथवा दुःशीलता। मनु 
(७,४०-४१) का कथन हं ; 

बहवोऽविनयान्नष्टा राजानः सपरिच्छदाः । 

वनस्था अपि राज्यानि विनयात्‌ प्रतिपेदिरे ॥ 

| विनय से रहित बहुत से राजा परिवार सहित नष्ट 
हौ गये । विनय युक्त राजाओं ने वनमें रहते हृए भी 
राज्य को प्राप्त किया । || 

अविनीत--विनयरहित (व्यक्ति), समुद्धत । रामायण में 


कहा ह : 


अविमुक्-अव्यद्खं 


न चापि प्रतिकूलेन नाविनीतेन रावण । 

राज्यं पालयितुं शक्यं राज्ञा तीक्ष्णेन वा पुनः ॥ 

| हे रावण | कोर्ट राजा प्रतिकूल, अविनीत, तीक्ष्ण 
आचरण के द्वारा राज्य का पालन नहीं कर्‌ सकता । | 
भविमुक्त-- वाराणसी क्षेत्र । काशौखण्ड (अ० २६) में 
लिखा : 

मुन प्रलयक्रालेपि नतत्‌ क्षत्र कदाचन । 

विमुक्तं स्यात्‌ शिबाम्थां यदविमुक्तं ततो विदुः 1] 

अविमुक्तं तदारम्य क्षत्रमेतदृदीयंते । 

अस्यानन्दवनं नाम पुराऽकारि पिनाकिना ॥ 

कषेत्रस्यानन्दटेतुत्वाद विमुक्तमनन्तरम्‌ । 

भानन्दकन्द वी जानामङ्धुराणि यतस्ततः ॥ 

जलेयानि सवलि दधानि तस्मिन्नानन्दकाननें । 

अविमुक्तमिति ख्यातमासीदित्थं घटो्धूवे ॥ 

हे मुने! प्रख्य काल मे भी शिव-पार्वती वाराणसी 
क्षे को नहीं छोडते । इसीलिए इसे अविमुक्त कहते हँ । 
शिव ने पहले इसका नाम आनन्दवन रखा, क्योकि यह 
क्षेत्र आनन्द का कारण ह । इसके अनन्तर अविमुक्त 
नाम रखा । इस आनन्दवन मे असंख्य शिवकिगों के रूप 
मे आनन्दकन्द बीजों के अ ङ्ुर इधर उधर बिखरे हृए 
हं 1 हे अगस्त्य | इस प्रकार यहु वाराणसी अविमुक्त नाम 
से विख्यात हुई । | 

पद्मपुराण में काली करे चार विभाग क्ि गये ह 

कारी, वाराणसी, अविमुक्तं ओर अन्तगुंही । विर्व- 
नाथ मन्दिर के चारों ओर दो सौ धन्वा (एक धन्वा = 
४ हाथ) का वृत्त अविमुक्त कहलाता है । दे° काशी) 
ओर वाराणसीः । 


भवियोगद्वादश्ी- भाद्र शुक्ल १२ तिथि । इस दिन शिव 
तथा गौरी, ब्रह्मा तथा सावित्री, विष्णु ओर लक्ष्मी, 
सूय तथा उनकी पत्नी विक्षृन्धा का पूजन होना चाहिए । 
दे० हेमाद्वि, व्रतखण्ड, ११७७-११८० । 

मवियोगब्रत अथवा अचियोगत॒तीया- स्त्रियो के च्एि 
विहोष ब्रत । मागंशीषं शुक्ल तृतीयाको प्रारम्भ होता 
हं । तृतीया के दिन शकरा मिश्रित खीर का सेवन, शम्भु 
तथा गौरी का पूजन विहित हं । एक वषं पर्यन्त आटा 
तथा चावल की बनी हुई शम्भु तथा गौरी की मूतियों 
कावारहों महीनों मे भिन्न्‌-भिन्न नामों से भिन्न-भिन्न 
फूलों से पूजन करना चाहिए । दे° कृत्यकल्पतरु का त्रत 
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काण्ड, ७०-७५; हेमाद्रि, त्र तखण्ड, ४३ ९-४४४ । 

अवि वाह्या--विवाह के अयोग्य । सुमन्तु के अनुसार माता- 
पिता से सम्बद्ध सात पीदी तक की कन्याएं अविवाह्य 
हाती हं । दसरों के मतम दोनों पक्षों कौ पाच पीदियों 
तक को केन्याओं के साथ विवाह नहीं करना चाहिए । 
नारदकाभी मतहं : 

आ सप्तमात्‌ पञ्चमाच्च बन्धुभ्यः पितुमातृतः । 

अविवाह्या सगोत्रा च समानप्र॑वरा तथा ॥। 

सप्तमे पञ्चमे वापि येषां वंवाहिकी क्रिया । 

ते च सन्तानिनः सवे पतिताः शूद्रतां गताः ॥ 

[ पिता एवं माता की सात एवं पाँच पीदियों तक कौ 
कन्याओं के साथ विवाह नहीं करना चाहिए 1 वे कन्याए 
अविवाह्य हैँ । समान प्रवर ओर समान गोत्र वाली 
कन्याओं के साथ भी विवाह नहीं करना चाहिए । पाच 
अथवा सात पीदियों में विवाह करनेवाले लोग सन्तान 
सहित पतित होकर श्र हो जाते हं 1 


अवौचिमान्‌--एक नरक का नाम । उसके अन्य नाम हं 


वैतरणी, पयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, सारमे- 
यादन, अवीचि, अयःपान 1 जो इस लोक में सालय, द्रव्य 
की अदला-बदली, दान आदिमे किसी प्रकारका सूट 
बोलता है वह मरकर अवीचिमान्‌ नरकमें नीचे सिर 
करके खुके स्थानमें सौ योजन ऊचे पर्वतसे भिराया 
जाता ह । यहाँ पर पापी मनुष्य गिरागे जाने से तिर के 
समान विच्छिन्नशरीर हो जाता है । (भागवत, ५.२६) 


अवेस्ता--पारसी (ईरानी) लोगो का मूर धर्म्रन्थ, जिसका 


धामिक 
हं, जसे 


वेद से धनिष्ठ सम्बन्ध ह । अनेक देवदाओं एवं 

कृत्यो का अवेस्ता एवं वेद के पाठोंरे साम्य 
अहुरमज्द का वरूणसे, सोम का हओम से, ऋत का अर 
से । ये देवतानाम एवं धामिक विचारसाम्य भारतीय एवं 
ई्रानो आर्यो की एकता के दयोतक हँ । सम्भवतः ये एक 
ही मल स्थान कै रहने वाले भारई-भाई थं । 


अवैधव्य शुक्लेकादी-- चैत्र गुक्ल एकादशी । दे° हेमाद्रि, 


व्रत खण्ड, जिल्द १, ११५ । 


अव्यक्त--वेदान्त में (ब्रह्म' ओर सांख्य में श्रकृति' दोनों के 


किए इस शब्द का प्रयोग हृआ है । इसका शाब्दिकं अथ 
है "जो व्यक्तं (प्रकट) नहीं ह ।' यह जगत्‌ का वह्‌ मौकिक 
रूप ह जो द्श्य अथवा प्रतीयमान नहीं हू । 


अन्यङ्क-इसका राब्दिकं अहे पूर्णं 1 यह्‌ एक पूजा-उपा- 
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दान ह, जिसे सूर्यमन्दिर का मग (घथवा गाकद्रीपीय 
तादा) पुरोहित घारण करता ह । भविष्यपुराण मं उद्धूत 
ह क्वि कृष्ण के पुत्र सास्वने सूर्योपासना से अपना कुष्ट 
रोग निवारण क्रियां तथा देवता कर प्रति कृतज्ञ हो उन्टौनं 
चन्द्रभागा तीर्थं मे एक सूर्यमन्दिर बनवाया । फिरवेनारद 
के गिक्लानुसार गक्ट्रीप की आदचर्यजनक यात्रा कर वहां 
से एक मग पुरोद्धित चाये । यह्‌ मग पुरोहित अन्य धूजा- 
सामग्रियों के साध 'अन्यद्भृ' नामक उपादान षूजा क समय 
अपने हाथमे धारण करता ध्रा । 
अव्यय--जिसकरा व्यय नहीं हो, अविनायी, नित्यपुरुप । यह्‌ 
विध्णुका पर्याय ह । माकण्डेय पुराण म कटागयाट: 
नमस्कृत्य सुरेशाय विष्णवे प्रभविष्णवे । 
पुरुषायाप्रमेयाय यादवतायाव्ययाय च ॥ 
[ सुरे, विष्णु, प्रभविष्णु, पुरुष, अप्रमेय, शादवत, 
अब्यय क्रो नमस्कार करके । | 
तमसः परमापदव्ययं पुरुषं योगसमाधिना रघुः । 
(रुवं) 
[ योग समाधि केद्वारा रघु तमसे" परे अन्यय पुरुष 
को प्राप्त हा 1| 
अशन्य ब्रत--टस ब्रत मेँ श्रावण मासस प्रारम्भ करके चार 
मासपर्यन्त प्रत्येक मास के क्ष्ण पक्ष की द्वितीया कै दिन 
अक्षत, दही तथा फलों सहित चन्द्रमा को अर्ध्यदान किया 
जाता हे । यदि द्वितीया तिथि ततीयासे विद्धी तो उसी 
दिन त्रत का आयोजन किया जाता है। दे° पुरुषार्थ 
चिन्तामणि, पु० ८३ । 
अक्रन्यज्यन ब्रत-- श्रावण माससे प्रारम्भ करके प्रत्येक मास 
के कष्ण पक्ष की द्वितीया को इस व्रत का अनुष्ठान होता 
है । यह तिथित्रत ह 1 इसमे लक्ष्मी तथा हरि का पूजन 
टोता है। इसका उल्लेख विष्णुधर्मोत्तिर, मत्स्य (७१, 
२-२०). पद्मपुराण, विष्णुपुराण (२४, १-१९) आदि में 
हुआ है । स्त्रियों के अवैधव्य तथा पुरुषों के अवियोग 
(पत्नी से अवियोग) कै किए यहु व्रत अत्यन्त महतत्वपूणं 
है । इसमें भगवान्‌ से यह प्रार्थना की जाती है : 
लक्ष्म्या न शुन्यं वरद यथा ते शयनं सदा । 
शय्या ममाप्यशन्यास्तु तथात्र मधुसूदन ॥ 
| हे वरद, जैसे आपकी दोषशय्या लक्ष्मीजी से कभी 
भी सूनी नहीं होती, वैसे ही मेरी शय्या अपने पति या 
पत्नी से सूनी न हो ।| 


२ 


1२, 


अशोकत्रिरात्र-- ज्य 


अयव्यय-अञोकाष्टमो 


-त्यरन्नाकर (षष्ठ २८८८) मेल्टिवा द कि जवर यहु 
| ४ 4 च व 
= क्रि व्रत श्रावण द्रृष्ण पक्षम आरम्भ हता 
? प व 


कटा ग्या म च = 
` द कि माम ब्राणमान्त दह । 


हतो प्रयोगे निद्ध ॑ 

ट भाद्र अश्वा मागंयीपं शकटं पक्षक 
त्रयोदशी मे केकर तीन रातिप यन्त एक वर्षं के ल्विषु यह्‌ 
वत किया जाता दै । चांदी क अगाक्र वृक्ष का पूजन तवा 
नतरां अर सावित्री की प्रतिमा भरीक्रा प्रश्रम दिन पूजन, 
जमा तशा महेव्वर काद्ितीय दिन, लक्ष्मो तथा नारायण 
का ततीय दिन प्रजन हंता ट्‌ । इग ¶डनात्‌ प्रतिमा 


ह 
[; 


दान कर दौ जातीं । यहं त्रत पापलामक, रोगनिवा- 


रक तधा दीर्घायुष्य, वय, समृद्धि, पत्र तधा पौत्र आदि 
प्रदान करता । द° हेमाद्रि, त्रत खण्ड, २.२७९-२८३; 
त्रतार्क (षत्रात्मक ८६१ ब) । यद्यति साघारणतः यह्‌ 
तरत महिलाओं के लिए निर्दिष्ट ह्‌ किन्तु पुत्रों की समृद्धि 
के टच्छ्कः पुरुष भो इस व्रत का आचरण कर सकते ट | 

अशोकद्रादश्ी--विगोक द्वादगी की ही भांति, आरिवन 
माससे णक वर्षपर्यन्तं यह व्रत किया जाता द । दशमी 
करे दिन हटका भोजन ग्रहण कर एकादशी को पूर्णं उपवास 
करके द्रादगी को त्रत करौ पारणा होती है । इसमें केशव 
का पूजन टोता ह । इसका फट ह्‌ सुन्दर स्वास्थ्य, सौन्दय 
तथा जोक मे मुक्ति 1 द ग्त्स्पिपृराण, ८१.१-२८; कृत्य- 


करट्पतर, त्रत काण्ड ( त्‌ ० २६९०-२३६५३ ) । 


अश्ोकपुणिमा-- फाल्गुन मास को परणिमा को इस त्रत का 


अनुष्ठान होता हं । व्ह तिधित्रत ह्‌ । एके वर्षपर्यन्त 
इसका अनुष्ठान होना चाहिए । प्रथम चार मासँ में तथा 
सके व्रादके चार मासमे पृथ्वी का पूजन कर चन्द्रमा 
नने अर्घ्यं दिया जाता हं । प्रथम चार्‌ मासौंमें पुथ्वीको 
"रणी" मानते हए पूजन होता ह । गाद के चार मासो 
'सेदिनी' नाम से तथा अन्तिम चार मासां में "वसुन्धरा' नाम 
से पूजन होता है । द° अग्निपुराण, १९४. १; हेमाद्रि, त्रत- 
खण्ड, २.१६२-१६४ । 


अश्ोकाष्टमी--(१) चैत्र गुक्ल अष्टमी को इस त्रत काअनु- 


ष्ठान होता है । यदि कीं उस दिन बुधवार तथा पुनर्वसु 
नक्षत्र हो तो उसका पुण्य बहुत वट्‌ जाता हं । इसमे अशोक 
के पुष्पोंसे दुर्गांका पूजन हौतारहे । अशोकं की आठ 
कलियोँ से युक्तं जल ग्रहण किया जाना चाहिए । अलोक 
वृक्ष का मन्त्र बोलते हुए पूजन करना चाहिष्‌ : 
त्वामशोक कराभीष्टं मधुमाससमुदधवम्‌ । 
पिवामि शोकसन्तप्तो मामशोकं सदा कुरु ॥। 





अशोकिकाष्टमो-अङ्वदीक्षा 


2० कालविवेक, पु० ४२२; हेमाद्रि का चतुरवग चिन्ता- 
मणि, काल अंश पृऽ ६२६ । 
चत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सभी तीं तथा 
नदियों का जल ब्रह्मपुर नदौमेँआ जाता । इस दिन 
का ब्रह्मपृच्र में स्नान उन सभी पृण्यों को प्रदान करता है, 
जो वाजपेय यज्ञ करने से +।स होते है 
अशोकिकाष्टमी--उतसं ब्रत मे उमा का पजन होता हं । नील- 
मत पुराण (पृष्ठ, ७४, इलोक ९०५-९०७) बतलाता हँ 
कि अशंक वृक्ष स्वयं देवी हं | 
अन्रद्धा-- शास्त के अथ मे अदृढ विशवास । 
कथन हे: 
विधिहीनं भावदुष्टं कृतमश्रद्धया च यत्‌ । 
तद्ध रन्त्यसुरास्तस्य म्‌ढस्य दृष्कृतात्मनः ॥। 
मूढ एवं दुष्टात्मा पुरुष के विधिहीन, भावदूषित 
तथा अश्रद्धापुवक किये गये कार्य को असुर हर छेते हें । | 
मानसिक वृत्तिभेद को भी अश्रद्धा कहते हैँ : 
कामः सङद्धुत्पो विचिकित्सा श्रद्धाञ्प्रद्धा 
धृतिर्ीर्धीर्भीरित्येतत्‌ सर्व मन एव । 
| काम, सङ्गुल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, घैयं, 
लज्जा, बुद्धि, भय ये सब मनहीरहैः। |] 
गीताम कथनहं : 
अश्रद्धया च यदत्तं तत्तामसमुदाहतम्‌' 
| जो दान विना श्रद्धा के दिया जाता हं उसे तामस 
कटा ह्‌ । | 
मधाद्धभोजी-- श्राद्ध में मोजन न करने वाला, प्रशंसनीय 
ब्राह्मण । श्राद्ध का अन्नन खाने वाला ब्राह्मण पवित्र 
आचारवान्‌ या त्यागी माना जाताह। कुछ श्राद्धोमें 
भोजन करने के बदले प्रायरिचत्त करने का अदेश स्मृतियो 
मे पाया जातां । 
अश्वग्रीव-- विष्णु से देष करनेवाला असुर । महाभारत में 
कहा हं : 
 अङवग्री वश्च सूक्ष्मश्च तुहुण्डडच महाबलः ।' 
| अश्वग्रीव, सूक्ष्म, तुहुण्ड, महाबल ये दैत्य ह । | 
वृष्णिवंशाज चित्रक का एक पुत्र, जो राजा हो गया : 
"अश्वग्रीव इ ति स्यातः पृथिव्यां सो ऽभवन्नृपः ।' 
अहवत्थ--हिन्दरओं का पूज्य पोपल वृक्ष । इसे विद्ववृक्ष भी 
कहते है । इसका एक नाम वासुदेव भी हं । एसा विहवास 


श्राद्धतत्त्व में 


~~~ ~~ ज यि 
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हं कि इसके पत्ते-पत्ते मे देवताओं का वास हं 1 

काम-कर्मरूपी वायु के द्वारा प्रेरित, नित्य प्रचक्ति 
स्वभाव एवं शीघ्र विनाशी होने के कारण तथा कक भी 
रुकेगा ठेसा विश्वास न होने के कारण, मायामय संसारः 
वक्ष को भी अइवत्थ कहते हं । 

इसके पर्याय है--(१) बोधिदरुम, (२) चर्दल, (३) 
पिप्पल, (४) कुञ्जरारान, (५) अच्युतावास, (६) चल्पत्र, 
(७) पवित्रक, (८) शुभद, (९) बोधिवुक्ष, (१०) याज्ञिक, 
(११) गजभक्षक, (१२) श्रीमान्‌, (१३) क्षीरदुम, (१४) 
विप्र, (१५) मङ्गल्य, (१६) श्यामल, (१७) गुह्यपुष्प, 
(१८) सेव्य, (१९) सत्य, (२०) शुचिद्रुम ओर (२१) 
धनवक्ष । 

ऋग्वेद मे अश्वत्थ की ककड के पात्रों का उल्लेख हं । 
परवती काल के ग्रन्थो मँ इस वृक्ष का अत्यधिक उल्लेख 
किया गया है । इसकी कठोर लकड़ी अग्नि जलाते समय 
शमी की लकड़ी के उपर रखी जाती थी । यह्‌ अपनी 
जड़ो को दुसरे वृक्ष के तने मे स्थापित कर उन्हं नष्ट कर 
देता हे, विरोष कर खदिर नामक वृक्ष को 1 इसी कारण 
इसे वंबाध भी कहते हैँ । इसके फलों को मिष्टान्न के अथं 
मे उद्धत किया गयाहै, जिसे पक्षी खाते हं (ऋ 
१.१६४, २०) । देवता रोग इस वृक्ष के. नीचं तीसरे स्वगं 
मे निवास करते है (अ० वे° ५.४, ३; छा० उ०° ^. 
३; कौ० उ० ९.३) 

अरवत्थ एवं न्यग्रोध को रिखण्डी भी कहत ह । इस 
वृक्ष की लकड़ी के पात्र यज्ञो मे कामम छाय जात ह 

दस वृक्ष का धार्मिक महत्व अधिक हं । गीता मं भग- 
वान्‌ कृष्ण ने कहा है कि पवको में मँ अश्वत्थ हूं । विश्व- 
वक्ष से इसकी तुलना की गयी हं । 

इसको चैँत्यवक्ष भी कते है । इसके नीचे पूजा-अचां 
आदि होती ह । 

अश्वत्थव्रत--अपशकून, आक्रमण, संक्रामक बीमारियों, जसे 
कुष्ठ आदि क फलने, के समय अङ्वत्य का पूजन क्रिया 
जाता हँ । दे०° ब्रताकं, पत्रात्मक, पु ४०६, ४०८ । 
महवदीक्षा-आरिवन शुक्ल पक्ष मे जब स्वाति नक्षत्रका 

चन्द्रमा हो उस दिन यह त्रत किया जाता । इन्द्रके 
घोडे (उरचच्च॑ःश्रवा) तथा अपने घोड़ों का इस स्मय सम्मान 
करना चाहिए । यदि नवमी तिथि दहो तो शान्तिपाठ के 
साथ चार भिन्न रंगोमे रगेहृए धागोंको घौडोंकी 





६२ 


गरदनों में वरधना चाहिए । दे० नीलमत पुराण, 
प्य ९४२-९.४७ । , 
मश्वपूना--जादिविन गुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी पयन्त 
यह्‌ त्रत किया जाता ह । दे° “आारिवन' । 
जश्वमुख--घोडे के समान मुख वाखा, किन्नर (स्त्री अदन्‌ 
मुखी, किन्नरी) । किम्पुरुप इसका एक अन्य पयाय ह । 
मश्वमेध--वदिक यज्ञो मे अस्वमेव यज्ञ का महत्त्वपूणं स्थान 
हं । यद्‌ महाक्रतुओं से एक है । ऋग्वेद मेँ ससे सम्बन्धित 
दो मन्त्र हुं । शतपथ ब्राह्मण (१३.१-५) मेँ इसका विद 
णन प्राप्त हाता ह । तंत्तिरीय ब्राह्मण (३.८-९), कात्याय- 
नीय श्रौतसूत्र (२०), आपस्तम्ब (२०), आदवलायन 
(१०.६), शांखायन (१६) तथा दूसरे समान ग्रन्थौ मं 
दसक्रा वर्णन प्राप्त होता हँ । महाभारत (१०.७१.१४ ) में 
महाराज युधिष्ठिर द्वारा कौरवो पर विजय प्रात करनं के 
पटचात्‌ पाप मोचना्थं किये गये ` अद्वमेध यजन का विशद 
वर्णन ह । अडवमेध मुख्यतः राजनीतिक यज्ञ धा ओर इसे 
वही सम्राट्‌ कर सकता था, जिसका आचिषत्य अन्य सभी 
नरेश मानते थे । आपस्तम्क्ने लिखाहै : (राजा सार्वभौम 
अदवमेघेन यजत्‌ । नाप्यसावभौमः' [ सावभौम राजा 
अरुवमेव यज्ञ करे असार्वमौम कदापि नहीं । | यह्‌ यज्न 
उसकी विस्तृत विजयो, सम्पूर्णं अभिकापाओं की परति एवं 
राक्ति तथा साग्राज्य की वृद्धिका योतक होता था । दिग्वि- 
जयन-यात्रा के पर्चात्‌ साफत्यमण्डित होने पर इस यन्न का 
अनुष्ठनदहोताथा 1 एेतरेय ब्र दयण (८.२०) इस यज्ञ के 
करनवाले महाराजो की सूची प्रस्तुत करता ह, जिन्टोने 
जपनं राज्यारोहण के पर्वात्‌ पृथ्वी को जीता एवं इस यज्ञ 
को किया । इस कार्‌ यह्‌ यज्ञ सम्राट्‌ का प्रमुख कतन्य 
समज्ञा जान लगा । जनता इसमे भागने ठगी एवं 
इसका पक्ष धामिक की अपेक्षा अधिक सामाजिक होता 
आ । वाक्चातुरय, शास्वार्थं आदि के प्रदर्शन का दसम 
पमावश हुजा । इस प्रकार इस यन्न ने द्‌ सरे श्रौत यज्ञो से 
भिन्न रूप प्रहुण कर लिया । 
क का प्रारम्भ वसन्त अथवा ग्रीष्म ऋतु में हौताथा 
तथा इसके पूवं प्रारम्भिक अनष्ठानों मे प्राय एक वष 
का समय लगता धा। सर्वप्रथम एक अयुक्त अश्व 


ठता जाताथा। यह्‌ शद्ध जाति का. मल्यवान एति 
विशिष्ट चिह्लो से युक्त हाता था। यन्न स्तम्भ में 


बधनं के प्रतीकात्मकं कार्य से मुक्त कर इसे स्नान 
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कराया जाता था तथा एक वप तक अवन्ध दौडने तथा 
वरूटे घोड़ाके साग्र खेन दिया जाता धरा । इयकर पदचात्‌ 
इसकी दिग्विजय यात्रा प्रारम्भटहोती धरौ । दमक सिर पर्‌ 
जयपत्र वरव्िकर दछोडाजाताथा। एकरौ राजकूमार, एक 
सौ राजसमासद, णक सौ उच्चाधिकारियो के पुत्र तधा 
एक सी छट अच्रिकारियां के पत्र इसकी रक्षाके लिए 
सशस्त्र पीद्टे-पीषद्धे प्रस्थान करते थे । टसके स्वतन्त्र विच- 
रण में कोई बाध्रा उपरिथिन नहीं हान देते थे । इस अड्व 
के चरने यादढ्मे रोकने वाटे नच्यमे यद्ध होता था । 
यदि यह थच्व खो जातातो दूमर अध्वरे यह क्रिया 
आरम्भ से पूनः की जाती धी । 
जव यह अव्व दिग्विजय-यात् पर नाता धा तो 
स्थानीय लोग इसके पनरागमन कौ प्रतीका करते भे। 
मध्यकाल् में अनेकों प्रकार क उत्व मनाय जाते घे । 
सवितदेव को नित्य उपहार दिया जाताश्रा। राजा के 
सम्मुख पुरोहित उत्सव के मध्य मन्त्रगान करता था 1 इस 
मन्त्रगान का चक्र प्रत्येक ग्यारह दिन दृहराया जाता था । 
टसम गान, वंटीवादन तथावेद के विप अध्यायो का 
पाठ होताधा। इस अवसर पर राजकवि राजाकी 
प्रगंसा मेँ रचित गीतोको सुनाता धा1 मन्त्रगान नाटक 
के च्पमें विविध प्रकार के पात्रों, वृद्ध, नवयुवक, सेपेरों, 
डाक्‌, मुवा, आखेटक एवं ऋषियों के माध्यम से प्रस्तुत 
लोता था । जव वर्षं समाप्त हाता ओर अश्व वापस आ 
जाता , तव राजा कौ दीक्षाके साथ यज प्रारम्भ होता था। 
वास्तविक यज्ञ तीन दिन चरता धा, जिसमें अन्य पञ्ु- 
यन्न होते धे एवं सोमरस भी निचोड़ा जाता धा । दूसरे दिन 
य्न का अस्व स्वर्णाभरण से सुसज्जित कर, तीन अन्य 
अश्वो के साधःणक रथमें नाघा जाताथा ओर उसे चारों 
ओर धुमाकर फिर स्नान कराते थे। फिर वह्‌ राजा की 
तीन प्रमुख रानियों हारा अभिषिक्तं एवं सुसज्जित किया 
जाता था, जव कि होता एवं प्रमुख पुरोहित ब्रह्मोद्य करते 
ये । पनः अरव एक बकरे के साथ यज्ञस्तम्भ में बांध दिया 
जाताथा। दूसरे पशु जो सकडोकी संख्याम होतेथे, 
वलि के लिए स्तम्भों मे बधि जाते थे। कपड़ों से ठककर 
दलका श्वास फुलाया जाता था । पुनः मुख्य रानी अस्वक 
साथ वस्वावरण के भीतर प्रतीकात्मक रू्पसे ठेटती थी । 
पुराहितादि ब्राह्मण महिलाओं के साथ प्रमोदपूर्वक प्रश्नो- 
तर करतं थे (वाजसनेयी-संहिता, २३,२२) । ज्यों ही मुख्य 


जश्चमेषि क-अश्चिनो 


अश्चमे धिक 


रानी उठ खड़ी होती, त्यों ही चातुरोपूवक यज्ञ-अश्व काट 
दिया जाता था ) अनेको अवोधगम्य कृत्यों के पडचात्‌, 
जिसमें सभी पुरोहित णवं यज्ञ॒ करनेवाठे सम्मिलित होते 
धे, अदव के विभिन्न भागो को भूनकर प्रजापति को 
आहुति दी जाती थी । तीसरे दिन यज्ञकर्ता को विशुद्धि 
स्नान कराया जाता, जिसके वाद वहु यज कराने वाके पुरो- 
हितों तथा ब्राह्मणों को दान देता था। दक्षिणा जीते हुए 
देशों से प्राप्त घन का णक भाग होती थी । कहीं-कहीं 
दासियों सहित रानियोकोभी उपहार सामग्रीके रूपमें 
दिये जाने का उल्टेख पाया जाता हं । 

अरवमेच ब्रह्महत्या आदि पापक्षय, स्वगं प्राप्ति एवं 
मोक्ष प्राप्िके लिए भी किया जाता था। 

गुप्त साम्राज्य के पतन के वाद अश्वमेध प्रायः बन्दही 
| गया ! इसके परवर्ती उल्टेख प्रायः परम्परागत ह 
दूने भी इस यज्ञके ब्हतसे श्रौत अङ्गं संपन्न नही 
होते थे ! 





अङर्वमेव याग के उपयुक्तं घोड़ा । देखिए 
'अर्वमेध । 


अश्वयुज्‌ (क )--अश्घनी नक्षत्र; आरिवन मास । 
अश्चल- विदेह राज जनक का पुरोह्ति जौ बृहदारण्यके उप- 


निषद्‌ में एक प्रामाणिक विद्वान्‌ कहा गया ह । ऋ्बेद 
के श्रौत सूत्रों में सबसे प्रथम आश्वलायनश्रौतसूत्र समज्ञा 
जाताहै, जो बारह अध्यायो में विभक्त ह । कुछ लोगों 
का कहना ह कि अश्वल ऋषि ही उस सूत्रम्रन्थ के रच- 
यिता हैँ । एेतरेय आरण्यक के चौथे काण्डके प्रणेता का 
नाम मी आदवलायन हु । 


अश्वव्रत--यह संवत्सर ब्रत है । इसका इन्द्र देवता ह । दे° 


मत्स्य पुराण, १०१.७१ तथा हेमाद्वि, ब्रत खण्ड । 


अध्िनौ ( अहिवन्‌ })--ये वैदिक आकाशीय देवता हं ओर 


दो भारईहैः तथा इनका उषा' से समीपी सम्बन्धहै, 
क्योकि तीनों का उदय एक साथ ही प्रातः काल होता ह । 
निह्चय ही यह दिन-रात्रिका सन्धिकालह क्योकि 
भग्नि, उषा एवे सूयं के उदय काल का अद्वन्‌ के उदय- 
काल से साम्यं ( ऋ० १.१५७ ) ) सूर्यं की पुत्नी तीन 
वैठकों से युक्त अदिवनौ के रथ मेँ सवार होती हं (ऋ० 
१.२४.५ आदि ) । आय यह है किं उषा { पौ फटना ) 
एवं सन्धिकाटीन धीमा प्रकाश ( प्रात्तःकाटीन नक्षत्र 
अरिवनौ) दोनों एकही काल मेँ प्रकट हातेहुं। इस 
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प्रकार साथ-साथ उदयसे उषा एवं अर्विनौ भादइयों में 
प्रम काआरोपण किया गया गयाहं ओर उषादेवौनें 
दोनो अश्वारोहियों को अपना सहयोगी चुना हं । समस्या 
ओर भी उलञ्र जाती है जब कि सूयपुत्री को अर्विनौ 
की बहनि तथा पत्नी दोनों कहा जाता ह (ऋ 
१.१८०.२ ) । वास्तव मे यह सम्पूणं वणन आरुकारिकं 
ओर रूपकात्मक हं । 


अरिवनौ के वाहन अश्व ही नहीं, अपितु पक्षी भी कह 
गये हैँ । उनका रथ मधु हांकता हं । उसके हाय 
मेमघ॒ का ही कोड़ा है । ओल्डनव्ण.ने इसका अथं 
प्रातःकालीन ओस-कंदं तथा ग्रिफिथ भने जीवनदायक 
प्रभात वायु लगाया ह 1 उनके वाहन पक्षी रक्त वणके हं । 
उनका पथ रक्तवर्णं एवं स्वर्णवणं हं 1 अर्वन काजो 
भी भौतिक आधार हो, वे स्पष्टतः उषा एवं दिन के 
अग्रत ह्‌ 1 


इनका दूसरा पक्ष है दुःख से मुक्ति देना एवं आर्चय- 
जनक कायं करना । अरिवनौ विपत्ति मे सहायता करते 
है । वे देवताओं के चिकित्सक दहै जो प्रत्येक रोगसे 
मुक्ति देते हं, खोयी हुई दुष्ट दान करते हँ, शारीरिक 
क्षतं को पूरते है ओर अस्वास्थ्यकारी एवं पौड़क 
बाणं से बचाते हैः! वे गौ एवं अश्व-धन से परि 
पूर्णं है एवं उनका रथ धन एवं भोजन से भरा रहता है | 
इनके दुःख से मुक्ति देने के चार उदाहरण ऋर्वेद (७.७१. 
५) मेदि हुए है : उन्होने वृदे महर्षि च्यवन को युवक 
बना दिया, उनके जीवन को बढ़ा दिया तथा उन्हं अनेक 
कुमारियों का पति होने में समथं बनाया । इन्होंने जलते 
हए अग्निकुण्ड से अत्रि का उद्धार किया। 


अरिवनौ के वंश का विविधता से वर्णन मिरुता ह ) 
कई बार उन्हं यौ की सन्तान कहा गया हं । एक स्थान 
पर सिन्धु को उनकी जननी कह। गया ह ( निःसन्देहं यह 
आकारीय सिन्धु है ओर इसका सम्भवतः अथं हं आकाश 
का पुत्र ) । एक स्थान प्रर उन्हं विवस्वान्‌ कौ जुड्वां 
सन्तान कहा गया ह । अर्िविनौ का निकट सम्बन्ध 
प्रम, विवाह, पुरुषत्व एवं संतान से हैँ । वे सोम एवं 
सूर्या के विवाह मेँ वर के मध्यस्थकेरूपसे प्रस्तुत किये 
गये हैँ । वे सूर्या को अपने रथ पर लाये । इस प्रकार वे नव- 
विवाहितागों को वरगृह॒ मे लाने का कायं करते हँ वे 











६४ 
सन्तान के निमित्त पूजित होते हैँ ( ऋ० १०.१८५.२ , । 
पौराणिक पुराकथाथों मे अश्विनौ का उतना महत्त्व 
नहीं है, जितना वैदिक साहित्य में । फिर भी अवनी 
कुमार के नाम से इनकी वहत सी कथाएं प्राचीन साहित्य 
मे उपलन्य होती हँ । दे० 'अद्विनौकुमार । 
अरिवनी-सत्तारईस नक्ष्रों कै अन्तर्गत प्रथम नक्षत्र । अदिवनी 
से लेकर रेवती तक सत्ताईस तारागण दक्ष की कन्या होनें 
के कारण "दाक्षायणी" कहलाते हँ । अदिवनी चन्द्रमा की 
मौर्या तथा नव-पादरात्मक मेपराडि के आदि चार्‌ पाद 
रूप ह, इसके स्वामी देवता अद्वारूढ अदिवनीकुमार्‌ टं । 
अदिबनीकुमार--आयुर्वेद के आचार्यो मे अध्विनीकुमारो 
जी गणना होती है । सृश्रुतने लिखा हु कि तब्रह्मा ने पहटे 
पहल एक लाख रोको का आयुर्वेद ( ग्रन्थ }) वनाया 
जिसमे एक सदूख अध्याय थे । उसको प्रजापति ने पढ़ा 
प्रजापति से अच्विनीकृमारों ने ओर अच्िविनीकृमारो से 
इन्द्र ने पठा । इन्द्र से घन्वन्तरि ने अर घन्वन्तरिसे 
सुनकर सुश्रत मुनि ने आयुर्वेद की रचना कौ । अिवनी- 
कुमारों ने च्यवन क्षि को यौवन प्रदान किया। अविवनी- 
कुमार वेदिक अदिवनौदहीह, जौ पीछे पौराणिक रूपमे 
इस नामसे चित्रित होने लगे । 
ये अरवरूपिणी संज्ञा नामक सूर्यपत्नी के युगल पुत्र 
तय) देवताओं के व्य हँ । हरिवंा पुराण मेँ लिखा हैं : 


विवस्वान्‌ कश्यपाज्जज्ञे दाक्षायण्यामरिन्दम । 
तस्य भायाभवत्सज्ञा त्वाष्ट्री देवी विवस्वतः ॥ 
देवौ तस्यामजायेतामरिविनौ भिषजां वरौ । 
| है अरिन्दम ! कं्यप से दक्ष प्रजापति की कन्या द्वारा 
विवस्वान्‌ ामकं पत्र हु । उसकी पत्नी त्वष्टा कौ पुत्री 
9) 91) . उससे अदिवनीकुमार नामक दो पुत्र हुए जौ 
श्रष्ठ वद्य धं ।| दे० “अदिवन्‌' । 
काढ का समूह्‌, अष्ट संख्या सै विदिष्ट। यथा 
ग द्गाष्टक पठति यः प्रयतः प्रभाते 
वाल्मीकिना विरचितं सृखदं मनुष्यः ॥ 
| जो मनुष्य प्रभात समय मे प्ेमपूर्वक सुख देने वाला, 
वाल्मीकिं मुनि द्वारा रचित गङ्घाष्टक पठता है ।] 
भच्यतं केशवं विष्णु हरि सत्यं जनार्दनम्‌ । 
ट नारायणञ्चेव एतन्नामाष्टकं शुभम्‌ 1 
| कचु, केशव, विष्णु, हरि, सत्य, जनार्दन, हंस, 
नारायण, य आठ नाम शुभदायक ह । | 


अशिव नो-अष्ट छाप 


मष्टका--श्राद्ध के योग्य कृद अष्टमी तिधयां । आडिवन, 
पीप, माघ, फाल्गुन मामो को क्रप्णराष्टमी अष्टका 
कटलाती हं । इनमें श्रद्ध करना आवदयक ट । 
अष्टगन्ध--आठ मुगन्धित द्रव्य, जिनका मिल्ाकर देवपूजन, 
यन््रटेखन वादि के टिए सुगन्धित चन्दन नयार किया 
जाता ह । विभिन्न दवतां के लिगु इनमें कुद वस्तुए 
अलग-अलग होती ह । साधारणतया इनमें चन्दन, अगर, 
देवदार, केसर, कपूर, दाटज. जटामांसी ओर गोरोचन 
माने जाते ह्‌ । 
अष्टछाप--पृष्टिमार्गयि आचाय वल्टरम कै काव्यकीतंनकार 
चार प्रमुख रिष्य थं तथा उनके पत्र विट्‌्ठ्लनाध के भी 
से ही चार यिष्यथे। आदं व्रजभूमि (मधुरा के चारों 
क्लोर के समीपी गवं) के निवासी ध्र ओर्‌ श्रीनाधजी के 
समक्ष गान रचकर गाया करते थ । उनके गीतों के संग्रह 
करो “अष्टछाप' कृते ट, जिसका गान्दिक अर्थं आट मुद्राए 
= । उन्रोनि व्रजभापारमे श्रीकृष्ण विषयक भक्तिरसपूर्ण 
कविताण रचीं। उनके वाद सभो कृष्णभक्त कवि ब्रज- 
भाषा ही कविता लिखने लगे । अष्टछाप के कवि 
निम्नटिवित हृए दं- 
(१) कुम्मनदास (१४६८-१५८२ 
(२) सूरदास (१४७८१५८० ई०)} 
(३) कृष्णदास (१४९५ -१५७५ ई०)} 
(४) परमानन्ददास (१४९ १-१५८३ ई०) 
( 
( 
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५) गोविन्ददास (१५०५-१५८५ ई ०) 
६) छीतस्वामी (१४८१-१५८५ ०) 
(७) नन्ददास (१५३३-१५८६ ई०) 
(८) चतुभुजदास 
इनमें सूरदास प्रमुख ये । अपनी निश्छल भक्ति कै कारण 
ये लोग भगवान्‌ कृष्ण के सखा" भौ मने जाते हैँ । परम 
भागवत होने के कारण ये 'भगवदीय' भो कहलाते हैँ । ये 
लोग विभिन्न वर्णो के थे । परमानन्द कान्यकूव्ज ब्राहमण 
थे । कृष्णदास शृद्रवणं कं थे। कुम्भनदास क्षत्रिय घें 
किन्तु कृषक का काम करते थे । सूरदास जी किसी के मत 
मे सारस्वत ब्राह्मण भौर किसी के मत में बहाभटु थे। 
गोविन्ददास सनाढ्य ब्राहमण ओर छीतस्वामी माथुर चौबे 
थे । नन्ददास भी सनाढय ब्राहयमाण थे । अष्टछाप के भक्तों 
में बडी उदारता पायी जाती हं। "चौरासी वैष्णवन की 
वार्ता तथा दो सौ वावन वैष्णवनकी वार्ताः मे इनका 


जीवनवृत्त विस्तार से पाया जाता हं । 


अष्टमङ्कल-अष्टाद्खुयोग 


अष्टमङ्ल--आट प्रकार के मङ्घलद्रव्यया शुभकारक 
वस्तुर्णे । नन्दिकेडवर पुराणोक्त दुर्गोत्सवपद्धति मे कथनहं : 
मृगराजो वुपो नागः कलशो व्यजनं तथा । 
वं जयन्ती तथा भरी दीप इत्यष्टमङ्गलम्‌ ॥ 
| सिह, वल, हाथी, कलल, पवा, वे जयन्ती, ढोल तथा 
दौपकये आठ मङ्ख कहे गवे हं । | 
गुद्धितत्त्व में भिन्न प्रकार सेक्हागयाह्‌ : 
लोकेस्मिन्‌ मङ्गलान्यष्टौ ब्राह्मणो गौहुंताडनः । 
हिरण्यं सपिरादित्य अपा राजा तथाष्टमः ॥ 
| इस खोक में ब्राह्मण, गो, अग्नि, सोना, घौ, सूयं, जल 
तथा राजाये आठ मद्र कठ गये ह ।| 
अष्टमी-आयटवीं तिथि, यह चन्द्रमा कौ आठ कला-क्रिया- 
रूप टे । गुक्ट पक्ष मे अष्टमी नवमी से युक्तः ग्रहण करनी 
चाहिए । कृष्ण पक्ष को अष्टमी सप्तमी से युक्तं ग्रहण 
करनी चाहिए, यथा : 


करष्णपक्षऽ्टमी चेव कृष्णपक्ष चतुर्दशी । 
पूरवविद्धेव कतन्या परविद्धा न कुत्रचित्‌ ॥ 
उपवासादिका्यपु एष धर्मः सनातनः ॥ 


| उपवास आदि कार्यो मे कृष्य पक्ष को अष्टमी तथा 
कष्ण पक्ष की चतुर्दशी पूवविद्धाहौी लेनी चाहिए नकि 
परविद्धा । यही परम्परागत रीति हं । | 

अष्टमीत्रत- लगभग तीस अ्टमौव्रत हं, जिनका उचित 
स्थानों पर उल्टेख किया गया ह्‌ । सामान्य नियम यहु हं 
करि गुक्छ पक्ष कौ नवमीौव्द्धा अष्टमी को प्राथमिकता 
प्रदान की जाय तथा कृष्ण पक्ष मे सप्तमौसंयुक्त अष्टमी 
लो जाय । दे° तिधितत्व, ४०, धम॑सिन्धु, १५; हेमाद्धि, 
त्रतखण्ड, १.८१ १-८८६ । 

अष्टमूति-- रिव का एक नाम । उनकी आठ मूतियों के 
निम्नांकित नामं : 

(१) क्षित्िमूत्ति श्वं, (२) जलमूति भव, (३) अग्नि- 
मति रुद्र, (५) वायुमूति उग्र, (५) आकारशर्मूति भीम, 
(६) यजमानमत्ि पशुपति, (७) चन्द्रमूत्ति महादेव ओर 
(८) सूर्यमूति ईशान । शरभरूपौ शिव के ये आठ चरण 
भी कहे गये हँ । दे° कालिकापुराण ओर तन्त्रशास्त्र 
शिव की आठ मूतियां इस प्रकार भी कही गयीह: 

अथाग्निः रविरिन्दुश्च भूमिरापः प्रभञ्जनः) 

यजमानः ख्मष्रो च महादेवस्य म्‌ तयः ॥ 
9 


६५ 


| अग्नि, सूय, चन्द्रमा, भूमि, जल, वायु, यजमान, 
आका ये आठ महादेव की मूतियां ह । | 
अष्टश्रवा- जिनके आठ कान्ह; ब्रह्या का एकं उपनाम । 
चार मुख वाले ब्रह्मा के प्रत्येक मुख के दो दो कान होनें के 
कारण उनको आठ कानों वाखा कहते हं । 
अष्टाकपाल-आठ कपालो ( मिदर के तसलों) मे पका 
हआ होमान्न । यह्‌ एक यज्ञकमं भी हं, जिसमे आर 
कपालों में पुरोडाश (रोट ) पकाकर हवन क्रिया 
जाता ह्‌ । 


अष्टाङ्ख-देवदर्शन की एक विधि, जिसमें शरीर के आठ 
अंगोंसे परिक्रमाया प्रणाम किया जाता हं । आत्म- 
उद्धार अथवा आत्मसमर्पण की रीतियों में "अष्टाङ्ग 
प्रणिपात" भी एक ह 1 इसका अथं है (१) आबो अङ्गोसे 
( पेट के बल ) गुरु या देवता के प्रसत्नताथं सामने लेट 
जाना। (२) इसी रूप में पुनः पुनः लेटते हए एकं स्थान 
से दूसरे स्थान पर जाना) इसके अनुसार किसी 
पवित्र वस्तु की परिक्रमा या दण्डवत्‌ प्रणाम उपयुक्त रीति 
से किया जाता है । अष्टाङ्क-परिक्रमा बहुत ॒पुण्यदायिनी 
मानी जाती है । साधारण जन इसको “ङंडौती देना" कहते 
है । इसका विवरणयों ह : 
उरसा शिरसा दृष्टया मनसा वचसा तथा । 
पद्म्यां कराभ्यां जानुभ्यां प्रणामोऽष्टांग उच्यते 11 
[ छाती, मस्तक, नेत्र, मन, वचन, पैर, जंघा ओर 
हाध-आठ अंगों से स्ुकने पर अष्टांग प्रणाम होता हं । । 
( स्त्रियों को पञ्चांग प्रणाम करने का विधान है । ) 
अष्टाङ्खयोग--(१) पतञ्जलि के निदेंशानुसार आठ अंगो 
की योग साधना । इसके आठ अङ्ग निम्नांकित हं : 
१. यम (अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं ओर अपरिग्रह) 
२. नियम (शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय ओर ईङवर- 
प्रणिधान) 


आसन (स्थिरता तथा सुख से वठना) 

प्राणायाम (श्वास का नियमन-- रेचक, पूरक तथा 
कुम्भक) 

५. प्रत्याहार (इन्द्रियों का अपने विषयों से प्रत्यावर्तन) 

धारणा (चित्त को किसी स्थान में स्थिर करना) 

ध्यान (किसी स्थान में ध्येय वस्तु का ज्ञान जब एक 

प्रवाह मे संरग्न है, तब उसे ध्यान कहते ह्‌ । 


५ 


११ 
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समाधि (जव व्यान अपना स्वरूप छोडकर ध्येय कं 
आकार मे भासित होता ह तव उसे समाचि कहते टं ॥/ 
समाधि की अवस्था र्मे ध्यान गौर ध्याता का भात 
नहीं रहता, केवल व्येय रह जाता । ध्येयकेर्टं 
आकार को चित्त धारण करटेता ह । इस स्थिति मं 
व्यान, व्याता मौर ध्येयकी एक समान प्रतीति 
होती है । 

(२) अष्टाङ्गयोगः नामकदो ग्रन्थों का मी पता 
चलता ह । एक तौ श्रौ चरनदास रचित है, जो चरनदासी 
पथ के चठाने वेिभ्रे। इस पंथर्मे योग कौ प्रवानता 
हं, यद्यपि ये उपासनां राधाकृष्ण की करते हँ । रचना- 
काल अठारहवीं शती ह । दूसरा अष्टाङ्गयोगः गुर नानक 
का रचा वताया जाताहुं । 

वारणा, व्यान ओौर समाधि योग के इन तीन बद्धा 
को संयम कटते हैँ । इनमे सफल होने से प्रज्ञा का उदय 
होता ह । (योगसूत्र) 

अष्टाङ्गाघ्य-आट द्रन्यों से बनाया गया पूजा का एक उप- 
करण । तन्त्र मं कथनं : 

आपः क्षीरं कुशाग्राणि दधि सपिः सतण्डुलाः । 
धवाः सिद्धा्थकदचैव अष्टाङ्खार्ध्यः प्रकी तितः ॥ 
जल, दूध, कुश का अग्रभाग, दही, घी, चावल, जी, 
सरसों ये मिलाकर अष्टाद्धार््यं कटे गये हँ । | 
स्कन्दपुराण (काशीखण्ड) मेँ कथन हु : 
जपः क्लीरं कुशाग्राणि घृतं मधु तथा दधि । 
रक्तानि करवीराणि तथा रक्तं च चन्दनम्‌ ॥ 
अष्टाङ्ग एष अर्ध्यो वं मानवे परिकीतितः॥ 
| जल, दध, कुश का अग्रभाग, घी, मधु, दही, कर- 
वीर के रक्तपुष्प तथा लाल्चन्दन सूर्यं कै किए यह अष्टाङ्ग 
अध्य कहा गया है । |] 

भष्टादशरहस्य--आचार्य रामानुजरचित एक ग्रन्थ । 

अष्टादशलोलाकाण्ड--चैतन्यदेव के दिष्य एवं प्रकाण्ड 

तिका रचा हआ एक ग्रन्थ । का 

„„ रस नाम का एक प्रसिद्ध स्मृतिसंग्रह्‌ । 
स्तम मनु ओर याज्ञवल्क्य की स्मृतियां नहीं हँ । इन दो 
न अतिरिक्तं जिन स्मृतियों का संग्रह इसमें किया गया 
ह्‌, वहु; 

१.।अत्रिस्मृति, २. विष्णुस्मृति, ३. हारीतस्मृति, ४. 


५६ 


अध्टाल्खाघ्य-अष्ट ध्यायी 


ओीरानसस्मृति, ५. आद्िरसस्मृति, ६. यमस्मृति, ७. 
आपस्तम्बस्मृति, ८. संवतस्मृति, ९. कवत्यायनस्मृति, १०. 
परागरम्मृति, १८. व्यासस्मृति, 


वृहस्पतिस्मृति, १६५. 
दक्षस्मृति, १५. गोतम- 


१३. गद्भु-टिवितस्मृति, १५ 
स्मृति, १६. गातातपस्मृति, १५. वनिष्ट्स्मृति अर १८. 
स्म॒ तिकौस्तुभ । 

ठस संग्रह में विष्णस्मृति भी सम्मिरिति है, किन्तु 
उसके केवल पाचि अध्यायदही दिये गयेह, जव कि वनु 
वासी प्रंसकी पी विप्णसहिता म कुट मिलाकर एक 
सौ अध्यायदह्‌ | 


अष्टाच्यायो-पाणिनिरचित सरक्त व्याकरण का प्रसिद्ध 


ग्रन्थ । इसमें आठ अध्यायं । इसका भारतीय भाषामों 
पर वहत वड़ा प्रभावं । साधी इसमं यथेष्ट इतिहास 
विषयक सामग्री भी उपदव्वदह ! वदिक भाषाको जेय, 
विद्वस्त, वोधगम्य एवं सुन्दर वनाने को परम्परा में 
पाणिनि अग्रणी । सस्रत भापाका तो यह्‌ ग्रन्थ 
आघारदही ह । उनके समय तक संस्कृत भाषा में कर 
परिवर्तन हृए थे, किन्तु अष्टाध्यायी कं प्रणयन से संस्कृत 
भाषा में स्थिरता आ गयी तथा यह प्रायः अपरिवतत्तनशील 
वन गयी । 

अष्टाव्यायी में कुल सूत्रों की संख्या ३९९६ हं । इसमें 
सन्धि, सुबन्त, कृदन्त, उणादि, आख्यात, निपात, उप- 
संख्यान, स्वरविचि, रिक्षा ओर तद्धित आदि विषयों का 
विचार है) अष्टाघ्यायी के पारिभाषिक गब्दोमें एसे 
अनेक शब्द हँ जो पाणिनि कै अपने वनाये हँ ओर बहत 
सेरेसे लब्ददहजो पूर्वक से प्रचलित थे । पाणिनि नै 
अपने रचे शब्दों की व्याख्या की हं ओर पहले के अनेक 
पारिभाषिक शब्दों की भी नयी व्याख्या करके उनके 
अर्थं ओर प्रयोग का विकास क्रिया हु । आरम्भ 
मेँ उन्होने चतुर्दश सूत्र व्िदहं। इन्हीं सूत्रों के आधार 
पर प्रत्याहार वनाये गये हैं, जिनका प्रयोग आदि से अन्त 
तकः पाणिनि ने अपने सूत्रों में कियाहं। प्रत्याहारोंसे 
सूत्रों की रचना में अति साघव आ गया हं । गणसमूह्‌ भी 
दनका अपनादहीदहं । सूत्रोंसेही यह भी पता चलता है 
कि पाणिनि के समय में पूरव-अञ्चल ओौर उत्तर-अञ्चल- 
वासीदो श्रेणी वैयाकरणो की थीं जौ पाणिनि की 


मण्डली से अतिरिक्त रही होगी । 


अष्टावक्र-अ{सिधाराव्रत 


अष्टावक्र--एक जानी ऋषि 1 इनका रीर आठ स्थानौ में 
वक्र (ठा) धा, अतः इनका नाम अष्टावक्र' पड़ा ] पूरा- 
कथा के अनुसार ये एक वार राजा जनक की सभा मे 
गथ । वहां सभासद्‌ इनको देखकर हंस पडे । अष्टावक्र 
रद्ध होकर वाके, ' यह्‌ चमारोंकी सभारहै। मै समलता 
धा कि पण्डितं कौ सभा होगी 1 जनक ते पा, 
भगवन्‌ । एसा क्यों कहा गया ? अष्टावक्र ने उत्तर 
दिया, "आपको सभामेंवेठेखोग केवल चमडे को पह- 
चानते ट्‌, आत्मा जौर उसके गुण को नहीं 1 इस पर 
सभासद्‌ वहुत लज्जित .हुए । तव अष्टावक्र ने आत्मतत्त्व 
का निरूपण किया । 
यह एक पण्डित का नाम भी है, जिन्होँने मानव गृह्य- 

सूत्र पर वुत्ति लिखी ह । 

अष्टारचक्रवान्‌-- जागृत अष्ट्कोण चक्रवाला, समाधिसिद्ध 
योगी, जिसत्री कुण्डलिनी का अष्टदल कमल विकसितं 
हो गयाहो। एक जेन आचार्य, जिनके पर्याय है-- 
(१) मजञ्जुश्री, (२) ज्ञानदपंण, (३) म्मद्र, (४) मञ्ज 
घोष, (५) कुमार, (६) स्थिरचक्र, (७) वच्रधर. (<) 
्ज्ञाकाय, (९) वादिराज, (१०) नीलोत्पली, (११) महा- 
राज, (१२) नील, (१३) गादुलवाहुन, (१४) धियाम्पति, 
(१५) पूवजिन, (१६) खद्धी, (१७) दण्डी, (१८) विभू- 
पण, (१९) वालत्रत, (२०) पञ्चचीर, (२१) सिहकेलि, 
(२२) शिखावर, (२३) वागीदवर । 


अष्टाविहतिततत्व--व द्ध प्रदेशवासी रघुनन्दन भदराचार्य कृत 
'अष्टातिशतितत्व' सोलहवीं शताब्दी का ग्रन्थ ह, जिसको 
प्राचीनतावादी हिन्दु बड़ेदहौी आदर की दुष्टिसे देखते 
हे । इस म्रन्थ मे हिन्दुओं के धार्मिक कर्तव्यो का विशद 
वर्णन क्रिया गया हें । 

असतो--दुराचारिणी, स्वरिणी, व्यभिचारिणी । उसके 
पयय हैँ--(१) पुखचरी, (२) धषिणी, (३) बन्धकी, 
(४) कुलटा, (५) इत्वरी, (६) पांसुला, (७) धृष्ट, 
(८) दुष्टा, (९) धर्षिता, (१०) लङ्का, (११) निशाचरी, 
(१२) त्रपारण्डा । 

असत्पथ--कुमार्ग, जो अच्छा मागं नहीं ह, पापका रास्ता। 
(१) कुपथ, (२) कापथ, (३) दुरध्व, (४) अपथ, (५) 
केदघ्वा, (६) विपथ ओौर (७) कुत्सितवत्मं । 

असाध्वी- जो साध्वी नहीं, अपतित्रता । 

भसि-- जो स्नान से पापों को दूर करती हं [अस्‌ +इन्‌|। 








या नयन्च्व्=~--------------------~----- ~ 
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नदी विरोष । यह काशौ की दक्षिण दिशा में स्थित बर- 
साती नदी हं । जहाँ गङ्खा ओर असि का संगम होता है 
वहु अस्सोघाट कहुलाता हं : 
असिञ्चव वरणां यत्र क्षेत्रक्नाङृतौ कते । 
वाराणसीति विख्याता तदारस्य सहामुने ॥ 
| असि ओर वरणा को नगरी की सीमा पर रखे दिया 
गया, उनका सद्खम प्राप्त करके काशिका उस समयसे 
वाराणसी नाम से विख्यात हं ।| 


असित- प्राचीन वेदान्ताचार्यो में एक, जो गीता के अनुसार 


न्यासजो के समकक्ष माने गये हैँ : “असितो देवलो व्यासः ' 
(गीता १०,१३) । 


असितमग-एेतरेय ब्राह्मण मे इसे कश्यप परिवार कण उपाधि 


बताया गया हैँ । ये जनमेजय के एक यज्ञ मे सम्मिलित 
नहीं किये गये थे, किन्तु राजाने जिस पुरोहित का यज्ञ 
करते क्रे लिए नियुक्त किया, उस मूतवीर से असितमृग नें 
यज्ञ की परिचालनालेलीथी। जंमिनीय तथा षड्विंश 
ब्राह्मणों मे असितमृगों को कश्यपो का पुत्र कठा गया हं 
ओर उनमें से एक को (कुमुरबिन्दु ओदालकि' संल्ादी 
गयी हं । 


असिघाराब्रत-तल्वारों की धार पर चलने के समान अति 


सतकता के साथ की जाने वाली साधना । इसमे त्रत 
कर्ता को आरिवन शुक्ल पूणिमासे ठेकर पांच अथवा दस 
दिनों तक अथवा कातिकी पूणिभा तक अथवा चार्‌ मास 
पर्यन्त, अथवा एक वर्ष पर्यन्त, अथवा बारह वषं तक 
विदावन रहित भृमिशयन करना, गृह से बाहर स्नान, 
केवल रात्रि मेँ भोजन तथा पत्नी के रहते हुए भी ब्रह्मचयं 
तरतं का पालन करना चाहिए । क्रोधमुक्तं होकर जपम 
निमग्न तथा हरि के ध्यान में तहलीन रहना चाहिए । भिन्न- 
भिन्न प्रकार की वस्तुओं को दानपुण्य में दिया जाय । 
यह्‌ क्रम दीर्घं काल तक चले! बारह वष पयन्त इस त्रत 
का आचरण करने वाका विइवविजयी अथवा विइवपूज्य 
हौ सक्ता हं । दे° विष्णुधर्मोत्तिर पुराण, ३.२१८ १.२५। 
असिधारा शब्द के अर्थानुसार इस त्रत का उतना कठिन 
तथा तीक्ष्ण होना हं, जितना त्वार की धार्‌ पर चेखना । 
कालिदास ने रघुवंश (७७.१३) मं रामवनवास के समय 
भरत दारा समस्त राजकीय मोगोका परित्याग कर देने 
को दस उग्र त्रत का आचरण करना बताया : 
(इयन्ति वर्षाणि तथा सहोग्रमभ्यस्यतीव ब्रतमासिधारम्‌ ।' 





यवा युवत्या सार्ध यन्मुग्धभतृवदाचरेत्‌ । 
अन्तधिविक्तसंग : स्यादतिधारात्रतं स्मृतम्‌ ॥ 

[ युवती स्त्री के साथ एकान्त मेँ किसी युवक का मनस 
भी असंग रहकर भोला आचरण करना असिधारात्रत कद 
गया दं ।-मस्टिनाथ | 

असिपत्रवन--असि (तलवार) के समान जिसके तीक्ष्ण पत्तं 
ह, एेसा वन~--एक नरक, जर्हां पर तीक्ष्ण पत्तो के ्रारा 
पापियों के शरीर का विदारण किया जाता हैँ (मनु) । जी 
इस लोक मेँ विना विपत्तिके ही अपने मागं से विचलित 
हो जाता ह तथा पाखण्डी है उसे यमदूत असिपत्रवने 
प्रविष्ट करके कोड से मारतेर्ह। वह जीव इधर-उधर 
दौड़ता हृबा दोनों ओर की धारो से ताटवन के ख्धसदृर 
पत्तों से सव अंगोमे छिदि जानेके कारण हारम मारा 
गया इस प्रकार शब्द करता हुभा मूच्छिति टकर पग 
पग पर गिरता हँ ओर अपने धर्म से पतित हौकर पाखंड 
करने का फल भोगता हँ । दे भागवत पुराण । माकण्डेय 
पुराणम भी इसका वणन पाया जातां: 
असिपत्रवनं नाम नरकं श्णु चापरम्‌ । 
यो जनानां सहं वं ज्वलदग््यास्तृतावनि ॥। 
तप्तसूर्यकरदचण्डैः कत्पकाकाग्नि दारुणे: । 
प्रतपन्ति सदा तत्र प्राणिनो नरकौकसः ॥ 
तन्मध्ये च वनं शीतं स्निग्धपत्रं विभान्यते। 
पत्राणि यत्र खद्धानि फलानि द्विजसत्तम 1] 

| े ब्राह्मण ! दूसरा असिपत्र नाम का नरक सुनो । वरहा 
एक हजार योजन तक विस्तृत पुथ्वी पर आग जरती हं, 
उपर भयङ्कर सूय की किरणों से तथा नीचे प्रलटयकालीन 
अग्निसे प्राणी तपाया जाता है, उसके मध्य भाग में चिकनं 
पत्तो वाला शीत्तवन ह, जिसके पत्ते एवं फल खद्ध के 
समान हें । | 

असुनोति-असु =प्राणया जीवन कौ नीति = मार्गदशंक 
उक्ति । ऋण्वेद (१०.५९.५६) में असुनीति को मनुष्य की 
शरत्यु पर आत्मा को पथप्रदशंक मानागया है । असुनीति की 
स्तुतियों से स्पष्टतया प्रकट होताहँकिवेया तो इस लोक 
म शारीरिक स्वास्थ्य कामनार्थं अथवा स्वर्गं मे शरीर एवं 
इसके दूसरे सुखौ की प्राप्िके ल्िएिकी गयी हं । 

भचुर--अचु = प्राण, र = वाखा (प्राणवान्‌ अथवा शक्ति 
मान्‌) । बाद मं धीरे-धीरे यह भौतिक शक्ति का प्रतीक हो 


अिपन्रव न-अ सुरवि द्या 


~ ॥ 1 [सूर ननः । नन्णा म र र ० +, => ट शो 
गया । ऋग्वेद में अमूर! वर्ण तथा दूलर देवों के विशेषण 


ए कृ (जनन्यै ~~ -> ~~ (5 ,#= ॥ १ ह| क ग १ ह क = 

खूप में व्यवद्त हवमा ह, जमन उनक रहस्यमय गणाका 
+ = "ण ग्वत ~ > = र नुक काक प्रय प 

पता लगता ह । किन्तु परवता वुग म असुर्‌ का प्रयाय 


देवों (मुरो) के त्रु ल्परम 
= वरे श्राता ह एवं दोनों प्रजापति क पत्र । असुरो ने 
के वद श्रता दह ण्व दना 414 त क वृत्रह । सुरान 


प्रसिद्ध हौ गया । अमुर देवां 


लगातार दवो के साध यद्ध क्रिया ओर प्रावः विजयी होतें 
रहे । उनमें स कुच नेतो सारे विव्व षर अपना साग्राज्य 
स्थापित किया, जव्र तक कि उनक्रा संहार इन्द्र, विष्णु, 
दिव आदि देवोंने नही किया। देवाके गत्र होने के 
ष्ट दैत्य कहा गयाहे, किन्तु सामान्य रूप 
ते वे दृष्ट नहीं थ । उनक गुर्‌ नभृगुपृत्र गुक्र धे जा देवगुर 
ब्रहस्पति के तुल्य ही ज्ञानी ओर राजनयिक धरे । 

मलाभारत एवं प्रचलित दूसरी कथाओं कै वणन में 
असुरं के गुणों पर प्रका डाटा गया है । साघरारण विश्वास 
मेवे मानवसे श्रेष्ठ गुणां वाटे विद्याघरों की कोटिमें 
आते & । कथासरित्सागर को आव्वी तरल मे एक प्र॑म- 
पूर्ण कथा मे किसी अमूर्‌ का वणन नायक कै साथ हुआ 
ठ । संस्टरत के ध्रार्मिक ग्रन्थों मं असुर, दैत्य एवं दानव मेँ 


~, 


` ~ 


कोई अन्तर नहीं दिखाया गया हं, किन्तु प्रारम्भिक अवस्था 
तरे "दत्य एवं दानवः असुर जाति के दो विभाग समज्ञे गये 
धे । दैत्य दिति" क पृत्र एवं दानव "दनु' के पुत्र थे। 

देवतानं के प्रतिद्रन्द्री रूप में असुर' का अथं होगा- 
जो सुर नहीं हं (विरोध मे नन्‌-तत्पुरुष) ; अथवा जिसके 
पास सुरा नहीं हँ; जो प्रकाशित करता हं (सूर्य, उरन्‌ 
प्रत्यय) ) सूरविरोधी । उनके पर्यायहं ; 

(१) दैव्य, (२) दैतेय, (३) दनुज, (४) इन्द्रारि, (५) 
दानव, (६) शुक्रशिष्य, (७) दितिसुत, (८) पूर्वदेव, (९) 
सुरद्विट्‌, (१० ) देवरिपु, (११) देवारि । 

रामायण में असुर कौ उत्पत्ति ओौरप्रकारसे बतायी 
गयी ह : 

सुराप्रतिग्रहाद्‌ देवाः सुरा इत्यभिविश्रुताः । 
अप्रतिग्रहणात्तस्या दैतेयाश्चासुराः स्मृताः ॥ 

[ सुरा = मादक तत्त्व का उपयोग करने के कारण देवता 
लोग सुर कहुराये, किन्तु एेसा न करनेसे दैतेय लोग 
असुर कहराये । | 


अस रविद्या--राद्खायन एवं आश्वलायन श्रौत-सूत्रौ मे असुर- 


विद्या को शतपथ ब्राह्मण में प्रयुक्त 'माया' के अथं मे कलियां 
गया हं । इसका प्रचलित अथं "जादूगरी' हे। परन्तु 


अस्यकरुण्ड-अह्ार 


आङ्वयजनक समी भौतिक विद्याओं का समावेश इसमे हो 
सकता हं । आसुरी (रुद्ध भौतिक) प्र वृत्ति से उत्पन्न सभी 
जान-विज्ञान असुरविद्या ह । इसमें सुरविद्या अथवा दैवी 
विद्या (आध्यात्मिकता) को स्थान नहीं ह । 
मस्थिकरुण्ड-ट्ड्डियों से भरा एक नरक | ब्रह्मवंवर्तपुराण 
(प्रकृतिखण्ड, अध्याय २७) मेँ कहा गया है : 
पितृणां यो विष्णुपदे पिण्डं नैव ददाति च। 
स च तिष्ठत्यस्थिकुण्डे स्वलोमाव्दं महेश्वरि ॥ 
ठे पावति, जो विष्णुपद (गया) में पिता-प्रपितामहो को 
पिण्ड नहीं देता है वह्‌ व्यक्ति अपने रोमों के बराबर वर्षो 
तक भअस्थिकुण्ड नामक नरक में रहता है ।] 
अस्थिघन्वा--हडडियों से वना धनुष धारण करने वाला, 
शंकर । महि दधीचि को हड्डियों से तीन धनुष वने, 
उनमें से शिव के लिए निर्मित घनुष का नाम पपिनाक' था। 
भस्थिमाली--हडबियों (मुण्डो) की माला पहनने वाला । 
शंकर । दे०° शिवशतक । 
भस्पृहा--इच्छाया लालसा न होना, वित॒ष्णा । एकादशी. 
तत्तव में कथनं : 
यथोत्पन्नेन सन्तोषः कतंग्योऽत्यल्पवस्तुना । 
परस्याचिन्तयित्वाथ सास्पृहा परिकीर्तिता ॥ 
मनुष्य को अत्यन्त स्वल्प वस्तु से सन्तोष कर छेना 
चाहिए। दुसरे के घन को कामना नहीं करनी चाहिए । उसे 
(इस स्थिति को) अस्पृहा कहा गया है । ] 
मस्वाघ्याय--जिस काल में वेदाध्ययन नहीं होता । विधि- 
पूवक वेद-अध्ययन न होना । अध्ययन के लिए निषिद्ध 
दिन । यथा, ग्रहणो का दिन । धमसूत्रों ओर स्मृतियों में 
अस्वाघ्याय (अनध्याय) की लम्बी सुचियां दी हुई है । तद 
नुसार यदि सूयं भ्रस्त दशाम अस्तहो जाय तो तीन दिन 
अनध्याय, अन्यथा एक दिन । सन्ध्या को मेव गर्जन मेँ एक 
दिन । माघ महीने से लेकर चार महीनों तक केवल मेघ 
गजन के दिन में। भूकम्प होने पर एक दिन ) उत्कापात में 
एक दिन 1 महा-उल्कापात होने पर अकालिकं भनध्याय । 
एक वेद समासि के पश्चात्‌ एक दिन । आरण्यक भाग 
कौ समासि के पश्चात्‌ एक दिन । पांच वर्षो तक अध्ययन 
के वाद पांच दिन । चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, श्रावण राक्ल प्रति- 
पदा तथा आग्रहायण शुक्ल प्रतिपदा को एके दिन । यें प्रति- 
पदाए नित्य हैँ । अन्य प्रतिपदाओं में इच्छानुसार अध्ययन 
कियाजा सकता ह्‌ । चौदह मन्वन्तर की चौदह तिथियो, 


६९ 
चार युगो के आदिके चार दिनों ('सन्वादि' तथा 
युगादि" तिथि) तथा माघके दोनों पक्षो की द्वितीया को 
दो दिन । चैत्र कृष्णपक्ष की द्वितीया को केवर एक दिन । 
कातिक के दोनों पक्षों की द्ितीया को दो दिन । अगहन 
महीने के दोनों पक्षों कौ दितीयाको दो दिन । फाल्गुन 
महीने के दोनों पक्ष कौ द्ितीयाको दो दिन अनध्याय 
होता ह । सभी उत्सव दिनों में ओर अक्षय तृतीया को 
भी अस्वाघ्याय होता ह । 

भस्वामिक- जिसका उत्तराधिकारी कोन हो । स्वामि- 
रहित वस्तु 1 अकर्तुक । यमने कटाह : 
अटव्यः पवता: पुण्या नद्यस्तीर्थानि यानि च । 
सवण्यस्वामिकान्याहुनं हि तेषु परिग्रहः ।। 
| अटवी, पर्व॑त, पुण्य नदी, जो भी तीथं स्थान हं इन 
सवको अस्वामिक कहा गया हँ । इनका दान नहीं किया 
जा सकता । || 
पुण्य' इस विहोषण से अटवी नँमिषारण्य आदि; पव॑त 
हिमालय आदि; नदी गङ्का आदि; तीथं पुरुषोत्तम आदिः 
क्षेत्र वाराणसी आदि आतेहैँ। स्वामी ( मालिक ) कै 
अभाव में इनका परिग्रह (कम्जा) नहीं किया जा सकता । 
अस्वाभिविक्रय-अनधिकारी के द्वारा किया गया विक्रय । 
भस्वामिकतृकत विक्रय । अस्वामिविक्रय नामक व्यवहारपद 
(अभियोग, मुकदमा) का लक्षण नारदने कटाह: 
निक्षिप्तं वा परद्रव्यं नष्टं लन्ध्वापहूत्य च । 
विक्रीयतेऽसमक्षं यत्स ज्ञेयोऽस्वामिविक्रयः ॥ 
| गिरवी रखा हुआ दूसरे का धन, गिरा हुभा प्राप्त धन, 
अपहरण किया हृञा धन; इस प्रकार का धन यदि उ सके 
स्वामी के समक्ष नहीं बेचा जाता तोः उसे अस्वामिविक्रयः 
कहते हँ । | 
भहंता-- मे हं एेसी चेतना, मैँ पने का अभिमान । ज्ञान 
की प्रक्रिया मं “जानने वाले की स्थिति के किए इसका 
प्रयोग होता ह । अहंकार से जीवात्मा की तन्मयता को 
ही अहता कहा गया हं । 
भहं ब्रह्मास्मि-"मै ब्रह्म हं यह उपनिषद्‌ का महावाक्य 
है, जो सवेप्रथम वृहदारण्यको पनिषद्‌ ( १.४.१० ) में 
भाया हु । यह आत्मा तथा ब्रह्य के अभेद का दयोतक ह । 
भह्ङ्कार- चित्त का एक घटक योग । दर्शन के अनुसार मन, 
बुद्धि ओर अहङ्कार से चित्त बनता है । भहङ्कारके दवारा 
अहं का ज्ञान किया जाताहै । यह तीन प्रकार का कहा 
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(१) सात्विक, (२) राजस यर (३) तामस । 
रते इन्द्रियों के अविष्टाता दवता आर मन 
रसे दस इन्द्रियां हृद्‌ | 
उत्पन्न हए । वदान्त क 


गया ह- 
सात्विक अहक 
की उत्पत्ति 
तामस अ 


मत॒ में यह अभिमानात्मकं 
अहं यह अभिमान शरीरादि विषयक मिध्या ज्ञान कटा 


गया हं । 
व्यह सिद्धान्त में विष्ण कं चार्‌ 
सख्यि ददान 


राजस 


र से सुक्ष्म पञ्चभूत 
अन्त करणु # ॥ वृत्ति द्ध 


रूपों मे अनिरुद्ध करा 
अहङ्कार कटा गया हं मे दो मूलं तत्त्व ठ 
जो विल्कुख एक दूसरे से स्वतन्त्र ह-- १, पुरुप (आत्मा ) 
ञओौर्‌ २. प्रकृति (मृट प्रकृति अथवा प्रधान) । प्रकृति तीन 
गणो से यत्त तमस, रजम्‌ एवं सत्व । येता ना गृण 
प्रलय मे संवलित रूप मेँ रहते हं, किन्तु जत्र इनका कन 
लन भंग होता ह (पर्ष की उपस्थिति क कारा ) ती 
प्रकृति से "महान्‌" अथवा वृद्धि क्री उत्पत्ति दाता रं, जा 
सोचने वाला त्व ह ओर जिसमें 'सतत्व' का मात्रा विदोष 
होती हं । वुद्धि से अहङ्कार का जन्म हता ६! जो 
"व्यक्तिगत विवारः को जन्म देता हं 1 अहङ्कार से मनस्‌ 
एवं पाच ज्ञानेन्दर्यां उत्पन्न होती है । फिर पचि 
कर्मेन्द्रियं तथा पाच तन्मात्राजों की उत्पत्ति हती टं । 
अहः (अहन्‌)--दिन, दिवस । इसके विभागों के भिन्न-भिन्न 
मत हं--उदाहरण के रूप मेँ द्विधा, त्रिणा, चतुधा, 
पञ्चधा, अष्टा अथवा पञ्चददाधा । दोतो मुख्य रहं: 
पूर्वाह्न तथा अपराह्न (मनुस्मति, ३.२७८) । तान विभाग 
भी प्रचलितिहं। चार भागो में भी विभाजन गाभिट 
गृ द्धसत्र म वणित ह- १ पूर्वा ( १2-पं ) मध्याह्न 
(एक पहर), ३. अपराह्न (तीसरे पहर के अन्त तक आौर 
इसके परचात्‌), ४. सायाह्व (दिन के अन्त तक ) । 
नि का पञ्चधा विभाजन देखिए ऋग्वेद (७६.२३ युताः 
यातं॒सद्धवे प्रातराह्लो) 1 पचिम से तीन नामो, यथा 
ककं , सद्धव तथा मध्यन्दिन का स्पष्ट उल्टेख मिलता 
है । दिवस का आठ भागों में विभाजन कौटिल्य (१.१९, 
ण 2. नु कात्यायन न किया हं। 
ङ न्क चा य (२.१) के प्रयग से प्रतीत 
= | ४ त पं म विभाजन ज्ञात था । दिवस तथा रात्रि 
ठोते हं । देखिए बृहद्योगयात्रा, ४. २-४ 
(पन्द्रह मुहूर्तो के किए) । 
य रेखा को छोडकर भिन्न-भिन्न ऋतुओं मेँ भिन्न- 


अहः( अहन्‌ )-आंहिसा 
घटने-वढने ह, वैमे-वंसे 


चिन्न स्थानों में जम-जेम राचि-दिवम 
पर[-वदता ह । 


ठन्टीं स्थानो पर महतं का काद्य नी 
ञ्य प्रकार यदि दिन क्रा विभाजन दा भागाम {या गया 


हा तव पूर्वाह्न अथवा प्रातःकाल ८५ मुहन गा । 


यद्वि पाचि भागों ने विभाजन किव गया होता प्रातः वा 
पूर्वाह्न तीन मूहूर्तं का ही टौगा । मावत क कालटनिणय 
(प० ११२ मेदस वात का वतलया गया कि दिनं 
करना करट वैदिक ऋचाभों 


सहा निभाजन मृल्य 


को पचि भागों मं विभाजित 
तथा स्मृतिग्रन्था में विहित ट, अतः 
> 1 यह विभाजन बास्त्रीय वि्धित्राचक तथा नि पेधार्थक 
उन्लिगण्ित ह । दण० हमाद्ि चतुर्वं ग - 


करत्यो के द्रण 
भाग, ३ ?4-२५५. वं घ्‌ क्रत्यको मृदो ॥ 


चिन्तामणि, काद्र 
काटतन्वविवेचन,) पृ० ६, ३६७1 


63. 


वु 9 १ --4९. 


अहल्या--गौतम मुनि की भार्या, जा महानात्वी धी । 


प्रातःकाल उसक्रा स्मरण करने स महापातक दूर होना 


कटा गया ह-- 

अहल्या द्रौपदी कुन्ती तारा मन्दादरौ तथा । 
स्मरेन्नित्यं महापातकरनाद्नम्‌ ॥। 
मन्दोदरी इन पांच 


पच्च कन्याः 
[ अहल्या, द्रौपदी, कुन्ती, तारा, 
कन्यां ( महिलाओं } का प्राततःकाच स्मरण करनेसे 
पातक का नाल हाता ह्‌ । । 
कतयग में इन्द्रने गौतम मुनिका रूप धारण कर 
अहल्या के सतीत्व को नष्ट कर दिया । इसके वाद गौतम 
के जाप से वह पत्नी शिला हो गयी । त्रेतायुग मं 
श्री रामचन्द्र के चरण स्पशं से गापविमुक्त होकर पूतः 
पहटे के समान उसने मानुषौ रूप धारण क्रिया । दे० 
वात्मीकिरामायण, वाटखकाण्ड । 


अहल्या मेत्न यी-- व्यावहारिक रूप मे यह एक रहस्यात्मक 


संज्ञा है, जिसका उद्धरण अनेक ब्राह्मणों ( शतपथ 
ब्राह्मण, ३.३,४,१८, जंमिनीय ब्रा०, २.७९, षड्विंश 

१.१ ) मे पाया जाता हं । यह्‌ उद्धरण इन्द्र की 
गणावलि में से, जिसमें इन्द्र को अहव्याप्रेमी ( अहल्याये 
जार ) कहा गया है, छया गया ह । 


अहिसा--सभी सजीव प्राणियों को मनसा, वाचा, कर्मणा 


दुःख न पहुचाने का भारतीय सिद्धान्त । इसका सर्वप्रथम 
प्रतिपादन छान्दोग्य उपनिषद्‌ (३.१७) में हुआ ह एवं 
अहिसा को यज्ञ के एक भाग के समकक्ष कहा गया ह 
द॑दिक साहित्य मेँ यत्र-तत्र दया ओर दान देव ओर मानन 


अहिसाव्रत-अहिर्वघ्न्यस्नान 


दोनो के विशेष गुण बतलाये गये हँ । जैन घर्म ने अह्िसा 
को अपना प्रमुख सिद्धान्त बनाया । पञ्च महाव्रतों; अहिसा, 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं तथा अपरिग्रह में इसको प्रथम 


भ श 


स्थान दिया गया हं । योगदर्शन के पञ्चयमोंमें भी 
अहिसा को प्रमुख स्यान दिया गयाहे : 
 तत्राहिसासत्यास्तेयत्रह्म चर्यापरिग्रहा यमाः ' 
यह्‌ सिद्धान्त सभी भारतीय सम्प्रदायोमें समान रूपं 
से मान्य था, किन्तु रूप इसके भिन्न-भिन्न थे] जैन धर्मने 
एेकान्तिक अहिसा को स्वीकार किया, जिससे उसमें कृच्छा- 
चार वढा। प्रारम्भिक बौद्धो ने भी इसे स्वीकार किया, 
किन्तु एक सीमारेखा खोंचते हुए, जिसे हम साधारण की 
संज्ञादे सकत ह, अर्थात्‌ तकसंगत एवं मानवता संगत 
अहिसा । अशोक ने अपने प्रथम व दह्ितीय शिलाले 
मे अहिसा सिद्धान्त को उत्कीणं कराया तथा 
द्सका प्रचार किया । उसने मांसभक्षण का क्रमशः परि- 
त्याग किया ओर विशेष पञ्ुओं का तथा विेष अवसरों 
पर सभी पडुओं का वध निपिद्ध कर दिया । कस्सप ने 
(आम गन्धसृत्त) मे कटाह कि मांस भक्षण से नही, 
अपितु बुरे कार्यौ से मनुष्य बुरा बनताहै। बौद्धधर्म के 
एक रम्ब गासन के अन्त तक यज्ञो में पशुवध वन्द हो 
चुका था। एक वार फिर उसे सजीव करने कौ चेष्टा 
पशुयाग' करने वाखा ने को, किन्तु वे असफल रहे । 
वैष्णव धर्म पुणतया अहिसावादी था }. उसके आचार, 
आहार्‌ ओर व्यवहार में हिसा का पूणं त्याग निहित था । 
सके चिध(धयक अंग यथे क्षमा, दया, करुणा, मैत्री आदि। 
ध्माचरण कौ शुद्धतावश मांसमक्षण का भारत के सब 
वर्णोते प्रायः त्याग [{भ्याहं । विश्वके करिसीभी देश में 
इतने लम्बे कार तक अहिसा सिद्धान्त का पालन नहीं 
हुआ हं, जैसा करि भारतम्‌ पर देखा गया है । 
आहिसानव्रत--इस व्रत में एक वषं के लिए मांसमक्नषण निषिद्ध 
हे, तद्रपरान्त एक गौ तथा सुवर्णं मृग के दान का विधान 
ठं । यह संवत्सर ब्रतहं। दे० कृत्यकल्पतर्‌, व्रत खण्ड 
४४४; हेमाद्रि, ब्रत खण्ड २.८६५ । 
अहिशल्ल--अवध्य, जी मारने के योग्य नहीं है। वैदिक 
साहित्य मे गौ (गाय) के लिए इस शब्द का तथा अघ्न्या 
शब्द का वहत प्रयोग हआ हं । 
अहिच्छत्र (रामनगर)--(१) अजन द्वारा जीता गया एक 


देश, जो उन्होने द्रोणाचाय को भेट कर दियाथा। एक 


नगर; उक्त देश कौ वनी शक्कर; छत्राकं पौधा; एक प्रकार 


अहिबुध्न्यस्नान-हेमाद्वि, 
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का मोती । 

(२) उत्तर रेख्वे के आंवला स्टेशन से छः मील 
रामनगर तक पैदल या तवैलगादी से जाना परता ह, यहां 
पारवनाथजी पधारे धे। जव वे व्यानस्थ भे तव 
धरणेन्द्र तधा पद्मावती नामक नागों ने उनके मस्तक 
पर अपने फणोंसे छत्र लगायाथा । यहां की खुदाई मं 
प्राचीन जेन मूर्तियां निकी हँ । यहां जेन मन्दिर ह तथा 
कातिक मेँ मेला लगता हं । 


अहिच्छत्रा-एक प्राचीन नगरी, दुसके अवशेष उत्तर प्रदेशा के 


वरेली जिले में पाये जाते है । ज्योतिषततत्व मं कथन 
ठै : "केशव, आन्तपुर, पाटलिपुत्र, अरिच्छत्रा पुरी, दिति, 
अदिति-इनका क्षौर के ससय स्मरण करने से कल्याण 
होता है 1" इससे इस पुरी ऊ घामिक सहत्वे प्रकट हे । 
दे० अहिच्छत्र । 


अहिर्बृघ्न्य-- निकटवर्ती आकादा का यह एकं सपं कहा गया 


है । ऋष्वेदोक्त देवता प्रकृति के निविध उपादानों के प्रति- 
रूप एवं उनके कायो के संचालक माने गरो हं । आकारीय 
विद्युत्‌ एवं संक्षावात के नियंत्रण के लिए एवं उनकं प्रतीक- 
स्वरूप जिन देवों कौ कल्पना की गयी ह उनमें इन्द्र, त्रित 
आप्त्य, अपांनपात्‌, मातरिश्वा, अहिर्बुध्न्य, अज-एक-पाद, 
रद्र एवं मरूतों का नाम आता हँ । विद्युत्‌ के वित्रिध नामों 
एवं संज्ञा के विविध वेशो का इन नामों के माध्यम से बड़ा 
ही सुन्दर चित्रण हृजा है। विद्युत्‌ जं! आकाशीय 
गौओ की मुक्ति के लिए योद्धाकारूप धारण करतौ ह 
उसे “इन्द्र कहते हैँ । यही ततीय या वायवीय अग्नि ट्‌, 
अतएव इसे "त्रित आगप्त्य' कहते हँ 1 आकाशीय जक से 
यह्‌ उत्पच्च होती है, अतएव इसे अपांनपात्‌' कहते हं । 
यहं मेघमाता से उत्पन्न हो पु्वी पर्‌ अग्नि छाती ह, अत- 
एव मातरिश्वा एवं पृथ्वी की ओर तेजी से चलनं के 
समय इसका रूप सर्प¶कार होता है इसलिए इसे अहिवं- 
घ्न्य कहते हं 1 

+ 
( विष्णुधर्मोत्तिरं पुराण से उद्धत ) के अनुसार जिस दिन 
उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र हो, उस दिनि दो कर्णौ के जच्से 
स्नान किया जाय, जिसमे उदुम्बर ( गूर ) वृश्न कीं 
पत्तियां, पञ्च गन्य ( गोद्ग्ध, गोदधि, गोघृत, गोमूत्र तथा 
गोमय ), कुश तथा धिसा हुआ चन्दन भोमिलाहो) 
अहिर्बृघ्न्य के पूजन के साथ सूयं, वरुण, चन्द्र, सद्र तथा 


त्रत खण्ड, पुष्ट 
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विष्णु का पूजन भी विहित द 1 अहिर्वु्न्य उत्तरा भाद्र 
पदा नक्षत्र का देवता टै। इससे गोधन की वृद्धि तथा 
समृद्धि होती है । “जहिवुल्न्य' ही इसका गुद्ध तथा करत 
रूप ह । ऋग्वेद की दस ऋचां मेँ 'अदर्वुल्न्य शव्द 
( कदाचित्‌ अग्निया रुद्र ) किसी देवता के किए प्रयुक्त 


हआ हें । दे° ऋष्वेद १.१८६; २.३१,६; ५.४१,१९; 
९.४९, १४; ६.५०.१४; ७.३८.१७; ७.२३५.१२३; 


७.३८.५ इत्यादि तश्रा निणयसिन्धु १०.४५ 1 


अहि-व॒न्र-वृत्ररूपी सर्पं । वृत्र इन्द्र का सवसे वड़ा गतर ठं तथा 
यह उन बादलों का प्रतिनिधिया प्रतीक हं जो गरजतं 
बहुत किन्तु रसते कम हैँ या एकदम नहीं वरसते । वृत्र को 
“नवन्तम्‌ अहिम्‌" कठा गया है ( ऋ० वे° ५.१७.१०) । 
उसकी माता (दनु' हैजो वर्षाके उन वादों का नाम 
है जो कु ही वृंदे वरसाते हँ । ऋछरवेद ( १०.१२०.६ ) 
के अनुसार दनुगौ के सात पुत्रदं जो अनावृष्टि के दानव 
कहलाते हैँ बौर आकाश के विविध भागोंमें छाये रहतं 
हं । वृत्र आकाशीय जल को नष्ट करने वाला कहा गवा 
है 1 इस प्रकार वृत्र छूटे वादक कारूपरह जो पानो नही 
वरसाता । इन्द्र॒ विद्युत्‌ का रूप है जिसकी उपस्थिति कं 
प्रचात्‌ प्रभूत जलनवृष्टि होती ह । वृत्र को अहि भी कहते 
है, जैसा कि वादविक मेँ रतान को कहा गया हं 1 यहा हम 
“अहि-वृत्र' एवं (अहि-वुघ्न्य' की तुलना कर सकते हं | 
दोनों का निवास आकाशीय सिन्धुमें हं 1 एेसा जान पड़ता 
है कि दोनों एक ही समान है, केवल अन्तर यहं कि 
गहराई का सापि ( अहि-्ृध्न्य ) इन्द्र का द्योतक हं इस- 
लिए देव है, कन्तु अवरोधक सपि ( अहि-वृत्र ) दानव 
है । अहि-वृत्र के पैर, हाथ, नाक नहीं हँ ( ऋ० वे०° १. 
३२. ६-७; ३.३०.८ }), किन्तु बादल, विद्युत्‌ एवं माया 
जसे आयुधो से युक्तं वहं भयंकर प्रतिदन्द्री ह । इन्द्र को 
सत्रसे वड वौरता इसके वघ एवं इस पर विजय प्रास 
करने मे मानी गयी ह । इन्द्र अपने वच्रसे वृत्रद्वारा 
उपस्थित की गयी बाधाकी दीवार चीरकर आकाशीय 
जर की धारा को उन्मुक्त कर देता है । 


अहीन--अहः = एक या अनेक दिन तक होने वाला यज्ञ 1 

अहीना-आास्वस्थ्य--एक ऋषि, जिन्होने सावित्र ( तैत्तिरीयः 
ब्राह्मण ३.१०,.९.१० ) ब्रत या क्रिया हारा अमरता 
प्राप्त की यौ । नाम कापूर्वार्घं अहौना (अ+ हीना) 


हिवृत्र-आागम 


: ~ 


उपर्युक्तं उपलन्धि का योतक ह एवं उत्तरार्धं कौ सुखना 
अद्वत्यसे की जा सक्ती हं । 
अ 
आ- स्वर वर्णो का द्वितीय अक्षर कामघेनुतन्त्र मं 
तान्त्रिक महत्व निम्नांकित वतलाया गया: 
आकारं परमादचर्य शद्भज्योतिमयं प्रिये । 
ब्रह्म (विष्णु) मवं वणं तथा स्द्रमयं प्रिये ॥। 
वद्चप्राणमयं वर्णं स्वयं परमकुण्डलो ॥। 
[ हे प्रिये! आ अक्षर परम आश्चयमय हं । हं दर 
के समान ज्योतिर्मय तथा ब्रह्मा, विष्णु ओर्‌ स्द्रमय ठ । 
यदह पाच प्राणों से संयुक्त तथा स्वयं परम कुण्ड लिनी शक्ति 
हे । ] वर्णाभिघान तन्त्र मे इसके अनेक नाम वतलाये 
गये ह 
आकारो विजयानन्तो दीघच्छायो विनायकः 1 
श्नोरोदाधिः पयोदर्च पाशो दो्घस्यवृत्तकौ ॥। 
प्रचण्ड एक्रजो नारायण इनेदरवरः । 
प्रतिष्ठा मानदा कान्तो विश्वान्तकगजान्तकः ॥ 
पिदामहो दिगन्त भूः क्रिया कान्तिर्च सम्भवः । 
द्वितीया मानदा काशी विघ्नराजः कुजो वियत्‌ ॥ 
क्षा वंदोपिक दर्शनम नौ द्रव्य--पृथ्वी, जल, तेज, 
वायु, जआाकाश, कार, दिक्‌, आत्मा ओौर मन माने गयं हं 1 
इनमें पाचवां द्रव्य आकार ठै, यह्‌ विभु अर्थात्‌ सर्वव्यापी 
द्रव्य ह ओर सव कालों मे स्थित रहता ह्‌। इसका गुण 
शाब्द है तथा यह्‌ उसका समवायी कारण हं। 
आक्षाक्ञदीप--कातिक मस्मे घी अथवातेलसे भरा हुंभा 
दीपक देवता को उदेश्य करते हृए किसो मन्दिर अथवा 
चौरस्ते पर खम्मे के सहारे आकाश मे जाया जाता हं। 
दे० अपरार्क, ३७०,३७२; भोज का राजमात्तंण्ड, पृष्ठ 
२३३०; निर्णयसिन्धु, १९५ । 
आकाश्षमुखो--एक प्रकार के रीव साधु, जो गरदन को पीछे 
सुकाकर आकाश में दुष्टि तब तकं केन्द्रित रखते ह, जब तक 
मांसपेशि्यां सूख न जार्यँ 1 माकाश की ओर मुख करने कौ 
साधना के कारण ये साधु "आकाशमुखी कहंराते है । 
आगम--परम्परानुसार शिवप्रणीत तन्त्रशास्त्र तीन भागोंमें 
विभक्त है--आगम, यामल ओौर मुख्य तन्त्र । वाराहीतन्त् 
के अनुसार जिसर्मे सुष्टि, प्रलय, देवताओं कौ पूजा, सब 
कार्यो के साधन, पुरख्चरण, षट्‌कमसाधन ओर चारं प्रकार 
कै ध्यानयोग का वर्णन हो उसे आगम कहते ह । महा- 
निर्वाणतन्तर मेँ महादेव ने कहा हैं : | 


टुसका 


र्द्रा 





जागम 


कलिकल्मपदोनानां दिजाटीनां सुरेश्वरि । 


ग 


मत्यामेघ्यविचाराणां न शुद्धिः श्रौतकर्मणा ॥ 

7 सहिताभिः स्मृतिभिरिष्टसिद्धिनुणां भवेत्‌ । 

गत्य सत्य पनः सत्यं सत्यं सत्यं ल्यथोच्यते ॥ 

विना ह्यागममार्गेण कल्टो नास्ति गतिः षिवे। 

शतिस्मतिपुराणादौ मयैवोबतं पुरा शिवे । 

भागमोक्तविघानेन कलौ देवा न्‌ यजेत्‌ सुधीः ॥ 

| कलि के दोष से दीन व्राह्मण-क्षत्रिय-वश्य को पवित्र- 
अपवित्र का विचार न रहेगा । इसकिए वेदविह्ति कर्म 
दारा वे किस तरह सिद्धि लाभ करेगे ? एेसी अवस्यामें 
स्मृति-संहितादि के दाराभी मानवो को इष्टसिद्धि नहीं 
टोगी । मै सत्य कट्ता हं, कचियुग में आगम मार्गं के 
अतिरिक्तं कोई गति नही है । मैने वेद-स्मृति-प्राणादि मे 
कहा हं कि कलियुग मे साधक तन्वोक्त विधान द्वारा ही 
देवो कौ पुजा करेगे । | 

आगमो की रचना कव हई, यह नणय करना कठिन 
हं । अनुमान किया जाता ह कि वेदों की दुरूहता ओर 
म॑त्रो के कौलित होने से महाभारत काल से छेकर कलि 
के आरम्भ तक अनेक आगमो का निर्माण हुआ होगा । 
आगम अति प्राचीन एवं अति नवीन दोनों प्रकार के हो 
सकते हं । 

आगमोंसे ही शैव, ्वष्णव, शाक्त आदि सम्प्रदायो के 
आचार, विचार, शील, विरोषता ओर विस्तार का पता 
लगता ह । पुराणों मे इन सम्प्रदायो का सूत्र रूप से कही- 
कहीं वणन हुआ है, परन्तु आगमों म इनका विस्तार से 
वणन हं । आजकल जितने सम्प्रदाय हैँ प्रायः सभी आगम 
ग्रन्थों पर भवरुम्बित है । 

मध्यकारीन शंवोंकोदो मोटे विभागों मे बारा जा 
सकता हं-- पाशुपत एवं आगमिक ।. आगमिक क्वो की 
चार शाखाए हं, जो बहुत कुछ मिलती-जुरती भौर अ।गमों 
को स्वीकार करती दहं । वे है--(१) शैव सिद्धान्त की 
संस्कृत शाखा, (२) तमिल शैव, (३) कश्मीर शैव ओर 
(४) वीर शेव । तमिल एवं वीर्‌ ज्ञेव अपने को माहेश्वर 
कहते हं, पाशुपत नहीं, यद्यपि उनका सिद्धान्त महाभारत 
मे वाणत पाशुपत्त सिद्धान्तानुकूक ह । 

आगमों कौ रचना शवमत के इतिहास की बहुत ही 
महत्त्वपूणं साहित्यिक घटना ह । आगमं अदस है जो 
द॑ भागौ मे विभक्त है । इनका क्रम निम्नांकित हँ : 

१० 
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(१) शं विक-कामिक, योगज, चिन्त्य, करण, अजित, ` 
दीस, सूक्ष्म, सहस्र, अंशुमान्‌ ओौर समप्रभ (सुप्र मेद) । 

(२) रौद्रिक--विजय, निद्वास, स्वायम्भुव, आग्नेयक, 
भद्र, रौरव, मकुट, विमल, चन्द्रहास (चन्द्रज्ञान), मख्य, 
युगविन्दु (मृखविम्ब), उद्गीता (प्रोद्गीता), कित, सिद्ध, 
सन्तान, नारसिंह (सवोक्त या सवोत्तर), परमेश्वर, किरण 
ओर पर (वातुल) । 

प्रत्येक आगम के अनेक उपागम हं, जिनकी संख्या 
१९८ तकं पहुंचती ह । 

प्राचीनतम आगमो कौ तिथि का ठीकं पता नहीं 
चता, किन्तु मध्यकालीन कुक आगमों की तिथियों का 
यहां उल्लेख किया जारहाह । तमि कवि तिरम्‌खर 
(८०० ई०), सुन्दरर (लगभग ८०० ई०) तथा माणिक्क 
वाचकर ( ९०० ई० के छखगभग) ने आगमो को उद्घूत 
काह । श्री जगदीशचन्द्र चटर्जी का कथन है कि रिव- 
सूत्रों कौ रचना कइमीर मे वसुगुप्त द्वारा ८५० ई० के 
लगभग हुई, जिनका उदृश्य अद्र॑त दशन के स्थान पर 
आगमों की द्रैतरिक्ना की स्थापना करना था । इस कथन 
की पुष्टि मतङ्ग (परमेर्वर-आगम का एक उपागम) एवं 
स्वायम्भुव दारा होती हं । नवीं शताब्दी के अन्त के 
करमौरी लेखक सोमानन्द एवं क्षेमराज के अनेक उद्धरणों 
पे उपर्युक्त तथ्य की पुष्टि होती है । किरण आगम की 
प्राचीनतम पाण्डुलिपि ९२४ ई० की ह । 

आगमो के प्रचल्नसे शैवो में शाक्त विचारों का 
उद्धव हुभा हं एवं उन्हीं के प्रभाव से उनको मन्दिर- 
निर्माण, मूततिनिर्माण तथा धामिक क्रिया सम्बन्धी नियमा- 
वरी भी तैयार हुई 1 मृगेन्द्र आगम (जो कामिक आगम 
का प्रथम अध्याय हू) के प्रथम शलोक में ही सबका निचोड़ 
रख दिया गया है : “शिव अनादि है, अवगुण से मुक्त 
हं, सर्वज्ञ हँ; वै अनन्त आत्माओं के बन्धनजाल काटने 
वले । वे क्रमशः एवं एकाएक दोनों प्रकारसे सृष्टि 
कर सकते ह; उनके पास इस कार्य के लिए एक अमोघ 
साधन है शक्ति", जो चेतन है एवं. स्वयं शिव का शरीर है, 
उनका शरीर सम्पूणं 'शपधित' हं 1" इत्यादि । 

सनातनी हिन्दुओं के तन्त्र जिस प्रकार शिवोक्त हैः उसी 
प्रकार बौद्धो के तन्त्र या आगम बुद्ध दारा वणित हैं । बौद्धो 
के तन्त्र भी संस्कृत भाषा मे रचे गये हँ । क्या सनातनौ 
ओर क्या बौद्ध दोनों ही सम्प्रदायो मे तन्त्र अतिगुह्य तत्त्व 
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समञ्च जाता है। माना जाता कि यथाश्धतः दीक्षित 
एवं अभिषिक्त के अतिरिक्त अन्य किसी के सामने यह्‌ 


शास्त्र प्रकट नहीं करना चाहिए । कुलार्णवतन्त्र मे लिखा 

है कि वन देना, स्त्री देना, सपने प्राण तक देना पर यह्‌ 

गुह्य शास्त्र अन्य किसी अदीध्ित करे सामने प्रकट नहीं 
करना चाहिए । 

शव आगमो के समान वैष्णव आगम भी अनेक, 

जिनको “संहिता भी कहते हैँ 1 इनमे नारदपचरात्र अधिक 
प्रसिद्ध हं । 

आगमप्रकाह- गुजराती भाषा मेँ विरचित आगमप्रकार 
तान्त्रिक ग्रन्थ ह । इसमे ल्खाटहं कि हिन्दुभों कै राज्य 
कालम वद्धं के तान्तिकों ने गुजरात के उभौ, पावागद्‌, 
अहमदावाद, पाटन आदि स्थानों मे भाकर्‌ कालिकामूति 
की स्थापना की । वहृत से हिन्द राजां ने उनसे दीक्षा 
ग्रहण की थी, ( आ० प्र १२)। आधुनिक युग मं 
प्रचक्तित मन्त्रगुरु की प्रथा वास्तव मेँ तान्त्रिक के प्राघान्य 
कालसे ही आरम्भ हई । 

मआगमध्रामाण्य--श्रीवेष्णव सम्प्रदाय के यामुनाचार्य हारा 
विरचित यह ग्रन्थ वैष्णव आगम अथवा संहितागों के 
अधिकारौ पंर प्रकाश डालता ह । यह ग्रन्थ संस्कृत भाषा 

मे है । इसका रचनाकार ग्यारहवीं शताब्दी हं । 


1 
२ 


आगस्त्य-एेतरेय (३.१.१) एवं शा द्कायन आरण्यक (७.२) 
मे उल्लिखित यह्‌ एक आचार्य का नाम हं। 

आगनेयक--दव-आगमों मेँ एक यौद्रिक आगम हं । 

आग्नेय ब्रत--दइस ब्रत मेँ केवर एक वार किसी भी नवमी 
के दिन पुष्पों से भगवती विन्ध्यवासिनी का पजन (पाच 
उपचारो के साथ) होता ह। दे० हेमाद्रि, त्रत खण्ड, 
९५८-५९ ( मविष्योत्तर पुराण से उद्धृत ) 1 

आद्कखिरस--यह अङ्किरस्‌-परिवार की उपाधि ह, जिसे बहत 
से आचार्यो ने ग्रहण किया था) इस उपाधिके धारण 
करने वाठे कुछ आचार्यो के नाम हूँ कृष्ण, आजीगति, 
च्यवन, अयास्य, सुधन्वा इत्यादि । 

आद्किरस कल्पसृत्र-अथर्ववेद का एक वेदांग । इसमें अभि- 
चारकर्मकाल में कर्ता ओर कारयिता सदस्यों कौ आत्मरक्षा 
करने की विधि बतायी गयी ह । उसके पर्चात्‌ अभिचार 
के उपयुक्त देशकाल, मंडप रचना, साधक के दीक्नादि धम, 
समिधा ओौर आज्यादिके संरक्षण का निरूपण । फिर 


ञआागमप्रकाहा-जाचार्‌ 
अभिचार-क्मसमृह्‌ तथा प्राक्रृताभिचार-निवारण गौर 
अन्यान्य कर्मा का उल्टेवदहे। 
आ्जिरसस्मृति-- १० जीवानन्द द्वारा प्रकाठित स्मृति- 
सग्रह ( भाग १, १० ^4७- ५६० }) में ७२ इ्टोकों की 
ग्रह एक संध्िप्त स्मृति संगृहीत हु । इसमें चार वर्णो 
अभर चार आश्रमो के कर्तव्यं, प्रायद्चित्तविधि आदि का 
निरूपण = । अन्त्य जोक टाथ से भोजन ओर पेय ग्रटण 
करने, गौ करो मारने ओर आघात पर्हुचाने आदि के विस्तृत 
परायस्चित्तो का विधान भोर नीव्टवस्व्र-घारण के नियम भो 
तत यायः जति द 1 षन्‌ = ~^ टसके मत से 
निपिद्ध है 
गरा्ञवल्क्थस्मृति मे जिन घमशास्त्रकारों के नाम दिये 
गये ह, उनमें धरद्भिरा भी रहं । उसके टीकाकार विश्व- 
रूप ने करई स्थलों पर्‌ अद््िराका मत उद्धृत कियाहं) 
यथा, अद्धिरा के अनुसार परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या 
१२१ होनी चाहिए ( या० स्मृ° १.९ ) । इसी प्रकार 
अद्धिरा के मत मं शास्त्र के विरुद्ध "आत्मतुष्टि' का प्रमाण 
अमान्य है। (या० स्मृ° ¦. ५० ) । यानज्ञवत्क्यस्मुति के 
दूसरे टीकाकार अपराकं ने अद्धिरा के अनेक वचनों को 
उदूधृत क्रिया है । मनु क टीकाकार मेधातिथि ने सतीप्रथा 
पर अद्किराका अवतरण देकर उसका विरोध कियाह 
(म० स्मृ० ५.१५६ ).1 मिताक्षरा आदि अन्य टीकाओं 
अर निवन्ध ग्रन्थों में अरद्जखिरा के अवतरण पाये जाति हं। 
लगता कि कभी धर्मशास्त्र का आद्धिरस सम्प्रदाय 
वटुप्रचकलित था जो धीरे धीरे ट्प्त होता गया । 


आचार--रिष्ट व्यक्तियों दारा अनुमोदित एवं बहुमान्य 


रीति-रिवाजों को "आचार कटते ह । स्मृति या विधि 
सम्बन्धी संस्कृत ग्रन्थों मेँ आचार का महत्व भरी भाति 
दर्टाया गया है । मनुस्मृति (१.१०९) में कहा गया ह कि 
आचार, आत्म अनुभूतिजन्य एक प्रकार कौ विधिहं 
एवं द्विजो कौ इसका पालन अवश्य करना चाहिए 1 धमं के 
लोतो मेँ श्रुति ओर स्मृति के पश्चात्‌ आचार का तीसरा 
स्थान ह । कछ विद्वान्‌ तो उसको प्रथम स्थान देते हैः 
क्योकि उनके विचार मेँ धम आचारसे हौ उत्पन्न होता 
है--'माचारप्रभवो धर्मः" 1 इस प्रकार के लोकसंग्राहक धमं 
को तीन भागोंमें बाटा गया है-आचार', "न्यवहार 
अर ्रायदिचत्त' 1 (याज्ञवल्क्यस्मृति का प्रकरण-विभाजन 


आचायकारिका-आन्ना 


इन्दी तीन न्पोंमेंरटि) । याज्ञवल्क्य ने आचार के अन्तरगत 
निम्नलिचित विषय सम्मिलित किया : (१) संस्कार 
(२) वेदपाठी ब्रह्मचारियों के चांरि्निक नियम (३) विवाह 
णवं पत्नी के कत्तव्य (८) चार्‌ वर्णं एवं वर्णसंकर (५) 
त्राद्मण गृहपति के कतव्य (६) विद्यार्थी-जीवन समापि के 
वाद क्च पालनीय नियम (७) विधिसंमत भोजन एवं 
निषिद्ध भोजन के नियम (८) वस्तुओं की धार्मिक पवित्रता 
(९) श्राद्ध (१०) गणपति की पूजा (११) ग्रहों की शान्ति 
के नियम एवं (१२) राजा कं कर्तव्य आदि | 

स्मतियों मे आचार क तीन विभाग किये गये हूं : (१) 
देराचार (२) जात्याचार ओर (३) कूलाचार। देऽ 
सदाचार! । दे विशोपमें जो आचार प्रचलित होतेह 
उनको दशाचार कहते हे, जंसे दक्षिण मे मातुलकन्या मे 
विवाह 1 इसी प्रकार जातिविरदोष में जो आचार प्रचक्िति 
टोते हं उन्हं जात्याचार कहा जाता रह, जसे क्छ जातियों 
मे सगोत्र विवाह । कुल विहोपमे प्रचलित आचार को 
कृाचार कहा जाता ह । धमशास्त्र मे इस बात का राजा 
को आदेश दिया गयाहेकि वह॒ आचारो को मान्यता 
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स्वामौ को जीवनो, जिसे काशौ के पं० राममिश्र जास्ती 
ने ल्खिादहुं। 


आजकेकिक--' जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्यण' ( १.९.३ ) के 


अनुसार एक परिवार का.नाम, जिसके एक सदस्य बक ने 
इन्द्र पर आक्रमण किया था) 


आचार (सप्त)-- कुछ तन्त्र ग्रन्थों में वेद, वैष्णव, शंव, दक्षिण, 


वाम, सिद्धान्त ओर कुल ये सात प्रकार के आचार बतलायं 
गये हं । ये सातो आचार तीनों यानो ( देवयान, पितुयान 
एवं महायान ) के अन्तगंत माने जातं हुं । महाराष्ट के 
वदिकों मे वेदाचार, रामानुज ओर इतर वैष्णवों में वंष्ण- 
वाचार, श _्कुरस्वामी के अनुयायो दाक्षिणात्य डवो में दक्षि- 
णाचार, वीर शवो मे शेवाचार ओर वौराचार तथाकेरल, 
गोड, नेपाल ओर कामरूप के शाक्तो मे क्रमशः वीराचार, 
वामाचार, सिद्धान्ताचार एवं कौलाचार, चार पकार 
के आचार देखे जाते हं । पहले तीन आचारो के प्रतिपादक 
थोडे ही तन्त्र हँ, पर पिले चार आचारों के प्रतिपादक 
तन्त्रो की तो गिनती नहीं है । पहले तीनों के तन्वो में 
पिले चारों आचारो की निन्दा कीगयीह । 


आनजि-अथर्ववेद ( ११ ७.७ ), एेतरेय ब्राह्यण एवं श्रौत 
सूत्रों मे वणित वाजपेय यज्ञ के अन्त गंत तीन मुख्य क्रियाए 
होती थी--१. आजि ({ दौड़ ), २. रोह ( चढना ) ओर 
३. संख्या । अन्तिम दिन दोपहर को एक॒ घावनरथ यज्ञ- 


प्रदान करे 1 एेसा न करनेसे प्रजा क्षुन्ध होत्ती ह । 
आचायकारिका- महाप्रभु वत्कभाचायं रचित यहु ग्रन्थ 
सोखहवीं राताब्दी का हे । 
आचायपद--हिन्द्‌ सस्कृति मे मौखिक व्याख्यान द्वारा कड 


जनसमह के सामने प्रचार करनेकौ प्रथान थी । यहां 
के जितने आचाय हुए ह सबने स्वयं के व्यक्तिगत कतव्य 
पालन हारा लोगों पर प्रभाव डालते हुए आदशं आचरण 
अथवा चरित्र के ऊपर वहत जोरदियारह। समाज का 
प्रकृत सूधार चरित्र के सुधारसेही संभव रहँ । विचारों के 
कोरे प्रचार से आचार संगस्ति नहींहो सकता । इसी 
कारण आचार का आदशं स्थापित करने वाले शिक्षक 
आचार्य कहाते थे । उपदेशक उनका नाम नहीं था। 
इनकी परिभाषा निम्नाद्कितिहं : 

आचिनोति हि शास्त्रार्थान्‌ आचरते स्थापयत्यपि । 

स्वयं आचरते यस्तु आचायः स उच्यते ॥ 

[ जो शास्त्र कै अर्थो का चयन करताहं ओौर 

( उनका ) आचारकेरूप मे कायन्विय करता हं तथा 
स्वयं भी उनका आचरण करता रह, वह आचाय कहा 
जाता ह । | 
आचायपरिचर्था--श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के आचाय रामानुज 


मण्डष में घुमाया जाता था, जिसमें चार अरव जुते होते 
धे, जिस्ह विशेष भोजन दिया जाताथा। मण्डप के 
बाहर अन्य सोहं रथ सजाये जाते, सत्रह॒ नगाड़ बजाये 
जाते तथा एक गरर कौ शाखा निरदिष्ट सीमा का बोध 
करातीथी 1 रथों की दौड होती थी, जिसमें यज्ञकर्ता 
विजयी होता था । सभी रथो के घोड़ों को भोजन दिया 
जाता था एवं रथ घोड़ों सहित पुरोहितो को दान कर दिये 
जाते थे । 


आज्यकम्बल विधि-- भुवनेश्वर की चौदह यात्राओंमेसे 


एक । जिस समय सूयं मकर रारिमेंप्रविष्टहो रहाहो 
उस समय यह विधिकी जाती हं । दे० गदाधरपद्धति, 
कालसारभाग, १९१ । 


आज्ञा--योगसाघना के अन्तगतं कुण्डलिनी उत्थापन का 


छठा स्थान या चक्र, जिसकी स्थिति चर.मध्य मे मानी गयी 
है । दक्िणाचारी विद्वान्‌ लक्ष्मीधर ने 'सौन्दर्यलहरी' के 
२१ वें इलोक को टीका मे ६४ तन्त्रो कौ चर्चा करते हुए 
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< मिधित एवं ५ समय या शुभ तन्त्रँ कौ भी गणना की 
दे । मिभधित तन्त्र के अनुसार देवी की अर्चना करन १९ 
साक क दोनों उदेश्य ( भोग एव मोक्ष, पार्थिव सुख एव 
मुक्ति ) पूरे होते ह, जव करि समय या जुम तच्त्रानुसारा 
अर्चना से व्यान एवं योग की उन क्रियाओं तथा मन्या 
को पूर्णता टोती है, जिनके द्वारा साघक मूलाधारः त ^ 
पर्‌ उठता हा चार दुसर्‌ चक्रो के माल्यम से आज्ञा 
एवं आजा से 'सहस्रार' की अवस्था को प्राप्त होता ट । 
उस अम्यास को श्रीविद्या की उपासना करट ठते ई 
दुभाग्यवश उक्त पचि गभ तन्त्रो का अमी तक पता नहीं 
चलां हं ओर इसी कारण यह साधना रहस्यानृत ५ 
हई हे । 

जाज्ञासक्रान्ति-सक्रान्तित्रत यह किसीमा पवित्र स क्रान्ति 
के दिन आरम्म करियाजा सकता । इसका दवत, 

सूर्यहै। ब्रत कै अन्तम अरुण सारथि तथा सात भर्व 
सहित सूर्य की सुवर्ण कौ सूति का दान विहित 2 । ^° 
ट्माद्वि, ब्रत खण्ड , २.७३८ ( स्कन्द प्राण सं उद्धत ) 

आडम्बर-- (१) घौ॑सा या नगाडा वजाने का एक प्रकार । 
एक आडम्बराधात का उल्टेख वाजसनेयी संहिता (२०. 
१९) के पुरुषमेधयज्ञ की वलि के प्रसंग सँ हुमा हं । 

(२) साररहित धर्म के बाह्याचार (दिखावट) का भा 

आडम्बर कहते हं । 

जाणव--जीवात्मा का एकर प्रकार का वन्धन, जिसके द्वारा 
वह संसार मेँ फँंसता ह । यह्‌ अज्ञानमूकक हँ । आगमिक 
शंव दर्दान में शिव को पशुपति तथा जीवात्मा को 
पशु कहा गया है । उसका शरीर अचेतन हँ, वहं स्वयं 
चेतन ह । पशु स्वभावतः अनन्त, सर्वव्यापी चित्‌ शक्ति 
कांश किन्तु वह्‌ पाशसे वधा हुारह। यह पाश 
( बन्धन ) तीन प्रकार का है--आणव ( अज्ञान ), कमं 
( क्रियाफल ) तथा माया ( दुर्य जगत्‌ का जाल ) । 
दे० अणु" । 

जाटमा--.आत्मन्‌' शब्द की व्युत्पत्ति से इस ( आत्मा ) 
कौ कल्पना पर पर्यास प्रकारा पडता ह । यास्क ने इसकी 
व्युत्पत्ति करते हृएं कहा ह- 

आत्मा अत्‌! धातु से व्युत्पन्न होता है जिसका अर्थं 

हं "सतत चलना," अथवा यह्‌ 'आप्‌' घातु से निकला ह, 
जिसका अर्थं "्याप्त होना ह ।'“ भाचार्य शङ्कुर “आत्मा 
शब्द कौ व्याख्या करते हुए लिङ्ग पुराण ( १,७०.९६ } 


ज्ञास क्रान्ति-आत्मां 


से निम्नाद्धत लोक उदुधृत करते ह्‌ : 
यच्चाप्नोति यदादत्तं यच्चात्ति विषयानिह ) 
यच्चास्य सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति कीत्यते ॥ 

| जो व्याप्त करता है; ग्रहण करता हं; सम्पूणं विषयों 
का भोग करतां ह; ओर जिसकी सदेव सत्ता व्रनी रहती ह 
उसको मात्मा कटा जाता ह्‌ । | 

"आत्मा" शब्दधका प्रयोग वि्वात्मा ओर व्यक्तिगत 
आत्मा दीनो अर्थोमं होता हं। उपनिषदों मे आधि- 
भौतिक, आविदेविक आौर्‌ आध्यात्मिक सभी दृष्टयो से 
आत्मतत्त्व पर विचार हरा है। ेतरेयोपनिपद्‌ में 
विदवात्मा के अ्थंमें आत्माको विद्व का आघार ओर 
उसका मल कारण मानागयारह। इस स्थिति में अ्टरत- 
वादके अनुसार ब्रह्यासे उसका अभेद स्वीकार किया 
गया है । (तत्वमसि' वाक्य का यही तात्पर्यं है । अहु 
ब्रह्मास्मि" भी यही प्रकट करता हं। 

'आत्मा' शब्द का अविक प्रयोग व्यक्तिगत आत्मा के 
लिणही होता दहं । विभिन्न दार्शनिक सम्प्रदायो मेँ इसकी 
विभिन्न कल्पनाए टं । वशेपिक दर्शन के अनुसार यह्‌ 
अणु हं । न्याय कै अनुसार यह कम का वाहक ह । उप- 
निषदा में इसे अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌" कहा गया 
है । अद्रत वेदान्त मे यहं सच्चिदानन्द ओर ब्रह्मसे 
अभिन्न हं 

आचाय शङ्कुरने आत्माके अस्तित्वके समर्थने 
प्रवर प्रमाण उपस्थित किया ह । उनका सबसे बडा प्रमाण 
है “आत्मा की स्वयं सिद्धि अर्थात्‌ आत्मा अपना स्वतः 
प्रमाण हं; उसको सिद्ध करने के लिए किसी बाहरी 
प्रमाण कौ आवश्यकता नहीं हं । वह्‌ प्रत्यगात्मा ह अर्थत 
उसीसे वि्वके समस्त पदा्थाका प्रत्यय होता है; 
प्रमाण भी उसी के ज्ञान के विषय ह; अतः उसको जानने 
मे बाहरी प्रमाण असमथ हं । परन्तु यदि किसी प्रमाण 
की आवश्यकता हौ तो इसके जिए एसा कोई नहीं कहता 
कि भै नहीं हं ।' एसा कहने वाला अपने अस्तित्व का 
ही निराकरण कर वठेगा। वास्तवमे जौ कहतादहै कि 
भै नहीं हं वही आत्माहं ( योऽस्य निराकर्ता तदस्य 
तद्रूपम्‌ ) 1 

आत्मा वास्तव में ब्रह्मासे अभिन्न ओर सच्चिदानन्द 
है । परन्तु माया अथत्रा अविद्या के कारण वह्‌ उपाधयो 
मे किप्त रहता हं । ये उपाधियां हुं : 


आत्मपुराण-आत्मस्वरूपं 


(१) मख्य प्राण ( अचेतन उ्वास-प्र्वास) 

(२) मन { इन्द्रियों की संवेदनाको ग्रहण करने का 
केन्द्र या माध्यम) 

(३) इन्द्रियां ( कर्मेन्द्रिय तथा ज्ञानेन्द्रिय ) 

(४) स्थूलशरीर ओौर 

(५) इन्द्रियों का विपय स्थ जगत्‌ । 

नान के हारा वाह्य जगत्‌ का मिध्यात्व तथा ब्रह्मसे 
अपना अभेद समञ्लने पर उपाधियों से आत्मा मुक्तं हकर 
पुनः अपने गृद्धरूपकोप्राप्त करकेता हु 1 

आत्मा (सोपाधिक) पांच आवरणों से वेष्टित रहता ह, 
जिन्हूं कोष कहते हँ । उपनिषदों मे इनका विस्तृत वणन 
हं । ये निम्नाङ्कित हं : 

(१) अन्नमय कोप (स्थूल शरीर) 

(२) प्राणमय कोष (इवास-प्ररवास जो शरीर मे गति 
उत्पन्न करतार) 

(३) मनोमय कोप (संकल्प-विकत्प करने वाला), 

(४) विज्ञानमय कोष (विवेक करने वाला) ओर 


शिजि 
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अविद्या ओर अज्ञान से छ्टकर अपने स्वरूप को उपलन्धि 
कर लेताहै। किन्तु मुक्तावस्थाकी भीदो स्थितियां 
है--(१) जीवन्मुक्ति ओर । ) वि देहुमुक्ति । जब तक 
मनुष्य का शरीर हं वहं प्रारन्ध कर्मी का फर भोगता 
हे, जव तक भोग समाप्त नहीं होतें रारीर चरता रहता 
है । इस स्थिति मेँ मनुष्य अपने सांसारिक कतव्यों का 
अनासक्ति के साथ पालन करता रहता है; ज्ञानम्‌ रुक होने 
से वे आत्मा के लिए बन्धन नहीं उत्पन्न करत । 

सगणोपासक भक्त दार्शनिकों कौ माया, बन्ध ओर 
मोक्ष सम्बन्धी कल्पनाए निर्गणोपासक ज्ञानमागियो से 
भिन्न है । भगवान्‌ से जीवात्मा का वियोग बन्ध ॒हं। 
भक्तिः द्वारा जब भगवान्‌ का प्रसाद प्राप्त होता हं ओर 
जब भक्त का भगवान्‌ से सायुज्य हो जाता हं तव बन्ध 
समाप्त हो जाता है 1 वे सायुज्य, सामीप्य अथवा सालो- 
क्य चाहते है, अपना पूर्णविलय नही, क्योकि विलय होने 
पर भगवान्‌ के सायुज्य का आनन्द कौन उठायेगा ? उनके 
मत मे भगवन्निष्ठ होना ही आत्मनिष्ठ होना हं । 


(५) आनन्दमय कोष (दुःखों से मुक्ति ओर प्रसाद उत्पन्न आत्मपुराण--परित्राजकाचार्य स्वामी शङ्धुरानन्दङृत यहं 


करने वाला) । 

आत्मचेतना मे आत्माकौी गति स्थर कोषो से सुक्ष्म 
कोपो कौ ओर होती हं । किन्तु वह सुक्ष्मतम आनन्द- 
मय कोष मे नहीं, वल्कि स्वयं आनन्दमय रह । दसी प्रकार 
चेतना की दृष्टि से आत्मा की चार' अवस्थाएहोती हं 

(१) जाग्रत्‌ (जागने की स्थिति, जिसमे सब इन्द्रियां 
अपने विषयों में रमण करती रहती है) 

(२) स्वप्न (वहु स्थिति जिसमे इन्द्रि्यातो सो जाती 
है, किन्तु मन काम करता रहता ह ओौर अपने संसार की 
स्वयं सुष्टिकरलेताह्‌) 

(३) सूषुसि (वह स्थिति, जिसमे मनभी सो जाता 
है, स्वप्न नही आता किन्तु जागने पर यह स्मृति बनी 
रहती हँ कि नींद अच्छी तरह आयी) ओौर 

(४) तुरीया (वह स्थिति, जिसमे सोपाधिकं अथवा 
कोषावेष्टिति जीवन कौ सम्पूर्णं स्मृतियां समाप्त हौ 
जाती हं ।) 

आत्मा की तीन मुख्य स्थितियाँ ह--(१) बद्ध, (२) 
मुमुक्षु ओर (३) मुक्तं । बद्धावस्था मे वहु संसार से लिप्त 
रहता है । मुमुक्षु को अवस्थामें वहु संसार से विरक्त 
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ओर मोक्ष की ओर उन्मुख रहता ह । मुक्तावस्था में वह्‌ 


ग्रन्थ अदैत साहित्य-जगत्‌ का अमत्य रत्नह्‌। इसम 
अहेतवाद के प्रायः सभी सिद्धान्त ओर श्रूति-रहस्य, योग- 
साधनरहुस्य आदि बातें बड़ी सरल ओर रलोकबद्ध भाषा 
ते संवाद रूप से समज्ञायी गयी हैँ । सुप्रसिदध पंचदशी' 
ग्रन्थ के आरम्भ में विद्यारण्य स्वामी गुरु रूप में जिनका 
स्मरण करते ह, संभवतः ये वही महात्मा शंकरानन्द हं । 
आत्मपुराण मे कावेरी तट का उल्लेख हं, अतः ये 
दाक्षिणात्य रहे होगे । इस रोचक ग्रन्थ की विशद व्याख्या 
मी काशी के प्रौढ विद्वान्‌ पं० काकाराम शास्त्री (करमीरी) 
ने प्रायः सवा सौ वषं पूर्वं रची थी । 

आत्मबोध--स्वामी शङ्कुराचार्यरचित एक छोटा सा प्राथमिक 
अहेतवादी ग्रन्थ । 

आत्मबोधोपनिषद्‌--इस उपनिषद्‌ मे अष्टाक्षर “ओम्‌ नमो 
नारायणाय" मन्त्र कौ व्याख्या कौ गयी हं । आत्मानुभूति 
की सभी प्रक्रियाओं का दिशद वर्णन इसमें पाया जाता ह । 

आत्मविद्याविलास-- श्री सदारिवेन्द्र सरस्वती-रचित ` अरा- 
रह्वीं शताब्दी का एक ग्रन्थ । इसको भाषा सरल एवं 
भावपूण ह । अध्यात्मविद्या का इसमें विस्तत भओौर विशद 
विवेचन किया गयारहं | 

आत्मस्वरूप--नरसहस्वरूप के शिष्य तथा प्रसिद्ध दार्शनिक 
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आचार्य । इन्होने पद्यपादकरत "पञ्चपादिका क ऊपर प्रवाध- 


परिशोधिनी' नामक टीका लिखी, जौ अपना ताकरिक 
युक्तयो के चिए प्रसिद्ध ह 
आत्मानन्व-- ये ऋ कसं हिता के एक भाष्यकार ट 
जात्मानात्मविवेक-गद्धुराचाय कं प्रथम यिष्य पद्यपादा- 
चार्य कौ रचनाओं मे एक । इसमें आत्मा तथा अनात्मा क 
भेद को विरद रूप से समन्या गा 
आत्मापंण--अप्पय दीक्षित रचित उच्छरष् कतिया म॑ से एक 
निवन्ध । इसमें आत्मानुमूति का विशद विवचन 
आत्मोपनिषव्‌--एक परवर्ती उपनिषद्‌ । इसम आत्मतत्त्व का 
निरूपण किया गया हं | 
जात्रय--वृहुदारण्यक उपनिषद ( २.६ ) ने वणित माण्टि 
के एक रिष्य की पतृक उपाधि । एतरेय ब्रामण भर आत्रय 
के पुरोहित कटे गये ह । शतपथ ब्राहमण म एक 
आत्रेय को कृ यन्न का नियमतः पूरोहित कहा गवा ट 
उसी में अन्यत्र एक अस्पष्ट वचन के अन्तर्गत आत्र्या 
रब्दकाभी प्रयोग हुमा हं। 
ञव्रेथी--गभिणी या रजस्वला महिला । प्रथम अथ क 
किए अव्र (यहा है) से इस शब्द कौ ब्ुत्यत्ति हती टः 
द्वितीय अर्थं के किए अ-त्रिः (तीन दिन स्पर्शं के याच्य 
नही) से इसकी व्युत्पत्ति होती है । अत्रि गोत्र म उत्सन्न 
भी आत्रेयी कही गयी ह, जैसा कि उ त्तररामचरित म 
भवभूति ने एक वेदपाछिनी ब्रह्मचारिणी आत्रेयी का वणन 
क्ियाहं। 
मात्र य ऋषि ष्ण यजुर्वेद के चरक सम्प्रदाय कौ वारं 
राखाजों मे से एक शाखा मैत्रायणी ह । पुनः मंत्रायणी को 
सात शाखाए हुई , जिनमें "आत्रेय एक शाखा ह । 
आचार्य आत्रेय के मत का उत्लेख (त्र सु° ३.४.४४, 
करके ब्रहासूत्रकार ने उसका खण्डन किया ह । उनका 
मत दहं कि यजमान कोही यज्ञ की अङ्खभूण उपासना का 
फल प्रस होता है, ऋत्विज्‌ को नहीं । अतएव सभी उपा- 
सनाए स्वयं यजमान को करनी चाहिए, पुरोहित के द्वारा 
नहीं करानी चाहिए । इसके विरोध में सूत्रकार ने आचाय 
ओौड्लोमि के मत को प्रमाणस्वरूप उद्धृत कियारहं। 
मीमांसादज्ंन मे जैमिनि ने वेदान्ती आचार्यं का्णाजिनि 
कै मत के विरुद्ध सिद्धान्त रूप से आत्रेय कै मत का उल्लेख 
किया हं । फिर कर्म कै सर्वाधिकार मत का खण्डन करनं 
के लिएभी जैमिनिने आत्रेय का प्रमाण दिया ह । इससे 





आत्मानन्द -आदिग्रन्य 





जात होतारं किये पूवंमीमांसा के आचाय । 

मायर्वण--अधथर्वा ऋषि द्रारा संगृहीत वेद; उक्तः वदे का 
मत्र: आधर्वण का पाठक, परम्परागत अध्येता अथवा 
विधि विधान । 


सयव" उपनिषदे टू वेदों कौ अवेन्ना अथरवंवेदीय 


उपनिषदों की सस्या अविक दर । ब्रह्मातः का प्रका ह्‌ 


अथववेद कौ ब्रह्मवद भी 


उनका उदटद्य टु । इसदििष 
कहते ई । विद्यारण्य स्वामौ ने 'अनुमूतिप्रकाश नामक 


ग्रन्थ म मृण्ड्क , प्रट्न ओर नसह [तरता पृनीय षन तीन 
उपनिषदों को ही प्रारम्भिक अथवंवेदीय उपनिषद्‌ माना 
हं । किन्तु गङ्धराचा्य माण्डूक्य को भौ इनके अन्तर्गत 
मानतं &, क्योकि बादरायण न वदान्तयूत्र म इन्हीं चारों 
क्रे प्रमाण अनेक वार दिह । जो संन्यासो प्रायः सिर मुड़ाये 
रहते है पहली र्‌चनाका 
'मण्डकोपनिपद्‌' नाम पड़ा । ब्रहम क्या हं, उसे किस प्रकार 
समला जाता है, इम उपनिषद्‌ में इन्हीं बातों का वर्णन 
हं । प्रस्नोपनिपद्‌ गय में हे 1 ऋषि पिप्पलाद के छः ब्रह्म 
जिज्ञासु विष्यं ने वेदान्त क मूलं छः तत्त्वां परं प्रशन किये 
। उन्दी छः प्रदनोत्तरों पर यह्‌ प्रइनोपनिषद्‌ आधारित 
हं । माण्डक्योपनिपद्‌ एक बहुत छाटा गद्यसंग्रहं हे, परन्तु 
सवसे प्रधान समन्ना जाता हं । नसिहतापिनो पूवं ओर 
उत्तर दो भागोंमें विभक्तहं। इन चारों के अतिरिक्त 
मुक्तिकोपनिषद्‌ मेँ अन्य ९३ आथर्वण उपनिषदों के भी 
नाम मिकते ह्‌ । 
बादि उपदेका--'साधमत' के संह्थापक वीरभान अपनी 
हिक्षाए कबीर कौ भांति दिया करतेथे। वें दोहं ओर 
भजन के रूपमे हुअ({ करती थो 1 उन्हीं के संग्रह को 
'आदि उपदेश" कहते हं । 
आदिकेदार--उत्तराखण्ड मे स्थित मुख्य तीर्थोमेंस्े एक। 
वदरीनाथ मन्दिर के सिहद्वार से ४-५ सीढ़ी नीचे शङ्धुरा- 
चार्यका मन्दिर हं । उससे ३-४ सीदढो उतरने के बाद 
आदिकेदार मन्दिर स्थित दहं। 
आदिग्नन्य-- सिक्खों का यह्‌ धामिक ग्रन्थ हं, जिसमें गस 
नानक तथा दूसरे गुरुओ के उपदेशों का संग्रह हुं । इसका 
पटना तथा इसके बताये सागं पर चलना प्रत्येक सिक्ख 
अपना कर्तव्य समन्ता ह । (आदिग्रन्थः को गुरु ग्रन्थ 
साहब" या केवल श्रन्थ साहब भी कटा जाता हं, क्योकि 
दसवें गुर गोन्विदसिह ने सिक्खों की इस गुरुप्रणालो को 


उन्हें मण्डक कदतेहं। इमी स 


पः (उपः 


माव्त्यिउपपुराण-आवित्यश्यन 


* 


अनुपयुक्त समया एवं उन्टोने `खड्ग-दी-पहुल (खड्ग- 
संस्कार) कै द्वारा 'खालसा' दल बनाया, जो घामिक जौवन 
के साथ तलवार का व्यवहार करनेमेमभी कुश्चल हु] 
गुरु गोविन्द्सिह के वाद सिक्ख 'आदिग्रन्य' को ही गुरु 
मानने लगे ओर यह गुर ग्रन्थ चाहव' कहलाने लगा । 

आदित्य उपपुराण-अठारह महाप्राणो की तरह ही कमसे 
कम उन्नीस उपपराण भी प्रसिद्ध डं प्रत्येक उपपुराण 
किसी न किसी महापुराणे निकला हुंजा माना जाता 
हं 1 वहूतों का मतद कि उपपुराण वाद को रचनाएं हे, 
परन्तु अनेक उपपुराणों से यह प्रकट होता ह कि वे अति- 
प्राचीन काठ में संगृहीत हुए होगे 1 आदित्य उपपुराण 
एक प्राचीन रचना हं, जिसका उद्धरण अल्-वीरूनी 
(सखाऊ, १.१३०), मध्व के ग्रन्थों एवं वेदान्तसूत्र के 
भाव्यो में प्राप्त होता हं। 

आदित्थद्शेन--अन्नप्राशन संस्कार के पडचात्‌ शिशु का 
'निष्क्रमण' (पहली वार घर से निकालना) संस्कार होता 
ते । इसी संस्कार का अन्य नाम आदित्यदशन भीरहै, 
क्योकि सूर्यका दर्शन बालक उस दिन पहली ही वार 
करता हं) दे० 'निष्क्रमण' | 

भआदित्यमण्डलविधि--इस व्रत में रक्त चन्दन अथवा केसर 
से बनाये हुए वृत्त पर गेहूँ अथवा जौ के आटे का घी-गुड 
से संयुक्तं खाद्य पदार्थं रखा जाता है 1 लाल फूलों से सूय 
का पूजन होता है । दे° हेमाद्रि, त्रेतखण्ड, ७५३, ७५४ 
(भविष्योत्तर पुराण ४४.१-९ से उद्‌धृत) । 


आदित्यवार--सूर्यके त्रत का दिन 1 जब यह कुर तिथियों, 
नक्षत्रों एवं मासो से युक्त होता हं तो इसके करई नाम (कल 
१२) होते हँ । माघ शु० ६ को यह "नन्दः कहलाताह, 
जव व्यक्ति केवल रात्रिम खाता है (नक्त), सूयं प्रतिमा 
परघीसे केप करताहं भौर अगस्ति वृक्षके फर, इवेत 
चन्दन, गुग्गुल धूप एवं अपूप (पुजा) का नैवेद्य चढ़ाता हँ 
(े०, ब्र ० २, ५२२-२३) । भाद्रपद शुक्ल में यह्‌ रविवार 
(भद्र कहलाता है, उस दिन उपवास या केवल रात्रि में 
भोजन किया जातां हे, दोपहर को मालतीपुष्प, चन्दन एवं 
विजयधूप चदढ़ायी जाती हं, (हे०, व्र ०, २, ५२३-२४); 
करत्यकल्पतरू (व्र ° १२-१३) । रोहिणी नक्षत्र से युक्द रविवार 
'सौम्य' कहलाता हं । ` अन्य नाम हँ कामद' (मार्गशीषं 
रा० ६); जय' (दक्षिणायन का रविवार); 'जयन्त' (उत्त 
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रायण का रविवार); 'विजय' (शु° ७ को रोहिणी के 
साथ रविवार); पुत्रद' (रोहिणी या हस्त के साथ रविवार, 
उपवास एवं पिण्डों के साथ श्राद्ध हेतु); 'आदित्याभिमुख' 
(माघ कृ० ७ को रविवार, एकभक्त, प्रातः से सायं तक 
महाश्वेता मंत्र काजप हेतु); !हदय' (संक्रान्ति के साथ 
रविवार, नक्त, सूर्यमन्दिर में सूर्याभिमुख होना, आदित्य- 
हदय मन्त्र का १०८ वार जप); "रोगपा' (पूर्वाफाल्गुनी 
को रविवार, अकं के दोने में एकत्र कयि हुए अकफूलों से 
पजा); 'महाश्वेताप्रिय' (रविवार एवं सूर्यं ग्रहण, उपवास, 
महाश्वेता का जप) 1 महाश्वेता मन्त्र है-ां हीं सः' 
इति, देऽ ह° (व्रत २, ५२१) । अन्तिम दस के किए 
दे° कृत्यकल्पतरु (त्रत १२-२३), हे° (ब्र ° २,५२४-२८) 1 
आदित्यवार नक्तस्नत--हुस्त नक्षत्र से युक्त रविवार को 
स ब्रत का आचरण होता है, यह्‌ रात्रि अथवा वार ब्रत 
हे, जिसका देवता सूयं है 1 एक वषंपयन्त इसका अनुष्ठान 
होता हं । दे° हेमाद्रि, व्रत खण्ड २.५३८-५४१; कत्य- 
रत्नाकर, प° ६०८-६१० । 


भावित्यवारव्रत- इसमे सागंशीषं माससे एक वषप्यन्त 
सूर्य का पूजन होता हं 1 भिन्नभित्र मासो में सूयं का 
भिन्न-भिन्न नामों से स्मरण करते. हुए भिन्न-भिन्न फल 
अर्पित किये जाते है । जैसे, मार्गश्ीष मे सूर्यका नाम 
होगा "मित्र" ओौर उन्हुं नारिकेल अपित किया जायगा । 
पौष में "विष्णु" नाम से सम्बोधित होगे तथा "बीजपुर 'फठ 
अर्पित किया जायगा । इसी प्रकार अन्य मासों मेँ भी । 
दे° त्रताक, पत्रात्मक (३७५ बं --३७७ अ) । इस ब्रत के 
पुण्य से समस्त रोगों का निवारण होता हं 

आदित्यव्रत--पुरुषों ओर महिलाओं के लिए आरिवन मास 
से प्रारम्भ कर एकं वषं तक रविवार को यह्‌ त्रेत चलता 
है । सूयं देवता का पूजनहोता है । त्रताकं ( पत्रात्मक, 
पु० ३७८ अ ) मेँ स्कन्द पुराणसे एक कथा केकर इस 
बात का उल्लेख किया गया ह कि किस प्रकार साम्ब 
श्री कृष्ण के शापसे कोदढीहो गया था ओर अन्तमेंदइसी 
व्रत के आचरण से पूर्णरूप से स्वस्थ हओ । 

आदित्यस्तव-अप्पय दीक्षित कृत “रंव मत का एक प्रन्थ । 
इसके अनुसार सूर्यं के माध्यम से अन्तर्यामी शिव काही 
जप किया जातां हं । 


आदिव्यशयन--हस्त नक्षत्र युक्त रविवासरीय सप्तमी, अथवा 
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सूर्यं की संक्रान्ति से युक्त रविवासरीय सप्तमीहो, उस 
दिन उमा तथा शङ्कुर की प्रतिमामोंका प्रजन विहितं 
(सूर्य रिव से भिन्न नहीं ह) । इसमे देवताभों के चरणों 
से प्रारम्भ कर उपर के भद्ध का नामोच्वारण करत हण 
हस्त नक्षव्से प्रारम्भ कर आगेके नक्षव्रोको भद्ध के 
नाम के साथ जोडते हए नमस्कार क्रिया जातां । पाचि 
चादरों तथा एक तकिया से युक्त राय्या तथा एक सौ 
मुद्राजो का दान होता ह । दे०° पद्मपुराण ५.२४,६४-९६ 
(हेमाद्रि, व्रत खण्ड, २.६८०-६८४ से उद्धृत) । 

जादित्यज्ञान्तिव्रत--हस्स नक्षत्र युक्त रविवार को दस 
त्रत का अनुष्ठान होता ह । आक वृक्ष की लकदटियोंसे सूर्य 
का पूजन विहितहं ( संख्याम १०८ या २८) । इन्हीं 
लकड़यों से हवन किया जाता दं, जिम प्रथम मधु तथा 
घी अथवा दवि ओौरयघीकी सात आहृतिं दी जाती 
ह । दे० हेमाद्रि का व्रतखण्ड ५३७-३८ ( भविष्य 

पुराणसे )। 

आदित्यहूदय-विधि--रविवारको जव संक्रान्तिहो, उस 
दिन सूय के मन्दिरमे वंठकर १०८ वार आदित्यहूदय- 
मन्त्र का जप ओर नक्त-भोजन का आचरण करना चाहिए। 
रामायण (युद्ध काण्ड, १०७) मेँ अगस्त्य ऋषिने राम 
के पास आकर उपदेश दिया किव सूर्यकी पद्यात्मक 
आदित्यहदय' नामक स्तुति करे, जिससे रावण के साथ 
होने वाले युद्ध मेँ विजयी हौ स्के । कृत्यकल्पतर्‌ (ब्रत- 
काण्ड, १९-२०) मेँ उपयुक्तं कथा का उत्टेख हं । एक 
वात स्पष्टहं कि यदि रविवार को सक्रान्तिहो तौ 
आदित्यहृदय" का पाठ करना चाहिए । 


आदित्याभिमुख-विधि--प्रातःकाीन स्नानोपरान्त व्रतेच्छ 
को उदित सूर्यकी भोर महं करके खड़ा होना चाहिए, 
तदुपरान्त जंसे जैसे सूर्यं परिचमाभिमुख हो, वहु भी उसके 
घूमने के साथ सूर्यस्तिपर्यन्त स्वयं घूमता जाय । फिर 
एक स्तम्भ के सम्मुख महाइवेता का जप करके गन्ध, पुष्प 
तथा अक्षत इत्यादिसे सूयंका पूजन कर दक्षिणा दे। 
सवके पर्चात्‌ स्वयं भोजन ग्रहण करे । 

भाविबदरी-(१) बदरीनाथजी को मति पहले तिन्ब- 
तीयक्षेत्रमें थी । उस स्थान को आदि बदरी माना जाता 
हं । वतमान बदरीनाथपुरो से माना वाटी होकर 
उस स्थान का रास्ता जाताहं, जो बहुत ही कठिनिहै। 


आवित्य श्ान्तित्रत-जानर्तोप 


लास जाने के किए नीती धाटी से उसकी ओर 
जाते 2 । उम मार्ग म शिवनलम्‌ जाकर वहांमे धुलिग- 
मट (आदिवदरी) जा सकत टं । बह स्थान अवभी वड़ा 
रमणीक ह ¦ तन्वती उम धृयिगमट कहते हु । कहा जाता 
~ कि व्हा ने उक्त मृति को आदि गंकराचायने वर्तमान 
प्री मं लाकर स्थापित्त किया धा। 

( ) कपाटमोचन तीथमे २ मीन पर त्सरा आदि- 

गिः मन्दिर ह । कहते हँ कि यहा दन करना बदरीनाथ- 
द्गान करने के बरावर है । वैदल का मार्गं है । ह मंदिर 
पर्वत पर है । यहाँ ठ्टरने को व्यवस्था नही है । 

(३) द्यामसुन्दर ने भी गोपां को आदिवदरी नारा- 
ग्ण के दर्घानि कराये धे । वह स्थान ब्रजमंडल के कामवनं 
श्रैव्र मेह । 

आदिवधामलतन्त्र--'आगमतत्वविन्ास'में जो चौँसट तन्त्रो 


करी नामावली दी हृरद, उसमे जादियामल तन्त्र भी 


एक ह्‌ । 
आदि रामायग-(१) एेसा प्रवाद हं कि वाल्मीकि रामायण 


आदि रामायण नहीं द॑ ओर आदि रामायण भगवान्‌ 
दंकर्‌ का रचा हुआ वहुत वृहत्‌ ग्रन्थ धा, जो अव उप- 
लव्व नहीं ह । इसका नाम महारामायण भी बतलाया 
जाता है । कहते दँ कि इसको स्वायम्भुव मन्वतर के पहले 
सतयुग मेँ भगवान्‌ शङ्कर ने पावती को सुनाया था । 

(२) एक दुसरा आदि रामायण उपर्न्ध हुआ ह जो 
भवस्य ही परवर्ती ह 1 अयोध्या के एक मठ से भुशुण्डि- 
रामायण अथवा आदि रामायण प्राप्त हुआ ह 1 इस पर 
कृष्णभक्तिः के माधुर्यं भाव का गहरा प्रभाव प्रतीत 
होता हं । 

भधिपत्यकाम--यह वाजपेय यज्ञ॒ के उदह्श्योंमें से 
एक उदेश्य है, जिसका उल्लेख आइ्वलायन श्रौतसूत्र 
(९.९.१) मेँ आता है। इसके अनुसार आधिपत्य की 
कामना रखने वाले नरेश को वाजपेय यज्ञे करना चाहिए । 

आध्व्यंव---यज्ञक्रिया के मध्य किये जानेवाले यजुरवे दानुसारी 
कर्म; यजुर्वेद । यज्ञ के चार पुरोहितोके लिए चार अलग 
अलग वेदहं। ऋष्वेद होता के लिए, यजुर्वेद अध्वर्यु 
के लिए, साम वेद उद्गाता के लिए एवं अथर्ववेद ब्रह्मा के 
किए हं । इसलिए यजुर्वेद को आध्वयव भी कहते है । 

भानर्तौय--शांखायन सूत्र के एकं न्यार्याकार्‌ । आनर्तीय 


आनन्तधव्रत-आनन्दबोघाचायं 


(सौराष्टदेशवासी) वरदपुत्र पण्डित ने इाङ्कायन सूत्र को 
जो टीका रची, उसमें से नें, दसवें ओौर ग्यारहवे अघ्याय 
काभागलु्हो गयाहं। 
मानन्तर्यव्रत--यह ब्रत ॒मागंशीषं शुक्ल तृतीया को 
प्रारम्भ होता टै। फिर प्रत्येक मासके दोनों पक्षों कौ 
द्वितीया की रात्रि तथा तुतीया के दिन उपवास एक वषं 
तक करना होता है । भगवती उमा का प्रत्येक तृतीया को 
भिन्न-भिन्न नामों से पूजत विहित है । नैवेद्य भी परिवतित 
होते रहने चाहिए । ब्रती को भिन्न-िन्न भोज्य पदार्थो से 
त्रत की पारणा करनी चाहिए । यह त्रत स्व्रियोपयोगी 
हं । इसका यह नाम इसलिए पड़ा कि यह्‌ कर्ताके किए 
पुत्रो एवं निकटसम्बन्धियों का अन्तर (वियोग) नहीं होने 
देता । दे० हेमाद्धि, व्रत खण्ड, १.४०५-४१३ । 
आनन्द-आत्मा अथवा परमात्मा के अनिवायं गुणों 
(सत्‌ + चित्‌ + आनन्द) मेँ से एक । इसका शाब्दिक अथ हं 
सम्यक्‌ प्रकार से प्रसन्नता (आ + नन्द ) । यहं पूणता 
अथवा मोक्ष कौ अवस्याका योतक ह । जिन कोषो में 
आत्मा वेष्टित होता ह उनमें से एकं “आनन्दमय कोषः 
भी हं, परन्तु पूर्णं आनन्द तो कोष से परे हे । 
आनन्दगिरि-- श _्कुराचायकृत भाष्य ग्रन्थों के प्रसिद्ध टीका- 
कार । वेदान्तसूत्र के शाङ्कुर भाष्य वारी इनको टीकाका 
नाम॒ न्यायनिर्णय' ह । भाष्यके भाव को हुदयक्घम 
कराने मे यह्‌ बहत ही सहायक ह । इनकी टीकामें 
भामती, विवरण, कल्पतरु आदि टीकाभोको छाया 
दिखाई पडती ह तथा इन्होंने स्वयं भी अन्य टीकाओं का 
आश्रय लेने की बात लिखी ह । इन्होने 'शङ्कुरदिग्िजियः 
नामक एक स्वतन्त्र ग्रन्थ कौ रचना भी की, जो विद्या- 
रण्य स्वामी के शङ्कुरादग्विजयः' के बाद लिखा गया। 
दससे सिद्ध होता ह किये विद्यारण्य स्वामी कै परवर्ती 
ओर्‌ अप्पय दीक्षित क पूर्ववर््ती. थे, क्योकि अप्पय दीक्षित 
ने “सिद्धान्तकेश' में न्यायनिणय' रीका का उल्लेखं 
किया ह । विद्यारण्य स्वामी का कार चौदहवीं शताब्दी 
है ओर अप्पय दीधित का सोलहवीं या सत्रहवीं शतान्दो 
का पूर्वं भाग ह । आनन्दगिरि का काल पन्द्रहुवीं 
दाताब्दी ह । 


आनन्दगिरि का दूसरा नाम आनन्दज्ञान भी हं। 
इनके पूर्वाश्चम भौर जीवन चरित्र के विषय में`किसी 


प्रकार का परिचय नदरी मिरुता । इन्दरोने श ङ्धुराचा्य॑कृत्‌ 


८ र्‌ 


उपनिषद्भाष्य, गीताभाष्य, शारीरकभाष्य ओर रशत- 
श्लोकी पर तथा सुरेश्वराचायं कत तंत्तिरीयोपनिषद्‌- 
वातिक एवं बृहृदारण्यकोपनिषद्वातिक पर भी टोकाए 
च्खी हु । 

भआनन्वतारतम्यखण्डन--श्रीनिवासाचायं (दवितीय) ने 
मघ्वाचार्य के मत में दोष दिखलाने के उदेश्य से 'आनन्द- 
तारतम्यखण्डन' नामक प्रबन्ध कौ रचना को । इसमें 
मघ्वाचार्य प्रतिपादित हैत मत कौ आखोचना हं । 

मानन्दती्थ-- प्रसिद्ध हतवादी आचायं मध्व का दुसरा नाम। 
इन्होने वेदान्त कै प्रस्थानत्रय (उपनिषद्‌-ब्रह्मसूत्र-गीता) पर 
तर्कपूर्णं भाष्य रचना कौ हं । इनका जीवन-काल बारहवीं 
शताब्दी ओर उडपी (कर्नाटक) निवास स्थान माना जाता 
ह । वैष्णवों के चार सप्रदायोंमे एक साध्व संप्रदायः 
आनन्द तीथं से ही प्रचारित हुआ 1 

आनन्दनवमौ--यह व्रत फाल्गुन शुक्ल नवमी के दिन 
प्रारम्भ होकर एक वषपर्यन्त चक्ता हं । पञ्चमौ को 
एकभक्त, षष्ठी को नक्त, सप्तमी को अयाचित, अष्टमी 
तथा नवमी के दिन उपवास ओर देवी का पुजन होना 
चाहिए । वषं को तीन भागों मे विभाजित कर पुष्प, 
नकेय, देवी के नाम इत्यादि का चार-चार मास के प्रत्येक 
भाग से परिवर्तन कर देना चाहिए । दे° कृत्यकल्पतरु, 
व्रत काण्ड, २९९-३०१; रहे माद्वि, त्रत खण्ड, ९.९४८- 
१५० सें इसका नाम "अनन्दा हं । 

मआनन्दपञ्डमी-- नागो को पञ्चमी तिथि अत्यन्त श्रिय 
है । इस तिथि को नागप्रतिमाओं का पूजन होता हं। 
दुघ मेँ स्नान करती हूरई ये प्रतिमाए भय से मुक्ति प्रदान 
करती हैँ । दे० हेमाद्रि, व्रत खण्ड, जिल्द १, पृ ०१५५७. 
५६० । 

आनन्वबोषाचार्य--श्री आनन्दबोध भदरारकाचायं बारहवीं 
शताब्दी मै वतंमान थे। उन्टने अपने न्यायमकरन्द 
ग्रन्थ सें वाचस्पति मिश्र का नामोल्केख किया हुं तथा 
विवरणाचार्य प्रकाशात्म यति के मत का अनुवादभी किया 
है । वाचस्पति मिश्र दसवीं शताब्दी में ओौर प्रकाशात्म 
यति ग्यारहवीं शताब्दी मं हृए थे । चित्सुखाचाय ने, जो 
तेरहवीं शताब्दी में वर्तमान धे, न्यायमकरन्दः की 
व्याख्या की । इससे ज्ञात होता ह कि आनन्दबोध 
बारहवीं शताब्दी मेँ हुए होगे । वे सन्यासी थे । इससे 
सृधिके उनके जीवन की करट घटना नहीं मादरम होती । 
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उनके तीन ग्रन्थ मिक्त ह--१. न्यायमकरन्द, २. प्रमाण- 
माला ओर ३. न्यायदीपावली । इन तीनों मे उन्होने 
उद्रेत मत्‌ का विवेचन किया ह । दे° अद्रतानन्द' । 
मानन्द भदट्र--वाजसनेयी संहिता के एक भाष्यकार । 
आानन्दभाष्य-- वेदान्त दर्शन का एक र्वष्णव भाष्य, जो 
आचाय स्वामी रामानन्द के सांप्रदायिक सिद्धांतों के अनु- 
खूप सगुण ब्रह्मस्वरूप का प्रतिपादन करतादहं । यह्‌ 
उत्तम कोटि कौ गम्भीर ताकिक रचना हं, जिससे भाष्य- 
कारका अनुपम पाण्डित्य प्रकट होता हं । 
आनन्दलहरी--रंकराचार्य द्वारा विरचित महामाया दुर्गा 
देवी को स्तुति एक ललित रिखरिणी छन्द मेँ रची गयी, 
भक्तिपूणं कृति हँ । सामान्यतया इसके निर्माता आद्य 
रकराचायं माने जाते हँ । किन्तु आलोचकगण पदचाद्‌- 
भाकी शंकराचायं पदासीन किसी अन्य महात्मा को इसका 
रचयिता मानते हँ । ४१ पद्यात्मक आनन्दलहरी ग 
सिद्धान्तपूर्णं तात्रिक स्तोत्र सौन्दर्यलहरी का पूर्वर्धिं मानी 
जातीं । 
भ्रानन्वलिङ्ध जङ्गम--उत्तराखण्ड के श्री केदारनाथ धाम 
मे स्थित वहत प्राचीन मठ । इसकी प्राचीनता का प्रमाण 
एक ताग्रशासन हं, जो इस मठ में वतमान बताया जाता 
हं । उसके अनुसार हिमवान्‌ केदार मेँ महाराज जनमेजय 
के राजत्वकालमें स्वामी आनन्दलिद्ध जङ्खम व्हा के 
मठ के अषिष्ठाता थे । उन्हीं के नाम जनमेजय ने मन्दा- 
किनी, शीरगङ्गा, मधुगङ्गा, स्वरगद्वार गङ्गा, सरस्वती 
ओौर मन्दाकिनी के वीच जितना भृप्षेत्र है, सवका दान 
इस उदहंश्य से किया कि ऊखीमठ के आचार्यं आनन्द 
लिद्ध जद्धम के शिष्य ज्ानकिङ्घ जङ्गम इसकी आय से 
भगवान्‌ केदारेक्वर की पूजा-अर्चा किया करे । 
जनन्दवल्लो--तत्तिरीयोपनिषद्‌ के तीन भाग है । पहला 
भागय संहितोपनिषद्‌ अथवा शिक्षावल्ली है, दूसरे 
भाग को आनन्दवल्ली कहते हँ ओर तीसरे को भृगु- 
त्की । इन दोनों ( दूसरी ओर तीसरी) का इकटा 
नाम वारुणी उपनिषद्‌ भी ह । आनन्दवल्ली मेँ ब्रह्मके 
आनन्दतत्तत को व्याख्या हँ | 
जानन्वव्रत--इस त्रत मेँ चैत्र मास से चार मासपर्यन्त 
बिना किसी के याचना करने पर भी जल का वित्तरण 
किया जाताहै 1 व्रत के अन्तम जरसे पूणं कलदा, 
भोज्य पदार्थ, वस्त्र, एक अन्य पात्र मेँ तिल तथा सुवणं 


आनन्दभटर-आान्तोक्षिक्ौ 


का दान विहित हं । दे कृत्यकलत्पर्‌, 1 & ई 
हेमाद्रि, व्रतं खण्ड १, पृष्ठ ७४२-४३ । 

मानन्दसफल सप्तमो- यह्‌ त्रत भाद्र युक्ट सप्तमी के दिन 
प्रारम्भदहौतादह। एक वपपर्यन्त इन तिथि को उपवास 
विहित दहं । दे० भविष्य पुराण, १.११०,१-८; कृत्य- 
कल्पतरु, व्रतकाण्ड, १ ८८-१४९1 कु हस्तलिखित ग्रन्थों 
मे इसे (अनन्त फट कटा गया ह । 

मआनन्दाधिकरण-- वत्टलभाचाय रचित सोटहवीं शताब्दी का 
एक ग्रन्थ । इसमे पृष्टिमार्गयि सिद्धातो का प्रतिपादन किया 
गयां 

आन्योलक महोत्सव -- वसन्त ऋतु में यह महोत्सव मनाया 
जाता टं । दे° भविप्योत्तर पराण, १३३-२४1। इसमे 
दोटा ( श्रुटा ), संगीत ओर रंग आदि का विलेष आयो- 
जन रहता हं । 

आन्दोलन व्रत--दस ब्रतमें चत्र शुक्ल त॒तोया को शिव- 
पार्वती की प्रतिमाओं का पूजन तथा एक पालने में उनको 
मुखाना होता ह । दे° देमाद्वि, व्रत खण्ड, २.७४५-७४८, 
जिसमे ऋग्वेद, दशम मण्डल के इक्यासीवे सूक्त के तीसरे 
मन्त्र का उल्लेख हं : 'विहवतदचधुरुत ।' 

आन्ध्र ब्राह्मण-देशविभाग के अनुसार ब्राह्मणों के दो 
वदे वर्ग ह--पच्वगौड गौर पञ्चद्रविड। नम॑दाके दक्षिणके 
ब्राह्मण आन्प्र, द्रविड, कर्णाटक, महाराष्ट ओर गुर्जर हैं| 
इन्दं पञ्चद्रविड कहा गया हं ओर उधर कै ब्राह्मण इन्हीं 
पाचि नामों से प्रसिद्ध हुं । आन्ध्र या तंलद्ध में तिक्घानि- 
यन, वेल्छनाटी, वेगिनारी, मुकिनाटी, कासलनाटी, करन- 
कस्मा, नियोगी ओर प्रथमशाखी ये आठ विभाग ह । 
दे० “पञ्च द्रविड ।' 

नान्वीक्षिको-- सामान्यतः इसका अथं तक शास्त्र अथवा 
दर्गान है। इसीलिए इसका न्याय शस्त्र से गहरा 
सम्बन्ध ह । 'आन्वीक्षिकी', 'तकविद्या', हेतुवादः का 
निन्दापूरवंक उल्लेख रामायण ओर महाभारत मे मिलता 
ह । अर्थशास्त्र मे उल्लिखित चार प्रकार कौ विद्याओं 
( आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्तां तथा दण्डनीति) मेँसे 
(आन्वीक्षिकी ' महतत्वपूणं विद्या मानी गयौ है, जिसकी रिक्षा 
प्रत्येक राजकुमार को दी जानी चादहिए्‌। उसमे,(२.१.१३) 
इसकी उपयोगिता निम्नलिखित बतलायी गयी है : 

प्रदीपः सवंविद्यानामुपायः स्वंक्मणाम्‌ । 
आश्रयः सवंधर्माणां शदवदान्वीक्षिकी मता | 


व्रत काण्ड, 


आपः-आपद्धमषपवाघ्याय 


[ आन्वीक्षिकी सदा सभी विद्याओं का प्रदीप, सभी 
कर्मो का उपाय अर सभी धर्मो का आश्रय मानी गयी 
हे ।| उस प्रकार आन्वीक्षिको विद्या ्रयी, वार्ता, दण्डनीति 
आदि विद्याओं के वाव को युक्तियों से निर्धारित करतो 
हई संसार का उपकार करती है, विपत्ति ओर समृद्धि मे 
बुद्धि को दृढ रम्वती है ओौर प्रज्ञा, वाक्य एवं क्रिया मे 
करालता उत्पन्न करती हं 1 
आपः-- ऋग्वेद के ( ७.४७.४९;१०.९,३० } जंसे मन्त्रो 
मे आपः (जलो) के विविध गुणों की अभिव्यक्ति हई 
हं । यां आकाशीय जलों की स्तुति की गयी हं, उनका 
स्थान सू्यके पास) 

"इन दिव्य जलो को स्त्रीरूप माना गयाहं । वे माता 
टै, नवयुवती ह, अथवा देवियां हैँ । उनका सोमरस के 
साथ संयोग होने से इन्द्र का पेय प्रस्तुत होता हं । वे घन- 
वान्‌ ह, घन देनेवाली ह, वरदानों कौ स्वामिनी हं तथा 
घी, दूध एवं मु लाती हं )' 

इन गुणों को हम इस प्रकार मानते हं कि जल पुथ्वी 
को उपजाऊ वनाता हं, जिससे वहु प्रभूत अन्न उत्पन्न 
करतीह्‌ 1 

जल पाटन करनेवाला, शक्ति देनेवाला एवं जीवनं 
देनेवाखा ह । वह॒ मनुष्यों को पेय देताह एवं इन्द्र को 
भी । वह ओषधियों का भी भाग एवं इसी कारण 
रोगों से मुविति देनेवाल) ह । 
भपदेव--सुप्रसिद्ध मीमांसक । उनका 'मीमांसान्यायप्रकाश' 
पूर्वमीमांसा का एक प्रामाणिक परिचायक ग्रन्थ हं) 
मीमांसक होते हए भी उन्होने सदानन्दकृत वेदान्तसार 
पर "वाखवोधिनी' नाम की टीका लिखी है, जो नृसिह 
सरस्वतीक्रत 'सुबोधिनी' ओर रामतीथं कृत 'विद्रन्मनोौ- 
रज्जिनी की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट समञ्ली जाती हं 
आपदेवी--आपदेव रचित "मीमांसान्यायप्रकाश' को 
अधिकांश लोग 'आपदेवी' कहते हँ 1 इसकी रचना १६. 
३० ई० के लगभग हुई थी यहु अति सरल संस्कत 
भाषा में ह ओर इसका अध्ययन बहुत प्रचकछित ह । 
जापस्तम्ब गृह्यसुत्र-गृद्यसूत्र कल १४ ह| ऋग्वेद के तीन, 
साम के तीन, शुक्ल यजुः का एक, कृष्ण यजुर्वेद के छः एवं 
आथर्वण का एक । गृह्यसूत्र मे आपस्तम्ब का स्थान महत्त्व 
पूर्णं ह । इसमें तथा अन्य गृह्यसूत्रौ में मुख्यतः गृह्ययज्ञो का 
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वर्णन ह, जिन के नाम ह--(१) पितुयज्ञ, (२) पाव णयज्ञ, 
(३) अष्टकायज्ञ, (४) श्रावणीयज्ञ, (५) आरवयु जौयज्ञ, 
(६) आग्रहायणीयज्ञ ओौर (७) चैत्रीयज्ञ 1 इनके अतिरिक्त 
पञ्चमहायज्ञ का भी वर्णन पाया जाता है--(१) ब्रह्मयज्ञ, 
(२) देवयज्ञ, (३) पितृयज्ञ, (४) अतिथियज्ञ ओर (५) 
भूतयज्ञ । इसमे सोलह गुह्य संकारों का भी विधान ह । 
निम्नांकित मुख्य ह : 

९. ग्भषान, २. पुंसवन, ३. सीमन्तोन्नयन, ४. जात- 
कमं, ५. नामकरण, ६. निष्क्रमण, ७. अन्नप्रारान, <. 
चौल, ९. उपनयन, १०. समावतंन, ११. विवाह, ९२. 
अन्त्येष्टि आदि । 

आख प्रकार के विवाह--१. ब्राह्म, २. दैव, २३. आष, 
८. प्राजापत्य, ५. आसुर, ६. गान्धवं, ७. राक्षस ओर 
पेशाच-का वर्णन भी इसमे पाया जाता हं 1 

आपस्तम्ब घर्मसुत्र- दिक संप्रदाय के धमंसूत्र केवल पांच 
उपलब्ध है: (१) आपस्तम्ब, (२) हिरण्यकेशी, (३) बौघा- 
यन, (४) गौतम ओर (५) वसिष्ठ 1 चरणव्यूह के. अतु- 
सार आपस्तम्ब कष्ण यजुवद की तैत्तिरीय शाखा के 
खाण्डिकीय वर्गीय पांच उपविभागोंमें से एक हं । यहं 
सबसे प्राचीन घर्मसूत्र है यह दो प्रों, आठ पटल 
ओर तेस खण्डं मे विभक्त हं । 

भआपद्म-सभी वर्णो तथा आश्रमो के घमं वृत्ति तथा अव- 
स्था भेद से स्मृतियों मै वणित हैँ । किन्दीं विशेष परि- 
स्थितियों मे जब अपने वर्णं ओर आश्रम के कतव्य का 
पालन संभव नहीं होता तो धर्मशास्त्र मेँ उनके विकल्प 
बताये गये ह । शास्तन से विहित होने के कारण इनका 
पालन भी धर्म ही है । उदाहरण के किए, यदि ब्राह्मण 
अपने वर्णं के विशिष्ट कर्तव्यो (पाठन, याजन ओरं प्रतिग्रह्‌) 
से निर्वाह नहीं कर सकता तो वह क्षत्रिय अथवा वश्य के 
विशिष्ट करव्यो (शस्त्र, कृषि, गोरक्षा भौर वाणिज्य) को 
अपना सकता ह । किन्तु इन कर्तव्यो मेँ भी ब्राह्मण के 
किए सीमाबांध दी गयी है कि संकटकालोन स्थिति 
बीत जाने पर आपद्धर्मं का त्याग॒कर उसे अपने वणधमं 
का पारखन करना चाहिए । 

आपद्धमंपर्वध्याय- महाभारत के १८ पवं हँ ओर इन 
पर्वों के अवान्तर भी १०० छोटे पवं हँ, जिन्है पवध्याय 
कहते है । एसे ही छोटे पर्वौ में से आपद्धर्मं भी एक ह । 
इसकी विषयसूची इस प्रकार है : 


रार्ज्पि वृत्तान्त कीर्तन 1 कायन्य-दस्यु"संवाद । नकरुलो- 
पाख्यान ! मार्जार मूषिक संवाद । ब्रह्मदत्त-पूजनोसंवाद । 
कणिक उपदेश । विक्वामित्र-निषादसंवाद । कपोत- 
टुव्वकसंवाद । मार्यप्रिशंसा कोतन । इन्द्रोत-परील्ित्‌- 
संवाद । गृध्र-गोमायुसंवाद । पवन-शात्मलिसंवाद । आत्म- 
ज्ञान कीर्तन । दम गुणवणंन । तपः कीर्तन । सत्य कथन । 
लोभोपाख्यान। नुगंसप्रायर्दिचत्तकथन । खड्‌ गोत्पत्ति कीर्तन । 
पड्जगीता । कृतघ्नोपाख्यान । 
जापस्तम्ब यजःसंहिता-क्रष्ण यजर्वेद के एक सम्प्रदाय ग्रन्थ 
का नाम "आपस्तम्ब यजुःसंहिता ह। इसमे सात अष्टक 
हं । इन अष्टको मेँ ८ प्रन हैँ 1 इन ४४ प्रदनों मे ६५१ 
अनुवाक्‌ हूं । प्रत्येक अनुवाक्‌ मेदो सहस्र एक सौ अदा 
नवे कण्डिकाणए हँ । साधारणतः एक कण्डिका में ५०-५० 
शब्द हं । 
आपस्तम्ब शल्वस्‌ज्न--कत्पसूव्रों को परम्परा र्मे शुल्वसूत्र 
भी आते हं । गुल्वसूत्रों की भूमिका १८७५ ई० में धथिवो 
द्वारा लिखी गयी थी (जनं ओफ्‌ एदियाटिक सोसायटी 
ओं वेगा) 1 श॒ल्वसूत्र दौ हं : पहला बौधायन एवं दूसरा 
आपस्तम्ब । जमन मे इसका अनुवाद श्री वकने प्रस्तुत 
किया था । गृल्वसूत्रों क। सम्बन्ध श्रौत यज्ञोसे हं । शुल्व 
काथं मापनेका तागाया डोरा। यज्ञवेदिकामों के 
निर्माणमें इसका काम पड़ता था। यज्ञस्थक, उसके 
विस्तार, आकार आदि का निर्धारण शुल्वसूत्रों के अनुसार 


होता था । भारतीय ज्यामिति के ये प्राचीन आदिम ग्रन्थ 
मानें जाते हं । 


जापस्तम्ब श्रौतसूत्र--श्रौतसूत्र अनेक आचार्यौ ने प्रस्तुत 
किये हं । इनकी संख्या १३ हैँ । कृष्ण प्रजुर्वेद के छः श्रौत 
सूत्र हं, जिनमें से आपस्तम्ब श्वौतसूत्र' भी एक है । इस 
का जमन अनुवाद गावे द्वारा १८७८ मे ओर कंलेड द्रारा 
१९१० द° में हुञा । श्रीतसूत्रों की याज्ञिक क्रियाओं पर 
हिल्लेतरण्ट ने विस्तृत ग्रन्थ लिखा है । 
वैदिक संहिताओं ओर ब्राह्मण ग्रन्थो मे जिन यज्ञोका 
वणन है उनको श्रौतसूत्र में पद्धतिबद्ध किया गया है । 
वदिक हवि तथा सोम यज्ञ सम्बन्धी धार्मिक अनुष्ठानों का 
इसमे प्रतिपादन हं । श्रुतिप्रतिपादित चौदह यज्ञो का इसमें 
विधान है । दे° श्रौतसूत्र" । 
आपस्तम्बस्मृति-अवश्य ही यह्‌ परवर्ती स्मृतियों मेँ से है । 
आपस्तम्बधमसूत्र से इसकौ विषयसूची बहुत भिन्न है । 





आपस्तम्बय जु .संहिता-आचू (अद) 


आपस्तम्बीय मण्डनकारिका--मीमासा गास्त्र का एक प्रसिद्ध 


स॒रेदवराचा्यं अथवा मण्डन मिश्रने, जो पाण्डित्य 


मन्दे गाद्भुरमत के आचार्यो मं 


के अगाघसागर घे भ 
सर्वायिक प्रतिष्ठा प्राप्त दं, अपन सन्यास ग्रहण करने के 
पूर्व “जापस्तम्वीय मण्डनक। रिका' की रचना की थी । 


आपिहालि--एक प्रसिद्ध प्राचा ्याकरणाचाय । टनका 


नाम पाणिनीय धष्टाव्यायी क मूत्राम (वा सृव्यापिह्ले 
६. १.९२) आयार 


ञप्तोपदेश-- न्यायदर्गन मं वशित चधा प्रमाण । न्यायसूत्र 


मे लिखा दहैकि आप्तोपदेया अ थात्‌ "आप्त पुरुष का वाक्यः 
गच्द प्रमाण माना जाता ह । भाष्यकार ने आत्त पुरुप का 
लक्षण बतलाया कि जो 'साक्षात्कृतघर्मा' हो अर्थात्‌ जैसा 
देखा, सुना, अनुभव क्ियादहा ठा रीक-ठीक वेसा ही कहने 
वह्‌ अपहा या म्टेच्छ। 
भेद किये हं--"दृष्टार्थ' एवं 


वाला ही, वहा नाक्त 2 चचा 
गौतम ने आप्तोपदया क 
'उअदष्टार्थ' । प्रत्यक्न जानी हुड वातो को वताने वाला 
प एवं केवल अनुमान स जानन याग्य वातो को 
(जसे स्वर्ग, अपवर्ग, पुनर्जन्म इत्यादि को) बताने वाला 
अदष्टार्थ' कहलाता हं । इस पर्‌ वात्स्यायन ने कहा हँ 
कि टस प्रकार द्ौकिक वचन आर ऋषि वचन या वेद- 
वाक्य का विभाग हौ जाता ह। अद्ृष्टाथ मं केवल वेदवाक्य 
हो प्रमाण माना जा सकता ह । नेयायिकों के मतसे वैद 
ईदव रक्त हं । टइससे उसके वाक्य सत्य ओर विर्व सनीय 
हैः । पर चछौकिक वाक्य तमी सत्य मानें जा सकते हैँ, जव 
उनका वक्ता प्रामाणिक मान चया जाय । 


आव्‌ (अर्बव)--प्रसिद्ध पवत तथा तीथस्थान, जो राजस्थान 


के सिरोही क्षेत्र भँ स्थित हं। यह मैदान के बीच 
मँ द्वीप कौ तरह उठा हज हं । इसका संस्कृत रूप अर्बुद 
है जिसका अर्थं फोडायासपमभीदह। इसे हिमालय का 
पुत्र कहा गया है । यहाँ वसिष्ठ का आश्रम था ओर 
राजा अम्बरीष ने भी तपस्या को धी । इसका मुख्य तीर्थ 
गुरुशिखर ५६५३ फुट ऊ चा हं । यहाँ एक गहा मेँ दत्ता- 
तेय ओौर गणेश की मूतियां जौर पास मे अचलेश्वर (शिव) 
का मन्दिर भी है । यहां शक्ति कौ पूजा अधरादेवी तथा 
अवृंदमाताके रूपमे होती हं । यह्‌ प्रसिद्ध जन तीर्थं भी 
हं ओर देलवाड़ा में जेनियों के बहुत सुन्दर कलात्मक 
मन्दिर बने हुए है । 





ए 
आाभास-आयुवव ८५ 


भाभास--कर्मीरी गेव मत का एक सिद्धान्त कर्मीरी शवो जिसमें यात्री स्नान करके अपने को पण्यका भागी 


को साहित्यिक परम्परा में सोमपरनन्द कृत॒ शिवदृष्टिः 
ग्रन्थ ओव मत के दानिक विचारों को स्पष्टरूप मेँ प्रस्तुत 
करता ह । यह्‌ एकेडवरवाद को मानता ह एवं इसके अनु- 
सार मोक्ष मनुष्य को सतत प्रत्यभिज्ञा (मनुष्य का शिव के 
साय तादात्म्य भाव) के अनुशासन से प्राप्त हो सकता 
ठं । यहां सृष्टि को केवल माया नहीं, अपितु शिव का 
राक्ति के माघ्यमसे व्यक्तीकरण माना गया है । सम्पूर्णं 
सृष्टि शिव का "आभास" (प्रकाश) है । आभास का 
शान्दिक अथ है "सम्यक्‌ प्रकार से भासित होना'। यह्‌ 
एक प्रकार को विरव-मनोवज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा 
परम शिव (अन्तिम तत्त्व) विश्वके विविध रूपों में 
भासित होता ह| 


आमदकीन्रत- किसी मास को शुक्ल पक्षको द्रादशी, 
विशेष रूप से फाल्गुन मास-को, आमर्दकी अथवा धात्री 
(आंवला फल अथवा हरं) कहूराती है । विभिन्न नक्षघ्नों 
से युक्त द्वादशी के विभिन्न नाम येरहः। जैसे विजया 
(श्रवण नक्षत्र के साथ), जयन्ती (रोहिणी के साथ), पाप- 
नारिनी (पुष्य नक्षत्र के साथ) । अन्तिम द्रादी कै दिन 
उपवास करने से एक सहस्र एकादशियों का पुण्य प्राप्त 
होताहं। विष्णुको पुजा करते हृ ब्रती को आमलक 
वृक्ष के नीचे जागरण करना चाहिए । दे° हेमाद्रि, १, 
२१४-२२२९॥ 


आमलक्ष्येकादशो-- फाल्गुन शुक्ल एकादशी 1 इस तिथि को 
आमलक वृक्ष के नीचे हरि भगवान्‌ का पुजन करना चाहिए, 
क्योकि इस वुक्च में विष्णु भौर लक्ष्मी का वास ह । दे 
पद्मपुराण, ६. ४७. ३३; स्मृतिकौस्तुभ, ३६४-३६६ । 
अवले के वृक्ष के नीचे बैठकर कातिक पूणिमा अथवा 
कार्तिक मास के किसी भो दिन पूजन ओर भोजन 
करना चाहिए । 

आमेर (अम्बानगर)-- राजस्थान का एक प्रसिद्ध शाक्तं पीठ। 
यह जयपुर से ५ मील दूरहं जो इस राज्यकी प्राचीन 
राजधानी थी 1 यहां कारी का एक प्रसिद्ध मन्दिरहं। 
एक अन्य पहाड़ी पर गलता (ज्लरना) टीलादहै, 
जिसको लोग गालव ऋषि की तपोभूमि मानते हुं 1 टीके 
के ऊपर सात कुण्ड दहं । इनकेपास ही शंकरजी का 
मन्दिर ह । क्षरनों से बराबर जल प्रवाहित होता रहता ह 


समञ्लते हं । 

नाज्नपृष्पभेक्षण--इस त्रत का सम्बन्ध कामदेव-पुजन से 
ह । आभ्रमञ्जरी कामदेव का प्रतीक है, क्योकि इसकी 
मदगन्ध काम को उदस्त करती हं । कामदेव की तुष्टि के 
लिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कौ आस्र मज्ञरियों को रवाना 
चाहिए । दे° स्मृतिकौस्तुभ, ५१९; वर्षङृत्यकौमुदी, 
+ १६-५१७। 

मायतन-- छान्दोग्ये उपनिषद्‌ (७.२४.२) मेँ यह निवास 
स्थान के अथं मे केवल एक स्थान पर आया ह । किन्तु 
कान्यों में इसे पवित्र स्थान, विशोष कर मन्दिर माना गया 
हं जैसे देवायतन, शिवायतन आदि । 

विष्णु भगवान्‌ को मङ्ख का आयतन माना गया है : 
म ्गलं भगवान्‌ विष्णुः मङ्गलं शरुडघ्वजः । 
मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्कलायतनं हरिः ॥ 

भायन्त ौक्षित--आयन्त दोभित वेङ्कटेश के शिष्य थे । 
इन्होने “ग्यासतात्पर्यनिणंय' नामक एक अद्भुत ्रन्थ 
क रचना की थी । वेद्ुटेश सदाशिवेन्द्र सरस्वती के 
समकालीन थे, उन्होने "अक्षयषष्टि' ओर (दायशतक" 
नामक दो ग्रंथ रचे हैँ । -उनके शिष्य होने के कारण 
जयन्त दधित का जीवन कारू भी अटारहवीं शतान्दी 
ही सिद्ध होता है । “व्यासतात्पर्यनिर्णय' मेँ आयन्त दीक्षित 
ने व्यास के वेदान्तसूत्ों को अद्धैतवादी माना है । अदत 
सिद्ध तिप्र॑मियों के किए यह महत्त्वपुणं प्रन्थ ह । 


आयुरवेब- परम्परा के अनुसार आयुर्वेद एक उपवेद ह तथा 


धमं ओौर दर्शन से इसका अभिन्न सम्बन्ध है । चरणन 
के अनुसार यह ऋग्वेद का उपवेद है परन्तु सुश्रुतादि 
आयुवेद ग्रन्थो के अनुसार यहं अथर्ववेद का उपवेद ह । 
सुश्रुत के मत से “जिसमे या जिसके द्वारा आयु प्राप्त हो, 
आयु जानी जाय उसको आयुवेद कहते हँ 1*” भावमिश्च ने 
भीएेसाहीकल्खिाहै। चरक मे लिखा है--“यदि कोई 
पूछने वाला प्रन करे कि ऋक्‌, साम, यजु, अथर्वं इन 
चारों वेदो में किस वेद का अवलम्ब केकर आयुर्वेद के 
विदान्‌ उपदेश करते ह, तो उनसे चिकित्सक चारों मे 
अथववेद के प्रति अधिक भविति प्रकट करेगा । क्योकि 
स्वस्त्ययन, बकि, मदकल, होम, नियम, प्रायदिचक्त, उप- 
वास ओर मन्वादि अथर्ववेद से लेकर ही वे चिक्ित्साका 
उपदेश करते हँ ।' 








सुश्रतमें चखाद क्रि त्र्या ने पहटदे-पहुट एक दाक 
ङ्लोकों का “आयुर्वेद गास्त्र' वनाया, जिसमे एक सट 
अव्याय ये! उनसे प्रजापति ने पटा । प्रजापति स 
अद्विनीकुमायों ने ओर अस्विनीकूमारों से इन्द्र न, 
ट्न्द्रदेव से वन्वन्तरि ने ओर घन्वन्तरि से यृनकरर सुश्रुत 
मुनि ने आयुर्वेद करौ रचनाकी। ब्रह्मा ने आवुर्वेद करा 
आट भागों में वरटिकर प्रत्येक भाग करानाम तन्त्र रखा। 
ये आठ भाग निम्नांकरित ह : (१) गस्य तन्व्र, (२) गाका- 
क्य तन्त्र, (३) काय चिकित्सा तन्त्र, (४) भूत विद्या तन्त्रः 
( ^) कौमारभृत्य तन्त्र ( ६) अगद तन्त्र (७) रसायन 
तन्त्र जौर (८) वाजीकरण तन्त्र । 
इस अष्टाद्ध आयुर्वेद के अन्तगत दहत 
विज्ञान, रस्त्रविद्या, मेपज आौर्‌ द्रन्य गुण त्व, चिकित्सा 
तत्व ओर्‌ घात्रीविद्ाभीदहै। इसक्रे अतिरिक्त उममं 
सदृदा चिकित्मा (होम्योषैथी), विरोधी चिकित्सा (एवो 
पैथी) ओर जटखचिकित्सा ( टदा पत्रा ) आदि वआआजक्रदट 
के अभिनव चिक्रित्साप्रणाछियों के विधान भी पात्र जात 
अयुघन्रत--उस त्रत में श्रावण से चार मास्तव्न्न 
राद्ध, चक्र, गदा ओौर पद्य का पूजन करना चाहिए । 
आयु वासुदव, संकषण, प्रद म्न तथा अनिरुद्ध क प्रताक 
। दे° विष्णुघरमोत्तिर पुराण, ३.१४८,१-द; हैमाद्वि, तरत 
खण्ड, २१.८३१ । 
ायुर्वरत-- (१) इस व्रत मे एक वर्षं तक राम्मु तथा काव 
(विष्णु) का चन्दन से लेपन करना चाहिए । व्रत के अस्त 
मे जलपूणं कटदा तथ का = > । द° करत्य- 
लत व काण्ड व 
(२) पूरणिमाके दिन भगवान्‌ विष्णु तथा लक्ष्मी का 
पूजन, उपवास, कुछ उपहार ब्राह्मण तथा सदयः विवाहित 
स्तिया को देना चाहिए 1 दै° हेमाद्रि, ब्रतखण्ड, २.२९५- 
२२९ (गरुड पुराण से) । 
आयुःसक्रान्तिव्रत--इस ब्रत मे संक्रान्तिके दिन सूर्यं का 
पूजन, कसि के पात्र, दूध, घौ तथा सुवर्णं का दान विहित 
ठं । इसका उद्यापन घान्य संक्रान्ति के समान होना 
चाहिए 1 दे हेमाद्रि, ब्रत खण्ड, २.७६७; ब्रताक, 
पु० २८९ । 
आारणौय बिधि- तैत्तिरीय ब्राह्मण का शेषां तैत्तिरीय 
आरण्यक हं 1 इसमे दस काण्ड हैँ । काठक मेँ बतायी हुई 
आरणाय विचि" का भो इ ग्रन्थ मेँ विचार हुआ है 1 इसके 


खारीर- 


आयुचव्रत-आरण्यक 


पटट ओर तीसरे प्रषाटक् मं यज्नारिनि स्थाषन के नियम 
लिखे ह । दूसरे प्रपाठक मं स्वाध्याय के नियमे । चौरे, 


पचिवे ओर चछ्टे मे द्-पृणंमासादि 


विपयों पर विचार ट । 


ओर पितमधादि 


ञारण्यक--त्राद्वाणां ओर उपनिषदां का मध्यवर्ती साहित्य 
आरण्यक ह, अतः यह श्रूति क्रादही णक भागे । कहा 
जा सकता क्रि आरण्यक ब्राह्मणों कीही भाषां ओर 


टी में लिखे गवे उनके पूरक दह । इनक अल्यायों का 


प्रारम्भ ब्राद्राणों जमा ही टह, किन्त मामम्री में सामान्य 
घन्तर दिखाई पड़ता, जो क्रमणः रहस्यात्मक दृष्टान्तो 


या रूपकों के माच्यममे दानिक चिन्तन में वद गया 
ठं । सघारणतः व्रामिक क्रियाकटापों एवं रूपक वाले भाग 
करो ही आरण्यक कटने है, एवं दाशंनिक भाग उपनिषद 
कटलाता ह । इन आरण्यक ग्रन्थो कं भाग घामिक क्रियाओं 
क्रा वर्णन करते हँ तथा यत्र-तत्र उनको रहस्यपूर्णं व्याख्या 
प्रस्तत करते हँ । इस प्रकार ये त्रादयाणलिक्षाओं से अभिन्न 
दिखाई पडते ६ । किन्तु कूच अध्यायो मं कुछ कड़े नियमों 
की स्थापना हर्द, जिसके अनुसार कूच क्रियाओं को गुप्त 
रखने की आना है अर उन्हं कुछ विशेष पुरुषों के निमित्त 
ही करने योग्य बतलाया गया हं । एसे रहस्यात्मक स्थल 
उपनिषदों मेँ भी दष्टिगोचर होतेह! इसके साथही 
कृद एेसे अव्याय हँ जिनमे केवल क्रियाओं के रूपक ही 
दिये गये हैं पर वे धामिक क्रियाओं कै सम्पादना्ं 
नहीं, किन्तु ध्यान करने के किए दिये गये हँ । इनमें से 
किसी भी रूपकात्मक अथवा याज्ञिक अध्याय मेँ पुनर्जन्म 
अथवा कर्मवाद की शिक्षा नहीं हं) 

आरण्यको का अंच्ययन अरण्य ( वन ) मे ही करना 
चाहिए 1 किन्तु वे कौन थें जो उनका अध्ययन करते थे ? 
ब्राह्मणों के निर्माण-काल में ही विरक्त यति, मुनियोंका 
एक सम्प्रदाय प्रकट हभ, जो सांसारिकता का त्याग कर 
चुका था ओर जिसने अपने जीवन को धाभिक लक्ष्य की 
ओर च्गा दिया था । उनके अभ्यासो के तीन प्रकार यथे: 
(१) तपस्या, (२) यज्ञ॒ ओर (३) ध्यान 1 किन्तु नियम 
विभिन्न थे, इसलिए अम्थासों मेँ विभिन्नता थी। कुछ लोगों 
ते यज्ञो को एकदम छोड़ दिया । बडे एवं विस्तृत यज्ञ 
वसे भी सम्भव होते थे। ऊपर जो कुछ अरण्यवासी 
साधओं के सम्बन्ध में कहा गया ह, उसका बड़ा ही सजीव 
वर्णन रामायण में उपस्थित ह । जब विद्यार्थी अपनी शिक्षा 


रण्ये गान-आरोग्पद्ितोया 


समाप्त कर केता तो उसकं लिए तीन. मागं हआ करते. 


ये, जपनं गुर के साथ आजन्म रहना, गृहस्य बनना ओर्‌ 
अरण्यवासी साघु वनना । एसे साधु का पारम्म्िकि नापे 
'वंखानस' था किन्तु वाद मेँ वानप्रस्थ ( वनवासी) का 
प्रयोग होने टगा । 

सायणाचायं का कहना कि आरण्यक साधुओं का 
पाटय ब्राह्मण ग्रन्थ था) इस मत का डायसन ने समर्थन 
करिया.ह । आरण्यक के विषयों के विभिन्न अध्यायो 
घामिक क्रियाओं को रहस्यात्मक व्याख्या, दृष्टान्त, 
आन्तरिक ध्यज्ञ आदि का वनवासो साधुओं के विभिन्न प्रकार 
के अम्यासोसेमेलमभी खाता हं 1 किन्तु ओल्डनवगं एवं 
वेरिडेर कीथ का कथन हं कि आरण्यक वे रहस्यात्मक 
ग्रन्थ हं, जिनक्रा-अध्ययन एकांतमें हीहो सकता है । 
प्रोऽ कीथ का कथनहं कि ब्राह्मणों कौ तरह आरण्यक 
भी पुरोहितो को पट़ाया जाता धा 1 दोनो में अन्तर केवल 
रहस्यों का धा, जो आरण्यकग्रन्था में हुं । आरण्यको मेँ वे 
टी अध्याय महुच्वपणं हुं जो अपने रूपक, रहस्य, ध्यान 
आदि पर जोर डाल्नके कारण ब्राह्मणों से तथा 
दार्शनिक उपनिषदों से भिन्न हँ । मुख्य आरण्यक ग्रन्थ 
निम्नांकित हं : 
ऋगवेद के आरण्यक-- 

१. एेतरेय आरण्यक-इसके पांच ग्रन्थ पाये जाते है । 
दूसरे ओर तीसरे आरण्यक स्वतन्त्र उपनिषद्‌ हँ । दूसरे 
केः उत्तरारद्धंके रोष चार परिच्छेदो मे वेदान्त का प्रति- 
पादन हं । इसलिए उनका नाम रएेतरेय उपनिषद्‌ है। 
चौथे आरण्यक का संकलन शौनक के शिष्य आदइवलायत 
ने किया हुं । 

२. कौषीतकि आरण्यक--इसकं तोन खण्ड है । प्रथम 
दो खण्ड कर्मकाण्डसे भरेहं। तीसरा खण्ड कौषीतकि 
उपनिषद्‌ कहलाता हँ । यह्‌ बहुत सारगभित है । आनन्द- 
धाम मेँ प्रवेश करने को विधि इसमे प्रतिपादित है । 
यजुर्वेद कं आरण्यक-- 

१. तंत्तिरीय भारण्यके कृष्ण यजुर्वेद काह । इस 
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मे विभाजित हं । यह्‌ आरण्यक आरण्यगान भी कहलाता हँ 1 
(कोवेल, कीथ, विटरनित्न) 


आरण्यगान- जिस प्रकार आरण्यको के पठने अथवा 


अध्ययन के लिए वन में निवास किया जाताथा, उसी 
भरभेनर सामवेद के 'आरण्यगान' के लिए भी विधान था, 


, अर्थात्‌ उसे भौ अरण्य (वन) मे ही गाया जाता था । 
` आरम्भेवाद--जगत्‌ अथवा सुष्टिकी उत्पत्ति ओौर विकास कं 


सम्बन्ध में वंरोषिकों तथा नंयायिकों का मतहै कि ईइवर 
सुष्टि को उत्पन्न करता है । इसी सिद्धान्त को आरम्भ- 
वाद कहते हं । नित्य परमाणु एक दूसरे से विभिन्न 
प्रकार से मिककर जगत्‌ के अनन्त पदार्थो की रचन 
(आरम्भ) करते हँ । यह एक प्रवगर का सर्जनात्मक 
विकासवाद ह । 


आराध्य ब्राह्मण--'आराध्य तब्राह्मण' अधं-लिङ्खाय॑ःनेःः-री 


दो शाखाओं मे से एक हँ । इन अधं-लिङ्गायतों में लिक्का- 
यत-प्रथाएं अपणं एवं जातिभेद का भाव संकीणं ह । 
आराघ्य ब्राहमण विरोषकर कर्णाटक एवं तंलंग प्रदेश में 
पाये जाते है । ये अर्धं परिव तित स्मातं ह जो पवित्र यज्ञो- 
पवीत एवं शिवलि ङ्घ धारण करते हँ । अपनी व्यक्तिगत 
पुजा में वे लिद्खायत है, किन्तु स्मार्तो के साथ वैवाहिकं 
सम्बन्ध करते है । उनके लिए कोई स्मातं व्यक्ति वेवाहिक 
उत्सव सम्पन्न करता है, किन्तु वे दूसरे लि ङ्गायतों के घर 
भोजन नहीं करते । 

दुसरा अधं -लिद्धायत दल जातिबहिष्करत रहै जिसके 
किए कोई भी जङ्गम संस्कारोत्सव नहीं करता ओर वें 
किसी भी अथं मेँ लिङ्गायत समाजमें प्रवेश नहीं पा 
सकते । 


भआरुणि--यहं एक पितृपरक नाम हँ # अरुण ओपवेदि के पुत्र 


उदारक के अर्थं मे यह व्यवहृत हौता है । आरुणि यशस्वौ 
से भी उदाल्क का बोध होता हं, जो जंमिनीय ज्नाह्यण 
( २।८० ) मेँ सुब्रह्मण्या के आचार्य हैँ । आरुणि का 
प्रयोग जमिनीय उपनिषद्‌, ब्राह्मण, काठक संहिता एवं 
एेतरेय आरण्यक मेँ भी हज हैँ । 














आरुणेयोपनिषद्‌-- निवृत्तिमार्गी उपनिषदों में इसकी गणना 
को जाती हु। 

आरोग्यद्वितोया-- पौष शुक्ल द्वितीया को अथवा शुक्ल पक्ष 
को प्रत्येकं दहितीया को उदयकालीन चन्द्रक पूजन का 
विधान है । चन्द्रमा का पूजन करने के पश्चात्‌ वस्त्रों का 


आरण्यक मे दस काण्ड हैं । आरणीय विधिका इसमें 
प्रतिपादन हुआ हं । 
२. बृहदारण्यक शुक्लयलजुवंद का हं । 
सामवेदं का आरण्यक- 
१. छान्दोग्य आरण्यक । यह्‌ आरण्यक छः प्रपाठकों 
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जोड़ा, सुवणं तथा एक तरक पदा्धसे भरा हुआ कल्या 
दान करना चाहिप । दे० हेमाद्धि, व्रत खण्ड, १.३८५-५५ 
(विष्णुचर्मोत्तिर पुराण, २.५८ से उद्धत) 

ञारोग्यप्रततिपदा- वर्प कौ समासि के पश्चात्‌ प्रधम तिथि 
को ब्रतारम्भ होता यह एक वर्पपयन्त चलता ६ । 
प्रत्येक प्रतिपदा को सूर्यकी छौ ह प्रतिमा क व्रजन 
विहित है । दान पूर्वतब्रत के समान टै । दे° हेमाद्रि, 
त्रतखण्ड, १.३४१-४२; व्रतराज, ५२ । 

मारोग्यव्रत--(१) इस व्रत का अनुष्टन भाद्रपद गुक्ट पक्ष 
करे पञर्चात आदिवन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से टकर गरद्‌- 
पूणिमा तक होता हु । दिन म कमल तथा जाति-नाति कं 
पष्प से अनिरुद्ध की पूजा, हवन आदि हाता द । त्रत का 
समाति से ष्व तीन दिन का उपवास विहित हं । इससे 
स्वासः,, सौन्दर्य तथा समृद्धि की उपरुव्ि होती हं । द° 
विष्णुधमत्तिर पुराण, ३.२०५,१-७ । 

(२) यह ददमीव्रत है । नवमी का उपवास तथा 
दमी को लक्ष्मी ओर हरि का पूजन हना चाहिए । 
हेमाद्रि, ब्र तखण्ड, १.९६ ३-९६५ । 

आरोग्यसप्तमो--इस त्रत मेँ मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी से 
प्रत्येक सप्तमी को एक वर्षं तक उपवास, सूय के पूजन 
आदि का विधान है 1 दे०° वाराह प्राण, ६२.१-५ 
आचिक (१)-- सामवेदीय मन्त्रौ कौ स्तुतियों का संग्रह, जौ 
उद्गाता को कण्ठस्य करना पड़ता था 1 सोमयज्ञ के 
विविघ अवसरों पर कौन मन्त्र किसस्वरमें भौर किस 
क्रम में माया जायगा, आदि कौ शिक्षा आचायं अपने शिष्यो 
कोदेते थे । 'कौथुमी शाखा" मेँ उद्गाता को ५८५ गान 
सिखाये जाते थे । इस पूरे संग्रह को आर्चिक कहते हं । 
इसमें दो प्रकार के गान होते ह-पहला ग्रासगेय गान' 
तथा दूसरा “आरण्य गान" । पहला बस्तियों में गाया जाता 
था, किन्तु दूसरा इतना पवित्र माना जाता था कि उसर्कं 
लिए केवल वनस्थली का एकान्त ही उपयुक्त समज्ञा 
जाता था 1 


आचिक (२ )-सामवेदमे आये हुए ऋण्वेद के मन्त 
(आचिक' कहे जाते हँ ओर यजुर्वेद के मन्त्र ( गद्यात्मक ) 
स्तोम' कहलाते हूँ । सामवेदीय आर्चिक ग्रन्थ अध्यापक 
भेद, देश भेद, कालक्रम मेद, पाठक्रम भेद ओर उच्चारण 
आदि भेद से अनेक शाखाओं में विभक्त हँ । सब शाखां 
मे मन्त्र एकसेहौ है, उनकी संख्या में व्यतिक्रम हं। 


यारोगपप्रतिपदा-अष्यभक्ति 


प्रत्येक वाखा के श्रौतसूत्र, गृत्यमूत्र ओर प्रातिशाख्य भिन्न - 
भित्र । आविक ग्रन्थ तीन हे--चछन्द, आरण्यक ओर 
उत्त । उत्तररचिक मं एक एक स्वर्‌ कौ ओर 
एक तात्प कौ तीन-तोन ऋचाओं को चेकर 
सूक्तं कर दिया गयादे। इन मक्त करा 'तरिक्‌' 
टमी के समान भावापन्न दो दो ऋचाओं की 
नाम प्रगाध' ह। चाहे वरिक्‌ द्ोया प्रगाथ, इनमे से 
प्रत्येक पट्टी ऋचा का छन्द आचिकमे से लिया गया 
टं । टमी छन्द-आचिकमे एक ऋचा ओर सव तरह से 
उसीके अनुरूप दो भौर ऋचां को मिलाकर त्रिक्‌ 
चनतादहै। इसी प्रकार प्रगाथ भी हं । उन्दी कारणों से 
टनमे जो पटी ऋचाणए रह वे सव "योनि-क्रक्‌' कहुलाती 
अर आर्चिक योनि-ग्रन्य के नाम से प्रसिद्ध हं 
योनि-्रक्‌ के पद्चात्‌ उसीकै बरावर की दो या एक 
ऋचा जिसके उत्तर दल मे मिरे उसी का नाम उत्तराचिक 
तरे । इसी कारण तीसरे का नाम उत्तराहे। 
एक ही अध्याय का वना हुमा ग्रन्थजो अरण्य्मेही 
अच्ययन करने के योग्य हो 'जारण्यक' कहुलाता है । सब 
वेदों में एक-एक आरण्यक हं । योनि, उत्तरा ओर आरण्यक 
लीं तीन ग्रन्थों का साघारण नाम आविक अर्थात ऋक- 
समह ह । छन्द ग्रन्थां में जितने साम हं उनके गाते वाले 
छन्दाग कह्लात दह्‌ 
आर्तं भव्िति--श्रीमद्धगवद्गीता (७.१६) में भक्तों कै चार 
प्रकार वतलाये गये हं : 
१, अर्थथ ( 
करने वाला ) 
२. आतं ( दुःख निवारण के लिए भजन करने 
वाला ) 
२. जिज्ञासु ( भगवान्‌ के स्वरूप को जानने के लिए 
भजन करने वाखा ) 
४. ज्ञानी ( भगवान्‌ के स्वरूप को जानकर उनका 
चिन्तन करने वाला )} । 
यद्यपि आतं भक्ति का स्धान अन्य प्रकार की भक्तिसे 
निचली श्रेणी काह, तथापि आतं भक्त को भी भगवान्‌ 
सुकृती कहते हँ 1 आतं होकर भी भगवान्‌ की ओर 
उन्मुख होना श्रेयस्कर ह । भक्तिशास्त्र के सिद्धांतग्रन्थों 
मे भक्ति दो प्रकार की बतलायी गयी है--(१) परा भक्ति 
( जिसका उदृश्य केवल भक्ति ह ओर उसके वदे में कुछ 


छन्द कौ, 

एक-एक 
नाम हं। 
समष्टि का 


ध अथवा काभ कौ आञ्जा से भजन 


क्रात्रविहान-आयसमाज 


नटीं चाहिए्‌, ओर (२) अपरा भक्ति (साघनरूप भक्ति) 

आत भक्ति अपरा भक्तिकाही एक उप प्रकार ह । 
भात्रविहाने अणवा आद्रभिषेक--यह व्रत मार्गशौषं पूणिमा 

कोहोताह। दक्षिण भारत मे नटराज ( नृत्यम॒द्रार्मे 


भगवान्‌ हिव ) के दशनां जनसम्‌हं चिदम्बरम्‌ मे उमड 
पडता हं । दक्षिण भारत का यह एक महान्‌ व्रत ह । 


मार्वानन्वकूरो तुतीया--हस्त एवं म, पूर्वाषाढृ, उत्तराषाढ 
अभिजित्‌ नक्षत्रों के दिन वाली शुक्ल पक्ष की तृतीया । 
वषं को तीन भागों में विभाजित कर एक वषं तक इस 
व्रत का आचरण करना चाहिए । इस व्रत में ज्जिव तथा 
भवानी का पूजन होता हं1 भवानी के चरणोंसे प्रारम्भे 
कर मुकुट तक शरीर के प्रत्येक अवयव को नमस्कार 
कियाजाता ह्‌ 1 दे०° हमाद्धि, ब्रत खण्ड, १.४७१-४७४ 
धार्य-आर्यावतं का निवासी, सम्य, श्रेष्ठ, सम्मान्य । 
वदिक साहित्य मं उच्च वर्गो के किए न्यवहूत साधारण 
उपाधि । कहीं-कहीं “आय ' (अथवा अय) वश्यो के लिए 
ही सुरक्ित समज्ञा गया हं ( अथवं १९.३२, ८ तथा 
६२,१ ) 1 आय शब्द से मिभ्ित उपाधिर्यां ब्राह्मण ओर 
क्षत्रियो की भौ हुआ करती थीं । किन्तु "श ्रार्यौ' यौगिक 
शब्द का .अथं अस्पष्ट ह । आरम्भ में इसका अथं सम्भवतः 
शूद्र एवं आयं था, क्योकि महाव्रत उत्सव में तैत्तिरीय 
ब्राह्मण में ब्राह्मण एवं शूद्र के बीच (कृत्रिम) युद्ध करने 
को कहा गया हे, यद्यपि सूत्र इसे वेश्य ( अयं ) एवं श्र 
का युद्ध बतलाता हु । कतिपय विद्वानों के मत में यहु युद्ध 
भौर विरोध प्रजातीय न होकर सांस्कृतिक था । वस्तुतः 


यह ठीक भी जान पड़तारहे, क्योकि शुद्र तथा दासं 
बृहत्‌ समाज के अभिन्न अङ्क थे 1 


आ्य' शब्द ( स्त्रीक्िगि आर्या ) आयं जातियों के 


विशोषण, नाम, वण, निवासके रूप में प्रयुक्त हज है । 
यह्‌ श्रेष्रता सूचक भी माना गयाहुं 


योऽहूमायणे प रवान्‌ भ्रात्रा ज्येष्ठेन भामिनि ` 
(रामायण, द्वितीय काण्ड) 
इस प्रकार महर्षि बा््मौकि ने आयं शब्द को श्रेष्ठ 


या सम्मान्य के अथं मेही प्रयुक्त किया है । स्मृति में आर्यं 
का निम्नलिखित लक्षण क्रिया गयादहै : 


कर्तेन्यमाचरन्‌ काममकत्तन्यमनाचरन्‌ । 
तिष्ठति प्राकृताचारे स तु आय्यं इति स्मृतः ॥ 
बणश्रिमानुकूल कर्तव्य भम लीन, अकर्तव्य सें -विमुख 
आचारवान्‌ पुरुष ही भार्य ॑है । अतः यह सिद ह 
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कि जो व्यक्ति या समदाय सदाचारसम्पन्न, सकर 


विषयों मे अध्यात्म लक्ष्य युक्त, दोषरहित ओौर धम- 
परायण ह्‌, वही आय कह्लाता ह्‌ । 


मायभेट--गुप्तकार के प्रमुख ञ्योतिविद । ये गणित ओर 


खगोल ज्योतिष के भाचाय माने जाते हं। इनके बाद के 
ज्योतिविदों मे वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, द्वितीय आयभट, 
भास्कराचार्य, कमलाकर जसे प्रसिद्ध ग्रन्थकार हुए हँ । इनका 
जन्मकार सन्‌ ८७६ ई० ओर निवासस्थान पाटकिपुत्र 
(पटना) कहा जाता ह । गणित उ्य्रोतिष का आय सिद्धांतः 
इन्हीं का प्रचलित किया हुआ ह, जिसके अनुसार भारत 


मे इन्टोने ही सर्वप्रथम पथ्वौ को चर सिद्ध किया। 
दलका प्रसिद्ध ग्रन्थ आयभटीय हं । 


आयंसमाज-- प्राचीन ऋषियों के वंदिक सिद्धातो की पक्ष- 


पाती प्रसिद्ध संस्था, जिसके प्रतिष्ठाता स्वामी दयानन्द 
सरस्वती का जन्म गजरात के भूतपूव मोरवी राज्य के 
एक गाव मे सन्‌ १८२४ ई० में हुआ था । इनका प्रारंभिक 
नाम मलशङ्कुर तथा पिता का नाम अम्बाशङ्कुर था) 
ये बाल्यकाल मे शङ्कुर के भक्त थे । इनके जौवन को मोट 
तौर से तीन भागों में वाट सकते है : ( १८२४-१८४५ } 


घर का जीवन, (१८४५-१८६३) श्र मण तथा अध्ययन 
एवं (१८६३-१८८३) प्रचार तथा साव जनिक सेवा । 


इनके प्रारम्भिक घरेल्‌ जीवन की तीन. घटनाए घामिक 
महत्त्व की हँ : १. चौदह वर्षं की अवस्था में मूतिपूजा के 
प्रति विद्रोह ( जवर शिवचतुदंशी की रात में इन्होने . एक 
चहे को शिव की मति पर चटते तथा उसे गन्दा करते 
देखा ), २. अपनी बहिन कौ मृत्यु से अत्यन्त दुःखी 
होकर संसार त्याम करने तथा मुक्ति प्राप्त करने का 
निरचय ओर ३. इक्कीस वषं की आयुमें विवाह का 
अवसर उपस्थित जान, घर से भागना) घर त्यागने.के 
परचात्‌ १८ वषं तक इन्टोने संन्यासी का जीवन बिताया । 
वहत से स्थानौ मे भ्रमण करते हुए इन्ोने केतिपय 
आचार्यो से शिश्ना प्राप्त की । प्रथमतः वेदान्त के प्रभावं 
आये तथा आत्मा एवं ब्रह्म की एकता को स्वीकार किया । 
ये अद्रैत मत मे दीक्षित हुए एेवं इनका नाम शुद्ध चैतन्यः 
पड़ा । पश्चात्‌ ये संन्यासियों की चतुथ श्रेणी मे दीक्लित 
हुए एवं यहां इनकी प्रचकित उपाधि दयानन्द सरस्वती 
हुई । फिर इन्होने योग॒ को अपनतें हुए वेदान्त के 
सभी सिद्धान्तो को छोड दिग्रा । द्रयानन्द सरस्वतषै के 
मध्यः जीवन कारु मेँ जिस महापुरुष ने सबसे बडा घाभिक 


९०५ 


प्रभाव डाला, वें थें मधुरा कै प्रज्ाचश्नु स्वामी विरजानन्द, 
जो वेदिक साहित्य के मान हए विद्वान्‌ धे 1 उन्होनं 
इन्टं वेद पाया । वेद कौ चिक्ना दे चकन के वाद 
उन्टोने उन ब्दो के साथ दयानन्दको छरी दी र्म 
चाहता हूं कि तुम संसार्‌ में जाओ ओर मनुष्यों में ज्ञान 
को ज्योति फंटाओ 1" संक्षेपे इनके जीवन को हम 
पौराणिक हिन्दत्व से आरम्भ कर्‌ दार्शनिक हिन्दुत्व कै 
पथ पर्‌ चटतं हुए हिन्दुत्व कौ धाधार रिद्छा वंदिक घमं तकर 
पहुचता हुजा पाते हैँ । इन्टोने वमत एवं वेदान्त का 
परित्याग किया, सांख्ययोग को अपनाया जो उनका दार्श- 
निक लक्ष्य था ओर इसी 
वेदको भी व्याख्या की । 


दार्शनिक माघ्यम से 
जीवनके अन्तिम वीस वषं 
इन्हा्न जनता करा अपना संद सुनाने मे टगाये । द्िण 
म वमद से पूना, उत्तर में कठ्कत्तासे लाहौर तक 
उन्होने अपनी शिश्ना घूम-घूम कर दीं । पण्डितो, मौट- 
वियो एवं पादरियों से उन्होने शास्त्रार्थं किया, जिसमे काली 
का गास्त्राय महत््वपुणं था । इस वौच इन्होंने साहित्यकायं 
मी किये। चार वर्षं की उपदेरा यात्रा के पश्चात्‌ ये गङ्का- 
तट पर्‌ स्वास्थ्य सुधारने के लिए फिर ्वंठ गये। ढाई 
वषं के वाद पुनः जनसेवा का कार्यं आरम्भ किया । 


१० अप्रंल सन्‌ १८७५ मेँ वम्बई मेँ इन्होंने आर्यसमाज 
को स्थापना कौ । १८७७ मेँ दिल्ली दरवार के अवसर 
पर दिल्ली जाकर पंजाव के कुछ भद्रजनों से भी मिले 
जिन्ोने इन्हे पंजाव आने का निमन्त्रण दिया । यह उनको 
पजाव की पहली यात्रा थी, जर्हां इनका मत॒ भविष्य में 
सव फूका-फला । १८७८-१ ८८१ के मध्य आयसमाज एवं 
धथियोसोंफिकल सोसाइटी का व्रा ही सुन्दर भाईचारा 
र 1 । किन्तु शीध्रही दोनों मेँ ईक्वर के व्यक्तित्व के ऊपर 
मतभेद हो गया । 

स्वामी दयानन्द भारत के अन्य घामिक चिन्तको 
जसे देवेन्द्रनाथ ठाकुर, केशवचन्द्र सेन ( ब्रह्मसमाज ), 
मेडम ब्लौवाट्स्की एवं कर्नल आलकांड ( थियोसांफिकल 
सोसाइटी ), भोलानाय साराभाई ( प्रारथनासमाज ), सर 
सेयद ( रिफाम्डं इस्लाम ) एवं डं टी० जे० स्कार 

तथा र° जं° ग्र (ईसाई प्रतिनिधि) से भी मिके । जीवन 
के अन्तिम दिनों मे स्वामीजी राजस्थान में थे। भापने 
महाराज जोधपुर तथा अन्य राजाओं पर अच्छा प्रभाव 


उका । कु दिनों बाद स्वामीजी बीमार पदे एवं ३० 


आयं समाज 
अक्तुवर सन्‌ १८८२ में अजमेर में उनकी इहलीला 
समाप्त हृं । कटा जाता ह कि रमोढण ने इनको विष दे 
दिया । 


आयसमाज के मुख्य सिद्धान्त निम्नलिचित ह-- 
१. समी रात्यजान का प्रारम्भिक कारण ईङ्वर है। 

२, ईङ्वर ही सवस्व सत्ये, स्वंज्ञान ह, सर्वं तौन्द्यं 
, अष्टरीरी ट, सवं शक्तिमान्‌ है, न्यायकारी है, दयालु 
, अजन्मा ह, अनन्त हे, अपरिवतनयील ह, अनादि है, 
अतुलनीय हं, सवका पाव्टनकर्ता एवं सवका स्वामी है 
सर्व॑व्याप्त दै, सवज्ञ है, अजर व अमर है, भयरहित है, 


पवित्र हं एवं सुष्टिका कारणे । केवर उसी की पजा 
होनी चाहिए । 
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२. वेद ही सच्चे ज्ञानग्रन्थ हैं तथा 


।#. 


का सवसे पुनीत कर्तव्य रै उन्हें पढना 


* हू 


उनकी रिक्ता दूसरों को देना । 


प्रत्येक आर्यं 
या सूुनना एवं 


८. प्रत्येक प्राणी को सत्यको ग्रहण करने एवं असत्य 
के त्याग के लष्‌ सर्वदा तत्पर रहना चाहिए । 

५. प्रत्येक काम नेकीपूणं होना चाहिए तथा उचित 
एवं अनुचित के चिन्तन के वाद दही उसे करना च हए 1 

६. आयसमाज का प्राथमिक कर्तव्य है मनुष्य मात्र की 
शारीरिक, आत्मिक एवं सामाजिक उन्नति द्वारा विर्व- 
कल्याण करना । 


७. हर एक के प्रति न्याय, प्रेम एवं उसकी योग्यता के 
अनुसार व्यवहार करना चाहिए । 

८. अन्वकार को दूर कर ज्ञान ज्योति को फलान 
चाहिए । 


९. किसी को भी केवल अपनी ही भलाई से सन्तुष्ट 
नहीं होना चाहिए भपितु अपनी उत्रति का सम्बन्ध दसरों 
की उन्नति से जोड़ना चाहिए । 

१०. साधारण समाजोन्नति या समाज कल्याण ऊ 
सम्बन्ध मेँ मनुष्य को अपना मतान्तर त्यागना तथा अपनी 
व्यक्तिगत बातों को भी छोड देना चाहिए । कि न्तु व्यक्ति 
गत विश्वासो में मनुष्य को स्वतन्त्रता बरतनी चाहिए 

ऊपर के दस सिद्रान्तोंमेंसे प्रथम तीन जो ईङवर के 
अस्तित्व, स्वभाव तथा वैदिक साहित्य के सिद्धान्त कौ 
दशति है, धार्मिक सिद्धान्त है। अन्तिम सात नैतिक 
सिद्धांत ह! आर्यं समाज का घर्मविज्ञान वेद कै ऊपर 


आयं समाज 


अवकुम्तवरित रहे । स्वामोजौ वेद को ईश्वरीय ज्ञानम नते 
ये भौर घमं के रम्बन्ध में अन्तिम प्रमाण | 

आर्यसमाज कै संस्थापक स्वामी दयानन्द ने देखा किं देश 
मे अपने हीः विभिन्न मतां व सम्प्रदायों के अतिरिक्त विदेशो 
इस्लाम एवं ईसाई घम भी जड पकड रह हँ । दयानन्द 
के समाने यह रपस्या थी कि कसे भारतीय धर्म का सुघार 
किया जाय । किम प्रकार प्राचीन णवं अवाचीन का तथा 
परिचम एवं पूवं के धमव विचारों का समन्वय किया 
जाय, जिसमे भारतीय गौरव फिर स्यापित हो सके । 
द्सका समावान स्वामी दयानन्द ने वेद" कै सिद्धान्तो मे 
खोज निक्राका, जौ ईऽ्वर्‌ के शब्द हू । 

स्वामी दयानन्द के वेदिक सिद्धान्त को संक्षेप मे इस 
प्रकार समज्ञा जा सकता दे-- वेद शब्द का अर्थं ज्ञान हं। 
यह ईश्वर का जान दै इसलिए पवित्र एवं पूर्ण है । ईरवर 
का सिद्धान्त दो प्रकार से व्यक्त किया गया है--१, चार 
वेदोंके रूपमे, जो चार ऋषियों ( अग्नि, वायु, सूर्यं एवं 
भर्कखिरा ) को सुष्टि के आरम्भ मे अवगत हृए। र. प्रकृति 
याविश्वकेरूपमे, जा वेदविहित सिद्धान्तो के अनुसार 
उत्पन्न हुआ । वदिक साहित्य-ग्रन्थ एवं प्रकृति-प्रन्थ से 
यहां साम्य प्रक्रट होता हे । स्वामी दयानन्द कहते है, "भै 
वेदों को स्वतः प्रमाणित सत्य मानता हँं। ये संशयरहित 
है एवं दूसरे किसी अधिकारी ग्रन्य पर निर्भर नहीं रहते । 
ये प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हं, जो ईइवर करा 
साम्राज्य हं । 

वैदिक साहित्य के आय सिद्धान्त को यहं संक्षेप मे 
दिया जाता है--१. वेद ईश्वर द्वारा व्यक्त क्रिये गेह 
जेसा कि प्रकृति के उनके सम्बन्धसे प्रमाणित ह) २. वेद 
हीः केवल ईश्वर द्वारा व्यक्त क्ये गये हूँ क्यौकि दूसरे 
ग्रन्थ प्रकृतिं के साथ यह्‌ सम्बन्ध नहीं दशति । ३. वे 
विज्ञान एवं मनुष्य के सभी धर्मोके मूल स्रोत हं] 
आर्यसमाज के कतंग्यों मे से सिद्धान्ततः दो महत्त्वपूर्णं ह : 
१. भारत को ( भूले हुए) वैदिक पथ पर पुनः चकाना 
भौर २. व॑दिक शिक्नाओं को सम्पूर्णं विक्ष्व में प्रसारित 
करना । 

स्वामी दयानन्द ने अपने सिद्धान्तो को व्यावहारिकता 
देने, भपने धर्म को फलानं तथा भारत व विशव को जाग्रत 
करने के लिए जिस संस्थाको स्थापना की उपे "आर्य 
समाज' कहते हं । "आर्यं का अर्थं ह भद्र एवं 'समाज' 
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का अथं है सभा । अतः आयसमाज का अथं है भद्रजनों 
का समाज' या भद्रसभा' । आयं प्राचीन भरत का देश- 
प्रमपूणं एवं धार्मिके नाम हं जो भद्र पुरुषो के किए प्रयोग 
मे आताथा। स्वामीजी ने देशभक्ति को भावना जगाने 
के लिए यह्‌ नाम चुना) यह धा्मिकसे भी अधिक 
सामाजिक एवं राजनीतिक महत्व रखता हं । इस प्रकार 
यह्‌ अन्य धामिक एवं सुधारवादी संस्थाओं से भिन्नता 
रखता ह, जैसे-- ब्रह्मसमाज (ईरवर का समाज), प्राथना- 
समाज आदि । 

स्वामी दयानन्द की मृत्यु से अब तकं कौ घटनाओं मं 
समाज कादो दलों में बंटना एक मुख्य परिवतन हं । इस 
विभाजनकेदो कारणे : (क) भोजनमे मांस के उप- 
योग पर मतभेद ओर (ख) उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में 
उचित नीति सम्बन्धी मतभेद । पहले कारण से उत्पन्न 
हए दो वं "मांसभक्षी दल' एवं "शाकाहारी दल' कहलाते 
हुं तथा दूसरे कारण से उत्पन्न दो दल कलेज पार्टी 
एवं "महात्मा पार्टी प्राचीन पद्धति पर चलने वाले) 
कहलाते हुं । ये मतसेद एकर ओर भी गहरा मतभेद उप- 
स्थित करतें हँ जिसका सम्बन्ध स्वामी दयानन्द कौ 
रिक्षाओं की मान्यताके परिणामसेहं। इस दृष्टिसे 
कलिजि पार्टी अधिक आधुनिक ओर उदार हैः जबकि 
महात्मा पार्टी का दृष्टिकोण अधिक प्राचीनतावादी हं। 
कषलिज पार्टी ने लाहौर मे एक महात्रि्यालय 'दयानन्द 
एेग्लोवेदिक कोलिज' की स्थापना कौ, जबकि महात्मा पार्टी 
ते हरिद्वार मे गुरुकुल स्थापित किया, जिसमे प्राचीन 
सिद्धान्तो तथा आदर्शो पर विशेष वर द्विया जाता 
रहा है | 

संघटन की दृष्टि से इसमं तीन प्रकारके समाज हं- 
१. स्थानीय समाज, ` २. प्रान्तीय समाज ओर ३. सावं- 
देशिक समाज । स्थानीय समाज की सदस्यताके किए 
दिम्नङिखित नियमावी हु-१. आयं समाज कै दस 
नियमों में विश्वास, २. वेद की स्वामी दयानन्द द्वारा कौ 
हुई न्याख्यादि में विशवास, -३. सदस्य कौीआयु कमसे 
कम १८ वषं होनी चाहिए, ४. द्विजो के किए विशेष 
दीक्षा सस्कार की आवश्यकता नहीं हं किन्तु ईसाई तथा 
मुसलमानों के किए एक शुद्धि संस्कार कौ व्यवस्थाहं। 
स्थानीय सदस्य दो प्रकार के ह--प्रथम, जजिन्हं मत, देने 
का अधिकार नहीं, अर्थात्‌ अस्थायी सदस्य; द्वितीय, भिन्हू 
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मत देने का अविकार प्राप्त ह्‌, जो स्धायी सदस्यहोतंदह्‌ं। 
अस्थायित्व काल एक वर्षका होता ह । सहानुभूति 
दगनिं वालों को भी एकः अल्गश्रणी ह्‌ | 
स्थानीय समाज के निम्नांकित पदाधिकारी होत ह-- 
सभापति, उपसभापति, मंत्री, कोगाध्यक्ष मौर पुस्तकाल्या- 
घ्यक्ष। ये सभी स्थायी सदस्यों द्वारा उनरमेसे दही चुनें जातं 
ह । प्रान्तीय समाज के पदराचिक्रारी इन्हीं समाजो के प्रति- 
निचि एवं मेज हुए सष्स्य होते हँ । स्थानीय समाज के 
प्रत्येक वीस सदस्य के पीठे एक सदस्य को प्रान्तीय समाज 
मे प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दहं । इस प्रकार इसका 
गठन प्रतिनिधिमूकक हु । 
पूजा पद्धति-साप्ताटिक्र धार्मिक सत्संग प्रत्येक रविवार 
करो प्रातः होतार्ह, त्योकि सरकारी कर्मचारी इस दिन 
छरी पर होते दहं । यह सत्संगतीनया चार घण्टे का 
होता हं । भाषण करने वाले के ठीक सामने पूजास्थान मं 
वँदिक अग्निकुण्ड रहता हं । घा्मिक पूजा हवन के साध 
प्रारम्भदहोती दहं) साथ ही वैदिक मन्त्रो का पाठ होता 
हँ । पर्चात्‌ प्राधना होतो ह । फिर दयानन्द-साहित्य का 
प्रवचन होता हँ, जिसका अन्त समाजगान से होता ट। 
इसमें स्थायौ पुरोहित या आचार्य नहीं होता । योग्य 
सदस्य अपं क्रमसे प्रधान वक्ताया परूजा-संचाटक का 
स्थान ग्रहण करते हुं । 
कायप्रणाखी--आर्य समाज दूसरे प्रचारवादी धर्मा के 
समान भाषण, शिक्षा, समाचार पत्र आदि को सहायता से 
अपना मत-प्रचार करताहै। दो प्रकार के शिक्षक, 
प्रथम वेतन॑मोगीं ओर द्वितीय, अवंतनिक। अवैतनिक मेँ 
स्थानीय वकोल, अध्यापक, व्यापारा, डाक्टर आदि 
कोग होते हं, वकि वेतनभोगी सम्पूर्णं समय देने वाले 
शास्वज्ञ ओर विद्वान्‌ प्रचारक होते हैँ । पहला दल रिक्षा 
पर जोर देता हं; दूसरा दल उपदेश ओर संस्कार पर 
नरु देता र) आयसमाज का प्रत्येक संगठन कुछ 
हादस्कूख, गुरुकुल, अनायाल्य आदि की व्यवस्था 
करता ह्‌ । 
यह्‌ 0: उततर भारतीय घा्मिक आन्दोखन ह यद्यपि 
इसके कुछ कद्र दक्षिण भारतमें भो हं। वरमा तथा पूर्वी 
अफ्रीका, मारोशस, फीजी उदि मे भौ इसको याखाएः 
हँ जो वहां बसे हृएु भारतीये के बीच कार्य करती हैं| 
आर्यं समाज का केन्द्र एवं छ;मक राजधानी लाहौर में 


आय समाज-आर्याक्तं 


शरो, यद्यपि अजमेर में स्वामी दयानन्द कौ निवणिस्थली 
एवं वे दिक-यन्त्राखय (प्रस) होन न वह ्ाहौीर का प्रति- 
दनद्रो था । साहौीर के पाकिस्तान मे चने जान के पदचात्‌ 
आर्यसमाज का मुख्य केन्द्र आजकल दिल्न्टीहे। 

कुद ठीक नही 
कटा जा सकता । यह उत्तर भारत को सवरस मूल सुधार 
वादी एवं लोकप्रिय संस्था टे। स्व्रीधिक्ना, हरिजनसेवा, 
अदपुश्यता-निवारण एव दूसर सुध्ागाम यह प्रगतिरील 
है । केदो को सभी धमंक्रा मृ आवार एवं विव के 
विज्ञान का स्रोत वताते हृषु, यह दगमक्ि का भी स्थापना, 
करता । इसके सदस्यों मंन अनक सह्‌ जो वास्तविक 
दगहितपी एवं दयप्रमी ट्‌ । लिक्षा तथा सामाजिक 
सुधार द्वारा यह्‌ भारतक्रा खाया हुआ पू्-गौरव लाना 


1 
प्ूडन । 3 
श्रदन £ ॥ 


जहां तक उसक भविष्य का 


चाहता हं । 
आयवित-ठसका गाव्दिक अथं हे "आर्यां आवतन्तेऽप्र' = 
आयं जहां सम्यव्‌ प्रकार से वसते ह्‌ । इसका दूसरा अर्थं 
है पुण्यभूमि' । मनुस्मृति (२.२२) मे आर्यावितं को परि- 
भाषा इस प्रकार दी हर्दह : 
आसमुद्रात्तु वै पूर्वादासमुद्रा्तु पड्चिमात्‌ 1 
तयोरेवान्तरं गिर्योरार्यावत विदूर्बधाः ॥ 
| पूर्वं मे समद्र तक ओौर्‌ परिचम मे समुद्र तक, (उत्तर 
दक्षिण मेँ हिमालय, विन्ध्याचल) दोनों पर्वतो के बीच 
अन्तराल (प्रदेश) को विद्वान्‌ आर्यावत कहते है । ] मेधा- 
तिथि मनुस्मृति के उपयुक्त र्कं का भाष्य करते हूए 
लिखते हं : 
"आर्या आवतन्ते तत्र॒ पुनः पुनरुद्‌भवन्ति | 
आक्रम्याक्रम्यापि न चिर तत्र म्लेच्छाः स्थातारो भवन्ति 1'' 
| आयं वर्हां वसते हं, पुनः पूनः उन्नत्ति को प्राप्त 
होते ह । करई व्रार्‌ आक्रमण. करके भी म्लेच्छ (विदेशी) 
स्थिररूपसे वहां नहीं बस पाते । | 
आजकल यह्‌ समज्ञा जातादहं क्रि इसके उत्तर में 
हिमालय श्युखला, दक्षिण म विन््यमेखला, पूर्व में पूर्व- 
सागर ( तगं भाखात) ओर परिचम में परचिम पयोधि 
(अरव सागर) ह 1 उत्तर भारत कै प्रायः सभी जनपद 
इसमे सम्मिलित है । परन्तु क विद्वानों के विचार में 
हिमालय का अर्थह पूरी हिमालय श्यृह्कला, जो प्रशान्त 
महान्नागर म भूमघ्य महासागर तक फली हुई है ओर 
जिसके दक्षिण में सम्पूर्णं पर्चिमी एशिया अर्‌ दक्षिण- 


लार्षनुक्रमणी-आश्रम 


पूवं एथिया के प्रदे सम्मिलित थे । इन प्रदेशों मे सामी 
ओर किरात प्रजाति बाद मे भाकर वस्र गयी । 
साषनुक्रमणो-गोनवः ऋषि प्रणीत एक वंदिकं अनुक्रमणी 
ग्रन्थ । ऋग्वेद के समस्त सूक्त संख्या में १०२८ ह्‌ं। इनमेसे 
वाटखिल्य' नामक ११ सूक्तं पर सायणाचाय का भाष्य 
हे । शौनक ऋषि कौ आर्षानुक्रमणी मे उनका उल्लेख 
पाया जाता) 

आर्षेय ब्रह्माण- सामवेद कौ जेमिनीयं संहिता का एक 
ब्राहमण । सायणाचार्य ते इसका भी भाष्य कियाह्‌ 1 इस 
ग्रन्थ में ऋषि सम्बन्धी उपदेश ह, अर्यात्‌ सामोंके ऋषि, 
छन्द, देवता इत्यादि पर व्याख्या ओर विचारह्‌ । साय 
ही करई धार्मिक तथा पौराणिक कथाए पायी जाती हं। 
संस्कत के कथा-साहित्य की प्राचीन परम्परा इसमे 
सुरक्षित ह्‌ । 

मलेख्यसपंपन्चमो (नागपञ्चमी) --उत्तर भारतम श्रावण 
शुक्ल पञ्चमी को तथा दक्षिण भारत मे (अमान्त गणना 
के अनुसार) भाद्र शुक्ल पंचपरी को यहं त्रत होता हं। 
रंगीन चर्णोसे किसौ स्यान पर सागों की आङृतियां 
वनाकर उनका पूजन "करना चाहिए । परिणामस्वरूप 
नागों के भयसे मूक्ति होती हे। दे०° भविष्यत्‌ पुराण 
(व्रादा पव, ३७.१-२३) । 

आवस्रथ-- उसका ठीक अथं अतिधि-स्वागतशाला अथवा 
स्थान है (अथर्व० ९.६,५) । इसका सम्बन्धे विशेष सूप 
से ब्राह्मण एवं दूसरों से था, जो भोज तथा यज्ञो के अव- 
सर पर आते थे । यह प्रायः आधुनिक धमंशाका अथवा 
यात्रीनिवास के समान था । इसका प्रयोग निवासस्थान 
के साधारण अथं मेंभी होता जान षड़ताहं (ए 
उप० ३.१२) ) 

आश्चावक्षमी ब्रत-किसी मास के शुक्ल प्न कौ दशमी को 
प्रारम्भ कर छ: मास, एक्र वषं अथवा दो वषं तक गृह्‌ 
के 'प्राङ्खणे मे दस कोष्ठक खींचकर उनमें भगवान्‌ का 
पूजन करना चाहिए । इससे ब्रती की समस्त आशाओंं 
तथा कामनाओं की पूति होती हं । दे० हेमाद्धि, ब्रत खण्ड 
१. ९.७.७-९ ८९; ब्रतराज २३५६-७ । 

भाश्ञादित्य ब्रत--आरदिवन मास के रविवारको त्रत का 
अनुष्ठान प्रारम्भ कर एक वषंपय॑न्त सुय का उसके 
बारह विभिन्न नामों से पूजन होना चाहिए । दे° हेमाद्रि, 
व्रतखण्ड, ५२३-२३७ । 
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आहमरथ्य आचायं - वेदान्त के व्याख्याता प्राचीन आचायं 1 
वेदान्तसूत्र ( १।२। २९१; १1४।२० ) में जौ इनके 
मत का उल्लेख आया हं उत्तसे आचाय शङ्कुर तथा भाम- 
तोकार वाचस्पति मिश्र ने इन्हं विशिष्टादेतवादी सिद्ध 
किया है 1 अतः ये वेदव्यास ओर जैमिनि से पहठे हुए थे । 
इनका मत ह कि परमेरवर अनन्त होने पर भी उपासक 
के ऊपर अनुग्रह करने के लिए प्रादेशमात्न स्थान में आवि- 
भूत होते हँ ओर विज्ञानात्मा एवं परमात्मा मं परस्पर 
मेदाभेद-सम्बन्ध हे । कहा जाता हुं कि आइमरथ्य के इस 
मेदाभेद की ही आगे चलकर यादवप्रकाशके हारा पुष्टि 
हई है । इसके अनुसार आत्मा न तो एकान्ततः ब्रह्म से 

भिन्न है ओर न अभिन्न ह । स्वामी निम्बार्काचाय तथा 
भास्कराचायं दारा प्रस्तुत वेदान्तसूत्रके भाष्य मेभी 
आरमरथ्य के मेदाभेदवाद का पोषण हज हं । 

आश्रम-जिन दो संस्थाओं के ऊपर हिन्दू समाज का सग- 

ठ्न हृआहे वे हं वणं ओर आश्रम। वणं का आधार मनुष्य 
की प्रकृरि अथवा उसकी मूल प्रवृत्तियां ह, जिसके अनुसार 
वहं जीवन मे अपने प्रयत्नो ओर कतव्यों का नुनाव करता 
है । आश्रम का आघार संस्कृति अथवा व्यक्तिजत जीवन 
का संस्कार करना है । मनुष्य जन्मना अनगढ़ ओर असंस्कृत 
होता है; क्रमशः संस्कार से वहु प्रबुद्ध ओर संस्कृत बन. 
जाता है । सम्पूर्णं मानवजीवन मो? तौर पर चार विकास- 
क्रमों ने वांटा जा सकता है--(१) बाल्य ओर किशोरा- 
वस्था, (२) यौवन, (ई) प्रौढावस्था मौर (४) वृद्धावस्था । 
इन्हीं के अनुरूप चार आश्वमों की कल्पना को गयी थी, 
जो (१) ब्रह्मचर्य, (२) गार्हस्थ्य, (३) वानप्रस्थ ओर सन्यास 
कहलाते है । आश्रमो के नाम ओर क्रम मे कहीं कहीं अन्तर 
पाया जाता है। आपस्तम्ब धरमसूत्र (२.९.२१,१) क अनुसार 
गाहंस्थ्य, आचायंकुल (न्न हाचयं ) + मौन ओर वानप्रस्थ 
चार आश्रम थे। गौतमधर्भसूत्र (३.२) में ब्रह्मचारी, गृह- 
स्थ, भिक्षु ओर वैखानस चार आश्रमो के नाम हं । वसिष्ठ 
धर्मसूत्र (७.१-२) ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ भौर 
परिव्राजक का उल्लेख करता हं 1 

आश्वमों का सम्बन्ध विकास कम के साथ-साथ जीवन 
के मौक्िक उदेश्य धर्म, अर्थं, काम ओर मोक्षसे भी था-- 
ब्रह्मचयं का सम्बन्ध मुख्यतः धम अर्थात्‌ सयम-नियम से ५ 
गाहंस्थ्य का सम्बन्ध अ्थं-काम से, वान्‌घ्रस्थ का सम्बन्ध 
उपराम ओौर मोक्ष की तैयारी से ओर पन्यासका सम्बन्ध 
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मोक्षसे था । इस प्रकार उरहेश्यों अथवा पृरुषार्थो कै साय 
आश्रम का अभिन्न सम्बन्धरहूं | 
जीवन की इपर प्रक्रियाके किए "आश्रम" शब्द का 
चुनाव वहत ही उपयुक्तं था) यह शब्द श्वम्‌! धरातुस 
वना हं, जिसका अर्घं हँ (श्रम करना, अथवा पौरुष दिख- 
छाना” ( अमरकोश, भानुजी दीक्षित )। सामान्यतः 
इसके तीन अथं प्रचलित ह--(१) वह स्थिति अथवा स्थान 
जिसमें श्रम किया जाता ह, (२) स्वयं श्रम अथवा तपस्या 
ओर (३) विश्रामस्थान } 
वास्तव मे आश्रम जीवन की-वे धवस्थाए हू जिनमें 
मनुष्य श्रम, साधना मौर तपस्या करतां ओर एक अव- 
स्या को उपलव्धियोंको प्राप्त कर तथा इनसे विश्राम 
केकर जीवन कै आगामी पडाव कौ ओर प्रस्थान 
करता । 
मनु के अनुसार मनुष्य का जीवनसौ वपंका हाना 
चाहिए ( शतायुरवे पुरुषः ) अतएव चार आश्रमो का विभा- 
जन २५-२५ वषं का होना चाहिए प्रत्येक मनुष्य कं जीवन 
मे चार अवस्थाए स्वाभाविक रूप से होती ह जर मनुष्य 
को चारां आश्रमो के कर्तव्यो का यथावत्‌ पालन करना 
चाहिए । परन्तु कुछ एेमे सम्प्रदाय प्राचीन काकमेभ 
भौर आजमी जो नियमतः इनका पालन करना आव- 
दयक नहीं समक्षते । इनके मत को "वाधः" कहा गया हं । 
कुछ सम्प्रदाय आश्रमं के पालन में विकल्प मानते हं 
अर्थात उनके अनुसार आश्वमके क्रम अथवा संख्या मं 
हेरफेर हो सकता है । परन्तु सन्तुलित विचारघारा 
आश्रमो के समुच्चय में विद्वासं करती आयी हं । इसके 
अनुसार चारों आश्रमो का पालन क्रम से होना चादिए । 
जीवन के प्रथम चतुर्थांश में ब्रह्मचर्य, द्ियीय चतुर्थांश मं 
गार्हस्थ्य, तृतीय चतुर्थांश में वानप्रस्थ ओर अन्तिम चतु- 
थारा में सन्यास का पालन करना चाहिए 1 इसके अभाव 
मे सामाजिक जीवन का सन्तुलन भंग होकर मिथ्याचार 
अथवा च्रष्टाचार की वृद्धि होती है । 
विभिन्न श्नमो के कर्तव्यो का विस्तृत वर्णन आश्रम- 
घमं के रूप सेः स्मृतियों मेँ पाया जाता ह । संक्षेप में मनु 
स्मृति से आश्रसों के कर्तव्य नीचे दिवे जा रहे है- ब्रह्मचर्यं 
भन्रम मे गुरुकुल मेँ निवास करते हुए विद्यार्जन ओर व्रत 
का पालन करना चादिषु (मनुस्मृति, ४.१) । दूसरे 
आश्रम गाहस्थ्य मे विवाह करके घर वसाना, चाहिए; 


वश्मोपनिषव्‌ 


सन्तान उत्पत्ति द्वारा पितृ्छण, यज्ञ हारा देवक्रण भौर 
नित्य स्वाध्याय द्वारा ऋपिक्रण चकाना चाहिण ( मनुस्मृति, 
५.१६९) । वानप्रस्थ आश्रम मे सांसारिक कार्यो से उदा- 
सोन होकर तप, स्वाघ्याय, यज्ञ, दान भादि के द्रारा वन में 
जीवन विताना चाहिए ( मनुस्मृति ६. १-८ } । वानप्रस्य 
समाप्त करके संन्यास आश्रम मेँ प्रवेण करना होता ह। 
दसम सांसारिक सम्बन्धो का पूर्णतः न्याग ओर परिश्रजन 
( अनागारिक होकर एक स्यानसे दूसरे स्थान पर घमते 
रहना) विहित हं (मनु०-६.३३) । द° पृथक्‌-पृथक्‌ विभिन्न 
आश्रम । 

वण ओर आश्रम मनुष्य के सस्पूणं कर्तव्यो करा समाहार 
करते हं । परन्तु जरह वणं मनुष्य के सामाजिक कर्तव्यो 
का विधान करतार वहां आश्रम उसके व्यक्तिगत कर्तव्यो 
का। आश्चम्र व्यक्तिगत जीवन कौ विभिन्न व्रिकाम-सरणियों 
करा निदेशन करता ओर मनुष्यको इस वान का वोध 
कराताहं क्रि उसके जीवन का उदेश्य क्या है, उसको 
प्राप्तं करने के लिए उसको जीवन का किम प्रकार 
संघटन करना चाहिए ओौर किन किन साधनों का उपयोगं 
करना चाहिये ¦ वास्तव मे जीवन की यहु अनुपम ओर 
उच्चतम कल्पना ओर योजना है । अन्य देशों के इतिहास 
मँ इस प्रकार कौ जीवन-योजना नहीं पायी जाती ह । 
प्रसिद्ध विष्ठान्‌ उायसन नं इसके सम्बन्धमें लिला: 

''हम यह कह नहीं सकते कि मनुस्मृति तथा अन्य स्म्‌- 
तियो में वणित जौवन कौ यह्‌ योजना कहां तक व्यावहा- 
रिक जीवन मे कार्यान्वित हुई थी । परन्तु हम यह्‌ स्वीकार 
करने मे स्वतन्त्र कि हमारे मतम मानव जात्ति के 
सम्पूर्णं इतिहास में एेसी कोई विचारधारा नहींहंजो 
इस विचार कौ महत्ताकी समता कर सके ।'" ( दे° 
"आश्रम" शब्द, 'इनसाइक्लोपीडिया, रल्िजिन ओर दथि- 


क्स" मे । ) 


आश्रमव्रत--चैत्र शुक्ल चतूर्थो को प्रारम्भ कर वर्प.को चार- 


चार महीनों के तीन भागोंमें विभाजित करके पूरे वर्षं 
हस ब्रत का आचरण करना चाहिए ) वासुदेव, संकर्षण, 
प्र्यम्न तथा अनिरुद्ध का वष के प्रत्येक भाग में क्रमशः 
पूजन होना चाहिए । दे° विष्णुघमेत्तिर पुराण, ३.१४२, 
१-७ । 


भाश्रमोपनिषद्‌--एक परवर्ती उपनिषद्‌, जिसमे संन्यासी की 


पूर्वावस्था का विशदं वणन हं । इससे संन्यासी ऋ सांसा- 


आहवखायनगृयसुत्र-माषादुक्कृत्य 


रिक जीवन से विदाई, उसकी वेशभूषा, द्‌सरी आङ्वक- 
ताए, भोजन, निवास, एवं कार्यादि पर विस्तृत प्रकाश पड़ता 
हे । सन्यास सम्बन्धी उपनिषदों, यथा बरह्म संन्यास, आस 
णेय, कठभ्रृति, परमहंस तथा जावाल में भी एेसा ही पूर्ण 
विवरण प्राप्त होता हे । 

आहवलायनगृह्यसुत्र-- ऋग्वेद के गृह्यसूत्रों मे एक । सकी 
रचना करन वाले ऋषि अश्वल अथवा आश्वलायन थे, 1 
दस्मे गृह्यसंस्कारो, ऋतु यज्ञो तथा उत्सवो का सविस्तर 
वर्णन है । 

माइवलायनगृह्यपरिश्िष्ट--आङ्वलायन दारा रचित ऋग्वेद 
के अनुपूुरक कमकाण्ड से सम्बन्ध रखनेवाला यह्‌ परि- 
शिष्ट ग्रन्थ हुं । 

मआहवलायनश्रौतसुत्र-- सूत्रों की रचना कर्मकाण्ड विषयक 
है । इन्टं कल्पसूत्र भौ कटते हँ । ऋग्वेद के श्रौतसूत्र मे 
सबसे पहला “आश्वलायनसूत्र' समञ्ञा जाता ह 1 यह 
वारहु अध्यायो में ह्‌ । एेतरय ब्रह्मण के साथ आइवलखायन 
का घनिष्ठ सम्बन्ध हे । अश्वल ऋषि विदेहराजं जनक 
के ऋत्विजो मं होता ये। किसी किसीका कहनाहै कि 
येही इन सूत्रों के प्रवरतक थे, इसीकलिर्‌ इनका आङवलायन 
नाम पड़ा । कुछ रोग आङ्वलायन को पाणिनि का सम- 
कालीन वतलाते हुं । भारतीय विद्टान्‌ इस दूसरी कल्पना 
को नहीं मानते । एेतरेय आरण्यक के चौथे काण्ड कै 
प्रणेता क्रा नाम भी आइवलायन ह । आश्वलायन के गुरु 
प्रातिशाख्यसत्र' के रचयिता शौनक कहे जाते हँ । 

भारिवनकृत्य---आश्विन मास मे अनेकं व्रत तथा उत्सव 
होते दं, जिनमें रो मुश्य कृत्यो का उल्लेख ययास्थान किया 
जायगा 1 यहां कुर का ही उल्लेख होगा | विष्णुधमंसूत्र 
(९,०.२४ २५) में स्मष्टक 1 गया हुं कि यदि कोई व्यक्ति 
इस मास में प्रतिदिन धृतका दान करे तो वहु न केवल 
अर्विनी को सन्तुष्ट करेगा अपितु सौन्दर्यं भी प्राप्त 
करेगा । ब्राह्मणों को गोदुग्ध अथवा गोदूग्ध. से बनी अन्य 
स्वओं सटित भोजन कराने से उसे राज्य की प्राप्ति होगी । 
इसी मास कौ शुक्ट पक्ष कौ प्रतिपदा को पौत्र द्वारा, 
जिसके पिता ऊीवितं हों, अपने पितामह तथा पितामही के 
श्राद्ध का वरिषामः'ह्‌ । उसी दिन नवरात्र प्रारम्भ होताहै। 
शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को सती ( भगवती पार्वती) का 
पूजन करना चाहिए । अध्य, मधुपक, पुष्प इत्यादि वस्तुओं 
द्वारा धामिक, पतित्रता तथा सधवा स्रियो कै प्रति 
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क्रमशः, जिनमें माता-बहिन तथा अन्य पूज्य सभी स्त्रियां 
मा जाती हुं, सम्मान प्रदरशित किया जाना चाहिए । पञ्चमी 
के दिन कुश के बनाये हुए नाग तथा इन्द्राणी का पूजन 
करना चाहिए । शुक्छ पक्ष की किसी शुभ तिथि तथा 
कल्याणकारी नक्षत्र ओौर मुहूतं में सुषान्य से परिपूरित क्षेत्र 
मेँ जाकर संगीत तथा नृत्य का विधान ह । वहीं पर हवन 
ट्त्यादि करके नव धान्य का दही के साथ सेवन करना 
चाहिए । नवीनं अंगूर भी खाने का विधान ह । 

सुक्ल पक्ष म जिस समय स्वाति नक्षत्र हौ उस दिनि 
सर्य तथा घोडे कौ पुजा की जाय, क्योकि इसी दिन उच्चः 
-श्रवा सूुयको ढोकर ठे गयां था । शुक्ल पक्ष में उस दिन 
जिसमे मूक नक्षत्र हौ, सरस्वती का आवाहन करके, पूर्वा- 
षाठ नक्षत्र मे ग्रन्थो में उसकी स्थापना करके, उत्तराषाढ 
मे नैवेद्यादि की भेंटकर, श्रवण मेँ उसका विस्जन कर 
दिया जाय 1 उस दिन अनघ्याय रहे; लिखना पटना, अध्या- 
पनादि सब बजित ह । तमिल नाडु मेँ आर्विन शुक्ल नवमी 
के दिन ग्रन्थों मे सरस्वती कौ स्थापना करके पूजा कौ जाती 
है । तुला मास (आर्विन मास) कावेरी मे स्नान करने के 
किए बड़ा पवित्र माना मयाह । अमावस्या के दिनि भी 
कावेरी नदी मे एक विशेष स्नान का आयोजन किया 
जाता है। दे निर्णयसिन्पू, पुरषार्थचिन्ता पणि, स्मृतिकौस्तुभ 
आदि । 


भषादक्कत्य--आषाढ मास के धार्मिक कृत्यो तथा प्रसिद्ध 
व्रतों का उल्लेख यथास्थान. करिया गया ह । यहां कुछ 
छोटे व्रतो का उल्लेख किया जायगा । मास के अन्तगतं 
एकभक्त त्रत तथा खड़ाऊं, छाता, नमक तथा आवलों का 
ब्राह्मण को दान करना चाहिए) इस दान स वामन 
भगवान्‌ की निश्चय ही कृपादृष्टि होगी । यह्‌ काय या 
तो आषाढ़ मासके प्रथम दिन हौ अथवा सुविघानुसार 
किसी भी दिन । आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को यदि पुष्य नक्षत्र 
हो तो कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा का रथोत्सव निकाला 
जाय । शुक्ल पक्षकी सप्तमी को वैवस्वत सूय की पूजा 
होनी चाहिए, जो पूर््राषाढ को प्रकट हुआ था । अष्टमी 
के दिन महिषासुरमदविनी भगवती दुर्गा को हरिद्रा, कपूर 
तथा चन्दन से युक्त जल में स्नान कराना चाहिए 1 तदनन्तर 
कुमारी कन्याओं ओर ब्राह्मणों को सुस्वादु मधुर भोजन 
कराया जाय 1 तत्पश्चात्‌ द्रोप नाना चाहिए । दशमी के 
दिन वरलक्ष्मी व्रत तमिलनाड्‌ मेँ अत्यन्त प्रसिद्ध हं 
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एकादशी तथा द्रादगी के दिन भी उपवास, पूजन आदि 
का विधान हं! आपादी पूणिमा का चन्द्रमा वड़ा पवित्र 
हे । अतएव उस दिन दानपृण्य अवश्य होना चाहिए । 
यदि संयोग से परूणिमाके दिन उत्तरापाढ नक्नव्रहौ तो दस 
विवेदेवां का पूजन करिया जाना चाहिए । धूणिमा के दिन 
खाद्य का दान करनेसे कमीन श्रान्त हीने वाला विवेक 
तथा वुद्धि प्राप्त होती ह । द° विष्णुघर्मेत्तिर्‌ पराण । 
आसन--( १ ) आसन गव्य कार्थं है वैठना अथवा 
ठरीर की एक विष प्रकार की स्थिति । हृस्त-चरण आदि 
के विष संस्थान से इसका रूप वनता हं । "अष्टा द्कयोग' 
का यह्‌ तीसरा अद्ख है । पतच्नलि के अनुसार आसन की 
परिभाषा है “स्थिरसुखमासनम्‌! अर्थात्‌ जिस गारीरिक 
स्थितिसे स्थिर सुख मिले। परन्तु आगे चटकर आसनो का 
वड़ा विकास हमा ओर इनको संख्या ८४ तक पहुंच गयी । 
इनमे दो अधिक प्रयुक्त हः "एक सिद्धासनं नाम द्वितीयं 
केमद्ासनम्‌ । ध्यान कौ एकम्रताके किए नासन तथा 
प्राणायाम साधन मात्रहुं, किन्तु क्रमलः इनका महत्व 
वदता गया ओर्‌ ये प्रदर्णन के उपकरण वन मये । 
तन्त्रसार में निम्नांकित पाच आसन प्रसिद्ध हः 
पश्यासनं स्वस्तिकाख्यं भद्र वज्रासनं तया । 
वौरासनमिति प्रोक्तं क्रमादासनपञ्चकम्‌ ॥ 
प्रासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन वज्रासन तथा 
वीरासन ये क्रमशः पाच आसन कटे जाते ह ।| 
इनको विधि इस प्रकार ह: 
ऊवर्पिरि विन्यस्य सम्यक्‌ पादतले उभे | 
अ द्कुष्ठो च निवघ्नीयाद्‌ हस्ताम्यां व्युत््रमात्तथा ॥ 
पद्मासनमिति प्रोक्तं योगिनां हूदयद्खमम्‌ ॥ १॥ 
जानूवरन्तरे सम्यक्‌ कृत्वा पादतले उभे। 
ऋजुकायो विशञेन्मन्वरी स्त्रस्तिकं तत्प्रचक्षते ॥२॥ 
सीमन्याः पार्वंयोन्यस्य गुल्फयुग्मं सूनिदचलम्‌ । 
वृषणाधः पादपाष्णि पाणिभ्यां परिबन्धयेत्‌ 
भद्रासनं समुटिष्टं योगिभिः सारकत्पितम्‌ ॥1३।। 
ऊर्वोः पादौ क्रमान्न्यस्येत्‌ कृत्वा प्रत्यडमुखाङ्खुली । 
करो निदध्यादाख्यातं वच्रासनमनुत्तमम्‌ ।)४।॥। 
एकपादमधः कृत्वा विन्यस्योरौ तथेतरम्‌ । 
ऋजुकायो विशेन्मन्त्री वीरासनमितीरितम्‌ ।५॥ 
(२) गोरखनाथी सम्प्रदाय, जो एक नयी प्रणाली के 
योग॒का उत्थान था, भारत के कुछ भागों मेँ प्रचस्ति 


कराया जाता 


सजासन-जा सुर 


हआ 1 किन्तु यह प्राचान यागप्रणाो म मिक नहीं 
सका। टमे हटयोग कहते ह तथा इसका मवसे पहत्व- 
पूर्ण अद्ध दै-गरीर की कृष्ट क्रियाओं द्रारा यद्धि, कुछ 
गारीरिक व्यायाम तथा मस्तिःकक्रा महत्‌ केन्द्रौकरण 
(समाधि) । इनमें 





नमे व्रहुस॑ख्यक गारीरिक आमनोंका प्रयोग 
| 
(३) उपवेदान के आधार पौठादिको भी आसन कहा 
जाता । यह सोह प्रकार के पुजा-उपचारोंमेमेहं) 
काट्टिकापुराण (अ० ६4) मे इन आमनों का विधान भौर 
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विस्तृत वर्णन पाया जाता रै: 
उपचारान्‌ प्रवक्ष्यामि श्ण पाडा भरव । 


[ = [ = , 


आसनं प्रधम दद्यात्‌ पौष्पं देारुजमेव वा | 

वास्त्रं वा चामणं कोशं मण्डरस्योत्तरे सुजेत्‌ ॥ 

[ हे मैरव, सुनो। मै सोलह उपचारो का वर्णन कर 
रहा हँ जिनमे दवी तथा अन्य देव प्रसन्न होते हैं । इनमें 
आसन प्रधम दहै जिसका अपण करना चाहिए । आसन 
कई प्रकारके होते द, जसे पष्प ( पुष्प का वना हुमा), 
दारुज ( काष्ठ कावना हुमा ), वास्त्र ( वस्त्र का वना 
हमा), चार्मण (चमडे, यरा अजिन आदि का वना हृञा), 
कौ (कुशनिमित ) 1 इन आसनी को मण्डलक उन्नर में 
बनाना (रखना) चाहिए ।| 


आचुर- ( १ ) असुरभाव स युर्त, अधवा असुर्‌ से सम्वन्धे 


रखनेवाला । ब्राह्मा आदि आट प्रकारके विवाहौंमें से 
भी एक का नाम धासुर ह 1 मनुस्मृति (३.३१) में इसकी 
परिभाषा इस प्रकार कोगयीहं : 

जातिभ्यो द्रविणं दत्त्वा कन्याये चैव शक्तितः । 

कन्याप्रदानं स्वाच्छन्यादासुरो धम उच्यते ॥ 

[ कन्या की जात्विारों (माता, पिता, भाई, बन्धु 
आदि) को अथवा स्वयं कन्या को ही धन देकर स्वच्छन्दता- 
पूर्वक कन्याप्रदान (विवाह) करना आसुर (घर्म) कट्‌- 
लाताटहं । | 

इस प्रकार के विवाह को भी धमसंमत कहा गया है, 
क्योकि यह पैलाच विवाह कौ पाशविकता, राक्षस विवाह 
कौ हिसा भौर गान्धवं विवाह कौ कामुकता से मुक्त ह| 
परन्तु फिर भी यह अप्रशस्त कहा गया ह । कन्यादानं 
एक प्रकार का यज्ञ माना गया हं, जिसमें कन्या का पिता 
भथवा उसका अभिभावक ही यजमान ह। उसके द्रारा 


आसुरि-जाहव नीय 


किसी प्रकार का भौ प्रतिग्रह निन्दनीयह 1 इसकिएु जव 
कन्यादान का यज्ञ के रूप में महत्व बढ़ा तो आसुर [विवाह 

कन्याविक्रप के समान दूषित समज्ञा जाने लगा । अन्य 
अप्रशस्त विवाय की तरह केव गणना के किए इसका 
उत्टेव होता हं । दे "विवाह्‌' । 

(२) श्रीमद्भगवद्गीता (अ० १६) में समस्त जीव- 
घारी (मृतस्ग) दौ भागों में विभक्त हँ । वेह देव अगर 
आसुर । आसुर का वर्णन इस प्रकार किया गयाहं : 

द्री भूतसर्गो लोकेऽस्मिन्‌ दैव आसुर्‌ एव च । 

दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पाथं मेश्ूणु।। 

प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च जना न विदुरासुराः । 

न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥। 

असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहु रनीङ्वरम्‌ । 

अपरस्परसम्भूतं किमन्त्यत्कामहेतुकम्‌ ॥ 

एतां दुष्टिमवष्टम्य नष्टात्मानोऽल्यवुद्धयः । 

प्रभवन्त्युग्रक्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ आदि 
भासुरि--वृहदारण्यक उपनिषद्‌ के प्रथम दो वंशो (भाचायों 
की तालिका) में भरद्वाज के शिष्य एवं ओौपङ्घनि के 
आचार्य रूप मेँ इनका उल्लेख हं, जन्तु तीसरे 
याज्ञवल्क्य कै शिष्य तथा आसुरायण के आचायंरूप में 
उल्लेख हं 1 शतपथ ब्राह्यण के प्रथम चार अध्यायो में 
याज्ञिक अधिकारी एवं सत्य पर अटक रहने वाले पुरुषों 
का उल्केख हुआ हं, जिनमें इनकी गणना हं । 

सांख्यशास्त्र के आचाय, कपिर के शिष्य भी आसुरि 


देए हं : 
पञ्चमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लृतम्‌ । 
प्रोवाचासुरये साख्यं तत्त्वग्रामविनिणयम्‌ ॥ 

( भागवत, १.३.१० ) 
भास्तिक--(१) वेद के प्रामाण्य (ओर वणिम व्यवस्था) में 
आस्था रखने वाले को आस्तिक कहते ह । आस्तिक के 
लिए ईश्वर मेँ विश्वास रखना अनिवायं नहीं हँ किन्त 
वेद में विवास रखना आवश्यक हं । सांख्य ओर पूल- 
मीमांसा दर्शन के अनुयायी ईरवर की आवश्यकता सुष्टि- 
प्रक्रिया में नहीं मानते, फिर भी वे आस्तिक हं । शङ्कुरा- 
चार्य ने आस्तिक्य की परिभाषा इस प्रकारकी हँ: 

("आस्तिक्यं श्रद्धानता परमार्थेष्वागमेषु ।'' 
[ परमाथं (मोक्ष) ओर आगम (वेद) मेंश्वद्धा रखना 
आस्तिक्य ह । | 
१३ 


~प. 
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(२) साधारण अर्थं मे आस्तिक वह है जो ईङ्वर ओौर 
परमाथ में विर्वासं रखता हँ । 


आस्तिदशन- वेदोक्त प्रमाणो को मानने वाले आस्तिक 


एवं न मानने वाले नास्तिक दर्शन कहलाते हैँ । चार्वाक, 
माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक, वैभाषिक एवं अहत्‌ ये 
छः नास्तिकं दर्शन हँ: तथा व॑होषिक, न्याय, सांख्य, 
योग, पूवंमीमांसा `एवं वेदान्त ये छः आस्तिक दरशन 
कहलाते हं । 


उस्तिकवगं- दर्शानो मे छः आस्तिक तथा छः नास्तिक 


गिने जाते है । हिन्दू साहित्य इन नास्तिक दर्शनों को भी 
अपना अङ्क समन्लता है । विपरीतमतसहिष्णु भारतवषं 
मे आस्तिक ओर नास्तिक दोनों तरह के विचारों का 
अनादि काल से विकास होता चखा आया हँ । भारतीय 
उदारता के अंक में आस्तिक एवं नास्तिक दोनों वर्गो को 
परम्परा आौर संस्कृति समान सुरक्षित बनी रही ह। 
आस्तिक वर्ग का अर्थं है आस्तिक दर्शनों का नुयायी । 


आस्तोकपवं--महाभारत कै 'आस्तीकपवं' मे गरुड ओर 


सर्पो की उत्पत्ति का वणन ह । समुद्रमन्थन, उन्वैःश्रवा 
की उत्पत्ति ओौर महाराज परीधित्‌ के पुत्र जनमेजय के 
सपरनुष्ठान का वर्णन भी किया गया हं । भरतवंशीय 
महात्माओं के पराक्रम का वृत्तान्त भी इसमें वणित हं । 
जरत्कारु ऋषि ऊ पुत्र आस्तीक की इस पं मेँ अधिक 

प्रधानता होने कै कारण यहं “आस्तीक पव कहा गया 
है । इनके नाम पर सर्पं को भगाने का यहं श्लोक भ्रच- 
कितिहं: 

सर्पापसपं भद्रं ते दुरं गच्छ वनान्तरम्‌ । 

जनमेजयस्य यज्ञान्ते आस्तीकवचनं स्मर ॥ 


आहवनीय--यज्ञोपयोगी एक अग्नि । धार्मिक यज्ञ कार्यो मे 


यज्ञवेदी का बड़ा महत्त्व ह । यह्‌ वेदी कुश से आच्छा- 
दित ऊचे चवृतरे की होती थी, जो यज्ञसामग्री देने 
अथवा यज्ञ सन्बन्धी पात्रों के रखने के च्िए बनायी जाती 
थी । मुख्य अग्निवेदी कुण्ड के समान विभिन्न आकार 
की होती थी, जिसमें यज्ञाग्नि रखी रहती थी । प्राचीन 
भारत मे जब देवों की पूजा प्रत्येक गृहस्थ अपने घरके 
अग्निस्थान मे करता था, उसका यह पुनीत कत्तव्य होता 
था कि पवित्र अग्नि वेदी में स्थापित रखे रहं । यह कायं 
प्रत्येक गुहस्य अग्न्याधान या यज्ञाभ्नि के आरम्भिक उत्सव- 
दिनसे ही प्रारम्भ करताथा। इस अवसर पर यज्ञकर्ता 
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अपने चार प्रोहितों का चनाव कररता धा । गार्हपत्य 
एवं आहवनीय अग्नि (दो प्रकार की अग्नि) के ल्विए एक 
वृत्ताकार एवं दूसरा वगक्रार स्थान होता-धरा । आवरय- 
क्ता समञ्ली गयी तो दक्षिणाग्नि के लिए एक अर्घंवृत्त 
कुण्ड मी वनाया जाता धा । पदचात्‌ अव्वर्यु घर्पणद्रारा 
अथवा प्राम से सग्रह कर गार्हपत्य अग्नि स्थापित करता 
धा । सन्व्याकाठ में वह्‌ दो छकटिर्यां जिन्हे अरणी कदत 
ठ, यज्ञकर्ता एवं उसकीस्त्रीको देता था, जिससे घर्षण 
दवारा वे दूसरे प्रातःकाल आहवनीय अग्नि उत्पन्न 
क्रतं थे । 
जाहार--हिन्द्रु घमं में आहार की शुद्धि-अशुद्धि का विस्तृत 
विचार क्रिया गया ह । उसका सिद्धान्त यह है कि आहार- 
गुद्धि से सन्वगुद्धि होती है जीर सत्त्वशुद्धि से वुद्धि 
गृद्ध होती है । युद्ध वृद्धितदही सद्‌ विचार ओर घर्म मे 
टचि उत्पन्न हो सक्ती हं | आहार्‌ दो प्रकार का हाता 
ह--(१) हित ओर (२) अहित । सुश्रुत के अनुसार दहित 
हार्‌ कागुणरहं: 
आहारः प्रीणनः सदयो व्रलकृट्‌ टधारकः । 
आयुस्तजःसमुत्साहस्मृत्यो जाऽग्निवरद्धनः ॥ 
भगवद्गीता ( अ० १७ इटोक ८-१० ) के अनुसार वहु 
तीन प्रकार सात्विक, राजस तथा तामस-क्रा हातादहं : 
आयुः-सत्व-वलारोग्य-सुख-प्री तिविवर्दधनाः। 
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा ह्या आहारा सात्त्विकप्रियाः ॥ 
कृदूवम्लटवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनिः । 
जहारा राजसस्येष्टा. दुःखडोकामयप्रदाः 11 
यातयामं गतरसं पूति पर्युषितञ्च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ 
| आयु, सत्त्व, वर, आरोग्य, सुख ओर प्रीति 
को बढ़ाने वाले, रसाल, स्निग्ध, स्थिर ओर प्रिय लगने 
वारे भोजन सात्विक रोगों को प्रिय होते ह । कटु, अम्ल 
(खटा), ख्वण (नमकीन), अति उष्ण, तीक्ष्ण, रक्ष, दाह 
करने वाले तथा दुःख, दोक ओर्‌ रोग उत्पन्न करने वाटे 
भोजन राजस व्यक्ति को इष्ट होते हं । एक यामसे 
पड हुए, नीरस, सडे, वासी, उच्छिष्ट (लूटे) ओर 
अमेध्य (अपवित्र = मची, मांस आदि ) आहार तामसी 
व्यक्ति को अच्छे लगते दहं ।] इसलिए साधक को सात्विक 
जहार ही ग्रहृण करना चाहिए । 
आहिताग्नि-जो गृहस्य विधिपूवक अग्नि स्थापित कर 


जाहार-इ्वाषु 


न [नित्य न न गा अ 1 क्‌ 
नियमपूवक निन्य हवन कन्तारे उसे "आहितार्नि' कहा 
क्षे के | 


जाता ह । इसका एवः पयाय अग्निहात्रा' ह । 


आहुति यज्ञकृण्डट म द्वताके उद्रव्यम जा हवि का 

न - किय दन शि = ॥ छ, 4 त 1 --> | [ ५ न 

प्रक्षप क्रिया जाता उम आहूति कहन ह । आहति द्र? 

करो मृगी मद्रा ( यिय क मृवमें कौर दने का अंँगलियों 
८ # ७ । ४) = ५) 


के आक्रार } म अग्निम डइान्टना चान्टना चाहिए । 
आह्निक--( १ ) निन्य क्रिया जान वाल्टा चामिक क्रिया- 
वरमयास्त्र ब्रन्था म दैनिक धार्मिक कमो का 
पूरा विवरण पाया जाता टे । रथुनन्दन भद्राचार्यक्ृत 
'आह्िकाचार तत्व मे दिन-रातके आटो यामो करे 
कर्तव्यां का वणन मिन्टना हे । 


मप्र 1 


(२) कुट प्राचीन ग्रन्थों के प्रकरणरामह को भी). 
जिसका अध्ययन दिन भर मे हो सके, 
कहते ह । 


आह्निक 


लं 


इ-- स्वर वणं का तृतीय अध्नर । कामधेनुतन्तर मे इसका 


तान्त्रिक मूल्य निम्नांकरित हं: 


इकारं परमानन्दं मुगन्धकुमुमच्छविम्‌ । 
हरित्रह्ममय वणं सदा स्द्रय॒तं प्रिये ॥ 


सदा रक्तिमयं दवि गुसत्रह्ममयं तथा 1 
सदा शिवमयं वर्णं परं ब्रह्मासमन्वितम्‌ ॥ 
हरित्र्मात्मकं वणं गृणत्रयसमन्वित्म्‌ । 
इकारं परमशानि स्वयं कुण्डली मृ तिमान्‌ ॥। 

[है श्रिये ! इकार (इ' अक्षर) परम आनन्द की 
सुगन्धि वाटे पुप्प करी गाभा धारण करने वाला है । यह 
वर्ण हरि तथा ब्रह्ममय हं । सदारस्द्रस् संयुक्त रहता है । 
सदा शक्तिमान्‌ तथा गुरु ओर ब्रह्ममय । सदा रिवभमय 
है । परम तत्त्व हं। ब्रह्म से समन्वित है । ह रि-ब्रह्मात्मक 
है ओर तीनो गुणस समन्वित ह । | वर्णाभिधानतन्त्रमे 
ट्सके निम्नलिखित नामं: 

द्‌: सूक्ष्मा शाल्मखो विद्या चन्द्रः पूषा सृगुह्यकः। 

सुमित्रः सुन्दरो वीर: कोटरः काटरः पयः॥ 

श्रमध्यो माधघवस्तुष््टिर्दक्षनेत्रच्च नासिका । 

दान्तः कान्तः कामिनी च कामो विघ्नविनायकः ॥ 
नेपालो भरणी सद्र नित्या क्लित्ता च पावका ॥ 
इकष्वाकु--पुराणों के अनुसार वैवश्वत मतु का पुत्र आर सूय- 
वंश (इक्ष्वाकुवंश) का प्रवर्तक । इसकं। राजवाना अयोध्या 


र्ज्या-रतिहास्‌ 


ओर्‌ रौ पुत्र ये । ज्येष्ठ पुत्र विकुक्षि अयोधष्याका राजा 
हआ, दूसरे पुत्र निमि न विदेह (मिथिला) में एकं राजवंश 
प्रचलित करिया । अन्य पत्रों ने अन्यत्र उपनिवेज्ञ तथा राज्य 
स्थापित किये । 
इज्या--यज्ञकम अथवा यजन करा एक पर्याय । दे° यज्ञ" 
'सोहमिज्याविदुद्धात्मा प्रजालोपनिमीलतः 1' (रघु० १.६८) 
| म इज्या (यज्ञ) से विशुद्ध चित्तवाला ओर प्रजालोप 
(संतानहीनता) से निमीलित (कुम्हकाया हृजा) हैं 1 | 
इसके अन्य अधं पुजा, सङ्खम, गौ, कुटरनी आदि है । 
इडा--(१) वाणी, सरस्वती, पृथ्वी, गौ । वैदिक साहित्य 
मे !इडा' ब्द मूलतः अन्न, स्फ़ति, दुग्षाहुति आदि के 
अर्थं में प्रय॒क्त हुआ ह । पुनः, वाग्दवता के अर्थं में इसका 
प्रचलन दहो गया । करद्‌ मन्त्रो मे यह मनु की उपदेशिका 
कही गयी ह । यज्ञानुष्ठान के नियमों की प्रवतिका भी यह्‌ 
मानी गयी हं । सायण ने इसको पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी 
माना ह । शतपथ ब्राह्मण के अनुसार मनुने संतान प्रापि 
के लिए यन्न किया, जिससे इडा आविभत हुई । मनु ओर 
इडा के संयोगसे ही मानवो की उत्पत्ति हृद्‌ । हरिवंश के 
अनुसार इडा कौी~गणना देवियो मेहं : 
श्रुतिः प्रीतिरिडा कान्तिः शान्तिः पुष्टिः क्रिया तथा | 

(२) यौगिक साधना को आधार एक नाडी । हस्योग 
या स्वरोदय के अभ्यासाथं नासिका के वाम या चन्द्र स्वर 
के नामसे इस नाड़ी का विस्तृत वर्णन पाया जाताहै। 
पट्चक्रमेद नामक ग्रन्थ (इलोक २) मेँ इसका निम्नांकित 
संकेत हं : 

मेरोर्ब॑ह्िप्रदेे शशिमिहिररिरे सव्यदक्षे निषण्क | 

मध्ये नाडी सुषुम्णा त्रितयगुणमयी चन्द्रसूर्याग्निरूपा ॥ 

उपर्युक्त ख्लोक का अथं इस प्रकार किया गयाह : 

"“मेरोर्मरुदण्डस्य बाह्यप्रदेशो बह्िमिगि सन्यदक्षे वान 
दक्िणपादवे शशिमिहिरशिरे चन्द्रसूर्यात्मके नाडयौ इडा- 
पिद्कलानाडीद्रयमिति फलिताथंः 1 निषण्णे वर्तत्‌ ।'' 

[ मेरुदण्ड के बाह्य प्रदेश में वाम ओौर दक्षिण पाश्वं मे 
चन्द्र-मूर्यात्मक (इडा तथा पिद्धला) नादियों के बीच में 
सुषुम्ना नाडी वतमान हं । | 

ज्ञानसङ्कलनीतन्तर (खण्ड) मे इडाका ओौरभी वर्णन 
पाया जाताहं : 

इडा नाम संव गद्धा यमुना पिद्खला स्मृता) 
गद्खायमुनयोमध्ये सुपुम्ना च सरस्वती ॥ 


एतासां सङ्कमो यत्र त्रिवेणी सां प्रकोतिता । 
तत्र स्नातः सदा योगी सवंपापैः प्रमुच्यते ॥ 
| इडा नामक नाडी ही गक्खाह । पिङ्गला को यमुना 
कहा गया है । गङ्खा-यमुना के बीच मे सुषुम्ना नाडी 
सरस्वती हं । इन तीनो का जहां सङ्कम (श्रूमघ्य मे) होता 
है वही त्रिवेणी प्रसिद्ध ह । वहाँ स्नान (ध्यान) करनेवाला 
योगी सदा के लिए सब पापों से मुक्त हो जाता हं । | 
इडा नाडी सकाम कमं के अनुष्ठान की सहायिका हं। 
इडा ओर पिङ्गला के बीच मे वतंमान सुषुम्ना नाडीं ब्रह्म 
नाडी हं) इस नाडी मे यह सम्पण विर्व प्रतिष्ठित हं । 
उत्तरगीता (अष्याय २) मे इसका निम्नलिखित वणन हं : 
इडा च वामनिरवासः सोममण्डलगोचरा । 
पित॒यानसिति जेया वाममाभरित्य तिष्ठति 1] 
गुदस्य पष्ठभागेऽस्मिन्‌ वीणादण्डस्य देहभृत्‌ । 
दीर्घास्थि म॒ध्निपय॑न्तं ब्रह्यदण्डेति कथ्यते ॥ 
तस्यान्ते सुषिरं सूक्ष्मं त्रह्मनाडीति सूरिभिः । 
इडापिद्धख्योर्मध्ये सुषुम्ना सृक्ष्मरूपिणौ । 
सवं प्रतिष्ठितं यस्यां स्वंगं सवतोमुखम्‌ ।। 
इन नाडियों के शोधन के विना योगी को आत्मज्ञान की 
प्रासि चहो होती । 


इतिहास--छान्दोग्योपनिषद्‌ में कहा गया हँ किं इतिहास- 


पुराण रपाचर्वां वेदरह। इससे इतिहास एवं पुराण को 
धार्मिक महत्ता स्पष्ट होती ह । अधिकांश विद्वान्‌ इतिहास 
से रामायण ओर महाभारत समक्षते है ओर पुराण से 
अठारह वा उससे अधिकं पुराण ग्रन्थ ओर उपपुराण समज्ञ 
जाते हैँ 1 अनेक विद्वान्‌ इस मान्यता से सहमत नहीं हँ । 
स्वामी दयानन्द सरस्वती का कहना हं कि इस स्थर पर 
इतिहास-पुराण का तात्पर्यं ब्राह्मण भाग में उत्किखित 
कथाओंसे हं । 

अठारह विद्याओं की गिनत्ती में इतिहास का नाम कहीं 
नहीं आया ह । इन अठारह विद्याओं की सूची मे पुराण के 
अतिरिक्त ओर कोई विया एेसी नहीं हं जिसमें इतिहास 
का अन्तर्भाव हो सके। इसीलिए प्रायस्चित्तततत्वकार नें 
इतिहास को पुराण के अन्तगतं समज्लकर उसका नाम 
अरग नहीं गिनाया । एेतरेय ब्राह्मण के भाष्य में सायणा- 
चायने ल्िखाहै कि वेद के अन्तर्गत देवासुर युद्धादि का 
वर्णन इतिहास कहलाता ह ओर ""यह॒ असत्‌ था ओर कुठ 
न धा'' इत्यादि जगत्‌ की प्रथमावस्थासे केकर सुष्टि- 
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क्रिया का वर्णन पुराण कटहकाताद्ै । बृहदारण्यक के भाष्य 
में राद्कुराचार्यने भी लिखा करि उवशी-पुरूरवा आदि 
संवाद स्वरूप ब्राह्मणभाग कौ इतिटहास कटतेर्हं ओर 
पट्टे असत्‌ ही था इत्यादि सृ्ष्टि-प्रकरण का पुराण 
कहते हँ । इन वातो से स्पष्टर्हकरि सर्गादि का वणन 
पुराण कहलाता धा ओर लौकिक कथाएं इतिहास कटी 
जाती थीं । 
द रावत्सर-वाजसनेयी संहिता (२७.४५) के अनुसार एकर 
विङोष संवत्सर हं : 
(“संवत्सरोऽसि परिवत्सरोऽसि 
इद वत्सरोऽसि इद्रत्सरोऽसि ।*' 
विष्णुधर्मत्तिर पुराण के अनुसार इस संवत्सर में अन्न 
सौर वस्त्र का दान पुण्यकारक हता रहं। 
ज्योतिष की गणना मेँ “पंचव्पात्मिक युग 
अनुसार वर्षं का एक प्रकार इदावत्सर हं। 
इन्दु-- चन्द्रमा । इसकी व्युत्पत्ति ह : "उनत्ति अमृतवार- 
या भुवं विलन्नां करोति इति" [ अमृत कौ धाराम पृ 
को भिगोताहै, इसलिए "इन्दु" कहलाता हं । | 
इन्दुब्रत-- साट संवत्सरत्रतों में से अद्भावनव) त्रत | व्रती 
को किसी सपत्नीक सद्गृहस्थ का सम्मान करना चाहिग 
तथा वर्षके अन्ते उसे गौ क्रा दान करना चाहिए 1 द° 
क्रत्यकल्पतस का ब्रतकाण्ड; हूमाद्वि, त्रत खण्ड, ५. ८८२ । 
दन््र-ऋःवद के प्रायः २५० सूक्त मे इन्द्रका वणन ह्‌ 
तथा ५० सूक्त एेसे हँ जिनमें दूसरे दवांके साथ इन्द्र 
का वर्णन दह । इसप्रकार लगभग ऋग्वेद के चतुर्थांश में 
इन्द्र का वर्णन पाया जाता ह 1 इससे हम इस निष्क्रष पर 
पर्हुचते है क्रि इन्द्र वंदिक युग का स्वप्रिय देवता धा । इन्द्र 
दाब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थं अस्पष्ट हं । जधिकांश विद्वानों 
की सम्मति में इन्द्र क्ल्लावात का देवताह्‌ जो बादलों मे 
गर्जन एवं वरिजली की चमक उत्पन्न करता ह । किन्तु हिल- 
त्रेण्टके मतसे इन्द्र सूर्य देवता दह । वदिक्र भारतीयों ने 
नद्रको एक प्रवल भौतिक शक्तिः माना जो उनकी सनिक्र 
विजय एवं साम्राज्यवादी विचारो का प्रतीक हें । प्रकृति का 
कोई भी उपादान इतना शक्तिगाखी नहीं जितना विद्युत्‌- 
प्रहार । इन्द्र को अग्नि का जुड़वां भाई (ऋ ६.५९.२) 
कहा गया है जिससे विद्युतीय अग्नि एवं यन्ञवेदीय अग्नि 
का सामीप्य प्रकट होता हे) 
इन्द्रकी चरितावली में वुत्रवध का वड़ा महत्व हैं । 


मान्यता के 





इ दावत्सर-दन्द्र 


(अधिक्राय वदिक विद्रानों काण मतदहे कि वृत्र सूखा (अना- 
वृष्टि) का दानव रह जर उन व्रादन्छां क्रा प्रतीकहै जो 
आका मं छाये रहन पर भी णक त्रदे जट नहा वरसाते। 
इन्द्र अपने वज्र प्रहार समे वुतव्ररूपी दानव का वध कर जल 
को मुक्त करतादहू आर फिर वृ्वी पर वर्षा हाती ह । 
ओल्डेनवगं पव टिटत्रण्ट न वृत्र-वघ क्रा दूसरा अथं 
प्रस्तत कियारहै। उनका मतद कि पायिव पवतां सं जल 
की मक्ति इन्द्र द्वारा हईद्। हिशब्रण्ट न सूयरूपी इन्द्र 
का वर्णन करते हए कहा ह: वृत्र गीत (सर्दी) एव ह्म 
का प्रतीक है, जिसस मुक्ति केवल सूय ही दिला सक्ता 
ह। ये दोनों दही कलत्पनाण इन्द्रकेदोलू्पा करा प्रकट करती 
ह, जिनका प्रदगन मदाना के ज्लञावात आर हिमाच्छादित 
पर्वतो पर तपते हण सूय केखूपमेदहाताद। वृत्रसे युद्ध 
करते कीरतयारी करे वित्ररण म प्रतट हातादह्‌ कि देवोन 
इन्द्र को अपना नायक वनाया तश्रा उस गक्तिगाला बनाने 
के लिए प्रभूत भाजन-पान आदि ती व्यवस्था हद्‌ । ट्न्द्र 
प्रभत मोमपान करतार । इन्द्रका अस्त्रवच्रह्‌ जो 
निद त्प्रहार काही एकर काल्पनिक्र नामटह। 

ऋभ्वेद में इन्द्रको जहां अनावृष्टि के दानव वृत्र का 
वरध करने वाला कटा गया हे, वहीं उम रात्रि के अन्धकार 
रूपी दानव का वध करनेवाला एवं प्रका का जन्म देने 
वाला भी कहा गयाहे। क्गवेद के तीसरे मण्डल के 
वर्णनानसार विर्वामित्र के प्रधना करनं पर इन्द्र ने 
विपागा (व्यास) तथा रत्र (सतलज) नदियों के अथाह 
जल को सुग्वा दिया, जिसमे भरतो कौ सेना आसानी से 
इन नदियों को पार कर गयी । 

इन्द्र ओर वृत्र के आकाशीय युद्ध कौ चर्चाहो चुकी 
ति । इन्द्र कं इस गृद्ध कौल के कारण आर्योने पृथ्वीके 
दानवोंसे युद्ध करनेके लिएमभी इन्द्र को सैनिक नेता 
मानचकिया । इन्द्रके पराक्रम का वणन करने कै किए 
शब्दों की क्ति अपर्याप्त है । वह्‌ सक्तिका स्वामीहै 
उसकी एक सौ शक्तियाँ हैं । चालीस ग्रा टइसस मी अधिक 
उसके शक्तिम्‌ूचक नाम्‌ है तथा लगभग उतने ही युद्धों 
का विजेता उसे कहा गया ह । वह्‌ अपन उन मित्रों एवं 
भक्तों को भी वैसी विजय एवं शक्ति दतादह्‌) जोउसको 
सोमरस अपण करते । 

नौ सूक्तं मे इन्द्र एवं वरुण का संयुक्त वणन हे । दोनों 
एकता धारण करर सोम कापान करतें, वत्र पर विजय 


प 


इन्त्रष्वज-दन्द्रप्रस्य 


पराप्त करते हं, जल की नहरें खोदते हँ ओर सूयंकां 
आकाश मं नियमित परिचालन करते हँ । युद्ध मे सहायता, 
विजय प्रदान करना, धन एवं उन्नति देना, दुष्टो के विरुद्ध 
अपना गक्तिगालो वज्र भजन) तया रज्जुरहित बन्धन 
से वधिना आदि कार्योमे दोनों में समानता ह । किन्तु 
यह॒ समानता उनके सुष्टिविषयक गुणों मेंक्यों नहो, 
उनमें मौलिक छः अन्तर हँ : वरुण राजा ह, असुरत्व का 
स्वरत्करिष्ट सत्ताधारी हं तथा उसकी आज्ञाओ का पालन 
देवगण करते हं, जबकि इन्द्र युद्ध का प्रेमी एवं वैर-धूलि 
को फलाने वाला ह । इन्द्र वच्रसे वृत्र कावध करता, 
जवकि वरुण साधु ( विन्न ) हं ओर वह सन्धिकी 
रक्षा करता हं । वरुण शान्ति का देवता हे, जबकि इन्द्र 
युद्ध कादेव हं एवं मरुतो के साथ सम्मानकी खोज में 
रहता हं । इन्द्र शत्रुतावश वृत्र का वध करता है, जब कि 
वरुण अपने तरतो को रक्षाकरतारह | 


पौराणिक देवमण्डल में इन्द्रका वह्‌ स्थान नहीं ह्‌ जो 
वंदिक देवमण्डल मेहं । पौराणिक देवमण्डल में त्रिमूति-- 
ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव--का महत्व बद जाता ह 1 इन्द्र 
फिर भी देवाधिराज माना जाता ह । वह्‌ देव-लोक की 
राजघानी अमरावती में रहता हं, सुधर्मा उसकी राजसभा 
तथा सहस्र मन्त्रियों का उसका मन्त्रिमण्डल ह । शची अथवा 
इन्द्राणी पत्नी, एेरावत हाथी (वाहन) तथा अस्त्र वज्र अथवा 
अशनि हं । जब भी कोई मानव अपनी तपस्या से इन्द्रपद 
प्राप्त करना चाहता है तो इन्द्र का सहासन संकट मे पड़ 
जाता है । अपने सिंहासन की रक्षा के लिए इन्द्र प्रायः 
तपस्वियों को अप्सरा से मोहित कर पथभ्रष्ट करता 
पाया जाता हं । पुराणों में इस सम्बन्ध की अनेक कथाएं 
मिलती हँ । पौराणिक इन्द्र शक्तिमान्‌, समृद्ध भौर विलासी 
राजा के रूप में चित्रितं हं। 


इन््रष्वज--महान्‌ वं दिक देवता इन्द्र का स्मारक काष्ठस्तम्भ | 
यह विजय, सफलता ओर समृद्धि का प्रतीक है । प्राचौन 
काल मे भारतीय राजा विधिवत्‌ इसकी स्थापना करते थें 
सीर उस अवसर पर उत्सव मनाया जाता था; संगीत, 
नाटय आदि का भायोजन होता था । भरत के नाघ्च- 
शास्त्र में इसका उल्लेख पाया जाता हँ : 

अयं घ्वजमहः श्रीमान्‌ महेन्द्रस्य प्रवतंते । 

अथेदानीमयं वेदः नाटचसज्ञः प्रयुज्यताम्‌ ॥ 


१०९१ 


इसं ध्वज को उत्पत्ति को कथा बृहत्संहिता में पायी 
जाती हं । एक वार देवतागण असुरोंसे पीडित होकर 
उनके अत्याचार से मुक्त होने के लिए ब्रह्मा के पास गये । 
ब्रह्मा ने उनको विष्णु के पास भेजा । विष्णु उस समय 
क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर शयन कर रह थे । उन्हो- 
ने देवताओं की विनय सुनकर उनको एक ध्वज प्रदान 
किया, जिसको लेकर एक बार इन्द्र ते असुरो को परास्त 
ङ्या था इसीलिए इसका नाम इन्द्रध्वज पड़ा 


इन्द्रघ्वजोत्यानोत्सव--यह्‌ इन्द्र की ध्वजा को उठाकर जल्स 


मे चलने का उत्सव ह । यह्‌ भाद्र शुक्ल अष्टमी को मनाया 
जाता है । ध्वज के लिए प्रयुक्त होने वाके दण्डके किष 
इक्षुदण्ड (गन्ना) काममे आता है, जिसकी सभी लोग 
इन्द्र के प्रतीक रूप मे अर्चना करते हं 1 तदनन्तर किसी 
गम्भीर सरोवर अथवा नदी के जल मे उसे विसजित किया 
जाताह्‌) ध्वज का उत्तोटन श्रवण, धनिष्ठा अथवा 
उत्तराषाढ्‌ नक्षत्र मे तथा उसका विसजन भरणी नक्षत्र मं 
होना चाहिए । इसका विशद वर्णन बराहमिहिर कौ 
बृहत्संहिता (अध्याय ४३), कालिका पुराण (९०) तथा 
भोज के राजमार््तण्ड ( सं० १०६० से १०९२ तक ) में 
हं । यह्‌ व्रत राजां के लिए विशेष रूप से आचरण 
करने योग्य है । बुद्धचरित में भी इसका उल्लेख हं । रघु- 
वंश ( ४.३ ), मृच्छकटिक ( १०.७ ), मणिमेखलाई के 
प्रथम भाग, सिकप्पदिकारम्‌ के ५ बवे भाग तथा 'एकं 
शिलालेख ( एपिग्राफिया इंडिका, १०.३२०; मालव संवत्‌ 
४६१) मे भी इसका उल्लेख हुआ है । कालिकापुराण, 
९०; कृत्यकल्पतरु ( राजधर्म, पृष्ठ १८४-१९० ); देवी- 
पुराण तथा राजनीतिप्रकाड (वीरमित्रोदय, पृष्ठ ४२१. 
४२२) मे भौ इसका वर्णन मिलता ह । 


इन्द्रप्रस्थ-पाण्डवों कौ राजधानी, जिसको उन्होने खाण्डव- 


वन जलाकर बसायाथा। नयी दिल्ली के दक्षिण में 
इसकी स्थिति थी, जिसके एक सीमान्त भाग को आज भी 
इस नाम से पुकारते हँ । बारहवीं शती तक उत्तर भारत 
के पांच पवित्र तीर्थो में इन्द्रप्रस्थ (इन्द्रस्थानीय) की 
गणना थी । गहडवार राजा गोविन्दचन्द्र के अभिकेखों 
मे इसका उल्लेख है । कुतुबमीनार के पास का गाँव 
मिह रोली 'मिहिराक्छी' (सूर्यमण्डल) का अपश्रंश है । 
दसके पास के ध्वंशावशेष अब भी इसके धामिक स्वरूप 
को व्यक्तं करते हैँ । कुशिक (कान्यकुञ्ज) के साथ इन्द्र 


९१०२ 


प्रस्थ (दिल्ली) का घासिक स्वरूप वादमे तुर्क ने प्रणतः 
नष्ट कर दिया ) 


इन्द्रपौणमासी-टेमाद्रि, त्र तखण्ड २.६५१ तं ठसका उल्टैख 
दे 1 भाद्रपद मासे का पूणिमा को उपवास रखना चाहिए । 


उसके पचात तीस सपत्नीक सद्गृहस्थां को अल्कारांस 
सम्मानित करना चाहिए । उस व्रत के आचरण स माक्ष 
की प्रासि होती दहं । 


इनदरब्रत--साठ संवत्सर व्रतोमेसे संताटीसर्वां त्रत । कृत्य- 
कल्पतरु के त्रतक्राण्ड, पृष्ठ ४८८९ पर इस त्रत का उल्कन्व 
है । व्रती को चाहिए कि वह वर्णा ऋतु में ब्वु आक्राग 
के नीचे यन करे 1 अन्त मेँ दूघवाौ गौ करा दान 
केरे | 
इन्द्रव्याकरण-ख्टां अद्खां म व्यक्रिरण वद क्रा प्रव्रान अर्त 
समला जातादहं। जो खग वदमन्त्रा का अनादि पानतंर्हं 
उनके अनसार तो बीजलख्प से व्याक्ररण भा अनादि हं । 
पतव््रलि वाटी जनश्रुति से पता चख्ता हं क्रि सवस पुरान 
वयाकरण देवत्नाओं के गरु वृहस्पति हं आर्‌ ईन्द्र का 
गणना उनके वाद होती टै । एक प्राचीन पद्य ८ "दुन्द्रडचन्द्रः 
काशकृत्स्नः“ "“"जयन्त्यष्टौ च शाव्दिकाः' कै अनुसार 
पाणिनिपूर्व काल में इन्द्रव्याकरण प्रचलति रहा हागा। 


इन्द्रसार्बणि--चौदहवे मनु का नाम इस मन्वन्तर म॒ वृहद्‌ 
भान्‌ का अवतार होगा, शुचि पवित्र चाक्षुष 
आदि देवता होंगे, अग्नि, वाहु, गुचि, शुद्ध, मागघ आदि 
सप्तषि होगे । भागवत पुराण, विष्णु पुराण (२।३) एवं 
मार्कण्डेय पुराणं (अध्याय १००) मेँ यह वणन पाया 
जाता हे, 


द्र टाग 


शन्द्रणी--टन्द्र की पत्नी, जो प्रायः रची अथवा पौलोमी 
भी कही गयीं । यहं असुर पुलोमा कौ पृत्री थी, 
लिसका वध इन्द्रने कियाथा। शाक्त मत में सवप्रथम 
मातृका पूजा होती ह) ये माताए विश्वजननी हे, 
जिनका देवस्त्रियो के रूपमे मानवीकरण हुजा हुं । इसक्रा 
दूसरा अभिप्राय शक्तिके विविधलरूपोसेभो हौ सकता 
हे, जो आठ हं, तथा विभिन्न दवताओं से सम्बन्धित हं । 
वंष्णवी व लक्ष्मी का विष्णुसे, ब्राह्मी या न्रहयाणी का 
ब्रह्मा से, काततिकेयी का युद्धदवता कात्तिकेय से, इन्द्राणो 
का इन्द्रसे, यमौ का मृत्युके देवता यमसे, वाराही का 


द न्द्रपौणंमासी-इन्द्रौतदे वापडोनक 


वराह मे, दरवो व 
इस प्रक्रार 


टगानी क्रा लिव मे सम्बन्ध स्धापितह। 
इन्द्राणी अष्टमातकाजामे मनी णकद्‌) 

अमरकोगमें सप्त मातृकां का 
मातरः) उल्त्ेख हं : 


(ब्राद्मात्याय्ाञ्स्तु 


त्राद्मी माटेव्वगो चव क्रौमारा वंन्णती तथा । 


वाराही च तवन्द्राणी चामुण्डा सप्तमातरः ॥। 
इन्द्रर्या--पूवजन्म के किये हण करमां क अनुसार शरीर 
उत्पन्न हाता ह्‌ । पच्वमूतां स पचि इन्द्रियों की उत्पत्ति 


कटी गयी टे । घ्राणन्द्रिय म ग्रहण हाता 
ट्ससे वह पृथ्वीम व्रनौरह। रसना जल से वनी है, 
क्योकि रस जन्टेकागणदटै। चक्रु इन्द्रिय तेजसे वनी है, 
क्योकि न्प तजकागृणटे । त्वक्‌ वायुस वनी है, क्योंकि 
स्प वायुकरागुणरट । श्रोत्र इन्द्रिय आकाश से 
क्योकि यन्द आकाल का गृण हं । 


2 


गन्ध करा है, 


वना ह्‌, 


बौद्धो के मतम शमर मं 


जा गोक्क देखे जाते हैं 
उन्टींको इन्दरर्या कटतेर्है, 


(जस आंख की पृतलटो जीभ 
इत्यादि) । परन्तु नयायिकों कं मतसे जो अङ्ग दिखाई 
पड़ते ह वरे इन्द्रियों के अविष्ठान मात्रहं, इन्द्रियां नहीं 
ह । इन्द्रियों का ज्ञान इन्द्रियोंकेद्वारा नहीं हौ सकता 1 
कछ लोग एक ही त्वक्‌ इन्द्रिय मानते ह 1 न्याय मे उनके 
मत का खण्डन करके इन्द्रियों का नानात्व स्थापित किया 
गया ह । सांख्य में पचि ज्ञानन्द्रियां, पांच कर्मेन्द्रियं ओौर 
मन को केकर ग्यारह इन्द्रियां मानी गयीदहँ। न्यायमं 
कर्मनिद्रर्यां नहीं मानी गयौ हं, पर मन एक आन्तरिक 
करण आर जणुरूप माना गवा ह । यदि मन सूक्ष्म न 
होकर व्यापकहोता तो युगपत्‌ कई प्रकार का ज्ञान 
सम्भव होता, अर्थात्‌ अनेक इन्द्रियो का एक क्षणमें एक 
साथ संयोग होते हए उन सवक विषयों का एक साथ 
ज्ञान हो जाता । पर नयायिक एसा नहीं मानते । गन्ध, 
रख, रूप, स्पजं ओर शब्द ये पाचों गुण इन्द्रियों के अर्थं 
या विषय हुं । 

इन्द्रोत-- ऋगवेद (८.६८) कीं एक दानस्तुति मे दाता के 
रूप में इन्द्रोत कादो वार उल्लेख हुआ ह । द्वितोय मण्डल 
मे उसका एक नाम आतिथिग्व है जिससे प्रकट होता है 
कि यह्‌ अतिथिग्व'का पुत्र था 


इन्द्रोतदेवापश्ौनक-- इस ऋषि का उल्टेख शतपथ ब्राह्मण 
(१३.५,३,५;४,१) में जनमेजय के अर्वसेध यज्ञ के 


इरा -द्ष्टापूतं 


पुरोहितिके रूपमे हुभादहै, यद्यपि यह्‌ सम्माननौय पद 
ेतरेय ब्राहमण (८.२१) में तुरकावषेय को प्राप्त हं। 
जैमिनीय उपनिषद्‌ब्रादयाण (३.४०.१) में इन्द्रोत दैवाप 
शौनक श्रुत के शिष्यके रूप मे उल्लिखित ह तथा वंश- 
व्राह्मण मे भी इसका उल्लेख ट्‌ किन्तु ऋग्वेद में 
उल्लिखित देवापि से इसका सम्बन्ध किसी भो प्रकार नहीं 
जोडा जा सकता) 

ह रा-कड्यप की एक पत्नी । दे° गरुडपुराण, अध्याय ६ 
घर्मपल््यः समाख्याता कश्यपस्य वदाम्यहम्‌ । 
अदितिदितिदनुः काला अमायुः सिहिका मुनिः ।। 
कद्रुः प्राधा इरा क्रोधा विनता सुरभिः खशा । 

इ्रासे वृक्ष, लता, वल्लो तथा तृण जाति की उत्पत्ति 
इई । 

इरावती-भारत की देवनदियो मे इसकौ गणना ह : 
विपाशा च शतद्रुरच चन्द्रभागा सरस्वती । 
इरावती वितस्ता च सिन्धुदंवनदी तथा।। 

| (महाभारत) 

[ विपाशा ( व्यास), शतु ( सतलज ), चन्द्रभागा 
(चिनाव), सरस्वती ( सरसूती ), इरावती ( रावी), 
वितस्ता ( ञ्ेखम ) तथा सिन्धु (अपने नाम से अब भी 
प्रसिद्ध) ये देवनदियां ह ।| 

इल-दे° 'उमावन' । 

इला-पौराणिक कथा के अनुसार इला मरुतः मनु का पुत्र 

इल था । इल भूल से इरावतं में भ्रमण करते. हूए 
शिकेजी के काम्यकवन में चखा गया । शिवजी ने शाप 
दिया था कि जो पुरुष काम्यकवन मे आयेगा व्ह स्त्रीह 
जायगा । भतः इल स्ती इला में परिवतिति हो गया। 
इला का विवाह सोम (चन्द्रमा) के पुत्र बुधसे हुआ 1 इस 
सम्बन्ध से पुरूरवा का जन्म हुआ, जो एेल कहुखाया 1 
इससे एेठ अथवा चन्द्रवंश कौ परम्परा आरम्भ हई, 
जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान (वतमान ज्ञसी, अर, प्रयाग) 
थी । विष्णुकीकपासे इला पुनः पुरूष हौ गगरी जिसका 
लाम सुद्युम्न था) 

इलावुत (इलावतं)--इसका शाब्दक अथं है इला के 

आवरतंन (परिश्रमण) का स्थान । यह जम्ब द्वीप के नव 


वर्षो (देशों) के अन्तगंत एक वर्षं है जो सुमेरु पर्वत 


(पामीर) को घेर कर स्थितहु। इसके उत्तर मे नील 
पवत, दक्षिण में निषध, पर्चिम में माल्यवान्‌ तथा पूवं में 


१०३ 


गन्धमादन पवतं हँ (दे भागवतपुराण) । अग्नीध्र (पञ्चाक 
के राजा) के प्रसिद्ध पुत्र का नाम भौ इलावृत था, जिसको 
पिता से राज्य रिक्थ में मिला। देऽ विष्णुपुराण, 
१; १,९९९.८. । 


इल्वल-सिहिका का पुत्र एक दैत्य, जो वातापौ का भाई 


था । यह्‌ ब्राह्मणों का विनाश करने के लिए अपने भाई 
वातापी को माथारूपी सेष (मेड) बनाकर ओर ब्राह्मणों 
को भोज मे निमन्त्रण देकर खिला देता था । पुनः वातापी 
को बुकाता था । वातापी उनका पेट फाड़कर निकर आता 
था । इससे सहस्रो ब्राह्मणो कौ म॒त्यु हुई । अगस्त्य ऋषि 
को अपने पितरों को इस दशा से बहुत कष्ट हा । वे उस 
दिशा को गये (दे “अगस्ति') । इल्वल ने उनको भी 
निमन्त्रण दिया ओर वातापी को मेष बनाकर उसका मांस 
उनको खिलाया । उसके बाद उसने वातापी को पुकारा । 
किन्तु अगस्त्य केपेट से केवल अपना वायु निकला । 
उन्होने हसते हृए कहा कि वातापौ तो जीणं (पक्व) हो 
गया; अब निकल नहीं सकता । दे° महाभारत, वनपव, 
अगस्त्योपाख्यान, ९६ अध्याय । 


इष्ट- वेदी या सण्डप के अन्दर करने लायक धार्मिक कमं; 


होम, यज्ञ; अभीष्ट देवता, आराधित देवता; किसी घटना 
का घडो-पलों मे निर्धारित समय । दे° "यज्ञ 


इष्टजात्थवास्षि--विष्णधमोत्तिर ( ३.२००.१-५ ) के अनु- 


सार इस त्रत का अनुष्ठान चैत्र तथा कातिकके प्रारम्भमें 
करना चाहिए, ऋण्वेद के दशम मण्डल के ९०.१-१६ मन्तं 
से हरि का षोडशोपचार कै साथ पूजन होना चाहिए । 
व्रत के अन्तमेगौ का दान विहित हं] 


इष्टसिद्धि--इस नाम के दो ग्रन्थों का पता चरता हुं । प्रथम 


सुरेरव राच्यं अथवा मण्डन मिश्र करत ह, जिसको 
उन्होने संन्यास लेने के पश्चात्‌ छिखा ओर जिसमें शाङ्कुर 
मतकाही समर्थनहं] द्वितीय, अविमुक्तात्मा द्वारा कृत 
हं, जिसमें शब्दाद्र॑त मत का उल्लेख मिलता हं ) 


इष्टापुतं--धामिक कर्मो के दो प्रमुख विभाग ह-(१) इष्ट 


भौर (२) पूतं । इष्ट का सम्बन्ध यज्ञादि क्यों से है, 
जिनका फल अदृष्ट है । पूर्तं का सम्बन्ध लोकोपकारी 
कार्यो से हं; जिनका फल दृष्ट ह । मलमासतत्त्व मे उद्‌ - 
धृत जातूकण्यं का कथन है : 
अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानाञ्चानुपालनम्‌ ।. 
आतिथ्यं वैहवदेवञ्च इष्टमित्यभिधीयते ॥ 








वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च 
अच्चप्रदानमारामः पूतंमित्यभिघीयते ॥ 
| अग्निहोत्र, तप, सत्य, वेदो के आदेशो का पालन 
आतिथ्य, वेदवर (आदि) दृष्ट कहुकाते 
तडाग, वर्मलाला, पाठशाला, 


। वापी, कृष 
द्वाटर्या का निणाण, अन्न 


का दान, आराम ( ब्ाटिक्रा आदि का खगवाना ) को पूतं 


कहा जाता हं ।| 
इष्टिका--आजक्रल की ईट' | "वास्तव मेँ यह्‌ यन्न (इष्टि) 
वेदी के चयन (चुनाव) में काम आती थी, अतः इसका 
नाम इष्टिका पड़ गया । वादमें इससे गृहनि्माण भो 
होने लगा । चाणक्यने इष्टिकानिमित भवन का गुण 
इस प्रकार वतखाया ह्‌ : 
कूपोदक वटच्छाया शयामा स्त्री इष्टिकादयम्‌ । 
दीतकटे भवेदुष्णमुष्णकाले तु शीतलम्‌ ।। 
डटो से निमित स्थान में पितुकमं का निपेध हुं । श्राद्ध 
तत्तव मे उद्घृत शद्भुलिखित । इष्टिका (ईट) द्वारा 
देवारयो के निर्माण का महाफठ बतलाया गया हं : 
मृन्मयात्कोटिगुणितं फलं स्याद्‌ दारुभिः कृत । 
कोटिकोटिगुणं पुण्यं फलं स्यादिष्टिकामये ॥ 
द्विपराघं गुणं पुण्यं शंल्जेतु विदुर्बुधाः || 
( प्रतिष्ठातत्त्व ) 
इहामुत्र-फलभोगवि राग--"इह्‌' इस संसार को ओर “अमुत्र 
(वहा) स्वगं को कहते हँ । सांसारिक भोग तथा स्वगं 
के भोग दोनों मोक्षार्थी के लिए त्याज्य हँ । दे० वेदान्त 
सार । 


ई 


ई-स्वरवणं का चतुर्थं अक्षर । कामयेनुतन्त्र में इसका 
तान्त्रिक मूल्य निमम्नाकित है : 
ठकारं परमेशानि स्वयं परमदरुण्डरी । 
ब्रह्यविष्णुमयं वणं तथा हद्रमयं सदा ॥ 
पञ्चदेवमयं वणं पीतविद त्छताकृतिम्‌ । 
चतुज्ञानमयं वणं पञ्चव्राणमयं सदा ॥ 
वर्णोद्धारतन्त्र मे इसके नाम निम्नलिखित हं : 
ई स्वरोमूतिमहामाया लोलाक्षी वामलोचनम्‌ । 
गोविन्दः शेखरः पुष्टिः सुभद्रा रत्नसंज्ञकः 
विष्गुलक्ष्मीः प्रहासङ्च वाग्विगद्धः परात्पर 
कालत्तरीयो भेरुण्डा रतिश्च पौण्ड्वर्द्धनः ॥ 


रष्टिका-ररहवर 


दिवोत्तमः यिवा तुष्टिदचतुर्थी विन्दुमाकिनी । 
वंष्णवी रवन्दवी जिह्वा कामकला सनादका ॥ 
पावकः कोटरः कीतिर्माहिनी कालकारिका । 
कृचद्रनद्र तज्जनी च गान्तिस्त्रिपुरसुन्दरी ॥ 

[ हें देवि । ईकार ( ई' अक्षर ) स्वयं परम कुण्डली 

। यह वर्ण ब्रह्मा ओर विष्णुमयटह। यह्‌ सदा रसद्रमय 
> । यह वर्णं पञ्चदेवमयर । पौलौ विजली को रेखा के 
समान इसकी प्रकृति ह । यहं वण चतूज्ञानमय तथा सवदा 
पञ्चप्राणमय हे । | ` 

ई--करामदव का एक पर्याप । द० क्ाामदव । 

टति- कृषि के छः प्रकार कं उपद्रव, यथा 


“उपु> 


अतिवृष्टिरनावृष्टि : शरभा मूषिकाः खगाः । 
परत्यामन्नाङ्च राजानः पडता ईतयः स्मृताः ।। 
(मनुस्मृति) 


[ अतिवृष्टि, अनावृष्टि, गल्भ (टिद्डी) मूषक, पक्षी, 
प्रत्यासन्न (आक्रमणकारी) राजाय द्धः प्रकार्‌ कौ ईतियां 
कटी गयी हं । | 

चे बाहरी भय ह, जवकि "भीति आन्तरिक भय हे 1 
महाभारत आदि ग्रन्थो मे ( जीर स्मृतियो मे भी) इस 
वात का उल्टेख ह । बाहरी भयो के किए अधार्मिक राजा 
हौ उत्तरदायी ह 1 धार्मिक राज्यम ₹्तियां नहीं होतीं | 
निरातङ्का निरीतयः।' ( रघुवंश, १.६३) । 

इदवर-- सर्वोच्च शक्तिमान्‌; सवसमथ विङइवाधिष्ठाताः 
स्वामी; परमात्मा । वेदान्त की परिभाषा में विशद्ध सत्त्व- 
प्रधान, अज्ञानोपहित चैतन्य को ईदवर कहते है । यह्‌ 
अन्तिम अथवा पर तत्त्व नहीं हं; अपितु अपर अथवा 
सगण ब्रह्म है । परम ब्रह्मतो निगुण तथा निष्क्रिय है| 
अपर ईदवर सगुण रूप मेँ सुष्टि का कर्तां ओौर नियामक 
है, भक्तो ओर साधको का ध्यय हं ) सगुण ब्रह्म ही पुरूष 
(पुरुषोत्तम) अथवा ईदवर्‌ नामस सृष्टि का कर्ता, धर्ता 
भौर संहर्ता के रूप से पूजित हता हं। वही देवाधिदेव 
> ओर समस्त देवता उसी कौ विविध अभिव्यक्तियां हं । 
संसार के सभी महत्वपूर्णं काय उसी के नियन्त्रण मे होते 
हँ 1 परन्तु जगत्‌ म वह्‌ चाहं जिस रूपमे दिखाई पडे 
अन्ततो गत्वा वह शद्ध निष्कल ब्रह्म ह्‌ । अपनी योग- 
मायासे युक्त होकर ईदवर विश्वे पर शासन करतारहै 
ओर कर्मो के फल-पुरस्कार अयवा दण्ड का निणय करता 
है, यद्यपि कर्मं अपना फल स्वयं उत्पन्न करते हैं । 


ईह रगणगौरीव्रत-ईडान 


त्याय-वंदोपिक दशन में ईङ्वर सगुण हं ओौर सृष्टि का 
निमित्त कारणटे। जंसे कुम्हार मिद्रौके लोदेसे मृद्‌- 
भाण्ड तयार करता, वसे ही ईश्वर प्रकृति का उपादान 
लेकर सुष्टिकी रचना करताह। योगदशन में ईइवर 
पुरुष है ओर मानव का आदि गुरु हँ 1 सास्यदशन के 
अनुसार सुष्टि-के विकास के लिप प्रकृति पर्याप्त ह; विकास- 
प्रक्रिया मेँ ईश्वर कौ कोई आवश्यकता नहीं 1 पूवमीमांसा 
भी कर्मफल कै लिए ईङवर कौ आवश्यकता नहीं मानतो । 
उसके अनुसार वेद स्वयम्भू हं; ईङ्वरनिःश्वसित नहीं । 
आर्हत, बौद्ध ओर चार्वाक दशनो मे ईश्वर को सत्ता 
स्वीकार नहीं कौ गयौ हं । 

भक्त बदार्दानिकों की मुख्यतः दो श्रेणियां है--१. इत- 
वादी आचार्य मध्व॒ आदि ईश्वर का स्वतन्त्र अस्तित्व 
स्वीकार करते ह ओर उसकी उपासनामें ही जीवन का 
साफल्य देखते है 1 २. अद्रैतवादियो में ईङ्वर को लेकर 
कई सूक्ष्म मेद ह । रामानुज उसको गुणोपेत विशिष्ट अटत 


१०५ 


रवर कृष्ण--“सांख्यकारिका' के रचयिता । चीन विदान 
के अतुसार इनका अत्य नाम विन्घ्यवासौ धा ओर ये वसु- 
वन्धु से कुछ समय पूवं हृए थे । विद्वानों ने इनका समय 
चतुथं शताब्दी का प्रारम्भे माना ह । परम्परानुसार 'साख्य- 
कारिका" "षष्टितन्त्र" का पुनलखन है, जो ईङइवरवादी 
सांख्यो का प्रामाणिक ग्रन्थ है। सांख्यकारिका में कुल 
सत्तर आर्या पद्य (कारिकां) हैँ, जिनको रचना की दुष्ट 
से बहुत ही उत्तम कहा जा सकता ह । मीमांसा के दुरूहं 
वेदान्तसूत्र एवं जैमिनिसूत्र ग्रन्थो से भिन्न प्रसाद गुण को 
यहु कृति पूर्णतया बोघगम्य है, किन्तु प्रारम्भिक ज्ञानाथीं 
के लिए अवश्य दुरूह ह 1 दे° “सांख्यकारिका । 

ईङ्वरगीता--दक्षिणमार्गी शाक्तं मत का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ । 
इसके ऊपर भास्करानन्दनाथ ने, जिन्हं भास्कर रायमभी 
कहते हैँ ओर जो अठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ मे तंजौर 
के राजपण्डित थे, सुन्दर टीका लिखी हं । 


ईदवरप्रत्यभिन्ञाकारिका-कारमीर शव मत के साहित्यिक 


मानते हँ । वल्लभाचार्य ईङ्वर में अपूव शक्ति की कल्पना 
कर जगत्‌ का उससे विकास होने पर भी`उसे शुद्ादत 
ही मानते दहै । एेसे ही भेदाभेद, अचिन्त्य भेदाभेद आदि 
कई मत हं । दे० 'निभ्वाक' तथा चैतन्य । 
हृशव रगण गौरोब्रत--चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया 
तक लगातार १८ दिनों तक इस व्रत का अनुष्ठान किया 
जाता ह । यह केवल सधवा स्वियोंके लिए । इसमें 
गौरी-शिव की पूजा होतो है । माज्व भ्रदश में यहं बहुत 
प्रसिद्ध ह 1 
ईश्व रब्रत--किसी मास के कृष्ण पक्ष का चतुदशी को इस 
व्रत का अनुष्ठान होता ह । इसमे शिवजी की पूजा 
होती है 1 दे° हेमाद्रि, त्रतखण्ड, २.१४८ । 
हृक्वरा--पार्वती का एक पर्याय, यथा-- 
विन्यस्तमङ्खलमहौषधिरीश्वरायाः 
स्रस्तोरगप्रतिसरेण करेण पाणिः ॥ (किराताजुंनीय) 
| रद्धुरजी ते पार्वती के मद्धलमय. ककण पहने हुए 
हाथ को अपने हाथ से सर्पौ को ऊपर उठाकर म्रहण 
किया । | 
लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवियों के लिए भी इस शब्द 
का प्रयोग होता ह । 
हदव राभिसन्धि--कविताक्रिक श्रीहषं रचित भद्रेतमत का 
एक प्रसिद्ध ग्रन्थ । 
१४ 


विकास में ओर विशेष कर इसके दार्शनिक पक्ष मे सोमा- 
नन्द के 'शिवदष्टि' ग्रन्थ का प्रमुख स्थान हँ । सोमानन्द 
के ही शिष्य उत्पलाचायं ने (ईश्वरभ्रत्यभिज्ञाकारिका' कौ 
रचना की 1 इस कारिका की ज्याख्या सोमानन्द के एक 
दूसरे शिष्य अभिनवगुप्त ( १००० ई० ) ने को । 
ईहषरसंहिता-- वैष्णव अथवा पाञ्चरात्र मत के उदय एव 
विस्तारात्मक इतिहास मेँ संहिताओं का प्रमुख स्थान हं । 
यह्‌ अनिर्चित है किये कब ओर कहां लिखी गयीं । 
संख्या में ये १०८ कही जाती हं । 
ईश्व रसंहिता तमिल (दक्षिण) देश मे छिखी गथी, जब 
करि अधिकांश संहितां उत्तरभारते ही रची गयी । 
ररव रसं हिता में वैष्णवसंत शठकोप का वणन हं । 
ईहवरी--दुर्गा देवी का पर्याय । देवीमाहात्म्य-स्तुति मे 
कथन हं : 
^त्वमीर्वरीः देवि चराचरस्य 1' 
[ हे देवि ! तुम चर-अचर सब प्राणियों कौ समथं 
स्वामिनी हो । | 
ईश ईदवर, परमात्मा ( उपनिषदों के अनुसार ) । ब्रह्मा, 
विष्णु, शिव ( पुराणों के अनुसार ) । परवर्ती कारु मे 
ईश' का प्रयोग प्रायः 'शिव' के अर्थं मेही अधिक हुआ । 
हृशान--रिव का एक पर्याय, यथा- 





तत्रैरानं समभ्यर्च्य चरिरात्रोपोपितो नरः । 
| रिव का पूजन करके मनुष्य को तीन राति तक व्रत 
करना चाहिए । ] 
प्यारह्‌ रुद्रो के अन्तर्गत एक रद्र। 
ईशानव्रत-- शवल पश्च की चतुर्दगी तथा पूणिमा के दिन 
जव गुरुवार हो, इस व्रत का आचरण क्रिया जाता 
वाच वर्षा तक विष्ण भगवान के साध लिद्ध के वाम भाग 
क पूजन तथा खखोल्क (सूर्य) के साध दक्षिण भाग का प्रूजन 
टता हं । एक वर्षं के पश्चात एकगौका दान, दो वप 
#वाददो गौजों का, तीन वर्प के वाद तीन गौओंका 
चार्‌ वके वाद चार गौथंकाओर पाच वप कं वाद 
पाच गौओंकादान करना चाहिए । दे° कृत्यकल्पतर, 
ब्रतकाण्ड ३२८२-२ ८५. टेमाद्भि. ब्रतखण्ड, २.१७९-१८० । 
ईशोपनिषद्‌ --ईशावास्य उपनिषद्‌ का संक्षिप्त नाम । यह्‌ १८ 
मन्त्राकरा एके दाशनिक सद्कुलन दहं । इसका सम्बन्ध 
गुक्छ यजुर्वेद की वाजसनेयी गाखासे ह । यजुर्वेद के 
अन्तिम ( चालीसे ) अध्याय मेँ यह उपनिषद्‌ संगृहीत 
है । इमे यजुर्वेद का उपसंहार समञ्लना चाहिए । यह्‌ कम- 
योगवादी उपनिषद्‌ हँ जौर्‌ इसमे कम ओर जान करा 
समन्वय स्वीकार्‌ किया गया हं । संक्षेप में हिन्दुत्व के मूल 
भूत सिद्धान्त इसमें आ गये हं । इसका प्रधम मन्त्र इस 
दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण ह : 
ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चिज्‌ जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌ ॥ 
| यह सम्पूणं विश्व ई ( ईश्वर } से आवास्य ( ओत 
प्रात ) है । जगत मजो कुह वह चायमान ( परि 
वतनशाल = नश्वर } है । इमलिए त्यागपूर्वक जागतिक 
पदार्थों का भोग करना चाहिए } किसी दूसरे के स्वत्व 
का खोभ नहीं करना चाहिए 1 धन-सम्पत्ति किसकी है ? 
अर्थात्‌ क्रिसी की नहीं ह्‌ अधवा किसी एक व्यक्ति की 
नही, अपितु ईश्वर की हे । ] दूसरा मन्व है : 
कृवन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत्‌ रतं समाः । 
| कम करते हुए सौ वषं जीने की कामना करनी 
चादिए । इस प्रकार ( त्यागभावसे ) कर्म करनेसे 
मनुष्य पर्‌ कम के बन्यनका केप नहीं होता । | 
ष्या - दूसरे को उन्नति मे असहिष्णुता रखना । धार्मिक 
ताचनम यह्‌ बहुत बडी बाघादह1 इसका पर्यायं 
अक्षान्ति । मनुस्मृति ( ७.२८ ) का कथन हैँ : 


दुखानब्रत-उक्य 

वन्यं माहं ` द्रोह ईरप्यानूयाधंदूपणम्‌ । 

वार्दटञजटन पार्यं क्ऋतलारयण गणाष्टकः ॥ 

| पिशुनता, साह. द्रा. स्प्या. अगा, अध्दूषण 
तथा वाग्दण्ड से उतन्यच्र षास्प्यवे तनम उन्यन्न आयं 
टूर्गण कटे गव दह 1 | 
ईहा-- वाञ्छा, उच्छा, चष्टा : 

घर्माधिं यस्य विनहा वरं नस्य निगह्ना | 


प्रक्षालनाद्धि पद्भुस्य श्रयान स्पघ्नं नणाम ॥। 
(महाभारत) 
[ धर्मक दिए धन की भषरश्ना निरीहता 
( निद्चेष्टता ) हौ श्वष्ठ हे, क्याकि कोचड कौ धोने 
को अवशा उम न लता हा अच्छा ट | | 
1 


उच्छा की 


उ-स्वरदर्णं का पच्चम अक्षर) 

तान्त्रिक महत्व निम्नाकित 
उकारः परमेलानि अवः 
पौतचम्पकसकाचं 
पञ्चप्राणमयं दवि 


कामवरनुतन्त्र मे इसका 
कःण्डल्टो स्वयम्‌ । 
पञ्चदवमयं सदा ॥ 
चतुव्चगप्रदायक्रम्‌ ॥ 
हे देवी 1 उकार (ड अश्र ) स्वयं अधः कुण्डली 
द । पीले चम्पक के ममान इसक्रारुग हे । मर्वदा पञ्चदेव- 
मय दहं । पञ्चप्राणमय तथा चतुवगं ( व्रणं, अथं, काम ओर 
मोक्ष ) का दनव्राला हे । | वर्णद्धारतन्त्र 
इस प्रकार दहं: 
उः गङ्कुरो वतुंदाक्षी भूतः कल्याणवाचक्रः | 
अमरेगो दक्नः कणः पड्वक्त्रौ मोहनः शिवः ॥ 
उग्रः प्रभुतिविष्णुविद्वकर्मा महेश्वरः । 
शत्रुघ््वरिका पुष्टिः पञ्चमो वद्धिवासिनी ॥ 
कामघ्नः कामना चणो मोहिनी (वघ्नहून्मही । 
उढस्‌ः कुटिला श्रोत्रं पारद्रीपा वृपो हरः !| 


म इमके नाम 


उकष्थ-वेदमन्त्रात्मक स्तोत्र; यन का एतः मेद; सामगान का 
एक प्रकार, सामवेद : "विप्रा उक्श्रेभिः कवयो गृणन्ति) 
[ बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण सामवेद के द्वारा स्तुत्ति करते हैँ । ] 
अथ योसावन्तरक्षिणि पुरुषा दृश्यते रौवक्‌ तत्साम 
तद्‌ यजुः तद्‌ उक्थं तद्‌ ब्रह्म । ( छान्दाग्यौपनिषद्‌ ) 
| यह जो आंख के भीतर पुरुष ( आकार } दिखाई 
देता हं वही ऋवे, वही सामवेद, वहौ स्तोत्र (सामवेद 
का सूक्त), वही यजुर्वेद ओर वही ब्रह्महं। | 


उखा-उज्जेन 


उखा- यजो से सम्त्रन्धित हविष्य रांधने का बड़ा पात्र । यह्‌ 
मिद्रीका वन। होता धरा ( मृन्मयी )। दे० वाजसनेयी 
संहिता, ११ ५९, तंत्तिरीय संहिता, ४.१.५४ । 
उग्र--(१) गंकर का णक नामः; एकादशस्द्रौमेसे एक) 
वायुपुराण के अनुसार यह वायुमू्ति ह । (२) क्षत्रिय के 
द्वारा शद्रस्त्री मे उत्पन्न एक वर्णसंकर जाति। इस 
सम्वन्धमें मनु का कथन्‌ : 
क्षत्रियात्‌ श्द्रकन्यायां क्रुराचारविहारवान्‌ । 
श्षत्रश्द्रवपुजन्तुरुग्रो नाम प्रजायते 1। 
| क्षत्रिय ओर शद्रकन्या से उत्पन्न क्रूर-आचार-विहार- 
वान्‌ व्यक्ति उग्र कहा जाता हं । | इसका कायं विलों में 
रहने वाले गोधा आदि को मारना अथवा पकडना हं । 
उग्रचण्डा--दुर्गा देवी का एक विरुद । महिषासुर के प्रति 
भगवती का कथन : 
उग्रचण्डेति या म॒तिभद्रकाली ह्यहं पुनः । 
यया मूर्त्य त्वां हनिष्ये सा दुगेति प्रकीतिता ॥ 
एतासु मतिषु सव्ै पादरुग्नो नृणां भवान्‌ । 
पूज्यो भविष्यसि त्वे वं देवानामपि रक्षसाम्‌ ॥। 
| उग्रचण्डा नामसे प्रसिद्ध जो मति हं वह र्म भद्र 
काली हं । जिस मूतिसे मैं तुम्हं मारूगौ वह दुर्गानामसे 
विख्यात हूं । इन मूतियो मे सदा मेरे पवि के नीचे दबे हुए 
तुम मनुष्यों, राक्षसो तथा देवताओं के द्वारा पूजित, 
होगे 1 |. 
उग्रतारा (१)- दुर्गादेवी का एक स्वरूप ।जोउग्रभयसे 
"न्तो की रक्षा करती ह उसे उग्रतारा कहते हैं । 
उग्रतारा (२)-देवी का एक प्रसिद्ध पौठ। यह सहरसा 
स्टेशन (दरभंगा) के पास वनगामहिसी नामक गांव के 
समीप हें । कु रोग इसे शक्तिपीठ" मानते हँ । सतीदेह का 
नेत्रभाग यहाँ गिरा था । यहां एक यन्त्र पर तारा, एकजटा 
तथा नीरुसरस्वती को मूतिर्यां अङ्कति हं । इनके अति- 
रिक्तं दुर्गा, कारी, त्रिपुरसुन्दरी, तारकेश्वर तथा तारा- 
नायकी भी मतियाँहं । 
उग्म नक्षत्नर--तीनों पूर्वा ( पूर्वाषिाढ, पूर्वाभाद्रपदा भौर 
पर्वाफाल्गुनी ), मघा तथा भरणी उग्र नक्षत्र कहलाते हं । 
दे° नृहत्‌ संहिता (९७-९८) । इनकी शान्ति कै कए 
घामिक कृत्यो का विधान हं । 
उग्रदोख रा--गङ्गा का एक पर्याय । (उग्र अर्थात्‌ शंकर के 
होखर अर्थात्‌ मस्तक पर गगा रहती ह ।) 
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उग्रक्रवा-- महाभारत का प्रवचन करने वाके एक ऋषि, 
जो सूत नामकं निम्न जाति में उत्पन्न हुए थे । 
उच्चाटन-- मन्त प्रयोग से किसी को भगाना 1 मारण-मोहन 
आदि षट्‌ कर्मो के अन्तगंत इस अभिचार कम की गणना 
ह । इसकी देवी दुर्गा है, तिथि कृष्णचतुदंशी तथा अष्टमी 
भीहै । दिन शनिवार है । जप करने वाले कोबालों का 
सूत्र बनाकर घोडे के दाँतों से बनी हुई माला इसमें पिरोनी 
चाहिए ओर जपके समय उसे धारण करना चाहिए । 
फल इसका उच्चाटन है अर्थात्‌ शत्रु को अपने दंश तथा 
स्थानसे भगा देना। विशेष विवरण के लिए देखिए 
'रारदातन्त्र' । 
उच्छिष्ट--मुक्त भोजन का वचा हुआ भाग । इसे फिर 
खाना तामसिक भोजन के प्रकार मे आता ह ओर इसको 
त्याज्य बताया गया हुं । 
भोजन करने के बाद विना हाथ-मृंह्‌ घोया हुआ न्यक्ि 
कही न जाय (न चोच्छिष्टः क्वचिद्‌ ब्रजेत्‌-- मनु 1) । 
उच्छिष्ट-गणपति--“शङ्करदिग्विजय' में गाणपत्यों के छः 
सेद कहे गये हैँ जो गणपति के विभिन्न रूपों तथा गुणो 
की अर्चा किया करते भे। येकः रूपरहँ: महागणपति, 
हरिद्रागणपति, उच्छिष्टगणपति, नवनीतगणपति, स्व्णगण- 
पति एवं सन्तानगणपति । उच्छिष्ट गाणपत्यों का एक वग 
हेरम्ब गणपति की उपासना किया करता था । 
उच्चैःवा--दसके कई अर्थ हँ, यथा- जिसका यश ऊंचा हो, 
जिसके कान ऊचे हों अथवा जो ऊँचा सुनता हो । मुख्य 
अर्थं इन्द्र का घोडा है । यह्‌ श्वेत वर्णं काह) पुराणों मे 
इसकी गिनती उन चौदह रत्नों में है, जो समुद्रमस्थन के 
परचात्‌ भीरसागर से निकले थे । अमृत से इसका पोषण 
होता है 1 यह अद्वों का राजा है । इसीलिए श्वेत वणं के 
अर्व महत्त्वपूर्णं ओर पूजनीय माने जाते हं । 
उन्नैन--भारत का प्रसिद्ध जैव तीरथ, जिसका सम्बन्ध ज्यो- 
तिलिङ्गमहाकाल से ह इस नगर को उज्जयिनी 
अथवा अवन्तिका भी कहते हैँ । यहीं से दिव ने त्रिपुर पर 
विजय प्राप्त की थी, अतः इसका नाम उज्जयिनी पड़ा 1 
इसका प्राचीनतम नाम अवन्तिका अवन्ति नामक राजा 
कै नाम पर था। दे० स्कन्द पुराण इस देश को 
पृथ्वी का नाभिदेश् कहा गयाहं ) दादश ज्योतिलिङ्धो 
मे प्रसिद्ध महाक्रार का मन्दिर यहींहं । ५१ सक्िपीरों में 








०८ | 


[ + ज 


र्हा मी एकर पीठ है 1 हरसिद्धि देवी का मन्दिर ही सिद्ध 
पोट हे 1 महपि सान्दीपनि का आश्रम मी यही श्रा 1 उज्ज 
विनी महाराज विक्रमादित्य कौ राजघानी धी । भारतीय 
ज्योतिष लास््रमं दगान्तर्‌ कौ यान्य रेखा उज्जयिनी से 
प्रारम्भ हई मानी जाती हं । यहां बारह वं में एक वार 
कुम्भ मेका लगता हं । इसको गणना सात पवित्र पुरियां 
पह: 
अयोध्या मथुरा माया काली काञ्ची अवन्तिका । 
पुरी द्वारवती चैव स्तता मोक्षदायिकाः ॥ 

उज्ज्वलनीलमनणि-- रूप गोस्वामो क्रत अलङ्कारगास्त्र का 
एक प्रामाणिक एवं प्रसिद्ध ग्रन्थ । र्प गोस्वामी महाप्रभु 
चेतन्य के जिष्यथे) अटद्भारयास्वमे प्रायः सामान्य 
पाधिवप्रेमकाही चित्रण पाया जाता । रूप गोस्वामी 
ते "उज्ज्वलनीखप्णि' मेँ भगव्रद-माधय ओर रति 
( निष्काम प्रेम }) क्राही निरूपण किया । वास्त्र मं 
उनके 'भक्तिरसामृतसिन्धुः के सिद्धान्ता काही इसम्‌ प्रद- 
ठनि है इस ग्रन्थ में साध्यभक्तिके भावों में तीन ओौर 
जोड़े गये हं- मान, अनुराग ओर महाभाव । 

उज्ज्वल रस-साहित्यमे श्यृद्धारका व्रण इयाम कहा 
गया ह । किन्तु भक्तिशास्त्र का श्युगार्‌ उज्ज्वल हं। 
रूप गोस्वामी द्रारा रचित "उज्ञ्वलनीलमणि' मे इस 
शब्द का प्रयोग अकिक रागानुगा भक्तिके किष ह 

ट्‌, जिसमे श्यृद्भार ग्सका पूणं अन्तर्मावि ह । वास्तव मं 
माधुय भक्िवादी सग भक्तिको ही रस मानते, जा 
लौकिक शगार से भिन्नद्े, ्योंक्रि इसके अवलम्बन स्वयं 
भगवान्‌ हं । इसलिए खौकिक रागसे मुक्त होने के 
कारण इसका वणं उज्ज्वल हू । 

उजञ्छ--खेत से अन्न उठा लेने के पञ्चात्‌ शोष अन्न के 
दाने चने को उञ्छ क्रहा जाता । गेहं, घान आदिकी 
खेत मे गिरी मज्गरियां चनन को "शिल" कहते हँ ओर एक- 
एक दाना नृनन को "उजञ्छ' । उज्छ-शिलक या शिलोञ्छ 
वृत्ति शब्द प्रायः एक साथ प्रयोष मे आते हैँ । उज्छ-वृत्ति 
ब्राह्मणों के लिए्श्रेष्ठ कही गयी टे । सिद्धान्त यह्‌ ह क्रि 
जाविना मग मिलता ह वह अमृत' है ओर जो मगिनें 
से मिलता वह मृतः ह । ब्राह्मण को अमृतं पर ही 
निर्वाह करना चाहिए । 

उत्कोच--गाग्दिक अर्थं “जो शुभ.का नाश्च करता है" (उत्‌“+ 
कुच्‌ + के) इसके लिए धरय शब्द प्रसिद्ध ह । इसके पर्याय 


उज्ज्वन्नोलमणि-उत्तरमोमांसा 


२ ) दौीकन, ( 3 ) न्य्म्वा, ( ¢) 
६) उपाचार, (७) प्रदा, (८) 
(५१) अयन, (१८) 


हँ: ( १) प्रामृत, ( 
कोठलिक, (५) आमिष, 
आनन्दा, (९) हार, (१०) ग्राह्य, 
३) अपप्रदान । 

२३८) मं कशधन्‌ : 


{॥ 


उपदानक ओर (१ 
याज्ञवल्क्यस्मति ( 
उत्कोचजीविनो द्रव्यहीनान्‌ कृत्वा वित्रासयन्‌ 1 
| घूस लेने वारा का त्न त्ानकर दव से निवासिनं 
कर देना चाहिप । | 
उत्तराभाद्रवदा---अटिवनी आदि र्ता नक्षत्रों के अन्तग 
इक्कीसर्वां न्त्र; प्रीष्टपदा ) उमका रूप मुर्पाकिार चार 
ताराओंमे य॒क्तटे 1 इसका अविदवना अहिवन्न टे 1 
उत्तर मोमासा--द्ः हिन्दू चिन्लन प्रणार्यर्या प्रचन्छिति हि । 
वे 'दर्गन' कहटाती रै, क्याकरि वर विच्च वो देवने ओर 
समञ्जने की दृष्टि या विचार प्रस्तुत करली ह । उनके तीन 
क्योकि प्रत्येक युग्ममे कृ विनारोक्र) माम्य 
पहला युग्म मोमांसा ेदव्याता द 
मीमांसा का अधदहै स्वज, 
मोमांसायुगम का पूवं भाग, 


युगम हं 
परिद्नित होतार । 
जिसका सम्बन्ध वेदसे दहे । 
छानवीन अश्वा अनुसन्श्रान । 
जिसे पूर्वं मीर्माया कहते. वेदे कै याजिक्र रूप (कमकाण्ड) 
करे विवेचन का णास्त्रदै। दूसगा भाग, जिसे उत्तर 
मोमासा या व्रदान्त भी कहत ट्‌, उपनिषदां से सम्बन्धित 
ट तथा उनकरर्हं दां निकर तत्वों "की छानध्रीन करता 
= । ये दोनों सच्च अधरम सम्पूणं द्वन्द दाशंनिक णवं 


ध्रािक प्रणा्टी का ण्प खड़ा करग्त हुं । 


(2\1 


उत्तर मीमांसा करा सम्वन्ध भारत क राम्परण दार्धानिक 
इतिहास स ह । उत्तर मीमांसा कृं आधारभूत ग्रन्थ को 
वेदान्तसूत्र', व्रह्मासूत्र' एवं 'शारीरकसूत्र' भो कहते है 
वयोंकि इसका विषय पर्रम (आत्मा = ब्रह्य) ह्‌ ) 

'वेदान्तसूत्र' वादरायण के रचे कह जातेहुजो चार 
अध्यायो मेँ विभक्त हैँ । इस दजन का संक्षिप्त सार निम्न- 
लिखित दहः: 

ब्रह्मा निराकार है, वड चेतन दहे, वह्‌ श्रुतियों का उद- 
गम है एवं सर्वज्ञ है तश्रा उसे केवल वेदों हारा जाना जा 
सकता है । वह सृष्टिका मौलिक एवं अन्तिमि क्रारणं 
है । उसकी कोई इच्छ नहीं हं । एतदथ वहु अकर्मण्य है, 
दशय जगत उसकी लीला ह । विश्व, जोनब्रह्रा द्वारा समय 

मय पर उनतहौतादहं उसक्रान आदिहं न अन्तदहै। 





उत्तराड)साघ्‌-उत्सजन 


वेद भी अनन्त, देवतादहं, जो वेदविहित यज्ञो दारा 
पापण प्राप्त करते ह । 

जोव या व्यक्तिगत आत्मा आदि-अन्तहीन हे, चेतना- 
युक्त हे, सवन्यापी हं । यह ब्रह्म काही अंश हं; यहु स्वयं 
ब्रह्मा है । इसका व्यक्तिगत रूप केवल एक ललक है । अनु- 
भवद्रागया मनुष्य ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर सकता । ब्रहम 
केवल 'जानमय' ह जो मनुष्य को सक्ति दिलाने में समर्थं 
टे । ब्रह्मचर्यपूर्वक ब्रह्म का चिन्तन, जेया कि वेदों (उप- 
निपदो) में वताया गयाह, सच्चेज्ञानकामाग हे । कर्म से 
काय का फलप्राप्त होता हे नौर इसके लिए्‌ पुनजंन्महोता 
दे । जान से मूरति की प्राप्ति होती हं । दे° ्रदासूत्र'। 
उत्तराडो साधु--दादूपथी सावं के पांच प्रका ह--(१) 
खालसा, (२) नागा, (३) उत्तराडी, (४) विरक्त ओर 
(५) खाकी । उतलराडी साघ्रुजाको मण्डली परज्ञा में 
वरनवारीदास ने वनायी थी । इनमे वहुत से विदान्‌ साधु 
टोते पे, जौ अन्य साुओं को पटति थे। कुच वेद्य होते 
धे । दादूपंथी साधुं की प्रश्रम तीन श्रणियों के सदस्य 
जो व्यवसाय चाहं कर राक्ते हुं, किन्तु चौथी श्रोणी, 
अर्थात्‌ विरक्त न कोई पशा कर्‌ सक्ते हं नद्रव्यको च 
सक्ते हैँ । खाकी साधु भभूत (भस्म) कपेटं रहते हुं ओर 
भति-भति की तपस्या करते हं । तीनों श्रणियों के साधु 
ब्रह्मचारी हते हं ओर गृहस्थ लोग 'सेवक्र' कहलाते हैँ । 
उत्तरायण--भूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में सूयंको 
स्थिति के क्रम सं दो अयन--उत्तरायण ओर दक्षिणायन 
होते ह । धाक विश्वासो तथा क्रियाओं मेँ इनका बहुत 
महत्व है । ऋतुओं का परिवततन भी इन्ही के कारण होता 
हं । प्रत्येक अयन (उत्तरायण या दक्षिणायन) के प्रारम्भ मे 
दान की महत्ता प्रतिपादित क्रौ गयौ हं । अयनके प्रारम्भ 
मे किया गया दान करोड़ों पुण्योंग्को प्रदान करता है, जव- 
कि अमावस्या के दान केवल एकर सौ पृण्य प्रदान करते हं 
दे० भोज का राजमात्तण्ड, वषकृत्यकौमुदी, प० २१४। 
उत्तराचिक--यह्‌ चार सौ सूक्तं का एक सामवेदी संग्रहह 
जिसमें स प्रत्येक में लगभग तीन-तीन ऋचाए हं । सब 
मिलाकर इसमें लगभग १२२५ छन्द हुं । उत्तराचिक 
स्तुतिग्रन्थ है । आर्चिक शब्द का अथं हीह ऋचाओं 
का 'स्तुतिग्रन्थ' । आविक के छन्द विभिन्न वर्गो मेँ 
विभिन्न देवों के अनुसार वटे हण दह) फिर ये प्रत्येक छन्द- 
रामह्‌ दस-दस की संख्यामेवं< हति दह । फिर सोमयज्ञ 


उत्पल वेष्णव--“स्पन्दप्रदीपिका' 
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मे व्यवहृत होने वाले सृक्त उस गानक्रम में व्यवस्थित होते 
ठ, जिस क्रम मे उद्गाता छात्रों को येसिखलाये जाते हैं | 


उत्तराचिक (राणायनीय)--सामवेदमे जो ऋचाए आयी 


हं, उन्हं 'आतचिक' कहा गया हं । साम-आकिक अ्रन्थ 
अघ्यापकभेद, देशभेद, कालभेद, पाठचक्रमभेद ओर उच्चा- 
रण आदि भेद से अनक शाखाओं मे विभक्त सब 
राखाओं मे मन्त्र एक जसे ही ह, उनकी संख्या में व्यति- 
क्रम ह्‌ ) प्रत्येक शाखा के श्रौत एवं गृह्यसूत्र ओौरप्राति- 
शास्य भिन्न-भिन्न हं । सामवेद कौ शाखाए कही तो जादी 
है एक सहस, पर प्रचलित हँ केवर तेरह । कुछ 
लोगो के मतसे वास्तवमें तेरह ही शाखाए हं, क्योकि 
जो ''सहस्रतमा गीत्युपायाः'' कै प्रमाण से सहस्र शाखाए 
त्रतायो जाती ह, उरक्रा अथ ''हजारो तरह से गाने के 
उपाय" हु । उन तेरह गाखाओंमेसं भी आज केवर दो 
पर्तलित हं 1 उत्तर भारत मे कोथुमो शाखा ओर दक्षिण 
मे राणायनीय शाखा प्रचलति ह 1 उत्तराचिक मे एक 
छन्द की, एक स्वर क्री ओर एक तात्मयं कौ तीन-तीन 
ऋचाओंको केकर एक-एक सूक्त कर दिया गयाह्‌। इस 
प्रकार के सूक्तों का सामवेदीय संग्रह जो दक्षिण में प्रचलित 
हे 'उत्तराचिक राणायनीय संहिता' के नामसे पुकारा 
जाता ह । 


उत्पल-उत्पठ अथवा उत्पलाचार्य दशम शताब्दी के एक 


ठव आचाय ध्रै, जिन्होँने ईस्वरप्रत्यभिन्ञाकारिका' को 
रचना की तथा इस पर एक भाष्य भी लिखा । यहु ग्रन्थ 
सो मानन्दकरत 'रिवदुष्टि' की शिक्नाओं का सारसंग्रह हे । 

के रचयिता उत्पल वैष्णव 
का जीवनकाल दसवीं शती का उत्तराधं था । स्पन्द- 
प्रदीपिका" कललटरचित स्पन्दकारिका' कौ व्याख्या हं । 


उत्पात--प्राणियों के गुभ-अशुभ का सूचक महामूत-विकार, 


भूकम्प आदि । इसका शाब्दिकं अथं ह “जौ अकस्मात्‌ 
आता है इसके पर्याय हँ--(१) अजन्य ओर (२) 
उपसर्ग 1 वह तीन प्रकार का. है--(१) दिव्य, जैसे बिना 
पर्वं मे चन्द्र एवं सू्यंका ग्रहण आदि, (२) अन्तरीक्ष्य, 
जैसे उल्कापात ओर मेघगर्जन आदि ओर (३) भौम, 
जेसे भूकम्प, तूफान आदि । इन उत्पातो कौ शान्तिके किए 


बहुत सी धाक क्रियाओं का विधान किया गया हं । 


उत्सर्जन--छोड देना, त्याग देना । इसके पर्माय हुं (१) 


दानि, (२) विसर्जन. (३) विहापित, (4) विश्राणन, (५) 
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वितरण, (६) स्पर्जन.(७) प्रतिपादन, (८) प्रादेशनः, (९) 
(१०) अपरवर्जन । इसक्रा अथं कर्तव्य क्रिय्राविे को रोक 
देना भी, जया मनु क्रा कथन ; 
पुष्ये तु छन्दसां कुर्याद्‌ वहधिर्त्मजनं द्विजः । 
माघयुदलस्य वा प्राप्ते पूर्वह्धं प्रधमेञ्टनि ॥ 

| माघ शुद्लपक्त कै प्रधम दिनके पूवे भागमें ब्राह्मण 
पुष्य नक्षत्र मे वेदोंकाघर से बाहर विसर्जन करे । | इस 
प्रकार वैदिक अध्ययन-सत्र की समाति का नाम उत्स- 
जनह 

उत्सव--आनन्ददायक व्यापार । उसके पर्याय ह-(१) 
क्षण, (२) उद्धव, (३ ) उद्धपं, (4) मह्‌ । मनुस्मृति (३. 
५९ ) में कथन: 

तस्माद्रताः सदा पूज्या भूपग्राच्छादनायनः 
म्‌तिक्रामन रित्यं सत्ारपृत्सवेषु च ॥ 

[ इसलिए सत्कार तधा उत्सवोंमें लक्ष्मी के च्छक 
मनुष्यो द्रारा भूपण, वस्त्र तथा भाजन कं द्रारा स्त्रियां 
करा सम्मान करना चाददिएु । | 

बरत-ग्रन्धों तथा पुराणों में असंख्य उत्सवो का उल्टष् 
ह उनमें. होलिका, दरगंत्सिव व्रिशेष प्रसिद्ध हं, जिनका 
उल्टेख अन्यत्र क्रिया गया | "उत्सव' शब्द ऋग्वद 
( १.१००.८ तथा १,१०१.२ ) मेँ मिलता । इस गन्द 
की व्युत्पत्ति उतुपूर्वंक सु" ध्रातुसे ह. जिसका सामान्य 
अधं ह (उपर उफन कर वहुना'' अर्धात्‌ आनन्द का अति- 
रेक । उत्सव के दिन सामूहिक लख्पसे आनन्द उमड़ कर 
प्रवाहित होने कगतादहै। इसीलिए उत्सवा के दिन प्रसा- 
धन, गान, भोजन, मिलन, दान-पृण्य आदि क्रा प्रावि- 
धान हे 1 

उततभ्य--महपि अंगिरा का पुत्र तथा देवगुरु वृहस्पति का 
ज्येष्ठ भ्राता, यथा 

त्रयस्त्वद्धिरसः पत्रा लोके सर्वत्र विश्रुताः । 

बृहस्पतिरुतथ्यश्च  संवतंञ्च धृतव्रतः ॥ 
 अद्धिरा के तीन पुत्र संसारमे प्रसिद्ध हँ--(१) बृह्‌ 
स्पति, (१) उतथ्य ओर्‌ (३) ब्रतधारी संवर्तं । | महा- 
भारत ओर प्राणौ मे इनकी कथा विस्तार सर कही गयी है 1 
उत्तम--(१) स्वायंभुव मनु के पुत्र महाराज उत्तानपाद 


भार महारानी सूरि का पत्र \ उत्तानपाद कौ छोटी रानी 
सुनीति क पुत्र घ्नूव धा। 


उत्सखव-उस्तरगोता 


(२) स्वायभृव मन्‌ के दूसरे पत्र प्रियत्रत ओर उसकी 
दूसरी रानी का पत्र भी उत्तम नामक धा जो आगे चलर- 
कर तीसर्‌ मन्वन्तर का अविपति हृ । 

उत्तमभत्त प्राप्तिव्रत--वमन्तक्छनु मे यक्टवन्रकी उदणी को 
टस त्रत का अनुष्ठान होता टे । विष्णु इसक्रा 


दे० वाराह पुराण, ५४. १-१९. 1 


दवन हे । 


उत्तमसाहस- एक ऊचा अधदण्ड्‌ ( जरमना ) 1 जन 


(साखी तिपणसाहस्ना 


र्‌ दण्ड उत्तममाहसः ।' 
(याजवल्क्य स्मृति) 
| १०८० पणां का दण्ड उनमगाहस कटव्ानां है । ` 
अन्यत्र भी कथन हं : (सि 
पानां द्र गते माद्धं प्रशध्रमः गाहस. स्मतः । 
मध्यमः पञ्च विजयः सहस्र ~ नानम : | 
| दो सौ पचास पणा क्रा व्रयथमवाहत दण्ड, षान सो 
पणो का मध्यमसाहस दण्ड ओर जार पणो का उत्तम- 
साहस दण्ड होता दहं । | 
उत्तरकाश्ो--उत्तराश्वण्ड का प्रगुश्व तीरम स्थल । यहां अनक 
प्राचीन मन्दिरोंमे व्रिरवनाधजी का मन्दिर तथा व 
मुरसग्राम के रसमय द्ृटी हई यक्ति ( मन्दिर के सामने का 


गत, 


~ ६ 


य्‌ ) दगनीयदहूं । पाय ही गोषिश्वर, परनुराम, दत्ता- 
तेय, भरव, अच्रपूर्णा, सदरेरवर्‌ आर लधेर्वर्‌ करे मन्दिर 
। दक्षिण में रिवदूगां मन्दिर ओर पूर्व मे जडभरत 


~|) 


(24? 


का मन्दिर द्‌ ¦ इसके पूवम व्रारणावत पवत गर्‌ विमले 
रवर महादेव का मन्दिर ह । पूव-कायो कर समान पहु भी 
भागोरयी गगाकरं तट वर्‌ असि आर व्रणा नदिय के 
मध्यमे वसी हर्द ) कहा जाता है करि कलियुग में विकश्व- 
नाधजी वास्तविक रूप मे यहीं निवास करतत हे । 
उत्तरफछिया-- पितरो के वापिक श्राद्ध आदि कौ क्रिया, जैस 
प्रेतपितुत्वमापच्रं सपिण्डीकरणादनु । 
क्रियन्ते याः क्रियाः पित्र्यः प्राच्यन्त ता न॒पोत्तराः ॥ 
( विष्णुपुराण) 
[ सपिण्डीकरण कैः पश्चात्‌ जव प्रेत पितर्‌ संज्ञा को 
प्राप्त हो जाता ह तव उसके वाद की जानवालो क्रिया को 
(उत्तर क्रिया' कहते हे ) | 
उत्तरगीता--'उत्तरगीता महाभारत का ही एक अंडा 
माना जातादहे । प्रसिद्धि हं कि पाण्डवो कौ विजय ओर 
राञ्यप्रान्ति के पञ्चात्‌ श्री कृष्ण वः रात्संग करा सुअवसर 





उप्तरपक्ष-उदकफम 


पाकर एक बार अजुन ने कहा कि भगवन ! यद्धारम्भ मे 
आपन जा गतता-उपदञ मुल्लको दिया था, यद्धकी मार-कारट 
भौर भाग-दौड के वीच उसेमे भल गय ट्‌ । कृपा कर 
वह्‌ लनिपिदय मुञक्रा फिरसे सुना दीजिए | श्री कृष्ण 
वोले कि अजुन, उक्तं उपदेश मैने बहत हते हौ समाहितचित्त 
(योगस्थ) कृर दिव्य अनुभृतिके द्वारा दिया था अव 
त) मै भी उसको आनुपूर्वीरूपमें भ गयाहूं । फिरमभी 
य्रास्मृति उसे सुनाता हूं । इस प्रकारश्री कृष्ण का वाद 
मे अजुन को दिया गया उपदेश ही "उत्तर गीता" नाम से 
प्रसिद्ध ठे । स्वामी शंकराचार्य के परमगरु गौडपादाचार्य 
को ग्धाख्या इसके ऊपर पायी जाती है, जिससे इस ग्रन्थ 
का गौरव ओर भी वट्‌ गया ह । 
उत्तरपक्ष- पूव पक्ष का विलोम । विवाद कै मध्य 
प्रतिपक्षी के सिद्धान्तो का खण्डन करने के पश्चात किसी 
विचारक का अपनाजो मत होता ह उमे उत्तरपक्ष 
कृह्त ह्‌ । 
उत्तराफात्गुनी--अरिवनो आदि सन्ताई्स नक्षत्रों के अन्त- 
गंत वारहवाँं नक्षत । इसमें पयङ्धुके आकारके दो तारे 
हं । इसका आवष्ठाता देवता अर्थमा हे 1 
उद्रह--आकाशमण्डल के स्तरो मे छाये हुए सात प्रकार के 
वायुओं के अन्तगत एक वायु । इसकी स्थिति ऊपर की 
ओर हती हं । 'सिद्धान्तशिरोमणि' में कथन है 
आवह्‌: प्रवहुश्चव विवहश्च समीरणः 
परवह: संवहर्चेव उद्रहश्च महाबलः ॥ 
तथा परिवहः श्रौमानुत्पातभयशंसिनः । 
इत्यते क्ुभिताः सप्त मारुता गगनेचराः ॥ 
| आवह, प्रवह विवह, परवह, संवह, उद्रह तथा 
परिवहः; आक्राशगामी ये सात पवन परस्पर टकराते हुए 
उपद्रव हाने को सूचना देते हं । ] 
उद्वाह- विवाह, एक स्त्री को पत्नी बनाकर स्वीकार 
करना । यह आट प्रकारका होता है (मनुऽ ३.२१) : 
(१) वर को बुलाकर शक्ति के अनुसार कन्या को अलक 
करके जवं दिया जाता हे, उत्ते ब्राह्य विवाह" कहते हैं । 
(२) जहां यज्ञ मे स्थित ऋत्विक्‌ वर को कन्या दी जाती 
हं, उसे "देव विवाह" कहते हुं । (३) जहां वरसे दो ब॑ल 
लेकर उसी के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाताहै 
उसे "आष" विवाह कहते ह । (४) जहां '"इसके साथ धर्मं 
का आचरण करो'' एेसा नियम करके कन्यादान किया 
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जाता है उसे प्राजापत्य" विवाहं कहते हँ 1 (५) जहां 
धन केकर कन्यादान क्रिया जाता है वह्‌ आसुर विवाह 
कहलाता ह 1 (६) जहां कन्या ओर वर का परस्पर प्रेम 
हो जाने के कारण "(तुम मेरी पत्नी हो", "तुम मेरे पति 
हो'' एसा निश्चय कर लिया जाता है वह्‌ 'गान्धवं विवाह 
कटलाता ह । (७) जहां पर वरलपूर्वक कन्या का अपहरण 
कर लिया जाता है उसे “राक्षस विवाह" कहते हं । (८) 
जहां सोयी हई, मत्त अथवा प्रमत्त कन्या के साथ निजन 
मे बलात्कार किया जाता है, वह पशाच विवाह कहु- 
लाता ह । विवाह का शाल्दिक अथं ह उठाकर ले जानाः । 
क्योकि विवाह के अन्तर्गत कन्या को उसके पिताके घर 
से पतिगृह को उठाले जाते दहै, इसलिए स क्रियाको 
"उद्वाह" कहा जाता है । विशेष विवरण के किए दे 
"विवाह । 

उहालकत्रत--यह त्रत 'पतितसावित्रीक' (उपनयन संस्कार 
हीन) लोगों के लिए हं) एेसा बतलाया गयाह्‌ कि उष्ण 
दग्ध तथा (आमिक्षा पर ही ब्रती कोदो मास तक्र निभर 
रहना चाहिए । आठ दिन तक दही पर्‌ तथा तान दिन 
घी पर जीवन-यापन करना चाहिए 1 अन्तिमि दिन पूण 


उपवास का विधान हं | 
उदहालक आरुणि--अरुण का पुत्र उदारक आरुणि वदिक 


काल के अत्यन्त प्रसिद्ध आचार्योमेसेथा। वहं शतपथ 
बराह्मण (११.४.१.२) में कूरुपञ्चाल का ब्राह्मण कहा 
गया ह । वहु अपने पिता अस्ण तथा मद्रदेशौीय 
पतञ्चलं काप्य का भी क्िष्य ( बृहदा० उप० ) तथा 
प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य ऋषिका गुरु था ( वृहदा० उप० ,। 
तैत्तिरीय संहित। मेँ अरुण कां नाम तो आता ह, आरुणि 
का नहीं । उदहालक का वास्तविक पुत्र उवेतकेतु था, 
जिसका समर्थन आपस्तम्ब ने अपने समय के अवर व्यक्ति 
केरूपमेंकियाह। 

उ दककमं--मुतक के लिए जलदान कौ क्रिया । यह्‌ कड 
प्रकार से सम्पन्न होती है एक मतसे सभी सम्बन्धी 
(७वींया १० वीं पीढी तक ) जल मेँ प्रवेश करते हं । 
वे केवल एक ही दस्त्र पहने रहते हँ ओर यज्ञसूत्र दाहिने 

कन्ध पर लटकता रहता हं । वे अपना मुख दक्षिण की 
ओर करते है, मृतक का नाम लेते हुए एक-एक अञ्जखि 
पानी देते है । फिर पानी से बाहर आकर अपने भीगे कपड़े 
निचोडते हुं । 
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स्नान के वाद सम्बवी एकर साफ घाम के मंदान में वरतं 
टं जहां उनका मनव्रहटाव क्श्रां अथवा यप्र-गीतद्रारा 
क्रियाजाताहे। घरक द्वार प्रवे परिचुमण्डको पनी 
चवाते हं, मुख नोते ह, पानी, अग्तितथधा गोवर आदि का 
स्पशं करते ह, एक पत्थर पर चदन अर तवर चछर में 
प्रवेग करं हू । 
उदकपरीक्षा--जटकेद्रारा अपराघके मत्यासत्यकी परीक्षा । 
दिव्य प्रमाणो मे यह अतिाद्ै । वाद उत्पन्न होने पर्‌ 
चार प्रमाणो के आध्रार पर न्यायक्रिया जाता दै) वे ह- 
(१) लिखित, (२) मुक्ति, (३) साक्षी अौर (४) दिग्य 1 
उदकपरीश्ना दविन्यक्राद्ी एक्र प्रकार द्वै जनके प्रयोग स 
यह्‌ परीक्ना द्रौती दरे, क्यौक्रि दिन्द्र धर्म मेँ जन को व्हुत 
पवित्र माना जाता ओर्‌ यह विर्वास किया जातां करि 
जलस्पगं करते समय कोई चट नहीं बोटेगा। आजकल 
प्रायः गद्खाजल इगके दिए प्रयक्त होता हं। 
प्राचीन रीति मे दोषी व्यकिति कौ निर्घारित समय तक 
जल मेँ इवकी लगानी होती शरी । समयमे पूवं उपरर उठ 
आने वाटा व्यक्ति अपराधी मान खया जाना ध्रा । 
उवकसष्तमी--उसमे सप्तमी को एक अद््रलि पानी पीकर ब्रत 
रखने का विध्रानदरै । इसमे आनन्द की प्राति हाती ह । दे 
करत्यकत्पतर का व्र तक्राण्ड, १८४, हेमाद्रि, व्रतखण्ड ७२६ । 
उदृगाता-- सामगान करने वाला याजक "उद्गाता कट 
लाताह । दरिवंय में कथन : 
ब्रह्माणं परमं वकत्रादद्गातारच्च सामगम्‌ । 
होतारमध चान्वयः बाहुभ्याम जत्प्रभ्‌ः ॥ 
| प्रजापति ने ब्रह्मा को तथा सामगान करने वाके उद्‌- 
गाता को अपने मुख से ओर होता तथा अध्वर्युं कौ वाहुमों 
मे उत्पन्न किया । | 
वेदिक यजनं, विलेप कर्‌ सोपय में, सामवेद के मन्योंका 
गान होता था । गाने वारे परगोटित को (उद्गाता कहते 
थे । उद्गाताकोदोप्रकार्‌ की शिश्ना लेनी पडती श्री । 
पहली शिश्ना धथी- शुद्ध एवं शीघ्र मन्त्रो का गायन, तथा 
उन सभो स्वरो की जानकारी जो विशेष कर सोमयज्ञ मे 
प्रयुक्त होते थं। दूसरी िक्षामे इम बातकरा स्मरण 
रखना होता धा कि क्रिय गोपन में कौनसा मृक्तया 
मन्त्र गान करना पडेगा । | 
उदपान--जिममे म जर पिया जाता है । अमरकोज के अनु- 
सार इसका अथ कूपर । अन्यत्र भी कटाह: 


उदकपरीक्षा-उदयन 


निजंचरेपु च 
उदपानान्‌ वहुविघान्‌ व्रदिक्रापरमण्ड्तान्‌ ॥ 
| जट रहित प्रदगों मं अनक प्रकार कौ वेदिकाओं मे 
मुसज्जित उत्तम कुएु वोदे गये । | 
यह "उष्टावूत' नामक वृण्यकर्मा मे 
विदोप कत्य ह; इसका वुदवान स 
होता ह्‌ । 
उदमय आतरेय-एतरेय ब्राह्मण ( ८.२८) में उदमयं 
आतरेय को अद्ध वरोचन का पारिवारिक पुरोहित कहा 
गया हं । 


ददो व्वनयामानुर्नमान्‌ । 


पूत' क अन्तगंत 
वडा भं रा पण्य 


उदयगिरि-खण्डगिरि-भुवनेदवर न मात मील पङ्धिचिम 

उदयगिरि तथा कतण्डगिरि नामक पहादियां है । यह 
प्रत्रानतः जैन तीधर ह, परन्तु सभी हिन्दू इसको पवित्र 
मानते हं । यहां कलिद्ध दल क ५०० मुनि मोश्र 
प्राप्त कर गये हं । दोनों पहाड्यां ममीषदहें। उदयगिरि 
करा नाम कृमारगिरि हं । महावीर स्वामी यहां पघारे चै। 
टर्म अनेक गुफाण टं । उने अनेक मृतियां उत्कीर्ण हुं | 
ग्वण्डगिरि के गिख्वर पर एकर जन मन्दिन दे। दो मन्दिर 
ओर ह । पामही आाकाशगद्धा नामक कण्ड्‌ 1 आगे 
गप्तगद्धा, द्यामकुण्ड तथा राधाकुण्ड । एक गुफामें 
२४ तीर्थकरों की प्रतिमाए उत्कीणं दहै 1 उदयगिरि तथा 
ण्ड्गिरि की प्राचीन गुफाओं तथा वहां को शिल्प की 
कला कर देष्ने के लिए दरर-दूर से च्ोग आतेदटे। 


उदयन--न्यायदयन के आचार्यौ मेँ उदयन का स्थान वडा 


न 


ही ऊंचाटे । इनके द्वारा विरचित कुसूमान्नलि' में ईर्वर 
की सत्ताका भटी भति प्रमाणित किया गया ह । यह्‌ 
ग्रन्थ दूसरे ईङवरवादी दाशनिकों को भी श्रिय हे । उदयन 
ते इसमें भास्कर (भास्कराचाय) पर आक्षेप क्रियारह, जौ 
वेदान्त के आचार्य थे ओर जिन्होंने अपने भाष्य (भास्कर- 
भाष्य) में गाङ्कुर मत का खण्डन किया ह 1 उदयनाचार्यं 
ने (न्यायतव्रात्तिकतात्पर्यपरिशुद्धि कौ भी रचना की है । यह्‌ 
ग्रन्थ वाचस्पति की टीकाकाही स्पष्टीकरण ह । 
कहते है कि आचार्य उदयन जव जगत्नाथजी के दर्शन 
करते गये उस ममय मन्दिर के पट बन्द थे 1 इसे आचायं 
ने व्यंग्यवचनपूर्वकं उनकी इस प्रकार स्तुति की : 
एेरवर्यमदमत्तोसि मामवज्ञाय वतसे । 
उपस्थितेषु बौद्धेषु मदधीना तव र्थितिः ॥ 
[ जगत्‌ कै नाथ (ईङवर) होने से मत्त होकर 


उवसेविका-उन्मैविलक्कम्‌ 


आप मेरा तिरस्कार कर चछिप गये दहँ। किन्तु बौद्धो 
(नास्तिको) का सामना होने पर आपकी सत्ता मेरे त्को 
से ही सिद्धो सकतीदहे। | 

उदसेविका--यह्‌ उत्सव ठीक उसो प्रकार मनाया जाता है 
जसे भूतमात उत्सव होतादहे। यह एक शाक्त तान्त्रिक 
प्रक्रिपा ह । इउन्द्रघ्वजोत्सव के अवसर पर ध्वज को 
उतार ठेने के पर्चात्‌ इसका आच^ण किया जाना 
चाहिए । यह भाद्रपद शुक्ल पक्न त्रयोदशी को मनाया जाता 
था । इसकी समानता कु अयो मे रोम की रहस्यात्मक 
'वेकानेलिया' (होली जसी रागात्मक चेष्टाओं) सेकीजा 
सकती है । स्कन्द पुराण में थोड़ी भिन्नताके साथ इस 
व्रत का वर्णन किया गया । इस विषय में मतभेद कि 
उत्सव कव आर कहां आयोजित किया जाय । प्रायः यह 
पणिमान्त मे होता धा) अव इसका प्रचारं प्रायः बन्द ह । 
उदासो--सिक्णो के मुख्य दो सम्प्रदाय हैं: (१) सहिजधारी 
ओर (२) सिह । सहिजधारियों एवं सिंहो के भी करई 
तपनम्प्रदाय हं । उदासी (संन्यासमार्गी) सहिजधारी 
शाखा कै हैँ । इस मत (उदासीन) के प्रवर्तक नानक के पुत्र 
श्रीचन्द्रथे । इस मत का प्रारम्भ लगभग १४३९ ई में 
टआ । श्रीचन्द्र ने नानकके मत को कुछ व्यापक रूप 
देकर यह्‌ नया मत चलाया, जो सनातनी हिन्दुओं के 
निकट हं । | 

उद्गीथ--ओंकारसंपुटित सामगान की विहोष रीति: 


"ओ मित्येतदश्नरमुद्गीथमुपासीत ।' ({ छान्दोग्य उ० ) 
अस्मिन्नगर्त्यप्रमुखा प्रदेशे महान्त उद्गीथविदो वसन्ति । 
(उत्तर चरित) 


उद्गीता आगम-आगमों का प्रचलन रव सम्प्रदाय के 
इतिहास में एक महत्वपुण साहित्यिक घटना है 1 परम्परा 
के अनुसार २८ आगम हं, जिन्हें शंविक एवं रौद्रिक दो 
वर्गोमें वांँटा गयाहुं। 'उद्गीता' अथवा श्रोद्गीता 
आगम" रौद्रिक आगम हं । 

उद्योतकर-न्यायदश्शन के विख्यात व्याख्याता । गौत्तम 
ऋषि के न्यायसूत्र पर वात्स्यायन का भाष्यह। इस 
भाष्य पर उद्योतकर ने वातिक छल्िखाहं। वार्तिक की 
व्याख्या वाचस्पति मिश्र ने (न्यायवात्िकतात्पयटीका' 
के नामसे लिखीरहं। इसटीकाकी भी टीका उदयना- 
चार्यकरृत॒"तात्पयपरिशुद्धि' ह । वासवदत्ताकार सुबन्धु ने 
मल्लनाग, न्यायस्थिति, धमकीत्ति ओर उद्योतकर इन 

१५ 





१९२ 


चार नैयायिकं का उल्लेख करते हए इन्हं ईसा को छरी 
शताब्दी मे उत्पन्न बताया है । उद्योतकर ने प्रसिद्ध बौद्ध 
नेयायिक दिड्नाग के प्रमाणसमुच्चयः नामक ग्रन्थका 
खण्डन करके वात्स्यायन का मत स्थापित क्रिया हं। 
इनका एक नाम भरद्वाज भी है तथा इन्टं पाशुपताचायं 
भी कहा गया हँ, जिससे इनके पाशुपत जव होने का अनु- 
मान लगाया जाता हं । 
उन्मत्तभैरवतन्त्र- तन्त्रशास्व के मौलिक ग्रन्थ रिवोक्त 
कहे गये हँ । 'तन्त्र' अतिगुह्य तत्व समञ्च जाता हं । 
यथार्थतः दीक्षित ओर अभिषिक्त के सिवा किसी के सामनं 
यह शास्त्र प्रकट नहीं करना चाहिए । 'आगमतत्त्त- 
विलास! मे ६४ तन्नो की सूची दी हुई हं, जिसमे "उन्मत्त 
भैरव चौतीसवां ह । आगमतत्वविलास कौ सूची के 
सिवा अन्य बहुत से स्थानों पर इस तन्त्र का उल्लेख 
हुआ हं । 
उन्मनी--हस्योग की मुद्राओमेंसे एक मुद्रा। इसका 
शाब्दिक अर्थ है "विरक्त अथवा उदासीन होना" 1 संसार 
से विरक्तिके लिए इस मुद्रा का अभ्यास किया जाता 
है । इसमें दृष्टि को नासाग्र पर केन्द्रित करते हँ ओर 
भृकुटि (भह) का ऊपर कौ ओर प्रक्षेप करते हं । गर्ल, 
कबीर आदि योगमार्गी सन्तो ने साघनाके च्एि इत 
मद्रा को बहुत उपयोगी माना है । 'गोरखवानी' मे निम्ना 
कित वचन पाये जाते हुं : 
तूटी डोरी रस कस बह । 
उन्मनी लागा अस्थिर रहे । 
उन्मनि च्मगा होइ अनन्द । 
तटी डोरी विनसं कन्द ॥। 
कबीर ने भी कहा है (कबीरसाखी संग्रह) : 
हतै न बोट उन्मनी, चंचल मेल्या भार । 
कह कबीर अन्तर्‌ विधा, सतगुर्‌ का ह थियार ॥ 
उन्मैविलक्कम्‌--दीव सिद्धान्त का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ । 
तमिल श्वो मे मेयकरण्ड देव की प्रचुर प्रसिद्धि हे । इन्होने 
तेरहवीं शताब्दी के आरम्भ मेँ उत्तर भारतम रचे गयं 
बारह संस्कृत सूत्रों का तमि पद्य मं अनुवाद किया । 
ये संमान्य आचार्य भी थे ओौर इनके अनेक शिष्य थे 
जिनमे से एक शिष्य मान वाचकम कण्डदान की प्रसिद्धि 
“उन्मैविल्क्कृम्‌" नामक भाष्यके कारण बहुत अधिक 





५९ उपक्छमपरा क्र म-उपवेहा 


दै । यह रचना ५४ पयो मेँ दव सिद्धान्त को प्रदनोत्तर पता चलता है कि जेमिनि, कपिल, नारद, गगं, पुलस्त्य, 
के रूपमेँ प्रस्तुत करती हं। भृगु, शुक्र, वृहस्पति आदि ऋषियों ने मी करद्‌ उपतन्त्र 

उ पक्रमपराक्रम--अप्पय दीक्षित रचित पूर्वमीमांसादर्शन रचे हँ जिनकी गिनती नहींहो सकती । (द° आगम ) 
का एक ग्रन्य । उपक्रम एवं उपसंहारादि षड्विध लिद्धों उषदेवता--जो देवता को समानता को प्राप्त हो, यक्ष, भूत 
से शास्त्र का निर्णय किया जातादहं। इस ग्रन्थे यहु आदि । उपदेवता दसद, जंसाकरि अमरकोदा मे वताया 
दिखलाया गया है कि उपक्रम ही सबसे अविक प्रवलहै गयां: 





मौर ग्रन्थ का प्रतिपा सिद्धान्त इसी से स्पष्ट हौ जाता हं । वि्यावराऽप्सरोयक्न रक्षोगन्घवं किन्नराः । 
उपकरर्वाण--्र्यचयं आश्रम पूर्णं करनं के अनन्तर जो पिशाचो गृह्यकः सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः ॥। 


लाक शत्य इत द. चछ उन व ऋतो ॥ । [(१) विद्याधर, (२) अप्सरा, (३) यक्ष, (४) राक्षस 
स्नातक दो प्रकार के होते द-(१) उपकरर्वाण ओर (२) (५) गन्धर्व, (६) किन्नर, (७) पिशाच, (८) गुह्यक । 
नैष्ठिक । अधिकांश स्नातक उपकुर्वाण होते ह जो आचायं (९) ड अर (१०) भूत । ये देवयोनिर्ा ह 1] नी 
की अनुज्ञा केकर गार्हस्थ्य आश्म मेँ प्रवेश करते हं। त 
उपकूर्वाण का अर्थं ह कर्मनिष्ठ' । नंष्ठिकका अथं 
ज्ञाननिष्ठ' । कुछ स्नातक पसे होतेथे जो गार्हस्थ्यमें 
नही आना चाहते थे । वे गुरकुल में ही .आजीवन ब्रह्य 
चारी रहकर ज्ञानार्जन करते थे । 

उवक्पजलाशय--कए के पास बनाया गया जलाशय । 
कए के पास पञशुगों के पीनेके किष पत्थर आदिके 
द्वारा बाधा गया पानी रखने का स्थान । यह्‌ पूतं कमं माना 
जाता है । इसके बनवाने से अदृष्ट पुण्य होता हं , 


उपदेक्षा- मन्त्र आदि का यिक्षण या कथन । उसका पर्याय 
हं दीक्षा । यथा: 
सूर्यचन््रग्रहे ठीथं सिद्धक्षेत्रे शिवालये । 
मन्वरमात्रप्रकथनमुपदेरशः स उच्यते ॥ 
(रामार्चनचन्द्रिका) 
[चन्द्र-सूर्यग्रहण, तीथं, सिद्धक्षेत्र, शिवाख्य में मन्त 
कह्ने को उपदेश कहते हँ ।.| हितकथन को भी उपदेश 
कटा जाता ह । हितोपदेश के विग्रहं खण्ड मे कहा: 


उपक्षेपणधम--उपक्षेपण रूप धमं । दद्र का अन्त, जिसे "उपदेशो हि मर्खणां प्रकोपाय न शान्तये 1 
ब्राह्मण के घर पकाने के किए दिया गया हौ, उपक्षेपण [मूखो को हितकर वचन से क्रोच ही आता है, शान्ति 
कटूलाता हं । ही 

नहीं ।| 


उपग्रन्यसूत्र- सामवेदीय सूत्र्रन्थो मेँ से एक सूत्रग्रन्य । 
ऋग्वेदीय अनुक्रमणिकाकार षड्गुरुशिष्य ने ल्िखाहं कि 
“उपग्रन्थसूत्र' कात्यायन द्वारा निमित हुमा ह । 


शिक्षण के अथं में भी यहं शब्द प्रयुक्तं होता हे, मनु 
(८.२७२) ने इसका प्रयोग इसी अथ में किया हे । 


उपग्रहण--उपाकरण का पर्याय । संस्कारपूवंक गुरु से वेदों हिन्द संस्कृति में मौखिक उपदेश द्वारा भारी जनसमूह्‌ं 
का ग्रहण करना उपग्रहण कहकाता हैँ । श्रावणी पूणिमा के सामने प्रचार करने कौ प्रथा नहीं यी । यहां के सभी 
को यह कृत्य किया जाता है । दे “उपाकर्म । आचार्यो ने आचरण अथवा चरित्रके ऊपर बड़ा जोर 


उवयन्ञा--सर्वप्रथम उत्पन्म जान, उपदेश के विनाहूदयमेँ दिया 1 समाज का प्रकृत सुधार चरित्र के सुधारमेंही 

स्वतः उद्भूत प्रथम ज्ञान । जसे वाल्मीकि को श्लोक निहितहं। कोरे विचारके प्रचार सरे आचार संगटित 

निर्माण करने का ज्ञान प्राप्तहौगयाथा: नहीं होता । इसलिए आचार का आदशं स्थापित करने 

“अथ प्राचेतसोपज्ञं रामायणमितस्ततः }" वाले रिक्षक "आचायः कटउलाते थे । उपदेशक उनका नाम 

(रघुवंश १५,६३) नथा 1 जहाँ तक पता चलता रहं, भारी जनसमूहः के 

[इसके परचात्‌ वाल्मीकिं ने रामायण का स्वतः ज्ञान सामने मौखिक व्याख्यान द्वारा विचारोंके प्रचार करने 

प्राप्त किया 1| की पद्धति की नींव सवंप्रथम महात्मा गौतम बुद्ध ओौर उनके 

उपतन्त्र--तन्त्रशास्त्र रिवप्रणीत कहा जाता है । एसे तन्त्र अनुयायियोँ ने डाखी । तब से इस रूप में धमं के प्रचार की 
संख्या में सौसे भी अधिक हं । वाराही तन्वसे यहुभी रीति चरु पडी । 


उपटेङ्ञारत्नमाला-उपनयनं 


उपदेशरत्नमाला--श्रीवेष्णव सम्प्रदाय का एक प्रसिद्ध 
ग्रन्ध, जो तमिल भाषामें लिखा गया ह । इसके रचयिता 
गोविन्दाचाय का जन्म पन्द्रहुवीं शताब्दीके आरम्भे 
माना जाताहं। 
उपदेश्ञसहस्री- श ङराचा्यं द्वारा रचित अद्रंत वेदान्त 
का एक प्रधान प्रन्थ 1 महात्मा रामतीथं ने इस ग्रन्थ पर 
'पदयोजनिका' नामक टीका का निर्माण किया । शङुरा- 
चार्य के वेदान्त सम्बन्धी सिद्धान्तो का इसमे एक सहस्र 
रुलोकों मे संक्षिप्त सार हे । 
उपदेक्ञाम्‌त--जीव गोस्वामी (सोलहवीं शताब्दी के अन्त 
मे उत्पन्न) द्वारा रचित ग्रन्थोंमेसे एक । यहु ग्रन्थ इनके 
अचिन्त्यमेदामेदवाद (चैतन्यमत) के अनुसार लिखा 
गया है । म्रन्यकर्ता प्रसिद्ध भक्तं ओर गौडीय वैष्णवाचार्य 
रूप अओगैर सनातन गोस्वामी के भतीजे थे । चैतन्यदेव के 
अन्तर्धान के वाद जीव गोस्वामी वृन्दावन चले आये ओर 
यहीं पर इनकी प्रतिभा का विकास हुआ । फलतः इन्होंने 
अवितिमार्ग के अनेक ग्रन्थ प्रस्तुत कर वंगाल में. वैष्णव 
धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीनिवास आदि को उधर 
भेजा था । 
उपदेशा उपदेश देने वाला । यह गुरुवत्‌ पूज्य ह : 
तथोपदेष्टारमपि पूजयेच्च ततो गुरूम्‌ । 
गर्य॑त्र नरेस्तत्राफला क्रिया ॥ 
(बृहस्पति) 


[उपदेशक गुरु की वसी ही पूजा करनी चाहिए जसे गुरु 
की । जहा मनुष्य गु की पूजा नहीं करते वहां क्रिया विफल 


होती हं ।, 
उपधर्म-- हीन घम्‌ अथवा पाखण्ड । मनुस्मृति ( २.३३७ ) 


न पूज्यते 


मे कथनं 
एष धर्मः परः साक्षाद्‌ उपघर्मोऽन्य उच्यते । 
[ यह साक्नात्‌ परम धर्म है ओर अन्य (इससे विरुद्ध) 
उपधर्म कहा गया ह्‌ । | 
उपधा--राजाओं द्वारा गुप्त रूपसे मन्त्रियोंके चरित्र की 
परीक्षा । प्राचीन राजशास्त्र मं उपधाशुद्ध मन्त्रीगण श्रेष्ठ 
या विश्वस्त परान जाते थं । 
उपधि---छल, "~. कपट : 
“यत्र वाप्युपधि पश्येत्‌ तत्सवं विनिवर्तयेत्‌ 1' 
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[ जहां कपटपवंक कोई वस्तु बेची यादी गयीहो 
वह॒ सव लौटवा देनी चाहिए ) | 

किरात० (१,४५) मे भी कहा गया हं : 

अरिषु हि विजयाथिनः धितीशा 
विदधति सोपधि सन्धिदुषणानि । 

[ विजय का इच्छुक राजा कपटपूरवंक शत्रुओं के साथ 
की हुई सन्धि को भङ्ग करदेताहं। . 

उपनय-- विशेष कर्मानुष्ठान के साथ गुरुके समीपम ले 
जाना । यथा : 
गृह्योक्तकर्मणा येन समीपं नीयते गुरोः । 
बालो वेदाय तद्योगाद्‌ बालस्योपनयं विदुः ॥। 
(स्मृति) 

[ वेदज्ञान के लिए गृह्यसूत्र मे कहं गये कर्मके दारा 
बालक को जो गुरुके पास लाया जाता हे उसे उपनय 
कहते ह । | 

तर्कशास्त्र मे हेतु के बल से किसी निर्य पर पहुंचना 
भी उपनय कहुलाता ह्‌ । 

उपनयन--एक धार्मिक कृत्य, जिसकं हारा नाकं का 
आचार्य के पाम विद्याध्ययन के लिए जाते हं । इसके 
कई पर्यय हँ--(१) वरटुकरण, (२) उपनाय (३) उपनय 
(४) आनय आदि । संसार की सभी जातियों मे बालक 
को जाति की सांस्कृतिक सम्पत्ति मेँ प्रवेरा कराने कं किए 
कोई न कोई संस्कार होता है । हिन्दुजो मे इसके किए 
उपनयन संस्कार है । ठेसा माना जाता ह कि इसमे बालक 
का दूसरा जन्म होता है ओर इसके पर्चात्‌ वहं < 
ज्ञान ओर संस्कार को ग्रहण करने में समथ हा जता ह । 
माता-पिता से जन्म शारीरिक जन्मह्‌ । जाचायकुर 
(गुरुकुल) में ज्ञानमय जन्म॒ बोद्धिक जन्म हे । मनुस्मृति 
(२.१७०) में कथन ह : 

तत्र यद्‌ ब्रह्मजन्मास्य मौजञ्जीबन्धनचिद्धितम्‌ । 

तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचाय उच्यत ॥ 

[ मज की करधनी से चिर्िते वालक काजी ब्रह्म 
(ज्ञान) जन्म है, उसमे उसकी माता सावित्री (गायत्री 
मन्त्र) ओर पिता आचायं कहा जाता ह । | इस संस्कार 
से बाङक द्विजः (दो जन्म वारा) होता है। जो जडता 
अथवा मूढता से यह संस्कार नहीं कराता वह्‌ त्रात्य 
अथवा वृषल हं | 


उपनयन का उदद्य है बालक के शौच आर 


ज्ञान, 
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आचार का विकास करना । इस सम्बन्ध में याज्ञवल्क्य 
स्म॒ति (१.१५) का कथनं : 
उपनीय गुरुः दिष्यं महान्याहूतिपूवंकम्‌ । 
वेदमध्यापयेदेनं शौचाचारांश्च शिक्षयेत्‌ ॥। 
| गुरु को महान्याहूति ( भः भुवः स्वः) के साथ शिष्य 
का उपनयन करके उसको वेदाघ्ययन कराना तथा शौच 
ओौर्‌ आचार की दिक्षा देनी चाहिए 1 | विभिन्न वर्णं के 
वाटर्कों के उपनयनार्थं विभिन्न आयु का विधान; 
ब्राह्मणवाकक का उपनयन आस्व वपंर्मे, क्षत्रियवाकक 
का ग्यारदरवें वषं मे, वैश्यवाखक का वारहवें वषं में होना 
चाहिए । दे° पारस्करगृह्यसूत्र, २.२; मनुस्मृति, २.३६; 
याज्ञवल्क्यस्मृति, १.११ 1 टस अवधि के अपवाद भी पाये 
जातं हँ । प्रतिभाशाखी ब्राक्कों का उपनयन कम आयु मं 
भीदहो सकता हं । ब्रह्मवर्चस्‌ की कामना करने वाले 
ब्राह्मण वालक का उपनयन पाच वर्षमे हो सकता ह । 
उपनयन की अन्तिम अवचि ब्राह्मण वालक के लिए सोलह 
वषं, क्षत्रिय वालक के लिए वार्ईूस वषं ओर वैश्य वराक 
के किए चौबीस वषं हं । यदि कोई व्यक्ति निर्घारित अंतिम 
अवधि के परचात्‌ भी अनुपनीत रह्‌ जाय तो वह सावित्री- 
पतित, आर्यधमं से विगर्हति, तब्रात्यहौ जाताहं। मनु 
(२.३९) का कथन हैँ : 
अत ऊध्वं त्रयोऽप्येते यथाक्राठमसंस्कृताः । 
सावित्रीपतिता त्रात्या भवन्त्यार्यविगर्हिताः ॥ 
परन्तु व्रात्य हौ जाने के पश्चात्‌ भी आयं समाज 
(शिष्ट समाज) में लौटने का रास्ता बन्द नहीं हो जाता, 
त्रात्यस्तौम नामक प्रायस्तत करके पुनः उपनयनपूर्वक 
समाज में खौटने का विधान ह: 
तेषां संस्कारेप्सुतरत्यस्तोमेनेष्ट्वा काममधीयीत । 
(पारस्करगृह्यसूश्र २.५.५४) 
इसके किए आचाय का निर्वाचन बडे महत्व का है। 
उपनयन का उदेश्य ज्ञान कौ प्राप्ति ओर चरित्र का निर्माण 
हं । यदि आचार्यं ज्ञानसम्पन्न ओर सच्चरित्र न होतो 
वह्‌ शिष्य के जीवन का निर्माण नहीं कर सकता । जिसको 
अविद्वान्‌ आचाय उपनीत करता ह वह॒ अन्धकार से अन्ध- 
कार मेंप्रवेश करता ह । अतः कुलीन, विद्वान्‌ तथा आत्म- 
सयमी आचायं की कामना करनी चाहिए ।' दे० 'उप- 
निषद्‌" । स्मृतियों मेँ आचार्य के गुणों पर विज्ञेष बल 
दिया गया ह: 


उपनयन 


कु मारस्योपनयनं श्रुताभिजनवुत्तवान्‌ । 

तपसा घूतनिःदोषपाप्मा कुर्याद्‌ द्विजोत्तमः 11 शौनक 

सत्यवाग्‌ वृतिमान्‌ दश्षः सर्वभूतदयापरः । 

आस्तिको वेदनिरतः गुचिराचायं उच्यते ॥ 

वेदाव्ययनसम्पन्नो वृत्तिमान्‌ विजितेन्द्रियः | 

दक्नोत्साही यथावृत्तजीवनेहस्तु वृत्तिमान्‌ । यम 

संस्कार सन्पन्न करने के किए किसी उपयुक्तं समय 
का चुनाव किया जाता । प्रायः उपनयन जव सूर्य 
उत्तरायण में (मूमघ्य रेखा के उत्तर) रहता ह तव किया 
जाता ह 1 परन्तु वेश्य वारक का उपनयन दक्षिणायन सें 
मीहो सकता हं 1 विभिन्न वर्णो के लिए विभिन्न ऋतु 
निदिचत हूं । ब्राह्मण वालक के लिए वसन्त, क्षत्रिय 
बालक के लष्‌ ग्रीष्म, वख्यवालकके लिण शरद तथा 
रथकारके किए वर्षाऋतु निर्धारित रहैः। ये विभिन्न 
ऋतुषएे विभिन्न वर्णोके स्वभाव तथा व्यवसाय कौ 
प्रतीक ह 1 

संस्कार कें आरम्म में क्षौरकमं (मुण्डन) ओर स्नान 
कं पञ्चात्‌ वाक्क को गुरु कौ जोरसे ब्रह्मचारी के अनु- 
कूट परिधान दिये जाते हँ । उनमें प्रथम कौपीन जो 
गप्त अद्धा को ढकने के लिए होता ह । शरीर के सम्बन्ध 
मे यह सामाजिक चेतनाका प्रारम्भरहु। मन्त्रके साथ 
आचार्य कौपीन तथा अन्य वस्त्र देता हँ 1 इसके साथ ही 
ब्रह्माचारी को मेखला प्रदान को जाती है । इसकी उप- 
योगिता शारीरिक स्फूति भौर आन्त्रा की पृष्टिके 
लिए होती हं । 

मेखला के पर्चात्‌ ब्रह्मचारी को यज्ञोपवीत पहनाया 
जाता हं । यह्‌ इतना महत्वपूणं हं कि आजकल उपनयन 
संस्कार का नाम ही यज्ञोपवीत संस्कार हो गया ह । यज्ञ- 
उपवीत का अथं दहं यज्ञ के समय पहना हुजा ऊपरी 
वस्त्र ।' वास्तव में यह यज्ञवस्त्र ही थाजो संक्षिप्त 
प्रतीकके रूप में तीन सूत्र मात्र रह्‌ गयाहै। 

इसी प्रकार मृगचम, दण्ड आदि भी उपयुक्त मन्त्रों के 
साथ प्रदान किये जाते ह्‌ । 

ब्रह्मचारी को परिधान समपित करने के पइचात्‌ करई 
एक प्रतीकात्मक कम किये जाते हैं । पहला है आचार्यं द्वारा 
अपनी भरी हुई अञ्जलिसे ब्रह्माचारी की अञ्जलिमें 
जल डालना, जो शुचिता ओौर ज्ञान-प्रदान का प्रतीक है| 


वपन्यास-उपनिषद्‌ 


क 


दूसरा हं ब्रह्मचारी द्वारा सूयदर्जन । यह नियम, व्रत 
ओर उपासना का प्रतीक हु । 

इन प्रतीकात्मक क्रियाओं के वाद आचाय वालकं को 
ब्रह्माचारी कैलू्पमे स्वीकार करता ओर पृचताहै, 
तु किसका विदारीं हे?" व्ह उत्तर देता है, 
"आपका । ` आचाय संगोधन करते हुए कहता है, ^"तू 
इन्द्र कात्रह्माचारी दहं 1 अग्नितेरा आचार््है। मै तेरा 
आचाय हं ।'' 

यज्ञोपवीत के समान सावित्री (गायत्री) मन्त्र भी उप- 
तयन संस्कार का एक विशिष्ट ओर महतत्वपूणं अक्त 
यह सँश्च णिक तथा वौद्धिक जीवन क्रा मकूमन्त्रह्‌ | सावित्री 
को ब्रह्माचारी की माता कहा गया । आचाय सावित्री- 
मन्त्र का उच्चारण ब्रह्मचारी के सामने करताह : 

भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुवरेण्यम्‌, 
भर्गो देवस्य धीमहि, 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 

[ यह हे (अस्ति) । यह समृद्धि ओर प्रकाशस्वरूप है । 
टम सतिता (समस्त सृष्टि को उत्पन्न करने वके) देव के 
शश्च तेज कौ ध्रारण करतें । ब्रह हमारी वुद्धि को 
प्रदीप करं । | 

सावित्री के उपदेश के परवान्‌ आहवनीय अग्नि में 
आहुति, भिक्षाचरण, त्रिरात त्रत, मेधाजनन आदि व्रतो 
का ब्रह्वाचारी कै लिए वरि्रानदहे ) प्रे सभी जैश्नणिक एवं 
वौद्धिक महत्व के हुं । उपनयन संस्कारके सभी अद्खु 
मिन्टकर एक एसा वातावरण तयार करते हँ जिससे 
व्रह्मचारी अनुभव कररता हं करि उसके जीवन में एक नव- 
यगका प्रादुरभावि हो रहा हे, जहां उसके बौद्धिक एवं 
भावनात्मक विकासं की अनन्त सम्भावना दर । 

उपन्यास--वाःयोपक्रम, परिचयात्मक वचन, आरम्भिक 
वस्तुवर्णन, यत्रा 

व्रह्नाजिज्ञासोपन्यासमुखेन ।' (शारीरक भाष्य) 

[ ब्रह्मजिजासा के प्राथमिक उल्लेख दारा । | इसका 
दसरा अथं विचार! दे, जैसाकरिमनुनेकहादहै: 

† विरत्रजन्यमिमं पुण्यमुपन्यासं निवोधत । 
[| कटे जा रहे, मर्वजनहितक्रारी पवित्र विचार 


को सुनो । | 
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उपनिषद्‌--यह शब्द “उप~+नि~+ सद्‌ + क्विप्‌ से बना 
हं, जिसका अथं है (गुर) के निकट (रहस्यमय ज्ञान की 
प्रापि के. किए) वेना ।' अर्थात्‌ उपनिषद्‌ वह साहित्य 
हे जिसमे कीवन ओर जगत्‌ के रहस्यों का उद्घाटन, 
निरूपण तथा विवेचन हुं । वैदिकं साहित्यके चार भाग 
हं--(१) मन्त्र अथवा संहिता, (र) ब्राह्मण, (३) आर- 
ण्यक तथा (४) उपनिषद्‌ । उपनिषद्‌ वंदिक साहित्य का 
अन्तिम भाग अथवा चरम परिणति ह) मन्त्र अथव 
सहिताय मे मूलतः कमकाण्ड, ज्ञानकाण्ड ओर उपासना 
का प्रतिपादन हुजा हं । इन्हीं विषयों का ब्राह्मणों ओर 
उपनिषदों मे विस्तार तथा व्याख्यान हुआ है । ब्राह्मणों 
मे कर्मकाण्ड का विस्तार एवं व्याख्यान है, आरण्यक 
एवं उपनिपदो मे ज्ञान ओर उपासना का । वंदिक साहित्य 
का अन्तिम भाग होने से उपनिषदं वेदान्त (वेद + अन्त) 
भी कहलाती हं, क्योकि वेदों के अन्तिम ध्येय ब्रहाका 
उनमे निरूपण ह 1 वेदान्तदशंन के तीन प्रस्थान है-- 
उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र तथा गीता । इनमें उपनिषद्‌ का प्रथम 
स्थान हं ] 

प्रत्येक वेद की संहिताए, ब्राह्मण, आरण्यक तथा 
उपनिपद्‌ सिन्न-भिन्न होती हैँ । एसा कहा जाता है कि 
चारों वेदों कौ एक सहस्र एक सौ अस्सी उपनिषदे है- 
परन्तु इस समय सभी उपलब्ध नहीं हैँ ) प्रमुख वारह उप- 
निषदे हं--(१) ईशावास्य (२) केन (३) कठ (४) प्रन 
(५) मुण्डक (६) माण्ड्क्य (७) तैत्तिरीय (८) एेतरय 
(९) छान्दोग्य (१०) बृहदारण्यक (११) कौषीतकि ओर 
(१२) श्वेताङ्वतर । इन पर आचार्य शङ्कुर के प्रामाणिक 
भाष्य ` हं) अन्य आचार्यो-रामानुज्‌, र्ध्व, निम्बाक, 
वल्लभ आदि ने भी अपने-अपने साम्प्रदायिकः भाष्य इन 
पर लिखि हुं । सभी सम्प्रदाय अपने मत का मूल उपनि- 
षदोमेंदही द्‌ढते हें । अतः अपने सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा 
के किए प्रत्येक आचार्य को उपनिपदों पर भाष्य लिखना 
आवश्यक हो गया था। मुख्य उपनिषदां का परिचय नीचे 
दियाजारहाहंः 

१. ईशावास्य--इम उपनिषद्‌ का यह नाम इस 
लिएहं कि इसका प्रथम मन्त्र (ईशावास्यमिदं सर्वम्‌" ' 
स॑ प्रारम्भ होता है । यह यजुकेद का चालीस्वां अध्याय 
ह । इसमें सव मिाकरर्‌ केवल अठारह मन्त्र हिं । परन्तु 
संक्षंप गे इनमे उपनिषदों के सभी विषयों का बहूत 
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प्रभावशाली ठंगसे निरूपण हभ हु 1 अतः यह वहत 
लोकप्रिय हं । 

२. केनोपनिषद्‌-इसके नामकरण का कारण यह दहे कि 
इसका प्रारम्भ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः वाक्यसे 
होता है। यह सापवेद कौ जैमिनीय शाखा के ब्राह्मण- 
ग्रन्थ का नवम अध्याय ह! इसको श्राह्यणोपनिषद्‌ भी 
कहते हँ 1 इसका प्रतिपाद्य विषय ब्रह्मत्व हें । इसकं 
अनुसार जो ब्रह्मत्व जान टेता ह वह सभौ वन्धनों से 
मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता टं 1 

३. कठोपनिषद्‌-करष्णयज्वेद की कटशाखा के अन्त- 
गत यह उपनिषद्‌ आती हँ । इसर्मे दो अध्याय मौर छः 
वल्यां हैँ । इसका प्रारम्भ नचिकेता की कथासे टोता 
हे, जिसमें श्रेय ओर प्रेय का सुन्दर विवेचन हं । 

४. प्ररनोपनिषद्‌--अधर्वंवेद की पिप्पलाद संहिता कं 
ब्राह्मणग्रन्थ का एक अंश प्र्नोपनिपद्‌ कहलाता हं 1 
ट्समें प्रदनोत्तर के रूप मेँ ब्रह्मतत्त्व का निरूपण क्रिया 
गया है इसीलिए इसका यह्‌ नामकरण हा । 

५. मुण्डकोपनिषद्‌-अधर्ववेद कौ शौनक शाखा का 
एक अंश मुण्डकोपनिषद्‌ है । इसमे तीन मुण्डक ओर 
प्रत्येकं मुण्डक मे दो-दो अध्याय हँ । सृष्टि कौ उत्पत्ति 
तथा ब्रह्मतत्त्व इसके विचारणीय विपय ह 

६. माण्ड्वयोपनिषद्‌- यह अथववेद की एक संक्षिप्त 
उपनिषद्‌ ह । इसमें केवल बारह मन्त्र हँ । इसमें ओंकार 
के महत्व का निरूपण ह्‌ । 

७. तैत्तिरीयोपनिषद्‌-यह यजुवंदीय उपनिषद्‌ दहं । 
कृष्ण-यजुर्वेद की तंत्तिरीय संहिता के ब्राह्मणग्रन्थ के 
अन्तिम भाग को तैत्तिरीय आरण्यक' कहते हं । यह्‌ 
आरण्यक दस प्रपाठकों मे विभाजित हं) इनमे षे सात 
सेनौ तक कें प्रपाठ्कोंको तैत्तिरीय उपनिषद्‌ कहते हुं । 
उपयुक्त तीन प्रपाठ्कों के क्रमशः शिक्षावल्टी, ब्रह्मानन्द- 
वल्ली ओर भृगुवल्ली नामहं। प्रथम वल्लौमें शिक्षा 
का माहात्म्य, दूसरी में ब्रह्मतत्त्व का निरूपण तथा 
तीसरी में वरूण द्वारा अपने पुत्र को उपदेश हं । 


८. एेतरेयोपनिषद्‌- यह्‌ ऋग्वेदीय उपनिषद्‌ हू ¦ ऋग्वेद 
के एतरेय ब्राह्मण" के पांच भाग दहं जिनको र्पाच आर- 
ण्यक की संज्ञादी गयीहं 1 इसके द्वितीय आरण्यक के 


चतुधं से षष्ठट-तीन अध्यायो को एेतरेयोपनिषद्‌ कहते 


उपनिषद्‌ 


ट्‌। इन तीन अव्याओमें क्रमशः सुष्टि, जीव्रात्मा ओर 
ब्रह्मत्व का निरूपण हं । 

९. छान्दोग्य उपनिषद्‌- सामवेद की कोधुमी गाखा के 
तीन ब्राह्मण ह--(१) ताण्ड, (२) प्रदूविज् ओर (३) 
मन्र । इन्हीं के अन्तिम आठ अध्याय द्ान्दोगय ब्राह्मण 
अथवा छान्दोग्य उपनिषद्‌ कटष्याते ह । य आट अध्याय 
बहुत विस्तृत हँ अतः यह उपनिषद्‌ व्हुत विगाहे । 

१०. वुहृदारण्यकोपनिपद्‌-गुक्ल यजुर्वेद की दो 
टाखाणं हे । उन दोनों का ब्राह्ाणम्रन्थ जतपथ' है । इसके 
अन्तिमि छः अध्यायो को 
कोपनिषद्‌ कहते हँ। इसका "वृहत्‌! नाम अन्वथं हे, 
क्योकि आकार मं ग्रह सवमे वड़ी उपनिषद्‌ ठे । इसमें 
भी सृष्टि ओर ब्रह्म का विस्तारसे निरूपण किया 
गया हं । 

११. कौपीतकि उपनिपद्‌-यह ऋ+वदीय उपनिषद्‌ 
हं । ऋर्वरेद के कौपीतकि ब्राह्मण का एक भाग आर- 
ण्यक कटा जाता हे, जिसमें पन्द्रह अध्याय दहं । इनमे से 
तीसरे ओर छठे अध्याय को सिलटाकर कौषीतकि उप्‌- 
निपरद्‌ कही जाती हं । कूषीतक नामक ऋषिने इसका 
उपदेशा किया था, अतः इसका नाम कौषीतकि पडा, 
इसका एक दूसरा नाम कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषद्‌ भी 
है । यह भी एक वृहदाकार उपनिषद्‌ हुं । 

१२. दवेताश्वतरोपनिषद्‌-यह्‌ कृष्ण यजुवद की उप- 
निषद्‌ है ओर्‌ इस वेद करे उवेतार्वतर ब्राह्मण का एक 
भागदहै। इसमें छः अध्याय हं जिनमे ब्रह्मविदा का 
बहुत हृदयग्राही विवेचन पाया जाता हं । 

इन उपनिषदों के अतिरिक्त वहुसंख्पक परवर्ती उप- 
निषदं हैँ एक परवर्ती उपनिषद्‌ मुक्तकोपनिषद्‌ में 
१०८ उपनिषदों की सूचीटहं 1 इन सभी उपनिषदोका 
संग्रह निर्णयसागर प्रेस, बम्बर्ईसे गुटकाके रूपमे प्रका- 
शित है। अद्यार ठाइत्रेरी, मद्राससे प्रकाशित उप- 
निषद्‌ संग्रह में १७९ उपनिषदं हँ । बम्बर के गुजराती 
प्रिटिग प्रेस से प्रकारित "उपनिषद्‌वाक्यमहाकोश' में 
२२३ उपनिषद्म्रन्थो का नामोत्केख हं 1 उपनिषदों को 
कालक्रम के आवार परदो वगम वाटा जा सकता है- 
( १) प्राचीन उपनिषद्‌ जौर (२ ) परवर्ती उपनिषद्‌ । 
प्राचीन वैदिक शाख्राओं पर आधारित ह; परवर्ती साम्ध- 
दायके हुं। मध्ययुगमें घामिक सम्प्रदायो ने अपनी 


बृहदारण्यक या वृहदारण्य- 


उपनिषद्‌-उपयपुराण 


प्राचीनता सिद्ध अनेक उपनिषदों की 
रचनाक । 
उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय उपासना ओरं ज्ञान ह्‌ । 
जसाकिक्वाजा चुका हे, ब्राह्मणों मै संहिताओं के 
कमकाण्ड का त्रिस्तार्‌ ओर व्याख्यान हभा हे । इसी 
प्रकार उपनिषदो मे संहिताओं के उपासना ओर ज्ञान- 
काण्डका विस्तार ओर विकास हुआ है। ब्राह्मण ओर 
उपनिषद्‌ एक दुसर्‌ के पूरक हु । उपनिषदों ( ईशावास्य 
ओर मुण्डक मे हीदो प्रकार की विद्याओं का उल्लेख 
रै--(१) परा ओर (२) अपरा । 'परा' विद्या ब्रह्मविद्या 
ठ, जिसका उपनिषदा मे मुख्य रूप से विवेचन हे । परन्तु 
अपरा' व्रियाके बारेमे कहागयाहु कि लोकयात्रा कै 
लिए यह्‌ आवश्यक ह ओर संहिताभों ब्राह्मणों तथा 
वेदाङ्गो मेँ इसका निरूपण हुआ हं । '"परा' अथवां न्रह्य- 
विद्या के अन्तगत आत्मा, ब्रह्म, जगत्‌, वन्ध, मोक्ष, 
मोक्ष कं साधन आदिका सरल, सुबोध किन्तु रहस्यमय 
रोली मे उपनिषदे निरूपण करती हें । 
उपनिषत्‌प्रस्यान--मधघ्वाचायं रचित एक ग्रन्थ । इसमे उप- 
निषदों के आधार पर टत मत का प्रतिपादन किया 
गया हुं । 
उपनिषदुन्नाह्यण---'उपनिषदब्राह्मण' ओर ` आश्रयत्राह्मणः 
दोनों हो जंमिनीय अथवा (तलवकारत्राह्मण' में सैम्मि- 
लिति हं, जौ सामवेद की तल्वकार शाखा से सम्बन्धित है | 
उपनिषदूभाष्य--श्ुराचाय के रचे हृए ग्रन्थो भें 'उपनिषद- 
भाष्य प्रसिद्ध हं 1 जिन उपनिषदो का भाष्य उन्दने 
च्खिादहवे है : ईश, केन, कठ, प्रन, मुण्डक, साण्ड्वय, 
एेतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य, ब्रहदारण्यक, नु सिहपूर्वता- 
पनीय तथा इवेताङ्वतर । ग ्राचार्य के समान ही मध्वाचार्यं 
ने भी दस उपनिषद (इश, केन, कठ, प्रन, मुण्डक, माण्ड्‌- 
व्य, एेतरेय, तंत्तिरीय, छान्दोग्य एवं बृहदारण्यक) पर भाष्य 


लिखा । इसी प्रतार रामानुजाचायं आदि महानुभावो ` 


के भमी उपनिषद्‌भाष्य प्रसिद्ध ह| 

उपनिषन्मद्धलदोपिका--दोहय भद्राचार्य के रचे नौ ग्रन्थों 
मसे एक । दोह्य भद्राचा्यं रामानुज मतानुयायी एवं 
जप्पय दीक्षित के समसामयिक धे । उनका काल सोलहुवीं 
रताब्दी माना जाता ह्‌ । इस ग्रन्थ मे उपनिषदों के आधार 
पर विङिष्टाद्रैत मत का निरूपण किया गया ह । 





११९ 
उपनिषदालोक--'उवेतारवतर' एवं भंत्रायणीयोपनिषद्‌' 
यजुवेद की हौ उपनिषदे कही जाती हँ । इन पर आचाय 
विज्ञानभिक्षु ने "उपनिषदालोक' नाम की विस्तृत टीका 
क्ख हे । 
उपनीत-- जिसका उपनयन संस्कार हौ चुका ह । उपनीत 
होने के पूर्व बालक के शौचाचार के नियम सरल होते हैँ । 
उपनयन के पडचात्‌ उसको ब्रह्मचयं आश्रम के नियमों का 
पालन करना होता ह स्मृतियों में अनुपनीत कौदच्टों 
ओर उपनीत के नियमों की विस्तृत सूचियां पायी 
जाती हुं । 
उपपति--अवेधघ या गुप्त पति, जार, आचारहानि का 
कारण पति । उपपति की निन्दा की गयी हं ओर परस्त्री- 
गमन के लिए उसको प्रायदिचत्ती बतलाया गया हं । 
उपपत्ति- किसी नियम कौ सङ्गति अथवा समाधान । 
सिद्धान्तप्रकरण के प्रतिपाद्य अथं की सिद्धि के किए कही 
जाने वालो युक्ति को भी उपपत्ति कहत हं । वेदान्तसार 
मेक्हाहु: 
श्रोतन्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तन्यश्चोपपत्तिभिः । 
[ आत्मा को वेदवाक्यों से सुनना चाहिए, युक्तयो से 
मानना चाहिए । | 
उपपातक-पतन करने वाला कर्म, जौ नरक में गिरातारहै, 
अथवा पाप के साथ जिसको उपमा की जाय । विङेष पापों 
को भी उपपातक कहते ह, ये उनंचास प्रकारके हं : (१, 
गोधनहरण, (२) भयाज्ययाजन, (३) परदारगमन, (४) 
आत्मविक्रय, (५) गुरुत्याग, (६) पितृत्याग॒ आदि उपपा- 
तकर होते हं । 
उपपुराण-अठारह पुराणों के अतिरिक्त अनक उपपुराण 
भी हुं, जिनकी व्णनसामपग्री एवं विषय पुराणों के सदा 
हौ ह । निम्नाङ्कित उपपुराण प्रसिद्धं: 


१. सनत्कुमार १०. कालिका 
२. तर्रासह्‌ ११. साम्ब 

३. वृहन्नारदीय १२. नन्दिकेश्वर 
४. शिव अथवा शिवधमं १३. सौर 

५. दर्वासा १४. पाराशर 
६. कापिल १५. आदित्य 
७. मानव १६. ब्रह्माण्ड 

८. ओौशनस १७. माहुर्वर 
९. वारुण ९८. भागवत 


१२० 


९. वासिष्ठ २५. देवो 
२०. कौर्म २६. वु्हृद्‌व 
२१. भागव २७. परानन्द 
२२. आदि २८. पशुपति 


२३. मुद्गल २९. हरिवंश 
२४. कलिकः 


वैष्णव लोग भागवत पुराण को उपपुराण न मानकर 
महापुराण मानतं 
व्यासप्रमीत अठारह महापुराणों के सदुश अनेक मुनियीं 
द्वारा प्रणीत अठारह उपपुराण भो कहं गयदह : 
अन्यान्युपपुराणानि मुनिभिः कथितान्यपि 1 
आद्यं सनत्कुमारोक्तं नारर्सिहं ततः परम्‌ ॥ 
ततीयं वायवीयञ्च कुमारेण च भापितम्‌ । 
चतुर्थ' शिवधर्माश्यं साक्नाननन्दीशमापितम्‌ ॥। 


र्वाससोक्तमाङ्चर्यं  नारदीयमतः परम्‌ । 
नन्दिकेदव रयुगमञ्च तथैवोशनसेरितम्‌ 1 


कापिलं वारुण साम्बं कालिकाह्वयमव च । 
माहेश्वरं तथा कल्कि देव सव सिद्धिदम्‌ ॥ 
पराररोक्तमपरम पारीचं भास्करारखयम्‌ । 

[ मनियों के द्वारा कहे गये अन्य उपपुराण हं । सनत्‌- 
कुमार द्वारा कठा गया प्रथम, नरसिहं हारा द्वितीय, कुमार 
दवारा कहा गया वायवीय, साक्नात्‌ नन्दीरा हारा कटा गया 
शिवघर्माख्य, दुर्वासा द्रारा कहा गया आङ्चयः नारदीय, 
नन्दिकेदवर, ओरानस, कापिर, वारुण, साम्ब, कालिका, 
माहेश्वर, कल्कि, दैव, पाराशर, मारीच ओर सौरपुराण 
ये अष्टादज्ञ उपपुराण कहे गये हैँ 1] दे° कूमपुराण, 
मलमासतत्त्व में उद घत । 


उपभोग--भोजन के अतिरिक्त भोग्यवस्तु । इसका पर्याय 
निवेश । 


न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
(मनु २.९४) 
[ कभीभीकामकी शान्ति कामों के उपभोग से नहीं 
हो सकती । | 
उपभाता--माता के समान, धात्री । यह्‌ स्मृतिमें छः प्रकार 
की कही गयी: 
मातुःष्वसा मातुलानी पितुन्यस्त्री पितृष्वसा 1 
दवश्रूः पूवंजपत्नी च मातुतुल्याः प्रकीतिताः । 
[माता की बहिन, मामी, चाची, पिता कौ बहिन, 
सास, बड़े भाई की पत्नी ये माता के समान होती हँ । | 


उपभोग-उपरिचरवसु 


ये माताके तुल्य ही पूजनीय 1 इनका अनादर करने 
से पाप होता 


उपमान-न्यवदसन 


हे 1 

न के अनुसार तीसरा प्रमाण । गौतम ने 

चार प्रमाण माने प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओौर 

¡ किमी जानी हृ वस्तुक सादुश्यसं न जानी हुई 
वस्तु का जान जिस प्रमाणसे दाताहं, वही उपमान दहै । 
जैसे, ““नोटगाय गाय के सदृश हाती हं । 

उपयम-विवाह, पाणिग्रहण । द° 'विवाह'। 

उपयाचित-उष्टसिद्धि के प्रयोजन से देवता के लिप देय 
वस्तु । उसका पर्याय ह दिन्यदाटद।' प्राधित वस्तु कोभी 
उपयाचित कहते हं 1 

उपरतस्पृह- निःस्पृह, निष्काम, जिसको वन आदि की 
ट्च्छा समाप्त हौ गयी हं। 


घन रहने पर भी धन की 
ट्च्छासे रहित व्यक्तिं उपरतस्पृह्‌ कटा जतारहं। यह 


साघक का एक विरिष्ट गुण ह । 

उषरति-विरक्तं टाना, 

(९१.८) मेकटाहं : 
'विङ्वस्योपरतौ शक्तं नारायणि ! नमोस्तु ते ।' 

[ विश्व की विरति मे समथ ह नारायणि, तुमको 


नमस्कार हं! | जितेन्द्रियांको विषयों से उपरति एक 
साघन साना जाता 


उपराग-एक ग्रह पर दूसरे ग्रह॒ को छाया, राहुग्रस्त चन्द्र, 
अथवा राहूग्रस्त सूर्य आदि। निक्टमें हौनेके कारणं 
अपने गुणौ का अन्यके गुणों मं आसखेपभी उपराग ह । 
जते स्फटिकमणि के खम्भों में लाल फूलोंके लालरंश 
का आरोप । दुर्नय, व्यसन आदि भी इसके अर्थं हैं| 

उपरिचर वसु-पाञ्चरात्र धमं का प्रथम अनुयायी उपरिचर 
वसु था । इसकी कथा नारोयणीय आख्यान मेँ आयौ है । 
यह शान्तिपवं के ३१४ वें अध्यायसे ३५१ वें अच्याय 
के अन्त तक वणित हं । नारायणीयाख्यान रान्ति 
पर्व का अन्तिम प्रतिपाद्य विषय ह्‌ । वह्‌ वेदान्तं आदिं 
मतो से भिन्न ओौर अन्तिमिही माना गयादहै। इस मत 
के मल आधार नारायण हँ । स्वायम्भुव मन्वन्तर भं 
सनातन विइवात्मा नारायण से नर, नारायण, हरि आर 
कृष्ण! चार मूर्तियां उत्पन्न हुईं । नरनारायण ऋषियों ने 
बदरिकाश्रम मेँ तप किया । नारदने वहां जाकर उनसे 
प्रन किया । उत्तर मे उन्होने यहं पाञ्चरात्र धमं सुनाया । 
इस धर्म का पहला अनुयायी राजा उपरिचर वसु था। 
इसी ने पाञ्चरात्र विधिसे नारायणको पूजा की । 


विरति । जैसे, माकण्डेय पुराण 


उषलटेख-उपवेद 


उपकख-- ऋक्संहिता का एक प्रातिशाख्य 
वनाया कहा जाता ह । प्रातिशाख्य सूत्र के आधार पर 
निमित “उपलेख' नामक एक संक्षिप्त ग्र थह । इसको 
प्रातिशाख्य सूत्र का परिशिष्ट भी कहते ह । 
उपकेखसूत्र--ओौनक के ऋ परिशिष्ट 
नप्रातिशाख्य का 
'उपलेखसूत्र' नाम का ग्रन्थ । ऋ 
५ उक श्रन्थ भी मिलता ह । पहले 
विष्णुपुच्र ने इसका भाष्य रचा था उसको देखकर 
उव्वटाचाय ने एक विस्तत भाष्य लिखा है । 


उ लि ङ्खर्‌ ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य मेँ कहीं-कहीं 
उपत्रष नामकं एक ॒भराचोन वृत्तिकार कै मतं का उल्लेख 
किया हं । इस वृत्तिकार ने दोनों ही मीमांसा शास्त पर 
ृत्तिपरन्थ बनाये धे, एसा प्रतीत होता है । पण्डित लोग 
अनुमान करते ह कि ये भगवान्‌ उपवर्ष" वै हो हं जिनका 
उल्लेख शवर भाष्य ( मी० सू १.१.५ ) में स्पष्टतः 
करिया गया ह। शङ्कुर कहते हँ ( 9 सू° ३.३.५.३ ) 
कि उपवषं ने अपनी मीमांसा वृत्ति मे कहीं-कहीं प्र 
शारीरक सूत्र पर क्िखी गयी वृत्ति को बातोका 
उत्लेख किया हं । ये उपवर्षाचार्य शबर स्वामी से पहले 
इए होगे, इसमें सन्देह नहीं ह । परन्तु कृष्णदेवनिमित 
 तन्वन्रूडामणि" ग्रन्थ में लिखा है कि शवर भाष्य के ऊपर 
उपवर्ष को एक वृत्ति थी । कृष्णदेव के वचन का कोर 
मूल्य हं या नहीं यह कहना कठिन है । यदि उनका वचन 
प्रामाणिक माना जाय, तो इस उपवर्ष को प्राचीन उप- 
वषं से भिन्न मानना पडेगा । | 


वेदान्तदेदिकं ( श्रीवैष्णव ) ने अपनी तत्तवटीका मे 
बोधायनाचार्यं का दहितीय नाम उपवर्ष प्रतिपादित 
किया ह । शबर स्वामी ने भी बोधायनाचा्यं का उल्लेख 


उपवषं नाम से कियाहु। 


न्ये 


उपवसथ- निवास स्थान, जरह पर आकर बसते हुं । 
शतपथ ब्राह्मण ( ११.१.७) मे कथन ह 


(तेऽस्य विद्वेदेवा गृहानागच्छन्ति तेऽस्य गृहेषपवसन्ति 
स उपवसथः ।' 
| विर्वेदेव इसके घर मेँ अते ह, वै उसके घरमे 
रहते ह, उसे उपवसथ कृते हैँ । ] याग का पूवंदिन भी 
उपवसथ कहखाता ह । इस दिन यम-नियम . ( उपवासं 
आदि ) के हारा यज्ञकौ तयारी की जाती ह । 
१६ 
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उपवास-एक घामिक ब्रत, रात-दिन भोजन न करना । 
इसके पर्याय हूं उपवस्त, उपोषित, उपोषण, ओपवस्त 
आदि । इसको परिभाषा इस प्रकार की गयी हँ : 
उपावृत्तस्य पापेम्यो यस्तु वासो गुणैः सहं । 
उपवासः स विज्ञेयः स्वेमोगविवजितः ॥ 
| पाप से निवृत्त होकर गुणों के साथ रहने को उप- 
वास क्ते हं, जिसे सभी विषे का उपभोग वजित हं । | 
इसका शान्दिक अथं ह ( उप +- वास ) अपने आराध्य 
के समीप वास करना । इसमें भोजन-पान का त्याग. सहा- 
यके हता ह, अतः इसे उपवास कहते हैं । 


उपबोत (यनज्ञोप बीत)--एक यज्ञपरफ॒धामिकं प्रतीक, बाये 


कन्घे पर रखा हमा यज्ञसुत्र यन्न, सूत्र मात्र । देवर नें 
कहा ह : | 
यन्ञोपवीतकं कुर्यात्‌ सूत्राणि नवतन्तवः ।' 
[ यज्ञोपवीत-सूत्र को नौ परतों का बनाना चाहिए 1 
यज्ञोपवीते दे धार्ये श्रौते स्मार्तं च कम्मणि। 
तृतौयमुत्तरीयार्थे वस्त्रालाभेऽति दिश्यते ॥ 
[ श्रौत ओर स्मातं कर्मों दो यज्ञोपवीत धारण 
करना चाहिए । उत्तरीय वस्त्र के अभाव मेँ तीन यज्ञो- 


 पवीतं घारण करना चाहिए । | 


वर्णभेद से मनु ( २. ४४) ने सुत्रभेद भी कटा 3. 
कार्पासमुपवीतं स्याद्‌ विग्रस्योध्ववृतं त्रिवृत्‌ । 
शणसूत्रमयं राज्ञो वंश्यस्याविकसौत्रिकम्‌ ॥ 

[ ब्राहमण का यज्ञोपवीत कपास के सूत्र का, क्षत्रियका 
शण के सूत्रका, अैर वैश्यका भेडके ऊन का होना 


चाहिए । . ह 
आगे चलकर कपास के सूत्र का यज्ञोपवीत सभी वर्णो 


के लिए विहित हो गया । दे° 'यज्ञोपवीत' । 


उपवेद--'चरणब्यह' मेँ वेदों के चार उपवेद कहे गयं हं । 


ऋण्वेद का आयुवेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का 


गान्धर्ववेद ओर अथर्ववेद का अशास्त्र । परन्तु सुश्रुत, 


भावप्रकाश तथा चरक के अनुसार आयुवेद अथववेद का 
उपवेद ह । यह मत सुसंगत जान पडता है, क्योकि अथवं- 
वेव मै आयुर्वेद के तत्त्वत भरे पडे हं । परिणामस्वरूप 
अथंशास्त्र एवं नीतिशास्त्र को ऋश्वेद का उपवेद मानना 
पड़ेगा । । 

 उपवेदों का अघ्ययन भी प्रस्येक वेद के साथ-साथ वेद 
के ज्ञान कौ पूर्णता के लिए आवश्यक हं।! चारों उपवेद 
चार विज्ञान हँ । अर्थशास्त्र में वार्ता अर्थात्‌ लोकयात्रा 
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का सारा विज्ञान दहै ओर समाजशास्त्र के सद्खठन ओर 
राष्टनीति का कथन है । धनुवंद में संन्यविज्ञान, युद्ध 
क्रिया, व्यक्ति एवं समष्टि सवकी रक्षाके साधन ओर 
उनके प्रयोग की विधियां दी हई हं । गान्धववेद में संगीत 
का विज्ञान है जो मन के उत्तम से उत्तम भावों को उदीप 
करने वाला ओर उसकी. चञ्चलता को मिटाकर स्थिररूप 
से उसे परमात्मा के घ्यानमें लगा देनं वालाहं । लोक 
मे यहं कटा कामशास्त्र के अन्तगत हं, परन्तु वेद में 
मोक्ष के उपायों मेँ यहु एक प्रधान साधन हं । मायुरवेद में 
रोगी शरीर ओर मन को स्वस्थ करने के ` साघनों पर 
साद्खोपाङ्घ विचार किया गयां) इस प्रकारये चारों 
विज्ञान चारों वेदों के आनुषद्कधिक सहायक हं । 

उपश्चम--अन्तःकरण की स्थिरता । इसके पर्याय हं शम, 
शान्ति, मथ, तुष्णाक्षय, मानसिक विरति । 

प्रवोधचन्द्रोदय में कहा गया हं : 

"तथायमपि कृतकर्तन्यः संप्रति परमामुपड्मनिष्ठां प्राप्त : ।' 

[ यह भी कृतकृत्य होकर इस समय अत्यन्त तुष्णाक्षय 
को प्राप्तो गया द) 

उपश्च ति--श्ररनों के दैवी उत्तर को सूनना । हारावटी में 
कटा हं : 
नक्तं निगंत्य यत्‌ किचिच्छूभाशुभकरं वचः । 
श्रूयते तद्विदुर्धीरा दैवप्ररनमुपश्रुतिम्‌ ॥ 

[ रातरिमेंघरसे बाहर जाकरजो कुछभी शुभया 
अशुभ वाक्य सुना जाता ह, उसे विद्वान्‌ खोग प्ररन का 
देवी उत्तर उपश्र्‌.ति कहते हँ । यहु एक प्रकार का एकान्त 
मे चिन्तन से प्राप्त ज्ञान अथवा अनुभूति ह! इसलिए 
श्रुति अथवा शब्दप्रमाण के साय ही इसको भी उपश्नुति- 
प्रमाण (यद्यपि गौण) मान लिया गया ह । 

उपसद्‌--अग्निविशेष । अग्निपुराण के गणभेद नामक 
अध्याय में कथन हं : 
गाह्यपत्यो दक्षिणाग्निस्तथेवाहुवनीयकः । 
एतेऽनयस्त्रयो मुख्याः शेषाइचोपसदस्त्रयः ॥। 
 गाहपत्य, दक्षिणान्ति तथा आहवनीय ये तीन अग्निर्या 
मुख्य हं । 

यहं एक यज्ञभेद भी ह । आङश्वलायनध्ौतसूत्र (४.८. 

१) मं उपसद नामक यज्ञो मे इसका प्रचरण बतलाया 
गया हं । 
उपसम्पन्न--यज्ञ के लिए मारा गया पशु । उसके पर्याय हैँ 


उपञ्म-उपाद्धलल्िताव्रत 


प्रमीत, प्रोक्तित, मृत आदि 1 पाक क्रियाद्वारा कूप, रस 
आदि से सम्पन्न व्यत्नन भी उपसम्पन्नं कटा जाता हे । 
उसके प्य हं प्रणीत, पर्याप्त, संस्कृत । गन्तु (५.८१) 
मे मृतके अधमेंही इसका प्रयोग हुः 
श्रोत्रिये तूपसम्पन्ने त्रिरात्रमगुचिभवेत्‌ । 
[ श्रोत्रिय ब्राह्मणक मर जाने पर तीन दिन तकं 
अपवित्रता रहती ह । | 
उपाकरण-संस्कारपूवकरं वेदां का ग्रहृण । 
'संस्कारपूवक पशुओं का मारना भो 
श्रौ° सूु० (१०.८४) मेँ कथन: 
("उपाकरण काटेऽखवमानीय ।'' 
[ संस्कार के समयमंघोड़ेको (बलिदानाध) खाकर । ] 
उषाकृत-सस्कारित वलिपशु, यज्ञ मं अभिमन्त्रित करके 
मारा गया पु । वमशास्त्र मं कथन : 
अनुपाकृतामां सानि दवान्नानि हवीपि च ।' 
| अनभिमत्रित मांस, देव-अन्न तथा हविष्‌ (अग्राह्य 
दै) । | 
उपागम--दीव आगमों्पेसे प्रत्येक के करई उपागम है| 
आगम अद्रईस हं ओौर उपागमों की संख्या १९८ है । 


इसका अर्थं 
ह । आइव लायन 


उपाग्रहण--उपाकरण, संस्कारपूवकं गुरुसे वेद ग्रहण 
(अमर-टीका में रायमुकुट) । 
उपाङ्- वदो के उपांगों मे प्राचीन प्रमाणानुसार पहला 
उपाद्ध इतिहास-पुराण टै, दुसरा धमशास्य, तीसरा न्याय 
ओर चौथा मीमांसा । इनमे न्याय ओर मीमांसा की 
गिनती दशनो मेह, इसक्िए इनको अर्ग-अर्ग दो 
उपाङ्घ न मानकर एक उपाद्ध "दशन" के नामस रेखा 
गया ओौर चौथे की पूति तन्त्रशास्र से की गयी) 
मीमांसा ओर न्याय ये दोनों शास्त्र शिक्षा, व्याकरण ओर्‌ 
निरुक्त के आनुषद्किक (सहायक) हँ 1 धमास्त्र श्रौतसू तों 
का आनुषद्जिकरहि ओर पुराण त्राह्यणभाग के एेति- 
हासिक अशोका पूरक हें। 
चौथा उपा तन्त्र शिवोक्तं हं । प्रधानतः इसके तीन 
विभाग है-आगम, यामल ओर तन्त्र तन्त्रो में प्रामः 
उन्हीं विषयों का विस्तार हं, जिनपर पुराण छख गये 
हैँ । साथ ही साथ इनके अन्तगत गह्यशास्त्रभीरहै जो 
दीक्षित ओर अभिषिक्तके सिवा ओर किसीको बताया 
नहं जाता 1 
उपाङ्खललिताव्रत--यहं आसिन शुक्छ पञ्चमी को किया 


उषाघ्याय-उपासनं 


जाता हं । इसमें ललितादेवी (पावती) कौ पूजा होती ह| 
यह्‌ दक्षिण में अधिक प्रचलित हे । 
उपाघ्याप--जिसके पास आकर अध्ययन किया जाता है । 
अघ्यापक, वेदपाठक । मनु° (२.१४५) का कथन है : 
एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः । 
योऽघ्यापयति वृत्त्यर्थमुपाध्यायः स उच्यते 1 
| वेद के एक देश अथवा अङ्ककोजो वृत्ति के लिए 
अघ्ययन कराता हं उसे उपाध्याय कहते हँ । ] एेसा 
भविष्य पुराण कै दुसरे अघ्यायमेंभी कहा है । चकि शुल्के 
ग्रहण करके जीविका के किए उपाध्याय अष्पापन करतें 
थे, इसलिए ब्राह्मणो मेँ उनका स्यान ऊचा नहीं था] 
कारण यह हं कि ज्ञान विक्रय को भौ वणिक्‌-वृत्ति माना 
गया हं : 
यस्यागमः केवक्जीविकायं तं ज्ञानपण्यं वणिजं वदन्ति । 
| जिसका आगम (शास्त्र-ज्ञान) केवल जीविका के 
शिट्‌, ्से (विद्धान्‌ रोग) ज्ञान की दूकान करने वाला 
वणिक्‌ कतृं हँ । | 
उषपाष्याषा- महरा अध्यापिका । यह अपने अधिकार से 
 उपाघ्याया' हौती हं, उपाघ्याय को पत्नी होने के कारण 
नही । उपाध्याय कौ पत्नी को उपाध्यायानी" कहते हैं । 
उपाध्यायानो--उपाध्याय की पत्नी । महाभारत (१।९.९६) 
में कथन हु : 
स एवमुक्त उपाध्यायेनोपाध्यायानी मपु च्छत्‌ 1 
उपाध्याय से इस प्रकार कहै जाने पर उसने 
उपाघ्यायानी से पूछा । | 

गृहासक्त होने से इसको अध्यापन का अधिकार 

नहीं होता । 
उषाघ्यायी--उपाध्याय की पत्नी, अष्यापकभार्या। 
उपाधि--धर्मचिन्ता, धर्मपालनाथं सावधानी, -कुटुम्बन्यापुत, 
आरोप, छ, उपद्रव । रामायण (२.१११.२९) में 
कथन : 
उपाधिनं मया कार्यो वनवासे जुगुप्सितः । 

[ वनवास मेँ रमै छल, कपट नहीं करूगा । ] तर्कशास्त्र 
मेँ इसका अथं हँ (साध्यन्यापकत्व होने पर हेतु का अन्या- 
पकत्व होना ।' जेसे अग्नि धूमयुक्त है, यहाँ काष्ठ का गीला 
होना उपाधि है । इसका प्रयोजन व्यभिचार (लक्ष्य-अतीत) 
का अनुमान शुद्ध करनाहं। 
पाधिखण्डन-आचायं मध्व ने "उपाधिखण्डन' नामक 
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ग्रन्थ मे सिद्धकिया ह कि ईशवैर ओर आत्माका भेद 
पारमाथिक है 1 ओौपाधिक भेदवाद भर्‌ तिविरुद्ध ओर 
युक्तिहीन है । जयतीर्थाचार्य ने “उपाधिखण्डन' कौ टीका 
लिखी है । इस ग्रन्थ मेँ द्वैत सिद्धान्त का प्रपिपादन किया 
गया हं । 

उपाय-कार्यसिद्धि का साधन । धर्मशास्त्र ओर अथंशास्तर 
कै अनुसार उपाय चार है--साम, दान, भेद ओर दण्ड । 

राजनय में इन्हीं उपायों का प्रयोग किया जाता च । 
हिन्द धर्म के अनुसार युद्ध के परिणाम जय ओर पराजय 
दोनों ही अनित्य हैँ । अतः युद्ध का आश्रय कमसे कम 
लेना चाहिए । जब प्रथम तीन उपाय--साम, दान ओर 
भेद असफल हो जाये तभी दण्ड अथवा युद्ध का अवलम्ब 
करना चाहिए । इन उपायो का साधारणतः कर. 
प्रयोग करना चाहिए 1 परन्तु विज्ेष परिस्थिति मे चारा 
का साथ-साथ प्रयोग हो सकता हं । 

उ पायपद्धति-- शुक्ल यजुर्वेद के प्रातिशास्यसूत्र ओर उसक 
अनुक्रमणी भी कात्यायन की रचना के नाम से प्रसिड हं । 
इस ॒प्रातिशाख्यसूत्र मे शाकटायन, शाकल्य, गार्य, 
कर्यप, दाल्म्य जातुकर्ण्य, शौनक ओर ओपरिवि के प्ण 
भी पाये जाते हैँ । इस अनुक्रमणी की एक ` उपायपद्धति 
नामक व्याख्या श्रीहल की बनायी हई हं । ू 

उपासक--पूजकः; जो सेवा करता हं; उपासना करनेवाला; 
पूज्य के समीप बेठकर उसका चिन्तन करने वाखा । हिज 
का सेवक होने के कारण शूद्र को भौ उपासक कहा 
हे । साधारणतः किसी भी प्रकार को उपासना (येय के 
निकट आसन) करने वाके को उपासक कहा जाता ह । 
बौद्ध धर्म मं बुद्ध के गृहस्थ अनुयायी को उपासकं कहा 
जाता हं । 

उपासन--गोरखनाथी मत के योगियोंमे हव्योग की 
प्रणाली अधिक प्रचलित है । इसके अनुसार शरीर कौ 
कु कायिक परिशुद्धि एवं निरिचित क्ये गये शारीरिक 
व्यायामो द्वारा "समाधि" अर्थात्‌ मस्तिष्क कौ सवात्करष्ट 
एकाग्रता प्राप्त की जा सकती है । इन्हीं शारीरिक 
व्यायामो को "आसन" कहते हैँ । पडचात्काखीन योगी 
जबकि "आसनः पर विश्वास करते थे, प्राचीन योगी 
"उपासन पर विशवास करते थे । "उपासन उपासना का 
ही पर्याय है । इसका अर्थं है अपने आराघव्य अथवा ध्येय 
के सान्निध्य मै बैठना ।' इसके लिए भावात्मक अनुभूति 
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मात्र आवद्यक है; किसी शारीरिक अथवा वौद्धिक प्रक्रिया 
कौ आवदयकता नहीं ह्‌ । 
उपासना-(१) वेद का अधिकांश भाग कर्मकाण्ड सौर 
उपासनाकाण्ड टै, हेष ज्ञानकाण्ड हं । कमकाण्ड कनिष्ठ 
अधिकारीकेक्िषएहं। उपासना ओर कम दोनों काण्ड 
मध्यम के लिए । कमं, उपासना ओर ज्ञान तीनों काण्ड 
उत्तम के किए हं 1 पर उत्तम अधिकारी कर्म ओर उपासना 
को निष्काम भावसे करता हं । उपासना न्यक्तिका ब्रह्म 
के साथ व्यक्तिगत सान्निध्य ह । अतः व्यक्तिगत योग्यता 
जीर अधिकार भेदसे इसके-अनेक मागं प्रचलित है 
सभी उपासनापद्धतियों मे कुच वातं सामान्य रूप से सरवं- 
निष्ठ हं, जंसे जपने उपास्य का भावात्मक वोध, उपास्य 
के सान्निध्ये जाने की उत्कण्ठा, सान्निघ्य-भावना से 
आनन्द कौ अनुभूति, अपने कल्याण कै सम्बन्व 
आइवासन । गीता ( ९.२२ ) मँ भगवान्‌ कृष्ण 
कहा हं : 
अनन्यारिचन तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ।। 
| जो भक्तजन अनन्य भाव से मेरा चिन्तन करते हए 
निष्काम भाव से मेरी उपासना करते हं, उन नित्य उपा- 
सना में रत पुरुषों का योगक्षेम मँ स्वयं वहन करता हं । | 
(२) ईङवर अथवा किसी अन्य देवताकी सेवा का नाम 
भी उपासना हं। उसके पर्याय ह--(१) वरिवस्या, 
(२) सृश्रूषा, (३) परिचर्यां ओर (४) उपासन । देवी- 
भागवत में शक्ति-उपासना कौ प्रशंसा में कहा गयाहं : 
न विष्णूपासना नित्या वेदेनोक्ता तु कस्यचित्‌ । 
न विष्णुदीक्षा नित्यास्ति शिवस्यापि तथैव च ॥ 
गायत्रयुपासना नित्या सर्वदेवः समीरिता 1 
यया विना त्वधः पातो ब्राह्मणस्यास्ति सर्वथा ॥ 


| विष्णु कौ नित्य उपासना करना वेदों मेँ कहीं नहीं 
कहा गया । न दिष्णु की दीक्षा ओरन दिव की दीक्षा 
टी नित्य है । किन्तु गायत्री कौ नित्य उपासना सव वैदो 
म कही गयौ है, जिसके विना ब्राह्मण का अधःपतन हौ 
सक्ता हुं । | 
उवासनाकाण्ड--वेदों के सभी भाष्यकार दस बात सै सह्‌- 
मतहँकि चारों वेदों मे समुच्चय रूप से प्रधानतः तीन 
विषयों का प्रतिपादन है--(१) कर्मकाण्ड, (२) ज्ञानकाण्ड 
एवं (३) उपासनाकाण्ड 1 उपासनाकाण्ड शरवर-आराधना 


411. प. 


उपासना-उन्बटा्ायं 


से सम्बन्ध रखता हं, जिससे मनुष्य एेहिक, पारलौकिकं 
ओर पारमाधिक अभीष्टोंका सम्पादन कर सकता । 

ऋग्वेद के सूक्तं मे विरोप रूपसे स्तुतियों की अधि- 
कता ह । ये स्तुतिर्यां विविध देवताओंकीरह । जो लोग 
देवताओं की अनकता नहीं मानते वे इन सव नामों (देव- 
नामों) का अथ परत्रह्म परमात्मा का वाचक लगाते है । 
जो छग अनेक देवता मानते हूं वे भी इन सव स्तुतियों 
को परमात्मापरक मानते भौर कटतेहंकिये सभी 
देवतां ओर समस्त सृष्टि परमात्मा की विभति है । इस- 
लिएवे वरुण को जट के देवता, अग्निको तेज क 
देवता, यौः को आकारा के देवता इत्यादि रूप से विश्व 
की शक्तियो कै मविपति परमात्मा की विभूति ही मानते 
है । जहां पृथिवी को स्वति हं, वहां पृथिवीकेदही गुणों 
का वर्णन ह । पृथिवी परमात्माकी सृष्टि ओर उसी की 
विभूति दहं । पृथिवी को स्तुतिके व्याजसे परमात्मा की 
ही स्तुति की जाती हं । ये स्तुतिर्यां तथा उसके सम्बन्ध 
की प्रार्थनाए उपासनाकाण्ड के अन्तर्गत है 


उपेन्द्र--वामन ( विष्णु), इन्द्रकै छोटे भाई] "इन्द्र के 


पचात्‌ उत्पन्न होने वाखा । कङ्यप ऋषि एवं अदिति 
मातासे वामनरूप में इन्द्र के अनन्तर उत्पन्न होने कै 
कारण विष्णु का नाम उपेन्द्र पड़ा। 


उपेन्व्रस्तोत्र- इसे कुछ विद्वान्‌ तमिल देशमें रचा गया 


मानते हं, परन्तु समञ्चा जाता हं कि 'उपेन्द्रस्तोत्र' उत्तर 
कीटही रचना हं । किन्तु इसके रचयिताके वारे में कुछ 
निदिचित खूप से नहीं कहा जा सकता । 


उपोषण--उपवास; आहारत्याग । तिधितत्त्व मे लिखाहै : 


डपीषणं नवम्याञ्च दश्म्याञ्चव पारणम्‌ 
[ नवमी के दिन उपवास ओर दशमी के दिन पारणं 
करना चाहिए । | द° 'उपवास' । 


उपोषित--उपवास काही एक पर्याय । मनु (५.१५५) ने 


कहा हु : 

नास्ति स्त्रीणां पृथग्‌ यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषितम्‌ 1 

[ स्त्रियों के लिए यज्ञ, त्रत, उपवास, ये अलग 
नहीं ह । | 


उन्बराचाय-यजवंद के प्रसिद्ध भाष्यकार निघण्ट के टीका- 


कार देवराज ओर. भ॒द्रभास्कर मिश्रने अपने भ्रन्थौँ में 
माघवदेव, भवस्वासी, गृहदेव, श्रीनिवास ओौर उन्वट 
आदि भाष्यकारो के नाम लिखिंहं । यह पता नहींहै कि 


उभप्दादङो-उसापति हिवाचार्यं 


उव्वट ने ऋक्संहिता का कोई भाष्य किया या नही, 

परन्तु उब्बट का शुक्ल यजुवद संहिता फर एक भाष्य 
पाया जाता हं ) इसके सिवा इन्टोने ऋक्प्रातिशाख्य ओौर 
शुक्ल यजुवेदप्रातिञ्लाख्य पर भी भाष्य लिखें हँ । 
उभयद्वादज्ो-- यह त्रत मार्गशीषं कृष्ण द्वादकी को प्रारम्भ 
होता है। इसके पश्चात्‌ पौष शुक्ल से द्वादली 
एक ॒वर्षपर्यन्त कुल चौवीस द्वादरियोंको इस त्रत का 
अनुष्ठान क्रिया जाता । इन तिथियों को विष्णु के 
चौवीस `अवतारों ( केशव, नारायण आदि ) का पृजन 
किया जाता ह । दे° हैमाद्धि, त्रतखण्ड । 
उभयनवमी--यह त्रत पौष शुक्ल नवमी को प्रारम्भ होता 
ट । इसम एक वष पयन्तं चामुण्डा का पुजन होता ह । 
प्रत्यक मास मे भिन्न भिन्न उपकरणों से देवी की प्रतिमा 
का निर्माण करके भिन्न भिन्न नामों से उनकी पजा की 
जती हं । कतिपय दिवसो में महिष का मांस समर्पित 
करते हुए रात्रि में पूजन करने तथा प्रत्येक नवमौ को 
कन्यां को भोजन कराने का विधान ह । दे० कृत्यकल्प- 
तर का ब्रतकाण्ड, २,७४-२८२ । 
उभथसप्तमो-- यह त्रत शुक्ल पक्ष की किसी सप्तमी में 
प्रारम्भ होता हं । एक वरषपर्यन्त प्रत्येक पक्ष में सूरय 
देवता के पुजन का विधान ह । एक मतके अनुसार यह्‌ 
त्रत माघ शुक्ल सप्तमी से प्रारम्भ होना चाहिए । एक वषं 
पयन्त प्रत्यक मसि में सूय का भिन्न-भिन्न नामों से पूजन 
करनं का विधान हं । दे०° भविष्योत्तर पराण, ४७.१.२४ 
उभयकादशी-- यह्‌ त्रत मा्गंशीर्षकी शुक्छ एकादशी से 
मारम्भ होता ह । एक वर्षपर्यन्त प्रत्येक पक्त मे विष्ण 
का भिन्न सिन्न नामों ( जैसे केशव, नारायण आदि ) 
से पूजन होता ह 1 दे० ब्रताकं, २३३ ब-२३७ अ । गुर्जरों 
मे इस त्रत का नाम केवल "उभय है| 
उमा--शिव को पत्नी, पावती । उमाका शाब्दिक अर्थं 
ह श्रकाश' । सर्वश्रथम केन उपनिषद्‌ मेँ उमा का उल्छेख 
हुजा हं । यहां ब्रह्मा तथा दूसरे देवताओं के बीच माध्यम 
के रूपमेँ इनका आविभावि हृभा ह । इस स्थिति में 
वाक्‌ देवी से इनका अभेद जान पडता दह । 

उमा शब्द कौ व्युत्पत्ति कुमारसम्भव मेँ इस प्रकार 

दौ हरईहं : 

उमेति मात्रा तपसो निषिद्धा परचादु माख्यांसुमुखी जगाम । 

{ “उ, “मा यह्‌ कहकर माता (मेनका) ने उसे 
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तपस्या से रोका । इसके अनन्तर उसका नामही उमा 
हो गया । | 
उमागुरु-- पार्वती का पिता हिमालय । दक्ष प्रजापति के 
यज में शिव कौ निन्दा सुनने से योग॒ के दारा शरीर 
त्यागने वाटी सती हिमाल्य से मेनका के गभं मे उत्पन्न 
हई । इस कथानक का पुराणों मे विस्तृत बणन हं । 
उमाचतुर्थी- माघ शुक्ल चतुर्थी को इस ब्रत का आचरण 
होता है । इसमे उमा के पुजन का विधान हं । पुरुष ओौर 
विरोष रूप से स्त्रियाँ कुन्द के पुष्पों से भगवती उमा का 
पजन करती तथा उस दिन ब्रत भी रखती हँ । 
उमानन्दव नाथ-दक्षिणमार्गी शाक्तो में तीन आचार्यौ का 
नाम उनकी देवीभक्ति की दष्टिसे बडा ही महत्त्वपूणं हं 1 
ये हैँ न॒सिहाननद नाथ, भास्करानन्द नाथ एव उमानन्द 
नाथ, जो एक छोटी गरुपरम्परा उपस्थित करते हं । 
तीनों मे सबसे अधिक प्रसिद्ध भास्करानन्द नाथ थे जिनके 
रिष्य उमानन्द नाथं हए । उमानन्द नाथ ने परशुराम- 
भागकसूत्र' पर एक व्यावहारिक भाष्य लिखा हं । 
उमापति--उमा के पति शिव । महाभारत मे कथन ह : 
तप्यते तत्र भगवान्‌ तपो नित्यसुमापतिः । 
[वहाँ पर भगवान्‌ शिब नित्य तपस्या करते हं ।.| 
उमापतिधर- कृष्णभक्त शाखा के कवियों मेँ उमापतिषर 
का नाम भी उल्टेखनीय है । इन्होने मधथिली एवं बंगला 
भाषा में कृष्ण-सम्बन्धी गीत लिखे हं । यें तिरहूतनिवासी 
मौर विद्यापति के समकालीन थे । | 
उमापति क्िवाचाय- तमिल शेवो मं "चार संतान 
आचार्य," नाम प्रसिद्ध है । ये हैं मेयकण्ड देव, अरुलनन्दी, 
मरइ ज्ञानसम्बन्ध एवं उमापति रिवाचायं । उमापति 
ब्राह्मण थे एवं चिदम्बर मन्दिर के पुजारी थे। ये मरइ 
ज्ञानसम्बन्ध के शिष्य बन यये, जो शूद्र थे। उमापति 
उनका उच्छिष्ट साने के कारण जाति से बहिष्कृत हृए । 
किन्तु अपने सम्प्रदाय के ये बहुत बड़े आचाय बन गये एवं 
बहुत से ग्रन्थों का इन्होंने प्रणयन किया । इनमें से आठ 
ग्न्य सिद्धान्तशास्तों मे परिगमित हँ । वे हं (१) लिव- 
प्रकाश, (२) तिस्अकुलपयन, (३) विनावेण्वा, (४) पौत्रप- 
क्रोद इ, (५) कोडिकवि, (६) नेच॒विडतूतु, (७) उण्मेनेक्ऋ- 
विखक्कम ओरं (८) संकल्पनिराकरण । 
उमामहेदवरव्रत-(१) इसे प्रारम्भ करने की तिथि के 
वारे में कई मतैः । इसे भाद्रपद की पूणिमा से प्रारम्भ 
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करना चाहिए, किन्तु चतुर्दशी को ही संकल्प कर लेना 
चाहिए 1 इसमे स्वर्णं अथवा रजत की दिव तथा पार्वतो 
की प्रतिमाओं के पूजन का विधान टै । यह कर्णाटक मे 
अत्यन्त प्रसिद्ध हं | 

(२) पूणिमा, अमावस्या, चतुर्दशी अथवा अष्टमी को 
ट्स प्रारम्भ. करना चाहिए"। उमा तथा शिव का पूजन 
होना चाहिए । हविष्यान्न के साथ नक्त का भी 
विधान हुं । 

(३) अष्टमी अथवा चतुर्दशी तिथियों को प्रारम्म 
करना चाहिये । ब्रती को बष्टमी तथा चतुर्दशी को एक 
वर्षपर्यन्त उपवास रखना चाहिये । 

(४) मार्गचीर्पं मास कौ प्रथम तिथि, वही दवता । 

(५) मार्गशीषं शुक्ल तृतीया को इस ब्रत का आरम्भ 
टोना चाहिए । एक वर्षपर्यन्त । वही देवता । दे° भवि- 
ष्योत्तरपुराण, २३.१-२८; लिद्धपुराण, पूर््रद्धं ८४ । 
व्रताक, हेमाद्रि, व्रतखंड । 

उमायामलतन्त्र--गाक्त साहित्य के कुलचूडामणि" एवं 
'वामकेदवर' तन्त्रो मेँ तन्त्रो की तालिका हँ, जिसमे तीन 
प्रकार के तन्त्र उट्किखित हँ--आठ भैरव, आठ बहुरूप 
एवं आठ यामल 1 यामल के अन्तर्गत ब्रह्मा, विष्णु, र्द, 
लक्ष्मी, उमा, स्कन्द, गणे एवं ग्रहं यामल तन्त्र हं। 
यामल शाब्द यमल से वना है, जिसका अर्थं ह "जोड़ा । 
इसका सन्दभं एक देवता तथा उसकी शक्ति के युगल 
सहयोग से हं । 

उमावन-उमाके विहार का काम्यकं वन । पुरविशेष ) 
उसके पर्याय हँ -- (१) देवीकोट, (२) कोटिवर्ष, (३) 
बाणपुर, (४) शोणितपुर । उमावन (काम्यक्रवन) मेँ ही 
शिव-पावंती (उमा) का विवाहोत्तर विहार हुभआा था । इस 
वन के सम्बन्धमें रिवकाशरापथाक्रि जो कोई पुरूष 
इसमे प्रवेश करेगा वहु स्त्री हो जायेगा । मनु के पुत्र इल 
भूख से इस वनमें चले गये । वे शाप कै कारण तुरन्त 
सत्री इलाः बन गये । 

उमासहिता-शिवपुराण की रचनाम कूर सात खण्ड हं । 
इसका पाचवां खण्ड 'उमासंहिता' हँ । 

उमासूुत-उमा के पुत्र, कातिकेय या गणे । 

उमा हैमवतो--जिस प्रकार शिव (गिरीश) पर्वतो के स्वामी 
कहे जाते ह, व॑से ही उनकी पत्नौ पार्वती (पर्वतो को पुत्री) 
कहुलाती हुं । शिव ने हिमालय की पुत्री उमा से विवाह 
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करिया । केनोपनिषद्‌ (३.२५) मे वे प्रथम वार उमा 
हैमवत्ती कटी गयी हं, जिससे एक स्वर्गाय (दिव्य) महिला 
का बोध होता है, जो ब्रह्म्ञानसम्पन्ना ह । स्पष्टतः, ह, 
प्रथमतः एक स्वतन्त्र देवी थीं अथवा कम से कम एक दैवी 
टक्ति थीं, जो हिमालय का चक्कर लगाया करती थीं 
ओर पदचात्‌ उन्हं सद्र कौ पत्नी समला जाने खगा । 
केनोपनिषद्‌ मे उमा हेमवती न देवताओं कौ शक्ति का 
उपेहास करते हुए सभी शक्तियों के स्रोत ब्रह्म का प्रति- 
पादन-कियाह। 

उमेश्-उमा के पति, महादेव । 

उवरा- कृषि योग्य भूमि को व्यक्तं करनेके लिएक्लेत्र के 
साय उर्वरा शब्द का प्रयोग ऋर्वेद तथा परवर्ती साहित्य 
मे होता जाया । ऋग्वेद एवं अथर्ववेद मेँ सिचा कौ 
सहायतासे गहरी कृषि का उल्लेख मिलता ह। खाद 
देने कामी वर्णन ह । ऋग्वेद के अनुसार क्षेत्र भली- 
भति मपि जाते थे जिससे खेतों पर व्यक्तिगत स्वामित्व 
का पता चरता हं । क्षेत्रों की विजय उवंरा-सा 'उर्वरा- 
जित्‌", शषत्र-सा' का भौ उल्लेख हं, साथ ही क्षेत्रपति' 
नामक एक देवता की कल्पना में "उव रापति' एक मानवीय 
उपाधि का भआारोपहं | ऋण्वेदमें क्षें का उल्लेख संतान 
के उतल्टेख के साथ ही हृ ह तथा संहिताओ में स्षेत्राणि- 
संजि' अर्थात्‌ क्षेत्रों कौ विजय का उल्टेख हं । 

पिदोट के मतानुसार क्षेत्र धघासके क्षेत्ोंसे सीमित 

होता था, जिसे चिल्ल या खिल्य कहते थे । वदो में साम्प्र- 
दायिक खेती का उल्केख या सामूहिक सह स्वामित्व का 
उल्केख नहीं मिलता । व्यक्तिगत स्वामित्व भी उत्तर- 
कालीन है । छान्दोग्य उप० मँ घन को व्यक्तं करने वाके 
पदार्थौ मेँ क्षेत्र एवं घर कहे गये ८ आयतनानि ) हैँ 1 
यवन केखकों के उद्धरणों से भी व्यक्तिगत स्वामित्व का 
पता लगता ह । प्रायः एक परिवार के सदस्य एक भूभाग 
मे विना विभाजन के सह स्वामित्व रखते थे । स्वामित्व 
करे उत्तराधिकार सम्बन्धी नियमों का सूत्रों के पूवं अस्तित्व 
नहीं था । शतपथ ब्राह्मण म पुरोहित को पारिश्रमिकं 
रूप मे भूमि दान करने का उल्लेख हं । फिर भी भूमि एक 
विरोष धन थी जिसे आसानीसे किसीकोन तोदिया 
जा सकता था ओरन उसे त्यागाजा सकता था। 

उर्व॑श्ी--(१) स्वर्गीय अप्सरा, जिसका उत्छेख संस्कृत 
साहित्य में अनेक स्थलों पर हुआ हं । सवप्रथम ऋग्वेद 
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मे पुरूरवा-उवंश्ली आख्यान में इसका घर्णन पाया जाता 
ह । ब्राह्मण ग्रन्थों मे उवंशी के ऊपर कई आख्यान हं । 
कालिदास के नाटक 'विक्रमोरवंशीय' मे तो वह नायिका 
ही हे । इन्द्र अपने किसी भी प्रतिदन्द्री की तपस्या भङ्घ 
करने $ किए मेनका, उर्वशी आदि अप्सराओं का उपयोग 
करता था । 

(२) महान्‌ व्यक्तियों को भी जो वशम कर ले, 
अथवा नारायण महपि के ऊरु (जंघा) स्थान में वास करे 
उसे उवी कहते हँ । इसकी उत्पत्ति हरिवंश मेँ कही 
गयी हे । उसके अनुसार वह नारायण कौ जंघा का विदा- 
रण करके उत्पन्न हृरद थी । 

उवंशीकरुण्ड (चरणपादुका)--बदरीनाथ मन्दिर के पौ 
पवत पर सीधे चदृने पर चरणपादुका का स्थान आता है । 
यहीं से नल लगाकर बदरीनाथ मन्दिर मेँ पानी लाया 
गया हं । चरणपादुका कै ऊपर उर्वंशीकुण्ड है, जहाँ 
भगवान्‌ नारायण ने उवशी को अपनी जङ्घा से प्रकट 
किया धा । किन्तु यहाँ का मार्ग अत्यन्त किन है । इसी 
पवत पर आगे कृूर्मतीर्थ, तैमिगिलतीर्थ तया नरनारायण 
आश्रम हुं । यदि कोई सीधा चढृता जाय तो वह्‌ इसी पर्वत 
के ऊपर से 'सत्पथ' पहु जायेगा । किन्तु यह मार्ग 
दुगम हं । 

उच्ाय-- ऋग्वेद के विष्णुसुक्त मे कथित विष्णु का एक 
विरुद, जिसका अर्थं है "ते बहुत लोगों द्वारा गाया जाय।' 
भगवान्‌ विष्णु अथवा कृष्ण की यहु पदवी है ; 

जिह्वा सती दारदुरिकेव सूत न चोपगायत्युरुगायगाथाः । 

| हे सूत ! जो बहुगेय भ गवान्‌ की कथा नहीं कहुता- 
सुनता उसको जिह्वा दादर के समान व्यर्थह] | 

विस्तीणं गति के लिए भी इसका प्रयोग हआ ह, जैसे 
कठोपनिषद्‌ (२.११) मे कटाह: 

स्तोमं .महदुरुगायं प्रतिष्ठां दृष्टवा धृत्या धीरो नचिकेतो- 

ऽत्यसखराक्षीः । 

[ हे नचिकेता ! तुमने स्तुत्य ओर बडी एडवर्ययुक्त, 
विस्तृत गति तथा प्रतिष्ठा को देखकर भी उसे ैरयपर्वक्र 
त्याग दिया । 

उल्कानवमी-एक प्रकार का अभिचार ब्रत, जो आरिवन 
शुक्ल पक्ष कौ नवमी को कियाजाता ह । इस तिथिसे 
प्रारम्भ करके एक ॒वर्षपर्यन्त इसमे महिषासुरमदिनी की 
निम्नलिखित मन्त्रसे पूजा करनी चाहिए : “महिषिध्नि 
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महामाये० ' (भविष्योत्तर पुराण) । इस त्रत का उल्का 
नाम होने काकारण यहं कि त्रती अपने श्नु को उल्का 
जसा भयंकर प्रतीत होता है । स्त्री यदि यह्‌ ब्रत करे तो 
वह॒ अपनी सपत्नी (सौत) के किए उतल्कासी प्रतीत 
होगी । 

उलूक-उल्ल्‌ पक्षी, जो लक्ष्मी का वाहन साना गया हु । 
सांसारिक एेरवयं बन्धन का कारण रँ, जो उसका स्वेच्छा 
से वरण करता हु, वहं पारमार्थिक दृष्टि से उल्क (मखं) 
हे । लक्ष्मीप्राप्ि की मन्त्रसाधना मे इस पक्षी का सहयोग 
ल्या जाता हं । दे° 'उट्‌कतन्तर' । 

यह्‌ पक्षी अपनी उम्र बोरी के किए प्रसिद्ध हं तथा इसे 
नं कऋंत्य (दुभग्य का सूचक) भी कहते हं । पूवं कारु में 
जंगली वृक्षों को अ्वमेधयज्ञ में उल्कं दान किये जाते ये, 
क्योकि वे वहीं वास करने र्गते थे । 

उशतो-उत्तम वाणी, कल्याणमयी वाणी, वेदवाणी; काम- 
नारील, स्तेहमयो महिला : 

'शद्रस्येवोरितां गिरम्‌ ।'* (भागवत), (जायेव पत्य 
उशती सुवासाः ।'' (महाभाष्य), “उशतीरिव मातरः । 
(आजंन मन्त्र) । 

न्यामिश्र या मोहक वचन : ""वजयेद्‌ उशतीं वाचम्‌ ।'' 

(महाभारत) 
उश्चनस्‌ उपपुराण-अटठारह महापुराणों की तरह कम से 
कम उन्तीस उपपुराण ग्रन्थ हैँ । प्रत्येकं उपपुराण किसी 
न किसी महापुराण से. निर्गत माना जाता ह । उनमें 
ओँशनस उपपुराण भी अत्यन्त प्रसिद्ध ह । इसके .रचयिता 
उशना अर्थात्‌ शुक्राचायं कहे जाते हं । 
उङनस्‌ काव्य-एक भृगु (कवि) वंशज श्राचीन ऋषि, 
शुक्राचार्य । ऋग्वेद मे इनका सम्बन्ध कृत्स एवं इन्द्र से 
दिखाया गया हं । पश्चात्‌ इन्होने असुरो का पुरोहित- 
पद ग्रहण किया, उन्होने देवों से प्रतिद्रद्धिता कर ली । 
इनके नाम से राजनीति का सम्प्रदाय विकसित हुञा, 
जिसको कौटिल्य ने ओशनस कहा हँ । दे° अथंशास्व । इसके 
अनुसोर केवरू दण्डनीति मात्र ही विद्या हं, जबकि अन्य 
लोग आन्वोक्षिकी, तरयी, वार्ता को मिलाकर चार विद्यायं 
मानते थे। कौटिलीय अर्थशास्त्र के अनेक स्थलों पर 
उशना का उल्लेख हमा है । ये घौर राजनीतिवादी ये 1 
चरकसंहिता (८.५४) मे मी ओौरानस अथंशास्त्र' का उल्लेख 
हे । महाभारत के शान्तिपर्व (५६, ४०--४२; १८०,१०) 
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ये उकना के राजनीतिक विचारोँंका उद्धरण मिक्ता] 
परम्परा के अनसार उना ने वृहस्पतिप्रणीत विशाल 
ग्रन्थ का एक संक्षिप्त संस्करण तयार किया था, जी काट- 
क्रमसे लृप्तहो गया] कृ रोगो कामत दं कि `गुक्रनीम्त- 
मार' उसी का ठधु संस्करण हं 1 

उश्चना (स्म तिकार)--ययपि मुख्य स्मृतियां अटारह ह 
किन्तु इनकी संख्या २८ तक पट्च जाती हं । स्मृतिकारां 

उशना भी एक ह । उस स्मृति मँ जाति एवं वृत्ति का 

विधान ओर अनलोम-प्रतिलोम विवाहो से उत्पन्न सकर 
जातियों का विचार किया गया हं) 

उक्षना--यह नाम शतपथ ब्राह्मण (३.४ 
५.१५) मेँ उसक्षुप (पौवे) के अथ मं व्यवहूत हंजा 
जिससे सोमरस तैयार किया जाता धा । 

उषा--यह शब्द "वस्‌" धातु से वना है, जिसका अर्थं "चम 
कना" ह । इसकी दूसरी व्युत्पत्ति ह भोपषंति नाशयत्यन्व- 
कारम्‌' (अन्धकार को नाशती है) । प्रकृति के एक अत्यन्त 
मनोरम दद्य अरुणोदयके ख्पम उषा का वणन रए 
युवती महिलाके रूपमे कवियोंने किवार । व दिक 
सूक्तं के अन्तर्गत उषा का निरूपण युन्दरतम रचना माना 
जाती रहै, जर्हां इन्द्रकागुण बल, अग्निका गुण पौरो- 
हित्य-ज्ञान तया वरुण का गुण नतिक शासन उषा का 
गुण उसका स्त्रीसुलम आकर्षक स्वरूप हं । उषा का वणन 
२१ ऋचामो मं हुजा 


एक ही उषा देवी का प्रातःकाटीन वेाओं मे देखा 
जाने वाला विविध शोभामय रूपहं । वह्‌ सुन्दर युवती 
है, सुन्दर वस्त्रो से अलक्त ह तथा सुजाता हं 1. वह 
मुस्कराती, गाती एवं. नाचती है तथा अपने मनमोहक खूप 
को दिखाती है 1 यदि इन्द्र राजा का प्रतिनिधित्व करता 
है तो उषा ज्दनुरूप महिला रानी की प्रतिनिधि हं । 

उषा रात्रिके कले वस्त्ोंको दूर . करती ह, बुरे 
स्वप्नो को भगाती, बुरी आत्माओं (भृत-प्रतादि) से रक्ता 
करती है । वह्‌ स्वर्ग काद्रार खो देती, आकाश के छोर 
को प्रकाशित करती तथा प्रकृत्ति के भण्डारों को, जिन्हू रात 
च्िपाये रखती है, स्पष्ट कर देती है तथा सभीके किए 
सदयता से उन्हुं विखेर देती है । 

उषा वरदान की देवी ह । जव उसका प्रातः उदय 
ह्येता ह, प्राथना की जाती है---''दानशीरुता का उदय 
करो, प्राचुयं का उदय करो 1'' वह्‌ क्षण-क्षण रूप बदलने 
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) 


उशना (स्मतिकार)-उवःकाल 


वारी महिका है, क्योकि हर क्षण वट अपना नया आकपण 
सभी के लिए उपस्थित करती ह । हर प्रात.काट वह 
अपने इउसल्पके मण्डार को लृटाती तथा हर्‌ एक को 
उसका 'भाग' प्रदान करतीदहे। 

उपा का नियमित म्पे पूवं में उदय उमे 'ऋत' का 
रूप प्रमाणित करतारहे। वह 'ऋत' मं उत्सन्न हु्द तथा 
ऋतकी रक्षा करनं वाटलीटहि। वहक्रतकी उपेक्षान 
करते हुए नित्य उसी स्थान पर आतीदटै। उपा का पूरं 
मे उदय प्रत्येक उपासक को जगाता हं 
यज्नाग्नि को प्रज्वलित करे । 


कि वह अपने 


उषा कामयसे निकट का सम्तरन्व टै । सूर्य कै पूर्व 
उदित होने के कारण, इसे सूय कौ माता कहा गया है । 
किन्तु सूर्यं उषा का पीछाउसी प्रकार करतां, जैसे 
नवयुवक युवती का) €्स दुष्टिविन्दु से उषा सूर्यं कौ-पत्नी 
कहट्लाती हे । इन्द्र काप्रकटीकरण वादलः कौ गरज एवं 
विद्य त्‌-व्वनिमें होता है 1 उघा अपनी -ष्षतःकाटीन 
पूर्वी लालिमा (सुनहरे रग, केकूपरम उसी प्रकार सुकरु- 
मारस्तव्ीकूपिणी है, जैसे इन्द्र कटो णवं पुरूप रूपी । 
अग्नि ्वंदिक दुरोहित, इन्द्र वंदिक योद्धा एवं उधा वदिक 
नारी हं । पौराणिक कल्पना मं उषा सूय की पत्नियो-- 
संज्ञाछाया, उषा गौर प्रत्यूषा-में से एकह । सूर्यकी 
परिवार मतियों मेँ इसका अंकन हौताहे ओौरसूर्यके 
पादवं में यह अन्धकार रूपी राक्षसो पर वाणप्रहार करती 
हर दिखायो जाती हं । 

[ दे० ऋ० ४.५१; १.११३; ७.७९; 
१.११५; १०.५८ । | 


९१.२४; ४.५४; 


उषःकाल--(१) सूर्योदय से रपां घडी पूवं का कारु अथवा 


पूर्वं दिवसीय सूर्योदयसे ५५ घड़ी बाद का समय । यथा 
पञ्च पच्च उषःकालः सप्त पञ्चारुणोदयः। 
ग्डन्ट प भवेत्‌ प्रातः देः रूर्योद्मो मतः ॥ 

[ पहले दिन कौ ५५ घडी बीतने पर्‌ उपःकाक, ५७ 
घडी बीतने पर अरुणोदय ओर ५८ घड़ी कै वाद सूर्योदय 
कार माना गया ह । |] (कृत्यसारसमुच्चय) । उषःकार का 
धामिक कृत्यो के लिए बड़ा महत्व हं । 

(र) रात्रिका अवसान भी उषःकाल कहलाता है 1 
वह्‌ नक्षत्रों के प्रकाश कौ मन्दता से लेकर सूर्य के अर्घोदय 
तक रहता ह 1 तिथितक््व मे वराह्‌ का कथनहं: 


उमापति-ऊष्वपुण्डु 


अ्घास्तमयात्‌ सध्या व्यक्तीभूता न तारका यावत्‌ । 
तेज-परिहानिरुषा भानोरर्घोदयं यावत्‌ ॥ 

| सूयं के अर्धास्तिमन से लेकर जव तक तारे न दिखाई 
दे इस वीच के तमय को सन्ध्या कहते हँ तथा ताराओं 
के तेज के मन्दहोने से लेकर सूयं के अर्घोदय तक के 
समय को उषःकाल कहते हं । | 

उषापति--उषा का पति अनिरुद्ध । यह कामदेव के अवतार 
प्रयुम्न यादवे का पुत्र माना जाता हुं । उषा बाणासुर कौ 
पत्री थी । पहले दोनो का गान्धवं विवाहं हुभा था, पुनः 
कृष्ण-वलराम आदि ने युद्ध में बाणासुर को पराजित कर 
उसे धूम-धाम के साथ विवाहं करने को विवश कर दिया । 
(आधुनिक विचारकों फे अनुसार बाणासुर असीरिया देशा 
का प्रतापौ शासक था ।) 

उष्णोष--रिरोवेष्टन, वँदिक भारतीयों द्वारा व्यवहूत पगड़ी, 
जिसे पुरुष अथवा स्वरी समान सख्पसे व्यक्हार करते थे। 
दे० 7० ब्ना०, ६.१; रात० ब्रा०, ३.२: २. ३. ४.५. २. 
७;२.१.८ (इन्द्राणी का उष्णीष) भादि एवं काठक संहिता, 
१३.१० ! त्रात्यों के उष्णीष का अथववेद (१५.२.९१) एवं 
पञ्चविरा ब्रा० (१७. १.१४;१९. ६. १३) मे प्रचुर उल्लेख 
मिक्ता हं । वाजवेय (शतपथ ब्रा० ५.३. ५. ३३) तथा 
राजसूय (मंत्रायणी सं° ४. ४.३) यज्ञो में राजपद के 
चिल्ल रूप में राजा दारा उष्णीष धारण किया जाता था) 
शिरोभूषा के रूप मं देवताओं को भी उष्णीष दिलाया 
जाता हं । भाषप्रकाल में कथन हँ : 

उष्णीषं कान्तिकरेत्‌ केश्यं रजोवातकफापहम्‌ । 

लघु चेच्छस्यते यस्माद्‌ गुर पित्ताक्षिरोगकृत्‌ ॥ 

[ पगड़ी शोभा बढाती हं ओर बालों का हितं करती 
है । वात, पित्त, कफ सम्बन्धी रोगों सै बचाती है । छोटी 
पगड़ी अच्छी हीती ह, बड़ी पगड़ी पित्त तथा आंखों के 
रोगों को बढ़ती हं || 

उष्णीष धारण माङ्कलिक माना जाता ह । शुभे अवसरों 
पर इसका धारण शिष्टाचार को एक आवरयक अङ ह| 


ॐ 
ऊ---स्वरवणं का षष्ठ अक्षर । कामधेनुतन्त्र में इसका तन्वा- 
त्मकं महत्त्व निम्नांकित हं : 
राद्धुकुन्दसमाकारं ऊकार परमकुण्डलो । 
पञ्चप्राणमयं वणं पञ्चदेवमयं सदा ॥ 
१७ 


१२९ 


पञ्चप्राणयुतं वणं पीतविद्युल्लता तथा । 
घ्मथिकाममोक्षञ्च सदा सुखप्रदायकम्‌ 1 
[ ऊ अक्षर शृद्कूः तथा कुन्द के समान उवेतवणं का है 1 
परम कुण्डलिनी (शक्ति का अधिष्ठान) ह । यह पञ्च प्राण- 
मय तथा पञ्च देवमय है । पांच प्राणों से संयुक्त यह वणं 
पोत वियत्‌ की ताके समान रह । घर्म, भथ, काम, 
मोक्ष ओर सुख को सदा देनेवाला हँ 1 | वर्णोद्धारतन्तर में 
इसके निम्नक्िखित नाम हं : 
ऊः कण्ठको रातः शान्तः क्रोधनो मधुसूदनः । 
कामराजः कुजेशषश्व॒ महेशो वामकणंकः ॥ 
अर्घीशो भैरवः सूक्ष्मो दी्घघोषा सरस्वती । 
विलासिनी विघ्नकर्ता लक्ष्मणो रूपक्षिणी ॥। 
महातिेक्वरी षष्ठा षण्डो भूः कान्यकुन्जकः । 
ऊर्णा--ऊन; मेड आदि के रोम । भौहों का मघ्यभागमभो 
ऊर्णा कहलाता है । दोनों भौहों के मध्य मं मृणारूतन्तुओों 
के समान सूक्ष्म सुन्दर आकार को उठी हुं रेखा महा- 
पुरुषों का लक्षण हँ । यहं चक्रवर्ती राजा तथा महान्‌ 
योगियों के कलार र्मे भौ होती है । योगम्‌तियों के कलार 
मे ऊर्णा अङ्कित को जाती हं । वहं ध्यान का प्रतीक हं । 
ऊर्णनभि--एक प्राचीन निरुक्तकार, जिनका उल्लेख यास्क 
ने निषण्टु की व्याख्या मेँ किया हं । 


उर्वंपुण्ड--चन्दन आदि के द्वारा ललाट पर ऊपर को 
ओर खीची गयी पत्राकार रेखा । यथा : 
ऊर्ष्वपुणडुं द्विजः कुर्यद्वारिम्‌ द्धस्मचन्दनः । 
[ब्राह्मण जक, मिरी, भस्म ओर चन्दन से ऊध्वंपुण्ड्‌ 
तिलक करे | 
ऊर्ष्वपुण्डुं द्विजः कुर्यात्‌ क्षत्रियस्तु त्िपुण्ड्कम्‌ । 
अरद्धचन्द्रन्तु वैश्यश्च वतुंलं शूद्रयोनिजः ॥ 
[ब्राह्मण ऊर््वपुण्ड्‌, क्षत्रिय तरिपुण्ड्‌, वेश्य अर्धचन्द्र, 
शूद्र वतुंलाकार चन्दन लगाये । | 
विविध आकारो मेँ सभी सनातनधर्मी व्यक्तियों द्वारा 
तिलक लगाया जाता ह । किन्तु ऊर््वपुण्ड्‌ वंष्णव सम्प्रदाय 
का विरोष चिह्न है । वासुदेव तथा गोपीचन्दन उपनिषदों 
(भागवत ग्रन्थों) मे इसका प्रशंसात्मकं वर्णन पाया जाता 
है । यह गोपीचन्दन से ललाट पर एक, दो या तीन खड़ी 
लम्ब रेखां के रूप मेँ बनाया जाता हं । 














१३० 


देवप्रसादी चन्दन, रोली, गंगाकी या तुलसीमूल की 
रजयाञआरतीकी भस्मसे भी ऊव्वयुण्ड्‌ तिलक करिया 
जाता ह । प्रसादी कुंकुम या रोली से मस्तक के मध्य एक 
रेखा बनाना कक्ष्मी याश्रीका रूप कहा जातादहं। 
पत्राकार दो रेखाए वनाना भगवान्‌ का चरणचिह्व माना 
जाता । उन्कार की चौथी मात्रा अर्धचन्द्र ओर विन्दु 
के ल्म्बरूपर्मेभी वह्‌ होतादहं। 
ऊर्ध्वमेद्‌-- द्विव का एक पर्याय 1 इसका शान्दिक अथ रहं 
जिसका मेद्‌ (लिङ्ध) ऊपर की ओरहौो। लिङ्ग निवात 
स्थानमें स्थिर दीपरिखाके समान निरदिचित ज्ञान का 
प्रतीक है । शिव ज्ञान के सन्दोह हँ । स्कन्द पुराण आदि 
कई ग्रन्थों मेँ ऊर्व्वमेद्‌ शिव कौ कथाएु" पायी जाती हं । 
ऊरष्वरेता--अखण्ड ब्रह्माचारी; जित्तका वीर्यं नीचे पतित 
न होकर देह के ऊपरी भाग में स्थिर हौ जाय । सनकादि, 
दाकदेव, नारद, भीष्म आदि 1 भीष्मने पिताक मभीष्ट 
विवाह के लिए अपना विवाहं त्याग दिया । अतः वे 
ञाजीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण ऊर्म्वरेता नामसे 
ख्यात हो गये । 

यह शंकर का भी एक नामहं : 

ऊर्व्वरेता ऊव्वलिद्ध उध्वंशायी नभःस्थलः । 

[ ऊर्घ्वरेता, ऊष्वंलिङ्घ, ऊर्व्वंशायी, नभस्थल । | 
ऊषौमठ-हिमाख्य प्रदेश का एक तीर्थं स्थल । जाडं मं 
केदारक्नेत्र हि माच्छादित हौ जाता हं । उस समय केदार. 
नाथजो को चल मूति यर्हांआजातीहं । यहीं शौतकाल 
भर उनको पूजा होती हैँ 1 यर्हा मन्दिर के भीतर वदरी- 
नाथ, तुद्धनाथ, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, ऊषा, अनिर, 
मान्धाता तथा सत्ययुग-त्रेता-द्वापर कौ मूतियाँं एवं अन्य 
करई मतिर्या हं । 

च 
ऋ--स्वरवण का सप्तम अक्षर । कामधेनुतन्त्र मेँ इसका 
तान्त्रिक माहात्म्य अधोलिखित हे : 

ऋकारं परमेशानि कुण्डली मूतिमान्‌ स्वयम्‌ । 

अत्र त्र्या च विष्णुङ्चव॒रुद्रश्च॑व वरानने 1 

सदा शिवयुतं वर्णं सदा ईवर संयुतम्‌ । 

पञ्च॒ वणंमयं वर्णं चतुर्ञानमयं तथा ॥ 

रक्तविचयुल्लताकारं ऋकारं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 

| हे देवी ! ऋ अक्षर स्वयं म्‌तिमान्‌ कुण्डलो हँ । इसर्मं 
ब्रह्मा, विष्णु ओर रद्र सदा वासं करते हुं । यह सदा शिव- 


ऊष्वमेद्‌-चछ्क्य 


युत ओर ईद्वर से संयुक्त रहता र । यह पञ्चवणमय तथा 


चतुर्नानमय ह, रक्त विद्युत्‌ कौ ल्ता के समान ह] 
। | 


इसक्रो प्रणाम करता हूं 
वर्णद्धार तन्त्र मे उमके निम्नांकिन नाम 


वतल्ाये 
गये हं 
ऋः पूर्दापमुली न्द्रा देवमाता चरिविक्रमः। 
भावति; क्रिया क्रूरा रचिका नाशिका घृतः ॥ 
एक्रपाद शिरो माला मण्डला यान्तिनी जलम्‌ । 
कर्णः कामल्ता मवा निवृत्तिगंणनायकः ॥ 
राहिणी शिवदूती च पूणगिरिदव सप्तमे ॥ 
ऋष्--प्राचान वैदिक काठ मे देवतां के सम्मानार्थं 
उनकी जो स्तुतियां कौ जाती थीं, उन्हंऋक्‌ या ऋचा 
कहते धे । ऋग्वद एसी ही ऋचां का संग्रह ह्‌ । इसी- 
लिए इसका यह नाम पड़ा। ६० "ऋग्वेद" । 
अथवसंहिता के मतसे यज्ञ के उच्छिष्ट (शेष) मंसे 
यजुवेद के साथ-साथ ऋक्‌, साम, छन्द ओौर पुराण उत्पन्न 
हुए । बृहदारण्यक उ० ओर्‌ गतपय ब्राह्मणमें च्खिाहै: 
'गीी लकड़ी मंस निक्टती हुई अग्तिसे जैसे अलग 
अलग वधुर्जं निकल्तादह्‌, उसी तरट्‌ उस महाभूत कै 
निःदवास मे ऋग्वेद, यजुवद, अथर्वद््िरस, इतिहास, 
पुराण, विद्या, उपनिपद्‌, इक्क, सूत्र, व्याख्यान ओर अनु- 
व्याख्यान निक्रलते हं : ये सभी इसके निःर्वासहं।' 
ऋक्‌ ज्यौतिष--ज्योतिवंदाङ् पर॒ तीन ग्रन्थ बहत प्राचीन 
काल के मिलते ह । पहला ऋक्‌ ज्यौतिष, दूसरा यजुः- 
ज्यौतिष ओर तीसरा अथव ज्योतिष । ऋक्‌ ज्यौतिषं के 
लेखक लगघ हँ । इसको "वेदा द्गज्योतिष' भी कहते है । 
ऋषष्य- पतृक धन, सुवणं : 
हिरण्यं द्रविणं चुम्नं विक्ममूक्थं धनं वसु ] 
(शब्दार्णव) 
ऋक्थम्‌ हि कुटुम्बम्‌ ।' (याज्ञवल्क्य) 
| पैतृक सम्पत्ति ही कृटुम्ब कामदहं) | 
तात्प यह हं किं कुटुम्ब उन सदस्यों से वना है जिनका 
ऋक्य पाने का अधिकार हु । उन्हीं को इसका अधिकार 
होतादहै जो कौटुम्विक धामिक क्रियाओंको करने के 
भधिकारीदहं। इसीलिए धर्मपरिवर्तन करने वालों को 
ऋक्थ पाने का अधिकार नहींथा। अव धर्मनिरपेक्न 
व्यवस्था में धम॑परिवर्तन ऋक्य प्राप्ति मेँ बाधक नहीं है) 
ऋक्‌प्रातिश्षाख्य--वेदों के अनेक प्रकार के स्वरों, उच्चारण, 


छ ल-ऋग्वेद 


पदों के कम ओर्‌ विच्छेद आदि का निर्णय शाखा के जिन 
विशेष ग्रन्थों हारा हाता टै उन्हे प्रातिलाख्य कहते हैं । 
वेदाव्ययन के लिए अत्यन्त पूर्वकाल मे ऋषियों ने पटने की 
स्वनि, अक्षर, स्वरादि विशेषता का निङ्वय करके अपनो- 
अपनी शाखा को परम्परा निरङ्चित करदीथो। इस 
विभेद को स्मरण रखने ओर अपनी परम्पराकी रक्ला के 
किए प्रातिशाख्य ग्रन्थ वने । उन्हीं प्रातिशाख्यों मे रिघ्ा 
तथा व्याकरण दोनो पाये जाते हं] 

एक समय था जववेद को सभी श्ाखाभों के प्राति- 
शाख्यो का प्रचलन या ओर समी उपक्न्ध भी थे । परन्तु 
अव केवल ऋग्वेद की शाकल शाखा का शौनकरचित ऋक्‌- 
प्रातिशाख्य, यजुर्वेद कौ तेत्तिरीय शाखा का तैत्तिरीय 
प्रातिगाख्य, वाजसनयी शाखा का कत्यायनरचित वाज- 
सनेय प्रातिशाख्य, सामवेद का पुष्पमुनि रचित सामप्राति- 
शाख्य ओर अथवप्रातिशख्य वा शौनकोय चतुरध्यायी 
उपलब्ध हुं । शौनक के ऋकप्रातिराख्य में तीन काण्ड, 
छः पटक आर १०३ कण्डिकां हँ । इस प्रातिशाख्य का परि- 
शिष्ट रूप `उपलेखे सूत्र नामक एक ग्रन्थ मिक्ता ह । 
पहले विष्णुपुत्र ने इसका भाष्य रचा था । इसको देखकर 
उब्बरटाचाय ने इसका विस्तृत भाष्य छिखा ह । 
ऋक्ष- री या भाट । ऋग्वेद मे ऋक्ष शब्द एक बार तथ) 
परवर्ती वंदिक साहित्य में कदाचित्‌ ही प्रयुक्त हुआ ह । 
स्पष्टतः यह्‌ जन्तु वैदिक भारत मे बहुत कंम पाया जाता 
भरा। इस शब्द का बहुवचन में प्रयोग सप्त ऋषियोः 
केअथमें भीकम हौ हुजाहै। ऋग्वेद मे दानस्तुति के 
एक मन्त्र मे ऋक्ष एक संरक्षक कानामह, जिसके पुत्र 
आक्षं का उल्टेख दूसरे मन्व में आया है । 

परवर्ती कार मे नक्षत्रों के अर्थं में इसका प्रयोग हभ 
हे । रामायण तथा पुराणों की कई गाथाओं मै ऋक्ष एक 
जाति विष का नामरहं। ऋष्षोंने रावण से युद्ध करने 
मे राम को सहायताको थी । 
क्ग्विधान--इस ग्रन्थ को गणना ऋग्वेद के पुरक साहित्य 
मे की जाती है । इसके रचयिता शौनक थे) 
ऋग्भाष्य-- ऋग्वेद के ऊपर लिखि गये भाष्यसाहित्य का 
साम॒हिक नाम ऋग्भाष्य हँ । ऋग्वेद के अर्थंको स्पष्ट 
करने के सम्बन्ध मे दो ग्रन्थ अत्यन्त प्राचीन समज्ञे जाते 
हँ । एक निघण्टु हंओौर दूसरा यास्क का निरुक्तं । देवराज 
यज्वा निघण्टु कै टीकाकार हैं । दुर्गाचार्य ने निरुक्त पर 
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अपनी सुप्रसिद्ध वृत्ति ज्खिीदहं। निघण्टु कौ टीका वेद- 
भाष्य करने वाले एक स्कन्दस्वामी के नामसे भी पायी 
जाती हं । सायणाचार्य वेद के परवर्ती भाष्यकार ह । 
यास्क के समयसे केकर सायण के समय तक विशेष रूप 
से कोई भाष्यकार प्रसिद्ध नहीं हु । 

वेदान्तमार्गौ लोग संहिता कौ व्याख्या कौ ओर विशेष 
रुचि नहीं रखते, फिर भी वैष्णव संप्रदाय के एक आचाय 
आनन्द तीर्थ (मध्वाचा्यं स्वामी) ने ऋग्वेदसंहिता के कुछ 
अंशो का श्लोकमय भाष्य किया था । फिर रामचन्द्र तीथं 
ने उस भाष्य की टीका रची थी । सायण नें अपने विस्तृत 
ऋग्‌ भाष्य" मे भदुभास्कर मिश्च ओर भरतस्वामी--वेद > 
दो भाष्यकारो का उल्लेख किया । कतिपय अंश चण्ड 
पण्डित, चतुर्वेद स्वामी, युवराज रावण ओौर वरदराज के 
भाष्यों कै भी पाये जाते है । इनके अतिरिक्त मुद्गल, 
कपर्दा, आत्मानन्द ओर कौशिक आदि कुछ भाष्यकारों 


के नाम भो सुनने मे आते । 


ऋग्वेद--वेद चार है, उनमें से ऋग्वेद सवसे प्रमुख ओर 


मौलिक है । क्योकि सम्पूणं सामवेद भौर यजुवद का पद्या- 
त्मक अंश तथा अथर्ववेद के कतिपय अंश ऋग्वेदसे ही 
लिये गवे है 1 पातञ्नल महाभाष्य (पस्पशाक्लिक) के अनु- 
सार ऋग्वेद की इक्कीस संहिताए थीं । किन्तु आजकल 
केवल एक ही शाकल संहिता उपलब्ध हँ जिसमे ,१०२८ 
सूक्त (११ वारखिल्यो को लेकर) ह । शाकल संहिता का 
दो प्रकार से विभाजन किया गया हं । प्रथमतः यहु मण्डल, 
अन॒वाक ओर वर्ग में विभाजित है, जिसके अनुसार इसमे 
१ 8 मण्डल, ८५ अनुवाक ओर २००८ वंह । दूसरे 
विभाजन के अनतुसार इसमे ८ अष्टक, ६४ अध्याय ओर 
१०२८ सक्त है । प्रत्येक सूक्त के ऋषि, देवता ओर छन्द 
विभिन्न है । ऋषि वहु है जिसको मन्वका प्रथम साक्ना- 
त्कार हआ था । (आधुनिक भाषा में ऋषि वह्‌ था जिसनं 
उस.सूक्त की रचना की अथवा परम्परासे उसे ग्रहण 
कियाथा।) सूक्त का वर्णनीय विषय देवता होता हे! 
छन्द विशेष प्रकारका पद्य होता ह जिसमें सुक्तकी 
रचना हुई हे 

व्याख्यान ओर अध्यापन कै क्रम से ऋश्वेद की 
पांच शाखाए बतलायी गयी हँ--( १ ) शाकट, ( २) 
वाष्कल, (३) आहवन्ाधन, (४) गाल्कायन ओौर 
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( ५ ) माण्डकेय 1 कुछ विद्रानौं के अनुसार इसको सत्ता- 
कस लाखाए" थी, जिनके नाम निम्नाद्धति हं: 


१. मुद्गल 

२. गाव 

३. गालोय 

४. वातस्य 
, रौशिरि 
. वोध्य 


. पराठार 
, जातुकण्यं 


५ 
६ 
७. अग्निमाठर 
८ 
९ 


१०. शाद्कायन 
११. आइव लायन 
१२. कौषीतकि 


१३. महाक्रौषीतकि 


१४. शाम्न्य 
१५. माण्ड क्य 
१६. बहवृच 
१७. पद्ध 
१८. 'उदहालक 


१९. गतबटलाक्ष 
२०. गज 

२६१. वाष्केटि 

=) 


^€ । 


18, 


= 
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२४. एतरेय 
२५. वासिष्ठ 
२६. सुलम 
२७. गौनक 


दे पं० भगवद्‌त्त : वैदिक वाडू्‌मय का इतिहास, भाग 
१. पृ० १३१ 
ऋर्वेद के ऋषियों के नाम निम्नाद्धतिहु 


मधुच्छन्दा 
जेत 
मेधातिथि 
रुनःरोप 
हिरण्यस्तूप 
कण्व 
प्रस्कण्व 
सन्य 
नोधा ` 
पराशर 
गोतम 
कुत्स 
कह्यप 
ऋ जख्ादव 
त्रित 
कक्षोवान्‌ 
भावयन्य 
रोमश 
परुच्छेय 
बुध 
अवस्यु 
प्रगाथकण्व 
ययाति 
अषाला 


दीघंतमा 
अगस्त्य 
इन्द्र 
मरुत्‌ 
लोपामुद्रा 
गृत्समद 
सोमहूति 
कूमं 
विहवामित्र 
ऋषभ 
उत्कल 
कट 
देवश्रवा 
देवन्रत 
प्रजापति 
वामदेव 
अदिति 
नसदस्यु 
पु रुमिल्ल 
वश्च 
मृततु 
दयुम्निक 
संवरण 
नहुष 


कुमार 
रा 
सुतम्भरा 
घरण 
व्रि 
पुरु 
द्वित 
त्र॑तन 
शश 
विङ्वसाम 
दयम्न 
विशवचषणिं 
गोपपणि 
तयु 
व्यारुण 
अरवमेध 
अत्रि 
विरववर 
गौरवौति 
गविष्ठिर 
प्रमु 
पुन + त्स 
नमेध 
पृथू 


| - कि 


४. 

चन # 
सप्तपि 
कवि 
ततद 
प्रतिक्षत्र 
ऊघ्वंसद्य 
अमहीयु 
रे्जमदग्नि 
पुरुह॒न 
रिगु 
व॑खानस 
त्रिगिरा 
पुष्टिगु 
टयरव 
राद्ध 
हरिमन्थ 
वेन 
मातरिदवा 
कु ₹स्तुत्‌ 
मयित 
गत्समद 
प्रतदन 
असित 
कुसीदी 
अभितया 
अम्बरीष 
इध्मवाह्‌ 
विरवक्‌ 
सप्तगु 
यर 
भूतांश 
गौपवन 
कपोत 
ऋष्यश्यृद्धं 
जु 
जरत्कारु 
विश्राजा 


रहूगण 
शतक 
सुक श 
अत्रिभूय 
गौरी 
उतथ्य 
तिररिचि 
प्रतिरथ 
करशादते 
निध्रुवि 
तम 
सृदीति 
अत्रि 
पवित्र 
श्रुष्टि 
गोपवन 
दमन 
देवश्रवा 
अकृष्टपच्या 
रुष 
कृत्नु 
च्यवन 
वसुक्र 
व्याघ्रपात्‌ 
देवल 
उङशना कान्य 
घोषा 
ऋजिश्वा 
द्यावाश्व 
्वकूण्ठ 
विवृहा 
सुदास 
सरमा 
नाभासेदिष्ट 
अनिला 
विषाणक 
राम 
स्यूमरदिम 


च्छग्वेव 


शिखण्डि नौ 
वृहन्मति 
अयास्य 
विन्दु 
अवत्सार 
रीति 
आवत्सारक्ष 
दयुतान 
प्रतिभानु 
ऋणच्य 
भृगु 
पुरुमोढ 
यम 
यमी 
रेणु 
आ 
सप्तवध्ि 
विरूप 
संसुक 
अजा 
पृषध्र 
सूपण 
एकत 
ल्भ 
कणश्रुत 
इढच्युत 
करुष्ण 
खहस्त्य 
नेमसूनु 
अप्रतिरथ 
बृहत्कय 
प्रचेता 
मान्धाता 
पणि 
सुमित्र 
राबरा 
विप्रज॒ति 
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उष्ट्दर 


ष्छए्येवं 


ग्क्क् 
नभप्रभेदन 
म्‌घन्वान्‌ 
घ्व 
अग्नितापस 
घमं 

अनुद 
पतङं 
1 
भिक्षु 
सर्वंहरि 
सप्तधुति 
श्रद्धा 


टुन्द्रमाता 
रिरिम्बिठ 
केतु 
नाज्रम्य 


स्वस्ति 
यक्ष्मनादान 


विहन्य 
रातहन्य 
यजत 
उरुचक्रि 
बहुवृक्त 
पौर 


अवस्यु 


देवापि 
भरद्वाज 
नारद 
रुनहोत्र 
दूरिम्बिठ 
ग्गं 

वैवस्वतं मनु 
वसिष्ठ 
सहसखरवसु 
राक्ति 


दत 
विश्वावसु 
रातप्र भेदन 
रार्याति 
अभीवतं 
द्रोण 
उपस्तुत्‌ 
पुरूरवा 
अरिष्टनेमि 


सुवेद 
उरुक्षय 
भिषक्‌ 
स्येन 
सापं राज्ञि 
अघमर्षण 
सवन 
कुलमल 
द्वस्यु 
नाभाग 
रक्षोहा 
मेघातिथि 
सङ्खं 
रा्वति 
देवातिथि 
ब्रह्यातिथि 
वत्स 


यवापमरुत्‌ 
शशकं 
सुहोत्र 
अर्वसूक्ति 
रायु 
विह्वमना 
पायु 
निपतिथि 
वरिष्ठ 
वाशिष्ठ 


विङ्वकर्मा 
संवतं 
अग्निपावक 
साधि 
तान्व 
ऊष्वग्रीव 
साम्बमित्र 
अग्निपूत 
उवी 
दिवि 
मण्ड्क 
लव 
वृद्व 
हिरण्यगभं 
च्त्रमहा 
प्रतिप्रभ 
भुवन 
बिष 
मुद्गल 
श्रुतविद्‌ 
शिशंक्‌ 
भगं 
कलि 
मत्स्य 
मान्य 
शन्ु 


साध्वस 
वीतहव्य 
गोषक्ति 
नर 
सौभरि 


ऋ जिस्वा 
कृरयप 

मं त्रावरुणिं 
रोचिशा 
रयावार्व 


जिन देवताओं की स्तुति ऋग्वेद में की गयी ह उनकी 


स्‌ चौ निम्नलिखित ह : 
अग्नि अग्नायी 
तायु द्न्द्र 
घेनु अन्न 
पृथ्वी वनस्पति 
वरूण विष्णु 
वास्तोष्पति पुषा 
सरस्वान्‌ इन्द्रावरुण 
सविता चित्र 
अरिविनौ कपिञ्जल 
पितर उषा 
सरमापुत्र जयंमा 
सोमक विरवेदेव 
रद्र मृत्यु 
आप्त्य वामदेवे 
आप्रो सूय 
वंकुण्ठ त्रतु 
दधिक्रा आत्मा 
सिन्धु क्षेत्रपति 
त्वष्टा स्वनय 
ज्ञान ब्रहम णस्पति 
रोमशा धुत 
दक्षिणा बृहस्पति 
अरण्यानी ऋभु 
अत्रि श्रद्धा 
काले देवी 
वरुणानी साध्य 
पजन्य ताक्ष्य 
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रति 

यौ 

प्रस्तोक 
पुष्णि 
राका 
सिनीवारी 
आयु 
मित्रावरुण 
सोम पितुमान्‌ 
यूप 

पव॑त 
आदित्य 
सरस्वती 
धाता 
उच्चैःश्रवा 
वरवानर 
मरुत्‌ 


सोम 
ओषधि 
उशना 
वाक्‌ 
इन्द्राणी 
दाची 
मायाभेद 


ऋग्वेद में आये हुए छन्दो के नाम अधोकिखित हं : 


अभिसारिणी 
अनुष्टप्‌ महावृहती 
अष्टि महापदपङ्क््त 
अस्तारपडङ्क्ति महापड क्ति 
अतिधृति सतोबृहती 
अतिजगती महासतोबृहती 
अतिनिचृत्‌ नष्ट == | पा 
अत्यष्टि न्यङ्कुसारिणी 


मध्येज्योतिष्मती पुरौष्णिक्‌ 


स्कन्धोग्रीवी 

तनुशिरा 

रिष्ट 

उपरिष्टाद्‌ बृहती | 
उपरिष्टाज्ज्योति | 
ऊर््ववृहती 
उरोबृहती | 


निच्छति 
सीता 
| 
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वृहती पादनिचृत्‌ पदपडुःक्िि 
विष्टारपद्नित  चतुधिशातिक्र पडटुर्ित 
उण्णिग्गयां द्विपदी पट्‌क्तूयुत्तरा 
उष्णिक्‌ घृवि पिपीलिकमध्या 
वधं माना द्विपदाविराद्‌ प्रगाथ 
विपरीता एकपदात्रिष्टुप्‌ प्रस्तारपडट् क्तिः 
विराड्रूपा एकपदाविराट्‌ प्रतिष्ठा 
विराट्‌ गायत्री पुरस्ताद्‌ 
विराट्‌पूत्रा जगती वृहती 

यवमध्या 


विराट्स्थाना ककुप्‌ 

विष्टारवृहती करेति । 

ऋग्वेद मे देवतातत््व के अन्तर्गत अनेक महत्तवकृा 
विषयो का वर्णन हृ है । सम्पण विद्व का क्रिसीन 
किसी दैवत" के कूपे ग्रहण ह । मुख्य देवताओं को 
स्थानक्रमः से तीन वर्गो--(१) भूमिस्थानीय, (२) अन्त 
रिक्चस्थानीय तथा (३) व्योमस्थानीयमें वाटा गश, ट । 
इसी प्रकार परिवारक्रम से देवताओं के तीन वरग ह - 
(१) आदित्यवर्ग (सूर्य परिवार), (२) वसुवर्ग तथा (३) 
शद्रवर्ग । इनके अतिरिक्तं कुछ भावात्मक देवता भी ट, 
जैसे श्रद्धा, मन्यु, वाक्‌ आदि। वहुतसे ऋ पिपरिवारो 
काभीदेवीकरण हृ है, जैसे ऋभु आदि। नदी, पवत, 
यज्ञपात्र, यज्ञ के अन्य उपकरणों का भी देवीकरण किया 
गया हं 1 

कऋप्वेद के देवमण्डल को देखकर अधिकांश पाश्चात्य 
चद्रानों का मतहै कि इसमें बहुदेववाद काही प्रतिपादन 
किया गया ह । परन्तु यह्‌ सत गर्त ह । वास्तव मे (न 
मण्डल के सभी देवता एक दूसरे से स्वतन्त्र नहीं हः; 
अपितुवे एक ही मल सत्ता के दुर्य जगत्‌ में व्यक्तः विविध 
रूप हँ । सत्ता एक ही ह 1 स्वयं ऋष्वेद मे कहा गया हं : 

'एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति. 
जग्नि यमं मातरिदवानमाहुः ॥' 

[ मूल सत्ता एक ही हु । उसी को विप्र (विद्वान्‌) अनेक 
प्रकार से (अनेक रूपों में) कहते हँ । उसी को अग्नि, यम, 
मातरिश्वा आदि कहा गया है 1 ] वरुण, इन्द्र, सोम, 
सविता, प्रजापति, त्वष्टा आदिभी उसीके नाम है । 

एक हौ सत्ता म सम्पूर्णं विश्व का उन्दुव कंसे हुः 
इसका वर्णन ऋवेद के पुरुषसूक्त (१०.९०) मे विराट्‌ 


श्छग्वद 


पुरुप के रूपक से वहत मृन्दर रूपम हुआ हं । इसके कुछ 
मन्त्र नीचे दिये जातें: 

सदस्रलीर्षा पुरुपः सटखराश्नः सह न्रपात्‌ । 

स भूमि सर्वतः स्पृन्वा-त्यतिष्ठदमाङ्घलम्‌ ॥१॥। 

[ पुरुप (वि-वमे पूणं हान वान्टी अधवा व्याप्त सत्ता) 
सहस्र (असंच्यात अश्वा अनन्त) सिर वाला, सहस्र आंख 
वादा तश्रा सहस्र पवि वाल्छाह। व्ह भूमि (जगत्‌) को 
सभी भोरमे घेरकर भी इसका अतिक्रमण दस अंगु से 
किये हण द । अर्धात्‌ परुप टस जगत्‌ मं समाप्त न होकर 
ट्सके भीतर ओर परे दोनों ओर दह । | 

एतावानस्य महिमाता ज्यायांडच पूरुषः । 
पादोऽस्य विद्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥३॥। 

[ जितना भी विश्व का विस्तारदे वह सव इसी 
विरार्‌-पुरुप की मर्टिमादह। ग्रह पुरुप मनन्त महिमा 
वाला है। इसके एक पाद ( चतुर्थांश = कियदंश ) में 
ही सम्पूणं जगत्‌ व्याप्त है| इसके अमृतमय तीन पादं 
( अधिकांश) प्रकाशमय खोक को आलोकित कर 
रहे हं।। 

तस्माद्‌ यज्ञात्सर्वहृत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दांसि जजिरे तस्मायजुस्तस्मादज।यत्‌ 11७] 

[ उसी सवं हुत यज्ञ ( विश्वे के लिप पूण र्पेण 
अपित सत्ता ) से ऋक्‌ ओर साम उत्पन्न हुए । उसीसे 
छन्द ( स्वतन्त्र ध्वनि ) उत्पन्न हुए ओर उसी से यजुः 
भी ) | 

यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 
मुखं किमस्यासीत्‌ किम्बाह्‌ किमूरू पादा उच्येते । 

[ जिस पुरुष का अनेकं प्रकार से वर्णन किया गया है 
उसका मुख क्या था, बाहु स्या, जंघा क्या ओौर पावि 
क्याथे? || 

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यपरेश्यः पद्‌भ्यां शूद्रो अजायत ।॥११।। 

[ ब्राह्मण इसका मुख था, राजन्य (क्षत्रिय) इसकी 
भजा थीं, जो वश्य (सामान्य जनता) है वह्‌ इसकी जंघा 
थी; इसके पावो से शूद्र उत्पन्न हुआ । अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
समाज विराट्‌ पुरुषे ही उत्पन्न हज ओौर उसी का 
भङ्गमूव दै । ] 


ष्ग्येख 


यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि वर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूवे साध्याः 
सन्ति देवाः ॥१६॥। 
| देवों (दिन्य शक्तिवाले पुरुषों) ने यज्ञसेही यज्ञ का 
अनुष्ठान किया, अर्थात्‌ विक्वकल्याणी मर सत्ता काही 
विक्वहित में विस्तार किया । यज्ञके जो नियमवत्रनेवेही 
प्रयम घमं हए । जो इस विराट्‌ पुरुष की उपासना करने- 
वाके लोगदहंवे ही भादरणीय देवता हं । | 
कऋरवेद के "नासदीय सूक्त (अष्टक ८, अध्याय ७, वं 
१७) में गढ दाशनिक प्रन उठाये गये हँ : 
नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं 
नासोद्रजो नो व्योमाऽपरो यत्‌ । 
कुह कस्य रार्मन्‌- 
नम्भः किमासीद्‌ गहनं गभीरम्‌ ।१॥ 
न मृत्युरासीदमृतं न तहि 
न रात्र्या अह्व आसीत्प्रकेतः । 
आनीदवातं स्वधया तदेक 
तस्माद्‌ घान्यन्न परः 


तम॒ आसीत्‌ तमसा गूढमग्र 
ऽप्रकेतं सलिलं सवमा इदम्‌ । 


किमावरीवः 


किञ्चनास ॥२। 


तच्छ्येनाम्यपिहितं यदासीत्‌ 
तपसस्तन्महिना जायतेकम्‌ ॥३।। 
कामस्तदग्रं समवतंताधि 


मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 
सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ 

हदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ।४॥। 
तिरङ्चीनो विततो रशमिरेषाम्‌ 

अधः स्विदासीदुपरि स्विदासीत्‌। 


रेतोधा आसन्महिमान आसन्त्‌ 


स्वघा अवस्तात्प्रयतिः परस्तात्‌ ।५॥ 
को अद्धा वेद क इह प्रावोचत्‌ 
कत आजाता कुत इयं विसृष्टिः । 


अर्वग्दिवा अस्य विसजंनेनाथा 
को वेद यत॒ आबभूव ।६।। 


इयं विसुष्टिर्यत आबभूव 
यदि वा दघे यदिवान। 
यो अस्याष्यक्षः परमे न्योमन्त्‌ 
सो अद्ख वेद यदिवान वेद ।\७॥ 
[ उस समय न तो असत्‌ (शून्य रूप आकाश) था ओौरं 
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न सत्‌ (सत्त्व, रज तथा तम॒ मिलाकर प्रधान) था 1 उस 
समय रज (परमाणु) मी नहीं थे ओर न विराट व्योम 
(सवको धारण करने वाला स्थान) था। यह जौ वतं- 
मान जमत्‌ हँ वहं अनन्त शुद्ध ब्रह्म को नहीं ढक सकता 
ओर न उससे अधिक अथाह हो सक्ता हं, जसे कृहरे का 
जल नतो पृथ्वी कोदढेक सक्ताहं मौरन नदी में उससे 
प्रवाह चल सक्ता ह । जब यह्‌ जगत्‌ नहीं था तौ मृत्युभी 
न थी ओर न अमृत था। न रौत थीओरन दिनि था । एकं 


ही सत्ता थी, जहाँ वायु की गति नहीं हे । वहं सत्ता स्वयं अपने 
प्राण से प्राणित थी। उस सत्ता के अतिरिक्त कुछ नहीं 


था । तम था। इसी तमसे ठेका हज वहं सब कुछ था- 
चिह्न भौर विभाग रहित । वह अदेश ओर अकाल में 
सर्वत्र सम ओौर विषय भाव से नितान्त एक मे मिका भौर 
फंला हुआ था । जो कुछ सत्ता थी वह शून्यता से ढकी 
थी --आकारहीन । तब तपस्‌ कौ महान्‌ शक्ति से सवं- 


प्रथम एक की उत्पत्ति हुई । सबसे पहले ( विरव क विस्तार 
की) कामना उठ खड़ी हई । जब ऋषियों ने विचार ओर 


जिज्ञासा की तो उनको पता रगा किं यही कामना सत्‌ 
ओर असत्‌ को बाधने का कारण हुई । सत्‌ ओर असत्‌ 
की विभाजक रेखा तिर्य॑क्‌ रूप से फंल गयी । इसके नीचं 
ओर ऊपर क्या था ? अत्यन्त राक्तिशाली बोज धा । इधर 


जहां स्वतन्त्र क्रिया थी उघर परा राक्ति थी । वास्तव में 
कौन जानताहै ओर कह सकता है कि यहं सृष्टि 


कर्हा से हई ? देवताओं की उत्पत्ति इस सृष्टि से पीछे 
कीर 1 फिर कौन कह सकता ह कि यह्‌ सृष्टि कब हई । 
वेदने जो सुष्टिक्रिमका वर्णन किया हं वहं उसको कंसे 
ज्ञात हुआ ? जिससे यह सुष्टि प्रकट हई उसी ने इसको 
रचा अथवा नहीं रचा हँ (ओौर यह स्वतः आविभूत हौ 
गयी ह ?) 1 परम आकार में इस सृष्टि का जो अध्यक्ष 
(निरीक्षण करनेवाला) ह, वही इसको जानता हं, अथवा 
शायद वह्‌ भी नहीं जानता । | 

ऋग्वेद मे जिस पृजापद्धति का विधान है उसमे देव- 
स्तुति प्रथम है । मन्तरोच्चारण दारा साधक अपने साध्य 
से सांनिध्य स्थापित करना चाहता ह । इसके साथ ही 


यज्ञ का विधान है, जिसका उदेश्य ह अपनी सम्पत्ति ओर 
जीवन को देवाथं (खोकहिताय) समपित करना। देव 


ओर मनुष्य का साक्षात्कार सीघा-सुगम हं 1 अतः प्रतिमा 
की आवरयकता नहीं । जिनका देव ओौर यज्ञ मे विद्वास 
नहीं वे शिदनदेव (शिदनोदरपरायण) ह । इस प्रकार इसमें 
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देवप्‌जन ओर अतिधिपूजन पर वल दिया गया ह 1 पितरों 
के प्रति आदर-श्रद्धाका आदेश हं । 
ऋ्वेद में ऋत की महती कल्पना है, जो सम्पूणं 
विर्व मेँ व्यवस्था घनाये रखने मेँ समर्थं है । यही कपना 
नीति का आधार । वरुणसूक्त (ऋ० वे ५.८५.७) में 
सुन्दर नंतिक उपदे पाये जाते हँ । ऋत के साथ सत्य, 
व्रत भौर घमं कौ महत्वपूर्णं कल्पनाए' तश्रा मान्यता हु । 
हिन्दु घमं के सभी तत्तव मूलकरूप से ऋग्वेद मेँ वतमान 
है । वास्तव में ऋग्वेद हिन्द धर्मं ओर दर्शन की आधार- 
शिलारहं। भारतीय कला भौर विज्ञान दोनों का उदय 
यहीं पर होता हं) विद्व के मूक में रहनेवाखो सत्ताके 
अन्यक्त ओर व्यक्तं रूपमे विश्वास, मन्त्र, यन्न, अभि- 
चार आदि से उसक्रे पूजन भौर यजन आदि मौलिक 
धार्मिक तत्त्व ऋरवेद मे पाये जाते हैँ । इसी प्रकार तत्त्वों 
को जानने की जिज्ञासा, जानने के प्रकार, तत्त्वां के रूप- 
कात्मक वर्णन, मानवजीवन की आकांक्षाओं, आदर्शो 
तथा मन्तव्य आदि प्रश्नों पर ऋष्वेद से पयप्ति प्रकाड 
पडता ह । दरशन की मूक समस्यागोः; ब्रह्म, आत्मा, माया, 
कर्म, पुनर्जन्म आदि का स्रोत भी ऋग्वेद मे पाया जाता 
है । देववाद, एकेडव रवाद , सर्वेदवरवाद, अद्रैतवाद, सन्देह- 
वाद आदि दार्शनिक वादों काभी प्रारम्भ क्छवेदमेही 
दिखाई पडता हं । 
ऋश्वेदादिभाष्यभूमिका--महषि दयानन्द सरस्वती ने वेदो 
का स्वतन्त्र भाष्य किया है । उनका ऋर्वेदादिभाष्यभूमिकाः 
अति प्रभावशाखी ग्रन्थ ह, जो वेदभाष्य की भूमिका के 
रूप में प्रस्तुत किया गया ह 1 इसर्मे निम्नांकित विषयों पर 
विचार हुआ है -: 
१. वेदों का उद्गम 
२. वेदो का अपौरूषेयत्व ओर सनातनत्व 
२. वेदों का विषय 
४. वेदों का वेदत्व 
4. ब्रह्मविद्या 
६.वेदोंका घर्म 
७. सुष्टिविज्ञान 
८. सुष्टिच॒क्र 
९. गुरुत्व ओर आकषण शक्ति 
१९०. प्रकाशक ओर प्रकादित 
११. गणितशास्त्र 


ऋर्वेवाविभाष्यभूमिका-श्जुविमला 


१२. मोक्षगास्त्र 
२. नौ-निर्माण तथा वायुयान निर्माण कल्य 
१४. विजली ओर ताप 
५. आयुर्वेद विज्ञान 
१६. पुनर्जन्म 
१७. विवाह 
१८. नियोग 
९. शासक तथा गासित के धर्म 
२०. वणं ओर आश्रम 
२१. विद्यार्थो के कतव्य 
२२. गृहस्थ के कर्तन्य 
२३, वानप्रस्थ के कतव्य 
२४. संन्यासी के कर्तंन्य 
२५. पञ्च महायन 
२६. ग्रन्थो का प्रामाण्य 
२७. योग्यता ओर अयोग्यता 
२८. रिक्षण ओर अध्ययनपद्धति 
२९. प्ररनां ओर्‌ सन्देहो का समाधान 
२०. प्रतिन्ना 
३१. वेद सम्वन्धी प्रहनोत्तर 
३२. वदिक शब्दों के विरोषं नियम-निर्क्तः 
३३. वैद ओर व्याकरण के नियम 
२४. अलंकार ओर रूपक 
पारचात्य विद्वानों के मन्तव्यो के परिष्कारार्थं इस 
प्रकार का वेदाथविचार अत्युपयोगी है । 


ऋ जिदवा-- ऋ जिदरवा का उल्लेख ऋग्वेद (१.५१,५;५.३। 
८; १०.१.१;६.२०.७) में अनेकों बार आया है, किन्तु 
अस्पष्ट रूप से, जसे कि यह अति प्राचीन नाम हो । यह 
पिघ्रु तया कृष्णगर्भा आदि दत्यो से युद्ध करनेमें इन्द्रकीं 
सहायता करता हं । लड विग के अनुसार यह ओशिज का 
पुत्र है, किन्तु यहं सन्देहात्मक धारणा दहं। वह्‌दो बार 
स्पष्टरूपसे वंदथिन अथवा विदथी का वंशज कहा गया 
है (ऋ० ४.१६.१३; ५.२९.११) । 

ऋजुकाम--कर्यप मुनि का एक पर्याय । इसका शब्दार्थं 
दै, "जिसकी कामना सरल हो ।' ऋजुकामता एक धामिक 
गुण माना जाता हं 

ऋजुविमला--पूवमोमांसा सूत्र पर लिखा हुआ व्याख्या- 

ग्रन्थ । इसका रचनाकाल ७०० ई० के लगभग ओर 


ऋणमोचनतीय-ऋ त्विक्‌ (ऋत्विज्‌) 


रचनाकार हु प्रभाकरशिष्य शालिकनाथ पण्डित । 
ऋणमोचनतीय--सहारनपुर-अम्त्राखा के बीच जगाधरी ऊे 
समीप एक पुण्यस्थान । यहां भीष्मपञ्चमी को मेला लगता 
हं । "ऋणमोचन तीर्थं" नामक सरोवर है। इसमें स्नान 
करनेके लिए दुर-दूरसे यात्री आतेदहैं। यह सरोवर 
जंगल मेहि । 
ऋत-- स्वाभाविक व्यवस्था, भौतिक एवं आध्यात्मिक 
निदिचत दंवी नियम । यह्‌ विधि, जिसे 'ऋत' कटते है, 
अति प्राचीन कालमें व्यवस्थित हूर्ई थी। ऋत का 
पालन सभी देवता, प्रकृति आदि नियमपुवंक करते हँ । 
ह्रानी भाषामें यह्‌ नियम १६०० ई० पू० अर्तः के 
नाम से ओर अवेस्तामें अश'केैनामसे पुकारा जाता था। 
ऋत की सभी रक्तियोंको धारण करने वाला देवता 
वरुण हुं (ऋ ० ५.८५.७) । प्रकृति के सभी उपादान उसके 
विषय हं एवं वहं देखता ह कि मनुष्य उसके नियमों का 
पालन करते हैँ या नहीं । वह्‌ नंतिकों को पुरस्कार एवं 
अनतिकों को दण्ड देता हं । वरुण के अतिरिक्त अन्य देव- 
ताओंकाभी ऋतसे सम्बन्ध । उसीके माध्यमसे 
देवगण अपना कायं नियमित्‌ रूप से करते हँ । 
ऋत के तीन क्षेत्र ह--(१) विरवव्यवस्था, जिसके 
दवारा ब्रह्माण्ड के सभी पिण्ड अपने क्षेत्र मे नियमित रूप 
से कायं करते हं, (२) नैतिक नियम, जिसके अनुसार 
व्यक्तियों के परस्पर सम्बन्ध का निर्वाह होताह। (३) 
कमकाण्डोय व्यवस्था, जिसके अन्तगंत धामिक क्रियाओं 
के विधि-निषेध, कायपद्धति आदि आते हँ । दे° ऋण्वेद, 
१. २४. ७-८-१०; ७.८६.१; ७. ८७.१-२ । सुष्टि 
परक्रियामें बतलाया गयाह कितपसे ऋत ओर सत्य 
उत्पन्न हुए; फिर इनसे क्रमश रात्रि, समुद्र, अर्णव, संवत्सर, 
सूय, चन्द्र आदि उत्पन्न हुए । 
फसल कटने के बाद खेतमें पड़ी हुई बालियों के 
दानो को चुनने वारी उञ्छवृत्तिको भी ऋत कहते हैँ । 
मनुस्मृति (४.४.५) मे कहा हं : 
ऋतामृताभ्यां नीवेत्तु मृतेन प्रमृतेन वा । 
सत्यानृतास्यामपि वा न इववृत्त्या कदाचन ॥ 
ऋतमुञ्छशिलं जेयममृतं स्यादयाचितम्‌ । 
मृतन्तु याचितं भक्षं प्रमृतं कषणं स्मृतम्‌ ॥ 
[ ऋत, अमृत, मृत, प्रमृत, सत्य-अनृत इनके द्वारा 
१८ 
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जीवन निर्वाह करले, किन्तु कृत्ते की वृत्ति (नौकरी 
आदि) से कभी भी जीचन-यापन न करे । 

शिल-उच्छको ऋत, भिक्षान भागने को अयूत, 
भीख मांगने को मृत, हर जोतने को प्रमृत कहा गया ह | 


नऋछतधामा-- जिसका सत्य घास (तेज) हँ; अग्नि, विष्णु, 


एक भावौ इन्द्र । यजुवद (५.३२) मेँ कथन हँ : 
हव्यसूदन ऋतधामासि स्वर्ज्योतिः ।' 
ऋतधामा र्द्रसावणि मनुकेकार में इन्द्र होगा; यह्‌ 
भागवत (८.१३.२८) मेँ कहा गया हैँ : 
भविता रुद्रसावणिः राजन्‌ द्वादशमो मनुः । 
ऋतधामा च देवेन्द्रो देवार्च हरितादयः ॥ 


ऋत्विक्‌ (ऋत्विज्‌)- जो ऋतु मं यज्ञ करता है, यान्लिक, 


पुरोहित ) मनु (२.१४३) में कथन हँ : 
अग्न्याधेयं पाकयज्ञानन्निष्टोमादिकान्मखान्‌ । 
यः करोति वृतो यस्य स॒ तस्यत्विगिहोच्यते ॥ 


अग्नि को स्थापना, पाकयज्ञ, अग्निष्टोम आदि यज्ञ 
जो यजमान के लिए करता है वहं उसका ऋत्विक्‌ कहा 
जाता हं । | उसके पर्याय है--(१) याजक, (२) भरेत, 
(३) कुर, (४) वाग्यत, (५) वृक्तवहिष, (६) यतश्रुच, 
(७) मरुत्‌, (८) सबाध ओर (९) देवयव । 

यज्ञकायं में योगदान करने वाले सभी पुरोहित ब्राह्मण 
होते ह । पुरातन श्रौत यज्ञो मेँ कार्यं करने वालोंकी 
निरिचित संख्या सात होती थी । ऋग्वेद की एक पुरानी 
तालिका में इन्दुं होता, पोता, नेष्टा, आग्नीध्र, प्रशास्ता, 
अध्वयुं भौर ब्रह्मा कहा गया हँ । सातोंमं प्रधान 
'होता' माना जाता था जो ऋचाओं का गान करता था । 
वह्‌ प्रारम्भिक काल में ऋचाओंकी रचना भी (ऊह 
विधिसे) करता था] अध्वर्यु सभी यज्ञकायं (हासे 
किये जाने वाले) करता था । उसकी सहायता मुख्य रूप से 
आग्नीध्र करता था, ये ही दोनों छोटे यज्ञो को स्वतन्त्रे रूप 
से कराते थे प्रशास्ता जिसे उपवक्ता तथा मंत्रावरुण भी 
कहते है, केवल बड़े यज्ञो मे भाग लेता था ओर होता को 
परामशं देता था । कु प्रार्थनाए इसके अधीन होती थीं । 
पोता, नेष्टा एवं ब्रह्मा का सम्बन्ध सोमयज्ञोसे था। 
बादमें ब्रह्मा को ब्राह्मणाच्छंसी कहने ख्गेजो यज्ञो में 
निरीक्षक का कायं करने खगा । 

ऋग्वेद में वणित दूसरे पुरोहित सामगान करते थे । 


| ॥ 











१३८ 
उद्गाता तथा उसके सहायक प्रस्तोता एवं दूसरे महायक 
प्रतिहर्ता के कायं यज्ञ के परवर्ती काल की याद्र दिलाते हं । 
बराह्मण काल में यज्नं का रूप जब. ओौरः भी विकसित एवं 
जटिल हआ तव॒ सोलह पुरोहित होन लगे, जिनमें नये 
ऋत्विक्‌ थे अच्छावाक्‌, ग्रावस्तुत्‌, उन्नेता तथा सुब्रह्मण्य, 
जो जौपचारिक तथा कार्यविधि के अनुसार चारःचार 
भागोंमें वटे हुए ये-होता, मंत्रावरुण, अच्छावाक्‌ 
तथा ग्रावस्तुत्‌; उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता तथा सुत्र- 
ह्यण्य; अष्वर्यु, प्रतिस्थाता, नेष्टा तथा उन्नेता जीर 
ब्रह्मा, ब्राह्मणाच्छंसी, आरनीध्च तथा पोता । 
इनके अतिरिक्त एक पुरोहित ओर होता था जो राजा 
के सभी धार्मिक कर्तव्यो का आध्यात्मिक परामर्शदाता 
था। यहं पुरोहित वदे यर्रोमें ब्रह्माका स्थान ग्रहण 
करताथा तथा सभी याज्ञिक कार्यो का मुख्य निरीश्चक 
होता था । यह्‌ पुरोहित प्रारंभिक काले होता होता था 


तथा सर्वप्रथम मन्त्रौका गान करता था। पदचात्‌ क्ही 
ब्रह्मयाका स्थान छेकर यन्ञनिरीक्षक का कायं करनं. 


लगा । 

ऋतुमती--ऋतुयुक्त स्त्री । उसके पर्याय हँ (१) रजस्वला, 
(२) स्त्रीघर्मिणी, (३) अवी, (४) आत्रेयी, (५) मलिनी, 
(६) पुष्पवती ओर (७) उदक्या । धर्मशास्त्र मे ऋतुमती 
के कर्तव्यो का वर्णनहं। उसे इस कामें सव कार्योसे 
अलग होकर एकान्त में रहना चाहिए । परति के लिएभी 
यहं नियम ह कि वह्‌ प्रथम चार दिन पत्नी का स्पान 
करे । पत्नी का यहु कर्तव्य है कि वह्‌ स्नान कै पञ्चात्‌ 
पति की कामना करे। पत्तिके किए व्तुकालके चार 
दिन बाद पत्नी के पास जाना अनिवार्यंहै : 

ऋतुस्नातां तु यो भार्या सन्निधौ नोपगच्छति । 
घोरायां ब्रह्महत्यायां युज्यते नात्र संशयः ॥। 
(मनु ° ४.१५) 

ऋतुस्नान-रजस्वला स्त्री का चौथे दिन किया जाने वाला 
स्नान । इस स्नान के पश्चात्‌ पति का मुख देखना 
चाहिए । पति के समीप न होने पर पति का मनमें ध्यान 
करके सूयका दशन कर छेना चाहिए एेसा धर्मगास्त्र में 
विधान है । 

ऋतुन्रत--हेमाद्वि, त्रतखण्ड (२.८५८-८६१) में पाच ऋतु- 
ब्रतों का उल्लेख हं जिनका निर्देश यथा स्थान क्रियां 
गया ह 1 


ऋतुमतो-्षि 


ऋभु--उच्च देव, वायुस्यानीय देवगण । ऋग्वेद (९.२१.६) 
मेँ कथनहं : 
ऋमृनं रथ्यं नवं दधतो केंतुमादिने।' 
महाभारत के वनपवं मे ऋभओंको देवताओं काभी 
देवता कटा गया हं : 


ऋभवो नाम तत्रान्ये देवानामपि देवताः । 
तषां लोकाः परतरे यान्यजन्तीद् देवताः ।। 


[ ऋभु देवताओंके भीदव ह्‌ । उनके लोक वहत 
परे हं, जिनके लिण यहां देवता लाग यन्न करते हं । | ` 
ऋष्यदा्ध-विमाण्डक ऋषि के पुत्र, एक ऋषि । उनकी 
पत्नी राजा लोमपाद की कन्या गान्ता थी । 
वीर गवया लिद्धायतोंके ऋष्यश्च नामक एक 
प्राचीन आचाय भी थे। 
ऋषभघ्वज-रिव का एक पर्याय, उनकी व्वजा में ऋषभ 
(वल) का चिह्व रहता हं । 
ऋषि-वेद; नान का प्रथम प्रवक्ता; परोश्नदर्शी, दिव्य 
दृष्टि वाला 1 जोज्ञानके द्वारा मन्त्रोंको अधवा संसार 
की चरम सीमाको देखता ह वह ऋषि कहलाता है । 
उसके सात प्रकार हं--(१) व्यास आदि महर्षि, (२) भेल 
आदि परमर्षि, (३) कण्व आदि देवि, (४) वसिष्ठ 
भादि ब्रह्मापि, (५) सुश्रुत आदि श्रूतपि, (६) ऋतुपर्णं आदि 
राजि, (७) जैमिनि आदि काण्डषि । रत्नकोषमें भी 
कहा गया हं : 
सप्त ब्रह्मषि-दे वषि -मर्हाषि-परमषयः | 
काण्डयिङ्च श्रुत्षिद्च राजषिश्च क्रमावराः 1 
[ ब्रह्मपि. देवषि, महपि , परमर्षि, काण्डयि , श्नुतवि 
राजि ये सातो क्रमसे अवरं । | | 
सामान्यतः वेदों की ऋचाओं का साक्नात्कार करने 
चाले खोग ऋषि कटु जाते थे ( ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः ) 
ऋरवेद मेँ प्रायः पूरववर्ती गायको एवं समकालीन ऋषियों 
का उल्लेख ह॑ । प्राचीन रचनाओं को उत्तराधिकारमें प्राप्त 
किया जाताथा एवे ऋषिपरिवारों द्वारा उनको नया 
रूप दिया जाता था । ब्राह्मणों के समय तक ऋचाओं की 
रचना होती रही । ऋषि, ब्राह्मणों मेँ सबसे उच्च एवं 
आदरणीय थे तथा उनकी कुशरता की तुलना प्रायः त्वष्टा 
सेकी गयपीहै जोस्वगं से उतरे माने जाते थे! नि- 
स्सन्देह ऋषि वेदिककालीन कुलो, राजसभाभों तथा 
सम्ध्रान्त कछोगों से सम्बन्धित होते थे । कु राजकुमार 


ऋ षिकुल्या-चऋ 


भौ समय-समय पर ऋचाओं की रचना करते थे, उन 
राजन्य्पि कहते धे । आजकल उसका शद्ध रूप राजि 
ह्‌ । साधारणतया मन्त्रया काव्यरचना ब्राह्मणो का ही 
काय धा । मन्त्र रचनाक क्षत में कुछ महिकाओंनेभी 
ऋपिपद प्राप्त क्रिया था। 

परवर्ती साहित्यमे ऋषपि ऋचाओं के साक्षात्कार 
करने वाले माने गये ह्‌, जिनका संग्रह संहिताओं मे 
हुआ । प्रत्येक वंदिक युक्त के उल्टेख के साथ एक ऋषि 
का नाम आाताहं । ऋषपिगण पवित्रं पूवं काल के प्रति- 
निधिद्ुतध्रा सानु माने मयेह । उनके कायो को देव- 
ताञ-के कायक तुल्य मानागया ह) ऋग्वेद मे कई 
स्थानों पर उन्हे साते दलम उल्लिखित किया गया 
हे । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे उनके नाम गातम, भरद्वाज, 
विदवामितन्न, जमदग्नि, वसिष्ठ, कश्यप एवं अत्रि बताये 
गये ह । ऋग्वेद मे कुत्स, अत्रि, रेभ, अगस्त्य, कुशिक, 
वसि'ठ, व्यर्व तथा अन्य नाप ऋषिखू्पमें तेह । 
अधरववेदमें आौरमभी बड़ी ताक्कि हं, जिसमे अङ्किरा, 
अगस्ति, जमदग्नि, अत्रि, कश्यप, वसिष्ठ, भरद्वाज, गवि- 
ष्ठिर, विश्वामित्र, कूत्स, कक्षीवन्त, कण्व, मेघातियि 
त्रिशोक, उयना काव्य, गोत॑म तथा मुद्ग के नाम सम्मि- 
लितिह्‌ं 1 

वेदिक ग में कवियों की प्रतियोगिता का भी प्रचलन 
धा । अर्वर्मघ यज्ञ के एक मख्य अङ त्रोय (समस्या- 
पूति) का यर्‌ एक अङ्ख धा। उपनिषद्‌-कालमे भी यह्‌ 
प्रतियोगिता प्रचित रही । इस कायं में सवसे प्रसिद्ध थे 
याज्ञवल्कय जा विदेह शाजा जनक की राजसभामें 
रहते थे । 

ऋषिगण त्रिकालन्े माने गये हुं । उनके द्वारा प्रस्तुत 
किये गये साहित्य को आपय केहा जाता है । यह विश्वास 
है कि कलियुगमें ऋषि नहीं होते, अतः इस युगमेंन 
तो नयी श्रुति का साक्षात्कार हौ सक्रताह ओौरन नयी 
स्मृतियो की रचना । उनकी रचनाओं का केवल अनुवाद, 
भाष्य ओर टीका ही संम्मवहुं | 
ऋषिकुल्या--एक धवित्र नदौ । महाभारत (तीर्थयात्रा 
पर्व, ३.८४.४६) मे इसका उल्लेख हं : 

ऋषिकुल्यां समासाद्य नरः स्नात्वा विकल्मषः । 

देवान्‌ पितुन्‌ चाचंपित्वा ऋषिखोक प्रपद्यते ।। 

| मनुष्य ऋषिकुल्या नदी मे स्ननि कर पापरहित हौकरं 


९१३९ 


तथा देवताओं ओर पितरों का पूजन करके ऋषिरोक. 


को प्राप्त होता हं । | 

ऋषिकेश--दे० "हुषीकेर' । 

ऋषिपञ्चमी स्रत--त्रह्माण्डपुराण के अनुसार ऋषिपञ्चमी 
का वर्णन करते हए हेमाद्रि कहते हँ कि यह ब्रत भाद्र 
राक्ल पञ्चमी को मनाया जाता हैँ! यह सभी वर्णो के 
किए है, किन्तु प्रायः स्त्रियां हौ यह त्रत वषंभर की 
अपवित्रता एवं छत के प्रायरिचित्तार्थ करती हैँ । नदी के 
स्नानोपरान्त वरत करने वाले को दैनिक कतंव्यों से मुक्तः 


हो अग्निहोत्रमण्डप में आना चाहिए वहां सप्तषियो को 


कुश से बनी म॒ति को पञ्चामृत मे नहराना चादिए, फिर . 


उन्हें चन्दन तथा कपुर रगाना चाहिए । उनको पूजा 
फर, सुगन्धित पदाथ, धूप, ` दीप, इवेतवस्त्र, यज्ञोपवीत, 
नैवे से करके अर्ध्यं देना चाहिए । इस त्रत फ करने से 
सभी पापों से मुक्ति, तीनों प्रकार की वाध्राओंसे ताण 
तथा भाग्योदय होता है। इस व्रत को करनेवारी स्त्री 
आनन्दोपभोग व सुन्दर शरीर, पुत्र, पौत्र आदि प्राप्त 
करती हं । 


ऋष्यमक पवंत- रामायण की घटनाभों से सम्बद्ध दभिण 


भारत का पवित्र गिरि। विरूपाक्न मन्दिर के पास से 


ऋष्यमभक तक मार्ग जाता ह । यहाँ तु द्खभद्रा नदौ धनुषा- 
कार वहती हे । नदी में चक्रतीथ माना जाता ह्‌ । पाच 
ही पहाड़ी के नीचे श्रीराममन्दिर ह) पास के पहाड़ 
को “मतद्ध पवंत' मानते हं । इसी पवत पर परत्ञ ऋषि 
का आश्रम था। पासही चित्रकूट ओर जालेन्द्र नामकं 


शिखर ह । यहीं तुङ्खभद्रा के उस पार्‌ दृन्दुमि पवत दी 
ता है, जिसके सहारे सुप्रीवने श्री रामके बट का 


परीक्षा करायी थी । इन स्थानो मे स्नान-व्या्न करन का 
विशेष महत्व हं । 


त 


ऋ-- स्वर वर्णं का अष्टम अक्षर । कामवनुतन्त्र मे इसका 


तान्त्रिक माहात्म्य निम्तांकित ह : 
अकारं परमेशानि स्वयं परसकुण्डलम्‌ । 
पीतविद्युल्लताकारं पञ्चःेवमयं सदा 1 
चतुर्ञानिमयं वणं पञ्चप्राणयुतं सदा । 
राक्तिसहितं वर्णं प्रणमामि रादा प्रिये ॥ 
वर्णोद्धारतन्त्र मे इसकै नाम इस प्रकर हं : 








१४० 
ऋः क्रोधोऽतिथिशो-वाणी वामनो गोऽध श्रीधृतिः । 
ऊर्व्वमुखी निशानाथः पद्ममाला विनवृधीः ॥ 
दरिनी मोचिका श्रेष्ठा दैत्यमाता प्रतिष्ठिता । 
एकदन्ताह्वयो माता हरिता मिथुनोदया ॥ 
कोमलः रयामला मेधी प्रतिष्ठा पतिरष्टमी । 
-ब्रह्यप्यमिव. कीलाले पादको गन्धकषिणी ॥ 


धु 
लृ--स्वर वर्णं का नवम भक्षर । कामधेनुतन्त्र मे इसकी 
तान्त्रिक पहिमा इस प्रकार हं : 
खकारं चञ्चरापाद्धिं कुण्डटी परदेवता । 
अत्र ब्रह्मादयः सर्वे तिष्ठन्ति सततं प्रिये ॥ 
बरह्मदेवमयं वर्ण चतुन्ननिमयं सदा| 
पञ्चप्राणयुतं वर्णं तथा गुणत्रयात्मकम्‌ ॥ 
विन्दुत्रयात्मक वर्णं पीतविदयुल्कता तथा ।) 
तन्त्रशास्त्र मे इसके निम्नलिखित नाम वतलाये 
गये हं : | 
लः स्थाणुः श्रीधरः शुद्धो मेधा धू प्रावको वियत्‌ 1 
देवयोनिर्दक्षगण्डो महेशः कौन्तरुद्रकौ ॥ 
विर्वेदवरो दीर्घजिह्वा महेन्द्रो ल_द्धखिः परा । 
चन्द्रिका पाथिवो ध्रा द्विवन्तः कामवरद्धनः ॥ 
रुचिस्मिता च नवमी कान्तिरायतकंश्वरः । 
चित्ताकषिणी काशङ्चव तृतीयकूुलसुन्दरी ॥ 
ल्‌-देवमाता का एक पर्याय (मेदिनीकोश) । 
षृ 
लू-स्वरवणं का दशाम अक्षर । कामधेनुतन्त्र मे इसका 
तान्त्रिक माहात्म्य निम्नांकित ह : 
लृकारं परमेशानि पूर्णचन्द्र समप्रभम्‌ । 
पञ्चदवात्मकं वर्ण पञ्चप्राणात्मकं सदा ॥। 
गुणत्रयात्मकं वर्ण तथा बिन्दूत्रयात्मकम्‌ । 
चतुवगभ्रदं देकिं स्वयं परम कुण्डी ।) 
तन्त्रशास्त्रे मं इसके निम्नकिखित नाम पाये जाते हं: 
टकारः कमला हर्षा हृषीकेशो मधुत्रतः । 
सूक्ष्मा कान्तिर्वामगण्डो रद्रा कामोदरी सुरा ॥ 


शान्तिकृत्‌ स्वस्तिका शक्रो मायावी ` लुपो वियत्‌ । 
कुशमी सुस्थिरो माता नीलपीतो गजाननः ॥ 





ल्‌-एकजम्मा 


कामिनी विश्वपा कालो नित्या शुद्धः शुचिः कृती । 
सूर्यो ध्यत्कपिणौ च एकाकी दनुजप्रसूः ॥ 
लृ-देवनगरी (मेदिनीकोश); दैत्यरत्री, दनुजमाता, काम. 
घेनुमाता । शव, महादेव । इन एकाक्षर शब्दों का 
तान्विकर क्रियां मं उपयोग होता है । | 


ए 
ए-स्वरवणं का एकादश अक्षर । कामधेनुतन्त्र मे इसका 
धार्मिक माहात्म्य वणित हं : 
एकारं परम दिव्यं ब्रह्मविष्णुशिव्रात्मकम्‌ । 
रञ्जिनी कुमुमभ्रस्यं पञ्चदेवमयं सदा ॥ 
पद्चप्राणात्मकं वर्ण तश्रा बिन्दुत्रयात्पकम्‌ । 
चतुर्वगप्रदं॑देवि स्वयं परमकुण्डली ॥ 
तन्त्रशास्त्र मं एकार के कर्टनामव्िहृए दहै: 
एकारो वास्तवः शर्तिर्लिण्टी सोष्ठो भगं मरुत्‌ । 
सूक्ष्मा भूतोजकेशी च ज्योत्स्ना श्रद्धा प्रमर्दनः || 
भेयं ज्ञानं कृशा धीरा जद्भा सर्वसमु्धवः। 
वद्धिविष्णुर्भगवती कुण्डली मोहिनी रुरः । 
योषिदाधारदक्तिदिच च्रिक्रोणा ईशसंज्ञकः । 
सन्धिरेकादशी भद्रा पद्मनाभः कुलाचखः | 


एककुण्डल- जिसके कान मे एक ही कुण्डल है; बलराम । 
मेदिनीकोश के अनुसार यह्‌ कुबेर का भी पर्याय ह । 

एकचक्र--एक नगरी, इसके पर्याय हँ --हरिगृह, 
शुम्भपुरी । सूय का रथ, असहायचारी 1 ऋग्वेद (१.१६४ 
२) में कथनं 


सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेकोऽश्वो वहति ससनामा 1 

त्रिनाभिचक्रमजरमनवं यत्रमा विश्वा भुवनाधि तस्थ; || 

एक राजा । हरिवंश (३.८४) में कहा गया है 

एकचक्रो महावाहुस्तारकडच महाबलः । 

दस नामका एक असुरभीयथाः: 

एकचक्र इति स्यात आसीद्‌ यस्तु महासुरः । 

प्रतिविन्ध्य इति ख्यातो बभूव प्रथितः धितौ 1 

| जो एकचक्र नाम का महान्‌ असुर था, वह्‌ ्रति- 

विन्घ्य' नाम से पृथ्वी मं विख्यात हुभा । | 
एकजन्मा--शूद्र; दिजातिभिन्न; जिसका दूसरा जन्म नहीं 

हो । जब मनुष्य का दूसरा जन्म (उपनयन संस्कार) होता 


एकतीर्थी-एकलिङ्कजी 


हं तव वह्‌ द्विज अर्थात्‌ द्विजन्मा होताहं 1 शुद्र का यहु 
संस्कार नहीं होता } 

एकतोर्यो- जिसका समान तीथं (गुरु) हो, सतीर्य, सहपाठी, 
गुरुभाई । घमशास्त्र मे एकतीर्थी होने के अधिकारों ओर 
दायित्वं का वर्णन हं) 

एकदन्त-- जिसके एक दांत हो, गणेश । परशुराम के हारा 
इनके उखाड़ गये दांत की कथा ब्रह्यवंवर्तपुराण मे इस 
प्रकार है--एक समय एकान्तम बैठे हुए शिव-पार्वती के 
द्वारपाल गणेशजी थे । उसी समय उनके दर्शन के लिए 
परशुराम आये । रिवदशंन के लिए लकालायित होने पर 
भो गणेशजी ने उन्हे भीतर नहीं जाने दिया। इस पर 
गणेशजी के साथ उनका तुमुर युद्ध हृ । परशुराम के 
दारा फके गये परशु से गणेशजी का एक दांत टट गया । 
उस समय से गणेशजी एकदन्त कहलाने लगे । 





एकवण्डी--र ङ्कुराचार्य द्वारा स्थापित दसनामी संन्यासियों 
मसे प्रथम तीन (तीथं, आश्रम एवं सरस्वती) विशेष 
सम्मान्य माने जाते हँ । इनमें केवल ब्राहमण ही सम्मिलित 
हो सकते ह । शोष सात वर्गो में अन्य वर्णोके लोग भी 
भा सकते हँ, किन्तु दण्ड धारण करने के अधिकारी 
बराह्मण ही हं । इसका दीक्षात्रत इतना कठिन होता है कि 
बहुत से रोग दण्ड के चिना हौ रहना पसन्द करते हैँ | 
इन्हीं संन्यासियों को "एकदण्डी' कहते हँ । इसके विरुद्ध 
श्रीवेन्णव संन्यासी (जिनमें केवल ब्राह्मण ही सम्मिलित 
होते हं) त्रिदण्ड धारण करते हँ। दोनों सम्प्रदायो में 
अन्तर स्पष्ट करने कै किए इन्ह “एकदण्डी तथा 
त्रिदण्डी नामों से पुकारते हैँ । 

एकवष्टू--दे° !एकदन्त' । 

एकनाय--मध्ययुगीन भारतीय सन्तो मेँ एकनाथ का नामं 
बहुत प्रसिद्ध हं । महाराष्टीय उच्व भक्तों में नामदेव के 
परचात्‌ दूसरा नारः एकनाथ का ही आता ह। इनकी 
मृत्यु १६०८ ई० मेँ हुई । ये वणं से ब्राह्मण थे तथा पैठन 
में रहते थे । इन्होंने जातिप्रथा के विरुद्ध आवाज उटायी 
तथा अनुपम साहसके कारण कष्ट भी सहा इनकी 
प्रसिद्धि भागवतपुराण के मराटी कविता में अनुवाद के 
कारण हर्द । इसके कुच भाग पंढरपुर के मन्दिर में 
संकीतंन के समय गाये जाते ह । इन्हौने "हरिपद' नामक 
छन््रीस अभगों का एक संग्रह भी रचा । दानिक दृष्टि से 
ये अद्र॑तवादी थे । 
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एकनाथो भागवत--एकनायजो दवारा भागवतपुराण का 
मराठी भाषा में रचा गया छन्दोवद्ध ह्पान्तर 1 यह्‌ अपनी 
भावपूर्ण अभिव्यक्ति, रहस्य भेदन तथा हृदयम्राहकता के 
किए प्रसिद्ध ह । 
एकपाद-एक प्रकार का ब्रत | योग के अनेक आत्मरोघक 
तथा मन को बाह्य वस्तुओं से हटाकर एकाग्र करनं के 
साधनों मे से यह भी एक शारीरिक क्रिया हं । इसमें रम्बी 
अवधि (करई सप्ताह) तक एक पाँव पर खड़े रहने का 
विधान हं । 
एकपिक्क-- यक्षराज कुवेर । उनके पिद्धल नेत्र की कथा 
स्कन्दपुराण के काशीखण्ड मे कही गयी हं 1 
एकभक्त व्रत- जिसमे एक वार भोजन का विधान हो उसको 
एकभक्त ब्रत कहते हं । रात्रि मे भोजन न करके केवल 
दिन में भोजन करना भी एकभक्त कहूरता हं। 
स्कन्दपुराण में ल्िखिाहं: 
दिनार्धसमयेऽतीते भुज्यते नियमेन यत्‌ ] 
एकभक्तमिति पोक्तं रा्रौ तन्न कदाचन |] 

[ दिन का आधा समय व्यतीत दहो जाने पर नियम से 
जो भोजन किया जाय उसे एकभक्लं कहा जाता हं । 
वह्‌ भोजन रात्रि मे पुनः नहीं होता । | इस त्रत का 
नियम ओर फल विष्णुधर्मोत्तिर में छदा गया ह । 

एकलिङ्क-एक ही देवमूत्ति वाला स्थान । यह शिव का 
पर्याय हं । आगम मे कल्खिाहं : 
पञ्चक्रोशान्तरे यत्र न लिद्घान्तरमीक्ष्यते । 
तदेकलिङ्माख्यातं तत्र॒ सिद्धिरनुत्तमा ।। 

[ पाँच कोशके भीतर जर्हांपर एकी लिङ्घिहो 
दूसरान दहो, उसे एकलिङ्ख स्थान कहा गया टे । वहां 
तप करने से उत्तम सिद्धि प्राप्तहोतीदहे। | 

एकलिङ्कजी-- राजस्थान का प्रसिद्ध॒ शव तीथस्थान। 
उदयपुर' से नाथद्रारा जाते समय मागं मे हल्दीघाटी 
ओर एकलिद्धजी का मन्दिर पड़ताहं। उदयपुर से 
यह १२ मील ह) एकलिङ्कजीकी मूतिमे चारों ओर 
मुख ह अर्थात्‌ यह चतूर्मुख लिद्ध है। एकल्िद्धजी 
मेवाड के महाराणाभओं के आराध्यदेव दहं 1 पास में इन्द्र 
सागर नामक सरोवर है । आस-पास मं गणे, लक्ष्मी, 
इटेरवर धारेरवर आदि करई देवताओं के मन्दिर हुं । पास 
मेँ ही वनवासिनी देवी का मन्दिर भी हं। 


|  ॥ 
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एकम्णृङ्-- विष्ण करे अवतार मत्स्यका एक सींग होने के 
कारण उसको एकश्युद्धं कहते हुं । स्वायम्भृव मन्वन्तर 
मे असमय मेही प्रख्य हौ जाने कै क्रारण मत्स्यरूप धारण 
करनेवाले विष्णुके सींगर्मे मनुने नाव वधी धी । 
दे०° कालिका पुराण, अ० ३२ द०। 
एका--अद्वितीया, दुर्गा : 
एकागुणार्था त्रंलोक्ये तस्मादेका च सौच्यते । 
[ समस्त गुणों की तीनो लोकों मँ वह एक ही मृति 
ह्‌, इसलिए उसे ''एका'' कहते हं । | 
मार्कण्डेय पुराण (९०.७) में कथनं: 
एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा । 
[ इस संसारमें एकी मुञ्जसे अतिरिक्त ओर 
दूसरा कोई नहींहं । | 
एकाक्षरोपनिषद्‌--यट्‌ परवर्ती उपनिषद्‌ हँ । इसमे अद्रत 
अक्षर तत्त्व का निरूपण क्रिया गया ह । 
एकावशी-- प्रसिद्ध॒ एवं पवित्र तियि । ग्रह गुक्ट पक्षम 
सूर्यमण्डल से चन्द्रमण्डल की निगम रूप एकादश कला- 
क्रिया ह । कृष्ण पक्ष मेँ सूर्यमण्डल मेँ चन्द्रमण्डल कौ 
प्रवेश रूप एकादश कला-क्रिया ह ' इसके पर्याय ह--(१) 
हरिवासर, (२) हरिदिन । इरा दिन मन्न त्याग, त्रत, 
उपवास आदि किये जातेहर । बंष्णवोंके च्िए इखका 
विज्ञेष महत्व हे । 
एकावज्ीव्रत--सभी वैष्णव तथा वहत से अन्य सम्प्रदाय 
वा हिन्दू भी प्रत्येकं एकादशी का व्रत करते हं 1 इसका 
माहात्म्य प्रसिद्ध है। वैसे तो सभी मासोँकी एकादशी 
पवित्र है, किन्तु कार्तिक रुक्ल एकादशी का विशेष महत्त्व 
है1 इसको प्रबोधिनी एकादशी कहते हैँ । इसी दिन 
विष्णु अपनी निद्रा से जागते हैँ । दे° प्रबोधिनी एकादशी । 
इसका पारमार्थिक भाव है अन्नत्याग के समान हौ एकादश 
इन्द्रियों के विषयो-संसारी वस्तुओं का त्यागरूप एका- 
दशो-त्रतं । 
एकानङ्गापूजा-- इस व्रत का अनङ्क ( कामदेव ) से 
सम्बन्ध है । कार्तिक शुक्ल ४, €, ९ अथवा चतुर्दशी को 
महिलाएँ किसी फलदार वृक्ष के नीचे एकानद्धा का 
पूजने करे । तत्परचात्‌ बाज अथवा अन्य किसी पक्षीसे 
कहं कि उनके उत्तम खाद्य तथा नैवेद्यमेंसे वहं चोच 
भरकर भगवती के पास कुछ थोडा-सा नैवेद्य ले जाये 1 
उस दिन पत्नी पतिसमे पूवं ही भोजन कर ठे । तदनन्तर 
वहू पति को भोजन कराये । दै० कृत्यरत्नाकर, ४१३. 


एकभ्डु द्ग -एकान्तो 


४१४ ( ब्रह्मपुराण से उदुधृत ) । सम्भवतः एका-अनल्घा 
देवी का ब्रत पति के आक्रपण अथवा वशोकरण के लिण 
क्रिया जाता ह । 

एकान्तरहस्य--वल्लभाचाय दारा रचित एक ग्रन्थ । इसमें 
सम्पूर्ण प्रपत्तियोग पर आधारित पृष्टिमागं के सिद्धान्तों 
का निरूपण किया गयाटह्‌ । 

एकान्तद रामाय्य ( एकान्त रामाचाय }--आलाचक विद्वानों 
के अनुसार वीरशेव मत कै संस्थापक वसव कहे जातेरहै, 
जो कचरी राजा व्रिज्जल के प्रधान मत्री थे । विज्जल 
११५६ ई० मे कल्याण मं राज्य करता था । किन्तु डा 
फटीट का मतद कि अब्दुर के एकान्तद रामाय्यही 
चीर्लैव मत के प्रवर्तक थ, जिनका चरित्र एक प्राचीनं 
अभिलेख में प्राप्नहं। वे पूणतया वमपरायण थे, जवकि 
वसव को राजनीतिक एवं सेनिक जोवनमें भी लिप्त रहना 
पडता था 1 'एकान्तद रामाय्य का संस्कृत रूप "एकान्त 
रामार्य्य' अथवा "एकान्त रामाचायं' ह । 

एकान्त--एकभक्त व्रत, अर्धात्‌ एक वार ही भोजन करने 
काब्रत। एेसा ब्रत जिसमे एकहौ अन्न खाया जाय] 
स्कन्द पुराण के काशीखण्ड में कथनं: 


ऊर्जं यवान्नमदनीयादेकान्नमथवा पुनः 1 
| कातिक मास में एक अन्न अथवा जौ खाना चाहिए ।| 
कट्‌ रसोवालौ भोज्य वस्तुओं को एकमएक मिला 
देना भी एकान्न हं । संन्यासियों के लिए एसे स्वादरटहित 
भोजन करने का नियम हं 1 गांधीजी का (अस्वादब्रत' 
यही हं । 
एकान्ती--एकृ मात्र परमात्मा पर अवलम्बित रहने वाला 1 
इस प्रकारके भक्त का अटल विवास होता कि 
परमेद्वर की पूजा-भक्तिही केवल मोक्षका मांह) 
अतएव ईङइवर तथा उसके अवतारो को ही भक्ति एवं 
पूजा होनी चाहिए । इस प्रकार यह्‌ सम्प्रदाय एकेश्वरवादो 
है । भागवत सादित्य बार-बार इस बात पर जोर देता 


है कि सच्चा विद्वासी "एकान्ती ही होगा ओौर वह्‌ केवल 
एक ईर्वर को आराधना करेगा । 


गरुडपुराण कै १३१ वं अध्यायमेंल्खिाहै: 
एकान्तेनासमो विष्णर्यस्मादेषां परायणः । 
तस्मदेकान्तिनः प्रोक्तास्त-इावगतचेतसः ॥ 
[ क्योकि ये एकान्त भाव से महान्‌ विष्णु की भक्ति 
करते है, अतः इन्दं एकान्ती कहा गया ह । इनका मन 
भगवान्‌ कीभोरही रहताह। | 


एकायन-एकैहव रवाद 


एकायन मुख्य आश्रय, एक मात्र गन्तव्य मार्ग, एकनिङश्वय ! 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में उद्धत अध्ययन का एक विषय; 
संभवतः नीतिशास्त्र । सेट पीटर्सवगं डिक्शनरी में इसका 
अयं 'एेक्य का सिद्धान्त" अर्थात्‌ "एकेड्वरवाद' बतलाया गया 
हे । मेक्सम॒लर इसका अर्थं आचरण दास्व' तथा मोनियर 
विलियम अपने शब्दको मे "सांसारिक ज्ञान" वतलाते है । 
एकाष्टका--अथववेद ( १५. १६. २; शतपथ ` ब्राह्मण ६, 
२, २, २३; ४, २, १०) के अनुसार पुणमासी के पर्चात्‌ 
अष्टम दिन एकाष्टका कहलाता ह । एकाष्टका या अष्टका 
का अथं सभी अष्टमी नहीं, अपितु कोई विशेष अष्टमी 
प्रतीत होता ह 1 अथर्व० (३.१०) में सायण ने एकाष्टका 
को माघ मास का कृष्णपक्षीय अष्टम दिन बतलाया है | 
तेत्तिरीय संहिता में यह्‌ दिन उन लोगो की दीक्षा के लिए 
निङ्चित किया गया है, जो एक वषं की अवधि का कोई 
यज्ञ करने जा रहे हों । 
एकेदवरवाद-- ब्रहुत-से देवताओं की अपेक्षा एक हौ ईर्वर 
को मानना । इस धामिक अथवा दार्शनिक वाद के अनुसार 
कोई एक सत्ता है जो विश्व का सर्जन ओर नियन्त्रण 
करती हं; जो नित्य ज्ञान ओर आनन्द का आश्रयहै; जो 
पूण भौर सभी गुणों का आगार है ओर जो सवका ध्यान- 
केन्द्र ओर आराध्य ह। यद्यपि विश्वके मूर में रहने 
वालो सत्ताके विषयमे कई भारतीय वादं जिनमें 
एकत्ववाद ओर अद्रेतवाद बहुत प्रसिद्ध हँ, तथापि एकेडवर- 
वाद का उदेव भारतम, ऋग्वेदिक कालसे ही पाया 
जाता हे । अधिकांश यूरोपवासी प्राच्यविद्‌, जो भारतीय 
देवततत््व को समञ्लने मे असमर्थ हँ ओर जिनको एक- 
अनेक में बरावर विरोध ही दिखाई पड़ता है, ऋग्वेद के 
सिद्धान्त को बहुदेववादी मानते हैँ । भारतीय विचार- 
धाराके अनुसार विविध देवता एकी देव के विविध 
रूप हुं । अतः चाह जिस देव की उपासना की जाय वहू 
अन्त मे जाकर एकहीदेव को अपित होती ह । ऋ्वेद 
मे वरुण, इन्द्र, विष्णु, विराट्‌ पुरुष, प्रजापत्ति आदि का 
यही रहस्य बतलाया गया हे । 

उपनिषदों मे अद्रेतवादके रूपमे एकेडवरवाद का 
वणन पाया जाता हँ । उपनिषदों का सगुण ब्रह्य ही ईङ्वर 
हं, यद्यपि उसकी सत्ता व्यावहारिक मानी गयीरहै, 
पारमाथिक नहीं । महाभारत में ( विशेष कर भगवद्गीता 
मे ) ईर्वरवाद का सुन्दर विवेचन पाया जाता हं । षड्‌- 


९४२ 


दर्शनों मे न्याय, वैशेषिक, योग ओर वेदान्त ॒एकैडवर- 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करते दहै । पुराणोंमें तो ईङ्वर 
के अस्तित्व काही नहीं, किन्तु उसकी भक्ति, साधना 
ओर पूजा का अपरिमित विकास हु । विशेष कर विष्णु- 
पुराण ओर. श्रीमद्धागवतपुराण ईह्वरवाद कै प्रवल 
पुरस्कर्ताहं। वंष्णव, रोव तथा शाक्त सम्प्रदायोमें भी 
एकेड्वरवाद कौ प्रधानता रही हं) इस प्रकार ऋग्वेद- 
काल्ये केकर आज तक भारतमें एकैश्वरवाद प्रति- 


ष्ठति ह्‌ं। 


व्यावहारिक जीवन में एकेङ्वरवाद कौ प्रधानता 
होते हए भी पारमाथिक ओौर आध्यात्मिक अनुभूति कौ 
दुष्टि से इसका पर्यवसान अद्रेतवाद में होता हं- 
अद्रंतवाद अर्थात्‌ मानव के व्यक्तित्व का विश्वात्मा मं 
पणं विलय । जागतिक सम्बन्ध से एकेडवरवाद के करई 
खूप । एक है सरवेश्वरवाद । इसका अथं यह हं कि 
जगत्‌मे जो कुछभीहै वह ईश्वर हीह ओर ईङवर 
सम्पूर्णं जगत्‌ में ओत-प्रोत ह । ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में 
सर्वेङ्वरवाद का रूपक के माध्यमसे विशद वणन ह । 
उपनिषदों मेँ सर्वं खल्विदं ब्रह्मा नेह नानास्ति किञ्चन 1' 
मे भी इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन हं । परन्त्‌ भारतीय 
सवेंरवरवाद पाश्चात्य "वैनयिइज्म' नहीं हे । पैनधिइज्म 
मे ईङ्वरः अपने को जगत्‌ में समास कर देता ह । भारतीय 
सवेर्वर जगत्‌ को अपने एक अंश से व्याप्त कर अनन्त 
विस्तार मे उसका अतिरेक कर जाता ह । वह अन्तर्यामी 
ओर अतिरेकी दोनो है । एकेड्वरवाद का दूसरा रूप हं 
ईङवर कारणतावाद' । इसंके अनुसार ईउवर जगत्‌ का 
निमित्त कारण ह । जगत्‌ का उपादान कारण प्रकृति हं । 
ईश्वर जगत्‌ की सृष्टि करके उससे अल्गहो जाताहं 
ओर जगत्‌ अपनी कर्मश्युह्कुला से चलता रहता हं । न्याय 
ओर वैरोषिकं शन इसी मत को मानते हं । एकेरवरवाद 
क्रा तीसरा रूप है शुद्ध ईश्वरवाद' । इसके अनुसार ईङवर 
सर्वेश्वर ओर ब्रह्म के स्वरूप को भी अपने मै आत्मसात्‌ 
कर लेता है । वह सर्वत्र व्याप्त, अन्तर्यामी तथा अतिरेकी 
ओर जगत्‌ का कर्ता, धर्ता, संहर्ता, जगत्‌ का सवंस्व ओौर 
आराध्यहै। इसी को श्रीमदभगवद्गीता में पुरुषोत्तम 
कहा गया ह । सगुणोपासक वैष्णव तथा डेव भक्त इसी 
ईरवरवाद मेँ विश्वास करते ह । एकेडवरवाद का चौथा 
रूप ह योगेइव रवाद' । इसके अनुसार ईङवर वह पुरूष ह 
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जो कर्म, कर्मफ तथा कर्माशय ( कर्मफल के संस्कार ) 
से मुक्त रहता हँ; उसमे एेदवय मौर ज्ञान की पराकाष्ठा 
होती है, जो मानव का भादि गुरु ओर गुरुओंका भी 
गुरु हं । दे० पातञ्जल योगसूत्र, १.२४ । योगसूत्र कौ 
भोजवृत्ति (२.४५) के अनुसार ईदवर मोभियों का सहायक 
हं । उनकी सावनाके मागमे जो विघ्न वाघा उपस्थित 
होती हं उन्हंव्हद्ुर करताहं ओर उनकी समाधि- 
सिद्धि में सहायता करताह। तारक जान का वही दाता 
हं । परन्तु इस वाद मे ईङहवर जगत्‌ का कर्ता नहीं मौर 
न प्रकृति ओर पुरुषो मेँ सर्वत्र व्याप्त; वह्‌ केवल उपदेष्टा 
ओर गुरु हं । 
एकेरवरवाद मेँ ईङवरकारणतावाद ( ईदवर जगत्‌ का 
निमित्त कारणं) के समर्थन में नैयायिकं ने वहत से 
प्रमाण प्रस्तुत किये हँ । उदयनाचार्यने जो प्रमाण दिये 
हँ, उने तीन मुख्य हं-प्रथम है, जगत्‌ कौ कार्यता ।' 
इसका अथं यह हँ करि जगत्‌ कार्य है अतः इसका कोई न 
कोई कारण होना चाहिए ओर उसे कार्य-कारण-ष्ुह्भला 
से परे होना चाहिए । वह्‌ दह र्रवर । दूसरा प्रमाणरहं 
जगत्‌ का आयोजनत्व', अर्थात्‌ जगत्‌ के सम्पूर्णं कार्या मं 
एक क्रम अथवा योजना दिखाई पड़ती ह । यहं योजना 
जड़ से नहीं उत्पन्न हो सकती । इसकी संयोजक कोई 
चेतन सत्ता ही होनी चाहिए । वहु सत्ता ईदवर के 
अतिरिक्त दुसरी नहीं हौ सकती । तीसरा प्रमाण हं "कमं 
ओर कमफल का सम्बन्ध, अर्थात्‌ दोनों मेँ एक प्रकार 
का नेतिक सम्बन्ध } इस तिक सम्बन्ध का कोई विधायक 
होना चाहिए । एक स्थायी नियन्ता की कल्पना के विना 
इस व्यवस्था का निर्वाह नहीं हो सकता 1 यहं नियन्ता 
ईरवर ही हौ सक्ता ह । योगसूत्र मेँ ईद्वर कौ सिद्धिके 
किए एक ओर प्रमाण मिलता । वहुह सृष्टम ज्ञान 
का तारतम्य ( अनेक प्राणियोंमें ज्ञान की न्यूनाधिक 
मात्रा) इसज्ञानकी कहींन कहीं पराकाष्ठा होनी 
चाहिए । वह्‌ ईदवर में ही संभव ह । सवसे वड़ा प्रमाण 
हं सन्त ओर महात्माओं, ऋषि-मुनियों का साक्षात्‌ अनुभव, 
जिन्होने स्वतः ईङ्वरानुभति की है । 
एकोदिष्ट धराद्ध-एक मृत व्यक्ति कौ शान्ति ओर तुत्ति के 
लिए किया गया श्राद्ध ! यह्‌ परिवार के पितरों के वार्षिक 
श्राद्ध से भिन्न है । किसी व्यक्ति के दुर्दशाग्रस्त होकर 
भर्न, इूवकर मरने, बुरे दिन पर मरने, मूतः हिन्दू पर 


एकोदिष्टश्राद्ध-एको रामाराघ्य शिवाचाय 


वाद मे मुसलमान या ईसाई हो जाने वाले एवं जाति- 
वहिष्करृत की मृत्यु पर्‌ 'नारायणवकि' नामक कर्म करते हूं । 
यह्‌ भी एकोरटिष्टकाहीषरूपरहं। 

दसके अन्तगत गालग्राममूति को विदोष बूजा के साय 
वी च-वीच प्रत का भी संस्कार किया जाता हैं । यहं 
श्राद्धकम समस्त भारत में सनातन हिन्द धर्मावलम्बियों में 
सामान्य अन्तर के साथ प्रचरित हे । 


एकोराम--वीरटव मत के संस्थापकों में से एक आचार्य । 


वीराव मत को छिगायत वा जंगम भी कहते है । इसके 
संस्थापक पचि संन्यासी मान जातेहं, जौ रिव के रपाचं 
सिरोँ से उत्सन्न दिव्य रूपधारी माने गये हैँ । कहा जाता 
ह कि पचि संन्यासी अतिप्राचीनयुग मेँ प्रकट हृए थे, 
वाद मे वस्व ने उनके मत को पुनर्जीवन दिया । किन्तु 
प्राचीन साहित्य के पर्याखोचन से पता चलता है कि ये 

लोग वसव के समकालीन अधवा कुछ आगे तथा कुछ पीछे 
के समयके हं । ये पचो महात्मा वीररौव मत से सम्बन्ध 
रखने वाले पचि मों के महन्त थे । एकोराम भी उन्हीं 
मेसेएक थे ओर ये केदारनाथ (हिमालय) मठ कै 
अध्यक्ष थे। 


एकोरामाराध्य क्िवाचाय-- कलियुग में उत्पन्न वीरशौव मत 


के एक आचाय । दे० 'एकोराम' 1 


ए 


एे--स्वर वर्णं काद्वादश अक्षर । कामघेनुतन्त्र मेँ इसका 


तान्त्रिक माहात्म्य निम्न प्रकार हं 
एकारं परमं दिन्यं महाकुण्डलिनी स्वयम्‌ । 
कोटिचन्द्र प्रतीकाशं पञ्च प्राणमयं सदा] 
ब्रहाविष्णमयं वर्ण तथा रुद्रमयं प्रिये । 
सदाशिवमयं वर्णं बिन्दुत्रय समन्वितम | 
तन्शास्त्र मेँ इसके निम्नांकित नाम पाये जाते है 
टेलंज्जा भौतिकः कान्ता वायवी मोहिनी विभुः 1 
दक्षा दामोदरः प्रज्ञोऽधरो विकृतमुख्यपि ।। 
क्षमात्मको जगद्योनिः परः परनिबोधकरृत्‌ । 
ज्ञानामृता कपदिश्वीः पीठेशोऽग्निः समातुकः ॥ 
त्रिपुरा लोहिता राज्ञी वाग्‌भवो भौतिकासनः । 
महे्वरो द्वादशी च विमल्श्च सरस्वती ॥ 
कामकोटो वामजानुरंशुमान्‌ विजयो जटा ॥ 





एेक्व-एेन् सहाभिषे क 


एेद्य--वीरङव भक्ति या साघनाके मार्गकी छः अव- 
स्याए शिव के एेक्यकौओर लेजातीहैं। वेहू भक्ति, 
महेश, प्रसाद, प्राणलिङद्ध, शरण एवं एेक्य । एेक्य भक्ति 
कौ चरम परिणति हे, जिसमें शिव ओर भक्त का भेद 
मिट जाता हं । 

एेड--देवी का एक बीजमन्त्र । रहस्यमय शाक्तं मन्त्रो में 
अधिकांश गूढाथक ध्वनिसमूहं हं, यथा ह्वीङ्‌, ह्‌, 
हुम्‌, फट्‌ । 'एेडः' भी शाक्त मन्त्र को एक घ्वनि ह । इस 
घ्वनि के जपसे अद्‌भूत शक्ति का उदय मानाजाताह। 

एेतरेय आरण्यक--आरण्यक शब्द की व्याख्या पूर्ववर्ती पृष्टों 
मेहोचुकीटहे। एेतरेय आरण्यक ऋग्वेदके एेसेहीदो 
ग्रन्यो मसे एक है । इसके पांच अध्याय है, दूसरे ओर 
तीसरे मं वेदान्त का प्रतिपादन है अतः के स्वतन्त्र 
उपनिषद्‌ माने जाते हं। इन दो अघ्यायों का संकलन 
महीदास एेतरेय ने कियाथा | प्रथम के संकल्कका पता 
नहीं, चौथे -्पाचवं का संकलन शौनक के शिष्य आह्वलायन 
ने किया । दै° (आरण्यकः । 

एतरेय ब्राह्मण-- ऋक्‌ साहित्यमेदो ब्राह्मण ग्रन्थ ह । 
पहठे का नाम एेतरेय ब्राहमण तथा दूसरे का शा्ायन 
अथवा कौषीतकि ब्राह्मण ह । दोनो भ्रन्थों का अत्यन्त 
घनिष्ठ सम्बन्ध हं, यत्र-तत्र एक ही विषय की व्याख्या 
की गयी हं, किन्तु एक ब्राह्मण में दूसरे ब्राह्मण से विप- 
रीत अथं प्रकट किया गया ह । कौषीतकि ब्राहमण मेँ जिस 
अच्छेढंगसे विषयों को व्याख्या की गयी ह उसदढंगसे 
एेतरेय ब्राह्मण में नहीं हं । एेतरेय ब्राह्मण के पिच्छ दस 
अध्यायो में जिन्‌ विषयों की व्याख्या की गयी हु वे कौषी- 
तकि मेँ नहीं हं, किन्तु इस अभाव को शाङ्कायनसूत्रो मे 
पूरा किया गया ह । आजकल जो एेतरेय ब्राह्मण उपलब्ध 
हे उसमें कूल चालीस अध्याय हूं । इनका आठ पञ्चिकाओं 
मे विभाग हुआ ह । शाङ्कवायनब्राह्मण मे तीस अध्याय 
हँ । एेतरेय ब्राह्मण के भन्तिम दस अष्याय एतिहासिक 
आख्यानं से भरे हँ । इसमें बहत से भौगोलिक विवरण 
भी मिलते ह । इन ब्राह्यणो मं (आख्यान' हँ, "गाधा 
हं, अभियन्ञ गाया" भी हँ जिनमे बताया गया ह कि 
किस मन्त्र का किस अवसर पर किंस प्रकार आविभाव 
हुमा हं । 

एेतरेय ब्राह्मण के रचयिता महीदास एेतरेय माने जाते 

हं । ये इतरा नामक दासी से उत्पन्न दए थे, इसलिए 
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इनका नाम एेतरेय पडा । इसका रचनाकाल बहुत प्राचीन 
हे । इसमे जनमेजय का उल्लेख हे, अतः इसको कुछ 
विद्धान्‌ परवर्ती मानते हँ, किन्तु यहं कहना कठिन ह कि 
यहं जनमेजय महाभारत का परवर्ती है अथवा अन्य कोई 
पूववर्ती राजा । 
एेतरेय ब्राह्मण पर गोविन्द स्वामी तथ, सायण के 

महत्त्वपूणं भाष्य हैँ । सायणभाष्य के आजकल ` चार संस्क- 
रण उपलब्ध हँ । आधुनिक युग मे इसका पहला संस्करण 
अग्र जी अनुवाद के साय मानि हागने १८६३ ई० में 
प्रकारित किया था! दूसरा संस्करण यियोडोर आडफरेस्टन 
ने १८७९ ई० मेँ प्रकाहित किया । पण्डित काडीनाय 
शास्त ने १८९६ मे इसका तोसरा संस्करण निकारा 
आर चौथा संस्करण एण वी° कीय द्रा प्रकाहित किया 
गया । 

एेतरेयोपनिषव्‌--एक ऋग्वेदीय उपनिषद्‌ । ऋष्वेद के 
एेतरेय आरण्यक मेँ पांच अध्याय मौर सात खण्ड हैं । 
इनमे से चौथे, पांचवें तथा छठे खण्डो का संयुक्त नाम 
एेतरेयोपनिषद्‌ ह । इन तीनों में क्रमशः जगत्‌, जीव 
तथा ब्रह्मका निरूपण क्रिया गया ह 1 इसकी गणना 
प्राचीन उपनिषदोमें कीजातीहै। 

एेतरेयोपनिषहीपिक्ा-- माधवाचार्य अथवा विद्यारण्यस्वामी 
दारा रचित एेतरेयोपनिषद्‌ की शाङ्करभाष्यातुसारिणी 
टीका । 

फेतिह्यतच्वसिदान्त-स्वामी निम्बार्काचार्य॒ द्वारा रचित 
` माना गया एक ग्रन्थ । इसका उल्लेख अन्य ग्रन्थों मेँ पाया 
जाता हँ । उक्तं आचारं के किसी पश्चाद्भावी अनुयायी 
ढारा इसका निर्माण सम्भव हं । (इसकी एक ॒ताडपत्रित 
प्रतिलिपि एेतिह्यतत्त्वराद्धान्त' नाम से "निम्बाकपीठ, 
प्रयाग' के जगदुगुरूपुस्तकाख्य मेँ सुरक्षित ह ।) 

एेन्रमहाभिषेक-एेतरेय ब्राह्यणमें दो विभिन्न राजकीय 
यज्ञो का विवरण प्राप्त होता ह । वे ह-पुनरभिषेक (८. 
५-११) एवं एन्द्रमहाभिषेक (८. १२-२०) । प्र थम कत्य 
का राज्यारोहण से सम्बन्ध नहीं ह । यह्‌ कदाचित्‌ राज- 
सूय यज्ञ से सम्बन्धित ह । एेन्द्रमहाभिषेक का सिहासना- 
रोहण से सम्बन्ध ह । इसका नाम एेन्द्रमहाभिषेक इसलिए 
पड़ा किं इसमे वे क्रियाए कौ जाती है, जो इन्द्र के स्वग- 

 राज्यारोहण के कल्एिकी गयी मानी जाती ह । पुरोहित 
इस अवसर पर राजाके शरीरम इन्द्रके गुणों की 
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स्थापना मन्त्र एवं प्रतिनार्गो द्वारा करता हं । दे° "अभि- 
षेक' ओौर “राज्याभिषेक' । 
एेन्द्र--इन्द्र का पुत्र जयन्त । वाली नामक वानरराजको भी 
एन्द्र कहा गया ह, अर्जुन का भी एक पर्याय एेन्दरि ह, 
क्योकि इन दोनों का जन्म इन्द्र से हमा था । 
एेन्री--इन्द्र कौ पत्नी । मार्कण्डेयपुराण (८८. २२) में 
कथन हु: 
'वचहस्ता तर्थवैन्द्री गजराजोपरि स्थिता । 
र्गा का भौ एक नाम एन्द्री ह । पूर्वं दिशा, इन्द्र देवता 
के किए पढ़ी गयी ऋचा, ज्येष्ठा नक्षत्र मी एन्द्री 
कहु जाते हं 
ेयनार--एक ग्रामदेवता, जिसको पूजा दक्षिण भारते 
व्यापक रूप से होती ह । इसका मुख्य कायं ह खेतों को 
किसी भी प्रकार की हानि, विदोष कर दैवी विपत्तियों से 
वचाना । प्रायः प्रत्येक गाव में इसका चवूतरा पाया जाता 
है । मानवरूप मँ इसकी मूति वनायी जाती ह । यह 
मुकट धारण करता है ओर घोडे पर सवार होता हं । 
इसकी दो पत्नियों पूरण ओौर पुद्कला की मूतिर्या इसके 
साथ पायी जाती हैँ जो रक्षण कायं मे उसको सहायता 
करती हँ । कृषि परिपक्व हीने के समय इनकी पुजा 
विशेष प्रकारसे की जाती ह । एेयनार की उत्पत्ति हरि 
रके संयोगसे मानी जाती ह । जव हरि (विष्णु) ने 
मोहिनी रूप ` धारण किया था उस समय हर (शिव) के 
तेज से एेयनार की उत्पत्ति हुई थी । इसका प्र तीकत्व 
यह्‌ है कि इस देवता में रक्षण ओर संहार दोनों भावों का 
मिश्रण हं । 
देरावत--पूवं दिशा का दिग्गज; इन्द्र का हाथी, यह स्वेत- 
वर्ण, चार रदत वाला, समुद्र के मन्थन से निकला हमा 
स्वगं का हाथी है । इसके पर्याय ह-अश्रमातद्ध, अश्नमु- 
वल्लभ, उवेतहस्ती, चतुरदन्त, मल्लनाग, इन्द्रकुञ्जर, 
हस्तिमल्ल, सदादान, सुदामा, उवेतकूञ्जर, गजाग्रणी, 
नागमल्ल । 
महाभारत, भीष्मपर्व के अष्टम अध्याय मे भारतवषं 
से उत्तरके भूभाग को उत्तर कुर कै बदले 'ेरावत' 
कहा गया हुँ । जंनसाहित्य में भी यही नाम आयाहे। 
इस भाग के निवासियों के विलास एवं यहा के सौन्दर्यादि 
का वणन भीष्मपबं के पूवं अध्यायो में वणित ॥ उत्तरकुर्‌ { 
देश के अनुरूप ही हुमा हैं । । 


एन्ति-ओ 
एेल--इला का पुत्र पुरूरवा । इससे एेल अथवा चन्द्रवंश का 
आरम्भ हुमा था ' महाभारत (१. ७५. १७) में कयन ह : 
पुरूरवास्ततो विद्रानिलायां समपद्यत । 
सा वै तस्याभवन्माता पिता चैवेति नः श्रुतम्‌ ॥ 
[ पटचात्‌ पुरूरवा इटा से उत्सन्न हया 1 वही उसकी 
माता तथा पिता हुई एता सुना जाता हं । | 
एेल अयवा चन्द्रवंश भारतीय इतिहास का वहत प्रसिद्ध 
राजवंश ह 1 इसमें पुरूरवा, आयु, ययाति आदि विख्यात 
राजा हृए । ययाति के पुत्र यदु, पुरु, अनु आदिथे। यदु 
के वं का विपुल प्रसार भारत में हुजा। 
एेदवर्य--स्वामित्वसूचक सामग्री; वभव; ईख्वर का भाव । 
उसके पर्याय ह--विमूति, मूति, प्राति, प्राकाम्य, महिमा, 
ईरित्व, वरित्व, कामावसायिता । छः भगो में भी इसकी 
गणना हं : 
ठेदवयंस्य समग्रस्य वोयस्य यरासः श्रियः । 
ज्ञानव राग्ययोकश्चैव षण्णां भग इती द्धना 1 
[ सम्पूर्णं एेदवर्य, वीय, यर, शोमा, ज्ञान ओर वैराग्य 
इन छ: को भग कहते हं । | 
एेदवयंतुतीया-- तृतीया के दिन ब्रह्वा, विष्णु अथ्वा शिवं 
की पूजा का विघान ह 1 एेश्वय की अभिवृद्धिके लिए 
तीनां लोकों के साथ तीनो देवताओं का नाम तथा मन्त्रो 
च्वारण करना चाहिए । दे० हेमाद्रि, ब्रतखण्ड, १.४९८ । 


ओ 


ज्ञो स्वरवर्ण का त्रयोददा अक्षर 1 कामधेनु तन्त्र मे इसका 
धार्मिक माहात्म्य इस प्रकार हं : 
ओकारं चञ्चकापाङ्जिं पञ्चदेवमयं सदा । 
रक्तविदयुल्लताकारं . त्रिगुणात्मानमीडवरम्‌ ॥1 
पद्प्राणमयं वर्णं नमामि देवमा तरम्‌ । 
एतद्‌ वर्णं महेशानि स्वयं परमकुण्डली ॥ 
तन्त्रशास्त्र में इसके निम्नांकित नाम दहं: 
सद्योजातो वासुदेवो गायत्री दीघंजङ्घकः 1 
आप्यायनी चोर्ध्वदन्तो लक्ष्मीर्वाणी मुखी द्विजः 


उटश्यदर्शकस्तीव्रः कंलासो वसुधाक्षरः । 
प्रणवांशो ब्रह्यसूश्रमजेशः सवमद्खखा॥। 
त्रयोदशी दीर्घनासा रतिनाथो दिगम्बरः । 


त्रैलोक्यविजया प्रज्ञा प्रीतिबीजादिकषिणी ॥ 


ओम्‌-ओौचड 


ओम्‌--प्रणव, ओंकार; परमात्मा । यह्‌ नाम अकार, उकार 
तथा मकार तीन वर्णासे ठना हुआदहं। क्हाभीहं : 
अकारो विष्णुरुटिष्ट उकारस्तु महेश्वरः । 
मकारेणोच्यते ब्रह्मा प्रणवेन त्रयो मताः ॥ 
| अकार से विष्णु, उकार से महेङ्वर, मकार से ब्रह्मा 
कावोधहोताहं। इस प्रकार प्रणवसे तीनोका वोध 
होता ह । || 
यथा पणं पलाशस्य शङकुनेकेन धार्य्यते । 
तथा जगदिदं सवंमोकारेणव धाय्यते ॥ 
( याज्ञवल्क्य ) 
| जसे पलाश का पत्ता एक तिनकेसे उठाया जा 
सकता हं, उसी प्रकार यह्‌ विइव ओंकारसे धारण किया 
जाता ह । | 
ओ द्ारङ्चाथशब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः 
कण्ठ भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्‌ माङ्गलिकावुभौ ॥। 
| ओंकार ओर अथ शब्दये दोनों ब्रह्माके कण्ठको 
भेदन करके निकले हं; इसीलिए इन्हं माङ्खलिक कहा 
गया हं । | 
तस्मादोमित्युदाहूत्य यज्ञदानतपः क्रियाः । 
प्रवर्तन्त विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ 
( गीता, अ० १७) 
| इसलिए "22 का उच्चारण करके ब्रह्मवादी लोग 
विधिपूर्वक निरन्तर यज्ञ, दान, तपकी क्रिया आरम्भ 


पुरा । 


करते हं} | 
ओम्‌" स्वीकार, अंगीकार, रोष अर्थो में भी प्रयुक्तं 
होता हं । 
योगी लोग ओंकार का उच्चारण दीर्घ॑त्तम घंटाध्वनि 
के समान बहुत लम्बा या अत्यन्त प्लुत स्वरसे करते है, 
उसका नाम "उद्गीथः! हं । प्त के सूचनां ही इसके 
बीच मेँ २' का अंक चखा जाता हं । इसकी गुप्त चौथी 
मात्रा का उच्चारण या चिन्तन ब्रह्मज्ञानी जन करते हँ । 
ओद्धुारेहवर-- प्रसिद्ध॒ शंव तीर्थं । दवादश ज्योतििद्धों में 
'मोङ्कारेदवर' की गणना हं । यर्हां दो ज्योतिलिङ् हैः 
ओङ्कारेश्वर ओर अमलेरवर । नमदा नदी के बीचरमें 
मान्धाता द्वीप पर ओङ्कारेश्वर कलिङ्ख हं । यहीं पर सूय. 
वेशा के चक्रवर्ती राजा मान्धाता ने शङ्कुर की तपस्याकी 
थी । इस द्वीप का आकार प्रणवसे मिलता जुलता ह । 
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विन्ध्य पव॑त की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान्‌ रिव 
यहां मोद्कारेश्वर रूप मे विराजमान हुए हँ । 
ओगण--पर्चिमी पंडितो के विचार से ऋग्वेद (१०.८९. 
१५) मे यह शब्द केवर बहुवचन मे उन व्यक्तियों के 
लिए प्रयुक्त हुभा ह्‌, जो वंँदिक ऋषियोंके शत्र थे । 
सृड्विग के अनुसार ( ऋग्वेद, ५.२०९ ) यह शब्द एक 
व्यक्ति विरोष का बोधक हँ । पिश ( वेदिके स्टुडिजन, 
१०२, १९१, १९२ ) इसे एक विशेषण बतलाते ह, 
जिसका अथं दुर्बल! है । 
भोङ्कारवादा्थ-- ततीय श्रीनिवास ( अठरहवीं शताब्दी 
के पूर्वां म उत्पन्न ) द्वारा रचित एक ग्रन्थ । इसमे 
विशिष्ट द्रेत मत का समर्थन किया गया ह । 
मोषधिप्रस्य--ओषधि-वनस्पतियों से भरपूर पर्वतीय भूमि; 
एसे स्थान पर वसी हई नगरी, जो हिमाख्य की राज- 
धानी थी । इसका कुमारसम्भव मेँ वर्णन है : 
तत्प्रयातौषपिप्रस्थं सिद्धये हिमवत्पुरम्‌ 1 
| कार्यसिद्धि के किए हिमालय के मषधिप्रस्थ नामक 
नगर को जाइए । ] 
उपासना ओर यौगिक क्रियाओं के किए यहु स्थान 
उपयुक्त माना गया है । 


ओं 
मौ-- स्वर वणं का चतुर्दरा अक्षर । कामधेनुतन्व मेँ इसका 
माहात्म्य इस प्रकार दिया हुमा हं : 
रक्तविचुल्लताकारं ओौकारं कुण्डली स्वयम्‌ । 
मत्र ब्रह्मादयः सवे तिष्ठन्ति सततं प्रिये ॥। 
पञ्चप्राणमय वर्णं सदारिवमयं सदा । 
सदा ईरवरसयुक्तं चतुर्वर्ग प्रदायकम्‌ ।1 
तन्त्रशास्त्र में इसके निम्नलिखित नाम हं : 
भौकारः शक्तिको नादस्तेजसो वामजक्घुकः । 
मनुरद्ग्रहेशच शङ्कुकर्णः सदाशिवः 11 
अधोदन्तक्च कण्ठथोष्ठघौ सद्कुर्बणः सरस्वती । 
आज्ञा चोष्वमुखी शान्तो व्यापिनी प्रकृतः पयः ॥ 
अनन्ता ज्वालिनी व्योमा चतुर्दशी रतिप्रियः । 
तेत्रमात्मकरषिणी च ज्वाला मालिनिका भृगुः ।। 
ओधड--प्राचीन पाशुपत सम्प्रदाय प्रायः लष हौ गया ह । 
उसके कुछ विकृत अनुयायी अघोरी अव्य देखे जाते हँ । 
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वे पुराने कापालिक हैँ एवं गोरख भौर कवीर के प्रभाव 
से परि्वतित खूप में दीख पडते ह्‌ । 
तान्त्रिक एवं कापाकिक भावों का मिश्रण इनकी चर्या 
मे देखा जाता ह, अतः ये किसी बन्धन या नियम से अव- 
घटित-अघटित ( नहीं शदे हृए ) मस्त, फक्क इ पड 
रहते है, इसी से ये भौघड़ कहलाते हैँ । दे° अघोर पथ । 
मौडलोमि--एक पुरातन वेदान्ताचार्य । व्रेदान्ती दाशनिक 
आत्मा एवं ब्रह्म के सम्बन्ध की प्रायः तीन प्रकार से 
व्याख्या करते है । आदमरथ्य के अनुसार आत्मा न तो 
ब्रह्म से भिन्न है न अभिन्न । इनके सिद्धान्त को भेदाभेद- 
वाद कहते हँ । दूसरे विचारक भौडलोमि हँ 1 इनका 
कथन ह कि आत्मा ब्रह्यसे तव तक भिन्न हं, जव तक 
यहं मोक्ष पाकर ब्रह्म मे मिल नहीं जाता । इनके सिद्धान्त 
को सत्यभेद या दैत सिद्धान्त कहते हैँ । तीसरे विचारक 
काराकृत्स्न हैँ । इनके उनुसार चात्मा ब्रह्यसे वित्कुल 
अभिन्न ह । इनका सिद्धान्त अद्रेतवाद हं । 
आचार्य ओौडलोमि का नाम केवल वेदान्तसूत्र ( १.८. 
२१;३.४.४५.४.४.६ ) मेँ ही मिलता है, मीमांसासूत्र मं 
नहीं मिता । ये मौ बादरायण के पूर्ववर्तीं जान पड़ते 
है । ये वेदान्त के आचार्यं ओर आत्मा~ब्रह्म भेदवाद के 
समर्थक थे । 
ओदगाश्रसारसग्रह- सामवेदी विधियो का .संग्रहरूप एक 
निवन्धग्रन्य है। सामवेद का अन्य श्रौतसूत्र द्राह्या- 
यण' ह । 'लाटचयायन श्रौतसूत्र से इसका बहुत थोड़ा भेद 
ह । यह सामवेद की राणायनीय शाखा से सम्बन्ध रखता 
है 1 मध्वस्वामी ने इसका भाष्य छिखा हं तथा रद्रस्कन्द 
स्वामी ने 'गौद्गात्रसारसंग्रह नाम के निबन्धर्मे उस 
माष्य का संस्कार किया) 
गोष्वदेहिक-रारीर त्याग के बाद आत्माकौ सद्गति 
के किएकिया हुमा कम। मृत शरीरके लिए उस दिन 
प्रदत्त दान ओौर संस्कार कानाममभी यहीहं। जिस दिन 
न्यक्ति मरा हो उस दिन से लेकर सपिण्डीकरण कै पूवं तक 
प्रत की तृतिके ल्िएजो पिण्ड आदि दिया जाताहै, 
वह सब ओौच्वंदेहिक कहुरुता ह 1 दे° “अन्त्येष्टि' । 
मनु ( ११.१० ) मेँक्हागयाह: 
भृत्यानामुपरोधेन यत्करोत्यौष्वदेहिकम्‌ । 
तद्धवत्यसुखोदक' जीवतश्च मृतस्य च ॥ 





ओौडलोमि-क 


[ अपने आचित रहने वालों को कष्ट देकर जो मृतात्मा 
के लिए दान आदि देता वह दान जीवन र्मे तथा मरने 
के परचात्‌ भी दूःखकारक होता टं । | 

जौणनाभ-- ऋग्वेद ( १०.१२०.६ ) में दनु के सात पुत्र 
दानवो के नाम अते हूं । ये अनावृष्टि ( सूखा ) कै दानव 
हँ ओर सूखे मौसम में आकाडा कौ विभिन्न अवस्थाओों 
का प्रतिनिधित्व करते ह । इनमें वृत्र आकाङीय जल को 
अवरुद्ध करने वालाहं जो सारे आकेडार्मे छाया रहता 
है । दूसरा शुन हं जो सस्यको नष्ट करता हं । यह्‌ वर्ष 
( मानसून ) के पहले पड़ने वाली प्रचंड गर्मी का प्रति- 
निधि ह। तीसरा ओणनाम (मकड़ी का पुत्र ) ह| 
कदाचित्‌ इसका एसा नाम इसकिए पड़ा कि सूखे मौसम 
मे माकाश का दृदय फले हुए उन या मक्डे जैसाहो 
जाता हं । 
आओरस--अपने अं से धमपत्नी के हारा उत्पन्न सन्तान । 
याज्ञवल्क्य के अनुसार : 
स्वक्षेत्रे संस्कृतायान्तु स्वयमुत्पादयेद्धि यम्‌ । 
तमौरसं विजानीयात्‌ पत्र प्रथमकल्पितम्‌ 1 

[ संस्कारपूर्वक विवाहित स्वी से जो पुत्र उत्पन्न किया 
जाता ह उसे सर्वश्रेष्ठ ओौरस पुत्र जानना चाहिए । ] 

धर्मशास्त्र मे ओरस पुत्रके अधिकारौ गौर कर्तव्यो 
का विस्तुत वर्णन पाया जाता हं । 

अः 
अः--यह एकाक्षरकोश के अनुसार महेश्वर का प्रतीक ह । 
महाभारत मे भी इसकी पुष्टि हुई हं: 
विन्दूविसगं : सुमुखः शरः सर्वयुधः सहः 1 
(१३.१७.१२६) 
कामधेनुतन्त्र में इसका प्रतीकत्व वणित ह ': 
अःकारं परमेशानि विसगं सहित्तं सदा । 
अःकारं परमेशानि रक्तविदयुत्प्रभामयम्‌ ॥ 
पञ्चदेवमयो वणः पञ्चप्राणमयः सदा । 
सर्वज्ञानमयो वर्णः भआत्मादितत्त्वसंयुतः ॥। 
बिन्दुत्रयमयो वणः शक्तित्रयमयः सदा । 
किशोरवयसः स्वे गीतवाद्यादि तत्पराः ॥ 
शिवस्य युवती एताः स्वयं कुण्डली मूतिमान्‌ ॥ 


क 
क~--ज्यञ्ञनवर्णं के कवगं का प्रथम अक्षर ! कामधेनुतन्त्र में 


एन्खयीयान्त्-रच्छ 
इसका प्रतौकात्मकं रहस्य निम्नकिखित बतलाया गया ह : 
अधुना संप्रवक्ष्यामि ककारतत्त्वमुत्तमम्‌ । 
रहस्यं परमाङ्चयं त्रैखोक्यानाञ्च संश्युण ॥\ 
वामरेखा भवेद्‌ ब्रह्मा विष्णुदंक्षिणरेखिका । 


अघोरेखा भवेद्‌ रुद्रो मात्रा साक्षात्सरस्वती ॥ 
कुण्डली अंकुशाकारा मध्ये श॒न्यः सदाशिवः । 
जवायावकसंकाशा वामरेखा वरानने ॥ 
रारच्चन्द्रप्रतीकाशा दक्षरेखा च मूतिमान्‌ | 
अधोरेखा वरारोहे महामरकतदुतिः ॥ 
राङ्खकुन्दसमा कोतिर्मात्रा साक्षात्‌ सरस्वती । 
कुण्डली अङ्कुशा यातु कोटिविदुल्लताङतिः ॥ 
कोटिचन्दरप्र तीकाडो मघ्ये शृन्यः सदाशिवः । 
शून्यग्भे स्थिता काली कंवल्यपददायिनी । 
ककाराज्जायते सवं कामं कंवल्यमेव च । 
भथंडच जायते देवि तथा घर्मश्च नान्यथा ॥ 
ककारः स्ववर्णानां मृलप्रकृततिरेव च| 
ककारः कामदा कामरूपिणी स्फुरदन्यया ॥ 
कमनीया महेशानि स्वयं प्रकृति सुन्दरी । 
माता सा सवंदेवानां कंवल्य पदेदायिनी ॥ 
ऊघ्वंकोणे स्थिता कामा ब्रहमाशक्तिरितीरिता । 
वामकोणे स्थिता ज्येष्ठा विष्णुशक्तिरितीरिता ॥ 
दक्षकोणे स्थिता विन्द रौद्री संहाररूपिणी। 
ज्ञानात्मा सतु चाव्वद्भधि कलाचतुष्टयात्मकः || 
इच्छाशक्तिभवेद्‌ ब्रह्मा विष्णुर्च ज्ञानराक्तिमान्‌ । 
क्रियाराक्तिभवेद्‌ रद्र: सर्वप्रकृतिम्‌तिमान्‌ ॥ 
आत्मविद्या रिवस्तत्र सदा मन्त्रः प्रतिष्ठितिः । 
आसनं त्रिपुरादेव्याः ककारं पञ्चदैवतम्‌ ॥ 
ईरवरो यस्तु देवेरि त्रिकोणे तस्य संस्थितिः । 
त्रिकोणमेतत्‌ कथित योनिमण्डलमुत्तमम्‌ ॥। 
केवरं प्रपदे यस्याः कामिनी सा प्रकोतिता। 
जवायावकसिन्दरूर सदृशीं कामिनीं पराम्‌ ॥ 
चतुर्भुजां त्रिनेत्राञ्च गहूुवल्लौ विराजिताम्‌ । 
कदम्ब कोरकाकारस्तनदय विभूषिताम्‌ ॥। 
तान्त्रिक क्रियाओं में इस अक्षर का बड़ा उपयोग 
होतारं । 
कलीवान्‌-- ऋ चाओ कै द्रष्टा एक ऋषि । ऋर्बेद (१.१८, 
१६५९१५१ २;९ १ ९,९१,१ १९०९ १५,९. {२९.३.४.२६,१; 
८.९,१०;९.७४.,८;१०.२५.,१०;६१,१६) में अनेकों बार 
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कक्षावान्‌ ऋषि का नाम उद्धृत है । वे उरिज नामक 
दासी के पुत्र ओौर परिवार से “पचर थे, क्योकि उनकी 
एक उपाषि पञ्िय (ऋ ०वे०° ९.११६,७;११७.६) हं । 
ऋग्वेद (१.१२६) मे उन्होने सिघुतट पर निवास करने 
वाले स्वनय भाव्य नामक राजकूमार कौ प्रशंसा की ह, 
जिसने उनको सुन्दर दान दिया था । वृद्धावस्था में उन्होने 
तृचया नामक कुमारी को पत्नी रूप में प्राप्त किया। 
वे दीघजीवी थे । ऋग्वेद (४.२६,१) मँ पुराकथित कुत्स 
एवं उशना के साथ इनका नाम आता है । परवर्ती साहित्य 
मे इन्हे आचार्य माना गया द । 

इनका नाम ऋग्वेद के कतिपय सूक्तों के संकल्नकार 
नौ ऋषियों की तालिकामे आताह। येनौ ऋषि है-- 
सन्य नोधस, पराशर, गोतम, कुत्स, कक्षीवान्‌, परुच्छेप, 
दीघतमा एवं अगस्त्य । ये पुव॑वर्ती छः ऋषियों से या 
उनके कुलो से भिन्न हैं । 


कद्कुतोय--रातपथ ब्राहमण में उद्धृत एक परिवार का नाम, 


जिसने शाण्डिल्य से अग्निचयन' सीखा था । आपस्तम्ब 
श्रौतसू त्र में "कङ्ुतिब्राह्मण' ग्रन्थ का उद्धरण ह । बौधायन- 
श्रौतसूत्र में उद्धृत छगखेयत्राह्मण एवं कङ्कतित्राह्मण 
सम्भवतः एक ही म्रन्थकेदो नाम ह| 


कस--पुराणों के अनुसार यह्‌ अन्धक-वृष्णि संघ के गणमुख्य 


उग्रसेन का पुत्र था । इसमे स्वंच्छन्द शासकीय या अधि- 
नायकवादी प्रवृत्तियां जागृत हुई ओर पिता कौ अपदस्थ 
करके यह्‌ स्वयं राजा बन बैठा । इसकी बहिन देवकी भौर 
बहनोई वसुदेव थे । इनको भी इसने कारागार में डाल 
दिया । यहीं पर इनसे कृष्ण का जन्म हुआ अतः कृष्ण के 
साथ उसका विरोघ स्वाभाविक था । कृष्ण ने उसका वध 
कर दिया । अपनी निरंकुश प्रवृत्तियों के कारण कस का 
चित्रण राक्षसकेरूपमें हुआ है | 


कच्छ--रीप्र गति ओर सन्नता के लिए पहना गया 


जांधिया, जो सिक्खों के लिए आवश्यक ह । गुरु गोविन्द- 
सिह ने मुगल साघ्नाज्य से युद्ध करने के लिए एक शक्ति 
राखी सेना बनायी । अपने सैनिकों पर पूर्णरूप से धािक 
प्रभाव डालने के लिए उन्होंने अपने हाथ से उन्हें खड्ग 
दी पहुल' तलवार का धमं॑दिया तथा उनसे बहुत सी 
प्रतिज्ञाए करायीं । इन प्रतिज्ञाओं मे क" से प्रारम्भ होने 
वाले पांच पहनावों का ग्रहण करना भी था] कच्छ 
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(कच्छा) उन पचि मंसे एक हं । पांच पटना ह--कच्छ 
कडा, कृपाण, केग एवं कघा। 

कज्जली--भाद्र कृष्ण तततीया को इस त्रत का अनुष्ठान 
करना चाहिए । इसमें विष्णुपूजा का विधान हं । नि्णय- 
सिन्धु के अनुसार यह मध्य देश (व्रनारस, प्रयाग आदि) 
मे अत्यन्त प्रसिद्ध । 

कटरुद्रोपनिषव्‌--उत्तरकारीन एक उपनिषद्‌ । जसा कि नाम 
से प्रकट है, यहं कटलाखा तथा सुद्र देवता से सम्बद्ध उप- 
निषद्‌ ह । इसमे रुद्र को महिमा तथा जाराधना वतदायी 
गयी हं 

कटश्रति उपनिषद्--यह संन्यासमार्गीयि एक उपनिषद्‌ 
इसका रचनाक मैत्रायणी उपनिषद्‌ कै ठकगभग ह 1 

कठोपनिषद्‌-- कृष्ण यजुर्वेद कौ कठशाखा कं अन्तगत यह 
उपनिषद्‌ ह । इसमे दो अध्याय आर छः वरिलर्यां ह| 
इसके विषय का प्रारम्भ उदालकपुच्र वाजश्रवस ऋषि के 
विश्वजित्‌ यज्ञ के साथ होता ह । इसमे नचिकंता की 
परसिद्ध कथा है, जिसमें श्रेय ओर प्रेय का विवेचन किया 
गया हि । नचिकेता ने यमराज से तीन वर मगिथे, जिनम 
तीसरा ब्रह्मन्नान कावर भथा 1 यमराज द्वार्‌ नचिकेता के 
प्रति वर्णित ब्रह्मविया का उपदेश इसका प्रतिपाद्य मुख्य 
विषय! 

कण्टकोद्धार- आचार्य रामानुज (विक्रमाब्द प्रायः ११९४) 
ने अपने मत की पृष्ठि, प्रचार एवं शाङ्करमत के खण्डन के 
लिए अनेकों श्रन्थ की रचना की, जिनमें से (कण्टकाद्टार 
भी एक है । समे अद्टैतमत का निराकरण करके वििष्टा- 
देत मत का प्रतिपादन किया गया । 

छटदानोत्सव--यहं उत्सव भाद्रपद शुक्ल एकादशी, द्वादशी, 
पूणिमा को जव भगवान्‌ विष्णु दो मास के भौर शयन के 
लिए करवट बदलते ह, मनाया जाताह। दे° हेमाद्रि, 
व्रतखण्ड, २.८१३; स्मृतिकौस्तुभ, १५३ । 

कणाद--वंरोषिक दशन के प्रणेता कणाद ऋषि) इनका 
वंशेषिकसूत्र इस द्ान का मूर ग्रन्य ह । प्रशस्तपाद का 
“पदार्थधर्मसंग्रह नामक ग्रन्थ ही वैशेषिक दशंन का 
भाष्य कहलाता है । परन्तु यह्‌ भाष्य नहीं है जौर सूरो के 
आधार पर प्रणीत स्वतन्त्र ग्रन्थहे। 

ट्स श्रन्थ मे कणादनें धम का लक्षण इस प्रकार बत- 

लाया ह: 


कञ्जस्मी-केच्व 


यतोऽम्यदयनिःश्रयससिदधिः स घमः.।' 

| जिससे अम्युदय (ण्हल्टौकिक सुख) तथा निश्रेयसं 
(पारमार्थिक मोक्न) की सिद्धिहो वह घमह 1 | 

टयक पठ्चात्‌ सव पदार्था के प्रकार, खक्षण तश्रा स्वल्प 
का परिचय दिया गया दहै 1 उनके भतानुसार नाना मेदस 
भिन्न अनन्त पदाथं है । इन समस्त पदार्था कौ अवगति 
टजार युग बीत जाने पर भी एक-एक को पकड़कर नहीं 
टो सकती । अतः श्रणीविभाग द्वारा विश्व के सभौ पदार्थों 
कराज्ञान इस दशन कै दवारा कराया गया ह इसमें 
विदटोपताओं के आघार पर पदार्थो का वणन किया गया 
स, अतः इसका नाम वेगोपिक दान 

प्रसिद्धै कि कष्यप गोत्र के ऋषि कणाद ने उग्र तप 
करिया ओर इन्टोनि गिलोज्कछ वीनकर अपना जीवन विताया 
इसीलिए ये कणाद (कण = दाना खाने वाले) कहुलाये 1 
अश्वा कण = अण के सिद्धान्तप्रवतक होने से ये कणाद 
कटे गये 1 इनके गृद्ध अन्तःकरण में इसीलिए पदार्थो के 
तत्वज्ञान का उदयहआ। 

कणाद ने प्रमेयके विस्तारके साध अपने सूत्रों में 
आत्मा ओर अनात्मा पदार्था का विवेचन किया ह] परन्तु 
गास्त्राधं की विधि ओौर प्रमाणो के विस्तार के साथ इन 
वस्तुओं के विवेचन को आवश्यकता यी । इसको पूति 
गीतम के नन्यायदर्शन' में की गयीहै। देऽ व्वलोषिक 
दर्दानि' 1 


कण्व-- ऋग्वेद के प्रथम सात मण्डलो क सात प्रमख 


ऋषियों मे कण्व का नाम आतां । आस्व मण्डल की 
ऋचागों की रचना भी कण्व परिवार की ही हँ, जो पहल 
मण्डल के रचयिता हुं । 

ऋग्वेद तथा परवर्ती सादित्य (० १.३६,८,१० । 
११, १५.९९.१९५. ११4 ८७. शद ७; 
९2, ५.५४९.४८१ १०९ द, २5 दद्‌, ३७ ; 
५०,१०,१०.७१,११;११५.५.; १५०,५; अथव वेद ४.३७, 
१,५.९५.९ ५६. १.५ वाजसनेयी सं° १ ७.७४; पञ्र्विरा 
ब्रा० ८.२,२; ९.२,९; कौण्ब्रा० २८.८) में कण्व का नाम 
वार-वार आता हं । उनके पुत्र तथा वंशजो का. उद्धरण, 
विशेष कर ऋग्वेद के आष्वे मण्डल में कण्वाः, कण्वस्य 
सूनवः, काण्वायना; एवं काण्व नामो से आया है । कण्व के 
एक वंशज का एकवचन में अकेटे वा पैतृक पदवी के साथ 
कण्व नार्षद' (ऋ० १.४८,४;८.२३४,१) रूप में तथा 


कण्वाभम-कपरं 


`कण्व-श्रायस' (तत्ति° सं० ५.४,७,५; काठक सं° २१.८ 
मेत्रा° सं० ३.३,९) के रूप मे तथा वहवचन हुवचन मं कण्वा 
सोश्रवसः' के रूपमे उद्धरण हं । कण्वपरिवार का अत्रि- 
परिवार से सम्बन्ध प्रतीत होता हे, किन्तु विशेष महतत्व- 
पुणं नहीं । अथर्ववेद के एक परिच्छेद मे दोनों परिवारो 
मे प्रतियोगिता परिलक्षित है (अ० २.२५) । 
महाभारत मे कण्व शकुन्तला के धमपिताके रूप में 

उद्धृत हं । किन्तु यह्‌ कहना कठिन है कि ये वही ऋषि 
हं, जिनका उल्लेख वंदिक संहित्रओं मे हुजा है 1 

कण्वाश्रम--विजनौर जिले के अन्तर्गत अथवा मतान्तर से 
कोटद्वारसे छः मील दूर माकिनी नदीके तट पर कण्वा- 
श्रम हँ । दुष्यन्त ओर शक्रन्तला का मिलन यहां हुमा था । 

कथासारामृत-- मराठा भक्तों कौ परम्परा में अठारहवौं 
रातान्दौ के महीपति नामक भागवत धर्मावकम्बी सन्त 
ने कथासारामृत' की रचना की। इसमें भगवत्कथाओं 
का संग्रह हं। 

कवलोत्रत--यह्‌ त्रत भाद्र शुक्छकी चतुर्दशी को किया 
जाताहे। इसमेकेठकेके वृक्ष की पूजाहोती है, जिससे 
सौन्दयं तथा सन्तति की वृद्धि होती है । गुर्जरों में यह ब्रत 
कातिक, माघ अथवा वशाख मास को पूर्णिमा के दिन 
समस्त उपचारो तथा पौराणिक मन्वोंके साथ किया 
जातां । इस त्रत का उद्यापन उसी तिथि को उसी मास 
मेँ अथवा अन्य किसी शुभ मासमे किया जाना चाहिए । 
यदि केटे का वृक्ष अप्राप्यहोतो उसकी स्वर्णप्रतिमाका 
पूजन किया जाता हं । दे° अहल्याकामधेनु, ६११ अ । 

कनकदास---इनका उद्भव काल १ ६्वीं शती ह । ये मध्व- 
मतावर्म्बी वैष्णव एवं कन्नड भजनो के रचयिताओ 
मे मुख्य ह । 

कनखल--हरिद्वार को पच पुरियों मे एक पुरी । नीलधारा 
तथा नहर वालो गगा की धारा दोनों य्ह आकर मिल जाती 
हं । सभी तीर्थो मे भटकने के पर्चात्‌ यहाँ पर स्नान करने 
से एक खरु को मुक्तिहो गयी थी ( एेसा कौन खल 
हं जो यहां नहीं तर जाता ), इसलिए मुनियों ने इसका 
नामकरण "कनखल!" किया । हरि की पौड़ी से कनखल 
तीन मीक दक्षिण हं । यहां दक्ष प्रजापति का स्मारक दक्षे 
दवर रिवमन्दिर प्रतिष्ठितिहं। 

कनफटा योगी--गो रखपन्थी साधु, जो अपने दोनों कानों 
के मघ्यके रिक्त स्थानम बड़ा चछिद्र कराते हँ जिससे वे 
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उसमे वृत्ताकार कुंडल ( शीशा, काठ अथवा सींग का 
वना हुञा ) पहन सकं । वे अनेकों मालाए' पहनते हँ ओर 
उनमेसे किसीएकमें छोटी चांदीकी सीटी लटकती है, 
जिसे सिगीनाद' कहते ह । मालाय में एक वेत पत्थर 
को गुरियों की माला प्रायः रहती है, जिसका अभिप्राय 
हे कि धारण करने वाके ते हिगुलाजं ( बद्‌चिस्तान ) 
स्थित शक्तिपीठ के मन्दिर का दर्शन क्ियाहं। वे रोग 
शाक्त एवं शव दोनों के मन्दिरोंका दर्शन करते हं। 
उनका मन्त्र ह 'शिव-गोरक्ष'। वे गोरखनाथ को पूजा 
करते हं तथा उन्हे अति प्राचीन मानते हँ । योगमाग का 
अधिक आचरण भी इनमें नहीं पाया जाता, क्योकि आपु- 
निक संन्यासी साधु जैसे ये भी साधारणहो गये हुं । इनके 
अनेको ग्रन्थ हँ 1 'हस्योग' तथा गोरक्षशतक गोरख- 
नाथ प्रणीत कहं जाते हँ । आधुनिक ग्रन्थों मेँ 'हठ्योग- 
प्रदीपिका", स्वात्माराम रचित "घेरण्डसंहिता' तथा "रिव- 
संहिता हँ । प्रथम सबसे प्राचीन ह । प्रदीपिका तथा 
घेरण्ड के एक ही विषय हं, किन्तु शिवसंहिता का एक 
भाग ही हव्योग पर है, शेष शाक्तयोग के भाष्यके 
सदृश हं । दे गोरख पथः 1 

कन्दपुराणम्‌-- शं द सम्प्रदाय कौ तमिल शाखा के साहित्य में 
कन्दपुराण का प्रमुख स्थान है । यह्‌ स्कन्दपुराण का तमिल 
अनुनाद हं, जिसे दादश शतान्दी मे काञ्ची अय्यर नामक 
रव सन्त ने प्रस्तुत किया । ये काञ्जीवरम्‌ के निवासी थे । 

कन्याकुमारी-भारत के दक्षिणांचल के अन्तिम छोर पर 
समद्रतटवर्ती एक देवीस्थान । "छोटे नारायणः से, कन्या- 
कुमारी बावन मील है । यहु अन्तरीप भूमिदहं। एक 
ओर बंगा का आखात, दुसरी ओर परिचम सागर तथा 
सम्मुख हिद महासागर ह । महाभारत (वनपव ८५.२२) 
मं इसका उल्लेख ह 

ततस्तीरे समुद्रस्य कन्यातीयमुपस्पृशत्‌ । 
तत्तोयं स्पृश्य राजेन्द्र॒ सवपापः प्रमुच्यते ॥ 
पद्मपुराण (३८.२३) में इसका माहात्म्य दिया हआ हँ । 

स्वामी विवेकानन्द ने यहं एक समुद्रवेष्टित शिला पर्‌ कुछ 
समय तके भजन-ध्यान किया था । इस घटना की स्मृति में 
उक्त रिदा पर भव्य भवन निर्मित ह, जो ध्यान-चिन्तन 
के लिए रमणीक स्थर बन गया हँ । 

कपदं--'कपर्द' शब्द सिरके केरोंको चोटीके रूपमे 
बधिने की वंदिकप्रथाका बोधकर । इस प्रकार एक 
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कुमारी कौ चार चोटियो में केशो को र्वाधिने वाली 'चतु- 
छ्कपर्दा' (ऋ० वे १०.११४,३) कहा गया टँ तथा 'सिनी- 
वाटी' को सुन्दर चोटी वाटी 'सुकपर्दा कहा गयां 
( वाजसनेयी -सं ° ११.५९) । पुरुप भी अपने केशो कां 
इस माति सजाते थे, क्योकि "स्द्र' (ऋण वे० १.११५,१, 
५; वाज० सं० १६.१०.२९, ४२, ४८, ५९) तथा "पूषा 
को एेसा करतें कहा गया ह (ऋ० वै० ६.५३,२;९.६७, 
११) । वसिष्ठं को दाहिनी ओर जडा वधिने से पटचाना 
जाता धा एवं उन्हें "दक्षिणातस्कपर्द' कहते थे। कपर्दी 
का प्रतिलो शब्द पुलस्ति ह अर्थात्‌ केशो को तिना 
चोरी किये रखना । 
कपर्दा-- (१) शंकर का एक उपनाम, वैयोक्रि उनके मस्तक 
पर्‌ विदाल जटाजूट ्वंधा रहता ह । 
(२) ऋरवेद ओर आपस्तम्बघमसूत्र के एक भाष्यकार 
भी "कपर्दी स्वामी' नाम से प्रसिद्ध हं । 
कपटिक (वेदान्ताचार्थ)-- स्वामी रामानुजकृत॒ 'वेदान्त- 
संग्रह" ( प० १५४ ) में प्राचीन कालके छः वेदान्ताचार्य 
का उल्टेख मिलता हं 1 इन आचायां न रामानुज स पहठे 
वेदान्त शास्र कै प्रचार कै लिए ग्रन्धनिर्माण क्रिये थ। 
आचार्यं रामानुज के सम्मानपूर्णं उल्लेव से प्रतीत 
लेता है किये लोग सविशेष ब्रह्मवादी थे। कृपदिक 
उनमेंसे एक थे दूसरे र्पर्चि आचार्याके नाम ट 
भारुचि, टङ्क, बोधायन, गुहदेव एवं द्रविडाचाय । 
कपर्दहिवर विनायकब्रत--श्रावण शक्ल चतुर्थी को गणेशः 
पूजन का विघान हु । दे° व्रताक, ७८ व <४अ.; ब्रतराज 
१६०-१६८ । दोनों ग्रन्थों मेँ विक्रमाकपुर का उल्टेखर्हं 
ओर कहते टँ कि महाराज विक्रमादित्यनं इसन्रत का 
आचरण किया था । 
कपालकुण्डला--टसका शाब्दिक अर्थं है "कपालो (खोप 
डियोँ) का कुण्डल धारण करनेवाली (साधिका) ।' कापा- 
लिक पथमे साधक गौर साधिकाएं दोनो कपालो के 
कुण्ड (माला) धारण करते थे । आख्वीं शताब्दी के 
प्रारम्भ में लिखे गये 'मारुतीम।धव' नाटक मं एक 
मुख्य पात्र अघोरचण्ट कापालिक संन्यासी हु । वह्‌ चामुण्डा 
देवी के मन्दिर का पुजारी था, जिसका सम्बन्ध तेदुगु- 
प्रदेशके श्रीशैल नामक हौव मन्दिरसे था कपाल- 
कुण्डला अघोरघण्ट की शिष्य थी 1 दोनों योग कौ साधना 
करते थे । वे पूर्णरूपेण शव॒ विचारों के मानने वाके थे, 





कपर्वो-्कापल 


एवं नरवलि भी देते थे । सन्यासिनी कपालकुण्डला 
मण्डो की माला पहनतौ तथा एक भारी ण्डा लेकर 
चलती थी, जिसमे चण्टियों कौ रस्सी ल्टक्रती यी। 
अघोरघण्ट मालती को पकड़कर उसकी वलि देना चाहता 
था, किन्तु वह उससे मुक्तं हौ गयी । 


फवालमोचन तोय-सटारनपर से आगे जगाधारी से चौदह 


मोल दूर एक तीर्थं । यहां कपाटमोचन नामक सरोवर ह, 
इसमे स्नानःकरने के लिए यात्री द्रुर दूरमे अते हे । 
यह्‌ स्थान जंगमं स्थित ओर रमणीक हं । 

शब्दार्थं है (कपाल ( हाथ मेँ) घारण करने 
वाखा अथवा कपा ( मुण्ड ) की माला धारण करने 
वाला ।' यह शिव का पर्याय हं । किन्तु 'चर्यापद' में 
सका एक दूसरा ही अर्थं है । कपाली की न्युत्पत्ति उसमें 
इस प्रकार वतायीगयी हं: कम्‌ महासुख पाल्यति 
इति कपाली । अर्थात्‌ जौ क महासुख का पालन करता 
है वह कपाली हँ । इस साघना में 'डोम्बी' ( नाडी ) के 
साधक को कपाली कहते ह । 





कपालेरवर- दिव का पर्याय । कापालिक एक सम्प्रदाय कौ 


अपेक्षा साधकं का पंय कहला सकता हं, जो विचारों मेँ 
वाममार्गी शाक्तो का समीपवर्ती ह ) सातवीं शताब्दी के 
एक अभिटेख मेँ कपालेश्वर ( देवता ) एवं उनके संन्या- 
सियो का उल्लेख पाया जाता हं । मुण्डमाला धारण किये 
हुए शिव ही कपालेङ्वर हं 1 


कपिल-सांख्य ददान के प्रवतक महामुनि । कपिर के 'सांख्य- 


सूत्र' जो सम्प्रति उपलन्ध है, छः अध्यायो मे विभक्त ह 
ओर संख्या मे कुल ५२ 9 हं । इनके प्रवचन के वारे जें 
पञ्च॒रिखचायं ने लखा : 
‹'निर्माणचित्त मधिष्ठाय 
जिज्ञासमानाय तन्त्रं प्रोवाच 1" 


[ सुष्टि के आदि मँ भगवान्‌ विष्णुने योगबल से 
“निर्माण चित्त' ( रचनात्मक देह ) का आधार केकर स्वयं 
उस्म प्रवेडा करके, दयाद्र होकर कपिकुरूपसे परम 
तत्त्व की जिज्ञासा करने वाले अपने शिष्य आसुरि को इस 
तन्त्र ( सांख्यसूत्र) का प्रवचन किया । | 

पौराणिको ने चौबीस अवतारो मेँ इनको गणना कौ 
है । भागवत पुराण में इनको विष्णुका पञ्चम अवतार 
बतलाया गया ह । कुछ विद्वानों के अनुसार 'तत्त्वसमास- 


भगवान्‌ परमषिरासुरये 


कपिल्उवपुराण-कवोर तथा कवोरपंय 


सूत्र' नामक एक संक्षिप्त सूत्ररचनाको कपिल का मूल 
उपदेश मानना चाहिए । 
द्नकी जन्मभूमि गुजरात का सिद्धपुर ओर तपःस्थल 

गंगा-सागरसंगम तीथं कटा जाता ह | 

कपि -उपपुराण-- यट उन्तीन प्रसिद्ध उपप्राणोमें से 
एक हे । । 

फपिलादान--श्राद्धकमं के सम्बन्ध म ग्यारहुवे दिन 'कपिखा 
घेन दान' तथा वृपोत्सगं मृतक के नाम पर किया जाता 
है । यह्‌ दान महाब्राह्मण को दिया जाता ह्‌ । 

क पिष्ठकठ्सहिता-यजवेद कौ पांच शाखां मेसे 


कपिष्ठल-कट एक शाखा ठं । "कपिष्ठलकठसंहिता' 
इसी शाखा की ह्‌ । 

कपिल वस्तु--अव तक यह मान्यथा कि पिपरहुवासे नौ 
मीट उत्तर-परिचिम नेपाल राज्यमें तिलौरा नमक स्थान 
ही गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोदन की राजघानी था । यहां 
विशाल भग्नावशेष हुं । यह स्थान लुम्बिनी से पन्द्रह मील 
परिचम हं । कितु नवीन खोजों से प्रमाणित होतार कि 
वस्ती जिला, उत्तर प्रदेश का पिपरहवा नामके स्थानही 
प्राचीन कपिकवस्तु ह्‌ । 

बौद्ध परम्परा ( दीग्घनिकाय ) के अनुसार यहाँ पर 

प्राचीन काल मेँ कपिल मुनि का आश्रम था । अयोध्यासे 
निष्कासित इक्ष्वाकूवशी राजकूमारो ने यहां पहुंचकर शाक 
( शाकं ) वन के बीच शाक्य जनपद की स्थापना फी। 
सम्भवतः कापिल सांख्य के अनीश्वरवादी दशन का प्रभाव 
शाक्यो ( विदोष कर गौतम बुद्ध ) पर इसी परम्परासे 
पडता रहा होगा । 

कपिलाषष्टीत्रत--भाद्र कृष्ण को षष्ठी ( अमान्त गणना ) 
अथवा आद्विन कृष्ण की षष्ठी ( पूणिमान्त गणना }, 
भौमवार, व्यतीपात योग, रोहिणी नक्षत्रयुक्तं दिन में इस 
त्रत करा अनुष्ठान होता ह । दे° हेमाद्रि, ब्रतखण्ड, १.५७८ । 
यदि उपर्युक्त संयोगो के अतिरिक्त कहीं सूयं भी हस्त 
नक्षत्र से युक्त हौ तो इस व्रत का पुण्य ओर अधिक होता 
है । इसमे भास्कर कौ पूजा तथा कपिला गौकेदानका 
विधान है। कपिकपरम्परा के अनुयायी सन्यासी गण इस 
दिन कपिल मुनि का जन्मोत्सव मनाते दह 1 इसपवंमें 
रोहिणी का संयोग अनुमान पर ही आधारित हं । इतने 
योगों का एक साथ पड़ जाना दुकुभ बात ह } साधारणतः 
एेसा योग ६० वर्षो में कहीं एकाध्‌ बरार पडता हं 
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कबीर तथा कबीरपंथ--घामिक सुधारकों मे कवीरकानाम 


अग्रगण्य ह । इनका चलाया हुआ सम्प्रदाय कवबीरपंथ 
कट्‌खाता ह । इनका जन्म ९५०० , के लगभग उस 
जुलाहा जाति में हृजा जो कुछ ही पीदी पहले हिन्द से 
मुसलमान हुई थी, किन्तु जिसके बौच वहूत से हिन्दू 
संस्कार जीविते । ये वाराणसी में लहरतारा के पास 
रहते थे । इनका प्रमुख घर्मस्थान (कवी रचौरा' आज तक 
प्रसिद्ध है । यहां पर एक मठ ओर कबीरदास का मन्दिर 
है, जिसमे उनका चित्र रखा हुआ है । देश के विभिन्न 
भागों से सहस्रो यात्री यहाँ दर्शेन करने आते हैँ । इनके 
मरु सिद्धान्त ब्रह्मनिरूपण, ईसमुक्तावली, कबीरपरिचय 
कौ साखी, शब्दावली, पद, साखिर्या, दोहे, सुखनिधान, 
गोरखनाथ की गोष्ठी, कबीरपञ्जी, वर्क्क की रमंनी, 
रामानन्द को गोष्ठी, आनन्द रामसागर, अनाथमर््खख, 
अक्षरमेद की रमैनी, अक्षरखण्ड कौ रमनी, अरिफनामा 
कबीर का, अर्जनामा कबीर का, आरती कबी रकृत, भक्ति 
का अद्ध, छप्पय, चौकाघर कौ रमैनी, मुहम्मदी बानी, 
नाम माहात्म्य, पिया पहिचानवे को अङ्ख, ज्ानगूदरो, 
ज्ञनसागर, ज्ञानस्वरोदय, कवीराष्टक, करमखण्ड की 
रमनी, पुकार, शब्द अन छहूक, साधको के अद्ध, सतसर्खं 
को अद्ध, स्वासगुज्जार, तीसा जन्म, कवीर कृत॒ जन्म- 
बोघ, ज्ञानसम्बोधन, मुखटौम, निभयज्ञान, सतनाम या 
सतकवबीर बानी, ज्ञानस्तोत्र, हिण्डोरा, सतकबीर, बन्दी- 
छोर, शब्द वंशावलो, उग्रगीता, वसन्त, होखी, रखता, 
स्ललना, खसरा, हिण्डोला, बारहमासा, चरा, चौतीसा, 
अलिफनामा, रमैनी, बीजक, आगम, रामसार, सोरठा 
कवबीरजी कृत, शब्द पारखा ओर ज्ञानबतीसी, विवेक- 
सागर, विचारमाला, कायापञ्जी, रामरक्ना, अटपहरा, 
निर्भयज्ञान, कवीर ओर धर्मदास की गोष्टी आदि ग्रन्थों 
मे पाये जाते हुं । 

कवीरदास ते स्वयं ग्रन्थ नहीं लिखि, केवल मुख से 
भाखे है । इनके भजनो तथा उपदेशों को इनके शिष्यो ने 
छिपिवद्ध किया । इन्होंने एक ही विचार को सैकड़ों प्रकार 
से कहा है ओर समे एक ही भाव प्रतिध्वनित होता हं । 
ये रामनाम की महिमा गाते थे, एक ही ईरवर को मानते 
थै ओर कर्मकाण्ड के घोर विरोधी थे) अवतार, मूति, 
रोजा, ईद, मसजिद, मन्दिर आदि को नही मानते थे। 
महिसा, मनुष्य मान्न की समता तथा संसार कौ असारता 
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को इन्टोने बार-बार गाया है 1 ये उपनिषदों के निगुण 
ब्रह्म को मानते थे ओर साफ कहते धे क्रि वही शुद्ध ईङ्वर 
है चाहे ऽसे राम कहो या अल्ला । एेसी दशा मं इनको 
रिक्नागं का प्रभाव शिष्यं द्वारा परिवर्तन से उल्टा नहीं 
जा सकता था 1 थोडा सा उरट-पुलट करने से केवल 
इतना फल हो सकता हं कि रामनाम अविक न होकर 
सत्यनाम अधिक हो । यह्‌ निरिचत बातहं किये रामनाम 
ओर सत्यनाम दोनों को भजनों मेँ रखते थे 1 प्रतिमापूजन 
इन्होंने निन्दनीय माना ह । अवतारो का विचार इन्हने 
त्याज्य वताया हँ । दो-चार स्थानों पर कृरूएेसे रब्दर्हु, 
जिनसे अवतार महिमा व्यक्त होती हं। 
कवीर के मुख्य विचार उनके ग्रन्थो मे सूर्यवत्‌ चमक 
रहै हँ, किन्तु उनसे यह नहीं जान पड़ता कि भावागमन 
सिद्धान्त पर वै हिन्दरूमत को मानते धे या मुसलमानी 
मत को । अन्य वातौ पर कोई वास्तविक विरोध कवीर 
की रिघ्नायों मे नहीं दीख पड़ता । कवीर साहव के वहत 
से शिष्य उनके जीवन काल मेंहीदहौ गयेथे। भारत मं 
अव भी आठ-नौ लाख मनुष्य कवीरपंथी दँ 1 इनमे 
मुसलमान थोडे ही हँ ओौर हिन्दू वहत॒ अधिक 1 कवीर्‌- 
पंथी कण्ठी पहुनते है, बीजक, र्मनी आदि ग्रन्थों के प्रति 
पूज्य भाव रखते हँ । गुरु को सर्वोपरि मानते ह । 
निर्गण-निराक्रारवादी कवी रपंथ कै प्रभाव से ही अनेक 
निर्गुणमार्गी पथ चल निकले । यथा-नानकपंथ पञ्ञाव मे, 
दादूपंथ जयपुर (राजस्थान) मे, खालदासी अलवर रम, 
सत्यनामी नारनौल में, वावालारी सरहिन्द में, साधपंथ 
दिल्ली के पास, रिवनारायणी गाजीपुर मे, गरीवदासी 
रोहतक में, मल्कदासी कडा (प्रयाग) मे, रामसनेही 
(राजस्थान) में । कवीरपंथ को मिलाकर इन ग्यारहां मं 
समान रूप से अकेठे निर्गुण निराकार ईश्वर कौ उपासना 
की जाती ह । मूतिपूजा वजित है, उपासना भौर पूजा का 
काम किसी भी जाति का व्यक्ति कर सकताहं। गुरु की 
उपासना पर बड़ा जोर दिया जाता हं । इन सवका पूरा 
साहित्य हिन्दी भाषां में ह । रामनाम, सत्यनाम अथवा 
शाब्द का जप ओर योग इनका विशेष साधन हं । व्यवहार 
मे बहुत से कबीरपंथी बहुदेववाद, कर्मं, जन्मान्तर ओर 
तथं इत्यादि भी मानते हँ । 


कनोरपंथो--कनीर साहब हारा प्रचारित मत को मानने 
वाके भक्त । भारत में इनको पयसि संख्या ह| परन्तु 


कवोर पंयो-करकचतुर्था (करवाचौय) 
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कवीरपथ घा्मिक सावना ओर विचारधारा कै रूप 
हे । अपने सामाजिक तथा व्यापक घामिकर जीवन में 
पण हिन्दू हुं । कवौरपथी विरक्त साघु भी होते हं । 
हार अथवा माला (तुलसी काष्ठ की) पहनते हँ तथा 
लाट पर विष्णु का विहं अंकित करते हँ। इस प्रकार 
इस पथ के श्रमणयगील या पयटक साधु उत्तर भारत में 
सवत्र पर्यासि संख्या में पाये जाते हँ । पे अपने सामान्य, 
सरल एवं पवित्र जौोवन के लिए प्रसिद्ध हं । 

कमलषष्ठो-- यह त्रत मागंलीपं गुक्ट पंचमी से सप्तमी 
तक मनाया जाता ओर प्रतिमास एक वर्पं॒॑पर्यन्त चलता 
हं । ब्रह्मा इसके देवता हं । पच्चमी कै दिन ब्रत के नियम 
प्रारम्भ होते दहं 1 पष्ठी को उपवास करना चाहिए । 
शकरा से भरे सूवणकमल ब्रह्मा को चढाने चाहिए) 
सप्तमी के दिन त्रह्मा कौ प्रतिष्ठा करते हुए उन्हंखीर का 
भोग छगाना चाहिए । वषं के वारह महीनों मेँ ब्रह्माजी 
की भिन्न-भिन्न नामो से पूजा करनी चाहिए । दे० भवि- 
ष्योत्तरपुराण, ३९ । 

कमलसक्तमी--यह त्रत चत्र शुक्ल सप्तमी को प्रारम्भ होकर 
एक वष तक प्रतिमास चरता हँ । दिवाकर (सूर्य) इसके 
देवता ह । दे° मत्स्यपुराण, ७८.१-११ 

कमला--दस महावियागोमेंसे एक | दक्षिण ओर वाम 
दोनों मागं वाटे दसो महाविद्याओं कौ उपासना करतें 
हँ । कमला इनमे से एक हं । उसके अधिष्ठाता का नाम 
'सदारिव विष्णु" ट्‌ 1 शाक्तप्रमोद' में इन दसों महा- 
विव्ाभों के अलग-अलग तन्त्र ह, जिनमे इनकी कथाएु, 
घ्यान एवं उपासनाविधि वणित हें । 


~|, ४, 


कमलाकर- भारतीय ज्यो्तिविद मे आर्यभट वराहमिहिर 
्रहमागुस, भास्कराचार्य, कमलाकर आदि प्रसिद्ध ग्रन्थकार 
हए हँ । ये सभी फलित एवं गणित ज्योतिष के आचार्य 
माने जाते हँ । भारतीय गणित ज्योतिष कै विकास में 
कमलाकर भट का स्थान उल्टेखनीय हे । 
करकचतुर्थी (करवाचौय)-- केवर महिलाओं के चिए इसका 
विधान हैं । कातिक कृष्ण चतुर्थी को इसका अनुष्ठान 
होता है । एक वटवृक्ष के नीचे शिव, पावती, गणेश तथां 
स्कन्द की प्रतिक्रति वनाकर षोडशोपचार के साथ पूजन 
किया जाता ह । दस करक (कलश) दान दिये जाते हैं । 
्रोदय के पश्चात्‌ चन्द्रमा को अध्य देने का विधान है । 
दे° निणयसिन्धु+ १९६; त्रतराज १७२1 


कर्काचाय-कसेकाण्ड 


कक्टायं---आपस्तम्व गृह्यसूत्र के भाष्यकार 1 उन्होने 
कात्यायनसत्र एवं पारस्कररचित गृह्यसूत्र पर भी भाष्य 
लिखा हं । 


करकाष्टमी--कातिक कृष्ण अष्टमी को इस व्रत का अनु- 
ष्ठान होता ह 1 रातिको गोरीपूजन का विधान हं। 
इसमें सुवासित जल से परिपूण, मालाओं से परिवृत नौ 
कलशो का दान करना चाहिए । नौ कन्याओं को भोजन 
कराकर ब्रती को भोजन करना चाहिए) यहं त्रत 
महाराष्ट में वहत प्रसिद्ध हं । 
कतंभज--टिन्द्‌-मस्लिमवाद से मिश्रित एक उपासनामार्गी 
समुदाय । इसकी शिक्षा एवं नतिकता सन्देहात्मक है । 
दूस पर इस्छाम का प्रभाव भी परिलक्षितहोतारहं तथा 
उसके अनुयायी अपना सम्बन्ध चैतन्य से जोडतेहं। 
क्म--्वरोषिक दर्शन में इसका साधारण अथं क्रिया, गति, 
अथवा काम ह । अन्य दशनो मे यह एक आध्यातिमिक 
तत्त्व है, जिसको आत्मा संसार मे वहन करता हं । मनुष्य 
के मानस में यह संस्कार रूपसे कायं करता रहताह। 
इसका प्रयोग कार्यकारण सम्बन्धके अमे भी होता 
हं । इसी से शुभाशुभ कमफल उत्पन्ने होता ह । इसी के 
आधार पर मनुष्य के जमान्तर का भी निर्धारण होता ह । 
इसके तीन प्रकार हुं--(१) प्रारब्ध, (२) सञ्चित ओर 
(३) क्रियमाण। प्रारब्ध वहै जो वतमान जीवन को 
चला रहा है ओर जिसका फल भोगना अनिवायं है । 
सञ्चित वह हे जो पहठे से एकत्रित जमा है ओर प्राय- 
दिचत्त से दूर किया जा सकता, अथवा ज्ञान से जिसका 
निराकरण हो सकता हं । क्रियमाण वहु है जो वतंमान मे 
किथा जाता है, जिसका फल साथ ही उत्पन्न होता जाता 
हे ओर जो भविष्य का निर्धारण करताहै। 
भक्ति सम्प्रदायौं मे यह विश्वास है कि भगवान्‌ की 
दया, अनुग्रह अथवा प्रसाद से सब तरह कै कर्मफल समूल 
कभी भी नष्ट हो सक्ते हं । 
कमवाव--आवागमन तथा कमं का सिद्धान्त सर्वप्रथम भरी 
भांति ब्राह्मण म्रन्था मे स्थापित किया गयादहै ।फिरभी 
उपनिषदों मेही प्रथम बार इसका सम्बन्ध नैतिक कार्य 
कारण के सिद्धान्त के रूप मर प्रस्तुत हुआ ह । इस प्रकार 
इस गुरुतम सिद्धान्त कौ सुष्टि आर्यो कौ ही देन हँ 1 किन्तु 
कुछ विद्वानों का विश्वासं ह कि आदिम जातियांँ ही, जो 
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यह्‌ विरवास करती थीं कि भरने के बाद उनका आत्मा पशु- 
शरीर में निवास करता ह, उक्त सिद्धान्त को चलाने वाकी 
हँ । यह्‌ बात अंशतः सत्य हो सकती हँ, क्योकि आय खोग 
देनिक जीवन मे इनके संपकं में रहते थे तथा घौरे-धीरे 
आर्यों ने इनसे सम्बन्ध भी आरम्भे कर दिया था। इनसे आय- 
तरो ने वैज्ञानिक का्यं-कारण-सिद्धान्त 'कम' को सहज ही 
स्वीकार कर अपनी ओर से सामान्य लोगों में फला दिया । 

इस सिद्धान्त के अनुसार कारण ओौर काय मे प्रकृत 
सम्बन्ध हं । कारण के अनुसार ही कार्य होता ह । जीवात्मा 
अपने कमं के अनुसार बार-बांर जन्म अ्रहण करता एवं 
मरता ह । मनुष्य का इस जन्म का चरित्र उसके दूसरे 
जन्म की अवस्थाओं का निर्णायक होता हं । अच्छे चरित्र 
का सत्फल एवं बुरे का दण्ड मिलता हं । दे० छान्दोग्य 
उप० ५.१०.७ ) । 

कामके अथ मे कर्मं शब्द एक अद्भूत शक्तिजो 
सभी कर्मों को दूसरे जन्म के फल या कर्मके रूपमे परि- 
वत्तित कर कर देती है इस सिद्धान्त का विकास होते 
होते निश्चित हुआ क्रि मनुष्य का मन, शरीर एवं चरित्र 
तथा उसके अनुभव उसके आगामी जन्म के कारणतत्तव 
हं । मनुष्य ने यह भी जाना कि जीवन पिछले कर्मोका 
फल हं तथा एक जन्म के कर्म॑ दूसरे जन्म मे अच्छे फल 
एवं दण्ड कौ योजना करते हँ । इस प्रकार जन्म एवं मरण 
यासंक्षारका भादि तथा अन्त नहींह। इसी कारण 
आत्मा को आदि-न्त रहित माना गया है ! 

किन्तु कमं का अथं भाग्यवाद नहीं ह । मनुष्य केवल 
अतीत के कर्मफल से बद्ध ह । वतमान मे उसे अपने कर्मों 
के चुनाव मेँ स्वात॑त्र्य है । इसके हारा वहु अपने भविष्य 
का निर्माण करने वालाहँ 1 भक्तों में तो यह भी विश्वास 
हं कि भगवत्करृपा से अतीत के कर्मं भी नष्टहो जाते हं । 


कमकाण्ड-- (१) सम्पूणं वैदिक धर्म तीन काण्डं मे विभक्त 


हं (१) ज्ञान काण्ड, (२) उपासना काण्ड ओर (३) कमं 
काण्ड । कमकाण्ड का मूलतः सम्बन्ध मानव के सभी रकार 
के कर्मोसे हं, जिनमें धार्मिक क्रियाएः भी सम्मिलित हं । 
स्थूल रूप से धार्मिक क्रियाओं को ही कर्मकाण्ड" कहते है, 
जिससे पौरोहित्य का घना सम्बन्ध है । कर्मकाण्ड के भी 
दो प्रकार ह (१) इष्ट ओर (२) पूतं । यज्ञ-यागादि, 
अदृष्ट ओर अपुवं के उपर आधारित कर्मो को इष्ट क्ते 
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है । लोक-हितकारी दृष्ट फर वलि कर्मो को पूतं कते 
टै । इस प्रकार कर्मकाण्ड के अन्तगत लो क-परलोक-हित- 
कारी सभी कर्मों का समावेश हं । 
क्म॑काण्ड--(२) वेदों के समी भाष्यकार इस वात सं सहमत 
ठ कि चारों वेदों में प्रधानतः तीन विषयों; कमकाण्ड, जान 
काण्ड एवं उपासनाकाण्ड का प्रतिपादन हं । कमक्राण्ड 
अर्थात यज्ञकर्म वह है जिससे यजमान को दूस खोक मं अभीष्ट 
फल की प्राति हो ओर मरने पर यथेष्ट सुख मिले । यजुवद 
करे प्रथम से उन्तालीसवें अघ्याय तक यज्ञा काही वणन 
। अन्तिम अध्याय (४० रवां) इस वेद का उपसहार 
हं, जो ईशावास्योपनिषद्‌ कहुराता 2 । वेद का अवि- 
कांश कर्मकाण्ड ओर उपासना से परिपूण हण शष अल्प 
भाग ही ज्ञानकाण्ड है 1 कर्मकाण्ड कनिष्ठ अधिकारी कं 
किटि है । उपासना ओर कर्मं मध्यम के लिए । कम, उपा 
पना ओर ज्ञान तीनों उत्तमके लिए । पूवमामासा 
शास्त्र कर्मकाण्ड का प्रतिपादक हैँ । इसका नाम 'पूवमी- 
मांसा" इस किए पड़ा कि कर्मकाण्ड मनुष्य का प्रथम घम 
है, ज्ञानकाण्ड का अधिकार उसके उपरान्त जाता हं । पूव 
आचरणीय कर्मकाण्ड से सम्बन्धित होने कं कारण इस 
पूवमीमांसा कह्तं हू 1 ज्ञानकाण्ड-विषयक मीमांसा का 
दूसरा पक्त "उत्तरमीर्मासा' अथवा वदान्त कलत 


कर्मधारा-हिमाल्य का एक तीथस्थल । वराह भगवान्‌ 
पाताल से पथ्वी का उद्धार भौर हिरण्याक्ष का वध करने के 
परचात्‌ य्ह िलाखू्प में स्थितदही गयं थं । अचकनन्ता 
की धारा में यह उच्च शिलाद 1 यर्हां गङ्काजी के तट 
पर कर्मधारा तथा कड्‌ तीथ हं । 


कमनिर्णय--मध्चाचार्य द्वारा रचित एक दानिक ग्रन्थ । 

कर्मप्रदीप--सामवेद के गोभिल गृह्यसूत्र पर कात्यायन ने 
परिरिष्ट लिखा है, जिसे 'कर्मप्रदीप' कहते हँ । यद्यपि यहं 
गोभिलगृद्यसूत्र के पुरक रूपमे लिखा गयाः तोभी 
इसक्राः' आदर स्वतन्त्र गृह्यसूत्र ओर स्मृतिशास्त्र को तरह 
होता आया दहै! आज्ञादित्य िवरामने इस ग्रन्थ कौ 
रीका कीं । 

कमंमाग--धामिक साहित्य मे मोक्ष के तीन मागं ज्ञानमागं, 
कर्ममार्ग तथा भक्तिमागं बतलाये गये ह । उपनिषदों, 
सांख्यदर्शन, नौद्ध एवं जन दर्शनों के विक्रसित रूपमेँ 
जिस मार्गं का अवलम्बन बताया गयां, उसे ज्ञानमागं 


कर्मघारा-कममहिमा (विष्टवव्य्प्पन गे) 


म्द 


कहते हँ । दूसरा मागं कममागं हं । हिन्दुत्व मे सवसे 
प्राचीन पवित्र धारणा कत्तव्यों कं पाटन की हे जिसका 
घमं शाब्द मेँ अन्तर्भाव हुआ हं । कत्तव्यां मं सवस प्रमुख 
प्रारम्भ में 'यज्न' थे, किन्तु वणं, आश्रम, परिवा< एवं 
समाज-सन्वन्वित कर्तव्य भी इसमे निहित वे । गीता का 
कर्मसिद्धान्त जिसे कमयोग' कहते हं, यह वर्तटाता है 
कि वेदों मेँ बताये गये कमं केवल उतना ही फल इस लोक 
मेयास्वर्श में दते हं जितना उन कर्मा ( यज्ञां) के लिए 
निरिचत हं, किन्तु जो मनुष्य इन्हे विना इच्छा के 
(निष्काम) करतार, उसे पाक्त प्राप्तटोताहे। योग शब्द 
का प्रयोग गीता मं अनक अर्थामे हुजा ह्‌ । इसका कौन 
सा अथं कर्मयोगः हे, इसका निदचय करना कठिन हु । 
किन्तु सम्भवतः यहां टसका अथं निग्रह दहै, अर्धात्‌ 
आसक्तिरहित कम । 


क्म॑महिमा (विकवग्यापिनौ)--विदव कर्मप्रचान है 1 कर्मका 


संस्कार ही मानव कौ मूल शक्ति हं) दसौ के अनुसार 
मनुष्य के माग्यका निणय हाता ह । कर्ममेदसे ही 
मनुष्य अनेक योनियों-- देव, मनुष्य, तिर्यक्‌ आदि- मे 
अमण करताहं। इसी के अनुसार वह्‌ लोक-लोकान्तर में 
जाता ह । सत्त्वगुणात्मक कमं पुण्य तथा तमोगुणात्मकं 
कुर्म पाप माना गया ह । सत्वगुण के मागं पर चलनेवाला 
मनुष्य अपना अन्तःकरण युद्ध क्ररके परमानन्द मोक्ष कों 
प्राप्त करता है । तमोगुणी ओौर पापकमं करनेवाजा 
मानव अज्ञान ओर कर्मवन्धन मेँ पडा रहता । इसलिए 
कर्मके क्षेत्र में मनुष्य को पूणतः सावधान रहना चाहिए । 
कर्ममहिमा विस्तार से, शास्त्र के आधार पर्‌ नीचेदी 
जाती ह्‌: 

कर्म की महिमा इस बातसेदही जानी जा सकतीहैँ 
कि बह सम्पूर्णं ब्रह्माण्ड तथा चराचर विश्वको व्याप्त 
किये हए है । प्रख्य के उपरान्त चतुदश लोकों मे नवीन 
जीवनसुष्टि समष्टि जीवों के पूर्वकम के अनुसार होती 
हं । समस्त देवताओं दारा संसार को नियमानुसार रक्षा 
कर्मचक्रका ही परिणाम ह 1 इसी के आघार पर देवता- 
गण अपनी-अपनी नियमित गतियो को प्राप्त करतें है 1 
निष्कषं यह है कि निखिल ब्रह्माण्ड में देव, ग्रहू-नक्षत्र 
तथा चराचर सभी कर्मके कारण स्थित भौर गतिमान्‌ हैँ, 
सात्विक कर्मके तारतम्यसे जीवको ऊध्व सप्तलोकं 


कममहिमा (विहवव्य।पिनो) 


तथा तामसिक कर्मके तारतग्यसे अधः सप्तलोकों की 
प्रापि होती हं । ॐव्वलोक मे आनन्द तथा अधोलोक में 
दुःखभोगका विधानहं । धमसे पुण्य ओर अघमसे 
पाप होता है । सोमरस पान करने वाला यज्ञकर्म पुण्यात्मा 
हं । वह्‌ इन्द्रलोक मे जाकर देवभोग्य दिव्य वस्तुओं को 
प्राप्त करने का अधिकारी होताद्‌ । 

इसी प्रकार अधमं के क्रमानुस्तार अधोलोक में निम्न 
ओर निम्नतर योनियों को प्राप्ति हुआ करती हं । छान्दो- 
ग्योपनिषद्‌ के अनुसार पुण्य कम के अनुष्ठान से ब्राह्मण, 
क्षत्रिय अथवा वेश्य आदि उत्तम योनियं कौ प्रासि होती 
ह तथा निम्न या पाप कम के अनुष्ठान से कुक्कुर, सूकर 
ओर चाण्डा भादि योनियो की प्रास्ति होती ह। स्वणं 
दुरानेवाले, मदिरा सेवन करनेवाके, गुरुपत्नो गामी तथा 
ब्रह्म घाती एवं इनके साथ सम्बन्ध रखनेवाले सभी अधोगामी 
होते हं । योगदशन के अनुसार कमं ही सम्पूणं अविद्या 
ओर अस्मिता रूपी क्टेशोंका मल कारण ह । कर्म 
संस्कार ही जन्म ओर मरण-रूप चक्रमे जीव के परि- 
भ्रमण का कारण हु । उसके पापपुण्यका फल भी इसी 
चक्र मं भोगने को मिल जाताहं। 

महाभारत के अनुसार कमसंस्कार प्रत्येक अवस्था में 
जीव के साथ रहता ह। जीव पूवं जन्ममें जैसा कर्म 
करताहं पर जन्ममें वेसाही फल भोगता ह । अपने 
प्रारज्च क्म का भोग उसे मातुगभंसे ही मिलना आरम्भ 
हो जाता हं । जीवन को तीन अवस्थाओं-बाल, युवा 
ओर वृद्ध में से जिस अवस्थामें जसा कमं किया जाताहै 
उसी अवस्था में उसका फल भी भोगने को मिक्ता ह । 
जिस शरीर को धारण कर जीव कर्म करता है उसका 


फल भी उसी कायासे प्राप्त होता हं । इस तरह प्रारब्ध 
कमं सदा कर्ता का अनुगामी होता ह । 


गदशन के अनुसार कमके मूल में जाति, आयु भौर 
भोग तीनों निहित रहते हँ । कमं के अनुसारः उच्चवगं 
या निम्नवगं मे जीव का जन्महोता है। प्रारब्ध कर्म 
आयुकाभी निर्धारक ह । अर्थात्‌ जिस शरीरम जिस 
्राक्तत कर्मके भोग का जितने दिन तक विधान होगा 
वहं शरीर उतने ही दिन तक स्थित रह सकता ह ! तद्ू- 
परान्त दूसरे नवीन कम की भोगस्थिति दूसरे शरीर में 
होतीदहै। कमके भोगपक्षका भी वही विधानह। 
संसार में सुख ओर दुःख भी कमं के अनुसारही होतेह । 
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शरीर के अंगों का निर्माण भौ पूवं कर्मके अनुसार होता 
ठं । शरीर को रचना भौर गुण का दारतम्य भी प्राक्तन 


कमकापरिणामह्‌। उसमे दोष ओर्‌ गणका संचार 
धमाधम रूपी कमं का संस्कार है । 


वेदो में कमं की महिमा का सबसे अधिक वर्णनह 1 
वेद के इस प्रकरण को कर्मकाण्ड कृते ह । वर्ह तीन 
प्रकार के कर्मोका विधान है--नित्य, नैमित्तिक ओौर 
काम्य । नित्य केमं करने से कोई विशेष फल तो नहीं 
मिलता पर न करने से पाप अवद्य होता है 1 जैसे त्रिकाल 

सन्ध्या ओर पांच महायज्ञादि हँ 1 पूवं कमं के अनुसार 
वतमान समय मेँ मनुष्य प्रकृति की जिस कक्षा पर चल 
रहा हं उसी पर पुनः बने रहने के छिए नित्य कर्म अत्या- 
व्यक हुं । एेसा न करने से मन्‌ष्य अपनी वतंपान कक्षा 
से च्युत हो जाता है । जैसे पञ्च महायज्ञ आत्मोन्नति के 
एके साघन हं, इनको उपयोगिता पञ्चसूना दोष दूर 
करनेके लिएहीहै। संसारमें जीने के किए मनुष्य 
प्रकृतिप्रवाहुः को आघात, पहंचाता है । उसे अपने जीवन- 
यापन के लिए नित्य सहस्रौ प्राणियों की हत्या करनी 
पड़ती हु । मनुष्य के इवास-प्ररवास तक से असंख्य प्राणियों 
को हत्या होतीहै! इसपापको दर करनेके लिए 
भारतीय शास्त्रों मे पञ्च महायज्ञो कौ न्यवस्था की गयी हं । 
मनु कं मनुसार सामान्य गृहस्थसे भीकमसे कम 
पांच स्थलों पर जीवहत्या होती है--चृल्हा, पेषणी 
( चक्की ), उपस्कर ( सफाई ), कण्डनी ( उखल } ओर 
उदकुम्भ (जल्घडा) । दन पाँच चीजों का उपयोग जीर्वाहिसा 
का कारण होता हं। इन निर्त्यहिसाजनित पापों से मुक्ति 


पाने के किए मनुष्य को पञ्चमहायज्ञ रूपी नित्यकर्म करना 
आवश्यक हूं | 


यही कारण ह कि नित्यकं करने से पुण्य नहीं होता, 
पर न करनेसे पाप अवश्य होतारं 1 वर्णाश्रम धमं के 
अनुसार निर्धारित कमं भी इस व्यवस्था के अन्तर्गत हुं 1 
सभी जातियों कौ कर्मवृत्तियां उनके नित्यकर्म के अन्तर्गत 
आती हँ । जब तकं परतुष्य अपने वणं भौर आश्रम धमं के 
अनुसार कार्य न करेगा तब तक अपनी वर्तमान जातिमें 
नहीं रह सकेगा । वहं उच्चवगं को तो नहीं ही प्राप्त कर 
सकेगा; अपितु वर्तमान वर्गं से भी च्युत होकर अधोगामी 
हो जायगा 1 ब्राह्मण का स्वाध्याय तथा वश्यो के गो- 
रक्षा आदि उनके नित्यकर्म हँ । इनके न करने से उन्हे 
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पाप होता हं गौर करने से वे अपन्ती भूमि पर स्थित रहते 
हुए उच्च पद को प्राप्त करते ह । यही वात राजा कै प्रजा- 
पालन के सम्बन्धमे भीहै। संसार कौ अराजकता का 
दूर कर प्रजाकेभयकोदरूर करनाही राजाका काम 
है, एेसा मनुसंहिता से स्पष्ट है । शुक्रनीतिसार के भनु- 
सार धार्मिक गौर प्रजास्च्नक राजा देवांश होता हं, अन्यथा 
उसे राक्षसांश समञ्चना चाहिए; एेसा राजा अधर्मी जीर 
प्रजापीडक होता है; इससे अशान्ति का विर्तार हौताहं 
अगर सारी प्रजाभी पापीहो जाती है । राजाकेपापसे 
प्रजा भी पापी होती है । इससे प्रजा में वर्णसंकरता माती 
हं, जिससे ऋषतुविपर्यय, अपग्रहो का अत्याचार तथा प्रजा 
का नारा आरम्भ होताहै ओर अन्तमेंराज्यदही समूल 
नष्टहो जाताहुं। अतएव प्रजापालन राजा का नित्य- 
कमं ह 1 
जिन कर्मो के न करने से पाप नहीं होता अपितु करनं 
से पुण्यफल की प्राप्तिं होती है उनको ' नैमित्तिक क्म" की 
संज्ञा दी गयी ह । उदाहरणार्थं, तीर्थदर्शनादि । तीर्थो कं 
दर्शन न करने से पाप नहीं होता पर दशंन करने से पुण्य 
फल की प्राप्ति अवदय होती ह । जिस प्रकार एक विषयी 
व्यक्ति साधु-महात्मा के पास पर्व कर कुछ समय के लिषए 
अपने विषय भाव को भूक जाता है, उसी प्रकार तीर्थो 
मे जाकर व्यक्ति कुछ समय के छिए अपने सांसारिक मोहं 
से मुक्तिपाजाताहै। जिन दैवी शक्तियोंके प्रभावसे 
तीर्थो की महिमा प्रतिष्ठित होती है उनकी सीमा में आनं 
पर मनुष्य का मन पवित्र हौ जाता ह ! वहं अपने विषम 
भाव को भूलकर सद्‌भावना से युक्त हो जाता ह । यही 
तीर्थाटनका फल रहं) इसी प्रकार पूजा, दान, स्नान, 
देवस्थान दर्शन, साधुका दर्शन आदि भी नैमित्तिक 
कमं हं । 
किसी विशेष कामनासे किये गये कर्म काम्य कमः 
कहे जाते हैँ 1 इनके मूल में स्वार्थं निहित रहता है । एक 
ही काय भावभेद से नैमित्तिक कर्मदहौ सकताहं भौर 
काम्य कर्मं भी । उदाहरणार्थं केवर तीथंद्शंन के ध्येयसे 
किया गया तीर्थाटन नैमित्तिक कर्म होगा । पर यदि वहं 
किसी विच्लेष कामना की सिद्धिके लिए कियाजाय तो 
उसे काम्य कमं कहा जायगा । निष्कषं यह्‌ है कि नैमि- 
त्तिक कमके मूल में व्यक्ति की सामान्य धर्मभावना का 


कमंमहिमा (विहवब्यापिनी) 


योग रहता हू, पर काम्य कमं किसी विदोप कामना का 
प्रतिफलन हं । 


केवट भाग्भदस ही कम की शक्ति में अन्तर आ 
जाता हं । इसीलिए भावना के तारतम्यसे कर्पाको तीन 
भागों में विभक्त किया गया हं--अआध्यात्मिक, आधिदैविक 
ओर आधिभौतिक । आत्मान्नति के साथ मनुष्य की भावना 
उदारतापूर्णं ओर विचारमूलक हो जाती हं, इसलिए उसके 
कर्मभाव म्मे भी परिवर्तन हो जाता है । सामान्यतः आधि- 
भौतिकं कमं विश्वभूतो से सम्बद्ध ह । जिसमें भतो के दवारा 
मनुष्य कौ सम्पूण मनोकामना फलवती हौ उसे अधिभत 
कमं कहते हं 1 त्राहाण भोजन ओर साधु भोजन आदि 
इसी के अन्तर्गत आते हं, इन कार्योसे व्यक्ति इन लोगों 
कौ मानसिक राक्ति द्वारा कुछ आल्रीर्वदि प्राप्तं कृरने का 
प्रयास करता ह । यही मनोकामना जव व्यक्तिगत सुख- 
क(मना ओर प्र-सुखकामना से मिलकर सावंभौमिक ओर 
लोकमंग्कारी हो जातौ हं तो उमे आधिभौतिक कर्मकी 
संज्ञा दी जाती हं । दरिद्रं को भोजन देना, अनाथाल्य 
स्थापित करना, चिकित्सालय कौ सहायता करना आदि 
इसी प्रकार के काय हुं । इनसे व्यक्ति को विङ्ञोष पुण्यलाभ 
होता हं । 


आविदेविक कमं ॒दैविक राक्तियों को अनुकूल करके 
फट प्राप्त करने का साधन हं। शास्त्रीय दष्ट 
से प्रवल कमं दृर्वल कमं को इवा देते ह । 
यदि कोई व्यक्ति दैवी शक्ति से प्राप्त प्रन संस्कार 
से अपने प्रतिकूल संस्कारों को दवा दे तो यह्‌ 
उसका आधिदैविक कमं कहा जायगा । एेसा करके व्यत्त 
अपने पुरानं पापमय संस्कारो को पीडा से मुक्ति पा सकता 
ह । आविदैविक कमं'का अनुष्ठान स्वा्थंसिद्धिके किए 
भी होताहं भौर विश्वमङ्गल की कामनासेभी होता 
हं । यदि देश मेँ अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुसिक्षया 
महामारी आदिका विस्तार होजाय तौ उसे समग्र 
प्राणियों के पापका परिणाम समश्लना चाहिए 1 इनको 
द्र करने के लिए परोपकारी व्यक्तिः हारा किये गये देव- 
यज्ञ आदि दैधी संस्कार आधिदैविक कर्म कहै जायेंगे । 


आध्यात्मिक कर्मं बौद्धिक होते हं । इसीचिए स्वेदे 
तथा स्वधर्म रक्ना्थं किये गये कायं या ज्ञानविस्तारक श्म 


फर्ममटिमा (विह्षभ्या पिन) 


को आच्यात्मिक कमंकी संज्ञादौ गयी । अहंकार कै 
विकासक्रम मे प्रकृति के निम्नतर स्तर से लेकर उच्चतर 
स्तर तक जाने के विविध सोपान हुं । जीव अपनौ साधना 
के वलस क्रमशः निम्न स्तरोंसे उध्वं स्तरोंको प्राप्त 
करता है 1 वासना के सिन्न-भिन्न स्तर हं । उद्धिजं ओर 
स्वेदज योनियो में वासना के प्राकृतिकं ओर आत्मरक्ना- 
त्मक ङ्प मिलते हं । मनोमय कोष के विकास के अभाव 
मे उन्हें परसुख से स्वसुख के सम्बन्ध का जान नहींह। 
अण्डज योनिर्मे इस ओर थोड़ा विकास हृभां ह । अपने 
वच्चो पर प्रेम, दाम्पत्य प्रेम, अपत्य प्रेम आदि इस वासना 
के विस्तारके हीरूप हं 1 मनुष्ययोनि में इसका सर्वा 
धिक विस्तार हं । सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य 
समाज कै अङ्घ-प्रत्यद्ध पर ध्यान रखता है । मनुष्य स्वार्थं 
से परमाथ कौ ओर क्रमशः बढता रहता ह । व्यष्टिकेन्द्र 
से समष्टि कीओर बढ़ना उसका स्वभाव है! इसीलिए 
बाल्यावस्था के व्यष्टिसुख से वह॒ क्रमशः परिवारसुख 
ओर फिर समाजसुखे ओर देशसुख की ओर उन्मुख होता 
है इस प्रकार मनुष्यका अहंकार क्रमशः उदारतामें 
परिणत हो जाता ह । यहां तक किं वह संसार कै सुख के 
किए भी कण्ट सहने को तयार हो जाता है । उस समय 
उसकी व्यक्तिगत सत्ता का इतना अधिक विस्तार हो 
जाता हं कि उसकी स्वाथवुद्धि नष्टहो जाती है ओर 
परार्थबुद्धि का विकास होता ह ! एेसा पवित्रात्मा आध्या- 
त्मिक प्रगति अधिक करताहं। वहु ज्ञान ओर धर्मक 
उन्नति में अत्यधिक योग देता ह । एेसा महात्मा अपनी 
सत्ता का विस्तार करके "वसुधंव कुटम्बकम्‌' के सिद्धान्त 
को भावरूप र्मे अपनालेताहु। वहु विश्वजीवन ओर 
विद्वप्राण हो जाता ह । उसके सभी कर्म जगत्कल्याण के 
हेतु होते हं, अतः वह पणं साधुता को प्राप्त . हौ जाता 
है । आध्यात्मिकः कमं ही उसकी योगसाधना ह । 

भागवत के अनुसार सम्पूणं चराचर प्राणियों में ब्रह्य 
की सत्ता प्रत्यक्ष या परोक्षरूप से विद्यमान है। अतः 
उनकी अवज्ञा करके परमेर्वर की पूजा करना गर्हणीय 
है । सव अनेक हौकर भी एक हैँ । अतः प्राणियों के प्रति 
बरभाव को त्यागकर मित्रभाव से सर्वव्यापी परमात्माका 
पूजन करना चाहिए 1 सर्वभूतो मे परमात्मा कौ सत्ता की 
अनुभूति ही श्रेयस्कर है । हमारे प्राचीन ऋषियों का 
जीवन एेसा ही था । समष्टि जीव के अज्ञानान्धकार को 
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दूर करना ओर समस्त संसार का कल्याण करना उनका 
कतन्य था । 


उपयुक्त त्रिविध भेदो के साथकमं के दो भेद अन्य 
प्रकारसेभी कयि गये हँ। वे हँ-सकाम कमं ओौर 
निष्काम क्म । सकाम कर्म वासनाम्‌रुक होता ह । जिस 
कामना या वासना से कमं किया जाता हं उसी के अनुकूल 
फल को प्राप्ति होती हं । शास्त्रों में इन कर्मो को विधि 
ओर फल वणित ह । सकाम कमं से मनुष्य को भूमयान 
गति ओर निष्काम कर्म से देवयानं गति मिकुती हं । 
श्रीमद्भगवद्गीता मे इन दो गतियो का वर्णन ह! इन 
गतियो को क्रमशः कष्णगति ओर शुक्छगति कहते हैं । 
पहली से पुनजन्म ओर दूसरी से अपुनरावृत्ति मिती ह । 
भोगकामना से किये गये कर्मौँ का परिणाम जन्म-मरण होता 
हं । इस प्रकार सकाम कमं के द्वारा पुनजन्म के बन्धन से 
मुक्ति नहीं मिलती । 

सकाम कर्मी व्यक्ति अष्टादश फल प्रदायक कर्मोका 
अनुष्ठान करते है । एेसे व्यक्तियों को जरा-मरण के बन्धन 
से मुक्ति कभी नहीं मिल सकती । इनमे आसक्ति का 
प्राधान्य होता हं इसकिए पुण्य के बक पर ये स्वगं में सुख 
भोगकर पुण्य क्षय होने पर पुनः मृत्युलोक मेँ `आ जाते 
हं । एसे सकाम कर्मी हीन लोक को भी प्राप्त हो सकते 
हं । इसिए सकाम कर्म की अनित्यता तथा तुच्छता को 
जानते हुए सतुष्य को निष्काम कमं ओौर वैराग्य काही 
अनुष्ठान करना चाहिए । 

सकाम कमं से प्राप्त स्वगं में मनुष्यके पुण्यकाक्षय 
होता है । इसकिए मर्त्यलोक के मिथ्यात्वं को जानकर 
तत्त्वज्ञानी व्यक्ति वैराग्य का आश्रय ग्रहण करताहं। इस 
प्रकार श्रुति के अनुसार ज्ञानी व्यक्ति पुत्र, धन ओर यश 
की सभी भौतिक इच्छाओंसे विरत हो पूणं संन्यास 
ग्रहण करता हं । निष्काम कर्मयोग से वह्‌ पणतः वासना- 
शून्य हौ जाता है ओर अन्ततः उत्तरायण गति को प्राप्त 
होता हे । 

इसके भतिरिक्त एक तीसरी सहज गति ह जिसके अनु- 
सार मनुष्य को इहलोक मे ही मुक्ति मिरु जाती है । ` 
लाली पुरुष परमात्मा की सत्ता से विज्ञ होकर उसी 
विराट्‌ सत्ता मै अपनी सत्ता को विलीन क्र देते हं भौर 
परितृप्त, वीतराग तथा प्रान्त हो विदेह छाभ करते हैः । 


अतएव निष्काम कमंयोगी ज्ञानी होकर मुक्तिपद को प्राप्त 
करता ह । 
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तीन गणो के भमेदसे कमके भी तीन भेद निर्धारित किय 
गये हैँ 1 इसीलिए .गीतामेंभीकृष्णने गुणों के क्रमानुसार 
त्रिविध यन्न, त्रिविव कमं ओौर त्रिविध कर्ता कौ व्यवस्था 
कौह। 
आसकितिविहीन, रागद्रेषरहित, वर्णाश्रम के अनुसार 
किया गया कमं सात्त्विक; फटासक्ति, अहंकार तथा 
आगा से अनुष्ठित क्मं॑राजसिक तथा भावी भापत्तिका 
व्यान न करके मोहवश क्रिया गयां कमं तामसिक हाता हे । 
निष्क्राम कर्मयोगी आसवित्तविहान, धर्यवान्‌ गौर 
उत्साही होता है इसचिए वह सात्विक कर्ता ह । विषया- 
सक्त ओर फलासक्त, लोभी तथा हप~विषाद से युक्त 
सकाम कर्ता राजसिक होता है । दूसरों के मानापमान का 
चिन्ता न करनेवाला, अविवेकी तथा अविनयी, शठ, आला 
ओर दीर्घसूव्री कर्ता तामसिक होता हं | 
मनु के भनुसार शारीरिक, मानसिक भौर वाचनिक 
सत-असत कर्मो के अनसार ही मनुष्य को फल की प्राप्ति 
गेती है । इनमें उत्तम, मध्यम ओर अवम गतिर्या कम के 
अवान्तर उपक्रम है । इनः तीनों प्रकार के कर्मो के निम्नाः 
कित दस कल्षण बताये गये ह-परघन हरण कौ इच्छा 
मन में अनिष्ट चिन्तन तथा परलोक का मिथ्यात्व सिद्ध कर 
शरीर को ही आत्मा मानना; ये तीन मानसिक अशुभ कम 
ह । वाणी में कटुता, अनृत भाषण, किसी व्यक्ति की परोक्ष- 
निन्दा, असम्बद्ध प्रलाप; गे चार वाचिक अशुभ कमहं) 
इसके अतिरिक्त न दिये गये घन को हृड़प लेना, अवध दसा 
तथा परस्त्रीगमन; ये तीन शारीरिक अशुभ कमहं । 
मनसे क्रिये गये सुकर्मया दुष्कर्म का फ मानसिक 
सुख-दुःख होता ह, वाणी के कर्म काफल वाणी से मिलता 
है तथा शारीरिक कर्मो का परिणाम शारीरिक सुख-दुःख 
होता है। मनुष्य को शारीरिक अशुभ कर्मसे स्थावर 
योनि, वाणीगत अशुभ कमं से पडु-पक्षी को योनितथा 
मानसिक अशुभ कर्मौ से चाण्डाल योनि की प्राप्िहोती हं) 
मनुष्य धर्म अधिक ओर अधर्म कृम करने पर स्वगंलोक 
मे सुख पाता है । इसके विपरीत अधमं का आधिक्य होने 
पर निघनोपरान्त यमलोक में यातना पाताहं। पापका 


फल भोगने पर निष्पाप हौ वह पूनः मनुष्यशरीर धारण 


करता हु । 


सत्त्व, रज ओर तम आत्मा के तात्विक गुण हँ । संसार 
के प्रत्येक प्राणी मेये गुण न्यूनाधिक मात्रा मेँ उपलब्ध 


भोग की च्छाया के लक्षण विद्यमान होते हे । 


कममह्िमा (विहवव्यापिनौ) 


होते हं । जिसप्राणो में जिमि गुण करा आचिक्यटाता हें 
स्मे उसी के लक्षण अविक मिखत हं । सत्वगुण ज्ञान- 
मय हँ, टमोगृुण अन्ञानमय तथा रजोगुण रागद्रेपमय होता 
है । सत्त्वगुण में प्रति-प्रकागक्प यान्ति होती है, रजौ- 
गुण में आत्मा की अप्रतिकर दृःखक्रातरता तथा विषय. 
तमोगुण 
मोहय॒क्त, विपयात्मक, अविचार ओर अजानकोटि में 
अता है । उसके अतिरिक्तं इन गणो के उत्तम, मघ्यम ओर 
अधम फल कै कु अन्य लक्षण भी हं । यथा सत्त्वगुणी 
प्रवृत्ति के मनुष्य में वेदाम्यास, तप, जान, गौच, जितेन्द्रि 
यता, वमनिुष्ठान, परमात्म-चिन्तन के लक्षण मिते हैः 
रजोगुणी प्रवृत्ति क व्यक्ति में सकाम कम में रुचि, अधैर्य, 
लोकविरुद्ध तथा अलास्त्रीय कर्मों का आचरण तथां 
अत्यधिक विपयमोगके लक्षण मिलते ह । तमोगुणी व्यक्ति 
लोभी, आलसी, अधीर, क्रूर, नास्तिक, आचारभ्रष्ट, 
याचक तथा प्रमादी होता हं । 

अतीत, वर्तमान ओौर आगमी के क्रमानुसार भी सत्त्व- 
गुण, रजौगुण ओर तमीगुण के शास्त्रं मेँ `खक्षण 
वताये गये हैँ जो कायं पहले किया गयादहो, अव भी 
क्रियाजा रहा हो पर जिसे अगे करनेमें लज्जा का 
अनुभव हौ उसे तमोगुणी कमं कहते हँ । लोक्तप्रसिद्धि के 
लिए जो कर्म किये जाते ह उनके सिद्ध न होने पर मनुष्य 
कोदुःख होता है, इन्दं. रजोगुणी कमं कहते हैँ । जिस 
कार्यको करने की मनुष्य में सदा इच्छा बनी रहे ओर 
वह सन्तोषदायक हौ तथा जपे करने मं ममुष्य को किसी 
प्रकार्‌ की लज्जा की अन॒भृति न हो उसे सत्त्वगृणी कर्म 
कहा जाता है । प्रवृत्ति के विचार से तमोगुण कामम्‌लक 
रजोगण अर्थमलक तथा सत्वगुण धममूलक होता ह । सत््व- 
गणसम्पन्न व्यक्ति देवत्व को, रजोगुणी मनुष्यत्व को तथां 
तमोगृणी तिर्यक्‌ योनियों को प्राप्त होते हं । 

उपर्युक्त तीन गतिया भी कम ओौर ज्ञानके भ्रेदसे 
तीन-तीन प्रकारकी है; जैसे अघम सात्विक, मध्यम 
सात्विक, उत्तम साच्िकर; अधम राजसिक, मध्यम राज- 
सिक, उत्तम राजसिक; अघम तामसिक, मध्यम तामसिक, 
उत्तम तामसिक आदि । 

मनु के अनुसार इन्द्रियगत कार्यो मे अतिशय आसक्ति 
तथा धर्मभावना के अभाव में मनुष्य को अधोगति प्राप्त 
होती हं । जिस विषय की ओर इन्द्रियों का अधिक ज्लुकाव 
होता ह उसी मे उत्तरोत्तर आसक्ति वदती जाती है । 


^ ५ 1 (2) # 


कमंमोमांसा-कर्मयोग 


इसरो मनुष्य का वतमान लोक तो विगड़ता ही है परलोक 
मे भी अति दुःख ओर नरकपीड़ा का अनुभव करना 
पड़ता हं, निम्न काटि कौ योनियोंमे पुनः जन्महोताहै 
ओर्‌ अपार यातना सहनी पडती हे । जिन भावनाओं से 
जो-जो वर्म क्रिय जाते हं उन्हीं के अनुसार शरीर धारण 
करक कष्टे भोगना पडता हे | संक्चेप में प्रवृत्तिमागीं कमो 
के यही परिणाम हं । 

निवृत्तिमागी कर्मा के विचार से वेदाध्ययन, तप, ज्ञान, 
अहिसा ओर गुरुसेवा आदि कयं मोक्ष के साधक हैं । इनमें 
आत्मज्ञान सवध्रेष्ठहं। यही मुक्तिका सर्वप्रथम साधन 
हं 1 ऊपर वताय गये सभी कमं वेदाघ्ययन या वेदाभ्यःः 
के अन्तगत समाविष्टहं। वैदिक क्म मूलतः दो तरह के 
दँ-- प्रवृत्तिमलक ओर निवृत्तिमूक 1 परलोकसुखकामना 
से क्रत कमं प्रवृत्तिमृलक तथा ज्ञानार्जन कै प्रयोजन से कृत 
निष्काम कर्म निवृत्तिमृलक है । प्रवृत्तिमूलक कर्म का सम्यक्‌ 
अनुष्ठान मनुष्य को देवयोनि में प्रवेश दिलाता ओौर 
निवत्तिम्‌लक कम से निर्वाण (मोक्ष) मिलता ह । आत्म- 
ज्ञानी सर्वेभूतों मे आत्मा को तथा आत्मा मेँ सर्वभूतो को 
देखता है, इससे उसे ब्रह्मपद को प्राप्ति होती है । यही 
कर्मयज्ञ की पूणता हं । 


क्ममीमांसा--"पूवं मोमांसा' को ही कर्ममीमांसा कहते 
हँ । इसका उदह्‌श्यहं धमं के विषय मे निश्चय को प्राप्त 
करना अथवा सभी धार्मिक कर्तव्यो को बताना । किन्तु 
वास्तव में यज्ञकर्म की विवेचना ने इसमे इतना अधिक 
महत्व प्राप्त क्रियाहं करि दुसरे कम उसको ओटमें छ्िप 
जाते हँ । ऋचाओं तथा ब्राह्मणों में सभौ आवश्यक निर्देश 
है, किन्तु वे नियमित नहीं हं इस कारण पुरोहित को यज्ञो 
के अनुष्ठानमे नाना कटिनादयां पडती हँ । मीमांसा ने 
डन समस्याओं कै समाधान के किए अपने सिद्धान्त उप- 
भ्श्ित किये तथा वैदिक संहिताओं के समस्ने मे निर्देशक 
का कां कियाह्‌ । 


वेदो मे बताये गये यजनं के बहुत से फल कहू गये है, 


$. 


पूव मीमांसा अध्यात्म मार्गं की रिक्षा नहीं देती, फिर 
भी किसी-किसी स्थान पर उसमे आध्यात्मिक विचार 
आही गय॑हुं। ईरवर कौ सत्ता का विरोध यहाँ इस 
भधार पर हुआरहं किएक सवेज्ञकी धारणा नहीं की 
जा सकती । विर्व कौ प्रामाणिक अनुभवगत धारणा यहां 
उपस्थित हुई ह । सृष्टि कौ अनन्तता को वस्तुओं के नाश 
एवं पुनः उत्पत्ति के विवास कौ भूमिका में समन्चा गया 
हे एवं कम के सिद्धान्त पर इतना जोर दिया गया ह कि 
आवागमन से मुक्ति पाना कठिन ही जान पड़ता है 1 

यह्‌ चिन्तनप्रणाखी वैदिक याज्ञिको, पुरोहितो की सहा- 
यताके लिए स्थापित हुई । आज भी यह्‌ गृहस्थो के 
देनन्दिन जीवन मे निदेशक का कार्य करती ह । वेदान्त, 
सांख्य तथा योग के समान यह संन्यास की शिक्षा नहीं 
देती ओर न संन्यासियों से इसका सम्बन्ध ही रहा है । 


कमयोग-- भारतीय जीवन के तीन मार्ग माने गये है--(१) 


कमंमागं, (२) ज्ञानमागं ओर भक्तिमार्गं । इन्हीं टीनों को 
क्रमशः कमयोग, ज्ञानयोग ओर भक्तियोग भी कहते हैं । 
वास्तव मे ये समानान्तर नही, किन्तु समवेत मागं हँ । 
पणं जीवन के किए तीनो का समन्वय आवश्यक ह । कर्म- 
मागं के विरुद्ध कर्मसंन्यासियों का सबसे बडा आक्षेप यहं 
था कि कमं से बन्धन होता है; अतः मोक्ष के लिए कर्म 
संन्यास आवश्यकं हँ । भगवद्गीता मे यह्‌ मत प्रतिपादित 
किया गया कि जीवन मे कर्म का त्याग असम्भव ह । कमं 
से केवल बन्ध का दंश तोड़ देना चाहिए 1 जो कमं ज्ञान 
पूर्वक भक्तिभाव पते अनासक्ति के साथ किया जाता हं 
उससे बन्ध नहीं होता । इसमें तीनों मार्गो का समुच्चय 
ओर समन्वये! इसी को गीतामें कमयोग कहा गया 
हं । इसका प्रतिपादन निम्नकिखित प्रकारसे किया गया 
है (गीता, ३.३-९) : 

लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ) 

ज्ञानयोगेन सांख्यानां क्रमयोगेन योगिनाम्‌ ॥३॥ 


न कर्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ।।४11 


किन्तु वे कायकेसाथही तुरन्त नहीं देख जा सकते । 
इसलिए यह्‌ विवास करना आवश्यक ह कि यज्ञ से “अपुरव 
फल प्राप्त होता हं, जो अदृश्य है भौर जिसे केवर अनुभव 
कियाजा सकता ओर जो समय्‌ आने पर कहे गये फल्‌ 
को देगा । 

4, 


न हि करिचत्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमकरत्‌ । 
कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिज गुणैः 11५1 
कमंन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रि यार्थान्विम्‌ढात्मा मिथ्याचारः सं उच्यते ॥६।। 





१६२ 


यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽजुंन 

कर्मेनिद्रयैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ।।७।। 

नियतं कुर कम त्वं कम ज्यायो ह्यकममणः । 

ररीरयात्रापि चते न प्रसिद्धचेदकर्मणः ।८॥ 

यज्ञार्यात्किर्मणोऽन्यत्र खोकोऽयं कर्मवन्धनः । 

तदर्थं कमं कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर ॥९॥ 

| हें निष्पाप अजुन! इससंसार्में दो प्रकार की 
निष्ठाए मेरे द्रारा पह्ठे कही गयी हँ--त्तानियो कौ ज्ञान 
योगसे मौर योगियों (क्थयोगिययो) की (निष्काम) कमं- 
योग से । मनुष्य केवल कमं के अनारम्भ से निष्कर्मता को 
प्राप्त नहीं होता हं ओर न केवल कर्मा के त्याग से सिद्धि 
को प्राप्न करतार । क्योकि कोई भी पुरुष किसी काल 
में क्षणमात्र भी विना कमं किये नहीं रहता हं । निङ्चय- 
पूर्वक सभी प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा विवद होकर कर्म 
करते हं । जो क्मन्द्रियों को वाहरसे रोककर भीतर से 
मन केद्वारा इन्द्रियोँके विषयोँंका स्मरण करता रहता 
हं वहं विमूढात्मा मिथ्याचारी कहा जाता हं । किन्तुहे 
अजुन ! (इसके विपरीत) मन द्वारा भीतर से इन्द्रियोंका 
नियन्त्रण करके कर्मन्द्ियों से अनासक्त होकर जो कर्मयोग 
का आचरण करतां वहु श्रेष्ठ माना जातां । तुम 
शास््रविहित कमकोकरो। क्योकि कमन करने को 
अपेक्षा कम करना श्रेष्ठ ह । तुम्हारे कर्म न करने से तुम्हारी 
शरीरयात्रा भी संभव न होगी । (सभी कर्मो से वन्ध नहीं 
होता) यज्ञार्थं (लोकहित) के अतिरिक्त कर्म करने से लोक 
मे मनुष्य कर्मवन्धन में फँंसता है । इसलिए हें अर्जुन । 
आसक्ति से मुक्त होकर यज्ञार्थं (समष्टिके कल्याण कै 
किए कमं का सम्यक्‌ प्रकार से आचरणः कर 1 ] 
कमविभाग--यह्‌  वणविभाग का पर्याय ह । मानवसमूह 
की जितनी आवदयकताए" हँ उनके विचार से विधाता ने 
सत्ययुग में चार बड़े विभाग किये] शिक्षा की पटी आव- 
रयकंता थी । इसीलिए सवसे पह्ले-देव-दानव-यज्ञादि से 
मी पहले--वडे तेजस्वी, प्रतिभाशाली, सर्वदर्शी ब्राह्मणों 
की सृष्टि की । इन्हींसे सारी पृथ्वी के लोगों ने सब कु 
सीखा । राष्ट की रक्षा, प्रजा की रक्षा, व्यक्तिकी रक्ना 
दूसरी आवश्यकता थी । इस काम में कुशल, बाहुबल को 
विवेकसे कामम छाने वाले क्षत्रिय हए । शिक्षा जओौर 
रक्षा से भी अधिक आवश्यक वस्तु थी जीविका । अन्न के 


बिना प्राणी जी नहीं सकता था । पशुओं के विना खेती 


कम॑ विभाग-क्मसन्यास 


टा नहीं सक्ती थी । वस्तुओं कौ अदला-वदली चिना 
सवको सव चोर्जं मिट नहीं सक्ती थीं। चारों वर्णको 
अन्न, दूध, घी, कपड़-लत्त आदि सभी वस्तुं चाहिए । 
इन वस्तुभां को उपजाना, तयार करना, फिर जिसकी 
जिसे जरूरत हो उसके पास पटहुंचाना; यह सारा काम 
प्रजा के एक वड़े समुदाय को करनादही चाहिए । इसके 
लिए वदयां का वण हुजआा। किसान, व्यापारी, स्वाले, 
कारीगर, दूकानदार, वनजारे वे सभौ वेश्य हुण्‌ । शिक्षक 
को, रक्षक को, वेद्यको छोः-मोरे कामों में सहायक 
मौर सेवक कौ जरूरत श्रौ । वावक तथा हुरकारे की, 
हरवाहे कौ, पाठक ढोने वाटे की, प्रयु चराने वाये की, 
लकड़ी काटने वाटे कौ, पानी भरने वटे की, वासन 
मजने वाटे को, कपड़े घोने वाले की जरूरत थी | ये 
जरूरतं ूद्रंने पूरीकों। इस तरह जनसमुदाय की 
सारी आवश्यकताएं प्रजामें पारस्परिक कर्मविभागसे 
पूरी हदं । यही कमविभाग अंव्र॑जी के भ्रमोत्पादक उल्थे 
से आज श्रमविभाग' वन गया हं । प्रजा मे यह कर्म 
विभाग तथा समाज मे यह श्रमविभाग सनातन ह1 "स्वे 
स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्ध लभते नरः" गीता नें इसी कर्म- 
साङ्कर्यं से वचने की रिक्षादी है। पेना कर्मविभाग 
टिन्दू-दण्डनीति अथवा समाजशास्वरमें ह । एेसा अद्भूत 
संगठन संसार में दसरा नही ह । 

चारों वर्णो का कमविभाग मनु आदि के धर्मशास्तों में 
इस प्रकार वतलाया गया हं : 

बराह्मण--पर्न-पाठन, यजन-याजन, दान-प्रतिग्रह; 

क्षत्रिय--पठन, यजन, दान; रक्षण, पालन, रंजन; 

वक्य--पटन, यजन, दान; कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य; 

शृ द्र--पठन, यजन (मन्त्रित), दान; अन्य वर्णों कौ 
सेवा (सहायता) 1 

इन्हीं कर्मी से जीवन में सिद्धि प्राप्त होती है: 

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सवमिदं ततम्‌ 1 

स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः ।। 

(गीता १८. ४६) 

[ जिस परमात्मा से सभी जीवधास्िं की उत्पत्ति हुई 
टै ओर जिसके द्वारा यह सम्पूणं विश्व का वितान तना 
गया है, अपने स्वाभाविक कर्मौ से उसकी अचंना करके 
मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करताहे। | 


कर्म॑संन्यास--स्वामी श ङ्कुराचायं ने अपने भाष्यो मे स्थान- 


कंसा द्वं -करणम्रन्य 


स्थान पर कर्मोँके स्वरूपसे त्याग करने पर जोर दिया 
हं । वे जिज्ञासु ओर ज्ञानो दोनों के लिए सवं कर्मसंन्यास 
की आवश्यकता वतलाते हुं 1 उनके मत में निष्काम कर्म 
केवल चित्तयुद्धिका हेतुं 1 परमपद की प्रासि कर्म 
न्यासपूवक श्रवण, मनन, निदिव्यासन करके आत्मतत्त्व 
का वोध प्राप्त होने पर ही हौ सकती ह] 
श्रीमदभगवद्गीता. में इससे भिन्न मत प्रकट किया 
गया है । इसके अनुसार काम्यकर्मोका त्याग तथा नित्य 
जौर नैमित्तिक कर्मा का अनासक्तिपूवेक सम्पादने ही कर्म- 
संन्यास है; यज्ञाथ अथवा भगवदर्पण बुद्धि से क्म करने से 
वन्ध नहीं होता । गीता (३. १५-२५) मे यज्ञार्थं कर्मके 
सम्बन्ध में निम्नांकित कथन ह्‌ : 
कर्म ॒ब्रह्मोद्धवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्धवम्‌ । 
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
एवं प्रव्तितं चक्र नानुवतंयतीह यः। 
अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पाथं स जीवति ॥ 
< >< | ॥ >< . >< 
तस्मादसक्तः सततं कायं कर्म समाचर । 


असक्तो द्याचरन्कम परमाप्नोति पुरुषः ॥ 


कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि संपरयन्कत्‌ महसि ।] 


दसी प्रकार (४.३१ पे) कहा है : 

यज्ञलिष्टामृतमुजो यान्ति न्रह्य सनातनम्‌ । 

नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ 
गीता (६.१ मे) पुनः कथन ह्‌ : 

अनाभितः कमफलं कार्यं कमं करोति यः । 

स संन्यासी च योगी च न निरग्निनं चाक्रियः ॥ 
कर्मसाद्कुयं --अपने स्वभावज कमं को छोडकर लोभ अथव 
भयर्वश दूसरे के कम को जीविकार्थं करना कर्मसाङ्कुरय 
कहूलाता ह । प्राचीन काल में प्रत्येक वर्णं एवं आश्रम के 
अलग-अलग निर्धारित नियम एवं क्म थे । (दे° "वर्णः 
मौर "आश्रम" ।) ब्रह्मचर्याश्चम मे प्रवेश का अधिकार 
प्रथम तीन वर्णो को, गृहुस्थाश्चम में सभी वर्णो को, वान- 
प्रस्थ में केवल प्रथम दोकौो था एवं संन्यास मे प्रवेश एक 
मात्र ब्राहयण कर सकता था । कालान्तरे आश्रम के 
नियृम टीले पड़ । ब्रह्मचर्याश्चम के कतिपय संस्कारों को 
नचपूरा कर ब्राह्मण भी अपने बारुकों को गृहस्थाश्रम में 
प्रवेशा करा देते थे । वानप्रस्थ ओर संन्यास तो अत्यन्त 


९६३ 


त्यागपुणं आश्म थे । इनकी अवहेलना स्वाभाविक थी ही । 
इस प्रकार गृहस्थाश्रम ही प्रधान आश्रम रहा एवं एक 
आश्रम में रहकर भी अन्य आश्वमोंके नियम व कर्मों 
का (सुविधा के अनुसार) पालन होता रहा । 

उधर भिन्न वर्णोके च्ए जो भिन्न-भिन्तन कार्य 
निरिचित क्रिये गये थे, इस नियम में भी शिथिलता आने 
र्गी 1 ब्राह्मण शस्त्रोपजीवो होने लगे । द्रोणाचार्य, 
कृपाचायं आदि इसके उदाहरण हैँ 1 ययाति के पुत्र यदु 
भादिको राज्याधिकार नहींमिका तो वे पञुपालनादि 
करने लगे । समाज की आवरद्यकता के अनुसार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय भी अधिकांश अपने-अपने काम छोडकर वदयवत्‌ 
गाहस्थ्य-धमं पालन करते ल्गेथे। इस प्रकार प्राचीन 
कालमेही क्मसाङ्घुयं प्रारम्भे हो गयाथा। वतमान 
काल में तो यह साङ्कयं अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ 
हं । अनेक सामाजिक दुरव्यवस्थाओं का यह्‌ एक बहुत बड़ा 
कारणह। 


कमेन्वरिय- मनुष्य की दस इन्द्रियां ओर ग्यारहवां सबका 


स्वामी मन होता हं । दस इन्द्रियो में पाच ज्ञानेन्द्र ओर 
पाँच कमन्द्रिय ह । , वाक्‌, हस्त, पाद, गुदा ओर उपस्थ 
ये पांच कमेन्द्रियां हँ जिनका शरीर के हितार्थं कार्यात्मिक 
उपयोग होता हे । 
कमन्द्रियों का संयम धार्मिकं साधना का प्रथम चरण 

ह । किन्तु इनका संयम भी आन्तरिक मनसे होना 
चाहिए; बाहरी हठ्पूरव॑क नहीं । जो बाहर ॑से अपनी 
इन्द्रियो को रोकता ह किन्तु भीतर से उनके विषयों का 
ध्यान करता हे, वहु मुढात्मा ओर मिथ्याचारी हु । गीता 
(३.६,७) मे कथन हं : 

कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनप स्मरन्‌ । 

इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ 

यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽजुन । 

कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स॒ विशिष्ते ॥ 


कणंप्रयाग--यह तीर्थस्थल गढवाल जिले के अन्तर्गत है । 


यहा भागीरथी ओर अलकनन्दा का संगम है । 


कणभवा (आङ्जिरस)-- पञ्चविंश ब्राह्मण (१३.११,१४) में 


इन्हे साम गानका ऋषि बताया गया) यही बात 
दावसुके बारेमे भी कही गयी ह । 


करण ग्रन्थ--वतमान चान्द्र मास, तिथि आदि पञ्चाङ्ख की 


विधि भत्यन्त प्राचीन है ओर वैदिक काटसे चटी आयी 








च 


पूर््ट 


है 1 वी च-वीच में कालानुक्तार बड़े-बड़े ज्योतिषियों ने करण- 
ग्रन्थ लिखकर भौर संस्कार द्वारा संशोधन करके इसका 
कारुविषपमता करो ठीक कर रखा हु । करण म्रन्थोकंद्रारा 
ज्योतिष मेँ वरातर संशोधन होते चटे आये ह । संप्रति 
मकरन्दीय, ग्रहृलाघव जैसे करण ग्रन्थ अधिक प्रचलित दहं । 
करम्भ--जौ के सत्त्‌ को दही मँ मिलाकर वनाया गया 
एक होमद्रव्य । यह कृषि कै देवता पूषा का प्रिय यज्ञभाग 
टे । दक्षयज्नघ्वंस्त के समय वीरभद्रे पूणाके दाति तोड़ 
दिये षे, तवसे वे कोमल पिष्ट (करम्भ) कौ हवि ग्रहण 
करते हुं । करम्भ जुआर आदि से भी नाया जाता ह । 
करविन्दस्वामौ --आपस्तम् शुल्वसूत्र के ये एक भाष्यकार 
हए ह । 
करवीरग्रतिपदात्रत--ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा को इस त्रत 
का अनुष्ठान होताह। किमी देवालय के उद्यान में खड़े 
हुए करवीर वृक्ष का पूजन करना चाहिए । तमिलनादु मे 
यह्‌ त्रत वंशाख बुव प्रतिपदा के दिन मनाया जाता हं । 
कलश--घामिक कृत्यो मे कलश की स्थापना एक महत्व 
पूर्णं कर्तव्यहं । इसम वरुण की पूजा होती हं । विवाह, 
मूतिस्थापना, जयपयाण, राज्याभिपक आदि कै समय एक 
कलश अथवा कई कलशो की अथवा अधिक से अधिक 
१०८ कलशो की स्थापनाकी जातीं । क्श क 
परिधि १५ अंगुलं से ५० अंगुल तकर; उवाद १६ 
अंगुल तक; तरी १२ अंगु ओर मुंह ८ अंगुल चौड़ा 
हाना चाहिए । हेमाद्रि, व्रतखण्ड, १.६०८ में इस शब्द 
को व्युत्पत्ति इस प्रकार दी हई ह : 
कलां कलां गृहीत्वा च देवाना विदवकमणा । 
निमितोऽयं सुरैर्स्मात्‌ कलशस्तेन उच्यते 
ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य मेँ "पात्र या घट कें 
किए व्यवहृत शब्द "कलश" धा, जो कच्ची या पक्की 
मिदर का बना होत्ताथा। दोनों प्रकार के पात्र व्यवहार 
मेअतें थे सोमरस के काष्ठनिमित द्रोणकलशं का 
उल्लेख प्रायः यज्ञो मेँ हआ है 1 
कल्स--इसको व्युत्पत्ति क (जल) से कस सुशोभित हौता 
हं" (केन सतीति) की गयी ह । काक्िकापुराण (पुष्या- 
भिषेक, अध्याय ८७) मे इसकी उत्पत्ति ओर धार्मिक 
माहात्म्य का वणन इस प्रकार किया गया है : 
` देवता ओर असुरो द्वारा अमृत के लिए जब सागर 
का मन्धनहो रहाथातो अमृत (पीयूष) के धारणार्थं 
विद्वकर्मा ने कलस का निर्माण किया। देवताओं की 


करम्भ-कलस 


न 


पृथक्‌-पृथक्‌ कल्टराओं को एकत करकैः यह तरना था, इस 
किए कलस कटद्टाया । नव॒ कटसर्हं, जिनके नाम हं 
गोह्य, उपगोल्य, मरुत्‌, प्रय, मनोहा, कृपिभद्र, तनुशो- 
धक, इन्द्रियघ्न ओर विजय । हे राजन्‌, इन नामों के 
क्रमशः नौ नाम ओर हं उनको सुनो, जो सदैव गान्ति 
दने वाहं । प्रथम क्षितीन्द्र, द्वितीय जलसम्भव, तीसरा 
पवन, चौथा अग्नि, पांचर्वां यजमान, छठा कोलसम्भव, 
सातर्वां सोम, आठ्वां आदित्य ओौर नवां विजय । कलस 
को पञ्चमुख भी कहा गया, वह महादेव के स्वरूप को 
वारण करनेवाला कट्टसयकै पांच मुवो में पञ्ाननं 
महादेव स्वयं निवास करते ह, इसलिए सम्यक्‌ प्रकार से 
वामदेव आदि नामो स मण्डल कै पद्मासन में पञ्चवक्त्रघर 
का न्यास क्ररना चाहिष्‌ । क्षितीन्द्रं को पूर्व में, जलसम्भव 
को पटिचम मे, पवन क्रो वायव्य मं, अग्निसम्भव कौ 
अग्निकोणर्मे, यजमानको नंक्रत्य में, कोशसम्भव को 
ईशान में, सोम का उत्तरमें ओर आदित्य को दक्षिण मेँ 
रखना चाटिए । कख्सके मुखम ब्रह्मा ओर ग्रीवा में 
राद्धुर स्थितं | मृरमें विष्णुं ओर मध्यमे मातृगण का 
निवासहं । दिक्पाल देवता दसों दिशां से इसका 
मघ्यमें वेष्टन करते हं ओर उदर मेँ सप्तसागर्‌ तथा सन्त 
द्रप स्थित हं । नक्षत्र, ग्रह, सभी कुलपर्वत, गङ्ख आदि 
नदिर्यां, चार्‌ वेद, सभी कलस में स्थितहैं। कलसमें 
टुनका चिन्तन करना चाहिए । रत्न, सभी बीज, पुष्प, 
फल, वचर, मौक्तिकि, वेदय, महापद्म, इनद्रस्फटिक, विल्व, 
नागर, उदुम्बर, बोजपूरक, जम्बीर, आस्र, अम्लातकः, 
दाडिम, यव, शालि, नीवार, गोधूम, रित सर्षप, कुंकम, 
अगुरु, कपूर, मदन, रोचन, चन्दन, मांसी, एला , कष्ठ, 
कपुरपत्र, चण्ड, जल, निर्यासिक, अम्बुज, शैलेय, बदर, 
जाती, पत्रपुष्य, कालशाक, पृक्का, देवी, पर्णक, वच, 
धात्री, मज्जिष्ठ, तुरुष्क, मङ्लाष्टक, दूर्वा, मोहनिका, 
भद्रा, शतम्‌ली, शतावरी, पर्णो में रावल, क्षुद्रा, सहदेवी, 
गजाङ्कु-श, पूर्णकोषा, सिता), पाठा, गुज्जा, सुरसी, 
कालस, व्यामक, गजदन्त, शतपुष्पा, पुनर्णवा, ब्राह्मी, 
देवी, सिता, रुद्रा ओौर सवंसन्धानिका, इन सभी शभ 
वस्तुओं को लाकर फलस में निघापन करना चाहिए । 
कलस के देवता विधि, राम्भु, गदाधर (विष्णु) का यथा- 
क्रम पूजन करना चाहिए । विष करके शम्भु का। 
परासादमन्तर ओर शम्भुतन्त्रसे शङ्कुर का प्रथम पूजन 
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करना चाहिए । इसके पञ्चात्‌ नानाविधि से दिक्पालों का ५२. सम्पास्य ५९. आकषंक्रीडा 

दजन करना चाहिए । पहले स्थापित कलसो मे नवग्रहों ५३. मानसीकानव्यक्रिया ६०. बालकक्रीडन 

को ओर मातृघटों मे मातृकाओं को पूजा करनी चाहिए । ५४. क्रियाविकल्प ६१. वनायिकौ विद्याज्ञान 
वट मे सभी देवताओं को पृथक्‌-पृथक्‌ पूजा होती है। ५५. छलितकयोग ६२. वंजयिकोविद्याज्ञान 
मूख्यतया पूवक्ति नव देवताओं की । मध्य, माल्य , पेय, ५६. अभिघानकोषछन्दोज्ञान ६३. वं ताछ्िको विदयाज्ञान 
र्व, फल, यावक, पायस आदि यथासम्भव आयोजनों से ५७. वस्वरगोपन म 

राजा को सभौ देवताओं का पूजन करना चाहिए । ५८. दूतविरोष 


कला-- शिव को रक्तिका एक ल्प। शिव द्वारा विश्व की भागवत की श्रीधरी टीका में भी इन कलाओं को सूची 


क्रमिक सृष्टि अथवा विकास की प्रक्रिया काही नाम कला दी गयीहं। . 
टे । सभी ककाओं मे शक्ति की अभिव्यक्तिः है । जव तन्त्रो कला का एक अर्थं जिह्वा भी । हव्योगप्रदीपिका 


मं चौसठ कलाओं का उल्लेख पाया जाता है । उनकी सूची ( ३.३७ ) में कथन हं : 
कलां पराडमुखीं कृत्वा त्रिपथे परियो जनयेत्‌ । 


निम्नांकित है : 
१. गीत २७. धातुवाद [ जिह्वा को उल्टी करके तीन नाडियों के मागं कपाल- 
९. वाद्य २८. मणिरागज्ञान गह्खर भें रूगाना चादिए 1 - ~ 
३. नत्य २ आकार या शक्तिका मापभो कला कहा जाता ह्‌, यथा 
- नृ २९. आकरज्ञान न 
क कि चन्द्रमा की पंद्रहुवीं कला, सोलह कला. का अवतार 
` नाट्य ३०. वुक्षायुवंदयोग ह | 3 3 हि 
५. आलेख्य ण ( षोडरकलोऽयं पुरुषः । ) । राशि के तीसवे अंश के सासख्वें 
५ -आाङ्क्म ३१. मेष-कुक्क्‌ ट-लावक-युद्ध क 
६. विश्चेषकच्छे ~ भागकोभी कला कहते हं । 
- विशेषकच्छेद्य ३२. शुकसारिकाप्रलापन कक 
७. तण्डलकुसुमबल्िविकार ३३. उदकधघात कलानिधितन्त्र--एक मिध्रित तन्त्र । भिश्चित तन्त्रो मे 
८. पुष्पास्तरण ३४. चितच्रायोग देवी की उपासना दो लाभो के किए बतायी गयी हँ; पाथिव 
९. दशन-वसनाद्धराग ३५. माल्यग्रथनविकल्प सुख तथा मोक्ष, जबकि शुद्ध तन्त्र केवर मोक्ष के लिए 
१०. मणिभूमिका कम ३६. रोख रापीडयोजन मागं दशति हँ । 'कलानिधितन्त्र' मे कलाओं के माध्यम 
११. शयनरचना २७. नेपथ्यायोग से तान्त्रिक साधना का मागं बतलाया गयाहं। 
१२. उदकवाद्यम्‌ २८. कर्णपत्रभङ्खु फलि-- यह्‌ शब्द ऋग्वेद मे अर्विनो द्वारा रक्षित किसी 
१३. पानकरसरागासवयोजन ३९. गन्धयुक्ति न्यक्ति के अर्थं मेँ प्रयुक्त हुआ ह । अथववेद में कलि 
१४. सूचीवापकमं ४०. भूषणयोजन . ( बहुवचन ) का प्रयोग गन्धर्वो के वणन के साथ हुआ है। 
१५. सूत्रक्रीडा ४१. एेन्द्रजाल विवाद, कलह; बहेडे के वृक्ष ओर कलियुग के स्वामी 
१६. प्रहुकिका ४२. कौचुमारयोग असुर कानाम मी कलिं । 
१७. प्रतिमाला ४३. हस्तखाघव ककिथुग-- विश्व की आयु के सम्बन्ध मे हिन्द सिद्धान्त 
१८. दुव चकयोग ४४. चिव्रश्चाक-पूप-भक्ष्य- तीन प्रकार के समयविभाग उपस्थित करताहे। वै हं- 
१९. पुस्तकवाचन विकल्पक्रिया युग, मन्वन्तर एवं कल्प । युग चार हकत, तरेता, 
२०. नारिकाख्यायिकादशंन ४५. केशमार्जनकौशल द्वापर एवं कलि । ये प्राचीनोक्त स्वर्ण, रूपा, पीतल एवं 
२१. कान्यसमस्यापूरण ४६. अक्षरमुष्टिकाकथन लौह युग के समानार्थंक हँ । उपर्युक्त नाम जुएके 
२२. पद्टिका-वेत्र-बाण-विकल्प ४७. म्लेच्छित-कविकमं पासे के पक्षोके आधार पर रखे गयेरहैँ। कृत सबसे 
९५ तकम १ अखनागराजान्न ध भाग्यवान्‌ माना जाता है जिसके पक्षों पर चार विन्दु है, 
२४. तक्षण ४९. पुष्पराकटिकाः निमिव्रज्ञान तरेता पर तीन, द्वापर पर दो एवं ककि पर मात्र एक विन्दु 
२५. वास्तुविद्या ९०. यन्तरभातृका हे । ये ही सन सिद्धान्त युगोंके गुण एवं आयु पर भी 


२६. द्प्यान्तरपरोक्षा ५१. धारणमातुका घटते हुं । क्रमशः इन युगो मे मनुष्य के अच्छे गुणों का 


५ 
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तथा य॒गों कौ आयु भी क्रमशः ४८०० वपं, 
३६०० वर्प, २४०० वर्षं १२०८० वर्प । सभीके योग 
को एक महायुग कहते हँ जो ८२००० वप काह । किन्तु 
ये वषं दैवी हैँ ओौर एक दैवी वर्प २६० मानवीय वप के 
नुल्य होता ह, अतएव एक महायुग ८३,२०,००० वर्ष का 


होता है । कलि का मानवीय युगमान ५,२२,००० वप ह| 


हास होता 


कि (तिष्य) युग्मे करत ( सत्ययुग } के ठीक विप- 
रीत गण आ जाते दहं । वर्णं एवं आश्रम का साङ्कय, वेद 
एवं अच्छे चरित्र का वास, सवंप्रकार्‌ के पापों का उदय 

मनुष्यों मे नानाव्याचियों की व्याति, आयुका क्रमः श्नीण 
एवं अनिरिचित होना, वर्वरों घ्रारा पृथ्वी पर अधिकार, 
मनष्यों एवं जातियों का एक दूसरे से संघर्षं आदि इसके 
गण हैँ । इस य॒ग से धर्म एकपाद, अधर्म चतुष्पाद हौतारद, 
आयु सौ वर्पकी । युग के अन्त में पापि्यों के नाश के लि 
भगवान्‌ कल्कि-अवतार धारण करगे ) 

युगो की इस कालिक कल्पना के साथ एक नंतिक 
कल्पना भी हँ, जो एेतरेय ब्राह्मण तथा महाभारत में पाया 
जाती हें 

कलिः शयाना भवति संजिहानस्तु द्वापरः । 
उत्तिष्ठंस््रेता भवति कृतः सम्पद्यते चरन्‌ ॥ 

[ सोनेवाले के लिए कलि, अँगड़ाई लेनैव के लिए 
द्वापर, उठनेवले के लिए प्रेता ओौर चलने वाटे के लिए 
केत ( सत्ययुग ) होता है 1 ] 

कल्किपुराण ( प्रथम अध्याय ) में कलियुग की उत्पत्ति 
का वणन निम्नांकित है : 

(संसार के वनानेवाले लोकपितामह ब्रह्मा ने प्रख्यके 
अन्त मे घोर्‌ मलिन पापयुक्त एक व्यक्ति को अपने पृष्ठ 
भागसे प्रकट किया 1 वह्‌ अधर्म नाम से प्रसिद्ध हुभा, उसके 
वशानुकीतन , श्रवण ओर स्मरणसे मनुष्य सव पापों से 
मुक्त हौ जाता है । अधर्म की सुन्दर विडालाश्नी ( विव्ली 
के जसी अआखवाली ) भार्या मिथ्या नाम की थी । उसका 
परमकोपन पुत्र दम्भ नासक्र हुआ । उसने अपनी वहिन 
मायासे लोभ नामक पुत्र ओर ओौर निकृति नामक पुत्री को 

उत्पन्न किया, उन दौनों से क्रोध नामक पुत्र उत्यत्न हमा । 
उसने अपनी हिसा नामक बहिन से कलि महाराज को 
उत्पन्न किया । वह्‌ दाहिने हाथ से जिह्वा ओर वाम हस्त 
से उपस्थ (लियन) पकडे हुए, अंजन के समान वर्णवासा 
काकोदर, करार मृखवाला ओौर्‌ भयानक श्रा । उससे सडी 


कलियुग 


दुरगन्व अती थी ओर वह्‌ दूत, मद्य, हिया, स्त्री तथा 
सुवणं का सेवन करने वाला था । उसने अपनो ट्रुकिति 
नामक वहिन स भय नामः पुत्र ओर मृत्यु नामके पुत्री 
उत्पन्न क्रिये 1 उन दोना का पुत्र निरय हआ | उसने 
अपनी यातना नामक व्ह्िनमे गदननां न्यां वाला न्नोभं 
नामक पुत्र उत्पन्न क्रिया । इस प्रकार 
असंख्य धमनिन्दक सन्तान उत्पन्न 


कचिर्के वं में 
हाती गयीं ।'' 

गरुडपुराण (युगघम, ११०७ अ०) मे कलिघर्म क्रा वर्णन 
इस प्रकार हु : 

जिसमे सदा अनृत, तन्द्रा, निद्रा, हिसा, विवाद, शोक, 
मोह भय ओर दैन्य वन ग्हतह, उस कलि कहा गया 
है । उसमे लोग कामी ओर सदा कटु बोलनेवाले होगे । 
जनपद दस्युओं स आक्रान्त ओर वेद पाक्रण्डसे दूषित 
हाया । राजा चाग व्रजा का भ्ण करग | व्राह्मण शिर्नो- 
दरपराग्रण होगे । विद्यार्थ त्रतहीन ओर अपवित्र होमे । 
गृहस्थ भिक्षा मगिगे । तपस्वी ग्राम में निवास करने वाले 
धन जाडने वटे ओर चामी होगे । श्रीण शरीर वाले, 
अविक खानं वटे, शौव्हीन, मायावी, दुःसाहसी भृत्य 
(नौकर) अपने स्वामी को छोड देगे । तापस सम्पूर्ण ब्रतों 
को छोड़ देगे । शूद्र दान ग्रहण करेगे ओर तपस्वी वैशसे 
जीविका चेखायेगे, प्रजा उद्विग्न, शोभाहीन ओर पिदाच 
सदृश होगी । विना स्नान क्रियं लोग भोजन, अग्नि, देवता 
तश्रा अतिथि का पूजन करेगे । कलिके प्रासन होने पर 
पितरों के लिए पिण्डोदक आदि क्रियान होगौ । सम्पूर्ण 
प्रजा स्त्रियों मे आसक्तं ओर शूद्रप्राय होगी । स्त्रियाँ भी 
अधिक सन्तानवाखो ओर अल्प भाग्यवाली होगी । खलल 
सिर बाली (स्वच्छन्द) ओौर अपने सत्पति कौ आज्ञाका 
उल्लघन करनेंवाखी ह्‌ गी । पाखण्ड से आह्र्ते लोग विष्ण 
कौ पूजा नही करेगे, किन्तु दोष से परिपूर्णं ककि में एकं 
गृण होगा--कृष्ण के कीर्तन मात्र से मनुष्य बन्धनमक्त 
हो परम गति को प्राप्त करेगे। जो फर कृतयुग मे घ्यान 
से, त्रेता में यज्ञ से ओौरद्वापर में परिचर्यासे प्राप्न होता 
ह वहं कच्ियुग में हरि-कीतन से सुलभ हे । इसक्िए हरि 
नित्य च्येय ओर पूज्यर्ह । 

भागवत पुराण (द्वादश स्कन्ध, तीन अध्याय) में कलिधर्म 

का वर्णन निम्नांकित है: 

44 कलियुग सें घम के तप, शौच, दया, 
पिँ में केवल चौथा पाँच (सत्य) 


सत्य इन चार 
रोष रहेगा । वह्‌ भी 


कल्यम्‌ 


# =| 


भघामिकों के प्रयास से क्षीण होता हुआ अन्त में नष्ट हो 
जायेगा । उसमें प्रजा लोभी, दुराचारी, निर्दय, व्यर्थं वैर 
करनेवाली, दुर्भगा, भूरितर्षं (अत्यन्त तृषित) तथा शद्र- 
दासप्रवान होगी 1 जिस्म माया, अनृत, तन्द्रा, निद्रा, 
हिसा, विषाद, शोक, मोह, भय, देन्य अधिक होगा वह्‌ 
तामसप्रचान कलियुग कहरायेगा । उसमें मनुष्य क्षुद्रभाग्य, 
अधिक खानेवाले, कामी, वित्तहीन ओौर स्त्रियां स्वैरिणी 
ओर असती होंगी । जनपद दस्युओं से पीडित, वेद पाखण्डों 
से दूषित, राजा प्रजाभक्षी, द्विज रिरनोदरपरायण, विद्यार्थी 
अत्रत भौर अपवित्र, कुटुम्बी भिक्षाजीवी, तपस्वी ग्रामवासी 
मौर संन्यासी अर्थलोलुप होगे । स्त्र्या हृस्वकाया, अतिभोजी 
बहुत सन्तानवाली, निलज्ज, सदा कटु बोलनेवालो, चौर्य, 
माया ओर अतिसाहस से परिपूर्णं होंगी । क्षुद्र, किराट आर 
नूटकारी व्यापार करेगे । लोग विना आपदाके भी साधू 
पुरुषों से निन्दित व्यवसाय करेगे । भृत्य द्रेव्यरह्ति उत्तम 
स्वामी को भी छोड देगें । पति भी विपत्ति में पड़े कुलीन 
भृत्य को त्याग देगे। खछोग दूधन देनेवाको गायको 
छोड देगे । कलि में मनुष्य माता-पिता, भाई, मित्र, जाति 


को छोड़कर केवल स्त्रीसे प्रेम करेगे, साले के साथ संवाद 


मे आनन्द लेगे, दीन भौर स्त्रैण होंगे । शूद्र दान कगे अर 
तपस्वी केशसे जीविका चलाययेगे । अधार्मिक लोग उच्च 
आसन पर बंठकर धमं का उपदेश करेगे। कलि में प्रजा 
नित्य उद्धिग्न मनवाटी, दुभिक्ष ओौर करसे पीडित, अन्न- 
रहित भूतल में अनावृष्टि के भय से आतुर; वस्त्र, अन्न, 
पान, शयन, व्यवसाय, स्नान, भूषण से हीन; पिदाच के 
सद्दा दिखाई पडनेवारी होगी । लोग कलि में आधी 
कौड़ी के लिएं भी विग्रह करके सित्रोंको छोड़ देगे, प्रियों 
का त्याग करगे ओौर अपने प्राणों का भी हनन करेगे । 
मनुष्य अपने से बड़ों ओर माता-पिता, पत्र ओर कुलीन 
भार्याको रक्षा नहीं करेगे! लोग्षुद्र ओर शिरनोदर 
परायण होगे । पाखण्ड से छिन्न-भिन्न बुद्धि वे रोग 
जगत्‌ के परम गुरु, जिनके चरणों पर तीनों लोक कै 
स्वामी आनत हं, उन भगवान्‌ अच्युत की पूजा प्रायः नहीं 
करेगे 1" 

, "हिज ज्राह्यण, क्षत्रिय ओर वेश्य) व्रात्य (सावित्री- 
पतित) ओर राजा खोग शूद्रप्राय होगेः। सिन्धु के तट, 
चन्द्रभागा (चिनाव) की घाटी, काञ्ची ओौर कडमीरमण्डल 


मे शूद्र, व्रात्य, म्लेच्छ तथा तब्रह्मवचससे रहित खग 
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रासन करेगे । ये सभी राजा समसामयिक ओौर स्लेच्छ- 
प्राय होगे । ये सभी अधघामिक ओर असत्यपरायण हंग 
ये वहत कम दान देनेवाले ओर तीत्र क्रोध वे, स्त्री, 
वराक, गौ, ब्राह्मण को मारनेवाले ओर दुसरेकोस्त्री 
तथा धन का अपहरण करेगे । ये उदित होते हो अस्त 
तथा अल्प शक्ति ओर अल्पायु होंगे । असंस्कृत, क्रियाहीनः, 
रजस्तमोगुण से धिरे, राजा रूपी ये म्लेच्छ प्रजा कोखा 
जायेगे । इनके अधीन ननपद भी इन्हीं के समान आचार 
वाके होंगे ओर वे राजाओं द्वारा तथा स्वयं परस्पर पौडिति 


होकर क्षय को प्राप्त होगे 1". 

"इसके पश्चात्‌ प्रतिदिन धर्म, सत्य, शौच, क्षमा, दया, 
आयु, बर ओौर स्मृति कलकरालके द्वारा क्षीण होगे । 
कलि मे मनुष्य धन के. कारणदही जन्मसे गुणी माना 
जायेगा । धर्म-न्याय-व्यवस्थामें ब्रलही कारण होगा । 
दाम्पत्य सम्बन्ध में केवल अभिरुचि हेतु होगी ओर व्यव- 
हार मे माया । स्त्रीत्व ओर पुस्त्व में रति ओर विप्रत्वं में 
सूत्र कारण होगा । आश्रम केवल चिल से जाने जायेंगे 
ओर वे परस्पर आपत्ति करनेवाले होंगे । अवृत्ति में न्याय- 
दौर्बल्य ओर पाण्डित्य मे वचन की चपकुता होगी । असा- 
धत्व मे दरिद्रता ओर साधुत्वमें दम्भ प्रघान होगा । 
तिता मे केवल स्वीकृति ओर अलंकार में केवल स्नान 
रोष रहेगा । दूर घूमना ही तीथं ओर केश धारण करना 
ही सौन्दर्य समज्ञा जायेगा । स्वाथं मे केवर उदर भरना, 
दक्षता में कुटुम्ब पालन, यश मे अथसग्रह होगा । इस प्रकार 
दुष्ट प्रजा द्रारा पृथ्वी के आक्रान्त होने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य ओर शद्रमे जो बली होगा वही राजा बनेगा 1 
लोभौ, निर्घृण, डाकू, अधर्मी राजां हारा घन ओौरस्त्री 
से रहित होकर प्रजा पहाड़ों ओर जंगलो में चटी जायेगी । 
दुभिक्न ओर करसे पीड़ित, शाक, मूख, भमिष, क्षौद्र, 
छख, पुष्प भोजन करनेवाली प्रजा वृष्टि के अभाव में नष्ट 
हो जायेगी । बात तप, प्रावृट्‌, हिम, क्षुधा, प्यास, व्याधि, 
चिन्ता आदि से प्रजा सन्तत हौगी । कलि में परमायु तीस 
बीस वषं होगी । ककि के दोष से मनुष्योंकाररीर्‌ क्षीण 
होगा । मनुष्योका वर्णाश्रम ओर वेदपथ नष्ट होगा 1 
धम मे पाखण्ड को प्रचुरता होगी ओर राजाओं में दस्युओं 
की, वर्णो में शूद्रो की, गौओंमे वकरियोंकी, आश्रमों 
मे गाहुस्थ्य की, बन्धओं मे यौन सम्बन्ध की, ओषधियों में 
अनुपाय को, वृक्षों मेँ रमी कौ, मेधो मे विद्यूत्‌ की, घरों 
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ते गन्यता की प्रघानता होगी । दसं प्रकार खरधर्मी मनुष्यों 
के वीच गतप्राय कलिय॒गमें धर्मक रश्ना करने के लिए 
अपने सत्व से भगवान्‌ अवतार कगे ।' 
कल्िसंतरणोपनिषद्‌--एक परवर्ती उपनिषद्‌ । टसम कलि 
से उद्धार पाने का दर्यान प्रतिपादितं, जो केवट भग- 
वान्‌ करे नासोंकाजपदही दहं । जप का मुख्य मन्त्र : 
हरे राम हरे राम रामराम हर्‌ हर। 
हरे क्रष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हर हरे ॥ 
यही माना गया हं । 
कल्प-- विद्व की आयु के सम्बन्धमें युग के साथ समय के 
दो ओौर वृहत्‌ मापोंकरा वर्णन आता । वं हं मन्वन्तर 
एवं कल्प । युग चार्‌ ह--क्रत, त्रेता, द्वापर एवं कलि । 
इन चार युगो का एक महायुग ह्‌ताट्‌ । १००० महा- 
युग मिलकर एक क्रत्प वनाते हँ । इसप्रकार कल्प एक 
विद्व की र्ना स उसकं नाश तक की आयु का 
नाम हं 1 
कल्प का अर्थं कल्पसूत्र भी द्वै । कत्प छः वेदा्गोमे 
से एक हं । कौन-सा मन्न क्रिसलिए, किस विवि-विधान स 
करना चाहिए यह्‌ कल्पसूव्रौ के अनुशील्नस नातदहा 
सकता हे । 
कल्कि--भगवान्‌ वि एण के दस अवतारो सेसे अन्तिम अव- 
तार, जो कलियुग के अन्तमं होगा । कर््कि-उपपुराण 
(अध्याय २, कल्किजन्मोपनयन) मेँ इसका विस्तृत वर्णन 
पाया जाता हं । दे० (अवतार । 
कलिकि्ादशो-- भाद्रपद मासक शुक्ल पक्ष का द्रादशी । 
कल्कि इसके देवता हँ । वाराह पुराण (४८.१.२४) मे 
इसका विस्तृत वर्णन हं । 
कल्पतरु--एक अटतवेदान्तीय उपटीका ग्रन्थ, जिसका पूणं 
नाम 'वेदान्तकल्पतरु' है । इसके रचयिता स्वामी अमला- 
नन्द का आविरभाति दक्षिणग भारतमें हुआ था । यहं ग्रन्थ 
सवत्‌ १२५४ व्रिऽ्से पूवंच्लिजा चुका था । इस ग्रन्थ 
मे शांकरभाष्य पर्‌ लिखित वाचस्पति सिश्र की "भामती 
रीका की व्याख्या की गयो है । 
दसी प्रकार्‌ के उपनाम वाला दूसरा ग्रन्थ छ@त्यकल्प- 
तरु वमशास्त्र पर मिता है । इसके रचयिता वारहवीं 
शती में उत्पत्त लक्ष्मीधर थे जो गहडवार राजा गोविन्द- 
चन्द्र के सान्धिविग्रह्िक़ (सन्त्रियोमेंसे एक) धे । 


कल्पवृक्ष- यट वह्‌ 


कलत्पवुक्षब्रत- साट संवत्सर व्रतो मे -से एक | 





कत्पसुत्रतन्त्र--एक तन्त्र 


कलिसंतरणोपनिषद्‌-कल्पसुत्रतन्त्र 


कल्पपादपदान-- कल्पवृक्ष को सृवणप्रतिमा का दान 1 
इसकी गणना महादानों मेहे । 
वंगदेगीय वल्न्दाल्टसन विरचित दानसागर के महादान- 
दानावतं मेँ इसका विस्तृत वर्णन पाया जाता । 
वृश् ह जो मनुष्य कौ समौ कामनाओं 
हँ । इसको कत्पतन भी कटते हें । 
जैन विदवासां के अनुसार विद्व कौ प्रधम सुष्टि में 
मनुष्य युगम (जोड़े) मे उत्पन्न हुए तथा एक जोड़ने दो 
जोडों को जन्म दिया, जो आपसमें विवाह कर द्विगणित 
होते गये । जीविका कै टलिए ये करोड व्यवसाय नहीं करतें 
धे । दश्च प्रकार कै कल्पतन्थे जो इन मनुष्यों की सभी 
इच्छाओं को पूरा करते थे । 
कत्पतम एक माद्कण्टिक प्रतीक भी । 


की पूति करता 


दे० मत्स्य 
पुराण, १०१; कृत्यकल्पतस, त्रतकाण्ड, ४५६ । 

छः वेदाद्धो--चिध्ना, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, 
छन्द भौर ज्योतिष-मे कल्प दूसरा अद्ध ह । जिन सूत्रों मे कल्प 
संगहीत हैं उनको कल्पसूत्र कहते इनकं तीन विभाग 
हं--श्रौतस्‌ त्र, गृह्यसूत्र गौर धमसूत्र (गुल्वसूत्र भी) | प्रथम 
दोमें श्रौत ओर गृह्य यज्ञं को विस्तृत व्याख्या की गयी 
हं । इनका मुख्य विषय है चार्मिक कर्मकाण्ड का प्रति- 
पादन, यन्नो का विघान ओौर्‌ संस्कारों की व्याख्या । श्रौत- 
यज्ञ दो प्रकार कं हँ--सोमसस्था ओौर हूविःसंस्था। 
गृह्ययज्ञ को पाकसंस्था कहा गया ह । इन तीनों प्रकार 
के यन्नो के सात-सात उपप्रकार हँ । सोमसंस्था के प्रकार 
है--अग्निष्टाम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, 
अतिरात्र ओर आप्तोर्याम । हविःसंस्था के प्रकार ह--मग्न्या- 
घेय, अग्निहोत्र, दश्च, पौर्णमास, आग्रयण, चातुर्मास्य ओौर 
पडुवन्ध । पाकसस्था के प्रकार ह-सायंहोत्र, प्रातहूतरि, 
स्थालीपाक, नवयज्ञ, वंरवदेव, पितृयज्ञ ओर अष्टका । सब 
मिलाकर कल्पसूत्रों मँ ४२ कर्मा का पतिपादन है; श 
श्रौ तयज्ञ, ७ गृह्ययज्ञ, ५ महायज्ञ भौर १६ संस्कारयज्ञ । 
परिभाषासूत्र में इनका विस्तृत वर्णन पाया जाता है । वेद- 
संहिताओं के समान कल्पसूत्रौ की संख्या भी ११३० 
होनी चाहिए थी किन्तु इनमें से अधिकांश लुप्त हो गये; 
संप्रति केवल ४० कल्पसूत्र ही उपलन्ध हँ । दे सूत्रः 
ग्रन्थ । आगमतत्वविखास में 
उल्लिखित तन्त्रीं की तालिकामे इस तन्त्रका नाम 


आयाह। 





कल्पादि-करितावत्ी 


कल्पादि-- मत्स्यपुराण मेँ एसी सात तिथियों का उल्लेख 
ठं जिनसे कल्प का प्रारम्भ होता है । उदाहरणतः वशाख 
गुक्छ ३, फाल्गुन ङृष्ण २, चत्र शुक्ल ५, चैत्र कृष्ण ५ 
(अथवा आमावस्या), माघ शुक्ल १३, कार्तिक शक्ल ७ 
ओर मागंगीषं दाकर ९ | दे० हेमाद्रि, कालखण्ड ९७०- 
९; निणयसिन्धु, ८२; स्म॒तिकौस्तुभ, ५-६ । ये श्राढतिधियां 
ह्‌ । हेमाद्रिके नागर खण्ड में ३० तिथियाँ ठेस बतलायी 
गयी हं जसे रि वे सव कल्पादि होँ। मत्स्यपुराण 
(अध्याय २९०.७-११) मे ३० कल्पो का उल्लेख हु, 
किन्तु वे नागर खण्ड में उत्किखित कल्पो से भिन्न प्रकार 
हँ । 
कल्पानुपदसुत्र--ऋचाओको साममें परिणत करने की 
विधि के सम्बन्धमें सामवेदके बहुत से सूत्र म्रन्थदहैः। 
कल्पानुपदसूत्र' भी इनमें से एक सामवेदोय सूत्र है । 
कल्याणसप्तमी-- किसी भो रविवार को पडने वाली सप्तमी 
वे दिन यह त्रत किया जा सकता है ) उस तिथि का नाम 
कल्याणिनी अथवा विजया होगा । एक वषं पर्यन्त इसका 
अनुष्ठान होना चाहिए । इसमें सूर्य के पूजन का विधान 
हं । १३ वे मासमे १३ गायोंका दान या समान करना 
चाहिए । दे° मत्स्यपुराण, ७४.५२०; कृत्यकल्पतरु, 
त्रतकाण्ड, २०८-२११। 
कल्याणश्नौ (भाष्यकार)--आङ्वलायन श्रौतसूत्र कै ११ 
न्याख्याग्रन्थो का पता लगा है । इनके रचयिताओं मंसे 
कल्याणश्री भी एक हं । 
कल्लट--करमीर के प्रसिद्ध दार्शनिक ठेखक । इनका जीवन- 
काल नवीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध है। 'कारमीर शंव 
साहित्यमाला' में प्रसिद्ध स्पन्दकारिका' ग्रन्थ की रचना 
कल्लट द्वारा हुई थी । इसमे स्पन्दवाद (एक शँवसिद्धान्त) 
का प्रतिपादन किया गया हं । 
कलहण--कल्टण पण्डित कङ्मीर के राजमन्व्रियो में से थे) 
इन्होंने 'राजतरङ्किणी' नामक एतिहासिक ग्रन्थ की 
रचनाक ह, जिसमें करमीरके राजवंशों का इतिहास 
संस्कृत श्लोकों मे वणित हँ । करमीर के प्राचीन ईतिहास 
पर्‌ इससे अच्छा प्रकारा पड़ता है । 
कलापि व्याकरण प्राचीन व्याकरण ग्रन्थ । इसका प्रचार 
बद्धा की ओर ह, इसको कातन्त्र व्याकरण" भी कहते 
हं । कलाप व्याकरण के आधार पर अनेक व्याकरण अ्रन्थ 
रने ह, जो बङ्खाल मेँ प्रचक्ति हं । बौद्धो में इस व्याकरण 
4. 


१६९ 


का अधिक प्रचार था, इसीलिए इसको कातन्त्र' (कुत्सित 
प्रन्थ) ईष्यविश कहा गया हुं, अथवा कातिकेय के वाहन 
कलापी (मोर पक्षी) ने इसको प्रकट किया था इससे भी 
इसका "कातन्त्र नाम चल पड़ा । 

कलापौ- पाणिनि के सूत्रों मे जिन वैयाकरणो का उल्लेख 
किया गया है, उनमें कलापी (४.३.१०४) भी एक हं ) 

कल्लिनाप --गान्धवं वेद (संगीत) के चार आचाय प्रसिद्ध 
है; सोमेड्वर, भरत, हनुमान्‌ ओर कलि्लिनाथ । इनमें से 
कटयों के शास्त्रीय ग्रन्थ मिक्ते हुं । 

कवच- देवपुजा के प्रमुख पंचाग स्तोत्रं मे प्रथम अंग 
(अन्य चार अंग अगला, कौलक, सहस्रनाम आदि हं) | 
स्मार्तो के गृहो में देवी की दक्षिणमार्गीं पूजा को सवसे 
महत्वपूर्णं स्तुति चण्डीपाठ हं जिसे दुर्गाससशती भी 
कहते हँ । इसके पुवं एवं पीछे दूसरे पवित्र स्तोत्रों का 
पाठ होता है। ये कवच कीलक एवं अगंलास्तोत्र है, 
जो मार्कण्डेय एवं वराह पुराण से लिये गये हं । कवच मं 
कुल ५० पद्य हँ तथा कीलक में १४ । इसमे शस्त्र रक्षक 
लोहकवच के तुल्य ही शरीर के अंगों को रक्षात्मक प्राथना 
की गयी हुं । 

किसी घातु की छोटी डिबियाको भी कवच कहते हं 
जिसमे भर्जपत्र पर कल्िखा हज कोड्‌ तान्तिक यत्त्रया 

त्र बन्द रहता ह । पृथक्‌-पुथक्‌ देवता तथा उदर्य के 
पथक-पथक्‌ कवच होते हँ । इसको गले अथवा बाहुम 
रक्षां बाधते है । मलमासतत्त्व में कहा हं 

यथा शस्व्रप्रहाराणां कवचं प्रतिवारणम्‌ ) 
तथा दवोपघातानां शान्तिभंवति वारणम्‌ ।। 

[ जसे शास्त्र के प्रहारसे चम अथवा घातुका बना 
हभा कवच (ढाल) रक्षा करता हँ, उसी प्रकार देवी 
आघात से (यान्त्रिक शान्ति) कवच रक्षा करता हं ।.| 

कवि कर्ण॑पुर--वंगदेशीय भक्त कवि । सन्‌ १५७० के आस- 
पास बद्धाल में धार्मिक साहित्य के सजन कौ ओर 
विद्वानों की अधिक रुचि थौ 1 इसी समय चैतन्य महाप्रभु 
के जीवन पर लगभग पचि विशिष्ट ग्रन्थ लिखे गये; 
दो संस्कृत तथा शेष बंगला मं । इनमें पहला हं संस्कृत 
नाटक "चैतन्यचन्द्रोदय' जिसकी रचना कवि कणपूर ते 
की थी । इसमें च॑तन्य महाप्रभु.के उपदेशों का काव्यमय 
विवेचन हुं । 

कवितावलो-सोलहवीं शताब्दी मे रची गयी कविताबद् 
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श्रीराम कौ कथा, जो कवित्त ओर सर्व॑या छन्दोमेहं) 
इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास ह । भक्ति भावना से 
भीना हुआ यह्‌ व्रजभाषा का ललित कान्यःहू । 
कवोन्दराचाय--शतपथ ब्राह्मण के तीन भाष्यकारोंमेंमे 
एक कवीन्द्राचार्यं भी हैँ । 
कदमोरदोवेमत-ङौवमत की एक प्रसिद्ध शाखा कडमीरी 
शेवो को ह । यहां “ओव आगमो" को शिवोक्तं समञ्ना गया 
एवं इन रवो का यही धार्मिक -आधार वन गया । ८५० 
ई० के लगभग "शिवसूर्वो' को रहस्यमय एवं नये शब्दां 
मे शिवोक्तं ठहराया गया एवं इससे प्रेरिद हौ दागनिक 
साहित्य कौ एक परम्परा यहाँ स्थापित हौ गयी, जौ 
लगभग तीन शताब्दियों तक चलती रही । 'दिवसूत्र 
एवं स्पन्दकारिका' जो यहा के शैवमतके आधार थ, 
प्रायः दैनिक चरितावटी पर ही विहोष छूपसे प्रकाश 
डालते हैँ । किन्तु ९०० ई० के लगभग सोमानन्द को 
'रशिवदृष्टिः ने सम्प्रदाय के लिए एक दार्शनिक रूप उप- 
स्थित किया 1 यह्‌ दर्शन अटैतवादी है एवं इसमे मोक्ष 
प्रत्यभिज्ञा (शिवसे एकाकार होने के ज्ञान) पर ही 
आधारित हँ। फिर भी विङ्व को केवल माया नहीं वताया 
गया, इसे शक्तिके माध्यमसे शिव का आमास कहा 
गया हं । विरुव का विकास सांख्य दर्शनके ठढंगकाही 
हे, किन्तु इसकी बहुत कुछ अपनी विशेषताएं हँ । यह 
प्रणाखी त्रिकः कहलाती है, क्योकि इसके तीन सिद्धान्त 
है--शिव, शक्ति एवं अणु; मथवा पति, पाश एवं पशु । 
इसका सारांश माधवकरृत सर्वदर्शनसंग्रह" अथवा चटर्जी 
के "कडमीर दौवमत' में प्रास हो सकता है । आगमो कौ 
रिक्षाजों से भी यह्‌ अधिक अदैतवादी हं, जबकि नये 
साहित्यिक इसे आगमो के अनुकूल सिद्ध करने की चेष्टा 
करते हं । इस मत परिवत्तन का क्याकारण ही सकता 
हं ? आचार्य शङ्कुर ने अपनी दिम्विजय के समय कदमीर 
भ्रमण किया था, इसकिए हो सक्ता है कि उन्होंने वहां 
के दव आचार्यो को अद्ैतवाद के पक्ष में लाने का उप- 
क्रम क्रयाहो! 
कश्बष--प्रायौन वेदिक ऋषियों में प्रमुख ऋषि, जिनका 
उल्लेख एक बार ऋग्वेद मे हु है 1 अन्य संहितां मे 
भौ यह नाम बहुप्रयक्तं है । इन्हं सर्वदा धामिक एवं 
रहस्यात्मक चरित्र वाला बतलाया गया है एवं अति 
भाचीन कहौ गया ह । एेतरेय ब्राह्मण के अनुसार इन्होंने 


कवोन्द्राचचायं-कहयप 


'विदवकमभौवन' नामक राजा का अभिपक कराया था] 
एेतरेय ब्राद्यण में कटयपों का सम्बन्ध जनमेजय से वताया 
गया हं । शतपथ ब्राह्मण मं प्रजापति को कश्यप कहा 
गयां : “स यत्कूर्मो नाम । प्रजापतिः प्रजा असुजत्‌ 1 
यदसृजत्‌ अकरोत्‌ तद्‌ यदकरोत्‌ तस्मात्‌ कूम: कर्यपो 
वै कुर्मस्तस्मादाहुः सर्वाः प्रजाः कादयप्यः ।'' 
महाभारत एवं पुराणो मं अमूरो की उत्पत्ति एवं 
वंशावली के वणनमें कहा गया क्रि ब्रह्मा के छः 
मानस पुत्रोमंने एक 'मरीचि' थे जिन्होंने अपनी इच्छा 
से क्यप नामक प्रजापति पुत्र उत्पन्न क्रिया । कङ्यपने 
दक्ष प्रजापति कौ १७ पच्रियों से विवाह किया दक्ष की 
टन पुत्रियों से जो सन्तान उत्पन्न हुई उसका विवरण 
निम्नांकित टं: 
१. अदिति से आदित्य ( देवता ) 
२. दितिसे दैत्य 
३. दनु से दानव 
४. काष्ठा से अङवादि 
५. अनिष्टा से गन्धवं 
६. सुरसा से राक्षस 
७. इला से वृक्ष 
८. मुनि से अप्सरागण 
९. क्रोधवशा से सपं 
१०. सुरभिसे गौ ओर महिष 
११. सरमा से श्वापद (हिस्र पञ्च) 
१२. ताम्रा से द्येन-गुध्च आदि 
१३. तिमि से यादोगण (जलजन्तु) 
१४. विनता से गरुड ओर अरुण 
१५. कट्रूसे नाग 
१६. पतङ्गी से पतद्ध 
१७. यामिनी से शभ । 
दे० भागवत पुराण । मारकण्डेय पुराण ( १०४.३ }) के 
अनुसार्‌ क्यप कौ तेरह भार्याए थी । उनके नाम है-- 
१. दिति, २. अदिति, ३. दनु, ४. विनता, ५. खसा, 
६, कदु, ७. मुनि, ८. क्रोधा, ९. रिष्टा, १०. इरा, 
११. ताघ्ना, १२. इला ओर १३. प्रधा । इन्हींसे सब 
सृष्टि हृदं । 
कडयक एक गोत्र का भी नाम है 1 यह बहत व्यापक 
गोत्र ह । जिसका गोत्र नहीं मिता उसके लिए कदयप्‌ 


कांगडा-काटकगृह्यसुत्र 


गोत्र कौ कल्पना कर टी जाती है, क्योकि एक परम्परा 
के अनुसार सभी जीवधारियों की उत्पत्ति कश्यप से हुई । 
काड़ा-- हिमाचल प्रदेदा का एक शक्तिपीठ, जो पठानकोट 
से ५९ मील पर कगिडा ओर उससे एक मील आगे 
कगिड़ामन्दिर स्टेशनके समीप रहं । रास्ता मोटरवबस 
ओौर पैदल दोनों 1 यात्रियों कै ठहूरने के लिए घम- 
शाराए हुं । यर्हाँ पर ज्वालामुखी या ज्वालाजी के नाम 
से दुर्गां महामाया का मन्दिर है । दोनो नवरात्रों मे मेला 
लगता ह । प्राकृतिक अग्निज्वालाओंकेरूपमें देवीजी 
दशान देती हं | 
फाच्चनपुरोव्रत--यह्‌ प्रकौर्णक ( फुटकर ) व्रत । शुक्ल 
पक्षोय तुतीया, कृष्ण पक्नीय एकादशो, पूणिमा, अमावस्या, 
अष्टमी अथवा संक्रान्ति को सुवणं की पुरी, जिसका 
दीवारे भी सुवर्ण की हों अथवा चांदी या जस्ताकी हों 
तथा खम्भे सुवर्णं के हों, दानमे दीजाय। उसपुरीके 
अन्दर विष्ण तथा लक्ष्मी की प्रतिमाएः विराजमान करनी 
चाहिए । दे° हेमाद्रि, ब्रतखण्ड, २.८६८-८७६; भविष्यो- 
तर पुराण १४७ । भगवती का यह त्रत गौरी ओौर 
भगवान्‌ रिव, राम तथा सीता, दमयन्ती तथा नक, कष्ण 
तथा पाण्डवो के द्वारा आचरितथा । इस व्रत के आच- 
रण से समस्त वस्तुए' सुलभ, कामनाए पूणं तथा पापां 
का प्रक्षालन होता हें । 


काञ्ची (काज्ीवरम्‌)--यह्‌ तीथंपुरी दक्षिण की काशी मानी 
जाती है, जो मद्रास से ४५ मील दक्षिण-पर्चिम में स्थित 
है । एसी अनुश्रुति है कि इसष्षेत्रमें प्राचीन कालमें 
बरह्मा ने देवी के दर्शन के किए तप कियाथा। मोक्षदा- 
यिनी सप्त॒ पुरिरो-अयोध्या, मथुरा, द्वारका, माया 
( हरिद्वार ), काशी, कच्ची ओर अवन्तिका (उज्जन) 
मे इसकी गणना हं । काञ्ची हरिहरात्मक पुरी हं । इसके 
शिवकाञ्ची, विष्णुकाञ्ची दो भाग हं 1 सम्भवतः कामाक्षी 
मन्दिर ही यहाँका शक्तिपीठ हं। दक्षिण के पञ्चतत्त्व 
लिद्घो में से भतत््वलिद्ध के सम्बन्ध मे कुछ मतभेद हं । 
कृ लोग काञ्ची के एकाम्रंश्वर लिद्ध को भूतत्त्वलिद्ध 
मानते ह, ओर कु लोग तिरुवारूर की त्यागराजलिङ्ख- 
मति को । इसका माहात्म्य निम्नाङ्कित ह 

रहस्यं सम्प्रवक्ष्यामि रोपामुद्रापते श्यणु । 

नेत्रद्रयं महेरस्य काशीकाञ्चीपुरीद्यम्‌ ॥ 
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विख्यातं वैष्णवं क्षेत्रं शिवसां निध्यकारकम्‌ । 
काञ्चीक्षेतरे पुरा धाता सवखोकपितामहः ॥ 
श्रीदेवीदशंनार्थाय तपस्तेपे सुदुष्करम्‌ । 
प्रादुरास पुरो लक्ष्मीः पद्चहस्तपुरस्सरा ॥ 
पद्रासने च तिष्ठन्ती विष्णुना जिष्णुना सह्‌ । 
सर्वभ्युङ्घार वेषाढया सर्वाभरणभूषिता ॥1 
( ब्रह्माण्डपु ° लकितोपाख्यान २५ ) 
काञ्ची आधुनिक काल में काञ्जीवरम्‌ के नामसे प्रसिद्ध 
ह । यह ईसा की आरभ्मिक शताब्दियों में महत्तवपूणं नगर 
था । सम्भवतः यह दक्षिण भारत का नहीं तो तमिल- 
नाड्‌ का सवसे बड़ा केन्द्र था। बुद्धघोषके समकालीन 
प्रसिद्ध भाष्यकार घर्मपाल का जन्मस्थान यही था, इससे 
अनुमान क्रिया जाता ह कि वह्‌ बौद्धधर्मीय जीवन का केन्द्र 
था । यहां कै सुन्दरतम मन्दिरों कौ परम्परा इस बात को 
प्रमाणित करती हं कि यह स्थान दक्षिण भारत के धामिक 
क्रियाकलाप का अनेकों शताब्दियों तक केन्द्र रहाहं। 
छरी शताब्दी में पल्लवो के संरक्षणसे प्रारम्भ कर पल्द्र- ` 
हवीं एवं सोलहवीं शताब्दी तक विजयनगर के राजाओं के 
संरक्षणकाल के मध्य १००० वर्षं के द्राविड मन्दिरः 
रित्प के विकासको यहाँ एकही स्थानम देखा जा 
सकता है । "कंलासनाथ' मन्दिर इस कला के चरमोत्कष 
का उदाहरण है । एक दशान्दी पौषे का बना वंकुण्ठ 
पेरुमल' इस कला कै सौष्ठव का सूचक ह 1 उपयुक्त दोनों 
मन्दिर पल्लव नुपों के शिल्पकला प्रेम के उत्कृष्ट उदा- 


हरण हं । 


काञ्चीपुराणम्‌--अठारहवीं शतान्दी के उत्तराद्धं मे काञ्ची 


अपार' एवं उनके गुरु शिवज्ञानयोगी' द्वारा काल्लीवरम्‌ 
मे प्रचलित स्थानीय धार्मिक आख्यानों के सद्धुख्न के रूप 
मेँ काञ्चीपुराणम्‌' ग्रन्थ तमिल भाषामें स्चागयाहं। 


काठक-- कृष्ण यजुर्वेद की चार शाखाओं मे से एकं शाखा 


का नाम 1 उपर्युक्त वेद की चार संहिताएं एसी हं, जिनमे 
ब्राह्मणभाग की सामग्री भी मिधित ह । इनमें से एक 
काठक संहिता भी हं) तैत्तिरीय आरण्यक मे अंतः 
काठक ब्राह्मण सुरक्षित हं । 


काठक गृह्यसुत्र--काठक गृह्यसूत्र कृष्ण यजुवद शाखा का 


ग्रन्थह एवं इस पर देवपारु की वृत्ति ह 1 इसमे गृह्य 
संस्कारों ओर पाक यज्ञो का कृष्ण यजुवद के अनुसार वणन 
पाया जाता हुं । 
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काठक ब्राह्मण-- कृष्ण यजुर्वेद को काठक शावा का 
ब्राह्मण, जो सम्पूणं रूप में प्राप्त नहीं दहं । इसका कुद भाग 
तंत्तिरीय आरण्यक मेँ उपल्न्ध हृञा ह । 
काठक संहिता-- कृष्ण यजुर्वेद की चार संहिताओंमे मे 
एक । इप्तवेदकौ संहिताओं एवं ब्राह्मणौ का पृथक्‌ 
विमाजन नहीं ह । संहितायं मे ब्राह्मणां की सामग्री भी 
भरीष्ड़ीह। इसके क्रृष्ण विशेषण का आशय यहीहं 
कि मन्त्र भाग ओर ब्राह्मण भागका एकी ग्रन्थ में 
मिश्रणहो जानेमे दोनौंकरा आपाततः पृथक्‌ वर्गीकरण 
नहीं हो पाता । इस प्रकार गिष्यों को जो व्यामोह या 
अविवेक हाता वही इस वेद की छकरष्णता' ह । 
काठकादिसंहिता-- कृष्ण यजुर्वेद की काठकादि चारों संटि 
ताओंका विभाग दूसरी संहिताओंसे भिन्न हं । इनमें 
पाच भाग हं, जिनमेंसे पहले तीन में चाटीस स्थानक 
हैँ । ्पाँचवे भाग में अहवमेध यन्न का विवरण हं । 
काण्व---कात्यायन के वाजसनेय प्रातिशाख्य में जिन पूर्वा- 
चार्यो की चर्चा है उनमें काण्व काभी नाम ह । स्पष्टतः 
ये कण्व के वंशधर थे । 
काण्वज्ाखा--शुवल यजुर्वेद कौ एक शाखा । इस शाखा 
क रातपथ ब्राहमण मे सत्रह्‌ काण्ड हैं । उसके पह्ूठे ॥ पचिवं 
ओर चौदहुवे काण्डके दो-दो भाग हँ । इस ब्राह्मण कं 
एक सौ अध्याय हँ इसक्िए यह्‌ शतपथ" कटलाता है । 
दे०° 'रातपथ' । 
कतन्त्रव्याकरण--वंग देश को गोर कलाप व्याकरण 
प्रसिद्ध हँ । इसे कातन्त्रव्याकरण" भी कहते हं । उस 
भदे मे इसके आधार पर अनेक सुगम व्याकरण ग्रन्थ 
बनकर प्रचलति हो गये हैं| शर्ववर्मां नामक किसी 
कातिकेयभक्त विद्वान्‌ ने इस ग्रन्थ की रचना की ह्‌ । 
कात्यायन पाणिनिसूत्रं पर वाक्षिक ्रन्थ रचने वाले एक 
मुनि । इन्द निरुक्तकार यास्क एवं महाभाष्यकार पतञ्लि 
के मध्यकाल का माना जाता है । कात्यायन ने गायत्री, 
उष्णिक्‌ आदि सात चछृन्दोंके ओरभी भेद स्थिर किये 
८ । इस छन्दःशास्त्र पर॒ कात्यायनरचित सर्वानुक्रमणिका 
परती हं । कात्यायन वानसनेय प्रातिशाख्य के रचयिता 
भा हं । इसके अतिरिक्त कात्यायन मुनि न कात्यायन- 
श्रौतसूत्र एवं कात्यायनस्मृति नामक दो ओर म्रन्थों 
की भी स्चनाकी है यह्‌ नहीं कहा जा सकता किये 
विभिन्न रचनाए' एष ही ऋषिकरत है या अन्यान्य 


काठकब्राह्मण-कात्यायनस्मति 


ऋषियों कौ । कात्यायन गोत्रनाम भी सम्भवे, इस 
प्रकार उक्त ग्रन्थकर्ता कात्यायन वंयपरम्परा म अनेक 
हए होगे । 
कात्यायनस्मति-- (१) रटिन्द्‌ विचि अौर व्यव्हार के ऊपर 
कात्यायन एक प्रमुख प्रमाण ओर अविकारी बास्त्रकार हैं| 
इनका सम्पूर्णं स्मृति ग्रन्थ उपलन्य नहींदटे। भाष्यों ओर 
निवन्धों (विक्वक्प से लेकर वौीरमित्रोदय तक्र) मेँ इनके 
उद्धरण पाये जातें । गद्भ-लिणित, याज्ञवल्क्य अर 
परारार ने भी कात्यायन को स्मृतिकारके रूपमेंस्मरण 
किया ट । कात्यायनस्मृति अपने विषय प्रतिपादन में नरद 
ओर वृहस्पति स मिलती-जुुती हे । यथा नारद के समान 
कात्यायन भी वादः के चार पाद-(१) घर्म, (२) व्यव- 
हार, (3) चरित्र जीर (४) राजगासन मानन ह ओर यह्‌ 
भी स्वीकार करते हूं कि परवर्ती पाद पूर्ववर्ती का बाधक हे 
(परादारमाघवीय, खण्ड ३, भाग १, प° १६-१७; वीर- 
मित्रोदय, व्यवहार, ९-१०, १२०-१२१) । कात्यायन नें 
स्त्रीधन के ऊपर विस्तार से विचार किया ओौर उसके 
विभिन्न प्रकारो कौ व्याख्या कौ ह 1 प्रायः सभी निबन्ध- 
कारों ने स्त्रीधन पर कात्यायन को उद्धृत किया ह । लग- 
भग एक दजन निवन्धकरारों ने कात्यायन के ९५०० इलोकौं 
को उद्धृत क्रियाह। इन उद्धरणों में कात्यायनने बीसों 
वरार भृगुका उल्टेव कियाद, भृगुके विचार स्पष्टतः 
मनुस्मृति से मिलते-जुख्ते ह । 
नारद ओर वृहस्पति के समान ही व्यवहार पर कात्या- 
यन के विचार विकसित हं, कहीं-कहीं तो उनसे गी आगे । 
स्त्रीधन पर कात्यायन के विचार बहुत अगे हँ । कात्यायन 
ने व्यवहार, प्राड्विवाक, स्तोभक, धघर्माधिकरण, तीरितं 
अनुदिष्ट, सामन्त आदि पदों कौ नयी परिभाषाए भी कौ 
हैँ । कोत्यायन ने पश्चात्कार ओर जयपत्र में सेद किया 
है; पश्चात्कार वादी के पक्ष में वह निणय रहं जौ प्रतिवादी 
के घोर प्रतिवादे के पङ्चात्‌ दिया जाता ह्‌, जबकि जय- 
पत्र प्रतिचादी कौ दोषस्वीक्रति अथवा अन्य सरक आधारों 





पर दिया जातां । 


(२) जीवानन्द के स्मृतिसंग्रह (माग १, पृण ९०३- 
६४४) में कात्यायन नाम कौ एक स्मृति पायी जातीह। 
इसे तीन प्रपाठक, उन्तीस खण्ड ओर कगभग ५०० 
दलोक हैं । आनन्दाश्रम के स्मृतिसंग्रह मे यही ग्रन्थ प्रका 


शित है । इसको कात्यायन का कमंप्रदीप' कहा गया 


कात्यायनश्रौ तसु त्र-कान्यक्ुठज (कघ्नौज) 


इससे वहत सौ धार्मिक क्रियाओं पर प्रचुर प्रकाश पडता 
हं 1 इसके मुख्य विषय हँ-- 

यज्ञोपवीत, आचमन, अद्धस्पशं, गणेशपजा, चतुदश 
मातुपूजा, कडा, श्राद्ध, अग्निसस्कार, अरणि, सुक्‌, सुव, 
स्नान, दन्तघावन, सन्ध्या, प्राणायाम, मन्त्रपाठ, तपण, 
पञ्च महायज्ञ, अशौच, स्त्रीधमं आदि । निरहि्तत रूप से यह्‌ 
कहना कठिन ह कि व्यावहारिक (विधिकर) ओर कम- 
काण्डोय कात्यायन दोनों एक ही व्यक्ति हं । परन्तु यह 
सत्य हं कि बहुत से भाष्यकार ओर निवबन्धकार कमप्रदीप 
कै अवतरण कात्यायन के नाम से उद्धृत करते हं । 

कात्यायन का काल चतुथं ओर षष्ठ शती ई० के बीच 
रखा जा सकता हं । काल्यायन मनु ओर याज्ञवल्क्य का 
अनुसरण करते हँ ओर नारद ओर बृहस्पति को प्रमाण 
मानते हूं । अतः कात्यायन इनके परवर्ती हुए । इसलिए 
तीसरी-चौथी रती के पश्चात्‌ ही इनको रखा जा सकता 
हं । विङ्वरूप, मेधातिथि आदि निबन्धकार कात्यायन को 
उद्धूत करते हं । जिससे लगताहुं कि उनके समयमे 
कात्यायनस्मृति प्रसिद्ध ओर प्रचलित हौ चुकी थौ । इस- 
किए इन निबन्धकारों से २-३ सौ वषं पूवं ही कात्यायन 
का कारु माना जा सकता हं । 
काटयायनभनौतसु्र-- शुक्ल यजुवद के श्रौतसूत्रो मे कात्यायन- 
श्रोतसूत्र सबसे प्रसिद्ध ह । इसके २६ अध्याय हुँ । रात- 
पथ ब्राह्मण के पहले नौ काण्डों में जिन साब क्रियाओोंका 
विचार है, कात्यायनश्रीतसूत्र के पहले अठारह अध्यायो 
मे भी उन्हीं सब क्रियाओं पर विचार किया गयाहं। 
उच्नीसवे अध्याय में सौत्रामणी, बीसवें मे अश्वमेध, इक्को- 
सवे में पुरुषमेध, पितुमेध ओर सर्वमेध, बाईसवे, तेईसवे, 
ओर चौवीसवे अध्यायो में एकाह, अहीन ओर सत्र आदि 
याज्ञिक क्रियाए' वर्णित हँ । पचीसवें अध्याय में प्रायरिचत्त 
पर ओौर छब्तरीसवें में प्रवगं पर विचार हं । 

कात्यायनसूत्र के अनेक भाष्यकार एवं वृत्तिकार हए 
हँ । उनमें से यशोगोपी, पितृ मूति, ककं, भतुय्ज्ञ, अनन्त, 
गङ्काघर, गदाधर, गर्ग, पद्मनाभ, मिश्र अग्निहोत्री, 
याज्ञिक देव, श्रीधर, हरिहर ओर महादेव के नाम विश्लेष 
उल्लेखनीय हं । 


कात्यायनीन्रत-- भागवत के दशम स्कन्ध के २२वें अध्यायमें 
दोक १ से ७ तक इस ब्रत का उल्लेख हं । कथा यह्‌ है कि 
एक बार नन्दव्रज मे कुमारियों ने मागंशीषं मास भर 
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भगवती कात्यायनी की प्रतिमा का पूजन इसलिए किया 


था कि उन्हं भगवान्‌ कृष्ण पति के रूप मं प्राप हो । इस- 
किए धार्मिक आदर्शं पति प्राप्त करने के किए कूमारियां 
ओर अन्य महिराएँ भक्तिभाव से इस व्रत का अनुष्ठान 
करती ह । | 


कातीयगृह्यसुत्र--इसके रचयिता पारस्कर हं ओर इसमे तीन 


काण्ड हैँ । इसकी पद्धति वासुदेव ने किखी हं । उस पर 
जयराम की एक टीकां । शङ्कुर गणपति की टीका 
(जिनका प्रसिद्ध नाम रामकृष्ण था) भी बहुत पाण्डित्यपूणं 
है । इसकी भूमिका बडी खोज से लिखी गयी ह । इन्होने 
काण्वज्ाखा को ही श्रेष्ठ ठहराया है । इनके अतिरिक्त 
चरक, गदाधर, जयराम, म॒रारिमिश्र, रेणकाचाय, वागी- 
र्वरीदत्त ओर वेदमिश्र आदि के भाष्यों का भी प्रचार हं.। 


कान्तारदीपदानविधि-- आश्विन पूणिमा तक बकिदान के 


लिए प्रयुक्त होने वाले वक्ष पर आठ दीपक प्रज्वकिति करनं 
चाहिए अथवा तीन रात्रिया (आदिवन अमावस्या गौर 
पूणिमा तथा कतिक पूर्णिमा) को अथवा केव कातिक 


पिमा को ही । इसके देवता हं धमं, सुद्र तथा दामोदर । 
यह प्जाविपि प्रेतो तथा पितरों की त॒प्िकेक्एिहं। 


कान्तिव्रत--कातिक शुक्ल द्वितीया को इसका अनुष्ठान हीता 


ह । एक वर्षं ॑पर्यन्त॒ इसका आचरण करना चाहिए । 
इसमे बलराम तथा केशव के पूजन का विधान हें । साथ 
ही द्वितीया के चन्द्रमाकीभी पूजा होती ह । कातिक 
माससे चार मास तक तिक तथा घीसे हवन करना 
चाहिए । वर्षं के अन्त मेँ रजत से निमित चन्द्रमा का दान 
करना चाहिए । | 


कान्यकुठ्ज (कष्नौज)--इसे अरवतीथं कहा जाता हं ओर 


एक नाम॒ 'कुरिकतीथ' भी है । महर्षि ऋचीक ने यषां 
के राजा गाधि की कन्या सत्यवती से विवाह किया था। 
गाधि ने पहले इनसे शुल्क रूप में एक सहस्र श्यामकणं 
अव मागे, जो ऋषि ने वरुणदेव से कहकर यहीं प्रकट 
कर दिये । गाधि के पुत्र विश्वामित्र हुए ओर ऋचीक के 
पुत्र जमदग्नि ऋषि । जमदग्नि के पु परशुराम थे । यहाँ 
गौरीशंकर, क्षेमकरी देवी, फूरमती देवी तथा सिंहवाहिनी 
देवी के मन्दिर हैँ । पहले कन्नौज वैभवपूणं नगर रह चुका 
है। ग्धा इसके पास बहती थी । किन्तु अब धारा 
चार मील दुर चली गयी 1 कन्नौज मं अब भी कुछ 
प्राचीन अवशेष रह गयं हैँ । यह स्थान कानपुर से पचास 
मील पर हं। 








१७८. 


कान्यकुव्ज ब्राह्यण-भौगाकिक आधार पर्‌ ब्राह्मणों केदो 
वड़े विभाग हुं-पञ्चगौड (उत्तर भारत के) तथा पञ्चद्रविड 
(दक्षिण भारत के) पञ्चगौडोंकौीदही एक गाखा कान्यकुञ्ज 
हं । गौड़ों का उद्गमस्थल कुरुक्षव्र हं । इस प्राचीन गौड- 
भूमिके निवासी होने के कारण इस प्रदेश के ब्राहमण गौड 
कटलाये । पञ्जाव ओर कद्मीर के ब्राह्मण सारस्वत हं । 
प्रयाग के पास से कान्यकुन्ज तक फटे हृष ब्राद्मण कान्य 
कुन्ज कह्लाये । कान्यकृव्जों मेँ सरयूपारीण, जुञ्चौतिया 
गौर वद्खाली मी सम्मिलित हैँ । पंच गौडं मेँ मधिल भौर 
उत्कल ब्राह्मण भी मनि जाते हे । 
कापालिक पाशुपत वों का एक सम्प्रदाथ। इसका गाच्दिकर 
अथ हं कपाल (खोपड़ी) धारण करने वालाः 1 कपाल 
मृतक अथवा मृत्यु करा प्रतीक ह, जिसका सम्बन्ध शिव के 
विध्वंसक, घौर अथवा रौद्र रूपसेहं। कापालिकं का 
भाचार-त्यवहार वाममार्गी शाक्तो मे मिलता-जुल्ता हं | 
इनको संख्या कभौ भी अधिक नहीं थी । वास्तव र्मे एक 
संघटित सम्प्रदाय की अपेक्ना कुछ साघकों काही यह्‌ एक 
समुदाय रहार) 
कापाककि मत के उद्गम कै विषय मेँ पुराणों में 
अद्भूत कथाए दी दहुरईदहं। इनमें से एक के अनुसार 
शिवनेब्रह्याका वध क्रिया था। इसका प्रायदिचत्त करने 
के किए उन्होने कपाली त्रत धारण किया ओर्‌ ब्रह्मा का 
कपाल उनके हाथ में पड़ा रह गया। कपाली ब्रत एक 
शकार का उन्मत्तत्रत था, जिसके द्रारा शिव ब्रह्महत्या से 
मुक्ति पा सके । ब्रह्माण्डपुराण तथा नीकमत-पुराण मेँ इससे 
भिन्न शिवताण्डव कौ कथादी हई है । शिव का घोर 
ताण्डव संसारके विष्वंसक भीषण भारको स्वयं वहन 
करनेके किए, जिससे विङ्व इसकी विभीषिका से सुर- 
क्षित रहे । कापालिक साधकोंकाभी यही उहेश्य हं । 
उनके घोर रूप के भीतर महती करुणा छिपी रहती हं । 
परन्तु कभी-कभी पथश्रष्ट कापालिक श्रमवश शिव का 
अनुकरण करते हुए मानव-शिर काटने का अभिनय भो 
करते थे । एेसी घटनाए" कभी-कभी वोच में सुनाई पड़ती 
ट । `शंकरदिग्विजय' कान्य मँ आचार्यं शंकर के साथ 
वटी एक एसी ही दुर्घटना का उल्छेख है । ये जटाजूट 
धारण करते हं, जूटमें नवचन्द्र कौ प्रतिमा प्रतिष्ठित 
रहती हं, इनके हाथ में नरकपाल का कमण्डलु रहता ह, 
ये कपाक्पात्र में मदिरा-मांस का भौ सेवन करते हं । 


कान्यक्‌ठज ब्राह्मण-कामघेनुतर्त् 


अदे 


कापालिको का प्राचीनतम उत्टेखव महाभारत में पाया 
जाता ह । परन्तु वर्हां शैवरूप्में ही वे चित्रित है, 
वीभत्स रूपमे नहीं । चाल्क्य नागवधंन (सातवीं शती) 
के कपाटेडवर मंदिर के अभिक्तेव में कापालिकं का वणन 
महात्रती के रूपमे मिलता । इसके अनन्तर आख्वीं 
'मालतौमाघव' नाटक मं 


टतालव्दी के भवभ्‌तिरचित 
उल्लेख आताहं 


कापालिक साघक अघोरघण्ट का 
जिसका सम्बन्ध श्रीर्णल पर्वत (आन्ध्र) मेया) 
ग्यारहवीं गताब्दो के चन्देल राजाओं के राजपण्डित 
कृष्णमिश्र द्वारा रचित प्र्रोवचन्द्रोदय' में भी कापालिकं 
को चर्चां 1 इस प्रन्य के अनुसार कापालिको का सम्बन्ध 
नरवकि, श्रीचक्र, य्ोगमाव्रन तथा अनेक घोर असामा- 
जिक्र क्रियाओं से धा। योगदीपिका (१.८, ३.९६) में 
कापालिकं का उत्ेख मिक्ता: 
(निष्यते गीतलमद्यघारा 
कापालिके खण्डमतेऽमरोली ।' 
किसी समय कडमीर में कापालिक-उत्सव मनाया जाता 
था । कृष्ण चतुर्दशी के दिन नृत्य, गीत, साम्‌हिक यौन- 
विहार के साध यह उत्सव सम्पन्न होता था। आजकल 
यह सम्प्रदाय प्रायः लुप्त हं । 
कापाली -शिव का एक विरुद, क्योकि वे अपने घौर वेश 
मे नरकपाल धारण करते हुं । महाभारत (१३.१७.१०२) 
में कथन हं : 
अजैकपाच्च कापाली त्रिशङ्कुरजित : शिवः । 
कापेय--- कपि" गोत्र मे उत्पन्न न्यक्ति। काठकसंहिता 
मौर पञ्विश ब्राह्मण में कापेयं को चित्ररथ का पुरोहित 
कहा गया ह्‌ 1 दे० शौनकः । 
कानतानाय (कामदगिरि)--त्रदा जिले में चित्रकूट के अन्त- 
गत सीताकुण्डसे डेढ मीक दूर कामतानाथ या कामदगिरि 
नामक पहाड़ी, जो परम पवित्र मानी जातीं । इस पर 
ऊपर नही चढ़ा जाता, इस की परिक्रमा को जाती है। 
परिक्रमा तीन मील कोह । रामचन्द्रजी ने वनवास काठ 
मेँ यहीं अधिक समय व्यतीत किया था। 
कामघेनुतन्त्र--शाक्त साहित्य के अन्तगत "कामघेनुतन्प्र 
की रचना सोलहवीं राती में हुई । इसका अंग्रेजी अनुवाद 
मुनरो द्वाराहुआा हं + 
'कामयेनु" नामक एक व्याकरण ग्रन्थ भी किसी परवर्ती 
शाकटायन दवारा लिखा बताया जाता ह । 


कासत्िव्त-कामरूप 


कामजित्रत--इस व्रतम कुर देवियों, यथा उमा, मेधा, 
भद्रकाली, कात्यायनी, अनसूया, वरुणपत्नी का पूजन 
होता ह 1 इनके पूजन से मनोवांछित अभिलाषाओं की 
पूति होती है । 

कामदविधि-इस त्रतमें मार्गलीषं मासके रविवार के 
दिन चन्दन से चचित करवीर पुष्पों से भगवान्‌ सूयं को 
पूजा करनी चाहिए । 

कामदासप्तमो-- फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को इस व्रत का 
भ्ारम्भ होता है । इसमे एक वषं पर्यन्त सूर्यं का पूजन 
होना चाहिए । इसको चार-चार मासक वर्ष के तीन 
खण्ड करके फाल्गुन माससे प्रारम्भ किया जाताहं। 
इसमें भिन्न-भिन्न फूलों, भिन्न-सिन्न धूप तथा भिन्न 
भिन्न नैवेद्यं के अर्पण का विधान है । 

फामदेवपुजा--चैत्र शुक्ल द्वादशी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है। इस तिथि को भिन्न-मिन्न पुष्पो से कपड़े पर 
चित्रित कामदेव की पूजा होती है । यह्‌ चि त्रफलक शीतल 
जर से परिपूर्णं तथा पुष्पों से युक्त कलश के सम्मुख रखा 
जाना चाहिए । इस दिन पतियों द्वारा अपनी पत्तयो का 
सम्मान वांछनीय है । दे° कृत्यकल्पतर का नैत्यकाकिक 
काण्ड, ३८४ 1 


कामघनुत्रत--कातिक कृष्ण॒ एकादशी से प्रारम्भ होकर 
लगातार पाच दिन यह्‌ ब्रत चलतां । इसतिथिकोश्री 
तथा विष्णुको पूजा होतीहै। रात्रि में दीपो कौ घर, 
गोशाला, चैत्य, देवालय, सड़क, दमश्चान भूमि तथा 
सरोवर में प्रज्ज्वलित करना चाहिए । एकादशी के दिन 
उपवास करना वाहिए तथा भगवान्‌ विष्णु कौ प्रतिमा 
कोगौकेघीया दूध में चार दिन स्नान कराना चाहिए । 
इसके पञ्चात्‌ कामधेनु का दान करना चाहिए । यहं त्रत 
समस्त पापों के प्रायरिचत्तस्वरूप भी किया जाता हं । 

कामदेवन्नरयोदश्ो (मदनत्रयोदक्ी) -चैत्र शुक्ल वत्योदशी को 
कामदेव त्रयोदशी कहते है । इस तिथि को कामदेव के 
प्रतीक स्वरूप दमनक वक्ष की पूजा की जातीहं। दे 
-अनङद्धत्रयोदशो' । 

कामन्दकोय नीतिसार- राजनीति का प्रसिद्ध ग्रन्थ । इसके 
प्रणेता कामन्दक नामस प्रसिद्धरहं। ये कौटिल्यपरम्परा 
के अनुयायी हं । इस ग्रन्थ में राजनीति के विविध विषयों 
पर अति सारर्गभित॒ विवरण उपस्थितं किया गयाह। 
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विशोष कर राजा के कर्तव्य (घर्म), राजकमचारियों का 
चनाव एवं उनका घर्म, युद्धनीति, मण्डल-व्यवस्था एवं 
राज्य के सत्त अंगों का वर्णन अभिनव रूपमे प्राप्त होता 
है । कृ विदानो का मत ह कि यह ग्रन्थ कौटिलीय अथ- 
शास्त्र का छन्दोबद्ध रूपान्तर है । किन्तु बात एेसी नहीं 
है । कामन्दक ने एक पण्डित की भांति युग एवं आवकश््य- 
कता के अनुसार इसके रूप को छोटा कर दिया है एवं 
पद्यौ मेँ रचना कर कञस्थ करने की सुविधा उपस्थित कौ 
है । इसमें कौटिल्य से भिन्न विचार भी हं एवं अति- 
पराचीन आचार्यौ कै मतो का भी उपयोग हुआ ह । इसमे 
ग्रन्थकार की मवसे बडी विरोषता साहित्यिक प्रतिभा का 
चमत्कार ह । उपमा आदि अलङ्कारों कौ सहायता से 
राजनीति के रूखे तथ्यो को अति रोचक एवं हदयम्राही 
रूप दे दिया गयारहं । प्रजा द्वारा वर्णाश्चम-धम॒पाखन 
कराना राजा का परम कर्तव्य हं, इस सिद्धान्त पर काम- 


न्दक ने बहुत बल दिया हं 1 


काममहोत्सव --चैन शुक्ल चतुर्दशी को इस त्रत का अनु- 


ष्ठान होता है। त्रयोदशी कौ रात्रि के समय किसी 
उद्यान में रति तथा मदन की प्रतिमा कौ स्थापना करके 
चतुर्दशी को उनक्रा प्रजन किया जाता हँ । यहं उत्सव 
म्युगारिक गीतों के साथ, कुछ वाद्य यन्त्रो के साथ 
गाते-वजाते हए मनाना चाहिए । दूसरे दिन एक पहर 
तक मुक्तिका से खेलना चादिए । ङीव आगम में यही त्रत 
चैत्रावटी तथा मदनभज्जी भो कहखाता हं । दे° कृत्य- 
कल्पतरु का ब्रतकाण्ड, १९०; चैत्रवि्हित अशलोकाष्टमी' । । 


कामरूप-असम प्रदेश का प्राचीन नाम । इसके नामकरण 


का कारणं इस प्रकार बताया. गया है : “मूल प्रकृति भग- 
वती कामरूपिणी सती (दक्षकन्या, शिवपत्नी) जिस देश 
मे विराजमान ह वह्‌ देश उनके नामसे प्रसिद्ध हं।' 
यहां कामगिरि (गोहाटी ` के - पास ) के योनिपीठ में 
कामाख्या देवी का मन्दिर ह। तन्त्रचूडामणि का 
कथनं : 
योनिपीठं कामगिरी कामाख्या तत्र देवता । 
सर्वत्र विरला चाहं कामरूपे गृहे गृहे ॥। 
[ कामगिरि मे योनिपीठ दहै 1 व्हा कामाख्या नामक 
देवी ह । सर्वत्र म विरला ह, किन्तु कामरूप में घर-घर ।.| 
यह प्रदेश गणेशगिरि के शिखर पर स्थित ह, एेसा 
तन्त्रभरन्थो में लिखाहं : 
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काचेरवरं श्वेतगिरि त्रैपुरं नीकपवतम्‌ । 
कामरूपाभिघो देशो गणेरगिरि मूर्द्धनि ॥ 
कामरूपो--दच्छानुकूल वेशधारी । अ्घंदेवों मेँ गन्धर्वं एवं 
विद्याधरो का नाम आतां । विद्याधरो का विलेष गुण 
आकार में उड़ना हू, जिसके कारण इन्हं खेचर' (आकाश 
मे चलने वाला) कहा जाता हं । ये वेग वदलने अधवा 
मनोवांचति खूप धारण करनेकोी विद्या (जादू) जानते 
हं, जिसके कारण इन्दुं कामरूपी कहते है । 
कामवन- जिसमे शिव पार्वती एकान्तवास करते हं । 
इसे कुछ रोग काम्यकरवन भी कहतेंर्हँ। रिव का 
राप था कि जो कोई पुरुष इसमे प्रवेशा करेगा वह्‌ 
तुरन्त स्वरी वन जायेगा । मनु का पुत्र इल भूलसे इसमें 
प्रविष्ट होकर स्त्री इटा वन गया था। 

व्रजमण्डल के भरतपुर जिटेमेंभी कामवन रहै, जहां 
गोविन्ददेवजी के मन्दिर में वृन्दादेवीका महदह । 
यहा चौरासी तीर्थो की उपस्थिनि मानी जाती हं । 

कामव्रत--(१) केवर महिलाओं के लिए इसका विघान 
है । यह कातिक में प्रारम्भ होकर एक वषं पयन्त चरता 
ह । इसमें सूर्य का पूजन होता है । हेमाद्िके अनुसार 
यह स्त्रीपृत्रकामावास्ि-उत्सव ह 1 

(२) पौष शुक्ल त्योदडी को प्रारम्भ होकर तदनन्तर 
एक वषं तक इसका अनुष्ठान होता हैँ । प्रत्येक वयोदशी 
को नक्तं (रात्रिभोजन) करना चाहिए । चैत्र मेँ सुवणं 
का अशोक वृक्न तथा १० अंगुलं रम्बा इक्षुदण्ड इस मन्त्र 
के साथ दान करना चाहिए : श्रद्यम्नः प्रसीदतु ।' 

(३) किसी भी महीने की सप्तमी को यह त्रत क्रियाजा 
सक्ता हे । सुवचा (सूर्य की पत्नी) को इसे पूजा होती 
ह । मनोवांछित पदार्थो की इससे उपलब्धि होती ह । 

(४) पौष शुक्ल पञ्चमी को यह ब्रत प्रारम्भ होता ह । 
इसमे कातिकेय के रूप मे भगवान्‌ विष्णु कौ पूजा होती 
हे । पञ्चमौ को नक्तं करना चाहिए 4 षष्टी के दिन 
केवल एक समय का आहार, सप्तमी को पारण । एेसा एक 
वष पर्यन्त करना चाहिए 1 स्वामी कार्तिकेय कौ सृवर्ण- 
प्रतिमा तथा दो वस्त्र दान में देने चाहिए । इससे मनुष्य 
जीवन में समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है । हेमाद्रि 

(व्रतखण्ड) के अनुसार यह ˆकामषष्टी' ब्रत ह । 
कामाख्या देवौ-- कामाख्या शाब्द कौ व्याख्या दस प्रकार 
की गयी ह: “जो भक्तों कौ कामना को पूर्णं करती ह 


कामरूपो-कामाखयापोठ 


अथवा भक्त साधको द्वारा जिसकी कामना की जातीषहै 
वह॒ कामा दे। जिसका (कामा' नामे हे वह “कामाख्या 
ह्‌ ।'* काट्िकरापुराण ( अ० €? } म उसका विस्तृत वर्णन 
पाया जाता ह । 
कामाख्या पौठ-वह्‌ भारत का प्रसिद्ध गक्तिपीट तोधं असम 
प्रदेण मेहं । कामाख्या दवी का मन्दिर पटाद़ीषपररहै, 
अनुमानतः एक मीन ऊची इस पहाड़ीको नोल पर्वत' 
भी कहते हं । इस प्रद करा प्रचलित नाम कामरूप हं । 
तन्त्रो मेंच्छिवादहुकि करताया नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नद 
तक त्रिकोणाकार कामरूप प्रदे मानागयादह। किन्तु 
अव वह रूपरेखा नहीं हं । इम देल में सौभारपीर, श्रीपौर, 
रत्नपीठ, विष्णपीठ, रस्द्रपीठ तथा तब्रद्मापीठ आदि करट 
मिद्धपीर हं, कामाख्यापीठ' सवसं प्रधान) देवी का 
मन्दिर कृचविहार्‌ के राजा विर्वसिह ओर शिवसिंह 
का वनवाया हुञा हं । इसके पहले के मन्दिर को वंगाली 
आक्रामक काका पहाड़ ने तोड़ डाला था । सन्‌ १५६४ ई० 
तक प्राचीन मन्दिर का नाम 'आनन्दाख्या' था, जो वर्त 
मान मन्दिरसे कुच दूरौ परह । पासमें छोटासा 
सरोवर रहं । 
देवीभागवत ( ७ स्कन्ध, अ० ३८ ) में कामाख्या देवी 
के माहात्म्य का वर्णन हं । इसका दशन, भजन, पाट-पूजा 
कृरने से सर्वं विघ्नो की शान्ति होती हं । पहाड़ी से उत- 
रने पर गोहाटी के सामने ब्रह्मपुत्र नदी के मध्यमे उमा- 
नन्द नामक छोटे चद्रानी टाप्‌ मे शिवमन्दिर्‌ हं । आनन्द- 
मति को भरव (कामाख्यारक्षक) कहते ह । कामाख्यापोर 
के सम्बन्धे काकिकापुराण (अ० ६१) में निम्नांकित 
वणन पाया जाता ह्‌ 
“शिव ने कहा, प्राणियों की सृष्टि के पश्चात्‌ बहुत 
समय व्यतीत होने पर मने दक्षतनया सती को भार्यारूप 
मे ग्रहण किया, जो स्त्रियों में श्रेष्ठ थी । वह मेरी अत्यन्त 
प्रेयसी मार्या हई । ˆ `अपने पिता द्वारा यज्ञ के अवसर पर 
मेरा अपमान देखकर उसने प्राण त्याग क्रिया मै मोह 
से व्याकुल हो उठा ओर सती के मृत शरीर को कन्धे पर 
रखकर समस्त चराचर जगत्‌ मँ श्रमण करता रहा। 
इधर-उधर घूमते हृए इस श्रेष्ठ पीठ (तीथस्थल) को प्रास 
हुआ । पर्यायः से जिन-जिन स्थानों पर सती कं अंगोंका 
पतन हभ, योगनिद्रा (मेरी शक्ति = सती) कं प्रभावसे 
वे पुण्यतम स्थर बन गये । इस कूल्जिकापीट (कामाख्या) 


कामावाप्ित्रत-कायारोहण 


में सती क योनिमण्डक का पतन हुआ । यहां महामाया 
देवी विीन हुई । मुज्ञ पवंत रूपी शिवम देवी के 
विलीन हाने से इस पर्वतका नाम नीलवर्णं हुआ । यहं 
महातुञ्घः (ऊंचा) पवत पाताल के तरम प्रवेश कर 
गया = = » | १) 
इस तीस्थल कै मन्दिरमे शक्तिकी पूजा योनिरूप 
मेहोती ह । यहां कोई देवीम्‌ति नहींहु। योनि के 
आकार का शिलाखण्ड हुं, जिसके ऊपर लाल रंग की गरू 
के घोल की धारा गिरायौ जाती ओर वहु रक्तवर्णं के 
वस््रसे ठका रहता ह । इस पीठ के सम्मख पशबलि भी 
हती & 1 सि 
कामावातिन्रत-- कृष्ण पक्ष कौ चतुदशी को यह्‌ ब्रत किया 
जाता हं । | इस तिथि मं महाकाल (शिव) का पुजन 
समस्त मनोवाज्छाओं को पुरा करता ह | 
कामिकागम-रौ व आगमो में सबसे पहला आगम "कामिक 
93 रौ समस्त शव. पुजा पद्धतियों का विस्तृत 
कामिकात्रत- मार्गशीर्षं कृष्ण द्वितीया को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है । इस तिथि को सुवर्णं अथवा रजत- 
प्रतिमा का, जिस पर चक्र अंकित हो, पूजन करना 
चाहिए । पूजन करने कै पर्चात्‌ उसे दान कर देना 
चाहिए । 
काम्पिल--यह्‌ स्थान बदायूं जिले मे है । पूर्वोत्तर रेरवे की 
आगरा-कानपुर लाइन पर कायमगंज रेलवे स्टेशन हँ । 
कायमगंजसे छः मील दुर काम्पिल तक पक्की सड़क जाती 
हं । किसी समय काम्पिक (ल्य) महानगर था। यहाँ 
रामेश्वरनाथ ओर कालेश्वरनाथ महादेव कै प्रसिद्ध मन्दिर 
हँ ओर कपिल मुनिकीकूटीहं। 
जनों के अन्तिम तीथंङ्कुर महावीर का समवशरण भी 
यहां आया था। यहाँ प्राचीन जेनमन्दिर है, जिसमें 
विमलनाथजी की तीन प्रतिमां हैँ । एक जैनधर्मशाला 
हे । चैत्र ओर आर्िविन में यहाँ मेला लगता है । 
काम्पोल-यजुवेदसंहिता के एक मन्त्र मे ` काम्पीलवासिनी 
सम्भवतः राजा की प्रधान रानी कौ कहा गया हं, जिसका 
कतन्य अश्वमेध यन्ञके समय मेधित परु के पास सोना 
था । बिल्कुर ठीक अथं अनिदिचित हुं । वेबर एवं जिमर 
दोनों काम्पील एक नगर का नाम बताते हँ, जो पर- 
वर्तीं साहित्य मे काम्पिल्य कटेलाया एवं जो मध्यदेश 
२३ 
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(आज के उत्तर प्रदेश) में दक्षिण पञ्चाल की राज- 
घानी था । 

काम्यकतीथं या काम्थक वन कुरक्षेत्र के सात पवित्र वनां 
नँ से एक 1 यह सरस्वती के तट पर स्थित है । यहीं पर 
पाण्डवं ते अपने प्रवास के कुछ दिन बिताये ये । यहां 
वे दैतवन से गये थे। ज्योतिसर से पेहवा जाने वारी 
सडक के दक्षिण में लगभग दढा ई मील पर कमोधा ग्राम 
है । काम्यक का अपश्रंशही कमोधा हं । यहां ग्राम के 
पर्चिम में काम्यकं तीर्थं ह । सरोवर के एकं ओर प्राचीन 
पक्का घाट है तथा भगवान्‌ शिव का मन्दिर है । चैत्र 
शुक्ल सपमी को प्रति वषं यहां मेला लगता हं । 
क्ायव्यूह्‌--योगद्ंन में अनेक शारीरिक क्रियाओं द्वारा 
मन को केन्द्रित करने का निदेश हं। जब योगरास् से 
तन्त्ररास्त्र कामेरुदहो गयातो इस कायन्य ` (शारी- 
रिक यौगिक क्रियाओं) का जौर भी विस्तार हजा, जिसके 
अनुसार शरीर मेँ अनेक प्रकार के चक्र आदि कल्पित 
किये गये । क्रियाओं का भी अधिक विस्तार हआ ओर हर- 
योग कौ एक स्वतन्त्र शाखा विकसित हन, जिसमें नेति, 
धौति, वस्ति आदि षट्कमं तथा नाडीरोधन आदि के 
साधन बतलाये गये ह । 

काया (गोरखपंथ के मत से) गोरखनाथ पंथी का साधक 

काया को परमात्मा का आवास मानकर उसकी ` उपयुक्त 
साधना करता ह । काया उसके लिए वह यन्त्र ह, जिसके 
दारा वहं इसी जीवन में मोक्षानुभूति कर लेता ह; जन्म- 
मरण-जीवन पर पूरा अधिकार कर लेता हं; जरा, मरण, 
व्याधि ओर काल पर विजय पा जाता हं । इस उदेश्य की 
परासि कै किए वहु पहले कायाशोधन करता है । इसके 
किए वह यम, नियम के साय ह०्योग के षट्कमं (नेति, 
धौति, वस्ति, नौलि, कपालभाति ओौर त्राटक) करता हं 
जिससे काया शुद्ध हो जाय । हर्योग पर घेरण्ड ऋषि की 
लिखी "षैरण्डसंहिता' एक प्राचीन ग्रन्थ है ओर परस्परा 
से इसकी शिक्षा बराबर चरी आयी है । नाथपन्थियों ने 
उसी प्राचीन सात्विक प्रणाली का उद्धार किया हं । 

कायारोहण-- काट (गुजर) प्रान्त मे एक स्थानविकशेष ह । 
वायुपुराण कै एके परिच्छेद मं लकुलीरा उपसम्प्रदाय 
(पाशुपत सम्प्रदाय के एक अङ्ग) के वर्णन में उद्धृत हं 
कि दिव प्रत्येक युग मे अवतरित होगे ओर उनका अन्तिम 
अवत्रार तब होगा जब कृष्ण॒वासृदेव रूप मेँ अवतरित्‌ 
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होगे । शिव योगशक्ति से कायारोहण स्श्रान पर एक मृतक 
दारीर में, जो वहां अरक्षित पड़ा होगा, प्रवेश करगे तथा 
लकु लीड नामक संन्यासीके रूपमे प्रकट होगे । कुडिक, 
गार्ग्य, मित्र एवं कौरदय उनके शिष्य होगेजो शरीर पर 
भस्म मकर पाशुपत योग का अम्यास करेगे । 


उदयपुर से १४ मील दुर स्थित एकलिद्कजी कै एक 
पुराने मन्दिर के केखसे इस वातकी पुष्टिहौतीदहं कि 
भगवान्‌ रिव भच प्रान्त में कायारोहुण स्थान पर भव- 
तरित हृए एवं अपने हाय मेँ एक लकु वारण किये हए 
धे । चित्रप्रशस्ति में भी उपयुक्त कथानकं प्राप्त होता 
है कि शिव पाडुपत घर्म के कड़े नियमों के पाटनाथं काट 
प्रान्त के करोहन (सं° कायारोहुण) मेँ अवतरित हृए । 
यह स्थान गुजरात में भाजकल 'करजण' (कायारोहण का 
विक्त रूप) कहलाता हं । यर्हा अव भी लकुलीरा का एक 
मन्दिर ह, जिसमे उनकी प्रतिमा स्थापित हं । 


कातिक--यहं बड़ा पवित्र मास माना जाता ह । यह समस्त 
तीर्थो तथा धार्मिक कृत्यो से भी पवित्रतर हं । इसके 
माहात्म्य के लिए देखिए स्कन्द पुराण के वंष्णव खण्ड का 
नवम अध्याय; नारदपुराण (उत्त राद्धं), अव्याय २२; प्य 
पुराण, ४.९२ । 


कातिकस्नानव्रत--सम्पू्णं कातिक मासमे गृह से बाहर 
किसौ नदी अथवा सरोवर में स्नान करना चाहिए । 
गायत्री मन्त्र का जप करते हुए हविष्यान्न कैवलं एक वार 
ग्रहण करना चाहिए । ब्रती इस ब्रत के आचरण से वषं 
भर के समस्त पापों से मुक्त हो जाता दहै । दे° विष्णु- 
घर्मोत्तिर, ८१,१-४; कृत्यकल्पतरु, ४१८ द्वारा उद्धुत; 
हेमाद्रि, २.७६२ । 

कातिक मास में समस्त त्यागने योग्य वस्तुओं मेँ मांस 
विशेष रूप से त्याज्य ह 1 श्रीदत्त के समयप्रदीप (४६) 
तया कृत्यरत्नाकेर (पु° ३९७-३९९) मेँ उदुधृत महा- 
भारत के अनुसार कातिक मास में मांसभक्षण, विष रूप 
से शुक्छ पक्ष मे, त्याग देने से इसका पुण्य शात वषं तक 
के तपो के बराबर हौ जाताहै। साथ ही यह्‌ भी कहा 
गया ह कि भारत के समस्त महान्‌ राजा, जिनमें ययाति, 
राम तथा नलका नाम विशेष रूपसे उल्लेखनीय है, 
कातिक मासमे मांस भक्षण नहीं करते थे । इसी कारण 
उनको स्वगं ॑की प्राप्ति हुई । नारदपुराण (उत्तरार्ध, 


कातिक-कार्गाजिनि 


२१-५८) के अनुसार कातिक मास में मांस खानेवाला 
चाण्डाल हौ जाता हं । द० "वकपञ्चक । 


शिव, चण्डी, सूयं तथा अन्यान्य देवों के मन्दिरों में 
कातिक मासमे दीप जलाने तथा प्रकाड करने की वडी 
प्रशसा कौ गयी हं । समस्त कातिक मास मं भगवान्‌ 
केठाव का मुनि ( अगस्त्य } पुष्पों से पूजन किया जाना 
चाहिए । एसा करनं से अद्वमेव यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता 
हं । दे० तिथितत्व १४७ । 


कातिकपूुणिमा- यह शरद ऋतु कौ अन्तिम तिथिहै जो 


वहुत पवित्र ओर पुण्यदायिनौी मानी जाती हुं 1 इस अव- 
सर पर कई स्थानों पर मेटे लगते हं । सोनपुर मे हरिहर- 
क्षेत्र का मेटा तथा गदमुक्तेर्वर ( मेरठ), वटेइवर 
( आगरा); पुष्कर ( अजमेर }) आदिक विशाल मेदे 
सी पर्वं पर लगते हुं । ब्रजमण्डल ओर कृष्णोपासना से 
प्रभावित अन्य प्रदेशो में इस समय रासलीला होती है । 


ट्स तिथि पर किसीको भी विना स्नान ओर दान के 
नहीं रहना चाहिए । स्नान पवित्र स्थान एवं पवित्र 
नदियों मेँ एवं दान अपनी शक्ति के अनुसार करना 
चाहिए 1 न केवल ब्राहमण को अपितु निधन सम्बन्धियो, 
वह्नि, वहिन कै पुत्रौ, पिता कौ बह्निं के पुत्रो, फूफा 
आदि को भी दान दना चाहिए । पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा 
वाराणसी के तीथस्यान इस कातिकी स्नान ओौर दान के 
किए अति महत्वपुण हूं । 


कातिकेयन्रत--षष्टी को इस ब्रत का अनुष्ठान किया जाता 


है । स्वामी कातिकेय इसके देवता दहं) देऽ हेमाद्धि, 
व्रतखण्ड, १.६०५, ६०६; ब्रतकालविवेक, पृष्ठ २४ । 


कातिक्ैयषष्ठो--मागशीषं शुक्ल षष्टीको इस ब्रत का 


अनुष्ठान होतो है1 इस दिन सुवर्णमयी, रजतमयी, 
काष्ठमयी अथवा मृन्मयी कातिकेय कौ प्रतिमा का पूजन 
होता हं । दे०° हेमाद्वि, ब्रतखण्ड, १.५९६-६०० । 


का्णलिनि-- आचाय काष्णाजिनि के नाम का उल्लेखं 


ब्रह्मसूत्र (३.१.९) ओर मीमांसासूत्र (४.३.१७; ६.७.३५) 
दोनों मेंहभआदहं। येभी व्यासदेव भर जेमिनिके पूवं 
वर्ती आचार्यं हुं । इनका उल्टेख व्यासदेव ने अपने मत 
के समर्थन में ओर जंमिनि ने इनका खण्डनं करने के किए 
कियाहं। इससे माम होतारं किये वेदान्तके ही 


कारिका-काल १७९ 


आचायथ । ये प्रायः वादरि के मतके समर्थक प्रतीत सम्प्रदाय कै अनुयायौ कालमुंख अथवा कारुणिक सिद्धान्त 
८) को मानते हं । 
कारिका--स्मरणीय छन्दोवद्ध पदयो के संकलन को कारिका कारोहन--दे° 'कायारोहणः । 


कहते हैँ । दन्द दार्जनिकों ने अपने दर्शन के सारविषय काल-वंशेषिक दशान के अनुसार कुल नौ द्रव्य हँ 1 इनमें 
कोयातोसूत्रौके रूपमेया कारिकाके रूपमेँ अपने 
अनुगामियों के काभाथं प्रस्तुत किया, ताकि वे इसे कंठस्थ 
कर खे । उनके अनुगामियोने उन सूत्रों या कारिकाओं 
के ऊपर भाष्य आदि लिखे । उदाहरण के लिए सांख्य- 
दर्शन पर ईरवरकृष्ण की `सांख्यकारिका' अत्यन्त 
प्रसिद्ध हे, जिसका अनुवाद अति प्राचीन कालमें चीनी 
भाषामे उसदेश कौ राजाज्ञासे हआ था। 


कारिकावाक्यप्रदोप--पाणिनि पर अवलम्बित अनेक 
व्याकरणसिद्धान्त ग्रन्थों मँ एक कारिकावाक्यपदीप 
हे 1 इससे सम्बन्धित चार अन्य टीकाम्रन्थ--ज्याकरण- 
भषण, भूषणसारदपण, व्याकरणभूषण सार एवं व्याकरण- 
सिद्धान्तमजञ्जषा हँ 1 'वाक्यप्रदीप' व्याकरण का दारानिक 
ग्रन्थ हं । इसमें भी कारिकाए हुं । 


कारिणनाय-- नाथ सम्प्रदायमें नौ नाथ मुख्य कहे गये 
ह; गोरखनाथ, ज्वालेन्द्रनाथ, कारिणनाथ आदि । कारिण- 
नाथ उनमें तीसरे हं । गोरखपंथी कनफटा योभियों के 
अन्तगंत कारिणनाथ के विचारों का समावेश होताहँ । 

कारुणिकसिद्धान्त- कारुणिक रिद्धान्त॒ को 'कालमुख 
शैव सिद्धान्त' भी कहते हैँ । महीशूर (कर्नाटक) के समीप 
"दक्षिण केदारेश्वर' का मन्दिर प्रसिद्ध हं । वहां की गुर 
परम्परा मे श्रीकण्ठाचायं वेदान्त के भाष्यकार हृए हँ । 
वे आचार्य रामानुज कौ तरह विरिष्टाद्रैतवादी भे 
ओर कालमुख शेव 'ख्कुरागम समय सम्प्रदाय के अनु- 
यायी थे। श्रीकण्ठ शिवाचायने वायवीय संहिता के 
आघार पर सिद्ध किया हं कि भगवान्‌ महेङ्व॑र अपने को 
उमा शक्तिसे विशिष्ट करकेतेह। इस शक्तिम जीव 
अगर जगत्‌, चित्‌ ओर अचित्‌, दोनों का बीज वर्तमान 
रहता ह । उसी शक्ति से भगवान्‌ महेश्वर चराचर की 
सुष्टि करते ह । इसी सिद्धान्त को शक्तिविरिष्टाप्ैत 
कहते ह, यही कारुणिक सिद्धान्त भी कहकाता हं । वीर- 
कञौव अथवा लिङ्धायत इस शक्तिविशिष्टादहंत सिद्धान्त को 
भी अपनाते ह । दक्षिण का लकुटीख सम्प्रदाय भी प्राचीन 
ओर नवीनदो रूपोमें बंटाहृजादहै मौर कदाचित्‌ इस 


छठा द्रन्य काल' हं । यहं सभी क्रिया, गति एवं परि- ` 


वर्तन को उत्पन्न करनेवाली शक्ति के अथं में प्रयुक्त होता 
हं 'ओर इस प्रकार दो समयो के अन्तर को भ्रकट करने 
का आधार है । सातवांँ द्रव्य दिक्‌ ( दिशा) कार को 
सन्तुकिति करता ह । तन्त्रमत से अन्तरिक्ष में कारकौ 
अवस्थिति है ओर इस कासे ही जरा की उत्पत्ति 
होती ह । भाषापरिच्छेद के अनुसार कालके पाँच गुण 
है--१. संख्या, २. परिमाण, ३. पृथक्त्व, ४. संयोग, 
५. विभाग । 

विष्णुपुराण ( १,९१.६४ ) मे कार को परब्रहया का 
रूप माना गया हं : 

परस्य ब्रह्माणो रूपं पुरुषः प्रथमं द्विज । 

व्यक्ताव्यक्ते तर्थ॑वान्ये रूपे कालस्तथा परम्‌ 1 

तिथ्यादिततत्वमें काल की परिभाषा इस प्रकार दी 
हई हं ` 

अनादिनिधनः कारो सद्रः संकषण: स्मृतः । 

कलनात्‌ सर्वभूतानां स काकः परिकोतितः ।। 

[ काल आदि ओर निधन ( विनाश ) रहित, रद्र 
ओर संकषंण कहा गया ह । समस्त भूतोंकी कलना 
( गणना ) करने के कारण यह काल एेसा प्रसिद्ध हं । | 
हारीत (प्रथम स्थान, अ० ४) केद्वारा काकरु का विस्तृत 
वणन किया गयाहु : 

कालस्तु त्रिविधो ज्ेयोऽतीतोऽनागत एव च | 

वतं मानस्तुतीयस्तु वक्ष्यामि श्णुं लक्षणम्‌ ॥। 

कालः करयते लोक कारः कलयते जगत्‌ । 

कालः करयते विश्वं -तेन कारोऽभिधीयते । 

कालस्य वागा: सर्वे देवषिसिद्धकिन्नराः । 

कालो हि भगवान्‌ देवः स साक्षात्परमेश्वरः ।। 

सर्गपालनसंहर्ता स कालः सवतः समः । 

कालेन कल्प्यते विश्वं तेन कालोऽभिधीयते ॥ 

येनोत्पत्तिर्च जायेत येन वं कल्प्यते कला । 

सोऽन्तवच्च भवेत्कालो जगदूत्पत्तिकारकः ॥ 

यः कर्माणि प्रपद्येत प्रकषं वतंमानके। 

सोऽपि प्रवतंको ज्ञेयः कालः स्यात्‌ प्रतिपाटकः ॥ 





चा च ऋ क क अव्र ~ 
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येन मृत्युवशं याति कृतं येन जयं ब्रजेत्‌ । 
संहर्ता सोऽपि विनेयः कालः स्यात्‌ कल्नापरः ॥ 
कालः सुजति भूतानि काकः संहरते प्रजाः । 
कालः स्वपिति जागति कालो हि दुरतिक्रमः ॥ 
| काठ तीन प्रकार का जानना चाहिए; अतीत (भूत), 
अनागत ( भविष्य ) ओौर वर्तमान । इसका लक्षण कहता 
ह, सुनो । काल लोक की गणना करता, काल जगत्‌ 
की गणना करता हं, काल विश्व की गणना करता हं, 
इसलिए यह काल कहलाता हं । सभी देव, ऋषि, सिद्ध 
ओौर किन्नर कालकैवश हँ । कराल स्वयंही भगवान्‌ 
देव हं; वह साक्षात्‌ परमेश्वर ह । वह सृष्टि, पालन 
ओर सहार करनेवाला ह । वहु काल सतत्र समान ह । 
काठसे ही विश्व की कल्पना होतीहं, इसलिए वह्‌ 
काल कहुलाता हुं । जिससे उत्पत्ति होती हं. जिससे 
का को कल्पना होती हँ, वही जगत्‌ की उत्पत्ति करने- 
वाला का जगत्‌ का अन्त करनेवाला भीहोताहं। जो 
सभी कर्मो को बढते हए भर होते हृए॒दैखता हँ, उसी 
कार को प्रवर्तक जानना चाहिए । वही प्रतिपाल्क भौ 
होता ह । जिसके द्वारा किया हृञा विनाश को प्राप्त हौता 
हं, अथवा जय को प्राप्त होता है, वही काल संहर्ता ओर 
कना मे संरुग्न दहं । काकही सम्पूर्णं भूतो को उत्पन्न 
करतार, काही प्रजाका सहार करतार, काकही 
सौता ओर जागताह । काल दुरतिक्रम ह अर्थात्‌ उसका 
कोट अतिक्रमण नहीं कर सकता । ] 

भागवत पुराण (९.९.२ ) में काल मृत्युका पर्याय 
माना गयाहं। मेदिनीकोश में कारको ही महाकाल 
कहा गया हं ओौर दीपिका में शनि । 
कालका--(१) कालकेय नामक असुरगण की माता) भागवत 
पुराण (६.६.३२) के अनुसार यह्‌ वैश्वानर की कन्या हँ : 

वरवानरसुता यादव चतसखश्चारुदर्शानाः 1 

उपदानवी हयरिरा पुलोमा कालका तथा ॥ 

यजुर्वेदसंहिता के अनुसार कालका अदवमेघ यज्ञ का 
वकिप॒शु कहा गया ह, जिसे अधिकां उद्धरणों मे एक 
प्रकार का पक्षौ समज्ञा जाता हे । 

(२) अम्बाला (पंजाव) से ४० मील दूर कारुका 
स्टेयान है यहीं कालका देवी का मन्दिर हं । 
परम्पराके अनुसार पार्वती के शरीरसे कौशिकी देवी 
के प्रक्टहो जाने पर पार्वतीका शरीर श्यामवर्णं हो 


काटका-काटराधिष्त 


गया, तव वे उस स्थान से आकर कालका मेँ स्थित हुड 
कालक्षेपम्‌-- मराठा भक्तों कौ !हूरिकथाः नामक एक 
सस्थाह्‌, जिसमे वक्ता गीतों मे उपदेश देतां तथा 
वीच-वीच मे जय राम कृष्ण हरि' का उच्वस्वरसे 
कीतन करताहं। इसके साथ वहु अनेक इटोक पढ़ता 
हुमा उनको व्याख्या करताह्‌ । यही गीत एवं गद्य 
भाषण को उपदेश प्रणाली पूरे दक्षिण भारतम ह्‌ । वहां 
गायक को भागवत तथा उसके गीतवद्ध उपदेश को 
'कालक्षपम्‌' कहते हं । इसका शाल्दिक अथ हं 'भगवन्नाम- 
कीर्तन में काल (समय) विताना ।' 

कालन्तानतन्न--एक तन्त्र ग्रन्थ । शाक्त साहित्य से सम्ब- 
न्धित इस तन्त्र कौ रचना भाय्वीं शती मे हु 1 स्वर्गाय 
म० म० हरप्रसाद शास्त्री ने इसका विस्तृत विर्केषण 
किया ट 1 

काठपो-र्जासी से ९२ मील दूर कालपी नगर यमुना के 
दक्षिण तट पर स्थितं । कालपी में जौँधर नाखा कै पास 
वेदग्यास षि का जन्मस्मारक व्यासटौला हँ । इसके 
पास ही नुर्सिहटीलादै। यहा के निवासियों का विश्वास 
है कि प्रख्यकाल आने पर्‌ जौँधर नेसे मोटी जलधारा 
निकर कर विर्व को जटमग्न कर देगी । यहीं कारुषिय 
(कालपी) नाथ कास्थान है जो तीथरूप में प्रसिद्ध हं । 

कालभे रवाष्टमी-मागशीषं कृष्ण अष्टमी को काकभैरवा- 
ष्टमी कहते हँ । इस तिथि के कालभरव देवता हं, जिनका 
पूजन, दर्शन इस दिन करना चाहिए । द° व्र तकोश, 
३१६-३१७; वषंकरृत्यदीपक, १०६ । 


कालमाधव-माधवाचायं रचित एक धर्मशास्त्र सम्बन्धी 


ग्रन्थ । इसका दूसरा नाम कालनिणय ह । इस पर मिश्च- 
मोहन तर्कतिरूक की एक टीका भीरहं जौ सं १६७० 
मे छिखी गयी थी । इसकी करई व्याख्याएु उपलब्ध हँ । 
इनमें नारायण भट का कालतिणयसंग्रह रखोकविवरण, 
मथुरानाथ की कालमाघव चन्द्रिका, रामचन्द्राचार्यकी 
दीपिका, लक्ष्मीदेवी की लक्ष्मी (भाष्य) आदि प्रसिद्ध हैं । 


कालमुखज्ञाखा--दे० "कारुणिक सिद्धान्त । 
कालरात्रिब्रत--आदिवन शुक्ल अष्टमीको इसत्रत का 


अनुष्ठान किया जाता । लगभग सभी वर्णोके किए 
सात दिन, तीन दिन अथवा शरीर की राक्ति के अनुसार 
केवल एक दिन का उपवास विहित ह । पहले श्री गणे, 
मातदेवौ, स्कन्द तथा शिवजी का पूजन होता ह, तद- 


कालार्नि-कालिकं पुराण 


न्तर एक व त्राह्यण अथवा मग ब्राह्मण या किसी 
पारसो द्वारा हवनकुण्ड में हुवन कराना चाहिए । आठ 
कन्यास को भोजन करानै तथा आठ ही ब्राह्मणों को 
निमन्वित करने का विधान हं 1 देण हेमाद्रि, त्रदखण्ड, 
१.३२६-३३२ (कालिका पुराण से) । 
कालाग्नि-काल का वह्‌ स्वरूप, जो अय के समय समस्त 
। ष्टिका विनाश करता ठं । यह 'प्रज्याग्नि' भी कहकाता 
ठ । महाभारत (१,५४.२५) मेँ कथन हं : 
ब्रह्मदण्ड महाघोरं कालाग्निसमतेजसम्‌ । 
नाशयिष्यामि मात्र त्व भयं कार्षीः कथञ्चन ॥ 
_ खमख रुद्राश्च कानाम भी काकाग्नि है । 
म उल्लेख हे : 
वततः स्वयं रुद्रः कालाग्नर्नामि नामतः । 
गम्यागमनाच्च॑व अभक्ष्यत्य च भक्षणात्‌ ॥ 
मुच्यते सर्वपापेभ्यः पञ्चवक्रस्य धारणात्‌ । 
कालाग्निरुद्--जगत्‌ का सहार करनेवाले कालाग्नि के 
अधि प्ठातुदेव । देवीपुराण में कालाग्निरुद्रका वर्णन पाया 
जताह्‌ : 
कालाग्निरुद्ररूपो यो बहुरूपसमावृतः ॥ 
अनन्तपद्मरूपर्च धाता यः कारणेदवरः । 
दारुणाग्निर्च रुद्रश्च यमहन्ता क्षमान्तकः ॥। 
रोहितः क्रूरतेजात्मा घनो वृष्टिर्बलाहकः । 
विद्युतश्चलशीलस्च प्रसन्नः शान्तसौम्यदुक्‌ ।। 
सवज्ञो विविघो बुद्धो चुतिमान्‌ दीसिसुप्रभः । 
एते रुद्रा नहात्मानः कालिकाशक्तिवृंहिताः ।। 
संहरन्ति समन्तेदं {गदं सचराचरम्‌ । 
कालाग्निर्द्रोपनिषद्‌--एक शंव सांप्रदायिक उपनिषद्‌, जिसमें 
त्रिपुण्ड धारण ओर रहस्यमयदढंगसे ध्यान करनेका 
विवरण प्राप्न होता हे। 
कालाष्टमोव्रत--मृगरिरा नक्षत्र युक्त भाद्रपद की अष्टमी 
को इस ब्रत का अनुष्ठान करना चाहिए । एक वषं पर्यन्त 
यहः क्रम चलना चाहिए । मान्यता ह कि इस दिन शिव- 
जी विना नन्दीगण अथव। गणेश के अपने मन्दिर मं 
विराजते हं । बरती विभिन्न वस्तुओं से रिवजी को स्नान 
करातता है, भिन्न-भिन्न पुष्प समर्पित करता है तथा प्रत्येकं 
महीने में पुथक्‌-पुयक्‌ नामों से पूजन करता ह । 
कालिका--काले (कृष्ण) व्णवाखी । यह चण्डिका काही 
एक कूपरहं। इसके नामकेरण तथा स्वरूपका वर्णन 


स्कन्दपुराण 
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काकिकापुराण (उत्तरतन्व, अ० ६०) में निस्नांकरित प्रकार 


से पाया जाताहं : 
सवे सुरगणाः सेन्द्रास्ततो गत्वा हिमाचलम्‌ । 


गङ्कावतारनिकटे महामायां प्रतुष्टुवुः ॥। 
अनेकः संस्तूता देवी तदा सवमिरोत्करेः । 
मात ङ्गवनितामूतिभत्वा देवानप॒ च्छतं ॥ 


युष्माभिरमरेरत्र स्तूयते का च भाविनी । 

किमथंमागता यूयं मातद्धस्याश्नमं प्रति ।। 

एवं ब्रुवन्त्या मातद्खयास्तस्यास्तु कायकोषतः । 

समुद्भतात्रवीरेवी मां स्तुवन्ति सुरा इति ॥ 

रम्भो निशुम्भो ह्यसूरौ बाधेते सकलान्‌ सुरान्‌ । 

तस्मात्तयोर्वधायाहं स्तुयेऽ्य सकलः सुरः । 

विनिःसुतायां देव्यान्तु मातङ्घयाः कायतस्तदा । 
भिन्नाज्जननिमा कृष्णा साभद्‌ गौरी क्षणादपि ॥ 
कालिकाख्याऽभवत्सापि हिमाचलकृताश्रया । 
तामुग्रतारां ऋषयो वदन्तीह मनीषिणः ॥ 
उग्रादपि भयाल्राति यस्माद्‌ भक्तान्‌ सदाम्बिका ।) 

[ इन्द्र के साथ सभी देवतागण हिमालय मे गङ्खावतरण 
के पास महामाया को प्रसन्न करने रगे । उनके द्वारा 
स्तुति किये जाने पर देवी ने मातङ्खवनिता की म्‌ति धारण 
करके देवताओं से पूछा, “तुम अमरो हारा किस भाविनी 
कीस्तुतिकी जारहीहं? किस प्रयोजन के क्िएुःतुम 
लोग मातङ्क-आश्रम मेँ आये हौ ? एसां बोती हुई उस 
मातङ्खी के शरीर से एक देवी उत्पन्न हई । उसने कहा, 
“देवगण मेरी स्तुति कर रहै हुं । शुम्भ भौर निद्युम्भ नामक 
दो असुर सभी देवत्ओं को पीडित कर रहे हं । इसलिए 
उनके वध कै लिए समस्त देवताओं द्वारः मेरी स्तुति हो 
रही ह ।*' भातद्खी की काया से उसके निकल जाने पर वह्‌ 
घोर काजल सदुश कृष्णा (कारी) हो गयी । वही कालिका 
कहखायी, जो हिमाख्य के आश्वरयमें रहने र्गी । उसी 
को क्षि लोग उग्रतारा कहते हं । क्योकि वह उग्र भय 
से भक्तों का सदात्राण करतीं । | 


कालिका उ्वुराग--उन्तीस उपपुराणों मे से एक । इसमे 


देवी दुर्गा की महिमा तथा शाक्तमत का प्रतिपादन किया 
गयादहं । 


काल्किपुराण--कालिकापुराण को ही कालिकातन्त्र 


भी कहते ह । यह क्गाल में प्रचित शाक्तसत का निया- 
मक ग्रन्थ हं । इसमे चण्डिका को परु अथवा मनुष्य की 








१८२ 
वकि देने का निर्दडाभी है 1 वलिपश्ुमों कौ तालिका 
बहुत बड़ी हं । वे ह पक्षी, कच्छप, घड़ाल, मत्स्य, 
वन्य पशुमों के नौ प्रकार, भसा, वकरा, जंगी सूअर, 
गैँडा, काला हिरन, वारहरसिगा, सिह एवं व्याघ्र इत्यादि । 
भक्तं अथवा साधक अपने शरीरके रक्तक्रा भी अपण कर 
सकता हं । रक्तवलि का प्रचार क्रमशः कम हने से यह 
पराण भी आजकल वहुत छोकग्रिय नहीं हं । 
कालिजर (कालञ्जर)--वुन्देलखण्ड मेँ स्थित एक प्रसिद्ध 
हव तीर्थं । मानिकपुर-्खासी रेवे लाइन पर करवी 
से बीस मील आगे वटौसा स्टेशन रहं । र्हा से अठारह 
मीर दुर पहाड़ी पर काक्जिर का दुग यहाँ नील- 
कठ का मंदिर हं । यह्‌ पुराना गाक्तपीठ हं । महाभारत क 
वनपर्व, वायुपुराण (अ० ७७) ओर वामनपुराण (अ० ८४) 
मे इसका उल्टेख पाया जाता ह । चन्देल राजां के 
समय में उनकी तीन राजधानियो-खजुरवाह (खनु- 
राहो), कालज्ञर ओर महौदधि (महोवा)- मं से यह 
भी एक था। आडइने-अकवरी (भाग.२, पृ० १५९) में 
इसको गगनवुम्बी पर्वत पर स्थित प्रस्तरदुग कहा गया 
हं 1 यर्हां पर कई मन्दिर हँ । एकमे प्रसिद्ध कालभैरव 
की १८ बालिदत ॐची मूत्ति ह । इसके सम्बन्ध में बहुत 
सी आइचर्यजनक कहानियां प्रचलित हँ । करई रने भौर 
सरोवर भी वने हृए हं । 
कालो-- शाक्तो मं शक्ति के आठ मातुकारूपो के अतिरिक्त 
काली कीञर्चाका भी निर्देश हँ । प्राचीन कालम शक्तिका 
कोई विशेष नामन लेकर देवी या भवानीके नामसे 
पूजा होती थी । भवानी से शीतला का भी बोध होता 
था 1 धीरे-धीरे विकास होने पर किसीन किसी काय 
का सम्बन्ध किसी विेष देवता या देवो से स्थापित हीने 
ख्गा। काली की पूजाभी इसी विकासक्रममे प्रारम्भ 
हुई । त्रिपुरा एवं चटर्गाव के निवासी काका बकरा, 
चावल, केला तथा दूसरे फल काली को अर्पण करते हं । 
उधर कारी की प्रतिमा नहीं हीती, केवल मिद्ध का एक 
गोर मुण्डाकार पिण्ड बनाकर स्थापित किया जाता है । 
मन्दिरमे काली का प्रतिनिधित्व स्त्री-देवी की प्रतिमा 
से किया जाता है, जिसकी चार भुजाओं मे, एक मेँ खड्ग, 
दसरी मं दानव का सिर, तीसरी वरद मुद्रा में एवं चतुथं 
अभय मुद्रा में फली हुई रहती दह। कानोंमेंदो मृतकों 
के कुण्डल, गले मेँ मुण्डमाला, जिह्वा इड्डी तक बाहर 


कालिजर (कालञ्जर)-कालिकावुत्ति 


(कः | छ 


लटक हुई, कटि मे अनक दानवकरा को 
ी हई तथा मक्त केल एडी तक लटकते हृए्‌ हाते हं । 
यह यद्धर्मे हराये गप्र दानव का रक्तपान करती हई 
दिखायी जाती ह ह॒ एक पैर अपन पति शिव कौ 
छाती पर तथा दूसरा जंघा पर्‌ रखकर खड़ा हाती ह्‌ । 
आजकल काटी को क्वृतर, वकरो, भसोकी बलि 
दी जाती हं । पूजा खड्ग की अचंनास प्रारम्भ होती ह| 
वरुत से स्थानों में कालौ अव वेष्णवी हा गयी हे । दण 
कालिका 
कालीघाट-गक््ति (काटी) के मन्दिरों मं दूसरा स्यान 
काटीघाट (कल्क्त्ता) के क्ाटीमन्दिर का है, जवकि 
प्रयम स्थान कामरूपके कामाख्या मन्दिर को प्राप्त ह । 
र्हा नरवलि देने की प्रथा भी प्रचलित थौ, जिसे आधु- 
निक काल में निषिद्ध कर दिया गयां) 


करघनी ठट 
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ॐ) 


कालीतन्त्र--'आगमतत्वविलास' में दी गयी तन्त्रो का 
सूची के क्रम में कालोतन्त्र' का सातवां स्थान हं । इसम 
काटी के स्वरूप ओर पुजापद्धति का वणन ह्‌ । 
कालीव्रत-- कालरात्रि ब्रत के ही समान इसका अनुष्ठान 
होता ह । दे° कृत्यकत्पतरू का ब्रतकाण्ड, २६३,२६९ । 
कालोत्तरतन्न्र--'आगमतत्वविलास' की सूची मे उल्लिखित 
एक तन्त्र ग्रन्थ । यह्‌ दशम शताब्दी के पहले की रचना हैँ । 


कादाकरृत्त्न--एक वेदान्ताचाय । आत्मा (व्यक्ति) एवं 
बरहा के सम्बन्धो के वारे में तीन सिद्धान्त उपस्थित किये 
गये हँ । प्रथम आरमरथ्य का सिद्धान्त ह, जिसके अनुसार 
आत्मान तो वित्कुल ब्रह्म से भिन्नं ओर न अभिन्न ही। 
दूसरा ओौड्लोमि का सिद्धान्त हं, जिसके अनुसार मुक्ति 
के पूर्वं आत्मा ब्रह्मसे वित्कुल भिन्नहं.। तीसरा काड- 
क्रत्स्न का सिद्धान्त हं जिसके अनुसार आत्मा बिल्कुल 
ब्रहम से अभिन्न ह । काशकृत्स्न अद्रतमत का सिद्धान्त 
उपस्थित करते हुं । 

काशिकावुत्ति--पाणिनि के अष्टाध्यायीस्यित सूत्रों की 
व्याख्या । पतर्ञलि के महाभाष्य के पश्चात्‌ वामन ओर 
जयादित्य की “काशिकावृत्तिः का अच्छा प्रचार हुआ । 
हरिदत्त ने "पदमञ्जरी" नामक काशिकावृत्ति की टीका 
भी क्ख है । महाभाष्य के समान काशिकावृत्तिसेभी 
सामाजिक जीवन पर आनुषंगिक प्रकाश पडता हं । इसका 
रचनाकार पांचवीं शताब्दी के समीप दह्‌ । 
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काशो- संसार के इतिहास में जितनी अधिक प्राक्का- 
लिकता, नैरन्तर्यं ओर लोकप्रियता काशी को प्राप्त हं 
उतनी किसी भी नगर को नहीं यह्‌ लगभग ३००० वषो 
से भारत के हिन्दुओं का पवित्र तीर्थस्थान तथा उसकी 
सम्पण घामिक भावनां का केन्द्र रही ह । यह परम्प- 
रागत धामिक पवित्रता तथा शिक्षाकाकेन्द्रहै। हिन्दर- 
धम को विचित्र विषमता, संकीर्णता तथा नानात्व भौर 
जन्तविरोधों के बीच यर एक सृष्ष्म श्णुखला है जो सवको 
समान्वत करती रँ । केवर सनातनी हिन्दुओं के लिए ही 
नहीं, बौद्धो ओर जनों के लिए भी यह स्थान बडे महततव 
का हं । भगवान्‌ बुद्ध ने वोघगया मेँ ज्ञान प्राप्त होने पर 
सवप्रयम यहीं उसका उपदेश किया था । जैनियों के तीन 
तीथंकरों का जन्म यहीं हआ था | 

इसे वाराणसी अथवा वनारस भी कहा जाता ह| 
पिले सैकड़ों वर्षो से इसके माहात्म्य पर विपुल साहित्य 
को सर्जना हुई ह 1 पुराणों मेँ इसका बहुत विस्तृत विवरण 
मिलता ह । पुराख्यानों से पता चरता है कि काशी प्राचीन 
कालस ही एक राज्य रहा जिसकी राजधानी वाराणसी 
थी 1 पुराणों के अनुसार रेक (चन्द्रवंश) के क्षत्रवृद्ध 
नामक राजा ने काडीराज्य की स्थापना की) उपनिषदों 
मे यहाँ के राजा अजातशत्रु का उल्लेख हँ, नो ब्रह्मविद्या 
ओर अग्निविद्या का प्रकाण्ड विद्वान्‌ था। महाभारत के 
अनुशासनपवं (३०.१०) के अनुसार अति प्राचीन काल में 
काशी में धन्वन्तरि के पौत्र दिवोदास ने आक्रामक भद्रश्रेण्य 
के १०० पुत्रोंको मार डाला ओर वाराणसी पर अधि- 
कार कर लिया । इससे क्रुद्ध होकर भगवान्‌ रिव ने अपने 
गण निकूम्भ को भेजकर उसका विनाश करवा दिया) 
हजासो वर्षो तक कारी खण्डहरके रूप में पडी रही । 
तदुपरान्त भगवान्‌ शिव स्वयं आकर कारी में निवास 
करने गे । तब से इसकी पवित्रता ओर बढ़ गयी । 


बौद्धघमं के ग्रन्थों से पता चलता है कि कारी बुद्ध के 
युग में राजगृह, श्रावस्ती तथा कौशाम्बी की तरह एक 
बडा नगर था। वहराज्यमभीथा। उस युग में यहां 
वेदिक घमं का पवित्र ती्थंस्थान तथा रिक्षा का केन्द्र 
भी था। काशीखण्ड ( २६.२३४) ओौर ब्रह्मपुराण के 
(२०७) के अनुसार वाराणसी शताब्दियों तक पांच नामों 
से जानी जाती रही ह । वेनाम ह--वाराणसी, कारी, 
अविमुक्त, आनन्दकानन ओौर इमशान अथवा महारमशान । 
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पिनाकपाणि शम्भ ने इसे सवंप्रथम आनन्दकानन ओर 
तदनन्तर अविमुक्त कहा (स्कन्द०, कारी ०, २६.३४) ) 
कारी कार्‌" धातु सं निष्पन्न हं । काश्‌ का अथं हं 
ज्योतित होना अथवा करना । इसका नाम काशौ इसलिए 
ह कि यह्‌ मनुष्य के निर्वाणपथ को प्रकाशित करती ह, 
अथवा भगवान्‌ किव की परमसत्ता यहाँ प्रकाश करती हं 
(स्कन्द०, कारी २६.६७) । ब्रह्म० (३३.४९) भौर कूमं 
पुराण (१.३१.६३) के अनुसार वरणा ओर असी नदियों 
के वीच स्थित होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा । 
जाबालोपनिषद्‌ मे कुछ विपरीत मत मिलते हँ । वरहा 
अविमक्त, वरणा ओर नासी का अलौकिक प्रयोगं) 
अविम॒क्त को वरणा ओर नासी के मध्य स्थित बताया गया 
ह । वरणा को सदियों का नाश करने वाली तथानासी को 
पापों का नाश करनेवाली बताया गया हं ओर इस प्रकार 
काशी पापसे मुक्त करने वाटी नगरी हं 1 लिङ्खपुराण 
(पूर्वार्धं, ९२.१४३) के अनुसार अवि' का अथं पाप हुं 
अैर कारी नगरी पापों से मुक्त है इसचिए इसका नाम 
'अविमुक्त' पड़ा है । काशीखण्ड (३२.१११) तथा लिङ्ग- 
पुराण (१.९१.७६) के अनुसार भगवान्‌ शंकर को काशी 
(वाराणसी) अत्यन्त प्रिय है इसलिए उन्होने इसे आनन्द- 
कानन नाम से अभिहित क्याहै। काशी का अन्तिम 
नाम !हमरान" अथवा महारमशान रसकिए ह॑ किं वहं 
निघनोपरान्त मनुष्य को संसार के बन्धनो से मुक्त करने 
वाली हँ । ` वस्तुतः इमशान ( प्रेतभूमि ) शब्द अशुद्धि का 
योतक है, किन्तु काशी की इमशानभूमि को संसार में 
सर्वाधिक पवि? माना गयाहै। दूसरी बात यहहं फि 
"दम" का तात्पर्य ह शव" ओर !शान' का तात्पयं हं 'लेटनाः 
(स्कन्द०, कारी० ३०, १०३.४) । प्रख्य होने पर महान्‌ 
आत्मा यहाँ शवयाप्रेतके रूप में निवास करते ह, 
इसकिए इसका नाम महार्मशान हँ । पद्मपुराण (१३३. 
१४) के अनुसार भगवान्‌ शङ्कुर स्वयं कहते हं कि अवि- 
मुक्त प्रसिद्ध प्रेतभमि है । संहारक कं रूप में यहाँ रहकर 
म संसार का विनाश करताहूं। 
यद्यपि सामान्य रूप से कारी, वाराणसी भौर अविमुक्त 
तीनोंका प्रयोग समान अर्थमेंही किया गया है, किन्तु 
पुराणों मे कुछ सीमा तक्र इनके स्थानीय क्षेत्रविस्तार में 
अन्तर का भी निदंश ह । वाराणसी उत्तर से दक्षिण तक 
वरणाओौर असीसे धिरीहु्ईददहं। इसके पूवंमेंगद्खा 
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तथा परिचम मेँ विनायकतीधं हं । इसका विस्तार धनुष 
कार्‌ ह, जिसका गद्धा अनुगमन करता मत्स्यपुराण 
(१८४.५०-५२) के अनुसार दसका क्षेत्रविस्तार ढाई 
योजन पूर्वं से पटिचम ओर अद्धं योजन उत्तरसे दक्षिण दहं। 
सका प्रथम वृत्त सम्पूणं कारीक्षत्र का सूचक हं । पद्म 
पुराण (पातालखण्ड) के अनुसार यह एक वृत्त स धिरी हई 
है, जिसकी त्रिज्यापक्ति मध्यमेदवर से आरम्भ हाकरः दहली- 
विनायक तक जातीं! यह दुरी दा योजन तक ह 


(मत्स्यपुराण, अध्याय १८१.६ १-६२) । 

अविमुक्त उस पवित्र स्थटको कहतेहर, जी २०० 
घनुप व्यासार्धं (८०० हाथ या १२०० फुट) मे विश्वे 
दवर के मन्दिर के चतुर्िक्‌ विस्तृतं । काशीखण्ड म 


अविमृक्तं को पंचकोडा तके विस्तृत व्रताया गया । पर 
वर्ह यह गन्द काशी के लि्‌ प्रयुक्तं हु द । पवित्र 

लीक्षेत्र का सम्पूर्णं अन्तर्वृत्त पटिचम मेँ गोकर्णं से 
लेकर पूवम गद्भाकीौ मध्यधारा तथा उत्तर मं भारमूत 
से दक्षिण मेंत्रह्मयोल तक विस्तृत 

काशी का घामिक माहात्म्य बहुत अधिक टं । महा- 
भारत (वनपवं ८४.७९.८०) के अनुसार ब्रह्महत्या का अप- 
राघी अविमुक्त में प्रवेश करके भगवान्‌ विद्वेश्वर कौ मूति 
का दशान करने मात्रसेदही पापमुक्त हो जातां ओर 
यदि वहां मृत्युको प्राप्त होता तो उसे मोक मिलता 
हे । अविमृक्त मेँ प्रवेश करते हीसभी प्रकार कै प्राणियों 
के पूवं जन्मो के हजारों पाप क्षणमात्र में नष्ट हौ जाते दहं। 
घमं में आसक्ति रखने वाला व्यक्ति काशीमे मृत्यु होने 
पर पुनः संसार को नहीं देखता । संसार मेँ योगके द्वारा 
मोक्ष (निर्वाण) की प्राति नहीं हो सकती, किन्तु अवि- 
मुक्त मं योगी को मोक्न सिद्ध हौ जाता ह (मत्स्य० १८५. 
१५-१९६) । कु स्थलों पर वाराणसी तथा वर्हाकी 
नदियों के सम्बन्ध मँ रहस्यात्मक संकेत भी मिचते हैँ | 
उदाहरणार्थ, काशीखण्ड यें असी को इडा, वरणा को 
पिद्धखा', अविमुक्तं को "सुषुम्ना" तथा इन तीनों के सम्मि- 
लिति स्वरूप को काशी कला गया ह (स्कन्द, काशीखण्ड 
५१५) । परन्तु खिगपुराण का इससे भिन्न मत है । वहां 
असी, वरणा तथा गंगा को क्रमशः पिगला, इडा तथा 
सुषुम्ना कहा गया हे । 

पुराणोमें कहा गया किं काशीक्षेत्र कै एक-एक 
पग मं एक-एक तीर्थं कौ पवित्रता है (स्कन्द, काक्षी ° ५९, 
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११८) ओर कागी की तिलमात्र भूमि भी शिवलिद्धसे 
सुती नहीं ह। जसे कागीवण्ड के दसवे अध्याय में 
ही ६४ लद्धं का वर्णनदे। ह्ुनसांग के अनुसार उसके 
समयमे कादीमें सौ मन्दिर थे ओौर एक मन्दिर में 
भगवान्‌ महख्वर की १०० फट उंची तावे को मूति थौ 1 
किन्तु दुभग्िवला विध्यौ द्वारा कागी कै सहस्रो 
मन्दिर विघ्वस्त कर दिये गयं ओर उनके स्थान प्र 
मस्जिद का निर्माण किया गया। ओौरगजेवने तौ कारी 
का नाम मृहम्पदावाद रख दिया थरा । परन्तु यहं नाम 
चला नहीं ओर कारी मेँ मन्दिर फिर बनने खगे । 

भगवान्‌ विइवनाथ काशी के रक्षक हं ओौर उनका 
मन्दिर सर्वप्रमुख हं । एसा विधान दहं कि प्रत्येक कराडी- 
वासी को नित्य गङ्खास्नान करके विश्वनाथ का दङन 
करना चाहिए । पर ओरगजेव के बाद रगभग १०० वर्षो 
तक यह व्यवस्था नहीं रही । विवलिङ्ध को तीर्थयाच्रियों 
के सूविधातुसार यत्र-तत्र स्थानान्तरित किया जाता रहा 
(त्रिस्थलोसेदु, प° २०८) । वतमान मन्दिर अरारहुवीं 
दाताब्दी के अन्तिमि चरण में रानी अहल्यावाई होल्कर 
द्वारा निमित हआ ।. वस्पुश्यता का जहां तक प्रश्न है, 
व्िस्थरीसेतु (पुऽठ १८३) के अनुसार अन्त्यजो (अस्पृश्य) 
के दारा लिद्धस्पं किये जाने में कोई दोष नहीं है, 
क्योकि विर्वनाथजी प्रतिदिन प्रातः ब्रह्मवेटा मे मणि- 
कणिका घाट पर॒ गङ्कास्नान करके प्राणियों हारा ग्रहण 
की गयी अशुद्धियों कौ धो डारुतं हु । 


काशो मे विहवनाथ के परजनोपरान्त तीथयात्नरी को 
पाच अवान्तर तीर्थो-दशाङ्वमेध, खोलाके, केशव, 
विन्दुमाधव तथा मणिकर्णिका काभी परिभ्रमण करना 
आवश्यक ह (मत्स्य ०) । आधुनिक काक मे काशी के अवा- 
न्तर पाच तीर्थं 'पञ्चतीर्थी'के नामसे अभिहितं किये 
जाते हँ गौरवे दहं गङ्खा-असी-संगम, दशारश्वमेष घाट, 
मणिकर्णिका, पञ्चगङ्का तथा वरणासंगम । लोखार्क तीर्थे 
असीसंगम के षास वाराणसी की दक्षिणी सीमा पर स्थित 
ठै । वाराणसीके पास गद्धाकी धारातो तीव्रहओौर 
वह सीधे उत्तर की ओर वहती हं, इसलिए यहां इसकौ 
पवित्रता का ओर भी अधिक ` माहात्म्य हं । दराइ्वमेध 
घाट तो शताब्दियों से अपनी पवित्रता के लिए ख्यातिरन्ब 
है । काशीखण्ड (अध्याय ५२, ५६, ६८) के अनुसार 
दशादवमेव का पूवं नाम 'सुद्रसर' ह । किन्तु जब ब्रह्मा 





काशी 


ने यहां दग अडइ्वमेध्र यज्ञ क्ये, उसका नाम दशारश्वमेध 
पड़ गया । मणिक्रणिक्रा (मुक्तिक्षेतर) काशी का सर्वाधिक 
पव्रित्र तीथ तथा वाराणसी के धार्मिक जीवनक्रम का 
केन्द्र ह । इसके आरम्भ के सम्बन्ध में एक रोचक 
कथा ह : 

विष्णु ने अपने चिन्तनसे यहां एक पृष्करिणी का 
निर्माण किया ओर रगभग पचास हजार वर्पो तकं वे 
यहा तरार तपस्या करतं रहे । इससे शङ्कुर प्रसन्न हुए 
ओर उन्दने विष्णुके सिर को स्पर्शं किया ओर उनका 
एक मणिजटित कर्णभूपण सेतु के नीचे जल में गिर पडा। 
तभी सेः इसस्थलको मणिकर्णिका कहा जाने लगा । 
काशीखण्ड के अनुसार निधन के समय यहां सज्जन 
पुरुषां के कान में भगवान्‌ शङ्कुर तारक मन्त्र फुक्ते हुं । 
इसलिए यहां स्थित शिवमन्दिर का नाम 'तारकेडवर' है । 

यहा पञ्चगङ्धा घाट भी रहै । इसे पञ्चगङ्खा घाट इस- 
लिएुकहाजाताहै कि पुराणों के अनुसार यहं किरणा, 
घूतपापा, गङद्धा, यमुना तथा सरस्वती का पवित्र सम्मेलन 
हआ हे, यद्यपि इनमें से प्रथम दो भव अद्रय हैँ । काशी- 
खण्ड (५९.११८-१३३) के अनुसार जो व्यक्ति इस पञ्चनद- 
संगम स्थल पर स्नान करता वह॒ इस पाञ्चभौतिक 
पदार्था से युक्तं मल्यलोक मे पुनः नहीं आता । यह पांच 
नदियों का संगम विभिन्न युगो मे विभिन्न नामों से 
अभिहित करिया गया था। सत्ययुग मे धर्ममय, त्रेता से 
भूतपातक, वापर मे बिन्दुतीर्थं तथा कलियुग मैं इसका 
नाम 'पञ्चनद' पड़ा हं । 

काशी में तीथयात्रीके लिए पञ्चक्रोशी की यात्रा 
बहुत ही महत्त्वपूण कार्यं है । पञ्चक्रोशी मागं की लम्बाई 
लगभग ५० मील हं ओर इस मार्गं पर सैकड़ों मन्दिर 
है । मणिकणिका केन्द्र से यात्री वाराणक्षी की अर्धवृत्ता- 
कार मे परिक्रमा करता हु जिसका अर्द्धव्यास पंचक्रोश है, 
इसीकिए इसे पंचक्रोशी". कहते हैँ (काशीखण्ड, अध्याय 
२६, शोक ८० ओौर ११४ तथा अध्याय ५५-४४) । 
इसके अनुसार यात्री मणिकणिका घाटसे गंगा के किनारे 
किनारे चलना आरम्भ करके अस्सीधाट के पास मणिक- 
गिकासे ६ मील दुर खाण्डव (कंदवा) नामक गावें 
रकता हं । वरहा से दुसरे दिन धभूपचण्डी के लिए (१० 
मील) प्रस्थान करता ह । वहां धूपचण्डी देवी का मन्दिर 
है । तीसरे दिन वह १४ मीलकी यात्रा पर रामेर्वर 
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तामक गाँव के लिए प्रस्थान करताहे। चौथे दिन वह 
से ८ मौल दूर शिवपुर पहुंचता ह ओर पाँचवें दिन 
वहां से मील दुर कपिल्धारा जाता है ओौर वहां 
पितरो का श्राद्ध करता है । च्छे दिन वह क्पिक्धारापे 
वरणासंगम होते हृए॒ लगभग € मील की यात्रा करके 
मणिकणिका आ जाताह। कपिकधारा से मणिकणिका 
तक वहु यत (देवान्न) विखेरता हज आता हं । तदुपरान्त 
वह॒ गङ्खास्नान करके पुरोहितो को दक्षिणा देता ह । फिर 
साक्नी विनायक कै मन्दिर मे जाकर अपनी पञ्चक्रोशी 
यात्रा की पत्ति की साक्नी देता हं। 

इसके अतिरिक्त काशी के कुछ अन्य तीथं भी प्रमुख 
है) इनमे ज्ञानवापी का नाम उल्छेखनीय ह । महां 
भगवान्‌ शिव ने शीतल जर मे स्नान करके वह वर 
दिया था कि यह तीर्थं अन्य तीर्थो से उच्चतर 
कोटिका होगा । इसके अतिरिक्त द्ुर्गाकरुण्ड पर एकं 
विशाल दर्गामन्दिर भी है । काशीखण्ड (रलोक ३७, 
९५) मे इससे सम्बद्ध दुर्गास्तोत्र का भी रल्लेख हं । 
विश्वेशवरमन्दिर से एक मील उत्तर भैरवनाथ का मन्दिर 
है । इनको काशी का कोतवाल कहा गया हं । इनका 
वाहन कृत्ता है । साथ ही गणेशजी के मन्दिर तो काशी 
मे अनन्त है । त्रिस्थरीसेतु (प° ९८-१००) से यह पता 
चलता है कि काशी मे प्रवेश करने मात्रसे ही इस जीवतं 
के पापों काक्षयहो जात्ताहै ओौर विविध पवित्र स्थला 
पर स्नान करने से पूर्व जन्मों के पाप नष्टहो जाते € 

कुछ पुराणो ; अनुसार काशीमे रहकर तनिक भी 
पाप नहीं करना चाहिए, क्योक्रि इसके किए बडा 
कठोर दण्ड का विधान है। तीर्थस्यान होने के कारण 
यहाँ पूर्वजो अथवा पितरों का श्राद्ध ओर पिण्डदान किया 
जा सकता है, किन्तु तपस्वियों द्वारा काशी मे मठो का 
निर्माण अधिक प्रशंसनीय ह । साय ही यह मी कहा जाता 
है कि प्रत्येक काशीवासी को प्रतिदिन मणिकणिका वाट 
पर गङ्खा स्नान करके विश्वेश्वर का दर्शन करना चार्हिए । 
त्रिस्थलीसेतु ( प० १६८ ) मे कहा गया हं कि किसी न 
स्थल पर किये गये पाप काशी आने पर नष्ट ही जात 
हं । किन्तु कारी में किये गये पाप दारुण यातनादायक 
होते दै । जो काशी में रहकर पाप करता हं वहं पिराच 
हो जाताहै। वहां इस अवस्था मै सहस्रौ वर्षो लवा 
रहकर प्रमज्ञान को प्राप्त होता ह, तदुपरान्त उसे मक्ष 


गि 
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मिलता है । काशी मेँ रहकर जो पाप करते ह उन्दं यम- 
यातना नहीं सहनी पडती, चाहं वे काशी मेँ मरया 
अन्यत्र । जो कारी मे रहकर पाप करते ह वे कालर्भरव 
द्वारा दण्डित होते हँ । जो कानी मेपाप करके कटं अन्यत्र 
मरते वे राम नामक शिव कै गण द्वारा सववंप्रथम 
यातना सहतं हँ, तत्पश्चात्‌ वे कालभैरव हारा दिये गयं 
दण्डको सहस्रो वर्षो तक भोगतेदहं। फिर वे नश्वर 
मानवयोनि मे प्रविष्ट होतेह ओर कारी मे मरकर 
निर्वाण (मोक या संसार से मुक्ति) पाते दहं। 


स्कन्दपुराण के कारीखण्ड (८५, १ १२-११३) मँ यहं 
उल्लेख ह कि कारी से कुछ उत्तर मे स्थित धमक्षित्र (सार- 
नाथ) विष्णु का निवासस्थान हँ, जहाँ उन्होने बुद्ध कारूप 
धारण करिया था। यात्रियों के किए सामान्य नियम यह 
हं कि उन्हुं भआाठ मास्त तक संयत होकर स्थान-स्थान पर 
भ्रमण करना चाहिए । फिरदोया चार मास तक एक 
स्थान पट निवास करना चाहिए । किन्तु काशी मे प्रविष्ट 
होने पर वहाँ से बाहर भ्रमण नहीं होना चाहिए भौर 
कारी छोडना ही नहीं चाहिए, क्योकि वरटा मोक्ष प्रात्ति 
निरदिचत्त ई । 
भगवान्‌ शिव के श्रद्धालु भक्तं के छिए्‌ महान्‌ विपत्तियों 
मे भी उनके चरणों के जल के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र स्थान 
नहीं ह । बाह्याभ्यन्तर असाध्य रोग भी भगवान्‌ शङ्कुर 
की प्रतिमा पर पड़े जल के आस्थापूर्णं स्पर्शसे दुर दहो 
जाते हँ (कालीखण्ड, ६७, ७२-८२) । दे० अविमुक्त । 


काशीलण्ड--स्कन्दपुराण का एक भाग, जिस्म तीथं के 
तीन प्रकार कह गये ह--(१) जङ्गम, (२) मानस भौर 
(३) स्थावर । पविव्रस्वभाव, सर्वकामप्रद ब्राह्मण ओर 
गौ जद्धम तीथं हं । सत्य, क्षमा, शम, दम, दया, दान, 
आजव, सन्तोष, ब्रह्मचर्य, ज्ञान, धैर्य, तपस्या आदि मानस 
तीथं हँ । गङ्धादि नदी, पवित्र सरोवर, अक्षय वटादि 
पवित्र वृक्ष, भिरि, कानन, समुद्र, कारी आदि पुरी 
स्थावर तीथं हँ 1 पद्मपुराण में इस धरती पर साढे तीन 
करोड तीर्थोका उल्केख ह । जहाँ कहीं कोई महात्मा 
प्रकट हो चुके ह, या जहां कहीं किसी देवी या देवता नै 
लीला कौ हं, उसरी स्थान को हिन्दुओं ने तीर्थं मान किया 
हं । भारतभूमि मेँ इस प्रकार के असंख्य स्थान हँ । 
तीर्थाट्न करने तथा देश में घूमने से आत्मा कौ उन्नति 


काशोखण्ड-काष्य 


होती है, वृद्धिका विकास होता है ओर बहुदशिता आती 
= । इसलिए तीर्थयात्रां को हिन्द धम पुण्यदायक 
मानता है । तीर्थो में सत्सद्ध ओर अनुभव से ज्ञान वदता 
र ओर पापों से वचने करी भावना उत्पन्न होती हं) 
'कारीखण्ड' मेँ काशौ के वहुसख्यक तीर्था ओर्‌ उनके 
इतिहास एवः माहात्म्य का विस्तुत वणन पाया जाता ह । 
कारीखण्ड वास्तव में कारीप्रदशिका हं । 
काश्ीमोक्षनिणय--मण्डन मिश्र नं इस ग्रन्थ का प्रणयन 
संन्यास ग्रहण करने के पूवं कियाथा। काशी में निवास 
करने ते मोक्ष कंसे प्राप्त हाता हं, इसका इसमे युक्तियुक्त 
विवेचन हं । 
काशौ विक्वनाय-कारी को विइ्वनाथ (शिव) की नगरी 
कहा गया ह । यहां पर शिवलिङ्घमूति कौ अर्चा प्रचलित 
हं । मन्दिर के गर्भ भाग में प्रवेश कर दशन करते हँ ओर 
कारीविह्वनाथ के लिद्खंका पूजन भी करते ह, विल्व- 
पत्र-पुष्पादि चढ़ाते हं । काशी का विर्वनाथमन्दिर उत्तर 
भारत के शैव मन्दिरों में सर्वोच्च स्थान रखता ह । इसका 
निर्माण अठारहवीं शती के अन्तिमि चरण में महारानी 
अहल्यावाई होल्कर ने कराया था । इसके शिखर पर छगा 
हुमा सोना महाराज रण जौतसिह द्वारा प्रदत्त है 1 
काठमीरक सदानन्वयति--'अद्रे तत्रह्यसिद्धिः नामक प्रकरण- 
ग्रन्थ कै प्रणेता । इनका जीवनकाल सत्रहुवीं शताब्दी हं । 
इनके नाम के साथ (कादमीरक' शब्द का व्यवहार होने से 
जान पडता ह कि ये कदमीर देशीय थे ) इनको “अद्रैतन्रह्म- 
सिद्धि" अदहैतमत का एक प्रामाणिक ग्रन्थ ह । इसमें प्रति- 
निम्बवाद एवं अवच्छिन्न वाद सम्बन्धी मतभेदो की विशेष 
विवेचना न पड़कर 'एकब्रह्मवाद' को ही वेदान्त का 
मुख्य सिद्धान्त बताया गया ह । जब तक प्रवर साधना के 
दवारा जिज्ञासु एेकात्म्य का अनुभव नहीं करकेता तभी 
तक वहः इस वाग्जार मेँ फंसा रहता है । अन्यथा “ज्ञाते 
दतं न विद्यते" [ज्ञान होने पर हत समास हो जाता है) । 


काद्य--उज्जयिनीनिवासी एक विद्वान्‌ कुलाचार्यं (अध्या- 
पक), जो बलराम ओर कृष्ण के गुरु हुए 1 इनके पिता 
संदीपन भौर पूरवंनिवास काशी रहा होगा : 
अथो गुरुके वासमिच्छन्तातुपजगमतुः । 
कार्यं सान्दीपिनिं नाम ह्यवन्तीपुरवासिनम्‌ ॥ 
(भागवत पु०, १०.४५.३१) 


काहयप-कोतं नीय 


कार्यप--एक प्राचोन वेदान्ताचाय । प्राचीन काक मे काडयप 
का भी एक सूत्रग्रन्थ था । शाण्डिल्य ने अपने सूत्रगरन्थ 
मे कारयप तथा बादरायण कै मत का उल्छेख करके अपना 
सिद्धान्त स्थापित क्रिया है । उनके मत में काडयप भेदवादी 
तथा वादरायण अभमेदवादी थे। 
शुक्ल यजुर्वेद के प्रातिदाख्यसूत्र मे काड्यप का उल्लेख 
टे । कात्यायन के वाजसनेय प्रातिशाख्य में कार्यप का 
शिभा (वेदाङ्ग) के पूर्वाचार्यं के रूप मे उतल्टेख हुआ है । 
काश्यप मानुषो बुद्ध के एक अवतार भी माने जाते है । 


किनाराम बावा-- महात्मा किनाराम का जन्म बनारस 
जिले के क्षत्रिय कलमे विक्रम सं° १७५८के लगभग 
हआ । द्विरागमन कै पूवं हौ पत्नी का देहान्त हो गया । 
उसके कुछ दिन बाद उदास होकर घर से निकल गये ओर 
गाजीपुर जिटिके कारो नामक गाँव के संयोगी वैष्णव 
महात्मा शिवादास कायस्थ की सेवा-टहक मे रहने लगे 
ओर कुछ दिनों के बाद उन्हींके शिष्यहो गये । कुछ 
यष गुरुसेवा करके उन्होने गिरनार पर्वतकी यात्रा 
को । वहां भगवान्‌ दत्तात्रेय का दर्शन किया ओर उनसे 
अवध्रूत वृत्ति कौ शिक्षा लेकर उनकी आज्ञा से कारी 
लौटे । यहाँ उन्होने बाबा काल्राम अघोरपन्थी से अघोर 
मत का उपदेश छख्या। दे° अघोर मत' अथवा 'कापा- 
क्कि । वेष्णव भागवत ओर फिर अघोरपन्थी होकर किना- 
राम ने उपासना का एक अद्भुत सम्मिश्रण किया । 
वंष्णव रीति से ये रामोपासकं हृए ओर अघोर पन्थ की 
रीतिसे मद्य-मांसादि के सेवन में इन्हं कोई अ।पत्तिन 
हई । साथ ही इनके समक्न जाति-पांति का कोई भेदभाव 
नथा । इनका पन्य अलग ही चर पड़ा] इनके िष्य 
हिन्दू-मुसलमान सभौ हुए । 


जीवन मे अपने दोनों गुरुओ की मर्यादा निवाहूने के 
लिए इन्होने वैष्णव मत के चार स्यान मारुफपुर, नयी 
डीह, परानापुर ओर महुपुर मे ओर अघोर मतके चार 
स्थान रामगढ (बनारस), देवल (गाजीपुर), हरिहरपुर 
(जौनपुर) ओर कृमिकुण्ड (काशी) मे स्थापित किये । ये 
मठ अब तक चल रहं हं। इन्होने भदैनी में कृमिकुण्ड 
पर स्वयं रहना आरम्भ किया । काशीमें अब भी इनकी 
प्रधान गही कृमिकरुण्ड पर ह । इनके अनुयायी सभी जाति 
के कागहं । रामावतार की उपासना इनकी विरोषता ह । 
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ये तीथंयात्रा आदि मानते हँ, इन्हें ओघड़ भी कहते है 1 
ये देवताओं की मति कौ पजा नहीं करते । अपने शवां 
को समाधि देते हँ, जाते नहीं । किनाराम त्राबा ने संवत्‌ 
१८०० वि० में १४२ वषं की अवस्था में समाधि खी । 
किनारामी (अघोरपन्यी)-दे° किनारासः । 
किमिच्छाव्रत-माकण्डेय पुराण के अनुसार इस त्रत में 
अतिथिसे पूछठाजाताहं कि वहं क्या चाहता हे ? इसकं 
विषय में करन्धम के पुत्र अवीक्षित को एक कथा आती 
है, जिसके अनुसार उसकी माता ने इस त्रत का आचरण 
किया था तथा उसने अपनी माता को सव॑दा इस ब्रत का 
आचरण करने का वचन दिया था | अवौक्षित ने घोषणा 
कोथी: 
श्युण्वन्तु मेऽथिनः सवं प्रतिज्ञातं मया तदा । 
किमिच्छय ददाम्येष्‌ क्रियमाणे किमिच्छके 11 
(माकण्डेय पुराण, १२२.२०) 
[मेरे सब याचक सुन ले, किमिच्छक त्रत करते हृए 
मैने प्रतिज्ञा की है--आप क्या चाहते हं म वही दान 
करूगा । || 
किरण--सीद्रिक आगमो में से यह्‌ एक आगम हं । किरणा- 
गम" की सबसे पुरानी हस्तलिखित प्रति ९२४ ई° (हुर- 
प्रसाद शास्त्री, २, १२४) की उपल्न्ध हं । 
किरणावली--वंरोषिक दरशन कै ग्रन्थलेखक आचार्यो में 
उदयन का महत्वपूर्णं स्थान ह 1 उनका वंशेषिक मत पर 
पहला ग्रन्थ है (किरणावली, जौ प्रशस्तपाद के भाष्य का 
व्याल्यान है । यह दशम शताब्दी की रचना हं । 
किरणावलीप्रकाश--वधंमानं उपाध्याय द्वारा रचित द्वादश 
शताब्दी का यह ग्रन्थ उदयन कृत किरणावली को 
व्याख्या ह । 
कीर्तन सोहिला-- सिक्खों की एक ॒प्राथनपुस्तक । सिक्वों 
कीम्‌ प्रार्थनापुस्तिका का नाम "पञ्जग्रन्थी' हं । इसके 
पाच भाग है--(१) जपजी, (२) रहि रासु, (३) कीतंन 
सोहिला, (४) सुखमनी ओौर (५) आसा दौ वार । इनमें से 
प्रथपर तीनों का खालसा सिक्खों को नित्य पाठ करना चाहिए । 
कीतनीय-- चैतन्य सम्प्रदीय मे सामूहिक कीतंन के प्रमुख 
को कीर्तनीय कहते हैँ । इस सम्प्रदाय के मन्दिरों में प्रायः 
राधा-कृष्ण की मतयो के साथ ही चैतन्य, अत्त एवं 
नित्यानन्द की मतिर्या भी स्थापित रहीं । वैव 
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चैतन्य महाप्रभु की ही मति किसी-करिसो मन्दिर मं पायी 
जातीरहं) परजाम प्रधानता संकीर्तन की रहती हं। 
कीर्तनीय (प्रचान संकीर्तंक) तथा उसके दल वाटे जग- 
मोहन (प्रधान मन्दिर के सामने के भाग) मेँ वंसते हूं तथा 
साल एवं मृदंग बजाकर कीर्तन करते हँ कीतनीय 
वीच-वीच्‌ मेँ आत्मविभोर दहो नाच भी उठता ह । एक 
या अधिक वार्‌ गौरचन्द्रिका' कै गायन का नियम हं । 
कोतित्रत-- यह संवत्सरव्रत ह । इसमे व्रती पीपल वृक्न, 
सूय तथा गद्धाको प्रणाम करता दह, इन्द्रियों का निग्रह 
केर एक स्यान पर निवास करतां, केवल मध्याह्न मं 
एक वार भोजन करता ह । इस प्रकार का आचरण एक 
वषं तक क्रिया जाताहुं ब्रत की समासि के पश्चात्‌ व्रती 
किसी अच्छे सपत्नीक ब्राह्मण क्रा पूजन करता है तथा 
उसे तीन गौं के साथ एक सुवर्णवृक्न दान मेँ देता हं 
इस ब्रत के आचरणे से मनुष्य यदा तथा भूमि प्राप्त 
करता हूं | 


फोतिसंक्रान्तिव्रत-सक्रान्तिके दिन धरातल पर सूर्यकी 
भृति खचकर उस पर सूर्यकी प्रतिमा स्थापित करके 
पूजन किया जाता है । एक वर्षं पर्यन्त यह्‌ अनुष्ठान हौना 
चाहिए । इसके फलस्वरूप मनुष्य को यश, दीर्घायु, राज्य 
तथा स्वास्थ्य को प्राप्ति होती है । 


कोलक-- किसी अनुष्ठानर्मे मुख्यं मन्त्र के पूर्वं जो पाठकिया 
जाता हं उसको कीलक कहते हँ । इसका शाब्दिक अर्थ 
हे कोल ठोक कर दढता से गाडना' । कील दृढता का 
प्रतीक ह । कीलकस्तोत्र का उदाहरण दुर्गासप्तशती मं देखा 
जा सक्ता हु, जिसमे चण्डीपाठ के पूवं कुछ अन्य 
पवित्र स्तोत्र पठे जाते ह, जसे कवच, कीलक एवं अगला 
स्तोत्र जौ मार्कण्डेय एवं वराह पुराण के उद्धरण रह । 
कोलाल--ऋष्वेद के सिवा अन्य संहितागों मे "कीलाल" 
शब्द का प्रयोग "मीठे पेय' अर्थं मे हुभा है । पुरुषमेघ यज्ञ 
ठ बलिसूचीमें सुराकारकानाम भी कीलाल के रूप 
म आया हे, इसक्एु इस पेय कौ प्रकृति भी निश्चय ही 
सुरा के समान रही होगी ¦ 
ककुम-केसर, जो सुगन्ध ओर रक्तपीतं रंग के किए 
धरसिद्धे अलंकरण द्व्यह । देवपूजा मे चन्दन के साध 
मिलाकर इसका उपयोग होता है । ल्मी, दुर्गां आदि 
देवियों की पूजाम कुकूम अच्णसे भी चटाई जाती हुं । 


कीतव्रत -कृत्सं 


यह कश्गीर मं उपजती रहे, अतः दुलभता के कारण 
इसके स्थान पर रोटी का उपयोग होता है इसलिए अव 
रोलौही कुकूम नामस प्रचलित । रोली हर्द से 
वनती हे यतः यह भी मांगलिक प्रतीक हे, जो स्मार्तो के 
द्वारा देवी की पूजा में यन्त्र देवी कौ प्रतिमासूचक वस्तु) 
पर चदढाया जाता हे । 

कुष्कुटो-मकटीव्रत--भाद्र याक्ट सप्तपीको इस ब्रत्का 
अनुष्ठान होता हे । प्रत्येक सप्तमी को त्रत करते हुएु एके 
वषं तक यहु क्रम चलाना चाहिए 1 सप्तमी चाहे कृष्ण- 
पक्नीयदहो या गुक्ठपक्नीय। अष्टमी के दविन तिल, चावल 
(गुड़ से युक्त) ब्राह्मण को दान में देना चाहिए । एक वृत्त 
मे मगवान्‌ चिव तथा अम्विकाक्री आकरतिर्यां वनाकर 
उनका पूजन कर । (तिधितत्वः (पु० २७) मेँ इसे 
कुक्कुटीत्रत कहा गयाहं। त्रत करने वाले को जीवन 
पर्यन्त मृजा में सुवणं अथवा रजततार से युक्त सूत के धागे 
वेपि रहना चाहिए । कथा हं कि एक रानी तथा राज- 
पुरोहित की पत्नी मकटी मर्थात्‌ वानरी तथा कुक्कुटी 
अतत्‌ मूर्गो हौ गयी थीं, क्योकि वे इस धागे को वाधना 
मूक गयी चीं इस कथाका वणन कृष्ण ने युधिष्ठिर से 
क्ियारहु ] 

कुषकुटेइवरतन्त्र --आगमतत्त्वविरास' मे लिखित तन्तरों 
की सूची मे सोरुहवां स्थान कुक्कुटेश्वर तन्त्र को 
प्राप्त हं । 

कुष्डलिधा-- (गिरिधर कविराय कृत) नंतिक उपदेशों से 
भरी एवं सामाजिक उपयोगितापूणं कुण्डलियों की रचना, 
जो अठारह्वीं शताब्दी के एक सुधारवादी हिन्दी कवि 
गिरिधर कविरायनें कीट । हिन्दी नोति साहित्य में 
गिरिधर कविराय की कुण्डलिया बहुत प्रसिद्ध हँ | 

कुण्डिकोपनिषद्‌--त्याग-वराग्य प्रतिपादक एक उपनिषद्‌ । 
संन्यास धर्म की निद॑र्लाक उपनिषदों मे यह्‌ प्रमुख मानो 
जाती ह्‌ । 

कृत्स-- ऋग्वेदीय मन्धो के साक्षात्कर्ता ऋषियोमें से एक 
ऋषि । अष्टाघ्यायी (पाणिनि) के सूत्रों में जिन पूर्वाचार्यो 
के नाम भये हँ उनमें कृत्स भी हं ¦ पौराणिक कथाओं के 
अनुसार इन्द्रने इन्दं बहुत ताडित क्रिया, किन्तु फिर 
प्रसन्न होकर सयुष्ण दैत्यसमे इनको रक्नाकी। एक नार 
इन्द्र इनको अमरावती में अपने प्रासादमं ले गया । इन्द्र 
ओर्‌ कुत्स दोनों आक्रार ओर सौन्दय में समान थे । इन्द्र 


कुत्स ञओौरव-कुमारिल 


को पत्नी शची पहचान न सकी कि उसका पति इन्द्र 
कौन सारे) 

कृत्स भौरव--पञ्चविल ब्राह्मण के अनुसार क्रृत्स ओरव 
ने अपने पारिवारिक पुरोहित उपगु सोश्रवस का वघ इस 
किए कर्‌ उालाथाकि सौश्रवसके पिता इन्द्र की पजा 
के अधिक पक्षपाती थे । इस तथ्य का समर्थन ऋग्वेद के 
कुछ सक्तो मे कुत्स एवं इन्द्र की प्रतियोगिता के वर्णन से 
प्राप्त होताहं। 

कुन्वचतुर्था-- माय शुक्ल चतुर्थीं । इस तिथि को देवीपजा 
होती ह । कुन्दपुष्प, शाक, सब्जी, नमक, शक्कर, जीरा 
आदि चस्तुएं कन्याओं को दानमे दी जाती हैः । चतुर्थी 
के दिन उपवास फा विधान हं । यहू गो रीचतु्थीं के 
नामसे भो प्रसिद्धहै। चतुर्थी को उपवास ही इस व्रत 
का मुख्य अन्ग हं। उस दिन उक्त दान देनेसे सौभाग्य 
को उपरन्धि होती हे ] 

क्ञ्जिकातन्त्र--“आगमतत्वविलास' की तन्त्रसुची मे ५५बां 
स्थान कुःन्जिकातन्त्रः का ह। इसमे निगूढ तान्त्रिक 
क्रियायों का वर्णन है| 

कुञ्जिकामततन्त्र--एक प्राचीन तन्त्रग्रन्थ। गुसकरालौन 
भाषाशेखी मेँ लिखित होने के कारण इसका रचनाकार 
रगभग सातवीं शताब्दी प्रतीत होता है | 

कुबेरतीथं-- कुरुक्षेत्रे के समीप यह स्थान भद्रकारी मन्दिर 
से थोडी दूर सरस्वती नदी के तट पर स्थित हं । यहां 
कुबेरने यज्ञो का अनुष्ठान किया था। इसी प्रकार 
नमदातट पर भी एक कूबेरतीथं विख्यात हें । 

कुबेरब्रत--तृतीया तिथि को दस त्रत का अनुष्ठान किया 
जाता हुं । इसमें कुबेर कौ पूजा होती है । 

कुमार-वात्मीकि--माध्व मताव्रलम्बी किसी कुमार-वाल्मीकि 
नामक कविते रामायण का कन्नड भाषा में अनुवाद 
किया हं । इसी अनुवाद को कूमार-वात्मीकि' कहते हैं । 
धामिक होने की अपेक्षा यहु अनुवाद विनोदपूर्णं अधिक 
ठं । मध्वमत के प्रचार में इसने यथेष्ट सहायता पहवायी 
हं । कर्णाटक मे यह बहुत लोकप्रिय ह । 

कुमारषष्ठो- येत्र रुक्ल प्रष्ठीको इस ब्रत का आरम्भ 


होता है ओौर यह एक वपं पर्यन्त चल्ताहै। मिदीकी 


दादरा भुजा वाखी स्कन्द की मूति का पूजन इसमें करिया 
जाता हं । 
कुमारिल--कममीमांसा <स्वरकै उत्कर्षं काठ मे इसकै दो 


१८५ 


महान्‌ आचार्यो का प्रादूभवि हृ, जिनमे पहले हु प्रभाकरः, 
जिन्हे शुरु" भी कहते हँ तथा दुसरे हँ कुमारिल, जिन्हें 
भट भी कहते हं। दोनों ते शवर के भाष्यको व्याख्यां 
की है किन्तु दोनोंकी व्याख्या पै अन्तरदहं। दोनों ने 
दो प्रतिद्रन्द्री सम्प्रदायो को जन्म दिया । प्रभाकर का 
काल अज्ञात ह किन्तु यह निस्चितहै किव कुमारि के 
पूवं हए । प्रभाकर का ग्रन्थ वृहत शावरमभाष्यका 
स्पष्टीकरण मात्र है; उसमे कुछ आलोचना नहीं हं । 
कु मारिल आस्वीं शताब्दी के पुवं में हृए, उन्होने 
शावरभाष्य पर एक विस्तृत व्याख्या को रचनाक 
जिसके तीन भाग हँ, गौर उनमें शाबर से यथेष्ट अन्तर 
परिक्षित होता हं ] 

कृमारिल की रचनाके तीन भागहं : (१) इ्लोक- 
वार्षिक (पथ्य), जो प्रथम अध्याय के प्रथम पाद पर 
है; (र) तन्त्रवात्तिक (गय) जो प्रथम अध्याय के अच्‌- 
शेष तथा अध्याय दो ओर तीन पर है ओर (३) टुप्टीका 
(गद्य) अध्याय ४ से १२ पर संधित टिप्पणी हे । कुमारिल 
की प्रणाडी पर सण्डन भिश्रने,जो बाद में शङ्कुर के शिष्य 
(सूरेरवराचार्य) हौ गये थे, अनेको ग्रन्थों कौ रचना क । 

प्रभाकर एवं कुमारि दोनो ने अनीडइवरवाद का 
निर्वाह प्रकृति के सृष्टिक्रममें दैवी कायं की अनावध्य" 
कता बताते हृए किया रहै । दोनों इस विषय पर्‌ यथाथ- 
वादी दष्टिकोण रखते हैँ । किन्तु दोनों का आत्माकी 
विराद्ध चेत नता, प्रत्यक्ष एवं अनुमान आद्वि ताकरिक तत्त्वो 
से सतान्तर है । करमारिक नै कममोमांसा एवं उसके 
वारक दशंनों पर भी सक्रिय प्रभाव डउाखा। वे बौद्ध 
मतके कठोर आलोनक थे तथा अब कभी वै विजय 
यात्रा मे निकले, उन्होने इस मत के प्रत्याख्यान करने का 
यत्न किया } 

कुमारि के अनुसार वेद के शब्द, वाक्य ओर क्रम 
नित्यैः । कुमारिलने शब्दको द्रव्य मानां) शब्द तो 
नित्यहै ही, उसका अथं भी नित्यहं ओर शब्द तथा 
अर्थं का सम्बन्धभी नित्यहं। शब्द की नित्यता पर नजो 
युक्तियां उन्होने प्रस्त्‌त की हँ, वे बहुत प्रौढ ओर वंज्ञानिक 
हँ । कुमारिलने द्रव्य, गुण, कम, सामान्य भौर अभाव 
ये पांच पदाधं माने हुं । पूवं मोमांसा के अन्य सिद्धान्त 
उन्हं मात्य हें, यद्यपि शवरभाष्य की आलोचना यत्र-तत्र 
उनकैःद्रारा हुईदहु) 








१९० 
कुमारि का आधुनिक हिन्दुत्व कौ स्थापना में वहत 
वड़ा हाथ है । उनकौ प्रणाली वेदों एवं ब्राह्मणों पर 
आघत ) वें उसके बवाहरके सभी पक्नोका निराकरण 
करते हें । 
कर्ममीमसिा में प्रभाकर एवं कुमारिलनेही प्रथम वार 
मक्तिका वर्णन कियाह) उनका कथन हु कि मुक्तिलाम 
घर्म एवं अधर्म दोनों के समाप्त हो जाने परदही हो 
सकता है ओौर जो मुक्ति चाहता है उसे केवल आवश्यक 
कर्तव्यो का पारन करना चाहिए । 
कृमारी-- (१) शिवपत्नी पावती के अनेकों नाम एवं गुण 
शिवके समानदहीर्हँ । उनका एक नाम कमारी' भी 
है । तैत्तिरीय मारण्यक (१०.१.७) में उन्हं कन्या कुमारी 
कटा गया हँ । स्कन्दपुराण के कुमारीखण्ड में कुमारीका 
चरित्र ओर माहात्म्य विस्तारसे वणितिहं। भारत का 
दक्षिणान्त अन्तरीप ( कुमारी अन्तरीप ) उन्हींके नाम 
से सम्बन्धित ह । 

(२) कुमारी! नाम कुमारः का युग्म (जोड़ा) या 
समकोरिकभी है। यह्‌ एसी उग्र कुमारिका ग्रहों का 
सूचक ह, जो शिशुं का भक्षण करती हं । 

(३) स्मृतियों मेँ वादश वर्या कन्या का नाममी 
कुमारी कहा गया ह : 

अष्टवर्षा भवेद्‌ गौरी दशवर्ष च रोहिणी । 
सम्प्राप्ते द्वादरो वषं कूमारीत्यभिघीयते ।। 


[ शष्ट वषं की कन्या गौरी ओर दस वर्षं की रोहिणी 
होती है। बारह वर्षं प्राप्त होने पर वह कमारी 
कहुखाती हं 1 | 

“अन्नदाकल्प' भादि आगम ग्रन्थों में कुमारीपुजन 
के प्रसंग मे कुमारी अजातपुष्पा ( जिसको रजोधमं न 
होता हो ) कन्या को कलहा गया ह 1 सोलह वषं पर्यन्त 
वहं कमारी रहं सकती ह । वयभेद से उसके करद्‌ नाम 
बताये गये हु : 

एकवर्षा भवेत्‌ सन्ध्या द्विवर्षा च सरस्वती । 

त्रिवर्षा तु त्रिधामू तिष्चतुवंषण तु काकिका ॥ 

सुभगा पञ्चवषां च षड्वर्षा च उमा भवेत्‌ । 

सप्तभिर्मालिनो साक्षादष्टवर्षा च कूल्जिका ॥ 

नवभिर्कालसङद्कर्षा ददाभिङ्चापराजिता । 

एकाददे तु स्द्राणी द्वादशाब्दे तु भैरवी 1 


कमारी -कृम्मपवं 


त्रयोदले महालक्ष्मीदिसप्ता पीठनायिका | 
छ्षेत्र्ना पदञ्चदकभिः पोडडो चान्नदा मता ॥ 
एवं क्रमेण सम्पूज्या यावत्‌ पुष्पंन जायते] 
पुष्पितापि च सम्पूज्या तत्पुष्पादानकर्मणि ॥ 
कूमारीपूजन को विधि निम्नलिखित प्रकारसे बतायी 
गयी हं : 
अथान्यत्साघन वक्ष्ये महाचीनक्रमोद्‌भवम्‌ । 
येनानुष्ठितिमात्रेण शीघ्र देवी प्रसीदति ।। 
अष्टम्याञ्च चतुदद्यां कुह्वां वा रविसंक्रमे । 
कूमारीपूजनं कुर्यात्‌ यथा विभवमात्मनः ॥ 
वस्त्रालद्कुरणा्यंश्च भक्ष्यभोज्यं: सुविस्तरः । 
पञ्चतत्त्वादिभिः सम्यग्‌ देवीवुद्धचा सुसाघक्रः ॥ 
कुमारोतन्त्र--'मागमतत्वविलास' की तन्त्रसूची में "कुमारी. 
तन्त्र" का छठा क्रमिक स्थान हं । इसमे कुमारीपूजन का 
विस्तृत वणन पाया जाता हे । 
कुमारोपूना-- नवरात्र मे इस व्रत का अनुष्ठान होता ह । 
दे° समयमणृख, २२ । विरोष विवरण के लिए दे 
कुमारी" 1 
कुम्मपवं--वारह-वारहं वषं के अन्तर से चार मुख्य तीर्थो 
मे लकगनेवाला स्नान-दान का ग्रहयोग । इसके चार स्थ 
प्रयाग, हरिद्रार, नासिक-पंचवटी ओर अवन्तिका (उज्जैन) 
है । (१) जब सूयं तथा चन्द्र मकर राशि पर्‌ हों, गुरु 
वृषभ राशि पर हो, अमावस्या हो; ये सव योग जुटने पर 
प्रयाग में कुम्मयोग पड़ता ह । इस अवसर पर त्रिवेणौ 
मे स्नान करना सहस्रो अष्वमेध यजो, सैको वाजपेय 
यज्ञो तथा एक लाख बार पुथ्वी को प्रदक्षिणा करनेसे 
भी अधिक पुण्य प्रदान करताहं। कुम्भ के इस अवसर 


पर ती्थंयात्रियों को मुख्य दो राभ होते है; गंगास्नान 
त॒य। सन्तसमागम । 


(२) जिस समय गुरु कुम्भ रादि पर भौर सूय मेष राशि 
पर हो तब हरिद्वार में कुम्भपवं होता ह । (३) जिस समय 
गुर सिह राशि पर स्थित हौ तथा सूयं एवं चन्द्र कर्क 
राशि पर हौं तब नासिक में कुम्भ होता ह। (४) जिसं 
समय सूर्य तुला रासि पर स्थित हो भौर गुर वृदिचक राशि 
पर हो तब उज्जैन में कुम्भपवं मनाया जाता है । 


कुम्भ की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे पुराणों मेँ मनोरंजक 
कथाएं हैँ । इनका सम्बन्ध समुद्रमन्थन से उत्पन्न ममृतधट 
सेहै। इस अमृतघट कोजसुर गण उठाले गयेयथे, 





कुरष्षोत्र 


जिसको गरुड पुनः पृथ्वी पर ठे आये । जिन-जिन स्थानों 
पर॒ यह अमृत्घट ( कुम्भ) रखा गया वहां अमृत- 

विन्दु कै छलक जानेसे वे सभी प्रदेश पुण्यस्यल 
हो गये । वहां निरिचत समय पर स्तान-दान-पुण्य करने 
से अमुत-पद (मोक्न) की प्राप्ति होती ह । प्राचीन 
धमशास्त्रग्रन्थौं में उक्तं कूम्भयोगों का उल्लेख नहीं पाया 
जातां । 


कु रक्षेत्र--अम्बात्ा से २५ मील पूर्वं स्थित एक प्राचीन 
तीथं । ब्राह्मणयुगमें कुरुक्षेत्र बहुत ही पवित्र स्थल 
माना जाता था । गतपय ब्राह्मण ( ४.१.५.१३ ) के अनु- 
सार देवताओं ने कुरुक्षेत्र में यज्ञाहूति दी थी । संत्रायणी 
संहिता मेँ भी यही बात कही गयी है । इससे स्पष्ट होता 
हं किब्राह्मणयुग के वंदिक लोग कुरुक्षेत्र मे यज्ञ करने 
को सर्वाधिक महत्व देते थे। यह्‌ वैदिक संस्कृति का 
केन्द्र था, इसकिए यहां अधिक यज्ञ॒ होना स्वाभाविक हैँ 
ओर इसी कारण इसे 'धम॑क्षेत्र' भी कहा गया हं । तंत्ति- 
रीय आरण्यक के अनुसार देवताओं ने कुरुक्षेत्र मे एक 
सत्र पूराक्याथा) इसकी वेदी कुरुक्षेत्र में ही थी। 
इसके दक्षिणी भाग को खाण्डव तथा उत्तरी भाग को 
तुष्न, मध्यभाग को परीण तथा मर्‌ को उत्कर कहा 
गया हं 1 इससे यह ज्ञात होता है कि खाण्डव, तूष्नं तथा 
परीण कुरुक्षेत्र के सीमान्त प्रदेश थे ओौर मर प्रदेश कुरू 
लेत्रसे कुछ दूर था। महाभारतमें कुरुक्षेत्र के पवित्र 
गुणों का उल्कछेख किया गया) एेसा ज्ञात होता कि 
इसको सीमा दक्षिण में सरस्वती तथा उत्तरमें दषदती 
नदी तक थी । वनपवं ( ८६.६ ) में कुरुक्षेत्र को ब्रह्मया- 
वत' कहा गया ह । यही बात वामन पुराण तथा मनुस्मृति 
मे भी किञ्चित्‌ परिवतंन के साथ कही गयी हं । इस प्रकार 
आर्यावतं में ब्रह्मावतं सर्वाधिक पवित्र माना गयाहै ओर 
कुरष्षेत्रं एेसाही स्थलरह। 


ब्राह्मणयुग में सर्वाधिक पवित्र॒ सरस्वती कुरुक्षेत्र से 
ही होकर बहती थी ओौर यरूभूमिको भी, जर्हां वह्‌ 
अद्श्य हो जाती ह, पवित्र स्थल माना गया था । मूलतः 
कुरुक्षेत्र ब्रह्मा की वेदी कहकाता था, तदपरान्त इसे 
समन्तपञ्चक तन कहा गयाः जब परशुरामने पिता की 
हत्या के बदले मेँ क्षत्रियो के रक्तसे पांच सरोवरोंका 
निर्माण किया । फिर उनके पितरोंके वरदान से यह 
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पवित्र स्थल हो गया। बाद में महाराज कुरु के नाम 
पर इसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा । 

वामनपुराण के अनुसार कुरुक्षेत्र का अधग्यास पाँच 
योजन तक ह । पुराणों में कुरुक्षेत्र को करई नामों से अभि- 
हित किया गया है । इनमे कुरुक्षेत्र, समन्तपञ्चक, विनशन, 
सन्निहत्य, ब्रह्मसर ओर रामह्द नाम प्रमुख हं । अत्यन्त 
प्राचीन कारु में कुरुक्षेत्र वैदिक संस्कृति का केन्द्र था। 
धीरे-धीरे यह्‌ केन्द्र पूर्वं तथा दक्षिण को ओर खिसकता 
गया ओर अन्ततः मध्यदेश ( गङ्गा ओर यमुनाके बीच 
का प्रदेश) भारतीय संस्कृति का केन्द्र हो गया ¦ 

महाभारत के वनप्वं (अ० ८३) के अनुसार जो 
लोग कुरुक्षेत्र में रहते हैँ वे सभी पापों से मुक्तं हं । इसके 
अतिरिक्त जो यह कहता हँ कि भै कुरुखैत्र जाञ्गा ओर 
वहां रहंगा, वह भी पापमुक्त हौ जाता हे । संसार में 
इससे अधिक पवित्र स्थल दूसरा कोई नहीं ह । कुरुश्लत्र 
की धृकि का कण भी यदि कोई महान्‌ पापी स्पशं करे तो 
वह्‌ कण ही उसके लिए स्वगं हो जाता ह 1 अन्यत्र ग्रह, 
नघत्र ओर तासों के भी पतन का भय वना रहता ह, 
परन्तु जो कुरुक्षेत्र में मृत्यु को प्रापस्र होते हं वे पुनः मत्य 
लोक मेँ नहीं आते (नारदीय पुराण, ११.६४.२३-२४) । 

नारदीय पुराण ( उत्तरार्ध, अ० ६५ ) मे कुरुक्षेत्र के 
लगभग सौ तीर्थो का नामाङ्कुन किया गया है । इनमें से 
कुछ काही विवरण यहाँ दिया जा सकता हं । सववंप्रथम 
ब्रह्मसर या पवनह्छद का नाम आता ह, जहां राजा कुरु 
योगी के खूप मे निवास करते पे। इस लील कौ लम्बाई 
पर्वं से परिचम ३५४६ फुट तथा चौ डाई्‌ उत्तर से दक्षिण 
१९०० फुट है 1 वामन पुराण का मतर करि इसको सीमा 
अर्धं योजन थी । चक्रतीर्थं की भूमिपर्‌ कृष्ण ने भीष्म 
पर आक्रमण करने के लिए चक्र धारण किया था । व्यास- 
स्थली थानेद्वर से १७ मीर दक्षिण-पर्चिम में स्थित 
आधुनिक वनस्थली हँ । अस्थिपुर थानेङ्वर के परिचिम तथा 
भौजसघाट के दक्षिण मे स्थित हं! यहां महाभारतयुदध 
मे वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों का अन्तिमि संस्कार 
किया गया था । कनिवम के भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण 
के अनुसार चक्रतीर्थं ही अस्थिपुर ह गौर अलबीरूनी के 
युग मेँ यह कुरुक्षेत्र का ससे प्रसिद्ध मन्दिर था । सरस्वती- 
तट पर स्थित पुथूदक वनपवं मे बहुत ही उच्च स्तर का 
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तीथं माना गयाहं। उसमे कहा गयाहंकि कुरुक्षेत्र 
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पवित्र स्थट ह गौर सरस्वती उसमे भी अधिक पवित्रह | 
स॒रस्वतीतट पर स्थित तीथं सरस्वती से भी अधिक 
पवित्र हँ जौर पृथूदक सरस्वती पर स्थिततीर्थामे मी 
सवसे अधिक पविव ह । इससे उत्तम कोई तीथं नहीं हं । 
शल्यपर्व ( ३९.३३-३४) मेँ कहा गयादहंकरिजौ व्यक्ति 
सरस्वती के उत्तरी तट पर पृथूदकं र्मे पवित्र ग्रन्थों का 
प्रव्ययन करते हृए जीवन का उत्सर्गं करता हं वह निर्वाण 
को प्राप्त होता हं तथा जन्म-मरण के वन्धनसे मुक्तहो 
जाता ह। वामन पुराण (३९.२० गौर २३) मे इसे 
ब्रह्मयोनि तीर्थं कहा गया ह । पृथूदकं धानेद्वर्‌ से १४ 
मील परिचम कर्मा जिले में स्थित आधुनिक पिहीवा हं । 
वामन ( ३४.३ } आर नारदीय पुराण ( उत्तराद्ध, 
६५.४.७ } में कुरुक्षेत्र के सात वनों--काम्यकवन, अदि- 
तिवन, व्यामवन, फक्करीवन, सूर्यवन, मधुवन ओर सीता- 
वन का उल्टेख हँ जो बहुत पवित्र हं ओर पापका ताश 
करने वेह । तीर्थाकौ सूची मे कुरुक्षेत्र को सन्तिहिती 
या सच्निहत्य क नाम पे अभिहित किया गयादह्‌ । वामन 
पुराण ( ३२.३-४ } के अनुसार सरस्वती का उद्‌गम 
प्लक्ष - वृश्च से हुआ ह ! वहां से करई पहाडियों को वेधतं 
हुए वह द्रंतवन में प्रवेश करती हूं । वामन भूराण ( ३२.६ 
२२.) मेँ मार्कण्डेय द्वारा सरस्वती कौ प्रशंसा कौ 
गयी हं । 
कुलचूडामणितन्त्र--एक महत्वपूर्णं तन्त्र ग्रन्थ । इसमे ६४ 
तन्त्रो कौ सूचीदी हुई हं, जौ 'वामकेर्वरतन्त्र' को मूती 
से मिलती-जुल्ती हं । 
कुलक्षेखर-- तमिल वैष्णवों मे बारह आख्वारों ( भक्त 
कवियों ) के नाम वहत प्रसिद्धर्हँ। कुलशेखर इनमेही 
दए हैँ । दे° आलवार । स्थानीय परम्परा के अनुसार कुल- 
खर का जन्म कलि के आरम्भ में मलावीर के चात्म- 
भ तिरुमज्जिक्कोलम्‌ नामक स्थानम हुआ था। 
उन्हानं 'मुकुन्दमाला' नामक सरस स्तोत्र कौ रचना 
कीटं । 
कलसारतन्त्र- कलच्‌ डामणितन्त्रः की सूची में उद्धृत एक 
ग्रन्थ । इरामें कौल सम्प्रदाय के सिद्धान्तोंका संक्षेप में 
वणन किया गया है । 
कुलार्णव वहुपर चक्ति तन्त्र ग्रन्थ । इसके अनुसार तान्त्रिक 
गण कड्‌ प्रकार के आचारों में विभक्त हँ । उनमें वेदाचार 
सामान्यतः श्रेष्ठ ह, वेदाचारसे व॑ष्णवाचार महान्‌ है, 


कुलचडामणितन्त्र-छुलोन वत्व 


व॑ष्णवाचार से वाचार उत्कृष्ट हं, शोवाचार से दक्षिंणा- 
चार उत्तम, दक्षिणाचार से वामाचार प्रशसनीयहं, 
वामाचार पे सिद्धान्ताचार श्वेष्ठ हं ओर सिद्धान्तःचार 
की अपेश्ना कौलाचार उत्तम ह । कौलाचार्‌ से उत्तम ओौर 
कोई आचार नहीं; इस ग्रन्थ में इन्हीं कोल आचारो 
ओर सिद्धान्तो का विस्तृत वणन पाया जातां 
कुलालिकाम्नाय--उस तन्त्र ग्रन्थ मं भारत के तौन यानां 
का उल्टेवरहं : 
दक्षिणे देवयानं तु पितृयानं तु उत्तरे । 
मघ्ये तु महायानं रिवसंञ्ञा प्रगीयते | 
[ दक्षिण मेँ देवयान, उत्तर भै पितयान ओर मध्यदेश मं 
महायान प्रचलित हैँ । ] इन यानो कौ विहोषता तो ठीक 
ठीक मालूम नहीं है, परन्तु महायानो श्रेष्ठ तरत्र 'तथागत- 
गुह्यक" से पता लगता ह कि रुद्रयामलादि मे जिसे वामा- 
नार अथवा कौराचार कहा गया हुं वही महायानियों का 
अनुष्ठेय आचार दहै । इसी सम्प्रदायसे क्रमशः कालचक्र 
यार्न" या "कालोत्तरमहायान' तथा वज्रयान की उत्पत्ति 
हई । नेपाल के सभी शाक्तवौद्ध वज्रयान सम्प्रदायके हूं 
कुखीनवाव--कुलोन' का मूल भ्थंहेश्रेष्ठ परिवार का 
व्यक्ति । कुटीनवाद का अथं हुआ "पारिवारिक श्रेष्ठता 
का सिद्धान्त । इसके अनुसार श्वष्ठ परिवार मे ही उत्तम 
गुण होते हँ । अतः विवाहादि सम्बन्ध भी उन्हीं के साध 
होना चाहिए । धमंशास्त्र के अनुसार जिस परिवार में 
लगातार कई पौटियों तक वेद-वेदाद्घ का अध्ययन होता 
हो, वह कुलीन कहलाता हं । क्षणिक प्रतिष्ठा कै साथ 
विवाह सम्बन्ध में इस प्रकार के परिवार बंगाल मेँ श्रेष्ठ 
माने जाते थे । सेनवंश के शासन काल में कुलीनता का 
बहुत प्रचार हआ । विवाहं सम्बन्ध मेँ कुलीन परिवारों 
की प्रतिष्ठा बहुत बढ गयी । इस पर बहुत ध्यान दिया 
जाताथा कि पुत्री अपनेसे उच्च कूलकेवरसे व्याही 
जाय । फल यहं हआ कि कुलीन वरोंकी मांग अधिक 
हो गयी भौर इससे अनेक प्रकार कौ कुरीतिर्यां उत्पन्न 
हृदं \ वंगा मे यह कुखीन प्रथा खूब बढ़ी तथा वहां 
एक-एक करीन ब्राह्मण ने बहुत ही ऊचा दहेज लेकर 
सौ-सौसे अधिक कुमारियींका पाणिग्रहण करते हूए 
उनका “उद्धार' कर डाला । रिश्हुत्याभी इस प्रथाका 
एक कुर्पारणाम थी, क्योकि विवाह को लेकर कन्या एकं 
समस्या बन जाती थी। अंग्रजोंने इस चिशुहृत्या को 


टङेहव रोतन्न-कुल्लृकभट्र 


वन्द कर दिया तथा आघुनिक काल के अनेक सुधारवादी 
समाजो को चेष्टा से कूलीनवाद का ढंग कम होता गया 
ओर्‌ आज यह प्रथा प्रायः समाप्त हो चुकी है | 
कुलदीपिका नामक म्रन्थमें कुकी परिभाषा ओर 
कुाचार का वर्णन निम्नाद्धधिति प्रकारसे पाया जाताह : 
आचारो विनयो विद्या प्रतिष्ठा तीधंदर्शनम्‌ । 
निष्ठाच्ृत्तिस्तपौ दानं नवघा कुकलक्षणम्‌ ॥। 
| आचार, विनय, विद्या, प्रतिष्ठा, तीर्थदर्शान, निष्ठा, 
वृत्ति का अत्याग, तप ओर दानये नौ प्रकारके कुल के 
लक्षण हुं । | 
कुलीनस्य सुतां रव्घ्वा कूनोनाय सुतां ददौ । 
प्यायक्रमतश्चैव स एव कुलदीपकः ॥ 
| वही कुलुको प्रकाशित करनेवाला जोकुलसे 
कन्या ग्रहण करके पर्यायक्रमसे कुलकोही कन्या देता 
दं । | चार प्रकारके कुलकर्म बताये गये ह: 
आदानञ्च प्रदानञ्च कुडत्यागस्तथंव च । 
प्रतिज्ञा घटकाग्र च कुलकर्मं चतुविधम्‌ 
| आदान, प्रदान, कुशत्याग, प्रतिज्ञा ओर चघटकाम्र ये 
कुलकमं कहे गयेदहः।] राजा वल्लाक्सेन ने पञ्च- 
गोत्रीय राढीय वाईस कुलो को कूरोन घोषित किया था । 
वगा मे इनकी वंशपरम्परा अभी तक चली आ रहीहै। 
कुलेहव रीतन्त्र--यहं मिश्र तन्त्रो मे से एक तन्त्र हं । 
कुल्लजम साहेवब--अठारहवीं शताब्दी में विरचित सन्त 
साहित्य का एक ग्रन्थ । इसके रचयिता स्वामी प्राणनाथ नें 
इसमें वतलायाहं कि भारतके सभी धमं एक ही पुरुष 
( ईदवर्‌ ) में समाहित हं । ईसाइयोां के मसीहा, मुसल- 
मानो के महदी एवं हिन्दृओं के निष्कलंकावतार सभी 
एक ही व्यक्तिकेरूपरहु। दे° प्राणनाथ' । 





फुल्टू--हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदौ के तट पर कुल्ल्‌ 
नगर स्थित ह । यह्‌ वहत सुन्दर स्थान ह । यहाँ पठान- 
कोटसे सीधा मोटरमागं भी मण्डी होकर आता । 
पठानकोट से कल्ल एक सौ पचहूत्तर मी पड़ता ह । 
यह नगर बाजार, रघुनाथ-मन्दिर, धर्मशाला, थाना, 
पोर्ट आफिस, विजली आदि से सम्पन्न है । तुषार- 
मण्डित गगननुम्बी भूधरो से वेष्टित यह्‌ स्थर समुद्रतर से 
४७०० कुट ऊचाई्‌ पर ह । विजयादशमी को यहाँ की 
विशेष यात्रा होती है ओर दस दिन तक मेला रहता ह । 

२५ 
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कल्लूकभेट-- मनुस्मृति की प्रसिद्ध टीका कै रचयिता । 
द्नका काल बारहवों शताब्दी ह । मेधातिथि ओर गौविन्द- 
राज के मनुभाष्यों का इन्होते प्रचुर उपयोग क्ियाहं) 
इनके अन्य ग्रन्थ ह--स्मृतिविवेक, अशौचसागर, धाद्ध- 
सागर ओर विवादसागर । पूरवंमीमांसाके ये प्रकाण्ड 
पण्डित थे । अपनी टीका 'मन्वर्थमुक्तावलो' मे इन्होंने 
लिखा है--““वंदिकी तान्त्रिकी चैव द्विविधा श्रुतिः 
कीर्तिता 1'' [ वैदिकी एवं तान्त्रिकी ये दो श्रुतिरयां मान्य 
है । ] इसछिए कल्ल कभटु के मत्त से तन्त्र को भी श्रुति 
कहा जा सक्ताह। कुल्ल्कने कहा हं कि ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वश्य ओर श्र जातिया जो क्रियाहीनता कै 
कारण जातिच्युत हई है, चाहें वे म्लेच्छमाषी हों चाह 
आर्यभाषी, सभी दस्यु कहलाती हँ । इस प्रकार के कति- 
पय मौलिक विचार कुल्टूकभटटु के पाये जाते हं । 
मन्वर्थमुक्तावखी की भूमिका मे कुल्ट्कभटु ने अपना 
संक्षिप्त परिचय इस प्रकार दिया हं : 

गौडे नन्दनवासिनास्ति चुजन्वन्ये वरेन्द्रचां कुले 

श्रीमदद्धददिवाकरस्य तनयः कुल्ट्‌कमद्रोऽभवत्‌ । 

काश्यामुत्तरवाहिजह्‌ नुतनयातीरे समं पण्डितस्‌ 
तेनेयं क्रियते हिताय विदुषां मन्वथमुक्तावरौ ॥। 

[ गौडदेश के नन्दन प्रामवासी, छुजनों से वन्दनीय 
वारेन्द्र कुर मेँ श्रीमान्‌ दिवाकर भद्रु के पुत्र कुल्टूक हए । 
काशी मेँ उत्तरवाहिनी ग्धा के किनारे पण्डितों के साह्‌- 
चर्य मे उनके ( कुल्ल्कभद के ) द्वारा विद्वानों के हित 
के लिए मन्वर्थमुक्तावी ( नामक टीका ) रची जा रही 
है1] मेधा तिथि तथा गोविन्दराज के अतिरिक्तं अन्य शास्त्र 
कारोंकाभी उल्लेख कुल्ट्कभदटु ने किया, जंसे गगं 
( मनु. २.६ ), धरणीधर, भास्कर ( मनु, १.८.१५). 
भोजदेव ( मनु, ८.१८२४ ), वामन ( मनु, १२.१०६), 
विङ्वरूप ( मनु, २.१८९ , 1 निबन्धो मे कुत्टूक कत्य 
कल्पतरु का परायः उत्छेख करते हं । आश्चयं इस बात का 
है कि मन्वर्थमुक्तावलीमे कुल्टूकने बंगारु के प्रसिद्ध 
निबन्धकार जीमूतवाहन के दायभाग की कहीं चचां 
नहींकी ह । संभवतः वाराणसीमें रहनेके कारण वें 
जीमूतवाहन के ग्रन्थ से परिचित नहीं थे । अथवा जीम्‌त- 
वाहन अभी प्रसिद्ध नहीं दहो पाये थे। 

कुल्ट्क भद ने अन्य भाष्यकारो की आलोचना करतें 
हुए अपनी टीका की प्रशंसा की हं ( दे° पुष्पिका ) ` 
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सारासारवचः प्रपञ्चनविधौ मेधातिषेश्चातुरी 
स्तोकं वस्तु निगूढमल्पवचनाद्‌ गोविन्दराज जगौ । 
गरन्येऽस्मिन्धरणीघरस्य बहुशः स्वातन्त्यमेतावता 
स्पष्टं मानवधर्मतत्त्वमखिटं वक्तु कृतोऽयं श्रमः ॥। 
[ मेधातिथि कौ चातुरी सारगभित तथा सारहीन 
वचनो ( पाठो ) के विवेचन कौ रली में दिखाई पडती 
है । गोविन्दराज ने शस्त्रके गढञर्था कौ व्याख्या 
सक्षेपमेंकी ह । वरणीधर ने परम्परा से स्वतन्त्र होकर 
दास््ो का अर्थं किया हे । ( परन्तु मने (मन्वथमुक्तावलीः 
मँ ) मानव धर्मं ( शास्त्र ) कै सम्पूणं तत्त्वं को स्पष्ट 
रूप से कटने का श्रम किया हं । | 
सर विलियम नोन्स ने कुल्टूक भट कौ प्रशसा में लिखा 
हं : “उन्होने कणष्टसाव्य अध्ययन कर बहुत सी पाण्डुलि- 
वियोंकी तुक्नासे एसा ग्रन्थ प्रस्तुत किया, जिसके 
विषय मेँ सचमुच कहा जा सकता हं कि यह्‌ दधतम 
किन्तु अधिकतम व्यञ्जक, न्यूनतम दिखाऊ किन्तु पाण्डि- 
त्यपूर्ण, गम्भीरतम किन्तु अत्यन्त ग्राह्य ह । प्राचीन 
अथवा नवीन किसी केखक की एसी सुन्दर टीका दुलभ 
ह 1" दे° पेहा रमप्पा वनाम वंगरी शेषम्मा, इण्डियन 
ला रिपोर्टर (२, मद्रास, २८६, पृ० २९१ )। 
कुबेर-उत्तर दिशा के अधिष्ठाता देवता । माकण्डेय तथा 
वायुपुराण मेँ कुबेर" शब्द की व्युत्पत्ति निम्नलिखित 
प्रकारसेदी हूर्दहं: 

कुत्सायां क्विति शब्दोऽयं शरीरं बेरमुच्यते । 

कुवेरः कुशरीरत्वान्‌ नाम्ना तेनव सोऽङ्कितः ॥ 

[ क का प्रयोग कुत्सा ( निन्दा ) मेंदहौीताह्‌ 1 वेरः 
शरीर को कहते हँ । इसकिए कुत्सित शरीर घारण करनं 
क कारण वे (कुवेर नाम से विख्यात हए । | 

भागवत पुराण के अनुसार विश्रवा मुनिं को इडविडा 
( इख्विला ) नामक भार्या सें कुबेर उत्पन्न हृए थे । ये 
घन, यन्न ओर उत्तर दिशाकेस्वामी हँ। ये तीन चरणों 
भौर ठ दांतों के साथ उत्यन्न हृए थे । 

कृश (यज्ञोय तृण)-- यह्‌ एक पवित्र घास है । इसका प्रयोग 
यज्ञो के विविध कर्मकाण्डों तथा सभी हिन्दु संस्कारो में 
होता हँ । इसकी नोक बड़ी तेज होती है । इसीसे कुशाग्र 
बुद्धि का मुहावरा प्रचित हु । इसकी उत्पत्ति का वर्णन 
इसध्रकारहं : 


बहिष्मती नाम पुरी सर्वसम्पत्समन्विता। 
न्यपतन्‌ यत्र रोमाणि यज्ञस्याङ्खं विधुन्वतः ॥ 


कवेर-षृह्लीनगर 


कुशकागास्त एवासन्‌ शद्वद्‌ हरितवचसः 1 
ऋषयो वं पराभाव्य यज्ञघ्नान्‌ यज्ञमीजिरे ॥ 
| सव॒ संपत्तियो स॒ भरपूर वदहिष्मती नगरी मे पहले 
यज्ञस्वरूपी वराह भगवान्‌ के शरीरकम्पनसे जो रोम 
गिरे, वे ही हरे-भरे कुश ओर कासहो गये । ऋषियों ने 
उनको हाथ मेँ धारण कर यज्ञविरोधियों कौ मार्‌ भगाया 
ओर अपना अनुष्ठान पूरा किया । (भागवत) | 
कुश (राजा)--मूर्य्वंडी मगवान्‌ राम के ज्येष्ठ पुत्र । रामा- 
यण मेँ इनकी उत्पत्ति का वणन मिलता कि सीताजी कै 
वड़े पुत्रका माजन ऋषि ने पवित्र कुशोंसे कियाथा 
ट्सल्िए उसका नाम कुश हो गया | 
कुडा (द्वष)-- पौराणिक भुवनकोश ( भूगोल ) के अनुसार 
सात द्रीपोमें एक कुशद्टीपमभीदहं। यह घृत के समुद्रसे 
चिरा हुआ ह जहाँ देवनिमित अग्नि के समान कुशस्तम्ब 
वतमान हूँ । इसीलिए इसका नाम कुश" पड़ा । इसके 
राजा प्रियव्रत के पुत्र हिरण्यरेता थे । इन्होंने इस दीपको 
सात भागों में विभक्त कर अपने सात पुत्रोंको दे दिया। 
कुशकण्डिका--होम कम्मे कुशा विचछछाने तथा वस्तु शुद्ध 
करने की विपि का ज्ञापक लम्बा गदयमन्त्र । इसके अनु- 
सार कुशो के द्वारा सभी प्रकारकेहोम के किए सम्पादित 
अग्निसंस्कारकौ क्रियाको भी कुशकण्डिका कहते है। 
कर्मकाण्ड मे यह्‌ क्रिया सर्वप्रथम की जाती ह | 
कुशिक-(१) कान्यकून्ज (कन्नौज) के पौराणिक राजाओं 
मँ से एक, जिसके नाम से कौशिक वंश चला । कुशिकतीथं 
कान्यकुव्ज का एक पर्याय हं । यह राजधानी ही नहीं, मध्य- 
युग तक प्रसिद्ध तीथं भी था, जिसकी गणना गहडवाल 
अभिकेखों के अनुसार उत्तर भारत के पञ्चतीर्थं में होती थी। 
(२) लकूली (ल्कुटोश, जो रिवके एध अवतार 
समक्षे जाते हं) के शिष्यो में से एक कुशिक हँ । उनके कुरिक 
आदि चार शिष्यो नं पाञ्चुपत योग का पूर्णं अभ्यास 
कियाधा। 
कृश्ोनगर--उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले मे कसया नामक 
कसवे के पास प्राचीन कशीनगर ह । अति प्राचीन काल में 
यहं कुशावती नगरी (कुश की राजधानी) थी । पीछे यह्‌ 
मल्ल गणतन्न कौ राजधानी बनी । यहीं पर बुद्ध ने परि- 
निव णि प्राप्त किया था, अतएव यह्‌ स्थान बुद्धधर्मनुया- 
यियों का प्रमुख तीर्थस्थान हो गया ह । गोरखपुर से पूर्वो 
तर कसया (कुशीनगर) छत्तीस मील दूर ह । खुदाई से 


षधिवाजल्वस-कूटस्यपरुष 


निकली म्‌तियों के अतिरिक्तं यहां माथाकुवर का कोटा, 
परिनिरवगणस्तूप तथा परिनिवणचत्य, राम्भारस्तूप 
आदि दशनीय हं । 
परिनिवर्भणस्तूप मे भगवान्‌ बुद्ध कौ अस्थियां प्रतिष्ठा 
पित की गयी थीं । मल स्तूप कुडशीनगरके मल्लोनेही 
वनवाया था, परन्तु उसकर बाद भग्न हाने पर अत्यन्त 
पवित्र होने कं कारण इस स्तुप का कड्‌ वार्‌ पुननिर्माण 
ओौर संस्कार हुआ । परिनिवणचत्य में भगवान्‌ बुद्ध की 
परिनिर्वण-मद्रामे ( लेटी हुई ) विशार लार पत्थरकी 
प्रतिमा ह जिसके आसन कं सामने भगवान्‌ बुद्ध कं परि- 
निर्वाण का पूरा दृश्य अद्ध ह्‌ । इसी पर एक अभिलेख 
से ज्ञात होता कि भिश्नु वने इस प्रतिमाका दान 
क्रियाया 1 रामभारस्तूप उस स्थान पर्‌ बना ह्‌, जहां 
मल्लो का अभिषेक हाता था ओर भगवान्‌ बुद्ध का दाह्‌- 
संस्कार हुआ था। माथाकरेवरकै कट मं पालकालीन 
भगवान्‌ वृद्ध की वटी हई एक सुन्दर प्रतिमाहे । 
कश्चि वाजश्नवस--यतपथ ब्राहमण (१०. ५.५. १) मे 
पवित्र अग्निक सूक्तों के आचाधंके रूपम तथा वृहदा- 
रण्यक्र उपनिषद्‌ के अन्तिम वंश (शिक्षकों को सूची) मेये 
वाजश्रवा के रिष्य कहे गयेदहुं। यह स्पष्ट नहींहं कि 
वृ हृदारण्यक के अन्तिम वंश मे उद्धृत कुश्रि तथा शतपथ 
के दशम अध्यायके वश में उद्धृत कश्चि, जिसे यज्ञवचस 
राजस्तम्वायन का शिष्य कहा गया ह्‌, दोनों एक हँ अथवा 
भिन्न -भिन्न 1 
कुषीतक सामश्नरवा-पञ्चविरा ब्राहमण में इन्हं एक गृहुपति 
कहा गयाहं । ये कौपीतक्रियो के एक यज्ञसत्र के समय 
गृहपति बनाये गये थे । 
कुसुमाज्जलि--न्यायाचाय उदयन को रचनां मे सव्से 
प्रसिद्ध करसुमाञ्ञलि है, जिसमें कूल ७२ स्मरणीय इकोकों 
मे ईदवर की सत्ता प्रमाणित की गयी दहं । नैयायिको मे 
यह ग्रन्थ वहत प्रचलित ह । इसकी अन्तिम भावपुणं ओर 
तर्कमयी शुभाशंसा ह : 
इत्येवं श्रुतिशास्त्रसप्टवजकलं भूयोभिराक्षाकिति 
येषां नास्पदमादधासि हदये ते शोरसारोपमाः । 
किन्तु प्रोद्यतविप्रतीपविघयाप्यु्चं भ॑वच्िन्तकाः 
काटे कारुणिक त्वयेव कृपया ते तारणीया जनाः ॥ 
[ हे करुणामय प्रभा, इस ग्रन्थ में मनं श्रुति-स्मुति- 


+ 


तक-युक्तियों के बहुत दीन्र प्रखर जरसे नास्तिकों के 
हृदय को बड़ी मात्रामेंघो डालाहं, फिर भी पत्थर से 
भी कठोर उन लोगों के मन मं आप स्थान प्रहणन कर 
सके 1 किन्तु ““ईङवर नहीं है", “ईरवर नहीं है" इस 
प्रकार उल्टेरूपमें बडे वेगसे वे सव तत्परतापूवंक 
आपका ही चिन्तन करते हं, अतः अन्त समय पर उनका 
भी उद्धार करने की कृपा कीजियेगा । | 

कटसन्वोहु-आचार्य रामानुज ने अपने मत कौ पुष्टि ओर 
प्रचार के किए श्रीभाष्य" के अतिरिक्तं अनेक ग्रन्थो की 
रचना की । इन ग्रन्थों मे इन्होने शाङद्धुर मत का प्रबल 
शब्दों मे खण्डन कियाह। रामानुजरचित ग्रन्थों की 
लम्बी सूची में एकं ग्रन्थ कूटसन्दोह्‌' भी हं । 

कृटस्थ पुरुष-(१) शाक्त प्रणाली मे यह धारणा हं क्रि 
सर्वोच्च अन्तिम अवस्था में विष्णु वा शिव तथा उनकी शक्ति 
एक ही परमात्मा ह, जिनमे ,कोई अन्तर नहीं ह्‌ । केवल 
सृष्टिकाल मे दोनों भिन्न होते हँ । सृष्टि को भारम्भिक 
प्रथम अवस्थामे शक्तिजागृत होतीहं, जस नीदस 
उठी हो । उसके दो रूप होते हँ : क्रिया तथा भूति । पुन 
उसके स्वामी के छः गणो का उदय होता हे, यथा ज्ञान, 
शक्ति, प्रतिभा, वल, शौर्य एवं सौन्दर्य । उनको शक्ति 
लक्ष्मी छहों जोडे बनकर संकर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध 
द्वितीय, ततीय एवं चतुर्थं व्यूह्‌) तथा उनको दाक्ति के 
ख्प मेँ प्रकट होती है । व्यहं से १२ अध्यूह्‌ तथा ^" 
विद्येश्वर उदित होते ह । सृष्टि की इस अवस्था विभवं 
(विष्णु के अवतारो) का उदय होता हं, जो सख्या म २९ 
है । साथही वैकुण्ठ भौर उसके निवासिया का उदय 
होता ह्‌ । 

स॒ष्टिकेआरम्भकी दूसरीं अवस्थामें रक्तिका भतिरूप 
ठोस आकार धारण करतां, जिसे कूटस्थ पुरुष तथा 
माया शक्ति" कहते हैँ । कूटस्थ परुष व्यक्तिगत आत्मां 
(जीवों) का समष्टिगत रूप ह (जंसे अनेकों मघ्रुमविखयों 
का एक छनत्ता होता है), जवक्रि माया सृष्टिका भौतिक 
उपादान हं । 

(२) सास्य दर्शन का कूटस्य पुरुष निर्लिप्त, केवर ओर 
द्रष्टा मात्रहै। इसका शाब्दिक अथहं कूट (चोटी) पर 
वेठा हभ । 

(३) पञ्चदसी (६.२२-२७) 
प्रयोग हुआ ह 


सें परमात्मा कं लिए इसका 











१९६ 
अविष्टानतया देहूद्रयावच्छिन्न चेतनः । 
कूटवन्निविकारेण स्थितः कूटस्थ उच्यते ॥ 


कूटस्थे कल्पिता बुद्धिस्तत्र चितूप्रतिविम्बकः। 

प्राणानां धारणाज्जीवः संसारेण स युज्यते । 

जख्व्योम्ना घटाकाड्यो. यथा सर्वस्तिरोहितः । 

तथा जीवेन कूटस्थः सोऽन्थोन्याघ्यास उच्यते ॥ 

अयं जीवो न कूटस्थं विविनक्ति कदाचन । 

अनादिरविवेकोभ्यं मूलाविद्येति गम्यताम्‌ ॥ 

विक्षेपावृत्तिरूपाम्यां द्विधाविद्या प्रकल्पिता । 

न॒माति नास्ति कूटस्थ इत्यापादनमावृतिः ॥। 

उज्ञानी विदुषा पृष्टः कूटस्थं न प्रवुध्यते । 

न भाति नास्ति कूटस्थ इति बुद्धवा वदत्यपि ॥ 

श्रीमद्भगवद्गीता (१५.१६-१७) में सच्चिदानन्द- 
स्वल्प पुरुषोत्तम को कूटस्थ कटा गया हु : 

द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरङ्चाक्षर एव च। 

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोश्क्षर उच्यते ॥ 
शूटसाक्षी--घममदास्त्र में (व्यवहारतत्व के अनुसार) 
मायावी अथवा मिथ्यावादी सा्धौ को कूटसाक्षी कहा गया 
हं । याज्ञवल्क्यस्मृति मेँ कूटसाक्नी का लक्षण निम्नां- 
कितहं: 

द्विगुणा वान्यथा ब्रूयुः कृटाः स्युः पूर्वसाक्षिणः । 

न॒ ददाति तुयः साक्ष्यं जानन्नपि नराधमः। 

स॒ कूटसाक्षिणां पावैस्तुल्यो दण्डेन चैव हि ॥ 

| वे पूर्व साक्षी कूट कटे जाते जो दूना (वदड़ाकर) 
अथवा अन्यथा (असत्य) बोरे हँ । जो मनुष्य जानता 


कूटसाक्षो-कमंव्ावश्षी 


शरतपय ब्राह्मण मेँ कूम प्रजापति का अवतार माना 
गया हं : 

'स यत्‌ कूर्मो नाम एतद्रा रूपं कृत्वा प्रजापतिः प्रजा 
असृजत । यदसुजदकरोत्तद्‌ यदकरोत्‌ तस्मात्‌ कूम्मः कश्यपो 
वे कृम्मस्तस्मादाहुः सर्वाः प्रजाः काश्यप इति । 

(रातपय ब्राहमण, ७. ५. १-५) 
दे कूमवितार' । पद्मपुराण के अनुसार सत्ययुग में 
देव ओर असुरो द्वारा समूद्रमन्थन के अवसर पर मन्दर 
पर्वत को घारण करने के लिए भगवान्‌ विष्णुने कू्मका 
रूप म्रहण किया (क्षीरोदमव्ये भगवान्‌ कृू्मरूपी स्वयं 
हूरिः 1) भागवतपुराण में भो यही वात कही गयी हं । 
तन्त्रसार मेँ यह एक मृद्राकानाम ह । इसका वर्णन 
इस प्रकार ह : 

वामहस्तस्य तजन्यां दक्षिणस्य कनिष्ठया 1 
तथा दक्षिण तजन्यां वामाङ्ःगुष्ठे न योजयेत्‌ ॥ 
उन्नतं दल्िणाङ्गुष्ठ वामस्य मघ्यमादिकाः। 
अङगुलोर्योजयेत्‌ , पृष्ठे दक्षिणस्य करस्य च॥ 
वामस्य पितृतीर्थेन मव्यमानामिके तथा। 
अधोमुखे च ते कुर्यादिध्तिणस्य करस्य च ॥ 
कूर्मपुष्ठसमं कुर्याहक्षपाणि च सवशः) 
कूर्ममुद्रेयमाख्याता देवताघ्यानकर्मणि ॥ 
हठ्योग में एक आसन का नाम कूमसिन हं : 

गुदं निरुच्य गुल्फाम्यां व्युक्क्रमेण समाहितः । 

कृम्मासिनं भवेदेतदिति योगविदो विदुः ॥ 

तन्त्रं में एक चक्र का नाम भी कू्मचक्रह। 
कूर्मतीर्थ-हिमाल्य में स्थित एक तीथं । बदरीनाथ मन्दिर 


` हिज भी साक्ष्य नहीं देता ह वहं भी कूटसाक्षी के समान 
ही अधम ओौर दण्डय है । ] 


के पीछे पर्वत पर सोधे चदढ़ने से चरणपादुका का स्थान 
आता ह 1 उसके ऊपर उवंशीकुण्ड त॑था इसी पर्वत पर 
आगे कृर्मतीर्थं पडता ह । यरा भगवान्‌ विष्णु का कूर्म 
(कच्छप) के रूप में पुजन होताहं। कूमंमूपुष्ठ का 
प्रतीक है, जो सभी जीवधासियों को धारण करता है । 
कूमद्वाकशो-- पौष दुक्ल द्वादशी । इस तिथि को कूमं अव- 
तार हुआ था, इसलिए विष्णु-नारायण की पूजा होती है । 
दे०° वराह पुराण, अध्याय ४०; कृत्यरत्नाकर, ४८ २-४८४ । 


कूम--विष्णु का एक अवतार, जिसने भूमण्डल को अपनी 
पीठ पर धारण कर रखा हँ । कूर्म या कच्छप जलजन्तु हँ । 
धामिक रूपक, माङ्गकिक प्रतीक, तान्विक उपचारादि के 
रूप मे इसका उपयोग होता ह । बृहत्संहिता (अ० ६८} के 
जनुसार मन्दिर मे स्थापित कूर्म को प्रतिमा मद्कलकारिणी 
होती है : | 


वैदुरयत्वि्‌ स्थूलकण्ठस्तरिकोणो घृत से परिपूर्णं ताश्नपात्र मेँ एक कूम (कए) कौ सूति 
गढच्छिद्ररचारुवं शदच रास्तः । स्थापित करके उसके ऊपर मन्दराचल रखकर किसी 
क्रीडावाप्यां तोयपूर्णे मणौ वा सुपात्र को दान दिया जाता ह । इस अनुष्ठान से भगवान्‌ 


कायः कूर्मो मङ्धलार्थं नरेन्द्रैः ॥ विष्णु प्रसन्न होते हुं । 


कमद्रादशीव्रत-कृकलास १९७ 


कूमद्वादजीनत-- भविष्य पुराण के अनुसार यह पौष शुल कूर्मावतार-अवतारवाद का निरूपण पुराणों का प्रधान 


दादयी कात्रतहै। इस त्रत में घृत भरे तावे के पात्र पर 
मन्दर पवत सहित कच्छप की मूति रखकर पुजा की 
जाती ह । 
कूमपुराण-- साधारणतया यहु जवपुराण है तथा इसमे 
लकुटीग-पाशुपतसं हिता' की कृ सामग्री उद्धृत हँ, जो 
कायुपुराण मेभी दुणिगोचर होती है। यह्‌ कुछ आगमो 
एवं तन्त्रो.की शिक्षा को व्यक्त करताहं। वायुपुराण से 
कछ न्मूनाधिक यह शिव के अदटाईस अवतारों तथा उनके 
शिष्यो का वर्णन भी प्रस्तुत करता है । इसमे कुछ शाक्त 
तन्त्रो के भी उद्धरण रहँ तथा शक्तिपूजा पर्‌ बल दिया 
गया हं । यह अब भी निरिचत रूपसे विदित नहींहं कि 
किस गव सम्प्रदाय के वर्णन इसमें प्राप्त हैँ (केवल अव- 
तारोंको छोडकर, जो ककुलीडश मत से सम्बन्धित हैँ) । 
कूमपुराण कें पूर्वादि मे तिरपन अध्याय तथा उत्तरां 
मे छियालीस अध्यायहं। नारदपुराण आदि प्रायः सभी 
पुराणों मे जहां कृर्मपुराण की चर्चा आयी हे, बराबर 
सत्रहु हजार इलोक वताये गये हँ । परन्तु प्रचलित प्रतियों 
मे केवट छः हजार के लगभग ही शलोक पाये जाते हँ । 
नारदपुराणमे जो विषयसूची दी हुई हं उसकी आधी 
से करमही सूची चपी पस्तकं मेँ पायी जातीदहं। एेसा 
जान पड़ता कि कूमंपुराणके कुछ अंशा तन्त्र ग्रन्थो मे 
मिला दिये गयेदहै, क्योकि नारदपुराणोक्त सूचीके द्र 
हए विषय डामर, यामल आदि तन्त्र मे पापे जाते हं । 
मूलतः इस पुराण करा रूप विशाल था । इसके उपलन्ध 
अंश से पता र्गतां कि इसमें चार संहिताए थी-(१) 
ब्राह्मी, (२) भागवती, (३) सौरी ओर (४) वैष्णवी | 
इस समय केवल ब्राह्मी संहिता' ही मिक्तीहे। इसी का 
नाम कू्मपुराण है । मत्स्य ओौर भागवत पुराणों के अनुसार 
मक कुर्मपुराण मेँ १८००० श्लोक थे, परन्तु वतमान कूर्म 
पुराण मेँ केवल ६००० श्लोक पाये जाते हँ । इसके कूम नाम 
पठने का कारण यह कि भगवान्‌ विष्णु ने कूर्मावतार 
धारण कर इस पुराण का उपदेश इन्द्रद्युम्न नामक राजा 
कोदियाथा) इस पुराणमे शिवदही प्रधान आराध्य 
देवता के रूपमे वणित हं । इसमें यह मत प्रतिपादित 
कियागयाहं कि त्रिमूतियां--ब्रह्मा, विष्णुं तथा शिव एक 
ही मूर सत्ता ब्रह्म के विभिन्न खूपदहं! शिवकेसाथही 
शाक्तप्‌जा का भी इसमे विस्तृत वर्णन पाया जाता हूं । 


अ्कहै । शव पुराणों में शिव के अवतार तथा र्वेष्णव 
पुराणों मेँ विष्णु के अगणित अवतारो का वर्णन पाया 
जाता है । इसी प्रकार अन्य पुराणों मे अन्य देवों के अव- 
तारोकी चर्चाहं। ये वर्णन निराधार नहीं कहुंजा 
सकते, क्योकि ब्राह्मण तथा उपनिषदों में भी विविध अव- 
तारो की चर्चाह। शतपथब्राह्मण (१.४.३.५) मे कू्मा- 
वतार का वर्णन ह । अधिकां वंदिकं ग्रन्थो के मतसे 
कूम, वराह आदि अवतारोंकीजो कथा कटी गयी हं, 
वह प्रजापति (ब्रह्मा) के अवतार की प्रकारान्तर मंकथा 
हे । वैष्णव पुराण इन्हीं अवतारोंको विष्णु का अवतार 
बतक्ते ह | 


कष्माण्डदशमौ--आदिवन शुक्ल दशमी 1 इस दिन शिव, 


दशरथ तथा लक्ष्मी का कूष्माण्ड (कुम्हड़ा) कं फूलोसे 
पजन किया जाता । चन््रेमा को अध्यं दान करते हुं । 
दे गदाधरपद्धति, कालसार भाग, पुर ९२५ । 


कृष्माण्डी--अम्विका अथवा दुर्गा का एक पर्याय 1 कूष्माण्ड 


की बिसे प्रसन्न होने के कारण दुर्गा कृष्माण्डी कही जाती 
है । पवित्र मन्त्रौ का नाम, जैसा वसिष्ठस्मृति मे कथन हैँ : 


सवं वेदपवित्राणि वक्ष्याम्यहमतः परम्‌ । 
येषां जपैश्च होमैडरच पूयन्ते नात्र संशयः ॥ 
अघमर्षण देवकरृतः शुदधवत्यस्तरत्‌ समा. । 


कृष्माण्डचः पावमान्यश्च दुरगासाविव्यधव च ॥ 

कृष्माण्डी एक छता भी है, जिसके फलो कीं उलि देने 
से पाप दुर होते हैं । याज्ञवल्क्य के अनुसार, 

त्रिरात्रोपोषितो भूत्वा कृष्माण्डीभिधृत शुचि । 
सुरापः स्वर्णहारी च स्द्रजापी जले स्थितः ॥ 

[ तीन दिन उपवास करने कै बाद कूष्माण्डी क फलों 
के साथ घृत कासेवन करनेसे ओौर जक में बेठकर रुद्र 
जप करने से मद्यपान एवं सुवेणचोरी का पापकट 
जाता । | 


ककलास--ठृकखास (गिरगिट) का उल्लेख यजुवद (तैत्ति- 


रीय संहिता, ५. ५. १९. १; मंत्रायणो सं०, ३. १४. २१ 
तथा वाजसनेयी स्रं ०, २४. ४०) में अश्वमेध यज्ञ की बलि- 
पराताल्िकामें हृञआहं। कृक्टासी' कामी ब्राह्मणों में 
उल्लेख हं । त्रिकाण्डरोष' के अनुसार यहु सूयं का प्रतीक 
ह, क्योकि क्रमशः यह सु्यके सभीरगोंक्ो धारण कररता 
(बदलता , हं, महाभारत (१३.७०) के अनुसार सूर्यक्शी 
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राजानग को व्राह्मण कौ गो का अपट्रण करने के कारण 
कलास योनि में जन्म वारण करना पड़ाथा। 
कच्टव्रत-मार्गगीर्पं गक्ल चतुर्थीको इस त्रत का प्रारम्भ 
नोता डे । चार वर्षं तक इसका आचरण करना चाहिए । 
इसके देवता गणेशजी हँ । एक वर्प तक चतुर्थी का एक 
समय आहार करके जीवनयापन करना चाहिषए, द्वितीय वपं 
रात्रि में भोजन करना चाहिए । तृतीय वप विना मगि 
जो मिल जाय उसे खाना चादिषु तथा चौथे वपं चतुर्था 
के दिन पूर्णोपिवास करना चाहिए । दे° हेमाद्रि, १.५०१- 
५२४, स्कन्दपुराण । 
यह पापों को दूर करता हे, इसख्िएु कृच्छं कठलाता 
टे । याज्ञवल्क्य का कथन दह्‌ : 
गोम॒च्रं गोमयं क्नीरं दधि सर्पिः कुणादकम्‌ । 
जग्ध्वा परह्वचुपवसेत्‌ कृच्छर सान्तपन स्मृतम्‌ ॥। 
कच्छन्रतानि-- कुछ व्रतत कृच्छं माने जाते हं । जस समायन 
ततक्रच्छ, कृच्छातिक्ृच्छ, सान्तपन । यद्यपि यें प्राय 
दिचत्त है तथापि हेमाद्रिमें इनकौ गणना व्रतो मं क 
गयी ह 1 शृद्रौके लिए इन ब्रतोंका निषेव हं । कुछ 
अन्य कच्छ ब्रतोका भी वर्णन मिलता ह, जैसे कातिक 
कृष्ण सप्त ग से पैताम्भ कृच्छं । इसमें चार दिन तकर 
क्रमशः केवल जल, दुग्व, दवि तथा घृत हौ टेना चाहिए, 
एकादशी को उपवास तथा हरिपूजन का विधान हं) 
वंष्णव कच्छ व्रत के समय ममुन्यत्च' (नीवार कै समान 
एक धान्य) को तीन दिन तक खाना चाहिए । तदनन्तर 
तीन दिन तक यावक तथा तीन दिन तक उपवास करता 
चाहिए । 


कुच्छातिकृच्छ-- रच्छ का अर्थ हं कष्ट अथवा कठिन । 
कठिन से कठिन त्रत को "कृच्छातिक्ृच्छ' कहते हँ । वसिष्ठ 
के अनुसार : 


अब्भक्स्तृतीयः कृच्छातिक्ृच्छो यावत्‌ सकृदादीत । 
यावदेकवारमुदक हस्तेन गृहीतु शक्नोति तावन्नवसु दिवसेषु 
भक्षयित्वा उयहमुपवासः कृच्छातिकृच्छं 

| जिसमें केवर एक बार जरू पिया जाता है वह्‌ कृच्छा- 
तिङ्रच्छ्‌ है । अथवा जिसमें प्रतिदिन एक बार हाथ से जल 
ग्रहण कर नौ दिनों तकरेसेही रहा जाय ओौर तीन दिन 
पूणं (जलरहित) उपवास किया जाय वह्‌ कृच्छाति- 
कृच्छर हं ।| सुमन्तु के अनुसार : 


कृर्छव्त्रत-फृतयुग 


द्रादशरात्रं निराहारः स कृञ्छातिक्रच्छः । एतक्करक्छाति- 
कृच्छं द्रादगाहसाव्यमयक्तविपयम्‌ । 

[वारह दिन निराहार त्रन करने को कृच्छरातिकृच् 
कहते हँ । यह व्रत असमर्थो के लि्‌ वारहं दिनि काह ।| 
प्रायरिचत्तविवेक में ब्रहमप॒राण स॒ निम्नांकित रटाक उद्धृत 
ठे, जिसके अनुसार यह त्रत इक्कीस दिन काटहौताहं : 

चरेत्‌ कृच्छातिकरच्छृञ्च पिवेत्तायच्च गातटम्‌ । 

एकविटातिरात्रन्तु काठेष्वेतेप॒ सयत: ॥ 

घोर पापों के प्रायदिचत्त स्वल्प दस व्रत का विधान 
करिया गयाह । 

कतकोटि--(१) जिसने लास्तरौं की कोटि (सीमा अथवा 
श्रेष्ठता) प्राप्तकर ीटहे उसको कृतकोटि कहते हं । 
त्रिकाण्डलेष' के अनुसार यह काश्यप अथवा उपवपं का 
पर्याय है । यह शङ्धुराचायं की पदवी भी हं। 

(२) प्रसिद्ध दहे कि ब्रह्मसूत्र पर बौधायन (एक वेदान्ता- 
चार्य) ने वृत्ति लिखी थी जिसको आचाय रामानुजने 
अपने भाष्य में उद्धृत किया हैँ । जमन पण्डित याकोबी 
कामतरहै कि वौचायन ने मीमांसासूत्र पर भो वृत्ति 
छिखी है । प्रपञ्चहूदय नामक ग्रन्थ से यहं वात सिद्ध होती 
ठं गौर प्रतीत होता कि वौधायननिमित वेदान्तवृत्ति 
का नाम (कृतकोटि' था (्रपञ्चहू०, पु० ३९) । पुङ्वर 
पुराण, मणिमेखलं आदि द्रविड भाषा के प्रबन्धों 
मने वौधायनकृत मीमांसावृत्ि का कृतकोटि नाम 
से निर्देश ह्‌ । 

कतक्रिय--धामिक क्रिया सम्पन्न करनेवाला व्यक्ति । इसका 
सांकेतिक रूप किसी कमं को समाप्त करना है । मनुस्मृति 
(५.९९) के अनुसार : 


विप्रः शुध्यत्यपः स्पृष्ट्वा क्षत्रियो वाहनायुधम्‌ । 

वर्यः प्रतोदं रदमीन्‌ वा यष्टि शद्रः कृतक्रियः ॥ 

[ कृतक्रिय ब्राह्मण जल स्पशं करके, क्षत्रियं वाहन 
अथवा अस्त्र-शस्त्र छूकर, वस्य कोड़ा अथवा लगाम चछ्रुकर 
ओर शुद्र यष्टि (लाठी) स्पशं करके शुद्ध होताहै। ] 

कृतयुग--वैदिक घर्मावलम्बी हिन्दू विश्व की चार सीमा 
मानते हं, लिन्हं युग कहत दहं ।. यदहं कृत, तरता, द्वापर 
एवं कलि । ये नाम पासे के पहलुओं (पक्ष) के अनुसार 
रखे गये हूँ । कृत सर्वोत्कृष्ट हं, जिसके पह पर चार 
बिन्दु होतेह, त्रता पर तीन, द्वापर परदौ एवं कलि 


फुसि-कत्िकास्नान 


पर एकर विन्द हातादहं, अर्थात्‌ क्रमसे प्रत्येकमें एक-एक 
विन्दु कम दीता जाताह्‌ । ब्राह्मण प्रन्थां, रामायणमहाभारत 
एवं पुराणों मे उपयुक्त पासो के पश्रविन्दओं के अनुसार 
इनके नाम रखने का अथं यहे कि करत सवसे चौगुना लम्बा 
एवं सवगुणसम्पन्न युग ह तथा क्रमसेयुगोंमे गुण एवं 
आयु का हास होता जाता । कृत की आगर ६४०० 
दिव्य वषहे, त्रेता की ३३००, द्रापर्‌ की २२०० तथा ककि 
कौ ११०० दिव्य वषं ह । एक दिव्य वषं १००० मानव- 
वषं के वरावर होताहं। 
क्रेतयुग हमार सामने मनुष्यजाति की सबसे सूखी 
अवस्था को प्रस्तुत करता ह । मनुष्य इस युग में ४००० 
वषं जीता था। नतो युद्ध होते थे न क्षगडे। वर्णाश्रमघमं 
तथा वेद की . शिक्नाओंका पू्णख्पेण पालन होता था | 
अच्छे गुणों का दृढ शासन था । ककि ठीक इसके विपरीत 
गुणों का बोघक युगदह1 दे० कलियुग ॥ 
फलि- मरुत्‌ देवता के एक अस्त्र करा नाम । ऋगवेद में उद्धृत 
(१.१६८.३) मरुतो को "कृत्ति" धारण करने वाला कहा 
गयां । जिमर ते इस शब्द का अथं खड्ग लगाया हु, 
जिसे युद्ध में धारण क्रिया जाता था 1 किन्तु इसका कोई 
प्रमाण नही हं कि उस समय कृत्ति एक मानवीय अस्त्र था । 
कृत्िवासा-- कृत्ति अथवा गजचम को वस्त्र के रूपमे धारण 
करने वाले । यह शिवका पर्यायह। स्कन्दपुराण कै 
काशीखण्ड (अध्याय ६४) में गजासुरवध तधा शिवे के 
कृत्तिवासत्व की कथा दी हई हं, यथा 
''महिषासुर का पुत्र गजासुर्‌ सवत्र अपने बसे 
उन्मत्त होकर सभी देवताओं का पोडन कर रहाथा। 
यह दुस्सह दानव जिस-जिस दिशा मे जाता था वहा तुरन्त 
सभी दिशाओंमेंभयलछाजाताथा। ब्रह्यासे वर्‌ पाकर 
वह तीनों लोकों को तृणवत्‌ समञ्जता था । काम से अभि- 
मत स्त्री-पुरूषो द्वारा यह अवध्य था । इस स्थिति मं उस 
दैत्यपुद्कव को आता हुआ देखकर त्रिूकधारी शिव नं 
मानवो से अवध्य जानकर अपने तिशरु से उसका वध 
किया । विशृ से आहत होकर ओर अपनेकोचछत्रके 
समान ठेंगा हृभा जानकर वह॒ शिवकी शरण मे गया 
ओर बोला--हे चरिगल्पाणि! हं देवताओं के स्वामी! 
मै आपको कामदेव को भस्म करने वाला जानताहूं1 हे 
पुरान्तकं ! आपके हाथों मेरा बध श्रेयस्कर ह । कुछ 
कहना चाहता हृं । मेरी कामना पुरी कर । हे मृत्युञ्जय | 
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पै आपके ऊपर स्थित होने के कारण धन्य हूं। त्रिगूल 
के अग्र भाग परं स्थितहोने के कारण म कृतकृत्य ओर 
अनुगृहीत हँ । कारुसे तो सभी मरते हं, परन्तु इस प्रकार 
की मव्य कल्याणकारी है । कृपानिवि शंकर ने हसते हुए 
कहा-- हे गजासुर ! मेँ तुम्हारे महान्‌ पौरुपरसे प्रसन्न हं । 
हे असुर, अपने अनुकल वर्‌ मांगो, तुमको अवश्य दंगा । 
उस दैत्य ने शिव से पुनः निवेदन सिया, हे दिग्वास \ यदि 
आप मुञ पर प्रसन्न हैँ तो मुदे सदा धारण करे 1 यह मेरी 
कृत्ति (चर्म) आपकी त्रिगलाग्नि से पवित्रहोत्तुकी हं । 
यह अच्छे आकार वाली, स्पशं करने में सुखकर ओर युद्ध 
मे पणीकरत है । हे दिगम्बर ! यदि यह्‌ मेरो कृत्ति पुण्यवती 
नहीं होती तो रणाङ्गण मे दसका आपके अंग के साथ 
सम्पर्क कौसे होता ? ह शंकर ! यदि आप प्रसन्न दहतो 
एक दूसरा वर दीजिए । आज करे दिन से आपक्रा नाम 
कृत्तिवासा हो 1 उसके वचन को सुनकर शंकर ने कहा, 
ठेसा ही होगा 1 भक्ति गे निर्मरु चिन व्रालि दत्य से उन्होने 
पनः कहा : 

हे पुण्यनिषि दैत्य! दूसरा वर अत्यन्त दृल्महं। 
अविमुक्त (काशी) में, जो मुक्तिका साधन हे, तुम्हारा 
यह पुण्यशारीर मेरी मति होकर अवतरित ह्‌।गा, जो सबके 
लिए मुक्ति देनेवाला होगा । इसका नाम 'कत्तिवासेङ्वर्‌' 
होगा । यह महापातकों का ना करेगा । सभी मृतियों मे 
यह्‌ श्रेष्ठ ओौर शि रोभूत होगा ।'' 


कृत्तिकात्रत-- प्रह व्रत कार्तिकी पूणिमा के दिन प्रारम्भ 


होता । इस किसी पवित्र स्थान पर स्नान करना 
चाहिए, जैसे प्रयाग, कुरपेत्र, पुष्कर , नमिपारण्य, मूक 
स्थान ओर गोकर्ण, अथवा किसी भी नमर्‌ थवा ग्राम म 
स्नान किया जा सकता है । सुवण, रजत, रत्न, नवनीत 
तथा आटे की छः कृत्तिका नक्तत्रौंकी मूतियों का पूजन 
करना चाहिए । म॒िर्यां चन्दन, आलक्तक तथा केसर से 
च चित तथा सज्जित होनी चादिए । पुजा मेँ जाती पुष्पों 
का प्रयोग करना चाहिए | 


कत्तिकास्नान--उस ब्रतमें भरणी नक्षत्र के दिन उपवास 


करना चाहिए 1 कृत्तिका नक्षत्र वाटे दिन पुरोहित हारा 
यजमान तथा उसकी पत्नीको सोने कृ कटश अथवा 
पवित्र जल तथा वनस्पतियों से परिपुणं सिरी के कल्ल 
दारा स्नान कराना चाहिए 1 इसमें अग्नि, स्कन्द, चन्द्र, 
कृपाण तथा चरण कं पजन का विधान हं } 
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कृत्यकल्पतरु--यमयास््र का एकर निवन्ध-ग्रन्थ । इसकं 
रचयिता. शटडवाद राजा गोाविन्दनन्द्र के सान्धिविग्रहिक 
लक्ष्मीधर धे। रचनाक वारह्वीं रताब्दी ह्‌ । यह 
विगाल ग्रन्थ श्रा किन्तु उसकी पूरी पाण्डुलिपि उपन्ध 
नहीं है । यह्‌ वारह काण्डा में विभक्तं धा । उपलव् 
पाण्डुलिपियों से नातं करि सकरा ग्या रहर्वां काण्ड राज- 
वर्म ओर बारहवा न्यवहार है! परे प्रन्यका नामतो 
करृत्यकल्पतर द किन्तु इसके अन्य नाम कल्पत, कल्पद्रुम, 
कल्पवृक्न आदि भी प्रचलित इसकी सर्वाविक पूणं 
पाण्ड्ल्िपि महाराणा उदयपुर के ग्रन्थालये सुरन्नित 
है । इसमे वारह्‌ काण्ड ओर ११०८ पन्नं हँ । इसके 
वारह काण्ड निम्नाद्धतिर्हुं : 


१. ब्रह्माचारी ७. >< 

२. गृहस्थ ८. तीथं 

३. नयत काटल ९. >< 

2. श्राद्ध १०. रुद्ध 

५. प्रतिष्ठा १९१. राजघम 
६. प्रतिष्ठा १२. व्यवहार 1 


दो ओर काण्डे पारे जाते हैँ: १३. शान्तिक ओर 

१४. मोक्ष 1 मनमोहन चक्रवर्ती (जर्नल आफ द एकल्लियाटिक 
सोसायटी ओंक कंगाल, १९१५९, पु० ३५८-५९) का सुञ्चाव 
है कि लुप्त सातां काण्ड पूजा तथा नर्व प्रायर्दिचत्त था । 

कृष्ण--ऋर्वेद को एक छवा ( ८.८५.३-४ ) मे 
“करुष्णः किसी ऋषि का नाम हैँ । उन्हें अथवा उनके पुत्र 
को ( ऋग्वेद, ८.२६ ) मन्त्रद्रष्टा कहा गया ह । 
"कृष्णीय' शब्द गोत्रवाचक है जो ऋग्वेद की दो ऋचाओं 
म उद्धुत है, जरह विंङ्वक्‌ कृष्णीय के लिए विष्णापू को 
अदिविनौने किसी रोगस मुक्ति देकर वचायाथा । इस 
अवस्था मेँ कृष्ण, विष्णापू के पितामह प्रतीत होते दहं। 
कौषीतकि ब्राह्मण (३०.९) मेँ उद्धुत कृष्ण आंगिरस 
एवं उपर्युक्त कृष्ण एक ही जान पडते हैँ । 

कष्ण देवकोपु --छान्दोग्य उपनिषद्‌ मेँ कृष्ण देवकीपुत्र घोर 
अ््खिरसके शिष्यके रूपमे उद्धृत दहं । परम्परा तथा 
आधुनिक विदान्‌ भ्रियसंन, गार्वे आदि ने इन्हं महा- 
भारतके नायक कृष्णके रूपमे माना है, जिन्हं आगे 
चक्कर देवत्व प्राप्त हो गया । 

कर्णं हा रोत--एेतरेय आरण्यक मेँ इन्हं एक आचाय कहा 
गया हं । 


कत्यकल्पत द-कृष्ण 


कृष्णदत्त लोहित्य-- (लौहित्य के वंशज) : जंभिनीय उप- 
निषद्‌ ब्राह्मण (३.४२ १) को एक गुरशिष्य-मूचौ मे इन्दुं 
द्याम सुजयन्त चौदहित्य का तिष्य कटा गयां । 

कृष्ण--( महाभारत तथा भागवत के : ) इनके एतिहासिक 
स्वरूप का वर्णन उपस्थित करना एक ग्रन्थ रचनाका 
विपयदहै। महाभारतम कृष्ण एक स्थान पर्‌ मानवोय 
नायक, दूसरे स्थान पर अर्घदेव (विष्णु के अंशावतारः) 
एवं अन्य स्थान पर पूर्णावतार (एक मात्र ईङवर) के रूप 
मेँ देख पडते है, जिन्टं आगे चलकर ब्रह्म अथवा परमात्मा 
कटा गया । 

करष्ण.का जन्म द्वापर के अन्तमे मधुला में अन्घक- 
वृष्णि गणसंव मेँ हुला था । इनके पिता का नाम वसुदेव 
तथा माताका नाम देवकी था 1 उन दिनों इनके नाना 
देवक के भाई उग्रसेन इस संव के गणमुख्य थे । उनका 
पृत्र कंस एकतन्ववादी था । वह्‌ उग्रसेन कौ उनके पदसे 
हटाकर स्वयं राजा वन वठा । कृष्ण उसके विरोधी थे) 
कंस ने कृष्ण को मारने की वड़ी चेष्टा कौ, जिसकी अति- 
रच्चित कहानिर्यां भागवत-पुराण में वणित हँ 1 इनसे 
कृष्ण के अदूमृत पुरुषार्थं का परिचय मिलता हं 1 अन्त 
मे उन्होने कस का वघ कर उग्रसेन को पुनः गणमुख्य 
वनाया । कंसके वधघसे उसका सहायक भौर श्वशुर, 
मगध का शासक जरासंध बहुत क्रुद्ध हुआ 1 उसने चेदि- 
राज शिशुपाल ओर यवन कालनेमि कौ सहायता से मथुरा 
पर सत्रह वार आक्रमण किया। कृष्ण को विवश हौकर 
मथुरा छोड हारका जाना पडा । कृष्ण के ने गृत्व मेँ यादवों 
ते सुराष्ट्‌ मेँ एक नये राज्यको स्थापनाकी] कृष्णने 
अपनी योग्यता के बर पर अखिरु भारतीय राञजनीतिमें 
प्रमुख स्थान ग्रहण किया । 
इसी बीच हस्तिनापुर के कौरवो ओर पाण्डवो मेँ राज्य 

कै बंटवारे के लिए संघषं प्रारम्भ हुआ 1 ष्ण पाण्डवों 
के सहायक थे । पहले इन्ोने प्रयत्न किया कि शान्ति के 
साथ पाण्डवो को अधिकार मिल जाय । कौरवोंके दुरा- 
ग्रह के कारण णद्ध हुआ । इसी युद्ध का नाम महाभारत 
है । वास्तव मेँ महाभारत के कथाकार व्यास ओर सूत्र 
धार कृष्ण थे । महाभारत के प्रारम्भ में पाण्डव अर्जुन 
को कुलक्षय की भाशंका से जो व्यामोहं हुभा उसका निरा- 
करण कृष्ण ने भगवद्गीता के उपदेश से किया, जो नीति. 
दर्रानं की उत्कृष्ट कृति हँ । कृष्ण बहुत बडे दारशंनिकनीक 





छरष्णकर्णासित-कृष्णचे तन्य 


भीषे। इसीलिए इनको योगेदवर एवं जगद्गुरु (कृष्णं 
वन्दे जगद्गुरम्‌) कौ उपाधि मिली । इनकी सहायता से 
पाण्डव विजयी हुए ओर युधिष्ठिर ( पाण्डवो में रेष्ठ ) 
की अध्यक्षता में पाण्डवराज्य की स्थापना हुई । कृष्ण 
इसके पर्चात्‌ द्वारका लौट आये । गृहयुद्ध से उनके यदु 
वंश का विध्वंस हुआ । जंगल में एक व्याधके बाण से 
स्वयं उनका भी निधन हुआ 1 

क्रष्ण का व्यक्तित्व अत्यन्त महुत्त्वपूणं ओर प्रभावशारो 
था। वे राजनीति के बहुत बडे ज्ञाता ओर दशंन के 
प्रकाण्ड पण्डित थे) धार्मिक जगत्‌ मे भीवे नेता ओर 
प्रवत्तंक थे उन्होने समुच्चयवादी (ज्ञान-कम-भक्ि 
समन्वयी) भागवत धर्मका प्रवर्तन किया । अपनी योग्य 
ताओं के कारण वास्तवमेँ वे युगपुरूष यथे, जो आगे चल 
कर युगावतारकै रूपमेँ स्वीकार किये गये । 

पराणो में कुष्ण का वर्णन ईइवर कै पूर्णावतारकै रूप 
मेह 1 पूणवितार का साद्धोपाङ्क रूपक भागवत पुराण 
में पाया जाताहं। दुष्टों का अत्याचार, अवतार का 
उदेश्य, कारागार मे जन्म, योगमाया का जन्म, गोचारण, 
गोप तथा गोपिर्या, उनका अनन्य प्रेम, दुष्टदलन, कसवध, 
रास, वेदान्त शिक्षण आदि का विस्तृत वणन ओर निरू- 
पण इस पुराण तथा अन्य पुराणों मे उपरुन्ध हं । हरिवंश 
(महाभारत के परिशिष्ट) मेँ कृष्ण की कथा दुबारा कहौ 
गयी हं 1 

कष्ण ने जिस भागवत धर्म का प्रवर्तन किया धा, आगे 
चलकर उसे वे स्वयं उपास्य मान लिये गये । दशंन मं 
तिहास का उदात्तीकरण हा ओौर कृष्ण के ईरवरत्व 
अर ब्रह्मपद की प्रतिष्ठा हुरई। भागवत-वैष्णव धमं 
आज भारत का बहुमानित भौर प्रतिष्ठित धर्म हं 1 भारत 
भे इसके सम्प्रदायो तथा उपसम्प्रदायों का व्यापक प्रचार 
हअ ह 1 दे° अवतार" । 
कृष्णकर्णमित--विष्णु स्वामी मत के अनुयायी बिल्व- 
मङ्कु द्वारा रचित एक संस्कृत कान्य, जिसके विषय 
राधा तथा कृष्ण ह 1 कानों मेँ अमृत सींचने के समान 
यह बड़ी मधुर श्रन्य रचना हं । 
कृष्णचतुदंशो (क्षिवरान्रि)--( १ ) फाल्गुन कृष्ण चतुदंशी 
को इस त्रत का अनुष्ठान होता ह । शिवः इसके देवता 
है । भगवान्‌ शिव के चौदह नामों के जप को विधान हं) 
चौदह व्ष॑पर्यन्त इसका आचरण करना चाहिए । 

२६ 
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(२) केवल महिलाओंके लिए इसका विधान हं । 
कुष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उपवास करना चाहिए । शिव 
राके देवता हैँ । एक वषंपयन्त इसका आचरण करना 
चाहिए 1 

(३) माघ मास के कृष्ण पक्षकी चतुदशौ को 
भगवान्‌ शिव की विल्वपत्रौ से पजा करनी चाहिए । इस 
दिन भगवान्‌ शङ्कुर की प्रतिमा के सम्मुख गृग्युल जलाना 
चाहिए । 

फष्णचरित--वैष्णव पुराणों मेँ कृष्ण के विविध चरितो 
का वर्णन कई दुष्ट्यं से हुआ है । कृष्ण पूर्णावतार 
अथवा षोडशकला-अवतार माने गये हँ । अतः इनके. 
जीवन में विविधता ओर जीवन कै सभी वैषम्य समन्वित 
है । कृष्ण का बाह्यतः विरोघात्मक चरित्र बहुतो को भ्रम 
मे डाल देता है। परन्तु इसके मूर मं समन्वयात्मक 
एकता वर्तमान है । अतः इनके भक्तो के लिए वैषम्य 
प्रतीयमान है; वास्तविक नहीं] कृष्ण के पू्णवतार में 
समग्र जीवन का चित्रण है। भागवत जौर महाभारत में 
कष्णचरित का पूरा विकास पाया जाता हं 1 

क्ष्णं चैतन्य--सोखहवीं शती के प्रारम्भ में दो नये सम्प्- 
दाय चैतन्य एवं वल्लभ उत्पन्न हुए 1 इनमें चैतन्य का मत 
प्रथम है तथा इसकी रिक्षाएु तथा अन्य धा्सिक विधिर्या 
पूर्वं के अन्य सम्प्रदायो के समीप है । 

कष्ण चैतन्य का बालनाम विषवम्भर था । ये बद्धा 

कै नदिया ( नवद्वीप ) नामक प्रसिद्ध सास्कृतिक केन्द्र मे 
उत्पन्न हृए थे  क्चवपन में ही ये तक एवं व्याकरण के ज्ञान 
कै लिए प्रसिद्ध हो गये। १५०७ ई० मे ईरवर पुरी 
( माध्व संन्यासी ) से प्रभावित होकर भागवत पुराण मे 
वणित भक्ति को इन्टोने अपने जीवन मे गम्भीरता से 
ग्रहण किया 1 इसके पश्चात्‌ इन्होंने अपना उपदेश 
आरम्भ किया तथा इनके अनेक रिष्य हौ गये, जिनमें 
अद्ैताचार्य ( एक वृद्ध एवं सम्माननीय वैष्णव विद्धान्‌ } 
एवं नित्यानन्द ( जो बहुत दिन तक ॒माध्व थे ) उल्लेख- 
नीय है । इसी समय इन पर निम्बार्का एवं विष्णुस्वा- 
मियो का बडा प्रभाव पड़ा तथा ये जयदेव, चण्डीदास 
एवं विद्यापति के गीतों मे आनन्द लेने खगे । इस प्रकार 
इन्होंने अपने माध्व रिक्षक से विग होकर राधा को 
अपने विचार एवं आराधना मेँ प्रधानता दी। ये अधि- 
कादा समय शिष्यो के साथ भिलकर राधाकृष्ण की 
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स्तुतिर्या ( संकीर्तन ) गाने में व्यतीत करनं लगे । प्रायः 
ये शिष्यो को केकर नगर कीतंन किया करते । ये नये 
मार्ग आगे चलकर बड़े ही लोकप्रिय सिद्ध हृए । 


१५०९ ई० में उन्होने केशव भारतीसे संन्यास को 
दीक्षा टी एवं छ@्रृष्ण रचतन्य' नाम धारण क्रिया| फिर 
उड़ीसा में जगन्नाथमन्दिर, पुरी, चले गये । कुछ वर्षा 
तक अपना सम्पूर्णं समय उत्तर तथा दक्षिण भारत को 
यात्रा मेँ विताया । वृन्दावन इनको वहत प्रिय धा, जो 
राधा की रासभूमि थी । ये इस समय नवद्रीपवासियों 
द्वारा कृष्ण के अवतार माने जाने लगे तथा इनका सम्प्र 
दाय प्रसिद्ध हो गया । १५१६ ईन्सेये पुरीमें रहने लगे । 
यह पर इनके करई शिष्य हए । इनमे सावभौम, प्रताप- 
रुद्र ( उड़ीसाके राजा ) तथा रामानन्द राय ( प्रताप- 
रुद्र के मन्त्री ) प्रसिद्धँ । दो वड विद्रान्‌ शिष्य इनके 
ओौर हए जिन्होंने अगे चकर चैतन्य सम्प्रदाय क 
धाक नियमं एवं दर्शनों के स्थापनाथं ग्रन्थों कौ रचना 
की! येथे रूप एवं सनातन । ओौरभी दूसरे शिष्यो नं 
राधाकृष्ण लथा चैतन्य की प्रशंसा मेँ गीत लिखि । इनमे 
से नरहरि सरकार, वासुदेव घोष एवं वंशीवादन 
प्रमुख थे । 


चैतन्य न तो व्यवस्थापक थे ओरन लेखक 1 इनके 
सम्प्रदाय की व्यवस्था का कारं संभाटा नित्यानन्द नं 
तथा धार्मिक एवं दार्शनिक सिद्धान्तो कौ स्थापना कौ 
रूप एवं सनातन ने । इनका कुछ नया सिद्धान्त नहीं 
था। किन्तु सम्भवतः चैतन्यने ही मध्वके तको 
अपेक्षा निम्बाकं के भेदाभेद को अपने सम्प्रदाय का दर्शन 
माना । इनके आधार ग्रन्थ थे भागवत पुराण (श्रीधरी 
न्याख्या सहित ), चण्डीदास, जयदेव एवं विद्यापति के 
गोत, ब्रह्मसंहिता तथा कृष्णकर्णामृत काव्य । खगो पर 
इनके प्रभाव का मुख्य कारण था धार्मिक अनुभव, प्रभाव- 
शाली भावावेश (जव ये कृष्ण की मति की ओर देखते तथा 
उनके प्रेम पर भाषण करतेथे) दथा कृष्ण्थक्तिकी 
संस्पशयुक्त एवं हादिक प्रशंसा की नयी प्रणाली । राघा- 
कृष्ण कौ क्था को ही इन्होंने अपनी आराधना का 
माव्यम बनाया, क्योकि इनका कहना था कि हमारे पास 
मनुष्यों का सबसे अधिक हदय स्पर्शं करने वाली कोई 
मौर गाथा नहीं है \ इनका मत गौडीय वैष्णव सुम्प्रदायु" 


कत्णजःमखण्ड-क्‌ष्णदास अधिकारी 


कहा जाता वंगा भाषां चैतन्य के ऊपर वहत वडा 
साहित्य विकसित हभ टै, जौ जनता में बहुत लोक- 
प्रिय ह| 

कल्णजन्मखण्ड--त्रह्मवैवतंपूराण का एक अंश । एक स्व्‌ 
तन्त्र ग्रन्थकेषूपतें वंप्णवों मे इसका वहत आदर हँ 
निम्वाकं सम्प्रदाय का यह प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है 

कृष्णजयन्ती-देवताओं के जन्मोत्सव उनकी अवतरण 
की तिथियों पर मनाये जाते हुं 1 इनमें रामजयन्ती, 
करृष्णजयन्ती एवं विनायकजयन्ती ( गणेगचतुर्थी ) विहोष 
प्रसिद्ध हं 1 कष्णजयन्ती विष्णु के अवतारके रूपमे 
मनायी जाती ह । कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी 
को हुआ धा । इस दिन भगवान्‌ की मृति को सजातें है, 
सूले पर जुाते हं, संकीर्तन व॒ भजन करते एवं ब्रत 
रखते हँ तथा जन्मकाल (१२ वजे रात ) व्यतीत हो 
जाने पर प्रसाद ग्रहण करते हं । इस समय भागवत 
पराण का पाठ किया जाता हं, जिसमे भगवान्‌ कृष्णक 
जन्मकथा वणित हं । 

अर्धं रात्रि मेँ अष्टमी तिथि जओौर रोहिणी नक्षत्र होने 

पर॒ यह पर्वं करष्णजयन्ती कहा जाता ह, इस योग सँ 
कुछ दैरफर होने पर इसको कृष्णजन्माष्टमी कहते हँ । 

कष्णदास कविराज-- चैतन्य साहित्यमाला में अति प्रख्यात 
ग्रन्थ “चैतन्यचरितामृत कौ रचना कृष्णदास कविराज 
ने वृन्दावन के समीप राधाकुण्ड में सात वषं के अनवरत 
परिश्रम से १५८२ ई० में पूरी कौ धी 1 इसमें सम्प्रदाय कै 
नेता कृष्णचैतन्य का सम्पूणं जीवन बड़ी अच्छी शली मे 
वणित ह । दिनेशचन्द्र सेन के शब्दो में 'वंगला भाषा ने 
रचित यह ग्रन्थ चैतन्य तथा उनके अनुयायियों की 
रिक्नाओं को प्रस्तुत करनेवाला सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ हें ।' 

कष्णदास (माघ्व)--सोलट्वीं शती के एक वैष्णव आचार्य! 
इन्होंने कन्नड भाषा में पद्यात्मक रचना की है, जिसका 
विषय माध्वसम्प्रदाय तथा दरशंनह। 

कृष्णदास अधिकारी--वल्लभाचायं के अष्टछाप्‌ साहित्य 
निर्माताओं में से एक भक्त कवि । इनका जन्म गुजरात कै 
पाटीदार वंश में सोलहवीं शती के मध्य हुभा था। 

वल्लभाचार्य के प्रभावजाली पुत्र गुसाई विट्ठलनाथजी 

का संरक्षण ओर श्रीनाथजी की पूजा-अर्चा का प्रबन्धभार 
कुछ वर्षं इनके अधीन था । सम्प्रदायसेवा के साथही ये 
भक्तिपुर्णं पदरचना भी करते थे । उत्सवो के समय इन 


करुणादौ -कष्णलीलाभ्युदय २०३ 


पदों का शास्त्रीय गायन पुष्टिमार्गोय मन्दिरोमें अव भी कृष्ण-बलरामावतार-- भगवान्‌ विष्णु का कृष्णावतार अष्टम 


प्रचलित हं । ूर्णावतार के रूप मे माना जाता है । कहा भी गया हं : 
क्णद्ादशी--आदिवन कृष्ण दादश को इस त्रेत का अनु "एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । " सभी 


ष्ठान होता ह । द्वादशी के दिन उपवास तथा वासुदेव के अवतार अंरावतार ह, किन्तु कृष्ण-अवतार पूर्णावितार हीने 
पूजन का विधान हँ । वासुदेवद्टादलीके नामसे भी यहं के कारण साक्षात्‌ भगवत्स्वरूप ह 1 ष्ण के अवतार 


प्रसिद्ध हं। के साथ उनके बडे भाई बलराम अंशावतार के र्पमं 
कष्णदेव --विजयनगर के एक यशस्वी राजा (१५०९-२९ अवतरित हए थे । 
ई०) । ये विद्या ओर कला के प्रसिद्ध आश्रयदाता थे । इनके बलराम आर कष्ण की उत्पत्ति के पूव पू ण्वी असुर 


समय में दक्षिण में हिन्द्र धर्म का पुनरुत्थान हुआ । इनके भारसे पीडित होकर गौके रूपमे रोती हुई ब्रह्मा के 
राजपण्डितों ने कर्ममीमांसा का उद्धार किया, वेदोंका पास गयी एवं ब्रह्मादि सभी देवतानं ते मिलकर पृथ्वी 
भाष्य लिखा एवं दर्शन तथा स्मृतियों का संग्रह किया। की रक्षाके लिए भगवान्‌ की प्राथना की । उस समय 
इनकी राजसभाके दो महान्‌ आचाय थे दो भाद्‌ सायण कंस एवं जरासन्ध आदि बलवान्‌ असुरोंसे संसार पीडित 
(वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार) ओर माघव (दाशंनिक तथा था। धर्म पतन की ओर जा रहाथा1 दूसरी ओर दुर्यो- 
धर्मशास्त्री) । घन आदि कौरववंशीय राजाओं के अत्याच्तारों से राजा 
कष्ण दं पायन-- वेदान्त दर्शन अथवा ब्रह्मसूत्र के मान्य ओर प्रजा दोनोंमेदही भयंकर पापवुद्धि हो रही थी) 
लेखक बादरायण ये । भारतीय परम्परा इन्हं वेदव्यास इधर शिशुपाल, दच्तवक्र, के द्वारा भी संसार अ्त्याधिक 
तथा कष्ण प्रैपायन भी कहती है । किन्तु इनके जीवन के पीडितथा। इस प्रकार इस भर्यक्रर भारसे पृथ्वी के 
वारे में विशेष कुछ ज्ञात नहीं है । महाभारत के अनुसार उदार के किए तथा धमरक्षणाथ भगवान्‌ का पू्णाव- 
ये ऋषि पराशर तथा धीवरकन्या सत्यवती से उत्पन्न तार हंजा। 
हुए थे । माता ने संकोचवश इनको एक दीप में रख दिया कृष्णमेहु--आपस्तम्ब गृह्यसूत्र पर जिन भाष्यकारो ते भाष्य 
था, नहाँ इनका पालन-पोषण हा । इसीलिए ये दैपायन किख हैँ उनमें एक छृष्णभदटु भौ हं । 
(द्वीप में पालित) कह्लाये । भारतीय परम्परा के अनुसार कष्ण सिश्र-जेजाकभुक्ति के चन्देल राजा की तिवर्मा (११२९. 
ये वैदिक संहिताओं के संकलनकर्ता एवं सम्पादक एवं अठारह ` ११६३ ई०) के राजकवि ओर -गुर । इन्टीने प्रवोच 
पुराणों तथा महाभारत के रचयिता थे । भारतीय साहित्य चन्द्रोदय नामक प्रतीकात्मक नाटक की रचना को । जन- 
के इतिहास मे इनका स्थान अद्वितीय ह । इनके ग्रन्थ पर- श्रुति के अनुसार जन कीतिवर्मा ते चेदिराज कणं पर 
वर्ती भारतीय साहित्य के उपजीव्य हैँ । दे° "व्यास । विजय प्रास्त की तो युद्ध से रक्तपात देखकर उसके मन म 
कृष्णदोलोत्सव--चेत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को इस व्रत वैराग्य उत्पन्न हुआ । उसी समय कृष्णमिश्च ने कीतिवमां 
का अनुष्ठान होता है । भगवान्‌ कृष्ण की प्रतिमा (लक्ष्मी के मनोरञ्जन के किए बड़ी पटुता से इस नाटक को 
सहित) किसी शके म विराजमान करके उसका दमनक रचना की । यहं दाशंनिक नाटक ह ओर इसमे अद्रैत 
नामक पत्तियों से पूजन करना चाहिए । रात्रि मे जागरणं वेदान्त के सिद्धान्तो का प्रतिपादन क्रिया गया ह इसको 
का विधान ह । दे° स्मृतिकोौस्तुभ, १०९१1 जली रूपकात्मक है । इसके पात्र विवेक, प्रत्रोध, साघन 
कष्णध्यानपद्धति--अप्पय दीक्षित कृत शष्णध्यानपद्ति' ओर उनके विरोधी मनोविकार हैँ । इसमे दर्शाया गया है 
एवं उसकी व्याख्या एक उत्कृष्ट रचना है । यह्‌ वैष्णवो मे कि किस प्रकार मानव सांसारिक विकारो ओर ्रपञ्चौ से 





क ` - 





अति प्रिय ओर प्रसिद्ध ग्रन्थ हं । मक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है । इसमे विरोधी मतों 
कुष्णप्रेमामूत--वल्लभ संप्रदाय का एक मान्य श्रन्थ ॥ इसका ओर पाखण्डो का खण्डन कियागयारह। दे° प्रनोध- 
निर्माणकाल १५३१ ई० के लगभग है । विट्ठलनाथजी चन्द्रोदय । 


ने इसकी रचना की थी । अत्यन्त ललित छन्दं मे कृष्ण- कष्णलोकाभ्युदय---भागवत पुराण के दशम स्कन्ध का यह्‌ 
भक्ति की अभिव्यक्ति इसमे की गयी हं । कन्नड अनुवाद १५९० ई० के रुगभग वेङ्कट ओय नामके 
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एक आचार्यने क्रियाथा। यहु कर्णाटके उसी प्रकार 
लोकप्रिय हँ, जिस प्रकार हिन्दीक्षेत्रमे प्रेमसागर्‌ ओर 
सुखसागर । 

कृष्णषष्ठो--(१) मार्गशीर्षं कृष्ण षष्टीको इस ब्रत का 
धनुष्ठान होता ह । एक वर्षपर्यन्त इसका आचरण करना 
चाहिए । सूर्यका प्रत्येक मास मेँ भिन्न-भिन्न नामों से 
पुजन होना चाहिए । 

(२) मास के दोनों पक्षौ कौ षष्ठी को एक वर्षपर्यन्त 
इस त्रत का अनुष्ठान होना चाहिए । नक्तं भोजन करना 
चाहिए तथा स्वामी कात्तिकेय को अर्ध्यं देना चाहिए । 

कष्णस्तव राज--निम्वार्काचार्य द्वारा रचित एक छोटा स्तोत्र 
्रन्य । यह निम्वाकसम्प्रदाय में बहुत कोकमप्रिय ह । किन्तु यह्‌ 
निर्चित नहीं ह करि यह आद्य आचार्यकी रचना हेया 
वादके किसी आचार्यकी] 

कृष्णानन्द --तंत्तिरीयोपनिषद्‌ पर अनेक माष्य ओौर वृत्तियां 
ट । कृष्णानन्द स्वामी कौ भी एक वृत्ति इस पर है| 

कृल्णानन्द वागीश्ञ- राक्त साहित्य'के उन्नीसवीं शत्ती के 
मुल आचार्यं । इन्होनि तन्त्रसार" नामक ग्रन्थ की रचना 
की हुं । 

कृष्णामृतमहाणव--मध्वाचार्यं रचित एक ग्रन्थ । इसकी एक 
टीका आचार्यं श्रीनिवास तीर्थं ने १८ वीं शती ये 
लक्खी । 


कृष्णार्चनदी पिका-सोलहवीं शती मे चेतन्यमत के प्रसिद्ध 
आचायं जीव गौस्वामौ द्रारा विरचित ग्रन्थ । इसमें श्री 
कृष्ण क सेवा-पुंजा का विधान भी भति वणित है । 

कष्णालङ्कार--अप्पय दीक्षित कृत -“सिद्धान्तलेा' पर 
> -<त कृश्णानन्दतीर्थं कृत टीका । टीका की रचना में 
इन्ह्‌ अद्भुत सफलता प्राप्त हुई हं । 

= गचतार--दे° कृष्ण" तथा कृष्ण-वलरामावतार' । 

कृष्ण 1टमोत्रत -मागंशीर्षं क्रष्ण्‌ रौ को इस त्रत का 
अनुष्ठान होता है । एकर वषपर्यन्त इसका आचरण होना 
चाहिए । शिव इसके देवता है । प्रत्येक मास मे भगवान्‌ 
शिव का भिन्न-भिन्न नामों से पूजन तथा प्रत्येक मास त 
भिन्न-भिन्न नैवे पदार्थों का अपण करना चाहिए । 

कृष्णोपनिषद्‌--एकं परवर्ती उपनिषद्‌, जिसमें कृष्ण का 


दारानिक | ग्यार्याते हुआ हं । वष्णव सम्प्रदाय मे इसका 
विशेष आदर है । 


कष्णचठी-कतसु 


एक पर्याय (कृष्ण~पिङ्कल वणं- 


कृष्टपिङ्कुला-दर्गा का ~ ॥ 
टाव को भी कृष्ण-पिज्ल रूपमेँ 


युक्ता) । कटीं-कटीं ई 
सम्बोचित किया गया त 
ऋतं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम्‌ । 
ऊर््वलिद्धं विरूपाक्षं विर्व पं नतोऽस्म्यहम्‌ ॥ 
फ़षण यजुर्वेद-यजुवद का प्राचीन पाठ, जिसमें मन्त्रौ के साय 
ब्राह्मण भाग भी मिला हमा ह । मल्तजराह्यण कं पायक 
के समदने में दुखूढता होने के कारण इसको कृष्ण यजुवद 
कहा जाने लगा । इसके पाठविवेचन मे याज्ञवलव त्क्य ऋषि 
= गरस भतसेद हो गया था, तव गुरु त उनसे भपना वेद 
उगल्वा लिया (छीन लिया) । वादः में याज्ञवल्क्य मन््- 
बराह्मण का शुक्ल यजुर्वेद! कै नाम से अकगाव कर पाये । 
छृष्णसार मृग--कारी पीठ वाका पुराना हिरन । धर्मजा 
के अनुसार एते मृग जिस क्षेत्र में स्वच्छन्द धघुमते हुं, वहं 
तपस्या के योगय पवित्र साना गयाहं। शिकारियोंके क्रूर 
हिसाकर्म से वचं रहने पर हिरन काले पड़ जाते ह+ भतः 
ठेसा निष्पाप स्थान शुद्ध समन्ञा जाता हू । 
कृष्णा--कालिन्दी या यमुना नदी का एक नाम] 
पाण्डवो की पत्नी द्रौपदी का नाम भी कृष्णा ह । 
काटी देवी भी कृष्णा कही जाती ह । 
कृष्णा नदी- दक्षिण भारत कौ पुण्यसलिला नदी । इसके 
पर्याय हँ कृष्णदेण्या, कष्णगर्ज्ग। आदि । महाभारत (६.९. 
३३) मेँ इसका निम्नाद्भित उल्लेख ह | 
सदा निरामयां कृष्णां मन्दगां मन्दवाहिनीम्‌ । 

[ कृष्णा सदा पवित्र, मन्द गति ओर मन्द प्रवाह वारः 
है ।] राजनिघण्टु के अनुसार इसके जल के गुण स्वच्छत्व, 
रुच्यत्व, दीपनत्व तथा पाचकत्व हँ । 

केतु--नव ग्रहो पे से अन्तिम । इसको गणना दुष्ट ग्रहं मे 
ह । यह राहु (ग्रसने वाले ग्रह्‌) का शरीर (धड़) माना 
जाता है । ज्योतिषतत्त्व मे इसको .रिष्टि (कुफल) का कर्णन 
इस प्रकार पाया जाता हं : 
कैतुर्यस्मन्नुक्षेऽम्युदितस्तसिमन्‌ प्रसूयते जन्तुः । 
रौद्रे सर्पमुहूर्ते वा प्राणः संत्यजत्याशु |) 

[ आर्द्रा, आद्लेषा अथवा कतु जिस नक्षत्रे हो, इन 
नक्षत्रों मे जन्म लेने वाे व्यित को प्राणसंकट होता ह । | 
सके दशाफर का पूर्णं वणन केरलोयजातकं नामकं 
ग्रन्थ प्रे पाया जाता है । दरसंचारी धूमकेतु नामक उप- 
ग्रह॒ भी केतु कहे गये हँ । ज्योतिष ग्रन्थों के केतुचाराध्याय 
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मे उनकी गति ओर क्रूर फल का विस्तत वर्णन मिता 
हं । दे० गर्गसंहिता, वृहत्संहिता आदि ग्रन्थ । आधुनिक 
प्रन्थकारो मं मथुरानाथ विद्यालङ्कार ने अपने समयामृत 
नामके ग्रन्यमें केतु के उत्पातोंका सविस्तारं विवरण 
किया) 

ऋग्वेद (१०.८.१) भें सूर्य ओर उसकी रदिमयों के किए 
केतु" शब्द का प्रयोग हुमा ह (देवं वहन्ति केतवः) । 
केदार-गौरीत्रत--कातिकी अमावस्या के दिन इस व्रत का 
अनुष्ठान होता है । इस.तिथि को गौरी तथा केदार शिव 
के पुजन का विधान ह । (अहल्याकामधेनु' के अनुसार 
यह्‌ त्रत दाक्षिणात्यो मे विशेष प्रसिद्ध हं। इस ग्रन्थ में 
पद्मपुराण से एक कथा भी उद्धृत की गयी हे । 
केदारनाथ-- हिव का एक पर्याय । इसकी व्युत्पत्ति इस 
भकार बतायी गयी ह : कि (मस्तक मे) 'दारा' (जटा के 
भीतर गद्धारूपिणी पतनी) हँ जिनकी । केदारनाथ एक 
तीथ भी है जो उत्तराखण्डके शैव तीर्थो मे यह अच्यन्त 
पवित्र माना गया है ¦ इसके लिए यात्रा प्रारम्भ करने मात्र 
से सव पापोंकाक्षय हो जाता है । 

टव्योग में भ्रूमध्य के स्थानविशोष को केदार कहा गया 
हं । हव्योगदीपिका (३.२४) में कथन ह : 

कारपाशमहाबन्धविमो चनविचक्षणः । 
त्रिवेणीसङ्खमं धत्ते केदारं प्रापयेन्मनः ॥ 

इस टीका में स्पष्ट कियागयाह : 

दोनों भौँहों के बीच में शिव का स्थान ह । वहु केदार 
शब्द से वाच्यह। उसी पर अपना मन केन्द्रित करना 
चाहिए 

वौर रौवमत को व्यवस्था के अन्तर्गत प्रारम्भिक पांच 
मठ मुख्य थे । इनमें केदारनाथ (हिमालय प्रदेश) का स्थान 
प्रथम हं । इसके प्रथम महन्त॒एकोरामाराघ्य कहे जाते 
हे । भक्तोंका विदवासह किश्री केदारजी के रामनाथ 
लिद्ध से, जो भगवान्‌ शिव के अघोर रूप हं, एको रामा- 
 राघ्य प्रकट हुए 

उत्तराखण्ड का कैदारेर्वर मठ बहुत प्राचीन ह । इसकी 
प्राचीनता का महत्वपूर्णं प्रमाण एक तास्नशासनपत्र से 
होतादहै जो उसी मठ मेँ कहीं सुरक्षित ह । इसके 
अनुसार महाराज जनमेजय के राजत्व कारकम स्वामी 
आनन्दलि ङ्गः जङ्गम इस मरके गुरुथे। उन्हींके नाम 


केरेय पश्मरस--कन्नड वीरशेव साहित्य में 
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जनमेजय नै क्षीरगङ्का, स्वगंद्वारगङ्घा, सरस्वती ओौर 

मन्दाकिनी के सङ्खमके बीचके मूक्षेत्र का दान इस 
उदेश्य से किया कि आनन्दलिङ्घं जङ्घम के शिष्य केदार- 
क्षेत्रवासी ज्ञानकिङ्क जद्धम इसको आय से भगवान्‌ 
केदारेइवर की पूना-अर्चा किया करे 1 अभिलेख क अतुसार 
यह्‌ दान उन्होने मागंशीषं अमावस्या सोमवार को युधि- 
ष्ठिर के राज्यारोहण के नवासी वष बीतने पर प्कवद्खम 
नामकं संवत्सर में किया था । भ॒तपुवं टीहरी राज्य के राजा 
इस पीठ के रिष्यहं भौर भारत के तेरह नरेदा (जिनमें 
नेपाल, कङ्मीर भौर उदयपुर भी हैँ) प्रति वषं अपनी ओर 
से पजा ओौर भेट करते रह हँ । इस मठ के अधीन अनेकं 


राखामठ हुं । 


केनोपनिषद्‌-- सामवेदीय उपनिषद्‌ ग्रन्थों में छान्दोग्य एवं 


केनोपनिषद्‌ प्रसिद्धं । इस उपनिषद्‌ का दुसरा नाम 
तलवकार है । यह तल्वकार ब्राह्मण के अन्तगंत हँ । कहा 
जाता ह कि डाक्टर वारनेल ने तंजौर मे इस तल्वकार 
बराह्मण ग्रन्थ को पाया था । इसके १३५ सेः लेकर १४५ 
खण्ड तक को तलवकार उपनिषद्‌ अथवा "केनोपनिषङ्‌ 
माना जाता ह । छान्दोग्य एवं केन पर श ्धुराचायं के भाष्य 
है तथा अन्य आचार्यो ने अनेक वृत्तियां गौर टीकाए 
लिखी हँ । उपनिषद्‌ का केनः नाम इसलिए पड़ा कि 
इसका प्रारम्भ केन" (किसके द्वारा) शब्दस होता ह! 
इसमे उस सत्ता का अन्वेषण किया गया हं जिसके द्वारा 
सम्पूर्णं विर्व का धारण ओर सञ्चालन होता हँ । 


केरलोत्पत्ति--राङ्कर के आविभविकार के निर्णायक प्रमाण 


ग्रन्थों मे केरलोत्पत्ति काभी एक प्रमुख स्थान ह । इसके 
अनुसार शङ्कुर का कलिवष ३०५७ मे आविभावि हुञा । 
राङ्कुर का जीवनकारु भी इसमें ३२ वषं के स्थान पर 


३८ वषं लिखा ह । किन्तु यह परम्परा प्रामाणिक नहीं 
जान पड़ती । आचाय शङ्कुर की प्राचीनता प्रदर्शित करने 


के छिए यह्‌ मत प्र चकित किया गया लगता हू । 

पद्यराज नामक 
पुराण का स्थान महतत्वपूणं है । इसमें केरेय पद्मरस' कौ 
कथा लिखी गयी हं। इस पुराण की रचना सन्‌ १३८५ 
ई० मे पद्मनाङ्कुने कौ थी । 


केवल-भक्तिमागं मे आत्मा को चार श्रेणियों में वाटा गयां 


हं : बद्ध, समुमुक्ु, केवल एवं मुक्त । केवल अवस्था को 
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“भक्त भी कहते हँ । केवल का हदय पवित्र होताहं। केवल 
आराघ्यमें ही तल्लोन रहता हँ आर भक्ति के साध मुक्ति 
कै पथ पर अग्रसर होता दहं) । 

सांख्यदर्शन के भनुसार पुरूष भौर प्रकृति के पाथक्य 
की स्थिति कंवल्य' कहलाती ह । इम स्थिति मे रहनेवाला 
मक्त आत्मा केवल" कहलाता हैँ । जन धम मे जिसे शु 
(केवल) ज्ञान प्रास्त टौ गया हो, एसे जिन विशष को केवलीः 
कहा जाता हं । 

हठ्योगदीपिका (२.७१) के अनुसार केवल कुम्भक 
काएकमभेदहं : 

प्राणायामस्विधा प्रोक्तो रेच-पूरक-कुम्भकंः । 

सहितः केवलश्चेति कुम्भको द्विविधो मतः ॥ 

[ प्राणायाम तीन प्रकार का कहा गयां : रेचक, पूरक 
ओर कुम्भक । कुम्भक भी दो प्रकारका माना गयां: 
सहित ओर केवल । | 
केश-घामिक आज्ञानुसार सिक्खों कै धारण करने के पाच 
उपादानों मे. पहला कैश है 1 ये कभी कटाये नहीं जाते । 
पाच उपादान पाच (ककार' (क वणंसे प्रारम्भ होने वाले 
राव्द) कहलाते हैँ : केश, कृपाण, कड़ा, कच्छ ओौर कधा । 
पर्णं केश रखने की प्रथा को दशम गुरु गोविन्दसिह नें 
प्रारम्भ क्ियाथा। खारुसा सिक्खोंका यह्‌ प्रमुख चिब 
है, जो नानकपंथियों से उनको पृथक्‌ करता हं । 
केदाव--विष्णु का एक नाम । इसको व्युत्पत्ति ईस प्रकार 
कीगयी दहै : क (जक) मजो सोताहं (के जले शेते 
इति) 1' भागवत पुराण के अनुसार परत्रह्मरक्ति कोही 
केशव कटा गया हं : ब्रह्म-विष्णु-रुद्र-संज्ञाः शक्तयः केश- 
संज्ञिताः 1' सुन्दर म्बे केश (बाल) रखने कै कारण 
भी विष्णु को केशव कहते हं । अथवा कृ ब्रह्मा, ईश रुदर 
इन दोनों को अपने स्वरूप में लीन कर जो परमात्मारूप 
से एक मात्र अवस्थित रहता ह वह केशव' ह । : रिवंश- 
पुराण (८०.६६) के अनुसार केशी नामक असुर का वध 
करने के कारण विष्णु का नाम केशव पड़ा (केशं कंशिनं 
वाति हन्ति इति) : 

यस्मात्त्वया हतः कंडी तस्मान्मच्छारनं श्छणु । 

केरावो नाम नाम्ना त्वं ख्यातौ छोके भविष्यसि ॥ 
केशव काठमीरी- निम्बारक का इतिहास १३५० ई० 

से १५०० ई० तक अज्ञातं । किन्तु १५०० से इसका 





केङा-केदाव चन्द्रसेन 


पुनरुन्मेप होता हं । इसके आचार्यदो प्रकार केर्हृष 
गृहस्थ तथा संन्यासी । इन आचार्यो में केशव काद्मोरी का 
नाम सर्वप्रमुख रूप से भाता टं । पुनविकासकाट कं 
आरम्मिक नेताओं करा युगम केव कारमीरी ( निम्बारक 
मे अग्रणी) तथा उनके भगिनीपति 
(निम्वार्कौ के अन्यनेता) काथा। ये क्ृष्ण्च॑तन्य एव 
वट्लमाचायं के समकाटीन ये । केदाव कादमीरी प्रसिद्ध 
ताक्रिक विद्रान्‌ एवं निम्वाकंदर्शन कै भाष्यकार थे । 
उपासना के क्षेत्र में उनकी 'क्रमदीपिका' की विन्ञेष प्रतिष्ठा 
है जो विशेषकर गौतमीय तन्व के आधार पर्‌ निर्मित 


हुई हँ । 


हरिव्यास देव 


ध 


केरावचन्द्र सेन--भारतीय पृनर्जागरण कं आन्दोलन 
मे ्रह्मसमाज' का महत्वपूर्णं स्थान है । यह आन्दाखन 
१८२८ ई० मेँ राजा राममोहन राय द्वारा आरम्भ 
हुआ । आन्दोकन का प्रथम चरण १८८१ मे समाप्त 
हुमा । दूसरे चरण के नेता देवेन्द्रनाध्र ठकरुर्‌ त्रा उनके 
एक नवयुवक्र सहयोगी केशवचन्द्र सेन धे । दूसरे चरण 
न समाज काफी प्रगति पर धा एवं केशव के सहयोग 
ने हते जर भी गति दी। ये सम्भ्रान्त वद्यकुल के व्यक्ति 
ये तथा इन्होंने आधुनिक उच्च शिक्षा प्राप्त कौ थी । 
१८५५७ ई० मे समाज कौ सदस्यता ग्रहण कर १८५ से 
इन्टोने अपनी सम्पूर्णं प्रतिभा समाजोच्नति में लगाना 
आरम्भ किया । देवेन्द्रनाथ ठकूर इन्हें बहुत पसन्द 
करते थे। पाच वर्षं तक दोनों ने साथ-साथ काय 
किया। इसी समय ब्राह्मा विद्यालयः खोला गया 
जिसमे केरावचन्द्र ने अंग्रेजी मेँ तथा देवेन्द्रनाथ नें 
मातुभाषा में अपने सिद्धान्तो को समञ्लायाः। इसके फलस्व- 
रूप॒ अनेक नवयुवक समाज में सम्मिलित हए । इस 
वीच केशव ने वेक आफ वंगाक' मेँ नौकरी कर लो किन्तु 
उसे उन्होने १८६१ में त्याग दिया तथा अपना संपूण 
समय समाजके लिषएदेने लगे) संगति सभा' कै अनेक 
अनुयायियों ने केशव का अनुगमन किया, जिनमें प्रताप- 
चन्द्र मजुमदार प्रधान थे । एक पत्रिका “इण्डियन मिरर' 
निकारी जाने लगी । 

१८६२ ई० में देवेन्द्रनाथ ने केशवचनद्र को नया 
सम्मान दिया । समाज के आचाय केवल ब्राह्मण हुआ 
करते थे। देवेन्द्रनाथ स्वयं समाज कै आचाय थे एवं 


ऽव प्रयाग केश वाचायं 


दो ओर काम उपाचार्यं करने वारे थे। देवेन्द्रनाथ ने 
केशव को आचाय पद प्रदान किया । 

इस समय केशवचन्द्र ने हिन्दु समाज का विरोध 
सहन करते हुए अपनी स्त्री को समाजसेवा मे लगाया । 
इससे बड़ा राभ हुआ । ब्राह्मो ते अपनी स्त्रियौको 
अधिक स्वाधीनता प्रदान न्रना आरम्भ किया जो 
आगे चरुकर स्त्रीस्वाधीनता आन्दोलन मे बहुत ही सहा- 
यक हुआ । 

दो वषं वाद केशव ने ववई एवं मद्रासमें भी ब्रह्म 
समाजः को स्थापना करायी । जव कैडशव यात्रा पर थे 
तभी देवेन्द्रनाथ को कुछ प्राचीन विचारोने प्रभावित 
किया तथा उन्होने केराव के स्थान पर उपाचार्योः को 
कायं करने की अनुमतिदेदी। केशव के दल ने इसका 
विरोध किया ओौर इस प्रकार दो समाजो की स्थापना 
हुई । देवेन्द्रनाथ का समाज “आदिसमाज' तथा केशव 
का 'नव ब्रह्मसमाज' कहलाया । 

यहा से समाज का तीसरा चरण या युग आरम्भ 
होता हं 1 देवेन्द्रनाथ का साथ छट जाने पर केशवचन्द्र ने 
द्खवर पर भरोसा रखा तथा उन्हं नयी प्रेरणा व स्फूति 
प्राप्त हुई । उन्होने अनेक प्रचारक एवं भक्त प्रास्त किये ओर 
प्राथना में इनको विशेष शान्ति मिटी। घर परही 
सदस्यो की भीड जमती तथा धार्मिक सेवाओं एवं 
प्राना में लोग खूब हाथ बटाते। वैष्णव धर्मसे, 
जो इनका पारिवारिक धमं था, केशव ने इस समय 
ब्रहुत कु लिया । भक्ति, जो हिदू धमं मे ईश्वरप्रेम एवं 
उसमं विश्वास का प्रतीक है, इस आन्दोलन का प्रधान 
अङ्ग बन गयी । २२ अगस्त १८६९ को मद बाजार 
(कलकत्ता) मे केरावचन्द्र ने एक भवन बनवाया जिसे 
मन्दिर को संज्ञा दी गयी । यहां अनेकों प्रतिष्ठित लोग 
आने लगे तथा समाज के सदस्य हुए । मन्दिर के निर्माण 
के कुछ ही दिन बाद इन्हौने बिलायत की यात्रा की। 
वहां इनका बड़ा -सम्मान हुआ । इगरुण्ड मै बहुसंख्यक 
रोगों के बीच केशव ने भाषण किया । ब्रिटेन की महा- 
रानीने भी इनसे मेंध्की) त्रिटिंश क्रिरिचयन होम ने 
इन्दु सर्वाधिक प्रभावित किया । 

करुकत्ता लौटकर केशव ने अनेक प्रकारके सुधार 
प्रारम्भ किये। एक नया समाज !इण्डियन रिफार्म 
'एसोसतिएशन' बनाया, जिसके पाच विभाग थे--सस्ता 
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साहित्य, दान, स्त्री विकास, शिश्ना ओर आत्मनिग्रह । 
अनेक कायं ओर संस्थाय इस समय प्रारम्भ की गइ, यथा 


नामंल स्कल पवार गतल्सं, विक्टोरिया इन्स्टीट्‌ युशन 
पवार वीमेन, इन्डस्ट्ियल स्कूल फार व्वायेज एवं भारत 
आश्रम, जिसमे स्त्रियो एवं शिशुभओं कौ रिक्षा दी 
जाती थी । 
इस समय तक केशव अपने को ईश्वर के अदेश रोगों 

तक पहूंचानेवाला समज्लने लगे तथा दूसरों को उन्होने 
आदेश देना आरम्भ किया । अतएव समाज के अन्दर 
केशाव का विरोध आरम्भ हो गया ! फिर एक वार केराव 
के जीवन म उदासी आयी, किन्तु ईश्वराराधना में लोन 
हो इन्होने सव भुला दिया। केशव ने मृत्युके प्के 
फिर एक वार पर्चिम की यात्राकी। इनके अन्तिम 
समय तक १७३ ब्रह्मसमाज की शाखां हो गयी थीं, १५०० 
पक्के सदस्य तथा ५०० अनुयायी थे । इनके दवारा संचा- 
लित आन्दोलन ने बंगाल मे सुधार ओर नवजीवन कौ 
एक ठहर सी फला दी । 

ेश्षवप्रयाग--माणा ग्राम के पास अरुकनन्दा में जर्हा 
सरस्वती कौ धारा मिलती है उस स्थान को केशव- 
प्रयाग कहते है । उत्तराखण्ड के तीर्थो मे यह प्रसिद्ध हं । 

केशव मेटर-निम्बार्काचायं की परपरा के उत्तरां मे 
उनके दो रिष्य बहुत प्रसिद्ध हए; एक कशव _ भट 
तथा दूसरे हरिव्यास । इन्हीं दो शिष्यो से दो भेणियां 
निकली है । गृहस्य ओर संन्यासी जो आपसी भेदो के 
होते हए भो बडे आदृत भे । दे० 'केदाव कारमीरी' । 

केशव मिश्र न्थायरववशोषिक दर्शन के आचाय । इनका 
उदयकाल १ ३वीं शती ह । इन्होंने तकभाषा नामक ग्रन्थ 
की रचना की ह । इसका अग्र जी अनुवाद महामहोपाध्याय 
पेऽ गंगानाथ ज्ञाने किया) 

केशवस्तामी गोपाल-उन्टोने बौधायन श्रौतसूत्र पर भाष्य 
लिखा हं। 

केशवाचाय--निम्बार्काचायं के शिष्य श्रीनिवास द्वारा कृत 
ब्रह्यसूत्रभाष्य के व्याख्याता । ये पन्द्रहवीं शती में हुए घें 
ओर चैतन्य महाप्रभु के समय में जीवित थे । निम्बार्का- 
चार्मं॑के 'वेदान्तपरिजातसौरभः का भाष्य "वेदान्त 
कौस्तुभ नाम से श्रीनिवासाचा्यं ने लिखा गौर वेदान्त 
कौस्तुभः की टीका केदावाचायं ने क्िखी। निम्बार्काचायं 
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का परंपरा मे ये अत्यन्त प्रौढ विदान्‌ माने जाते हं 
दे० 'केडाव भट । 
कैयट--रब्दाद्रैतवाद के सवसे प्रथम दारंनिकं व्याख्याता 
भर्वहरि थे । उनके पर्वात्‌ भतुमित्र हुए, जिनका स्फोट 
पर ‹स्फोटसिद्धिः नामक ग्रन्थ अव उपलन्व दह्‌ गयाहं। 
इनके वाद इस सिद्धान्त का पूण वणन पुण्यराज एव कयट 
के व्याख्यानिवन्धों मेँ पाया जातारहै, जो करमशः "वाक्य- 
पदीय' ओर '"पातञ्जलि महाभाष्य परह | केयट का 
समय १शबीं शताब्दी है कौर ये कर्मीरदेशीय ये| 
इनकी टीका के वल पर ही पर्चात्कालीन विद्वान्‌ महा- 
भाष्य को समञ्यने मेँ समर्थ हो सके । टीका के उपक्रमे 
इनका कहना ह : 
भाष्याब्धिः क्वातिगम्भीरः क्वाहं मन्दमतिस्तथा । 
तयापि हरिव्द्धेन सारेण ग्रन्थसेतुना । 
क्रममाणः दानैः पारं तस्य प्राप्तास्मि पंगुवत्‌ ॥ 
महाभाष्य की दुर्बोधता को केकर श्री हषं जसे महा- 
कवि ने नैषधचरित" मे एक अद्धूत उपमा दी हं 1 
उन्होने नक की राजधानी शत्रुओं के किए व॑सी ही अभेद्य 
बतलायी है जैसी पंडितो के लिए महाभाष्य को फविककाणे 
जवोघ्य थीं । कँ यट ने इन्दं सुबोध्य बना दिया । 
कौलास--हिमालय का सर्वाधिक पवित्र गिखर । मानसरोवर 
से कैलास लगभग २० मील दूर है। पूरे कलास कौ 
माकृति विराट्‌ रिवलि्ध जैसी है, जो मानों पर्वतो के 
एक षोडद्यादल कमल के मघ्य स्थित ह । कलास शिखर 
आस-पास के समस्त शिखरो से ॐचाहै। इसको परि 
क्रमा ३२ मीलकीरह जिसे यात्री प्रायः तीन दिनोँमेंपूरी 
करते हं । कैलास का ऊर्घ्वं भागतो प्रायः अगम्य हं, 
उसका स्पशं यात्रामागं से लगभग उट्‌ मीर सीघी चहाई 
पार करके किया जा सकता है ओर यह्‌ चढ़ाई पवंतारो्ण 
की विशिष्ट तेयारीके विना शक्य नहींहं। कलास के 
शिखर की ऊचाई समुद्रस्तर से १९,००० फुट कही जाती 
है । कैलास के दर्शन एवं परिक्रमा करने पर जो अदधत 
शान्ति एवं पवित्रता का अनुभव होता ह वहु स्वयं अनुभव 
की वस्तु ह्‌ । 
कौलास शब्द की व्युत्पत्ति करई प्रकारसेकी गयी: 
क अर्थात्‌ जल मेँ जिसका लसन अथवा लास्यहो (के जले 
कासौ लसनं दीस्िरस्य } वह कलास कदहंलाता ह 1 दूसरी 
व्युत्पत्ति हं : केलियों का समूह्‌ कंल; "कर" के साथ यहां 


कैवट-कलत्पसार 


'आस' निवास किया जातारहै ( केटीनां समहः कलम्‌ 
कौटेनास्यते अत्र) 1 यहां शिव पार्वती के साथ निवास करतं 
है गौर उनके गण इतस्ततः किलल किया करते हं । 
भागवत पुराण मेँ सूमेर पर्वतके पूर्वे में जठर ओौर 

देवकूट, पल्चिम मे पवन भौर पारियात्र तथा दक्षिण में 
कैलास ओर करवीर पर्वत स्थित कहु गये दहं । 

कैलासनाथ कलास क्षेत्रके स्वामी, कुवेर, जो यश्नोंके 
राजा गौर धन कै देवता हँ । इनकी राजधानी अलकापुरी 
कलास की द्रोणी मेँ वसी हई ओर मानवो कं लिए अगोचर 
ठ 1 कौलास के शिरोभाग पर शंकरजी का निवास ह, अत 
वे भी कंलासनाथ कहलाते 


केलाससंहिता--दिवपुराण के सात खण्ड हँ : १. विश्वेश्वर 


संहिता, २. सद्रसंहिता, ३. शतरुद्रसंहिता, ४. कोटि- 
सद्रसंहिता, ५. उमासंहिता, ६. कंटाससं हिता एवं 


७. वायवीय संहिता ( पूर्वं एवं उत्तर दो खण्ड युक्तं ) । 
कैलाससंहिता में कुल २३ अध्याय हं । दे° 'शिवपुराणः । 

कौवद्दीपिका--यह मानमाउ संप्रदायका एक ग्रन्थहं, जो 
संस्करेतमें रचा गयादहं 1 'मानभाउः या महानुभाव मत 
महाराष्ट कौ ओर प्रचलित हं । 

करैवतं--एक वर्णसंकर जाति । ब्रह्मवेवतपुराण के अनुसार 
क्षत्रिय पुरुष ौर वश्य स्त्री से उत्पच संतान इस जाति की 
होती ह । इसके पर्याय हँ दाश्च, धीवर, दाशेरक, जालिक । 
मनुस्मृति ( १०.३४ ) मेँ भी केवत की गणना संकर 


जातियों मेँकीगयीहं: 
निषादो मार्गवं सूते दाशं नौकममजीविनम्‌ । 
केवर्तमिति यं प्राहुरार्यावतंनिवासिनः 1 


कौवल्य--सव उपाधियों से रहित केवल ( शुद्ध मात्र) की 
अवस्था ( भाव ) । यह्‌ मोक्ष अथवा मुक्ति को पर्याय हं । 
पातञ्जकि योगसूत्र के कंवल्य पादमं कहागयाहं 
पुरुषा्थंशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कंवल्य॒स्वरूप- 
प्रतिष्ठा वा चितिराक्तिरिति | ( सूत्र ३२) 
[ जब सभी गुणो-- सत्त्व. रज ओर तम का पुरुषाथं 
( कार्य ) समाप्त हौ जाता ह ओौर उससे जो स्थिति 
उत्पन्न होती ह वही सभी विकारो से रहित स्थिति कवल्य 
है । अथवा अपने स्वरूप ( शुद्ध ज्ञानरूप ) में प्रतिष्ठा 
( सम्यक्‌ स्थिति ) कंवल्य हे । | 
कंवल्यसार-वीरर्लीव मत का पन्द्रहवीं शती में रचित एक 
ग्रन्थ । इसके रचयिता मरितोण्टदायं नामक आचाय हूँ । 





कंलल्योपनिषद्‌-फोणाकं 


कं बत्थोपनिषद्‌--एक शव उपनिषद्‌, जो अयर्वशिरस्‌ उप- 
निषद्‌ की ही समकालीन ह) । 
कोकिलात्रत-- मुख्यतः महिलाओं के लिए इस व्रत का 
विधान हं । आरिवन पुणिमा की सन्ध्या को इसका संकल्प 
करना चाहिए, आषाढौ पूणिमा के परचात्‌ एक मास तक 
सुवर्णं अथवा तिरो की कोकिलाके रूपमे गौरी बनाकर 
उसका पजन करना चाहिए । एक मास तक नक्त भोजन 
का विधान हु 1 मासान्तं में एक ताश्रपात्रसे रत्नोंकी 
अखि, चांदो कौ चंच तथा पैर बनवाकर कोकिला का 
दान करना चाहिए । एसा कहा जाता हं कि भगवान्‌ शिव 
ने दक्ष के यज्ञका विध्वंस करने के बाद गौरी को 
कोकिलाहोजाने का ज्ञाप दियाथा। सुवर्णं की एक 
कोकिला वनाकर, जिसकी अखं मोतियों की हों तथा 
पर्‌ चादौ के हों, षोडशोपचारपू्वंकं पूजन करना 
चाहिए । सुख, समृद्धि के किए यह्‌ ब्रत वांछनीयह। 
तमिलनाड के पंचाङ्धों मे इसका अनुष्ठान ज्येष्ठ १४ 
( मिथुनः ) को बतलाया गया ह । 
कोजागर ( कोौमुवीमहोत्सग }--आरिवन पूणिमा के दिन 
इसका अनुष्ठान होता हं । इसमें लक्ष्मी तथा एरावतारूढ 
इन्द्र का पुजन रात्रि में करना चाहिए । घी अथवा तिक 
के तेल के बहुसंख्यक दीपक मुख्य सड़कों पर, मन्दिरों मे, 
वागों मे तथा घरों में प्रज्वलित करने चाहिए । दूसरे 
दिन प्रातःकाल इन्द्र की पूजा होनी चाहिए । ब्राह्मणों 
ष अत्यन्त स्वादिष्ठ भोजन कराना चाहिए । लिङ्खपुराण 
कं अनुसार दयालुता को मूति लक्ष्मी मध्य रात्रि के समय 
परिभ्रमण करती हुई कहती ह : "“कौन जाग रहा है ?" 
मनुष्यो को नारियल मेभरा हा पानी ( रस) पीना 
चाहिए तथा पासौं से खेलना चाहिए । को जागर्ति" इन 
दो शब्दों मे कोजागरः त्रत की ध्वनि विद्यमान है) इसे 
कौमुदीमहोत्सव ' भी कहा जाता ह । सम्भवतः "कोजागरः 
ब्द 'कौमुदीजागर' का ही संकेतात्मक तथा संक्षिप्त रूप 
हं । कौमुदीमहोत्सव के लिए दे० छत्यकल्पतर्‌ ( राजधर्म ), 


प० १८२-१८३; राजनीतिप्रकाड -( वीरमित्रोदय }), पु 
४१९-४२१। | 


कोटिमाहेकगरी- हिमालय स्थित एक तीर्थस्थान । यह्‌ 
स्थान कालीमठसेदो मील दूर ह ) यहां कोटिमाहेश्वरी 
देवीं का मन्दिर ह । यात्री यहां पिततपण त॒था पिण्डदान 
करते हुं । 
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कोरिस्प्रंसंहिता-रिवपराण के सात खण्डों मसे चौथे खण्ड 
का नाम । इसमे कुक ४२ अध्याय हँ । दे 'रिवपुराण ।' 
कोटिहोभ-- मत्स्यपुराण (९३.५-६) के अनुसार नवग्रहहोम 
उस समय अयुतहोम कहुलाता ह जव आहृतियो को संख्या 
दस सहस्र हो । इसी क्रम से बदते हृए एक अन्य प्रकारं 
का होम लक्नहोम ह तथा तीसरा कोटिहौम ह । वस्तुतः 
नवग्रहमख अशुभ शकुनो तथा करूर ग्रहों के प्ररामनाथं 
होता है । मत्स्यपुराण (९३) मं उ पर्ुक्त॒तीनों होमो का 
वर्णन ह । बाणभदटु के हर्षचरित के अनुसार जिस समय 
प्रभाकरवर्धन मृत्युशय्या पर था उस समय कोटिहोम का 
आयोजन किया गया था । 
कोटीक्ष्व रीव्रत--भाद्र शक्ल तृतीया को इस त्रत का अनु 
ष्ठानं होताह। चार वषं तक इसका आचरण करना 
चाहिए । इस दिन उपवास का विधान हं । एकं राख 
अक्षत अथवा तिर दुध मे डालने चाहिए । तदनन्तर देवी 
पार्वती की एक स्थुल प्रतिमा बनाकर उसका पुजन केरा 
चाहिए 1 इस पूजन से न तो दारिद्रय रहेगा न कोई अन्य 
विपत्ति, आठ सन्तान ओर सुस्दर पति की प्रापि होगी । 
इसका नाम लक्षेश्वरी भी हं । 
कोटितीर्थं या कोटीदवर या किवकीटि शंकरजी कौ 
एक करोड मियो का भी नाम हैँ । एेसा एक तीथं प्रयागः 
राज में गंगाजी के बडे रेल पुल के पास है । यहां ल्का- 
विजय कर लौटते समय रासचन्द्रजी एक क रोड शिव- 
मर्तियो का एकतस्तर मे पूजन कर रावणवध के पापसे 
मुक्त हुए थे । 
कोटेदव र--हिमालय मे स्थित एक तीथ॑स्थान । देवघ्रयाग ५ 
र्साडा १० मीक ओौर यहाँ से कोटेश्वर ४ मील दुर हं । 
यहाँ कोटेश्वर महादेव का मन्दिर हं । 
कोणाकषं--भुवनेरवर से छ्गभग ४२ मील दक्षिणपूवं उडस। 
का यह एक सौर तीथं ह । स्थानीय जनश्रुति के अनुसार 
एक बार भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पुत्र साम्ब को कष्ठ रोग हौ 
गया था । भगवान्‌ की आज्ञा से इस स्थान पर कोणादित्य 
की आराधना करने से उनका कुष्ठ दुर हुआ । पश्चात्‌ 
साम्ब ने यहाँ सूर्यमूति स्थापित की थौ (यह मूति अब पुरी 
में है) । यह उपाख्यान सूर्यपूजा सम्बन्धी पौराणिक कथा 
का रूपान्तर ह । वास्तव मे मूर सुयमन्दिर पंजाब 
मे चन्द्रभागा (चेनाव) ओर सिन्धुनद के संगम पर मुल- 
तान = सूरस्थान मेँ था । तुर्को द्वारा उसके नष्ट होने पर 








२१० 


कोणार्क वाला सूर्यमन्दिर सन्‌ १२५० म बना ओर नया 
चन्द्रभागातीधं स्थापित हुञा । 

इस मन्दिर में भास्कर्य कठा-परम्परा का सम्पूर्णं वभव 
द्ष्ट्िगोचर होता है । किन्तु यह आज भग्नावस्थामेंदहं। 
भारत के ठकगभग सभी सू्यमन्दिरां कौ यही अवस्था दहं। 
वास्तव में सौर मतका प्रभाव समाप्त हाता गया ओर 
उचित संरक्षण न मिखनेसे यह मन्दिर भी ध्वस्त दहो गया 
ह । इसका जगमोहून मात्र आन खड़ा हं । वष में 
एक वार यहां देश के कोने-कोने से वचे-खुचे सूर्योपासक 
इकट्ढे होकर इस स्थान, मन्दिर एव वातावरण को प्राण- 
वान्‌ करदेतेहुं। यह तीं भी चन्द्रभागाके नामस 
प्रसिद्ध हं । यहां पर चन्द्रभागा नदी समुद्रम मिलती हं। 
परन्तु स्पष्टतः यह्‌ पुराने तीथं (चन्द्रभागा या चैनाव आर 
सिन्धु कं संगम) का स्थानान्तरण हं । 


कोणार्कं का सूर्यमन्दिर अपनी वास्तुकला लिए प्रसिद्ध 
ह 1 यहां पर सूर्यं कौ अनेक सर्जनात्मक क्रियाएं प्रतीका- 
त्मक रूप से विविध आकारो में अंकित रहं । 
कोपयिल्पुराण- यह जंव सिद्धान्त की तमिलशाखा का 
चोदहवीं रातौ में निमित एक ग्रन्थ हुं । 
कोलाहल पण्डित---यामुनाचार्य के समसामयिक पाण्डयराज 
का सभापण्डित । राजा इसके प्रति अत्यन्त श्रद्धाभाव 
रखता था । जो पण्डित कोखाहख से शास्त्राथ्मे हार 
जाते थे, उन्हं राजा की आज्ञा के अनुसार दण्डस्वरूप 
कुछ वार्षिक कर कोलाहल पण्डित को देना पड़ता था । 
कोलाहर सघ्राट्‌ की तरह अधीनस्य पण्डितोंसे कर 
वसूरुता था 1 यामुनाचायं के गुरु भाष्याचा्यभी उसे 
कर दिया करते थे) एक वार भाष्याचार्यने दो तीन वषं 
तक कर नहीं दिया । कोकाहल का एक शिष्य कर मांगने 
आकर भाष्याचायं को अनुपस्थित पा अनाप-शनाप बकनें 
र्गा । एसी स्थिति में यामुनने, जो १२ वर्षं के बालक 
थे, कोलाहल से शास्त्रार्थं करने को कहा 1 शिष्य ने 
जाकर कोलाहर से कहा । उधर राजा-रानी को भी पता 
चखा । दोनोंमे तकं हुभा। रानीने काकि यामुन 
जीतेगा; यदिन जीतेगा तो मै आपकी क्रीतदासी की 
दासी होकर रहंगी । 

राजा ने कहा कोलाहर जीतेगा; यदिन जीतेगा तो 
मँ अपना आधा राज्य यामुन कों दे दंगा । रानी की बात 
र्हं गयी, यामुन जीत गये । कोलाहु पण्डित हार 


कोविलपराण-कौयुमी 


गया । यामुन को राजा ने सहासन पर वैखा दिया । दे° 
(यामुनाचाय' । 

कोष-उपनिपदां 
गये 


मे आत्मा कै पाच कोप बताये 


५ 


(२ 


, अन्नमय कोप (स्थृक शरीर, जो अन्न से वनता ह) 
२. प्राणमय कोप (ारीर के अन्तर्गत वायुतत्त्व) 
३. मनोमय कोप (मनकी संकल्प-विकल्पात्मक क्रिया) 
४. विज्ञानमय कोष (वुद्धि की विवेचनात्मक क्रिया 
५. आनन्दमय कोष (आनन्दे कौ स्थिति) । 
ये आत्माके आवरण माने गये हं । इनके क्रमाः 
भेदन स जीवात्मा अपना स्वरूप पहचानता हुं 1 आत्मा 
इन सवका आधार ओर्‌ इनसे पर हु । द° "मात्मा' । 
पच्चदङी (३.१-११) में इन कापों का विस्तृत 


[ऋ 


वणन हं । 

कोसल ( कोशल )--जनपद का नाम, जिसको राजधानी 
अयोघ्या धी (दे० "अयोध्या' }) । वाल्मीकि रामायण 
( १.४.५ ) में इसका उल्टेख हे : 

कोसलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान्‌ 1 

निविष्टः सरयूतीरे प्रभूत वनधघान्यवान्‌ ॥। 

[ कोसक नामकः महान्‌ जनपद विस्तृत ओर सुखी था । 
यह सरयू के किनारे स्थित ओर प्रभूत धन-वान्य से युक्त 
था । ] कही-कहीं अयाध्या नगरी के लिषएु ही इसका प्रयोग 
टमा हं । 

कौकस्त--गतपथ ब्राह्मण (४.६.१.१३ ) में 'कौकूस्तः 
एक यन्न में पुरोहितो को दक्षिणा देनेवाला कहा गया है | 
काण्व गाखा इस शब्द का पाठ कौक्थस्त' के रूपमे 
करती हं) 

कौत्स-- यह्‌ एक प्रसिद्ध ऋषि कानाम रहं) 

कौथुमी-- सामवेद की एक शाखा । सामसंहिता के सभी 
मन्त्र गेय है.1 जिन यज्ञो में सोमरस कामम खाया जाता 
धा उनमें ( अर्थात्‌ सोमयागों में ) उद्गाताओं का यह्‌ 
कर्तव्य था कि वे सामगान करं 1 ब्रहमाचारियों को 
आचार्य इस संहिता कं छन्दो कं सस्वर पाठ करने 
की विधि सिखातेषे, तथा वें इसे बार-तब्रार गाकर 
कंठस्थ भी कर लेते थे। उन्हे यह भी शिक्षा दी जाती 
थी कि किस यन्न में किस क्छचाया छन्द का गान होगा । 
कौथुमीसंहिता सामवेद की तीन शाखाओंमेसे एकह) 
यह्‌ शाखा उत्तर भारत में प्रचकिति हँ, जवक्रि जेमिनीय' 


कोरिल्य-फौल 


एवं (राणायनीय' का प्रचार कर्णाटक एवं महाराष्ट में 
हं । कौधुमी लाखा के आचाय अपने ब्रहमचारियों ( उद्‌- 
गाता की शिक्षालेने ब्रालों ) को ५८५ स्वरो को शिक्षा 
देते थे, जिनका सम्बन्ध उतने ही छन्दोसे होता था। 
वेसे तो सामवेद की १००० शाखां कही जाती हं, किन्तु 
प्रचित दहै केवल तेरह । इन तेरहों मे मी आजकल दो 
ही प्रधान हँ --कौथुमी (उत्तर भारत में काशौ, कान्य 
ञ्ज, गुजरात ओर वद्ख) तथा राणायनीय (दक्षिण मे) । 
कौरिल्य--कौटिल्य चाणक्य एवं विष्णुगुप्त नाम से भी प्रसिद्ध 
है । इनका व्यक्तिवाचक नाम विष्णुगुप्त, स्थानीय नाम 
चाणक्य (चणकावासी) ओर गोत्रनाम कौटिल्य (कुटिल 
से) था। ये चन्द्रगुप्त मौर्य के प्रधानमन्त्री थे। इन्होंने 
अथशास्त्र' नामक एक म्रन्थ की रचना की, जो तत्कारीन 
राजनीति, अथनीत्ति, इतिहास, आचरण शास्त्र, धमं आदि 
पर भली भांति प्रकाश डालता है । अथंशास्त्र' मौय काल 
के समाज का दपण है, जिसमें समाज के स्वरूप को सवखि 
देखा जा सकता है । अ्थंशास्त्र से धार्मिक जीवन परभी 
काफी प्रकाश पड़ता ह । उस समय बहुत से देवताओं तथा 
देवियों की पूजा होती थी । न केवल बड़ देवता-देवी अपितु 
यक्ष, गन्धर्व, पर्वत, नदो, वृक्ष, अग्नि, पक्षी, सपं, गाय 
आदि की भी पूजा होती थी। महामारी, पशुरोग, भूत, 
अग्नि, बाढ, सूखा, अकाल आदिसे बच्तनेके क्एिभी 
बहूतेरे धार्मिक कृत्य किये जाते थे । अनेक उत्सव, जादू 
टोने आदिकामभी प्रचार था। कौटिलीय अथंशास्त्र के 
अनुसार राजा का मुख्य कर्तव्य था प्रजा द्वारा वर्णाश्रम 
धर्म ओर नतिक आचरण का पालन कराना। दे० अथं- 
रास्व । 
कौतुकव्रत--इसमें नौ वस्तुओं के उपयोग का विधान रहं, 
यथा दर्वा, अंकूरित यव, बालक नामक पौधा, आस्रदल, 
दो प्रकार की हल्दी, सरसो, मोरके पंख तथारसपिकी 
केचुटी । विवाह के समय उपयुक्त वस्तुएवर-वधू के 
कङ्कण में र्बाधी जाती हं! दे° हेमाद्रि, १.४९; त्रतराज, 
१६ 1 कालिदास कृत रघुवंश के अष्टम सगं के प्रथम शलोक 
मे ‹विवाहकौतुक' शब्द आया हैँ । ये सभी मांगलिक 
वस्तुएँ हैँ तथा अनुराग, काम ओर सजन क्रिया को इगित 
करती हु । 
कौमुरी-- संस्कृत व्याकरण कं ग्रन्थो में कौमुदी का प्रचार 
अधिक देखा जाता हं । इसके तीन संस्करण ह-- सिद्धान्त, 
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मध्य एवं लघु । भद्रौजिदीकित ने सिद्धान्त कौमुदी) 
लिखी जिसके प्रचार से अष्टाध्यायी कौ पठनप्रणाली उठ 
सी गयी । सिद्धान्तकौमुदी पर भद्रोजिदीधित ने ही प्रोढम 
नोरमा' नाम कौ टीका लिखी मध्यकौमुदी एवं लषु- 
कौमुदी वरदराज ने लिखी । कौमुदी पाणिनिसूत्रं पर ही 
अवलम्बित है । संस्कृत भाषा के अध्ययन में यह्‌ अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है 1 कहावत हं कौमुदी कण्ठलग्ना चेद्‌ 
वृथा भाष्ये परिश्चमः 1 ` 


फौमुदीन्नत--आरिवन शुक्ल एकादशी से यह त्रत क्या 


जाता है 1 उपवास तथा जागरण का इसमे विधान हं । 
दादी को विभिन्न प्रकार के कमलो से वासुदेव कौ पूजा 
की जाती है । वैष्णवों द्वारा त्रयोदशी को यात्रोत्सव, चतु- 
दशी को उपवास तथा पूणिमा को वासुदेव को पूजा की 
जाती है । ओं तमो भगवते वासुदेवाय ' मन्त्रके जपका 
दसम विरोष महत्त्व है । हेमाद्रि के अनुसारः इस ब्रत को 
भगवान्‌ विष्णु के जागरण तक अर्थात्‌ कातिक शुक्ल एका- 


दरी तक जारी रखना चाहिए । 


कौरष्य--एक शौव संप्रदायाचायं । शिव के ल्कुलीशं (सन्यासी 


रूप मे शिव) अवतार के चार शिष्य थे-- कुशिक, गाग्य, 
मित्र (मैत्रेय) एवं कौरष्य । इन्होंने चार उपसम्प्रदायों 
की स्थापना को । 


की्म उपयुराण--यह उन्तीस उपपुराणों मेसे एक उप- 


पुराण हं। 


कौल शाक्तो के वाममार्गौ संप्रदाय मे कौल एक शाखा हं । 


इसका आधारभूत साहित्य है कौलोपनिषद्‌ तथा पर्बुराम- 
भार्गवसूत्र । दूसरे ग्रन्थ मेँ कौल प्रणाली कौ सभौ राखाओं 
का सम्पूर्णं विवरण है । दिव्य, घौर भौर पु इन तीन 
भावों मे से दिन्य भाव में लीन ब्रह्मज्ञानी को कौल' कहते 
ह । कुलार्णवतन्तर म “कौल' की नि्म्नाकित परिभाषा 
पायी जाती हं : 
'दिव्यभावरतः कौलः सर्वत्र समदशनः ' 
[ दिव्य भाव मेँ रत, सर्वत्र समान रूप से देखनेवाखा 
“कौल' होता है ।] महानीलतन्त्र मे कथन हं : 
परोर्वक्त्ाल्लन्धमन्त्रः, पशुरेव न संशयः । 
वीराल्लन्धमनुर्वीरः कौलाच्च ब्रह्मविद्‌ भवेत्‌ ॥ 
[पशु के मुख से मन्त्र प्राप्त कर मनुष्य निश्चय ही परु 
रहता है, वीर से मन्त्र पाकर वर ओौर कौल के मुखसे 
मन्त्र पाकर ब्रह्मज्ञानी होता है ।] दे° 'कौलाचार' । 
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कौलाचार-- तान्त्रिक गण सात प्रकार के आचारो में विभक्त 
है । कुलार्णवतन्त्र के अनुसार वेद, वंष्णव, भंव, दक्षिण, 
वाम, सिद्धान्त एवं कौल ये सात आचार ह । कौलाचार 
सर्वश्रेष्ठ माना जाता हँ । किन्तु प्रथम तीन अन्तिम चार्‌ 
की निन्दाभी करते दहं । प्रत्येक आचारं के अनक तन्त 
है । तन्त्रो मे कौलाचार का वर्णन इस प्रकार हं: 

दिक्कालनियमो नास्ति तिथ्यादिनियमो न च। 

नियमो नास्ति देवेशि महामन्त्रस्य साधने ॥ 

ज्वचित्‌ शिष्टः क्वचिद्‌ भ्रष्टः क्वचिद्‌ भूतपिशाचकः । 
नानावेराधराः कौला विचरन्ति महीतटे ॥ 
- कर्दमे चन्दनेऽभिन्नं मित्रे शत्रौ तथा प्रिये । 
रमगाने भवने देवि तथैव काञ्चन तृणे ॥ 

न भेदो यस्य देवेयि स कौटः परिकोतितः॥ 

(नित्यातन्त्र) 

[ देश एवं काल का नियम नहीं ह, तिथि आदिकाभी 
नियम नहींहं। हे देवेशि ! महामन्त्र-साधन का भी नियम 
नहीं ह । कमी जिष्ट, क्रभी भ्रष्ट ओर्‌ कभी भूत-पिशाच 
के समान, इस तरह नाना वेषधारी कौट महीतल पर 
विचरण करते हँ । कर्दम ओर चन्दने, मित्र ओर गतु 
मे, इमरान ओौर गृह में, स्वर्णं ओर तुण मे जिनका भदज्ञान 
नही, उन्हे ही 'कौल' कहा जा सक्ता हं ।.| 


कौला के विषयमे ओौरमभी कथन : 

अन्तः गाक्ता बहिः शवाः सभामध्ये तु वंष्णवाः । 

नाना ह्पधराः कौला विचरन्ति महीतले 1 

| भीतर से शाक्त, वाहरसे नव, सभाम वैष्णव; नाना 
रूप धारण करके कौल रोग पृथ्वी पर विचरण करते हं । | 

कौलाचार मेँजो वस्तुर्णंमुकमेँ रूपकात्मकथीं वे 
आगे चर्कर व्यवहार मेँ अपने भौत्तिक रूप में प्रयुक्त होनें 
लगों । कौटों की साधना में पञ्च मक्रार (मद्य, मांस, 
मत्स्य, मृद्रा ओर मथुन) का उन्मुक्त प्रयोगहोता ह । इन 
पचर मकारो से जगदम्बिका का पूजनहोता ह । काटी भथवा 
तारा का मन्त्र ग्रहण करके जो पञ्च मकार का सेवन नहीं 
करता वह्‌ करल्ियुगमें पतितै; वह जप, होम आदि 
कार्यो में अनधिकारी होता तथा मृखं कहुटाता ह । 
उसका पितृतपण इवानमूत्र के समान है । काली भौर तारा 
का मन्त्र पाकर्‌ जो वीराचार नहीं करता वहु शृद्रत्व कौ 
प्राप्त हाताह। सुरारभी कार्यौ मे प्रशस्त मानी जाती 


कलोपनिषद्‌--कौलमागं (याक्नां कौ एकर 


छौक्ाम्बी-- प्राचीन प्रसिद्ध वत्स जनषद 


कोलाचार-कोश्चिकं 


ह । पृथ्वीमें यह एक मात्र मवितदायिनी समज्ञा जाती 


४. 


हे । इसका नामर्ह 


[ 


\| 


तीथं टे । 
गाखा) क्रा यह्‌ 
आधारग्रन्थ है। यह्‌ संक्षिप्त प्रन्थटहे ओर्‌ सरल गद्यमं 
संकेतो के साथ लिखा गयादटे। अतः पहल के समान 
सरनल्तासे समन्नमेंन आने वाद्टाटै तथा इसका निदेश 
अस्पष्ट है । इसका कथने कि पूजा-पाट एवं यज्ञादिसे 
मकविति नहीं पिटिती। इये प्राप्न करनके लिए सामाजिक 
परम्परास चले आ रहं अन्धविदव्रासा बन्धना स मुविति 
पानी चाहिए । कौट धर्म वीरोंकामाग हं, कायरोंका 
नहीं । 
की राजघानी, जो 
प्रयागसे दक्षिणे । इसक्रा गौतम ब्रद्ध के जीवेन तथा 
वौद्ध धर्मस घनिष्ठं सम्बन्ध धा 1 यह इतिहासप्रसिद्ध 
ठम स्थान का नाम अव 
स्थापत्य के 
यह्‌ जनों का 


रजा उदयन कौ राजधानी धा । 
करोसम हे यहां भृखनन से बहुत-सी मूतियां 
भग्न खण्ड ओर अन्य वस्तुएु निकली हं । 
भी तीर्धस्थट हं । 

वाल्मीकिरामायण (१.३२.५) के अनुसार कूशाम्ब 
नामक एक पौरव राजाने इसकी स्थापनाकौ धी : 

(कुवाम्वस्तु महातेजा कौशाम्वामकरात्‌ पुरीम्‌ ।' 

गगाकी वाहसे नव हस्तिनापुर नष्टटहौ गयातो 
वर्ह से हटकर पौरव राज वत्स जनपद मे गयाथा। 


कौश्चिक--इन्द्रका एक नाम, जिसे कुशिको से सम्बन्धित 


कहा गया है । विद्वामित्र को मी कौरिक् (कुशिक के पुत्र) 
कहते हैँ । बृहदारण्यक उनिषद्‌ के प्रारम्भिक्रदो वंशोंमे 
कौौडिक्र नामक आचार्यका नाम वणैण्डिन्य के शिष्यं के 
रूपमे आयाहै। पुराणों में बतलाया गयाह्‌ करं किस 
प्रकार इन्द्र ने राजा कुरिक्र की तपस्या से भयभोत होकर 
उसका पुच्रत्व स्वीकार किया । हरिवंश (२७.१३-१६) में 
यहु कथा इस प्रकार हं : 

' कुशिकस्तु तपस्तेपे पुत्रमिन्द्रसमः विभुः । 
रकभमेयमिति तं शक्रस्त्रासा दभ्येत्य जज्ञिवान्‌ ॥ 
र्णे वर्षसहस्रे व॑ तन्तु शक्रो हापश्यत । 
अत्युग्रतपसं दृष्ट्वा सहस्राक्षः पुरन्दरः । 
समर्थं पुत्रजनने स्वमेवांरमवासयत्‌ । 
पुत्रत्वे कल्पयामास स देवेन्द्रः सुरोत्तमः ॥। 
स गाधिरभवद्राजा मघवान्‌ कौशिकः स्वयम्‌ 


~ 


को सि कसुत्र-क्रममुकिति 


फौशिकसुत्र-- यह्‌ अथववेद से सम्बन्धित प्रथमतः गृह्यसूत्र 
हं । इसमे एन्द्र जालिक उत्सवो का वर्णन भी विशदरूपसे 
मिलता है तथा जौ बातें अथर्ववेद मेँ अस्पष्टहंवे 
सुस्पष्ट कर दी गयी हुं । 
गोपथब्राह्मण के अनुसार अथर्ववेदसंहिता कै पांच 
सूत्र्रन्य हं--कौशिकसूत्र, वंतानसूत्र, नक्त्रकल्पसूत्र, 
आद्जिरसकल्पसू त्र एवं शान्तिकल्पसूत्र । कौशिकसूत्र को ही 
संहिताविधिसूत्रण भी कहते हैँ। बहत से सूत्रम्रन्थों में 
अथववेद के प्रतिपाद्य कर्मौ का विधान अत्यत्त सूक्ष्म रूप 
से कियागयाहे, जिससे वेदुर्बोधहो गयेदहैः। इन्हंही 
सुबोध कर देनेके लिए कौशिकसूत्र का संग्रह हृजाहं। 
कौरिकसूत्र में १. स्थालीपाकविधान में द्शंपूर्णमास विधि 
२. मेधाजनन ३. ब्रह्मचारीसम्पद्‌ ४. प्राम-दग-राष्टादि- 
लाभ विषय ५. पुत्र-पञु-षन-घान्य-प्रजा-स्त्री-करि-तुरग- 
रथ-दोलकादि सर्वंसम्पत्साघक समहु ६. मानवगण मं 
एेकमत्य सम्पादक सौमनस्यादि विषयों का वर्णन ह । 
कौषीकाराम--आपस्तम्ब सूत्र के भाष्यकारो में से एक 
कौरिकाराम भी ह । 
कौषोतकि आरण्यक-- वेद के चार भाग है-संहिता, ब्राह्मण, 
आरण्यक एवं उपनिषद्‌ । ऋग्वेद का यहु आरण्यक भाग 
हं । आरण्यको मे ऋषियों का निर्जन अरण्यों मे रहकर ब्रह्म- 
विद्या अध्ययन तथा उनके द्वारा अनेक गम्भीर अनुभूत 
विचार खोककल्याणा्थं दिये हुए हैँ । कौषीतकि आरण्यक 
के तीन खंड हं, जिनमें दौ खंड प्रधान रह, जो कर्मकांडसे 
भरे पड़ हुं । तीसरा खंड कौषीतक्रि उपनिषद्‌ कहराता 
हे । यह्‌ एक सारगभं उपादेय ग्रन्थ हे । आनन्दमय धाम 
मे कंसे प्रवेश किया जाय भौर उस आनन्द का उपभोग 
किस प्रकार किया जाय इस बात पर अनेक अध्यायो मं 
विचार हुजा हं । गृह्यकृत्य, पारिवारिक ब्रन्धन आदिमे 
बधे हए रोगों कै मनक भीतर उस समय में अत्यन्त 
कोमल हदय की वृत्तियों ने किस प्रकार विकास कियाहै 
इसका बहुत ही सुन्दर चित्र दूसरे अध्यायमें मिलताहे। 
तीसरे अध्याय में एतिहासिक वृत्तान्त ओर इन्द्र के युद्धादि 
के उपाख्यान दिये गये हैँ । चौथा अध्याय भी आख्यानों से 
भरा । काशिराज वीरेन्द्रकेशरी ने एक ज्ञानी ब्राह्मण 
को जौ उपदेश दियाथावहभी इस अध्यायमे वर्णित 
हं । इसमें भौगोलिक वाते भी हँ । हिमवान्‌ ओर विन्ध्यादि 
पवतो के नाम ओर पहाडियों के नाम भी पाये जाते है। 


२१३ 


सायणाचार्य ने एेतरेय एवं कौषीतकि दोनों आरण्यकं के 
भाष्य छ्खिं हुं | 

कौषीतकि उपनिषद्‌--ऋर्वेद के कौषीतकि नामके ज्राह्यण 
के इसी नाम वाके आरण्यक का तीसरा खण्ड कोप्रीतकि 
उपनिषद्‌" कहलाता हँ । विज्ञेष विवरण के लिए दे 
"कौषीतकि ओंरण्यक' । | 

कौषीतकिब्राह्मण ऋग्वेद की दो शाखाओं--एेत्रेय एव 
कौषीतकि के इन्हीं नामों के दो ब्राह्मण हँ । कौषीतकि को 
शाह्भूायन भी कहते है । कृष्ण यजुवद के ब्राह्मण भाग के अतिः 
रिक्त सामान्ययज्ञादि विषयक महत्तवपूणं छः ब्राह्मणग्रन्थ हं । 
ये है--एेतरेय; कौषीतकि, पञ्चविंश, तलवकार्‌, तेत्तिरीय 
एवं शतपथ । कौषीतकि ब्राह्मण का अग्र॑जी अनुवाद प्रो 
कीथ द्रारा एवं विश्कषण उांयसन दारा हञा ह्‌ । 

करतुरत्नमाला--शाद्घायन श्रौतसूत्र पर लिखा गया एकं 
भाष्य क्रतरत्तमाला के नाम से प्रसिद्ध है । इसके रचयिता 
श्रीपति के पुत्र विष्णु कहे जाते हैँ । 

्मदीपिका-- केशव काश्मीरी निम्बार्को के एक दिग्विजयी 
नेता, वि न्‌ एवं भाष्यकार हौ गये हँ । ` उनकी क्रम- 
दीपिका नामक पुस्तक यज्ञ, पूजाचंन आदि पर एक गौ रवपूणं 
रचना ह, जो गौतमीय तन्त्र की चुनी हुईं सामग्रियों का 
सग्रह है । इसकी रचना श ६्वीं शती के प्रारम्भं हुई थी । 

क्रमपुजा--कृत्यरत्नाकर मे (१४१- १४४, देवीपुसण से 
उद्धृत) लिखा ह किचत शुक्ल पक्षम दुर्गा का पूजन हता 
चाहिए । कुछ विशेष तिथियों तथा नक्षत्रों के अवसर पर 
इससे पुण्य, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती ह । 

क्रममुक्ति-- क्रमशः मुक्ति प्राप्त करने का सिद्धान्त) इस विपय 
पर गङ्कुर हारा वेदान्तसूत्र (३.३.२९) पर व्याख्यान त्रात 
होता है । उनका कडना है कि देवयान अओौर पितुधान दो 
मार्ग है । पित॒यान जन्म-मरण का मार्ग हं । देवयान से 
क्रममुक्ि का मार्गं प्रारम्भ होता ह । परन्तु निगुण ब्रह्य का 
सर्वोच्च ज्ञान रखेने वाले संत तो पहटे ही ब्रह्म के साथ 
एकत्व की प्रसि कर चकते हैँ तथा उनके लिए किसी देव- 
यान (देवपथ) पर चकते की आवश्यकता नहीं है जो 
लोग केवल सगुण ब्रह्मकरा ही ज्ञान रखते हं, वे इस पथ पर 
अग्रसरहोतेदहँः। वेब्रह्मको प्राप्त कर पुनः खौटते नही । 
सगुण ब्रह्म से एकत्व प्राप्त कर अन्त मे पूणं ज्ञान प्राप्त 
करते है । इस प्रतीक्षाकाल तथा अपुणं ज्ञान के काल में 
आत्मा को पूर्णं आनन्द एवं अजेय इच्छाशक्ति प्राप्न होती 
है (यही एश्वर्य कहखाता है) । जव वह सर्वोच्च प्रकाश कै 
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२१४ क्रमसं दभे-छन 


उसे नया स्वरूप प्राप्त होता ह तथा घ्रमचास्त्र म न्यवहारपाद ( न्यायवियि ) का एक पाद- 
ट्त "क्रममुक्तिः का त्रिदोष क्रिया कटलाताहं । व्ह दो प्रकार की होती ट 
मानुषी ओर दैवी । प्रधम स्य, टेच्य ओर अनुमान भं 


समीप पर्हचता हे 
वास्तव पं वह मक्तटहौो जाता हं। 
सिद्धान्त कहते ह्‌ । 
क्रमसं दभ-- चैतन्य महप्रम्‌ के संप्रदाय म जात गास्वामा क स तीन प्रकार की हातीहं दूसरी घट, अग्नि, उदक, 
रचे ग्रो का प्रमखस्थानदहै। (क्रमसंदर्भः भागवतपुराण विप, कोप, तण्डुल, तत्तमापक्, फाल, चत भत से नौ 
का उन्टींके द्रारा संस्कृतम क्रिया गया नात्व ह । प्रकार की होती ह । दे° 'व्यवह्‌रतत्व' मे वृहस्पति । 
रचना १५८०-१९१० ई० के मध्यकं 1 इस तरकार का क्रियापाद-्गव आगमो के समानी वष्णव सहितां के 





संद्धांतिक रचना कं जीत गस्वामाक्रत ट तिव्रन्ध ट्‌, चार भाग र- 2. ज्ानपाद, २. योगपाद, ३. क्रिया- 

जिनकी भाषा अत्यन्त प्रौढ भीर प्राजल हं । य पद्लदभ पाद ओर ४. चर्यापाद । क्रियापाद के अन्तगत मन्दिरों 

वैष्णवों के आकरं ग्रंथ (निधि) माने जाते टं । तथा मृतियों के निर्माण का विधान ओर वर्णन पाया 
कऋवण- ऋग्वेद में एक स्थान (५. ४४. ९) पर्‌ उ ल्टिखित जाता हं । 

यहु शाब्द लुडविग के मतसर एक हता (पुरोहित) का नाम धर्मशास्त्र मेँ व्यवहार्‌ (न्याय) क्रा तीसरा पाद 

है । राथ इसे विदोपण मानकर कायर धं करते ह । क्रिया कहलाता है-- 

सायण इसका अर्थं "पूजा करता हआ आर्‌ ओल्डेनवगं ूर्वपक्तः स्मृतः पादो द्विती यद्चोत्तरः स्मतः । 

इसका अर्थं अनिरिचत वताते है, किन्तु सम्भवतः वे इसका क्रियापादस्तथा चान्यर्चतुर्थो निर्णयः स्मृतः ॥ 

अर्थं 'वलिपशु का वधिकर' रकगातं द । (वृहस्पति, व्यवहा रतत््व) 
क्रव्याद क्रव्य = कच्चा मांस + अद = भक्षक अथात्‌ दानव । [ व्यवहार का प्रथम पाद पूवपक्ष, द्वितीय पाद उत्तर, 


शाव दहन करने वे अग्निका भी यह नाम ह। महामाच्त ततीय क्रियापाद ओौर चतुर्थं निर्णयपाद कहलाता ह्‌ ।| 
(१.६.७) मे कथाह किमभृगुने पुटोमाके अपहरण तरः क्रियायोग देवाराघन तथा उनके पूजन के किए भन्दिर 
अग्निको गाप दिया कि वहु सर्वभश्नी हो जाय । सर्वभक्षी निर्माण आदि पृण्यकर्मो का क्रियायोग कहते हं । अग्नि- 
होने पर मांसादि सभी अमेध्य व्रस्तुजं को अग्निका ग्रहण पुराणकं वैष्णव क्रियायोग के यमानुशासन अध्याय में 
करना पड़ा । परन्तु प्रर्न यह्‌ उपस्थित हौ गया किं अशुद्ध द्सका विस्त॒त वणन पाया जाता हं । 

अग्निमिख से देव ओर पितर किस प्रकार आहति ग्रहण पानञ्जयि योग सूत्र क अनुसार तप, स्वाध्याय ओर 
करेगे । देवताओं के अन॒रोघसे ब्रह्मा नं अपच प्रभाव का ईट्वर प्रणिधान क्रियायोग कं अन्तगत सम्मिरित हँ 
अग्नि पर प्रकट करते हुए अपने आहुत भाग का स्वक्रारः (तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणधानानिक्रियायोगाः) 

किया 1 इसके पचात देव-पितरों ने भी अपना-अपना भाग क्रियात्तार--आगमिक सवो में नीलकंठ रचित क्रियासार का 


अग्निमुख से केना प्रारम्भ किया । व्यवहार अधिक होताहे 1 यह श्रौकटठशिवाचार्य-रचित 
रान्तिकम आदि में क्रव्याद अग्निका अपसारण (दूरो- संव ज्रहमसूत्रभाष्य का सिप सार हं । यह्‌ सस्रत ग्रत्थ 
करण) ऋग्वेद (१०.१६.९) कै मन्त्र से किया जाताहं । लिङ्घायती द्वारा प्रयुक्त होता है, जये सत्रहुवीं राती की 


क्रिया-सृष्टि-विकासके प्रथम चरण को "क्रिया कहते हैँ । रचना हं। 
प्रारंभिक सृष्टि की पटी अवस्था मे शक्ति का जागरण दो क्रू मद्धिरस--सामवेद कं क्रौञ्च नामक गान कं ध्वनिकार 
चरणोमे होता टै--१. क्रिया ओर २. 'भूति' तथा ऋषि परञ्चविज्य ब्राहमण (१३. ९, ११; ११, २०) सें 


उनके छः गुणो का विकास टोताहे। उक्त नाम यह सिद्ध करने कं लिए दिया हृआदहुं कि साम 
शिक्ना, पूजा, चिकित्सा ओर सामान्य धार्मिक विधियो के गानों का नाम स्वररचयिता कं नामानुसार रखा गया है 
के लिए भी "क्रिया शब्द का प्रयोग होता हे : रस नियम के अनेक अपवाद भी मिते हं । 
आरम्भो निष्कृतिः रिक्षा पूजानं सम्प्रधारणम्‌ । क्षत्र--राष्ट्‌, शक्ति, सावभौमता । ऋष्वेद मे इसका अथं 
उपायः क्र्मचेष्टा च चिकित्सा च नवक्रियाः ॥। शासक है ( १. १५७. २; ८. ३५. १७ }) तथा परवर्ती 


(भावप्रकाश) ग्रन्थों में भी यही अर्थं माना गयाहं। किन्तु ऋग्वेदमें 


क्षत्र -कत्रिय 


इसका आशय उस शासक (शासक जाति) से निश्चयपूर्वक 
नहीं हे, जंसा परवर्व ग्रन्थों मेँ माना गया ह । क्षत्रपति से 


सदा राजा का बोघ हुआ हं । आगे चलकर इसका अर्थं 


क्षत्रिय वगं ही प्रचलित हो गया1 इसका शाब्दिकं अर्थं 
हं क्षत (आघात) से त्राण देनेवाला (रक्षा करनेवाला), 
क्षतात्‌ त्रायते इति क्षत्वः || 

क्त्री--संहिताओं एवं ब्राह्मणों मे यह वदहुप्रयुक्त शब्द है, 
जिसका अथं राजसेवको में से एक सदस्य होता है । 
किन्तु अथं अनिरिचत ह । ऋण्वेद ( ६.१३.२ ) में 
इसका अथ वह देवता है, जो याजको को अच्छी वस्तुं 
प्रदान करताहं। अथववेद ( ३.२४,७;५.१७.४ } तथा 
अन्य स्थानो मेँ ( शतपथ ब्राह्मण १४.५.४.६ ) तथा 
शा० श्रौ° सू० ( १६९,१६ ) में यही अथं ह । वाज- 
सनेयीसंहिता मे महीधर द्वारा इसका अर्थं हारपाल 
क्गाया गयाहु । सायण ने इसका अर्थं अन्तःपुराध्यक्ष 
(रात० ब्रा ५.३.१.७) लगाया ह । दूसरे परिच्छेदो मे 
इसे रथवाहक कहा गया है । वाद मेँ क्षत्री शब्द से एक 
वणसंकर जाति का बोध होने क्गा । 

क्षत्निय-- संहिता तथा ब्राहमणो मे क्षत्रिय समाज का एक 
प्रमुख अंग मानागयारहै, जो पुरोहित, प्र॑जा एवं सेवक 
(ब्राह्मण, वैरस्य एवं शूद्र) से भिन्न ह । राजन्य क्षत्रिय 
का पूर्ववरकत्ती शब्द है, किन्तु दोनों की व्युत्पत्ति एक है, 
(राजा सम्बन्धी अथवा राजकु का) । वैदिक साहित्य मे 
क्षत्रिय का प्रारम्भिक प्रयोग राज्याधिकारी या दैवी अधि- 
कारी के अथं मे हआ है । पुरुषसूक्त (ऋ० वे० १०.९०) 
के अनुसार राजन्य (क्षत्रिय) विराट्‌ परुष के बाहुओं से 
उत्पन्न हुआ ह । 

क्षत्रिय एवं ब्राह्मणों (ब्रह्म-क्षत्र) का सम्बन्ध सबसे 
समीपवर्ती था । वे एक दुसरे पर भरोसा रखते तथा एक 
दूसरे का आदर करते थे । एक के बिना दुसरे का काम 
नहीं चरता था । ऋषिजन राजाओं को अनुचित आच- 
रण पर अपने प्रभाव से राज्यच्युत तक कर देते थे । 
वेदिक काल में छोटे राज्यों के क्षत्रियो का मुख्य कर्तव्य 

युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहना होता था । क्षत्रियो के 
प्रायः तोन वगं होते थे--(१) राजकुल, (२) प्रशासक 
वगं ओर (३) सैनिक । वे दार्गनिक भी होतेथे, जैसे 
विदेह के जनक, जिन्हें ब्रह्मा कहा गया है । इस काल के 
ओर भी ज्ञानी क्षत्रिय थे, यथा, प्रवाहण जैवलि, अश्वपति 


(4 शः 


कंकेय एवं अजातशत्रु । इन्होंने एक उपासना का नया मागं 
चलाया, जिसका विकसित रूपं भक्ति मागं हं । राज- 
ऋषियों को राजन्यषि भी कहते थे । किन्तु यह्‌ साधारण 
क्षत्रिय का धमं नहींथा। वेक्षि भी नहीं करते थें। 
शासन का कायं एवं युद्ध ही उनका प्रिय आचरण था। 
उनकी शिक्षा का मुख्य विषय था युद्ध कला, घनुवंद तथा 
शासनव्यवस्था, यद्यपि साहित्य, दर्शन तथा धमविज्ञान 
मे भी वे निष्णात होते थे। 

जातकों मे 'खत्तिय' शब्द आय राजन्यो के लिए ल्यवहूत 
हा है जिन्होंने युद्धो में विजय दिखाने का कायं क्रिया, 
अथवा वे प्राचीन जातियोंके वगं जो विजित होने पर 
भी राजसी अवस्थाओं का निर्वाहं कर सके थे, क्षत्रिय 
कहलाते थे । रामायणमहाभारत मं भीप्षत्रिय का यही 
अर्थं ह, किन्तु जातकों के खेत्तिय से इसके कु अधिक 
मूल्य है, अर्थात्‌ सम्पूणं ॒राजकायं सैनिक वगं, सामन्त 

दि। परन्तु जातक अथवा महाभारत किसी में क्षत्रियं 

क अथं सम्पूर्णं सैनिक वर्ग नहीं हं । सेनाम भ्षत्नियोंके 
सिवा अन्य वर्गो के पदाधिकारी (साधारण सैनिक से उच्च 
श्रेणी के) होते थे । 

धर्मसुतं ओर स्मृतियो में क्षत्रिय कौ उत्पत्ति ओर 
कर्तव्यो का समुचित वर्णन हँ 1 मनु (१.३१) ने पुरुषसूक्त 
के वर्णन को दुहुरायाहं : 

लोकानां तु विवुद्धचयथं मुखबाहुरु पादतः । 
ब्राह्मणं क्षत्रियं वश्यं श॒द्रञ्च निरवतयात्‌ ।1 ` 

[लोक को वृद्धिके लिए विराट्‌ के मुख, बाहु, जंघा । ओर 
पैरों सेत्राह्यण, क्षत्रिय, वैश्य, ओर शूद्र बनाये गये ।] 
स्मृतियों के अनुसार क्षत्रिय का सामान्य घर्म पठन (अध्य- 
यन), यजन (यज्ञ करना) ओर दान ह । क्षत्रिय का विशिष्ट 
धमं प्रजारक्षण, प्रजापाखन तथा प्रजारञ्नन ह 1 आपात्‌, 
काल में वह्‌ वश्यवुत्ति से अपना निर्वाह कर सकता ह, किन्तु 
श्रवृत्ति उसे कभी स्वीकार नहीं करनी चाहिए । श्रीमद्‌- 
भगवद्गीता (८.४३) के अनुसार क्षत्रिय के निम्नांकित 
स्वाभाविक हू 


रौय तेजो धतिदश्यिं यद्ध चाप्यपलायनम्‌ | 
दानमीरवरभावद्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम ॥ 


| शोय, तेज, धति, दक्षता, यद्ध में अपलायन, दान ओर 
एकवय स्वाभाविक क्षात्र कमहं ।| 


श्रीमदभागवत पुराण (द्वादश स्कन्ध, अ० १ ओर ब्रह्म 
वेवर्तपुराण | खण्ड, ८३ अध्याय) में क्षत्रिय 
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के लध्लण ओर कर्तव्यो का विस्तृत वर्णन पाया जाता हं 
जो मनु आदि स्मृतियों से मिलता-जुख्ता ह्‌ । 
क्षपणक जन अथवा बौद्ध संन्यासी । जटाधर क अनुनार 
यह्‌ बुद्ध काही एक प्रकार अथवा भेदं । क्षपणक त्राय: 
नग्न रहा करते थे! महाभारत (१.३.१२) मे क्षपणक 
कृ उल्लस च ^ 
सोऽपदयदथ पथि नर्न 
क्षषावन-श्नरपा = रात्रि में 


श्रपणक मागच्छन्तम्‌ । 

अवन = रक्षक~-राजा । इस 
ब्द से राजा के एक महत्त्वपूर्णं कत्तव्य राति 
सें रक्षण का जान होता । रात्रिम निजाच्रा, चारा 
ओर हिर जानवरों का भय अविक हाता हं । इनस प्रजा 
कीरक्ना करना राजाक्रा कर्तव्यदे । इसंद्टिषए्‌ उसका 
एक विरुद श्षपावन ट । 

क्षोरधाराव्रत- दो मासो की प्रतिपदा तथा पञ्चमी के दिन 
व्रती को केवट दृग्धाहार करना चाहिए । इस प्रकार क 
आचरणसे अश्वमेध यन्नके फलकी प्राप्ति होती दह्‌ । 
देऽ ल्िङ्कपुराण, ८३.६ । 

घेन का दान घ्ामिवः कृत्ये । दान कं टल्‌ 
क्षीर (दुग्धादि) स निमित गाय करा क्षारवनु कटत ट्‌ । 
वराहुपुराण के द्वतोपाख्यान के क्षीरवनु महात्म्य नामक 
अध्याय में इसका वर्णन पाया जाता टं । 

कौरप्रतिपदा-- वैशाख अथवा कात्तिक की प्रतिपदा के दिन 
इस व्रत का अनुष्ठान होता है। एक वपपयन्त इसका 
आचरण होना चाहिए । ब्रह्मा इसके दवता हूँ । निम्नाकि 
दाब्दों का उच्चारण करते हुए व्रती को अपन सामध्यानु- 
सार्‌ दुग्ध समित करना चाहिए : “ब्रह्मन्‌ प्रसीदतु माम्‌ |` 
वुःछ घामिक अ्रन्थोंके पाठका भी इसमे विधान) 

हुद्रसूज-- ऋचाओं को साममे परिणत करने कौ विधि क 
सम्बन्ध में सामवेद के वहत स सूव्रग्रन्थ हं । इनमे एक 
'कुद्रसूत्र' भी हें । इसमें तीन प्रपाक हुं । 

क्षुरिकोपनिषद्- योग सम्बन्धी उपनिषदों में से एक । 
इसमे योग की प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया हं । मनो- 


विकारो को यह्‌ उपनिषद्‌ (चिन्तन) छ्ुरी कौ तरह काट 
देती ह्‌ ) 





लेत्रचाल--खेत अथवा भूमिखण्डका रक्षक देवता । 
गृहूप्रवेदा या लान्तिकर्मों मे क्षेत्रपाट को वि देकर 
प्रसन्न किया जाता हं 1 सिन्दूर, दीपक, दही, भात 


आदि सजाकर 
विधि । 


गाहे पर क्षेत्रपालकै किए रखे की 


ध्नपणक-क्ौरकमं 


के लिप्यक्षेमराज ऋ जन्म ११बीं 
यती में कदनीर मे हूना । कदमौरी वमत क अ चार्यो 
नँ इनकी गणना होती टै। इन्दोंने वसुगुप्त रचित | शिव- 
सृत्र' पर 'शिवसूत्रविमयिनी नामक व्याख्या लिखी । 
उस ग्रन्थ में अनेकों आगमो के उद्धरण पाये जाते हं 

्षेमन्रत--चतुर्दशी के दिन यह त्रेत क्रिया जाता € । इत 
यश्न-राश्रसों के पूजन का विघ्रान हेमाद्रि, २.१५४। 
चतुर्दली तिधि णेन ही प्राणियों के पूजनाश्र निदिचतदहं। 


क्षेमराज--अभिनवगुप्त 


| दे? 


क्षौरकर्म-- सामान्यतः क्नौरकम गारीरिक प्रसाघन ट, जिसमें 
करेय, दाद़ी-मंछ, नखों को कतर कर देहुसजादी जाती हं । 
परन्त व्रतो ओर संस्कारो मे इसका धार्मिक महत्व भी 
त्रतादि में क्लौरकमन क्सन दापदहोताह ` 
व्रतानामृपवासानां श्रद्धादीनाञ्चं सयम । 
न करोति क्षौरकमे अशुचिः सवकमसु |] 
(ब्रहमावेवर्त, प्रकृतिखण्ड, २७ अध्याय) 
संयम आदि में क्षौरकम 
सभी कर्मा मे अपवित्र रहतादहे। | 


[जो व्रत, उपवास, श्राद्ध, 
नहीं करता वह्‌ 


'छाद्भितन्व' मे क्षीरका विधान इस प्रकार हं : केश- 
उमश्रलटोमनखानि वापयीत लिखावजम्‌' । | शिखा छोड- 


कर केड (सिरके वाल), दादी, रोपे ओर्‌ नख को कटाना 
नचाटिण 1] निम्नांकित तिथियों आर्‌ कम में क्षौर कम 
निषिद्ध: 

सोद्िण्याञ्च विगाखायां मैत्रं चवोत्तरायु च। 

मघायां कृत्तिकायाञ्च द्विजः क्षौरं किर्षाजितम्‌ । 

करत्वा तु मैथुनं क्षौरं यो दवान्‌ तपय पितुन्‌ । 

ठनिरं तद्धूवेत्तोयं दाता च नरक व्रजेत्‌ 1 

(बरह्मवंवर्तपुराण) 

'कर्मलोचन' नामक पद्ठतिमें क्षौर कम सम्बन्धी ओर 
भी निषेध पाये जाते हं : 

नामितस्य गृहे क्षौरं शक्रादपि हरेत्‌ श्रियम्‌ । 

रवौ दुःखं सुवं चन्द्रे कुजे मृत्युबुधे धनम्‌ ॥। 

मानं हन्ति गुरोर्वरि शुक्र शुक्रक्षयो भवेत्‌ । 

शनौ च सर्वदोषाः स्यः क्षौर मत्र विवजयेत्‌ ।। 

[ नापित के घरमे जाकर क्षौरकम कराना इन्द्र की 
लोभाकोभीहर लेतादहे। रविवारको श्नौरक्रम दुःखे, 
चन्द्रवार को सुख, मंग को मृत्यु, ओर बुव का धन उत्पन्न 
कृरतादह। ग॒रुवार्‌ को मान का हनन कस्ता ह्‌ । जकर को 
क्षेरकर्म से शुक्रक्षय होता है । शनिवार कौ क्षौर मे सभी 


ख-खजुराहो 


दोप होते हं, अतः इन दिनों में श्नौर वजित हं 1| किन्तु 
नट, भाण, भृत्य, राजसेवक आदि के लिए तथा व्रत, तीथं 
आदि मे निषेव नहीं है । भोजन के पञ्चात्‌ भौर नहीं 
कराना चाहिए 1 लिजुके प्रथम क्षौरकमं को "चूडाकरण 
कहते ह । दे° चूडाकरण । 
81 
ख-त्यञ्नन वर्णो के अन्तर्गत कवग का द्वितीय अक्षर । 
वर्णाभिधानतन्तध मेँ इसका स्वर्प दूस प्रकार कहा 
गयाहं : 
खः प्रचण्डः कामरूपी शुद्धिवंद्भिः सरस्वती । 
आकाडा इन्द्रियं दुर्गा चण्डी सन्तापिनी गुरुः ॥ 
शिखण्डी दन्तो जातीगः कफोणि गरुडो गदी । 
गन्यं कपाली कल्याणी सूपकर्णऽ्जिरामरः ॥। 
शुभाग्नेयङ्चण्डल्िगे जनो ज्ञंकारखड्गकौ ॥ 
वणोद्धारतन्त्र मेँ इसका ध्यान इस प्रकार बतलाया 
गयाह्‌ : 
वन्धूकपुष्पसंकाशां रत्नालङ्ुारभ्‌षिताम्‌ । 
वराभयकरी नित्यां ईषद्‌हास्यमुखो पराम्‌ । 
एवं ध्यात्वा खस्वरूपां तन्मन्त्रं दशधा जपेत्‌ ॥ 
मातृकान्यास में यह्‌ अक्षर बाह मे स्थापित क्रिया 
जातां । 
ख के अथं है इन्द्रिय, श॒न्य, आकाश, सूरय, परमात्मा । 
खख्वोल्क-कारीपुरी में स्थित एक सूर्य देवता । इनका 
माहात्म्य काशीखण्ड मे वणितहं 
करारी वासिजनानेकरूपपापक्षयंकरः | 
व्रिनतादित्य इत्याख्यः खखोल्कस्तत्र सस्थितः ॥ 
कायां पैलंगिठे तीर्थं खखोल्कस्य विरोकनात्‌ । 
नररिचन्तितमाप्नोति नीरोगो जायते क्षणात्‌ ॥ 
कहते हँ कि नागमाता कद्रू ओर गरूडमाता विनता 
( दोनों सौते ) लडती हई सूर्य को ओर गयीं तो कद्रू ने 
घवडाहट में सूर्यको उल्का समञ्नाओर ख, खः उल्का 
फेसा कह दिया । विनता ने इसी को सूर्य का नामः मानकर 
प्रतिष्ठितं कर दिया । 
लगाप्नन-खग = गरुड है आसन जिसका, विष्णु । विष्णु 
का आसन गरुड कैसे हआ, इसका वणन महाभारत 
( १.३३.१२-१८) मे पाया जाता हं : 
तमुवाचाव्ययो देवो वरदोऽस्मीति खेचरम्‌ । 
स॒ वव्रे तव॒ तिष्ठेयमुपरीत्यन्तरीक्षगः ॥ 
च 
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उवाच चैनं भूयोऽपि नारायणमिदं वचः । 

अजरश्चामरश्च स्याममृतेन विनाप्यहम्‌ ॥ 

एवमस्त्विति तं विष्णुरुवाच विनतासुतम्‌ । 
प्रतिगृह्य वरौ तौ च गरुडो विष्णुमब्रवीत्‌ ॥ 
भवतेऽपि वरं दद्यां वृणोतु भगवानपि । 

तं वत्र वाहनं विष्णुगंरुत्मन्तं महाबलम्‌ ॥। 

घ्वजञ्च चक्रे भगवानुपरि स्थास्यसीति तम्‌ 1 

एवमस्त्विति तं देवमुक्त्वा नारायणं खगः । 

वव्राज तरसा वेगाद्‌ वायुं स्पद्धन्‌ महाजवः ॥। 

[ भगवान्‌ ( विष्णु ) ने आकाश में उडने वाले गरुड़ 
से कहा, मँ तुम्हे वर देना चाहता हं । आकाशगामी गरुड 
ने वर मांगते हुए कहा, आपके ऊपर मै वटं । उसने फिर 
नारायण से यह वचन कहा, अमृत के विनाम अजर 
ओर अमर हो जाञँ। विष्णु ने गरुड से कहा, एेसाही 
हो । उन दोनों वरोंको ग्रहण कर ग्ड ते विष्णुसे 
कहा, मै आपको वर देना चाहृंगा, वरण कीजिए । विष्णु 
ते कहा, मेँ तुम्हें वाहनरूप मेँ ग्रहण करता हं । उन्होने 
ध्वज बनाया अर कहा, तुम इसके ऊपर स्थित होगे । 
गरूड ने भगवान्‌ नारायण से कः; एेसादही होगा| 
इसके परूचात्‌ अत्यन्त गति वाला गरुड वायु से स्पर्धा 
करता हआ भच्यन्त वेग से प्रस्थान कर गया ] दे° 
"विष्णु" ओर गरुड़ । 

खगेन्--खग ( पक्षियों ) का इन्द्र ( राजा ), गरुड । 
महाभारत ( १.३१.३१ ) में कथन ह : 
"पतत्रिणाञ्च गरुड इन्द्रत्वेनाभ्यषिच्यत ।' 

[ गरुड का पक्षियों के इन्द्र कै रूप में अभिषेक हुआ । | 
दे०° “गरुडः । 

खज्‌ राहो { खज्‌रवाह )--यह्‌ स्थान मध्य प्रदेरा मं छतर- 
पुर के पास स्थितै । प्राचीन कारमं चन्दे राजाओं 
की यहाँ राजघानी थी । अपने समय मं यह तीथस्थल 
था । आर्य शली ( नागर हरी) के मन्दिरों मे भारतीय 
वास्तुकला का सुन्दरतम विकास खज॒राहौ के मन्दिरों मं 
पाया जाता है । इनका निर्माण चन्देल राजाओं के संर- 
क्षण मे ९५० ई० से १०५० ई० के मध्य हुआ, जौ संख्या 
मं लगभग ३० हैँ तथा वैष्णव, शव ओर जन मतोसे 
सम्बन्धित हैं । प्रत्येक मन्दिर लगभग एक वगमील के 
सेत्रफल मे स्थित हं। कन्दरीय महादेव का मन्दिर 
इस समुदाय मेँ सर्वश्रेष्ठ हँ । मन्दिरों मे गमगृह, मण्डप, 
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अर्धमण्डप, अन्तरा एवं महामण्डप पाये जाते हँ । गभ- 
गृह के चतुदिक्‌ प्रदक्षिणापथ भी हँ । वष्णव तथा जव 
मन्दिरों की बाहरी दीवारों पर मिथुन मूतियों का अङद्कुन 
प्रचर माव्रारमे पाया जाता ह, जौ शिव-रक्ति के एेक्य 
अथवा शिव-शक्तिके योगसे सृष्टि की उत्पत्ति का 
प्रतीक ह । र्हा पर चौसठ योगिनियोंक्रा णक मन्दिर 
भीथाजो अव भग्नावस्था्में हं | 
अध्यात्म उपदेश सम्बन्धी संस्कृत नाटक ्रवोधचन्द्रा- 
दयः की रचना कृष्णमिश्र नामक एक ज्ञानी पंडितद्रारा 
यहीं पर १०६५ ई० मेँ सम्पन्न हई, जो कौतिवर्मा नामक 
चन्देर राजा कौ सभा में अभिनीत हुमा था 1 इस नाटक 
से तत्काटीन वार्मिक एवं दाशंनिक सम्प्रदायो पर प्रकार 
पड़ता हैँ । दे० शप्रवोधचन्द्रोदय' तथा कृष्णमिश्र । 
खट्‌ वाद्ग-- रिव का विहोष शस्त्र । इसकी आक्रति खट्वा 
(चारपाई) के अद्ध (पाये) के समान होती थी । यहं 
ुर्लङ्घ्य ओर अमोघ होता है । महिम्नस्तोत्र मे 
वर्णनह: 
महोक्षः खट्वाद्घ परशुरजिनं भस्म फणिनः 
कृपा चेतीयत्तव वरद तन्त्रोपकरणम्‌ 1 
[बढा बल, खाट का पाया, फरसा, चमडा, राख, सपि 
जौर खोपड़ी--वरदाता प्रभु की यही साधनसामग्री ह ।| 
एक इक्ष्वाकुवशज राजष, जो मुत्यु सन्निकट जानकर 
केवल घड़ी भर व्यान करते हृए मोक्ष पा गये । 
खङ्ग वारात्रत-दे०. असिधाराव्रत, विष्णुधर्मोत्तिर पुराण, 
२.२१८.२२३-२५ 
ख ज्ञसप्तमो--वंशाख शुक्ल सप्तमी को गङ्कखासक्तमी कहते 
हं । इस त्रत में गंगापुजन होता है । कहा जाताहै कि 
जह्‌.नु चषि क्रोच मेँ आकर गङ्खानीको पी गये थे तथा 
इसी दिन उन्होने अपने दाहिने कानसे गङ्खाजी को 
बाहर निकारा था । 
खण्डदेव -श्रसिद्ध मीमांसक विद्वान्‌ । पूर्वमीमांसा के दारं 
निक ग्रन्थों में खण्डदेव ( मृत्युकाल १६६५ ई० ) द्वारा 
रचित 'भटरदौपिका" का बहुत सम्मानित स्थान है 1 इसकी 
भरसिद्धि का मुख्य कारण इसकी ता्तिकता ह 1 यह ग्रन्य 
कमारिक भद के सिद्धान्तो का पोषक दह । 
खदिर -यज्ञोपयोगौ पवित्र वृक्ष 1 इसका यज्ञयुप (यज्ञस्तम्भ) 
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बनता € । इसको शाखाओं में छोटे-छोटे चने जैसे कटि 
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भरे रहते हैँ ओर लकड़ी दृढ होती ह । इसमे से कल्था भी 
खण्डलक्रुठार-- अष्रेत वेदान्तमत के उद्दूट देग्वक वाचस्पति 
मिद्द्रारा रचित एक ग्रन्थ । वेदान्तवाह्य सिद्धान्तो की 
इसमें तीव्र आब्टोचना को गयी ह) 
खण्डनखण्डखाद्य--तरेदान्त का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ । पण्डित- 
रत्न श्रीहपं करत वण्डनन्वण्डखाद्यः का अन्य नाम 
'अनिर्वचनीयतासवस्व' है । गद्धुराचार्य का मायावाद 
अनिर्वचनीय ख्यातिके ऊपर दही अवलम्बित ह 1 उनके 
सिद्धान्तानुसार कार्य ओर कारण भिन्न, अभिन्न अथवा 
भिन्ताभिन्न भी नहीं ह, अपितु अनिर्वचनीय हैं । इस 
अनिर्वचनीयता के आघार परदही कारण सत्‌ हे ओौर 
कार्य मायामात्र ह 1 श्रीहर्षं के खण्डनखण्डखाद्य मेँ सब 
प्रकार के विपक्षो का वडी तीक्ष्णता के साथ खण्डन किया 
गया हँ तथा उनके सिद्धान्त का ही नहीं अपितु जिनके 
दवारा वे सिद्ध होते हँ उन प्रत्यक्षादि प्रमाणो का भी खण्डन 
कर अद्वितीय, अप्रमेय एवं अखण्ड वस्तुकी स्थापना की 
गयी हं] 
ग्रन्थ का शब्दाथं ह : खण्डनरूपी खाँड की मिरखाई' | 
खाको साघु--दादूपन्थी साधुओं कौ पाच श्रेणिर्यां है । 
उनमें खाकी साधु भी एकर । ये भस्म च्पेटे रहते हं 
ओौर भति भति की तपस्या करते हँ) भस्म अथवा 
खाक शरीर पर ल्पेटनेके कारण हीये खाकी कह 
राते) 
दादूपन्थियों के अतिरिक्त शैववंष्णवों मे भी एसे 
संन्यासी होते हं । 
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खादिरगृह्यसुत्र--यह गृह्यमूत्र शुक्लयजुर्वेद का है । ओल्डेन- 
वं द्वारा इसका अंग्रेजी अनुवाद 'सेक्रड बुक्स ओंफदि 
ईस्ट, सिरीज में प्रस्तुत किया गया हं । इसमें गृह्य संस्कारों 
ओर ऋतुयज्ञों का वर्णन पाया जाता हं 

खाण्डकोय--यह्‌ कृष्ण यजुर्वेद का एक सम्प्रदाय ह । 

खाण्डवेवन--अग्निके द्वारा खाण्डववन जलाने की कथा 
महाभारत की मुख्य कथा से सन्बन्धित ह । राजा श्वेतकं 
के दादश वर्षीय यज्ञ में अग्निने घृत का बड़ी मात्रा म 
भौजन किया ओर इससे उनको अजीणं रोग हो गया । 
पश्चात्‌ दुसरे यजमानो की यज्ञवस्तुभोंके भक्षणं की 
सामथ्यं उनको न रही । परिणामस्वरूप अग्निदेव बहुत 
क्षीण हो गये तथा इस सम्बन्ध मेँ उन्होने ब्रह्मा से पार्थना 
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की । ब्रह्मा ने अग्नि को खाण्डव वन जलाकर उसके एसे 
जन्तुओं का भक्षण करने को अनुमतिदी, जो देवों को 
कष्ट पहुंचाते थे । अग्निने ब्राह्मण का वेष धारण कर 
अर्जन एवं कृष्ण के पास जाकर खाण्डव वन को जलाने 
मे सहायता मांगी, क्योकि खाण्डव वन इन्द्र दवारा सुरक्षित 
या। कृष्ण ओर अजंनने होकर बनके दो सिरो पर 
खड़े पशुओं को वन से भागने से रोकते हुए इन्द्र 
को अग्नि के कार्य में वाधा देनेसे रोकने का कायं 
संभाला । इस प्रकार सारा वन जक गया | अग्नि `पन्द्रहु 
दिन तक प्रज्वकित रहा । कहा गया ह किं अग्निने इसे 
एक वार ओर जाया था । यह पौराणिक कथा प्रतीत 
होती है । इसके पीछे यहु अर्थं स्पष्टहं कि पाण्डवो नें 
ट्स वन को जलाकर 'खाण्डवप्रस्थ'ः ( इन्द्रप्रस्थ) नाम 
को अपनी राजघानी वसायी । 
खकशा-- दक्ष की कन्या ओर कश्यप की एक पत्नौ । गरुड- 

पुराण ( अघ्याय ६) में इसका उल्लेख हं : 

धर्मपत्न्यः समाख्याताः कङ्यपस्य वदाम्यहम्‌ । 

अदितिदितिदनुः काका अनायुः सिंहिका मुनिः ॥ 
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खालसा- सिक्ख धमकी एक शाखा "खालसा" ( शुद्ध ) 
कहलाती हँ । गुरू गोविन्दर्सिह्‌ ने देखा कि उन्हूं मुगलों 
से अवश्य लड़ना पडेगा । इस कारण उन्होने एक एसा 
संनिकर दल तैयार करिया, जिसको धार्मिक आधार प्राप्त 
हौ । उन्होने अपने सैनिकों को खड्ग दी पहुरु' ( खड्ग 
संस्कार ) तथा अन्य अनेक प्रतिज्ञाओं के पालन करने क 
किए तैयार किया। इन प्रतिनज्ञाओं मे पाँच वस्तुओं 
( केर, कच्छा, कृपाण, कड़ा तथा कघा } का धारण, 
नियमित ईरव राराधना, एक साथ भोजन करन्‌ तथा 
मूतिपूजा, तीर्थयात्रु, सती होने, शिशुवध, तम्बाकू्‌ एवं 
मादक द्रव्यो के सेवनसे दूर रहने की प्रतिज्ञां थीं! हर 
एक की उपाधि सिह" रखी गयी । इनमे जातिभेद न रहा 
ओर इस प्रकार ये खालसा ( शुद्ध ) कहुलाये । 

चिलपर्--उन्तीस उपपुराणों कं अतिरिक्त महाभारत का 
खिकपर्वं, जिसे हरिवंश भी कहते हँ, उपपुराणों में भगिना 
जाता ह । इसमें विष्णु भगवान्‌ के चरित्र का कीर्तन है 
ओर विशेष रूप से कृष्णावतार की कथा ह । 

खेचर-(आकार मे चलने वाके) विद्याधर । इन्हं कामरूपी 
भी कहते हँ, अर्थात्‌ ये जैसा रूप चहं धारण कर सकते 
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हैः । एसा विश्वास किया जाता ह कि आकाड में विचरण 
करने वाली य्न, गन्धर्व आदि कई देवयोनियां हं, उन्ही 
मे विद्याधर भी हैँ । पक्षी ओर नक्षत्र भी खेचर कह 
लाते हुं । 

केचरो--आकाशचारिणी, देवी । आकाश मे चलनं की एक 
सिद्धि, जो योगियों को प्रास्त होती है; हव्योग की एक 
मुद्रा (शारीरिक स्थिति), जिसमे जीभ को उल्टकर तादु 
मख में लगाते हँ । इसके पहली प्रसिद्ध हं 

गोमांसं खादयेद्‌ यस्तु पिबेदमरवारुणीम्‌ । 
कुलीनं तमहं मन्पे चेतरं कुलघातक्ाः ॥ 

खेमदास--महात्मा दादूदयाल ( दाद्ूपन्थ चलाने वाले ) के 
एक शिष्य कवि खेमदास थे । इतके रचे हुए भजन या पद 
जनता में ख॒ब प्रचलित हं । 

ख्याति- दानिक सिद्धान्तवाद, यथा अनिर्वचनीय ख्याति, 
असतख्याति, सतख्याति आदि । सांख्यदशन के अनुसार 
अन्तिम ज्ञानरूपा वृत्ति । इस मत मं तीन प्रकार के तत्त्व 
है--(१) व्यक्त (२) अग्यक्त ओर ज्ञ। मूर प्रकृति 
को अन्यत्त कहा जाता है 1 मूल प्रकृति कै परिणाम को 
न्यक्त कहा जाता है । इसके तदस सेददहै जो काय-कारण 
परम्परा से परिणत होते हैँ । ज्ञ चेतन हं 1 सांख्य सिद्धान्त 
से ये ही पचीस वत्त्व अथवा प्रमेय है । इन्हीं तत्त्वों के 
सम्यक्‌ ज्ञान अर्थात्‌ प्रकृतिपुरुष के पाथक्यके बोधमसे दुःख 
की निवृत्ति होती हं । सांख्यकारिका (२) मे कथनहं 

"व्यक्ताग्यक्तज्ञ-विज्ञानात्‌ 1. 


[ व्यक्त, अव्यक्त ओौरज्ञ के विज्ञान से दुःख निवृत्ति | 
इस ज्ञानको ही ख्याति कहते हँ । परन्तु यह्‌ भो एक 
प्रकार की चित्तवृत्ति (अविृष्टा) का परिणामदह। रज 
ओर तम से रहित सतत्वगुणप्रघान प्रशान्तवाह्नि प्रज्ञा 
ख्याति है । इसमे वृत्तिसंस्कार का चक्र बना र्हताट । 
चित्तनिरोध की अवस्था में यह्‌ संस्काररूप से चलता रहता 
है । अम्यासके द्वारा संस्कारों का भी क्षय होकर विदेह 
कौवत्य प्राप्त होता है, जिसमें ख्याति भी निनृत्त हो जाती 
है । दे चिशुपालवध (४.५५) । 


ग्‌ 
ग--न्यञ्जनों के कवगं का तृतीय वण । कामधेनुतन्त्र 
मे इसके स्वरूप का वर्णन इस प्रकार हं ; 
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गकारं परमेरानि चच्चदेवात्मक सदा । 
निर्गणं तरिगुणोपेतं निरीहं निम सदा ॥ 
पञ्चप्राणमयं वर्णं सवंशक्ल्यात्मक प्रिये । 
अरुणादित्यसंकाशां कुण्डलीं प्रणमाम्यहम्‌ ।। 
[ हे परमेङ्वरी देवी ! ग वर्णं सदा पञ्चदेवात्मक हं । 
तीन गुणों से संयुक्त होते हए भी सदा निर्गुण, निरीह 
ओौर निर्मलह। यहु वर्णं पञ्च प्राणों से युक्त ओर सभी 
रक्तियों से संपन्न ह । लाख्वर्ण सूर्य के समान शोभा वाट 
कुण्डलिनीडक्ति स्वरूप इस वर्णको प्रणाम करतां । | 
वर्णद्धारतन्त्र के अनुसार टसके ध्यान कौ विधि इस 
प्रकार हं: 


घ्यानमस्य प्रवक्ष्यामि श्युणुप्व वरर्वाणिनी । 
दाडिमीपुष्पसंकागां चतुर्वाहुसमन्विताम्‌ ॥ 
रक्ताम्बरधरां नित्यां रत्नालङ्कारम्‌ षिताम्‌ । 
एवं ध्यात्वा ब्रह्मरूपा तन्मन्त्रं दघा जपेत्‌ ॥ 
तन्त्रो मे इसके निम्नलिखित नाम पाये जातेहं : 
गो-गौरी गौरवो गद्का गणेगो गोकरुटश्वरः । 
गारी पञ्चात्मको गाथा गन्घरवः स्वंगः स्मृतिः ॥ 
सवंसिद्धिः प्रभा धूम्रा द्विजाख्यः शिवदशंनः । 
विदवात्मा गौः पुथग्रूप वालवन्धुस्त्िलोचनः ॥। 
गोतं सरस्वती विद्या भोगिनी नन्दिनी धरा । 
भोगवती . च हदयं ज्ञानं जालन्धरी खवः ॥ 


गद्खा--भारत कौ सर्वगधिक पवित्र पुण्यसलिला नदी । राजा 
भगीरथ तपस्या करके गद्धाको पृथ्वी पर छाये षधे । यह्‌ 
कथा भागवत पुराण में विस्तारसे ह । आदित्य पुराण कं 
अनुसार पृथ्वी पर गद्धावतरण वंशाख शुक्छ तृतीया कौ 
तथा हिमालय से गङ्खानिर्गमन ज्येष्ठ शुक्ल दशमी 
(गद्धादशह्रा) को हुआ था। इसको दशहरा इसलिए 
कहते हँ कि इस दिनका गद्भास्नान दस पपोंको 
हरता है । कर प्रमुख तीर्थस्थान-हुरिद्रार, गदृमुक्तेश्वर, 
सोरो, प्रयाग, काशी आदि इसी कैतट पर्‌ स्थितदह्‌ं। 
ऋग्वेद के नदीसूक्त (१०.७५.५-६) के अनुसार गङ्ख 
भारत को कर्‌ प्रसिद्ध नव्ोंमे से सर्व॑प्रथमहं 1 महा- 
भारत तथा पद्यपुराणादिमे ग्धा की महिमा तथा पवित्र 
करनेवाली शक्तियों की विस्तारपूर्वक प्रशंसा की गयी है । 
स्कन्दपुराण के काशीखण्ड (अध्याय २९ ) मे इसके सहस्र 
नामों का उद्टेख हँ । दसके भौतिक तथा आध्यात्मिक 


गङ्का 


दोनों ह्पोंकौ ओर विद्रानों ने संकेत किये हं । अतः 
गङ्खाका भौतिक ्पके साथ एक पारमा्थिकरूपभीदहं। 
वरनपवं के अनुसार यद्यपि कुरुभत्र मे स्नान करके मनुष्य 
पृण्य को प्राप्त कर सकता ह, पर कनखलं ओर्‌ प्रयाग के 
स्नान में अपक्नाक्रत अधिक विशपताह । प्रयागके स्नान 
को संवस अविक पवित्र माना गया ह। यदि काडू व्यक्ति 
संकडों पाप करके भी गद्का (प्रयाग) मे स्नान करलेतो 
उसके सभी पाप वल जातं हुं । शसम स्नान करने या 
इसका जल पीने स पूर्वजो की सातवी पीढी तक्र पवित्र 
हो जाती हे । गद्धाजल मनुप्य की अस्थियोां कौ जित्तनी 
ही देर तकर स्पर्शं करतां उसे उतनी हौ अधिक स्वगं में 
प्रसन्नता या प्रतिष्ठा प्राप्त होती ह्‌ । जिन-जिन स्थानों से 
होकर गद्धा वहती ह उन स्थानां को इससे संबद्ध हान कं 
कारण पूणं पवित्र माना गयाहं। 

गीता (१०.३१) मेँ भगवान्‌ कृष्ण ने अपने को नदियों 
मेँगद्धाकटा ह । मनुस्मृति (८.९२ ) मं गङ्गा भौर 
कुरुक्षेत्र को सवरस अधिक्र पवित्र स्थान मानागया हं । कुछ 
पुराणों मेंगद्धाकी तीन धाराओं का उल्टेव ह--स्वगंङ्गा 
(मन्दाकिनी), मूगद्धा ( भागीरथी ) ओौर पातालगङ्खा 
(भोगवती) । पुराणों मे भगवान्‌ विष्णु के बाय चरणके 
अँगूढे के नखसे गद्भा का जन्म ओर भगवान्‌ शङ्कुर की 
जटाओं में उसका विलयन वताया गयाह्‌ं। 

विष्णुपुराण (२.८.१२०-१२१) मे चल्खाहं किगङ्का 
का नाम ठेने, सुनने, उसे देखने, उसक्रा जल पीने, स्पशं 
करने, उसमें स्नान करने तथासौ योजनसेभी गङ्काः 
नाम का उच्चारण करने मात्रसे मनुष्य के तीन जन्मों 
तक के पापनष्टहो जाते हं 1 भविष्यपुराण (पृष्ठ ९, १२ 
तथा १९८) में भी यही कहा ह । मत्स्य, गरुड ओर पद्म- 
पुराणों के अनुसार हरिद्वार, प्रयाग ओौर गङ्खा के समुद्र 
संगम में स्नान करने से मनुष्य मरने पर स्वगं पंच जाता 
ठे गौर फिर्‌ कभी उत्पन्न नहीं होता) उसे निर्वाण की 
प्राति दहो जातीह । मनुष्य गङ्खा के महत्त्व को मानताहो 
यान मानता हौ यदि वहुगङ्घा के समीप लाया जाय ओर्‌ 
वहीं मृत्यु कोप्राप्त होतो भी वह स्वगं को जातां ओर 
नरक नहीं देखता । वराहपुराण (अध्याय ८२) मेगङ्खाके 
नाम को "गाम्‌ गता' (जो पृथ्वी कोची गयीह्‌) के रूप 
में विवेचित करिया गया ह्‌ । 

पद्मपुराण (सुष्टिवंड, ६०.३५) के अनुसार शद्धा सभी 


ग छाजयन्तो-गङ्धं श्च उपाध्याय 


प्रकार के पतितों का उद्धार कर देती हं । कहा जाता है 
किगङ्धामें स्नान करते समय न्यक्तिको गङ्खाके सभी 
नामो का उच्चारण करना चाहिए । उसे जल तथा मिद्ी 
केकर गङ्धासे याचना करनी चाहिए कि आप मेरे पापों 
को दुर कर तीनों लोकों का उत्तम मार्गं प्रशस्त करें । 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति हाथ मेँ दभ लेकर पितरों की सन्तुष्टिके 
लिएगङ्धासे प्रार्थना करे । इसके बाद उसे श्वद्धा के साथ 
सूय भगवान्‌ को कमल के फूल तथा अक्षत इत्यादि सम- 
पण करना चाहिए । उसे यह भी कहना चाहिए करि वे 
उसके दोषों को दूर्‌ करें । 
काशोखण्ड (२७.८०) मे कहा णया ह किजो लोग गङ्खा 
के तट पर खड़े होकर दूसरे तीर्थो की प्रशंसा करते हँ ओर 
अपने मन में उच्च विचार नहीं रखते, वे नरक मे जातं 
हं । काशीखण्ड (२७.१२९-१३१) में यह भी कहा गया 
हं कि शुक्छ प्रतिपदा फो गङ्कास्नान नित्यस्नान से सौगना, 
सक्रान्ति का स्नान सहस्रगुना, चन्द्रसूर्यग्रहण का स्नान 
राखगुना काभदायक हं । चन्द्रग्रहण सोमवार को तथा 
सूयग्रहण रविवार को पड़ने पर उस दिन का गङ्खास्नान 
असंख्यगुना पुण्यकारक ह । 
भविष्यपुराण में गद्खाके निम्नांकित रूप का ध्यान 
करने का विधान दह: 
सितमकरनिषण्णां शुक्लवर्णा त्रिनेत्राम्‌ 
करधृतकमलोदयत्सूत्पलाऽमीत्यभीष्टाम्‌ । 
विधिहरिहररूपां  सेन्दुकोटीरच्‌डाम्‌ 
कलितसितदुकूलां जाह्नवीं तां नमामि ॥ 
गद्धाकं स्मरण ओौर दर्शन का बहुत ब्रडा फल बत- 
लाया गयाहं : 
दृष्टातु हरते पापं स्पृष्टातु त्रिदिवं नयेत्‌ । 
प्रसङ्खेनापिया गङ्गा मोक्षदा त्ववगाहिता ॥ 
गङ्गाजयन्ती--ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गङ्भाजयन्ती मनायी 
जाती हं 1 इस तिथि को गङ्धादशहरा भी कहते हैँ । इस 
दिन गङ्घास्नान का विशेष महत्व है, क्योकि इसी दिन 
हिमाल्यसे गङ्खा का निर्गमन हृभआथा। इस तिथि का 
ग द्गास्नान दसो प्रकारके पापोंकाहुरण करताहै। दस 
पापों में तीन मानसिक, तीन वाचिक ओर चार कायिक दहै । 
गद्धादास सेन--महाभारत ग्रन्थ को उडिया भाषा मे अन्‌- 
दित करने वालों में गद्खादास सेन भी एक हँ । उत्कल 
प्रदेश में इनका महाभारत बहुत लोकप्रिय है । 


२२१ 


गङ्खाधर-- रिव का एक पर्याय । शिवजी गङ्खा को अपने सिर 
पर धारण करते हु, इसकिए इनका यहु नाम पड़ा। 
वाल्मीकि रामायण (१.४३.१-११) मेँ शिव द्वारा गङ्गा 
धारण कीकथादी हुई हं । 

गङ्खाधर (भाष्यकार)--कात्यायनसूत्र (यजुर्वेदीय) के भाष्य- 
कारोमे गद्धाधरकरा भी नाम उत्लेखनीय हं) 

ग ज्खाघर (कवि) -एेतिहयसिक गय अभिलेख के रचयिता, 
जिनका समय ११३७ ई हं । गङ्खाधर नामक गीत- 
गोविन्दकार जयदेद के प्रतिस्पर्धी एक कवि भी थे। 

गङ्खासागर--वह तीथ, जहां गङ्गा नदी सागरम मिक्तीहँ 
(गद्धा ओर सागर का संगम) । सभी संगम पवित्र मानें 
जाते हैं, यह्‌ संगम ओौरों मे विशेष पवित्र हं । 

यात्री कलकत्ता से प्रायः जहाज इारा गंगासागर जाते 
ह । कलक्त्तासे ३८ मील दक्षिण (डायमण्ड ठहारबर 
ठे, वहाँ से क्गभग ९० मील गंगासागर के किरु नावया 
जहाज हारा जाना होतादह। द्वीप मे थोडसे साधु स्हतें 
है, वह्‌ अव वनसे ठका तथा प्रायः जनहीनरहँः। जहां 
गगासागर का सेला होता हं, वहां से उत्तर वामनखल 
स्थान में एक प्राचीन मन्दिर हं । उसके पास चन्दनपीडि 
वनमे एक जीणं मन्दिर हुं ओर बुड-बुडीर तट गर 
विशालाक्षी का मन्दिर हुं । इस समय गङ्खासागर का मेटः 
जहां लगता ह पहले वहां पूरी गङ्धा समुद्र में मिलती थी । 
अव सागरद्रीपके पास एकं छोटी धारा समुद्र मे भिखती 
हे । यहां कपिल मुनि का आश्रम था, जिनके शापसे 
राजा सगर के साठ हजार पुत्र जरु गये थे भौर जिनको 
तारने के लिए भगीरथ गङ्काको यर्हां खाये ) सक्रान्ति के 
दिन समुद्र कौ प्रार्थना को जाती ह, प्रसादे चटाया जाता 
हं ओर स्नान किया जातादहं। दोपहर को फिर स्नान 
तथा मुण्डन कमंहोतादहं। श्राद्ध, पिण्डदान भी किया 
जाताह। मीठे जर का कच्चा सरोवर है जिसका जल 
पीकर लोग अपने को पवित्र मानते हुं । 


गङ्क श्च उपाध्याधथ--न्यायदर्शंन के एक नवीन शौन्ी प्रवर्तक 


आचाय । इनक्रा प्रसिद्ध ग्रन्थ 'तत्त्वचिन्तामणि' योदश 
शताब्दी मे रचा गयाथा। यें मिथिला के निवासी थे । 
जब मधथिलों ने नवद्रीप विद्यापीरु के पक्षधर पण्डित को 
उक्त ग्रन्थं को प्रतिलिपि नहीं करने दी, तव उन्होने सुन- 
करटो उसे पूरा कण्ठस्य कर छया ओर नवद्रीप कै 
प्रकाण्ड विद्वान्‌ जगदीश तकाकुकार्‌, मथुरानाथ भटाचार्य 
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आदि को पाकर नव्य न्याय का दिगन्त मे ्रसार्‌ 
क्रिया । 
` गङ्खोत्तरो-गङ्गाजी का उद्गम तौ हिममण्डित गोमु 
तीर्थसे हृथा हँ, किन्तु गंगौत्तरी घाम उस १८ मोल 
नीचे हे । गंगोत्तयी में स्नान के पश्चात्‌ गंगाजी का पूजन 
करके गंगाजल लेकर यात्री नीचे उतरतेहं। यह्‌ स्थान 


समद्रस्तर से १०.०२० फूट की ऊंचाई प्र गंगाके दक्षिण 
तट पर हुं । आस-पास देवदारु तथा चौड क वन दहं 1 यहा 


मुख्य मनि द्ाजीकाहे। शीत काल र्मे यह्‌ स्थान 
हिम च्छादित हो जाता दै। गद्धोत्तरी से नीचे केदारगंगा 
कासंगमदहै। व्रहांसे एक फ़र्ठछगि पर्‌ बड़ी ऊचार्ईसे 


गंगाजी दिवाकार गोट लिलाखण्डके उपर गिरती । 
दस स्थान का गौरीकरुण्ड कहते ह्‌ । 
गजच्छाया--ज्योतिष का एक योग । मिताक्नरापरिभाषामं 
इसका लक्षण दिया हुआ : 
यदेन्दुः पितदरैवत्ये टंसद्चैव कर स्थितः 
याम्या तिथिर्भवेत्‌ सा हि गजच्छाया प्रकोत्तिता ॥1 
[ चन्द्र मघामें ओर सूर्य॑ हस्त नक्षत्र (आवन कृष्ण 
१३) में हो तव गजच्छाया योग कह ठाता ह । | कृत्यचिन्ता- 
मणि के अनुसार यह्‌ योग श्राद्ध के किए पुण्यकारक माना 
जाता : 
कृष्णपक्षे त्रयोदश्यां मघास्विन्दुः करे रविः । 
यदा तदा गजच्छाया श्राद्धे पुण्यरवाप्यते ॥ 
वराह्पुराण के अनुसार चन्द्र-सूर्यग्रहणकाल कोभी 
गजच्छाया योग कहते हुं : 


संहिकियो यदा भानं ग्रसते पवंसन्धिषु । 
गजच्छाया तु सा प्रोक्ता तत्र श्राद्धं प्रकल्पयेत्‌ 1 
गजच्छाया ब्रत-आदिविन कष्ण त्रयोदशी को यदि मघा 
नक्षत्र हो तथा सूर्यं हस्त नक्षत्र परहौतो इसत्रत का 
अनुष्ठन होताहं। यह्‌ श्राद्ध का समय है । शातातप 
(हेमाद्रि, काल पर चतुरवर्गचिन्तामणि) के अनुसार यदि इस 
अमावस को सूयंग्रहुण हो तो उसको गजच्छाया कहते 
ह्‌ । इस समयका श्राद्ध अक्षय होतार । 
गजनीराजनाविवि--जारिवन पूणिमा क्रे दिन मध्याल्लोत्तर 
कामें गजौ (हाथियों) के सामने खहुरों मे जलत हुए 
दीपकं को आवतित करने को गजनीराजनाविधि कहते 


ग द्खोत्तरो -गण 


। यल राजां के किए-मांगलिक कृत्य माना जाता हं । 
गजपूजाविधि--आदिवन प्णिमा के दिन सुख-समद्धि के 
अभिन्ापिया क ल्िण इम त्रत करा विधान दह । दे० हेमाद्रि, 
२.२२२-२५ 1 इसमें गज कौ पूजा होती ह 
गज्ञानन--गणेय करा पर्याय । गणेश गजानन कंसे हुए यहं 
कथा ब्रह्मवैवर्तं (गणेखण्ड, अध्याय ९ ) तथा स्कन्दपुराण 
(गणेरखण्ड, अध्याय ११) मे विभिन्न रूपों मेँ कही गयौ 
> । ब्रहाव॑वतं में कहा गयादट्‌ : 

ठानिदष्टचा शिरद्छेदाद्‌ गजवक्त्रेण योजितः । 

गजाननः चिलस्तेन नियतिः केन वाध्यते ।। 

[ शनिदेव कौ दृष्टि पड्न स गणेश जीका मस्तक कट 
गया, तव हाधरी का मस्तक खगा दन पर्‌ व गजानन कहं 
गये । भाग्य प्रबल टै 1| दे० गणेश 1 

गजायर्वेद--आयर्वेद का यह एक पचुचिकित्सीय विभाग ह । 
गाय, हाथी, घोडे आदि पुज के सम्बन्धमे आयुवद 
ग्रन्थ अव्य रहे होगे, क्योकि अग्निपुराण ( २६.१-२९१९ 
याय तक) में इन विविव आयुवदों की चर्च¶ की गयी 
ड 1 गजायुरवेद में गज (हाथी) के प्रकार तथा तत्‌सम्बन्धी 
चिकित्सा का विस्तत विधान है 1। 'शाकिहोत्र' भी पञु- 
चिकित्सा का प्रमुख ग्रन्थ हं) 
गहमक्तेकष्वर-- मेरठ से २६ मील दक्षिण-पूवं गद्धाके दाहिने 
तट पर्‌ यह नगर हं । यहा तक मोटर बसें जातीह्‌ं । 
प्राचीन काल में विस्तृत हस्तिनापुर नगर का यह्‌ एक 
खण्ड था । यहा मुक्तेश्वर दिव का मन्दिर हे । कर्‌ अन्य 
प्राचीन मन्दिरभी हैँ । कातिक पूणिमा को यहां विशाल 
मेका रुगता ह॑ । 
गण गण का अथं "समूह! है । रुद्र के अनुचरोकोभीगण 
कह गया हैँ । कुछ देवता गण (समुदाय) रूप मे प्रसिद्धहं : 


आदित्य-विश्व-वसवः, तुषिताभास्वरानिलाः । 
महा राजिक-साध्याङ्च रुद्राश्च गणदेवताः ॥ 
| आदित्य (१२), विश्वेदेव (१०), वसु (८), तुषित, 
आभास्वर, मरुत (४९), महाराजिक, साध्य ओर सुद्र 
(११) गणदेवता ह ।| 
मरुतो के गण, इन्द्र ओर रुद्र दोनोंके सेनिकहुं। 
ज्योतिषरत्नमाला मे अरिवनी आदि जन्मनक्षत्र के अनु- 
सार देव, मानुष ओौर राक्षस तीन गण माने गये हुं । 





(णगौरीव्रत-गणपति 


गणगौरीत्रत-- चैत्र शुक्ल तृतीया को विप रूप से सधवा 
स्त्रियो के लिए गौरीपुजन का विधान ह । कुछ लोग इसे 
गिरिगौरीत्रत कहते हँ 1 देऽ अहल्याकामपेन्‌, पत्रात्मक 
२५७ । भारत के मध्य भाग, राजस्थान आदि मे यह वहूत 
प्रचक्ति हं । 
गणपति (गणेहा)--गणपति का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद 
(२.२३.१) मेँ मिल्ताहैः 
गणानां त्वा गणपति हवामह कवि कवीनामुपश्रवस्तमम्‌ । 
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पत आनः श्युण्वन्नूतिभिः सीद 
सादनम्‌ ॥ 

गुक्ल यजुर्वेद के अश्वमेधाप्याय मेँ भी गणपति शब्द 
आया हं । एसा लगता ह कि प्रारम्भिक गणराज्य के गण- 
पतियों के सम्बन्ध में जो भावना थी उसी के आधार पर 
देवमण्डल के गणपति की कल्पना की गयी । परन्तु यहं 
राब्द देवताओं के एक विरुद के रूप में प्रयुक्त हआ है, 
स्वतन्त्र देवता के रूप मे नहीं । किन्तु रुद्र (वैदिक शिव) 
के गणोंसे गणपति का सम्बन्ध स्वतन्त्र देवता रूप में 
ही हं। 

पुराणों में रुद्र के मरुत्‌ आदि असंख्य गण प्रसिद्ध हूं । 
इनके नायक अथवा पति को विनायक या गणपति कतं 
हं । समस्त देवमण्डल कै नायक भी गणपति ही हं, यद्यपि 
शिवपरिवार से इनका सम्बन्ध बना हृभा है । डां सम्पू- 
णनिन्द ने अपने ग्रन्थो-'गणेश' तथा "हिन्दू देवपरिवार का 
विकास' में गणेश को आर्येतर देवता माना है, जिसका 
क्रमशः प्रवेश ओर आदर हिन्दू देवमण्डल में हो गया । बहुतर 
रोगों का कहना है कि हिन्दू घु देवमण्डल, अधंदेवयोनि 
तथा भूत-पिशाच परिवार में बहुत से आयंतर तत्त्व भिक्त 
है । परन्तु गणपति अथवा गणेश मे आर्येतर तत्तव हूना 
कल्पना मात्र हँ । गणपति का सम्बन्ध प्रारम्भसे ही आयं 
गणो, सुद्रगण तथा शिवपरिवार से है । उनको विष्नकारी 
भौर भयंकर गुण ऋक्थमेंरद्रसे मिलि हैँ तथा सिद्धि- 
कारी ओर माङ्गलिक गुण हिव से) 

पुराणों में रूपकों की भरमार ह इसलिए गणपति की 
उत्पत्ति भौर उनके विविध गुणों का आङ्चर्यजनक रूपका 
मं अतिरंजित वर्णन ह । अधिकांश कथाए" ब्रह्मवैवर्त. 
पुराण मं पायी जाती हँ । गणपति कहीं शिव~गावंती के पुत्र 
माने गये हं ओर कहीं केवल पार्वती के ही । इनके विग्रः 
की कल्पना भी विचित्र है । इनका रक्त रंग अथवा मोरा 


२९३ 


रारीर ओर लम्बा उदर ह । इनके चार हाय ओर हाथी 
कासिर ह, जिसमेएकही दात ह, इनके एक हाय मं 
गख, दूसरे मे चक्र, तीसरे मे गदा अथवा अंकुर तथा 
चौथे मे कुमुदिनी है । इनकी सवारी मूषक ह । 

गणे के गजानन ओर एकदन्त होने के सम्बन्ध मे 
पुराणों मे अनेक कथाए दी हुई हैँ । द° गजानन । एक 
कथा के अनुसार पार्वती को अपने शिशु गणेश पर बडा 
गवं था । उन्होने शनिग्रह से उसको देखने को कहा । 
शनि की दृष्टि पड़ते ही गणेश का सिर जल्कर भस्म हो 
गया । पार्वती वहत दुखी हुई । ब्रह्मा ने उनसे कहा कि 
जो भी प्रथम सिर मिले उसको गणेश के ऊपर रख दिया 
जाय पार्वती को सवसे पहले हाथी काही सिर मिका, 
जिसको उन्होने गणेश के ऊपर रख दिया । इस प्रकार 
गणेश गजानन हो गये । दुसरी कथा के अनुसार एक बार 
पार्वती स्नान करने गयीं ओर गणेश को दरवाजे पर वेठा 
गयीं । शिव आकर पार्वती के भवन मेंप्रवेश करना चाहते 
ये । गणेश ने रोका । शिवने क्रोध में आकर गणेरा का 
सिर काट दिया, परन्तु पार्वती को सन्तुष्ट करने के ङ्ए 
हाथी का सिर ककर गणेश के शरीर मै जोड दिया) 
तीससे कथा के अनुसार पार्वती ने स्वयं अपनी कल्पना से 
गणे का सिर हाथी का बनाया । एकदन्त होने को 
कथा इस प्रकार है कि एक बार परशुराम कलास में रिव- 
जी से मिलने गये । पुरे पर बैठे गणेश ते उनको रोका । 
दोनों मे युद्ध हआ । परशुराम के परशु ( फसं) से गणेश 
का एक दाति टट गया । ये सव कथा काल्पनिक हुं । 
इनका प्रतीकात्मक अर्थं यह है कि गणपति का सिर हाथी 
के समान बड़ा होना चाहिएं जो बुदधिमानी ओर गम्भीरता 


का योतक है । इनके आयुध भी दण्डनायक के प्रतीक ह । ` 


गणपति विध्ननाशक, मंगल ओर ऋद्धि-सिद्धि के देने वाले, 
विद्या भीर वुद्धिके आगार हँ 1 प्रत्येक मङ्गरुकाय के 


प्रारम्भ मे इनक्रा आवाहन किया जाता है । प्रत्येक शिव- ` 


मन्दिर मे गणेश की म्॒ति पायी जाती है । गणेश के स्व- 
तन्त्र मन्दिर दक्षिण मे अधिक पाये जाते हँ 1 गणपति कौ 
पूजा का विस्तृत विधान है 1 इनको मोदक (लङ्‌) विशेष 
प्रिय हं । गणे की मूत्ति का ध्यान निम्नांकित हं : 

खवं स्थूरतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरम्‌ 

्रस्यन्दन्‌ मदगन्धटुन्धमधुपन्याखोलगण्डस्थलम्‌ । 

दन्ताघातविदारितारिरुधिरः सिन्दुरशोभाकरम्‌ 
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वन्दे लँलसुतासूतं गणपति सिद्धिप्रदं कामदम्‌ ॥ 
तन्त्रसार मैं एक दूसरा ध्यान वणित हं : 
सिन्दूराभं त्रिनेत्रं पृथुतरजठरं हस्तपर्द्रानं 
दन्तं पागाट्‌कुरष्टान्युर्करविकसद्वीजपूराभिरामम्‌ । 
वाछेन्दु्योतिमौि करिपतिवदनं दानप्राद्रगण्डम्‌ 
भोगीन्द्राबद्धमूपं भजत गणपति रक्तवस्त्राङ्खरागम्‌ ॥ 
पूजापद्ति मेँ गणपतिनमस्कार को विधि इस 
प्रकार हं: 
देवेन्द्रमौलिमन्दारमकरन्दकणारुणाः । 
विध्नं हरन्तु हिरम्बचरणाम्बुजरेणवः ।। 
राघवभदटु कृत लारदातिल्क की टीका के अनुसार इका- 
वन (५१) गणपति गौर उतनी ही उनकी दाक्तियां हु । 
गणवति उपरिषद्‌- गाणपत्य साहित्य का उदय गणपति- 
पूजासे होता है । गणपति तापनीय उपनिषद्‌ एवं गणपति 
उपनिषद्‌ मेँ साणपत्य धर्म वा दर्शन प्राप्न हता हं। गणः 
पति उपनिषद्‌ अथर्वशिरस्‌ काही एक भागहं। इसका 
अंग्रेजी यनुवाद केनेडी ने प्रस्तुत किया हं । 
गणपति-उपासना--महाभारत, अनुशासन पर्वे के १५१बे 
अध्याय मे गणेश्वरो ओर विनायको का स्तुतिसे प्रसन्न 
हो जाना ओर पातकं से रक्षा करना वशित है । इस नातं 
गजानन एवं षडानन दोनों गणाधीड हँ ओर भगवान्‌ 
दांकर के पुत्र । परन्तु गजानन तो परात्परं ब्रह्म के 
अवतार माने जाते है ओर परात्पर ब्रह्मका नाम 'महा- 
गणाधिपति" कहा गया ह 1 भाव यहु हैँ कि महागणाधि- 
पतिनेही अपनी इच्छासे अनन्त विश्व ओर प्रत्येक 
विव मे अनन्त ब्रह्माण्डं की रचनाकी ओौर प्रत्येक 
ब्रह्माण्ड मे अपने अंश से त्रिमूतिर्याँ प्रकर कीं । इसी दृष्टि से 
सभी सम्प्रदायो के हिन्दुओं मे सभी मगल कार्यो के आरम्भ 
मे गौरी-गणेड की पूजा सवसे पहले होती हँ । यात्रा के 
आरम्भ मेँ गौरी-गणेड का स्मरण किया जाता हं । पुस्तक, 
पत्र, बही आदि किसी भी रेख के आरम्भ में पहुके श्री- 
गणेशाय नमः'* च्िखने कौ पुरानी प्रथा चरी आती हं। 
महाराष्ट में गणपतिपूजा भाद्र शुक्ल चतुर्थी को बडे समा- 
रोह से हुआ करती हं ओर गणेशचतुर्थी के ब्रत तौ सारे 
भारतम मान्य हँ 1 गणपत्ति विनायक के मन्दिर भी 


अ+ 


भारतव्यापौ हँ ओर गणेशजी आदि ओर अनादि देव 


मानं जातें हं । इन्हीं के नाम से गाणपत्य सम्प्रदाय प्रच- 


चिति हुआ । 








गणपतिचतुर्थो--माः 


गणेशा उत्सव 


गण पति उपनिषव्‌-ग णेष्ठा उपपुराण 


'दाद्धुरदिग्विजय में आनन्दभिरि 
3 ल्य सम्त्रद यक्षः ग खां का 

ओर घन पति न गाणप 

0 र न > कं शाखा गणपति रसम्प्रद ह 

वर्णन कियादह ' । भ = ॐअ , 

= ] इस सम्प्रदाय ल हरिद्रा-गणपति कौ पूजते हैँ । वे 

न्य -4 ह 

€ # ~ न र्द | प ह 4 त तृ > ॐ: अ 

भी अपने उपास्य दव का (ण न ०" 8 (त 

तगवेद के दूसरे मण्डल % २३ सूक्तं का प्रमाण मानत 

, प्ल 4 1 टै क 


ह । दे “गणपति । . ४ 
्रष्यपराण के अनुसारं प्रत्येक चतुर्थी का 


नत कटलाता ह । जवर गणेशा की पूजा 
होती टै तो इस तिथि को शिवा- 
चतूर्थी, यदि माघ युक्तः चतुरी | कोहोतो शान्ता चतुर्थी 
वल कतुकं मगल का विन ड तो 
सुखा चतुर्थी कहते हं । आजकठ यह्‌ ५ ड़ दिन, पाच 
दिन, सात दिन अधवा अनन्तचतुष् ५ तक चलती हं । 
अन्तिम दिन मृति कूप, तालाव, नदी अथवा समुद्रमं 
गाजे-वाजं कै साध विसर्जित की जाती ह्‌ | 

दो मास की चतुरधियो के दिनोंमे व्रती को निराहार 
दिन ब्राह्मण को तिक से घने 


रहने का विघ्रान ह । उस 
पदाश्रं चिलाने चार्दिए । वही पदाथ रात्रिम स्वयं भी 


खाने चादिए 1 दे हिमाद्रि, १.५१९-५२० । 


गणपतिकमारसम्प्रदाव 


ता 


घ्नत गणपतिचतुध 
माद्र गुक्ट चतु ¶' 


गणपतितापनीयोप निषद्‌--नुरसिहतापनीयोपनिषद्‌ की वहु- 


ग्राहकता वा प्रचार देख अन्य सम्प्रदायोनेमभौ इसी ढंग 
के उपनिपद्ग्रन्थ प्रस्तुत किये । राम, गणपति, गोपाल, 
त्रिरा आदि तापनीय उपनिषदे प्रस्तुत हुड । गणपति- 
तापनीयोपनिषद्‌ ते गाणपत्य मत कै दर्शेन का विवेचन 
किया गया हं। 

महाराष्ट्र प्रदेश में यह्‌ उत्सव उसी उल्लास 
ते मनाया जाता दहै जसे बंगाल मे दुर्गोत्सव, उडीसामें 
रथयात्रा तथा द्रविड देशम पोगर मास । मध्ययुग में 
मराठा शक्तिके उदयके साथ गणेरपूजन का महत्त्व 
वदा । उस समय गणेश (जननायक) कौ विेष आवर्य- 
कता थी । गणेश उसके धार्मिक प्रतीक थे । आधुनिक 
युग मै लछोकमान्य बालगगाचर तिलक ने इस उत्सव करा 
पुनरुद्धार किया । इसमे रुगभग एक सप्ताहं का कार्यक्रम 


बनता हे । इसमें पूजन, कथ।, व्याख्यान, मनोरञ्जन आदि 


का आयोजन किया जाता ह । यहु उत्सव वडे सांस्कृतिक 
एवं राष्टीय महत्व का हं) 


गणेश उपयुराण--गाणपत्य सम्प्रदाय का उपपुराण । इसमे 





गणेहाकण्ड-गन्धत्रत 


भगवान्‌ गणपति की अनेक कथाएं दी गयी हे । 

गणेशकुण्ड--करवी स्टेगन मे चित्रकृट जाते समय मार्ग में 
करवी सस्कृत पाठ्गाला मिलतो ह्‌ । यहां से लगभग डा 
मोल दक्षिण-पूवं पगडण्डी के रास्ते जाने पर गणेशकुण्ड 
नामक सरोवर तश्रा प्राचीन मन्दिर मिक्तेहं। अते 
सरोवर तश्रा मन्दिर जीर्णं दशा मेँ अरक्षित हें । 

गणेशखण्ड-त्रहमावंवर्तपराण के चार चण्डो ~ ्रह्मखण्ड, 
प्रक्रतिग्वण्ड, गणेलखण्ड ओर्‌ कृऽणजन्मग्वेण्ड मे से' एक । 
गणेशग्वण्ड मेँ गणेश के जन्म, कम तथा चरित का विस्तृत 
वर्णन । इसमे गणेश कृष्ण के अवतार के रूप मे 
वणित हुं । 





गणेशचतुरथोवब्रत--भाद्र याक्ल चतुर्थी को इस व्रत का प्रारम्भ 
होता टै । एकर वषपर्रन्तं इसका आचरण टोना चाहिए । 
इसमे गणेशपुजन का विधानदहै। हेमाद्रि, १.५१० के 
अनुसार चतुर्थी के दिन गणेयपूजन का विधान वश्वानर 
प्रतिपदा की तरह ही होना चाहिए । दे° 'गणपतिचतुर्थीं । 

गणेशयामलतन्त्र न्‌उामणितन्य मे उद्धृत ६४ तन्त्रो 
कौ सूचीमें आठ यामल तन्व सम्मिलित हुं । 'यामल' 
यब्द यमलं (युग्म) से गरस्तिहे तथा विह्ञेष देवता तथा 
उसकी शक्तिके एवय का सूचक हं । गणेशयामलतन्त्र 
उन आठोमेंसेणएकदटहे। 

गणेश्ञस्तोत्र--वंष्णवसंहिताओं कौ तालिका मे गणेशसंहिता 
का उत्टेख पाया जाता हू, जो गाणपत्य सम्प्रदाय से सम्ब 
न्धित हे । गणेणस्तोत्र इसी का एक अंगद, जिसमें 
गणश कौ स्तूतियो कार्सग्रहु है । 

गणोहुशदीपिका- यह चैतन्य सम्प्रदाय के आनार्यं खूप 
गोस्वामी कृत श्वं शती क्रा णक संस्कृत ग्रन्थहै। 
इसमे चंतन्य महाप्रभु कै साथियों को गोपियो का अवतार 
कहा गया हं । 





गण्डको--हिमाल्य से प्रवाहित हौनेवाखो उत्तर्‌ भारत की 
एक प्रसिद्ध नदी । इसका प्राचीन नाम सदानीरा था | 
दूसरा नाम नारायणी भी ह, क्योकि इसके प्रवाहुवेग 
द्वारा गोलाकार होनेवाटे पाषाणखण्डो से नारायण (शाल- 
ग्राम) निकेलते हूँ । परवर्ती स्मृतियों के अनुसार, 
गण्डक्यार्चैकदेशे च ालग्रामस्थलं स्मृतम्‌ । 
पाषाणं तद्भवं यत्तत्‌ शालग्राममिति स्मृतम्‌ ॥ 
वराहुपुराण (सोमेरवरादि लिद्धुमहिमा, अविमृक्तक्षेत्र 
त्रिवेण्यादिमहिमा नामाध्याय) मेँ शचालग्राम्‌-उत्पत्ति का 
५ & 


(4 


विस्तृत वर्णन पाया जाता हं : 
गण्डक्यापि पुरा तप्तं वर्षाणामयुतं विधो । 
दीर्णपर्णाशिनं कृत्वा वायुभक्नाप्यनन्तरम्‌ ॥ 
दिव्यं वर्षशतं तेमे विष्णु चिन्तयती सदा| 
ततः साक्नाज्जगच्चाथो हरिभक्तजनग्रियः ॥ 
उवाच मधुरं वाक्यं प्रीतः प्रणतवत्सल. । 
गण्डकि त्वां प्रसन्नोऽस्मि तपसा विस्मितीऽनघे । 
अनवच्छितिया भक्त्या वरं वरय सृत्रत । 
ततो हिमांशो सा देवी गण्डकी कोकतारिणौ ॥ 
प्राञ्जलिः प्रणता भूत्वा मधुरं वाक्यमव्रवीत्‌ । 
यदि देव प्रसन्नोऽसि देयो मे वांछित वरः ॥ 
मम गर्भगतो भृत्वा विष्णो मसपुत्रतां व्रज । 
तत्तः प्रसन्नौ भगवान्‌ चिन्तयामास गोपते ॥ 
गण्डकी मवदत्‌ प्रीतः श्यणु देवि वचो मम । 
शालग्रामरिकारूपी तव॒ गभंगतः सदा |] 
तिष्ठामि तव पुत्रत्वे भक्तानुग्रहकारणात्‌ । 
मत्सा्निध्याद्‌ नदीनां त्वमतिश्रेष्ठा भविष्यसि ॥। 
दर्शनात स्पर्शनात्‌ स्नानात्‌ पानाच्चैवावगाहनात्‌ । 
हरिष्यसि महापापं  बाडमनःकार्यसम्भवम्‌ ॥) 
| गण्डकी ने दीघकाल तक विष्णं की आराघना क 
विष्ण ते उसको दहन देकर वर मागन का कहा । गंडकी 
ते वर मांगाक्रिआप मेरे गभसेपृत्रख्पम उत्तन्न हज 
करे 1 भगवान्‌ बोले कि शालग्राम शिलाख्प मम तुमसे 
लन्न होता रगा; इससे तुम सभी नदिय म पवित्र एव 
लन-पान-स्तान से अमित पृण्यदायिनी हौ जाओगी । 4 
गदाधर (भाष्यकार) -गदावर ने कत्यायनसूत्र (यजु- 
देदीय) तथा पारस्करगृद्यमूतर (यजु ) पर भाष्य चख 
है । पारस्करगृह्यसूत्र वाला गदाघर का भाष्य कमः 
काण्ड पर प्रमाण माना जाता है 1 भाष्य ओर.निवन्ध का 
यह्‌ मिश्रणदह्‌। 
गच्त्रथ--आचार्यं रामानुजकृत एक ग्रन्थ, जिसको दीका 
वेङ्कटनाथ ने लिखी है । इसमे विरिष्टाद्रत सिद्धा (ततत्व- 
त्रय, चित-अचित-ईख्वर) का प्रतिपादन किया गया दहं | 
गन्धत्रत-पूणिमा के दिन इस त्रत का आरम्भ होकर एक 
वर्षपर्यन्त आचरण होता! पूणिमा को उपवास का 
विधान ह । वषं की समाति के पडचात्‌ सुगन्धित पदार्थो 
से निमित देवप्रतिमा किसी त्रादाण को दान कौ जाती 
है । दे० हेमाद्रि, २.२४१ । 
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गन्र्व--यह्‌ अघंदेव योनि ट । स्वगं का गायक ह । इसकी 
व्युत्पत्ति ह : गन्धः अर्थात्‌ सद्धीत, वाद्य आदि से उत्पन्न 
प्रमोद को अवः प्राप्तकरता ह जो । स्तुतिरूप तथा गीतरूप 
वाक्यों अथवा रदिमयों का धारण करने वाटा गन्धवं दह्‌! 
उसकी विद्या गान्धर्व विद्या वा गान्धर्वं उपवेद ह । गन्धव 
उन देव्वर्गोका नाम जो नाचते, गाते भौर वजाते 
हँ । गीत, वाद्य ओौर नृत्य तीनों का आनुषद्धिक सम्बन्ध 
हं । गाने का अनुसरण वाद्य करता हं भौर वाद्य कानुत्य। 
साधारणतः लौकिक सद्धोतरास्तर के प्रवर्तक भरत समस्त 
जाते हुं ओौर दिव्य के भगवान्‌ शङ्कुर । परलोक मेँ किन्नर, 
गन्धवं आदि सद्खीतकला का व्यवसाय करने वाले समञ्च 
जाते हं । इनकी गणना शङ्कुर के गणोंमेंहं 
जटावर के अनुसार गन्धर्वौ के निम्नटिखित भेददहं: 
दाहा हृहृदिचत्ररथो ह॑सो विक्वावसुस्तथा । 
गोमायुस्पुम्बुरुनंन्दिरेव मायाश्च ते स्मृताः ॥ 
अग्निपुराण के गणभेद नामक्र अध्याय में गन्धर्वो के 
ग्यारह गण अथवा वर्गं वताये गये हं : 
अश्राजोऽद्खारितवम्भारि सूयवघ्रास्तथा कृषः । 
हस्तः सूहस्तः स्वाञ्चव मूद्धन्वांड्व महामनाः ॥। 
विइवावसुः कृशानुश्चव गन्धर्वंद्रादला गणाः ॥ 
शब्दार्थचिन्तामणि के अनुसार दिव्य ओर मत्य भैदसे 
गन्धर्वो केदो भेद हूं । दिन्य गन्धर्वं तो स्वगं ओौर आकाश 
मे रहते हु, मत्यं गन्धवं पुश्वी पर जन्मखेतेहुं। दिन्य 
गन्धवं का उल्टेख ऋग्वेद (१०.१३९. :५} में मिलता दहं : 
विश्वावसुरभि तन्नो गृणातु 
न्यो गन्धर्वो रजसो विमानः 1 
इसी प्रकार महाभारत (३. १६१.२६) में: 
स॒ तमास्थाय भगवान्‌ राजराजो महारथम्‌ । 
प्रययौ देवगन्धर्व: स्तूयमानो महादुतिः ॥ 
मत्यं गन्धवं की चर्चा इस प्रकार ह : 
अस्मिन्‌ कल्पे मनुष्यः सन्‌ पुण्यपाकविरोषतः । 
गन्धवत्वं समापन्नो मरत्यगन्धर्वं उच्यते ॥ 
स्कन्दपुराण के काशीखण्ड में गन्धर्वलोक का सविस्तर 
वणन हँ । यह लोक गुह्यकलोक के ऊपर ओर विद्याधर- 
खोक के नीचे है । 
गन्धववेद--शौनक के चरणण्यह के अनुसार सामवेद का 
उपवेद गन्धर्ववेद ह । देऽ उपवेद" । गन्धव सम्बन्धित 
सङ्गीतरूप कला अथवा विद्या जिससे जानी जाय वह्‌ 


गन्धव-गया 


गन्धर्ववेद ह । 
गन्धाष्टक--आट सुगन्धित पदार्शरो का समूह्‌ । सभी त्रां 
नें गन्ध से परिपूर्ण अष्ट द्रव्यो का सम्मिश्रण थोड़ी भिन्नता 
करे साथ पथक-पथक देवताओं को अपित करना चाहिए । 
देवताओं मे दाक्ति, विष्णु, शिव तथा गणेशादि कौ गणना 
> । 'डारदातिलक' के अनुसार देवताभेद से गन्घाष्टक 
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च 


निम्नलिखित प्रकार केह: 
चन्दनागुरू-करपूर-चोर कु द्ुम-रोचनाः । 
जटामासी कपियुता शक्तगन्धाष्टक विदुः 
चन्दनागुरु-हीवेर-कुष्ट-कु दु -सेव्यकाः । 
जटामांसी सुरमिति विष्णोगन्धाष्टकं विदुः ।। 
चन्दनागुरू-करपूर-तमाट-जलकुङ्कुमम्‌ । 
कृशीदं कुष्ठसं युक्त दौवं गन्धाष्टकं शुभम्‌ ॥ 
स्वरूपं चन्दनं चोरं रोचनागुरुमेव च । 
मदं मुगहयोद्भूतं कस्तुरी चन्द्रसयुतम्‌ ॥। 
गन्धाष्टकं विनिदिष्टं गणेशस्य महेशि तु ॥ 


~~ 
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गया--हिन्दुओं के पितरो को श्राद्धमूमि । इसके एतिहासिक, 


पौराणिक तथा शिल्पकला सम्बन्धी अवशेषो के वर्णनसं 
ग्रन्थं के संकड़ों पृष्ठ भरे पडे हं । किन्तु गया के सम्बन्ध 
ते दिये गये प्रायः सभी मत कुर्न करसीमा तक 
विवादास्पद ह । गया कै पुरोहित मध्वाचाय द्वारा स्थापित 
दैष्णव सम्प्रदाय में आस्था रखते हँ भौर प्रायः महन्तो का 
जैसा आचरण करते हँ । कहा जाता हं कि गया भगवान्‌ 
विष्णु का पवित्र स्थल हं 1 परन्तु वनपव में यह्‌ संकेत है 
कि गया यम (घर्मराज), ब्रह्मा तथा शिव का भी एक 
प्रमुख पवित्र स्थान हं । 

देवो ओर पुराणों मेँ गया' शब्द विभिन्न स्थलों पर 


भिन्न-मिच्र रूपों में प्रयुक्त हआ ह । गय नाम ऋग्वेद की 


कुछ ऋचाओं के रचयिता के लिए प्रयुक्त हृ ह । वेंद- 
संहिताओं मे तो यह्‌ नाम असुरों ओर राक्षसोंके ल्िएिभी 
आया है । इनमें गयासुर का नाम उल्टेखनीय हं । निरुक्त 
(१२.१९) में गयशिर नाम आया हं, जिस पर भगवान्‌ 
विष्णु पाव रखते थे । महाभारत, विष्णुधमसूत्र तथा वामन- 
पुराण (२२.२०) मेँ गयरिर नामकेस्थल्को ब्रह्माकी 
पूर्वी वेदी माना गयां ओर बौद्ध ग्रन्थों मे भी यह्‌ नाम 
गया कै प्रमुख स्थल के जिए आया हे । अइवघोष के बुद्ध- 
चरित से प्रकट-ह कि महात्मा बुद्ध एक राजर्षि के आश्म 
(गया) मेँ गये ओर वहा उन्होने नयरंजना (निरंजन) नदी 
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के तट पर अपना निवासस्थान वनाया । वहां यह भी 
वताया गया ह कि वृद्धगया में वे क्यप ऋषि के उरत्रिल्व 
नामक आश्रम में गये घे, जहां उन्हं सम्बोधि को प्राप्ति 
हुई । विष्णरघर्मसूत्र (८५.४०) के अनुसार विप्णुपद गया 
मेही स्थितदहे। वह श्राद्ध के लिए सवसे पविद्र स्थल हुं। 
इसो प्रकार उससे यह भी पता चलता हु कि 'समारोहण 
नामकाभी कोई स्थल गया मे फल्गु नदी के तट पर 
स्थित ह । 

अनुशासनपर्न मेँ अरमपृष्ट (प्रेतरशिका;, निरविन्द पवत 
तथा क्रौञ्चपदी तीनों को गया का पवित्र स्थल मानागया 
ठै, किन्तु वनपर्ना में इनका उल्लेख नहींहै। फिरमभी 
इनको वनपर्नी में वणित विष्णुपद, गयशिर्‌ तथा समारो- 
दण स्थलों से अतिरिक्त समज्लना चाहिए । अश्मपृष्ठ मे 

ली ब्रह्महत्या फा अपराधी चाद्धहो जाता ह्‌, निरविन्द 
पर दूसरी का तथा क्रौञ्चपदी पर तीसरी ब्रह्महत्या का 
अपराधी भी विशुद्धहो जाताहि। 

डा० कौलहानं के अनुसार राजकुमार यक्षपाल ने भग- 
वान्‌ मौलादित्य तथा अन्य देवताओं की मूतियों के लिए 
मस्दिर्‌ वनवाये। वहीं एक उत्तरमानस नामकं पुष्कर अथवा 
ज्ञीट का भी निर्माण कराया । उसने गया के अक्षयवटकतं 
पास एक सत्र (भोजनाखय) भी बनवाया था । डा० वेणी- 
माघे वरज के अनुसार पालकश्षासक नयपाल के अभिलेखों 
से यह पता चता ह कि उत्तर मानस का निर्माणं १०४० 
६० कं आसपास हुभा धा । इस प्रकार अनुमानतः गया का 
माहात्म्य ११बीं हातान्दी के वाद ही अधिक बढा होगा । 
किन्तु वायुपुराण (७७.१०८) से लगता हे कि उत्तरमानस 
का निर्माण वीं या «वीं शताब्दी तक अवश्यटहो गया 
होगा । वस्ततः गया का माहात्म्य कब से बढा यह्‌ विवा- 
दास्पद प्रन ह । महाभारत ओर स्मृतियां भिन्न-भिन्र मत- 
मतान्तरों से युक्त हँ 1 वनपर्न (८७) मेँ यह उल्लेख हं कि 
आट पुत्रों सें से यदि को एक भी गया जाकर पितृपिण्ड 
यज्ञ करे तो पितर लोग प्रतिष्ठित ओर कृतज्ञ होते हं । 
उसमें आगे यह भी कहा गया है कि फल्गु नामक पवित्र 
नदी, गयरिर पर्त तथा अश्नयवट एसे स्थल हं जहां 
पितरों को पिण्ड दिया जाता हं। गया मेँ पूर्वजो या पितरों 
का श्राद्ध करने से पितृगण प्रसन्न होतें हं। फलतः उस व्यक्ति 
को भी जीवन में सख मिलता हँ 1 अत्रिस्मृति (५५.५८) 
कै अनुसार पुत्र अपने पितरो कै हित कैचल्एि ही गया 
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जाता ओर फल्गु नदी मे स्नान करके उनक्रा तर्पण करता 
ठे । इस सन्दभं मे गया के गदाधर (विष्णु) ओर गयशिर 
करा दर्शन उसके लिए आवश्यक है । किखितस्मुति के 
अनुसार यदि कोई भी किसी व्यक्तिकेैनाम से गयरिर 
मे पिण्डदान करे तो नरक मै स्थित व्यक्ति स्वगंको ओर 
स्वर्गस्थित व्यित मोक्ष प्राप्त कर्ताहं) कूमपुराणमे 
य॒क्ति तो यह है कि मनुष्य को कई संतानो कौ कामना 
करनी चाहिए जिससे उनमें से यदि कोई एक भी गया 
जाकर श्राद्ध करे तो पितरो को सुवित मिल जायेगी ओर 
वह स्वयं मोक्ष को प्राप्त होगा । मत्स्यपुराण (२२. ४. ६ ) 
मे गया को पिततीथ कहा गयाह्‌। 
गयामाहालम्य-- वायुपुराण मे गयासाहात्म्य का विस्तारपुवक 
वर्णन किया गया है । इसके अन्तिमि आर अध्याय गया- 
माहात्म्य परही हैँ । यह अलग प्रन्थके रूपमे भी 
परसिद्धहै, जो वायुपुराणसे हौ लियागया ह्‌। दे 
गया । 
गरीबदास- ये महात्मा ( १७१७-८२ ई० ) छीडानी या 
चरनी (रोहतक जिला) गाँव मे रहते थे । इनक गुरुप्र्य 
२४.००० पंक्त्यां हँ । इनका सम्प्रदाय आज भा त्रच 
लित है, किन्तु इनका एक ही मठ हं तथा साधारण जनता 
इनकी रिष्यता या सदस्यता नही प्राप्त कर्‌ सकती । इनके 
धु केवल द्विज ही हौ सकते हं । इनक मतावरम्बियो 
को गरीबदासी कहते हँ । निगृण-निराकार-उपासके यहं 
पंथ भी अनेक पथो की तरह कबीरपंथ से प्रभावित हं । 
गरुड--एक पुराकल्पित पक्षी, जिसका आधा शरोर प धती 
ओर आधा मनष्य काह । पुराणकथाओं मे गरुड विष्णु 
के वाहन कै रूप में वणित हे । विष्णुसूयकं हा सत्रन्यावा 
रूप हैँ जो अनन्त आकाश का तीत्रतास चक्कर ङ्गात्‌ 
ह । इसक्िए इनके लिए एक राक्तिमान ओर दरूतगामो 
वाहन की आवश्यकता थी । विष्णुं के वाहन के रूप्‌ मं 
गरुड की कल्पना इसी का प्रतीकं ह्‌ । इस सम्बन्ध म 
उल्लेख करना अनुचित न होगा कि स्वयं सू्यका सारथि 
अरूण (लालिमा) है, जो गरुड का अग्रज हुं । 
पौराणिक कथाओं कै अनुसार गरुड दक्षकन्या विनता 
ओर क्यप के पुत्र है, इसीलिए व॑नतेय' कहंरते हें । 
विनता कां अपनी सपत्नी क्रूसे वेरथा, जोसर्पौँकी 
माता.हं । अतः गरुड भी सर्पोके शत्रु । गरुड जन्मसे 
ही इतने तेजस्वी थे. वि देवताओं ने उनका अग्नि 
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समञ्ञ कर पूजन प्रारम्भ कर्‌ दिया । इनका सिर, पक्ष 
गौर चोचतो पक्के हं ओर दोष शरीर मानव का। 
इनका सिर इवेत, पक्न छार ओर्‌ शरीर स्वरणं वणं का 
है । इनक्री पत्नी उन्नति अथवा विनायका है 1 इनके पुत्र 
का नाम सम्पाति दहं 1 एसा कहा जाता है कि अपनी माता 
विनताको कद्रू को अधीनता से मुक्त करनं के लिए 
गरुड ने देवताओं से अमृत लेकर अपनी तिमाता को देने 
का प्रयत्न कियाथा। इन्द्रको इसका पता ल्ग गया । 
दोनों मेँ युद्ध हुजा । इन्द्र को अमृत तो मिल गया, किन्तु 
युद्ध मे उसका वचर ट्ट गया । गरुड के अनेक नाम, 
यथा काश्यपि ( पिता से), वैनतेय ( मातासे), सुपण, 
गरुत्मान्‌ आदि । 
गरुडाग्रज--गरुड के वड़े भाई अरुण । महाभारत (१.३१. 
२४-३४) मे अरुण के गरुडाग्रज होने कौ कथादी हहे 1 
गरुडोयनिषद्‌--एक अथर्ववेदीय उपनिषद्‌ । इस विष 
निवारण कौ धार्मिक विधिहु] 
गख्डवच्रती- वेदान्ताचार्य ॒वेद्कटनाथ द्वारा तिरूपा- 
दिन्द्रपुर मे रचित यह ग्रन्थ तमिल ल्पिमें लिखा 
गया ह । इसमें भगवान्‌ विष्णु के मुख्य पार्षद या वाहन 
गरुड की स्तुति की गयी हैँ । 
गरुडध्वज-- विष्णु की ध्वजा मे गरुड का चि ह्व या आवास 
रहता हं, इससे वे गरुडध्वज कहुखाते ह । 
गश्ड्वुरण--गरुड ओर विष्ण का सेवादरूप पुराण प्रन्थ । 
नारदपुराण के पूर्वश के १०८ अध्याय में गरुडपुराण 
को विषयसूची दौ गयी है । मत्स्यपुराण के अनुसार 
गरुडपुराण में अठारह हजार श्टोक हैँ ओर रेवामाहाल्म्य, 
भरीमद्‌भागवत, नारदपुराण तथा ब्रहमवैवर्तपुराण के अनुसार 
पह शक्या उन्नोस हजार है । जो गरुडपुराण हिन्दी 
विरवकोशकार श्री नगेन्द्रनाथ वसु को उपक्न्ध हृभा 
भा, उसकी उन्होने (पूर्वखण्ड के दो सौ तैताटीस अध्यायो 
की ओर उत्तरखण्ड की वैताङीस अध्यायो की) सूची दी 
टे । यहं सूचो नारदीय पुराण के लक्षणों से मिलती ह 
परन्तु श्लोकसंख्या में न्यूनता है । 
ट प्राण हिन्दुओं मे बहुत लोकप्रिय है, विशेषकर 
भमत्येष्ट क सम्बन्ध मे इसके एक भाग को पुण्यप्रद समज्ञा 
"ताह । इसपुराणमाग का श्रवण श्राद्धकर्म काएक अद्ध 
माना जाता ह । इसमे प्रेतकर्म , प्रेतयोनि, प्रतश्राद्ध, यम- 


गरुडाग्रज-गर्भाषान 
लोक, यमयातना, नरक आदि विडेप रू्पसे वर्णिते | 


व्रिवेणीस्तोत्र, पञ्चपवमाहात्म्य, विष्णुधमंत्तिर, वेङ्खुट- 
गिरिमाहात्म्य, सुन्द रपुरमाहात्म्य 
इत्यादि अनेक छटे ग्रन्थ गस्डपुराण् स उदूधृत बताये 


जाते ह्‌ । 


श्रीरद्घमाहात्म्य, 





गर्डस्तम्भ--श्रारद्भम्‌ लेखी क विष्ुमन्दिरो मे सभामण्डप्‌ 
के वाहूर ओर भगवान्‌ कौ दृष्टि के सम्मुख एक ऊँचा स्तम्भं 
वनाया जाता । नीचे कड्‌ कारणों का उसका वप्र अर्‌ 
नसेनी जंसा शिखर होता ट्‌ । स्तम्भकराष्ठ पर्‌ घातु (प्रायः 
सोने) का पत्र चदा रहता द्े। इस पर गरुड का आवासं 
माना जाता । टेलियोडोरस नामक यूनानी क्षत्रप द्वारा 
डसापूर्व प्रथम गती में स्थापित वेसनगर का गरुडस्तम्भ 
इतिहास मं वहूत विख्यात ह । 

गगं--एकर ऋषिका नाम, जिनका उल्टेख किमीभीसं हिता 
मे नहीं पाया जाता किन्तु उनके वंशजो "गर्गाः प्रावरेया;' 
का काठक संहिता में उल्टेख हं । कात्यायनसृच्र के भाष्य- 
कारकेरूप में गर्गं का नाम उल्टेखनीय ह । ज्योतिष 
साहित्य में इनका महत्वपूर्णं स्थान ट्‌ । आगे चलकर गोत्र 
ऋषियों मेँ गर्ग कौ गणना होने लगौ । 

यादवों के पुरोहितिकरूप में भी गर्गाचायं प्रसिद्ध हैं | 

गभं--जीव के सच्ित कर्म कै फलदाता ईश्वर के आदेशानु- 
सार प्रकृति द्वारा माता के जटठरगह्वर मं पुरुष के रुक्रयोग 
से गर्भं स्थापित करिया जाता हे । गरुडपुराण (अ० २२९) 
में गर्भस्थिति की प्रक्रिया लिखी हुई हं। 

गरभाधान--यह्‌ स्मार्तं गृह्य संस्कारोमें से प्रथम संस्कार 
है । धार्मिक क्रिया के साथ पुरूष धर्मपत्नी के जठरगह्ुर 
मे वीर्यं स्थापित करता ह जी गभाधिान कहा जाता है। 
रौनक (वीरमित्रोदय, संस्कारग्रकाश मे उद्धृत) ते इसकी 
परिभाषा दस प्रकारदीदहं: 

निपिक्तो यत्प्रयोगेण गभः संधायते स्त्रिया । 
तद्गभगलम्भनं नाम कम प्रोक्तं मनीषिभिः ॥ 
गर्भाधान के लिए उपयुक्त समय पत्नी के ऋतुस्नान 

की चौथी रात्रि से लकर सौलहवीं रात्रि तक है (मनुस्मृति, 
२.२, याज्ञवल्क्यस्मृति, १.७९) । उत्तरोत्तर रात्रियां रज- 
स्रावसे दूर होने के कार्ण अधिक पवित्र मानी जाती 
हँ । गर्भाधान रात्रिमें होना चाहिए, वह्‌ दिन में निषिद्ध. 


गभिणीघमं-गवायुवेद 


हे (आरवलायनस्म॒ति) । एक आथर्वणिक श्रुति मे निषेध 
का यह्‌ कारण दिया हृञा हे: 

नातंवे दिवा मैधुनमजयेत्‌ । अल्पभाग्या अत्पवौयार्च 
दिवा प्रसूयन्तेऽत्पायुषरच । 

[ऋतुकालं ओर दिनमे स्त्रीसंग नहीं करना चाहिए । 
इससे अत्पभाग्य, अत्पवीयं ओर अल्पायु बाकक उत्पन्न 
टाते हं 1. 

गभ¶ान की रात्रिसंख्या के अनुसार सन्तति का लिङ्घ 
निरिचत माना जाता है (मनुस्म॒ति, २.४८) । परन्तु मनतु- 
स्मृति (३.४९) के अनुसार सन्ततिके लिङ्घ मे माता- 
पिता के रक्त-वीयं का आधिक्यमभी कारण होतादहं 1 मास 
की तिथियों में ८,१८,१५,३० ओर सम्पूर्ण पव गर्भाधान 
के लिए निषिद्ध हं । गर्भाधान संस्कार पतिही कर सकता 
ह 1 प्राचीन काल में पति के, अभाव अथवा असमथतामं 
देवर अथवा नियोगप्रथा के अनुसार कोई नियुक्त व्यक्ति भौ 
एेसा कर सकता था (दे० नियोग!) 1 परन्तु कलियुग में 
नियोग बजित रहें । 


गभघान तभी तक्र अनिवाय हुं जब तक्र पुत्र न उत्पन्न 
हो; इसके पञ्चात्‌ गर्भाधान में विकल्प ह : 
ऋतुकालाभिगामी स्याद्यावत्पु त्रोऽभिजायते । 
ज्येष्ठेन जातमात्रेण पत्री भवति मानवः) 
पितृणामनृणश्चैव स॒ तस्मात्सर्व मर्हति ॥। 
निरिचत मांगलिक धर्मक्रत्य के पश्चात्‌ पति द्वारा पत्नी 
का आलिद्खन करके निम्नलिखित मन्तोंसे गर्भावान 
करने का विधान : 
अहमस्मि सात्वं या्हं पृथ्वी त्व 
रेतोऽद्‌ रतोाभृत्‌ त्वम्‌ । 
(वौ० गु० सू० १.७.५१-१८) 
(ग्रहमं टं | वहत॒महा । म आकाशहूं) घुम पृथवो 
हो । म रतस्‌ हं । तुम रतस्‌ कोघारण करने बराल हौ ।.| 
ता पूषन्‌ यिव्रतमामरयस्त्र 
यस्यां वीजं मनुष्या वपन्ति । 
यान ऊरू उजती विशु प्राति 
यद्यामुशन्तः प्रहराम शणम्‌ ॥ 
(ऋगवेद, १०.८५.३७) 
गभिणीधमं--धर्मलास्वमे गभिणीस्त्री के विशेष धमकर 
विदान करिया गया हू । पद्वपुराण (५.५.४१-४७) तथा 
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मत्स्यपुराण में कड्यप तथा अदिति के सवादरूप मं गभिणी 
के निम्तांकित कर्तव्य बताये गये हं : 

गभिणी कुञ्जरारवादि-श ल-हम्यादिरोहणम्‌ । 

व्यायामं दीघ्रगमनं शकटारोहणं त्यजेत्‌ ॥ 

शोकं रक्तविमोक्ष्च साध्वसं कुक्कुटासनम्‌ । 

व्यवायञ्च दिवास्वप्नं रात्रौ जागरणं त्यजेत्‌ ॥ 

[ गभिणी को हाथी, घोडे, पवत, अद्वाकिका आदि 
पर चढना, व्यायाम, शीघ्रगमन, बंरुगाडी-रोहण का 
त्याग करना चाहिए । इसी प्रकार शोक, रक्तोत्सग, 
रीघ्रता से कुक्कुटासन से बैठना, अधिक श्रम, दनिमें 
सोना, रात्रि में जागरण आदि का त्याग करना चाहिए । | 

स्कन्दपुराण ( मदनरत्न मे उद्घ्रृत ) के अनुसार : 

हरिद्रां कुड कु पञ्चैव सिन्दरुरं कञ्ज तया । 
कू्पासक्च्च॒ ताम्बूलं माङ्गल्याभरणं शुभम्‌ ॥ 

केडा संस्कारकवरीकरक्ण विभूषणम्‌ । 

भरतुरायुष्यमिच्छन्ती वजयेद्‌ गभिणी नहि 11 

[ हत्दी, कुकम, सिन्ुर, काजल, कूपांस, पान, सुहाग- 
वस्तु, आभूषण, वेणी-केशसस्कार को पति की मंगल- 
कामना के लिए पत्नी अवश्य धारण कर्‌ । | 

गसिणीधर्म के साथ-साथ गभिणीपतिके घमकाभी 
विधान पाया जाता हं : 

वपनं मैथुनं तीर्थं वजयेद्‌ गभिणीपतिः । 

श्राद्धञ्च सप्तमान्मासादूघ्वं चान्यत्र वेदवित्‌ ॥ 

क्षौरं इावानुगमनं नखकरन्तनद्ध 
युद्धं च॒ वास्तुशरणं त्वतिद्रू रयानम्‌ 1 
उद्राहमम्बधिजलं स्पृशनोपयोगम्‌ 
सरायुःक्षयो भवति गभिणिकापतीनाम्‌ 11 
( ककिविवान ) 
| मण्डन, संभोग, यात्रा, श्राद्धक्रम गभं के सातवें 
महीनेसे न करना चादि 1 श्रौर, श्मशान जाना, 
नख केडा काटना, युद्ध, निर्माण, दूरयात्रा, विवाह, 
समुद्रयाव्रा-उन्ह मी नहीं करना श्रेयस्कर हं 1 | 
गवाक्षतन्त्र--'आगमतत्वविलास' में उत्क्खित चौसठ 
तन्त्रो की सूची मे गव्राक्नतन्व' का कदेव स्थानद) 
गवाय॒र्वेद--आयुर्वेद क कर्द विभागों मे गवायुवेद भौ एक 
हे । यह गायों की चिकरित्सा के सम्बन्धमें हं । गायका 
आधार लेकर प्रायः सन्म पात्‌ पओ कौ चिक्रित्सा का 
विज्ञान दसा शास्रमें प्राप्तं हाता ह 1 
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गवाक्िर--"गवारिर' का ऋर्वेद ( १.१३७.१;१८७.९ ; 
२.४१.३-३.२.२.२.४२.९५;०.५.२.९०.५५०९.१० ) तें 
अनेक वार सोमक पर्यायकेरूपमें वणन हुजा है 

गह्वर ( गह्वर ) वन--यह व्रजयात् के प्रमुख स्थलों मे 
बहत ही रमणीक वन हं । गंख का चिल्ल, महाप्रम्‌ वल्ल- 
भाचार्य की वठक, दानघाटी तथा गायके स्तनोंका चि 
जादि व्हा के मुख्य द्शंनीय स्थानं). यहां जयपुर क 
महाराज माधवसिह्‌ का बनवाया हुआ विशार एवं भव्य 
मन्दिर हं 1 इसमें पत्थर की शिल्पकला देखने योग्य हे 

गहिनीनाथ-- नाथ सम्प्रदायके नौ नाथ प्रसिद्ध हं । गदहिनी- 
नाथ इनमें चतुथं हुं । 

गाजीदास-निगंणधारा के सुधारक पन्थो मे सतनामी 
पन्थ उत्केखनीय हं । दस पन्श्रका प्रारम्भ किसने कव 
किया, इसका ठीक पता नहींहं। इसके पुनणद्रारकों में 
महात्मा जगजीवन दास ( सं० १८०० ), उनके शिष्य 
दुलनदास तथा कृ कालं पीद्छे गाजीदास्र हुए 1 गाजी- 
दास छत्तीसगहृ के चमार जाति केथे 1 आजस सख्गभग 
सौ सवा सौ वषं पहुटै इन्होंने इस पन्थ की पृनर्रचना 
की ) गाजीदास ने चमार जाति कै सामाजिक सुधार्‌ कं 
लिए छत्तीसगढ़ प्रान्त के चमारों में इसका प्रचार क्रिया | 
देऽ 'सतनामी सम्प्रदाय' ) 

गाणपत्य--डं० भण्डारकर ने अपने ग्रन्थ ( वंष्णविज्म, 
रौ विज्म एण्ड अदर माइनर सेक्टूस ओव इण्डिया ) में 
इस मत के प्रारम्भिकं विक्रास पर्‌ अच्छा प्रकाश डाला 
हे । इस सम्प्रदाय का उदय छठी शदाब्दी में हुजा कहा 
जाता हं, किन्तु यह तिथि अनिस्चित हीह 1 गणपति 
देव को यूजा ( स्तुति ) का उच्टेख याज्ञवल्क्यस्मति, 
मालतीमावव तथा <वौंव श्वीं शतीके अभिरेखों मे 
्राप्त हौताहे) किन्तु इस मत का दर्शन "वरदता- 
पनीय' अथवा 'गणपतितापनीय' उपनिषदों मे प्रथम 
उपलब्ध होता ह । गणेश को अनन्त ब्रह्म कहा गया हँ 
तथा उनके सम्मान मे एकर राजसी मन्त्र न सिहतापनीय 
उप०्मे दिया गयाहै। इसमतकी दूसरी उपनिषद्‌ 
गणपति-उपनिषद्‌ है, जो स्मार्तो के अथर्वशिरस्‌ का 
म ठे । वैष्णव संहिताओं की तालिका मे गणेश- 
संहिता का उल्लेखटै जो दसी सम्प्रदाय से सम्बन्धित 
हं । अग्नितथा गरुड पुराणोमें इस देवकी पूजाकं 


गवाश्िर-गा त्र्हरद्रा 


निर्देश प्राप्त ह, जो इस सम्प्रदाय से सम्बन्चित न 
होकर भागवतों या स्मार्ताकी पञ्चायतनपूजा से सम्ब 
न्वित हुं | 

टया की दलम अयव्रा एकादश गताव्दी तक यह 
सम्प्रदाय प्र्याप्ति प्रचलित था तथा चौदहवीं शती में 
अवनत होने लगा । इय सम्प्रदाय का मन्त्र श्रीगणेकाय 
नमः" ह तथा ठलाट पर लां तिक्क क्रा गोल चिल इस 
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मत का प्रतीक 2ै। सम्प्रदाय कौ उपनिषदों कै सिवा 
ट्स मत का प्रतिनिधि एवं महत््वपुणं ग्रन्य है 'गणेश- 
पुराण" जिसमे गणेग की विभूतियोंक्रा वर्णन भओौर 
उनके कोढ विमोचन की चर्च । इस मत कै धार्मिक 
आचरणों वै अतिरिक्त गणेश के हजारों नम इममे उल्लि- 
वित हँ । रहस्यमय व्यान से गणदारूपौ सर्वोत्करष्ट ब्रह्म 
को प्राप्त क्रियाजा सकता । साथदही मूर्तिपूजा को 


हिन्दू प्रणाली मी र्हा दी हृदद 1 मुद्गर्पुराण भो 
एक्‌ गाणपत्य पुराणं । 


'शङ्कुरदिग्विजय' मे गाणपत्य मत केः छः विभागं 
कटे गये है--१. महागणपति २. हरिद्रा गणपति 
३. उच्छिष्ट गणपति ४. नवनीत गणपात ५ स्वण 
गणपति एवं ६. सन्तान गणपति 1 उच्छिष्ट गणपति 
सम्प्रदाय की एक शाखा हरम्ब गणपति की गुह्य प्रणाखी 
( हेरम्ब वौद्धोंकी तरह) का अनुसरण करती हं। 
गाणपत्य सम्प्रदाय की अनेक शाखां है, इनमेसे 
अनेक लाखाए' मृद्गलपुराण मे भी उल्किखित हं तथा 
उनमें से अनेकों का स्वकूप दलिण भारतकौ मूतियो में 
आज भी दृष्टिगोचर होता टे, किन्तु यह्‌ सम्प्रदाय आज 
अस्तित्वहीन ह्‌ । 

ट्स सम्प्रदाय का छस हीते हृएभी इस देवता 
का स्थान आजमी ख्घु देवों मं प्रधानता प्राप्त क्रिये हुए 
ह । इनकी पूजा आर्ज भी विघ्नविनाशक एवं सिद्धि- 
दाताके न्प मे प्रत्येक माद्धलिकि अवसर पर सवंप्रथम 
होती है । स्कन्दपुराण मेँ इनके इसी रूप (लघु देव ) 
का वर्णन प्राप्त ब्रहावेवत्त पुराणके गणेशखेण्ड में 
इनके जन्य तथां गजवदन होने का वणन स 1 टदे गण- 
पति' तथा (गणेश । 


गात्रहरिद्रा--गाव्रहरिद्रा का प्रयोग हिन्दुओं मेँ अनेक 


अवससें पर किया जाता हं । बालिकाओं कै रजौदशंन 


गाधि-गान्धवं 


के अवसर पर, ब्राह्मण कुमारो के यज्ञोपवौत के अवसर 
पर्‌ तथा विवाह संस्कार के दिनि या एक दिन पूर्व ही 
वर तथा कन्या दानों का गाव्रहरिद्रा उत्सव हाता 
टारीर पर हरिद्रारेपन नये जन्म अधवा जीवनम किसी 
क्रान्तिकारी परिवतन का प्रतीक है) इसमे शरीर की 
कान्ति वदती हे ) दक्षिण भारत में यह्‌ अंगराग की तरह 
प्रचलित हं । 
गाधि--कान्यकुन्ज के चन्द्रवंशी राजा कुशिक के पत्र तथा 
विश्वामित्र के पिता का नाम । महाभारत (३.१ १५ ४, 
में इनका उल्लेख ह : 
कान्यकून्जे महानासीत्‌ पाधिवः म महावलः । 
गाघीति विभ्रुतो लोके वनवासं जगाम ह ॥ 
| कान्यकुञ्ज ( कन्नौज ) देडा में गाधि नाम का महा- 
वली राजा हुआ, जो तपस्या के लिए वनवासीहौ गया 
था। | हरिवंश ( २७.१३-१६ ) मे इनकी उत्पत्ति की 
कथादी हुई ह्‌ : 
कुशिकस्तु तपस्तेपे पुत्रमिन्द्रसमं विभुः । 
लभेयमिति तं शक्रस्त्रायादस्येत्य जज्ञिवान्‌ ।। 
पूर्णं वषसहस्रे वं तंतु शक्रो ह्यपश्यत । 





अत्युग्रतपसं दुष्ट्वा सहस्राक्षः पुरन्दरः ।। 
समथ पुत्रजनने स्वमेवांशगमवासयत्‌ । 


पुत्रत्वे कत्पयामास स देवेन्द्रः सुरोत्तमः 1 

स गाधिरभवद्राजा मघवान्‌ कौरिकः स्वयम्‌ । 

पौरकत्स्यभवःदरा्यां गाधिस्तस्यामजायत ।। 

9 >< >< 

गाघेः कन्या महाभागा नाम्ना सत्यवती गभा । 

तां गाधिः काव्यपुत्राय ऋचीकाय ददौ प्रभुः ।। 

[ राजा कुशिक ने इन्द्रके समान पुत्र पाने कलिए 
तपस्या की, तव इन्द्र स्वयं अपने अश से राजा का पुत्र 
बनकर गाधि नाम से उत्पन्न हुजआ। गाधि को कन्या सत्य- 
वतो थी, जो भृगुवंश के ऋचीक कौ पत्नी हुई)! | 

गान्धर्वतन्त्र--आगमतत्वविकास -मे उद्धृत चौसठ 
तन्त्रो की सूची मे गान्धर्वतन्त्र का क्रम ५७्वांहं। 
इसमे अगगमिक क्रियाओं मे गन्धर्वो के महत्व तथा उनकी 
संगीत विद्या का विवरण हं । 
गान्धववेद-सामवेद का उपवेद । सामवेद की १००० 
राखाओं में आजकल केवल १३ पायी जाती है । वार्ष्णेय 
शाखा का उपवेद गान्धवं उपवेद के नाम से प्रसिद्ध हे, 
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गान्धर्वं वैद के चार आचार्य प्रसिद्ध हँ 1 सोमेश्वर, भरत, 
हन॒मान्‌ ओर्‌ कलि्लिनाथ 1 आजकरु हनुमान्‌ का गत 
प्रचलित ह्‌ । 

गान्धर्ववेद अन्य उपेदं की तरह सर्गथा व्यवहारात्मक 
ते । इसन्छि्‌ आघरूनिक काल मे इसके जो अंश लोप होनें 
से वचे हृए हँ वे टी प्रचलित नमज्ञे जाने चादिए्‌ । सामः 
श्चेद का 'अरण्यगान' एवं 'ग्रामगेयगान' आजकल प्रचार से 
उठ गया है, इसलिए सामगान कौ वास्तविक विधि का 
लोपटहो गदा है। ऋषियों के मघ्यजो विया गान्धववेद 
कंहलाती थी, वही सवं सायारण > व्यवहार मे आने पर 
संगीत विद्या कहलाने लग । ऋषियों को विद्या ग्रन्थो में 
मर्यादित होने के कारण अव आुनिक कार में सवसाघा- 
रण को उपलब्ध नहीं ह । देऽ 'उपकेद' । 

गान- वँदिक काल से गेय मन्वोंका संग्रह तथा याज्ञिक 
विच्रि सम्बन्धौ शिश्ना विदोप गुरुकलों में हा करती थी । 
ठेते सामवेद के गुरुकुल भे जहां मन्तरांका गान करना 
तश्रा छन्दो का उच्चारण मौखिक रूप मे सिखाया जाताया । 
जवर लेखन प्रणाटी का प्रचार हुआ तो अनेक स्वरग्रन्थों 
की. जिन्हं 'गान' कहते थे, रचना हुड 1 इस ्रकरार्‌ गान 
की उत्पत्ति सामवेदसे हुई । 

गान केदो मेद है--(१) माग ओर देगी। संगीतदपण 
(३.६) के अनुसार । 

मार्ग-देलीचिभागेन सद्खीतं द्विविधं स्मृतम्‌ । 

द्रहिणेन यदन्विष्टं प्रयुक्तः भरतेन च ।। 

महादेवस्य पुरतस्तन्मार्गाख्यं विमुक्तिदम्‌ ।। 

तत्तरेरास्थया रीत्या यत्स्याट्लोकानुरञ्ननम्‌ । 

देरो देशो त॒ सद्खीतं तट्‌यीत्यभिधीयते ॥ 

[ मार्ग ओर देशी भेदसे संगीतदो प्रकार काह, 
ब्रह्मा ने जिसे निर्धारित कर भरत कौ प्रदान किया ओर 
मरत नते शंकर के समश्न प्रयुक्त किया वह्‌ माग संगीत हुं । 
जो विभिन्न देखो के अनुसार लोकरंजन मे किए अनेक 
रीतियों मे पचलित हं वह देखी सगीत ह ।.| 
गान्धवं-- (१) विष्णपुराण के अनुसार भारतवष के नव 
उपद्रीपोंमेसे एक गान्धवद्रीपभीदहं : 

भारतस्यास्य वषंस्य नव भैदान्निनोघत । 
इन्द्रद्वीपः केरुमास्तास्रपर्णी गभस्तिमान्‌ ॥। 
नागद्वीपस्तथा सौम्यो गान्धवंस्त्वथ वारुणः । 
अयन्तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसंवृतः ॥1 
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[ इन्द्र, कशेरु, तास्रपर्णी, गभस्तिमान्‌, नाग, सौम्य, 
गान्धर्व वारण तथा भारतः, मेनौद्रीपदहं। | 

(२) आठ प्रकारके विवाहम से एक प्रकार का 
विवाह गान्धर्वं कहलाता ह 1 जिस विवाह मेँ कन्या ओौर 
वर परस्पर अनरागसे णक्‌ दूसरे को पति-पत्नीके रूपमे 
वरण करते हँ उसे गान्धवं कतं हं । मनुस्मृति (३.३२) 
से इसका लक्षण निम्नांकि ५ 

इच्छयाऽन्योन्यसंयागः कन्यायाद्च वरस्य च । 

गान्धर्वः सतु विजेयो मंशुन्यः कामसम्भवः ।। 

[ जिसमें कन्या ओर वर की इच्छासे परस्पर संयोग 
होता हं ओर जो मथुन्य-ओौर कामसम्भवदहं उनसे गान्धवं 
जानना चाहिए । | दे° विवाद 

गा¶यत्री- ऋग्वेदीय काठ मेँ सूर्योपासना अनेक रूपो मंहोती 
थी । सभी द्विजो की प्राततः एवं सन्ध्या कार की प्राथना 
में गायत्री मन्त्रकोौ स्थान प्राप्त हाना सूर्यापासत्ता को 
निर्दिचत करता हं । 

'गायत्री' ऋर्वेदमे एक कछन्दका नामहं। सावित्र 
(सविता अथवा सूय-सम्बन्धी) मन्त्र इसी छन्द मं उपलव्व 
होता हे (ऋग्वेद,३.६२.१०) । गायत्री का अथं है गायन्तं 
त्रायते इति ।' "गाने वाटे की रक्ना करने वारी 1' पूरा 
मन्त्र ह-भूः । भुवः । स्वः । तत्सवितुरवरेण्यं, भर्गो देवस्य 
धौ महि, धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । [ हम सविता देव के 
वरणीय प्रकादाको धारण करते हैँ । वह हमारी बुद्धि को 
प्रेरित करे ।| 

गायत्री का एक नाम सावित्री भी हं । उपनयन- 
संस्कार के अवसर पर आचार्यं गायत्री अथवा सावित्री 

मन्त्र उपनीत ब्रह्मचारी को प्रदान करता है । सन्ध्योपा- 
सना म इस मन्त्र का जप तथा मनन अनिवार्यं माना गया 
हं । जो एेसा नहीं करते वे “सावित्रीपतित' समन्ञे जाते हैँ । 
गायत्रो त्रिपदा, छन्दोयुक्ता, मन्त्रात्मिका भओौर वेदमाता 
कटी गयी हैं । मनुस्मृति (२.७७-७८; ८१-८३) मं इसका 
महत्त बतलाया गया ह । 

पञचपुराण मे गायत्री को ब्रह्मा की पत्नी कहा गया ह । 

यह्‌ पद गायत्री को कंसे प्राप्त हआ, इसको कथा विस्तार 
से दो हई है 1 इसका ध्यान इस प्रकार बताया गया है 
र्वता त्व शवेतरूपासि शशाङ्केन समा मता । 

विभ्रती विपुलावृरू कदकलीगर्भकोमलौ ॥ 


गायन्नोव्रत-राक्ट 


गायत्री गार्हपत्य 


एणश् ख्ख त्र्‌ गृह्य पद्धज च सुनिमटम्‌ । 

वसाना वसने क्षौमे रक्तं चाद्धूतदशनें 1) 

पक्ष की चतुर्दशी को इस व्रत का अनु- 
ष्टान होता है । इसमे मूयपूजन का विघान हे । गायत्री 
(ऋग्वेद २३.६२.१०) क्रा जप गत वार्‌; सहस्र वार, द्स 
सहस वार्‌ करने मे अनेक रोगो का नाग होता हं । दे० 
ठेमाद्रि, २.६२-६३ (गरुडपुराण से उद्धृत) । इस ग्रन्थ में 
गायत्री की प्रशंसा तथा पवित्रता के विषय पँ वहत कुछ 
कहा गया हं । 


गाग्यं-- याकल यजर्वद के प्रातिराख्यसूत्र (कात्यायन कृत) 


तथा कात्यायन के ही वाजसनय प्रातिदाख्यमें गाग्य का 
नाम आयाहै। परवर्ती काल मे एक पाशुपत आचाय 
के रूपमेभी इनका उच्टेव हे। चित्रप्रगस्ति मे कहा 
गया ह फि शिव ने कारोहण (लाट देश) मेँ अवतार चया 
तथा पादापत मतके ठीक-ठीक पालना उनके चार शिष्य 
हुए-- कुशिक, गार्य, कौरुष्य एव मंत्रेय । 

पाणिनिसूत्रं मँ प्राचीन व्याकरण-जाचार्यके रूपमे भी 
गाग्यं का उत्टेख हुजा ह । 


-गाहुपत्य--एक यज्ञिय अग्ति। भारतीय इतिहास के प्रार- 


म्मिक काट में देवताभों की पूजा प्रत्येक आर्यं अपने गृह्‌ 
मे स्थापित अग्निस्थान में करता था । गृहस्थ का कर्तव्य 
होता था कि वह यज्ञवेदी में प्रथम अग्निकी स्थापना करे 1 
ट्स उत्सव को "अग्न्याधान" कहते थे । रसे अवसर पर 
गृहस्थ चार पुरोदितों के साथ "गार्हपत्य तथा 'आहव- 
नीय' अग्नयो के लिए यज्ञवेदियों का निर्माण करता था । 
गार्हपत्य अग्निके किए वृत्ताकार, आहवनीय अग्निक 
लिए वगगकार तथा "दक्षिणाग्नि" के लिए अर्द्धं वृत्ताकार 
( यदि इसकी भौ आवश्यकता हुई ) स्थान निर्मित होता 
था । तव अध्वर्ु घर्षण दवारा या गाँव से अस्थायी अग्नि 
पराप्त करता था तथा 'गाहपत्य अग्नि की स्थापना 
करता था । गार्हपत्य का आवाहन ` निम्नांकित वैदिक 
मन्त्र से किया जाता था : 

इहं प्रियं प्रजया मे समृध्यताम्‌ 

अस्मिन्‌ गृहे गार्हपत्याय जागृहि । (ऋर्वेद, १०.८५.२७) 

मनुस्मृति में पिता को भी गार्हपत्य अग्निरूप माना 
गया ह : 

पिता वै गार्हपत्योऽग्निर्माताग्निर्दक्षिणः स्मृतः । 

( ३.३३१ } 


णारूव-गीतगोचिन्व 


| पिता गार्हपत्य अग्नि आर माता दभ्िणाग्नि कहे 
गये हं 1 | 
गालव -अष्टाघ्यायी के सुध्रो में जिन पूर्व॑वर्तीं वैयाकरणो 
का नाम आया है, गालव उनमें एक हं । ऋषियों (७.१.७४) 
की सूचौीमें भी गारुव की गणना हं 1 
गिरनार (गिरिनगर)--सौराष्ट्‌ ( पङ्चिम भारत) का 
एक प्रसिद्ध तीर्थं स्थान । प्राचीन कालसे यह योगियों 
भौर साधको को आकृष्ट करता रहा है । काठियावाड्‌ 
का प्राचीन नगर जूनागढ गिरनार कौ उपत्यका में बसा 
हआ हं 1 नगर काएक द्वार गिरनारदरवाजा कहराता 
ह । हार के बाहर एक ओर वाघेश्वरी देवी का मन्दिर 
है 1 वही वामनेह्वर रिवमन्दिर भी रह । य्ह अशोक 
का शिकाकेख रगा हुआ ह । आगे मुचकुन्द महादेव का 
मन्दिर ह 1 ये स्यान पहाड़ के दातार रशिखरके नीचे 
को ओर हं यहां पर करई देवाल्य बने हृए हं । महाप्रभु 
वल्लभाचायं के वंशजो की हवेखी ( आवास ) भीर) 
प्राचीन काल में यहू. पर्वत (ऊजंयन्तः अथवा "उज्ज- 
यन्त' कहलाता था ( दे° स्कन्दगुप्त का गिरनार अभि- 
ठेख) । इस पर्वत की एक पहाड़ी पर दत्तात्रेय की पादुका 
के चिह्व बने हुए हैँ 1 अशोक के शिलाञेखसरे प्रकट हं 
किं तृतीय शती ई० प° में यह तीर्थं रूप में प्रसिद्ध हो चुका 
था 1 सुद्रदामा के जूनागढ़ अभिलेख कै प्रारम्भमें ही 
इसका उल्लेख हं ( एपिग्रागिया इण्डिका, जिल्द €, पुर 
३६-४२ ) वस्त्रापथ क्षेत्र का यह्‌ केन्द्र माना जाताथा 
( स्कन्दपुराण, २.२.१-३ )। य्ह सुवर्णरेखा नामक 
पवित्र नदी वहती हं । 


गिदधि-- (१) गिरि अथवा पर्वत हिन्दू धमं में पूजनीय मानें 
गये हं । पूजा का आधार धारणक्ति अथवा गुरुत्व हं 
( गिरति धारयति पृथ्वीं, ग्रियते स्तूयते गुरत्वाद्रा ) । 
पवंतों में कूुलपवंत विशेष पूजनीय हैँ : 
मेरु मन्दर केलास मल्या गन्धमादनः । 


महेन्द्रः श्रीपवंतश्च हेमकूटस्तर्थैव च । 
अष्टावेते तु सम्पूज्या गिरयः पूर्वंदिक्क्रमात्‌ ॥ 

9 >< ह 
महेन्द्रो मलयः सद्य सानुयानुक्षपवंतः । 


विन्ध्यश्च पारियात्रक्च सप्तंते कुलपवंताः ॥ 
भिरिजा--गिरि ( पवंत ) हिमार्य अथवा हिमाल्याधि- 
ष्ठति देवता से जन्मी हुई पावती । दे° उमः, पावती" । 
29 
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गिरितनयाव्रत--इस ब्रत का अनुष्ठान भाद्रपद, वंशाख 
अथवा मार्गशीर्षं शुक्र तृतीया को होताहं। एक वषं 
पय॑न्त इसमे गौरी अथवा ललिता का पूजन होना 
चाहिए । द्वादश मासौ में गौरी के भिन्न भिन्न नामों का 
स्मरण करते हुए भिन्न-मिन्न पुष्पो से पजा करनी चाहिए । 
गिरिघर-(९) श्रीकृष्ण का एक पर्याय । गोवघन पवंत 
( गिरि ) धारण करने के कारण उनका यह नाम पड़ा 1 

(२) एक वैष्णव सन्त कवि का नाम भी गिरघर हं। 

मराठा भक्तों ते मानभाऊ लोगों की संदा उपेक्षा को हं । 
मानभाऊ भी मराठी भाषाभाषी एक प्रकार के पाच्चरात्र 
वैष्णव हँ 1 जिन-जिन मराठी केखकों तथा कवियों कौ 
रचनाओं से यह उपेक्षा का भाव परिलक्षित होता हं, 
उनमें गिरिधर, एकनाथ आदि हैँ । सम्भवतः अपनी पर- 
म्परावादी स्मार्तं प्रवृत्तियों के कारण ही ये मानभाजः 
सन्तो कौ उपेक्षा करते थे । 

गिरिघरजी-- वल्लभाचार्य के पुष्टिमार्गीोय साहित्य मं 
“शुद्धा तमार्तण्ड' का विशिष्ट स्थान ह 1 इसके रचयिता 
गिरिधरजी १६०० ई० के आसपास हुए थे 1 ये अपने 
समय मेँ वल्कभीय अनुयायियों के अध्यक्ष थे 1 नाभाजी 
एवं तुरुसीदास भी इटके समसामयिक थे 1 

गिरिनगर-दे० गिरनार । 

गिरिक्षिष्यपरभ्परा--शङ्कुराचार्य के चार प्रधान शिष्यो में 
से सुरेव राचार्य ( मण्डन ) प्रमुख थे तथा उन चारों 
के दस रिष्य थे, जो 'दसनामीः के नामसे प्रसिद्धदहं।\ये 
चार गुरूओं के नाम पर चार मठोंमें बँटकर रहने रगे । 
सुरेश्वर के तीन रिष्य--गिरि, पव॑त ओर सागर ज्योति- 
मर ( जोशीमठ ) के अन्तगंत थे । इस प्रकार गिरि-शिष्य- 
परम्परा जोशी मठ में सुरक्षित हं । 

गीतगोविन्द श्यगार रस प्रधान संस्कृत का गीतकान्य । 
इसके रचयिता लक्ष्मणसेन के राजकवि जयदेव थे । इसमें 
राघा-क्रष्ण के विहार का रकित वणन हं । 

राधा का नाम सर्वप्रथम गोपालतापिनी उपनिषद्‌! 

मँ आता है । राघापूजक सम्प्रदायो हारा यह्‌ ग्रन्थ अति 
सम्मानित है। जिन सम्प्रदायोमें राधा की आराघना 
होती है उनमें विष्णुस्वामी एवं निम्बारक का नाम 
प्रथम आतारह। राधाकी पूजा एवं गीतों हारा प्रसा 
उत्तर भारत में माघ्वकाल के पूवं प्रचकित थी, क्योकि 
जयदेवरचित गीतागोविन्द बारहवीं रातीके अन्त की 





रद 


रचना ह 1 वंगा मेँ जयदेव को निम्बाकं मतावलम्बी 
कहते ह, किन्तु गीतगोविन्द की राधा प्रेयसी हं, पत्नी 
नहीं, जबकि निम्बारक के मतानुसार राघा कृष्ण की 
पत्नी हैँ । 
गीता-दे० श्रीमद्भगवद्गीता" । महाभारत के भीष्म- 
पर्व मेँ यह पायी जाती है । महाभारतयुद्ध के पूव भजन 
का व्यामोहं दूर करने कै लिए कृष्ण ने इसका उपदेश 
किया था । इसमें कम, उपासना मौर ज्ञान का समुच्चय 
ह 1 नीलकण्ठ ने अपनी टीका में इसके विषय मेंकहाहं: 
भारते सववेदार्थो भारताथंञ्च कृत्स्नशः । 
गीतायामस्ति तेनेयं सर्वशास्त्रमयी मता ॥ 
इयमष्टादशाघ्यायी क्रमात्‌ षट्कत्रयेण हि । 
कर्मोपास्तज्ञानकाण्ड-त्रितयात्मा निगद्यते ॥ 
मधुसूदन सरस्वती ने अपनी टीका गीतागूढाथदीपिका 
मे गोता के उदेश्य का विशद विकेचन किया ह : 
सहेतुकस्य संसारस्यात्यन्तोपरमात्मकम्‌ । 
परं निःश्रेयसं गीताशास्त्रस्योक्तं प्रयोजनम्‌ ।॥। आदि 
भगवद्गीता के अतिरिक्त ओरभी गीताएं ह, जसे 
भागवतपुराण में गोपीगीता, अध्यात्मरामायण में राम- 
गीता, आश्वमेधिक पर्व में ब्राह्मणगीता, अनुगीता, देवी- 
भागवत मं भगवतीगीता आदि 1 
नेक आचार्यो ने गीता पर साम्पदायिक टीकाए 
तथा भाष्य च्खि हैँ । इनमे शाङ्करभाष्य बहुत प्रसिद्ध 
ठं । यहं अदेतवादी तथा निवृत्तिमार्गी भाष्य है । अधु- 
निक टीकाकारो तथा निबन्धकारों मे शछोकमान्य तिलक 
का गीतारहुस्य', श्री अरविन्द का "एसेज भओंँनदी 
गीता' तथा महात्मा गान्धी -का “अनासक्तियोग' उत्ले- 
खनीय हँ । 
गीतातात्पयंनिणेय--गीता पर स्वामी मध्वाचार्यरचित एक 
निबन्ध ग्रन्थ । इसमें द्वैतवादी दर्शन तथा क्ष्ण भक्ति का 
प्रतिपादन किया गया है । 
गोताधमं--मगवान्‌ कृष्ण ने अर्जुन को राजयोग का उप- 
देर करके भागवत धर्म का पुनरारम्भ किया) इसका 
तात्प यह्‌ है कि गौताधर्म सृष्टि के आरम्भ से चला आ 
स्हाथा। बौचमें उसका रोपहो जाने पर श्री कृष्ण 
त उसका पुनरारम्भ हभ 1 गीताधर्मं अध्यात्म पर 
भधास्त समुच्चयवादी धमं था) मनुष्य कीं मुक्ति का 
मागं त्रिविध माना जाता धा--ज्ञान, कर्म ओर भक्ति 


गोता-गुण 

समन्वित । एकान्तवादी सम्प्रदायो ने इन तीन 
को वंकल्पिक मान छलिया 1 द जावन एकाङ्गी हो 
गया । भगवान्‌ कृष्ण ने तीनों के समन्वयमार्गं कुं पुनः 
प्रतिष्ठा कौ । 

गोताभाष्य--गीतामाष्य ग्रन्थ करई आचार्यौ वारा र गये 
है । वे आचार्यं दँ-शङ्धुर, रामानुज, म्व, केडाव 
कादमीरी, वल्देव विद्यामूषण आदि । इन भाष्यं जँ 
साम्प्रदायिक दर्शन एवं धर्म का प्रतिपादन किया गया है 1 

गीताय॑संग्रह--श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के यामुनाचार्य द्वारा 
रचित संस्कृत ग्रन्थ "गीतार्थसंग्रह भगवद्गोता की व्याख्या 
उपस्थित करता ह । इसमे विरिष्टात दशन का प्रतिपादन 
किया गया ह । 

गीताथ॑संग्रहुरक्षा- आचार्य वेङ्कुटनाथ ने तमिल मे लगभग 
१०८ ग्रंथो कौ रचना है । गीताथसंग्रहुरका' उनमें से 
एक है । इसमे भगवद्‌मक्ति कूट-कूट कर भरी ह । जनता 
मे यह वहूत प्रिय हं । 

गोतावली (१)-- चैतन्य सम्प्रदाय के आचार्यो मे सनातन 
गोस्वामी प्रमुख है 1 उन्दी कौ यहं पद्यमयी रचना ह । 
दलोकों मे भगवान्‌ कृष्ण का चरित्र वणित हं । 

गोतावली (२)-राम भव्ति सम्बन्धी साहित्यभंडार मे 
गोस्वामी तुलसीदास का प्रमुख योगदान हं । गीतावली मे 
तुलसीदास ने रामकथा को गीतों मे कहा हं । इसके गीत 
गेय तो है ही, साहित्यिक दृष्टि से बडे उच्चकोटिके हैं| 

गीताविवृत--मध्वमतावलन्वी श्री राघवेन्द्र स्वामीकृत एक 
ग्रन्थ । इसकी भाषा सरल हं, रचना १७बीं शताब्दी की ह । 

गीतासार--भगवान्‌ ष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश किया हँ 
वह्‌ गरुड पुराण (अध्याय २२३३ ) में गोतासार' कै नामसे 
प्रसिद्ध है । मोक्ष के लिए समस्त योग, ज्ञान आदि कै प्रति- 
पादक शास्त्र का सार इसमे संक्षेप से संगृहीत है । 

गुटका--कबीरपंथी सम्प्रदाय कौ यह्‌ प्राना पुस्तिका है । 
कबीर के अनुयायी नित्य पाठ म इसका उपयोग करते है । 

गुडतुतीया-दस ब्रत का अनुष्ठान भाद्र शुक्ल तृतीयाको 
होता ह । पार्वती इसकी देवता हं । पुष्पों को गुड़ अथवा 
पायस (खीर) के साथ भगवती को समपण करना चाहिए । 

गुण- वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदाथं छः हँ--द्रन्य, गुण, 
कर्म, सामान्य, विशेष ओौर समवाय । अभाव भी एक 
पदार्थं कहा गया हँ । इस प्रकारं पदाथं सात हुए । 


सणररनष्ोघ-गु 


दरव्याश्चसी (द्रव्य में रहने वाला), कर्मं॑से भिन्न ओौर 
सत्तावान्‌ जो हो, वह्‌ गुणै । गुण के चौबीस भेद हं 


१. खूप २. रस ३. गन्ध ४. स्पशं ५. संख्या 
६. परिमाण ७. पृथक्त्व ८. संयोग ९ विभाग 
१५. परत्व ११. अपरत्व १२. बुद्धि १३. सुख 
१४. दुःख ९५. इच्छा १६. देष १७. यत्न १८. 
गुरुत्व १९. द्रवत्वं २०. स्नेहं २१. संस्कार २२९. 


घर्म २३. अधम ओौर २४. शब्द 1 दे ° भाषापरिच्छेद । 
शाक्त मतानुसार पाथमिक सृष्टि कौ प्रथम अवस्थामें 
रक्तिका जागरण दोरूपोंमें होता हं, क्रिया एवं भूति 
तया उसके आश्रित छः गुणों का प्रकटीकरण होता ह । वे 
गुण हँ-- ज्ञान, शक्ति, प्रतिभा, वल, पौरुष एवं तेज । ये 
छटों मिखकर वासुदेव के प्रथम व्यहं तथा उनकी राक्ति 
लक्ष्मी का निर्माण करते हँ । छः गुणोमें सुगमो के.वबदलकर 
संकषण, प्रदयम्न एवं अनिरुद्ध ( द्वितीय, तृतीय एवं चतुयं 
व्य॒ह॒ ) एवं उनकी शक्तियों का जन्म होता है आदि) 
सांख्य दर्शन के अनुसार गुण प्रकृति के घटक हं इनका 
संख्या तोन हें । सत्त्व का अथं प्रकाड अथवा ज्ञान, रजका 
अथं गति अथवा क्रिया ओर तम का अथं अन्धकार अथवा 
जडता है । जिस प्रकार तीन धागोंसे रस्सी बटौ जाती हं 
उसी प्रकार सारी सृष्टितीन गुणोंसे घटित हं। दे° सांख्य- 
कारिका । 


गुणरत्नकोष--आचार्य रामानुजरचित यह्‌ एक ग्रन्थ हं । 


गुणावासित्रत--यह फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा को प्रारम्भ होता 
है । एक वर्षपर्यन्त इसका अनुष्ठान होना चाहिए । शिव 
तथा क्रमशः चार दिनों तक आदित्य, अग्नि, वरुण ओर 
चन्द्रदेव की (शिव रूप मे) पूजा होनी चाहिए 1 प्रथम दो 
स्द्ररूप में तथा अन्तिमिदो कल्याणकारी शङ्कुर रूपम 
अचित होनें चाहिए । इन दिनों पवित्र द्रन्यों से युक्त जले 
से स्नान करना चाहिए । चारों दिन गर्ह, तिक तथा यवादि 
धान्यो से होम का विधानः है । आहार रूपमे केवर दुग्ध 
ग्रहण करना चाहिए । द° विष्णुधर्मोत्तिर पुराण, ३.१२३७. 
१-१३ (हेमाद्रि, २.४९९-५०० में उद्धृत) । 
गुप्तकाशी--उत्तराखंड में स्द्रप्रयाग से२१ मीरुकी दरी 
पर स्थित । पूर्वकारु में ऋषियों ने भगवान्‌ शङ्कुर की 
प्रासि के किए यहाँ तप किया था । कहते हँ बाणासुर कौ 
कन्या ऊषा का भवन यहाँथा। यहीं ऊषाकी सखी 
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अनिरुद्ध कौ द्वारका सै उठा लायी .थी 1 गुस्तकाशी में नन्दी 
पर आरूढ, अर्धनारीश्वर शिव की सुन्दर मूति हं। एक कूड 
मेदो धाराएं गिरती हैँ, जिन्हं गङ्खो-यमुना कहते दं 1 
यहा यात्री स्नान करके गुप्त दान करते हुं । 
गप्प्रयाग-- उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध तीर्थस्य 1 यह्‌ हर 
सिल (हरिप्रथाग) से दो मीरुकी दूरी पर स्थित है । 
दाला से आघ मी पर श्यामग्रयाग ( श्याम गङ्का ओर 
भागीरथी का संगम ) है! यर्हासेदो मीर पर शुत 
प्रयाग हं । 
गप्तगोदावरी-- चित्रकूट के अन्तर्गत अनसूयाजी से छः मौल 
तथा बाक्षपुरसे दो मीकुकीौ दूरी पर गुत गोदावरी हं 1 
एक अंधेरी गुफा में १५-९१९ गज भीतर सीताकुण्ड हे । 
इसमे सदा स्लरने से जल गिरता रहता है 1 यात्री इसमे 
स्नान करके गोदावरी के स्तानपुण्य का अनुभव करते हँ । 
गुप्त परघाट--एक वंष्णव तीर्थं । शद्ध नाम गोध्रतारती्ं 
अयोष्या सेनौ मील पदिचिम सरयूतट पर हं । फजाबाद 
छवनी होकर यर्हां सडक जाती है 1 यहां सरयुस्नान का 
बहुत माहात्म्य माना जाता है । घाटके पास गुप्त हरि का 
मन्दिर हं । 
गुरदपस--एक मध्य कालीन सन्त का नाम } सुधारवादी 
साहिव्यमाका में श६वीं दातो के अन्तम भार गुरदासने 
एक ओर पुष्प पिरोया, जिसका नाम है (भाई गुरदास 
की वार' । इस ग्रन्थ का आंिक अंग्रेजी अनुवाद मेकािफ 
ते किया । 
गरु गरु उसको कहते हैँ जो वेद-शास्त्नो का गुणन (उपदेश) 
करता है अथवा स्तुत होता है (गृणाति उपदिशति वेद- 
= स्त्राणि -यद्रा गीर्यते स्तूयते शिष्यवगेः) । मनुस्म॒ति 
(२.१४२) में गुरु कौ परिभाषा निम्नांकित हं : 
निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथावि चि । 
सम्भावयति चान्नेन स विप्रो गुरुरुच्यते 
[जो विप्र निषेक (गभश्ान) आदि संस्कारों को यथा 
विधि करता है ओर अन्नसे पोषण करता हं वह गुरु 
कहुखाता ह ।] इस परिभाषा से पित प्रधम गुरुहं) 
तत्पश्चात्‌ पुरोहित, शिक्षक आदि । मन्त्रदाता को भी 
गुरू कहते हँ । गुरुत्व कै लिए वर्जित पुरुषों की सूची 
काकिकापुराण (अध्याय ५४) में इस पकार दी इड हं : 
अभिश्प्तमपुत्र सन्नद्धं कितवं तथा । 
क्रियाहीनं कल्पाद्खं वामनं गुरुनिन्दकम्‌ ॥। 
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सदा मत्सरसंयुक्तं गुरुमन्त्रेषु वर्जयेत्‌ । 
-गुरर्मन््रस्य मूलं स्यात्‌ मूलद्धौ सदा शुभम्‌ ॥ 
कुर्मपुराण (उपविभाग, अध्याय ११) मेँ गुरुव की 
एक लम्बी सूची मिलती हं : 
उपाघ्यायः पिता ज्येष्ठभ्राता चव महीपतिः । 
मातुलः इवरुरस्त्राता मातामहपितामहौ ॥ 
वन्धुर्ज्येष्ठः पितृव्यश्च पुस्येते गुरवः स्मृताः । 
मातामही मातुलानी तथा मातुश्च सोदरा ॥ 
उव्रूः पितामही ज्येष्ठा चात्री च गुरवः स्त्रीषु । 
इत्युक्तो गुरुवर्गोऽयं मातृतः पितृतो द्विजाः ॥। 
इनका रिष्टाचार, आदर ओर सेवा करने का विघान 
है । युक्तिकल्पतरु में अच्छे गुरु के लक्षण निम्नांकित कं 
गये ह : 
सदाचारः कुशल्घौः सर्वंशास्त्राथपारगः । 
नित्यनं मित्तिकानाञ्च कार्याणां कारकः शुचिः ॥ 
अपवंमेथुनपरः पितृदेवाच॑ने रतः । 
गुरुभक्तोजितक्रोधो विप्राणां हितकृत्‌ सदा ॥1 
दयावान्‌ शीलसम्पन्नः सत्कूखीनो महामतिः 


परदारेषु विमुखो दुढसंकल्पको द्विजः ॥1 
अन्येङ्च वेदिकगुणै युक्तः कार्यो गुरुर्न & ॥ 


एतैरेव गुरुतः पुरोधाः स्यान्महीभुंजाम्‌ ॥ 
मन्त्रगुरु के विशेष लक्षण बतलाये गये हँ : 

शान्तो दान्तः कुलीनक्च विनीतः शुद्धवेशवान्‌ । 
शुद्धाचारः सुप्रतिष्ठः शुचिर्दक्षः सुबुद्धिमान्‌ ॥ 
आश्रमी च्याननिष्टडचव मन्त्र-तन्त्र-विशारदः । 


निग्रहानुग्रहे शक्तो गुरुरित्यभिधीयते ॥। 
उद्धतु्चव संहतुं समर्थो ब्राह्मणोत्तमः । 


तपस्वी सत्यवादी च गृहस्थो गुरुरुच्यते ॥| 


ब्रह्मण, स्त्रियो का गुरु पति ओर सवका गुरु अतिथि 
होता हि: 


गुरुरग्निद्िजातीनां 


म वर्णानां बाह्यणो गुरुः ) 
पा गुरुः स्त्रीणां सर्वेषामतिधिगुरः ॥ 
(चाणक्यनीति) 


(क, आचार सिखाने वालाः तथा वेदाध्ययन 
करान वाला आचार्यं ही यथार्थतः गुरु ह । 


उपनीय गुरुः रिष्यं शिक्षयेच्छौचमादितः । 
भाचारमग्निकार्यञ्चसन्ध्योपासनमेब च ॥ 


गुरे-पभाकर 
अल्पं वा वहु वा यस्य श्रुतस्यौपकरोति य: 1 
तमपीह गुरं विद्याच  तोपक्रिययातया ॥। 
पट्रिदादाच्दिकं चर्य गुरौ तरवेदिकं व्रतम्‌ 
तद्धि पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा॥ 
(मनु? २.९५९;२९. १४९;३.१) 
वीर शवो में यह प्रथा है कि प्रत्येक लिङ्गायत गावि 
मे एक मठ होता है जौ प्रत्येक पाच प्रारम्भिक मंसे 
सम्बन्धित रहता है । प्रत्येक लिज्गायत किसी न किसी 
मठ से सम्बन्धित होता ह । प्रत्येक का एक गुरु होता च 
जड्खम इनकी एक जाति है जिसके सदस्य लिङ्गायतों कै 
गुरु होते ह । 
जव लिद्धायत अपने गुरु का चुनाव करता है तवं एक 
उत्सव होता है, जिस्म पाच पात्र" पचि मठो के महन्तो 
ॐ प्रतिनिधि के रूप मे, रखे जाते हँ । चार पात्र व्गाकार 
आकृति में एवं एक केन्द्र मे रखा जाता है । यह्‌ केन्द्र 
का पात्र उस लिङ्कायत के गु के मठका प्रतीकं होता 
हं । जव गुरु किसी लि द्धायत के घर जातां हे, उस अवसर 
पर 'पादोदक' संस्कार (गुरु का चरण धोना) होता ह 
जिसमें सारा परिवार तथा भित्रमण्डली उपस्थित रहती 
है । गृहस्वामी द्वारा गुरु को षोडशोपचार पूर्वक पूजा की 
जाती हं । 
घार्भिक गुरु के प्रति भविति को परम्परा भारत में अति 
प्राचीन है । प्राचीन काल मे गुरु का आाज्ञापाखन शिष्यका 
परम धर्म होता था। गुरु शिष्यका दसरा पित्ता माना 
जाता था एवं प्राकृतिक पिता से भी अधिक आदरणीय 
था । आधुनिक काल में गुरुसंमान ओर भी बढा चढा ह । 
नानक, दादू, राधास्वामी मादि सतो के अनुयायी जिसे 
एक बार गुरु ग्रहण करते हैँ, उसकी बातों को ईश्वरवचन 
मानते हं । 
विना गुरु की आज्ञा के कोई हिन्दु किसी सम्प्रदाय का 
सदस्य नहीं हो सक्ता । प्रथम वह एक जिज्ञासु बनता 
है । बाद में गुरु उसके कान मे एक शुभ बेला में दीक्ता- 
मन्ज्ञ पठता है ओर फिर वहं सदस्य बन जाता हं । 


गुर (प्रभाकर)- चटी रती से आठ्वीं शती के बीच कर्म- 


मीमांसा के दो प्रसिद्ध विद्वान्‌ हए; एक भ्र भाकर जिन्हें गुरु 
भी कहते है एवं दूसरे कुमारि, जिन्हे भट कहा जाता 
है । इन दोनों से मीमांसा के दो सम्प्रदाय चले । 


गुख्कुरूजोवनं-गह 


गुवकुलजोवन--दिज या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्यो को जीवन 
को पहलो अवस्था में अच्छे गृहस्यजीवन कौ शिक्षा केना 
अनिवायं था । यह्‌ शिक्षा गुरुकुलो में जाकर प्राप्त की जाती 
यी, जहा वेदादि शास्त्रौ के अतिरिक्तं क्षत्रिय शस्त्रास्त्र 
विद्या जौर वंश्य कारीगरी, पशुपालन एवं कृषि का कार्य भी 
सोखताथा। गुरुक का जीवन अति त्यागपुणं एवं तपस्या 
का जीवन था । गुरु कीसेवा, भिक्षाटन पर जीविका, 
गुरु के पश॒ओं का चारण, $ृषिकमं करना, समिधा जुटाना 
आदि कमं करने के पडचात्‌ अध्ययन मेँ मन कगाना पडता 
था । घनी, निघंन सभी विद्यार्थियों का एक ही प्रकार का 
जीवन होता था । इस तपस्थलों से निकलने पर स्नातक 
समाज का सम्माननीय सदस्य के रूपमे आदत होता एवं 
विवाह कर गृहस्थाश्रम का अधिकारी बनता था। 


गुरुप्रन्यसाहब--(१) सिक्ख संप्रदाय का सर्वोत्तम घामिक 
ग्रन्थ, जिसकी पूजा गुरुमूति के रूप मेँ को जाती हं । इस 
पवित्रःग्रन्थ का अखण्ड पाठ करने की रीति सिक्खोनेही 
प्रचलित की । इसमें सिक्खों के दस गुरुओंकौी वाणी के 
साथ. ही कबीर, नामदेव, रविदास, मीरा, तुखुसी आदि 
भक्तो कौ चुनी हई वाणि्यां भी संककित हँ ओौर यहं 
गुरुमुखी चपि में चिखा भया हं । 


(२) इसी नाम का गरीबदासी सम्प्रदाय का भी एक 
धामिक ग्रन्थ है, जिसे संत गरीबदास (१७१७-८२ ई०) 
ते में रचा । इसमें २४,००० पद हँ । दे° 'गरीबदासः । 
गुरुदेव - पन्द्रहुवी शती के वीरकञेव सम्प्रदाय के एक आचाय, 
जिन्होने "वीरव आचार प्रदीपिका' की रचना कौ । 
गुरुदेव स्वामो--ये “आपस्तम्ब सूत्र" के एक भाष्यकार थे । 


गुख्दारा- सिक्खों का पूजास्थान गुरुद्रारा कहराता हं । 
पूजा में ग्रन्थ साहब" के कुछ निर्चित भागों का पाठ तथा 
ग्रन्थ की पूजा होती है । सिक्ख गुरुद्ारो में अमृतसर का 
स्वर्णमन्दिर प्रमुख ओर दर्शनीय ह । गुरु नानक तथा 
अन्य गुरुओ के जीवन से सम्बन्ध रखने वाले प्रमुख स्थानों 
पर गुरुदारे बने हृए हैँ, जो सिक्खों के ती्स्थान हं । 

गुरप्रवीप--वेदान्ताचायं अद्रैतानन्द स्वामी (सं° १२०६से 
१२५५) के तीन अ्रन्थों में एक ग्रन्थ का नाम गुरुप्र दीप" हँ । 
गुरखुमुखी--उस चपि का नाम जिसमें सिक्खों का धमग्रन्थ 
“ग्रन्थ साहब" चखा हु हं । गुरु नानक के उत्तराधिकारी 


२३७ 
गुरु अङ्कद ने नानक के पदों के लिए उस ल्पि को स्वौ- 
कार किया जो ब्राह्मी से निकली थी ओौर पंजाब में उनके 
समय मे प्रचलित थी 1 गुरुवाणी उसमें छिखी गयी, इस- 
लिए इसका नाम 'गुखुमुखी' पड़ा । गया । वास्तव में 'गुरुमुखी 
लिपिकानामहे, परन्तु भूकसे कोग इसे भाषाभी 
समल्ल लेते है 1 इसकी वही वर्णमाला ह जो संस्कृतं ओौर 
भारत की अन्य प्रादेशिक भाषाओं कौ ) इस समय पंजाबी 
भाषा को सिवख खोग इसी चपि में लिखते हं । 


गुरुरत्नमालिका--यह सदारिव ब्रहयन्द्र द्वारा रचित एक 


ग्रन्य हं । 


गुसव्रत--अनुराघा नक्षत्र युक्तं गुरुवार को इस ब्रत का 


अनुष्ठान होता है । सुवणं पान्न मे रखी हई बृहस्पति ग्रहं 
की सुवर्णमूति के पुजन का विधान है 1 इसमे सात नक्तों 
का आचरण किया जाता हं 1 दे° देमाद्रि, २.५०९ । 


गुरुस्थल जङ्खम-- ज्मः शब्द का प्रयोग दो अर्थो में 


होता है--पहला प्रयोग॒ जाति के सदस्य के लिए एवं 
दूसरा अभ्यासी के मथमे) अस्यासी अथंवाचक जद्धम 
पूज्य होता ह । एसे जर्खम किङ्घायतो के गुरु होते हं 
तथा किसी न किसी मठ से सम्प्रदायको शिध्नाव दीक्षा 
ग्रहण करते हैँ । इन्हँ आजीवन ब्रह्माचारी रहना चाहिए 1 
ये दो प्रकार के होते है--गुरुस्थल जगम ओौर विरक्त 
ज्म । गुरुस्थलों को सभी पारिवारिक संस्कारों 
(उत्सवो) एवं गुरु का कायं करने को रिक्षा दी जाती हं 1 


गर्वेष्टमी व्रत--गुरुवारयुक्त भाद्रपद मास की अष्टमी को 


इस ब्रत का अनुष्ठान होता है । सुवणं अथवा रजत की 
गुरु अर्थात्‌ बृहस्पति देवता कौ प्रतिमा की पूजाका 
विधान ह । 


गुह--(१) कातिकेय का एक पर्याय 1 महाभारत (३.२२८) 


[नं 


मे रिव (सुद्र) के पुत्रको गुह कहा गयां: 
सुद्रसूनुं ततः प्राहुगुहं गुरुमतांवर । 
अर्थनमभ्ययुः स्वगं देवसेनाः सहस्रशः । 
अस्माक त्वं पतिरिति न्रवाणाः सवंतो दिशः 1' 
[ रुद्र के पुत्र कानाम गुह हआ ओर देवला को 
समस्त सेना ने इनको अपना नाथक मान च्या 1 | 
( २) वाल्मीकि समायण के अनुसार भगवान्‌ राम 
के सखा निषादराज का नाम गुहं था 1 यह्‌ श्युद्धवेरपुर 


के मुख्य गंगातट का शासक था 1 राम ओौर भरत का 


इसने बड़ा आतिथ्य किया था । 





२३८ 


(५५१ 


( ३ ) कहीं-कहीं विष्णु को भौ गुह कहा गया इ : 
"करणं कारणं कर्ता विकर्म गहनो गुहः ।' (मल्ल ° १३. 
१.४९-५४ ) इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार कौ गयीहं: 
"गृहते संवृणोति स्वरूपादीनि मायया" [ जौ अपनी माया 
से स्वरूप आदि कासंवरण करता हुं । | 
गृहदेव-- वेदान्त के एक आचाय । निघण्टुके टीकाकार 
देवराज ओर भटर भास्कर नै माधवदेव, मवस्वामी, गृह- 
देव, श्रीनिवास, उव्वट आदि भाष्यकारो कै नाम लिखे 
ह । ब्रह्मसूत्र रचना के वाद ओौर स्वामी श्कुराचा्यं के पूर्व 
भी वेदान्त के आचार्यो की परम्परा अक्षुण्ण रही हं । इन 
आचार्यो का उल्छेख दार्शनिक साहित्य एवं शङ्कुर के 
भाष्य में हमा टहै1 रामानुजकृत वेदार्थसंग्रह .( पृ 
१५४ ) में प्राचीन काल के छः वेदान्ताचार्यो का उल्लेख 
मिता है, इनमें गुहदेव भी हं 1 

गुह्य--गम्भीर आघ्यात्मिक तत्त्व को गुह्य कहते ह 1 
गीता ( ९.१) में भगवान्‌ ने ज्ञान को गृह्यतम काहे: 

ददं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। 

ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्जात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ 

[ तुमको श्वद्धादु समञ्चकर मं इस अति गुह्य ज्ञान 
का उपदेश करूंगा, विज्ञान के साथ इसको समञ्चकर तुम 
कष्ट से छट जाओगे । | 

बुद्धि अथवा हृदयाकाडश रूपी गहरौ गुहा में स्थित 
होने कारण इस तत्त्वे को गुह्य कहा गया ह 1 कहीं-कहीं 
विष्णु ओर शिवको भी गुह्य कहा गया हं । विष्णु- 
सहस्रनाम ( महाभारत, १३.१४९.७१ ) मेँ गुह्य विष्णु 
काएकनामहं : 

गुह्यो गंभीरो गहनो गुप्तङ्चक्रगदाधरः 1 

इसी प्रकार महाभारत ( १३.१७.९१ } में शिव 
( महादेव ) गुह्य कहे गये हँ : 

यजुः पादभुजो गुह्यः प्रकाशो जंगमस्तथा । 

गुद्यक-अघं देवयोनियो मेँ गुह्यक भी दहं 1 कुबेर के अनु- 

चरो का यहं एक भेद है । धामिक तक्नणकला के अलबद्धु- 
रण में इसका प्रतीकात्मकं उपयोग किया गयाहं। 
निधि रस्रन्ति ये ` यक्ास्ते स्युर्गृह्यकसंज्ञकाः । 

[ देवतानं की निधि के रक्षक यक्षगण गुह्यक कह्‌- 
लाते दहं) | 

अजन्ता कौ भित्ति-चित्रकला मे जहाँ पर्वतीय दुक्ष्य 
चित्रित ह, उनमें पक्षी, वानर एवं काल्पनिक जङ्खली 


गुदे गृहस्थ 


जातियों गुह्यक, किरात एवं किन्नरों के चित्र पाये जाते 
हैः । यक्षं के वहत कुछ सदृरा ही गुह्यक भी होतेह) 
भरदरूत ओर साची कौ मृतिकला में इनका अद्खनवोौ ने के 
रूप मे शालभच्जिकाओं के पैरो के नीचे हुमा हं । अनङ्ग 
परव व्यक्ति कामिनियों के चरणलल म कंसे दव जाता 
हे, इसका यहं प्रतीक हे । 
गृह्यकट्ावही--द्रादशो को इस त्रत का अनुष्ठान होता हं । 
ब्रती को इस दिन उपवास करना चाहिए तथा गद्यकों 
(यक्षो) कौ तिट ओौर अक्षतोँसे पूजा करनी चाहिए । 
दस व्रत मेँ किसी ब्राह्मण को सुवर्णं दान करने से समस्त 
पापों काक्षय हौ जाता ह्‌ं। 
गुह्यसमाज--एक धार्मिक संघटन, जो वामाचारो तान्त्रिक 
साघकों का वह्‌ समाज ह जिसमें बहत सी गुह्य (गोपनीय) 
क्रियां होती हँ । इसमें वे ही साधक प्रवेश पाते हँ जो इस 
साधना मे विधिवत्‌ दीकनित होते हैँ । कन्दराओं, गुहाभो 
मौर ग्‌प्त स्यानों मे इस समाज द्वारा साघना कौ जाती ह्‌। 
गढ़ज (गृढोत्पन्न)--घवमलास्त्र के अनुसार वारहु प्रकार क 
पुत्रो मे से एक । पत्नी अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य 
पुरुष से प्रच्छन्न रूप मेँ जो पुत्र उत्पन्न करती हे उसे 
गूढज कहा जाता ह । मनुस्मृति (९११७०) मे इसकी परि- 
भाषा इस प्रकार कौ गयीं : 
उत्पद्यते गृहै यस्यः न च ज्ञायेत कस्यसः। 
स गुहे गूढ उत्पन्नस्तस्य स्याद्‌ यस्य तल्पजः ॥ 
यह्‌ दायभागी बन्धु माना गया ह (मनु. ९,१५९) । 
याज्ञवल्त्यस्मृति (२.३२) मेँ इसकी यही परिभाषा 
मिल्तीहं : 
"गृहे प्रच्छन्न उत्पन्नो गूढजस्तु सुतो मतः । 
वर्तमान हिन्दू-विधि मे गूढज पुत्र की स्वीकृति नहीं हं । 
गृह॒स्य--गृह मे पत्नी के साय रहनेवाला । पत्नी का गृह्‌ मे 
रहना इसलिए आवद्यक है कि बहुत से शास्त्रकारों ने 
पत्नी को ही गृहं कहा है : "न गृहं गृहमित्याहुगृहिणी 
गृहमुच्यते 1' गृहस्थ द्वितीय आश्रम गार्हस्थ्य मे रहता 
है । इसलिए इसको ज्येष्ठाश्रमी, गृहमेधी, गृही, गृहपति, 
गृहाधिपति आदि भी का गया ह । घमशास्त्र में ब्राह्मण 
को प्रमुखता देते हए गृहस्थधर्मं का विस्तार से वर्णन 
किया गया ह 1 दे° मनुस्मृति, अध्याय ४) । 
चतुथमायुषो भागमुषित्वाद्ं गुरौ द्विजः । 
द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहौ वसेत्‌ ॥ 


गूढायवोषिकता-गृहपञ्चमो 


अद्रोहेणैव भूतानामत्पद्रोहेण वा पुनः । 
या वृत्तिस्तां समास्याय विप्रो जीवेदनापदि ॥। 
यात्रामात्रप्रसिद्धचर्थं स्वैः कर्मभिरगरहितंः। 
अक्लेदोन शरीरस्य कुर्वीत धमंसञ्चयम्‌ ।। 
ऋ तानुताम्याज्जीवेत्त, मृतेन प्रमृतेन वा । 
सत्यान॒ताम्यामपि वा न इववृत्या कदाचन ॥। 
ऋतमुञ्छशिलं ज्ञेयममृतं स्यादयाचितम्‌ ॥। 
मृतं तु याचितं भक्ष्यं प्र मृतं कषणं स्मृतम्‌ । 
सत्यानतं तु वाणिज्यं तेन चैवापि जीयते। 
सेवा श्ववृत्तिराख्याता तस्मात्तां परिवजयेत्‌ ॥ 


द्विज आयु के प्रथम-चतुथं भाग को गृरुगृह मे व्यतीत 
कर टितीय-चतुथं भाग में विवाहं कर पत्नीके साथ घर 
में वास करे । सम्पूणं जीवधारियों के अद्रोहं अथवा अल्प- 
द्रोह से अपनी वृत्ति की स्थापना कर विप्र को भआापत्तिरहित 
अवस्था में जीवन व्यतीत करना चाहिए । अपनी जीवन- 
यात्रा कौ सिद्धि मात्र के किए अपने अनिन्दनीय कर्मो द्वारा 
शरीर को क्लेश दिये विना उसे धनसञ्चयन करना चादिए 
उसे ऋत ओर अनृत से जीना चाहिए अथवा मृत ओौर 
प्रमृत से अथवा सत्यान॒त से, किन्तु शवानर्वृ ति (नौकरी) 
से कभी नहीं । ऋत उज्छशिल (खेत मेँ पड़े हुए दानो को 
चुनना) को, अमृत अयाचित (बिना मागे प्राप्त) को, मृत 
याचित भिक्षा को, प्रमृत कर्षण ( बलात्‌ प्राप्त ) को कहा 
गया ह 1 सत्यानृत वाणिज्य हँ । उससे भी जीवन व्यतीत 
किया जा सकता ह । इवानवृत्ति सेवा नाम से प्रसिद्ध हें । 
इसकिए इसका त्याग करना चाहिएं । | 


गरुडपुराण ( ४९ अध्याय } मेँ गुहस्थधर्मका वर्णन 
सामान्यतः इस प्रकार से किया गयाहं : 
सवंषामाश्च नाणान्तु दविध्यन्तु चतुविधम्‌ । 
ब्रह्मचायुंपकूर्वाणो नैष्ठिको ब्रह्यतत्परः ॥ 
योऽधीत्य . विधिवदेदान्‌ गृहस्थाश्रममाव्रजेत्‌ । 
उपकूर्वणको ज्ञेयो नष्ठिको मरणान्तकः ॥ 
भग्नयोऽतिधिशुभ्रूषा यज्ञो दानं सुराचनम्‌ । 
गृहस्थस्य समासेन धर्मोऽयं द्विजसत्तमाः ।। 
उदासीनः साधकर्च गृहस्थो द्विविधो भवेत्‌ । 
कुटम्बभरणे युक्तः साधकोऽसौ गृही भवेत्‌. ॥ 
ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य त्यक्त्वा भार्याधनादिकम्‌ । 
एकाकी विचरेदूयस्तु उदासीनः स॒ मौक्षिकः ॥ 


२२९ 


[ ब्रह्माचारी (स्नातक) के दो प्रकार होतें ह--उप- 
कुर्वाण ओर नैष्ठिक ¦ जो वेदों का विधिवत्‌ अध्ययन कर 
गृहस्थाश्रम में प्रवेशं करता हँ यहं उपकुर्वाण आर जो 
आमरण गुरुकुल में रहता ह वह नंष्ठिक हं । अग्न्याघान, 
अतिथिसेवा, यज्ञ, दान, देवपूजन ये सक्षेप में गृहस्थ के 
धर्म हँ 1 उदासीन ओर साधक-गृहस्य दो प्रकार का होता 
ठै । कृटम्बभरण मेँ नियमित लगा हुआ गृहस्य साधक 

होता है । ऋणो--ऋषिच्छण, देवऋण ओर पितृऋण 

से मुक्त होकर, भार्यां ओर धन आदि को छोड़कर 
मोक्ष की कामना से जो एकाकी विचरता हुं वहु 
उदासीन हं । | 
प्रत्येक गृहस्थ को तीन ऋणों से मुक्त होना आवश्यक 
है । वह नित्य के स्वाध्याय हारा ऋषिच्छण से, यज्ञ दारा 
देवऋण से ओर सन्तानोत्पत्ति द्वारा पितृऋण से मुक्त 
होता है । उसके नित्य कर्मो में पञ्चमहायज्ञ का अनुष्ठान 
अनिवार्य है। ये यज्ञ ह--(१) ब्रह्मयज्ञ (स्वाघ्याय) 
(२) देवयज्ञ (यज्ञादि) (३) पितृयज्ञ (पितुतपग आर 
पितसेवा) (४) अतिथियज्ञ ( संन्यासी, ब्रह्मचारी, 
अभ्यागत की सेवा) अधैर भूतयज्ञ अर्थात्‌ जीवधासियों कौ 
सेवा । दे° (आश्रम' ओर गाहस्थ्य' । 
गूढार्थंदोपिका--स्वामी मधुसुदन सरस्वती कृत श्री मद्भग- 
वद्‌ गीता की टीका । इसे गीता की सर्वात्तिम न्याख्या कहं 
सकते हँ 1 शंकराचार्य के मतानुसार रचित यह व्याख्या 
विद्वानों मँ अत्यन्त आदर के साथ प्रचलित हं । इसका 
रचनाकाल सोलहवीं शतान्दी हं । 


गृत्समद --एक वँदिक ऋषि । ऋग्वेद को ऋचाएं सात वर्गो 

मेँ विभक्त ह एवं वे सात ऋषिकुलों से सम्बन्धित हँ 1 इनमें 
प्रथम ऋषिकुल के ऋषि का नाम गृत्समद हं। सर्वनु- 
क्रमणिका, एेतरेय ब्राहयाण (५.२.४) एवं एेतरेय आरण्यकं 
( २.२.१ ) में गृत्समद कौ ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल का 
साक्षात्कार करने वाला कहा गया हं । कौषीतकिब्राह्मण 
( २२.४ ) मेँ गृत्समद को भागव भी कहा गया । 


गृहपल्चमी--पञ्चमी के दिन इस त्रत का अनुष्ठान होता 
है। इसमे ब्रह्मा के पूजन का विधान हं । सूर्खी, चना, सूप, 
धान्य साफ करने का यन्त्र, रसोई कं ब्तन, (गार्हस्थ्य की 
पाच आवद्यक वस्तुं) तथा जरुकल्श का दान किया 
जाता ह । दे° हेमाद्रि) १.५७४; कत्यरत्नाकर, ९८ (सात 








न समकरणं 





२४० 


वस्तुमो का उल्लेख करता हं, जिनमें एक टै चूल्दा तथा 
दूसरा है जलकरग ) 1 


गह्यसूत्र--धामिक जीवन के कर्तव्यनिर्धारक ग्रन्थों मं चार 
प्रकारके सूत्रों का सर्वोपरि महत्व है। वेरं श्रौत, 
गह्य, धर्म एवं इन्द्रजाछिक ग्रन्थ । गृह्यसूत्र को "गह्य 
इसकिए कटा गयाैकि वे घरे ( पारिवारिक) यज्ञा 
तथा परिवार के लिए आवश्यक धार्मिक कृत्या का वणान 
उपस्थित करते हं । 


गृह्यसूत्र के तीन भागँ पहले भागमं छोरे यज्ञो 
का वर्णन, जो प्रत्येक गहस्थ अपने अग्निस्थान म॑ 
पुरोहित द्वारा (याब्राह्यण होने पर स्वतः ) करता हं। 
ये यज्ञ तीन प्रकारके हँ: (अ) घृत, तैट, दुध को अग्नि 
मे देना, (आ) पका हआ बन्न देना तथा (इ) पनुयज् 
दसरे भाग में सोलह संस्कारों का वणन ह, यथा जातकमं 
नामकरण, अन्नप्रा्न, चूडाकर्म, यज्ञोपवीत, विवाहादि 
जो जीवन की विरिष्ट अवस्थाओं से सम्बन्धित कमह 
तीसरे मे मिधितत विषय हें, जैसे गहनिर्माण-सम्बन्धी क्रमं 
श्राद्ध कम, पितुयज्न तथा अन्यख्धु क्रियाए । कौरिक ग9 
मू० मे चिक्त्सा तथा दैवी विपत्तियं को दर करने के 
मन्त्र भी पाये जाते हैँ 1 सभी वेदशाखा्ओं कै उ्पलन्ध 
गृह्यसूत्रो की सूची देना आवश्यक प्रतीत होता दहं । ये 
ह : (कक्‌ सम्वन्धी) १. गाद्भायन २. शाम्बव्य ३. जआद्व- 
लायन; (साम सम्बन्धी) ४. गोभिल ५. खादिर्‌ ६. 
जंमिनि; (गुक्लयजुर्वेद सम्बन्धी ) ७. पारस्कर; (कष्णयजुवंद 

सम्बन्धी) ८. आपस्तम्ब ९. हिरण्यकेरी १०. बोधायन 
११. भारद्वाज, १२. मानव १३. वैखानस; (अथववेद 
सम्बन्धी) १४. कौटिक । दे “सूत्र । 


गो (गौ)--गौ हिन्दुमो का पवित्र पु है 1 अनेक यज्ञिय 
पदाथ--घी, दुघ, दधि इसी से प्राप्त होते है । यह स्वयं 
पूजनीय एवं पृथ्वी, ब्राहमण ओर वेदका प्रतीक हं । 
भगवान्‌ कृष्ण के जीवन से इसका घनिष्ठं सम्बन्ध हं 1 
उनको गोपाल, गोविन्द आदि विरुद इसी से प्राप्त हुए ! 
गोरक्षा ओर गोसंवर्धन हिन्द्र का आवक्यक कर्तव्य है 1 
वदिक कालीन भारतीयों के धन का प्रमख उपादान गाय 
भयवावलह) गौकेक्षीर्‌ का पान या उसका उपभोग वृत 
या दधि बनाने के किए होता था । क्षीर यज्ञँ मे सौमरस 
के साथ मिलाया जाता था, अथवा अन्न के साथ 


गृ्यसुत्र-गोकर्णक्षेत्र 


श्नीरोदन तैयार करिया जाता ध्रा 1 ऋग्वेद कौ दानस्तुति 
मं गौं के वदे-वडे समृहों का उल्लेख किया गया है] 
पुरोहितो को गौओं के दान एवं गोपालन अथवा इनके 
स्वामित्व को विदोप महत्त्वपूर्ण द्ग से दर्शाया गयाहै। 
वंदिक काटीन गौणं रोहित, 
र्वो के नामसे पुकारी जाती धीं । वल हक तथा गाड़ी 
वीचतेषे। ये व्यक्तिगत स्वामित्व के विषय थे एवं 
वस्तुओं के विनिमय एवं मूल्यांकन के भी साधन घे । 


गुक्ल, पृट्नि, कृष्ण आदि 


गो गन्द का प्रयोग गौ से उत्पच्र वस्तुभके ल्िएिभी 
किया जाता । प्रायः इसका अथ दुग्व हा लगाया जाता 
किन्तु पथु का मांसं वहत कम । इससं पशुचम का 
बोध भी होता है. जिसे अनेक कामोमें लाया जाता 
। "चर्मन्‌" शव्द कभी-कभी गोका पर्याय भी समज्ञा 


1.1. 


जातां । 


गोदान अनेक प्रकार के दानोँ मेँ महत््वपूण ह । स्वतन्त्र 
र्पसेगौका दान पृण्यकारक तौ समञ्षाही जातारहै, 
अन्य घामिक कार्यो के साथ---विवाह, श्राद्ध आदि में-भी 
इसका विघान ह्‌ 1 


गो-उपचार--युगादि तथा युगान्त्य नामक तिथियों के दिन 


इस ब्रत का विधानहै 1 इसमें एकगौ का सम्मान तथा 
पूजन होना चाहिए | षडरीतिमुख, उत्तरायण, दक्षिणायन 
विषुव (समान रात्रि तथा दिवस), प्रत्येक मास की संक्रा 
न्तियो, पूणिमा, चतुर्दशी,; पच्चमी, नवमी, सूर्यं तथा 
चन्द्र ग्रहण के दिनभी इस व्रत का आचरण करना 
चाहिए । दे० कृत्यरत्नाकर, ४३३-४३४; स्मृतिकौस्तुभ 
१७५१७ । 


गोकर्ण्ञेत्र-- कर्नाटक प्रदेशमे गवाके समीपम स्थित 


एक लँवतीर्थं । यह्‌ रावण द्वारा स्थापित कहा जाता है । 
उत्तर प्रदेश के खीरी जिकेमें गोला गोक्णनाथ' भी 
उत्तर का गोकर्णं तीर्थं कहलाता है । गोकणंक्ेत्र के आस- 
पास करई तीर्थं है--१. माण्डन्यकुण्ड (गोकर्णं से चार मील 
पदिचम) २. कोणाकं कुण्ड ३. भद्रकुण्ड (गोकणं मन्दिर 
से आध मील) ४. पुनर्भूकुण्ड ओर ५. गोकर्णतीर्थं (मन्दिर 
के समीप) । इस क्षेत्र मे गोकर्णनाथ को मिलाकर पच्च- 
लिद्ध माने जाते हैँ, जिनमें मुख्य लिङ्गं गोकर्णंजी का है । 
दसरा देवकली के पास सरोवर के किनारे देवेङ्वर महादेव, 
तीसरा भीटा स्टेशन कै पास गदेश्वर, चौथा गोकर्णं नाथ 


गोकुल-गोत्र 


से दक्षिण वावर गाँव मेँ वटेर्वर ओौर. पांचवां सुने- 
सर गाँव के परिम स्वर्णेरवर । इनके दर्शनों के किए बहु- 
सख्यक यात्रा आते हं । श्रीमद्‌भागवत में गोकर्णं का 
उल्लेख हं : 

ततोऽभित्रज्य भनवान्‌ केरलांस्तु त्रिगर्तकान्‌ । 

गोकण्ख्यिं शिवक्षेवं सान्तिध्यं यत्र धूर्जरेः ॥ 

| तदनन्तर वलरामजी केरल देश मे गये, पुनः त्रिगर्तं 
मे पहुंचे जहां गोकर्ण नामक शंकरजी विराजते है 1] देवी- 
भागवत (७.३०.६०) मे शाक्त पीठो मे इसकी गणना को 
गयी हं : 

केदारपोठे सम्प्रोक्ता 

मन्दा हिमवतः पृष्ठे 

इसके अनुसार गोकर्ण 
निवास हँ । 

गोकुल--यह वैष्णव तीर्थं है । विवास किया जाता है कि 

भगवान्‌ कृष्ण ने यहाँ गौए' चरायी धीं । मथुरा से दक्षिण 
छः मील दुर यह्‌ यमुना के दूसरे तट पर स्थित है । कहा 
जाता हं, श्रौ कृष्ण के पालक पिता नन्दजी का यहां गोष्ठ 
था । संप्रति वल्लभाचार्य, उनके पुत्र गुसाई विदुलनाथजी- 
एवं गोकुलनाथजी की वटके है । मुख्य मन्दिर गोकुलनाथ 
जीका हं । यहाँ वल्कभकूल के चौबीस मन्दिर बतलाये 
जाते हं । 


देवी सन्मागंदायिनी । 
गोकर्णे भद्रकणिका ।। 
में भद्रकणिका देवी का 


महालि ज्गंश्वर तन्त्र में शिवशतनाम स्तोत्र के अनुसार 
महादेव गोपीङ्वर का यह स्थान है: 
गोकुले गोपिनीपूज्यो गोपीश्वर इतीरितः । 
गोकुलनाय--त्रजभाषा के गद्यलेखक रूप मे गोकुलनाथ 
वल्लभसम्प्रदाय के प्रसिद्ध ग्रन्थकार हुए हैँ । इनकी 
चौरासी वैष्णवन की वार्ता ब्रजभाषा की तत्कालीन 
टकसाली रचना बहुत ही आदरणीय हँ । इन्होंने पुष्टि- 
मार्गीय सिद्धान्तम्रन्थों कीं व्याख्या भी लिखी है । 
गोचर इन्द्रियों से प्रत्यक्ष होनेवाा विषय । जितना दुर्य 
जगत्‌ हं अथवा जहां तक मन की गति ह वह सब गोचर 
माया का सास्राज्य हुं । परमतत्त्व इसमे परे हं । वेदान्तसार 
मे कथन हं *अखण्डे सच्चिदानन्दमवाड्‌मनसगोचरम्‌ ।' 
गोचमं--(१) गौ का चमड़ा । कई धामिक कृत्यौ मे गोच 
के आसन का विधान हँ । समयाचारतन्त्र (पटल २) में 
विविध कर्मो में विविध आसन निम्नांकित्‌ प्रकार से बत्‌- 
काये गयेदहुं : 
३९१ 


२४९ 


शान्तौ मृगाजिनं शस्तं मोक्षार्थं व्याघ्रचमं च । 
गोचर्म॒स्तम्भने देवि सम्भवे वाजिचमं च ॥ 
इसके अनुसार स्तम्भन क्रिया (शत्रु के जडीकरण) में 
गोचर्म काम आता है । पारस्कर आदि गृह्यसूत्रों के 
अनुसार विवाह संस्कार कौ एक क्रिया में वर को वृषभ- 
चर्म पर बैठने का विधान है। यहाँ पर वृषभचमं वुष्यता 
अथवा सर्जनशक्ति का प्रतीक हं । 
(२) भूमिका एक माप: 
दशहस्तेन वंशेन दश वंशान्‌ समन्ततः । 
पच चाभ्यधिकान्‌ ददयाद्‌ एतद्‌ गोचमं उच्यते 1 
(वसिष्ठ) 
[ दस हाथ लम्बे वांस दारा पं द्रहु-पद्रह वर्गाकार में 
नापी गयी भूमि गोचर्मं कहराती है । | 
गोतम- गोतम का उल्केख ऋग्वेद में अनेक बार हुजा हं, 
किन्तु किसी च्छचाके रचयिताके रूपमे नहीं । यह 
स्पष्ट ह कि उनका सम्बन्ध आद्कखिरसों से था, क्योकि 
गोतम प्रायः उनका उल्लेख करते हुं । ग्वेद कौ एक 
टचा मे इनका पितुवाचक 'रहुगण' ( १.७८.५ ) 
शब्द आया है! शतपथ ब्राह्मण में इन्हं (माथ्व 
विदेस' का पारिवारिक पुरोहित तथा वंदिक सम्यता के 
वाहक समज्ञा गया है (१.१४.१.१०) । उसी ब्राह्मण मं 
इन्दं विदेह जनक एवं याज्ञवल्क्य का समकालीन एवं एक 
सूक्त का रचयिता कहा गया है । अथर्ववेद के दौ परिच्छेदो 
मे भी इनका उल्छेख है 1 वामदेव तथा नोधस इनके पुत्र 
थे । उनमें वाजश्रवस्‌ भी सम्मिलित हं । 
गोत्र--इसकी व्युत्पत्ति करई प्रकार से बतायी गयौ हं । 
पूर्वं पुरुषों का यहं उद्घोष करता हँ, इसक्िए गोत्र क- 
लाता ह । इसके पर्याय हँ सन्तति, कुकु, जनन, अभिजन, 
अन्वय, वंश, सन्तान आदि । कुछ विद्वानों के अनुसार 
"गोच" शाब्द का अथं "गोष्ठ" ह । आदिम कार में जितने 
कूट्म्बों की गाये एक गोष्ठ में रहती थीं उनका एक गोत्र 
होता था । परन्तु इसका सम्बन्ध प्रायः वंशपरम्परासे 
ही है । वास्तविक अथवा कल्पित आदि पुरुष से वंश- 
परम्परा प्रारम्भहोती है । मनु के अनुसार निम्नांकित मूल 
गोचर ऋषि थे: 
जमदग्निभरदाजो विहवासित्रात्रिगौतमाः । 
वसिष्ठ कारडयपागस्त्या मुनयो गोत्रकारिणः । 
एतेषां यान्यपत्यानि तानि गोत्राणि मन्यते ॥ 





२.४२ 
किन्तु अन्यत्र मनुनेदही चौवीस गोत्रोंका उल्लेख 
किया: 
शाण्डिल्यः कारयपद्चैव - वात्स्यः सावणकस्तथा । 


भरद्वाजो गौतमञङ्च सौकाटीनस्तयथापरः ॥। 
कलि्किपच्चाग्तिवेदयङ्च करष्णात्रेयवसिष्ठकौ । 
विश्वामित्रः करिव कौरिकदच तथापरः 1) 
घृतकौशिकमौद्गल्यौ आरम्यान' पराशरः । 
सौपायनस्तथात्िक्चव वासुको रोहितस्तथा ॥ 
वैयाघ्रपद्यकञ्चंव जामदग्न्यस्तथापरः । 
चतुविशतिर्वे गोत्रा कथिताः पूर्वंपण्डितंः 1। 


कुरदीपिका में उद्वत धनज्जयकरत घर्मप्रदीप के अनु- 
सार चारीस गोत्र निम्नांकित हैं : 


सौकाटीनकमौद्गल्यौ परारशरवृहस्पती । 
काञ्चनो विष्णुकौ रिक्यौ कात्यायनात्रेयकाण्वकाः ॥। 
कृष्णात्रेयः साट्‌कृतिङ्व॒ कौडिन्यो गगंसंज्ञकः । 
आद्धिरस इति ख्यातः अनावृकाख्यसंज्नितः ।। 
अन्यजैमिनिवृद्धाख्या शाण्डिल्यो वात्स्य एव च ) 
सावर्ण्यारम्यानवैयाघ्रपदययश्च घृतकौशिकः \। 
दक्तिः काण्वायनरचैव वासुकी गौतमस्तथा । 
शुनकः सौपायनश््चैव मुनयो गोत्रकारिणः ॥ 
एतेषां यान्यपत्यानि तानि गोत्राणि मन्यते ॥ 
गोत्रो के आदि पुरुष ब्राह्मण ऋषि थे । इसलिए 
ब्राह्मणो के जो गोत्र हैँ वे ही पौरोहित्य परम्परा से क्षत्रिय, 
वश्य भौर श्रो के भी गोत्र है । अग्निपुराण के वर्णसङ्करो 
पास्यान म इस मत का उल्लेख किया गया हं : 
क्त्रिय-वैश्य-शृद्राणां गोत्रं च प्रवरादिकम्‌ । 
तथान्यवणंसङ्कुराणां येषां विप्राश्च याजकाः ।' 
जिनको पौरोहित्य परम्परा छिन्न हो गयी हं ओर 


जिनके गोत्र का पता नहीं रुगता उनकी गणना क्यप 
गोत्रं मंकी जाती है, क्योकि कंदयप सबके पूर्वज माने 
जाते हं । दे० गोत्रप्रवरमञ्जरी । 

गोच्रिरात्र प्रत--(१) यह्‌ व्रत आदिवन कृष्ण त्रयोदशी को 
नन होता ह । तीन दिन तकं इसका आचरण किया 
जाता ह । इसके गोविन्द देवतां है । गोशाला अथवा पर्ण- 
शाला मे. वेदिका का नि्मण कर उस पर मण्डल बनाकर 
भगवान्‌ कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए, जिसकी 
दाहिनी मौर बायीं ओर चार-चार पटरानियां ह । चौथे 
दिन होम, गौओं को अर्ष्यदान तथा उनका पूजन होना 
चाहिए। इस ब्रत के आचरण से सन्तान की वृद्धि होती हं । 


गोत्रिराघ्रब्रत-गोवाकवरी 


(२) भाद्र युक्ट द्वादशी जथवा कातिक शुक्ल त्रयोदशी 
को इस ब्रत का प्रारम्भ करना चाहिए । तीन दिन तके उप- 
वास, लक्ष्मी, नारायण तथा कामधेनु का पुजन होना चाहिए। 
टसके अनुष्ठान से सूख-सौभाग्य कौ प्राप्ति हाती हे । 

(३) यह्‌ त्रत भाद्र शुक्ल त्रयोदशी का आरम्भ करना 
चाहिए । तीन दिन पर्यन्त इसका आचरण होना चाहिए 1 
कामधेनु तथा लक्ष्मीनारायण की पूजा का इसमें विधान 
हे । दे° हेमाद्रि, त्रतखंड, ३०३-३०८ (भविष्योत्तर पुराण 
से); त्रतप्रकादा (पत्रात्मक १६१) । 


गोदा- दक्षिण भारत की प्रेमानुरागवती एक विष्णुभक्तं 


महिला । माक्वार भक्तों मे पेरिया आलवार मथीत्‌ 'सवं- 
तरेष्ठ भक्त का जन्म परम्परा के अनुसार कचिसंवत्सर ४५ 
मे हुमा था । उनको पुत्री अण्डाल, जो कचिसंवत्‌ ९६ में 
उत्पन्न हई थी, बहुत बडी भक्त यो । बहुत ही मधुरभाषिणी 
होने के कारण उस गोदा कहते थे । उसने तमिल भाषा में 
स्तोत्र रत्नावली" पुस्तक कौ रचना कौ हं, जिसमें तीन सौ 
स्तोत्र ह । तमिल भक्तो मे इनका बड़ा आदर्‌ ह । (इनकी 
जन्मतियि आादराथं अत्यन्त प्राचीन काल में मानी गयी है।) 


गोदान-- गो = केशों का दान = खण्डन करने वाला संस्कार, 


जो दादी-मृचछों के मुण्डन रूप मेँ होता है । इसीकिए शत- 
पथ ब्राह्मण मे इसका अर्थं ्लौरकम' हं । गोदान विषि 
(सिर का मुण्डन) पूणं सुवावर्या कौ प्राप्ति पर तथा 
विवाह के अवसर पर होती हं । अथर्ववेद में इस विधिका 
उल्केख है, किन्तु यह नाम नहीं है । बाद मे केशान्त संस्कार 
का यहं पर्याय हो गया, क्योकि प्रथम बार दादी-मूछछ साफ 
करने के समथ गोदान किया जाता धा । दे०° केशान्त । 


गोदावरी--दक्षिण भारत की गङ्खा। भारत की पवित्र नदियों 


मे इसका तीसरा स्थान है । स्नान करने के समय इसका 
घ्यान भौर आवाहन किया जाता ह : 


गद्धे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति । 

कावेरि नर्मदे सिन्धो जटेऽस्मिन्सलिधि कुरु ॥ 

वैदिक साहित्य मेँ गोदावरी का उल्लेख नहीं मिक्ता, 
किन्तु रामायण के समयसे इसकी चर्चा प्रारम्भ हो जाती 
है । अरण्यकाण्ड (१३.१३.२१) में कथन ह कि पञ्चवटी 
नामक प्रदेश गोदावरी के निकट ओर अगस्त्य आश्रमसे 
दो योजन की दूरी पर स्थित हं 

महाभारत कै वनपर्व (८८.२) मे गोदावरी का निर्म्ना- 
कित वर्णन पाया जाता है: 


गोधूमव्रत-गोदपभिरात्र 


यस्यामाख्यायते पुण्या दिशि गोदावरी नदी । 
वह्वारामा बहुजला तापसाचरिता रशिवा|॥। 


ब्रह्मपुराण ( ७०.१७५ ) में गोदावरी ओर उसके 
तटवर्तो तीर्थो का विस्तार से वर्णन पाया जाता है । ब्रहा- 


पुराण गोदावरी को प्रायः गौतमी कहता हू : 
विन्ध्यस्य दक्षिणे गङ्गा गौतमी सा निगदते । 


उत्तरं साऽपि विन्घ्यस्य भागीरथ्यभिधीयते ॥ (७८.७७) 


(तीथंसार में उद्धृत) 


गोदावर दारा सिदित प्रदेशा को अत्यन्त पवित्र भौर 


धमं तथा मुक्तिका वीजं कहा गया है : 
धमबौजं मुक्तिबीजं दण्डकारण्यमुच्यतं । 
विरोषाद्‌ गौतभीरिलष्टौ देशः पुण्यतमोऽभवत्‌ ॥! 
(वही, १६१.७३) 
कदं पुराणोंमें गोदावरी घाटी के ऊपरी अञ्ल की 
वङ्ी प्रशसा की गयी ह: 
सह्यस्यान्तरे चैते तत्रे गोदावरी नदी । 
पृथिव्यामपि कृत्स्नायां स प्रदेशो मनोरमः ॥ 
यत्त॒ गोवधघंनो नाम मन्दरो गन्धमादनः ॥ 
(मत्स्यपुराण ११४.३७-३८) 
गोदावरी कौ उत्पत्ति के विषय मैं पुराणों मे कई 
कथाएं दी हई ह । ब्रह्मपुराण ( ७४.७६ ) के अनुसार 
गौतम ऋषि शिव कोज्टासे गङ्धा को ब्रह्मगिरि मे अपने 
आन्नम के वास्त के जाये थये । कुछ परिवतन कै साथ यही 
कथा नारदपुराण (उत्तराद्धं, ७२) तथा वराहपु राण (७१, 
२७-४४) मे पायी जाती है । ब्रह्मगिरि मे आकर गङ्खाही 
गोदावरी बन गयी। कृर्मपुराण (२.२०.२९-३५) के 
अनुसार गोदावरी के तट पर किया हभाश्राद्ध बहुत हौ 


य 


पुण्यकारक होता ह । 


गोदावरी के किनारे स्थित तीर्थो की संख्या बहुत बड़ी 
द । ब्रह्मपुराण मं लगभग एक सौ तीर्थो का वणेन पायां 
जाता हं, जिनमें ज्यम्बक, कुशावर्तं, - जनस्थान, गोवर्धन, 
प्रवरासंगम, निवासपुर, बज्जरासंगम, आदि मुख्य दँ] 
गोदावरी के किनारे सर्वेप्रस्षिद्ध तीथं हँ नासिक, गोवर्धन, 
प्चवटी ओर जनस्थान । प्राचीन कालम इन तीर्थो में 
बहुत बड़ी संख्या में मन्दिर थे1 परन्तु मुसखमानी काल में 
उनमें से अधिकांदा ध्वस्त हो गये । फिर मरां के उत्थान 
के पश्चात्‌ पेरावाओं के शासनकार में अनेक मन्दिरों का 
निर्माण हज । पञ्चवटी मेँ रामजीमन्दिर एवं गोदावरी 
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के वाये किनारे पर नासिकर्मे नारोशङ्कुर मन्दिर प्रसिद्ध 
ह । पञ्चवटी में सीतागुफा यात्रियों के विशेष -आकषण का 
स्थान ह । सीतागुफा के ही पास कालाराम का मन्दिरं, 
जिसकी गणना दक्षिण-पर्चिम भारत के सर्वोत्तम मन्दिरों 
मे की जा सकती ह । गोवर्धन ओर तपोवन के बौच कड 
पवित्र घाट ओर कुण्ड हँ । नासिक मे सबसे पवित्र स्थान 
रामकुण्ड ओर सबसे प्रसिद्ध धार्मिक पवं रामनवमी हं। 
वृहस्पति कं सिहस्थ होने के अवसर पर गोदावरी का 
स्नान अत्यन्त पुण्यकारक माना जाता ह जिसका बारह 
वर्षं में एक वार यहाँ विशार धार्मिक समारोहपूवक मेका 
लगता ह । 

गौोघमव्रत- सत्ययग मेँ नवमी के दिन भगवान्‌ जनादन 
(विष्ण) द्वारा दुर्गा, कुबेर, वरुण तथा वनस्पतयो का 
निर्माण किया गया । वनस्पति भौ एकं चैतन द्वता हं, 
जिसमे गोधूम प्रमुख ह । इस त्रत मे गेहं के आट के बने 
पदार्थो से उपर्युक्त पाँच देवताजों का पूजन करना चाहिए । 
दे० कत्य रत्नाकर, २८५-२८९ । 


गोपथ श्राष्यण--अथवंवेद से सम्बन्धित एक न्नाह्मणग्रन्य । 
इसके विषयों में विविघता ह 1 यह ग्रन्थ वतानसूत्र पर 
आधारित है । इसमें दो काण्ड हँ, जिनका १९१ अध्यायो 
मे विभाजन हमा है 1 पहले काण्ड मं पाच तथा दूसर म 
छः: अध्याय हँ । अध्याय प्रपाठक भी कहुलातं हं । ईसं 
ब्राह्मण का मुख्यतः सम्बन्ध ब्रह्मविद्या से हं । इसके कू 
अंशा शतपथ ओर ताण्डच ब्राह्मण से लिये गये हँ ओर कुछ 
स्पष्टतः परवर्ती प्रक्षेप जान पडते ह्‌ । 


गोपदन्निरात्न ( गोष्पदन्निरात्नर )- इस त्रत को भाद्र शुक्ल 
ततीया या चतुर्थी को अथवा कातिक मास मं प्रारम्भ 
करना चाहिए 1 तीन दिन तक गौभों तथा लक्ष्मीनारायण 
के पूजन का इसमे विधान हँ । सूर्योदय के समय त्रत कौ 
स्वीकृति तथा उसी दिन उपवास करना चाहिए । गौ के 
सींग ओौर पूंछ को दही तथाघीसे अभिषिच्ित करना 
चाहिए । त्रती कोचरूल्हेमेन पकाया हुमा खाद्य प्रहण 
करना चाहिए । तंरु तथा क्वण वलजित 1 दे° हेमाद्रि २. 
३२३-३२६ (भविष्योत्तर पुराण १९.१-१६ से) । दहेमाद्धि 
के अनुसार पुजन के समय "माता स्द्राणाम्‌', (्छ्वेद, 
अष्टम मण्डल, १०१.१५.१) मन्त्र का उच्चारण करना 


चाहिए । 
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गोपद्यव्रत--आदिविन मास की पूणिमा, अष्टमी, एकादशी 
अथवा द्रादज्ी को व्रत प्रारम्भ कर चार मासं पयन्त तव 
तक किया जाय जव तक कृष्ण पक्ष कौ वही तिथि न जा 
जाय । इस व्रत को सभी कर सकते ह, किन्तु विशेष खूप 
से इस ब्रत का विघान नव विवादितो के किए 1 गौ कं 
वैर की प्रतिमा अपने गृह में, गोशाला मं विप्णुमन्दिर मं, 
रिवाल्य में अथवा तुरुसी के धे के पास ३२३ बार 
अंकित कर र्पाचि वषं तक इस त्रत का अनुष्ठान करना 
चाहिए । इसके विष्णु देवता हँ । तदनन्तर उद्यापन क 
विधान ह । ब्रत के अन्त में गोदान करना चाहिए । द° 
स्मृतिकौस्तुभ, ४१८-४२४; व्र तराज, ६०४-९०८ । 
गोपाल--(१) भगवान्‌ कृष्ण का एक ोकप्रिय नाम | 
भागवत धर्मम कृष्ण या वासुदेव के ईदवरीकरण के 
विषय में विभिन्न विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत ह । सम 
कष्ण गोपा भण्डारकर वासुदेव एवं कृष्ण मे अन्तर 
बतकाते हूँ 1 उनका कहना ह कि वासुदेव प्रारम्भ में 
सात्वत कुल के प्रमुख व्यक्तिथे, जो छटठी। शती ६० प° 
मँ या इससे पूर्व हुए थे । उन्होने अपने कुल के लोगो को 
एकेरवरवाद की शिश्ना- दी । तदनन्तर उनके अनुयायियों 
ने उन्हें व्यक्तिगत ईरवर मानकर उनकी ही आराधना 
प्रारम्भ की 1 उन्हूं पहले नारायण, फिर विष्णु ओर अन्त 
मे मथुरा के गोपदेवता "गोपाल कृष्ण के रूप मे माना 
गया । इस सम्प्रदाय में प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रन्थ भगवद्गीता 
की रचना की गयी जो सैद्धान्तिक ग्रन्थ ह । दै° उनका श्रन्थ 
"वैष्णविज्म, दौविज्म एण्ड अदर माइनर रेलिजस सेक्ट्ूस 
आप्‌ इन्डिया ।' इस कथन में कल्पना का पुट अधिक हं । 
"गोविन्द", "गोपार' आदि कृष्ण के पर्याय बहुत पुराने हं 1 
| ९) त्रजमंडर में बसने वले गोपो को भी गोपाल कहा 
णया हं, जो वेकुं्वासी देवों के अवतार थे : 
गोपाला मुनयः सर्व वैकुण्ठानन्दमूर्तयः । 
गोपालचम्पू- महात्मा जीव गोस्वामी द्वारा रचित ॒कृष्ण- 


लीलासम्बन्धी काव्यम्रन्थ । गौडीय रव॑ष्णव सम्प्रदाय में 
यहं बहुत लोकप्रिय है । 


गोपालतापनोयोपनिषद्‌--दसमे गोपा कृष्ण के ब्रह्मत्व का 


किया गया ह 1 कृष्णोपासक वैष्णवों को यह्‌ 
वस्त एव प्रामाणिक उपनिषद्‌ हं । 


गोपालनवनी--दूस ब्रत का अनुष्ठान नवमी के दिन करना 
चाहिए । समुद्रगामिनी नदौ यें स्नान करने का इसमे 
विधान है । कृष्ण भगवान्‌ की पूजा होनी चार्हिए्‌ । 


गोपप्ब्रल-गोपौ 


गोपाल भटर--चैतन्यसम्प्रदाय के एक आचायं। 


४ "^ श 
सम्प्रदाय कै प्रारम्भिक छः गोस्वामियोमें से एक ॥ | 
'ठरिभक्तिविलास' इस सम्प्रदाय का प्रसिद्ध ग्रन्थ ह 

| 


जिसकी रचना सनातन गोस्वामी न की । परन्तु यह्‌ 
गोपाल द्वारा भी रचित माना जाता ट । भदटरजौ दक्षिण 
दश के निवासी ये, वाद मे चतन्य महात्रमु कौ आज्ञास 
वृन्दावन में आकर आजीवन भगवान्‌ की जाराघना र 
ग्रन्थ रचना करते रहं । 
गोपालसहस्रनाम- सभी कृष्णभर् सम्प्रदायो क घामिक 
स्तोत्र ग्रन्थ । इसमे भगवान्‌ कृष्ण कं एक सहस्र नामों का 
कीर्तन हं । 
गोपाष्टमो-कात्तिक शुक्ल अष्टमी को इस व्रत करा अनु- 
ष्ठान होता हं । इसी दिन भगवान्‌ कृष्ण गोप बने चै । 
इसके देवता भीवे हीदं । इसमं गौभोंके पूजन का 
विधान ह ( दे० निर्णयामृत, ७७ (कूमं पुराण से) ) । 
गोपिनी-वीराचार (तान्त्रिक) सम्प्रदाय के पश्वाचारी 
साघकों की पूजनीय नायिकाओं का एक प्रकार गोपिनी 
कहलाता ह । कुलार्णवतन्त्र मं 'गोपिनी' शब्द की 
व्युत्पत्तिः बतलायी गयी हं : 
आत्मानं गोपयेद्‌ या च सर्वदा पशुसङ्कुटे | 
सर्ववर्णोद्भवा रम्या गोपिनी सा प्रकोतिता 
गोपी--वैष्णव वाङ्मय मँ भागवतपुराण, हरिवंश एवं 
विष्णुपुराण का प्रमुख स्थान ह । तीनां में कृष्ण के जीवन- 
काल का वर्णन मिलता हं । भागवत मं उनके परवर्ती 
जीवनकी अपेक्षा बाल्य एवं युवा काल का वर्णन अति 
सुन्दर हु ह । इसमें गोपियों के बीच उनकी क्रीडाका 
वर्णन प्रमुख हो गया ह । गोपियां अनन्य भक्ति की प्रतीक 
ह। गोपीभाव का अथं हं अनन्यभक्ति। दार्शनिक 
दृष्टि से गोपियांँ 'गोपाल-विष्ण ` कौ ह्लादिनी शक्तिकी 
अनेक रूपो मे अभिव्यक्ति हँ, जो उनके साथ नित्य विहार 
अथवा रास करती हं । 
गोपफीतत्व ओर गोपीभाव के उद्गम ओर विकास का 
इतिहास बहुत लम्बा ओर मनोरल्नक हँ । सर्वप्रथम 
ऋग्वेद के विष्णुसूक्त ( १,१५५.५ ) में विष्णु कै लिए 
“गोप, "गोपति", "गोपा" आदि शब्दो का प्रयोग हुआ है । 
यह भौ कहा गया है कि विष्णुलोक मेँ मधु का उत्सह 
ओर उसमे भूरिम्पगा गौं चरती हँ । ये शब्द निर्चित 


गोचौ 


रूप से विष्णु का सम्बन्ध, चाहं प्रतीकात्मक ही क्योंन 
हो, गो, गोप ओौर गोपियों से जोडते हैँ । य्ह पर गो, 
गोप आदि शब्द यौगिक ह, न्यक्तिवाचक अथवा जाति- 
वाचक नहीं । इनका सम्बन्ध है गमन, विक्रम, समृद्धि, 
माघुय ओर आनन्द से । इसी मक वैदिक कल्पना के 
जाघार पर वंष्णव साहित्य में कृष्ण के गोपस्वरूप, उनके 
गोपसखा, गौपी, गोपी भाव की सारी कल्पनाएे ओौर 
भावनाएं विकसित हइ । यहं कहना कि कृष्ण का मर्तः 
सम्बन्ध केवल गोप-प्रजाति से था , वैष्णव धमं के इतिहास 
को वीच में खण्डितरूप से देखना हं । हा, यहं कहना 
ठीक हंकि विष्णु का गोप रूप गोचारण करने वाले गोपो 
जौर गोपियों मेँ अधिक लोकप्रिय हुमा । 
महाभारत मं कृष्ण ओर विष्णु कारेक्य तो स्थापिते 
हो गया था, परन्तु उसमें कृष्ण की बारुलीका को चर्चा 
न होने से गोपियों का कोई प्रसंग नहीं है । किन्तु पुराणों 
मे गोप-गोपि्यो का वर्णन (रूपकात्मक) मिलना प्रारम्भ 
हो जाता ह। भागवत ( १०.१.२३ ) पुराणम तो 
स्पष्ट कथन हं कि गोपियां देवपत्नियां थीं, भगवान्‌ कष्ण 
का अनुरञ्नन करनेके ल्िएवके गोपी रूप में अवतरित 
हद । त्रह्मव॑वतं जौर पद्मपुराण मे गोपीकल्पना ओर 
गोपौभावना का प्रचुर विस्तार हुमा ह । इनमें गोलोक, 
नित्य वृन्दावन, नित्य रासक्रीडा, कृष्ण कै ब्रह्मत्व, राघा 
को आह्धादिका शक्ति आदि का सरहस्य वणन पाया 
जाता हं । 
मघ्ययुगौन कृष्णभक्त सन्तो ने गोपीभाव को ओर 
अधिक प्रोत्साहन दिया ओौर गोपियों कौ अनन्त कल्पनां 
इई । सनकादि अथवा हंस सम्प्रदाय के आचार्य निम्बाकं 
ने गोपीभाव की दार्शनिक तथा रहस्यात्मक व्याख्या कौ 
हं । इनके अनुसार कृष्ण ब्रह्य ह । इनकी दो शक्तया ह-- 
(१) एेक्वयं भौर (२) माधुर्य । उनकी रेश्वर्यराक्ति में 
रमा, लक्ष्मी, भू आदि की गणना ह । उनकी माधुर्य शक्ति 
मे राधा त्था अन्य गोपियों की गणना ह । गोपिर्या कृष्ण 


२४५ 
स्पष्टतः यहा राधा को कल्पना राक्तिरूपमें हुई है 1 


गौडीय वंष्णव (चेतन्य) सम्प्रदायके द्वारा गोपीभाव 
का सवसे अधिक विस्तार ओौर प्रसार हुआ । पुष्टिमागं 
ने इसे ओौर पुष्ट किया । इन दोनों सम्प्रदायो के अनुसार 
गोपियां भगवान्‌ कृष्ण को हवादिनी शक्ति हुं । खोखा में 
कृष्ण के साथ उनका प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्न दोनों रूपों में 
नित्य साहचयं ह । वृन्दावन की प्रत्यक्ष रासखीला में 
वे भगवान्‌ की गुह्य ल्लादिनी शक्ति का प्रवर्तन करती ह । 
वे नित्यसिद्धा मानी गयी हँ । चैतन्य मत के आचार्योने 
गोपियों का सूक्ष्म किन्तु विस्तृत वर्गीकरण किया है । दे 
रूप गोस्वामीकृत 'उज्जञ्वलनीरुमणि', कृष्णवल्लभा 
अध्याय । गोपियों के स्वरूप.ओौर नाम के विषय में अन्यत्र 
भी कथयन हं : 

गोप्यस्तु श्रुतयो जेयाः स्वाधिजा गोपकन्यका । 

देवकन्याङच राजेन्द्र न॒ मानुष्यः कथञ्चन ।। 

[ गोपियों को श्रुति (वेद अथवा सधुस्वर) समञ्चा 
चाहिए । ये गोपकन्यका अपनौ अधिष्ठान शक्ति से उत्पच् 
हई हं । हं राजेन्द्र ! ये देवकन्याएें हँ; किसी प्रकार यें 
मानुषी नहीं हं । | ब्रजबालखा के रूप में इनके निम्नांकित 
नामं: पूणंरसा, रसमन्थरा, रसाल्या, रससुन्दरी, 
रसपीयूषघामा, रसतरद््धिणी, रसकल्लोकलिनी, रसवापिका, 
अनद्धमञ्जरी, अनङ्घमानिनौ, मदयन्ती, रद्भविहखा, 
लक्ितयौवना, अनङ्ककुसुमा, मदनमज्जरी, कलावती, 
ललिता, रतिकला, कलकण्ठी आदि । 


हि 


श्रुतिगणके रूप में इनके निम्नलिखित नाम: 
उद्गीता, रसगीता, कर्गीता, कलस्वरा, ककण्र्ता, 
विपञ्ची, करपदा, बहुमता, कमसुनिष्ठा, बहुहरि, 
बहुशाखा, विशाखा, सुप्रयोगतमा, विप्रयोगा, बहुप्रयोगा, 
बहुकला, कलावती, क्रियावती आदि 1 


मुनिगणके रूप में गोपियों के नाम अधोलिखित है: 


उग्रतपा, सुतपा, प्रियत्रता, सुरता, सुरेखा, सुय्व, 
बहुप्रदा, रत्नरेखा, मणिग्रीवा, अपर्णा, सुपर्णा, मत्ता, 
सुलक्षणा, मुदतो, गुणवती, सौकालिनी, सुरोचना, सुमना, 
सूभद्रा, सुशोखा, सुरभि, सुखदायिका आदि । 


को ह्वादिनी शक्ति हुँ । निम्बारक ने कहा : 
अङ्ग तु वामे वृषभानुजां मुदा 
वि राजमानामनुरूपसौभगाम्‌ । 
सखी सहस: परिसेवितां सदा 
स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम्‌ ॥। 
(दशदरोको) 


गोपवाराओं के क्प में उनकी संज्ञा नीचे च्िखे 
प्रकारकीह: 
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चन्द्रावली, चन्द्रिका, काच्चनमाखा, रक्ममाटा, 
चन्द्रानना, चन्द्ररेखा, चान्द्रवापी, चन्द्रमा, चन्द्र्रन, 
चन्द्रकला, सौवर्णमाला, मणिमालिका, वणघ्रभा, रुष 
काञ्चनसन्निभा, माक्ती, यूथी, वासन्ती, नवमल्लिका, 
मल्टी, नवमल्टी, लेफालिका, सौगन्धिका, कस्तूरी, 
पदिनी, कुमुद्रती, गोपाखी, रसाला, सुरसा, मधुमञ्जरी, 
रम्भा, उर्वी, सुरेखा, स्वर्णरेखिका, वसन्ततिख्का आदि । 
दे° पद्मपुराण, पातारुखण्ड । 

गोपौ चन्दन-- यह्‌ एक प्रकार को मिदर ु जो द्वारका के 
पास गोपीताङाव मे मिलती हे । कहा जातां कि यह्‌ 
गोपियों कौ अगधरूलि हु जरह उन्टान क्रष्ण के स्वरूप म 
अपने करो छीन कर दिया था गोपीचन्दन स बनाया 
हुआ "उद्रपुण्डू तिक भागवत सम्प्रदाय का चिल्ल ट्‌ । 
इसको धारण करनेवाछे गोपी भावं की उपासना करते हं । 

गोपोचन्दन उपनिषद्‌--वासुदेव तथा गोपीचन्दन-उपनिषद्‌ 
वेष्णवों के परवर्ती युग की रचनायें हु । दोनों में गोपी- 
चन्दन से ललाट पर ऊर्पुण्ड्‌ कगाने का निर्देश हं । 
द्नमे गोपीचन्दन ओौर गोपीभाव का तात्त्विक विवेचन 
करिया गया हि । 

गोपीचंद्रनाथ--नाथ सम्प्रदायके नौ नाथो में से अन्तिम 
गोपीचन्द्रनाथ वे । गुर गोरखनाथ, मल्स्येन्द्रनाथ, भतूनाथ, 
गोपी चन्द्रनाथ, सभी अव तक जीवित एवं अमर समघ्चे 
जाते हँ । कहते हँ कि साधकं को कभी-कभी इनके दर्टान 
मौदहो जाते हैँ। इन योगियों को चिरजीवन ही नहीं 
प्राप्त हे, इन्दं चिरयौवन भी प्राप्त ह। ये योगवल से 
नित्य किशोर रूप या सनकादिक की तरह वालरूप पं 
रहते हैँ । गोपीचन्द (गोपीचन्द्रनाथ) के गीत आज भी 
भिक्षुक योगी गाते फिरते हँ । 

गोधर -घामिक भवनों का एक अङ्क । मम्दिरप्राकार के 
ॐ दारशिखर को गोपुर कहते हैँ । इसकी वुत्पत्ति द 

गोपन अर्थात्‌ रक्षण करता ह जो" (गोपायति रक्षति इति) । 
महाभारत (१,२०८.३१) मेँ एक विशार गोपुर का 
उल्लेख पाया जाता हू : 
दिपक्षगरुडप्रस्यैदरैः सौधंर्च रोभितम्‌ । 
उतमश्नचयप्रस्येगोपुरर्मन्दरोपरमः ॥ 


भि क द्राविड दौली कै मन्दरो में बृहत्काय गोपुर 
पायं जाते है । 


गोभिलगृ्यसुत्र--इस गृह्यसूत्र मं चार प्रपाठक ह 


गोपोचन्दन-गोमती 


3. | 
ाष्टं व्योः इं 2 । कात्या- 
यन ने इस पर एक पार्ट ।छ वा 2 । गोभिलगृह्यसूत्र 


सामवेद की कौधुमी ठताखा वालों ओर राणायनीौ राखां 
वालों का ह. इसका अंग्रेजी अनुवाद आल्डनवरगं ते स्तुत 
कियाहं। द° सेक्रड वु्क्स अफ दि द्स्ट, जिल्द २० । 
टस पर्‌ अनक सं स्तभाण् किख न ठः मश्ी भट्नारायण 
का भाष्य (रघुनन्दन के 'श्रादधतत्त्व मं उदुधृत) 
का भाष्य (गोविन्दानन्द कौ क्रियाकोमुदी' मे 
सरला नाम कौ टीका ('श्राद्धतत्त्व' मे उद्धृत) । 

इसमें गृहस्थजीवन से सम्बद्ध सभी धामिक क्रियाय 
की विधि सविस्तर वणितरहै। गृह्ययजो में सात मर्य है, 
यथा पितुयज्ञ, पाव णय, अष्टकायन्न, शनावणीयज्ञ, आरव- 
युजीयज्ञ, आग्रहावणीयन्ञ तथा चंत्रीयज्ञ 1 इनके अतिरिक्त 
पाच नित्य महायज्ञ है, यथा ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, 
अतिधियज्ञ तथा भूतयज्ञ । जिन शरीरसंस्कारों का वर्णन 
ट्समें है, उनकी सूची इस प्रकार हं--९. गर्भाधान 
२. पुंसवन ३. सीमन्तोन्नयन ४. जातकर्म ५. नामकरणं 
६. निष्क्रमण ७. च्‌ डाकमं ८. उपनयन ९. वेदारस्भ 
१०. केशान्त ११. समावर्तन १२. विवाहं १३. अन्त्येष्टि 
आदि } 


; यशोधर 
उद्धृत); 


गोभिलस्मृत्ति-- कात्यायन के ' कम॑प्रदीप' से यह्‌ अभिन्न ह 1 


दे ० आनन्दाश्चम स्मृतिसंग्रह, प० ४९.७१ 1 करम॑प्रदीपदही 
गोभिलस्मृति के नाम से उद्धृत होता ह । इसकी प्रस्ता- 
वना में कहां गयां: _ _ 

अथातो गोभिलोक्तानामन्येषां चैव॒ कर्मणाम्‌ । 

अस्पष्टानां विधि सम्यग्दशंयिष्ये प्रदीपवत्‌ ॥ 

इसके मुख्य विषय हैँ--यनज्ञोपवीतघारण विधि, आच- 
मन ओौर अद्खस्पर्श, गणेश तथा मातृका पूजन, कुश, 
श्राद्ध, अग्न्याधान, अरणि, सुक्‌, सुव, दन्तघावन, स्नान, 
प्राणायाम, मन्त्रोच्चारण, देव -पितृ-तपण ) पञ्चमहायज्ञ, 
श्राद्धकर्म, अशौच, पत्नीधर्म, श्राद्ध के प्रकार आदि । 


गोभिलीय श्राद्धकल्प--यह रघुनन्दन के शश्राद्धतत्व' मेँ उद्‌- 


धृत है । महायशस्‌ ने इसकी टीका कौ है, जिसका दूसरा 
नाम योधर भी ह । इसके दूसरे टीकाकार समुद्रकर भी 
है, जिनका उल्लेख भवदेवकृत श्राद्धकरा' मे हुआ है । 


गोमती- ऋग्वेद के दसवें मण्डल के नदीसूक्तः में एक नदी 


के रूप में उद्धृत । उक्त ऋचा मं इसका सिन्धु की सहा- 
यक नदीके रूप मे उल्लेख हभ ह 1 सिन्धु में परिचम से 


गोसय-्तेर्मासि 


आकर मिखने वारी गोम नदी से यह्‌ निकूवय ही अभिन्न 
समञ्ली जा सक्ती हुं । गेल्डनर कामत रह कि गुमतीया 
इसकी चार ऊपरी शाखागों (क्योकि यहं शब्द बहुवचन में 
है) से ही उपर्युक्तं नदी का साम्य हु । परवर्ती साहित्य में 
इस नदी को कुरुक्षेत्र मे स्थित तथा वैदिक सभ्यता का 
केन्द्रस्य कह्‌। गया हँ । आजकल इस नाम को गङ्खाकौ 
सहायक नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती ह । इसके 
किनारे जखन ॐ, जौनपुर आदि नगर हैँ । 
महाभारत (६.९.१७) मेँ एक पवित्र नदीकेरूपर्मे 
इसका उल्लेख हु, जिसके किनारे च्यम्बरक महादेव का 
स्यानह : 
गोमतीं घतपापां च चन्दना महानदीम्‌ । 
जस्यास्तीरे महादेवस्त्यम्बकमूर्त्या विराजते ॥ 
महालि केशव रतन्त्र के शिवरशतनाम स्तोत्र में भी कथन है 
त्यम्बको गोमतीतीरे गोकर्णे च त्रिखोचनः : 
स्कन्दपुराण के काशीखण्ड (२९.५१) में गोमती का 
गङ्खाके पर्यायके रूप में उल्लेख ह : 
गोमती गुह्यविद्या गौर्गप्त्री गगनगामिनी ।' 
देवीभागवत (७.२३०.५७) के अनुसार गोमती एक देवी 
कानाम हं : 
गोमन्ते गोमती देवी मन्दरे कामचारिणी ।' 
प्रायर्चित्ततत्त्व में उद्धृत शातातप के अनुसार गोमती 
एक प्रकार का वंदिक मन्व : 
पञ्चगव्येन गोघाती मासेकेन विशुध्यति । 
गोमतीञ्च जपेद्‌ विद्यां गवां गोष्ठे च संवसेत्‌ ॥। 
गोमय- गाय का पुरीष (गोबर) 1 पञ्चगव्य (गायके पाँच 
विकारो) मेँसे यह एक दहै । महाभारत के दानधर्मं में 
इसका माहात्म्य वणित हं : 
रतं वषंसहस्राणां तपस्तसं सुदुष्करम्‌ । 
गोभिः पूव विष्ताभिर्गंच्छेम श्रेष्ठतामिति ॥ 
अस्मत्पुरीषस्नानेन जनः पूयेत सवंदा । 
सक्ता च पविन्नाथं कुर्वीरन्‌ देवमानुषाः ॥ 
ताभ्यो वरं ददौ ब्रह्मा तपसोऽन्ते स्वयं प्रभुः । 
एवं भवत्विति विभुर्खछोकिांस्तारयतेति च ॥। 
मनुस्मृति (११.२१२) के अनुसार छच्छसान्तपन त्रत 
मे गोमयभक्षण का विधान ह: 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुरोदकम्‌ । 
एकरात्रोपवासङ्च कृच्छर सान्तपनं स्मृतम्‌ ॥। 
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बुड्ढी, वन्ध्या, रोगार्तं, सद्यः प्रसूता गाय का गोमय 
वजित हं : 
अत्यन्तजीणंदेहाया वन्घ्यायार्च विरोषतः । 
रोगार्तायाः प्रसूताया न गोगमियमाह्रेत्‌ ॥। 
(चिन्तामणि में उद्धूत) 


गोमयादिसप्षमी--चैत्र गुक्छ सप्तमी को इस त्रत का अनु- 


ह्ठान करना चाहिए । एक वषप्यंन्त इसका आचरण 
होता ह । इसके सूर्यं देवता हैँ । भ्रत्येक मास में भगवान्‌ 
भास्कर का भिन्न-भिन्न नामों से पूजन, ब्रती को पञ्च- 
गव्य, यावक, अपने आप गिरी हई पत्तियां अथवा दुग्घा- 
हार ही ग्रहण करना चाहिए 1 दे° कृत्यकल्पतर, १३५- 
१३६; हेमाद्रि, १.७२४-७ २५ । 


गोमांस-गोमांसभक्षण हिन्द मात्र के किए निषिद्ध हं। 


अज्ञान से अथवा ज्ञानपुवंक गोमांसं भक्षण करने पर 
प्रायर्चित्त करना आवश्यक हं । अज्ञानपूवक प्रथम वार 
भक्षणके लिए पराशर ने निम्नांकित प्रायरिचत्त का 
विधान कियाहं : 
अगम्यागमने चैव मद्य-गोमांस-भक्षणे । 
राद्धौ चान्द्रायणं कूर्यन्निदीं गत्वा समुद्रगाम्‌ ।। 
चान्द्रायणे ततश्चीर्णे कुर्याद्‌न्राह्यणभोजनम्‌ । 
अततुड्त्सहितां गाञ्च दाद्‌ विप्राय दलिणाम्‌ ।1 


[ अगभ्यागमन (अयोग्य स्त्री से संयोग) मदयसेवनं 
तथा गोमांसभक्षण के पापसे शुद्ध होने के जिए समुद्र 
गापिनी नदी मेँ स्नान करके चान्द्रायणत्रत करना चादिएि । 
चान्द्रायण-त्रत के समाप्त होने पर ब्राह्मण-भोजन कराना 
चाहिए ओर ब्राह्मण को दानमे बैरके साथ गाय देनी 
चाहिए । | 

ज्ञानपूर्वक गोमांसभक्षण सें संवत्सरव्रत का विधान हं 

गामस्वं कुज्जरोष्टरौ च सव पञ्चनखं तथा । 
क्रव्यादं कुक्कुटं ग्राम्यं कुर्यात्‌ संवत्सरं ब्रतम्‌ ।। 
दुबारा गोमांसमक्षण के किए संवत्सरन्रत के साथ 
पन्द्रह गायो का दान तथा पुनः उपनयन का विधान दहे 
(विष्णुस्मृति) । विशेष विवरण के चिए्‌ देखिए 'प्रायद्चित्त 
विवेकः 

ह्ख्योगप्र दीपिका 

प्रतीकात्मक ह; 


( ३.४७.४८ ) में गोमांसभक्षण 
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गोभांसं अक्चयेन्तित्यं पिवेदमरवारुणीम्‌ । 
कुलीनं तमहं मन्ये इतरे कुंर्घातकाः ।! 
गोशब्देनोच्यते जिह्वा तत्प्रवेगो हिं तालुनि । 
गोमांसभक्षणं तत्त॒ महापातकनाशनम्‌ ॥। 

[ जो नित्य गोमांस भक्षण मौर अमर वाम्णी का पान 
करता है उसको कुलीन मानतां; एेसान करने वाके 
कुलघातक होते हैँ । यहां गो-शब्द का अधं जिह्वा हं) 
तालु मेँ उसके प्रवेश को गोमांसभक्षण कहते ह । यहं 
महापातकों का नाश करने वाला दहं । | 

गोमुख--(१) हिमालय पर्वत के जिस संकरे स्थान से गङ्गा 
का उद्गम होता ह उसे गोमुखः कहते ह। यह 
पवित्र तोर्थस्थर माना जाता है । गङ्धोत्तरी से रगभग 
दस मील पर देवगाड नामक नदी गङ्कार मिलती हं) 
वरहा से सादे चार मील पर चीदोवास ( चीड़के वृक्षो का 
वन) ह। इस वनसे चार मील पर गोमुख ह । यहीं 
हिमघारा ( ग्लेशियर ) के नीचेसे गद्धाजी प्रकट होती 
ह 1 गोमुख में इतना शीत है कि जल मेँ हाथ डालते दही 
वह सूना हो जाता हैँ । गोमुख से खौटने में. लीघ्रता करनी 
पड़ती है । धूषं निकलते ही हिमरिखरों से मारी 
हिमचद्रान टट-टटकर गिरने र्गती हैँ 1 अतः धूप चदन 
के पहले लोग चीडोवास के पड़ाव पर पटँ जाते हं । 

(२) यह्‌ एक प्रकार का आसन ह । हव्योगप्रदीपिका 
( १.२० ) में इसका वर्णन इस प्रकार पाया जाता हं : 

सव्ये दक्षिणगुल्फं तु पुष्ठपार्वे नियोजयेत्‌ । 

दक्षिणेऽपि तथा सव्यं गोमुखं गोमुखाकृति ॥ 

| वाये पोठ के पारं मे दाहिनी एड़ी भौर दाये पृष्ठ- 
पाश्च मे बायीं एड़ी लगानी चाहिए । इस प्रकार गोमुख 
माकृति वाला गोमुख आसन बनता ह । ] 


(२) जपमाला के गोपन के लिए निर्मित वस्त्र की 
रोरी को गोमुखी कहते हँ । दे° मुण्डमाकातन्त्र । 
गोयुगमन्रत--रोहिणी अथवा मृगरिरा नक्षत्र को इस त्रत 
क अनुष्ठान होता है । इसमे एक साड तथा एक गौ का 
श्ङ्गार कर उनका दान करना चाहिए 1 दान से पूवं 
उता तथा लङ्कुर का पजन करना चाहिए । इस व्रतं का 
जाचरण करने से कभी पत्नी अथवा पुत्र की मृत्यु नहीं 
देखनी पड़ती , एेसा इस व्रत का माहात्म्य कहा गया हं । 
गोरक्ष-प्रसिद्ध योगी गोरश्तनाथजी १२०० ई० के रग- 
भग हए एवं इन्होने अपने एक स्वतन्त्र मत का प्रचारः 


गोसुख-गोरखनाय 


किया । इनके समाधिस्थ होने के वाद गोरक्ष की कटा- 
निर्या तथा नाथो की कहानियां इन्हीं के नाम से च 
पडी 1 कहते दँ कि इन्हौँने अनेक ग्रन्थों को रचना को । 
हठयोगप्रदीपिका ( २.५ ) मँ इनको गणना सिद्धयोभियों 
मेकीगयीहं : 
श्री आदिनाथ-मत्स्येन्द्र-शावरानन्द-भेरवाः । 
चौरद्धी-मीन-गोरक्न-विरूपाक्ष-विलेरायाः ॥ 
इनकी समाधि गोरखपुर (उ.प्र. ) महै जो गोरख- 
पंथियों का प्रसिद्ध तीर्थस्थान ह। दे° गोरखनाथ' ओर 
(गोरखनायौ' । 
गोरखनाथजी का यह संस्कृत नाम हं । “गोरक्ष शिव 
का भी पर्याय हं । 


मोरलनायथ- नाथ सम्प्रदाय का उदय यौगिक क्रियाओं के 


उद्धारके लिए हुमा, जिनका रूप तान्त्रिकों भौर सिद्धो 
ने विक्त कर दिया धा1 नाथ सम्प्रदायके नर्व नाथ 
प्रसिद्ध ह । इस सम्प्रदाय की परम्परामं प्रथम नाम 
आदिनाथ ( विक्रम कौ वीं शताब्दी ) का ह, जिन्हे 
सम्प्रदाय वाे भगवान्‌ शङद्धुर का अवतार मानते हँ । 
आदिनाथ कै ` दिष्य मत्स्येन्द्रनाथ एवं मत्स्येन्द्र के शिष्य 
गोरखनाथजी हुए ॥ नौ नाथो में गोरखनाथ का नाम 
सर्वप्मृख एवं सवसे अधिक प्रसिद्ध हं । उत्तर प्रदेश में 
इनका मुख्य स्थान गोरखपुर मेँ हं । गोरक्षनायजी का मन्दिर 
प्रसिद्ध है। यर्हा नाथपंथी कफः योगी साधु रहते हँ । 
टस पन्थ वालों का योगसाधन पातञ्जलि विधि काविक- 
सित रूप है! नेपाल के निवासी गोरखनाथ को पशुपति- 
नाथजी का अवतार मानते ह । नेपाल के भोगमती, 
भात्गाव, मृगस्थटी, चौधरी, स्वारीकोट, पिडठान आदि 
स्थानों मे नाथ पन्थ के योगाश्रम हैँ । राज्य के सिक्कों 
प्र श्रीगोरखनाथ' अंकित रहता ह । उनकी शिष्यता 
के कारण ही नेपालियों मे गोरला जाति बन गयी ह ओर 
एक प्रान्त का नाम गोरखा कहलाता ह । गोरखपुर में 
उन्होने तपस्या की थौ जर्हा वे समाधिस्थ हुए 1 


गोरखनाथकरत॒ ह्योग, गोरक्षश्ञतक, ज्ञानामृत, 
गोरक्षकल्प, गोरक्षसहखनाम आदि ग्रन्थ हैँ । काशी नागरी 
प्रचारिणी सभा की खोज में चतुरशीन्यासन, योगचिन्ता- 
मणि + योगमहिमा ` योगमात्तण्ड ४ योगसिद्धान्तपद्धति, 
विवेकमात्तण्ड ओर सिद्ध-सिद्धान्तपद्धति आदि संस्कत 


गोरत्वनायी-गोल्मोकत 


ग्रन्थ ओर मिरे) सभाने गोरखनाथ के ही चख 
हिन्दी के ३७ ग्रन्थ खोज निकाले हैँ, जिनमें मख्य ये हैँ : 
(१) गोरखवोघ (२) दत्त-गोरखसंवाद (३) गोरख- 
नाथजीरा पद (४) गोरखनाथजी के स्फुट ग्रन्थ (५) 
ज्ानसिद्धान्त योग॒ (६) ज्ञानतिकक (७) योगेर्वरी- 
साखी (८) नर्खवोघ (९) विराटपुराण ओर (१०) गोरख- 
सार आदि । 


गोरखनायो- गोरखनाथ के नाम से सम्बद्ध ओर उनके 
दारा प्रचारित एक सम्प्रदाय । गोरखनाथ (गोरक्न नाथी) 
लोगों का सम्बन्ध कापालिको से अति निकट का ह। 
गोरखनाथ को पूजा उत्तर भारत के अनेक मठ-मन्दिरों 
मे, विशेष कर पंजाब एवं नेपारुर्मे, होती हं। फिर भी 
इस धामिक सम्प्रदाय कौ भिन्नतासुचक कोई व्यवस्था 
नहीं हं । सन्यासी, जिन्हुँं 'कनफटा योगी! कहते ह, इसं 
सम्प्रदाय के वरिष्ठ अंग हँ 1 सम्भव ह ( किन्तु ठीक नहीं 
कहा जा सकता हं ) गोरखनाथ नामक योगीनें ही इस 
सम्प्रदाय का प्रारम्भ क्याहो। इसका संगठन १३बवीं 
राताब्दी में हुआ प्रतीत होतार, क्योकि गोरखनाथ का 
नाम सवंप्रथम मराठा भक्त ज्ञानेरवररचित (अमृतानुभव 


०. 


( ई₹० १२९० ) मेँ उद्धृत ह । 


गोरखनाथ ने एक नयी योगप्रणारी को जन्म दिया, 
` जिसे ह्योग कहते हँ । इसमे शरीर को धामिक कृत्यो 
एवं कुछ निरिचत शारीरिक क्रियां से शुद्ध करके 
मस्तिष्क की सर्वश्रेष्ठ एकाग्रता ( समाधि ), जो प्राचीन 
योगकारूपरहै, प्राप्तकी जाती । विभिन्न शारीरिक 
पणाल्ियों के शोधन ओर दिव्य शक्ति पानके क्िए 
विभिन्न आसन प्रक्रियाओं, प्राणायाम तथा अनेक मुद्राओं 
के संयोग से आरचर्यजनक चिद्धि काभ इनका लक्ष्य 
होता ह । 


गोरसखपुर-उत्तर प्रदेश के पूर्वञ्च में नाथपन्थियों का 
यहां प्रसिद्ध॒ ती्थंस्थान ह । यर्हां गोरखनाथजी की 
समाधि के ऊपर सुन्दर मन्दिर बनाहुञआदह। गर्भगृहं में 
समाधिस्थल ह, इसके पीछे कारी देवी की विकराक 
मूति है । यर्हां अखण्ड दीप जता रहता हँ । गौरखपंथ 
का साम्परदायिक पौठ्लहोने के कारण यह मठ भौर 
इसके महन्तं भारत मं अत्यन्त प्रसिद्ध हुं । प्र्हा के महतं 
सिद्ध पुरुष होते जये हं । | 
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गोरत्नघ्रत-- यह मोयुग्म का वैकल्पिक ब्रत हं । इसमें उन्हीं 


मन्तो का उच्चारण होता है, जिनका प्रयोग गोयुग्म ब्रत मं 
किया जाता है । 


गोला गोकर्णनाथ-उत्तर प्रदेश के क्खीमपुर खीरी से 


वाईस मील पर गोखा गोकणनाथ नामक नगर हं । यँ 

एक सरोवर है, जिसके समीप गोकणंनाय महादेव का 

विशाल मन्दिर ह । वराहपुराण मेँ कथा हं कि भगवान्‌ 

शङ्कुर एक बार मुगरूप धारण कर य्ह विचरण कर 

रह थे । देवता उन्हें टू इते हुए आये गौर उनमें से ब्रह्मा, 

विष्णु तथ इन्द्र ने मृगरूप मेँ शङ्कुर को पहचान कर ले 
चलने के किए उनको सींग पकड़ी । मृगरूपधारी शिव तो 
अन्तर्घन हौ गये, केवर उनके तीन सींग देवताओं के 
हाथ में रहं गये 1 उन्म से एक श्च्ञे देवताओं ने गोकणं- 
नाथ में स्थापित किया, दूसरा भागलपुर जिले (बिहार) 
के श्गुद्खेरवर नामक स्थानमें अर तीसरा देवराज इन्द्र 
ने स्वर्गं मे । पश्चात्‌ स्वगं की वहं लिङ्घमूति रावण हारा 
दक्षिण भारत कै गोकर्णं तीर्थं मे स्थापित कर दी गयौ । 
देवताओं द्वारा स्थापित मति गोला गोकणनाय मेहं 1 
इसकिए यह पवित्र तीर्थं माना जाता हं । 


गोलोक--उसका शान्दिक अथं है ज्योतिरूप विष्णु का रोक 


( गौर्ज्योतिरूपो ज्योतिर्मयपुरुषः तस्य कोकः स्थानम्‌ ) । 
विष्णु के घाम को गोलोक कहते ह 1 यह्‌ कल्पना ऋग्वेद 
के विष्णुसूक्तसे प्रारम्भ होती है 1 विष्णु वास्तव में 
सूर्यकादही एक रूप है । सूर्यं कौ किरणों का रूपक भूरि- 
श्ुगा ( बहुत सींग वाली ) गायों के रूपमे बधि गया 
है । अतः विष्णुलोक को गोलोक कहा गया हं । न्रह्य- 
वैवर्त एवं पद्मपुराण तथा निम्बाकं मतानुसार राधा कृष्ण 
तित्य प्रेमिका ह । वे सदा उनके साथ गोलोक" में, जो 
सभी स्वर्गो से ऊपर ह, रहती हँ । अपने स्वामी को तरह 
ही वे भी वृन्दावन में अवतरित हुई एवं कृष्ण की विवा- 
हिता स्त्री बनीं । निम्बार्को के किए कृष्ण केवर विष्णु 
के अवतार ही नहीं, वे अनन्तं ब्रह्म हं, उन्हीं से राघा तथा 
असंख्य गोप एवं गोपौ उत्पन्न होते हँ, जो उनके साथ 
"गोलोकः मेँ भति-र्माति की खीला करते हुं । 

तन्त्र-ग्रन्थों मे गोलोक का निम्नांकित वर्णन पाया 
जाता ह : 

वैकुण्ठस्य दक्षभागे गोलोकं सवंमोहनम्‌ । 

तत्रैव राधिका देवी द्विमुजो मुरलीघरः ॥ 
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यद्रूपं गोलकं धाम॒ तदरूपं नास्ति मामके । 
ताने वा चक्षुषो क्रिवा ध्यानयोगेन विद्यते ॥ 
शुदधतत्त्वमयं देवि ` नाना देवेन शोभितम्‌ । 
मघ्यदेरो गोलोकाख्यं श्रीविष्णोर्लोभिमन्दिरम्‌ ॥। 
श्री विष्णोः संत्वरूपस्य यत्‌ स्थ टं चित्तमोहनम्‌ । 
तस्य स्थानस्य माहात्म्यं कि मया कथ्यतेऽुना ॥ जादि 
ब्रह्मवंवतपुराण ( ब्रह्मखण्ड, २८ अध्याय } मे भी 
गोलोक का विस्तृत वणन ह । 


गोवत्सद्वादशी-- कार्तिक कष्ण द्वादशी से आरम्भ कर एक 
वर्षं पर्यन्त इस व्रत का आचरण करना चाहिए। इसके हरि 
देवता है । प्रत्येक मासमे भिन्न भिनच्च नामोंसेहरि का 
पूजन करना चाहिए । इससे पुत्र कौ प्राति होती ह । दे° 
हेमाद्रि, १.१०८३-१०८४ 1 

गोवध्र॑न-त्रजमण्डल के एक पर्वतका नाम) जैसा इसके 
नामसेही प्रकट है, इससे ब्रज ( चरागाह ) मं गायो का 
विरोष रूप से वर्धन (वुद्धि) होता था । भागवत की कथा 
के अनुसार भगवान्‌ कृष्ण ने इन्द्रपूजा के स्थान पर गोव- 
धंनपुजा का प्रचार किया । इससे रद्ध होकर इन्द्र ने अति- 
वुष्टि के साथ ब्रज पर आक्रमण किया मौर एेसाल्गा 
कि ब्रज जलप्रलय से नष्ट हो जायेगा 1 भगवान्‌ कृष्ण नं 
त्रज को रक्षा के लिए गोवर्धन को एक अंगी पर उठाकर 
इन्द्र द्वारा किये गये अतिवर्षण कै प्रभाव को रोक दिया । 
तवसेकृष्ण का विरुद गोवर्धनधारी हौ गया ओौर 
गोवधंन की पूजा होने लगी । 


यह पवत मथुरा से सोलह मोल ओर वरसाने से चौदह 
मील दुर हे, जो एक छोटी पहाड़ी कैरूप में ह । लम्बाई 
ख भग चार मौल, ऊंचाई थोडी ही है, कटीं कहीं तो 
भूमि के बरावर है । पर्वत की पूरी परिक्रमा चौदह मील 
की ९ । एक स्थान पर १०८ बार दण्डवत्‌ प्रणाम करके तव 
हन न ओौर इसी क्रमसे लगभग तीन वषं मेँंइस 
१ त के परिक्रमा पूरी करना वहूत वड़ा तप माना जाता 
ठे गोवधेन वस्ती प्रायः मध्य मे है । पद्मपुराण के 
(पालुलण्ड में गोवर्धन का स्वरूप इस प्रकार बतलाया 
गर्या है: 

अनादिहूरिदासोभ्यं भूधरो नात्र संशयः 1 


| इसमे सन्देह नहीं किं यह्‌ पर्वत अनादि ओौर भग- 
वान्‌ का दास ह । ] 


गो वधंनमर 


गोवत्स्ठादक्षो-गोचिन्व 


गोवर्धपुनना--पद्मपुराण ( पाताल ण्ड) ओौर हरिवंश 


[ २.१ ७ ) में गोवर्धनपूजा का विस्तारमे वर्णन ए 
जाता ह: 

प्रातर्गोविदर॑नं पूज्य रात्रौ जागरणं चरेत्‌ | 

भूषणीयास्तथा गावः पूज्याश्च दाह्वाहनाः ॥ 

श्रीकरष्णदासवर्याय्यं श्री गोवद्रनभूषरः ] 

गुक्लप्रतिपदि प्रातः कातिकं्च्योऽत्र वंष्णगैः | 
पूजन विधि निम्नांक्रितटं : 

मथुरायां तथान्यत्र कृत्वा गोवढनं गिरिम्‌ । 

गोमयेन महास्थूलं तत्र पूज्यो गिरिर्यथा ॥ 

मथ॒रायां तथा सा्नात्‌ कृत्वा चेव प्रदक्षि णम्‌ | 

नि घाम सम्प्राप्य मोदते हरिस चिघौ || 
गोवद्धनं पूजा का मन्त्र इम प्रकार हं: 

गोवदछधन घराधार गाकरूुटत्राणकारकं । 

विष्णुवाहृकृतोच्छायो गवां को टिप्रदो भव ॥। 

कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा कौ अन्नकूट एवं गोवर्धनपूजा 
होती है । गोवर का विलाल मानवाकार गोवर्धन वनाकर 
व्वजा-पताकाओं से सजाया जाता हं । गाय-वैक रंग, तेल, 
मौर पंख आदि से अलक्त किये जात ह) सवकी पूजा 
हातीहै। घरोमे भौर देव लयो मे र्प्पन प्रकार के 
व्यञ्जन वनते हैँ मौर भगवान्‌ को भोग लगता है । यह्‌ 
त्योहार भारतव्यापी हं. परन्तु मथुरा-वृन्दावन मे यह्‌ 
विशेष रूप से मनाया जाता हं । 





गंकयाचार्यं द्वारा स्थापित चार मों म 
जगन्चाथपुरीस्थित मठ । इन मठोको आचार्य ने अटरैत-विद्या- 
घ्ययन एवं उसके प्रभाव के प्रसार के लिए स्थापितं किया 
था । शङ्कुर कै प्रमुख चार दि््यों में से एक आचार्यं पद्म- 
पाद इस मठ के प्रथम अध्यक्ष थें । सम्भवतः १४०० ई 
मे यहां के महन्त श्रीधर स्वामी ने भागवत पुराणकी 
टीका लिखी । 


गोविन्द--श्री कृष्ण का एक नाम । भगवद्गीता। (१.३२) 


मे अर्जन ने कृष्ण का संत्रोधन क्ियाहं : 

“क्रि नो राज्येन गोविन्द कि भोगैर्जीवितेन वा 1 

इसकी शाब्दिक व्युत्पत्ति इस प्रकारह्‌ : गां धेनु 
पृथिवीं वा विन्दति प्राप्नोति वा' ( जौ गाय अथवा पृथ्वी 
को प्राप्त करता है ) । किन्तु विष्णुतिककं नामक म्रन्थ मं 
दूसरी ही व्युत्पत्ति पायी जाती हु 

गोभिरेव यतो वेद्यो गोविन्दः समुदाहूतः। 


गोविन्वह्वादडी-गो विन्द्सिह 


[ गो (वेदवाणी) सेजो जाना जाता ह वह्‌ गोविन्द 


कह्लाता ह । | हरिवंश के विष्णुपवं ( ७५.४३-४५. ) मं 


कुष्ण के गोविन्द नाम पड़ने को निम्नलिखित कथाह : 
अद्यप्रभृति नो राजा त्वसिन्द्रौ वं भव प्रभो । 
तस्मात्त्वं काञ्चनं: पूर्णे दिव्यस्य पयसो घटे : ॥ 
एमिरद्याभिषिच्यस्व मया हस्तावनासितः | 
अहं किलेन्द्रो देवानां त्वं गवामिन्द्रतां गतः 1 
गोविन्द इति लोकास्त्वां स्तोष्यन्ति भुवि शारवतम्‌ ॥। 
गोपारुतापिनी उपनिषद्‌ ( पूर्वं विभाग, ध्यान प्रकरण, 
७-८ ) में गोविन्द का उल्लेख इस प्रकार हं : 
तान्‌ होचुः कः कृष्णो गोविन्दडच कोऽसाविति गोपौजन 
वल्लभः कः का स्वाहेति। तानुवाच ब्राह्मणः 
पापकषणो गोभूमिवेदविदितो विदिता गोपीजना विद्या- 
कलाप्रेरकस्तन्माया चेति ।' 
महाभारत (१.२१.१२ ) में भी गोचिन्दनाम को 
व्युत्पत्ति पायी जाती ह : 
गां विन्दता भगवता गोविन्देनामितौजसा । 
वराहरूपिणा चान्तविक्षोभितजखाविकम्‌ ॥। 
पुनः महाभारत ( ५.७०.१३ ) मेही: 
विष्णुविक्रमादहेवो जयनाज्जिष्णुरूच्यतें । 
रार्वतत्वादनन्तदच गोविन्दो वेदनाद्‌ गवाम्‌ ॥ 
ब्रह्मवैवर्तं पुराण ( प्रकृतिखण्ड, २४ वां अ० )मेंभी 
यही बात कही गयी हँ : 


युगे युगे प्रणष्टां गां विष्णो } विन्दसि तत्त्वतः 1 

गोविन्देति ततो नाम्ना प्रोच्यसे ऋषिभिस्तथा 1 

| हे विष्णु ! आप युगयुग में नष्ट हुई गौ ( वेद ) 
को तत्त्वतः प्राप्त करते है, अतः आप ऋषियों दारा 
गोविन्द नामस स्तुत होते दहं । | 
गोविन्वद्वादशीो--फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को इस त्रत का 
अनुष्ठान होता है । एक वषंपर्यन्त इसका आचरेण किया 
जाता हं । प्रत्येक मासक द्वादशी को गौओं को विधि- 
वत्‌ चारा खिखाना चाहिए । घृत, दधि अथवा दुग्घ 
मिश्रित खाद्य पदार्थो को मिदट्ी के पाच्रो मे रखकर आहार 
करना चाहिए । क्षार तथा रवण वजित दहं । हेमाद्रि, 
१.१०९६.९७ ( विष्णुरहस्य से ) तथा जीमूतवाहन के 
कालविवेक, ४६८ के अनुसार द्वादरी के दिन पुष्य नक्षत्र 
आवक्यक हं । 


गोविन्ददास- पे चैतन्य सम्प्रदायके एक भक्त कवि थे 1 
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स व्रहवीं शती कै प्रारम्भिक चारीस वर्षो में च॑तन्य सम्प्र 
दाय का आन्दोलन पर्याप्त बलिष्ठ था एवं इस कारु में 
नंगला मे उत्करष्ट कान्यरचना ( सम्प्रदाय सम्बन्धी ) करने 
वाले कुछ कवि ओर केखक हुए । इस दल मे सवसे बड़ी 
प्रतिभा गोविन्ददास की थी । 
गोविन्दप्रबोघ-- कार्तिक शुक्कछ एकादशौ कौ इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है । कु ग्रन्थों में दादशी तिथि हं) 
गोविन्द भगवत्पादाचार्थ---आचार्य गोविन्द भगवत्पाद गौड- 
पादाचार्य क शिष्य तथा रङ्कुराचायं के गुरु थे । इनके 
विषय सै विशेष कोई बात नहीं मिती । शङ्कराचार्य को 
जीवनी से एेसा मालूम होताहं किये नर्मदा तट पर 
कहीं रहा करते थे 1 शङ्ुराचायं का उनका रिष्यहोनाही 
यह बतलाता हं कि वे अपते समय के उद्भट विद्वान्‌, अटत 
सम्प्रदाय के प्रमुख आचार्य एवं सिद्ध योगी रहं होगे 1 उनका 
कोई ग्रन्थ नहीं भिलता। किसी का कहना हं किये 
गोविन्द पादाचार्य ही पतञ्जलि थे 1 परन्तु यह्‌ मत ब्राना- 
णिक नहीं है, ककि पतज्जलि का समय दूसरी शती ई० 
प्‌० का प्रथम चरणं ह 1 उनका करई अदधत सिद्धान्तं 
सम्बन्धी ग्रन्य नहीं मिलता हं । 
गोविच्दभाष्य--अठारहवी शती में बलदेव विद्याभूषण 
न चैतस्य सम्प्रदाय कै किए 'वेदान्तसूत्र पर एक व्याख्या 
लिखी, जिसे "गोविन्दभाष्यः कहते हैँ! इस ग्रन्थ में 
(अचिन्त्य सेदाभेद' का दार्शनिक मत दशया गया ह कि 
ब्रह्म एवं आत्मा का सम्वत्घ अर्तिम विङ्टेषणमे मी 
अचिन्त्य हु । 
गोविन्दराज तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के एक वृत्तिकार 1 मनु 
स्मृति की टीका करनेवाे भी एक गोविन्दराज हष द 1 
गोविन्दविरूदावलो-- महाप्रभु चैतन्य के शिष्य रूप गोस्वामी 
दारा रचितं एक ग्रन्थ । 
गोविन्दश्षयनन्नत--आबाद्‌ शुक्ल एकादशी को इस त्रत का 
अनुष्ठान होता है 1 किसी शय्या पर अथवा क्यारी मे विष्ण 
भगवान्‌ की प्रतिमा स्थापित की जानी चाहिए 1 चार 
मास तक ब्रत के नियमों का आचरण किया जाना चाहिए । 
चातुर्मास्यव्रत भी इसी लिधिको आरम्भ होता हं। 
गो विन्दशयन के बाद समस्त शुभ कर्म, जैसे उपनयन, 
विवाह, चूडाकर्म, प्रथम गृहप्रवेश इत्यादि चार मास 
तक निषिद्ध हं । 
गोचिन्दासह- सिक्खों के दसवें गुरु) ये गुरू तेगवहादुर्‌ के 
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पत्र ये । इन्होंने हौ खालसा दर कौ स्थापना ( १६९० 
० मे) की तथा पच्च ककार' ( केश, कघा, कड़ा, कच्छ 
तथा कृपाण ) धारण करने की प्रथा चायी । इनके 
समय में सिक्ख सम्प्रदाय सैनिक जत्थ के रूपमे सग- 
ठ्ति हो गया। गोविन्दर्सिहं ने गुस्प्रथा को समाप्त कर 
दिया, जो नानकके कालसे च्छीञआ रही थी । दे 
श्र थ साहब । 
हिन्दु धर्म की रक्ना,` प्रतिष्ठा मौर उद्धारक किए 
विगत गुरुमो के समान ही दृढ संगठन बनाकर ये आजी- 
वन मुगल से मोर्चा ठेते रहे 1 अन्त तक इन्हीने भारी 
त्याग, वलिदान ओौर संघर्षं स्चेरते हुए अध्यात्म वृत्ति को 
भी परिनिष्ठित किया । इनको काव्यरचना गोजस्वी 
ओर कोमल, दोनों ्पों में मिर्ती ह । 
गोविन्दाणंव-एक घर्मशास्त्रीय निवन्धग्रन्थ । इसकौ रचना 
कारी के राजा गोविन्दचन्द्र गहूडवाल के प्रश्य्मे राम- 
चन्द्र के पुत्र शेष नृसिहने कीथी। इसका दूसरा नाम 
धमसागर' अथवा "घर्मतत्वालोक' भी ह । इसमे छः 
वीचियां हँ--१. संस्कार २. आ्िक ३. श्राद्ध ४. 
गुद्धि ५. कारु ओर ६. प्रायरिचत्त । इसका उल्लेख 
'निणयसिन्धु ओर लक्ष्मण भदटु के 'आचाररत्नः मं 
हुजा हं । दे° अलवर संस्कृत प्रन्थसूची । 
गोलतिका ब्रत--इस ब्रत में ग्रीष्म ऋतु मेँ कलर से पवित्र 
जल की धारा भगवान्‌ शिव कौ प्रतिमा पर डाली जातो 
दै । विश्वास किया जाता ह कि इससे ब्रह्मपद कौ प्राप्ति 
होती है । दे° हेमाद्रि, २.८६१ ( केवल एक इटोक ) । 
गोविन्द स्वामो-- गोविन्द स्वामी ^देतरेय ब्राह्मणः के एक 
प्रसिद्ध भाष्यकार हुए हँ । 
अष्टछाप" के एक भक्त कवि भी इस नाम से प्रसिद्ध 
हं, जो संगीताचार्य भीथे। 
गोविन्दानन्द--भाचायं गोविन्दानन्द शङ्कुराचायं हारा प्रणीत 
(शारीरक भाष्य' के टीकाकार्‌ हैँ । उनकी लिखी हर्द 
स्तव्रभा सम्भवतः शाङ्करभाष्य की टीकाओं में सबसे 
पर्क हे। इसमें भाष्य के प्रायः प्रत्येक पद की व्याख्या 
हं । सवंसाधारण के लिए भाष्य को हृदयंगम करानेमं 
{ठं बहत हौ उपयोगी ह । जो लोग विस्तृत ओर गंभीर 
टीकाओं के समञ्चने मे असमथ है उन्हीं कै किए यहं 
न्याख्या छिखी गयी है । 


गोविन्दानन्दजी ने “रत्नप्रभा मे अपने गुरु के सम्बन्ध 


गोविन्वानन्द सरच्वती--योगदर्शान कै एक आचार्यं 


गोविन्वाणंच -गोस्वामौ 
मे जो र्लोक लिखा है उसके एक पदके साथं ्ह्मानन्द 
सरस्वती कत "खघुचन्द्रिका' को समाप्ति के एकं रलोक का 
कुछ सादृश्य देखा जाता हँ । इन दोनों से 
कि गोविन्दानन्द तथा ब्रह्मानन्द के वियागुरु श्रो शिवराम 
थे । इससे इन दोनों का समकालीन होना भी सिद्ध होता ् 
है । ब्रह्यानन्द मधुसूदन सरस्वती के समकालोन्‌ ये । धः 


गोविन्दानन्द का स्थितिकाल भी सत्रहुवीं शताब्दी निना 
चाहिये । 


् वं । इनके 
रिष्य॒ रामानन्द सरस्वती ( १६वीं शती कै मेत) ने 


पतञ्जलि के योगसूत्र पर 'मणिप्रमा नामक टीकां किसी । 
नारायण सरस्वती इनके दूसरे शिष्य थे, जिन्न दर 
ई० में एक ग्रन्य (योग विषयक) लिखा । इनके £ षयो क 
काल को देखते हए अनुमान क्रा जा सकता है किये 
अवदय श१्वीं तीके प्रारम्भ हुए हागे।. 


गोष्ठाष्टमो--कातिक शुक्ल अष्टमी को इस ब्रत क] अनुष्ठान 


होता है । इसमे गौमों कै पूजन का विघान है| गोयं को 
घास खिकाना, उनको परिक्रमा करना तथा उनका अनु- 


सरण करना चाहिए । 
गोष्ठोपुणं --स्वामी रामानुज के दरुसर दीक्षागुरुं । इनसे पनः 


श्रीरङ्खम्‌ म रामानुज ने दीक्षा रो) गोष्ठीपूर्ण न न्ह 
योग्य समङ्चकर मन्त्र रहस्य समज्ञा दिया ओौर यह्‌ आजा = 
कि दूसरों को यहं मन्त्र न सुनायं 1 परन्तु जब उन्हं ज्ञात 
हुआ कि इस मन्त्र के सूनने से हौ मनुष्यों का उद्धार हो 
सकता है, तव वे एक मंदिर कौ छत पर॒ चढृकर संकटों 
नर-नारियों के सामने चिल्ला-चिल्ला कर मन्त्र ४ 
उच्चारण करने रगे । गुरु यह्‌ सुनकर बहुत क्रोधित दए 
ओर उन्होने शिष्य को बुखाकर कहा-- इस पाप से म्ह 
अनन्तकाल तक नरक की प्राप्ति होगी ।' इस पर रामानुज 
ते बडी शान्ति से उत्तर दिया-- गुरुदेव ! यदि आपकी 
कृपा से सव स्त्री-ुरुष मुक्त हौ जायेगे ओर मै अक्षेला 
नरक मेँ पड्गा तो मेरे लिए यही उत्तम है ।' गोष्ठीपू्णं 
रामानुज की इस उदारता पर मुग्ध हौ गये ओर उन्होने 
प्रसन्न होकर कहा--'आाज से विशिष्टाद्वैत मत तुम्हारे ही 
नाम पर "रामानुज सम्प्रदाय! के नाम से विख्यात होगा ।' 


गोस्वामो-( १ ) एक घामिक उपाधि । इसका अर्थं ह गो 


( इन्द्रियो ) का स्वामी ( अधिकारी )' । जिसने अपनी 
इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करलीहु बरही वास्तव मं 


गोस्वामोषुरबोत्तमज-गौतसर्मसुन्नं 


गोस्वामी" है । इसलिए वीतराग सन्तो ओर वल्लभ- 
कुल के गुरुभं कोभो इस उपाधि से विभूषित किया 
जाता रह । 

( २ ) चैतन्य सम्प्रदाय कं घा्मिक नेता, विरोष कर 
रूप, सनातन, उनके भतीजे जीव, रघुनायदास, गोपाल 
भद तथा रघुनाथ भट "गोस्वामी कहलाते हँ। ये इस 
सम्प्रदाय क अधिकारी नेता थे 1 इन्होने अनेक ग्रन्थ लिखे 
हं तथा प्रचारार्थं कार्य किये ह । चैतन्य कं सायी अनु- 
यायियो-एवं उनसे सम्बन्धित अनुयायियो ( भाई, भतीजे 
आदि ) को भी गोस्वामी कहा जाता ह । 

(३) गौण रूप में गोस्वामी (गुसाई) उन गृहस्यों को 
भी कहते है जो पुनः विवाह कर केने वाके विरक्त साघु- 
संतो क वंशज हैं 1 

गोस्वामी पुरुषोत्तमजी--वल्लम सम्प्रदाय कं प्रमुख 
विद्वानों मे गोस्वामी पुरुषोत्तमजी विशेष उ ल्लेखनीय 
हुं । इनकी अनेक गंभीर रचनाओं से पुष्टिमार्गीय साहित्य 
की श्रीवृद्धि हुई है 
गौडपाव--^सांख्यकारिका व्यारूया' कं रचयिता एवं अदत 
सिद्धान्त कं प्रसिद्ध॒ आचार्य । सांख्यकारिका के पदयो एवं 
सिद्धान्तो को ठीक-ठोक व्याख्या करने में इनकी टीका 
महत्त्वपूणं हं । गौडपादाचार्य के जीवन के बारे में कोई 
विशेष बात नहीं मिलती । आचार्य शङ्कुर के शिष्य 
सुरेशव राचा्यं के “नैष्कर्म्यसिद्धि' ग्रन्थ से केवल इतेना पता 
रुगताहं कि वे. गौड देश के रहने वाके थे । इससे प्रतीत 
होता ह कि उनका जन्म बङ्काल प्रान्त के किसी स्थान में 
हु होगा । शङ्कुर के जीवनचरित से इतना ज्ञात होता 
ह कि गौडपादाचार्य के साथ उनकी भेंट हई थी । 
परन्तु इसके अन्य प्रमाण नहीं मिते । 
गौडपादाचायं का सबसे प्रधान ग्रन्थ ह “माण्ड्क्यो- 
पनिषत्कारिका' । इसका शङ्कराचार्य ने भाष्य ज्िखा 
है 1 इस कारिका की 'मिताक्षरा' नामक टीका भी 
मिलती है । उनकी अन्य टीका है "उत्तर गीता-भाष्यः । 
उत्तर गोता (महाभारत) का एक अंश ह) परन्तु यह्‌ 
अरा महाभारत की सभी परतियों में नहीं मिता । 
गौडपाद अद्वेतसिद्धान्त के प्रधान उद्‌ वोषक थे । इन्होने 
अपनी कारिकामें जिस सिद्धान्त को वीजरूपमें प्रकट 
किय, उसी को शङ्कुराचायं ने अपने प्रन्थों में विस्तृतरूप से 
समञ्षाकर संसार के सामने रखा । कारिकाओं में उन्होने 
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जिस मतं का प्रतिपादन किया है उसे अजातवाद' कलते 
है । सृष्टि के विषय में भिन्न-भिन्न सम्प्रदायो के भिच्न-भिन्न 
मत हँ 1 कोई कार से सृष्टि मानते हैँ ओर कोड भगकान्‌ 
के संकल्प से इसकी रचना मानते हँ 1 इस प्रकार कोई 
परिणामवादी है ओर कोई आरम्भवाद । किन्तु गौडपाद 
के सिद्धान्तानुसार जगत्‌ कौ उत्पत्ति ही नहीं हुदै, केवर 
एक अखण्ड चिद्घन सत्ता ही मोहवश प्रपवत्‌ भास रही 
ह 1 यही बात आचार्य इन शब्दों मेँ कहते हं : 
मनोदृश्यमिदं दतमद्रतं परमा्यतः 1 
मनसो ह्यमनीभावे दतं सेवोपरम्यते 11 

[ यहं जितना द्वैत हं सब मनका. ही दुय ह । पर- 
मार्थ॑तः तो अद्रैतही है, क्योकि मन के मननशून्य टो 
जाने पर द्रत की उपकुन्धि नहीं होती । । आचाय ने 
अपनी कारिकाओं मे अनेक प्रकार को युक्तयो से यही 
सिद्ध किया ह कि सत्‌, असत्‌ अथवा सदसत्‌ किसी भो 
प्रकार से प्रपञ् की उत्पत्ति सिद्ध नहीं हो सकती । अतः 
परमार्थतः न उत्पत्ति है, न प्रख्य है, न बद्ध ह, न साघक 
है, न मुमृषु है भौर न मुक्त ही हं; 

न निरोधो न चोत्पत्तिनं बद्धो न च साधकः 1 
न सुमुस्तूनं वै मुक्तं इत्येषा परमायंता ॥1 

बस, जो समस्त विरड कल्पनां का अधिष्ठान, 
सर्वगत, असङ्क, अग्रमेय ओर अविकारी आत्मतत्त्व है, एक 
मात्र वही सटस्तु हे । साया की महिमासे रज्ज्‌में सपं, 
शुक्ति मे रजत ओर सुवणं में आभूषणादि के समान उस 
सर्वसङ्कशन्य निविरोष चित्तततव मे. ही समस्त पदार्थौ की 
प्रतीति दहो रहीदहें। 


गौडीय वंष्णवसमाज- बद्धा के चैतन्य सम्प्रदाय का 


दूसरा नाम "गौडीय वैष्णव समाज, हँ, जिसके दादांनिक 
मत का नाम अचिन्त्य सेदाभेद वाद" ह 1 विज्लेष च््विरण 
के किए “चंतन्य सम्प्रदाय अथवा 'अचिन्त्यभेदाभेद- 
वाद' देखें । 


गौतम--न्यायदर्शन के रचयिता का नाम । यह एक गोत्र 


नामे भी डं! शाक्यगण इसी गोच्रका था। अतः बुद्ध 
गौतम भी कहराते हँ । दे० न्याय दशंन' । 


गौतमधर्मसुन्र--प्रारम्भिक घमसूत्रो में से यह सामवेदीय 


घमंसूत्र है 1 इसमे देनिक एवं व्यावहारिकं जीवन सम्बन्धी 
विधि संककित हं । इसमें सामाजिक जीवन, राजघ 
तथा विधि अथवा व्यवहार (न्याय) का विधान है । हरदत्त 





२ गौत मवुद्ध-गौरोत्रत 


करे अनसार इसमें कल २८ अध्यायं । इसके कलकत्ता 
संस्करण मे एकर अध्याय ओर कमविपाक्र पर्‌ जाड 
दिया गया हं 1 


गौरोगणेशपूजा--सभी सम्प्रदायो के हिन्दुनोंमेमद्भ्ट कार्यां 
पजा सवय पह हाती ह । 
यात्राके आरम्भमे गौरी-गणय करास्मरण किया जाताह्‌ 1 
गौरा चतुर्या-- माव यक्ट चनु का गोरापूजन का 
विधान सर्वसावारण करै चिण्ते । क्रिन्तु विदोषं रूपस 
हिला द्रारा कृच पुष्यो न विदृपी त्राह्मणस्त्रियां तथा 
विघ्वाओं की प्रतिष्ठा करनी चाहिए | 
वरोधगया मेँ इनक्रा मन्दिर ह गौरीतपोव्रत--इस त्रत का विघ्नान केवटे महिला के 
जिसके वारे मे सनातनियो का विश्वास ह क्रि भगवान्‌ विष्णु च्िएदै। मार्गजी्पं अमावस्या को इसका अनुष्ठान हाता 
ने यह नवां अवतार असुरोंको माया-मोह में कसान क अद्रातरि के समय शिव तथा पार्वती कौ फिसी शिव- 
लिए लिया, वेदप्रतिपादित यजविधि की निन्दाकी ओर मन्दिरमे पूजा करनी चाहिए 1 सोलह वपपयन्त इसका 
अदिसा एवं प्रत्रज्या का प्रचार क्रियाक्रि असुर लौग,जा आचरण करना चाहिए । तदनन्तर नार्गशीपं मास कौ 
उस समय वहत प्रवल थे, शान्त सौर संसार स विरत पूणिमा करौ इसक्रा उद्यापन होना चाहिण । यह "महाव्रत 
रहे । विष्ण॒पूराण, श्रीमद्भागवत, यग्निपुराण, वावुपुराण, भा कहा जाताट्‌ । 
स्कन्दपराण एवं वाद के प्रन्थोमेयेदही भाव्र गोतम बुद्ध . गौरीततीयात्रत- चेत्र यक्ट, भाद्र याक्ट अधवा माच शुक्ख 
के प्रति प्रकट किये गवे हैं । वत्लभाचार्य्यने ब्रह्मसूत्र, द्वितीय 
पाद, छव्वीसवें सूत्र की व्याख्या में एक आख्यायिका दा 
है, जो सनातनियों के उपर्युक्त विचारों की पोपिका हं 


गौतमस्मृति--अष्टाविदाति स्मृतियों मेँ एक मुख्य स्मृति । 
गोतमीयतन्न--'आगमततवविलास' में उल्लिखित चौसठ 


तन्त्रा का सूची मे गौतमीय तन्त्र एवं वृहत्‌-गोतमाय 
त्र नामकं दा तनत्राका उल्टख दह्‌ । 


गोरचन्द्र--अधिक सुन्दर एवं शुभ्र वर्णं होने के कारण 
चैतन्य को अनेक भक्तं गौरचन्द्र कहा करते थै । उनकी 
प्रशंसा में गौरचन्द्रिका' नामक पृस्तक भी लिखी गयी हं । 

गोर चन्द्रिका-चैतन्य के र्पगणों की प्रदासा म उत्क 
शिष्यो ने यह्‌ ग्रन्थ रचा । दे० "गौरचन्द्र' । 


गौराद्घाष्टक--चैतन्य साहित्य में गौराद्धाष्टक नामक सस्कृतं 
ग्रन्यका भी नाम आतादहै। इसक्रा उस सम्प्रदाय म॑ 
नित्य पार किया जाता 


के आरम्भ में गौरो-गणय क 





२ ई० प० लाक्य गण र्मे इनक्रा जन्म 
हया था । इन्होंने वौद्ध धर्मं का प्रचार्‌ किया । सनातनी 
हिन्दू इन्हें भगवान्‌ विष्ण का नवां अवतार मानते हं । 
नित्य के संकल्प मेँ प्रत्येक हिन्द वद्ध को वतमान अवतार 
के रूपमे स्मरण करता हु 





ततीया करो डय त्रत क्रा अनुष्ठान होताह । गौरी क। पूजा 
उनके विधिन्ननामोसे होती दह्‌ । महादेव तथा गौरी कौ 
पूजा का इसमें विधरानहे। परावतीकेयें आर्नामहु: 
पार्वतो, कलिता, गौरी, गायत्री, शाद्भुरी, शिवा, उमा 
तशवा सती 

गोरीचिवाह-- चैत्र मास की तृतीया, चतुर्थी अथवा पञ्चमी 
को इस त्रत का अनुष्ठान करना चाहिए । शिव तथा गौरी 
की सुवणं, रजत, नीम की प्रतिमां धनी खोग व्रनवाकर 
उनका विवाह करे । सामान्य रोग चस्दन, सरकं पौधे की, 
अगोक अथवा मधूक नामक वक्त की प्रतिमाए बनाकर 
उनका विवाह करायें 1 देऽ कृत्यरत्नाकर, १०८-११२ 

(देवी पुराण से) । 

गौरीत्रत--(१) आदिन माससे चार मास तक इस त्रत 
का आचरण होता ब्रती को दुग्ध अथवा दुग्ध कौ बनी 


गोरीकुण्ड-- केदारनाथ मन्दिरसे आठ मील नीचे यहं एक 
पवित्र कुण्ड (जलाशय) हँ । यहाँ दो कुण्ड हैँ--एक गरम 
पानी काओौर दूसरा ठंडे पानी का । शीतल जर का कुण्ड 
अमृतकूण्ड कहा जाता हं । कहते है, भगवती पावती नं 
इसौ मे प्रथम स्नान कियाथा। गौरीकुण्ड का जख 
काफी उष्ण हुं । जनविर्वास करे अनुसार माता पार्वती 
का जन्म यहां हुजा था 1 यहाँ पार्वती का मन्दिर भी ह। 
गौरोगणेशचतुर्था- किसी भी चतुर्थी कै दिन इस व्रत का 
अनुष्ठान हौ सकता हँ । इसमे गौरी तथा गणेश के पूजन का 
विधान हं । इसे सफरुता तथा सौभाग्य सुरक्षित रहते ह । 


वस्तुओं, दधि, घृत तथा गन्ते का रस नहीं ग्रहण करना 
चाहिए, अपितु इन्हीं वस्तुओं को पातरौ मे रखकर दान 
करना चाहिए । दान देते समय निस्न राब्दो का उच्चारण 
करना चाहिए, “गौरि, प्रसीदतु माम्‌ 1". 

(२) केवर महिलाओं के किए शुक्ल पक्त मे तृतीया से 
तथा चैत्र मासमे कृष्ण पश्न से एक वषपयन्त गौरी के 
भिन्न-भिन्न नामों से पूजन का विधान हु 1 प्रत्येकं तृतीया 
को भिन्न-यिन्न प्रकार का भोग भी विहिते । 

(३) ततीया के दिन करैवर मद्धिलाओँं कै लिए भविष्यत्‌ 
पराण (१,२१.१) मेंस त्रत का विधार्न द्‌ । टवगेविहीन 


ग्र्थयाहव-ष्यसन 


भोजन का उस दिन आहार करना चाहिए । विदोष रूप 
से वंशाख, भाद्रपद तया माघ की तृतीया पवित्र हैँ | 

(४) ज्येष्ठ की चतुर्थी को उमा का पूजन कय्ता चाहिए, 
क्योकि उसी दिन उनका जन्म हृञा धा । 
प्रन साहब-- गुरु नानक, अन्य सिक्व-गुरुओं तथा सन्त 
कवियों के वक्नों का इसमें संग्रह है । रपाचवे गुरु अर्जुन 
देव स्वयं कवि थे एवं व्यावहारिक भी । उन्होंने अमृतसर 
का स्वणमन्दिर बनवाया भौर श्रन्थ साहब" को पूर्णं किया । 
प्रहू--यज्ञकम का सोमपानपात्र (प्याला) । ग्रह का उल्लेख 
शतपथ ब्राह्मण (४,६.५.१) में परवर्ती ग्रह्‌ के अथंमेंन 
होकर एन्द्रजाजिक शक्तिके अर्थंमें हाहं । परवर्ती 
साहित्यमें ही प्रथम बार इसका प्रयोग खेचर पिण्डों के 
अथे हुमा हं, जैसाकि मैत्रायणी उपनिषद्‌ (६.१६) 
से ज्ञात हं1 वेदिक भारतीयोको ग्रहोंका ज्ञान था। 
भोल्डेनवगं ग्रहों को आदित्यो की संज्ञादेते हः जो सात 
ह सूय, चन्द्र एवं पाँच अन्य ग्रह । दुसरे पाश्चात्य 
विद्वानों ने इसका विरोध किया ह । हिलब्राण्ट ने पांच 
अध्वयुंगों (ऋग्वेद ३.७.७) को ग्रह॒ कहा है 1 यह भी 
केवल अनुमान ही हं । ञ्च उक्षाणः" को ऋग्वेद के एक 
दूसरे मन्त्र मे उसी अनिक्चिततापूवंक ग्रह कहा गया है । 
निरुक्त के भाष्य मे दुर्गाचार्थ ने “भूमिज' को मङ्कल ग्रहं 
कहा हं । परवर्ती तैत्तिरीय आरण्यक (१.७) मेँ वणित 
सप्तसूर्यो को प्रह के अर्थं में लिया जा सकता है । लुड्विग 
ने सूयं व चन्द्र के साथ पाच ग्रहों एवं सत्ताईस न्त्रं को 
ऋरवेदोक्त चौतीस ज्योतियों एवं यज्ञरूपी घोडे की 
पसलियों का सूचक बताया है । 

प्रह॒-नक्षत्रों ओर हिन्दुओं के धार्मिक कृत्यो का घनिष्ठ 
सम्बन्ध हं 1 प्रत्येक धामिक कार्य के लिए शुभ मुहूतं की 
आवश्यकता होती है । इसीलिए प्राचीन कालमें वेदक 
षडङ्ग म "ज्योतिष" का विकास हुभाथा। यज्ञो का 
समय ज्योतिष्पिण्डों की गतिविधि के अनुसार निरिचत 
होता था। सूर्य-उपासना मेँ सौरमण्डल के नव ग्रहोंका 
विरिष्ट स्थान है । नवग्रहों म शुभ ओर दुष्ट दोनों 
प्रकार के ग्रह होते है । प्रत्येक माद्धलिकि कार्यं के पूवं नव- 
ग्रह-पूजन होता ह । दुष्ट ग्रहो की शान्तिकी विधिभी 
कर्मकाण्डीय पद्धतियो में विस्तार से वणित हं । 
ग्रहयाग--निबन्धों ओर पद्धतियों के शान्ति वाले विभाग में 
नवग्रहु याग प्रकरण मिलता ह । हेमाद्रि ( २.८०-५९२ ) 


१५५ 


जहां तिथि तथा नक्षत्रों के सन्दर्भानुसार भिन्न-भिन्न ग्रहों 
के संयोगो का निदे करते ह, वहां ग्रहों तथा अन्य देवों 
के सम्मानसूचक कुछ विशेष यागोका भी संकेत करते 
हं 1 इन यज्ञ-यागों दारा थोडे से व्यय मं ही अनन्त पुण्य 
की उपलब्धि होती हं । इस विषय में एक उदाहरण 
पर्यप्ति होगा 1 यदि किसी रविवार को षष्ठी तिथि ह्‌) 
ओर संयोग से उसो दिन पुष्य नक्रत्र भी हो, तो स्कन्द- 
याग का आयोजन किया जाना चाहिए । इस व्रतत के 
आयो जन से मनुष्य कौ समस्त मनोवांरएं पूणं होती हैँ । 
लगभग एक दर्जन "याग ' हेमाद्रिकृतत्र तखण्ड मे बतलाये गयं 
है । तीन प्रकार कै ग्रहयज्ञो के लिए देखिए : स्मृतिकस्तुभ, 
४५५-४७९ जो हेमाद्वि २.५९०-५९२ से नित्तान्त भिन्न हे । 
ग्रहयामलतन्न--'वामकेरवरतन्त्र' में चौसठ तन्त्रो को सूची 
दी हई ह, इसमें आठ यामलतन्त्रहैँ । ये यामल (जोड़े) 
विरोष देवता एवं उसकी शक्ति के युग्मीय एकत्व के प्रतीक 
का वर्णन करते हैं । ग्रहयामलतन्त्र भी उनमेंसेएक ह । 
ग्रामगेयगान--आचिक - (सामवेदसम्बन्धी ग्रन्थ) मेँ दो 
प्रकार के गान है , प्रथम ग्रामगेयगान, दितीय अरण्यगान। 
अरण्यगान अपने रहस्यात्मक स्वरूपके कारण वन मं गाये 
जातें हैँ । म्रामगेयमान नित्य स्वाध्याय, यज्ञ आदि के समय 


ग्राम में गाये जाते हैं । 





घ 


घट--धारमिक साधनाओं में 'चट' का कर प्रकार से उपयोग 
होता हं । श॒भ कृत्यो मे वरूण (जक तथा नीति के देवता) 
के अधिष्ठानके रूपमे घट कौ स्थापना होती ह । घट. 
घटिकायन्त्र अथवा काल का भी प्रतीकह जो सभी 
क्रत्यों का साक्षी माना जाता हं । नवरात्र के दुर्गापूजना- 
रम्भमें घट की स्थापना कर उसमें देवी को विराजमान 
किया जाता हं । 
राक्त लोग रहस्यमय रेखाचित्रं का "यन्त्रः एवं 
मण्डल! के रूपमे प्रचुरतासे प्रयोग करते हं । इन यन्त्रो 
एवं मण्डलो को वे घातु की स्थाल्यो, पात्रं एवं पवित्र 
घटों पर अंकित करते हं । मद्यपूणं घट की पूजा ओौर 
उसका प्रसाद लिया जाता हं 1 
घटपयसन (घटस्फोट)-- किसी पतित अथवा जातिच्युत 
व्यक्ति का जो श्राद्ध (अन्त्येष्टि) उसके जीवनकाल्मेही 
कुटुम्बियो द्वारा किया जाता ह, उसे घटपर्यसन' कहते हैँ । 








२५.९६ 


चरटयोनि-अगस्त्य या कुम्भज ऋषि । पुरा कथा करे अनुसार 
अगस्त्य का जन्म कुम्भ अथवा घट से हुभा था । इसि 
उनको कुम्भज मथवा घटयोनि कहते हँ 1 दे° अगस्त्यः । 
घर्म यज्ञीय पात्र, ओ एक तरह की वटलोई जँसा टौता 
था ऋर्वेद तथा वाजण० सं०, एे° त्रा° इत्यादि मं चमः 
से उस पात्र का वोध होता ह जिसमें दव गम किया जाता 
था, विशेषकर अश्विनौ को देने के लिए 1 अतएव इस 
शब्द से गर्म दूध एवं किसी गमं पेयका भी अथं प्रायः 
लगाया जाने र्गा । 
घूत-- यज्ञ की सामग्री मंसे एक मुख्य पदार्थं 1 अग्नि मं 
इसकी स्वतन्र॒ आहुति दी जाती है 1 हवन कमं मेँ सवं- 
प्रथम “जाघार' एवं “आाज्यभाग' आहूतियों के नामसे 
सग्निमें घृत टपकाने का विधान है। साफ किये हृए 
मक्लन का उल्लेख ऋगवेद में यज्ञ-उपादान घृत के अर्थ में 
हमा है । एेतरेय ब्राह्मण के भाष्य में सायण ने घृत एवं 
सपि का अन्तर करते हुए कहा हँ कि प्रपि पिलाया 
हमा मक्ठन है, ओर घृत जमा हुमा (वनीभूत) मक्खन 
है । किन्तु यहं अन्तर उचित नहीं जान पडता, क्योकि 
मक्खन अग्निम डाला जाता था । अग्नि को "घृतप्रतीक, 
घृतपृष्ठ", 'घृतप्रसह' एवं श्वुतप्री' कहा गया हं । जल 
का व्यवहार मक्खन को शुद्ध करने के किए होता धा, 
एतदयं उसे "वृतु कहा जाता था । रेतरेय ब्राह्मण मं 
भज्य, घृत, आयुत तथा नवनीत को क्रमशः देवता, मानव, 
पितृ एवं रिशु का प्रतीक माना गयारह। श्रौतसूरत्रो, 
गृह्यसूत्रो, स्मृतियों तथा पद्धतियों मेँ घृत के उपयोग का 
विस्तृत वणन पाया नाता ह । 
धृतकम्बल-- माघ शुक्ल चतुर्दशी को इस व्रत का अनुष्ठान 
होता है.। इसमे उपवास करने का विधान है । पूर्णिमा 
को एक स्थूल कम्बल के समान जमा हभ घृत दिव मूति 
पर वेदी पर्यन्त लपेटा जाना चाहिए । तदनन्तर कृष्ण वणं 
वाले सड का जोड़ा दान करना चाहिए । इसके परिणाम- 
स्वरूप बरतो असंख्य वर्षो तक ॒दिवलोक मेँ वास करता 
€ । यहं शान्तिकर्म भो ह । इसके अनुसारं व्रती को एक 
र उदटाकर उसका घौ से अभिषिच्चन करना चाहिए । 
० आयर्वण परिशिष्ट › अडतीसर्वां भाग, २०४-२१२; 
राजनीतिप्रकाश (वीरमित्रोदय), ष्ठ ४५९-४६४ । 
(नन्वे ` पणिमाके दिन इस व्रत का अनुष्ठान होता 
६ । शिवजो कौ पूजा इस त्रत मेँ की जाती है । ब्राह्मण 


घटयोनि -घंटाकणं 
को घृत तथा मव का भोजन, एक प्रस्थ तिल (भाटक का 
चौथाई) तथा दो प्रस्थ घान का दान करना चाहिए | 


घुतस्नापनविधि--इस व्रत में ग्रहण के दिन अथवा पोष में 


क्रिसी भी पवित्र दिन शिवपूजा का विघानहै। एक रात 
तथा एक दिन शिवमति के ऊपर घृत कौ भनवरत्‌ धारा 
पडनी चाहिए । रात्रि को नृत्य-गान करते हुए जागरण 
रखना चाहिए । 


चृताचौ--सरस्वती का एकं पर्याय । एक अप्सरा का भौ 


यहं नाम हं । इन्द्रसभा को अप्सराओ मे इसकी शात 
है । इसने कर्द ऋषियों तथा राजाओं को पथश्रषठट किया । 
पौर वंश के कृशनाभ अथवा रौद्रादव के दवारा इसके दसं पूव 
हए । ब्रह्मवेवतपुराण के अनुसार करई वणंसंकर जातियो 
के पूर्वज इससे विश्वकर्मा के हारा उत्पन्न हृए थे । हुरि- 
वंश के अनुसार कुलनाम से इसके दस पुत्र तथा दस 
कन्याए उत्पन्न हुई थीं । 

दूसरी कथा के अनुसार कुरनाभ से इसकी एक सौ 
कन्यां उत्पन्न हृद । वायु उनकोस्वगमेले जाना चाहते 
थे, परन्तु उन्होने जाना अस्वीकार कर दिया । वायु के 
शाप से उनका रूप विकृत (कुवडा) हो गया । परन्तु पुनः 
उन्होने अपना स्वाभाविक रूप प्राप्त करके काम्पिल कै 
राजा ब्रह्मदत्त से विवाहं किया । कुबड़ी कन्यां के नाम 
पर ही उस देश का नाम "कन्याकुन्ज' कान्यकृन्ज हो गया । 


चंटाक्र्ण--पाञुपत सम्प्रदाय के एक आचाय । शंव परम्परा 


के पौराणिक साहित्य से पता. लगता हं कि अगस्त्य, 
दधीचि, विदवामिव्र, शतानन्द दु्वासा, गौतम, ऋष्यश्यद्क, 
उपमन्यु एवं व्यास आदि महपि शंव थे । व्यासजी के 
लिए कहा जातारहै कि उन्होने केदारक्षेत्र मेँ "घण्टाकर्णं" 
से पारुपत दीक्षा ली थी, जिनके साथ बाद में वे कासी मे 
रहने लगे । व्यासकादी मं घंटाकणं तालाब वर्तमान ह । 
वहीं घंटाकर्णं की मृति भी हाथ मं शिवलिङ्ग घारण किये 
विराजमान है । वर्तमान काशौ कै नीचीबाग मुहल्ले मे 
घंटाकर्णं (कर्णचण्टा) का तालाब है भौर उसके तट पर 
व्पासजी का मन्दिर ह । मुहत्ये का नाम भौ कर्णेघंटा' ह । 
कहा गया है कि घंटाकणं इतने कटर शिवभक्त ये कि 
कर के नाम कै अतिरिक्त कान में दूसरा शब्द पडते ही 
सिर हिला देते थे जहां कानोंके पासदो घण्टे लटके 
रहते थे । घण्ट की घ्वनिमे दूसरा शब्द विलीन दहो 
जताया । 


घेरण्ड षि-चक्रष्र 


घेरण्ड ऋषि--पेरण्ड क्षि कौ लिखी "वेरण्डसंहिता 
प्राचीन ग्रन्थ हं । यह हव्योग पर लिखा गया है तथा 
परम्परा से इसकी शिक्षा बराबर होती आयी है । नाथ- 
पथियों ने उसी प्राचीन सात्विक योग प्रणाली का प्रचार 
किया ह, जिसका विवेचन 'घेरण्डसंहिता' मे हुआ है । 
घेरण्डसंहिता-दे० "घेरण्ड ऋषिः । 
धोटकपञ्चमौ-आरिविन कृष्ण पञ्चमी को इस ब्रत का 
धन करना चाहिए । यह्‌ ब्रत राजामों के लिए निर्घा- 
रित हं जो अदवों कौ अभिवृद्धि अथवा सुस्वास्थ्य के किए 
अनुष्ठित होता ह 1 यह्‌ एक प्रकार का रान्तिकर्म हं । 
घोर भाङ््िरस्‌--एक पुराकथित आचार्य का नाम, जो 
कौषीतकि न्नाह्मण एवं छान्दोग्य उपनिषद्‌ मेँ उल्लिखित 
हँ । इनको ष्ण (देवकीपुत्र) का शिक्षक कहा गया है । 
यह्‌ आंशिक नाम ह, क्योकि आंगिरसों के घोरवंशज 
भिषक्‌ अथर्वा भी कहे गये हैँ । ऋष्वेदीय सृक्तो में 
श धर्वाणो वेदाः" का सम्बन्ध "भेषजम्‌" एवं (आंगिरसो 
वेदाः का घोरम्‌! केसाथहं । अतएव घोर आद्किरस्‌ 
अथववेदी कर्मकाण्ड के कृष्णपक्षपाती लगते हँ । इनका 
उल्लेख काठक संहिता के अश्वमेधखण्ड में भो हुआ है । 
घोषा-- ऋग्वेद को महिका ऋषि 1 वहाँ दो मन्त्रो में घोषा 
को अरिवनों दारा संरल्नित कहा गया ह । सायण के मता- 
नुसार उसका पुत्र सुहस्त्य ऋग्वेद के एक अस्पष्ट मन्त्र में 
उद्धृत हँ । ओज्डेनवगं यहां घोषा काही प्रसंग पाते दहै, 
किन्तु परोल घोषा को संज्ञान मानकर क्रियाबोधक 
मानते है । 
अरिविनो की स्तुतिमें कहा गयां कि उन्होने वृद्धा 
कुमारी घोषा को एक पति दिया । ऋग्वेद (१०.३९.४०) 
कगे ऋचा घोषा नाम्नी ऋषि (स्त्री) की रची कही गयी 
हं । क्थायों ह कि घोषा कक्षीवान्‌ की कन्या थी । कुष्ठ 
रोग से ग्रस्त होने के कारण बहत दिनों तक वह्‌ अवि- 
वाहित रहौ । अर्विनों देवताओं के वंद्यो) ते उसको 
स्वास्थ्य, सौन्दयं भौर यौवन प्रदान किया, जिससे वह 
पति प्राप्त कर सकी । 


ड 
हः---ग्यस्नन वर्णो के कवग का पञ्चम भक्षर। तान्तिक 
विनियोग के लिए कामधेनुतन्त मेँ इसके स्वरूप का 
निम्नांकित वर्णन ह : 
३३ 


२५७ 


ङकारं परमेशानि स्वयं परमकुण्डलो । 

सर्वदेवमयं वर्णः त्रिगुणं लोललोचने ॥। 

पञ्नतप्राणमयं वर्णं ङकारं प्रणमाम्यहम्‌ । 
तन्त्ररास्त्र मे इसके अनेक नाम पाये जाते हुं, यथा 

डः रक्तो भैरवश्चण्डो विन्दूत्तंसः शिरुप्रियः । 

एकस्द्रो दक्षनखः खपंरो विषयस्पृहा 11 

कान्तिः इवेताह्वयौ धीरो द्विजात्मा ज्वालिनी वियत्‌ \ 

मन्वशक्तिश्च मदनो विघ्नेशो चात्मनायकः 1 

एकनेत्रो महानन्दो दुद्धरस्चन्द्रमा यतिः । 

शिवयोषा नीलकण्ठः कामेरीच मयारुकौ ।। 
वर्णोद्धारतन्त्र मे इसके ध्यान की विधि निम्नलिखित हं: 

धूम्रवण¶ं मडाघोरां ललज्जिह्वां चतुभुजाम्‌ । 

पीताम्बरपरीघानां साघकाभीष्टसिद्धिदाम्‌ 1) 

एवं ध्यात्वा ब्रह्यरूपां तन्मन्त्रं दशधा जपेत्‌ ।1 


च 


चक्र--(१) विष्णु के चार आयुघो--शद्खु, चक्र, गदा र 


पद्य में से एक आयुध 1 यहं उनका मुख्य अस्त हे । इसका 
नाम सुदर्शन ह 1 चक्रनेमि (पहिया का घेरा) के मूर जथ में 
यह अव गति अथवा प्रगति का प्रतीक हं 1 दरङान में मव- 
चक्र अथवा जन्ममरणचक्र के प्रतीकके ख्पसंभी इसका 
प्रयोग होता ह । 

(२) शाक्तमत में देवी की चार प्रकार को आराधना 
होती ह । प्रथम मन्दिर मे देवी की जनपुजा, द्वितीय में 
चक्रपूजा, तृतीय मे साघना एवं चतुथं में जभिचार (जादू) 
दारा, जैसा कि तन्त्रो में बताया गया हं । 

चक्रपूजा एक महत्त्वघूणं तान्वरिक साघना हं 1 इसे आज- 
कल वामाचार कहते हँ । बरावर संख्याक पुरुष एवं 
स्त्र्या जो किसी भी जाति के हों अथवा समीपी सम्बन्धी 
हो, यथा पति पत्नी, मा, बहिन, भाई-एक गुप्त स्थान 
मे मिते तथा वृत्ताकार बस्ते 1 देवी को प्रतिमाया 
यन्त्र सामने रखा जाता है एवं प्चमकार- मदिरा, मांस, 
मत्स्य, मुद्रा एवं मैथुन का सेवन होता हं । 


चक्रधर-(१) विष्णुका एक पर्यायदहं। वे चक्र धारण 


करते ह, अतः उनका यहं नाम यडा । 

(२) एक सन्त का नाम । इनका जीवनकार तेरहवीं 
राती का मध्यै) ये ही मानभाऊ सम्प्रदाय के संस्था- 
पकः थे । इनक अनुयायी यादव्राजा रामचन्द्र (१२७१. 
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१३०९ ई०) के समकारीन नागदेव भद्रु एवं ज्ञानेख्वरी के 
रचयिता ज्ानेख्वर हृए । इनका परवर्ती इतिहास अज्ञात ट) 
इनका वैष्णवमत वड़ा उदारथा। इसमे जाति अथवा 
व्णंमेद नहीं माना जाता धा । इसलिए रूटटिवादियों द्रारा 
इस मत का तीत्र विरोध हुञ्आा। चक्रधर करहाद व्राह्मण 
धे तथा मानभाऊ (सं० महानुभव) सम्प्रदाय वागे इन्दै 
अपने देवता दत्तात्रेय का अवतार मानते हं । 

चक्रधरचरित-~ग्रह्‌ मानमाऊ (सं° महानुभाव) सम्प्रदाय का 
एक ग्रन्थहं जी मराठी भापामें लिखा गया हुं] सम्प्रदाय 
के संस्थापक के जौोवनचरितका विवरण इसमे पाया 
जाता हं । 

चक्रपुजा--दे०° 'चक्र' । 

चक्रवर्ती - (१) जिस राजा का (रथ) चक्र समुद्रपयन्त 
चलता था, उसको चक्रवर्ती कहते थै । उसको अङ्वमेव 
अथवा राजसूय यन्न करने का अविकार हता था । भारत 
के प्राचीन साहित्य मेँ रेते राजायं की करई सूचिर्यां पायी 
जातो हं 1 मान्धाता ओर ययाति प्रधम चक्रवतियोमेसे 
थे । समस्त मारत को एक शासनसूत्र मेँ वाधना इनका 
प्रमुख आदशर हाता था | 

(२) गास्त्ों मे प्रकाण्ड योग्यता प्राप्त करने पर विद्धानां 

को भी यहं उपाधि दौ जाती थी । 

चक्रवाक्‌-- चकवा नामक एक पक्षी । यह्‌ नाम ध्वन्यात्मक 
ठं । इसका उल्लेख ऋप्वेद एवं यजुर्वेद मेँ अश्वमेध के 
वलिपद्युओं की तालिका मे आता हँ । अधर्ववेद एव परवर्ती 
साहित्य मेँ सच्चे दाम्पत्य का उदाहरण इससे दिया 
गया ह । 

चक्रायुव (चक्रो) -- विष्णु का पर्याय । इसका अथं हं चक्र हं 
भायुच (अस्त्र) जिसका ।' सूतिकला मे विष्णु के आयुधो 
2 जयुनपुरूष के रूप में अंकन हआ है 1 

चक्ल्लास-- चार्य रामानुज कृत एक ग्रन्थ । वि रिष्टा 
रय म इसका वहा आदर है। 


चलुत्रत-नत्रत्रत के समान इस व्रत मेँ चैव शुक्ल द्ितीया 


को अर्विनीकुमारों (देवताओं के वैय) की पूजा की जाती 
, एक वषं तक अथवा बारह वर्षं तक । उस दिन ब्रती 
को दधि अथवां घृत का आहार करना चाहिए । इस त्रत 
क आचरण से ब्रती के नेत्र जच्छ रहते हँ ओर बारह वषं 
तकं तरते करने से वह्‌ राजयोगी वन जाता है| 


चक्रधर चरित~चण्डो (च ण्डिका) 





चण्डमारत-श्रीवेंघ्णव रप्रदाय क्रा णक ताकिकं ग्रन्थ, 
जिसके रचयिता चण्डमान्ताचाय घ्र । यह्‌ ग्रन्थ 'यात्‌- 
दूपणी' नामक्त ग्रन्थ का व्याख्यान दे । चण्डमाम्नाचार्यं करौ 
दाट्रयाचायं रामानुजदास भी कहते हे । 
चण्डमार्तटोका--द० 'चण्डमारुत' । 
चण्डमारत महाचाय--विशिष्टाद्रेत सम्बन्ध्री 'चण्डमारुत' 
सामक टीका के रचयिता । यट टीका वेदा न्तदेिकाचासं 


वेद्धुटनाथ की "वतदूपणी' के उर रचित । । 
चण्डा-भयंकर अथवा क्रुद्ध । यह्‌ दुग का एक विरुद हे । 
असुरदेलन में दुर्गा यह्‌ क्प धारण करती हं | 
चण्डाल (चाण्डाल )--वणणसंकर्‌ जातिया मेस निम्नकोटिकी 
एक जाति 1 चण्डाल यद्र पिता ओर ब्राह्मण मातस 
उत्पन्न माना जाताह्‌ । परन्तु वास्तव मे यह्‌ अन्त्यज 
जाति ह जिसका सम्य समाज के साथ पूरा सपिण्डीकरण 
नहीं हभा । अतः यह वरितियां कं॒व्राहुर रहती ओौर नगर 
के कृड़े-ककट, मल-मूत्र आदि साफ करती हे । इसमें भक्ष्या- 
भक्ष्य ओर शुचिता का विचार नदहींदट्‌ । चण्डालोंकी घोर 
आक्रति , कष्ण वणं आर दाल नत्रां का वणन साहित्यिक 
ग्रन्थों में पाया जाता ह । मृत्युदण्डमं अपराधी का वध 
दन्हीं के द्वारा हाता था । 
चण्डी (चण्डिका) -- र्गा देवी । काटो के समान ही दुर्गा देवी 
का सम्प्रदाय । वे कभी-कभी दयालु सूपे एवं प्रायः 
उग्ररूपमेंपूजी जाती हँ । दयालु रूपमे वे उमा, गौरी, 
पार्वती अथवा हैमवती, जगन्माता तथा भवानी कहुलाती 
है; भयावने रूपमे वे दुर्गा, काली अथवा श्यामा, चण्डी 
अथवा चण्डिका, भैरवी आदि कहलाती हैँ । आरिवन ओर 
चैत्र के नवरात्र-में दुर्गापूजा विशेष समारोहं से मनायी 
जाती हं । देवी की अवतारणा मिह के एक कलशमेंकी 
जाती ह । मन्दिर कै मध्यकास्थान गोबरव मिदीसे 
लीपकर पवित्र वनाया जाता ह । घट में पानी भरकर, 
आग्रपल्टव से ढककर उसके उपर मिदरीका ही एक 
ढकना, जिसमे जौ ओर चावल भरा रहताहैतथानजो 
एक पीले वस्त्र से का होता ह, रखा जाता है । पुरोहित 
न्वरोचारण करता हुआ, कशं से जल उठाकर कलश पर 
तथा उसके उपादानं पर च्िडकता है तथा देवीका 
आवाहन चट मेँ करता है । उनके आगमन को मान्यता 
देते हुए एक प्रकार की लाल-घूलि (रोखी) घट के बाहर 


चण्डिकान्रग-चतुर्वर्गचिन्तामणि 


चारों ओर चिडक्ते हँ। इस पूजाविधि के मध्यमं 
पुरोहित केव फल-मरू ही ग्रहण करतारहं। पूजा का 
अन्त अग्निम यज्ञ (होम) से होता है, जिसमे जौ, चीनी, 
घृत एवं ति का व्यवहार होताहं। यह्‌ हवन घटके 
सामने होता है, जिसमें देवी का वास समज्ञा जाता हं। 
यज्ञ को राख एवं ककड को खाल धूलि पुजारी यजमान 
के घर लात्रा ह तथा उनके सदस्यों के रुलाट पर रुगाता 
हं ओर इसप्रकार वे देवी के साथ एकाकारता प्रास्त करते 
हं । भारत के विभिन्न भागोंमें चण्डी की पूजा प्रायः 
दसो प्रकारसे होती दह । 


चण्डिकान्रत-- कृष्ण तथा शुक्ल पक्षों कौ नवमी को इस 
व्रत का अनुष्ठान किया जाता हँ 1 एक वषं तके इसका 
आचरण होना चाहिए 1 इसमें चण्डिका कै पूजन का 
विधान ह । इस दिन उपवास करना चाहिए । 


चण्डोदास--वङ्गार में चण्डीदास भगवद्‌भक्तं कवि हो गयं 
हैँ । बंगला मेँ इनके रचे भक्तिरसपूर्णं भजन्त तथा कीत्तन 
बहुत व्यापक ओर प्रचखिति हुं । इनका जोवनकाल रूग- 
भग १३८० से १४२० ई० तक माना जाता । बंगा 
भाषा में राघा-कृष्ण विषयक अनेक सुन्दर भजन इनके 
रचे हृए पाये जाते हं । 
चण्डीमङ्गल--मुकुन्दरामद्वारा बंगला में लिखित “चण्डी- 
मङ्करू' चण्डीपजा की एक काव्यमय पद्धति देता ह 1 यह 
शाक्तो में बहुत प्रचकित हैँ । 
चण्डीमाहात्स्य--चण्डीमाहात्म्य को देवीमाहात्म्य भी कहते 
है । हरिवंश के कु इरोकों एवं मार्कण्डेयपुराण के एक 
अंश से यह माहात्म्य गरिति है । इसका रचना काल छरी 
राताब्दी ह, क्योकि बाणरचित चण्डीरातक इसो ग्रन्थ पर 
आधारित हं । चण्डीमाहात्म्य के अनेक अनुवाद तथा 
इस पर आधारित अनेक भजन बंगला शाक्तं दारा चख 
गये हुं । 
चण्डीदातक--वाणभदु द्वारा रचित चण्डीडशतक सातवीं 
राताब्दी के पूर्वाधिं का साहित्यिक ग्रन्थ है । यह 'चण्डी- 
माहात्म्य' पर आधारित ह । इसमे देवी की स्तुति १०० 
रोको में हुई ह॑ । विविच भारतीय भाषाओं में इसका 
अनुवाद हआ ह । 
चतुरशीत्यासन-- यह्‌ ग्रन्थ गोरखनाथप्रणीत है तथा नागरी 
प्रसारणी सभा काशी की खोज से प्राप्त हआ हं । इसमें 
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हञ्योग के चौरासी ( चतुरशीति ) आसनो का विवरण 
पाया जाता हं । 
चतुर्थीब्रत--गणेराचतुर्थी, गौरीचतुर्थी, नागच त्थी, स्कन्द- 
चतुर्थी तथा बहुला चतुर्थी के अतिरिक्त इस चतुथीत्रत 
का विधान हं । इसके लिए पञ्चमी से विद्ध चतुर्थी हौनी 
चाहिए । लगभग २५ ब्रतरेसेहंजो चतुर्थी के दिन होते 
हैः । यमस्मृति के अनुसार यदि चतुर्थी तिथि शनिवार को 
पड़े तथा उसी दिन भरणी नक्षत्रहौ तो उस दिन स्नान 
तथा दान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती हँ 1 चतुरी तीन 
प्रकार की होती है--शिवा, शान्ता तथा सुखा भविष्य 
पुराण ३१.१-१० ) । वे क्रमशः हँ भाद्रपद शुक्लं पर्ल को 
चतुर्थी, माघ कृष्ण की चतुर्थी तथा भौमवासरीय चतुर्थी । 
चतुर्थीजागरण ब्रत--कातिक शुक्ल चतुर्थी को इस त्रत का 
अनुष्ठान होता ह 1 पाँच अथवा बारह वषं तक इसका 
आचरण करना चाहिए । शिवजी का घृत स्नान कराते हए 
पजन करना चाहिए । असंख्य कलशं से स्नान कराने 
कां विधान ह कलश सौ तक हो सकते हँ 1 इसके जति- 
रिक्त षोडशोपचार पूजन पूवक रात्रिम जागरण करना 
चाहिए । इससे ब्रती को दिन्यानन्दो को उपरन्धि तथा 
मोक्ष कौ प्रापि होती हं । 
चतुरदंशीव्रत--घर्मग्रन्थो मे र्गभग तीस चतुद॑रोतव्रतो का 
उल्लेख ॒मिरुता ह । कृत्यकल्पतरू केव एक त्रत का 
उल्लेख करता है ओर बह हँ शिवचलुदशी । 
चतुदंष्यष्टमी-- मास के दोनों पक्षों को अष्टमी तथा चतु- 
दशी को इस ब्रत का अनुष्ठान होता ह 1 इसमे भोजन 
नक्त पद्धति से करना चाहिए 1 एक वष तक इसका 
आचरण होता है । इसमें शिवपुजन का {वघान है 1 
चतुर्तिन्रत--विष्णुधर्मेत्तिरपुराण के तृतीय अध्याय, इलोक 
१३७-१५१ मे १५ चतुर्मूति व्रतो का उल्लेख हँ । हेमाद्वि, 
त्रतखण्ड १.५०५ मे भी कु वर्णन भिल्ता हं \ 
चतुयुंगब्रत--चैत्र मास के प्रथम चार दिनों में चारों 
युगो--कृत, त्रेता, द्वापर तथा तिष्य ( कचि ) का पूजन 
होता है । एक वषं तक अनुवर्ती मासोंमें भी इन्हीं 
तिथियों मे इस ब्रत का आचरण करना चाहिए ) इसमें 
केव दुगधाहार का विधान ह 1 
चतुवर्गचिन्तामणि-घमरास्व का विख्यात निबन्ध ग्रन्थ । 
हेमाद्वि तेरहवीं शती के अन्त मे यादव ( महाराष्ट के ) 
राजाओं के मंत्री थे । उन्होने घमशास्त्रौय विषयों का एक 





 विद्वरकोय तयार किया, जिसे 'चतुवर्गचिन्तामणि' कहते 
हैँ । टेखक कौ योजना के अनुसार इसके पचि खण्ड ह-- 
(१) व्रत (२) दान (३) तों (४) मोक्न तथा (५) 
प्ररिदोष 1 परिदोप खण्डके चार्‌ भाग हँ--(१) देवता 
(२) काल-निपणय (३) कर्मविपाक तथा (४) लक्षण- 
समुच्चय । 'विव्‌चियोधिका इडिकाः सीरीज मे इसका 
प्रकादान चार भागों तथा ६००० पृष्ठो में हार । दूसरी 
ओौर तीसरी जिल्दमेदोदो भागूं । चौथी जिल्द प्राय 
रिचित्त पर्‌ हं । यह्‌ सन्देह्‌ किया जाता हूं कि यह हिमाद्रिकौ 
रचना हं अधवा नहीं । अभी सम्पूणं ग्रन्थ का मुद्रण नही 
हो पाया हं । यह्‌ वर्मशास्त्र का एक विश्चार एवं महत्व 
पूणं ग्रन्य हं । दे० पा० वा० काणे; वर्मेगास्त्र का इति- 
हास, भाग १। 

चतुवद स्वामी- ये ऋकसह्ता के एक भाष्यक्रार्‌ स । 
जिनका उल्छेख सायण ने अपने विस्तृत ऋर्वेदभाण्य मे 
किया । 

चतुशलोको भागवत-- महाराष्ट भक्त एकनाथ (१६०८ ई०) 
द्रारा छिखित भागवत का अत्यन्त संधित रूप 1 इस्त 
भोतर चार इटोकों में ही भागवत को सम्पूणं कशा 
वणित हें । 

मूक संस्कृत में चतुःरलोकी भागवत का उपदेश नारा- 

यणनेतब्रह्मा को सुनाया था , जो भागवत पुराण कै द्वितीय 
स्कन्धम उद्धृतहे। 

चनद चन्द्रया चन्द्रमा सौर मण्डल में पुथ्वी का उपग्रह्‌ 
हं । वेद क पुरुषसूक्त के अनुसार यह विराट्‌ पुरुष क 
मन स उत्नन्न हुआ । इसलिए यहु मन का स्वामी ह। 

चन्दकलतन्न--दक्षिणाचार के अनुयायौ विद्यानाथ ने, 
जिनं लक्ष्मीधर भी कहते ह, “सौन्दर्य लहरी" के ३१ वें 
क कौ टीका मे ६४ तन्त्रो कौ तालिका के साथ-साथ 
दा भार सूचियां दी है } प्रथम सें ८ मिश्र तथा द्वितीय मे 


{ तर ~>. 
॥ + ज ह । उनके अन्तर्गत 'चन्द्रकलातन्तर' मिश्र 
तर ह्‌ | 


चनर्द्रक्प- ग तरान्त र ॥ न ॥ 
९ -रुक्तरान्त्गत ब्रहमसर सरोवर कै मध्यमं बड 


दीप पर यह्‌ अति प्राचीन पवित्र स्थान हे । यह कूप 
कुरुषत्र के चार पवित्र कओंमे गिना जाता । कूप क 
` एक मन्दिरिह। कहा जाताहं कि युचिष्ठिरने 
"ह नार्त युद्ध के वाद यहाँ पर एवः विजयस्तसम्भ बनवाया 
“1 । वहं स्तम्भ अव यहां नही हँ । 


चतुदवस्वामी-चन्द्रषष्टौ 


चन्द्र्लान अआगम--चन्द्रनान तो चन्द्रहास भी कटूतें ह । 
यह एक रौद्रिके अगमदहं | 

चन्द्रग्रहण-- पृथ्वी की दाया ( ख्पक अधं मे छाया राक्षसी 
का पुत्र राहु अर्थात्‌ अन्धकार ) जव चन्द्रमा पर्‌ पडती 
है तव उसे चन्द्रग्रहण कदते है । इस पव पर नदीस्नान 
तश्रा विशे जप-दान-पुण्य करने का विधान है । यह 
घ्रा्मिक कृत्य नैमित्तिक माना गयादह्‌। 

चन्द्रनक्षत्रब्रत-- सोमवार युक्त चैत्र को पूणिमाको इसं 
व्रत का अनुष्ठान हाता ह । यह वार त्रत है । इसमे 

चन्द्रपूजन का विधान दहं 1 आरम्भ से सातवे दिन चन्द्रमा 

को रजतप्रतिमा किसी कसि कै वतनमे रखकर उसकी 
पूजा की जाती ट । चन्द्रमा का नामाच्चारण करते हुए 
२८ या १०८ पाज फी सपिघाओस घी तथा तिल कै 
साथ टोम करना चाहिए । 

चन्द्रभागा एक नदी ओर तीं प्राचीन काल में चिनाव 
नदी ( पंजाव ) को चन्द्रभागा कहते थ 1 जहां यह सिन्धु 
मे मिलती शरी वहां चन्द्रभागाती ध धा यहाँ पर कृष्ण के 
पत्र साम्ब ने सूर्यमन्दिर की स्थापना को थी । मुसलमानों 
द्रारा इस तीथं के नष्ट कर दने पर उत्कल में इस तीर्थं 
करा स्थानान्तरण हुभा । इस नाम कौ एक छोटी नदी समुद्र 
(व्रंगाल की खाड़ी ) में मिती ह । वही नवीन चन्द्रभागा 
तीर्थं स्थापित हृआओौर कोणाक का सूर्यमन्दिर बना । 
कोणार्क का सूर्यमन्दिर धार्मिक स्थापत्य का अद्भुत 
नमूना हं] 

चन््रमा--पुथ्वी का उपग्रह । वेद में इसको उत्पत्ति का वर्णन 
इस प्रकार पाया जाता हं : 

चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत । 
श्नोत्राद्ायुर्च प्राणङ्च मुखादग्निरजायत ॥। 


[ चन्द्रमा उस पुरुष के मनस्‌ अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप 
सामर्थ्यं से, तथा उसके चक्षुओं अर्थात्‌ तेजस्वरूप से सूयं 
उलन्न हुमा |“. | 

चन्दरब्रत--वराहपुराण के अनुसार यह त्रत प्रत्येक 
पूणिमा को पन्द्रह वर्षं तक क्रिया जाता हँ इसके अनुष्ठान 
से विरोष पुण्य प्राप्त होता हं । 

चन्द्रषष्ठी--भाद्र कृष्ण षष्ठी का चन्द्रषष्ठी कहते है| 
कपिला षष्ठी के समान इसका अनुष्ठान किया जाता हैँ | 
पष्ठी के दिन उपव्रास का विघानहं । 


चन्द्रहास आगम-चरं 


चन्द्रहास आगसम-दे०° 'चन्द्रज्ञान आगम" । 
चन्दराघ्यंदान-- प्रथम दिवस के चन्द्रमा के साथ जब रोहिणी 
नक्षत्र हो, विशेष रूप से कातिक मास में, चन्द्रमाको 
अध्य देने से विशेष पुण्यो तथा सुखो की उपलब्धि होती है । 
चन््रावतो--इसका प्राचीन नाम चन्द्रपुरी है । यह्‌ जैन तीर्थं 
ठं । जेनाचायं चन्द्रप्रम का जन्म यहां हआ था । यह स्थान 
वाराणसी से १३ मील दुर पडता है । यहां पहुंचने के 
लिए पूरवत्तिर रेल्वे के कादीपुर स्टेशन पर उतर कर 
कगभग चार मीर चलना पड़ता ह । यहाँ अन्य सम्प्रदाय 
के हिन्द्र भी दर्शनार्थं जाते हं । | 
चन्व्िका-माघ्व संप्रदायाचार्य स्वामी जयतीर्थं की दार्शनिक 
कृति 'तत्त्वप्रकाशिका" की सप्रसिद्ध टीका । इसके रचयिता 
स्वामी व्यासतीर्थं १६ वीं शती ई०्में हृए घे 1 
चन्द्रिका--(२) अनुम्‌ तिस्वरूपाचायं नामक विद्वान्‌ का रचा 
हआ एक संस्कृत व्याकरण । पाणिनिव्याकरण की अपेक्षा 
यह कख सरल हुं । कहते हँ कि सरस्वती देवी की क्पा 
से इस ग्रन्थ को उक्त पंडितजीने एक रातमेंही रच 
दिया था। इसलिए इसका 'सारस्वत व्याकरण" नाम 
पड गया । 
चम्पकचतुदंशी-- शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को इस त्रत 
का अनुष्ठान होता हं, जव सूर्यं वृषभ राशि पर स्थित 
हो । इसमे शिवजी के पजन का विधान है । 
चम्पकद्वावशीो-- ज्येष्ठ शुक्ल द्रादशी को इस व्रत का अनु- 
ष्ठान होता हँ 1 इसमें चम्पा के फूलों से भगवान्‌ गोविन्द 
का पूजन करना चाहिए । 
चम्पाषष्ठी-- भाद्र शुक्र षष्टी को, जब वैधृति योग, भौमवार 
तथा विशाखा नक्षत्र भी हो, चम्पाषष्ठी कहते हैँ । इस 
दिन उपवास करना चाहिए । इसके सूर्य देवता हँ । मार्ग- 
शीषं मास की षष्ठी भी चम्पाषष्ठी कही गयी है, जब 
उस दिन रविवार तथा वैधृति योग हो। स्मृतिकौस्तुभ 
४३० तथा अहल्याकामधेनु के अनुसार दोनों तिधियां 
ठीक हँ । मदनरत्न के अनुसार यह मा्गशीषं शुक्ल 
षष्ठी रविवार को पडती ह जब शतभिषा नक्षत्र हो । प्रायः 
३० वषं बाद यहु योग आतादहै। कुछ धर्मश्रन्थों के 
अनुसार इस दिन भगवान्‌ विषश्वेर्वर का दर्शन करना 
चाहिए । निणयसिन्धु, पृष्ठ २०९, के अनुसार महाराष्ट 
प्रान्त में मागंशीषं गुक्छ षष्ठी को चम्पाषष्ठी काब्रत 
किया जातादहं । 


२६१ 


चम्पु-पदयय एवं गद्य मिश्रित संस्कृत कान्य रचना 1 
१७वी रातं के मध्य दिवगुण योगी ने विवेकचिन्ता- 
मणि नामक एक चम्प्‌ कौ रचना की1 यहं वीरङव 
सम्प्रदाय से सम्बन्धित अ्रन्थ ह । संस्कृत साहित्य में रामा- 
यणचम्पू, नलचम्पू, गोपाचम्पू, वृन्दावनचम्पू आदि उच्च 
कोटि के सरस ओर धार्मिक काव्य हुं । 
चम्बा--एक वैष्णव तीथं । हिमाचर प्रदेश में यह भूतपूव 
रियासत है, जो उलहौजो से २० मील दुर रावी नदी के तट 
पर वसी हई ह । नगर में लक्ष्मीनारायण का मन्दिर ह। 
यहां भगवान्‌ नारायण की इवेत संगमरमर की प्रतिमा अति 
विशार तथा कलापूणं हं । 
चमस--एक पात्र, जो यज्ञो के अवसर पर सोमरस वितरण 
के काम आता था । यह घृत की आहति देने में भी प्रयुक्त 
होता है । यह पवित्र॒ काष्ठ, उदुम्बर, खदिर आदिसे 
बनता हं । 
चरक-(१) सर्वप्रथम इसका अथं भ्रमणशीरु विदान्‌ 
अथवा विद्यार्थी था, जैसा बृहदारण्यकोपनिषद्‌ मे इस शब्द 
का प्रयोग हआ है । इस नाम से विरोषतया ष्ण यजुवद 
की एक शाखा का बोघ होता हं । 
(२) महाराज कनिष्क के समकालीन वंद्य चरक थे, 
जिनके द्वारा "चरकसंहिता" की रचना हदं । 
चरक शाखा-- कृष्ण यजुर्वेद की शाखाओं मे अकेले चरक 
सम्प्रदायकी ही बारह शाखाएं थीं 1 चरक, आाद्भुरक, कठ, 
प्राच्य कठ, कपिष्ठल कठ, आण्ठक कठ, चारायणीय, वाराय- 
णीय , वात्तान्तरेय, इ्वेतारवतर, ओौपमन्यव ओौर मैत्रायण । 
चरक शाखा के पहले तीन भागों के नाम ईथिमिका, 
मध्यमिका ओर अरिभिका हुं । । 
चरणपादुकातीथं--बदरीनाय मन्दिर के पीछे पव॑त पर 
सीधे चढने पर चरणपादुका नामक स्थान आतादह। यहीं 
से नल लगाकर बदरीनाथ पुरी ओर मन्दिर में जल 
लाया जाता ह । यह जक भगवान्‌ के चरणोदक के समान 
पविन्न माना जातादहै। भारत के अन्य स्थानों में भौ 
भगवान्‌, देवता एवं ऋषि-मुनियों कौ चरणपादुकायं 
( पदचिह्ल ) विद्यमान हँ 1 दत्तात्रेय की चरणपादुकायें काशी 
के मणिकर्णिका घाट ओर गिरनार पर्व॑त पर स्थित हैं । 
चरु-- चावल, यव, माष आदिसे द्ध में पकाकर बने हुए 
हविष्य को "चरू कहते है, जो देवताओं तथा पितरों को 
अपित किया जाताहं । 





२६९ 


चरण व॑दिक पाट्दौटीके मेदसे कर्मकाण्ड की विभिन्न 
शाखाओ अथवा पद्धतियों को चरण कहते ह । उत्तर भारत 
के अधिकांश मन्दिरों में स्मार्तं ब्राह्मण मूति के पास जाकर 
अपने चरण के गृह्यसूत्र के निदशानुसार स्वतः पूजा कर 
सकते ह । 
चरणव्यूह॒--वेदों की शाखाओं के क्रमानुसार उनके ब्राह्मण, 
आरण्यक, सूत्र तथा उपवेद आदिका निदंशक ग्रन्थ । 
यया चरणब्यूहं मेँ कथन हँ : 
दे सहस्रे शतन्यूने मन्त्रा वाजसनेयके । 
तावत्त्वन्येन संख्यातं बालखिल्यं सयुकतिकम्‌ 1 
ब्राह्मणस्य समाख्यातं प्रोक्त मानाच्चतुगणम्‌ ।। 
[ वाजसनेय अर्थात्‌ शुक्ल यजुर्वेदसंहिता मँ १९०० मतर 
ई । वारुखिल्य शाखा का भौ यही परिमाण ह । इन दोनों 
ते चार गुना अधिक्र इनके ब्राह्मणों का परिमाण हं। 
चरणव्यूह के अनुसार वेदों के चार उपवेद हँ । ऋ्वेद का 
आयुर्वेद, यजुवद का धनृवंद, सामवेद का गानं र्ववेद गौर 
अथर्ववेद का अर्थशास्त्र उपवेद ह 1 परन्तु सभ्रुत आर 
चरक से अवगत टोता है कि आयुर्वेद अथर्ववेद का उप- 
वेद है ओर अर्धवेद ऋग्वेद का । 
चरनदास--एक योग-ध्यानसाधक संत । १७३० ई० के लग 
भग इन्होने एक सम्प्रदाय की स्थापना की, जिते चरन 
दासी' सम्प्रदाय कहते हँ । इस सम्प्रदायका आघार 
कबीरपन्थ के समान है । इन्होंने धर्मोपदेशमय अनेक 
हिन्दी कविता ग्रन्थों की रचना की दै । 


चरनदास भार्गव ब्राह्मण तथा अलवर कै रहने वाले 
थे । बादमें ये दिल्ली में रहने खगे । इनकी दौ शिष्या 
थीं; सहजोवाई ओर दयावाई । दोनों ने प्य मेँ योग 
सम्बन्धो ग्रन्थ लखि हैँ। चरनदास का जन्मसमय 
नागरीप्रचारिणी सभाकी खोज के अनुसार संवत्‌ १७६० 
ट ओौर ७८ वषं कौ अवस्था मँ संवत्‌ १८३८ में इनका 
देहावसान हुमा । खोज नें इनके निम्न ग्रन्थ मिटे है-- 

(१) अष्टांगयोग (२) नरसाकेत (३) सन्देहसागर 
(४) भक्तिसागर्‌ (५ ) हरिप्रकाश टीका (६) अमरलोक 
लण्डघाम (७) भक्तिपदारथ (८) शब्द (९) दानलीला 


(१० ) मनविरक्तकरन गुटका (११) राममाा ओौर (६२) 


ज्ञानस्वरोदय । 


चरण-चाणक््य 


जसे सवदै, वसे ही चरनदासी पन्थ व॑ष्णव समला जाता 
है । परन्तु इसका मुख्य साधन हस्योगसंवलित राजयोगं 
है 1 उपासना में ये राघा-कृष्ण की भक्ति करते है, परन्तु 
योग की मुख्यता होने से इसे योगमत कादी एक प्थं 
मानना चाहिए । इस पन्थ के प्रथमाचाय शुकदेव जौ कहे 
जाते हं । चरनदास लिखते हं कि मुञ्लको शुक्देवजी के 
दर्गन हुए ओर उन्होंने मुञ्चे अपना शिष्य बनाया ओर्‌ योग 
की शिक्षा दी । 

चर्पटनाय--नाथ सम्प्रदाय के नव नाथ प्रसिद्ध ह । चर्पट 
नाय उनमेंसएक हं । 

चर्मण्वतौो-एक नदी का नाम, जो मध्य प्रदे मँ वहती 
हई इटावा (उ० प्र०) के निकट यमुना मे भिखती है । 
पुराणों ओर महाभारत म॑ इसके किनारे पर राजा रन्ति- 
देव द्वारा अत्तिथियन्ञ करने का उल्लेख मिलता ह । कह 
जाता ह कि वलिपशओं के चमड़ंके पुज से यह्‌ नदी वह्‌ 
निकली, इसीलिए इसका नाम॒ चमण्वती (आधुनिक 
चम्बल) पड़ा । किन्तु यह पुराणों कौ गुप्तया सकितिक 
भाषाङैली की उक्ति है, जिससे वडे-वडे रोग श्रमितहो 
गये है । य्ह रन्तिदेव की पशुवलि ओर चर्मराहि का 
अथं करेखा (कदली) स्तम्भौ को काटकर उनके फलोंसे 
होम एवं अतिथिसत्कार करना है । केलों के पत्तौ-छिलकों 
को भी चर्म कटा जाता था। एसे कदलीवन से उक्त नदी 
निगत हुई थी । 


च्यपाद- वंष्णव या शीव संहिताओं के चार 
( ? ) नलानपाद ( २ ) यो गपाद ( २ ) क्रियापाद एवं (४) 
चर्यापाद 1 चर्यापाद मे धामिक क्रियाओंका वर्णन है। 
रौवागमों मेँ इसका विस्त उल्लेख पाया जाता है | 

चषाल--यज्ञयुप (स्तम्भ) के ऊपर पहनाये गये लकड़ी के 
ठक्कन को चषाल कहते ह । 

चाक्षुष मनु-- चौदह मनुओं मे से एक मनु कानाम। इनके 
नाम से चाक्षुष मन्वन्तर की कल्पना हृदं । 

चाणक्य राजनीतिदास्त्र के प्रसिद्ध ग्रन्थ "कौटिलीय अथं- 
दास्त्र' के रचयिता एवं चन्द्रगुप्त मौय के प्रधान मंत्री । 
इनको कौटिल्य , विष्णुगुप्त आदि नामोसे भी पुकारतं हं । 
ये चणक नामक स्थान के रहने वाटे थे, अतः चाणक्य 
कहलाये । अर्थशास्त्र राजनीति का उत्कट ग्रन्थ हे, 
जिसने परवर्ती राजधर्म को प्रभावित करिया । चाणक्यकें 


खण्ड: 


जातुर्मत्यि-चामुण्डा 


नाम से प्रसिद्ध एक नीतिग्रन्थ "चाणक्यनीति" भी प्रचकित 
हं । चाणक्य ने अथंशास्त्र में वार्तां (अथंशास््र) तथा दण्ड- 
नीति (राज्यशासन) के साथ आन्वीक्षिकी (तकशास्त्र) तथा 
त्रयी (वेदिक ग्रन्थो) पर भी काफी बर दिया ह । अयं- 
शास्त्र के अनुसार यह राज्यका धर्महं कि वहु देखे कि 
प्रजा वर्णाश्रम घमं का उचित पालन करती हं कि नहीं । 
दे० "कौटिल्य' ओर (अथंशास्त्र' । 
चातुर्मस्थि-- चातुर्मास्य से उन वैदिक यज्ञो का बोध होता हं, 
जो प्रत्येक.ऋतु (ग्रीष्म, वर्षा, शीत) के आरम्भमें होते थे। 
ये मौसम चार मासो के होते थे, अतएव ये उत्सव चार 
महीनों के अन्तर पर किये जाते थे । प्रथम वेशव~देवः 
फाल्गुनी पुणिमा को, द्वितीय "वरुण-प्रघास' आषादी 
पुणिमा को तथा तीसरा 'शाकमेधः कातिकीशपुणिमा को 
मनाया जाता था। इन उत्सवो कौ क्रमाः दो भौर 
तिथ्यां भी हो सक्ती हँ--चैत्री, श्रावणी एवं आम्रहायणी 
पुणिमा, या वेशाखी, भाद्रपदी एवं पौषी पूणिमा । 


चातुर्मस्यत्रत--वर्षा के चार महीनों का संयुक्त नाम चातु- 
मस्यिह । इसर्पे जो त्रत किया जाता ह उसको भी चातु- 
मस्य कहा जाता ह । इस त्रत में विभिन्न नियमों (भोजन 
तथा कुछ आचार-व्यवहारों के निषेध) का पालन होता है । 
तंल का सेवन तथा मर्दन, उदर्तन, ताम्बूल तथा गुड का 
सेवन निषिद्ध ह । मांसाहार, मवु तथा कू मद्य जंसी 
उत्तेजक वस्तुएँ त्याज्य ब्रतलायी गयी हैँ । दे हिमाद्रि, 
२.८० ०-८६१ (कुक एसे व्रतो का यहाँ उल्लेख दै जो 
वस्तुतः चातुमस्यि व्रतो के अन्तगंत नहीं आते); समय- 
मयूख, १५०-१५२ । 


चातुरा्मिक- चार आश्रमोंमें से किसी एकमे रहने 
वाला 'चातुराश्रमिकः' कहुलाता ह" इससे बाहर के व्यक्ति 
अनाश्रमी, आश्रमेतर कहुकाते हुँ । 
चान्द्र तिथि-- वलं मान चान्द्र मास, तिथि आदि पञ्चाङ्ग की 
विधि अति प्राचीनह ओर वंदिक कासे चटी आयी 
है। कालानुसार बीच-बीच में बड़े-बड़े ज्योतिषियोंने 
करण-ग्रन्थ लिखकर ओर संस्कार हारा संशोचन करके 
इस गणना को ठीक ओर शुद्ध कररखा ह+ छः ऋतुओं का 
विभाजन उसी तरह सुभीतेके लिए हुआ, जिस तरह 
चान्द्र मास ३० तिथियों में बाट दिया गया । वेदांगज्योतिष 


२६३ 


मेँ उसी काक विभाग का अनुसरण क्रिया गया ह जो उस 
समय प्रचलित था ओर आज भी प्रचकित हं 1 

चान्र व्रत--घर्मशास्व्र मे इसकी कई विधिर्यां पायी 
जाती ह : 

(१) अमावस्या के दिन इस ब्रत का प्रारम्भ होता हं । 
एक वर्षपर्यन्त इसका आचरण करना चाहिए । दो कमक- 
पुष्पों पर सूर्य तथा चन्द्रमा की प्रतिमाओं का पूजन करना 
चाहिए 

(२) मार्गशीषं पूणिमा से आरम्भ करके एक वषपयन्त 
इसका अनुष्ठान करना चाहिए । प्रत्येक पुणिमा के दिन 
उपवास तथा चन्द्रमा के पूजन का विधान हं । 

(३) किसी भी पूणिमा के दिन इस ब्रत का अनुष्ठान 
करना चाहिए । १५ वषंपयन्त इसका आचरण टोता हं । 
इस दिन नक्त भोजन करना चाहिए 1 इस त्रत के आचरण 
से एक सहस्र अश्वमेव यज्ञ॒ तथा सौ राजसूय यज्ञो का 
पुण्य प्राप्त होता हं । 

(४) इसके अनुष्ठान में चान्द्रायण ब्रत का आचरण 
करना चाहिए । चन्द्रमा कौ सुवणंमयी प्रतिमा के दान का 
ङक्षमे विधान ह । दे° हेमाद्वि, २.८८; मत्स्य पुराण 
१ ०१.७५; कृत्यकल्पतरु का न्नतकाण्ड, ४५० । 


चान्रायण ब्रत--(१) ब्रह्यपुराणोक्त यह त्रत पौष मास की 


शकक चतुर्दशी को मनाया जाता हं । शास्त्र में एक ओर 
चान्द्रायण ब्रत का विघान ह । चन्द्रमाके द्धास के साथ 
आहार के ग्रासो में हास ओौर वृद्धि के साथ वुद्धि करके 
एक महीने में यह्‌ त्रत पूरा किया जाता हैँ । उदेश्य पाप- 
मोचन है । घोर अपराधो के- प्रायदिचत्त रूप में यह्‌ ब्रत 
किया जातां । 

(२) यह त्रत पूणिमा के दिन आरम्भदहोतादहै 1! एक 
मास तक इसका आचरण करना चाहिए । प्रत्येक दिन 
तपंण तथा होम का विधान ह । 


चामुण्डा--(१) शिवपत्नी रुद्राणी के अनेक नाम हँ, यथा 


देवी, उमा, गौरी, पावती, दुर्गा, भवानी, कारी, कपा- 
लिनी एवं चामुण्डा ! दूसरे देवों को देवियों (पत्नियों) के 
विपरीत इन्दं घामिक आचारो में अत्यन्त महत्त्वपूणं स्थान 
प्राप्त ह तथा रिवसे कुटी कम महत्व इनका है । 
इनको पति के समान स्थान शिव के युग (अद्रंत) रूप 
भरदधनारीश्वर मेँ प्रात होता ह, जिसमें दक्षिण भाग लिव 





रद्य 


काएवं वामदेवी कराह) देवी करे अनेक नामों एवं गुणां 
(दयाल, भयानक, क्रूर एवं अदम्य) से यह प्रतीत हाता 
कि दिव के समानमरे भी अनेक दैवी शक्तियों के संयोग 
से वनी हु । 

(२) मैसूर (कर्नाटक) मेँ चामुण्डा करा प्रसिद्ध मन्दिर हं 
जहां वहुसंख्यक यात्रौ पूजा के चिए जातें । 

(३) चण्ड ओर मुण्ड नामक राश्नसोँ के वध के लिए 
ुर्गासे चामुण्डा की उत्पत्ति किस प्रकार हर्द, इसका 
वर्णन माकण्डेयपुराण मेँ टस प्रकार पाया जाताः अम्विक्रा 
(र्गा) के क्रोघसे कुद्ित क्लाटसे एक काली भौर 
भयकर देवी उत्पन्न हई । इसके हाथ में खड्ग ओर पाश 
तथा नरमुण्ड से अलंकृत विशाल गदा धी । वह शुष्क, जीण 
तथा भयानक हस्तिचरम पहने हृए थी । मुख फटा हुभा 
अर जिह्वा लपल्पाती धी । उसकी अखं रक्तिम ओर 
उसके भयंकर शब्द से आक्राश भर रहा श्रा ।' इस देवी 
ने दोनों राक्षसो का वध करकै उनके शिरोकोदुर्गाके 
सम्मुख अपित किया । दुर्गा नै कहा, “तुम दोनों राक्षसो 
के संकुचित समस्त नाम 'चामुण्डा' से प्रसिद्ध होगी ।' 

चामुण्डातन््र--“आगमतत्वतिकास' मेँ उद्धत तन्त्रोमेसे 
एकं तन्त्र 'चामृण्डातन्त्रः ह । टसम चामुण्डा के स्वरूप 
तथा पूजाविधि का सविस्तर वर्णन है 1 

चारायणोय काठकधमसुत्र- कृष्ण यजुर्वेद की एक प्राचीन 
शाखा चारायणीय काठक ह । इस शाखा के धमसूत्रसे 
विष्णुस्मृति के गमूत्रौँ करौ सामग्री टी गयी जात होती 
हं । किन्तु कुछ नियम व्रदले ओर कुछ नये भी जोड़े 
गये हैं । 

चार्वाक-- नास्तिक ( वेदवाह्य ) दर्शन छः ह--चार्वाक, 
माध्यमिक, योगाचार , सौत्रान्तिक, वँभापिक एवं आर्हत 1 
इन सवमें वेद से असम्मत सिद्धान्तो का प्रतिपादन हे 
इनमे से चार्वाक अरवदिक ओर लोकायत (भौतिकवाद) 
दोनों हे । 

चावाक केवल प्रत्यक्षवादी वह्‌ अनुमान आदि अन्य 
भरमाणो को नहीं मानता । उसके मत सं पृथ्वी, जल, तेज 
ओर वामुये चार ही तच्च हँ, जिनसे सव॒ कुचछवना टं । 
उसके मत में आकाश तत्व की स्थिति नहींहै। इन्हीं 
चारो तत्त्वों फ मेल से यह्‌ देह वनी है 1 इनके विरोष 
प्रकार क संयोजन मात्र से देह में चैतस्य उत्पन्न हो जाता 


चानुण्डा तन्ते-चाव क 


नै 


रं, जिसको लोग आत्मा कहते हं 


जीव इन भूतोंस उत्पन्न हाकर इन्ही भृतों 
जाता है । अतः चतन्यविरिष्ट दह ही आत्मा| देह से 
अतिरिक्त आत्मा होने का कोड प्रमाण नहीं ह| ये 
मतसे स्त्री-पुत्रादि के + + से उ पन्न सुख वो 
हं । संसार मं खाना, पाना आर्‌ सुख सै नां 
चाहिए : 
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+ 


यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेद्‌ ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं नुतः | 
[ जव तकं जीना चाहिए सूखप्‌वक जीना चादिए; यदि 


अपने पास साधन नहींहै तोद्रूसरोंसे ऋण छेकर आ 
मौज करना चाहिए । इमगान में शरीर के ज जाने पर 
किसने उसको रौटते हए देखा हं ? ] परलोक वु) 
आदि का सुख पुरुषाधं नहीं हं , वयाकि ये प्रत्यक्ष नहीं हं । 
इसके अनुसार जो लोग परलाक क स्व्गसुख को अमिश्र 
शुद्ध सुख मानते हँ वे जाकाश मे प्रासाद रचते है, वयोकिं 
परलोकतोरहही नहीं । फिर उसका सुख कंसा ? उतत 
प्राप्त करने कै यन्नादि उपाय व्यथदहं। वेदादि ूर्तो ओर 
स्वाधियो को रचनायें हं ( त्रयो वेदस्य कर्तार. धूर्त-भाण्ड- 
निगाचराः ), जिन्होने लोगों से धन पाने कै नि 
सव्जवाग दिखाये हैँ । यनम मारा हभ पशु यदि स्वर्ग 
को जायेगा तो यजमान अपने पिताकोही उस यन्न मे 
क्यो नहीं मारता ? मरे हृए प्राणियों की तृप्ति का साधन 
यद्वि श्राद्रहोताहं तो विदेश जाने वाते पुरुषों के राह- 
खच के वास्ते वस्तुओं काके जाना भी व्यर्थं ह । यह किसी 
ब्राह्मण को भोजन करादे यादानदे दे, जह रास्ते से 
आवर्यकर होगा वहीं वह वस्तु उसको मिल जायगी । 


जगत्‌ मे मनुष्य प्रायः दष्ट फल के अनुरागी होते हँ । 
नीतिशास्त्र ओर कामशास्त्र के अनुसार अर्थंवकामकौ 
ही पुरुषां मानते हैँ । पारलौकिक सुखेको प्रायः नहीं 
मानते । कहते हैँ कि किसने पर्ता ता वर्हांकै सुखको 
देखा ह ? यह सव मनगढन्त वाते हं, सत्य नहीं ह । जो 
प्रत्य टै वही सत्यहौ। इस मतत का एक दूसरा नाम, 
जसा क्रि पते ल्िवाजा च॒कार, लोकायत भीह। 

= लोको-जनों में 


द्सका अर्धं है लोक मँ स्थितः । 
आयत फला हू मत ही लोकायत है । अर्थात अर्थ- 


खाव{किवर्घोन-चित्रभानुव्रत 


कामको ही वुरुषाथं माननं वाके मनुष्यो में यह्‌ मत फला 
हुआ हं । 


यदपि चार्वाक का नाम प्रसिद्ध नहीं हं तथापि उसका 
मत ओर उसका तकं बहुत फले हुए, व्यापक हं । पाश्चात्य 
देक्षो में इस प्रकार का तकं मानने वाके बहुत लोग हं । यह 
मत आघुनिक द्न्दात्मक भौतिकवाद से मिरुता जुकुता है, 
केव तक ओर युक्ति पर आधारित ह । परवर्ती दानिक 
सम्प्रदायो के ऊपर इसके आघात का यह प्रभाव हआ कि 
इन सम्प्रदायो ने अपने तकपक्ष को पर्यास विकसित किया, 
जिससे वे इसके आक्षेपो का उत्तरदे सकं भौर इसका 
खण्डन कर सको 1 चार्व¶कदशन सम्प्रदायके रूप मेंभारत 
मेँ बहुत प्रचलित नहीं हुआ । ( परणं विवरण के लिए दे 
सवं दशं नसं ग्रह", प्रथम अध्याय । ) 


चार्वाकूवश्चन- दे ० (तावकः । 


चि्त- पतञ्जलि के अनुसार मन, बुद्धि ओर अहुकार तीनों 
से मिलकर चित्त बनता ह । चित्त की पाच वृत्तियां होती 
है- प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा ओर स्मृति 1 चित्त 
की किस, मढ, विक्षिप्त, निरुद्ध एवं एकाग्र ये पचि प्रकार 
की भूमिर्यां होती हं । आरम्भ कौ तीन चित्तभूमियों में 
योग नहीं हो सकता, केवर अन्तिमिदोमेंहो सकता हं । 


चित्तवृत्तियों के निरोध काही नाम योग हं । पतञ्जकि 
ने अष्टाद्कयोग का वर्णन किया । ये आरु अगर 
यम, नियम, आसन, प्राणायामस, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
ओर समाधि । योग का अंतिम चरण समाधि है । इसका 


उटेश्य हं चित्त के निरोध से आत्मा का अपने स्वरूप में 
लय । 


चिसोङगढ्--इसका प्राचीन नाम चित्रकूट था 1 यर्हां पहठे 
पाशुपतं पीठ था । मेदपाट के सिसौदिया वंश के राणां 
के समयमे इसकी बड़ी प्रतिष्ठा बढी 1 पुराने उदयपुर 
राज्य का यह यशस्वी दुगं ह । यह्‌ भारत का महान्‌ एेति- 
हासिक तथा सांस्कृतिक तीथं ह । यहां का कण-कण मातू- 
भूमिकौो रक्षाके च्िए तथा हिन्दुत्व के गौरव की रक्षा 
के किए रक्तसिश्ित रह । दुगं के भीतर महाराणा प्रताप 
का जन्मस्यान, रानी पद्मिनी, पन्ना धाय तथा मीराबाई 
के महल, कीतिस्तम्भ, जयस्तम्भ, जटाशंकर महादेव का 
मन्दिर, गोमुख कुण्ड, रानी पदिनी त॒था अन्य राजपूत्‌ 
दे 


चिन्रदीप--विद्यारण्य स्वामी 
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वीराङ्खनाओं की विस्तृत चिताभूमि, काली माताका 
मन्दिर आदि दर्शनीय स्थान हं । 
चित्रकूट यह उत्तर प्रदेश के नांदा जिले मे करवी स्टेशन 
के पास पयस्विनी के तट पर स्थित अति रम्य स्यान दहं । 
चित्रकट का सबसे बडा माहात्म्य यह हं कि भगवान्‌ राम 
ते वनवास के समय यहाँ निवास क्ियाथा। चित्रकूट 
सदासे तपोभमि रहा है 1 महर्षि अत्रि-अनसूया का यहा 
आश्रम हं, जहां से मध्य प्रदेश रुग जाता ह । यहा 
तपस्वी, भगवदभक्त, विरक्त महापुरुष सदा रहत जआयदह्‌ । 


चित्रगुखपुजा-- यमद्वितीया को प्रातःकाल सवेरे चित्रगु आदि 


चौदह यमों की पूजा होती हँ । इसके बाद बहिनों के घर 
भार के भोजन करने की प्रथा बहुत पुरानी हं । इस दिन 
बहिनें शाप के व्याज से भाई को आङीर्वाद देती हं । शाप 
देने का उदेश्य यमराज को धोखा देना हं । शाप से भाई 
को मरा हुआ जानकर वहं उस पर आक्रमण नहीं करता 1 
कायस्थं का यह विर्वास ह कि चित्रगुप्त उनके पूवज 
हैः । अतः इस दिन वे उनकी विधिवत्‌ पुजा करत हं । 
चित्रगस्त यमराज के केखक मानं जात ह, अत उनकी 
कलम-दावात की भी पूजा होती हं । 
दारा विरचित पञ्दली 
अद्रेत वेदान्त का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ € । इसके चित्रदीप 
नामकं प्रकरण मे उन्होने चेतन के विषयमे कहा हं कि 
घटाकाश, महाकाश, जखाकाश एव मघाकाय के समान 
कटस्थ, ब्रह्य, जीव ओर ईङ्वर-भेद से चतन चार तरकार 
काह | व्यापक आकाश का नाम महाकाश ह, घटावच््छिन् 
आकाश को घटाकाश कहते हैँ, घटम जो जर हं उसम 
प्रतिबिम्बित होनेवाे आकाश को जलकाकाशा कह्तं हं 
ओर मेघ के जल मे प्रतिबिम्बित होनेवाके आकारा का नाम 
सेघाकाल है । इन्हीं के समान जो अखण्ड आौर व्यापक 
रद्ध चेतन हं उसका नाम ब्रह्म है, देहरूप उपाधि से परि- 
च्छिन्न चेतन को कूटस्थ कहते हं, देहान्तगत अविद्या में 
प्रतिबिम्बित चेतन का नाम जीव हं ओर माया में प्रति- 
चिम्बित चेतन को ईश्वर कहते हँ । 


चिन्नपुट--अप्पय दीक्षितकृत मीमांसाविषयकं ग्रन्थों मंसे एक 


चित्रपुट ह 1 यह ग्रन्थ अप्रकाशित हं । 


चिन्रभानुब्रत--राक्ल पक्ष की ससमी को इस त्रत का अनु- 


ष्ठान्‌ किया जाता. हं 1 रक्तिम सुगन्धित पुष्पोंसरे तथा 
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घृतधारा से सूर्य का पूजन होता है । इसमे अच्छे स्वास्थ्य 
की उपलन्धि होती है । 

चित्नभानुपदद्वयव्रत- उत्तरायण के प्रारम्भ से अन्त तकर इमं 
का अनुष्ठान होता टे । यह अयन त्रत । इममे सूर्यकी 
पूजाहोती हं । 

चिन्रमोमांसा--अप्पय दीक्षितक्रत अलङ्कार शास्वर-विषयकृ 
ग्रन्थ ।: इसमे अर्थचित्र का विचार करिया गया ह । इसका 
खण्डन करने के छखिए पण्डितराज जगन्नाथ ने चित्रमीमांसा- 
खण्डन नामक ग्रन्थ को रचनाकी की । 

चित्रमोमांसाखण्डन--पण्डितराज जगन्नाथक्रत यह ग्रन्थ अप्पय 
दीक्षित केत 'चित्रमीमांसा' नामक अलङ्कार शास्त्र विप- 
यक ग्रन्थ के खण्डनाथं छिखा गया है । 

चित्रशिलण्डो ऋषि-- सप्त ऋषियों का सामूहिक नाम) पाञ्च 
रात्र शास्त्र सात चित्रिखण्डी ऋषियों द्रारा सङ्कलित है, 
जो संहितां का पूर्ववर्ती एवं उनका पथप्रदर्शक ह । इन 
ऋषियों ने वदों का निष्कर्षं निकालकर पञ्चरात्र नाम करा 
शास्त्र तयार किया। ये सप्तपषि स्वायम्भुव मन्वन्तर के 


मरीचि, अङ्किरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलट्‌, क्रतु गौर वसिष्ठ हैं| 


इस शास्त्र मं घम, अथं, काम एवं मोक्ष चारों पुरुषार्थो का 
विवेचन है । ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अ क्िरा 
ऋषि के अथर्ववेद के आधार पर इस ग्रन्थ मे प्रवृत्ति ओर 
निवृत्ति मार्गो की चर्चाह । दोनों मार्गो का यह्‌ आधारस्तम्भ 
हं । नारायण का कथन है--““हुरिभक्त वसुराज उपरिचर 
इस ग्रन्थ को वृहस्पति से. सीखेगा ओौर उसके अनुसार 
चकेगा, परन्तु इसके पङ्चात्‌ यह्‌ ग्रन्थ नष्ट हो जायगा ।'' 
चित्ररिखण्डी ऋषियों का यह्‌ ग्रन्थ आजकरु उपरव्व 
नहीं ह्‌ । 
चित्मुलाचायं--आचार्य चित्सुख का प्रादुर्भाव तेरहवी शताव्दी 
५ इजा धा । उन्होने 'तत्त्वप्रदीपिकाः नामक वेदान्त ग्रन्थ 
मं न्यायलीलावतीकार वल्लभाचार्य के मत का खण्डन 
किया ॥ , जो वारहुवीं गताब्दी में हृए धे 1 उस खण्डने 
७१०८. रो 9 मत. को उद्धृत क्ियादह, जौ इस 
नन तम हए थे 1 उनके जन्मस्थान आदि के 
वार्‌ मं कोई उल्लेख नहीं मिलता । उन्होंने "तत्तवघ्रदीपिका' 
के मङ्गलाचरण मे अपने गुरु का नाम ज्ञानोत्तम किखा हं । 


जिन दिनों इनका आविर्भाव हा था, उन दिनों न्याय- 
मत (तकंशस्तर) का जोर बढ़ रहा था । द्वाद शताब्दी 


चित्रभानुपदह्वयव्रत-चिदम्बरम्‌ 


ने श्रीमन न्यायमन का खण्डन क्ियाथा। तेरहवीं 
गताव के आरम्भ मे गद्धग | श्रीहपं के मत को खंडित 
करर न्यायजास्त्र को पनः प्रतिष्ठित किया। दूसरी ओर 
द्रेतवादी वैष्णव आचार्य भी अद्रैत मत का खण्डन कर रह 
धे 1 एसे समय में चित्मुखाचार्य ने अद्रतमत का समर्थन 
ओर न्याय आदि मतों का खण्डन करके बाङ्कर मत की 
रक्षा की । उन्दने इस उदेश्य की पूति के क्लिएु 'तत्त्व- 
प्रदीपिक्रा', नन्यायमकरन्द' की टीका ओर -खण्डनखण्ड- 
वादय' की टीका लिली । अपनी प्र तिभाकै कारण चित्सु- 
खाचार्य ने थोडे ही समय में ब्रहुत प्रतिष्ठा प्राप्त कर रखी । 
चित्मुख भी अद्रतवाद के स्तम्भ माने जातं हं । परवर्ती 
आचार्यों ने उनके वाक्यो को प्रमाणक रूपमे उद्धृत 
कियाद । 

चित्सुखो --चित्मुाचायं द्रारा रचित 'तत्त्वप्रदीपिक)' का 
दूसरा नाम "चित्सुखी' है । यह अरत वेदान्त का समथक 
उच्चकोटि का दानिक ग्रन्थ ह । 

चिता--मृतक के दाहसंस्कार के लिए जोड़ी हुई ल कडियों 
का समूह । गृह्यमू्रो में चिताकम का पूरा विवरण पाया 
जाता हं । 

चिदचिदीश््वरतत्वनिरूपण---विरिष्टाद्रेत सम्प्रदाय का दाश- 
निक ग्रन्थ । वरदनायक सूरिकरृत (१ ६वीं शताब्दी का) यहं 
ग्रन्थ जीव, जगत्‌ ओर ईइवर करे सम्बन्ध में विचार उप 
स्थित करता हं] 


चिदम्बरम्‌--यह सुदूर दक्षिण भारत करा अति प्रसिद्ध 
रीव तीर्थं है । यह मद्रास-घनुषकोटि मागं में विल्ुपुरम्‌ से 
५० मील दूर अवस्थित है । सूप्रसिद्ध नटराज शिव" यहीं 
विराजमान है। शङ्कुरजी के पञ्चतत्त्व लिङ्खों मे से भाकाश- 
लिङ्ध चिदम्बरम्‌ मेही माना जाताहं 1 मन्दिरका घेरा 
१०० बीघेकाह। पहले घेरे के पर्चात्‌ दूसरे घेरे में 
उत्तद्ध गोपुर है,जो नौ मंजिल काह, उस पर नाट्यशास्त्र 
के अनुसार विभिन्न नृत्यमुद्राजों कौ मूतियां बनो हँ । मन्दिर 
मँ नृत्य करते हुए भगवान्‌ शङ्कुर को बहुत सुन्दर स्व्णमूति 
ह । इसके सम्मुख सभामण्डप ह । कई प्रकोष्ठों के भीतर 
भगवान्‌ शङ्कुर की लिङ्गमय मूति हं । यही चिदम्बरम्‌ का 
मल विग्रह्‌ ह । महि व्याघ्रपाद तथा पतञ्जलि ने इसी 
मति कौ अर्चा की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ शङ्कुर 
ने ताण्डवनृत्य किया । उसी नृत्य के स्मारक रूप में नद्‌ 


चिवामन्व-खेलन्यचन्मौदथं 


राज की यहा स्थापना हुई, रेसी अनुश्रुति हं । धार्मिक 
विस्तार ओर कला की अभिव्यक्ति दोनों ही दुष्ट्यों से यह्‌ 
मन्दिर अपूव हं । 
इसी चिदम्बरपर के निवासी उमापति नामक एक 
बराह्मण शद्र सन्त सरद ज्ञानसम्बन्ध के रिष्यहौ गये थ 
जिसके कारण उनको जाति से निकार दिया गया । किन्तु 
गुरु की कृपा से उमापति वहतत बड़े संद्धान्तिक ग्रन्थों के प्रणता 
हुए । उन्होंने अनेक ग्रन्थ रचे जिनमें से आठ तो सिद्धान्त 
शास्त्र मेँ से हैः! आगे चलकर इनका नाम उमापति शिवा- 
चायं हआ । 
चिवानन्--माघ्व वैष्णवों के इतिहास मे अठारहवीं शती के 
मघ्य कई अनन्य भगवत्प्रेमी कवि हुए, जिन्होंने भगवान्‌ 
कष्ण की स्तुति के गीत कन्नड भाषा मेँ च्खिये1 इनमे 
एक थे चिदानन्द दास, जिनका कन्नड ग्रन्थ “हरिभक्ति- 
रसायन' अत्ति प्रसिद्ध॒ है । इनका !हरिकश्रासार्‌ नामक 
अन्य कन्नड ग्रन्थ भी संद्धान्तिक ग्रन्थ समज्ञा जाता हं । 
चिन्तामणितन््र--'आगमतत्त्वविलास' में दी गयी ६४ तन्त्रो 
की सूची में इसका ३२३र्वां क्रम ह । तन्त्रके विभिन्न अङ्को 
पर इससे प्रकार पडता हं । 
चिन्त्य--(१) अदस आगमो में से एक शंव आगम 
“चिन्त्य नासक भी ह । 
(२) बुद्धि का विषय सम्पूणं स्थूल विश्व॒ चिन्त्य 
( चिन्ता का विषय ) कहकाता ह । इससे विपरीत ब्रह्म 
तत्त्व अचिन्त्य हु । 


खुनार---वाराणसी से पदिचम गंगातटवर्ती चरणाद्विः नामक 
एक पहाडी किला 1 यह मिर्जापुर जिले में गंगा के दाहिने 
तट पर स्थित पवित्र तीर्थस्थल माना जाता हं । 
इसकी स्थिति ( भगवान्‌ के ) चरणके आकार कोहं, 
अतः इसका नाम चरणाद्रि पड़ा । स्थानीय परम्परा के 
अनुसार इसका देशज नाम चरणाद्रि से चुनार हो गया हं । 
लोग इसे राजा भर्तृहरि की तपोभूमि ओर दुग मेँ स्थित 
मन्दिर को राजा विक्रमादित्य का बनवाया मानतं हं । 
मन्दिर इतना प्राचीन नहीं जान पडता । परन्तु गहडवाक 
राजवंश के समय तक कतित (कान्तिपुरी) भौर चरणाद्रि 
दोनों महत्वपूर्णं स्थान थे । चुनार दुगं का महत्त्व तो पूरे 
मध्यकाल तक बना रहा। प्रायः प्रत्येक दुगं एक प्रकार 
का राक्तपौरठ माना जाता था) 
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यहाँ की रम्य एंकान्त स्थली में वल्लभाचायजी ने भग- 
वान की आराधना की थी। उसकी स्मृति में (महाप्रभुजी 
की वैठक' स्थापित ह 1 इससे वैष्णव भी इसे अपना तीथ 
मानते हु । 


चलिकोपनिषद्‌--इ्स उपनिषद्‌ में सर्वर सांख्ययोग सिद्धान्त 
सरता से प्रस्तुत किया गया है 1 चूलिका का साख्य मत 
मैत्रायणी कै निकट प्रतीत होता है, अतएव ये दोनों उप- 
निषदे (चूलिका एवं मैत्रायणी) क्गभग एक ही काल को 
रचनायें हं । 

चेतन- आत्मा का एक पर्याय 1 इसका अथं है “चेतना रखने 
वाला ।' चिद्रूप होने से आत्मा का यह्‌ नाम हृंजा । पुरुष- 
सूक्त के चतुर्थं मन्त्र मे पुरुष के रूप एव कार्यो के वणन 
से कथित है (ततो विश्वं व्यक्रामत्‌! , अर्थात्‌ यहं नाना प्रकार 
का जगत उसी प्रुष के सामथ्यं से उत्पन्न हंजा हं 1 वहं 
दो प्रकार का ह; एक “साशन' अर्थात्‌ चेतन, जो कि 
भोजनादि कै लिए चेष्टा करता है ओर जीवसंयुक्त हं । 
दूसरा अनरान', अर्थात्‌ जो जड हं ओर भोज्य होने के 
किए बना है, क्योकि उसमे ज्ञान नहीं हं, वहं अपने जप 
चेष्टा भी नहीं कर सकता । आत्मा सभी दशनो में चेतन 
माना गया है । चैतन्य उसका गुण दह्‌ । 


चैतन्य (१)--आस्तिक दशनो के अनुसार चैतन्य आत्मा का 


गण है । चार्वाक तथा अन्य नास्तिक मतो के अनुसार 
चैतन्य आत्मा का गुण न होकर प्राकृतिक तत्त्वो के संघात 
से उत्पन्न होता है । जडवाद के अनुसार पृथ्वी, जल, तेज 
ओर वायु ये चार ही तत्त्व हँ जिनसे विव मे सब कू 
बना ह । इन्हीं चारों तत्त्वों के मेर से देह बनती हं । 
जिन वस्तुओं के मेरु से मदिरा बनायौ जाती हं उनको 
पथक-पथक करने से नशा नहीं होता, किन्तु संयोग से 
निमित मदिरा से ही मादकता उत्पन्न होती हं । उसो तरह्‌ 
चारो तत्त्वों कौ पथक्‌ स्थिति मे चैतन्य नहीं माखूम 
होता, किन्तु इनके एकमे भिर जानेसेही शरीर मे 
चैतन्य उत्पन्न हो जाता । शारीर जत्र विनष्ट हो जाता 
है तो उसके साथ-साथ चैतन्य गुण भी नष्ट हो जाता हं । 


चैतन्य (२)-दे° “कुष्ण चैतन्य' । 


संन्यास आश्म के 'दसनामी' वगं के अन्तरगत दीक्षित 
होने वाके शिष्य का यह एक उपनाम भी हं । 


चै तन्यचन््रोदय-सं० १६२५. वि०के कगभग बद्धम में 


धार्मिक नवज्गरण हआ तथा महाप्रभु कृष्ण चैतन्य के 





२६८ 


जीवनवृत्तान्त पर भी कतिपय ग्रन्थ कुछ वर्षो में रचे 
गये । 'चैतन्यचन्द्रोदय' उनमें से एक ह । यहं कवि कणपूर 
दारा रचित संस्कत नाटक हे । इसका नाम ` प्रवोधचन्द्रा- 
दय' नामक आध्यात्मिक नाटक के अनुसार रखा गया 
प्रतीत होवा हं । 
चतन्यचरित-- मुरारि गस रचित यह महाप्रमु कृष्ण च॑तन्य 
की जीवनलीला का संस्करेतमें वर्णन । इसकी रचना 
सं° १६२९ विण्मे हद्‌ धी । 
चेतन्यचरितामृत-वंगला माषा मेँ कृष्णदास कविराज 
कुत महाप्रभु कुष्ण चैतन्य के जीवन से सम्बन्धित यह एक 
कान्य ग्रन्थ ह । रचनाकाल सं० १६३८ वि० ह । इसे कवि- 
राजनेनौ वर्षो के परिश्रम से उत्तर प्रदेशस्थ वृन्दावन 
(राधाकुण्ड) मेँ तैयार किया था ] यह्‌ ग्रन्थ वड़ा रि्नापूणं 
हँ तथा चेतन्यजीवन पर सर्वोत्तिम लोकप्रिय रचना है । इसे 
सम्प्रदाय के अनेक भक्त लोग कठस्थ करचज्तेह। श्री 
दिनेशचन्द्र सेन के मत से चैतन्य सम्प्रदायके लिए यहं 
` श्रन्थ बहुत प्रामाणिक ओौर अति महत्व काहं। 
चेतन्यदेव-दे° कष्ण चतन्यः 
` चेतन्यभागवतत-- महात्मा वृन्दावनदास रचित यह ग्रन्थ 
बंगला काव्य में चैतन्यदेव का सुन्दर जीवनर्चारत हे। 
इसका रचना स० १६२० विण०्में हुई । 
चेतन्यमङ्गल--कविवर लोचनदाग्‌ कृत यह ग्रन्थ भी चतन्य- 
जीवन काही वंग भाषा मेँ वर्णन करता है । इसकी रचना 
सं° १६३२ विण्मेंहूई। 
चेतन्थसम्प्रदाय-(कृष्ण चैतन्य शब्द की व्याख्या मेँ चतन्य 
का जीवनवृत्तान्त देखिए ।) चैतन्य की परमपद-प्रा्ति सं° 
१५९० विण्में हई तथा १५९०्से १६१७ विण तक वगाल 
ॐ वव सम्ब्रदाय चैतन्यके वियोग से गशाकरकुल र्हा 
साहित्यरचना तथा सगीत मततप्ायपे हा गय किन्तु 
चत्व सम्प्रदाय जीवित रहा । नित्यानन्द ने इसका व्यव- 
स्था सभालो एवं चरित्र की नियमावली सवके समक्ष 
रखा । उनके मृत्यु पर्‌ उनके पुत्र वीरचन्द्र ने पिता 
कायकोहायमें लिया तथा एक ही दिन मे २५०० बौद्ध 
सन्यास्ा तथा संन्यासिनियों को चैतन्य सम्प्रदाय मे दीक्षित 
#र डाला । च॑तन्य कौ मृत्यु के कुछ पूवं से ही रूप, सना- 
तन तथा दूसरे कई भक्तं वन्दावन मेँ रहने लगे थं तया 
चतन्य सम्प्रदाय कीसीमावंगा से बाहर वढने र्गी थी । 
चतन्य के हः साथी --रूप, सनातन, उनके भतीजं जौव, 


चेतन्यचरित-चंतन्य सम्प्रदाय 


रघुनाथदास, गोपाल भद्र एव रधुनाथ भद्र "गोस्वामी 
कहराते थे । "गोस्वामी" से धामिक नेता का बोघ होता 
था । ये लोग चिक्ना देते, पढते ओर दूसरे मतावलम्बियों 
को अपने सम्प्रदायमें दीक्षित करते थे। ₹न्होने अपने 
सम्प्रदाय के धामिक नियमो से सम्बन्धित अनेक ग्रन्थ 
किखे । भक्ति, दलन, उपासना, भाष्य, नाटक, गीत आदि 
विषयों पर भी उन्टोने रचना कौ । ये रचना सम्प्रदाय 
के दैनिक जीवन, पूजा एवं विश्वास आदि पर व्यानं 
रखते हुए लिखी गयो थीं । 

उक्त गोस्वामियोंके लिए यहवड़ादही शुभ अवसर 
था कि उनके वृन्दावन-वास काल मं अकवर वादशाह्‌ 
भारत का गास धातथधा उसको धामिक उदारता कै 
कारण इन्होन अनेक मन्दिर वृन्दावन मं बनवाये ओर 
अनेक राजपूत राजाओं से आधिक सहायता प्राप्त की। 

सव्रहवीं दती के प्रारम्भिक ४० वर्षा मे चैतन्य आन्दो- 
लन ने वंगा मेँ अनेक गीतकार उत्पन्न किये । उनमें सबसे 
वड़े गोविन्ददास थे । ज्ञानदास, वलरामदास, यदुनन्दन 
दास एव राजा वार्ह ट्म्बीर ते भी अच्छे ग्रन्थो को 
रचना की। 

अठारहूवीं लती के भारम्भ में बलदेव विद्याभूषण ते 
वेदान्तसूत्र पर सम्प्रदायके लिए भाष्य लिखा, जिसे 
उन्होने 'गोविन्दभाष्य' नाम दिया तथा अचिन्त्य भेदाभेद 
उसके दाशंनिक्र सिद्धान्त का नाम रखा। 

चैतन्य सम्प्रदाय मे जाति-पांति का भेद नहीं है । कोई 
भो व्यविति इसक्रा सदस्य हो सकता है, पजा कर सकता 
ह तथा ग्रन्थ पठ्‌ सकता ह । फिर भी विवाह के नियम एवं 
ब्राह्मण के पुजारी होने का नियम अक्षुण्ण था । केवल 
प्रारम्भिक नेताओं कै वंशज हौ गोस्वामी कहलाते थे । इन्हीं 
नियमों से अनेक मठ एवं मन्दिरो कौ व्यवस्था होती थी । 

च॑तन्य दसनाम संन्यासियो मसे भारती शाखा कै 
संन्यासी धे । उनके कुछ साधियोने मी संन्यास ग्रहण 
किया । फिन्तु नित्यानन्द तथा वौरचन्द्र ने आधनिक 
साधृओं के सरल अनुशासन को जन्म दिया, जिसके अन्त- 
गत वैष्णव साध वैरागी तथा वरागिनी कर्हाने छगे। 
ठेस ही पहले स्वामी रामानन्द ने किया था । इस सम्प्रदाय 
मे हजारों श्रष्ट शाक्त, ओौर बौद्ध आकर दीक्षित हुए । 
फलतः वहत बड़ी अशुद्धता सम्प्रदाय मे भी आ गयी । आज- 
कक इस साधुश्ाखा का आचरण सुवर्‌ गयाहे | 


चेत्र-चौर (चूडाकरण) 


इनके मन्दिरो में मुख्य मतिर्या कृष्ण तया राधा की 
होती हं, किन्तु चैतन्य, अटैत तथा नित्यानन्द की मूतियों 
को भी प्रत्येक मन्दिर में स्थापना होती हं । कही-कहीं तो 
केवल चैतन्य की ही मूति रहती ह । संकीतन इनका मुख्य 
घधामिक एवं दैनिक कायं ह । कीर्तनीय (प्रघान गायक) 
मन्दिर के जगमोहन में करतार एवं मृदंग बादकों के 
वीच नाचता हृजा कीतंन करता हं । अधिकतर "गौर- 
चन्द्रिका" का गायन एक साथ किया जाता हँ । संकोतन- 
दल व्यक्तिगत घरोंमेंभी संकीतंन करतां । 


चेन्र--दइस मास के सामान्य कृत्यो के किए देखिए कत्य- 
रत्नाकर, ८ ३-१४४; निणयसिन्धु, ८१-९० । कुछ महतत्व- 
पुण त्रतों का अन्यत्र भी परिगणन किया गया ह । शुक्ल 
प्रतिपदा कल्पादि तिथि ह । इस दिनिसे प्रारम्भ कर चार 
मास तक जलदान करना चाहिए । शुक्छ द्वितीया को 
उमा, शिव तथा अग्निका पूजन होना चाहिए । शुक्ल 
तृतीया मन्वादि तिथि हँ । उसी दिन मत्स्यजयन्ती मनानी 
चाहिए 1 चतुर्थी को गणेशजी का लङ्ड्‌ओं से पूजन 
होना चाहिए । पञ्चमी को लक्ष्मीपूजन तथा नागों के 
पुजन का भी विधान रह । षष्टी के किए देखिए स्कन्द- 
षष्ठी ।' सप्तमी को दमनक पौधेसे सूर्यपुजन को विधि 
है । अष्टमी को भवानीयात्रा होती है । इस दिन ब्रह्मपुत्र 
नदी में स्नान का महत्व हं 1 नवमी कोभद्रकारी को पूजा 
होती है! दशमी को दमनक पौषेसे धर्मराज की पूजा 
का विधान ह । शुक्ल एकादशी को कृष्ण भगवान्‌ का 
दोलोत्सव तथा दमनक से ऋषियों का प्रजन होता ह । 
महिका कृष्णपत्नी सुकिमिणी का पूजन भी करती हँ तथा 
सन्ध्या कार में सभी दिशाओं में पञ्चगन्य फकती हुं । 
दादशी को दमनकोत्सव मनाया जातारह। त्रयोदशी को 
कामदेव को पूजा चम्पा के पुष्पों तथा चन्दनलेपसे की 
जाती ह । चतुर्दशी को नुसिहदोलोत्सव मनाया जाता है 1 
दमनक पौधे से एकवीर, भैरव तथा रिव की पूजा कौ 
जाती हं। पूणिमा को मन्वादि, हनुमज्जयन्ती तथा 
वेराख स्नानारम्भ किया जाता ह । 


घोरासो पब--राघावल्लभ सम्प्रदाय के संस्थापक गोस्वामी 
हरिवङशजी नें तीन ग्रन्थ च्िखे थे--'राधासुघानिधिः, 
चौरासी पद एवं स्फुट पद' । चौरासी पद का अन्य 
नाम हित चौरासी नीदह। हरिवंशजी का उपनाम 
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"हित' था जिसे उन्होने इस ग्रन्थके आरम्भमें जोड़ 
दिया है । इनका समय १५३६ वि० के रुगभग हँ । ह्िति- 
चौरासी तथा स्फुट पद दोनोंही तब्रजभाषामें रचे गये 
है । 'हितिजी' को उक्त रचनाएं बड़ी मधुर एवं राघाङ्ष्ण 
के प्रेमरससे परिपूण हं । 
चौरासी वैष्णवन को वार्ता-वल्कमभ सम्बरदाय के अन्तगंत 
व्रजभाषा में कु एसे ग्रन्थ है, जो कष्णचरित्र सम्बन्घी 
कयामों कै प्रेमतक्तव पर अधिक बल देते हुं । इनमें सबसे 
मुख्य गोस्वामी गोकूलनाथजी को संग्रहर्चना ` चौरासी 
वष्णवन की वार्ता" ह जो १६०८ वि ० सं० में किखी गयो । 
इन वार्ताओं से अनेक भक्त कवियों के एतिहासिक काक- 
क्रम निर्धारण में सहायता मिकती हं । 


चौरासी सिद्ध- बौद्ध धमं की वच्रयान शाखा के अन्तगंत 


चौरासी सिद्ध बहुत प्रसिद्ध रहँ । इनमें कु हठ्योग के 
अम्यासी जैव सन्त भी गिने जाते हँ । इनके समय तक 
बौद्ध सन्त धर्म, प्रज्ञा, शोक तथा समाधि का मागं छोड्- 
कर चमत्कारिक सिदियोंकी प्राप्तिमे र्ग गये ये। 
नोति ओर ओौचित्य का विचार इनको साघनामें नहीं 
था 1 सिद्धोमें सभी वर्णो के लोग सम्मिकित भे। अतः 
इनमें ब्राह्मणों के आचार-विचार का पालन नहीं होता 
धा । इनमें से बहुत से सुरापी ओर परस्त्रीसेवौीथे। ये 
मांस आदिका भी सेवन करते थे । रजको, भिल्लनी, 
डोमिनी आदि इनकी साधिकाए थीं 1 सिद्ध इनमेसे 
किसी एक को माघ्यम बनाकर ओौर उसके सहयोग से 


वाममार्गीयि उपचार करके यल्िणो, डाकिनी, कणपिशा- 
चिनी आदि को सिद्ध करते थे । यहं सकाम साघना थी । 


इनमें से कुछ निष्काम निगुण ब्रह्म के भी उपासक थे, जो 
घ्यान द्वारा शान्यतामें लीनदहौ जतेथे 1! इन सिद्धोंमें 
नारोपा, तिलोपा, मीनपा, जालन्धरपा आदि प्रसिद्ध हं । 
सिद्धो के चमत्कार खोकमें प्रचित थे। सिद्धो ने अप- 
अंशा अथवा प्रारम्भिक हिन्दी मे अपने भिय विषयों पर 
प्रारम्भिक पद्यरचना भीकौ हे । 


बोर ¦ चूडाकरण)-- प्रथम मुण्डन या चूडाकरण संस्कार को 


चौर कहते हँ । यहं बालक के जन्म के तीसरे वषं अथवा 
जन्म के एक वषं के भीतर किया जाता है । आश्वलायन 
गृह्यसूत्र ( १.४ ) के अनुसार यह संस्कार शुभ मुहूतं में 
विषम वषं में होना चाहिए । इसमे ब्राह्मण पुरोहित, नाई 
एवं दूसरे सम्बन्धी आमंत्रित किये जाते हँ । बारुक माता- 
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पिता द्वारा मंडपे काया जाता तथा दोनो के बीच 
व॑ठता ह । पुरोहित बालक के पितासे संकल्प तथा नवग्रह 
होम कराता ह 1 पुनः वह॒ बालक कै निकट एक वर्गाकार 
चिह्न बनाता तथा लाल मिद्रीसे उसे चिर्खित करके उस 
पर चावल छिडकता है 1 वाक फिर उस वर्गाकार चिद्व 
करे पास वैव्ता तथा नाई उसके केश, अपने अस्तुरे कौ 
पूजा होने के पञ्चात्‌ उतारता ह । वीच मं केवल वहे 
एक केशसमृह छोड़ देता है जो कभी नहीं काटा जता 
मौर जिसे शिखा कहते हँ । उत्सव का अन्त भोज एव 
ब्राह्मणों को दान देकर किया जाता हं । 
इस संस्कार का प्रयोजन केशपरिष्कार एवं केश अटं- 
करण है । आयुर्वेद मेँ इस वात का उल्लेख हं कि जह 
शिखा रखी जाती है उसके नीचे मनुष्यररीर का मम- 
स्थल है 1 अतः उसकी रक्षाके लिए उसके ऊपर केश- 
समूहं का रखना आवश्यक ह । 
द्यवन, च्यवान -एक प्राचीन ऋषि के नाम च्यवन एवं 
च्यवान है । ऋ्वेद ( १.११६.१०--१२;११८,६, 
५.७४,५;७.९८,६.७१,५;१०.४९.४) मेँ वे वृद्ध एवं 
बलीन पुरुष के रूप में वणित है, जिन्हें अदिवनों ने 


यौवन तथा बल प्रदान किया । शतपथ ब्राह्मण मँ कथा 


दूसरे ठंगसे दीगयी है) र्हा च्यवन के श्रर्याति कौ 
व्री सुकन्या से विवाह करने की कथा है । उन्हे भृगु 
अथवा आद््धिरसं कहा गया है । जैमिनीय ब्राह्मण मे छिखा 
हैकिमभृगु के दूसरे पुत्र विदन्वन्त ने इन्द्र के विरुद्ध च्यवन 
की सहायता कौ, जवकि इन्द्र इनसे अदिवनों के प्रति यज्ञ 
करनेसे रुष्ट था । यह भी उल्लेखनीय ह कि शतपय- 
ब्राह्मण मे सुकन्या के पराम पर अदिवनीकूमार यज्ञ में 
अपना भाग लेने आते हं । किन्तु इन्द्र ओर च्यवन में 
समन्लोता हो गया होगा, जैसा कि एेतरेय ब्राह्मण के एक 
उद्धरण से पता चता है कि च्यवन ने शर्यातिके एन्द्र 
पहाभिषेक का शुभारस्भ कराया था । पञ्चविश 
शह्यण ( ११.५,१२.१९.३,६१४.६,१०;११.८,११ ) मेँ 
च्यवन को सामवेद का ऋषि कहा गया है ! इन्हों वेदिक 


सन्दर्भो के जार पर पुराणों मे च्यवन-सम्बन्धी करई 
कथाए पायी जाती है 1 


छ 
॥ निक्षि गुक्छ षष्ठौ को 'छटठमाता' कहते हँ गौर 
इस दिन सूरयं कौ पूजा होती ह । आजकल सूर्यपूजा का 


स्थवन-छत्र 
वदिक काल की अपेक्षा कम भदन पूणं बह अ 
ह । फिर भी सूर्यपूजाका प्रभाव हं। उडोसामे प्री क 
समीप कोणाकं तथा गया में सूयमन्दिर है। प्न 
रविवार को सूर्योपासक मांस, मछली नहीं खाते तथा त 
दिन को अति पवित्र मानते दहं । कातिक मासक द्विवारं 
विहार एवं वंगाल में सूर्योपासना के लिए अत्ति मह््पूण 
माने जाते ह 1 
सूर्यदेव के सम्मान मे विहार मे कात्तिक शुरु षष्ठी 
के दिन्‌ एक पर्वं मनाया जातां द्‌ । उस दिन ूर्योपासकः 
लोग व्रत करते हैँ तथा अस्त हात हृए॒सूय को अर्यं देते 
हं, पुनः दूसरे दिन प्रातः उदय ोते हुए सूर्यको अर्घ्य 
देते हँ । यह कार्य किसी नदीके जलम या तालाब के 
जल मेँ खद होकर स्नानोपरान्त करते हं । वेत पष्य | 
चन्दन, सुपारी, चावल, दुध, केला आदि भी मं त 
चढ़ाते हँ । पुरोहित के वदके इस पूजा कौ क्रिया परिवार 
का सवसे वड़ा वृद्ध ( विशेष कर वुढ्या ) करता है । 
कहीं-कहीं मुसलमान भी यह पूजा करते हु । 


छटी--गृ्यसूत्रों मे षष्ठो एक शिशुघातिनी यक्षिणी मानी 


गयी है । इसको जन्म के छठे दिन तुष्ट करके विदा 
किया जाता है तथा दिश के दी्वायुष्य की कामना की 
जाती ह । 

यन्य शुभ रूपे लिश के जन्मके च्छेदिनिकौ रात 
को माता षष्ठी या छ्टी माता कौ पूजा करती 
है तथाजौके भटेके रोटव चावल चीनीके साथ 
पकाकर देवी को चहाती ह । यह प्रथा विशेष कर चमारों 
मे पायी जाती हं । दुसाघ जातिमें भी इस पूजा का 
महत्व है । वेभीच्टीर्मांकी पूजाकरतेहैः।ख्ठीकी 
पूजा के पहर पूजा करने वारे उपवास से अपने को 
पवित्र करते हैँ तथा गान करते हुए नदी के तट पर 
जाते है । वर्हां नदी में पूवं दिशा को ओर मुख करके 
चलते रहते हैँ जब तक सूर्योदय नहीं होता हँ । सूर्योदय के 
समय वे हाथ जोड़कर खडे होते ह तथा रोट व फल सूर्य 
को चढ्ाते तथा स्वयं उसे प्रसाद स्वरूप खाते हूं 1 


छन्र- देवताओं के अलङ्कुरण के चल्यि जो उपादान काम में 


लाये जाते हैँ उनर्मे एक छत्र भौ हं । यह राजत्व अथवा 
अधिकार का योतक ह । राजपदसूचक उपकरणों मँ भी 
छत्र प्रधान है जो राज्याभिषेक के समयसे ही राजा के 
ऊपर लगाया जाता है । इसीलिए उसकी छत्रपति पदवी 


छन्ब (केवाङ्कं ) -छन्योग 


हं 1 देवमू्तियों के ऊपर प्रायः प्रभामण्डल गौर्‌ छत्र का 
अङ्कन होता है । 
बोद्ध स्तुपों की हुम्यिका के ऊपर भी छत्र अथवा छत्रा- 
वलि ( कई रोका समूह्‌ ) पायी जाती ह । 
छन्व (वेवाङ्ख)-- वेद के छः अङ्क है--शिक्षा, कल्प, व्याक- 
रण, निरुक्त, ज्योतिष ओर छन्द । जैसे मनुष्य के अद्ख आंख, 
कान, नाके, मुंह, हाथ ओर र्पाव होतेह, वसे ही वेदों की 
अख ज्योतिष है, कान निरुक्त ह, नाक शिक्षाहं, मुख 
व्याकरण ह, हाथ कल्प हँ तथा पांव छन्दरह। शिक्षा 
ओर छन्द से ठीक-ठीक रीति से उच्चारण ओर पठन का 
ञान. होतार 1 इस प्रकार वैदिक साहित्य का छठा 
अङ्क छन्द हं । ऋग्वेद सम्पूणं पद्यमय ह । सामवेद एवं 
अथववेद भी पद्यमय ही रहै 1 केवल यजुर्वेद में पद्य ओर 
गद्य दोनों हँ । पद्य अथवा छन्दो की संख्या एवं प्रकार 
अगणित ह । 
छन्द का प्रधान प्रयोजन भाषा का लाछ्ित्यह। गद्य 
को सुनकर कान ओर मन को वह तसि नहीं होती जो 
पद्य को सुनकर होती है । पद्य याद भी जल्दी होते हँ 
भर बहुत कार तक स्मरण रहते हैः । साथ ही वे गम्भीर 
से गम्भीर भाव संक्षेपमें व्यक्तकरदेते हैं! यहं तो 
छन्दो का साघारण गुण हभ, परन्तु वेदाध्ययन मेँ छन्द 
का ज्ञान अनिवाय ह । छन्दो को जाने विना वेदाध्ययन 
पाप माना जाता है| 
छन्दो को वेद का चरण बताया जाता ह । जिन छन्दो 
की प्रयोग संहिताओं में हआ है वे ओौर किसी ग्रन्थ में नहीं 
पायं जाते । वेद के ब्राह्मण एवं आरण्यक खण्डभ्मे वैदिक 
छन्दो के विषय में बहुत सी कथाएँ आयी हँ पर उनसे 
छन्द के विषय का विशेष ज्ञान नहीं होता । कात्यायन की 
-सर्वानुक्रमणिका' में सात छन्दो का उल्लेख: (१) 
गायत्री ( २ ) उष्णिक्‌ (३) अनुष्टुप्‌ , (४) बृहती 
(५) पंक्ति (६ ) त्रिष्टुप्‌ ओर ८७) जगती । गायत्री 
छन्द मेँ सब मिलाकर सस्वर २४ अक्षर होते हँ । वैदिक 
गायत्री छन्द त्रिपदा अर्थात्‌ तीन चरणोंका होता रहं । 
इसी प्रकार २८ अक्षरों का उष्णिक्‌ छन्द होता है । अनु- 
ष्ट्प्‌ में ३२ अक्षर होते हूँ । बहती मे ३६, पक्तिं ४०, 
त्रिष्टुप्‌ में ४४ ओर जगती मेँ ४८ अक्षर होते है । जान 
पड़ता हं, जगती से बडे छन्द वैदिक काल में नहीं बनते 
थं 1 वेद का बहुत भारी मन्व्रभाग इन्हीं सात छन्दो में 
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है ओर इनमें से सबसे अधिक गायत्री छन्द का व्यवहार 
हआ है । कात्यायन ने इन सात छन्दो कं अनेक भेद 
स्थिर किये ह । उन सब्र भेदो को जानने के किए कात्या - 
यन की रची सर्वानुक्रमणिका देखनी चाहिए । 

इन्हीं सात छन्दो को मूर मानकर व्यावहारिक भाषा 
मे अनन्त छन्दो का निर्माण हभा है । उत्तररामचरित में 
क्िखा है कि पहरले-पहर ~ आदिकवि वाल्मीकि कै मुखसे 
रौकिक अनुष्टुप्‌ छन्द की रचना हुई थौ 1 इसके कुछ दही 
दिन बाद आत्रेयी ने वनदेवता से बातो-बातों मं 
इसकी चर्चा कौ) इस पर वनदेवता बोरी, क्या 
आचर्य की बात ह ! यहं तो वेद से अतिरिक्त किसी नये 
छन्द का आविष्कार हो गया ह ।*" इस कथा से जान पडता 
है कि भवभूति के अनुसार पहला लौकिकं छन्द अनुष्टुप्‌ 
हं ओर पहले लौकिक कवि वाल्मीकि थे । वाल्मीकि 
रामायणे भी इस तरह की कथा दी हद हं । परन्तु 
वाल्मौकौय रामायण, बालकाण्ड, दूसरे सगं के १ ५वं 
रलोक की टीका करते हए रामानुज्‌ स्वामी यहं प्रकट 
करते ह कि रौकिक छन्दो का प्रयोग वाल्मीकि से पहले 
चरु चुका था । 

कात्यायन कौ सर्वानुक्रमणिका के बाद छन्दशास्तर के 
सबसे प्राचीन निर्माता महषि पिद्खर हए । इन्ोने 
१,६१,६६,२१६ प्रकार के वणवृत्तौ का उल्लेख किया 
है । संस्कृत साहित्य मेँ इस भारी सख्या मसे लगभग 
५० प्रकार के छन्द व्यवहार मेँ आते हँ । अन्य लौकिकं 
भाषाओं मे संस्कृत की अयेक्ला बहुत प्रकार के छन्दो का 
व्यवहार हुआ है । परन्तु उनकी गिनती वेदाङ्ग मं नहीं हं । 


छन्वस्‌--वेद अथवा वेदों के सूक्तं के पवित्र पाट को छन्दस्‌ 


कहते है । किन्हीं विद्वानों के मत में छन्दस्‌ वेदो का प्राक्‌- 
संहिता खूप था जो संकलित न होकर केव गान में सुर- 
क्षित था । परन्तु सामान्यतः सम्पुणं वेद कौ ही छन्दस्‌ 
कहते है । वैदिक भाषा को भी छन्दस्‌ कहा जाताया । 
बौद्धो ने इसके प्रयोग का विरोध किया । प्रारम्भिक बौद्ध 
साहित्य मेँ कहा गया है कि जो छन्दस्‌ का प्रयोग करेगा 
वह्‌ दुष्कृत (पाप) करेगा । 


छन्योग- सामवेद संहिता के मन्घों को गाने वाले छन्दोगं 


कहलाते हँ । इन्हीं छन्दोगो के कमकाण्ड के लिए जो माठ 
ब्राह्मण ग्रन्थ व्यवहार में आते हं वे छान्दोग्य कहै जाते हँ । 
ये सब आरण्यक म्रन्थ "छान्दोग्यारण्यक' नाम से प्रसिद्ध दहं । 
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छागमख--स्वामी कातिकेय का एक पयाय । 

छागरथ (छागवाह्न)--अग्नि करा पयाय | अग्निकी मतिया 
के अङ्कुल मे छाग (वकरी या भेद) उनका बार्हन दिखाया 
जाता रे । 

छार्गाहिसा--यज में जो छागव्रलि होती श्रा उनका गह्सा 
कहते ये । वैष्णव प्रभाव के कारण छागहिसा कंस वन्द हई 
डय सम्बन्ध में महाभारत ओर पुराराम कड्‌ कथा पायी 
जाती हँ । पाञ्चरात्र मत का प्रथम अनुयाय्रा राजा वसु था। 
यने जो यज्ञन क्रिया उसमे पञ्ुवघ्र नहीं हृञा । ऋषियों नें 
देवो को अप्रसच्च जानकर छागहिसा के सम्वन्य म जवर वसु 
ते प्रशन किया, तव उसने देवों के अनुकूल हा कटा कि 
छागल देनी चाहिए । इममे ऋषियों न उस शात दिया 

नैर वह भविवर मेँ घूस गया । वर्ह उसन अनन्य मक्त 

पूर्वक नारायण कौ सेवा कौ जिससे वह्‌ मुक्त हा 
अर नारायण की कृपा से ब्रह्मलोक को पटृचा। 

छान्दोग्य-दे ० 'छन्दोग । 


छान्दोग्योपनिषद- सामवेदीय उपनिषद्‌ ग्रन्था म छान्दोग्यो- 
पनिषद्‌ ओर्‌ केनोपनिषद्‌ प्रसिद्ध छान्दोग्य म नाट 
व्याय हूँ । छान्दोग्य ब्रह्मण का यह्‌ एक विल्ञेषा ह्‌ । 
उसम दस अव्ाय ह्‌, परन्तु पटटे दा अध्याया म ब्राह्यणाः 
पयुक्त विषयों पर विचार है । दोष आठ अघ्याय = पनि- 
पद्‌ के हं छान्दोग्य ब्राह्मण के पहले अध्याय म॑ जा? 
सूक्त आये हं 1 पे सव सूक्त जन्म ओर विवाह की मगल- 
प्रार्थना के चि हँ 1 यह्‌ उपनिषद्‌ ब्रह्मतत्त्व के सम्बन्व म 
सर्वप्रघान समञ्नौ जातोहै। साथदही यह्‌ छः प्राचीन 
उपनिषदो मेसेणएकहै। 


छन्दोरयोपनिषहौपिका- यह्‌ माधवाचार्य दारा विरचित 
छान्दोग्योपनिषद्‌ की शा द्ुरभाष्यानुसारिणी टीका हं । 

छान्दोगयबराह्ण--साम्‌ वेदीय ताण्ड शाखा के तीन ब्राह्मण 
ग्न्य हं-'पञ्चविर', 'वडव्िश' एवं 'छान्दोग्य' 1 छान्दाग्य 
ब्राह्मण में गृह्य यज्ञकर्मो के प्रायः सभी मन्त्र संगृहीत हं 1 
इसे उपनिषद्‌, संहितोपनिषद्‌, ब्राह्मण अथवा छन्दाग्य 
ब्राह्मण भी कृते हैँ । इसमे सामवेद पढने वालों की रचि 
(न के लिए सम्प्रदायप्रवर्तक श्यृषियों कौ कथा चिखी 
गयो हि। इस ब्र हयण के आष्वें से लेकर दसवें प्रपाठक 


के अंश का नाम छन्दोग्योपनिषद्‌" प्रसिद्ध है । इसे 
सन्त्रन्राह्यण भी कहते है | 


छागमुख-सरात्‌ 


छान्दोग्यसत्रदीप--त्रादयायण' जश्रवा 'वसिष्टसूत्र' (सामवेद 
के तीसरे श्रौतस्‌) की "छान्दोग्यसूत्रदीप' नामक वृत्ति 
या टीका पायी जाती है, जिसके लेखक धन्वी नामक 
विद्रान्‌ धे । 
छिन्नमस्तकगणपति--उत्तराखण पं जर्हा सोम नदी मन्दा- 
किन मे मिलती है, वहां से पु. पार एक मौल पर छिन्न 
मस्तक गणपति का मन्दिर दै। यात्री इनके दर्जन के 
निए आते रहते हं । यह गण पति कावह रूप ह जिसमें 
-नकरासिर कटा हआ दिखाया जाता ह्‌ । इसकी कथा 
वराणौं मे मिलती है । पार्वती ने अपन देहांश से गणपति 
करा निर्माण किया था) एक वार पावती स्तानगृहु मंधथीं 
जिसकी रववाली गणपति कर र्ट थ । उसो बीचमें 
जदगजी आये । गणपति न उनका गृहप्रवेश करनेसे 
रोका 1 गद्कुर ने क्रुद्ध हकर गणपति का सिर काट 
द्विया, जिसे वे चिन्रमस्तक हौ गव । 


ज 


जगजोवनदास- सं १८०७ वि ० के छ्गभग जगजीवनदास 
ने सतनामी (सत्यनामी) पथ का वुलस्डार किया । 
वारावंकी जिय के कोटवा नामकं स्नान के रहने वाले 
योगाम्यासी एवं कवि भे । इनकी रिक्षाए इनके रचे 
न्दी पयो में प्राप्त है 1 इनके एक शिष्य दुलनदासजी 
भी कवि धे। 
जगत्‌--पुरुषम्‌क्त के प्रथम मन्त्र के अनुसार पुरुष इस सब 
जगत में व्याप्त हो रहा है अर्थात्‌ उसनं अपनी व्यापकता 
से रस जगत्‌ को पूर्ण कर रखा ह । पुरुषसूक्त के ही १७बे 
मन्त्रके अनसार जव जगत्‌ उत्पन्न नहीं हुमा था तब 
ईश्वर को सामर्थ्यमें यह कारण स्प से वतमान था । 
ईश्वर की इच्छानुसार उससे यह उत्सन्न हाकर स्थूर नाम- 
रूपों मे दिखाई पट्ता हं । 
आचार्यं शंकर के अनुसार परमाथततः जगत्‌ मायिक 
ओर मिथ्या ह । परन्तु इसकी व्यावहारिक सत्ता है । जब 
तक्र मनष्य संसारमें लिप्त ह तत्र तक्र संसार कौ सत्ता 
है । जव मोह नष्ट हौ जाता € तन तत्तार्‌ भी नष्टौ 
जाता ह । 


आचार्यं रामानुज ने ब्रह्म ओर जगत्‌ का सम्बन्धं बताते 
हुए कटा है कि जड़ जगत्‌ ब्रह्म का शरीर दह्‌ । ब्रह्म ही 


जगदीहा-ज ज्कमबाडी 


जगत्‌ का उपादान ओर निमित्त कारण हं । ब्रह्य ही जगत्‌ 
रूप में परिणत हुआ रहं, फिर भी वह्‌ विकाररहित है । 
जगत्‌ सत्‌ हं, मिथ्या नहीं है 1 आचायं मघ्व के मतानुसार 
जगत्‌ सत्‌, जड़ ओर अस्वतन्त्र हं । भगवान्‌ जगत्‌ के 
नियामक हं । जगत्‌ कालु की दृष्टि से असीम है 1 इन्होने 
भी जगत्‌ की सत्यता को सिद्ध किया ह । वल्कभाचायं के 
मतानुसार ब्रह्य कारण ओर जगत्‌ कायु । कायं ओर 
कारण अभिन्न हं । कारण सत्‌ है, कायं भी सत्‌ है, अत- 
एव जगत्‌ सत्‌ हे । हरि की इच्छासे ही जगत्‌ का तिरो- 
घान हौतारह । कीला के लिए अपनी इच्छा से ब्रह्म जगत्‌ 
रूप मेँ परिणत हुआ ह । जगत्‌ ब्रह्यात्मक ह, प्रपञ्च ब्रह्य 
काही कायं ह । आचाय वल्खभ अविकृत परिणामवादी 
हँ । उनके मत से जगत्‌ मायिक नहीं है ओर न भगवान्‌ 
से भिन्न हीरहै। उसकीन तो उत्पत्ति होतीहं ओरन 
विनाश । जगत्‌ सत्य ह, पर उसका आविर्भव एवं तिरो- 
भाव होता है 1 जगत्‌ का जब तिरोभाव होता ह तब वहं 
कारण रूप से ओर जव आविर्भाव होता है तब कायं रूप 
से स्थित रहता ह । भगवान्‌ की इच्छासे ही सव कुछ 
होतार । क्रोडा के लिए ही उन्होंने जगत्‌ की सुष्टि की] 
अकेले क्रीडा सम्भव नहीं, अतएव भगवान्‌ ने जीव ओर 
जगत्‌ की सुष्टिकीह। 
आचायं बलदेव विद्याभूषण के मतानुसार ब्रह्म जगत्‌ 
का कर्ता एवं निमित्तकारण ह । वही उपादान कारण हें। 
ब्रह्म अविचिन्त्य शक्तिवाला हं । इसी शक्ति से वहं जगत्‌ 
रूप में परिणत होता हं । 
जगदोरश- जगत्‌ का ईश (स्वामी), ईख्वर । एेडवयं 
परमात्मा का एक गुण है जिससे सम्पूणं विद्व का वहु 
शासन करता हं । 
जगन्नाथ-उडीसा प्रदेश के अन्तगंतपुरौ स्थानम कृष्ण 
भगवान्‌ काएक मन्दिर ह, जिसका नाम हं जगच्राथ- 
मन्दिर । "जगन्नाथ" (विर्व के स्वाभी) कृष्ण का ही एक 
नाम ह । उपयुक्त मन्दिर में जगन्नाथ की मति के साथ 
बरुराम एवं सूभद्राकी भी मूतियां हें । आषाढ में रथ- 
यात्रा के दिन भगवान्‌ जगल्लाथ कौ सवारी रथ सें निक- 
क्ती हं ओर जनता का अपार मेला रुगताह। यह चार 
घामोसेसे एक घाम ह्‌ 1 प्रत्येक आस्तिक हिन्दू भगवान्‌ 
जगन्नाथ का दशान करना अपना पवित्र॒ कतव्य समञ्चता 
हं । दे० (पुरीः । 
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जगन्नाथमाहात्म्य--यह ब्रह्मपुराण कां एक अंश हं। ब्रह्म 
पुराण को आरम्भ में ब्रह्माजी का माहात्म्यसूचकं बताया 
गया ह । स्कन्दपुराण मे इसका प्रमाण भी दिया गया हं । 
परन्तु अन्त मे २४५बे अध्यायके २० वें श्लोक मे इसी 
पुराण में लिखि है कि यह वप्णव पुराण ह । इस पुराण 
से दैष्णव अवतारो की कथा की विरोषता ओर विशेष रूप 
से उत्कलवर्तीं जगन्नाथजी के माहात्म्य का कथन इस 
बात को परिपुष्ट करता हं । 


जगच्नायाश्चम स्वामी--अदैत सम्प्रदाय के एक प्रमुख वेदा- 


न्ताचार्य । जगन्नाथाश्रम स्वामीजी सुप्रसिद्ध नृसिहाश्नरम 
स्वामी के गुरु थे। 


जगमोहन--उत्तर भारतीय मंदिर निमोण कला (नागर 


सीटी) के अन्तगंत एवं विरोष कर उडीसाके मन्दिरो में 
गर्भगृह के सामने एक मण्डप होता हं, जिसे जगमोहन 
कहते है 1 इस मण्डप में कीर्तन-भजन करनं वाली मंडली 
आरती कै समय या अन्य अवसरों पर गायन-वादन 
करती हं । 


जम---"जद्कम' का व्यवहार दो अर्थोमें होता हं; भ्रयम 


ज्म जातिके सद्स्यके रूपमे ओर द्वितीय एक 
अम्यासी जङ्कम के अथंमें। केवल दुसरी कोटि वाके ही 
पूजनीय होते हँ । अधिकांश जर्ङ्गम विवाह करतें एवं 
जीविका उरपाजित करते हैँ । किन्तु जिन्हं अभ्यासी या 
आचार्य का कार्य "करना होता है, वे आजन्म ब्रह्मचारी 
रहते हँ । उन्हें किसी मठ में रहकर रिक्षा तथा दीक्षा लेनी 
पड़ती है । सम्पूर्णं छिगायत सम्प्रदाय इन जङ्खमों के अधीन 
होता है । जङ्धमोंकीदो श्रेणियाँ भी होती र्ह--गुरुस्थल 
एवं विरक्त । गुरूस्थल का वणन पहले हो गया हं, विरक्तो 
का वर्णन आगे किया जायगा । दे° 'लिद्धायत' ओर 
'वीररोव' । 


जद्धमवबाङो-- कारी में भगवान्‌ विश्वाराघ्य का स्थान 


'जद्कमवाडी' (वाटिका) मठ के नाम से प्रसिद्ध हं । यह्‌ 
मठ बहुत प्राचीन हैँ 1 सवंप्रथम मट्लिकाजुन जङ्गम नामक्‌ 
शिवयोगी को काशिराज जयनन्ददेव ने विक्रम सं० ६३१ 
से प्रबोधिनी एकादसी कै दिन इस मठके चलिएु भूमिदान 
किया था । इस तरह यह्‌ ताञ्रशासन कुगभग पौने चौदह 
सौ बरसों का हुभा । इस मठ के पास १२रगांव रहं । इनके 
सिवा गोदीलियासे केकर दश्िणमें बंगारी टोला के 
डाकघर तक एवं पूवं में अगस्त्यकुण्ड से पर्चिम मं रामा- 
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पुरा तक सारा स्थान 'जङ्गमवाड़ी' मुहल्ला कहलाता है, 
जो अधिकांश मठकी ही जागीर हँ 1 इसके सिवा मान- 
सरोवर, घनकामेदवर, मनःकामेरवर एवं साक्ीविनायक 
के सामने का स्थान इसी मठ के अधीन ह । यह मठ शिव- 
लिङ्घमय है । इसके अधीन हरिश्चन्द्रपुत्र रोहितार्व को 
जहाँ सपने काटा था वह्‌ वगीचा भी ह । यह्‌ मठ काशी 
में सवसे पुराना, एतिहासिक ओर दशनीय हे । 
जटायु--रामचन्द्रजी के . वनवास का सहायक एके गरुड- 
वंशज पक्षी, जो गृघ्रराज कहुकाता था । सीताहरण का 
विरोघ करने पर रावणने इसके पंख काट दिये थे। 
रामचन्द्रजी ने अपने हाथों इस पक्षी का अन्तिम संस्कार 
कियाया]। 
जन्मतियिहृत्य-- प्रति वषं जन्मतिथि वा दिन स्नान-घ्यान 
के परचात्‌ पुरुष को गुरु, देवगण, अग्नि, ब्राह्मण, माता- 
पिता तथा प्रजापति का पूजन सम्मान आदि करना 
चाहिए । अद्वत्थामा, बलि, व्यास, ह॒नुमाननी, विभीषण, 
कृपाचाय,. परशुराम, मार्कण्डेय (इन सवको चिरंजीवी 
माना गया है) का पूजन करना चाहिए । माकण्डेय कौ 
निम्नलिखित मन्त्र से प्रार्थना करनी चाहिए : 
माकण्डय महाभाग सप्तकल्पान्तजीवन । 
चिरजीवी यथा त्वं भो भविष्यामि तथा मुने ॥ 
जन्मतिथि का उत्सव मनाने वाके को मिष्ट खा्यपदाथं 
खाना चाहिए किन्तु मांस वजित है । उस दिन ब्रह्मचर्य 
त्रत का पालन करते हुए तिरुमिभ्रित जक पीना चाहिए । 
दे वषं कृत्यकौमुदी, ५५३-५६४; तिथितत््व, २०-२६; 
समयमय्‌ख, १७५ । 
जन्माष्टमो--दे° (कृष्णजन्माष्टमी । 
निकर ('देहराज) मिथिला के राजा, जिनको शतपथ 
ब्रह्मण एवं वृहदारण्यकोपनिषद्‌ मेँ वड़ा महत्त्वपूर्णं स्थान 
9 जमिनीय ब्राह्मण एवं कौषीतकि उपनिषद्‌ मे 
9 कर स्थान प्राप्त हं। ये याज्ञवल्क्य वाजसनेय 
ति ठु पाख्णय आदि ऋषियों के समकालीन थे । 
ए कलन 2, रह्म सम्बन्धौ विवादों मे दिलचस्पी 
र राको क ह 1 य काशौ के राजा अजातशत्रु के 
र समोषो मम्ब जाते 1 मे करपञ्चाल के ब्राह्मणा 
इवेतकेतु कं | रा रखतं ये, जसा किं याज्ञवल्क्य एवं 
वि्ापी ण से प्रकटरहै। उस समय दशन 
ग कचापाट कुस्पञ्चाल था । शतपथ ब्राह्मण मेँ जनक के 


जटायु-जननखाखौ 


ब्रह्मज्ञानी होने का उल्लेख हँ । इससे उनकं जातिपरिव- 
तन का बोध न होकर उनकं ब्र्रातत्त्वज्ञान का बोघ होता 
ह । तैत्तिरीय ब्राह्मण एवं शांखायन श्रौतसूत्र मे भी उनका 
उल्टेख है । कुछ विद्वानों कं अनुसार उनका समय ६०० 
ई० पू० माना गया ह । किन्तु यहं तिथि सन्देहात्मक रहै, 
क्योकि अजातशत्रु नाम कं दो राजाथ, मगध एवं 
कारी के ) 

विदेह के राजा जनक एवं सीता कं पिता की एकता 
कम सन्देहात्मक है, किन्तु इसे सिद्ध नहीं किया जा सक्ता । 
सूत्र मे जनक भति प्राचीनकालीन राजा माने गये हैँ एवं 
उनके समय मेँ पत्नी का वह सम्मानित स्यान नहींधा 
जैसा आगे चलकर हभा । भारतीय साहित्यिक भौर 
घामिक-दार्शानिक परम्परा मेँ जनक विदेहराज मौर सीता 
केपिताकेरूप्ये ही प्रसिद्ध ह, जो वाल्मीकिरामायण 
के प्रमुख पात्रों मेसेहं। 


जनक ( सप्तरात्र यत्त )--पञ्चविरब्राह्मण शाखा का एक 


श्रौतसूत्र है एवं एक गृह्यसूत्र । पहले श्रौतसूत्र का 
नाम मारक है 1 लाटचायन ने इसे मशकसूत्र चखा है । 
इस ग्रन्थ मे "जनक सप्तरात्र यज्ञ' को चर्चाहे, किन्तु 
सप्तरात्र यज्ञ जनक कैन थे, यह बताना कठिन हू । 


जनकपुर--विहार का एक वैष्णव तीर्थं । उपनिषत्कालीन 


ब्रह्मज्ञान तथा रामावत वैष्णव सम्प्रदाय दोनों से इसका 
सम्बन्व ह । जनकपुर तीथं का प्राचोन नाम मिथिला तथा 
विदेहुनगरी है सीतामढी अथवा दरभंगा से जनकपुर 
२४ मील दूर नेपाल राज्य के भन्तग॑त है, जिसके चारों 
ओर पूर्वक्रम से शिलानाथ, कपिलेङ्वर, कूषेश्वर, 
कल्याणेर्वर, जजेडवर, क्षीरेश्वर तथा मिधिलेशवर 
रक्षक देवताओं कै खूप में शिवमन्दिर अब भी 
विद्यमान दहै इसके चारों भौर विश्वामित्र, गौतम, 
बाल्मीकि ओर याज्ञवल्क्य के आश्रमथे, जोमब भी 
किसी न किसो रूपमे विद्यमान रह । महाभारत कालम 
यहं जंगल के रूप मेँ था, जहां साधु-महात्मा तपस्या किया 
करते थे । अक्षयवटके तर से भ्रीरामपंचायतन मूति प्राप्त 
हुई थी, वह यहाँ पधरायी गयी ह । ` रोगों का विवास 
हे कि इससे जनकपुर की ख्याति ओर बढ़ गयी 


जनमसाखो--सिक्ख धर्मं की प्रसिद्ध पुस्तक । इसमें गुर 


नानक के जीवन की कथाए प्राप्त होती हैँ । ये जनम- 
साखिर्यां अनेक ह । किन्तु कथाए्‌ काल्पनिक हँ एवं 


जनमेजय-जस्म 


उनके आवार पर नानक कै जीवन के सम्बन्ध सें निरचय- 
पूवक कुक नहीं कहा जा सक्ता हँ । 
जनमेजय-- कुरुवंा का एक राजा, जो ब्राह्मण काल 
कै अन्तमें हुआ था 1 शतपथब्राह्मण में इसको अनेक 
अर्वां का स्वामी कहा गया है, जो थकने पर मीठेपेयसे 
ताजं किये जाते थे । रातपय ब्राह्मण मे उद्धृत गाथा एवं 
एेतरेय न्राह्मण के अनुसार उसकी राजधानी आसन्दीवन्त 
मेथी । उसके उग्रसेन, भीमसेन एवं श्रुतसेन नामक 
भादयों ने अश्वमेध यज्ञ दवारा अपने को पापमुक्त कर 
पवित्र॒ वनाया था । उसके अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे 
इन्द्रोत देवापि शौनक । एेतरेय ब्राह्मण उसके पुरोहित का 
नाम तुर कावरोय वताता ह । 
महाभारत के अनुसार जनमेजय परील्ित का पुत्रया । 
परीोल्षित को तक्षक ( नागों) ने मार डाला था । अपने 
पिता की मृत्यु का प्रतिशोध ने के किए जनमेजयने 
नागयज्ञ ( नागों के साथ संहारकारी युद्ध ) का आयोजन 
कर नागों का विध्वंस किया) 
जन्माष्टमोन्रत---भाद्र कृष्णं अष्टमी को श्रीकरष्णजन्मोत्सव 
के उपलक्ष्य में आवी रातं तक निजंर्‌ ब्रत किया जाता 
हं । इस अवसर पर प्रत्येक वैष्णव मन्दिर तथा घरोंमें 
श्री कृष्ण की ्लकी सजायी जाती हं, कीत्तन होता ह तथा 
अन्य मङ्खलोत्सव होते हं! 
जपसाहेब--'जपसाहेव' कु प्रार्थनाभों का संग्रह ग्रंथ हं । यह्‌ 
हिन्दी में ह एवं इसकी रचना गुरु गोविन्दसिहने की 
यी । सिक्खों मे इसका पारायण बहत पुण्यकारी ओर 
पवित्र माना जातां । 
जपजी-- यह्‌ सिक्ख धसं का प्रसिद्ध॒ नित्यपाठ का ग्रन्य 
है । इसमें पद्य एवं भजनो का संग्रह । इन पदों को 
गुरू नानक ने भगवान्‌ की स्तुति एवं अपने अनुयायियों 
की दंनिक प्रार्थना के कए राथा 1 गुरु अर्जुन ने अपने 
कुछ भजनों को इसमे जोडा तथा अत्य ग्रन्थ भी तैयार 
किये 1 'जपजी' सिक्खों की पांच प्राथनापुस्तकों मसे 
प्रथम दहं तथा प्रातःकारीन प्राथना के किए व्यवहूत 
होता हे । 
जबलपुर (जाबाल्षुर)-- प्राचीन त्रिपुरी नगरी का परवर्ती 
ओर उत्तराधिकारी नगर । भाजकक यह मध्यप्रदेश का 
प्रशासकीय, न्यायिक तथा क्षणिक केन्द्रहै। स्थानीय 
परम्परा के अनुसार यहां जाबा ऋषिका आश्रम था । 
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जो जाबालिपुर चाहुमान अभिेखो मे उल्लिखित हँ; वह्‌ 
इससे भिन्न ( जालोर ) हं । यहाँ प्राचीन आश्रम के 
कोई चिह्व नहीं पाये जाते, परन्तु इसके पास का पनागर 
( पर्णागार = पणकटी ) प्राचीन ऋषि-आश्रमों का स्मरण 
दिलाता ह 1 आस-पास बहुत से पवित्र स्थान हं, जैसे 
देवता, जहां एक प्राकृतिक सरोवर के चारों ओर अनेक 
मन्दिर बने हए हँ ओौर बैजनत्त्या जो तान्त्रिक का प्रसिद्ध 
मन्दिर ह 1 वास्तव में नर्मदा ही यहां की पवित्र नदी हं, 
जिसके किनारे करई पवित्र घाट ह 1 इनमें ग्वारी घाट, 
तिक्वारा घाट, लमेटा घाट, रामनगर, मेडाघाट आदि 
प्रसिद्ध ह । मेडाघाट पर नमंदा ओौर वानगंगा का संगम 
ठै । इन दोनों के बीचमें एक पहाड़ी के ऊपर गौरी- 
शङ्कुर ओर चौसठ योगिनियों के प्रसिद्ध मन्दिर हं। यहां 
पर कात्तिक पूणिमा को विशार मेला रुगता हं 
जमदग्नि ऋग्वेद मे उल्लिखित धार्मिक ऋषियों मे जम- 
दग्नि का नाम आता । कुछ मन्त्रो में इनका नाम मन्त 
रचयिता के रूप पै तथा एक मन्त्र मे विर्वामित्र के सह- 
योगी के रूप मे उल्लिखित है 1 अथर्ववेद, यजुर्वेद 
एवं ब्राह्मणों में प्रायः इनका उल्लेख हं । इनकी 
उच्ति तथा इनके परिवार कौ सफलता का कारण चतु- 
रात्र यज्ञ॒ बताया गया है । अथववेद में इनका सम्बन्घ 
अत्रि, कण्व, असित एवं वीतहव्य से बताया गया ह । 
दानःरोप के प्रस्तावित यज्ञ के ये अध्व पुरोहित थे । 
` पौराणिक गाथाओं के अनुसार जमदग्नि परशुराम के 
पिता ये । हैहयों ने इनको अपमानित कर इनको कामयेतु 
गाय कछीन ली थी । इसका प्रतिशोध परशुरामने लिया 
ओर उत्तर भारत के क्षत्रिय राजाओं को मिलाकर हंहयो 
को परास्त ओर ध्वस्त किया, 


जमदग्निकुण्ड (जमैया)--अयोध्यासे १६ मीर दुर जमथा 


ग्राम गोंडा जिले में है 1 यहां जमदग्निकूण्ड नामक 
प्राचीन सरोवर ह, जिसका जीर्णेद्धार किया गया ह । 
सरोवर के पास रिवमन्दिर तथा देवीमन्दिर हे । 
पासमें एक घर्मशाखा ह । यहाँ यमदितीया को मेला 
रकगता हँ 1 कहा जाता ह कि यहां कभी महषि जमदग्नि 
का आश्रम था । 


जम्भ-अथवंवेद में 'जस्भ' का नाम एक रोग अथवा रोग 


के राक्षसके रूपमे आतादहं)\ एक सूक्त में 'जच््रिद' के 
पौघेसे इसके अच्छा होने की चर्चा हं । अन्यत्र इसे 
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संहनुः कहा गया हैँ । केवर ने इसे वच्चो के दति निक 
लने के समय की वेदना का रोग कहा हें । ब्टमफील्ड एवं 
च्हिटने ने इसे शरीर कै टूटने एवं अकड़ने कौ बीमार 
कहा हं । 

जय~ यह शब्द इतिहास, पुराण, महाभारत मौर रामायण 
के चिए प्रयुक्त हुमा ह । ये प्रन्थ जय नाम से पुकारे जाते 
है, क्योकि इन ग्रन्थों के अनुसार आचरण करनेवाला 
संसार से ऊपर उठ जाता हं । दे० तिथितत्त्व, पृष्ठ ७१ 
पर उद्घृत (जयति अनेन संसारम्‌" ' | 

जयतीय-- आचाय मघ्व के तिरोधान के ५० वषं वाद जय- 
तीथं माघ्व सम्प्रदाय के नेता हए । संस्थापक के म्रन्थो क 
ऊपर रचे गये इनके भाष्य सम्प्रदाय के मुख्य एवं 
महत्त्वपूर्णं प्रन्य हैँ । इनके रचे ग्रन्थ हँ--'तत्वप्रकादिका' 
एवं "न्यायसुधा", जो क्रमशः मध्वरचित ब्रह्मसूत्रभाल्य 
( वेदान्तसूत्र ) एवं अनुव्याख्यान" के भाष्य हं । 

जयदासप्तमौ--रविवासरीय शुक्ल पक्ष कौ सप्तमी जया 
अथवा जयदा नाम से प्रसिद्धै । इस दिन विभिन्न फल 
तथा फूलों से सूर्यका पूजन करने का विधान ह । इस 
दिन उपवास, रात्रि कोया एक समय अथवा अयाचित 
भोजन ग्रहण करना चाहिए 

जयदवादक्षी पुष्य नक्षत्रयुक्तं फाल्गुन शुक्ल हादशी को जय- 
दादशा कहा जाता हुं । इस दिन किया गया दान तथा 
तप करोड़ गुना पुण्य प्रदान करता ह । 


जयदेव- संस्कृत गीतिकाव्य गीतगोविन्द के रचयिता 
जयदेव करा भक्त कवियों मे, विशेष कर राधा के भक्तों मे, 
मुख्य स्थान ह । ये तेरहवीं शती वि० मेँ हुए थे भौर 
वगाल ( गौड) के राजा लक्ष्मणसेन के राजकवि थे) 
वगा म इन्दुं निम्बाकं मत का अनुयायी माना जाता 
ठं । चतन्य महाप्रभु जयदेव, चण्डीदास एवं विद्यापति के 
गोतो को बडे प्रमसे गाते वे । राधाकृ्णगीत्‌ नामक 
भगा गतोका संग्रह्‌ भी इन्हीं को रचना बताया 
जाता है । 

सप्त मिश्र ~ तेरहवीं शती वि० मेँ इनका उदय हु था । 
प॒ न्यायदशनं कं आचाय एव तत्वालखक नामक 
भ्व कं स्चयिता थे । यह्‌ माष्य गङ्खेश उपाध्याय रचित 

तत्त्वचिन्तामणि' पर हे । 

भक्त --न्यायदशंन के एक आचार्य। जीवनकाल ९५७ वि 

ॐ कगभग । इनको "न्यायमञ्जरी" न्यायदर्शन का विश्व- 


नय-जयरथं 
कोदा ह । जैमिनीय उपनिषद्‌त्राह्मण म "जयन्त ए 
अनेक आचार्यौ का वताया गया हं 

(१) जयन्त पाराशयं ( पराशर क वराज ) विपद्चित 
के शिष्य ये तथा इनका उत्ल्खव एक वंशावली 
हुमा है । 

(२) जयन्त वारक्य ( वरक के वंशज ) उसी वंशा 
कुवेर वारक्य के शिष्य थे । उनके पितामह भी उसी वं 
ते कस वारक्य के दिष्य कहं ग्यह्‌ । 

(३) जयन्त वार क्य, सुयज्ञ शाण्डिल्य, सम्भवतः 
से अभिन्न थे, किन्तु इनका उल्लेख दूसरी वं रावी मे 
हुमा ह । 

( ४ ) जयन्त यशस्वी रौहित्य का भी नाम पायां 
जाता हे । 

जयन्तव्रत--इस दिन इन्द्रपत्र जयन्त का पूजन होता है । 
इससे ब्रती स्वस्थ तथा सूखी रहता ह्‌ । 

जयन्तविधि--उत्तरायण मेँ रविवार को सूर्यं पूजन करना 
चाहिए । इसको जयन्तविधि कहते हं । 

जयन्तो--( १ ) महापुरुषो के जन्मदिन के उत्सव कौ 
"जयन्ती" कहते हँ । दे (अवतारं  । 

( २ ) भाद्र कृष्ण अष्टमी कों रोहिणी नक्षत्र होने पर 
जयन्ती" कटे हँ 1 दुर्गा देवी का नाम भी जयन्ती है । 
इन्द्र की पुत्री भी जयन्ती कहलाती हं । 

जयन्तोकल्प--मध्वाचार्य रचित एकं ग्रन्थ का नाम है । 

जयपौ्णंमासी--इस त्रत म एक वषं तक प्रत्येक पूर्णिमा कै 
दिन किसी वस्त्रादि पर अंकित नक्षत्रों सहित चन्द्रमा की 
पूजा होती हं । 

जयव्रत--युद्ध मेँ सफलता प्राप्त करने के लिए क्ये जाने 
वाले अनुष्ठान को जयत्रत कहत हं । हंमाद्ि व्रतकाण्ड 
२.१५५ मे विष्णुधर्मपुराण से एक शोक उदूधृत करते 
हुए कहते है कि पाच गन्धर्वा कौ पूजा से विजय प्राप्त 
न्होती ह । 

जपविधि दक्षिणायन के रविवार को यह्‌ वारत्रत किया 
जाता है । उपवास, . नक्त ओौर इसी दिन एकभक्त करने 
से करोड़ों गुने पुण्यो की प्रापि होती हं । 

जयरथ-कादमीर सैव मतावलम्बी जयरथ १२वीं शती 
वि० महए थे। इन्होने अमिनवगुप्त रचित तन्त्रालोक 
का भाष्य क्याहं। 
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जयरास-- पारस्कर रचित 'कातीयं गृह्यग्रन्थ' पर जयराम 
को एक टीका बहुत प्रसिद्ध हें । 
जयापच्वमी--ठेमाद्रि, १.५४३-५.४६ के अनुसार विष्णु का 
पुजन हौ इस त्रत मे कत्तव्यटहं। मास का उल्लेख नहीं 
मिलता । इसका अथं हं कि प्रत्येक मास में यह्‌ ब्रत करना 
चाहिए । 
जयापाचतीत्रत--आरिविन शुक्ल त्रयोदशी को आरम्भ करके 
कातिक कृष्ण तृतीया को इस ब्रत को समाप्ति की जाती 
है । इसमें उमा तथा महेरवर की पूजा का विघान हं । 
२० वषपर्यन्त यह्‌ ब्रत किया जाता ह । प्रथम पाच वर्षो 
मे लवण निषिद्धदहै। चावल का सेवन ˆ विहित ह किन्तु 
गन्ने की वनी शक्कर, गुड़ अथवा अन्य कोई भौ भिष्ट 
वस्तु निषिद्ध हँ । यह्‌ ब्रत गुजंरो मे अत्यन्त प्रसिद्ध हं । 
जयावाप्ति--आरिवन की समासि के पञ्चात्‌ प्रथम तिथि 
से पुणिमा (कार्तिकी पूणिमा) तक यह ब्रत होता ह । 
विशोष कर कार्तिकी पुणिमा से पहले वाके तीन दिन विष्णु 
की पूजा होती ह । इससे कठिन प्रकार के काम्य कर्मी मं 
सफरुता मिलती है, जैसे विवाद, न्यायिक क्गड़े, प्रणय 
सम्बन्ध आदि । 
जया तिथि-- तृतीया, अष्टमी तथा त्रयोदशी जया तिथियाँ 
हँ । निर्णयामृत, ३९ कहता है कि युद्ध के अवसरोंको 
तेयारियों के लिए ये तिथियाँ उपयुक्त हँ ओर इन दिनों 
क्ति प्रदश्ंन अवश्य सफल होते हं । 
जया सप्तमी--( १ ) शुक्ल पश्च की सप्तमी को रोहिणी, 
आरटेषा, मघा, हस्त नक्षत्र होने पर इस ब्रत का अनु- 
ष्ठान होना चाहिए । इसमे सूर्य कौ पूजा होती है । एक 
वषंप्यंन्त यह चना चाहिए । मास को तीन भागोंमें 
विभाजित करके प्रत्येक भाग में भिन्न-भिन्न पुष्प, चूप तथा 
नेवेदयो से पूजा करनी चाहिए । । 
जरा--( १ ) तान्त्रिक सिद्धान्तानुसार पातालम शक्ति 
को अवस्थिति ह, ब्रह्माण्ड में शिव निवास करते हं, अन्त- 
रिक्न मेंकार की अवस्थिति हं ओर इस कारसे ही "जराः 
को उत्पत्ति होती है) गीता के अनुसार जन्म, मृत्यु, 
जरा ओर व्याधि जीवक चार दुःख हं, जिनका अनुदशंन 
मनुष्य को करना चाहिए (जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधि-दुःख- 
दोषानुदर्शनम्‌ । गीता १३.८) । 
(२) पुराणों में जरा नाम की राक्षसी का भी वर्णन 
मिलता है । महाभारत में जरासन्ध की कथा प्रसिद्ध ह । 
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जराबोधं-- ऋग्वेद में केवर एक बार यह्‌ राब्द आया है 
तया इसका अथं सन्देहात्मक हं । लडविग ने इसको 
ऋषि का नाम बताया हँ 1 ओल्डेनवगं इसे व्यक्तिवाचक 
बताते हँ तथा इसका शाब्दिक अथं "वुद्धावस्था में साव- 
धानी" कगाते ह 
जराबोध शरीर की एक स्थिति है । इसके कड्‌ रध्ण 
ह, जैसे कान के सम्पुट पर के बालों का उवेत होना । यहं 
इस बात की चेतावनी है कि गार्हस्थ्य जीवन से मनुष्य 
को विरक्त होकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना चाहिए । 


जतिल--"जतिर' (जंगली तिक) का उल्लेख तंत्ति रीय संहिता 


(५.४.३.२) में अयोग्य यज्ञसामग्र के रूप मे हुआ ह 1 रत- 
पथ ब्राह्मण (२.१.१.३) मे जर्तिरुके बीजों मे प्रहण 
करनेकेगुणके साय दही अग्रहणीय (क्योकि वै अकषित 
भूमि पर उगते हँ) गुण बताया गया हु । 


जवंर- पञ्चविंश ब्राह्मण में वणित सर्पोत्सिव मं "जवरः 


गृहपति थे । 


जरिता-वंरिक संहिता में जरिता का उल्लेख एक सारङ्ग 


पक्षीकेरूपमें हृभा हं । इससे संबत्धित मन्त्र का जराय 
महाभारत के ऋषि मन्दपारू की कथा से जोडा जाता हं, 
जिन्होंने "जरिता" नामक सारङ्क पक्षी (मादा) से विवाह 
किया, तथा उनके चार पुत्र इए 1 उन पुत्रोंको ऋषिने 
त्याग दिया तथा दावानल को सौप दियः । साथ ही मन्द- 
पाक ने ऋग्वेद (१०.१४२) के अनुसार अग्नि की प्राथना 
की । यह्‌ पौराणिक अर्थं सन्देहात्मक हं, यद्यपि सायण ने 
इसे ही ग्रहण किया हु । 


जरूथ--यह शब्द ऋग्वेद की तीन चऋचाओं में उद्धूत ह । 


इससे एक दानव का बोध होता है जिसे अग्निने हराया 
था 1 लडविग तथा ग्रिफिथ ने "जरूथ' को देवशनरु बतास्रा 
है, जो उस युद्ध मे मारा गया, जिसमें ऋग्वेद के सप्तम 
मण्डल कै परम्परागत रचयिता वसिष्ठ पुरोहित थे । 


जल- पुरुषसूक्त के १ त्रे मन्त्र (पद्म्यां भूमिः) के अनुसार 


पृथ्वी के परमाणुकारणस्वरूप से विराट्‌ पुरुष नं स्थूल 
पृथिवी उत्पन्न की तथाजलको भी उसी कारण मसे 
उत्पन्न किया । १७बे मत्रमे कहा गया हँ कि उस पर- 
मेदरवर ने अग्तिके परमाणुके साथ जल के परमाणुं 
को मिलाकर जर को रचा । 

घाभिक क्रियाओं सें जलका विशेष स्थान है! ज 


वरुण देवता का निवास ओौर स्वयं भी देवता होने से पवित्र 
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करते वाला माना जाता ह 1 इसलिए प्रत्येक धार्मिक कृत्य 
ने स्नान, अभिषेक अथवा भआचमनके रूप में इसका उपः 
योग होता हं 1 

जलक्ृच्छ व्रत--कातिक कृष्ण चतुर्दशी को इस कच्छ त्रत क! 
अनुष्ठान करना चाहिए । इसर्मे विष्णु पूजन का विघान 
है । जल में रहते हुए उपवास करना चाहिए । इससे विष्णु- 
लोक की प्राप्ति होती हं । 

जल जातूकण्यं--जातूकण्यं के वंशज । इनका शांखायन श्रौत्र- 
सूत्र (१६.२९.७) मे काशी, विदेह एवं कोसक कं राजार्मों 
के पुरोहित अथवा गृहपुरोहित के रूप में उल्लेख हुमा ह । 

जहका--यह्‌ यजुवद मे अडवमेघ के एक वक्र] के रूप 
मे उद्धृत किया गया है । सायण ने इसे ' विक्वासी क्रोष्टा 
विर में रहने वाखा श्पृगाल कटा है । 

जाग्रवुगोरीपञ्चमो--श्राव्र शुक्ल पञ्चमी को इस त्रत क, 
अनुष्ठान होता है ¡ इससे सर्पभय दूर होता हं । इसमें 
रात्रिजागरण का विघान है 1 गौरी इसकी देवता हैं । 

जातकमं- गृह्य संस्कारों में से एक संस्कार । यह्‌ जन्म कं 
समय नाक काटने के पहके सम्पन्न होना चादिए । इसमं 
रहस्यमय मन्त्र पठे जाते है तया शिशु को मधु मौर मक्लन 
चटाया जाता हं । इसके तीन प्रमुख अर्ज ह : प्रज्ञाजनन 
(बुद्धि को जागृत करना), आयुष्य (दीर्घं मायु के चि 
प्रार्थना) ओर शक्ति के किए कामना । यहं संस्कार दिद्यु 
कापितादही करतार वह्‌ शिशुको सम्बोधित करते हुए 
कहता ह : 

अङ्गाद्‌ भद्धात्‌ संभवसि हदयादधिजायसे । 
मात्मा व पुत्र नामासि स जीव शरदः शतम्‌ ॥। 

[ अङ्-अङ्घ से तुम्हारा जन्म हुमा हं, हदय से तुम 
उत्पन्न हो रहे हो । पुत्र नाम से तुम मेरेदही नात्मा हो । 
सो वषं तक जीवित रहो 1] फिर शिशु कौ शक्ति वृद्धि 
के किए कामना करताहै 


सरमा भव, परशुर्भव, हिरण्यमसुतं भव । 
[ पत्थर के समान दृढ हो, परशु के समान शतरुभो के 
लिए घ्वंसक बनो, शुद्ध सोने के समान पवित्र रहौ । 
जातरूप--जाति के सौन्दर्य को रखनेवाला, स्वण का एकं 
मि , जिसका उतल्छेख परवर्ती ब्राह्मणों एवं सूत्र मेँ हमा 
हे \ धामिक क्रियाओं मे इसका प्रायः उपयोग होता हं । 
बहुमूल्य होने के साथ यह्‌ पवित्र घातु भी ह 1 


जलकुच्छत्स-जानकोच्छण्ड 


जाति- इसका मल अर्थं हँ जन्म अथवा उत्पत्ति को समा- 


नता । कहीं-कहीं प्रजाति, परिवार मथवा वंश के लिक 
मी इसका प्रयोग होता ह । हिन्दुमों की यह्‌ एक विष 
संस्था है, जो वर्णव्यवस्था (समाज के चार वर्गो मे विभा- 
जन) से भिन्न है। इसके आधार जन्म गौर व्यवसाय ह 
तथा समान भोजन, विवाहं आदि प्रथाए ह; जव फि वर्णं 
का आघारं प्रकृति के आघार पर कतव्य का चुनाव मौर 
तदनुकूल वृत्ति (शील मौर माचार) ह 1 प्रत्येक जाति का 
आचार परम्परा से निचित है जिसको धर्मशास्त्र ओर 
विधि मान्यता देते हँ । तीन प्रकार के भाचारो-देशाचार्‌, 
जात्याचार तथा कुलाचार से एक जात्याचार भी है । 
महाभारत में "जाति" शब्द का प्रयोगं मनुष्य मात्र के 
अर्थं मे किया गया हं। नहुषोपाख्यान में युधिष्ठिर का 
केथयनह्‌ ` 
जातिरत्र महासपं मनुष्यत्वे महामते । 
संकरत्वात्‌ सर्ववर्णानां दुष्पपरीक्ष्येति मे मतिः ॥ 
सर्वे सर्वास्वपत्यानि जनयन्ति सदा नराः। 
तस्माच्छीलं प्रधानेष्टं विदुर्य तत्त्वर्दशिनः ॥ 

[ हे महामति सपं (यक्ष = नहुषे) ! 'जाति' का प्रयोग 
यहा मनुष्यत्व मात्र मँ किया गया हं 1 सभी वर्णो (जातियों) 
का इतना संकर (मिश्रण) हो चुका है कि किसी व्यक्तिकी 
(मूल) जाति की परीक्षा कठिन हँ 1 सभी जातियों के पुरुष 
सभी ( जाति की ) स्त्रियों से सन्तान उत्पन्न करते माये 
है । इसीलिए तत्त्वदर्शी पुरुषो ने शीकर को ही प्रधान माना 
है (जाति को नहीं) । | 

ज्ात्तिननिराच्रब्रत--ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी से, तीन दिन तक हसं 
बरत का अनुष्ठान होताहं। दादौ को एकभक्त (एक 
समय भोजन) रहना चाहिए । बयोदशी के बाद तीन दिनं 
उपवास का विघान ह । ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवजी की 
गणो सहित भिन्न-भिन्न पुष्पों तथा फलों से पूजा करनी 
चाहिए । यव, तिल तथा भक्षतों से होम करना चादिए । 


सती अनसूया ने इसका आचरण किया था, अतएव तीनों 
देवतागों ने शिशु रूप से उनके यर्हा जन्म लिया । | 


जातूकष्य--शुक् यजुर्वेद का प्रातिशञार्य सूत्र ओर उसकी 


अनुक्रमणी भी कात्यायन कै नामसे प्रसिद्धं । इर 


प्रातिशाख्य मे अनेक आचार्यो के नामों के साथ जातक 
का भी नामोल्लेख हुमा ह । 


जानकीकृष्ड--चित्रकूट मेँ कामदगिरि की परिक्रमा मे पय- 


स्विनी नदी के बाय तट पर पहले प्रमोदवन भिता 


जावाल-जीव (जो वात्मा) 


हं । इसके चारों ओर पक्की दीवार ओौर कोठरियां बनी 
हं । वौचर्मेदो मन्दिर रहँ । प्रमोदवन से आगे पयस्विनी 
के तट पर जानकीकुण्ड ह । नदीतटवर्ती इवेत पत्थरों पर 
यहां वहत से चरणचिह्व बने हृए दँ । कहते हँ, व नवास 
काक में जानकीजी यहाँ स्नान किया करती थीं । 

जावाल- याज्ञवल्क्य के एक शिष्य का नाम, गिसने शुक्ल 
यजुवद अथवा वाजसनेयी संहिता का दूसरे चौदह शिष्यो 
के साथ अध्ययन किया धा । 


जाबालि-- (१) जावालिसूत्र के रचयिता जाबालि मुनि ये। 
रामायण में जावाच्ि के कथनसे यहु प्रकटदहोताहं कि 
रामायणकार मेँ भी नास्तिक बड़ी संख्या में होते थे। 

(२) छान्दोग्य उपनिषद्‌ में जावालि की उत्पत्ति की कथा 
हं । जब वे पठने के चिए आचार्य के पासं गये तो आचायं 
ने पा, ""तुम्हारे पिताकाक्यानामरह मौर तुम्हारा गोत 
कौनसा ह ?'" जाबालि को यह्‌ ज्ञातनयथा । वे लौटकर 
माता जवाला के पास गये ओर कहा, ^“मांँ, आचाय ने पुछा 
ह कि मेरे पिताकानामक्याह ओर मेरा गोत्र कौन? 
माता ने उत्तर दिया, “पुत्र, तुम्हारे पिता का नाम ज्ञात 
नहीं 1 जव तुम गर्भम अआयेतो मैं कई पुरुषो के यहां 
दासी का काम करती थी । मेरा नाम जबाला ह । आचाय 
से कह देना कि तुम मातुपश्न से जाबालि हो ।' बारुक ने 
आचार्य के पास जाकर एेसा ही निवेदन किया 1 आचाय 
ने कहा, “तुम सत्यवादी हो, तुम्हारा नाम सत्यकाम 
होगा ।'' 


जाबाोपनिषद्‌- यह संन्यासवगं की उपनिषदों मंसे एक 
लघु उपनिषद्‌ है 1 इस वगं की उपनिषदं वेदान्त सम्प्रदाय 
के संन्यासियो की व्यावहारिक जीवन सम्बन्धी नियमावली 
के सदुश हँ । यह चूलिका एवं मंत्रायणी के परचात्‌ काक को 
हं, किन्तु वेदान्तसूत्र एवं योगसूत्र की पुवंवर्तीं अवद्य ह। 
इसका प्रारम्भ बृहस्पति ओर याज्ञवल्क्यके संवादके रूप 
.मेंदहोता हं । 
जाम्बवान्‌ जाम्बवान्‌ को “जामवन्त' भी कहतेदहं।ये 
रामायणर्वणित ऋक्षसेना कैः नायक हैं । इन्होंने सीता के 
अन्वेषण ओर रावण के साथ युद्ध में राम की सहायता की 
थी। ये रामके युद्धसचिव.भी थे। इनकी गणना भी अर्धं 
देवयोनि में होती ह । कहते ह किये ब्रह्माजी के अंश से 
अवतरित हुए थे । 
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जासदग्न्यद्रादश्ी-वंशाख शुक्र द्वादशी को ईस तिथित्रत 
का अनुष्ठान होता है 1 जामदग्न्य के रूप में भगवान्‌ विष्णु 
की सुवर्णप्रतिमा का पूजन करना चादहिए (जामदग्न्य 
परशुरामजी ह) राजा वीरसेन ने इसी व्रत के ञआाचरणसे 
नरु को प्रा्िकी श्री । 

जाया- (१) पाणिग्रहण संस्कार से प्राप्त घमंपत्नी । यहं 
वैवाहिक प्रेम का विषय तथा जाति को परम्पराका 
सोत हं । 

(र) जाया का एक अर्थं माता" भी हँ, अर्थात्‌ "जिससे 
उत्पन्न हुआ जाय' । क्योकि पुरूष अपनी पत्नौ से संतान के 
रूप में स्वयं उत्पन्न होता है, इसलिए पत्नी एक अर्थ में 
अपने पति की माता हु । 

जालन्धर- (१) प्राचीन काल में यह एक सिद्धपीठ था 1 
यह अमृतसर से उत्तर पंजाब के मुख्य नगरों मेहं! कहा 
जाता है कि जाकन्धर दैत्य की राजघानी यही धी । जाक- 
न्धर भगवान्‌ शकर दारा सारा गया । यहां विश्वपुरीं देवी 
का मन्दिर है । इसे प्राचीन त्रिगर्ततीर्भ' कहते हँ 1 वैसे 
काँगड़ा के आस-पास का प्रदेश त्रिगतं हं । 

(२) जालन्धर एक दैत्य कानामदहै 1 पुराणौ मेंइसकी 
कथा प्रसिद्ध ह 1 इसकी पत्नी वृन्दा थी, जिसके पातिव्रत 
से यड अमर था । वही आगे चरूकरः भगवान्‌ विष्णु को 
अत्यन्त प्रिय हुई ओर तुलसी के रूप में उनको अपित की 
जाती हँ । दे° वृन्दा । 

जिज्ञासावपण--श्रीनिवास (तृतीय) आचार्यं श्रीनिवास द्वितीय 
के पुत्र थे 1 इन्टौने “जिज्ञासादपणः' नामक ग्रन्थ की रचना 
की थी । यह विशिष्टादत मत का ताक्रिक ग्रन्थ है । 

जित्वा-लैली-- बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (४.१.२) मेँ “जित्वा 
लखी" विदेहराज जनक तथा याज्ञवल्क्य के समकालीन एक 
आचाय कहे गये हँ । उनके मतानुसार "वाक्‌ ब्रह्य ह । 

जीव (जीवारमा)-- भारतीय दर्शन मे जगत्‌ को मोटे तौर 
पर दो वर्गो में विभाजित किया गया हे-- चेतन ओौर जड़ । 
चेतन कोही 'जीव' संज्ञादी गयी ह! जीवन, प्राण ओर 
चेतना के अर्थो में भी जीवः राब्दका प्रयोग होता ह । 
जीव चेतनं ओर भोक्ता हं, जड-जगत्‌ उसके किए उपभोग्य 
है । परन्तु यहं विभाजन व्यावहारिकं हं । पारमार्थिक दुष्ट 
से विश्व में एक ही सत्ता ह, वह हं ब्रह्य । जीव उसी का 
अंश आर तदभिन्न हं 1 जड-जगत्‌ भी इसी का प्रतिबिम्ब 
अथवा स्फुलिङ्ध हं । अध्यास अथवा अविदया के कारण 
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वस्तुतः चिद्रूप त्रह्यांश ही जगत्‌ मँ जीवरूप दारण करता 
है । इसकी तीन अवस्थां . हँ--(१) नित्यशुद्ध, जव वहं 
ब्रह्मीभत रहता दै, (२) मुक्तं, जव वह्‌ ससार म लिप्त 
होकर पुनः मुक्त होता ह ओौर (३) वद्ध, जव वह संसार 
मँ वद्ध होकर सुख-दुःख भागता हं । 
अट्रंत वेदान्त र्मे सव करछएकदही ह, जीववहूत्व श्रम 
मात्र है । ब्रह्म ओौर जीव में तात््विक भेद नहीं हं 1 साख्य 
दनि पुरुष (जीव) वहत्व मानता दँ । उसके अनुसार 
प्रत्येक परुष का वन्ध ओौर मोक्ष पृथक्‌-पृथक्‌ हीता हं । 
त्याय ओौर वैदोषिक दर्शन भौ जीववहुत्व के सिद्धान्त कां 
मानते हैं । 
निम्बारक के मतसे जीव अणु है, विभु नहीं ह, मुक्त 
वस्थामेंभी वह्‌ जीव हीह । जीव का नित्यत्व चिर 
स्थायी ह । मुक्तं जीव भी अणु ह । मुक्त एवं बद्ध जीव मं 
यही भेद है कि वद्धावस्था मेँ जीव ब्रह्मस्वरूप कौ उपलन्वि 
नहीं कर सकता ! वह्‌ दृद्य जगत्‌ के साथ एकात्मकता को प्राप्त 
किये रहूला है । किन्तु मुक्तावस्था में जीव ब्रह्मके स्वरूप 
का साक्षात्‌ अनुभव करता ह । वहं अपने को ओौर जगत्‌ को 
ब्रह्ममय देखता है । चैतन्य के मतानुसार जीव अणु चेतन 
हे  ईङ्वर गुणी हं, जीव गुण ह । ईङइवर देही, जीव देहं 
है । जीवात्मा बहु ओर नानावस्थापन्न ह । ईदवर को 
विमुखता ही उसके बन्धन का कारण है ओर ईङ्वर के 
सम्मुख होने से उसके बन्धन कट जाते हँ ओौर उसे स्वरूप 
का साक्नात्कार हौ जाता है 1 जीव नित्य ह । ईङवर, जीव, 
प्रकृति ओर काक ये चार पदार्थं नित्य हँ तथा जीव, 
प्रकृति ओर कारु ईइवर कै अधीनर्हँ। जीव ई्वर की 
शक्ति एवं ब्रह्म शक्तिमान्‌ ह । 


जोव (गोस्वामो)- ये चैतन्यदेव के शिष्य रूप गोस्वामी 
जौर सनातन गोस्वामी के छोटे भाई के पुत्र थे । इन्हने 
ही वंष्णवमत का प्रचार करने कै किए श्रीनिवास आदि 
को ग्रन्थों के साथ वृन्दावन से वंगदेश मेँ भेजा था । जीव 
के गुरु सनातन थे । रूप तथा सनातन दोनों का प्रभाव 
जीव पर पड़ा था। चैतन्यदेव के अन्तर्धान होने के बाद 
जीव वृन्दावन चले आये गौर यहीं पर उनकी प्रतिभा का 
विकास हृजा । जीव ने वृन्दावन मे राघा-दामोदर के 
मन्दिर की प्रतिष्ठा की वे वहीं भगवान्‌ के भजन-पूजन 
मे जीवन व्यतीत करने गे । 


जीव (गोस्वामी) -जुह 


जीवने रूप गोस्वामी कृत भक्तिरसामृतसिन्धु को 

टीका, क्रमसन्दभ' के नाम से भागवत को टोका, 'षट्‌- 
सन्दर्भ, 'मक्तिसिद्धान्त', "गोपाक्चम्पू' मौर 'उपदेशामृतः 
नामक ग्रन्थों की रचनाकी। जीव गोस्वामी ने अपने 
सव म्रन्य बचिन्त्यभेदाभेद मत के अनुसार लिखे हूं । जीव 
गोस्वामी अटारहवीं शती वि ० के मघ्य से उसके मन्त तक्‌ 
जीवित थे । 'चैतन्यचरितामृत' कं रचयिता कृष्णदास कवि- 
राज पर इनका वड़ा प्रभाव धा 1 

जीववक्ा-सव्रहवीं शती वि० के उत्तराधं मेँ राधावल्लभ 
सम्प्रदाय के एकं आचार्यं ओर कवि ध्रूवदास दारा रचित 
यह्‌ एक ग्रन्थ हं । 

जी वत्पुत्रिका--आरिवन कृष्ण अष्टमी को उन स्त्रियोंका 
यह्‌ निरम्बर ब्रत होता है, जिनक पुत्र जीवितहौयाजो 
पत्र के होने भौर जीते रहने की अभिलाषिणी हौं । दे 
'जीवत्पुत्रिकाष्टमी' । 

जी वत्पुत्रिकाष्टमी--आरिवन कृष्ण अष्टमी को इस त्रत का 
अनुष्ठान होता है । इसमे महिराओं को अपने सौभाग्य 
(पत्नीत्व) तथां संतान के लिए शालिवाहन कं पुत्र जीमूत- 
वाहन की पूजा करनी चाहिए । 

जीवन्तिष्ठा वरत--काठिकी अमावस्या क दिन दीवार पर 
जीवन्तिका देवी की प्रतिमा अङ्कित करके पूजा करनी 
चाहिए । यहु ब्रत विजेष रूप से महिलाओं कं क्एिह। 

जीवन्मुक्त-रारीर कं रहते हुए रही मोक्ष का अनुभव 
करनेवाला 1 जिसको तत्तव का साक्षात्कार तो हौ गयाहो 
परन्तु प्रारब्ध कर्म का भोग शेष हो वह जीवन्मुक्त है । 
सञ्चित ओर क्रियमाण क्म उसकं चिए बन्धन नहीं उत्पन्न 
करते । जीवन्मुक्त की दो अवस्थाएटं होती है--(१) 
समाधि ओर (२) उत्थान । समाधि अवस्थामें वह्‌ 
ब्रह्मलीन रहता है ओर शरीर को शववत्‌ समक्षता है 1 
उत्थान अवस्था में वहः सभी व्यावहारिक कार्यो को 
अनासक्तभाव से करता हं । 

जीवन्मुकितिविवेक--सूरेशव राचा्य द्वारा रचित एकं ग्रन्थ । 
इसमें ज्ञानियों की जीवित अवस्था कं रहने पर्‌ भी उनकीं 
मोक्ष की अवस्था कां स्वरूप बतलाया गया ह । 


जुहू--एक यज्ञपात्र 1 ऋग्वेद तथा परवर्ती साहित्य मे यह्‌ 
दाब्द "बडे चमचे' के अर्थं मे व्यवहत हा हं, जिससे 
देवों के किए यज्ञ मेँ घत दिया जाता है । 


ज्येष्ठाव्रत-जेनघसं 


ज्येष्ठात्रत-- भाद्र शुक्ल अष्टमी को ज्येष्ठा नक्षत्र होने पर 
ङ्य व्रत का आचरण करिया जाता हं । इसमे ज्येष्ठा नक्षत्र 
को पूजा का विधान हे । यह्‌ नक्षत्र उमा तथा लक्ष्मी का 
प्रतीक माना जाताहं। इससे अलक्ष्मी ( दारिद्रय तथा 
दभग्यि ) दूर हो जाती ह । उपर्युक्त योग के दिन रविवार 
होने पर यह्‌ नील ज्येष्ठा भी कहुलाती हुं । 

जत्रायण सहोलित- काठक संहिता (१८.५) में वणित एक 
राजाका विरुद, जिसने राजसूय यज्ञ कियाथा। कुछ 
विद्वानों ते जेत्रायण को व्यक्तिवाचक बताया ह जो पाणिनि 
के सन्दभं "कर्णादि गण" के अनुसार वना हं । किन्तु कपि- 
षठल संहिता मे पठ भिन्न हं तथा इससे किसी भी व्यक्ति 
का बोध नहीं होता। य्ह कर्ता इन्द्रु 1 यह्‌ पाठ 
अधिक सम्भव हु तथा इससे उन सभी राजाओं का बोध 
होताहं जो इस य॒ज्ञ को करते हं । 

जेन धर्म--वेद को प्रमाणन मानने वाला एक भारतीय धमं, 
जो अपने नैतिक आचरण में अह्सा, त्याग, तपस्या आदि 
को प्रमुख मानता ह जैन शब्द "जिन" से बना हं जिसका 
अथं ह "वहु पुरुष जिसने समस्त मानवीय वासनाओं पर 
विजय प्राप्त करटीह।' अर्हन्‌ अथवा तीथंङ्कुर इसी 
प्रकार के व्यक्ति थे, अतः उनसे प्र्वततिति घर्म जैन धमं 
कहटलाया । जेन लोग मानते हं कि उनका धर्म अनादि 
ओर सनातन ह । किन्तु कालसे सीमित रह, अतः यह्‌ 
विकास ओौर तिरोभाव-क्रमसे दो चक्रो--उत्सपिणी ओर 
अवसपिणी मे विभक्त है उत्सपिणीका अथं ऊपर 
जाने वाटी । इसमे जीव अधोगति से क्रमश : उत्तम गति 
को प्राप्त होते हँ । अवसपिणी में जीव ओर जगत्‌ क्रमशः 
उत्तम गतिसे अधोगतिको प्राप्त होते हं इस समय 
अवसर्पिणी का पांच्वां (अन्तिम से एक पहला) युग चल 
रहा है । प्रत्येक चक्र में चौबीस तीथंद्धुर होते हैं। इस 
चक्र के चौबीसों तीथकर हौ चके हु । इन चौबीसों के नाम 
जौर वृत्त सुरक्षित हैं । आदि तीथद्धुर ऋषभदेव थे, 
जिनकी गणना सनातनधर्म हिन्द विष्णु के चौबीस अव- 
तारों मे करते हँ । इन्हीं से मानवधर्म (समाजनीति, राज- 
नीति आदि) की व्यवस्था प्रचलित हुई । तेर्ईसवें ती्थंङ्कुर 
पारर्वनाथ हए जिनका निर्वाण ७७६ ई० पू० में हुभा 1 
चौवीसवे तीथं ङ्र वधमान महावीर हुए (दे ° 'महावीर') । 
इन्हीं तीथं ङ्करों के उपदेशों ओौर वचनोंसे जंनघमका 
विकास ओर प्रचार हुआ । 
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जेन धर्म को दो प्रमुख शाखाएं ह-दिगस्बर ओौर 
रवेताम्बर । "दिगम्बर" का अथं हँ "दिक्‌ (दिद्ला) हं अम्बर 
(वस्त्र) जिसका" अर्थात्‌ नरन । अपरिग्रह ओर त्यागका 
यह्‌ चरम उदाहरण हे 1 इसका उदेश्य हं सभी प्रकार कै 
संग्रह का त्याग । इस शाखा के अनुसार स्त्रियो को मोक्ष 
नहीं मिक सकता, क्योकि वे वस्त्र का पुणंतः त्याग नहीं 
कर सकतीं । इनके तीर्थङ्करो की मूतियाँ नग्न होती हँ । 
इसके अनुयायी श्वेताम्बरों द्वारा मानित अङ्ख साहित्य को 
भी प्रामाणिक नहीं मानते । शवेताम्बर' का अथं हं इवेत 
(वस्र) है आवरण जिसका" । श्वेताम्बर नग्नता को विरोष 
महत्त्व नहीं देते । इनकी देवमत्तियां कच्छ धारण करती 
है । दोनों सम्प्रदायो मेँ अन्य कोई मौलिक अन्तर नहीं हं । 
एक तीसरा उपसम्प्रदाय सुधारवादी स्थानकवासियों का 
है जो म॒तिपूजा का विरोधी ओर आदिम सरल स्वच्छ 
व्यवहार तथा सादगी का समथंक ह । इन्हीं को एक शाखा 
तेरह पथियों कौ है जो इनसे उग्र सुधारक हं । 

जन धर्मके धार्मिक उपदेश मलतः नंतिकदह, जो 
अधिकतर पारर्वनाथ ओर महावीर की रिक्षाओं से गृहीत 
हैः । पाडवनाथजी के अनुसार चार महाव्रत हं-- (१) 
असा (२) सत्य (३) अस्तेय ओौर (४) अपरिग्रह 1 
महावीर ने इसमें ब्रह्यचयं को भी जोडा । इस प्रकार जन 
घर्म के पाच महान्रत हो गये । इनका आत्यन्तिक पालन 
भिक्षो के लिए आवद्यक ह । श्रावक अथवा गृहस्थ के 
लिए अणव्रत व्यावहारिक हँ 1 वास्तव म जन चम का सुल 
जर आधार अहिसाही है । मनसा वाचा कर्मणा किसी 
को दुःख न पहुचाना अहिसा है, अप्राणिवध उसका स्थूल 
रूप किन्तु अनिवार्य है । जीवधारियो को इन्द्रियो को संख्या 
के आधार पर वर्गीकित किया गया हं । जिनकी इन्द्रा 
जितनी कम विकसित हैँ उनको शरीरत्याग मे उतनादही 
कम कष्ट होता है । इसक्िए एकेन्द्रिय जोवों (वनस्पति 
कन्द. फल, फल आदि) को ही जंनधर्मी ग्रहण करते हु, 
जैनधर्म मे आचारशास्त्र का बडा विस्तार हृजा हं । छोटे 
से छोटे व्यवहार के लिए भी धार्मिक एवं नैतिक नियमों 
का विधान किया गया ह । 

जँनघर्म में घर्मविज्ञान का प्रायः अभाव हं, क्योकि यह्‌ 
जगत्‌ के कर्ता-धर्ती -संहर्ता के रूप मे ईखवर को नहीं मानता । 
ईश्वर, देव, प्रेत, राक्षस आदि सभी का इसमें प्रत्याख्यान 
है । केवल तीर्थंङ्कुर ही भतिभौतिक पुरुष हं, जिनकी 
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पूजा का विधान । जन धर्म आत्मा मेँ विशवास करता 
ठं ओौर प्रकृति के प्रवाह को सनातन मानताहं। इसका 
अध्यात्मलास्वर काफी जटिल ह । जैन दर्यानि की ज्ञान 
मीमांसा का आधार नय ( अथवा न्याय = तकं ) हं। यह्‌ 
आगमपरम्परा का ह, निगमपरम्परा का नहीं । इसकं 
सप्तभङ्भी नय को स्याद्वाद' कहते हँ । यहं वस्तुको 
अनेक ध्मत्मिक मानता ओर इसके अनुसार सत्य 
सापेश् ओर वहमुखी है । इसको "अनेकान्तवाद! भी कहते 
हँ । इसके अनुसार एक ही पदाथं मं नित्यत्व ओर अनि- 
त्यत्व, सादृश्य ओौर विरूपत्व, सत्व ओर असत्त्व आदि 
परस्पर भिन्न धर्मो का सापेक्ष अस्तित्व स्वीकार किया 
जाता हं । 

जैन दर्कनि के अनुसार विद्व है, बरावर रहा है भौर 
वरावर रहेगा । यह दो अन्तिम, सनातन मौर स्वतन्त्र 
वदार्थो मे विभक्त ह, वे ह (१) जीव ओर (२) अजीवः; 
एक चेतन ओर दूसरा जड़, किन्तु दोनों ही अज भौर 
अक्षर हैः । अजीव के पाँच प्रकार वतकाये गये दहं: 

(१) पुद्गल (परक्ृति) (२) घर्म (गति) (३) अधमं 
(अगति अथवा ख्य) (४) आकाश (देश) गौर (५) काल 
(समय) । सम्पूर्णं जीवधारी आत्मा तथा प्रकृति के सूक्ष्म 
मिश्रण से बने हँ । उनमें सम्बन्ध जोड़ने वारी कड़ी कमं 
है । कर्म के माठ प्रकार मौर भगणित उप प्रकार हं । कमं 
से सम्पृक्तं होने के ही कारण आत्मा अनेक प्रकार के 
दारीर धारण करने फे लिए विवश हो जाताहं ओर इस 
प्रकार जन्म-मरण (जन्म-जन्मान्तर) के बन्धन में फस 
जाता हं । 

जन धूमं भौर वरदान का उहेद्य है आत्मा को पुद्गल 
(प्रकृति) के मिश्रण से मुक्त कर उसको कंवल्य (केवर = 
शुद्ध आत्मा) की स्थिति मे पहुचाना । कँव्रल्य की स्थिति 
मेँ कमं के बन्धन टूट जाते हैँ गौर आत्मा अपने को पुद्गल 
के अवरोधक बन्धनो से मुक्तं करने मे समर्थं होता है । 
इसी स्थिति को भीक्ष मो कहते है, जिसमे वेदना ओर 
दुःख पूरणंतः समासत हौ जाते है मौर मात्मा चिरन्तन 
आनन्द को दशा में पहुंच जाता हँ । मोक्न की यह्‌ कल्पना 
वेदान्ती कल्पना से भिन्न है । वेदान्त के अनुसार मोक्षा- 
वस्था मे अलत्माकाब्रह्ममें विय हो जाता है, किन्तु 
जैन धमं के अनुसार आत्मा का व्यक्तित्व कैवल्यमें भी 
सुरक्षित ओौर स्वतन्त्र रहता ह । आत्मा स्वभावतः निर्मल 
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जैमिनि-जैमिनिभारत 


अर प्रज्ञ हं, किन्तु पुद्गक के सम्पक कै कारण उत्पन्न 
अविद्यासे भ्रमित हौ कमं के बन्धन मे पड़ता है । कंवल्य 
कै लिए नयक द्वारा कैवलं जान प्रात करना आवश्यक 
& । इसके सावन है--(१) सम्यक्‌ दर्शन (तीर्थङ्करो में 
पूर्ण श्रद्धा) (२) सम्यक्‌ जान (शस्त्रौंका पूणं ज्ञान) 
(३) सम्यक्‌ चारित्य (पर्णं नतिक आचरण) । जन घमं 
विना किसी बाहरी सहायता के अपने पुरुषां द्वारा पार- 
माधिक कल्याण प्राप्त करने का मागं वतलातारहै । भार 
तीय घर्म ओर दर्शन को इसने करट प्रकारसे प्रभावित 
किया । ज्ञानमीमांसा के क्षेत्र मे अपने नय सिद्धान्त द्वारा 
न्याय ओर तकशास््र को पृष्ट किया तत्त्वमीमांसा में 
आत्मा जर प्रकृति को ठास आधार प्रदानं किया। 
आचारशास्त्र में तिक आचारण, विहोष कर अहिसा को 
इससे नया वल मिला । 


जैमिनि- स्वतन्त्र रूप से 'जमिनि' का नाम सूत्रकाक. तक 


नहीं पाया जाता, किन्तु कुछ वदिक ग्रन्थों क विज्ञेषण रूप 
मे प्रापस्त होता ह । यथा सामवेद को जमिनीय संहिता, 
जिसका सम्पादन कैलेण्ड द्वारा हुआ है, 'जेमिनीय ब्राह्मण 
जिसका एक अंश जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण हं । 

इनका काल कगभग चतुथं अथवा पञ्चम शताब्दी ई० 
पृ०हं। ये पूर्वमीमांसा सूत्र के रचयिता तथा मीमांसा 
दर्शन के संस्थापकयथे। ये बोदरायण के समकालीन ये 
क्योकि मीमांसादर्शंन के सिद्धान्तोका ब्रहासूत्र मे ओौर 
ब्रह्मसूत्र के सिद्धान्तो का मीम सादर्शन में खण्डन करने 
की चेष्टा की गयी ह । मौमांसादशन ने कहीं-कहीं 
परं ब्रह्मसूत्र के कई सिद्धान्तो को ग्रहण क्रिया हं । पुराणों 
मँ एेसा वर्णन मिलता है कि जैमिनि वेदन्यास के 
दिष्य ये, इन्ोने वेदव्यास से सामवेद एवं महाभारत 
की शिक्ला पायी थी । मीमांसादरशान के अतिरिक्त इन्होंने 
भारतसंहिता की, जिसे जमिनिभारत भी कहते है, 
रचना की थी। इन्टौने द्रोणपुत्रो से माकण्डेय पुराणं 
सूना था । इनके पुत्र का नाम सुमन्तु भोर पौत्र का नाम 
सत्वान था । इन तीनों पिता-पुत्र-पौतर ने वेदमत्रों कौ एक-एक 
संहिता (संस्करण) बनायी, जिनका अध्ययन हिरण्यनाभ, 
पौष्यल्जि भौर आवन्त्य-नाम के तीन शिष्यो ने किया । 


जेभिनिभारत-जंमिनिभारत या जमिनीयारवमेध मूलतः 


संस्कत भाषामेंहं, जिसका एक अनुवाद कन्नड मं 
लक्ष्मीशदेवपुर ने १७६० ई० में किया । इसमें युधिष्ठिर कृ 





जैमिनिधोतसुत्र-ज्ञान 


जश्वमेघयज्ञीय अश्व द्वारा भारत कं एक राज्य से दूसरे 
राज्य मे घूमने का वर्णन हं । किन्तु इसका मुख्य उदेश्य 
भगवान्‌ कृष्ण का यश वर्णन करना हु । 
जैभिनिभौतसूत्र-- सामवेद से सम्बन्धित एक सूत्र ग्रन्थ, जो 
वेदिक यज्ञो का विधान करता ह । 
जैमिनोय उपनिषद्‌ ब्राह्मण-ताण्डच ओर तलवकार शाखाएं 
सामवेद के अन्तगंत हँ । उनमें जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण 
दूसरी शाखा से सम्बन्धित हं । इसका अन्य नाम तलवकार 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण भी हँ । कुछ विद्वानों का मतह कि यह 
ग्रन्थ प्रारम्भिक छः उपनिषदों मे गिना जाना चाहिए । 
जेमिनीय न्यायमालाचिस्तर-जैमिनीय न्यायमाला तथा 
जेमिनीय न्यायमालाविस्तर एक ही ग्रन्थ ह । इसे विजय- 
नगर राज्य के मन्त्री माघवाचार्यने रचा ह । मीमांसा दशन 
को पुणंरूपेण व्याख्या इस ग्रन्थ मेँ हुई हं । न्यायमारा 
` जँमिनिसूत्रौ के एक-एक प्रकरण को लेकर इलोकबद्ध 
कारिकाओंके रूपमे ह, विस्तर उसकी विवरणात्मक 
न्याख्या हं 1 यह पूवं मीमांसा का प्रमुख ग्रन्थ ह । इसका 
उपादेयता इसके छन्दोबद्ध होने के कारण भी हु । 
जेमिनीय ब्राह्मण-- कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण भाग मन्त्रसंहिता 
के साय ही ्रथितं ह । उसके अतिरिक्त छः ब्राह्मणग्रन्थ 
पथक्‌ रूप से यज्ञ सम्बन्धी क्रियाभों के किए महतत्वपुणं 
हं । वे ह एेतरेय, कौषीतकि, पञ्चविंश, तरवकार अथवा 
जमिनीय, तैत्तिरीय एवं शतपथ । इस प्रकार जैमिनीय 
ब्राह्मण कमकाण्ड का प्रसिद्ध ग्रन्थ हं । 
जमिनोय शाखा-- सामसंहिता की तीन मुख्य शाखां बतायी 
जाती हँ-कौथुमीय, जमिनीय एवं राणायनीय शाखा । 
जैमिनीय शाखा का प्रचार कर्णाटक मे अधिक है । 
जभिनोय सुत्रभाष्य-सं० १५८२ वि० के लगभग “जैमिनीय 
सूत्रभाष्य' नाम का ग्रन्थ वल्लभाचार्य ने जैमिनि के 
मीमांसासूत्र पर लिखा था। 


जोक्ीमंठ~-बदरीनाथ धामसे २० मील नीचे जोशीमठ 
अथवा ज्योतिमठ स्थित है । य्ह शीतकाल मेँ छः महीने 
बदरीनाथजी की चलमूति विराजमाम रहती हं । उस 
समय यर्हा पूजा होती हं । ज्योतीदवर महादेव तथा भक्त 
वत्सल भगवान्‌ के दो मन्दिर हँ । ज्योतीङइवर शिवमन्दिर 
प्राचीन हं । जोशीमठ से एक रास्ता नीती घाटी होकर 
मानसरोवर कलास के लिए जाता ह । 
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स्वामी शंकराचार्य द्वारा स्थापित उत्तराम्नाय ज्योति- 

ऽपीठ पूवं काल में यहाँ विद्यमान धा । इसी का अपभ्रंश 
नाम जोशीमठ ह । कारान्तर मेँ शांकरमठ ओर उसकी 
परम्परा लुप्त हो गयी । केवल नाम रह्‌ गया ह, जिसके 
आधार पर कुछ संत-महंत मेदान के नगरों मेँ घमं प्रचार 
करते रहते ह 

ज्ञाति- मल रूप मे इस शब्द का अथं 'परिचित' ह, किन्तु 
ऋग्वेद तथा परवर्ती साहित्य में इसका अथं 'पितापक्षीय 
रक्तसम्बन्धी लोग" समन्ना गया ह । पितुसत्तात्मक वंदिक 
समाज के गठन से भी इस अथः की पुष्टि होती ह 1 यहं 
प्रायः जाति का पर्याय हं । 

 ज्ञातपाप-- भक्तिमार्ग मे पापदो प्रकारके कहे गये हं 
अज्ञात तथा ज्ञात 1 अज्ञात पापों को यज्ञोसे दूर कियाजा 
सकता ह, यदि वे यज्ञ निष्काम भाव से किं गये हों 1 
जहा तक ज्ञात पापों का प्रश्न है, जब मनुष्य भक्ति मागं 
म प्रविष्ट हो भथवा निष्काम कमं मे छीन हो, तो वह्‌ 
पापो को याद करता ही नही, भौर करता भी ह तो 
भगवान्‌ उसे क्षमा कर देते हुँ । भगवतकृपा ही जात पाप- 
मोचन का मागं ह । 

ज्ञान--जन्म से मनुष्य अपूर्णं होता है । ज्ञान के द्वारा ही 
उसमे पूर्णता आती ह । ब्रह्मरूप परमात्मा कौ सत्ता मं 
आच्यात्मिक, आषिदैविक भौर आधिभौतिक तीनों शक्तियां 
वर्तमान है । पादेन्दरिय को अध्यात्म, गन्तव्य को अधिभूत 
ओर विष्णु को अधिदेव माना गया है। इसी प्रकार 
वागिन्द्रियं तथा चक्षुरिन्द्रियं को क्रमशः अध्यात्म, वक्तव्य 
भौर रूप को अधिभूत, अग्नि ओर सूर्यं को अधिदैव कहते 
है । मन को अष्यात्म, मन्तव्य को अधिभूत ओर चन्द्रमा 
को अधिदैव कहा गया ह । इसी क्रमसे प्राणी के भी तीन 
भाव होते है--आधिभौतिक शरीर, भाधिदैविक मन ओर 
आध्यात्मिक बुद्धि । इन तीनों के सामज्जस्य से ही . मनुष्य 
मे पूर्णता आती ह । इस पूर्णता की प्राप्ति के किए ईश्वर 
से निःश्वसित वेद का अध्ययन ओर अभ्यास आवश्यकं है, 
क्योकि वेदमन्तरो मे मूल रूप से इसके उपाय निरूपित हं । 
मनुष्य को भाधिभौतिक शुद्धि कमं के हारा, आधिदैविक 
शुद्धि उपासना के द्वारा तथा आध्यात्मिक शुद्धि ज्ञान के 
द्वारा प्राप्त होती है । आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्तं होने पर 
परमात्मा क स्वरूप की उपलन्धि हो जाती ह ओर मनुष्य 
को मोक्ष मिल जाताहं । 
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वेदमेंजो कहा गया है कि जान के विना मुक्ति नहीं 
मिलती, वहं ज्ञान की सवश्रेष्ठता काही परिचायक हं] 
ज्ञान तत्त्वज्ञानी गुर की निःस्वाधं सेवा तथा उसमें श्रद्धा 
रखने से प्राप्त होता हं । तत्त्वज्ञानी गुरु अपने रिभ्य कौ 
सेवा, जिज्ञासा तथा श्रद्धा से सन्तुष्ट होकर उसे ज्ञानोप- 
देर देते हुं । ज्ञान संसार मे सर्वापिक पवित्र वस्तु ह। 
योगी को भी पूणं योगसिद्धि मिलने पर ही ज्ञान की 
प्राप्ति होती हं । 
ज्ञानमागं में प्रवेश करने का अधिकार साधनचतुष्टय 
से सम्पन्न व्यक्तिको दिया गया ह । नित्यानित्यवस्तु- 
विवेक, इहामुत्र फलभोगवि राग, शमदमादि षट्‌ सम्पत्ति ओर 
मुमुक्षुत्व साधनचतुष्टय कहलाते हँ । प्रथम सावन में 
आत्मा की नित्यता जौर संसार की अनित्यता का विचार 
भाता है । दुसरे कै अन्तगत इहकोक भौर परलोक सुख- 
भोग के भरति विरक्ति का भाव निहित ह । तीसरे में शम, 
दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा ओर समाधान--षट्‌ साघन 
सम्पत्तियं का संचय होता ह । तत्त्वज्ञान को छोड अन्य 
विषयों के सेवन से विरक्तिहोना शम रहं, इन्द्रि का 
दमन दम हं, भोगो से निवृत्ति उपरति, शीतोष्ण, सुख- 
दुःख भादि को सहन करने कौ शक्ति तितिक्षा, गुरु ओर 
शास्त्र मे अटूट विश्वास श्रद्धा तथा परमात्मा के चिन्तन मेँ 
एक ग्रता समाधान कह जाते हुं । चौथा साधन मोक्ष प्राप्ति 
की इच्छाही मुमुक्षुत्व हं । ये चारों साधन ज्ञानमार्गौ के 
किए आवर्यक हू, इनके अभाव मेँ कोई भी व्यक्ति ्ान- 
प्राप्ति का अधिकारी नहीं ह । 


जञानप्राप्ति के श्रवण, मनन ओौर निदिध्यासन तीन अंग 
हं । गुरु से तत्त्वज्ञान सुनने का नाम श्रवण, उस पर 

चिन्तन करने का नाम मनन ओर मननकृत पदार्थं की 
उपकन्धि का नाम निदिध्यासन ह । इनके सम्यक्‌ ओौर 
उचित अभ्यास से मनुष्य को ब्रह्मस्वरूप का साक्षात्कार 
होता है । इस तरह प्रकृति के सभी भागों पर चिन्तन 
करत हए साधक स्थूल से लेकर सूक्ष्म भावों तक अपना 
अधिकार स्थापित कर लेता ह | 

साख्यदरान के अनुसार पंच महाभूत, पंच कर्मेन्द्रिय 
पच तन्मात्रा, मन, अहंकार, महत्त्व ओर प्रकरुति इन 
चौबीस तत्वों के आयाम मे सुष्टिके प्राणी अर्थात्‌ 
पुरुष प्रकृति का उपभोग करते है । पर वेदान्तप्रक्रिया मँ 
प्राणो कौ रचना के ज्ञानार्थं पंचकोषों का निरूपण होता 


सनि 


हं 1 तदनुसार चेतन जीवक माया से मोहित होने की 
स्थिति आनन्दमय कोष हं । वुद्धि ओर विचार विज्ञानमय, 
जानेन्द्रिय ओौर मन मनोमय, पंचप्राण ओौर कर्मन्द्रिय 
प्राणमय तथा पांचभौतिक शरीर अन्नमय कोष हं। इन 
कोपो में वद्ध होकर मनुष्य या जीव अपने स्वरूप को भूल 
जाता हं, ठेकिन गुरु का उपदेश मिलने पर जब उसे अपने 
वास्तविक सच्चिदानन्द ब्रह्मस्वरूप का अनुभव होताह तो 
उसे मोक्ष कौ प्राप्ति होती जीवको माया से मुक्त 
कर मोक्ष तक पहुंचाने वाटी क्रमिक स्थिति की सप्त ज्ञान- 
ममिर्या हँ । स्थुलदर्ी पुरुष कै लिए सीघे आत्मा का ज्ञान 
हो जाना असम्भव हं । इसचिए प्राचीन महषियो ने इन 
सप्त ज्ञानमूमियो के निरन्तर अम्याससे क्रमोन्नति करते 
हए विज्ञानमय सप्त दनो के माध्यम से मोक्ष पाने का 
मार्गं वनाया । सप्त ज्ञानभ्‌मियों कै सप्त दशन हँ न्याय, 
वैटोषिक, पातञ्जल, सांख्य, पूवंमीमांसा, दैवीमीमांसा 
मौर ब्रह्ममीमांसा । क्रमशः इनको साधना करके जीव 
ज्ञानमय वुद्धि हो जाने से परम पदको प्राप्त होता है। 
ञान प्राप्तिकेये ही मूल तत्त्व हुं 1 
ब्रह्ममीमांसा या वेदान्त विचारक हारा साधक को 
ब्रह्मज्ञान तव प्राप्त होता हं जव वहु देहात्मवाद से क्रमाः 
आस्तिकता की उच्चभुमि पर अग्रसर होता रहता ह । अतः 
एसे साधक को एकाएक "तत्त्वमसि, “अह्‌ ब्रह्मास्मि" का 
उपदेश नहीं देना चाहिए । ज्ञानमागं में प्रवेश चाहने वाले 
प्रथम अधिकारी के लिए अन्तःकरण के सुखदुःखे रूप 
आत्पतत्त्व के उपदेश कान्याय ओर वश्लेषिक दर्शन में 
विधान ह 1 देहं को आत्मा समञ्चने वाले व्यक्ति के लिए 
प्रथम कक्षा में देह आर आत्मा कौ भिन्नताका ज्ञान ही 
पयप्ति ह । सूक्ष्म तत्त्व मे सामान्य व्यक्ति का एकाएकं 
प्रवेश नहीं हो सकता, इसलिए न्याय ओर वैरोषिक दर्शन 
मे आत्मा ओर शरीर के केव पार्थक्य का ही ज्ञान 
कराया जाता हं । इससे साधक देहात्मवाद से विरत हो 
व्यावहारिक तत्त्वज्ञान को ओर अग्रसर होताहं। इससे 
आगे बढ़ने पर सांख्य ओर पातञ्जल दशन आत्मा के ओर 
भी उच्चतर स्तर का दिग्दर्शन कराते हँ। इन दोनों 
दशनो के अनुसार सुख-दुःख आदि सब अन्तःकरण के धर्म 
है । पुरुष को वरहा असंग ओौर कूटस्य माना गया है । पुरुष 
के अन्तःकरण में सुखदुःखादि का भोक्तुभाव ओौपचारिक 
हं; तात्विक इसलिए नहींहुं कि आत्मा निक्प्त ओर 
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निष्क्रिय हं । इससे यही निष्कषं निकला कि सांख्य ओौर 
पातञ्नल दशंन द्वारा आत्मा की असंगतातो सिद्ध होती हं 
पर एकात्मवाद नहीं । 

सांख्य में बहुपुरुषवाद की कल्पना की गयी हं । उससे 
परमात्मा की अद्वितीय उपक्न्धि नहीं होती अपितु वह्‌ 
प्रत्येक पिण्ड में अक्ग-अल्ग कूटस्य चैतन्य के रूप में 
ज्ञात होता ह । इस तरह सांख्य कौ ज्ञानभूमि पुरुषमूखुक 
हं प्रकृति के अस्तित्व की स्वीकृति के कारण वहाँ प्रकृति 
को अनादि ओर अनन्त कहा गया हं । 

इससे आगे बढ़ने पर मीमांसात्रय का आरम्भ होता हं । 
कर्ममीमांसा या पूर्वमीमांसा में जगत्‌ को ही ब्रह्य मानकर 
अद्ितीयता की सिद्धिकीगयी ह 1 इससे जीव द्ैतमय 
जगत्‌ से अद्रैतमय ब्रह्म की ओर जाता ह । इसमे साधक 
की गति ब्रह्म के तटस्थ स्वरूप को ओर होती हं। इसके 
अनन्तर दैवीमीमांसा आती ह । यह उपासनाभूमि हं जो 
बरह्म की अद्वितीयता को प्रकृति के साथ मिश्रित कर 
उसको शुद्ध स्वरूप की ओर से दिखाती हं । वहाँ ब्रह्म को 
ही जगत्‌ की संज्ञा दी जाती ह । इसमें आत्मा का यथां 
ज्ञान प्रकृति क ज्ञान के साथ होता हैँ । मुण्डकोपनिषद्‌ के 
अनुसार ब्रह्मसत्ता अधः, ऊध्वं सर्वत्र व्याप्त ह, । श्वेतारवत- 
रोपनिषद्‌ मे भी अग्नि, आदित्य, वायु, चन्द्र ओर 
नक्षत्रादि को ब्रह्य का रूप माना गया हं । वहं परमात्मा 
को ब्रह्माण्ड के सम्पूणं चराचरके रूपमे वणित किया 
गया ह ओर उसे स्त्री-पुरुष, बालक, युवक ओर वृद्ध सभी 
रूपों मे देखा गया ह 1 इस तरह दैवीमीमांसा दशन की 
ज्लानभूमि में परमात्मा को व्यापक, निकिप्त, नित्य ओर 
अद्वितीय फायन्रह्य के रूपमे स्वीकार किया गयाहं | 

ज्ञान की सप्तम भूमि ब्रह्ममीमांसा वेदान्त कीर) 
इसमें निरूपित ब्रह्म निगंण ओौर प्रकृति से परे हं । उसमे 
माया अथवा प्रकृति का आभास भी नहीं है 1 माया उसके 
नीचे ब्रह्मा के ईरवर भाव से सम्बद्ध ह। वेद के अनुसार 
परमात्मा के चार पादो में से एक पाद मायाच्छन्त ओौर 
सुष्टिविकसित है ओौर शेष तीन माया से परे अमृत रह । 
ये तीनों ब्रह्मभाव हँ । यहाँ सांख्य दरशन का मायागत 
पुरुषवाद नहीं ह । यर्हा माया का ख्य ह इसीलिए वेदान्त 
मे माया को अनादि कहकर भी सान्त कहा गया हैँ । माया 
का एकान्त अभाव होनें से शुद्ध सच्चिदानन्द स्वरूप पर- 
ब्रह्म का साक्षात्कार होतादह। निगुण ब्रह्म देश, काल 
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जौर वस्पुसेभी परे हं । इसीलिए वहं नित्य, विभु ओौर 
पूणं है । राजयोगी इसी निर्गम परब्रह्म भाव का अनुभव 
करता हं । साधक इस दशा मेँ निविकल्प समाधि धारण 
करता हं । 
परब्रह्म परमात्मा स्वयं प्रकारामान हैँ, वे सवतत ओर 

निरपेक्ष है, उन्हीं के तेजोमय प्रकारा से सूयं, चन्द्र, चक्षत्र 
ओर बिजली आदि प्रकारामान हँ । इन सबका प्रतिपादन 
वेदान्तभूमि मे ह। इसी की उपरुन्धिसे साघक को 
निर्वाण की प्राप्ति होती हं । यहीं जीवनयज्ञ का अवसान 
मौर ज्ञानयज्ञ की पूर्णाहुति हं 

ज्ञानकाण्ड वेदो में समुच्चय रूप से प्रधानतः तीन विषयो 
का प्रतिपादन हआ है-- कर्मकाण्ड, ज्ञानकाण्ड एवं उपा- 
सनाकाण्ड 1 ज्ञानकाण्ड वहु ह जिससे इस खोक, परलोक 
तथा परमात्मा के सम्बन्ध से वास्तविक रहस्य की बातें 
जानी जाती हँ । इससे मनुष्य के स्वां, पराथं तथा 
प्रमाथं की सिद्धि हो सकती ह । 

वेदान्त, ज्ञानकाण्ड एवं उपनिषद्‌ प्रायः समानाथंक 

शब्द है 1 वेद के ज्ञानकाण्ड के अधिकारी बहुत थोदेसे 
व्यक्ति होते है; अधिकांश कर्मकाण्ड के ही अधिकारी हं 1 

जल्लानचनद्ध- वंरोषिक दर्शन के एक आचार्यं । रुगभग ६६० 
वि० के रगभग ज्ञानचन्द्र ने 'दशापदार्थ' नामक प्रन्थ छिखा 
जो अपने मल रूप मेँ आजकल प्राप्त तो नहीं हं, किन्तु 
इसका चीनी भाषा मे अनुवाद पाया जाता हैँ । प्रसिद्धि है 
कि यह चीनी अनुवाद ६४८ ई० मे बौद्ध यात्री ह्धैनर्साग 
के दारा किया गमया था 1 

ज्ञानतिलक- नागरी प्रचारिणी सभा, काली की खोनोंसे 
पराप्त ओर गुर गोरखनाथ द्वारा रचित ग्रन्थो मे से यहं 
एक ह । 

ज्ञानदास--सव्रहवीं शती वि के मध्य ४० वर्षो में चैतन्य- 
संप्रदाय के भक्ति आन्दोलन ने बंगला भाषा के अनेक 
गीतकारों ओर कान्य रचयिताओं को जन्म दिया । ज्ञान. 
दास भी उनमेंसेएेसे ही साहित्यिक भक्त थे। 

ज्ञानदेव-- महाराष्ट के प्रसिद्ध सन्त, जो नाथ सम्प्रदाय के 
एक आचाय माने जाते हं । इनका एक नाम ज्ञानेरवर भी 
है । मराठी भाषा मेँ भगवद्गीता पर इन्होने बड़ी उत्तम 
व्याख्या ल्ली है जो न्ञानेसवरी' के नामसे परसिद्ध हं । 
ये राद्धादरैतवाद का प्रचार वल्लभाचार्य के खगभग तीन 
सौ वर्षो पहले कर चुके थे) इन्होंने अपने अमृतानुभव" 
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नामक वेदान्त ग्रन्थ म अपनो गुरुपरम्परा लिखी हं। 
इन्टी कौ परम्परा मेँ प्रज्ञाचक्तु महाराज गुलावराव जसे 
प्रकाण्ड विद्वान्‌ ओर महात्मा हुए ) 

ज्ञानपाद--लेव आगमो एवं संहिताओं के चार विमागर्ह-- 
ज्नानपाद, योगपाद, क्रियापाद एवं चयपाद । ज्ञानपाद मे 
दादंनिक तत्त्वों का निरूपण हं । 

्ञान्रकाश--सुधारवादी या निर्गुणवादी साहित्य सम्बन्धी 
एक ग्रन्थ, जिसको १८०७ वि० के लगभग जगजीवनदास 
सन्त ने लिखा था । 


ज्ञानयाथाण्यंवाद--अनन्ताचार्य अथवा अनन्ताय रचित 
विदिष्टाद्रैतवाद का एकं ग्रन्थ । इसमे आचार्य की दाशं 
निकता एवं पाण्डित्य का पूरा परिचय मिक्ता हं । 

ज्ञानरतनप्रकाश्िका--तृतीय श्रीनिवास द्वारा रचित एक 
ग्न्य 1 इसमे दार्शनिक तत्त्वो का विवेचन करिया गया हं । 

ज्ञानलिङ्खजङ्गम-वीरहवों कै पांच वदे मठोंर्मे केदारेदवर 
मठ अति प्राचीन है । परम्परानुसार यह्‌ ५००० वर्घौते 
अधिक पुराना हु । महाराज जनमेजय के राजत्वं काल मे 
यहां के महन्त स्वामी आनन्दलिदङ्ध जङ्गम थे । इनके 
रिष्य ज्ञानलिद्ध जङ्घम हुए । मठमें प्राप्त एक तान्न 
रासन से पता कगता है कि महाराज जनमेजय ने एक 
बडा क्षेत्र इस मठ को इसलिए दान दिया था कि उसकी 
भाय से आनन्दलिङ्क के शिष्य ज्ञानलिङ्घं भगवान्‌ केदा- 
रेशवर की पूजा किया करे ).उक्त जनमेजय पाण्डव परीक्षित्‌ 
का पुत्र था, यह कहना किन हँ । यह कोई परवर्ती राजा 
हो सकता हे 

ञानवसिष्ठम्‌-स्मातं साहित्य के अन्तर्गत अध्यात्मन्ञान 
सम्बन्धी ग्रन्थ 'योगवासिष्ठ रामायण" वहत॒ उपयोगी 
स्वना है) तमि भाषाक प्रौढ ग्रन्थकार भलनन्तर 
मदवप्पत्तर ने संवत्‌ १६५७ वि० मेँ योगवासिष्ठ का 
तमिल मे पद्य अनुवाद किया है, जिसका नाम श्ञान- 
वसिष्ठम्‌' है । 


शनसद्र--दादुपन्थी सन्त सुन्दरदास (सं ० १६५५१७४६ 
वि) दवारा रचित एक ग्रन्थ । 

(न्ब ग्रन्थ आचार्य यज्ञमूति (देवराज) दारां तमिल 
भाषाम्‌ रचा गया है 1 इन्होंने स्वामी रामानुजाचायं 
से १६ वर्पो तक शास्त्रार्थं किया, किन्तु अन्त मेँ रामानुज 
न यामुनाचायं के "मायावादखण्डनम्‌' का अध्ययन कर इस 


स्ञानपाद-ज्ञानौ 


अष्रैतवादी संन्यासी को परास्त क्रिया । अन्त मे इन्होंने 
वैष्णवमत स्वीकार कर चिया। 
ज्ञानसागर नाम के करई ग्रन्थ हिन्दी आदि अन्य लोक- 

भाषाजों मेँ मी उपलन्ध होते हँ । इनमे साम्प्रदायिक घर्मं 
अओौर दर्शन सम्बन्यी उपदेश पाये जाते ह । 

ज्ञानसिद्धान्तयोग-- नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ने गुरु 
गोरखनाथ रचित ३७ ग्रन्थों कौ खोज कौ हं । श्ञान- 
सिद्धान्तयोग' भी उनमें से एक ह । गोरखपन्थ के अव्ययन 
के किए यह ग्रन्थ उपयोगी हं 1 

ज्ञानस्वरोदय---चरणदासी पन्थ के संस्थापक महात्मा चरण- 
दास ने इस ग्रन्थ की रचनाग्की हं। इसमें पन्थ के घा्मिकं 
तथा दार्शनिक सिद्धान्तं कौ चर्चाहं। 

ज्ञानानन्ध-- वेदान्ताचार्य प्रकाशानन्द के गुरु स्वामी ज्ञाना- 
नन्द चे! इनका जीवनक्राल १५वीं ओौर १द्वीं शतीका 
मध्य भाग होना चाहिए 1 स्वामी जानानन्द की गणना 
छान्दोग्य तथा केनोपनिषद्‌ कै वृत्तिकारो एवं टीकाकारो मे 
कौ जाती ह्‌ 1 

जञानामृत--(१) माघ्व संप्रदाय के एक ग्रन्थव्याख्याकार्‌ । 
आनन्दतीर्थ द्वारा तन्तिरीयोपनिषद्‌ पर क्ख गये भाष्य 
पर ज्ञानामृत एवं अन्यं आचार्यो ने टीकाए लिखी हँ । 

(२) श्ञानामृत, गोरखनाथ लिखित एक ग्रन्थ भौ ह । 

ज्ानामतसागर--भागवतसम्ब्रदाय का एक ग्रन्थ । नारद- 

पाञ्चरात्र' ओर श्ञानामृतसार' से पता चरता हं कि भागवत 
घर्म कौ परम्परा बौद्धधर्म के फटने पर भी नष्ट नहीं हो 
पायी. 1 इसके अनुसार हरिभजन ही सूक्ति का परम साधन 
हे 1 ज्ञानामृतसार' मे छः प्रकार कौ भक्ति कही गयी है : 
स्मरण, कीर्तन, वन्दन, पादसेवन, अचन मौर आत्मनिवेदन 

ज्ञानावासिव्रत--चत्र पूर्णिमा के उपरान्त एक वषं तक इस 
ब्रत का अनुष्ठान होता है 1 इसमे नुसिह भगवान्‌ की प्रति- 
दिन पूजा का विधान है । सरसों से होम तथा ब्राह्मणों को 
मधु, घृत, शकरा से युक्त भोजन कराना चाहिए 1 वैशाख 
पूणिमा से तीन दिन पूर्वं उपवास तथा पणिमा के दिन 
सुवर्णदान का विधान है"! इससे मेधा की वृद्धि होती हं । 

ज्ञानी--परमात्मा कै स्वरूप, गुण, शक्ति आदि कौ जानने- 
वाला व्यक्ति । प्रायः उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र, गीता इन तीन 
परस्थानों के अध्ययन-चिन्तन ओौर स्वानुभव से परमात्मा 
का ज्ञान होता है 1 सांख्य, योग, वैरोषिक दर्शनों या अन्य 


ज्ावेष्वर-स 


संत-महात्माओं के उपदेशों से भी आत्मा-परमात्मा, लोक- 
परलोक आदि का ज्ञानदो जाता हं। इस प्रकारसे 
अष्यात्मतत्त्ववेत्ता ही ज्ञानी कहे जाते हैँ, जो भगवान्‌ के 
सगुण या निर्गुण दोनों स्वरूपो के ज्ञाता हौ सक्ते ह । 
ज्ञनिहवर- प्राचीन भागवत सम्प्रदाय का अवदोष आजमी 
भारत के दक्षिण प्रदेश में विदयमान ह । महाराष्ट मे इस 
सम्प्रदाय के पूर्वाचार्यं सन्त ज्ञानेश्वर समज्ञे जाते हुँ । जिस 
तरह ज्ञानेश्वर नाथसम्प्रदाय के अन्तर्गत योगमाग के 
पुरस्कर्तपं माने जाते हैँ, उसी प्रकार भक्ति मागंमेंवें 
विष्णस्वामी संप्रदाय कै पुरस्कर्ता माने जातेदहँ। फिर 
भी योगी ज्ञानेर्वर ने मराठी में “अमृतानुभव चिला जो 
अदहैतवादी कलव परम्परा में आता ह । निदान, ज्ञानेदवर 
स्वे भागवत थे, क्योकि भागवत धर्म की यही विशोषता हं 
किं बह शिव ओौर विष्णु में अभेद बुद्धि रखता हँ । 
ज्ञानेश्वर ने भगवद्गीता के ऊपर मराठी भाषा मेँ एक 
(ज्ञानेदवरी' नामक १०,००० पदयो का ग्रन्थ ल्खिाहं। 
इसका समय १३४७ वि ० कहा जाता हँ । यह्‌ भी अदेत- 
वादी रचना ह किन्तु यह्‌ योग॒ पर भी बरु देती हं । २८ 
अभंगो (छदो) की इन्होंने 'ह्रिपाठ' नामक एक पुस्तिका 
च्िखी ह जिस पर भागवतमत का प्रभावदहं। भक््तिका 
उद्गार इसमे अत्यधिक । मराठी संतो मेँ ये प्रमुख 
समस्मै जाते हँ । इनकी कविता दार्शनिक तथ्यों से पूणं हँ 
तथा शिक्षित जनता पर अपना गहरा प्रभाव डाकती ह । 
दे° (ज्ञानदेव' । 
ज्नानेहव रो-भगवद्गोता का मराटी पद्यबद्ध व्याख्यात्मक 
अनुवाद । न्ञानेरवरी' को चौदहवीं शती के मध्यमे संत 
ज्ञानेरवर ने प्रस्तुत किया । उनकी यह कपि इतनी 
प्रसिद्ध ओर सुन्दर हुई कि आज भी धार्भिक साहित्य 
का अनुपम रत्न बनी हुई हँ । इसमें गीता का अथं बहुत 
ही हदयग्राही ओर प्रभावशालीढंग से समज्ञाया गया हुं । 
दे० (्ञानदेव' तथा “ज्ञानेश्वरः । 
ज्योतिष--छः वेदाद्धों (रिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, 
छन्द ओर ज्योतिष) मे ने एक वेदाङ्ध ज्योतिष ह । ज्योतिष 
सम्बन्धी किसी भी ग्रन्थ का प्रसंग संहिताओं अथवा 
ब्राह्मणों मेँ नहीं भाया ह । किन्तु वेद के ज्योतिष विज्ञान 
सम्बन्धी ्रन्थों को रचना ओर अध्ययनपरम्परा स्वतन्त्र 
रूप से चरती रही हँ । 
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सूत्रकार मे ज्योतिष कौ गणना छः वेदाद्धो म होने 
लगी थौ । य्ह तक कि यह्‌ वेद का नेत्र तक समज्ञा जानें 
लगा 1 वैदिक यज्ञो ओर ज्योत्तिष का घनिष्ठं सम्बन्ध हौ 
गया 1 यज्ञो के लिए उपयुक्त समय (नक्षत्रादि की गति 
आदि) का ज्योतिष ही. निर्देश करता हँ । 
ज्योतिषतन्त्र-- "सौन्दर्यलहरी" के र्वे शलोक की व्याख्या 
ते विद्यानाय ने ६४ तन्त्रं की सूची ल्िखीहै। ये दो 
प्रकार के हं, मिश्र एवं शुद्ध । इनमें 'ज्योतिषतन्तरः मिश्र 
तन्त्र है । 
ज्योति.ःसरतीर्थ--कुरुसतेत्र के अन्तगंत भगवद्गीता को उप 
देशभूमि ज्योतिःसर अति पवित्र स्थान हं 1 यहां पर एकं 
अति प्राचीन सरोवर “्योतिःसरः अथवा ज्ञानस्रोतः 


के नामसे प्रसिद्ध हं । 
ज्योतोश्वर--एक वेदान्ताचार्य, जिनका उल्लेख श्रीनिवासं- 


दास ने विरिष्टाद्रंतवादी ग्रन्थ यतीन्द्रमतदीपिका में अन्य 
आचार्यो के साथ किया हं । 
ज्वालामुखी देवी- हिमाचल प्रदेशा मेँ स्थित एक तीथं, जो 
पंजाब के पठानकोट से आगे ज्वाामुखीरोड स्टेशन से 
लगभग १३ मील दुर पव॑त पर ज्वालामुखी मन्दिर 
कटकाता ह । यह शाक्त पीठ हं । ज्वाला के रूप में यहु 
दाक्ति का प्राकट्य देखा जाता हं । 
ज्वालेन्द्रनाथ--नाथ सम्प्रदाय के नौ नाथो में से एक ज्वालेन्द्र- 
नाथ ह 1 इनके सम्बन्ध में विरोष जानकारी उपलन्ध नहीं 
है । संभवतः जालन्धरनाथ ही ज्वालेन्दुं या ज्वालेन्द्रनाथ 
हो सकते हं । 
| 
व्यञ्जन वर्णो के चवर्ग का चतुथं अक्षर 1 कामधघेनुतन्त्र 
में इसके स्वरूप का निम्नांकितं वर्णन ह : 
कारं परमेशानि कुण्डली मोक्नरूपिणी 
रक्तविद्यूल्कताकारं सदा त्रिगुणसंयुतम्‌ ।। 
पञ्चदेवमयं वणं पञ्च प्राणात्मक सदा । 
त्रिबिन्दुसहितं वणं त्रिरक्तिसहितं तथा ॥ 
व्णेद्धारतन्त्र में इसके अनेक नाम बताये गये हँ : 
सो ्चङ्कारी गुहो ्ज्खछावायुः सत्य: षड्ुन्नतः । 
अजेशो द्राविणी नादः पाशी जिह्वा जरं स्थितिः ॥ 
विराजेन्द्रो घनुर्हस्तः ककरो नादजः कुजः । 
दीघंबाहुत्ररो रूपमाकन्दितः सुचक्षणः 11 


प्षषकेतन्‌ 
२८८ -ट्ष्टोषा 





ुर्मेखो नष्ट आत्मवान्‌ विकटा कुचमण्डलः । ट 
कलदहंसम्रिया वामा अद्धलीमघ्यपवंकः ॥। ट-व्यञ्जन वर्णो के इत! का श्रम 4२" काभषेतुतन्कं न 
दक्षहासादहासस्च पाथात्मा व्यञ्जनः स्वरः ॥ इसके स्वरूप का वणन निम्ना ङ्त हं : 
इसके व्यान कौ विधि निम्नांकितहं : टकारं चच्चलापाङ्कि स्वय परमकण्डलो | 
व्यानमस्य प्रवक्ष्यामि श्युणुष्व कमलानने । कोटि वियुल्लताकारं पञ्चदेवमयं सदा ॥ 
सन्तप्तहेमवर्णाभिां रक्त म्वबरविभूषिताम्‌ ॥ पच्चप्राणयुतं वणं 9 न्वितम्‌ | 
रक्त चन्दनकिम्ता ङ्ध रक्तमाल्यविभूषिताम्‌ । त्रिशक्तिसदितं वर्णं॒॑त्रिविन्दु्हितं सदा ॥ 
चतुदगभुजां देवीं रत्नहारोज्ज्वलां पराम्‌ ॥। तन्त्रशास््र मेँ इसके अनेक नाम वतलान गये हे : 
घ्यात्वा ब्रहमास्वषूपां तां तन्मन्त्रं दशधा जपेत्‌ ।। टद्कारर्च कपारी च सौमवा खेचरी घ्वनिः 
क्षषकेतन--कामदेव का एक विरुद । इसका अधं हं क्ष मुकुन्दो विनदा पृथ्वी वंष्णवी वारुणी नयः | 
(मकर अथवा मत्स्य) केतन (घ्वजा) ह जिसका 1 मकर दक्षाङ्ककार्धचन्द्रस्व जरा भूति पुनर्भवः | 
जौर मत्स्य दोनो ही काम के प्रतीक है वृहस्पतिर्धनुिचत्रा प्रमोदा विमला कटिः ॥ 
क्षषाष्टरु-दे ०'सअषकेतन' । उसका अर्थं भी कन्दपं अथवा कामः राजा भिरिर्महाघनुप्राणात्मा सुमुखो मरत्‌ ॥ 


देव है 1 हेमचन्द्र के अनुसार अनिरुद्ध का भी यह पर्याय दै । दिप्पणी--किसौ ग्रन्थ के ऊपर गतत विशेष सूचनिका 
संस (प्रतिष्ठानपुर)--प्रयाग से पूर्व गद्धाके वाम तट अंसे उल्टेवको ` टिप्पणी" कहते हं । उदाहरण कै किष 
पर यहं एक तीर्थस्थल ह 1 कहा जाता ह कि यर्हा चन्द्रः ` महाभाष्य' कौ टीका उपटीकाए कयट भौर नागेदाते 
वंशी राजा पुरूरवा कौ राजधानी थी । वर्तमानर्घंसीकी छि है, उन पर आवश्यकतातुतर यत्र-तत्र वैद्यनाथ 
वगर मे त्रिवैणीसंगम कै सामने पुराना दुगं है, जो भव पायगुण्डे ने छायाः नामक टिप्पणी लिखी है। बहत से 
कुछ टीला ओर गुफा मात्र रह गया ह । वहीं 'समुद्रकूपः से धार्मिक ओर दाशंनिक न्य ( जिन पर भाष्य 
नामक कर्जह, जो वड़ा पवित्र माना जानाहं। हो टिप्पणी जादि क्रमशः पाये जाते ह । 
सकता है कि इसका सम्बन्ध गुप्त सन्नाट्‌ समुद्रगुप्तसे टीकाग्रन्थं के भाष्य भवा विवरण लेखो को टीका 


, टीका, 


भीहो) कहते ह ( टीक्यते गम्यते प्रविश्यते ज्ञायते अनया इति ) । 
य वास्तव मे टीका कलाट मेँ लगायी जानेवाली ककम 
न-- व्यञ्जन वर्णो के चवर्ग का पञ्चम अक्षर । कामधेनु भादिकीरेवाको कहते हँ । इसी तरह प्राचीन हस्त- 
तन्त्र मं इसके स्वरूप का निम्नांकित वर्णन ष ; लेखपत्र के केन्द्र या मध्यस्थ मं मल रचना लिखी 
सदा इव रसंयुक्तं नकारं श्यणु सुन्दरि \ जाती थी ओौर ऊर्घ्वं भागम ललाट कै तिलक की तरह 
रक्तविदयुल्लताकारं या स्वयं परकुण्डली ॥ मूल की व्याख्या लिखी जाती थी । मस्तकस्थ टीका कै 
पञ्चदेवमयं वर्णं पञ्च॒ प्राणात्मकं सदा 1 सादृक्यसे ही ग्रन्थव्याख्या को भी टीका कहा जाते 
त्रिरक्तिसहितं वर्णं॒॑त्रिबिन्दुसहितं सदा ॥ लगा । म्रन्थ के ऊर्घ्वं भाग मे टीका के न अमाने पर उसे 
तन्त्रशास्त्र मे इसके अनेक नाम बतलाये गये है : पत्र कै निचले भाग मेँ भी लिख लिया जाता था। 
नकारो बोधनी विश्वा कुण्डली वियत्‌ । टुव्टीका-पूर्वमीमांसा विषयक राबरभाष्य' पर अष्टम 
कौमारी नागविज्ञानी सव्याङ्कलं मखो वकः ॥। ` शती वि० के उत्तरादधं मेँ कुमारिल भट ने एक अनुभाष्य 
शचि ता बुद्धिः स्वर्गातम 1 घर्घरघ्वनिः । लिखा, जिसके तीन भाग ह (१) शलोकवात्तिक (पद्यमय, 
चमक्पादः सुमुखो विरजा चन्दनेश्वरी ॥ अध्यायं एक कै प्रथम पाद पर ) (२) तन्त्रवा्तिक (गय, 


[यनः पुष्पधन्वा च रागात्मा च वराक्षिणी ॥ अध्याय एक के अवक्ेष तथा अध्याय दो व तीन पर) ओर 
मदिनीकोष एकाक्षरकोष मे इसका अर्थं चर्घर्‌ घ्वनि' है 1 परन्तु (३) टप्टीका (गद्य) टुप्टीका अध्याय चार से बारह तकं कै 
गति" > के अनुसार इसका अर्थं शक्रः अथवा "वाम- ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी है । (पुवमीमांसा दर्शन कु बारह. 


अध्यायो मेह ।) 


ठ-वुण्डिराजपुजा 


ठ 


ठ--व्यञ्नन वर्णो के टवर्ग का द्वितीय अक्षर । कामधेनुतन्त्र 
मँ इसका स्वरूप इस प्रकार बतलाया गया ह : 
ठकारं चञ्चलापाद्ज्ि कुण्डली मोक्षरूपिणौ । 
पीतविद्युल्लताकारं सदा त्रिगुण संयुतम्‌ ॥। 
पञ्छदेवात्मकं वर्णं पञ्छध्राणमयं सदा| 
त्रि विन्दुसहितं वर्णं ॒त्रिशक्तिस्हितं सदा ॥ 
तन्त्ररास्त्र मे इसके अनेक नामों का उल्लेख हं : 
ठः शन्यो मञ्जरी बीजः पाणिनी काङ्कलो क्षया । 
वनगो नन्दजो जिह्वा सुनज्ञो घूणकः सुघा ॥ 
तुलः कुण्डलो व्रह्भिरमृतं चन्द्रमण्डलः । 
दक्षजानूरुपादख देवभक्षो वबृहद्मुनिः ॥ 
एकपादो विभूतिदच ललाटं सर्वमित्रकः । 
वृखघ्नो नलिनी विष्णुर्महेशो प्रामणो शशी ॥। 


ठ--यह्‌ शिव का एक विरुद ह । एकाक्षरकोश में इसका 
अर्थ महध्विनि' तथा 'चन्द्रमण्डल' ह । दोनों ही शिव के 
प्रतीक ह । 
ठक्कुर-देवता का पर्याय । ब्राह्यणो (मसुरो) के किमी 
इसका प्रयोग होता है । अनन्तसंहितामें इसी अथं में 
यह्‌ प्रयुक्त ह : 
श्री दामनामा गोपालः श्रीमान्‌ सुन्दररक्कुरः ।' 
प्रायः विष्णु के अवतार की देवमूति को ठक्कर कहते 
है । उच्च वर्गं के क्षत्रिय आदि की प्राकृत उपाधि ठाकुर 
भी इसी से निकली है। किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति को 
ठक्कर या ठाकुर कहा जा सकता ह, जैसे "काव्यप्रदौपः 
के प्रख्यात लेखक को गोविन्द ठक्कर कहा गया हं, 
वंगा कै देवेन्द्रनाथ, रवोन्द्रनाथ आदि महानुभाव ठाकुर 
कटं जातें थे । 
ड 
ड--न्यञ्जन वर्णो के टवगं का तृतीय अक्षर} इसके स्वरूप 
का वर्णन कामधघेनुतन्त्र में निम्नांकित हं: 
खकारं चञ्चलापाद्धधि सदा त्रिगुण संयुतम्‌ । 


पच्चदेवमयं वर्णं पञ्ध्राणमयं सदा ॥ 
त्रिरशक्ति सहितं वणं त्रिविन्द्सहितिं सदा । 
चतुर्ञानमयं वर्णं आत्मादिततत्व संयुतम्‌ ॥। 
पीतविद्युल्लताकारं डकारं प्रणमाम्यहम्‌ ।। 


तन्त्रशास्त्र में इसके अनेकं नाम पाये जाते दहं: 
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+ + ~ । 


कौमारी शङ्कुरस्त्रासस्त्रिवक्रो मंगक्ष्वनिः 1 

दुरूहो जटिरी भीमा दिजिह्वः पृथिवी सतौ 11 

कोरगिरिः क्षमा कान्तिर्नाभिः स्वाती च लोचनम्‌ 1) 

उमर--भगवान्‌ शिव का वाद्य ओर मूल नाद (स्वर) का 
प्रतीक । यह "आनद्ध वगं का वाद्य है, जिसे 
कापालिक भी धारण करते हं 1 सारसुन्दरी' (दितीय 
परिच्छद) के अनुसार यह मध्य में क्षीण तथा दो गुटिकाओं 
पर आलम्बित होता है (क्षीणमध्यो गुटिकाद्यारुम्बितः )1 
सुप्रसिद्ध पाणिनीय व्याकरण के आरम्भक चतुदश सूत्र 
शंकर कै चौदह बार किये गये उमरूवादन से ही निकले 
माने जाते है । भगवान्‌ की कृपा से पाणिनि मनि को 
वह्‌ ध्वनि व्यक्त अक्षरोके रूप मे सुनाई पडी थी । 

डाकिनो--कालो माता की गण-देवियां । ब्रह्य्ववतपुराण 
(प्रकृति खण्ड) में कथन हं : 

"साद्धञ्च डाकिनीनाञ्च विकटानां त्रिकोटिभिः 1" 

डाकिनो का शाल्दिक अर्थं है !ड = भय उत्पच्च करने के 
लिए, अकिनी = वक्र गति से चरती हं 1" 

डामर-भगवान्‌ शिव द्वारा प्रणीत शास्त्रों में एक डामर 
(तन्त्र) भी है 1 इसका शाल्दिक अथं ह (चमत्कार ।* इसमें 
भूतों के चमत्कार का वर्णन हं । काशीखण्ड (२९.७०) 
मे इसका उल्केख ह : “'डामरो डामरकल्पो नवाक् रदेवी- 
मन्त्रस्य प्रतिपादको ग्रन्थः 1' [ दुर्गादेवी के नौ अधर 
वाले मन्त्र का रहस्यविस्तारक ग्रन्थ डामर कराला हे । । 
वाराहीतन्त्र मेँ इसकी टीका मिलती ह । इसके अनुसार 
डामर छः प्रकारका हं: 

(१) योग डामर, (२) शिव डामर (३) दुर्ग डामर, 
(४) सारस्वत डामर, (५) ब्रह्म डामर ओर (३) गन्घवं ` 
डामर । 

कोटचक्र विरोष का नाम भी डामर हं । `समयामृतः 
ग्रन्थ मे आठ प्रकार के कोटचक्रं का वर्णन ह, जिनमें 
डामर भी एक है । दे० "चक्र । 

ठ 
क्का--एक आनद्ध वगं काः वादय, जो देवमन्दिरो में विस्लेष 


अवसरों पर बजाने के च्िएु रखा रहता है : “ननाद 
ढक्कां नवपञ्चवारम्‌ ।' 


दुण्डिराजपूजा---माच शुक्ल चतुर्थी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
करना च्राहिए । ब्रतीको तिके ल्ड्ड्ओं का नवेद 





२९० 


गणेराजी को अर्पण करना चाहिए तथा वादे प्रसाद 
रूप मँ वही ग्रहण करना चाहिए । तिक तथा घृत को 
महुतियो से होम का विधान ह । दण्डि" की व्युत्पत्ति के 
५७.३२९ तथा 


चक्िए दे० स्कन्दपुराण का काङशीखण्ड, 
पुरुषार्थचि ९, ९५ । 


ढोकन--किक्ती देवता के अर्पण के लिए प्रस्तुत्र नैवेय या 


उपहार को 'ढौकन' कहते ह । 


ण 


ण-- ज्यञ्जनों का पन्द्रहूर्वा तथा टवर्ग का पञ्चम अक्षर । 
कामघेनुतन्त्र मेँ इसके स्वरूप का निम्नांकित वणन ह : 


णकारं परमेशानि या स्वयं परकुण्डली | 


पीतवियुल्लताकारं पञ्चदेवमयं सदा ॥। 

पञ्चप्राणमयं देवि सदा त्रिगुणसंयुतम्‌ । 

आत्मादितत्वसंयुक्तं महामोहूप्रदायकम्‌ ॥ 
तन्त्रशास्त्र मं इसके चौवीस नामों का उल्टेख पाया 


जाता हं : 
णो निर्गुणं रतिन्ञनिं जम्भनः पक्षिवाहुनः । 
जया शम्भो नरकजित्‌ निष्कला योगिनीप्रियः ॥। 
द्विमुखं कोटवी श्रोत्रं समृद्धिर्वोधिनी मता । 
त्रिनेत्रो मानुषी व्योमदक्न पादाडगुलेर्मुखः ॥ 
माघवः शद्भिनी वीरो नारायणङच निर्णयः ॥ 
णत्ववपंण-- तृतीय श्रीनिवास पण्डित द्वारा रचित ग्रन्थों मे 
एक कृति । इसमें विशिष्टाद्वैत मत का समर्थन तथा अन्य 


मतों का खण्डन ह । रचनाकाल अटठारहवीं शती वि० का 
उत्तराधं हं । 


त 


तक्षक वेशाकेय-तश्नक वैशाेय ( विशालाका वंशज ) 
अप्रसिद्ध ऋत्विज्‌ है, जिसे अथर्ववेद (७.१०,२९) मे 
विराज का पुत्र कहा गयाह। पञ्चर्विहा ब्राह्मण वणित 
सपयज्ञ में इसे ब्राह्मणाच्छंसी पुरोहित कहा गया ह । 

तक्षशिला--वृहत्तर भारत का एक प्राचीन भौर महत्त्वपूर्णं 
विद्या केन्द्र तथा गन्धार प्रान्त की राजधानी । रामायण 
मे इसे भरत द्वारा राजकुमार तक्के नाम पर स्थापित 
बताया गया हं, जो य्ह का शासक नियुक्तं किया गया 
था । जनमेजय का सपंयज्ञ इसी स्थान पर हुआ था (महा- 
भारत १.३.२०) । महाभारत अथवा रामायण मेँ इसके 
विद्याकेन्द्र होने की चर्चा नहीं है, किन्तु ई० पू० सप्तम 


टौकन-तघ्व 


ाताव्दी मेँ यह स्थान विद्यापीठके रूपमे पूणंणूपसे 
प्रसिद्ध हो चका था तथा राजगृह, काशी एवं मिथिला के 
विद्वानों के आकर्षण का केन्द्र वन गया था । सिकन्दर के 
आक्रमण के समय यह्‌ विद्यापीठ अपने दाशंनिकों के किए 
प्रसिद्ध धा । 
कोस के राजा प्रसेनजित्‌ क पुत्र तथा विम्विसार के 
राजवैद्य जीवक ने तक्षशिला मेही शिक्षा पायी थी । 
कुरु तथा कोसलराज्य निर्चित सख्या मे र्हा प्रति वषं 
छात्रो को भेजतेथे। तक्षशिला के एक धनुःशास्त्र के 
विद्यालय मेँ भारत के विभिन्न भागों से संकडों राजकुमार 
युद्धविया सीखने आते थे । पाणिनि भी इसी विद्यालय के 
छात्र रहे होगे । जातकों मेँ यहां पढाये जाने वाले विषयों 
नें वेदव्र॑मी एवं अठारह कलाओं एवं शित्पौं का वर्णन 
मिलता है । सातवीं शती मेँ जव द्वनसांग इधर भ्रमण 
करने आया तव इसका गौरव समाप्त प्राय धा । फाह्यान 
को भी यर्हां कोई शेक्भणिक महत्व को बात नहीं प्राप्त 
हई थौ । वास्तव में इसकी शिक्षा विषयक चर्चा मौर्यकार 
के वाद नहीं सुनी जाती । सम्भवतः ववर विदेरियों के 
आक्रमणों ने इसे नष्ट कर दिया, संरक्षणदेनातोदूर की 
वात थी । 
तंजौर-कर्न¶्टिक प्रदेदामें कावेरी नदीके तट पर बसा 
हा एक सांस्कृतिक नगर । चोलवंश के राजराजेइवर 
नामक नरेश ने यर्हां वृहदीर्वर नाम से भगवान्‌ शंकर 
के भव्य मन्दिर का निर्माण कराया धा । इसकी स्थापत्य 
कला बहुत प्रशंसनीय हँ । मन्दिर का शिखर २०० फुट 
चाद ओर नन्दी कौ मूति १६ फुट रुम्बी, १३ फुट 
ची तथा ७ फुट मोटी एक ही पत्थर कौ बनी है । 
इसका शिल्प कौशल देखने के लिए विदेश के यात्री भी 
आतेहं। तंजौरका दूसरा तीथं अमृतवापिका सरसी 
है । पुराणों के अनुसार यह पराशगक्षेत्र ह । पूवंकालमें 
यह्‌ तंजन नामक राक्षस का निवास स्थान था जिसको 
ऋषियों ने तीथं में परिवततित कर दिया । 
तत्व-- किसी वस्तु का निश्चित अस्तित्व या आन्तरिक 
भाव 1 सूक्ष्म अन्तरात्मासे लेकर मानव भौर भौतिक 
सम्बन्धो को सुव्यवस्थित करने वाले नियमों तक के लिए 
इसका प्रयोग होताहे। सांख्य के अनुसार प्रकृति कै 
विकास तथा पुरुष को लेकर छब्बीस तत्त्व हुं । त्रिक 
सिद्धान्त के अनुसार छत्तीस तत्त्व हुँ, जिनका स्वरूपं उस 
समय प्रकट होता ह जब शिव को चिच्छक्ति के विलास 


तत्त्वकौम॒दी-तत््व बोधिनी 


से प्रित होकर विख्व कीसुष्टि होती ह । इस प्रक्रियाको 
'आभास' भी कहते हं । 
तत्त्वकोौमदी--आचायं वाचस्पति मिश्च ने साख्यकारिका पर 
तत्त्वकौमुरो नामक टीका की रचनाकोहं। 

तस्वकौमुवोव्याख्या-- चौदहवीं शती वि० के उत्तराधमें 
भारती यति ने वाचस्पतिमिश्ररचित 'सासूयतत्त्वकौमदी' 
पर "तत््वकौमुदीव्याख्या' नामक टीका लखी ह। 

तत्व कोौस्तुभ-भटरोजि दीक्षितकृत 'तत्त्वकौस्तुभः नामक 
वेदान्त ॒विपयक ग्रन्थ हं । इसमे दतवाद का खण्डन 
किया गयादह। 

तत््वचिन्तामणि-- नव्य न्याय पर मैथिल विद्वान्‌ गङ्खशो- 
पाघ्याय रचित यह अति प्रसिद्ध ग्रन्थ ह । अनेक आचार्यो 
ने इस पर्‌ टीका व भाष्य ल्खिहै। 

तत्त्वचिन्तामणिन्याख्या-- वासुदेव सार्वभौम (१५३३ वि०) 
ते णद्खंशोपाध्याय रचित प्रसिद्ध न्यायग्रन्थ 'तत्वचिन्ता- 
मणि" पर यह्‌ व्याख्या च्खिीहे। 

तत्त्वटीका-- वेदान्ताचार्य वेङ्कुटनाथ (१३२५ वि ०) ने तत्त्व- 
टीका नामक ग्रन्थ तमिल भाषामें खिखा। भगवद्भक्ति 
इसमें कूट-कूटकर भरीहं । 


तस्वत्रय--(१) रामानुज स्वामी द्वारा प्रतिपादित विरि- 
ष्टाटैत मत के अनुसार रुष्टि के मल मे तीन तत्व ह-- 
(१) ईश्वर (सर्वात्मा) (२) चित्‌ ( आत्मा ) ओर (३) 
अचित्‌ (जड प्रकृति) । प्रथम तत्त्व ही वास्तव मेँ तत्वह 
जो पिले दोसे विरिष्टहै। इन तीनों मे सायुज्य 
सम्बन्ध हं 1 

(२) लोकाचाय दक्षिणके एक प्रसिद्ध वंष्णव विद्वान्‌ 

हो चुके हं । इनका काल विक्रम की पन्द्रहुवीं शताब्दी हं, 
इन्टोने विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त को समञ्ञाने के छिए 'तत्व- 
त्रय" एवं (तत्त्वशेखर' नामक ग्रन्थ च्खिं। दोनों ग्रन्थ 
सर एवं सुबोध हँ । तत्त्वत्रय में चितृतत्त्व अथवा आत्म- 
तत्त्व, अचित्‌तत्त्व अथवा जडतत््व ओौर ईव रतच्व का 
निरूपण करते हुए रामानुजीय सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया गया हं । 

तहवत्रयचुलुकसंग्रह-पन्द्रहवीं शताब्दी में आचाय वरदगुरु 
ने रामानुज मत की व्याख्या करते हुए 'तत्त्वत्रयचुलुक- 
संग्रह" नामक ग्रन्थ ल्खिाह्‌ । 


१९ 


तत्व दोधिति-सं० १४५७ वि० में रघुनाथ शिरोमणि ने 
ग देश उपाध्याय रचित ॒^तत्त्वचिन्तामणि" पर 'तत्त्वदी 
धिति" नामक व्याख्या लिखी ह॑ 1 
तत्वदीधितिरिष्पणी-- जगदीश तर्कारङ्ार (१६६७ वि ०) 
ने रघुनाथ शिरोमणि के ग्रन्थ 'तत्त्वदीधित्ि' पर "तत्त्व- 
दीधित्तिरिप्पणी' नामक उपटीका लिखी हं । 
तत्वदोपन--१५वीं शती मे आचार्य अखण्डानन्द ने अदत- 
वेदान्तीय शारीरकभाष्य सम्बन्धी ग्रन्थ “पञ्चपादिका- 
विवरण के ऊपर (तत्त्वदीपनः नामक निबन्ध किखा 1 यह 
प्रामाणिक रचना मानी जाती हं । 
तस्वदीपनिबन्ध-- वल्लभाचार्य ने संस्कृत मेँ अनेक विदत्ता- 
पूर्ण ग्रन्थों की रचना की, जिनमें से उनके सि द्धान्तों को 
संक्षेप मे बततलाने वाली (तत्त्वदीपनिबन्धः पदययमय 
रचना ह । इसके साथ प्रकाश नामक गद्य टीकाभाग 
तथा सत्रह संक्षिप्त पस्तिकाओं का भाग भी जुडा हआ हं । 
तत्तवनिरूपण--पन्द्रहवीं शती मे राम्य जामात्ता मुनिन 
तत्त्वनिरूपण नापक निबन्ध लिखा । यह विरिष्टादं तमत 
का समर्थक सम्मान्य ग्रन्थ हं) 


| 


तत्त्वनिर्णय श्नौवैष्णव मतावलम्ब्री वरदाचार्यं (तेरहवीं 


जञताब्दी विक्रमीय ) ने "तत्त्वनिणयः नामक ग्रन्थ की 
रचना की, जिसमें उन्होने विष्णु को ही परब्रह्म सिद्ध 
किया ह 1 यह्‌ ग्रन्थ सम्भवतः अप्रकाशित हं) 

तस्वप्रकाज्ञ--शिवजान योगीने, जो शव सम्प्रदाय की 
तमिल शाखा के प्रसिद्ध आचार्य थे, तमिल मेँ 'तत््तुव- 
पिरकाश' ( सं० तत्त्वप्रकाड ) नामक ग्रन्थ की रचनाक 
थी । रचनाकार १८वीं शती हं 1 

तस्वप्रकाश्चिका--जयतीर्थं ( सं° १३९७ वि० ) ने आचार्य 
मध्वरचित 'वेदान्तसूत्रभाष्य' पर 'तत्वप्रकाशिका नामक 
टीका लिखी हे । 

तच्वभ्रदीपिका- (१) तेरहवीं शताब्दी में चित्सुखाचायं नें 
अपने 'तत्तवप्रदीपिका' नामक ग्रन्थ में न्यायरीरावतीकार 
वल्लभाचार्य के मतं का खण्डन किया हं 1 तत््वप्रदीपिका 
का दूसरा नाम 'चित्पुखी' हं । 

(२) तेरहवीं शती के अन्तिम चरणमें त्रिविक्रम ने 
मध्वाचार्यं रचित ॒'वेदान्तसूत्रभाष्य' पर॒ "तत्त्वप्रदीपिकाः 
नामक टीका लिखी ह । 

तत््वबोधिनी--सोलहवीं शताब्दी क। उत्तराद्धं मे अध्त मत 
के प्रमुख आचार्य नुसिहाश्रम स्वामी उद्‌भट दाशंनिक एवं 


न कर ककत क क क भ क 


4 


प्रौढ पण्डित हए हैँ । इनकी रची "तत्ववोचिनी' स्वं- 
जञात्ममुनिकरृत 'संक्नेपञ्लारीरक' की न्याख्या ह । 
तच्वमजञ्जरी--सत्रहवीं शताब्दी में मध्व॒ मतावलम्बी 
राघवेन्द्र स्वामी रचित यह्‌ एक ग्रन्थ हं । 
तत्वमसि-- तुम वह्‌ (क्रय) हो ग्रह॒ महावाक्य 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में आया । उद्ालक आरुणिनें 
अपने पत्र उवेतकेतु को इसका उपद्रेग क्रिया हं । यह 
सम्पूर्णं ओौपनिपदिक ज्ञान का सारहै। इसका तात्पय 
हं व्यक्तिगत आत्मा का विदवात्मा ( ब्रह्य ) से अभेद । 
तत्त्व मात्तण्ड--अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्धं मेँ तृतीय 
श्रीनिवास द्वारा रचित 'तत्वमात्तण्ड' विरिष्टाद्रंत मत 
का समथन एवं अन्य मतोंका खण्डन करता ह । 
तत्व मुक्ताकलाप वेद्कुटनाथ वेदान्ताचायं लिखित यह 
ग्रन्थ तमिल भाषा ह 1 इसकी रचना विक्रम की चौद- 
हवीं या पन्द्रहूवीं रातो मे हुई । 
तत्तवविन्दु--वाचस्पत्ति मिश्र ने भदरमत पर 
नामक टीका ल्खीह । 


प (> 2 
तत्त्व विन ध 


तच्वविवेक-इस नामकेदो ग्रन्थं । प्रथम के रचयिता 
अघ्त सम्प्रदाय के आचार्य न्॒सिहाश्रम हं । यह्‌ ग्रन्थ 
प्रकाशित हे । इसमें केवल दो परिच्छेद हैँ । इसके ऊपर 
उन्होने स्वयं हौ 'तत््वविवेकदीपन' नाम कौ एक टीका 
च्खीहं। दूसरा ग्रन्थ मघ्वाचायं रचित हं । 
तस्ववशारदौ--सं ९०७ विकरे लगभग योगसूत्र पर 
वाचस्पति मिश्र ने तत्त्ववैशारदी नामक टीका लिखी । 
दार्शनिक शैली में यह्‌ 'योगसूव्रभाष्य' से भी उत्तम ग्रन्थ 
ठ 1 इसमे विषयों का क्रम एवं शब्दयोजना श्यंखला- 
वद्ध हे । 
तत्वशेखर- विक्रम को परं ह्वीं राताब्दी मं वंष्णव 
आचार्यो मे प्रसिद्ध लोकाचार्य ने रामानुजीय सिद्धान्त 
समञ्ञानेके ल्एदो ग्रन्थों की रचना कौ--"तत्वत्रयः 
एवं "तत््वशेखर' । प्रथम त तत्त्वो का वर्गीकरण मरौर 
ल्या तथा द्वितीय मे उनके उच्वतर दार्शनिक पक्षों का 
विवेचन है । 
? तनास--सास्यदर्शन का संक्षिप्त सूत्रम्न्य । इसमें सांस्य- 
सदन्तो का निरूपण (साख्यकारिका, से भिन्न शैलो मे 


किया गया ह्‌ । कहा जाता हे करि कपिल मुनि को मुख्य 
रचना यही है । 


नजरो-त््र 
तत्वसंख्यान-मध्वाचाय क ग्रन्था मे एक ग्रन्य "तत्तव. 
संख्यान" है । जयतीधाचायन व्सका टीका छिलीह। 
इसमे तत्त्वों की संख्या ओर व्याल्या दो गयौ है । ` 
तत्वसार--वरदाचा्यं अथवा नञाडरम्मल ने तत्वसार' 
एवं “मारार्थचतुष्टय' नामक दा | ग्रन्थ लिखे | तत््वसार' 
प्य मेंट जौर उसमे उपनिषदो कं उपदेश तथा दार निः 
मतकासारांग दिया गया दह । 


तत्वानुतन्घान--महादेव सरस्वती कृत तत्त्वानुसन्धान' 
प्रकरणग्रन्थ ह्‌ । दुसके ऊपर उ न्होने ते अ देतचिन्ता- 
कौस्तुभ' नाम की टीकाभी लिखी दह्‌ ] तत्त्वानुसन्धानः 
1 पं चखा गया ह्‌ । इसरे 8 
हृत सरल भाषा मे क्खिा गया ट । इससे सहज मं ही 


अःतसिद्धान्त काज्ञान हौ सकता ह । स्चनाकाल अटार- 
ह्वीं राताब्दी ह । 

तत्वालोक--तेरहवीं यती वि० के उत्तरार्धं में जयदेव 
मिश्र ने 'तत््वालोक्' नामक भाष्य गङ्गर उपाध्याय रचित 
'तत््वचिन्तामणि' पर लिखा हं) 

तत्त्वालोकरहस्थ--सत्रहवीं गती विके प्रारम्भे मथ- 
रानाय ते ।तत्त्वालोकरहस्य नामक ग्रन्थ छ्िखा | इसे 
माधुरी या मथुरानाथौ भी कहते हं । यह तत्त्तचिन्ता- 
मणिक एक टीका ह्‌ | 

तत्तव रयर-सित्तर ( चित्तर भथवा सिद्ध} ्वोंकौ ही 
तमिल शाखा ह, जौ मूर्तिपूजा कौ विरोधिनी हे । १८बीं 
शती वि० में इस मतके तत्तव रयर' नामक आचार्य 
ने मूत्तिपूजाविरोधी एक ग्रन्थ लिखा, जिसका नाम 
अदद्धन मुरड' हं । 

तत्त्वोद्योत--मघ्वाचा्यं लिखित एक म्रन्य, जिसकी टीका 
जयतीर्थाचायं न लिखी हं । 

तन्त्र--तन्त्र शास्त्र शिवप्रणीत कहा जाता है। यह्‌ तीन 
भागौ में विभक्त है : आगम, यामल एवं मुख्य तन्त्र । 
वाराहीतन्त्र के अनुसार जिसमें सृष्टि, प्रख्य, देवताओं की 
पूजा, सत्कर्यो के साधन, पुरङ्चरण, षट्‌क्मंसाधन ओौर 
चार प्रकार के ध्यानयोग का वर्णन हो उसे आगम कहूते 
दै । जिसमें सृष्टितच्च, ज्योतिष, नित्य कृत्य, क्रम, सूत्र, 
वर्णभेद ओर्‌ युगधर्मं का वर्णन हौ उसे यामल कहते ह । 
जिसमे सृष्टि, ख्य, सन्तर निणंय, तीय, आश्रमघमं, कल्प, 
ज्योतिषसंस्थान, व्रतकथा, शौच-अशौच, स्त्रीपुरुषलक्षण, 
राजधर्म, दानधर्म, युगध्म, व्यवहार तथा आध्यात्मिक 
नियमों का वर्णन हो, वह्‌ मुख्य तन्त्र कहरता ह । 


तर्त्र-तन्मार्ता 


इस शास्त क गिद्धान्तानुसार कलियुग में वैदिक मन्त्रो, 
जपों आर यज्ञां आदि का फल नहीं होता । इस युग में 
सव प्रकार कै कार्यो कौ सिद्धि के लिए तन्वशास्त्र में 
वणित मन्त्रों ओर उपायो आदिसेही सफलता मिलती 
हं । तन्त्रशास्त्र के सिद्धान्त बहुत गुप्त रखे जाते हँ ओौर 
इसको शिश्ना लेने के लिए मनुष्य को पह दीकित होना 
पड़ता हं । आजकल प्रायः मारण, उच्चाटन, बङीकरण 
आदि के किए तथा अनेक प्रकार की सिद्धियों के लिए 
तन्त्रोक्तं मंत्रों ओर क्रियाओं का प्रयोग किया जाता ह । 


यह्‌ शास्त्र प्रधानतः शाक्तों (देवी-उपासकों) का हैँ 
भीर इसके भन्र प्रायः अर्थहीन ओर एकाक्षरी हुमा करते 
हे । जंसे-ह्धी, क्लीं, श्रीं, ए, क्र आदि। तान्त्रिकों का 
पञ्च मकार सेवन (मद्य, मांस, मत्स्य आदि) तथा चक्र 
पूजा का विधान स्वतंत्र होता है । अथर्ववेद मेँ भी मारण, 
मोहन, ` उच्चाटन ओौर वशीकरण आदि का विधान ह्‌ । 
परन्तु कहते ह कि वैदिक क्रियाओं ओर तन्त्र-मन्त्रादि 
विधियो को महादेवजी ने कीलित कर्‌ दिया है ओर 
भगवती उमा के आग्रह से कलियुग के जिए तन्त्रो को 
रचना को हं । बौद्धमतमें भौ तन्त्र म्न्य हँ 1 उनका 
प्रचार चीन ओर तिब्बत मेँ ह । हिन्द्र तान्त्रिक उन्हें 
उपतन्त्र कहते हुं । 


तन्त्रशास्त्र को उत्पत्ति कव से हर्द इसका निणंय नहीं 
हो सकता । प्राचोन स्मृतयो में चौदह विद्याओं का 
उल्लेख हं किन्तु उनमें तन्त्र गृहीत नहीं हआ ह । इनके 
सिवा किसी महापुराण में भी तन्त्रशास्त्र का उल्लेख नहीं 
हं । इसी तरह के कारणों से तन्वशास्त्र को प्राचीन काल 
मे विकसित शास्त्र नहीं माना जा सकता 1 अथर्ववेदीय 
नृ सिहतापनीयोपनिषद्‌ में सवसे पहले तन्त्र का क्षण 
देखने मेँ आता है । इस उपनिषद्‌ में मन्वराज नरसिह्‌- 
अनुष्टुप्‌ प्रसंग में तान्त्रिक महामन्व का स्पष्ट आभास 
सूचित हुआ ह । शङ्कराचार्य ने भो जव उक्त उपनिषद्‌ के 
भाष्य कौ रचना कौ हु तब निस्सन्देह्‌ वह्‌ वि० कौ <वीं 
राताब्दी से पहले की हं । हिन्दृओं के अनुकरण से बौद्ध 


२९३ 


तन्त्र बौद्ध तन्त्रो से भी पहु प्रकटित हुए ह, इसमें 
सन्देह नहीं 
तन्वो के मत से सबसे पहले दीक्षा ग्रहण करके तान्त्रिक 
कार्यो मे हाथ डालना चाहिए 1 विना दीना के तान्त्रिक 
कार्य में अधिकार नहीं हं । 
तान्तिक गण पांच प्रकार के आचारोंमें विभक्त, ये 
श्रेष्ठता के क्रम से निम्नोक्त हँ : वेदाचार; वंष्णवाचार, 
वाचार, दस्तिणाचार, वामाचार, सिद्धान्ताचार एव 
कौलाचार । ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ माने जाते हं 
तन्त्रचूडामणि-- कृष्णदेव निमित "तन्त्रचूडामणि त्र सिद्ध 
तार्त्रिक ग्रन्थ हु । । 
तन्नरत्न- पार्थसारयि मिश्च रचित यह्‌ जँमिनिकृत 'पूव- 
मीमांसासूत्र' कौ टीका हँ 1 रचनाकार लगभग १२३०० 
ई० हं । 
तन््रराज--यह तान्तिक ग्रन्थ अधिक सम्मान्य हं। इसमे 
लिखा कि गौड, केरल जौर कडमीर इन तीनों देशों के 
लोग ही विशुद्ध शाक्त हं । 
तन्जवातिक--मटुपाद कूमारिकु रचित यह ग्रन्थ पूवंमीमा- 
सादर्शन के शाबर भाष्यका समथंक तथा विवरणात्मक 
है । इसमें प्रथम अध्याय के द्वितीय पादसे लेकर द्वितीय 
ओर ततीय अध्याय तक भाग की व्याख्या हं 1 प्रथम 
अच्याय के प्रथम पाद की व्याख्या “इलोकवात्तिक' में को 
गयी हुं । 
तन्त्रसार--इसकी रचना संवत्‌ १८६० वि० में मानी जाती 
है । इसमे दक्षिणमार्गीय आचाय का विघान हं । 
सुन्दर श्छोकों से परिपूर्णं इसके पृष्ठो में अनेक यन्त्र, 
चक्र एवं मण्डल निमित दँ इसका बङ्काल मे अविक 
प्रचार हं । 
तन्बसारसंग्रहु--यह मघ्वाचार्यद्वारा प्रणीत ग्रन्थोमेंसे 
एक हं । 
तन्त्रामृत--"आगमततत्वविलास' में उट्किखित तन्तरसूची के 
अन्तगंत यह तन्त्र ग्रन्थ ह । 
तन्त्रालोक--अभिनवगुप्त (कष्मीरी डवो के एक आचाय, 


ाकाकाकवकककाकाा ० िि 


तेन्यं को रचना हुर्ईदहं । वि० को १०्वीं शताब्दी से 
१२रवीं शताब्दी के भोतर बहुत से बौद्ध तन्त्रो का तिन्बतीय 
भाषा में अनुवाद हुआ था । एसी दश्ामें मूल बौद्ध तन्त्र 
वि० की वीं शताब्दी के पहटे ओर उनके आदशं हिन्द्र 


१ श्वीं वि० राती) द्वारा छिखित "तन्त्रालोक" रौवमतं का 

पूर्णरूप से दार्शनिक वर्णन उपस्थित करता हं । 
तन्मान्ना--- "प्च तत्त्वों वाखा सिद्धान्त सांख्यदरशन में भी 

ग्रहणं क्रिया गया हं । यहाँ तत्त्वां का विकास दो विभागों 





रर 


के रूपमे दिखाया गयां 1 वे हें तन्मात्रा" (मृक्ष्म तत्त्व) 
एवं महाभूत" (स्थर तत्व) । शब्द, स्पशं, रूप, रस ओर 
गन्ध तन्माव्राए तथा आकाश, वायु, तेज, जल ओर 
पृथ्वी महामूत दह्‌ । 
तप (१)--उपभोग्य विषयों का परित्याग करके शरीर ओर 
मन को दृढतापूर्वक सन्तुलन ओर समाधि कौ अवस्था मे 
स्थिर रखनाही तपह।. इससे उनकौ शक्ति उदीप 
होती हं । तप की विशुद्ध शक्ति द्वारा मनुष्य असाधारण 
कार्य करने मेँ समथं होता ह । उसर्मे अद्भुत तेज उत्पन्न 
होता ह । शास्त्र की दुष्टिसे तेज (सामथ्यं) दो प्रकार 
काह : (१) ब्रह्मतेज ओर (२) गास्त्रतेज । पहला तप क 
द्वारा ओर दूसरा त्यागकेद्रारा समृद्धदहोतादहं। 
साघन की दृष्टिसे तपके तीन प्रकार हँ--डारीरिक, 
वाचिक ओर मानसिक । देव, ब्राह्मण, गुरु, जानी, सन्त 
ओौर महात्मा कौ पूजा आद्वि शारीरिक तपम सम्मिलित 
हैँ । वेद-शास्वर का पाठ, सत्य, प्रिय ओौर कल्याणकारी 
वाणी बोलना आदि वाचिक तप हुं । मन को प्रफकुत्कता, 
अक्रूरता, मौन, वासनाओं का निग्रह आदि मानसिक तप 
के अन्तर्गत हँ । इन तीनों के भी अनेक मेद-उपमेद हं । 
इस तरह शारीरिक, वाचिक ओर मानसिक तप के 
दवारा मनुष्य दन्द्रसहिष्णु हो जाता हँ । फलतः उसकी 
उन्नति होती है । इन त्रिविध तपरूपों मेँ मानसिक तप 
सर्वश्रेष्ठ है 1 इससे चित्त मेँ एकाग्रता आती है जिससे 
ब्राह्मण को ब्रह्मज्ञान ओर संन्यासी को कैवल्य की प्रास्ि 
होती ह । जन तक सांसारिक मायाप्रसूत रागद्रेष से 
मानवमन उद्वेलित रहता है तव तक उसे वास्तविक आनन्द 
को उपलन्धि नहीं होती, क्योकि इस स्थिति में चित्त 
एकाग्र नहीं हौ सकता । सारांड यह है कि मानसिक तप 
चित्त की एकाग्रता ओर दन्ढसहिष्णुता का साधन हैँ । 
इससे चित्त शान्त होता है ओौर मनुष्य प्रसन्नता को प्राप्त 
कर क्रमशः मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। 


वाचनिक तप व्यक्तिगत अैर जातिगत दोनों प्रकार 
के उत्थानम सहायक होता है । मानवता के सेवक 
परोपकारी व्यक्ति कः एक-एक शब्द मूल्यवान्‌ ओौर नपा- 
तुका होना आवश्यक है । इसके अभाव में निरर्थक वक्तव्य 
देने वाले उपदेशक की बातों का कोई प्रभाव श्रोता पर 
नहीं पडता । वाचनिक तप कौ सीमा का अतिक्रमण करने 


तप्‌ 


मे उपदेशक कौ वात का समाज पर अनुचित प्रभाव पड़ता 
हं । उसमे हानिकारक कर्मो को प्रतिक्रिया होती ह । 
फटतः समाज का अहित होता हं ओौर उपदेशक का भी 
अधःपतन होता हुं । शास्त्रीय दष्ट से जो वचन देश, 
काट ओर पात्रके अनुसार सवभूत्हितक्रारी है वही 
सत्य ओर घमं के अनुकूकु हं] 

वाचनिक दप का मृ तात्पर्यं वाणी पर निर्ण है। 
अतः मनुष्य को कभी एेसी वात नहीं कहनी चाहिए जिससे 
दूसरों को कष्टहो । वाचनिक तप के साथ शारीरिक तप 
का भी महत्वपूर्णं स्थान हं | शारीरिक तप के अभ्यास कै 
विना मनुष्य कोई कायं करने में समथं नें हो पाता। 
प्राचीन काल मेँ गारीरिक तप जीवन.के आरम्भक 
काल में ब्रह्मचर्याश्रमके द्वारा दन्द्रसहिष्णु होकर किया 
जाताथा। तप के द्वारा मनुष्य कष्टसहिष्णु ओर परिश्रमी 
छरोता था। पर आजकल यह वात नहौ हं, इसी कारण 
मनुष्य शक्तिहीन, आलसी तथा कामसे दुर्‌ भागने वाला 
हो गया ह्‌ । 


ब्रह्माचयं द्वारा उच्चतर पद प्राप्त करनेवाे 
देवता की उपाधि से विभूषित किये जाते है । 


नैष्ठिक ब्रहाचारी को निर्वाण का उत्तम पद प्राप्त होता 
हं । पूर्णं ब्रह्मचारी असाधारण शक्तिमान्‌ होता है 1 
शरीर की सप्त घातुभों मेँ वीयं सवप्रधान सारभूत तत्त्व 
है । ब्रह्मचर्य द्वारा इसकी रक्षा होतो हं जिससे मन भौर 
शारीर दोनों वकलिष्ठ होते हुं । 

ब्रह्मचर्य की भाति अहिसा भी “परम धम' माना गया 
ह । यह्‌ वह प्ररमतपरहं जिससे व्यक्ति प्राणिमात्र को 
अभमयदान देता ह । प्रकृति के नियम के अनुकूल चलना 
घर्म ओर उमके प्रतिकूल चना अधमं हं । अतः प्रकृति- 
प्रवाह के अनुकूल चलने वेको कष्ट देना अधमया 
पापहै । विना व॑र के हिसा नहीं होती । अतः किसी की 
हिसा नहीं करनी चाहिए ओौर मनुष्य को अदहिसा रूपी 
शारीरिक तप के द्वारा अपने कल्याणाथं इहलोकं ओौर 
परलोक का सुधार करना चाहिए । 

उपर्युक्त त्रिविध तपरूपों के भी सात्विक, राजसिक 
ओर तामसिक भेद के अनुसार तोन-तीनमभेदहं। बिना 
फर की इच्छा किये अनासक्तं होकर श्रद्धासहित किया 
गया तप सात्विक होता है । सत्कार, सम्मान तथा पूजा 


तप्इहचरणनब्रत-तरनतारन 


पानके घ्येयसे किया गया दाम्भिक तप॒ राजसिक होता 
हं । इसका परिणाम अस्थायी ओर अध्रुव होता है 
अविचारित हर दारा अपनी भावनाओं को दबाकर, अपने 
को कष्ट देकर या दूसरे किसी व्यक्ति की हानि या नार 
करनं की इच्छासे जो तप किया जाता है उसे तामसिक 
तप कहते हं । इस विवरण को देखते हृए मनुष्य के किए 
यह्‌ उचित हं कि वह शारीरिक, वाचनिक ओर मानसिक 
त्रिविध तपो में से सवके सात्विक रूपों काही अनुसरण 
करके परम सुख ओर शान्ति का साभ करे। 
तपडचरणव्रेत---मागंशीषं कृष्ण सप्तमी को यह्‌ त्रत प्रारम्भ 
होता है । एक वषं पर्यन्त यह चलना चाहिए । इसके 
सूय देवता हँ । 

तपस--श्रम करना, कष्ट सहते हुए ताप ( गर्मी ) उत्पन्न 
करना। सामान्यतः तपस्‌ का अथं आत्मशोधन एवं 
तपस्या हे । सवप्रथम इसका व्यवहार आरण्यकं में पाया 
जाताह्‌ । आरण्यक वनों में पटे जाते भे 1 उन्हुं पट्नें 
वाला साधकोंका दलथा जो जंगल में निवास करता 
था। वे सभी सांसारिक व्यापारो का परित्याग कर 
धामिक जीवन व्यतीत करते थे । उनके अभ्यासो में तीन 
वातं मुख्य थीं--तपस्‌, यज्ञ एवं ध्यान । तपस्‌ तौन प्रकार 
का होता ह- मानसिक, वाचिक तथा शारीरिक । 
तपस्या-- तप की स्थिति में रहने का भाव । दे° 'तप' ओर 
तपस्‌" 1 तन्त्रमत के अनुसार तप, तपस्या नहीं, 
ब्रह्मचर्य ही तपस्या) जो ब्रह्मचर्य के प्रभाव से उध्वं 
रेता होते दहै, वे ही तपस्वी ह| 

तप (तब्रत)-- यह्‌ शब्द कुछ धार्मिक कृत्यो, जसे कच्छ, चान्द्रा- 
यण, ब्रह्यचारियों तथा अन्यों कै द्वारा स्त्रीकृत कठोर नियमों 
तथा आचरणों के लिए न्यवहूत होता ह । अआप० घण सू 
२.५.१ . (. नियमेषु तपद्शब्दः ); मनु ११. २०३, २४४; 
वि० धर्म ९५; वि० ध तृऽ, २९६६ मे तप की लम्बी 
प्रशंसाकी गयी ह । कृत्यरत्नाकर, १६ मेँंतपको संयम 
के रूपमे परिभाषाकी गयी है। ( शाब्दिक अथं हैं 
उपवास, कठोर आचरणं, व्रतो के द्वारा शरीर को 
सन्तप्त करना । ) अनुशासनपवं के अनुसार उपवाससं 
अधिक अन्य कोरर तप नहींहं। 

तपोज-- तपस्या से उत्पन्न हुआ 'तपोज' कहलाता ह । उन 
सभी गुणों का इसमे समावेश है जिनका सम्बन्ध कलुष 
तथा पाप के विनाशसेहं। 


२९५ 


तपोनित्य पौरुशिष्टि---तपोनित्य ( तपस्या में नित्य स्थिर ) 
पौरुरिष्टि ( पुरुशिष्ट के वंशज ) का उल्लेख तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ में एक आचायकेरूपमें हुआ, जो तपस्‌ के 
महत्त्व में विवास करते थे । 


तपोवन-हिमाल्य मेँ स्थित एक तीथस्थल 1 जोशीमठ से 
छः मील दूर नीति घाटी होकर कलास जाने वाले मागं 
मे तपोवन हं । यहां गमं जलका कुण्डहुं। बड़ा रम- 
णीक स्थान ट्‌ । इसमें स्नान करना पुण्यदायक माना 
जाता है] 
तपोत्रत--माघ मास की सप्तमी को यह्‌ व्रत प्रारम्भहोता 
हं । व्रती को रात्रिम एकलछोटासा वस्त्र धारण करना 
चाहिए । तदनन्तर एक गोदान करना चाहिए । 
तक्चमुद्राघारण-आरिवन शुक्लं ओौर कातिक शुक्छ एका- 
दशी को शरीर पर रामानुज, माध्व तथा दुसरे वंष्णव 
सम्प्रदायो के द्वारा अग्नितप्त तास्र अथवा एेसीही किसी 
अन्य धातु से शंख तथा चक्र अंकिट कराये ( दागे ) जाते 
है । शंख तथा चक्र विष्ण के आयुध हैँ । स्मृतिकौस्तुभ 
( पुऽ ८६--८७ ) के अनुसार उपयुक्तं क्रियाम किसी 
धामिक ग्रन्थ का प्रमाण घाप्त नहीं हं । किन्तु निणय- 
सिन्धु, १-७, १०८ तथा धर्मसिन्धु, ५५ के अनुसार 
मनुष्य को अपनी परम्परागत क्रियाओं का अनुष्ठान करना 
चाहिए । 


तमस्‌--सांख्यमतानुसार प्रकेति तथा उससे उत्पन्न सभी 
तत्त्वों के तीन उपादान हैँ-- सत्त्व ( प्रकारा ), रजस्‌ 
( शक्ति ) तथा तमस्‌ ( जडता ) । तमस्‌ अवरोध करने- 
वाला उपादान ह । उपर्युक्त तीनों गुण विभिन्न अनुपातो 
मे मिरुकर ( अधिक सत्व गुण का कम रज एवं तमसे 
संयोग, अथवा कम सत्व गुण का अधिक रज एवं तम के 
साय संयोग ) विभिन्न गुण वाले विभिन्न पदाथं उत्पन्न 
करतें ह । दे° सांख्यकारिका । 


तरनतारन-अमृतसरसे बारह मील दल्िण व्यास ओर 


सतल्ज नदियों के संगम से पूर्वोत्तर यह सिक्सों का 
पवित्र तीर्थं ह । अमृतसर से तरनतारन तक पक्को सके 
जातीहे। यहांभी एक सरोवरके मध्य गुरुट्रारादह । 
गुरु अजुनदेव ने इस स्थान करी प्रतिष्ठाकौो थी । तरन- 
तारन सरोवर अत्यन्त पवित्र माना जाताहं। वंशाख 
की अमावस्या को यहाँ मेला लगता हं । 


कका 
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तक--इसपा गाव्दिक अर्हं युक्ति । न्याय शास्त्र के 
किए भी इसका प्रयोग होता ह । न्याय के अनुसार तक 
से जान का सन्धान (लक्ष्य प्राप्त) होता ह । परन्तु अन्तिम 
सत्ता को अनुभूति अधवा सत्यानुत, न्याय-अन्याय के 
निणय मे इसकी क्रमता नहीं स्वीकार की गयीदहं । यह 
अप्रतिष्ठ" माना गयां । साधना मेँ इसका महत्व प्राथ- 
मिक किन्तु गौणहं' 

तककौमुवी--अटारहवीं शती विके आरम्भ में लछौगाक्न 
भास्कर ने (तककरौमुदी' की रचना की । यह ग्रन्थ मीमांसा 
दर्शन से सम्बद्ध ह । 

त क॑चूडामणि--गद्धेशोपाव्याय कृत॒ 'तत््वचिन्तामणि 
नामक नन्य न्याय के ग्रन्थ पर (तकचूडामणि' नाम की 
टीका धर्मराज अध्वरीन्द्र ने लिखी । उस्म इन्होँनं अपनं 
से पूर्ववत्तिनी दस टीकाओं के मतो का खण्डन ज्रियाहं। 

तरक ताण्डव--जव्यासराज स्वामी ( सोलहवीं शती वि० ) 
कृत॒ 'तकताण्डव' न्याय दर्शन कौ आलोचना प्रस्तुत 
करतां । 

तकभाषा- एकादश शताब्दी के पर्चात्‌ न्याय तथा उले- 
षिक दर्शन मिरुकर प्रायः एकही संयुक्तं दशन वन 
गये । अनेक ग्रन्थो ने इस एकरूपता को न्यक्त किया 
हं । त्रयोदड दाती का केशवमिश्र करत 'तकभाषा'एसेही 
ग्रन्थो मसे एक ह । इसका अंग्रेजी अनुवाद म०म० गङ्गा 
नाथज्ञा द्वारा हुआ ह । हिन्दी में इसक्रे कद्‌ भाषान्तर 
तथा टीका रहं । 

तर्कावद्या--न्यायदर्शान का एक पर्याय तर्कविद्यादहै। इससे 
यह न समज्लना चाहिए कि गौतम का न्याय केवट विचार 
वा तक के नियम निर्धारित करने वाला शास्त्र ह; अपितु 
यहं प्रमेयो का विचार करने वाखा दशान भी है । पाश्चात्य 
लोंजिक (तकशास्त्र) से इसमें यही मेद ह । लोंजिक (तक- 
शास्त्र) दर्शन कै अन्तर्गत नहीं छिया जाता, परन्तु न्याय 
शास्त दशन ह । यह्‌ अवश्य ह कि न्याय में प्रमाण अभयवा 

तक की परीक्षा विरोषरूपसे हृ ह। 

तकसंग्रह्‌- सोलहवीं शताब्दी के अन्त मेँ न्याय-वंशेषिक 
दरदान विषयक यह ग्रन्य अन्नम्‌ भटुद्वारा प्रणीत हुआ । 

इसके देशी-विदेशी अनुवाद तथा अनेक टीकाएँ प्राप्त हैं । 

तलवकार-- सामवेद की अनेक शाखाओं मेँ एक तर्वकार 
भी तल्वकार शाखाका एक दही ब्राह्मण ग्रन्थ, 


तक-ताष 


जिप्ते जैमिनीय अथवा तटवकार कहते हें । इसके अन्तगंत 
उपनिषद्‌ एवे ब्राह्मण आते हु । 

तलवकार ब्राह्मण-दे० 'तलवकार' । 

ताण्ड-एक आचाय का नाम, जिनकी शाखा से 'ताण्डच 
त्राद्ाण' करा सम्वन्ध ट । यह लराट्‌यायत्त श्रौत ल । मे उद्‌- 
रत ह । 

ताण्डिन--सामवेद की एक शाखा, जिसके तीन ब्राहमण ट्‌- 
पद्चविरा, षड्विंश एवं छान्दोग्य । 

ताण्ड्यलक्षणसूत्र-- सामवेदीय सूत्र ग्रन्थो मंसे एक ग्रन्थ । 

तार्न्ि- तन्त्र से सम्बन्ध रखनेवाला । साहित्य ओर व्यक्ति 
दोनों के लिए इसका प्रयोग होता हे । विचार ओर भावना 
कीतीन प्रविधियां ह--(१) मन्त्र (२) तन्व्र ओर (३) 
यन्त्र । उनक्रा संघटनात्मक रूप तन्त्र ह । जी संघटनात्मक 
खूप को प्रधान मानकर उपासना करतें वे तान्त्रिक 
कहलाते हं । 

तान्त्रिक पञ्चमकार- तन्त्र शास्त्र की वाममागं पद्धति के 
अनुसार उपासना के पांच साधन, जिनका नाम 'म' अक्षर 
से आरम्भ होता हँ, यथा मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा ओर 
मैथुन । भौतिक रूप मेँ ये तामस वस्तुए प्रतीत होती है, 
परन्तु परमार्थं दृष्टि से इनका अथ रहस्यात्मक है । 

तात्पर्यचन्दरिका-सव्रहवीं शती वि० के प्रारम्भ में माचार्य 
व्यासराज स्वामी ने यह ग्रन्थ लिखा। इनके कुल तीन 
"ग्रन्थ ह, जिनमे उन्होने माध्वमतत का प्रतिपादन कियाहै। 

तात्पर्यदीपिका--सुदशंन व्यास भटूटाचाय ({वि० संवत्‌ 
१४२३ निधन काल) नै रामानुज स्वामी के 'वेदार्थसंग्रहु 
पर 'तात्प्यदीपिका' नामकं टीका लिखी हं । 

तात्पर्थपरिशुद्धि--उदयनाचा्रं कृत तात्पयपरिशुद्धि वाचस्पति 
मिश्र कै न्यायवातिकतात्पर्यं कौ टीका है । इस परिशुद्धि 
पर वर्धमान उपाध्याय कृत ्रकाश' व्यास्याह । 

ताप-आगम प्रणाली मेंद्िज वैष्णवो से आशाकी जाती 
हैकिवे योग्य गुरु का चुनाव कर उससे दध्ना ले । दीक्ला- 
संस्कार में पाच क्रियाए होती है, यथा ताप, पुण्ड, नाम, 
मन्त्र एवं याग । "ताप क्रियामें दीक्षालेने वालेके शरीर 
पर साम्प्रदायिक सांकेतिक चिह्न अङ्कति किये जाते हं । 
पिले समय में द्वारका में सभी को तप्त शंख-चक्र . लगाये 
जातेथधे। लोगोंका विश्वास्था जो द्वारका जरे,सो 
कहीं मरे, वह अवश्य तरेगा ।' 


तापस-ताक्ष्य 


तापस-पञ्चविर ` न्नाह्मण ( २५.१५ ) मेँ वणित सर्पयज्ञ 
मे दत्त होता पुरोहित था । दत्तकाही नाम तापसं हं | 

ताभिल वैहणव--तामिल वैष्णवों को आलवार भी कहते 
हूं । विदोष विवरण के किए दे° 'आल्वार' । 

ताभिरू शेव-- टी से नवीं शताब्दी वि० के मध्य तमिल 
देश मेँ उल्लेवनीय कैव भक्तों का जन्म हुआ, जो कवि भी 
ये । उनमें से तीन वैष्णव आलवारों के सदृश ही सुप्रसिद्ध 
है । अन्य धार्मिक नेताओं के समान वे नयनारः कहलाते 
थे । उनके नाम भे नान सम्बन्धर, अप्पर एवं सुन्दरम्‌ति । 
प्रथम दो सातवीं शती में तथा तृतीय नवीं शती में प्रकट 
हुए थे । आल्वारों के समानये भी गायक कविथे, 
जिनमें शिव के प्रति अगाध भक्ति भरी थी । एक मन्दिर 
से दूसरे तक ये भ्रमण करते रहते थे तथा शिव की मति 
के सामने भावावेश मँ नाचते हुए ॒स्वरचित भजनो को 
गाया करते थे । उनके पीछे द्शंकों एवं भक्तों की भीड 
कगौ रहती थी । वे आगमो पर आधित नहीं थे, किन्तु 
रामायण-महाभारत तथा पुराणों का अनुसरण करते थे । 
उनके कुछ ही पद दूसरी भाषाओं मे अनूदित हँ | 

तिरुमूखर ( ८०० ई० ) इस सम्प्रदाय के सबसे पहले 

कवि हं जिन्होंने अपने कान्य "तिरुमन्त्रम्‌' मे आगमो के 
धार्मिक नियमों का अनुसरण किया ह । 'माणिक्कवाचकर' 
इस मतके दूसरे महापुरुष हं, जिनके अगणित पदों का 
संकलन 'तिरुवाचकम्‌' के नाम मेँ प्रसिद्ध है, जिसका 
अथं होता है पवित्र वचनावरी' । ये मदुरा कै निवासी 
एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति थे । गुरुके प्रभाव से अपना पद 
त्यागकर ये साधु बन गये । इन्होने पुराणों, आगमो एवं 
ूववर्ती तमिल रचनाओं का अनुसरण बहुत किया ह । 
ये शङ्कुर स्वामी के मायावाद के विरोधी थे। 


५ 4 


इसके द्वितीय विकासक्रम में ( १०००-१३५० ई० ) 
पट्टिपात्तु पिल्ल, नाम्बि अन्दर नाम्बि, मेयकण्ड देव, 
अरुलनन्दी, मरइ ज्ञानसम्बन्ध एवं उमापति का उद्धव 
हुआ । मेयकण्ड आदि अन्तिम चार सन्त आचार्य कहलाते 
हँ, क्योकि ये क्रमशः एक दूसरे के शिष्य थे । इस प्रकार 
तामि रावो ने अपना अलग उपासनाविधान निर्माण 
किया, जिसे तामिल शवसिद्धान्त कहते हँ 1 इनके 
सिद्धान्तग्रन्य कुल १४ है| 

तीसरे विकासक्रम के अन्तरगत उक्तं सिद्धान्तो मे कोई 
परिवतन न हुआ । यह सम्प्रदाय पूणं रूपेण व्यवस्थित 


२९७ 


कभीनथा। अधूरी साम्प्रदायिक व्यवस्था साहित्य के 
माघ्यमे से मणो के आसपास चलती रहती थी । महुन्त 
लोग घूम घ्‌मकर रिष्यों से संपक रखते थे । अधिकां मठ 
अब्राह्मणो के हाथ में तया कुछ ही ब्राह्मणों के अघीन धे । 
कारण यह कि तमिल देश. के अधिकांश ब्राह्मण स्मातं 
अथवा वैष्णव मतावकम्बी थे । इस काट के सर्वश्रेष्ठ विद्वान्‌ 
लेखक शिवज्ञान योगी हृए ( १७८५ ई० ) 1 इसी शताब्दी 
के तायुमानवर द्वारा रचित शव गीतोंका संग्रहं सवरसे 
बडा शंव म्रन्थ माना जाता ह । इसका दाशंनिक दृष्टि 
कोण हिवाद्रेत के नाम से विख्यात हं, जो संस्कृत सिद्धान्त- 


` शाखा से भित्र हु । 
ताभिल क्ञेव सिद्धान्त -दे° 'तामिल दोव । 
ताम्बलसंक्रान्ति--केवल महिलाओं के लिए इस ब्रतका 


विधान है 1 एक वषं तक व्रती को प्रति दिन ब्राह्मणों को 
ताम्बल खाने को देना चाहिए । वषं के अन्त में सुवणं- 
कपल तथा समस्त रसोई के पात्र ताम्बूल के साथ किसी 
ब्राह्मण दम्पति को दान करने मोर सुस्वादु भोजन 
खिलाने से अखण्ड सौभाग्य की प्राप्ति होती हं एवं जीवन 
भर पति तथा पुत्रो के साथ ब्रती सुखपूवंक समय व्यतीत 
करतीं) 


तायमानवर--एक शिवभक्त गीतकार, जिन्होंने अठारहवीं 


रती मे तामिरु शव गीतों का सबसे बड़ा ग्रन्थ प्रस्तुत 
किया । 


तारक्ठादही--मार्गशीषं शुक्ल दादशी को यहं व्रत प्रारम्भ 


होता ह । एक वषं पर्यन्त चरता हं । सूयं तथा तारागण 
सके देवता है । इस त्रत मेँ प्रत्येक मास ब्राह्मणों को भिन्न 
सिन्न प्रकार का भोजन कराना चाहिए 1 तारों को रात्रि 
ने अर्ध्यं दिया जाता ह 1 यह व्रत समस्त पापों का नाश 
करता ह 1 इस विषय मे एक राजा का आख्यान भाता हं 
किं उसने तपस्यारत एक तपस्वी को मृग ॒समक्षकर भार 
डाका था, जिसके परिणामस्वरूप उसे बारहं जन्मों में 
भिन्न-भिन्न पशु रूपों मे जन्म लेना पड़ा । इस प्रकार के 
पाप भी इस ब्रत के अनुष्ठान से नष्ट हौ जाते हं । 


तारसारोपनिषव्‌--यह एक परवर्ती उपनिषद्‌ है । 
तारिणीतन्र--'आगमतत्त्वविकास' में उदुधृत ६४ तन्भो 


की तालिका में तारिणीतन्त्र का क्रमाङ्क नवां हं! 


त्य-- ऋग्वेद ( १.८,९;१०.१७८ ) मेँ इसका अर्थं 


देवी घोडा होता हं । निचय ही यहाँ सरथं को अश्व्‌ 








क्क 


समन्ञा गया ह 1 किन्तु कु विद्वान्‌ ताक्ष्यं को तृत्ि का 
अपत्यबोधक वताते हं, जो ऋग्वेद के परचात्‌ त्रसह्स्यु के 
वंशज कहलाते थे । ऋ ०(२.४.१) मेँ 'ताक्ष्य' से एक पक्षी 
का बोध होता ह ( सम्भवतः वायसका ) जो सूयं का 
संकेतक हें । 

वाख्वन-- यह्‌ ती्थंस्थान त्रज र्मे हं, इसे तारसी गवि कहते 
हँ । यरा वरुरामजी ने पैनुकासुर को मारा था। 
यहा बलभद्रकण्ड ओौर बक्देवजी का मन्दिर हं । 


ताखवुन्तवासी--आपस्तम्बसूत्र के अनेक व्याख्याकारों में 
तालवृन्तवासी का भी नाम आतां । इनके सम्बन्ध मं 
कुछ विदोष ज्ञातन्य नहीं ह । 

तित्तिरि षि--तंत्तिरीय" शब्द कृष्ण यजुवद के प्राति- 
शाख्यसूत्र मेँ गौर सामसूत्र में मिलता । पाणिनि के 
अनुसार "तित्तिरि" एक ऋषि का नाम था, जिससे तंत्ति- 
रीय शब्द वना हं । आत्रेय शाखा की 'संहितानुक्रमणिका' 
मे भी यही व्युत्पत्ति मिलती है । हो सकता ह कि यह 
व्यक्तिवाचक नाम न होकर गोत्रनाम हो, क्योकि बहुत से 
गोत्रनाम पक्षियों पर भी पडे हं । सम्बद्ध ऋषि का गोत्र- 
पक्षी "तित्तिर" ( तीतर ) था। 


तिन्दुकाष्टमो--ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह्‌ ब्रत 
प्रारम्भ होताह । एक वषं पर्यन्त चरता ह । इसमे 
कमलके फूलोंसे हरि का चार मास तक पुजन, आदिवन 
से पौष तक धतूरेकेकूलों से पूजन ओर माघसे वंशाख 
तक शतपत्रो ( दिवसकमल ) से पूजन करना चाहिए । 

तिरिन्दिर-ऋग्वेद ( ८.६.४६-४८ ) की दानस्तुति मे 
पशु के साय तिरिन्दिर का नाम गायको को दान करने 
के सम्बन्ध मे आता है । शाद्खायनश्रौतसूत्र मे इसी 
बातकोयों कहा गयाह कि कण्व वत्सने तिरिन्दिर 
पाव्य से एक दान प्राप्त किया । -इस प्रकार तिरिन्दिर 
एव पशु एकगोत्रज व्यक्ति के नाम हँ 1 ऋग्वेद के एक 
परिच्छेद में लृड्विग को तिरिन्दिर पर यदूओं की विजय 
काप्रमाण दृष्टिगोचर होता है, किन्तु जिमर इसे असंगत 
बताते हं । यदु राजकुमार अवश्य हौ तिरिन्दिर एवं 
पशु का समानार्थ ह । वेबर यदु्मोंको रानकूमार न 
मानकर गायके मानते हँ । 

तिर्क्कोवेयर--यह तामिल दोव साहित्य का एक प्रसिद्ध 
ग्रन्थ हं । रचनाकाल ९५० वि० के कगभग ह । सम्भवतः 


ताल वन-तिरूखतुर्थो 


यहं माणिक्करवाचकर द्वारा रचित ह्‌ । 
तिरखमन्त्रम्‌-तिर्मूलर द्वारा रचित 'तिरुमन्त्रम्‌' के अनुवाद 
का नाम 'सिद्धान्तदोपिका' ह। नम्वि के 'तिरुमुरई' 
नामक संग्रह में यह्‌ भी संमिलितंदह। यह तामिल 
रवो क व्यावहारिक घमं पर प्रकाश डालने वाका 
प्रथम एवं सफट कानव्यग्रन्थ हं 1 इसमे आगमो के घा्मिक 
नियमों का भी समावेश हुजा हं । 
तिख्वाचकम्‌--तिरम्‌लर के पश्चात्‌ तामिल देवों में ९५० 
वि० के ठगभग माणिक्कवाचकर का प्रादूर्भवि हुभा, 
जिन्होने अपने छोटे एवं वड़े अनेक गेय पदों .का संग्रह्‌ 
(तिरूवाचकम्‌' नामक ग्रन्थ में क्ियारहं1 'तिरुमुरई 
नामक सग्रहुमे इसे भी सम्मिलित किया गया ह । 
तिदविरुतम्‌- द्राविड वेदों मसे प्रथम त्िरुविरुतम्‌ ऋग्वेद 
का प्रतिनिधि हं | नम्मालवार कौ रचनाभों का चारों वेदों 
का प्रतिनिधि कहा गया हँ । उनमें प्रथम तिरुविरु्तम्‌ ह । 
तिरुविलेय-आडत्पुराणम्‌- तमिल प्रदेश मे असाम्प्रदायिक 
शव ग्रन्थ भी अनेक रचे गये । उनमें उपयुक्त भी एक 
हं । इसके रचयिता परजञ्जीति हं । रचनाकार सत्रहुवीं 
दाती का प्रारम्भिक चरण हं । इसमें स्थानीय धार्मिकं 
कथागों का संग्रह किया गया ह । 
तिलक-घार्मिक एवं शोभाकर चिद्व, जिसे पुरुष ओर 
स्त्र्या सभी अपने ललाट पर धारण करते हूं । राज्यारोहण, 
यात्रा, प्रस्थान तथा अन्य मांगलिक अवसरों पर भी तिरक 
धारण किया जाताह। तिलक चन्दन, कस्तूरी, रोली 
आदि करई पदार्थो से किया जाता हं । 
धार्मिक ग्रन्थों की व्याख्या भौ तिलक कही जाती ह, 
क्योकि पूर्वं काल के पत्राकार हस्तलेखो में.मूर ग्रन्थ मध्य 
भाग में भौर उसकी व्याख्या मस्तकतुल्य ऊपरी हाशिये 
-पर लिखी जाती थी 1 मस्तक के तिरक को समानता से 
एसे व्याख्यानेख को भी तिरक या टीका कहने कौ रोति 
चल पड़ । 


तिलक्षब्रत--चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को यह्‌ त्रत प्रारम्भ होता 
है ओर एक वर्षं तक चल्ताह । सुगन्धित अगरूसे 
संवत्सर के चित्र की पूजा करनी चाहिए 1 ब्रती को अपने 
मस्तक पर इवेत चन्दन का तिक लगाना चाहिए । 

तिलचतुर्थो--माघ शुक्ल चतुर्थी को इस त्रत का अनुष्ठान 
होता हं । इसकी विधि कन्दचतुर्थी अथवा दुण्डिराज- 
चतुर्थी के समानरह। इसमे नक्तं ब्रत करना होता है। 


तिल बाहौव्रत-तौयंफर का पात्र 


दुण्डिराज (गणेश) की तिल के लड्ङ्ओंसे पूजाहोती ह । 
तिखवाही व्रत--पौष कृष्ण एकादशी को इस ब्रत का अनु- 
ष्ठान होता हँ । इसके विष्णु देवता हं । उस दिन उपवास 
किया जातां, गौ के सूखे हए उपले तथा पुष्य नक्षत्र मे 
इकट्ढे कयि हए तिलोंसे होम होताहं। इसतब्रतसे 
सौन्दयं कौ अभिवद्धि तथा मनोवाज्छाएं पूरीहोती हं । 
तिच्छादशो-- माघ कृष्ण द्वादशी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
करना चाहिए । इसके कृष्ण देवता हूं जिनको विधिवत्‌ 
पजा इसत्रत में होनी चाहिए । 
तिलद्वादशीव्रत--माघ मास, कृष्ण पक कौ द्वादशी तिथि 
को यदि पूर्वाषाढया मर नक्षत्र हो तो उस दिन यह्‌ 
त्रत किया जाताहं । इसमें तिलसे स्नोन, हवन, तिल 
कता ही मिष्टात्र सहित नैवेद्य, तिक्तं युक्त दीप, तिल 
युक्त जल का प्रयोग करते हु तथा तिल का दान ब्राहमाणों 
को देते हुए वासृदेव कौ स्तुति ऋ० वे० ( १.२२,२० ) 
अथवा पुरुषसूक्त ( ऋ० १०.९० } द्वारा करते हु । 
तिल्वक--रातपथ ब्राह्मण ( १३.८.१,१६ ) मे इसे एक 
वृक्ष बताया गयाहं तथा इसके समीप समाधि बनाना 
अपवित्र कायं कहा गया ह 1 इससे ही तेल्वक' विशेषण 
बना हं, जिसका अथं हं तिल्वक की लकड़ी का बना 
हुमा, ओौर जिससे मत्रायणीसंहिता मेँ यूप तथा यज्ञयष्टि 
का बोघ षड्विश ब्राह्मण के अनुसार होता हं । 
तिष्य--ऋग्वेद ( ५.५४,१३;१०.६४,८ ) मे यह एक 
नक्षत्र का नाम है, यद्यपि सायण इसका अथं सूय लगाते 
हं । निस्सन्देह यह “अवेस्ता' कै तिस्व्य का समानार्थक 
ह । . परवर्ती ्रन्थों मे इसे चन्द्रस्थानोंमेंसे एक कहा 
गया हं । 
परवर्ती साहित्य में तिष्यसे एक नक्षत्र का बोध 
होताह जो पुष्य कहटलाता ह । इस नक्षत्र मे उपवास 
एवं दान-पुण्य करनां महतत्वपूणं माना जाता ह । 
तिष्यत्रत--शुक्ल पक्ष मे तिष्य ( पुष्य ) नक्षत्र को इस 
व्रत का आरम्भहोताह 1 इसका अनुष्ठान एक वषं तक 
चरता ह । प्रतिमास पुष्य नक्षत्र मे यह्‌ दुह॒राया जाता 
हे । केवल प्रथम पुष्य नक्षत्र के दिन उपवासं करने का 
विधान है। इसमें वंश्रवण ( कुबेर) की पूजा होती 
है । पुष्टि तथा समृद्धि के लिए इसका अनुष्ठान होता ह । 
तीर्थ-(१) तीथं का सामान्य अथं 'पचित्रस्थान' रहै, 
जिसका सम्बन्ध किसी देवता, महापुरुष, महान्‌ घटना, 


२९९ 


पवित्र नदी, सरोवर आदिसे होतारहे1 इसका शाब्दिक 
अथं ह 'नदी पार करने का स्थान ( घाट )।' विश्वास 
कियाजाताहै कि तीथं भवसागर पार करनेका घाट 
है । अतः वहां जाकर यात्री को स्नान, दान-पुण्यादि 
करना तथा साधु-सन्तों का सत्संग प्राप्त करना चाहिए । 

मुख्य तीर्थो मे सात पुरियां, चार धाम गौर भारत के 
असंख्य पवित्र स्थान हँ, जिनमें से कुछ का यथास्यानः 
वर्णन हुआ ह । सात पुरियाँ निम्नाद्धिति हं : 

अयोध्या मथुरा माया कारी काञ्ची अवन्तिका । 

पुरी द्वारवती चैव सप्तंता मोक्षदायिकाः ॥ 
चार धाम ह द्वारका, जगन्नाथपुरी, बदरिकाश्रम भौर 
रामेश्वरम्‌ । 

(२) शङ्कुराचायं कौ शिष्यपरम्पराम उनके चार 
प्रधान शिष्यो मे से प्रथम पद्यपादके तीय एव आश्रम 
नामक दो शिष्यथे | ये शारदामठ के अन्तमत हं । शङ्कुर 
के एेसे दस्त प्रशिष्य उनके चार मुख्य शिष्यो के शिष्य थं 
तथा इनमे से प्रत्येक की शिष्यपरम्परा प्रचलित हुईं 
जो दसनामी संन्यासी वर्गं की प्रणाली हं आचाय मध्व 
तथा उनके अनेक अनुयायी भी तीथं परम्परा के अन्तगत 
माने जाते ह । 

(३) वीर क्वो मेँ जव बालक का जन्म दोताहै तो 
पिता अपने यरु को आमंत्रित करता हं तथा अष्टवग 
नामक संस्कार होताहं। ये आठ वग ह युर छग 
विभति, रुद्राक्ष, मन्त्र, जद्धम, तीथ एव प्रसाद । य॒ पाप 
से सुरक्ना प्रदान करते हं । 

(४) गुरु को भी तीथं कहते हं, भावान्‌ का चरणोदक 
भी तीथं कहराता हं । 

त्थंकफल का षान्न-- जिसके हाथ, पैर ओर मन भटी माति 
संयमित ह, जो प्रतिग्रह नहीं लेता जो अनुकूल अथवा 
प्रतिकृल जो कुछ भी मिल जाय उसी में संतुष्ट रहता 
है तथा जिसमें अहंकार का सवथा अभाव रहता हं वहं तीथ 
का फल प्राप्त करता ह । जो पाखण्ड नहीं करता, नये 
कामों को आरम्भ नहीं करता, थोडा आहार करता हं, 
इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हं, सब प्रकार को 
आसक्तियो से रहित है, जिसमें क्रोध नहीं ह्‌, जिसकी 
बुद्धि निर्मलहं, जो सत्य बोलता हं, ब्रत पालन में दृढ 
हं ओर सब प्राणियों को जपने आत्माके समान अनुभव 
करता है, वह्‌ तीर्थके फलको प्राप्त करता टहै। जो 
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रोग अश्रद्धा, पापात्मा, नास्तिक, संशयात्मा भौर कैव 
तक मेही डवे रहतेहंयेर्पाच प्रकार के मनुष्य तीर्थं के 
फल को नहीं प्राप्त कर॑ते । 
तोथयाच्रा-उदेश््य--भगवत्पराप्ति के लिए तीर्थयात्रा की 
जातीहं। तीर्थोमें साधु सन्त मिलते हं, भगवान्‌ का 
ज्ञान काम-खोभवजलित साधुसंग से होता हं । एसे सज्जन 
जो उपदेश देते हँ उससे संसार का बन्धन छट जाता हं । 
तीर्थो में इनका दर्शन मनुष्यों की पापरारि को जला डालने 
के किए अग्निका काम करताहै। जो संसारवन्धनसे 
छुटना चाहते हुं उन्हूं पवित्र जल वालेतीर्थो मे, जहां 
साधु महात्मा खोग रहते हँ, अवश्य जाना चाहिए । दे° 
पद्पुराण, पाताटखण्ड, १९.१०-१२,१४-१७ । 
तोर्थंयात्राविधि--तोर्थयात्राः का निङ्वय होने पर सवसे 
पटक पत्नी, कुटुम्ब, घर आदि की भासक्ति त्याग देनी 
चाहिए । तव मन से भगवान्‌ का स्मरण करते हुए तीथ- 
यात्रा आरम्भ करनेके लिए घरसे कोस भर दूर जाकर 
वहा पवित्र नदी, तालाव, कूणँ आदि में स्नान करव क्नौर 
भी कराले। उसके वाद विनागटिका दण्ड अथवा 
वास कौ मोटी पृष्ट खाट, कमण्डलु ओर आसन लेकर 
पूरो सादगी के साथ तीर्थका उपयोगी वेष धारण कर, 
धन-मान-वडाई, सत्कार, पूजा आदि के छोभका त्याग 
कर प्रस्थान आरम्भ करदे। इस रीतिसे तीर्थयात्रा 
करने वाले को विदोष फल की प्रापि होती ह । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण भक्तवत्सल गोपते । 
शरण्य भगवन्‌ विष्णो मां पाहि बहुसंसुततेः ।। 
द्स मन्त्र का उच्चारण करते हए तथा मनसे भग- 
वान्‌ का स्मरण करते हुए पैदलदही तीर्थयात्रा करनी 
चाहिए । तभी विल्ेष फल प्राप्त होता हे । 
तीथंशिष्यपरम्परा--तीर्थ रिष्यपरम्परा चारदामठ के अन्त- 
गत हं । विहोष विवरण के किए देऽ (तीर्थ 
तीव्रब्रत--पैरों को तोड़कर ( बधिकर ) काशी में ही 
रहना, जिससे मनुष्य बाहर कटी जा न सके, तीन्र ब्रत 
कहटराता हुं । अपनी कठोरता के कारण इसका यह्‌ नाम 
ह । दे० हेमाद्रि, २.९१६ । 
ठुकारासम--तुकाराम (१६०८-४९ ई०} एक छोटे दुकान- 
दार ओर बिठोवा के परम भक्त थे। उनके व्यक्तिगत 
धामिक जीवन पर्‌ उनके रचे गीतो (अभंगों) की पंक्ति्यां 
पणरूपेण प्रकाश डारुती टे । उनमें तुकाराम की ईङइवर- 


तुभिज् भौपोदिति--तैत्तिरीय संहिता (१.६,२ 


ती्थयान्नाउदेऽय-तुरगसक्तमो 


भक्ति, निज तुच्छता, अयोग्यता का ज्ञान, असीम 
दीनता, ईङइ्वरविद्वास एवं सहायतां ईइवर ते प्रार्थना 
एवं आवेदन कूट-कृट कर भरे हँ । उन्हे विठोवा के स्वं 
व्यापी एवं आध्यात्मिक रूप का विउनास था, फिर भीवें 
अदुक्य ईङ्वर का एकीकरण मति से करते थे। 

उनके पद्य ( अभग ) बहुत ही उच्चकोटि के ह| 
महाराष्ट्र मे सम्भवतः उनका सर्वाधिक चार्मिक प्रभाव 
हे । उनके गोतो कोद भी दानिक एवं गढ घा्मिक 
नियम नहींहं। वे एकेङ्वरवादो थे। महाराष्ट्केसरी 
शिवाजी न उन्हं अपनी राजसभामे यगमन्त्रित किया 
था, किन्तु तुकारामने केवल कूर छन्द किखकर भेजते 
हुए त्याग का आदर्शा स्थापित कर दिया । उनके भजनों 
को अभंग कहते हं। इनका कई भाषाओं में अनुवाद 
हआ हं । 


तुग्र--क्टग्वेद ( १.११९,३;११७,१४.६.६२६ ) में तुग्र 


को भुज्यु का पिता कहा गयाहं भौर भुज्यु को अद्िविनों 
का सरक्षित। तुग्र को ही 'तुग्रच' वा तौग्रच कहते हं । 
ऋरवेद के एक अन्य सूक्त में (६.२०,८,२६;४.१० ४९, 
४) दूसरे "तुग्र का उल्केख इन्द्रकेशत्रुकेल्पमें किया 
गया हं । 


तुङ्खनाथ-हिमाक्य के कैदार क्षेत्रमें स्थित एक तीर्थ 


स्थान । तुद्धनाथ पंचकेदारों मंसे तृतीय केदार हैँ । इस 
मन्दिरमे शिवलिङ्ग तथा कर्‌ भौर मूति्यां हूं। यर्हाँ 
पाताल्गङ्धा नामक अत्यन्त शीतल जल कीषधाराहै। 
तुद्खनाथशिखरसे पूवं कौ ओर नन्दा देवी, पञ्चची 
तथा द्रोणाच शिखर दीख पडते हं । दक्िण में पौड़ी 
चन्द्रवदनी पर्वत तथा सूरखण्डा देवी के शिखर दिखाई 
दतं ह । 

) मे तुमिञ्ञ 
ओपोदिति को एक सत्र का हता पुरोहित कहा गया हं 
तथा उन्हें सुश्रवा के साथ शास्त्राथरत भी वणित किया 
गयाह। 


तुरगस्षमौ-- चैव शुक्लं सप्तमी को तुरगसप्तमी कहते 


दं । इस तिथि को उपवास करना चाहिएु तथा सूरय, 
अरुण, निकुम्भ, यम, यमुना, शनि तथा सूर्यं की पत्नी 
छाया, सात छन्द, घाता, अयमा तथा दुसरे देवगण की 
पूजा करनी चाहिए । त्रत के अन्तमं तुरग ( घोडे) के 
दान का विचान ह्‌ । 


तुरायण-त॒लसौदासं 


पुरायण-- महाभारत के अनुशासनपवं (१०३.३४) से प्रतीत 
होता हं कि महाराज भगीरयने इस त्रत का तीस वषं 
तक आचरण किया था । पाणिनि कौ अष्टाघ्यायी (५.१. 
७२) में भी यह नाम आया ह । स्मुतिकौस्तुम के अनुसार 
यह्‌ एक प्रकार का यज्ञ ह । आपस्तम्बभ्रौतसूत्र (२.१४) 
मे तुरायणेष्टि यज्ञ' बतलाया गया हं । मनुस्मृति (६.१०) 
मे चातुमस्यितथा आग्रयण के साथ इसे वंदिक इष्टि 
बतलाया गया हु । 


तुरोयातीतावधूत उपनिषद्‌--यह परवर्ती उपनिषद्‌ ह । 
इसमे अवधूतों के सिद्धान्तो का प्रतिपादन करिया गयाहं, 
तुलसी--भारत मेँ जंगली वृक्ष, धुप एवं तुणो मेँ भौ दिव्य 
शक्ति मानी जाती ह 1 जपे वेल का वृक्ष शंवोंके लिए 
पवित्र हं, कुश, दुर्वा कर्मक्राण्डियोंके किए; व॑सेही तुंरुसी 
वैष्णवों के लिए पवित्र ह । लोग उसकी पूजा करते ओर 
उसे अपने घधरके अगिन में रोपित करते हँ । प्रत्येक 
दिन स्नानोपरान्त इस वृक्ष को जल दिया जाता ह । 
सन्ध्याकाल मं वृक्ष के नीचे इसके चरणों के पास. दीपक 
जलाते हं । इसमें हरि (विष्णु)"का निवास मानते ह । 
विष्णु को पूजा के च्िए इसकी पत्तियां अत्यावश्यक ह । 
तुरुसी का एक नाम वृन्दाभी हं । पुराणों के अनुसार 
वृन्दा जालन्धर कौ पत्नी थी । अपने पातित्रत के कारण 
वह विष्णु के च्एि मी वन्दनीय थी । इसलिए विष्णु के 
अवतार कृष्ण को रोलखाभूमिकानाम ही वृन्दावन हं । 
इसको पत्तियो में मलेरिया ज्वर की नाशक शक्ति है 
जिससे म्रामीण वैद्य अधिकतर इसका व्यवहार करते है! 
परन्तु इसका प्रयोग अधिकांश धामिक भावसेही होता ह । 
तुलसोकृत रामायण-दे° "तुलसीदासः । 
तुलसीत्रिरान्र-कात्तिक शुक्ल नवमी.को यह ब्रत प्रारम्भ 
होता ह । तीन दिन तक ब्रत रखना "चाहिए । तत्पश्चात्‌ 
तुलसी के उद्यान में विष्णु तथा लक्ष्मी की पूजा करनी 
चाहिए । 
तुलसीवास (गोस्वामीं)-- तुलसीदास (१५३२-१६२३ ई०) 
के नाम, जीवनचरित्र एवं उनके ग्रन्थो से कौन एेसा 
हिन्दू होगा जो अपरिचित होगा । इनका "रामचरितमानस" 
्लोपडे से केकर बड़े-बड़े प्रासादो तक मेँ उत्तर भारत के 
हिन्द माच्रके गलेकाहारदहं। 
गोस्वामीजी श्रीसम्प्रदाय के आचार्य रामानन्द की 
शिष्यपरम्परा में थे । इन्होनें समय को देखते हए लोक- 
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भाषा में 'रामायणः' कल्िखा। इसमें व्याज से वर्णश्रिमघम, 
अवतारवाद, साकार उपासना, सगुणवाद, गो-ज्राह्मण रस्ता, 
देवादि विविध योनियो का यथोचित सम्मान एवं प्राचीन 
संस्कृति ओौर वेदमार्गं का मण्डन ओौर साथ ही उस समय 
के विधर्मीं अत्याचारों ओर सामाजिक दोषों की एवं 
पन्यवाद की आखोचना की गयी ह । गोस्वामीजी पस्थ 
वा सम्प्रदाय चलनेके विरोधी थे! उन्होने ग्याजसे 
भ्रातुप्रेम, स्वराज्य के सिद्धान्त, रामराज्य का जादशं, 
अत्याचारों से बचने ओर.शत्र पर विजयी होने के उपायः; 
सभी राजनीतिक बातें सुले शब्दो में उस कड़ी जासुसी 
के जमाने मेँ भी बतकायी, परन्तु उन्हं राज्याश्रय प्राप्त न 
था । लोगों ते उनको समञ्चा नहीं । रामचरितमानस का 
राजनीतिक उदेश्य सिद्ध नहीं हौ पाया 1 इसीकिए उन्होने 
सु लाकर कहा : 

“रामायण अनुहरत सिख, जग भरद्‌ भारत रीति । 

तुलसी काठहिं को सुने, कलि कुचाकि पर प्रोति । ' 

सच है, साढे चार सौ वषं बाद आज भी कौन सुनता 
है ? फिर भी उनको यह अदत पोथी इतनी लोकप्रियं ह 
कि.मर्खं से लेकर महापण्डित तक के हाथों मेँ आदर से 
स्यान पाती ह । उस समय की सारी शङ्काओं का राम- 
चरितमानस मेँ उत्तर ह । अकेले इस ग्रन्थ को केकर यदि 
गोस्वामी तुलसीदास चाहते तो अपना अत्यन्त विशाख 
ओर शक्तिशाली सम्प्रदाय चरा सकते थे। यहु एक 
सौभाग्य की बात रह कि .आज यही एक प्रन्थदह, जो 
साम्प्रदायिकता की सीमाओं को खछषकर सारे देश में व्यापक 
ओर सभी मत-मतान्तरों को पूर्णतया मान्य है । सबको 
एक सूत्र में ग्रथित करने काजो काम पहले शंकराचायं 
स्वामी ने किया, वही अपने युग में ओौर उसके पे आज 
भी गोस्वामी तुलसीदास ने किया । रामचरितमानस की 
कथा का आरम्भ ही उन शंकाओं से होता है जो कबीर- 
दास की साखी पर पुराने विचार वालों के मनम 
उस्तीहं। 

जैसा पहले लिखा जा चकारं, गोस्वामीजी स्वामी 
रामानन्द की रिष्यपरम्परा में थे, जो रामानुजाचायं के 
विरिष्टादरैत सम्प्रदाय के अन्तर्भृक्त है । परन्तु गोस्वामीजी 
की प्रवृत्ति साम्प्रदायिकन थी 1 उनके ग्रष्थों में अदत 
भौर विशिष्टाद्वैत का सुन्दर समन्वय पाया जाता दहं । 
इसी प्रकार वैष्णव, शौव, शाक्तं आदि साम्प्रदायिक भाव- 
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नाञों गौर परूजापद्धतियों का समन्वय भी उनकी रचनाओं 
मँ पाया जाता 1 वे आदशं समुच्चयवादी सन्त कवि 
थे । उनके ग्रन्थों .में रामचरितमानस, विनयपत्रिका, 
कवितावलौ, गीतावली, दोहावली आदि अधिक प्रसिद्ध हँ । 
वुलसीलक्षपरुजा--माघ अथवा कार्तिक . मास के विष्णुपूजन 
मे एक लाख तुसीदलों का अर्पण करना चाहिए । प्रति 
दिन एक सहस . तुलसीदलों के अर्पण का विधान है| 
वंशाख, माघ अथवा कार्तिक मासमे उद्यापन करना 
चाहिए 1 दे° स्मृतिकौस्तुभ, ४०८; वर्षङ्ृत्यदीपिका, 
४०४-४०८ | इसी प्रक्रार बिल्वपत्र, दूर्वादक, कमल या 
चम्पाके फूलों को अन्यान्य देवों के किए स्मपित क्रिया 
जा सक्ता हं । 
दुलसौविवाह - काक मास में रुक्ल द्वादशी को तुलसी- 
विवाह करने का वड़ा माहात्म्य है । विवाहूत्रती को नवमी 
के दिन सुवणं कौ भगवान्‌ विष्णु तथा तुलसी की प्रतिमां 
बनवाकर, तोन दिन तक कगातार उनको पूजा करके वाद 
मे उनका विवाह रचना चाहिए । इस ब्रत के आचरण से 
कत्यादान का पुण्य प्राप्त होता हं । दे° निर्णयसिन्धु, २०२४; 
वरतराज, २४७-३५२; स्मृतिकौस्तुभ, ३६६ । प्रत्येक हिन्दू 
के मागन में तुरसी का यामला रहता ह जिसको वृन्दा- 
वन कहते हँ । संघ्या के समय हिन्द नारियं तुलसी के 
वृक कौ अर्यं, घृूप, दीप, नैवेद्यादि से पूजा करती हैं । 
पौराणिक पुराकथा के अनुस्क्र जालन्धर असुर कौ पत्नी 
क गाम वृन्दाथा, जो ल्मी कै शापसे तुलसी मे 
परिवतित हो गयी । पद्मपुराण (भाग ६, अध्याय ३-१९) 
म जालन्धर-वृन्दा का रम्बा आस्यान पाया जाता है । 
नाद में तुलसी रूप मरे उत्पन्न वृन्दा भगवान्‌ की अनन्य 
देविका हो गयौ । उसके संमानार्थं यह विवाहव्रत का अनु- 
ष्ठन होता ह । 
ुष्टि्राप्तित्रत--श्रावण कृष्ण तृतीया. (रवण नक्षत्र युक्त) 
कौ भगवान्‌ गोविन्द का उन मन्त्रँ से प्रूजन होता है, 
जिनका आरम्भ ओम्‌" से तथा अन्त "नमः" से होता ह । 
इसके भाचरण से परम सन्तोष की उपलब्धि होती है । 
तुला का उल्लेख वौजसनेथी संहिता (३०.१७) मे 
& 1 ह । शतपथ ब्राह्मण (११.२,७,३३) मे मनुष्य के 
मच्छ एव बुरे कर्मा को इस लोक तथा परलोक में तौले 
जाने के सिखसिले मे. इसका उल्लेख हं । परवर्ती तुला- 
परीक्षासे इस तुला में मित्रता है, जिसमें मनुष्य दो बार 
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तौला जाता था एवं फलस्वरूप अपराधी या निरपराघ 
घोषित होता था, जवकि दूसरी वार पहली तीक की 
अपेक्षा वह कम या अधिक भारी होता था। इस प्रकार 
इस परवर्ती दिन्य परीक्षा वाली प्रथासे पहले समय 
मे प्रयुक्त तुला को एक नहीं ठहराया जा सकता । 

तुल्लावान-- यह एक प्रकार का धामिक कृत्य है 1 इसमें 
दानी बहुमूल्य वस्तुभो--स्वण, चांदी, अन्न, रत्नादि से 
तौला जाता ह । इन वस्तुओं का दान कर दिया जाता ह । 

तेगबहादुर- सिक्खों के न्वं गुरु । वृद्ध अवस्था मेँ उन्हें 
सम्प्रदाय की अध्यक्षता सौपीगयी। उन्होने अनेक पद 
एवं स्तुतिर्या लिखी हँ । असदिष्णु मुगल सम्राट्‌ ओौरंगजेव 
ने उन्हें पटना मेँ कारावासमें डाक दिया ओौर अन्तमें 
मरवा डाल्रा। सिक्वों का कहना हं कि उसके पह ही 
गुरु तेगवहादुर यह्‌ भविष्यवाणी कर चुके ये कि यूरोपीय 
लोग भारतम आयेंगे ओर मुगल साम्राज्य को नष्ट कर 
देगे। इस भविष्यवाणी नै सिक्खों एवं ब्रिटिश सरकार 
को मिलाने मेँ यवेष्ट सहायता प्रदान को ) गुरु तेगवहादुर 
के पुत्र दशाम गुरू गोविन्दरसिहं थे, जिनका जन्म पटना के 
कारागारमेंही हआ था । 

तेजःसंक्रान्तिब्रत-- प्रत्येक संक्रान्ति के दिन इसका अनु- 
ष्ठान होता है । एक वषं तक यहं त्रत चरता हँ । इसमें 
सूयं को पूजा होती हं । 

तेजो विन्दु उपनिषव्‌--योगमार्गीय उपनिषदो में से यह्‌ एक 
उपनिषद्‌ हं । 

तेवाराम- तमिल रिवस्तुतियों का एक संग्रह । सन्त नम्वि 
द्वारा संकलित ग्रन्थ “तिरुमुरई' मे शिव कौ स्तुतिरयो का 
संकलन ह । इसमे पूर्ववर्ती सभी तामिरु शव कवियों की 
रचना" प्रायः समाहित हो गयी हँ । यह ग्रन्थ ग्यारह भागों 
मे विभाजित है । इसी का प्रथम भाग हं तेवाराम' 1 

तेत्तिरीय-- कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा । इसका वर्णन 
सूत्र काल तक नहीं पाया जाता । इस शाखा का प्रति- 
निधित्व ` एक संहिता, एक ब्राह्मण, एक आरण्यक ओौर 
एक उपनिषद्‌ दारा होता ह॑ । उपनिषद्‌ आरण्यक काही 
एक अश ह्‌ । 

तेत्तिरीय आरण्यक-तंत्तिरीय ब्राह्मण का शेषांश 'तंत्तिरीय 
आरण्यक' ह 1 इसमें दस काण्ड हँ । कारुक में बतायी हुई 
मारणीय विधिकाभी ईस ग्रन्थ में विचार हुआ है । 
इसके पहले ओर तीसरे प्रपाठक मे यज्ञाग्नि प्रस्थापना के 
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नियम लिखि हँ । दूसरे प्रपाठक में अध्ययन के नियम हं । 
चौये, पांचवें ओौर छठे में दर्छपूर्णमासादि ओर पितूमेधादि 
विषयों का विचार है । सायण, भास्कर ओर वरदराज नें 
तैत्तिरीय आरण्यक के भाष्य लिखे हँ । इसके सातवें 
आस्व ओर नवं प्रपाठक ब्रहाविया सम्बन्धी होनें से 
उपनिषद्‌ कहलाते हँ । दसर्वां प्रपाठक "याज्ञिकी अथवा 
-नारायणीयोपनिषद्‌' के नाम से विख्यात हैं । 


तेत्तिरोयोपनिषद्‌- तैत्तिरीय आरण्यक के सातवे, आवे ओर 
न प्रपाठक ब्रह्मविद्ाविषयक होने से उपनिषद्‌ कहलाते 
ह । इन्हीं का संयुक्त नाम तंत्तिरीयोपनिषद्‌ हं । इसके बहुत 
से भष्य एवं वृत्तिर्या है । इनमें शङ्कुराचायं का भाष्य 
प्रधान है 1 सायणाचार्य, रङ्घरामानुज ओर आनन्दतीथं 
ने भी इस उपनिषद्‌ क भाष्य लिखि हैं । 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के तीन भाग है, प्रथम भाग संहितोप- 
निषद्‌ अथवा शिक्षावल्ली है! इसमे व्याकरण सम्बन्धी 
कु आलोचना के बाद अद्ेतवाद की श्रुति आदिक 
विचार है । दुसरे भाग को आनन्दवल्ली कहते हैँ मौर 
तीसरे को भृगुवल्ली । इन तीनों वल्ल्यों का इका नाम 
वारुणी उपनिषद्‌" है । उस उपनिषद्‌ में ओपनिषद ब्रह्म- 
विद्या की पराकाष्ठा दिखायी गयी ह 1 


तेत्तिरीयोपनिषहीपिका--माघवाचार्य (चौदहवीं शताब्दी) 
दारा रचित तंत्तिरीयोपनिषहीपिका' तंत्तिरीयोपनिषद्‌ को 
गाङ्कुरभाष्यानुसारणी टीका ह । 


तक्तिरोय प्रातिश्षाख्य--यह यजुवद की तैत्तिरीय शाखा का 
हं । इसमें आत्रेय, स्थविर, कौडिन्य, भरद्वाज, वाल्मीकि, 
जाग्निवेरय, आग्निवेदयायन, पौष्करसद आदि आचार्यो कौ 
चर्व ह । परन्तु इसमें किसी प्रसंग में भी तैत्तिरीय 
आरण्यक अथवा तंत्तिरीय ब्राह्मणको चर्चा नहींहं। 
आत्रेय, मारिषेय ओर वररुचि कै चिखे इस पर भाष्य यथे, 
परन्तु वे अव नहीं मिकते । इन पुराने भाष्यों को देखकर 
कात्तिकेय ने त्रिभाष्य' नाम का एक विस्तृत भाष्यं इस पर 
च्खिाहै। 1 | 

तेत्तिरोय ब्राह्मण--यह आपस्तम्ब एवं आत्रेय शाखा का 
ब्राह्मण ह । इस पर सायणाचत््थ एवं भास्कर मिश्र का 
भाष्यं । भाष्य की भूमिकामें संहिता ओौर ब्राह्मण की 
पृथक्ता पर विचार किया गया ह । ब्राह्मण प्रन्थ में स्पष्टे 
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रूप से मन्व का उदेश्य ओर व्याख्या रहती हं 1 इस 

बराह्मण का शोषांश तैत्तिरीय आरण्यक हं । 
, तैत्तिरीय भ्रतिवातिक--सुरेर्व राचायं ( मण्डन भिन्न ) 

संन्यास ठेने के बाद अनेक वेदान्त विषयक ्रन्थ लिखि थे, 

तैत्तिरीय श्रुतिवातिक उनमें से एक हं । 
तत्तिरीय संहिता--व॑शम्पायन प्रवत्तिति “तैत्तिरीय संहिताः 

की २७ शाखाएं हँ । महीघर ने इसके भाष्य में चखा हं 
कि वैशम्पायन ने याज्ञवल्क्य आदि रिष्यों को वेदाध्ययन 
कराया । तदनन्तर किसी कारण से क्रुद्ध होकर गुरु याज्ञ 

वल्क्य से बोठे कि जो कुछ वेदाध्ययन तुमने किया ह उसे 
वापस करो । याज्ञवल्क्य ने विद्या को मूमिमती करके 
वमन कर दिया । उस समय वैशम्पायन के दूसरे शिष्य 
उपस्थित थे । वैशम्पायन ने उन्हुंआज्ञादी कि इन वान्त 
यज॒ओं को ग्रहण कर लो 1 उन्होने तीतर बनकर मन्त्र 
ब्राह्मण दोनों को मिध्रित रूपमे एक साथ ही चुग ल्या 
इसीलिए उसका "तैत्तिरीय संहिता! नाम पड़ा । बुद्धिकीो 
मलिनता के कारण यओं का रंग मन्त्र-ब्राह्मण खूप में अलग 
न हो सकने से कराला हो गया, इसी से ऊृष्ण-यजुवेद' नाम 
चल पड़ा । इसमे मन्त्रो के संग-संग क्रियाप्रणाखी (ब्राह्यण) 
मी बतायी गयी है ओर जिस उदेश्य से मन्त्रो का व्यवहार 
होता है वहं भी बताया गयादहं। पूरी संहिता ब्राह्मण 
भाग के दंग पर चरती है। इस शाखा के अन्य उपलब्ध 
ब्राह्मण परिशिष्ट खूप के हं । 

त्रोरकाचायं--रङ्कुराचार्य के चार प्रमुख शिष्यो मेंसे एक 
त्रोटकाचार्य थे । रङ्धुराचार्य द्वारा स्थापित बदरिकाश्चरम- 
स्थित ज्योतिर्मठकेये मठाधीश्ं बनाये गयेथे 1 त्रौटक 
के तीन शिष्य ये-सरस्वती, भारती ओर पुरी) पुरी, 
भारती ओर सरस्वती की िष्यपरम्परा श्ुंगेरी मठ 
मे है। त्रोटकके तीनों शिष्य दसनामी संन्यासियों 
मेसेदहं। 
तोडलतन्न--'आगमतत्त्तविखास' में उल्लिखित ६४ तन्त्रो 

तसे ४०्वे क्रम में तोडरु तन्त्र हं । 


तोण्ड सिद्ध §वर-वीररौव मतावरम्नी एक आचाय (१५वीं 
रताब्दो) । इन्होंने 'वीरंवपरदीपिका' नामक ग्रन्थ को 
रचनाकीरह्‌ं । 

तोण्डर तिरुवन्तावि-तमिक रीवकवि नम्बि की कविताओं 
मे से एक ^तोण्डर तिरुवन्तादि' ह । 
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त्यागिनौतन््र--इसमे कोच राजवंश के प्रतिष्ठाता विशुरसिह्‌ 
का परिचय दिया गयादहं। इसके कारण इसे विक्रम की 
सोलहवीं शती के वाद का माना जाता ह । 

त्रयीविद्या-(१) पराकालमें वेदों का वर्गोकरण चार 
संहिताओं मेँ न होकर ऋक्‌, साम ओौर यजुष्‌ रचना्ैली 
के अन्तगत था, जिसमे समग्र वैदिक सामग्री आ जाती 
हं । अतः तरयी से सम्पूणं वैदिक साहित्य का वोध हो 
जाता है । 

(२) वेदों के अनुसरणकर्तां -धर्मशास्वर मौर अन्य 
सामाजिक शस्त्रो के लिएुभी इसका प्रयोग होता है! 
कौटिल्य के अर्थशास्त्र" मँ त्रयी की गणना चार प्रमुख 
विद्याओं मेँ की गयी ह: “आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता 
दण्डनीतिश्चेति विद्याः! उसमे आगे कटा गया हं : 
` एष व्रयीधर्मश्चतुर्णा वर्णानामाश्रमाणां च स्वधर्मस्थापना- 
दौपकारिकः ।'” (१,३.४) 


[यह्‌ त्रयीधर्मं ॒चारों वर्णो तथा आश्रमो करे स्वधर्म- 
स्थापन में उपकारी होता ह ।] 
व्यवस्यितार्यमर्यादः कृतवर्णाश्च मस्थितिः । 
त्र्या हि रक्षितो लोकः प्रसीदति न सीदति +" 
| आयं मर्यादा की व्यवस्था स्त युक्त, वर्णाश्रम घम 
सम्पन्न ओर त्रयीके द्रारा सुरक्षित प्रजा विशेष प्रकार से 
युखी रहती है ओर कभी कष्ट नहीं पाती हं । | 
त्योदशषपदायवजनसक्तमी--उत्तरायण की समाप्ति के 
पचात्‌ रविवार के दिन रुक्ठ पक्ष मेँ सप्तमी को (पुरष- 
वाचौ नको, जैस हस्त, पुष्य, मृगदिरा, पुनवसु, मूल, 
भ्रवणके होने पर) इसका अनुष्ठान होता ह । एक वषं तक 
पहं भरत चलता हं । सूर्य का पूजन होता ह । त्रयोदश 
पदार्थो, जने ब्रीहि, यव, गह, तिल, माष, मूग इत्यादि का 
निषेव हँ । केवल एक धान्य पर्‌ आध्रित रहना पड़ता हं । 
वरयोदशीब्रत-किती मास की त्रयोदशो के दिन इस त्रत 
ॐ अनुष्ठान होता है । ब्रती को कथ फल के वराबर गौ 
के मक्खन को किसी सुवणं, रजत, ताग्र अथवा मिट्रीके 
पातर मे रखकर किसी को दान त देना चाहिए । 
वागा--भाटो तथा चारणो की एक जाति । एक आदवय- 


गनक बाति भाट एवं चारण जातियों के विषय में यह है 
किं वे भवध्य समञ्ञे गये हं । इस विवास के पीछे उनके 


स्वभावतः दूत एवं कोतिगायक होने का गुण ट ॥ 


त्यागिनोतन्त्र-त्रिचिनापल्लो एवं श्रीरङ्खम्‌ 


तागा कौ कहानी पञ्चिमी भारत मे विश्लेष कर सुनी 
गयी हं । त्रागा आत्महत्या या आत्मघात कौ कहते हैँ 
जिसे इस जाति वाके (भाट या चारण) किसी कोटा की 
रक्नायाअन्य महत्वपूर्णं कार्यरत रहते समय, आक्रमण 
किये जाने पर क्रिया करते ये। काल्यिावाड "कै सभी 
भागो मे गवि के वाहर 'पा्ि्या' दृष्टिगोचर होती है । 
ये र्षक पत्थर हैँ जो उपर्युक्तं जाति के उन पुरुष एवं 
स्त्रियो के सम्मान में स्थापित हँ जिन्होने पञ्युओं आदि के 
रक्नाथं च्रागा' किया था। उन व्यक्तियों एवं घटनाओं, 
का विवरण भी इन पत्थरों पर अभिकिखित है । 

त्रिक--कादमीर शेव दर्शन प्रणाली को त्रिक कहते हँ, 
क्योकि इसर्मो तीन ही मुख्य सिद्धान्तों--रि(व, शक्ति 
एवं अणु अथवा पति, पाश एवं पशु का चिन्तन प्राप्त 
होता ह । माधवाचार्य के 'सर््रदर्शनसंग्रह' तथा चटर्जी के 
कार्मीर बैववाद' मेँ विस्तार से इसका वर्णन 
मिलता ह । 

न्निकद्रक--यह्‌ शव्द वहुवचन मेँ हौ केवल प्रयुक्त हुमा ह 
तथा सोमरस रखने कै किसी प्रकारके तीन पात्रों का 
वाचक ह । 

त्रिलवं--पञ्चविश ब्राह्मण (२.८.३) मे उद्धृत पुरोहितौ की 
एक शाखा का नाम, जिन्होने एक विशेष यज्ञ॒ सफलता- 
पूवक किया था । 


त्रिगतिसप्तमो-- यह्‌ त्रत फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को आरम्भ 
होता है, एक वषं पर्यन्त चता ह । हेलि" नाम (वस्तुतः 
यह ग्रीक शब्द 'हेलिओसः का भारतीय रूप ह }) से सूर्य 
की पुजा होती है । फाल्गुन मास से ज्येष्ठ मास तक सूर्य 
को 'हंस' नाम से, आषाढ से आदिवन तक "मार्तण्ड" नाम 
से, कातिक मे माघ तक्र भास्करः नामस पूजा करनेसे 
एेहलौक्रिक तथा पारलौकिक प्रभुत्व प्राप्त होने के साथ- 
साथ इन्द्रलोक का आनन्द ओर सूयलोकमे वासर मिलता 
है । इन तीन गतियो के कारण इसे त्रिगतिसप्तमी कहते 
हं । दे° हिमाद्रि, १.७३६-७३८; कत्यरत्नाकर, ५२४ 
५२६, शलोक है : "जपन्‌ दहैटीति देवस्य नाम भक्त्या 
पुनः पुनः ॥' 

त्रिचिनापत्ली एवं धीरङ्खम्‌-- सुदूर दक्षिण का तीर्थस्थान । 
कावेरी दून नगरोंकोदो भागोंमें बाती ह । त्रिचि- 
नापल्छी को प्रायः ल्येग॒“त्रिची'' कहते हँ । इसका शुद्ध 


त्रित-त्रिपुर 


तमि नाम 'तिरुचिरापल्ली' ह, संस्कृत नाम तरिशिरः- 
पल्को' हं । एेसी जनश्रुति है कि रावण के भाई त्रिशिरा 
नामक राक्षसने इसे वसाया था । उसके विनाश के वाद 
यह्‌ वंष्णवती्ं के रूप मे विकसित हई । 
त्रित--्वदिकर साहि त्य में स्पष्टतः यह्‌ एक देवता का नाम 
ठै । किन्तु निसक्त (४.६) के एक परिच्छेद मे यास्कने 
त्रित कोचऋषि का नाम बताया ह । 
त्रित आप्त्य--अपान्नपात्‌, त्रित जाप्त्य, मातरिर्वा, अहि- 
वघ्न्य एवं अज-एकपाद को इन्द्र एवं रुद्र के काल्पनिक 
पर्याय कहते है, जो आकाशीय विद्युत्‌ के रूप में वणित हं । 
(अपांनपात्‌' एवं "त्रित आप्त्यः का प्रारम्भ इण्डो-ई्रा- 
नियन काक से पाया जाता ह । इन दोनों एवं मातरिश्वा 
को कहीं-कहीं अग्नि (विशेष कर इसके आकाशीय रूप में) 
माना गया हे । 
ऋग्वेद मेँ कोई पूरा सूक्त "त्रित आप्त्य' को समपित 
नहीं है, किन्तु अन्य देवतापरक कई सूक्तो पै इसका उल्लेख 
पाया जाता है । इन्द्र, अग्नि, मरुत्‌ ओौर सोम के साथ 
प्रायः इसका वर्णन मिलता हँ । वृत्र के ऊपर इसके आक्र 
मण ओर आघात के करई सन्दर्भ पाये जाते हं 1 इसकी 
'आप्त्य' उपाधि से लगता है कि इसकी उत्पत्ति अप्‌ 
(जल) से हर्द । सायण ने इसको जल का पुत्र कहाहं। 
इसके सम्पूर्ण वर्णन से अनुमान कियाजा सकता कि 
त्रित (आप्त्य) विद्युत्‌ का देवता । तीन प्रकार की 
अग्नि--पाथिव अग्नि, अन्तरिक्ष की अग्नि (विद्युत्‌) इन्द्र 
अथवा वायु ओौर व्योम की अग्नि (सूर्य) में से यह अन्त- 
रिक्ष की अग्निर 1 धीरे-धीरे इन्द्रने इसकी शक्ति को 
आत्मसात्‌ कर लिया ओर देवताओं में इसका स्थान बहुत 
नगण्य हो गया 1 सायण ने त्रित आप्त्य की उत्पत्ति को 
केथा इस प्रकार कही ह: अन्ति नं घृताहुति के 
अवशेष को साफ करने के लिए आहुति की एक चिनमारी 
जर मे फक दी । उससे एकत, द्वित ओर त्रित तीन पुरुष 
उत्पन्न हो गये । क्योकि वे अप्‌" से उत्पन्न हुए थे अतः 
आप्त्य' कहलाये । एक दिन तरित कूप से पानी लेते गया 
ओर उसमे गिर गया । असुरोंने कूपके मुह्‌ पर भारी 
ढक्कन रख दिया, किन्तु त्रित उसको आसानी से तोड़कर 
निकर आया । नीतिमञ्जरी' में यह्‌ कथा भिन्न प्रकार से 
कही गयी हं 1 एक बार त्रित आदि तीनों भाई जब यात्रा 
कर रह थे तो उनको प्यास लगी । ब्ेएक कूप कै पास 
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पचे । त्रित ने कूप से जल निकाल कर अपने भाद्यों को 
पिलाया 1 भादयो के मन सें लोभ आया ! त्रित की सम्पत्ति 
हडप लेने के विचार से उसको कूप में ठकेल कर उसके मुहं 
पर गाडी का चक्का रख दिया 1 त्रित ने अति भक्तिभाव 
से देवताओं की प्रार्थना की ओर उनकी कपा से वह्‌ बाहर 
निकर आया 1 । 

तरितपप्रवानस्तमो--हस्त नक्षवरयुक्त माघ शुक्र सप्तमी को 
इस ब्रत का अनुष्ठान होता है । यह्‌ (तिधित्रत कृत्यकल्प- 
तरु द्वारा स्वीकृत तथा मासत्रत हेमाद्वि हारा स्वीकृत 
है 1) एक वर्षं॑पर्यन्त चलता ह । इसके सूयं देवता हं । 
वरती को प्रत्येक मास घत, घान, यव, सूवणं ओर आठ 
अन्य वस्तुं क्रमशः दान मेँ देनी चादिए तथा एक चान्य 
(भिन्न-भिन्न प्रकार का) ओरं प्रत्येक मास क्रमशः गोसूत्र, 
जल तथा दस पथक्‌-पथक्‌ वस्तुं ग्रहण करनो चाहिए । 
इससे तीन वस्तुए प्राप्त होती हँ : समृद्ध कुरु मे जन्म, 
सुस्वास्थ्य तथा घन । हेमाद्रि ने (नयनप्रद सप्तमी" के नाम 
से इसे सम्बोधित किया है । 

न्रिवण्डो -- श्रीवेष्णव संन्यासी रद्र के दसनामी सन्या- 
सियो से भिच्र है! इनके सम्प्रदाय में केवर ब्राह्मण हीं 
ग्रहण किये जाते हैँ जो त्रिदण्ड धारण करते हँ ! दसनाम 
संन्यासी एकदण्डघारी होते हैँ । दोनो वर्गो का क्रमशः 
त्रिदण्डी एवं "एकदण्डी" कहकर भेद किया गया ह्‌ । 

न्निपावविभूतिमहानारायण उपनिषव्‌--यहं परवर्ती उप- 
निषद्‌ ह 1 

ननिपुण्डु--लेव सम्प्रदाय का धामिक चिह्नः जो भौहों के 
समानान्तर कुखाट कै एक सिरेसे दूसरे तक भस्म की 
तीन रेखाओं से अंकित होता है! त्रिपुण्ड का चिह्ध छाती, 
भुजाओं एवं शरीर के अन्य भागो पर भी अंकित किया 


 जाताह । 'कालाग्निरद्र उप०' में त्रिपुण्ड पर ध्यान 


केन्द्रित करने की रहस्यमय क्रियाका वणन ह । यह 
सांकेतिक चिल्ल शाक्तो द्वारा भी अपनाया गया ह । यह्‌ 
हिव एवं शक्ति के एकत्व (सायुज्य) का निदंराक ह ) 
त्रिपुर-न्राह्यण ग्रन्थो में त्रिपुर का प्रयोग एक विद्वसनीय 
सूरक्ला के अर्थं मे किया शया ह 1 किन्तु यह प्रसंग किलष्ट 
कल्पना है 1 तीन दीवारों से चिरे हुए दुगं के अथ मे इसको 
ग्रहण करना भी सन्दिग्धदही हं) 
परवर्ती साहित्य में त्रिपुर बाणासुर कौ राजघानी थी 
जो स्वर्ण, रौप्य ओर लौह्‌ की बनी थी । हिव ने इसका 








२०४ 


ध्वंस किया अतः वे त्रिप्रारि' कहलाये । स्कन्दपुराण के 
अवन्तिका ओर रेवा खण्ड मेँ इसका विस्तृत वर्णन हैँ । शिव 
ने अवन्तिका से त्रिपुर पर आक्रमण क्ियाथा इसकिए 
इस विजय के उपलक्ष्य मेँ अवन्तिका का नाम “उज्जयिनी 
(विशेष विजय वाली) पड़ा । यह्‌ नगर आगे चलकर 
त्रिपुरी भी कहेलाया । इसका अवशेष जवलपुर से ६-७ 
मील परिचम तेवर गव ओौर आस-पासकेदृहोंकेरूपरमें 
पड़ा हुआ ह । 
त्रिपुरषुन्दरी--यहं जगदम्बा महाशक्ति का एक रूप ह । 
्रिपुरसुदनव्रत--तीनों उत्तरा नक्षत्र युक्त रविवार को इस 
ब्रत का अनुष्ठान हौता हं । प्रतिमा को धुत, दुर्ध, गन्ने के 
रस मे स्नान कराकर तत्पश्चात्‌ केसर से उदर्तन तथा 
बाद में पूजन करना चाहिए । 


त्रिपुरा-यहं देवी कानामहै, जो भूः, भुवः, स्वः लोकों 
अथवा पुथ्वी, पाताल, स्वगं की स्वामिनी ह । तन्वरशास्त्र 
मे त्रिपुरा का बड़ा महत्त्व वणित ह । 
वंगा के पूवं में स्थित एक प्रदेशकाभी यह नाम 
हे, जो महामाया त्रिपुरा की आराघनाका पुराना केन्द्र 
था । जवल्पुर के पास स्थित प्राचीन त्रिपुरी भी पहले 
शक्ति-उपासना का क्षेत्र था। लगता हं कि इसके नष्ट 
होने पर यहं पीठ स्थानान्तरित होकर (नये राजवंश के 
साथ) वंग देश के पार्वत्य ओर जाङ्गल प्रदेश मेँ चला 
गया ओौर इस प्रदेश को अपना उपर्युक्त नाम दिया । 
त्रिपुरा उपनिषद्‌- यह शाक्त उपनिषद्‌ हुं जिसकी रचना 
सं° ९५७-१४१७ के मध्य किसी समय मानी जाती ह । 
इसमें १६ पद्य हँ तथा इसका सम्बन्ध ऋग्वेद की शाकल 
शाखा से जोड़ा जाता ह । यहं शाक्त मत कै दार्दानिक 
माघार का संक्षिप्त वर्णन उपस्थित करती है । साथी 
यहं अनेक प्रकार कीं व्यवहूत पूजाकाभी वणन करती 
हे । अथवंशिरस्‌ उपनिषद्‌" के अन्तगंत पाँच उपनिषदों 
मे से यहं एक है । 
ननिपुरातन्त्र--'आगमतत््वविलास' मे उद्धृत ६४ तन्त्रो की 
तालिका में १४ां तन्त्र त्रिपुरातन्त्र है । 
त्रिषुरातापनीय उपनिषद्‌--शाक्त उपनिषदों मे से एक 
प्रमुख । यह `नृसिहतापनीय' कौ प्रणाली पर प्रस्तुत हई ह 
ओर अथवंशिरस्‌' वर्गं कोर्पाच उपनिषदों के अन्तर्गत 
हं । रचनाकाल त्रिपुरा उपनिषद्‌" के आस-पास ह । 


त्रिपु रसुन्वरी-न्रियुण 


त्रिपुरोत्सव--इस व्रत के अनुष्ठान में कात्तिक पूणिमा को 
सान्ध्य काल में शिवजी के मन्दिर में दीप प्रज्वलित 
करना चाहिए । 

त्रिभाष्य--तंत्तिरीय प्रातिशाख्य पर्‌ आत्रेय, मारिषेत्र भौर 
वररुचि के च्िखे भाष्य थे, परन्तु वे अव नहीं मिते । 
इन पुराने भाष्यों को देखकर कातिकेय ने 'त्रिभाष्य' नाम 
का एक विस्तृत ग्रन्थ रचादहं। 

त्रिमधुर-- मधु, वृत तथा शकरा को त्रिमधुर कहा जाता 
हे । धार्मिक क्रियाओं म इसका नवेद्य रूप में प्रचुर उपयोग 
टोता ह्‌ । 

त्रिमूति-मेत्रायणी उपनिषद्‌ में त्रिमूति का सिद्धान्त सर्व- 
प्रथम दो अव्यायों मेँ वणित हँ । एक ही सवश्रेष्ठ सत्ता के 
तीन रूप ह-ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव । उपयुक्त उपनिषद्‌ 
के पह्ठे परिच्छेद (४.५-६) मेँ केवल इतना ही कहा गया 
है कि तीनों देव निराकार सत्ता के सर्वश्रेष्ठ रूप हँ । दूसरे 
मे (५.२) इनके दार्शनिक पक्ष का यह वर्णनहै किये 
प्रकृति के अदुङ्य आधार सत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ हँ । एक 
ही सत्ता तीन देवोंकेरूप में निरूपित हं-- विष्णु सत्त्व है, 
ब्रह्मा रजस्‌ हँ तथा शिव तमस्‌ हँ 1 त्रिमूर्ति सिद्धान्त का 
यह वास्तविक रूप हं, किन्तु प्रत्येक सम्प्रदाय अपने देवता 
को ही सर्वश्रेष्ठ मानता ह । अतएव प्रत्येक सम्प्रदाय में 
त्रिमूति के विभिन्न रूप हं । वैष्णवों में विष्णु ही ब्रह्म है 
तथा ब्रह्मा भौर शिव उनके आश्रित देव हुं । उसी प्रकार 
दौवों मेँ रिव ब्रह्यस्वरूप हुं तथा विष्णु ओर ब्रह्मा उनकै 
आधित हँ । यही भाव गाणपत्य एवं शाक्तोंमेँभीरहै। 
निम्बारक, वल्लम तथा दूसरे वैष्णव मतावलम्बी कृष्ण को 
विष्णुसे भिन्न एवं ब्रह्मका शूप मानते हैँ । साहित्य, 
मूतिशिल्प एवं चित्रकला में त्रिमूतिके रूपोंका विविध 
जीर विस्तृत चित्रण हुभा ह । 

त्रिमूतिब्रत-- ज्येष्ठ शुक्ल तृतौया को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता ह-1 यहं तिथिन्रत है । तीन वर्षं पर्यन्त यह्‌ चलता 
है 1.इसमें विष्णु भगवान्‌ की वायु, सूयं तथा चन्द्रमा तीन 
दैवत मू्तियों के रूप में पूजा होती ह । 

त्रियुग-- ऋग्वेद (१०.९७,१), तंत्तिरीय सं ° (४.२,६,१) 
तथा वाजसनेयी सं° ( १२.७५ ) में इस शब्द का अर्थं 
रता-ओषधि-वनस्पतियों की क्रमिक उत्पत्ति का वह्‌ युग 
है, जब देवताओं कौ भी सृष्टि नहीं हूर्ई थी (देवेभ्यस्‌ 
त्रियुगम्‌ पुरा) । निरुक्तं के भाष्यकार (९.२८) का मत है 


त्रियगोनारायण-त्रिवेणौ 


कि चियुग परवर्ती भारत के कालक्रम को कहते हं तथा 
पौधों की उत्पत्ति उसमेसे प्रथमयुग में हई । शतपथ 
ब्रा (७.२,४,२६) मेँ इससे तीन ऋतुओं- वसन्त, वर्षा 
एवं पतञ्चड का अथं लगाया गयां 1 
त्रियुगीनारायण--हिमाल्य स्थित एक तीथं स्थान । बदरी- 
नायके मागं में पवंतशिखर पर भगवान्‌ नारायण भूदेवी 
तथा लक्ष्मी देवी के साथ विराजमान हुं । सरस्वती गकङ्खा 
की धारा यहां ह, जिससे चार कुण्ड बनाये गये ह-त्रह्म- 
कुण्ड, सद्रकुण्ड, विष्णुकूण्ड ओर सरस्वतीकरुण्ड । सद्रकुण्ड 
मेँ स्नान, विष्णुकूण्ड मेँ माजन, ब्रह्मकुण्ड मे आचमन ओर 
सरस्वतीकुण्ड में तपण होता 1 मन्दिर में अखण्ड धूनी 
जरती रहती है जो तीन युगो से प्रज्वलित मानी जाती 
है । कहते हँ शिव-पार्वती का विवाह यहीं हुआ था । 
न्निरात्रत्रत--इस व्रत में अक्षारलवण भोजन तथा भू्मिशयन 
का विधान ह । तीन रात्रि इसका पालन करना पडता हे, 
गृह्यसूत्रो में विवाह के पश्चात्‌ पति-पत्नी हारा इसके 
पालन का आदेशा हं । बडे अनुष्ठानों के साथ आनुषङ्जिक 
रूप में इसका प्रयोग होता हं । 
न्रिलोकनाथ- शिव का एक नाम । इसनामका एक शैव 
तीथं ह । हिमाचल प्रदेशमे रटांग जोत (व्यासकुण्ड) से 
उतरने पर चन्द्रा नदी के तट पर खोकसर आता हं । यहां 
डाकबेगला ओर धमशाखा हं। चन्द्रभागा के किनारे 
किनारे २८ मीक त्रिलोकनाथ के लिए रास्ता जाता हं । 
त्रिलोकनाथ का मन्दिर छोटा परन्तु बहुत सुन्दर बना 


हुमा हं । 


त्रिलोचन--नामदेव के समकालीन एक मराठा भक्त गायक, 
जिनके बारे में बहुत कम ज्ञात है । ग्रन्थ साहब में उनकी तीन 
स्तुतिर्या भिक्त हैँ, किन्तु उनकी मराठी कविताएं तथा 
स्मृति भी उनकी जन्मभूमि मेही खो गयी ज्ञात होती हं । 
ये वैष्णव भक्त थे । 

त्रिलोचनयात्रा--(१) वंशाख राक्ल तृतीया को इस व्रतका 
अनुष्ठान होता ह । इसमें ल्िवलिद्घ ( त्रिलोचन ) का 
पूजन करना चाहिए । दे काशीखण्ड । 

(२) त्रयोदशी के दिन प्रदोष कार में कारी में कामेश 
का दर्शन करना चाहिए । विशेष रूप से शनिवार के दिन 
कामकुण्ड मे स्नान का विधान ह । देऽ पुरुषाथचिन्ता- 
मणि, २३० । 
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निविक्रम- (१) तिविक्रम का शाब्दिक अर्थं है (तीन चरण 
वाखा" । यह्‌ विष्णु काही एक नामहँ । ऋग्वेद में विष्णु के 
(म्बे) डगों से आकाश मे चद्ने का उल्लेख ह 1 "विष्णु 
सूयं का ही एक रूप ह । वहं अपने प्रातःकालीन) मध्याह्- 
काटीन तथा सायंकारीन म्बे गों से सम्पण आकाश 
कोनापलेताह। इसी लिए उसको ऋग्वेद में "उरुक्रमः 
(लम्बे उगवाला) कहा गया ह । इसी वैदिक कल्पना के 
आघार पर पुराणों में वामन की कथा कौ रचना हुई जर 
उनको त्रिविक्रम कहा गया ।. पुराणों के अनुसार तिष्णु के 
वामन अवतार ने अपने तीन चरणोंसे राजा बलि को 
सम्पूर्णं पृथिवी ओर उसकी पीठ नाप री। इसक्षए 
विष्णु त्रिविक्रम कहराये । 

(२) १३बीं शती के उत्तरार्ध मे वैष्णवाचायं मघ्वरचित 
वेदान्तसूत्रभाष्य पर त्रिविक्रम ने 'तत्त्वघ्रदीपिका नामक 
व्याख्या च्खिी । 

त्निविक्रमचरिराच्र ब्रत- मार्गशीर्ष शुक्ल नवमी को यह त्रत 
प्रारम्भ होता है। प्रति मासदो त्रिरात्रत्रतों के हिसाब से 
चार वर्षों तथा दो मासों मे, अर्थात्‌ ५० महीनों मेँ कुल 
१००. त्रिरात्रव्रत होते ह 1 इसमे वासुदेव का पूजन होता 
है । अष्टमी को एकभक्त तथा उसके बाद तीन दिन तक 
उपवास का विधान है । कातिक में त्रत की समाति हती 
है । दे० हेमाद्रि, २.३१८-३२० । त्रिविक्रम विष्णु का 
ही एक विरूद है । ऋग्वेद के विष्णुसूक्त मेँ विष्णु के तीन 
पदों (त्रिविक्रम) का-उल्लेख है । पुराणों के अनुसार विष्णु 
ते वामन रूप मे अपने तीन पदों से सम्पूर्णं त्रिलोकी को 
नापल्ियाथा। इसत्रतमें इसी रूपका ध्यान किया 
जाता हं 1 

तरिविक्ृमव्रत --यह विष्णुत्रत है । कातिकसे तीन मास 
तक अथवा तीन वर्षं तक इस व्रत कां अनुष्ठान होता हं । 
दसके अनुष्ठान से व्रती पापोंसे मृक्तहो जाताहं। दे 
हेमाद्रि, २.८५४-८५५ ( विष्णुघर्म० से ); कृत्यर्कल्पतर, 
४२९-४२३० । 

त्रिवत--द्रध, दधि तथा घृत समान भाग होने पर त्रिवृत 
कहलाते हँ (व॑खानसस्मार्तसूत्र, ३.१०) । धार्मिकं क्रियाओं 
मं निवृत का प्रायः उपयोग होता हं । 

त्रिवेणी--तीन वेणियों (जलधाराओं) का सङ्खम । प्रयाग 
तीर्थराज का यह्‌ पर्यायहं 1 गङ्ा ओर यमुना दो नदियां 
यहाँ मिलती हैँ ओर विश्वास किया जाता है किसर स्वल 
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भी, जो राजस्थान के मरुस्थलमें लृ हो जाती है, पृथ्वी 
के नीचे-नीचे आकर उनसे मिल जाती ह । हिन्द घमंमें 
नदिर्यां पवित्र मानी जती हं, दो नदियों का सङद्कम ओर 
अधिक पवित्र माना जाता हं ओौर तीन नदियों का सद्धम 
तो ओर मी अधिक पवित्र समञ्लञा जातां । यहां पर 
स्नान ओौर दान का विदोष महत्व हं । 
भ्रिवेन्रम्‌--यह्‌ तीर्थस्थान केरल प्रदेश में ह । यह्‌ वंष्णव 
तीथं है । नगर का शुद्ध नाम तिरुनन्तपुरम्‌' हँ । पुराणों 
मे इस स्थान का नाम (अनन्तवनम्‌' मिरता हं । प्राचीन 
त्रावणकोर राज्य तथा वतंमान केरल प्रदेश की यह्‌ राज- 
धानीहं। स्टेशनसे अधे मील पर यर्हाके नरेश का 
राजप्रासाद ह । भीतर पश्नाभ भगवान्‌ का मन्दिर हे । 
पूवं भाग में स्वर्णमंडित गर्डस्तम्भ है । दक्षिण भाग में 
शास्ता ( हरिहरपुत्र ) का छोटा मन्दिर हं। उत्सवः 
विग्रहं के साथ श्रीदेवी, भूदेवी, रीखादेवी को मूतिर्या 
विराजमान हैँ । शास्त्रीय विधि के अनुसार द्वादश सहस्र 
( १२००० ) शालग्राम मूतियां भीतर रखकर "“कटु- 
शकर योग" नामक मिश्रण विशेष से भगवान्‌ पद्मनाभ 
का वतमान विग्रह निमित हु ह । पद्मनाभ ही त्रावण- 
कोर (केर) के अधिपति माने जाते हैं । राजा भी उनका 
प्रतिनिधि मात्र होता था । 


्रिशञङ्कु-तंत्तिरीय उपनिषद्‌ में वणित एक आचार्य तथा 
वेदिक साहित्य के एक राजऋषि । परवर्ती साहित्य के 
अनुसार त्रिशङ्कु एक राजाका नाम हँ । विदवामित्र ने 
इसको सदेहं स्वगं भेजने की चेष्टा की, परन्तु वसिष्ठं ने 
अपने मन्त्रबल से उसको आकाश मेही रोक दिया । तव 
से त्रिशङ्कु एक ताराकेरूप मे अधरमेंही लटका हुआ हँ । 

्रिशविततन््र--'आगमतत्वविलास' में दी गयी ६४ तन्त्रो 
को सूची म, यहं ४२वां तन्त्र हि । 

तरिशिखिश्राह्यण उपनिषव्‌--यह्‌ एक परवर्ती उपनिषद्‌ हैं । 

्रिज्ञोक--एक पुराकारीन ऋषि, जिसका उल्लेख ऋग्वेद 
( १.११२,१३; ८.४५,३० तथा १०.२९,२ ) तथा अथवं 
वेद ( ४.२९,६ ) में हुआ है । पञ्चतिरा ब्राह्मण मे उसके 
नाम से सम्बन्धित एक साम का प्रसंग हं । 

्रिस्यल्लीौ--भारत के तीन श्रेष्ठ तीर्थं प्रयाग , काडी ओर 
गया विद्वानों द्वारा त्रिस्थली' के नाम से अभिहित किये 
गवै हूं । नारायण भदटुने १६३७ वि०्मेँ वाराणसी मे 
त्रिस्थं सेतुः नाम का एक ग्रन्थ ल्खिा था। इस 





चरिवेन््रम्‌-उ्यस्वकहोम 


महत्त्वपूणं ग्रन्थ में उन्होने मनुष्यके लिए इन्हीं तीन 


पवित्र तीथस्थानोंकी यात्रा का महत्व वतटाया है| 
वस्तुतः इन तीनों स्थलों का सम्यक्‌ सृकरेत समाहार ही 
किसी तीधयात्री की यात्राका म॒ उत्सह! यदि इन 
तीनों स्थलों की यात्रा उसने नहीकौ तो उसको तीर्थ- 
यात्रा व्यथं हु । त्रिस््रलीसेतु के आनन्दाश्रम संस्करण 
मे प्रयाग का विवरण पृष्ठ १ से ७२ तक, कारी का 
विवरण पृष्ठ ७२ से ३१९ तके तथागया का विवरणं 
पृष्ठ ३१७ से ३७९ तक दिया गयारहं। 


त्रिसम--दारचीनी, इलायची ओर पत्रक को त्रिसम कहा 


जाता ह । दे० हेमाद्रि, १४३ । इसका भषज्य ओर घासिक 
क्रियाय मेँ उपयोग होता हं । 


त्रिचुगन्ध--दालचीनी, उखायची तथा पत्रक के समान भाग 


को त्रिसुगन्ध भी. कहते हुं । धार्मिक क्रियाओं में इनका 


प्रायः व्यवहार होता हं | 


व्यणुक-वेरोपिक वरान अणुवादम्‌क्क भौतिकवादी ह । 


द्रव्यो के नौ प्रकार इसमें मान्यैः । उनमें प्रथम चार 
परमाणुभों के प्रकार हं । प्रत्येक परमाणु अपरिवतनश्ील 
एवं अन्तिम सत्ताहं। ये चार प्रकार के गुण रखते है, 
यथा गंध, स्वाद, ताप, प्रकाश (पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि 
करे अनुसार )। दो परमाणु मिखकर द चणुक' बनाते हँ 
तथाएसे दो अणुगोंके मिलन से श्यणुकः बनते हं । 
ये त्यणुक ही वह सवसे छोटी इकाई ह, जिसमें विशेष 
गुण होता है ओर जौ पदाथं कहा जा सकता है । 


ञचम्बक--तीन अम्बक ( नेत्र ) वाला ( अथवा तीन माता 


वाला } । यह शिव का पर्याय हं । "महामृत्युञ्जय" मन्त्र के 
जपमेंरिवके इसी रूपका ध्यान किया जाताहै । 


उ्यम्बकव्रत--चतुदशी तिथि को भगवान्‌ शङ्कुर कै प्रीत्यर्थं 


यह्‌ त्रत किया जाताहं। प्रत्येक वषं के अन्तमं एक 
गोदान करते हुए मनुष्य शिवपद प्राप्तः करताह । दे° 
हरिवंश, २.१४७ । 


इधम्बकहोम--"साकमेध' के अन्तगंत, जो चातुर्मास्ययज्ञ 


का तृतीय पव हं उसमें पितृयज्ञ का विधान ह। इसी यज्ञ 
का दूसरा भाग ह 'त्यम्बकहोम'जो स्द्रके लिए कियां 
जाता दह । इसका उदहृद्य देवता को प्रसन्न करना तथा 
उन्हे दुसरे लोगों के पास भेजने के लिए तैयार करनाहै, 
जिससे यज्ञकर्ता को कोई हाचिनहो। भौत्तिक उत्पात 


¶्यहःल्पृक्‌-वे्षे 


कै अवसर पर 'शतर्द्रिय होम"-भी उपर्युक्त यज्ञके ही 
समान शान्तिप्रदायक होता ह । 

त्यह .स्पृक्‌--विष्णुधर्म० १.६०.१४ के अनुसार जव एक 
तिथि (६० घडी से अधिक) तीन दिन तथा रात का स्पर्शं 
करतौ हं तब उसे त्यहःस्प॒क्‌ कहा जाता है 1 इसमे एक 
तिथि कौ वृद्धिहो जाती है। 

त्रेखोक्यमोहुनतन्तर--'आगमतत्वविकास' की 
म उद्धूत यह्‌ एक तन्त्र ह । 

त्रलोक्यसारतन्त्र--"आगमतत्वविलास' की तन्त्रभूची 
उद्धृत यहं एक तन्त ग्रन्थ हं | 

त्वष्टा- वेदिक देवों में अति प्राचीन त्वष्टा शित्पक्रार 
देवता है तथा देवों का निर्माणकार्यं इसी के अधीन ह । 
त्वष्टा" का शाब्दिक अर्थं है निर्माण करनेवाला, शिल्प- 
कर, वास्तुकार । विश्वकर्मा भी यही है । यह्‌ ध्यौ' का 
पर्याय भी हो सक्ता ह । सभी वस्तुओं को निर्वित 
भकार म अलंकृत करना तथा गभविस्थामें पिण्ड को 
भाकरति प्रदान करना इसका कार्य हे । मनुष्य एवं पश 
सभी जीवित रूपों का जन्मदाता होने कै कारण यह वंश 
एवं जननरक्ति का प्रतिनिधि ह । यह्‌ मनुष्यजाति का 
द्वज ह, क्योकि प्रथम मनुष्य यम ओर उसकी पुती 
सरण्या का पुत्र हं ( ऋ० १०.१६.१)। वायु उसका 
जामाता हुं ( ८.२९.२१ ), अन्ति ( १.९५.२ ) एवं अनु- 
भाव से इन्द्र (६.५९.२; २.१७.६) उसके पुत्र है । त्वष्टा 
का एक पुत्र विश्वरूप ह । 


न्त्रसूची 


य 


य-- व्यञ्जन वर्णो के तवर्ग का द्वितीय अक्षर । कामघेनु- 


तन्त्र म॒ इसका तान्त्रिक महत्व निम्नलिखित प्रकार से 
बताया गया ह : 


भकार चञ्चकापाङ्कि कुण्डली मोक्षदायिनी । 
त्रिरक्तिसहितं वर्णं त्रि बिन्दुसहितं सदा ॥ 
पञ्चदेवमय वणं पञ्चप्राणात्मकं सदा । 
अरुणादित्यसंकाशं थकारं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
तन्वशास्त्र मेँ इसके अनेक नाम बतलाये गये है : 
थः स्थिरामी महाग्रन्थिर्ग्रन्थिग्राहो भयानकः | 
शिखो शिरसिजो दण्डी मद्रकारी शिकोच्चयः ।। 
कृष्णो बुद्धिविकर्मा च दक्षनासाधिपोऽमरः । 
वरदा योगदा केशो वामजानुरसोऽनलः ॥ 
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लोलौजज्जयिनी 
इसके घ्यान की विधि निम्नांकित ह : 

नीख्वर्णां त्रिनयनां षड़्‌ भुजां वरदां पराम्‌ । 

पोतवस्त्र परीधानां सदा सिद्धिप्रदायिनीम्‌ 1 

एवं ध्यात्वा थकारन्तु तन्मन्त्रं दशधा अपेत्‌ । 

पञ्चदेवमयं वणं पञ्छप्राणमयं सदा ॥ 

तरुणादित्यसंकाशं थकारं प्रणमाम्यम्‌ ॥ 

थ-यह माङ्खलिक ध्वनि ह (मेदिनी) । इसीलिए संगीत 

के तालमें इसका संकेत होता हं । इसका तात्विक अथं 
हे रक्षण । दे° एकाक्षरकोर । 

य- मेदिनीकोश के अनुसार इसका अथं हं 'पवंत' । तन्त्र में 
यह भय से रक्षा करने वाका माना जाता ह । कहीं-कहीं 
इसका अर्थं भयचिह्ल' भी हं । शब्दरत्नावली में इसका 
अथं भक्नण' भी दिया हुआ हं । 


गह्य: शरच्चर ल््रविदारकः । 


यानेसर(स्याण्वोहवर)तीयं--यह तीथंस्थान हरियाणा ` 
प्रदेश में स्थित है ओर थानेसर शहर से लगभग 
दो फर्लागि की द्री पर अत्यन्त ही पवित्र सरोवर ह । 
इसके तट पर स्थाण्वीर्वर ( स्थाणु--शिव ) का प्राचीन 
मन्दिर है । कहा जात्ताहं किएक बार इस सरोवर के 
कुछ जलविन्दूओं के स्पशंसे ही महाराज वेन का कुष्ठ 
रोग द्र हो गयाथा। यह भी कहा जाता हं कि महा- 
भारतीय युद्ध मे पाण्डवोने पूजासे प्रसन्न शंकरजीसे 
यहीं विजय का आशीवदि ग्रहण किया था । पुष्यभूति वंश 
के प्रसिद्ध राजा हरषंवरद्धन तथा उसके प्वंजों की यह राज- 
धानी थी । प्राचीन काल से यह्‌ प्रसिद्ध शौव तीथं हुं 1 


द 


दक्ष--आदित्यवगं के देवताओं मेंसे एक । कहा जाता हँ 
कि अदितिने दक्ष को तथादक्ष ने अदिति को जन्म 
दिया । यहां अदिति सृष्टि के स्त्रीतत्त्व एवं दश्न पुरुषतत्त्व 
का प्रतीक हं | दक्षको बलशाली, बुद्धिज्ञाली, अन्तदुष्टि- 
युक्त एवं इच्छाशक्तिसम्पन्त कहा गया हं 1 उसकी तुषछना 
वरुण कै उत्पादनकायं, शक्ति एवं कला से हो सक्ती हे । 
स्कन्दपुराण मं दन्त प्रजापति कौ विस्तृत पौराणिक कथा 
दीहुरईदहं । दक्ष कौ पुत्री सती शिव से व्याही गयी थी । 
दक्ष ते एक यज्ञ किया, जिसमें अन्य देवताओं को निमन्त्रण 
दिया किन्तु शिव को नहीं बुखाया। सतौ अनिमन्त्रित 
पिता के यहाँ गयी ओर यज्ञ में पतिका भागन देखकर 
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उसने अपना शरीर व्याग दिया) इस घटनासे क्रुढ हो- 
कर दिव ने अपने गणों को भेजा जिन्होंने यन्न का विध्वंस 
कर दिया 1 शिव सतीं के शव को कन्धे पर लेकर विक्षिप्त 
घूमते रहे 1 जर्हा-जर्हां सती के शरोर के अग गिरं वहाँ 
वहां विविध तीथं बन गये । 
दक्ष नाम के एक स्मृतिकार भीहृएु दहै जिनको 

घर्मशास्त्रीय कृति "दक्षस्मृति' प्रसिद्ध हं । 

दक्ष पार्वत्ति- पर्वत के वशज दक्ष पावंति का उल्लेख शतपय 
ब्राह्मण (२.४,४,६) मेँ एक विशेष यज्ञ के सन्द में हुभा 
है, जिसे उसके वंशज दाक्षायण करते रहं तथा उसके 
प्रभाव से ब्राह्मणकाल तक वे राज्यपद के भागी बने रहे । 
इसका उल्लेख कौषीतकि ब्राह्मण (४.४) में भो हं । 

दक्षिणत-कपद-वसिष्ठवंशजों का एक विरुद (ऋ० वे° 
७.३३.६), क्योकि वे केशों की वेणी या जटज्जुट वनाक्रर 
उसे मस्तक के दक्षिण भाग क्री ओर ज्ुकाये रखते थे । 


दक्षिणा- यज्ञ करने वाठ पुरोहितो को दिये गये दान 
(शुल्क) को दक्षिणा कहते हं । एसे अवसरों पर गायः ही 
प्रायः शुल्क होती थी । दानस्तुति तथा ब्राह्मणों मं इसका 
ओर भी विस्तार हआ है, जसे गां, अश्व, मस, ऊट, 
आभूषण आदि । इसमे भूमि का समावेश नहीं ह, क्योकि 
भूमि पर सारे कुटुम्ब का अधिकार होता था ओर विना 
सभी सदस्यों की अनुमति के इसका दान नहीं कियाजा 
सकता था । अतएव भूमि अदेय समज्ली गयी । किन्तु मघ्य 
युग आते-आते भूमि भी राजाद्वारा दक्षिणामेदी जाने 
लगी । फिर भी इसका अर्थंथाभूमिसेराज्य कोजी 
आय होती थी, उसका दान । 
प्रत्येक धार्मिक अथवा माद्कलिक छृत्य के अन्तमं 
पुरोहित, ऋत्विज्‌ अथवा ब्राह्मणों को दक्षिणा देना 
आवश्यक समज्ञा जाता है । इसके विना शुभ कायं का 
सुफल नहीं मिलता, एेसा विद्वासं ह । ब्रह्मचयं अथवा 
अध्ययन समाप्त होने पर रिष्य द्वारा आचार्यं (गुर) को 
दक्षिणा देने का विधान गृह्यसूवों में पाया जाता हं 
दक्षिणाचार--रौव मत के अनुरूप ही शाक्त मत भी निगमो 
पर आधारित है, तदनन्तर जब आगमो के विस्तृत 
आचार का शाक्त मतम ओर भी समावेश हभा तब से 
निगमानुमोदित शाक्तं मत का नाम दल्निणाचार, दक्षिणमागं 
अथवा वंदिक शाक्तमत पड गया । आजकल इस दध्षिणा- 
चारकाभी एक विशिष्ट रूप बन गयां । इस मागं पर्‌ 





दण्डनीति -राजशास्त्र का एक नाम । 


दश्च पार्वति-दण्डनीति 


चलने वाला उपासक अपने को दिव मानकर पञ्चतत्त्व 
से शिवा (गकि) की पूजा करतां ओर मद्य के 
स्थान में विजयारस (भंग) कासेवन करता ह 1 विजया- 
रस भी पञ्च मकारो में गिनाजाताहं। इस मार्गं को 
वामाचार से श्रेष्ठ माना जाता हं । दाक्षिणात्यो में शंकर- 
स्वामी के अनुयायौ जवो में दक्षिणाचार का, प्रचखन 
देखा जाता हं । 


दक्षिणाच्ारी-- दक्षिणाचार का आचरण करनं वाके गाक्त 


उपासक्र 1 दे° (दक्षिणाचार 1 


दक्षिणामति उपनिषद्‌-एक परवर्ती उपनिषद्‌ । 
दक्षिणामूतिस्तोत्रवातिक--सुरेदवराचाय (मण्डन मिश्र) ने 


संन्यास लेने के बाद जिन अनेक ग्रन्थो का प्रणयन किया 
उनमें से एक यद्‌ ग्रन्थ भी हं 1 


वण्ड--मनुस्मृति मेँ दण्डको देवता का रूपदिया गयाहें 


जिसका रङ्ग काला एवं अखे कार हं, जिसे प्रजापति ने 
धर्म के अवतार एवं अपने पृत्रकंरूप मे जन्म दिया । 
दण्ड ही विव में शान्ति का रक्षक हं । इसकी अनुपस्थिति 
मेँ शक्तिशाली निवलों को सताने लगते हूं एवं मात्स्य न्याय 
फल जाता है (जैसे बड़ी मछली छोटी मखी को निग 
जातीहै, उसी प्रकार बडे रोग छोटे लोगों को भिटा 
डालते ह) | 

दण्ड ही वास्तव में राजा तथा शासन हं, यद्यपि इसका 
प्रयोग राजा अथवा उचित अधिकारी द्वारा होता है। 
अपराध से गुरुतर दण्ड देते पर प्रजा रुष्ट होती ह तथा 
लघुपर दण्ड देने पर वह्‌ राजा का आदर नहीं करती । 
अतएव राजा को चाहिए कि वह अपराध को ठीक तौल 
कर्‌ दण्डविधान करे । यदि अपराधी को राजा दण्डित 
न करे.तो वही उसके क्रिये हुए अपराध एवं पापों का 
भागी होता ह 1 मनु ने दण्ड' के माहात्म्यमें कटाह : 

दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वां दण्ड एवाभिरक्षति । 
दण्डः सुसेषु जागति दण्डं धमं विदुबुंधाः ।। 

[ दण्डदही शासन करता हं। दण्ड ही रक्षा करता 
ठ । जब सव सोते रहते हँ तौ दण्ड हौ जागता ह । बुद्धि- 
मानोंने दण्डको ही ध्म कहा है) ] 
यह्‌ शास्त्र अति 
प्राचीन रह। महाभारत, शान्तिपर्व कै ५९बे' अध्याय में 
च्िखारहै कि सत्ययुगमें बहुत कालतकनराजाथा, न 





वण्डो-वतात्रेय 


दण्ड । प्रजा क्मनुगामिनी थौ । फिर काम, क्रोध, 
कोभादि दुग.ण उत्पन्न हुए । करत्तव्याकर्तंव्य का ज्ञान नष्ट 
हमा एवं मात्स्य न्यायः का बोलबाला हुआ 1 एसी दशा 
मे देवों को प्रार्थना पर ब्रह्मा ने एक लांख अध्यायो वाला 
दण्डनीतिः नाम का नीतिशास्व रच डाला। इसी के 
संक्षिप्त रूप आवश्यकतानुसार समय-समय पर॒ 'वैशा- 
लाक्ष, 'बाहुदन्तक', बार्हस्पत्य शास्त्र", 'ओौरानसी नीति", 
अर्थशास्त्र", 'कामन्दकीय नीति' एवं 'शुक्रनीतिसार' हए । 
दण्डनीति का प्रयोग राजाके हारा होता था । यह्‌ राज- 
धमकाही प्रमुख अद्ध ह । 

कौटिल्य ते अपने "अर्थशास्तर' के विद्यासमुटेश प्रक 
रण सें विद्याओं कौ सूची में दण्डनीति की गणनाकी ह: 

'आन्वीश्षि की~त्रयी -वार्ता-दण्डनी तिश्चेति विद्याः 1" 

कौटिल्यने कई राजनीतिक सभ्प्रदायों मे अौशनस- 
सम्प्रदाय का उल्लेख किया ह जो केवल दण्डनीतिको ही 
विद्या मानता था । परन्तु उन्होने स्वयं इसका प्रतिवाद 
कियाहं ओौर क्हाहै कि चार विद्याए हँ ( चतस्र एव 
विद्याः ) भौर इनके सन्दर्भनें ही दण्डनीति का अध्ययन 
हो सकता हे । "अर्थशास्त्र" मे दण्डनीति के निम्नांकित 
काय बताये गये हं : 

( १ ) अकर्न्धलाभार्था (जो नही प्राप्त है उसको 
प्राप्त कराने वाटी }), 

( २) कन्धस्य परिरक्षिणी ( जो प्राप्त है उसकी रक्षा 
करने वाटी }), 

( ३ ) रक्षितस्य विवर्धिनी ( जो रक्षित है उसकी वृद्धि 
करने वाली ) ओर 


( ४ ) वृद्धस्य पात्रेषु प्रतिपादिनी (बठे हए का पात्रों में 
सम्यक्‌ प्रकार से विभाजन करनेवाली ) । 
बण्डी-- चतुर्थं आश्रम के कर्तव्य व्यवहारोंके प्रतीक रूप 
बसि का दण्ड जो संन्यासी हाथ मे धारण करते, वे 
दण्डी कहै जातें हैँ । आजकल प्रायः शङ्कुर स्वामी के 
अनुगामी दण्डियों का विशेष प्रचलन ह । यह उनके 
दसनामी सन्यासियों का एक आन्तरिक वर्ग है । इनके 
नियमानुसार केवल ब्राह्मण ही दण्ड धारण कर सकता 
है । इसकी क्रियाए इतनी कठिन हैँ कि ब्राह्मणों में भी 
कुछ योडे ही उनका निर्वाह कर सकते हँ ओर अधिकांश 
दरस अधिकार का उपयोग नहीं कर पाते । 
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दत्तगोरखसंवाद- नागरी प्रचारिणी सभा, कारी नें गुर 
गोरखनाथ विरचित ३७ ग्रन्थ खोज निकाले हुं, जिनमें से 
'दत्तगोरखसंवाद' भी प्रमुख ग्रन्थ हं । 


दत्त तापस--पञ्चविरा ब्राह्मण { २५.१५.२३ ) के वणनानु- 
सार दत्त तापस तथाकथित सपंयन्न में होता पुरोहित था । 


दत्त सम्प्रदाय प्राचीन वैष्णवों क व्यापक भागवत सम्प्रदाय 
की अव तीन शाखाएं पायी जाती ह--वारकरो सम्प 
दायं, रामदासी पन्थ एवं दत्त सम्प्रदाय । ये तीनो सम्प्र 
दाय महाराष्ट मे ही उत्सन्न हुए ओौर वहींसे फंले। 
इन सम्प्रदायो में उच्च कोटि के सन्त, भक्त ओर कवि हौ 
गये ह । दत्त सम्प्रदाय तीनों मे पुराना हं । इसके आराध्य 
या आदर्शं अवधूतराज दत्तात्रेय माने जाते ह । 

दत्तहौम--दत्तक पुत्र ग्रहण करने कै समय इस धामिक 
विधि का अनुष्ठान होता हं । हिन्दु मे पुत्रहीन पिता 
अपना उत्तराधिकारी एवं वंशपरम्परा स्थापित करने 
के लिए दूसरे के पुत्र को ग्रहण करता हं । इस अवसर पर 
उसे दूसरी आवश्यक विधियो के करने के पश्चात्‌ व्याहूति- 
होम अथवा "दत्तहोम' करना पडता हैँ । इस होम का 
आडाय देवों का साक्षित्वं प्राप्त करनाहोताहुं कि उनकी 
उप्तस्थिति में पुत्रसंग्रह का कायं सम्पन्न हज । 


दत्तात्रेय-आगमवर्गं की प्रत्येक संहिता प्रारम्भिक रूप 
मे किसी न किसी सम्प्रदाय की पूजा या सिद्धान्त 
का वर्णन उपस्थित करती है। दत्तात्रेय कौ पूजा 
इस नाम की 'दत्तात्रेयसंहिता' मे उपलब्ध हं । दत्तात्रेय 
को मानभाउ सम्प्रदाय वाके अपने सम्प्रदाय का मुख्य 
आचार्य कहते हँ तथा उनकी पूजा करते हुं । दत्तात्रेय कौ 
अस्पष्ट मृत्तिपूजा छायारूपमें सानभाउ सम्प्रदाय के 
इतिहास के साथ संलग्न रहो द । 


दत्तात्रेय को एतिहासिक संन्यासी मान ख्या जायतो 
अवद्य ही वे महाराष्ट प्रदेश मे हुए होगे तथा यादवभिरि 
( मेलकोट ) से सम्बन्धित रहं होंगे । जसा नारदपुराणे 
उल्लिखित हं, उन्होने मैसूरस्थित यादवभगिरि कौ यात्राकी 
थी । संप्रति उनका प्रतिनिधित्व तीन मस्तक वारी एक 
संन्यासी मूत्त रे होता है ओर इस प्रकारवे त्रिमूति भी 
समञ्षे जात हैँ । उनके साथ चार कुत्ते एवं एक गाय 
होती है, जो क्रमशः चारों वेदों एवं पृथ्वी कै प्रतीक हँ । 
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किन्तु मानभाउ लोग उनको इस रूपमे न मानकर कृष्ण 
का अवतार समन्नते हँ ! 

वत्ताज्न य उपनिषद्‌--एक परवर्ती उपनिषद्‌ हं, जिसका 
सम्बन्ध दत्तात्रेय सम्प्रदाय अथवा मानभाउ सम्प्रदाय कं 
आरम्भसेहं। 

दत्तात्र यजन्मव्रत-मार्गशीषं कौ पूणमासी को इस व्रत का 
अनुष्ठान होता है । महपि अत्रि. की पत्नी अनसूया अपने 
पुत्र को 'दत्त' नामसे पुकारती थीं, क्योकि भगवान्‌ ने 
स्वयं को उन्हें पुत्र रूप में प्रदान करदियाथा । साथदही 
वे अत्रि मुनि के पुत्र थे, इसलिए संसार में दच्त-ञात्रेय के 
नाम से वे प्रसिद्ध हृए 1 दे ° निर्णयसिन्धु, २१०; स्मृतिकीस्तुभ, 
४३५; वर्षकृत्यदीपिका, १०७-१०८ । भगवान्‌ दत्तात्रेय 
के लिए महाराष्ट में अपूर्वं भक्ति देखी जाती हँ । उदा- 
हरण के लिए, इनसे सम्बद्ध ॒तीधं ओदुम्बर, गा ङ्धापारा; 
नरसोवा-वाडी इत्यादि महाराष्ट्रमे हीहैँ। दत्तात्रेयने 
राजा कार्तवीर्य को वरदान दिया धा (वनपर्व, ११५. १२) 
दत्तात्रेय विष्णु कै अवतार वतकाये जाते ह, उन्होने 
अर्क को योग का उपदेशा दिया था । वे सह्याद्वि को कन्द- 
राओं ओर घाटियों मे निवास करते थे ओर अवधूत नाम 
से विख्यात थे 1 तमिलनाङ्‌ के पञ्चाद्धों से प्रतीत होता 
है कि दत्तात्रेयजयन्ती तमिलनाड्‌ मँ भी मनायी 
जाती ह्‌ । 

दत्तात्र य सम्श्रदाय--दत्तात्रेयको कृष्ण का अवतार मान- 
कर पजा करने वाले एक सम्प्रदायका उदय महाराष्ट 
प्रदेश में हुञा । इसके अनुयायी वंष्णव हूं । ये मूतिपुजा 
के विरोधी हुं । इस सम्प्रदाय को 'मानभाउ', "दत्त सम्प्र 
दाय', "महानुभाव पन्थ" "तथा 'मुनिमार्ग* भी कहते हं । 

महाराष्ट प्रदेश, वरार्‌ के ऋद्धिपुर में इसके 

प्रधान महन्तं का मठ हं। परन्तु 
मे हीयेलरोग लोकप्रिय न हो पाये। महाराष्ट्‌के 
सन्तकेवि एकनाथ, गिरिधर आदि नै अपनी कवि- 
ताजो मे इनकी निन्दाकी हँ) सं° १८३९ में माधवराव 
पेरावा ने फरमान निकाला क्रि '"मानभाउ पन्थ पूर्णतया 
निन्दित ह 1 उन्हं वर्णबाह्य समञ्ञा जाय । न तो उनका 
वर्णाश्रम से सम्बन्य है ओरन चों दर्शनों मेँ स्थानदहै। 
कोई हिन्दू उनका उपदेश न सुने, नहीं तो जातिच्युत कर 
दिया जायगा 1" समाज उन्हं श्रष्ट कहकर तरह-तरह 
कै दोषच्गाताथा। जोहो, इतनातो स्पष्टहीहंकि 





महाराष्ट 


वत्तात्रं य संहिता - दत्त अथवा 


यत्तात्रेयउपनिषद्‌-बधि 


यह सुधारक पन्थ वर्णाश्रम धम कौ परवाह नहीं करता 
था ओर इसका व्येय केवकं भगवद्‌मजन ओौर उपासना 
मात्र था। यह्‌ भागवत मतकीही एकशगाखाह। ये 
सभी सहभोजी हँ किन्तु मांस, मद्य का सेक्न नहीं करते 
ओर अपने संन्यासियों को मन्दिरोंसे अधिक सम्मान्य 
मानते हैँ । दीक्षा लेकर जो इस पन्थमे प्रवेश करता रहै, 
वह्‌ पूणं गुरु पद का अधिकारीदहो जाता है । ये अपने 
रावो को समापि देते हं । इनके मन्दिरो में एक वकार 
अथवा वृत्ताकार सौव होता हु, वही परमात्मा का प्रतीक 
हे । यद्यपि दत्तात्रेय को ये अपना मागंप्रवर्तंक मानते 
हँतोमी प्रति युग में एक प्रवर्तक के अवतीणं होने का 
विवास करते हं । इस प्रकार इनके अब तक पांच प्रवर्तक 
हृए हँ जर उनके अग-अर्ग पचि मन्त्र भी रहं । पाचों 
मन्त्र दीक्षा में दिये जातेः हं । इनके गृहस्थ ओर संन्यासी 
दोही आश्म हँ । भगवद्गीता इनका मुख्य ग्रन्थ है । 
इनका विशार सार्हित्य मराटीमेंदहै, परन्तु गुप रखने 
के किए एक भिन्न च्पिमेंच्खिादहभारहं1 लीला संवाद, 
लीलाचरित्र ओौर सूत्रपाठ तथा दत्तात्रेय-उपनिषद्‌ एवं 
संहिता इनके प्राचीन ग्रन्थ हं । । 

विक्रम की चौदहवौं रती के आरम्भ मेँ सन्त चक्रघर 
ने इस सम्प्रदाय का जीर्गेद्धार कियाथा। जान पडता 
है, चक्रधर ने ही इस सम्प्रदायमें वे सुधार कयि जो उस 
समय कै हिन्दू समाज.जौर संस्कृति के विपरीत र्गते थे । 
इस कारय यदहं सम्प्रदाय सनातनी हिन्दुभों की दृष्टि मेँ गिर 
गया ओर बाद को राज्य ओर समाज दोनों हारा निन्दितः 
माना जानें लगा । सन्त चक्रधर के ब्राद सन्त नागदेव भट 
हुए जो. यादव राज रामचन्द्र ओर सन्त योगौ ज्ञानेश्वर 
के समकालीन थे 1 यादवराज रामचन्द्रका समय सं० 
१३२८-१३९६३२ हं । सन्त नागदेव भद्रने भी इस सम्र- 
दाय का अच्छा प्रचार किया । 

मानभाउ सम्प्रदाय वाले भूरे रङ्घ के कपड़े पहुनते हैं । 
तुलसी की कण्ठी ओौर कुण्डल धारण करते हैँ । अपना 
मत गुप्त रखते ह ओर दीक्षा कं पइचात्‌ अविकारी को 
ही उपदेश देते हं । 
मानभाउ सम्प्रदाय का 
प्राचीन ग्रन्थ । 


वधि--्वदिक साहित्य में दधि का उद्धरणं अचेक बार आया 


ह । शतपथ ब्राह्मण {१.८.१.७) में घृत, दधि, मस्तु का 





दधो चि-दमनकमहोत्सव 


क्रम से उल्लेख ह॑ । दधि सोम में मिलाया जाता था। 
दध्याशिर' सोम काही एक विरुद ह । परवर्ती धार्मिक 
साहित्यमें दधि को सिद्धि का प्रतीक मानते हँ ओर 
माङ्गलिक अवसरों पर अनेक प्रकार से इसका उपयोग 
करतं ह्‌ । 
दधीचि--एक अति प्राचीन ऋषि । सत्ययुग कै दीर्घकाल मे 
ही कई वार वेदों का संकोच-विकास हुआ ह । महाभारत 
के शल्यपर्व मेँ कथाह कि एक वार अवर्षणं कै कारण 
ऋषि लोग देश के बाहर बारह वर्षं तक रहने से वेदों 
को भूल गये थे । तव दधीचि ने ओर सरस्वती के पुत्र 
सारस्वत ऋषि ने अपने से कहीं अधिक वटे ऋषियों को 
फिर से वेद पटाये धे । 

दधीचि के त्याग की कथा भारत के उच्च आदर्शं कौ 
योतक हं । वृत्र नामक असुर को मारने के किए जब देवों 
ने दधीचि से उनकी अस्थियां माँगीं तो उन्होने योगबल 
से प्राण त्याग कर ह्या दे दीं, उनसे व्र का निर्माण 
हुआ ओर उसका उपयोग करके इन्द्र ने वृत्त असुर का 
वध किया! विष्णु भौर शिव के धनुष भी इन्हीं हडडियो 
से बनाये गये थे 1 
दध्यडः माथवंण-एक ऋषि । ऋग्वेद मँ इनको एक प्रकार 
कादेवता कहा गयां ( १.८०, १६; ८४, १२, १५; 
१९६, १२; ११७, २२; ११९, ९), किन्तु परवर्ती संहि- 
ताओं (तैत्ति सं° ५.१,४,४; ६,६,३; काठक सं० १९.४) 
एव ब्राह्मणों (शतपथ ४.१,५,१८; ६.४,२,३; १४.१,१, 
९८; २०, २५,५,१३; वृह्दा० उप० २.५,२२; ४,५.२८ 
आदि) मेँ उन्हें अध्यापक का रूप दिया गया ह । पञ्चविंश 
ब्राह्मण (१२.८,६) तथा गोपथ ब्राह्मण (१.५,२१) में 
अस्पष्ट रूप से उन्हं आद्धिरस भी कहा गया है । 
दधिनव्रत--श्रावण शुक्ल द्वादशी को इस व्रत का अनुष्ठान 
होता है} व्रतकर्ता इस कार मेँ दही का सेवन नहीं 
करता । 


वधिसंक्रान्ति्रत--उत्तरायण की ( मकर) संक्रान्ति से 
प्रारम्भ कर प्रत्येक संक्रान्ति को एकं वर्षं तक इस त्रत का 
आचरण होता ह । भगवान्‌ नारायण तथा लक्ष्मी की 
प्रतिमाओं को दही में स्नान कराना चाहिए 1 मन्त्र या 
तो ऋण्वेद, १.२२.२० होगा या “ओम्‌ नमो नारायणाय 
(वषंकृत्यकौमुदी, २१८,२२ २) होगा) 


दन्त 
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द घोचितो्थ--यह सरस्वती नदी के तट परह, इस स्थान 


पर महुषि दभीचि का आश्रम था । इन्होनं देवराज इन्दर 
के मागिने पर राक्षसो का संहार करने के उद्य से वज्र 
बनाने के लिए अपनी हड्डियों का दान किया या । 


दन्‌-- वर्षा के बादल का नाम, जो केवल कु हीष्टूद 


बरसाता है । दतु वृत्र (असुर) कीमाँंकानाम भीहं। 
ऋरवेद (१०.१२०.६) मे सात दनुओं (दानवो) का वर्णन 
है, जो दतु के पुत्रं ओौर जौ आकाश के विभिन्न भागों 
को घेरे हृए हैँ । वृत्र उनमें सबसे बड़ा है । ऋगवेद (क 
१२.११) मेँ दनु के एक पुत्र शम्बर का वणन हं जिसका 
इन्द्र ने ४०वे वसन्त में वध किया, जो बड़ पव॑त के ऊपर 
निवास करता था । पुराणों मे दनु के वंशज दानवो को 
कथा विस्तार के साथ वणित हं। 

ऋग्वेद तथा परवर्ती ग्रन्थों मे "दन्त' शंब्द का प्रयोग 
बहुलता ते हुमा है । 'दन्तधाव' एक साधारण कमं॑था, 
विरोष कर यज्ञ करने की तैयारी कै समय स्नान, क्षौर 
(केरा-दमश्रु) कर्म, नख कटाना आदि के साथ इसे भी 
किया जाता था । अथर्ववेद मेँ बालक के प्रथम उगनें वाले 
दो दन्तों का वर्णन है, यपि इसका ठीक आशय अस्पष्ट 
है 1 एेतरेय ब्राह्मण मेँ बच्चे के दुध के दांतों के गिरने 
का वर्णनं है । ऋर्वेद में इस शब्द का एक स्थान पर 
गजदन्त अर्थं लगाया गया रह 1 दन्तचिकित्सा शास्त्र 
प्रचलित था या नहीं, यह सन्देहात्मक हं । एेतरेय 
आरण्यक मँ हिरण्यदन्त नामक एक मनुष्य का उल्लेख हं, 
जिससे यह अनुमान किया जाता ह कि दतं को भिरनेसे 
रोकने के लिए उन्हुं स्वणंजटित कियाजजनाता था 1 





दसनकपुना--चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को इस ब्रत का अनुष्ठान 


होता है । इसने कामदेव का पूजन क्या जाता | 
दमनक पौधा कामदेव का प्रतीक है अतः उसको माध्यम 


बनाकर पुजा होती हं 1 


दमनभञ्जी- चैत्र शुक्छ चतुर्दशी को इस नाम से पुकारा 


जाता है, इसमे दमनक पौधे के (स्कन्ध, शाखा, मूर तथा 
पत्तो) प्रत्येक अवयव से कामदेव की पूजा कौ जाती हं। 
दे० ई० आई ०, जिल्द २३ पु० १८६, जहां सं° १२९ में 
विन्ध्येश्वर रिव कै एक हिवालख्य निर्माण का उल्लेख 
किया गया हं (गुरुवार १२ माच १२३७) । 


दमनकमहोत्सव-- ग्रह॒ वंष्णवत्रत ह ! चैत्र शुक्ल चतुदश्ी को 
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इस व्रत का अनुष्ठान होता है । भगवान्‌ विष्णु कौ पुजा 
का इसमें विधान ह 1 दमनक नामक पौघे को प्रतीक 
वनाकर पूजा होती हं । साधारणतः दमनक काम" का 
प्रतीक है, परन्तु विष्णु भी प्रवृत्तिमार्गीं (कामनाप्रधान) 
देवता हँ । अतः इनका प्रतीक भी दमनक वना लिया 


गया ह । इसमें निम्नलिखितं कामगायत्री का पाठ किया 
जाता हं- 


तत्पुरुषाय विद्महं कामदेवाय धीमहि । 

तन्नोऽनद्धः प्रचोदयात्‌ ॥ 

दमनकारोपण-इस ब्रत मेँ चैत्र प्रतिपदा से पूर्णिमा तक 
दमनक पौधे से भिन्न-भिन्न देवों की पूजा का विधान है । 
यथा उमा, शिव तथा अग्नि प्रतिपदा कै दिन, द्वितीया को 
ब्रह्मा, तृतीया कों देवी तथा शद्धुर, चतुर्थी से पूणिमा 
तक क्रमशः गणेश, नाग, स्कन्द, भास्कर, मातृदेवता, 
महिष दिनी, धर्म, ऋषि, विष्ण, काम, रिव ओर शची 
सहित इन्द्र पूजित होते हैँ । 

वमनकोत्सव-यह्‌ दौव व्रत ह । चैत्र शुक्ल चदुरदशषी को इसका 
अनुष्ठान होता है 1 किसी उद्यान मेँ दमनक पौषे कौ पूजा 
कौ जाती हं । अशोक वृक्ष के मूर मेंरिव की स्तुति की 
जाती है । दे° ईशानगुरुदेवपद्धति, ररवा पटल । इसमें 
एक रम्बा आख्यान ह : जब कामदेव ने शिव पर अपना 
वाण छोडना चाहा तब उनके तृतीय नेत्र से भेरव नाम 
की अग्नि निकली 1 शिवजी ने उसका नाम दमनक रखा । 
किन्तु पावती ने उसे पृथ्वी पर एक पौघा हो जाने का 
वरदान दे दिया । तदनन्तर शिवजी नै उसे वरदान दिया 
कि यद्वि लोग केवल वसन्त तथा मदन के मन्धो से उसकौ 
पूजा करेगे तो उसे समस्त मनोवाञ्छाएं पूणं होगी । 
इस दिन अनङ्गगायत्री का पाठ किया जाता हँ । 

बानन्द सरस्वतो--आर्यसमाज के प्रवर्तक अौर प्रवर सुघार- 
वादी संन्यास । जिस समय केशवचन्द्र, सेन ब्राह्यसमाज के 
प्रचारमे संरुनथे लगभग उसी समय दण्डी स्वामी 
विरजानन्द की मथुरायुरी स्थित कुटी षे प्रचण्ड अगिन- 
शिखा | के समान तपोबल से प्रज्वलित, वेदविद्यानिधान 
एक सन्यासी निकला, जिसने पहये-पहल संस्ृतजञ विदत्सं 
सार क)" वेदार्थ ओर शस्वरा्थं कै लिए ललकार । यह 
सन्यासो स्वामौ दयानन्द सरस्वती थे । 

त विक्रम सं° १८८१ मे इनका जन्म काट्ियोवाड मे एक 
श्व ओदीच्य ब्राहमणकुल में हा । इनका शरव काल मे 
शूख्यङ्कर नामथा। ये बड़ मेधावी ओर होनहार धे। 


द मनका रोपण-दश 


ब्रह्माचयकालमेंहीये भारतोद्धार काब्रत ठेकर घर से 
निकल पड़े । भारतम घूम घ्रूमक्रर खूव अव्ययन किया, 
वहुत काल तक हिमाख्य मे रहकर योगाभ्यास एवं घोर 
तपस्या को, सन्यासाश्रम ग्रहण करके "दयानन्द सरस्वतीः 
नाम धारण किया । अन्त मे सं° १९१५७ में मथुरा आकर 
प्रज्ञाचक्षु स्वामी विरजानन्दसे साञ्ख वेदाघ्ययन किया । 
गुरुदक्षिणा मेँ उनसे वेद प्रचार, मूतिपूजा खण्डन आदि 
की प्रतिज्ञा की आर उसे पूरा करने को निकल पड़ । 
प्रतिज्ञा तो व्याज मात्र थी, हृदय में कंगन वचपनसे लग 
रही थी 1 स्वामीजीने सारे भारत में वेद-रास्तोंके प्रचार 
कोधूम मचा दी ब्राह्मसमाज एवंब्रह्मविद्यासमाज (धियो- 
सोफिकल सोसायटी) दोनों को परखा 1 किसी मेँ वह्‌ 
वात न पायी जिसे वे चाहते भै) पश्चात्‌ सं० १९३२ 
वि० में 'आर्यसमाज' स्थापित क्िया। आर वर्षं तक 
इसका प्रचार करते रहं । सं० १९४० विण्मे दीपावली 
के दिन अजमेर गरीर छोडा 1 इनके कार्यौ के विवरण 
के लिए दे० आ्यसमाज' । 

दयरावाई--चरणदासी पन्थ कै प्रवतक स्वामी चरणदासजी 
की दो शिष्यां थीं, सहजोवाई ओर दयावाई । दोनों 
शिष्याओं ने योग सम्बन्धी पद्य च्खि हं 1 इनका समय 
रगभग १७बीं शती वि० का मध्यहं। 

दथाराम-गुजराती भाषा कै सवसे बडे कवियों में से एक 
(१७६२-१८५३ ई०) । ये वटलभसम्प्रदाय के अनुयायी थे । 
इनकी अधिकांश रचनाएं कृष्णभक्ति एवं रागानुगा कृष्ण- 
लोला विषयक ह| 

दयाशङ्कुर--आदवलायनश्रौतसूत्र के एक व्याख्याकार । 
इन्होने साममन्त्र की वृत्ति भी च्खीदहं। 

दयाशद्धुरगृह्यसुत्रप्रयोगदीप-- शा द्खायन गृह्यसूत्र की यह एक 
व्याख्या ह । 

वर्श--'दर्श' से सूर्य-चन्द्र के एक साथ दिखाई देने 
(रहने) का बोध होतार, जौ पूणमासी का प्रतिलोम 
(अमावस्या) शद है । अधिकांशतया यह्‌ शब्द यौगिक 
रूप॒ दर्शपूर्णमासः (अमावस्या-पूणिमाकृत्य) के रूपमे 
प्रयुक्त होता है तथा इस दिन विशेष यज्ञकर्म आदि करने 
का महत्त्व है । इससे व॑दिक काल मे अमान्त मास प्रचलित 
होना संभावित होता है, किन्तु यह पूर्णतया सिद्ध नदीं 
है 1 केवल "दर्श शाब्द प्रथम आनेसे यहु सम्भावना 
की जाती,ह। 


दञान-दञान्‌ 


दशन- इस शव्द को उत्पत्ति "दृश्‌" (देखना) घातु से हई 
हं । यह अवलोकन वाहूरी एवं आन्तरिक हो सकता हं, 
सत्यौ का निरीक्षण अथवा अन्वेषण हौ सकता हं, अथवा 
आत्मा की आन्तरिकता के सम्बन्ध मे ताकिक अनुसन्धान 
हो सकता हे । प्रायः दशंन का अथं आखोचनात्मक अभि- 
व्यक्ति, ताक्रिके मापदण्ड अथवा प्रणाली होता ह। यह्‌ विचारों 
की प्रणाी हँ, जिसे आभ्यन्तरिक (आत्मिक) अनुभव 
तथा तर्कपूर्णं कथनो से ग्रहण किया जावा है । दाशनिक 
तौर पर स्वयं के आन्तरिकं अनुभव को प्रमाणित करना 
तथा उसे तर्कसंगत दंगे प्रचारित करना' दशन कह- 
लाताहै 1 अखिल वि्वमें चैतन ओर अचेंतनदोही 
पदार्थे हँ 1 इनके बाहरी ओर स्थूल भाव पर बाहर से 
विचार करने वाले शास्त्र को "विज्ञान ओर भीतरी तथा 
सूक्ष्म भाव पर्‌ भीतरसे निर्णय करने वराके शास्त्र को 
'दर्शन' कहते हुं । 


भारत में बारह प्रमु दर्शनों का उदय हञा है, इनमें | 


से छः नास्तिक एवं छः आस्तिक हँ । चार्वाक, माध्यमिक 
योगाचार, सौत्रान्तिक, वंभाषिक ओर आर्हत ये छः दन 
नास्तिक इसचिए कहे जाते हं क्रिये वेद को प्रमाण नहीं 
मानते (नास्तिको वेदनिन्दकः) 1 साध ही अनीश्वरवादी 
कहुलाने वाके सांख्य एवं मीमांसा दर्जन आस्तिक हैँ । पूर्वाक्त 
को नास्तिक कहने का भाव यह्‌ है कि वे ऋष्वेदादि चारों 
वेदों का एक भी प्रमाण नहीं मानते, प्रत्युत जहां अवसर 
मिक्ता है वहां वेदों की निन्दा करने मे नहीं चकते । 
इसीलिए नास्तिक को अर्व॑दिक भी कहा जाता हं । 
आस्तिक दर्शन छः-- न्याय, वैदोषिक, सांख्य, याग, 
मीमांसा एवं वेदान्त दहै! ये वेदोंको प्रमाण मानते हं 
इसलिए वैदिक अथवा आस्तिके दर्शन कहलाते हँ । 
निस्सन्देह ये बारहो दर्शन विचार के क्रम-विकास के 
योतक हैँ । संक्षेपमें यह कहा जा सकताहं कि मारत 
की पुण्यभूमि से निकले हुए जितने घर्म-मत अथवा सम्प्र 
दाय संसार में फले हैँ उन सवके मूर आधारये ही बारह 
दर्शन हैँ) व्याख्यासेद से ओर आचार-व्यवहार मे विवि- 
धता आ जाने से सम्प्रदायो कौ संख्या बहुत बढ गयी हं । 
परन्तु जो कोई निरपेश्न भाव से इन द्शंनों का परिशीलन 
करता है, अधिकारी ओौर पात्रमेद से उसके क्रमविकास 
के अनुकूरु आत्मज्ञान की सामग्री इनमें अवश्य मिले 
जाती हं । 
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दरशन उवनिषद्‌--यहं एक परवर्ती उपनिषद्‌ हं । 


द शंनघ्रकाश--यह मानभाउ साहित्य के अन्तगत मरारी 
भाषा का महत््वपूणं ग्रन्थ हं । 

दशग्ब- ऋग्वेद (८.१२) की एक ऋचा से एकर न्यक्तिका 
नाम द्रव" आता है, जिसकी इन्द्र नं सहायता कौ थी। 
सम्भवतः इसका शाब्दिक अर्थं है “यज्ञ में दस गौओं का 
दान करने वालाः । 


दशान्‌--'दरा' के उपर आधारित ( दाशमिक ) गणना 


पद्धति । वैदिक भारतीयों की अंकव्यवस्था का जच 
दशथा । भारतम अति प्राचीन काल मे भी बहुत ही 
ची सख्यानामावलियां थी, जबकि दूसरे देशों का ज्ञान 
इस क्षेत्र मेँ १००० से अधिक चा नहीं था 1 वाजसनेयी 
संहिता में १; ९०; १००; १०००; १०००० ( अयुत 1 
९१००००० (नियुत) ; १०००००० (प्रयत) ; १००००- 
००० ( अबद ); १०००००००० ( न्य्लृद ); १०००- 
००००७०० ( समुद्र 1 १९०००००००००० ( मय्य्‌ ) 
१००००००००००० ( अन्त्‌ ) ४ 2.2 ७ क 99 9 
( परार्द्धं) की तालिकादी हुई हं । काठक संहिता में 
भी उपर्युक्त तालिका ह, किन्तु नियुत एवं प्रयुत एक दूसरे 
का स्थान ग्रहण किये हृए हैँ तथा न्यवृद के बाद “बद्व एक 
नयौ संख्या आ जाती है 1 इस प्रकार समुद्र का मान ९०. 
०००,०००,००० ओर क्रमशः अन्य संख्याओं का मत्त भी 
इसी क्रम से वड गया है \ तैत्तिरीय संहिता मे वाजसनेयी के 
समानदहीदो स्थानों मे संख्पाओं की तालिका प्राप्त हं । 
मैत्रायणी संहिता मं अयुत, प्रयुत, फिर अयुत, अ्तंद, 
न्यर्बृंद, समुद्र, मध्य, अन्त) परार्धं संख्याणं दी हई हं । 
पञ्चविंश ब्राह्मण से वाजसनेयी संहिता वाली ताकिका 
न्यर्वृद तक दी गयी हं, फिर निखर्वक, बह, अक्षित तथा 
यह ताचिका १,०००,०००१०००१००० व्क प्टंचती हं 1 
जैमिनीय उपनिषद्‌-ब्राह्मण मे निख्वंक के स्यान मं निखवं 
तथा वह के स्थान में पद्य तथा तालिका का अन्त 'अक्षि- 


ति व्योमान्त' मे होता है। शाद््ायन श्रौतसूत्र न्य्वुद्‌ 
के पश्चात्‌ निखर्वाद, समुद्र, सिट, अर्त्य, अनन्त 


नामावली प्रस्तुत करता ह) 

किन्तु अयुत के वाद किसीभी ऊपर की संख्याका 
व्यवहार प्रायः नहीं के बरावर होताथा। उद्र एतरय 
ब्राह्मण में उद्धुत हे, किन्तु यदौ इसका कोड्‌ विंडोष सांख््यिकः 
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अर्थं नहीं ह तथा परवर्ती काल की ऊच संख्याएँ अत्यन्त 
उलज्लनपूर्णं हो गयी हुं 
दक्ञनामो-आचायं शङ्कुर ने वेदान्ती संन्यासियो का एक 
सम्प्रदाय बनाया, उन्हं दस दलों मेँ वाटा तथा भपनें एक- 
एक शिष्य के अन्तर्गत उन्हं रखा, जो (दसनामी' अर्थात्‌ 
दस उपनामों वाटे संन्यासी कहलाते हँ । ये दस नाम ह 
तीर्थ, आश्रम, सरस्वती, भारती, वन, अरण्य, पव॑त, 
सागर, गिरि ओर पुरी । 
दशनाम ( अलखनामी )-'अरुखनामी' का संस्कृत रूप 
अलक्ष्यनामा' ह, अर्थात्‌ जो अलय का नाम ही जपा 
करते हँ 1 ये एक प्रकार के शौव संन्यासीदहँ जो अपने को 
दसनामी शिवसम्प्रदाय के पुरी वर्गं काएक विभाग वत- 
रतेहं 
दशनामी दण्डी--आचायं शङ्कुर के दसनामी संन्यासियों मं 
'दण्ड' धारण करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को हु, कितु 
इसको क्रिया इतनी कठिन हं कि सभो ब्राह्मण इसे धारण 
नहीं करते । ये दण्ड धारण करने वाले ब्राह्मण संन्यासी ही 
दसनामी दण्डी कहलाते हैं । 
दहनामो संन्यासी-दे० 'दशनामीः । 
दशपदा्थे--वैरोषिक द्शंन विषयक एक ग्रन्थ, जो जानचंद्र- 
विरचित कहा जाता ह । इसका मूल रूप अप्राप्त हं किन्तु 
चोनी अनुवाद प्राप्त होता है, जिसे ह्वेनसग ने ६४८ ई° 
में प्रस्तुत किया था। 
दशपेय--एक याज्ञिक प्रक्रिया । वास्तविक राजसूय में सात 
प्रक्रियाएं सम्मिकित हँ । इसमें 'दरपेय' चैत्र के सातवें दिन 
मनाया जाता ह । इसमें एक सौ व्यक्ति, जिनमें राजाभी 
एक हाता हे, दस-दसके दमे दस प्यालों से सोमरस 
पीते हैं । इस अवसर पर वंशावली की परीक्ना होती है 1 
इसको योग्यता, प्रत्येक सदस्य को सोमपान करनेवाले 
अपने दस पूर्वजो का नाम गिनाना होती है । 
दशमी-अथववेद (३.४.७) तथा पञ्चविंश बराह्मण (२२.१४) 
मं ९० तथा १०० वषं के मध्य के जीवनकाल को "दशमी" 
कहा गया हं, जिसे ऋरवेद (१.१५८.६) "दशम युग" कहता 
हं । वेदिक कारीन सुदीघं जीवन का बोध इस शब्द की 
व्याख्यासे होता हं । लोगों मे शरदः शतम्‌' जीने की 
अभिलाषा होती थी । राज्याभिषेक मेँ राजा के (दशमी 
तक जीवित रहकर राज्य करने की कामना की जाती थी। 
मनु का अदेश है किः दशमी" (९०वषं से अधिक) अवस्था 


दसनामी-दशरावतए्रल्लत 


के शूद्रको त्रिवणं के व्यक्तिभी प्रणाम किया करें (शूद्रो 
ऽपि दशमीं गतः' अभिदाद्यः) । 

दडारयचतुर्या--कातिक कृष्ण चतुर्थी को इस ब्रत का अनु 
ष्ठान होता हं । किसी मिद्रीके पत्रमे राजा दशरथ की 
प्रतिमा का पूजन होता ह । पर्चात्‌ दूर्गाजी की भी पूजा 
होती हं । 

दशरथती्थं--अयोल्या में रामघाट से आठ मील पूवं सरय्‌- 
तट पर वह स्थान हुं जर्हां महाराज दशरय का अन्तिम 
संस्कार हुआ था । इसकिए यह तीर्थं वन गया है । 

दशरथललिताब्रत--आदिवन शुक्ल दशमी को इसका भनु- 
ष्ठान होता हं । दस दिन तक देवी के सम्मुख ललिता देवी 
की मुवणध्रतिमा तथा चन्द्रमा ओर रोहिणी की चादीकी 
प्रतिमाओं का, जिनको दायीं गोर शिवजी की प्रतिमा तथा 
वायीं ओर गणेशजी कौ प्रतिमा स्थापित होती ह, पूजन 
करना चाहिए । दशरथ तथा कौसल्या ने यह त्रत किया 
था। दस दिन को इस पुजामें प्रत्येक दिन अलग-अलग 
पुष्प प्रयोग मे लाये जाते हुं । 

दवाव्रज-- ऋग्वेद ( ८.८,२०,४९;१,५०,९ ) मे दशत्रज 
अदिवनीकुमारो दारा संरक्षित एक व्यक्ति का नामह । 

दकारिघ्र-- ऋग्वेद ( ८.५२,२ ) में यहु एक यज्ञकर्ता का 
नाम हं । 

ददाद्खोको--'वेदान्तकामघेनु' अथवा सिद्धान्तरत्न आचार्य 
निम्बाक रचित एक संक्षिप्त ग्रन्थ हं । इसके दस इलोकों मे 
दर ताैतमत के सिद्धान्त सक्षपमें कहे गये हैँ। इसका 
रचनाकाल १रवीं शताब्दीः का उत्तरां संभवतः ह । 

दशङ्लोकोभाष्य- महात्मा हरिन्यासदेव रचित यह्‌ भाष्य 
निम्बार्काचार्य के 'दशश्लोक्री' प्रन्थ पर ह । 

दशहरा-- विजया दशमी का देशज नाम 'दसहराः या 
'दशहरा' हं । इस दिन राजा लोग अपराजिता देवी कौ 
पूजा कर पर-राज्य की सीमा लांघना आवश्यकं मानते धे 
अौर प्रतापराली राजा "दसौ दिशाभों को जीतने (हराने) 
का अभियान आरम्भ करते थे । दे०° विजया दशमी । 
दस महाविद्यारूपिणी दुर्याजी कौ पूजा भारिवन शुक्ल 
दशमी को पूणं होती ह, इस आश्य से भी यह्‌ पर्वं दकश- 
हरा कहलाता हं । 

दश्ञावतारब्रत-- मार्गशीर्षं रकल दादी को यह्‌ त्रत प्रारम्भ 
होता हं । पुराणों के अनुसार भगवान्‌ विष्णु इसी दिन 


वरः1इवमेध घाट-दाद्‌ 


मत्स्यरूप मे प्रकट हुए थे । प्रत्येक द्वादशी को व्रत करते 
हए भाद्रपद मास तक्र विष्णु के दस अवतारो के, क्रमशः 
प्रत्येक मास में एक-एक स्वरूप कै पूजन करने का 

 विधानह। 

दशारवमेधघाट-गङ्खातट पर स्थित दशाङ्वमेध घाट काशी 
को धार्मिक यात्राकै पाँच प्रधान स्थानों में से एक है, जहाँ 
परम्परानुसार ब्रह्माने दस अश्वमेघ यज्ञ॒ कियेथे। इस 
घाट पर स्नान करने से दस अश्वमेधो का पुण्य प्राप्त होताहं, 
एसा हिन्दुओं का विश्वास हं । डा° कारीप्रसाद जायसवाल 
ने यहु मत प्रतिपादित कियाभथाकि इसी घाट पर कुषाणों 
को पराजित करने वाले नागगण भारशिवों ने भारतीय 
सास्राज्य के पुनरुत्थान के प्रतीक रूप में दस अश्वमेध यज्ञों 
का अनुष्ठान किया था 1 इसलिए यहु स्थान 'दल्ारवमेधः 
कहटलाया । इसको सम्पृष्टि एक वाकाटक अभिलेखसे भी 
होती है ("“""भागीरथ्यमलजलम्‌द्ाभिषिक्तानां भार- 
शिवानाम्‌ ) । दे° काशीप्रसाद जायसवाल का 'अन्धयुगीन 
भारत । 

प्रयागमें भी गङ्खातट पर एसी घटना का स्मारक 

दशार्वमेध तीथं ह | 

वहोणि--यह वेद (६.२०.४,८) के अनुसार इन्द्र का 
छृपापात्र ओर पियो का विरोधी जान पड़ता है । लुड्‌- 
विग के मतमें यह पणियों का पुरोहित ह जो असम्भव 
प्रतीत होता ह । ऋष्वेद (१०.९६.१२) मे यह सोमका 
विरुद प्रतीत होता है । 

दशोण्य-- ऋग्वेद (८,५२.२) में यह्‌ एक यज्ञकर्ता का नाम 
दे जो दशशिप्र ओर अन्य दूसरे नामों के साथ उद्धत ह। 
यह दशोणि के समान है या नहीं यह अनिर्णति ह | 

दशोपनिषद्‌भाष्य--अठारहवीं शती म आचार्य बलदेव वि्या- 
भूषण ने 'दशोपनिषद्भाष्य' की रचना की । यह्‌ गौडीय 
वेष्णवो के मत के अनुसार क्िखा गया है । 

` दसहुरा--दे° 'दशह्रा' ओर "विजया दशमी । 

वस्यु--कऋर्वेदमें आर्य" ओर "दस्यु". उसी तरह ॒स्थान- 
स्थान पर प्रयुक्त हुए हँ, जैसे आज सभ्यः ओर “असभ्य, 
सज्जन' ओर 'दुर्जन' शब्दों का परस्पर विपरीत अर्मे 
प्रयोग होता है । इस शब्द की उत्पत्ति सन्देहात्मक हं तथा 
ऋग्वेद के अनेक ध्थलों पर मानवेतर शत्रु के नाम से इसका 
वणन हृजा हे । दूसरे स्थलों में दस्यु से मानवीय रात्र्‌ , 
सम्भवतः आदिम स्थिति में रष्ने वाटी असभ्य जातियों का 
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बोघ होता ह 1 आयं एवं दस्यु का सबसे बड़ा अन्तर उूनके 
धममें हं । दस्यु यज्ञ न करने वाठे, क्रियाहीन, अनेक प्रकार 
की अद्भूत प्रतिज्ञा वाले, देवों से घृणा करने वाले आदि 
होते थे । दासों से तुलना करते समय इनका (दस्युजो का) 
कोई "विश्‌" (जाति) नहीं कहा गया है 1 इन्द्र को 'दस्युहत्य' 
प्रायः कहा गया है किन्तु "दासहत्य' कमी भी नहीं । अत 
एव दोनो एक नहीं समज्ञे जा सकते । दस्यु एक जाति थी 
जिसका बोध उनके विरुद “अनास से होता है । इसका अथ 
निरिचत नही हँ । पदपाठ ग्रन्थ एवं सायण दोनो इसका 
अर्थं (अन = आस) 'मुखरदहित' लगाते हँ । कन्तु दुसरे 
इसका अर्थं (अ = नास ) 'नासिकारहित' लगाते हँ जिसका 
अर्थ सानुनासिक ध्वनियों के उच्चारण करने मे असमर्यं 
हो सकता ह । यदि यह्‌ "अनासः का ठीक अर्थहंतो 
दस्युओं का अन्य विरुद है “मृध्नवाच्‌' जो “अनासः के साथ 
आता है, जिसका अर्थ (तुतलाने वाखा हं। दस्युका 
ईरानी भाषा में समानार्थक है न्दु", "दक्यु', जिसका अर्थं 
एक प्रान्त है । जिमर इसका प्रारम्भिक अर्थ शतु 
लगाते हँ जबकि पारसी लोग इसका अर्थं 'शत्रुदेश, 
"विजित देश", श्रान्त' लगाते हैँ । कुछ ग्यक्तिगत दस्युओं 
के नाम हं "चमुरि', शम्बर' एवं "शुष्ण" भादि । एेतरेय 
ब्राह्मण मे दस्यु से असम्य जातियों का बोध होता हं । 
परन्तु यह्‌ बात ध्यान में रखनी चादिए किं आयं मौर दस्यु 


का मेद प्रजातीय नहीं, किन्तु सांस्कृतिक हं । 
दात्यौहु--यह शब्द यजुर्वेद मेँ अङ्वमेध के बक्िपदार्थौ को 


ताछिका में उल्लिखित है । महाभारत तथा धममशास्तरो में 
वर्णित शब्द 'दात्यृह' का ही यह एक रूप ह । सम्भवतः 
यह यज्ञीय पदार्थो के समूह्‌ का दयोतक हं । 


दाद्‌-- महात्मा दादू दयाल का जन्म सं° १६०१ वि०में 


हआ ओर सं° १६६०मेये प्रञ्चत्वको प्राप्त हुए ।ये 
सारस्वत ब्राह्मण यथे । ये कभी क्रोध नहीं करतें थे तथा 
सब पर दया रखते थे । इसीसे इनका नाम दयाः पड़ 
गया । ये सबको दादा-दादा कहने के कारण दादू कहखाये । 
ये कबीरदासके छटी पीदीके शिष्य थे। इन्टोने भी 
हिन्दू-मुस्किम दोनों को मिकानेकी चेष्टाकी। ये बड़ 
प्रभावशाली उपदेशक थे ओौर जीवन मे ऋषितुल्य हो 
गये थे । दादूजी के बनाये हुए 'सबद' ओर "बानी" प्रसिद्ध 
है, जिनमें उन्होने संसार की असारता ओर ईश्वर (राम)- 
भक्ति के उपदेश सवर छन्दो मे दिये हुं । इन्होनें भजन 
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भी बहुत बनाये हँ । कविता की दुष्ट से भी इनको रचना 
मनोहर ओर यथार्थं भाषिणी हे । इनके शिष्य निदचलदास, 


दाद्दघाल-दाम्पत्याष्टमो 


दादुपंयी-दे० "दादू, (दादूपंथः एवं (दाद्द्रार । 
दान--इस राब्द का अथं है किसी वस्तुसे अपना स्वत्व 


सुन्दरदास आदि अच्छे वेदान्ती हौ गये हँ 1 उनकी रचनाए 
भी उत्कृष्ट हैँ । परन्तु सवका भाधार श्रुति, स्मृति ओर 
विरोषतः अद्रैतवाद हे । 'वानी' का पाठ केवल द्विज ही कर 
सक्ते है । चौबीस गुरुमन्त्र ओर चौवौस शन्दोंकाही 
अधिकार बद्रोंकोटहं ।' 


हटाकर दूसरे का स्वत्व उत्पन्न करर देना )' दान (अपण) 
का व्यवहार ऋग्वेद के अनेक स्थलों पर याज्ञिक हविष्य के 
विनियोग के अथं मेँ हु है, जिसमे देवता आमन्त्रित होते 
थे । एक दूसरे प्रसंग मेँ इसका अथ सायण (मद का जल 
लगाते हँ (मदमाते हाथी के मस्तक से टपकता हा मद- 
विन्दु) । एक भन्य मन्त्र में राथ महाशय इसका मथं चरा- 
गाह लगाते ह 1 


वावूदयाल--दे° "दादू । 





बादृद्वार--दादू के वावन शिष्य थे जिनमें से प्रत्येक ने कम 
से कम एक पूजास्थान (मन्दिर) स्थापित किया इन परवर्ती धार्मिक साहित्य मेँ दान का वड़ा महत्व वणित 
पूजास्थलों को 'दादृषद्रार' कहते दँ। इनमे हाथ को दह । यह दो प्रकार का होता ह 1 नित्य ओर नमित्तिक; 
लिखी वाणीः की पोधी की षोडशोपचार पूना ओर चारों वर्णो के लिए दान करना नित्य ओर अनिवार्य हे) 
आरती होती है, पाठ ओर्‌ मजन का गानहोताहं। साघु दान लेने का अधिकार (१ ब्राह्मणों को है 1 विशेष 
ही यह सव करते हँ र जहा साधु ओर उक्त पौथी हो, अवसरो जीर परिस्थितियां मे क्िसौ भौ दीनदुली, 
वंही स्यान "दादूदार' कहलाता ह । “नरायना' मेँ दादू धुधात्त, रोगग्रस्त भादि को रा यात्‌ दिया जा सता हं 
महाराज कौ चरणपादुका (खड़ाऊं) भौर वस्र रखे वहं भूतदवा ज 8 (दान 
ह । इन वस्तुओं कौ भी पुजा होती है । काण्ड ) एवं बल्लालसेन दवारा विरचित "दानसागर ग्रन्थों 
मे अनेकों धार्मिक दानो की विधि ओर फर बतलाया गया 
। विष्ण॒धर्मौत्तिर पुराण (३.३१७) भी ऋतुं, मासो, 
साहिक दिनों, नक्षत्रों में क्रिये गये दानो के. पुण्योँंकी 
व्याख्या करता हं । 


दादूषन्य--महात्मा दादू कै चाये हुए धर्म कौ 'दादूपन्थ' 
कहते है, जो राजस्थान में अधिक प्रचलित ह 1 दादूपन्थी 
यातो ब्रह्मचारी साधु होते हैया गृहस्थ जो 'सेवकः कह- 
लाते हँ । दादूपन्थी शब्द साधुगों के लिए ही व्यवहृत 
होता है । इन साधुओं के पाच प्रकार हैँ: (१) खालसा, 
इन लोगों का स्थान जयपुर से ४० मीक पर नरायना मं 
है, जहां दादूजी की मृत्यु हुई थी 1 इनमें जो विद्वान्‌ हँ वे 
उपासना, अध्ययन ओौर शिक्षण में व्यस्त रहते हँ । (२) 
नागा साघु (सुन्दरदास के बनाये), ये ब्रह्मचारी रहकर 
सैनिक का काम करते हँ । जयपुर राज्यकीरक्षाके लिए 
ये रियासतत की सीमा पर नव पड़ावों ममे रहते थे। इन्हें 
जयपुर दरवार से बीस हजार का खच भिल्ता था । (३) 
उत्तराडी साधुओं की मण्डली (पंजाव में बनवारीदास 
ने बनायी), इनमें प्रायः विद्वान्‌ होते हँ जो साधृभों को 
पठते हुं । कुछवेयमभी होतेह) ये तीनों प्रकारके 
साधु जो पेशा चाहं कर सकते हैँ 1 (४) विरक्त, ये 
साधु नःकोई्‌ पेशा कर सक्ते हँ न द्रव्यद् सकते 
हं । ये घूमते-फिरते ओर लिखते-पदृते रहते हैँ । (५) 
खाकी साधु, ये भस्म लपेटे रहते हँ ओर मति-्माति की 
तपस्या करते हुं । 


ह 
स 


दानकेलिकौमुदौ--रूप गोस्वामी कृत सस्रत भाषा की 
भक्तिरस सम्बन्धी एक पुस्तक । इसका रचना कार 
सोलहवीं रती का उत्तराधं ह । 


दानलीला--सन्त चरणदास रचित ग्रन्थों में एक दानलीखा 
भीदहं। 

दानस्तुति--ऋष्वेद कौ छखोकोपणगी ऋचाओं में दानस्तुति 
कां प्रकरण भी सम्मिलित -ह। यह सूक्त १.१२९ में 
प्रस्तुत है । अन्य ग्रन्थों मे एेसी दानस्तुतिर्यां प्रशस्तिकारों 
की रचनाणँं है, जिन्हें उन्होने अपने संरक्षकों के गण- 
गानार्थं बनाया था1 ये कहीं-कहीं ऋषियों तथा उनके 
संरक्षकों की वंशावली भी प्रस्तुत करतीदहुं। साथहीये 
वंदिक काटीन जातियों के नाम तथा स्थानकाभी 
बोघ कराती हं । 


दाम्पत्याष्टमो-कातिक कृष्ण अष्टमी को इस व्रत का अनु- 
ष्ठान किया जातादहै। यह तिथित्रत हं) वषं को चार 


दाम-दात्भ्यसुनि 


भागो में विभाजित किया जाताहै। दर्भो से भगवती उमा 
तथा महंर्वर को प्रतिमाए' बनाकर पुष्प, नवे, धूप से 
प्रतिमास भिन्न-मिन्न नामों से उनका पूजन किया जाता 
है । वषं के अन्तमें किसी ब्राह्मण को सपत्नीक भोजन 
कराकर रक्त वस्त्र तथा सोने कौवनी हुई द गाये दक्षिणा 
मेदी जाती हँ । इससे व्रती पुत्र तथा विद्या प्राप्त करता 
हुआ रिवखोकको जातां ओर मोक्षकी कामनाहो 
तो वह भी प्राप्त होतार । 

दान-रस्सो अथया पेटी जिसका उल्लेख, ऋग्वेद 
तथा परवर्ती साहित्य मेँ हमा हं। इसका प्रार- 
म्मिक अथं बन्धन ही है । ऋग्वेद (१,१९२.८) मे इसका 
प्रयोग अश्वमेध के घोडे को बाधने वारी रस्सी के अर्थे 
हआ है । साथही बछ्डेको वंधनेके अर्थमें भी इस 
रब्द का प्रयोग (ऋ० २.२८.७) पाया जाता ह | 

दामोवर--कृष्ण का एक पर्याय । कृष्ण बडे नटखट थे । 
यशोदा ने एक बार उनके उदर (पेट) को दाम (रस्सी) 
से ्वाधकर ऊख मे लगादिया था, जिससे वे बाहर न 
भाग जायं । तवसे वे दामोदर नास से प्रसिद्ध हो गये। 

दामोदरदास--राधावल्लम सम्प्रदाय के एकं भक्तकवि, जो 
सत्रह्वी शती के उत्तरार्घमेंहो गये हँ । इनकी 'सेवक- 
वानी तथा अन्य रचनाएँ प्रसिद्ध हैँ । इनका उपनाम 
'सेवकजी' था । 

दामोदर मिभ--इनका उदव ग्यारहुवीं शती मे हआ था । 
ये रामभक्त थे] इन्होंने 'हुनुमन्नाटकः नामक एक नाटक 
लिखा जो संस्कृत के राम साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है । 

दामोदराचार्य- तैत्तिरीयोपनिषद्‌ पर किख गये 'आनन्द- 
भाष्य (आनन्दतीथं विरचित) पर दामोदराचार्य ने एक 
वृत्ति लिखी ह । छान्दोग्य एवं केनोपनिषद्‌ पर भी 
इनको टीकाएं ओर वृत्तियाँं हैँ । मुण्डकोपनिषद्‌ पर भी 
इनको रची टीका या भाष्य था, एेसा कहा जाता है 

दाय--ऋग्वेद (१०.११४.१०) भ दाय का प्रयोग श्रम- 
पारितोषिक के अथंमे इ है, किन्तु अगे चकर इसका 
अथं उत्तराधिकार हौ गया । अर्थात्‌ पिता की सम्पत्ति पुत्रं 
मे उसके जीवनकार या मरने पर विभाजित होगी ओर 
उस पर पुत्रौ का उत्तराधिकार होगा। तैत्तिरीय संहिता 
में कहा गया ह कि मनु ने अपनी सम्पत्ति पुत्रों को बाट 
दी । एेतरेय ब्राह्मण (५.१४) मेँ कहा गयष्टै कि मनुकौ 
सम्पत्ति उसके जीवन कारमं ही पुत्रौने ्बटली 
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तथा वरढे पिता को नाभानेदिष्ठ पर छोड़ दिया । जैमिनीय 
बराह्मण (२.१५६) में कहा गया ह कि पिताके जीवन 
कालमेही चार पुत्रौ ने वृढ अभिप्रतारित की सम्पत्ति बाट 
लीथी। शुनःशेप की कथासे यह प्रकट होता हं कि 
पुत्र अपने पिता की सम्पत्ति के अधिकारी पिता के साथ- 
साथ होते थे, जव तक कि वे उसे बांटे के किए पिताक 
वाप्य न करं । रातपथ ब्राह्मण तथा निरुक्तं के अनुसार 
स्त्री सम्पत्ति की उत्तराधिक्रोरिणी नहीं होती थौ । वहं 
अपने भादयो से पोषण पाती थी । उत्तराधिकारी दायादं 
कहलाता हं । 

परवर्ती धर्मशास्त्र मे दाय का बहुत विस्तार किया 
गया है । दाय के लिए उपयुक्त सामग्री क्या ? दाय कब 
मिल सकता है ? किसको मि सकता हं ? किस अनुपात्त 
मे मिलेगा ? आदि प्ररनों पर सविस्तार विचार हुजा हं । 
मध्ययुग मे इसके दो सम्प्रदायो का उदय हुभआ--(१) 
मिताक्षरा सम्प्रदाय, जो याज्ञवल्क्यस्मृति के ऊपर विज्ञानेश्वर 
की टीका मिताक्षरा' पर आधारित था। यह्‌ 'जन्मना- 
स्वत्व' सिद्धान्त को मानता था। इसके अनुसार पिता के 
जीवन कालमेही पुत्रों को दाय मिक सकता हं; उसके 
जीतेजी पुत्र अपना भाग अलग करा सक्ते हं । इसका 
प्रचार बंगाल कों छोडकर प्रायः समस्त भारतमेंहं। 
(२) दायभाग सम्प्रदाय, जो जीम॒तवाहन के निबन्ध 
ग्रन्थ (दायभागः के ऊपर आधारित ह । यह 'उपरमस्वत्वः 
सिद्धान्त को मानता है । इसके अनुसार पिता की मृत्यु के 
पक्वात्‌ ही पुत्रों को दाय मिल सकता हं, उसके जीतेजी 

अनीश (अधिकाररहित) होते हँ । इसका प्रचार 
वगाल्मेंह्‌ं। 

वायशतक--वेद्कुटनाथ वेदान्ताचार्य (विक्रम को चतुदश 

शताब्दी) रचित उत्तराधिकार सम्बन्धौ एक ग्रन्थ । आयच्न 
दीक्षित के गुरु वेङ्कटेश (१८वीं शताब्दी) ने भी "दाय- 
शतक' नामक एक ग्रन्थ लिखा हं । 


दारिद्रचहर ष्ठो--वषं भर प्रतिमास प्रत्येक षष्ठी को इस 
व्रत का अनुष्ठान किया जाता हं) इसमें भगवान्‌ गुहं 
(स्कन्द) का पूजन होता है । 

दाल्भ्य मुनि--शुक्छ यजुवद के "प्रातिशाख्य सूत्र (कात्यायन 
कुत) में यह्‌ नाम उल्लिखित हं । दाल्भ्य मुनि ने आयुर्वेद- 
विषयक एक ग्रन्थ भी क्िखा था जिसे "दाटम्यसूत्र' कहते दँ 





२२० 


दावयु मद्धिरस-पञ्चविडा ब्राहमण ( २५.५,१२,१४) में 
वणित सामगान के रचयिता एक ऋषि । 

वाश्ञ--धीवर अर्थात्‌ मद्वा, जो नाव के दवारा शुल्क लेकर 
लछोगौको नदीके पारले जाता हं । यजुवद कौ पुरुष- 
मेध वाटी वलितालिका में इसका उल्लेख हं । 

दास-(१) ऋग्वेद मेँ दस्युओं के सदृश दासों को भी देवों 
काशत कहा गया है, किन्तु कुछ परिच्छेदो में आर्यो के 
मानव रशतरभं के किए भी यह शब्द व्यवहृत हुजा ह । 
ये पुरो ( रगो ) के अधिकारी कहे गये हँ तथा इनके 
विशो ( गणो ) का व्णनह। ऋ्वेद मेँ अनेक स्थानों 
पर आर्यो एवं दास व ॒दस्युओं के धार्मिक मतभेदों की 
चर्चा हुई है । अनेक वार दासों को सेवा का काम करनं 
पर बाध्य किया गया था, इसलिए इस शब्द का अधं आगे 
चलकर 'सेवक' समज्ञा जाने लगा साथही दासक 
स््रीख्गि दासी का भी प्रयोग आरम्भ हुमा । जो स्त्रियां 

` पारिवारिक सेवाकायं कंरती थीं वे दासी' कहलाती थीं । 


(२) धमशास्त्रमे करई प्रकारके दासोंका वर्णन 
है, इससे स्पष्ट ह कि दासत्व विधितः मान्य था। "दासः 
की परिभाषा इस प्रकार दी हुई है : “जव कोई स्वतन्त्र 
व्यक्ति स्वेच्छा से अपने को दूसरे के लिए दान कर देता 
है तब वहं उसका दास बन जाता है" (“स्वतन्तरस्यात्मनो 
दानादासत्वं दासवद्‌ भृगुः ।' कात्यायन, श्यवहारमयूख' 
मेँ उद्धृत) 1 इसके अतिरिक्त अन्य कारणों से भी दासत्व 
उत्पन्न हौ जाता है 1 मनुस्मृति ( ८.४१५ ) के अनुसार 
सात प्रकारके दास होतेह: 


ध्वजाहृतो भक्तदासो गृहजः क्रीतदत्रिमौ । 
पतृको दण्डदासश्च सप्तैता दासयोनयः ॥। 
।घ्वजाहत (युद्ध मे बन्दी बनाया हुआ), जीविका के 
किए स्वयं समपित्‌, अपने घर में दास से उत्पन्न, क्रय 
किया हुजा, दानमे प्राप्त , उत्तराधिकार में प्राप्त भौर 
विधि से दण्डित ये दास के सात प्रकार हं ।| 
नारदस्मृति के अनुसार पन्द्रह प्रकार के दास होते थे । 


दासों के साथ व्यवहार करने ओर उनके मुक्तं होने के 
नियम भी धर्मरास्तो मेँ दिये हए हैँ । 


दासबोघ--रिवाजी के गुरु समथं स्वामी रामदास द्वारा 
रचित 5 आध्यात्मिक प्रन्थ । मानवता के उद्बोधन के 
लिए इसमे सूः 


रर आ)र प्रभावशाली उपदेश हु । मही राष्ट 





दावसु आद्िरस-विव्‌ 


मे इस ग्रन्थ का बहुत आदर दह । हिन्दी भाषासेभी 
इसका अनुवाद प्रकारित हौ गया दहं । 

वास शर्मा-- मलय देशवासी वादपुत्र पण्डित आतरत्तीय ने 
शाद्भायनसूत्र का भाष्य ल्खिादह। इसमें से नवं, दसवें 
ओौर ग्यारह अध्याय का भाष्य नष्ट हो गथाथा। दास 


शर्मा ने 'मञ्जूषा' नामक टीका लिखकर इन तीन 
अघ्यायों का भाष्य पुरा कियाद । 


दिक्‌--वेशोषिक मतानुसार "दिक्‌" या दिशा सातवां पदार्थं है । 
यहं काल' को सन्तुलित करता हं । यह वस्तुओं का स्थान 
निर्दड करता हुमा उन्हु नष्ट होन से बचाता हु 1 

विग्विजयभाष्य--माघवाचार्य रचित “शङ्करदिग्विजयः पर 


आनन्दगिरि एवं घनपति नें भाष्य लिखा हं जो 'दिग्विजिय- 
भाव्यः नाम से प्रसिद्धहं) 


दिधिषु-- ऋग्वेद मेँ देवर को "दिधिपु" कहा गया हे, जो 
किसी स्त्रीकै पतिक मरने पर अन्त्येष्टि कै समय 
उसके पति का स्थान ग्रहण करता धा । 'नियोगं' 
मे भी यह्‌ देवर ही होता था, जिसे पुत्रहीन स्त्र पति के 
मरने परं पुत्र प्रापि के लिए ग्रहृण करतौ थी । यह शब्द 


पूषा देवता के लिए भी प्रयुक्त होता है, जिसने सूर्या 
को पत्नीरूप्मे ग्रहण किया था) 


वड़ी बहनि से पहले विवाहित छोटी वह्नि का पति भी 
दिधिषु कहुलाता ह ] 
दिनक्षय-जव २४ घंटे के एक दिन मेदो तिर्थर्यां समास्तहों 
तो वह्‌ दिन (तिथि) क्षय होता ह । द° चतु्वर्गचिन्तामणि, 
काल, ६२६ । कालनिर्णय (२६०) वसिष्ठ को उद्धृत करते 
हुए कहता हैँ कि एक दिन मेँ यदि तीन तिथियों का स्पर्शं 
होता हो तो वहं समय 'दिन का क्षय' कहा जाता ह । उस 
दिन त्रत, उपवास निषिद्ध हँ । इस दिन किया हुआ दान 
सहस्रगुने पुण्यो की प्रापि कराता हं । 
विव्‌-संसार तीन भागौँ-पुध्वी, वायु अथवा वायुमण्डलं 
तथा स्वगं अथवा आकाश (दिव्‌) मे विभाजित ह। आकार 
एवं पृथ्वी ( द्यावा-पृथिवी ) मिलकर विक्व बनाते हैं । 
वातावरण आकाश मै सम्मिलित ह । विद्युत्‌ एवं सौर- 


मण्डर अथवा इसी प्रकार के अन्य मण्डल आकाश सें 
सम्मिलति हं 1 


विश्व के तीन विभांजन क्रमशः पृथ्वी (मिरी), वायु 
एवं आकाश नामक तीन तत्त्वो मे प्रतिबिम्बित हैं । इसी 
प्रकार एक सर्वोच्च, एक मध्यम तथा एक निम्नतम तीन 
आकाश कह गये हैँ । अथर्ववेद मे तीनो आकाशो का 


विक्तकर वीरा 


अन्तर “उदन्वती' (जलसम्पन्न), "पौलसती"' (कणसम्पन्न) 
एवं प्र्यौ विरोषणों से प्रकट होता है । आकाशं को व्योम 
तथा रोचन भी कहते ह । 

विषाक्त -- ) सूयं का पर्याय 1 इसका अर्थं है "दिन उत्पन्न 
करने वाला! । । 

( २ ) दिवाकर नामक एक सूर्योपासक से सुब्रह्मण्य 
नामक प्राममं स्वामी शङ्कुराचायंके मिलन की बात 
श द्धुरदिग्विजिय' में कही गयी ह । 

विधिषुपति--घर्मसूत्रों म यहं शब्द उन लोगों कौ ताक्िका 
मं उदिष्ट है जौ अनियमित विवाह किये हुए हों । पर- 
म्परागत इसका अथं द्वितीय नार विवाहित स्नी का पति 
हं । मनु के अनुसार यह्‌ शब्द देवर के लिए व्यवहूत हँ 
जो अपनीभाभीसे भाईकी मृत्यु के बाद सन्तानप्रासि 
के किए व्रैवाहिक सम्बन्ध करता ह । दिधिषु से विधवा 
काभी वोघ होता ह जौ अन्य पततिके चुनाव कौ इच्छा 
कर्तो हौ 1 दूसरी परम्परा में दिधिषु से उस बड़ी बहिन 
कावोध होता ह जिसक्रौ छोटी बहिन उसके पहले ब्याही 
गयी हो । इसको पुष्टि “अगरेदिधिषुपति' शब्द अर्थात्‌ 
अपने से पहले व्याही छोटी बहिन का पत्ति से हौती है । 
विष्णु के अनुसार दिधिषु एसी बड़ी बहिन के लिए प्रयुक्त है 
जिसके विवाह की व्यवस्था उसके पिता-माता न कर सकं 
ओर जो अपना पत्ति स्वयं चुने (कुर्यात्‌ स्वयंवरम्‌) । 
दिवाकरन्रत -हस्त नक्षत्र युक्तं रविवार के दिन इस त्रत 
का अनुष्ठान किया जाताहै। यह सात रविवारों तक 
किया जाना चाहिए 1 यह्‌ वारत्रत रह । भूमि पर द्वादश 
द वाके कमल को रखकर, द्वादश आदित्यो में से प्रत्येक 
को एक-एक दल पर स्थापित करके सूर्यं॑का पूजन करना 
वाहिए्‌ । आदित्यो का क्रम यह हौोगा--सूयं, दिवाकर, 
विवस्वान्‌ , भग, वरूण, इन्द्र, आदित्य, सविता, अक, 
मातण्ड, रवि तथा भास्कर । वंदिक तथा अन्य मन्त्रोंका 
पार करना चाहिए । 
दिव्य--अपराघ परीक्षा की कु -कठोर सांकेतिक 
विधियां, जो अग्नि, जल आदि की सहायता से की जाती 
थीं । दिव्य विधि का प्रयोग परवर्ती साहित्य में 
बहुत पीछे हभ ह, किन्तु वेदिक साहित्यमें इस प्रकार 
को परीक्षा का प्रसंग अनेकं स्थानों में आया ह । अथवं- 
वेद (२.१२) में उद्धुत अग्निपरीक्षा जिसे वेबर, दुडविग, 
जमर तथा दूसरों नें मान्ग्रतादीरहै, उसे गिर, ब्ल्मः 
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फील्ड तथा ्िटने ने अमान्य ठहराया हं । पञ्चविश ब्राह्मण 
सभौ एक रेसी हौ परीक्नाका वणन ह। दहकती हुई 
कुल्हाणी वारी एक प्रकार की परीक्षा का भी उल्केख 
छान्दोग्य उ० मेँ ह । लृडविग एवं प्रिफिथ ऋग्वेद के एक 
अन्य परिच्छेद मे दीर्घतमा की अग्नि एवं जल परीक्षा के 
प्रसंग का उल्छेख करते हैँ । वेबर के कथनानुसलार चुका 
परीका का शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख हे (११.२,७,३३) 1 

परवर्ती धर्मशास्त्र के व्यवहार काण्डों मे जरह 
वादों (अभिसोगों) के निर्णय के सम्बन्ध मे प्रमाणो पर 
विचार किया गया है, वहा 'दिव्य' के विविध प्रकारो का 
वर्णन पाया जाता हं । 


विग्य इवान- दो दैवी इवान सँत्रायणी सं° (१.६,९) तथा 


तैत्तिरीय ब्राह्मण (१.१,२.४-६) मे उल्लिखित सूय तथा चन्द्र 
हः । अथर्व में भौ "दिव्य खान से सर्य का बोचहोताहं। 


रिग्याचार भाव-- यहं शाक्त साधना कौ मानसिक स्थितिहं । 


क्ति की साधना करने वाले तीन भावों का आचय लेते 
है, उनमें दिव्य भाव से देवता का साक्षात्कारः होता हं । 
वीर भाव से क्रियासिद्धि होती है, साधक साक्षात्‌ स्द्रहो 
जाता है । पशु भाव से ज्ञानसिदधि होती ह । इन्हंक्रमसे 
दिन्याचार, बौराचार ओर पड्वाचार भी कहते ह । पशु 
भाव से ज्ञान प्राप्त करके साघक वीराचार दारा स्द्रत्व 
प्राप्त करता है । तब दिव्याचार दारा देवता कौ तरह क्रिया- 
शील हो जाता है । इन भावों कामूखं निस्सन्देह शक्ति ह । 


दिह, दिहवार--ग्रामदेवता को दिह या "दिहवार' कहते 


है । इनकी स्थापना गाव कै सी मान्तर्गत किसी वृक्ष (विशेष 
कर नीम वृक्ष) के ते की जाती है । उत्तरप्रदेश मं इनकी 
एजाहोतीहै 1 ये प्राम की रक्ता भूत-प्रेत एवं बीमारियों 
से करते है 1 कहीं-कहीं इसका उच्चारण डीह भी पाया 
जाताहे) मलतः दिह्‌ यक्ष जान पड़ता हैजो ग्राम ओर 
खेतों के रक्रककेरूप मे पूजा जाताहै। कु वर्षोके 
अन्तराल पर इसकी विस्तृत पूजा होती है जिसमे दिह 
(यक्ष) ओर यक्षिणी का विवाह एक मुख्य क्रिया ह । इसमे 
नगाडे के वादन के साथ 'पचड़ा' गाया जाता हं, जिसमें 
अधिकांश दिह्‌" का स्तुतिगान होता हं । 


दीक्षा--किसी सम्प्रदाय की सदस्यता प्राप्त करने के च्िए 


उस सम्प्रदाय कै गुरुसे शुभ मुहूतं में जो उपदेडा च्या 
जाता हे, वह्‌ दीक्षा कही जाती हँ । विभिन्न प्रकार कौ 
दीक्नाभों के लिए विविघ प्रकार के सन्त्रो का विघानहं। 
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इस शब्द का मूर सम्बन्ध वंदिक यज्ञोसे ह । वंदिक यज्ञ 
का अनुष्ठान करने के पूवं उसकी दीक्षा छेनी पड़ती थी । 


दीक्षा छेन के पश्चात्‌ लोग दीक्षित कहलाते थे, तभी वे 


अनुष्ठान के किए अधिक्रारी माने जाते थे। इसक्रा सामान्य 
अथं हं किसो धार्मिक कृत्य मेँ प्रवेश की योग्यता प्राप्त 
करना । 

वोक्षित--(१) यज्ञानुष्ठान की दीक्षा केने वाला । 

(२) अप्पय दीक्षित के पितामहं का नाम चायं 
दीक्षित था । आचाय दीक्षित भी अद्वैत सम्प्रदाय के 
अनुयायियों मे गिन जाते हँ । इन्होने बहुत से यज्ञ किये थें 
इसो से ये दीक्षितः उपनाम से विभूषित हुए । इनका 
निवासस्थान काञ्चीपुरी था। 

दीपमालिका (दोपावखो, दिवालो)--हिन्दुओं के चार प्रमुख 
त्योहासे मेँ से. एक । विशेष कर यह्‌ वैश्यवगं का त्योहार हं 
किन्तु सभी वं वाले इसे उत्साहपूर्वक मनाते हँ । यह्‌ सारे 
भारत मं प्रचलति हुं । दीपमालिका कातिक की अमावस्या 
को मनायी जाती ह । इस अवसर पर मकानों की पहले 
से सफाई, सफेदी भौर सजावट हर्द रहती ह । रात को 
दीपदान होता ह। दीपोंकी मालाएं सजायी जाती हं। 
इसीलिए इसका नाम "दीपमालिका" हँ । इपर दिन महा- 
लक्ष्मी तथा सिद्धिदाता गणेश.की पूजा होती ह । साधक 
लोग रात भर जागकर जप आदि करते हैँ । इसी रात को 
जुभआ खेलने कौ बुरी प्रणाली चल पड़ी है, जिसमे कुछ 
खोग अपने भाग्य की परीक्षा करते हैं 

दपत्रत--मायंशीरषं शुक्ल एकादशी को इस ब्रत का अनु- 
ष्ठान होता हँ । इसर्मे भगवती लक्ष्मौ तथा नारायण का 
पञ्चामृत से स्नान कराकर वैदिक मन्त्रो तथा स्तुतियों से 
प्रणाम निवेदन करते हुए पूजन होता है । दोनों प्रतिमाओं 
के सम्मुख दीप प्रज्वलित किया जाता ह । 

वीक्ष आागम--यह्‌ एक हैव आगम है । 

दौसित्रत--एक वषं तक प्रति दिन सायंकाल इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता ह । इसमे व्रती को तेल निषिद्ध ह । वर्षं 
के मन्त में स्वणंका दीपक, लघु स्थाली, त्रिशूल ओर 
एक जोडा वस्त्र का दानं विहित है । इसके आचरण से 
मनुष्य इहलोक में मेधावी होता है तथा अन्त मेँ रुद्रलोकं 
प्राप्त करता हँ 1 यह्‌ संवत्सरतब्रत है । 

वीर्घनीथ-- ऋग्वेद की एक ऋचा (८,५०.१० ) में दीर्घनीथ 
को यज्ञकर्ता कहा गया ह । 


दीक्षित-दन्वुभि 


दीघंश्रवा--गाव्दिक अथं हं 'वडी प्रसिद्धि प्राप्त" । यह एक 
राजषिकानाम हँ, जिन्होने पञ्चविश ब्राह्मण के अनु- 
सार राज्य से निष्कासित होने पर भूखसे पीडति होकर 
क्रिसी विदोष साम मन्त्र का दरशन भौर गान किया । इस 
प्रकार तव उनको भोजन प्राप्त हुभा । ऋर्वेदके एक 
परिच्छेद में ओौसिज (वणिक्‌) को 'दीर्घश्रवा' कहा गया हँ 
जो सायण के मतानुसार व्यक्तिवाचक नाम ह तथा 
राथ के मतानुसार विशेषण हं। 
दीघ्यु-चैदिक भारतीयों (ऋ० वे १०.६२,२; अ० 
वे° १,२२,२) कौ प्राना का एक मुख्य विषय था 
“दीर्घायु कौ कामना" । जीवन का आदर्शं लक्ष्य १०० वर्षं 
जीना था । अथववेद (२.१३,२८,२९; ७.३२) मेँ अनेक 
क्रियाए दीर्घायुके किए भरी पड़ी हं जो (जायुष्याणि' 
कह्राती हु । 
दीघयुष्य-दे° 'दीघर्यु' । 
दुग्धत्रत-- भाद्रपद की हादी को दुग्ध का पूर्णरूप से परित्याग 
वर यह त्रतारम्भ किया जाता ह । निर्णयसिन्धु, १४१ ने 
इस विषय में भिन्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है । उसके 
अनुसार ब्रती खीर मथवा दही ग्रहण कर सकता ह किन्तु 
दुग्ध निषिद्ध हं । दे° वषकृत्यदोपिका, ७७, स्मृतिकौस्तुभ, 
२५४ । 
दुग्धेदवरनाथ--उत्तर प्रदेश, परं देवरिया जिले के रुद्रपुर 
कसवा के पास दुर्धेश्वरनांय महादेव का मन्दिर ह। 
इन्दुं महाकालं का उपलिङ्घ माना जाता हे । यहु स्थान 
बहुत प्राचीन ह 1 नगर ओर दुगं के विस्तृत अवशेष तथा 
वैष्णव, शौव, जैन एवं बौद्ध मूतिर्यां यहाँ पायी जाती है । 
इसकी चर्चा फाहियान ने अपने यात्रावर्णनमें कीहं। 
पह यहा पञ्चक्रोशी परिक्रमा होतो थी, जिसमें अनेक 
तीर्थं पड़ते थे । शिवरात्रि तथा अधिक मास में यहाँ मेला 
र्गता ह । मुख्य मन्दिर के आसपास अनेक नवीन 
मन्दिर ह। 
दुन्दुभि--एक चमत आनद्ध प्रकार का बाजा, जो युद्ध एवं 
शान्ति दोनों मे. धवहूत हौताया। ऋग्वेद तथा उसके 
परवर्ती साहित्य मेँ प्रायः इसका उल्लेख हुआ ह । भूमि- 
दल्दूभि एक विशेष प्रकार का नगाडाथा, जो जमीन को 
खोदकर उसके गड्ढे को चमड़ेसे मढृकर बनाया जाता 
था । इसका प्रयोग महाव्रत के समय सूर्यकी वापसी के 
विरोधी प्रभावों को रोकने के किए होता था। दृन्दुभि- 
वादक भी पुरुषमेध कौ बचिवस्तुओं मेँ सम्मिलित हं । 


ुर्गन्धदुभग्यिनाडन त्रयोदशो -दुगेत्सिग ५ 


दुर्गन्धदुर्भाग्यनाशनत्रयोद लो --ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को =. हः 
दुगन्धदु गोद शो--ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को इस देवी माहात्म्य ्ैँ ७०० शलोक रह अतएव यहं 'ससशती' 


व्रत का अनुष्ठान होता है । तीन वृक्षां, यथा इवेत मन्दार 
अथवा अक, ८ाल करवीर तथा नौम का पुजन इसमें 
किया जाता हँ । यह्‌ ब्रत सूयं. को बहुत प्रिय है । इसको 
प्रतिवपं करना चाहिए । इससे शरीर कौ दुर्गन्ध तथा 
दुर्भाग्य नष्ट हो जाता ह) 
दर्गा--दुगंति ओौर दूभाग्य से वचाने वारी देवी । इनका 
उतल्केख स्वंप्रथम महाभारत में आताहं 1 वहां उनकी 
स्तुति महिषमदिनी तथा कुमारी देवीकेरूपमें हुई, 
जो विन्ध्य पव॑त मे निवास करती हं तथा मदिरा, मांस, 
परुवलि से प्रसन्न होती हैँ अपनी सुचरिव्तासे वे 
स्वर्गको धारण करतीहं। वेक्ष्णकी बह्िनिमीदहुंः 
उन्हीं की तरह घनं नीले रद्ध की तथा मयूरपखकी 
कलेगी धारण करती हैँ 1. इनका शिव से कोई सम्बन्ध यहां 
नहीं दिखाया गया ह्‌ । 

महाभारत (६.२३) में ही एक ओर परिच्छेदमे यें 
देवी कृष्णकथा से सम्बन्धित हँ तथा यहाँ उन्हंशिव की 
पत्नी उमा कहा गया ह । उन्हं वेद, वेदान्त, सुचरित्रता 
तथा अन्य अनेक गुणों से संयुक्त बतलाया गयाहं। किन्तु 
वे कुमारी नहींदहं। 

हरिवंश के दो अध्यायो तथा माकंण्डेय पुराण के एक 
अश को देवीमाहात्म्य कहते हँ । हरिवंश का रचनाकार 
चौथी या पांचवी शती ई? बताया जातारहं, इसलिए 
देवी मादात्म्य अधिकसे अधिक छटी शताब्दी ई० का 
होना चाहिए, कयोकरि यह्‌ बाण कवि रचित 'चण्डीशतकः' 
(७वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल) की पृष्ठभूमिका काम 
करता है । हरिवंश के अध्यायोंमे दर्गाके सम्प्रदाय के 
धार्मिक दर्शन का वणन पाया जाता हं । 

देवी के उपासको का एक सम्प्रदायह तथा वैष्णव 
ओौर शेवो कौ तरह इस मतके अनुसार देवी दही उप- 
निषदों का ब्रह्य । दवी रक्तिका विचार यहं सवंप्रथम 
दृष्टिगोचर होता हे । ब्रह्म जब कर्म के नियमों से बाधित 
नहीं हं, तो वहु अवश्य निष्क्रिय होगा भौर जब ईइवर 
निष्क्रियहै तो उसकी पत्नीही उसकी शक्ति होगी । 
ईसीकिए्‌ वे ( शक्ति, देवी ) ओौर भी पुजाके योग्यं 
तथा व्यावहारिक मनुष्य की उनके प्रति ओर भी निष्ठा 
वद़ जाती दह्‌ । 


भी कहलाता हं । इसमे देवों की रक्षाके किए दुर्गा के 
द्रारा अनेक दानवो को मारने की चर्वाहं। उनका रूप 
युद्ध के बीच बडादही भयंकर हो गया हं । यहां उनके 
सम्प्रदाय के नियमादि तो नहीं दिये जा रहै हँ किन्तु 
यह प्रकट है कि प्रामीण सरलवृत्ति के रोग दनक पूजा 
से मदिरा ओर मांस का प्रयोग करते थे । सम्भवतः उन 
दिनों देवी को नरबलि भी देते थे जो अब वजत ह । धीरे 
धीरे इस शाक्त पूजा पद्धति पर ॒वंष्णव धर्मं का प्रभाव 
पड़ा । दुर्गा अव वहत अंश में वैष्णवी हौ चको हं । भागवत 
कष्णसम्प्रदाय के साथ दुर्गा का सम्बन्ध इसी तथ्य को 
प्रकट करता हं । 

र्गा कौ सूति काः अंकन शक्ति के प्रतीककेसरूपमं 
हआ है । वे अत्यन्त सुन्दरो (त्रिपुरसुन्दरी) परन्तु महती 
शक्तिशालिनी के रूप मे दिखायी जाती हैँ । उनकी आर, 
दस, बारह अथवा अठारह मुनाए होती ह, जिनमें अस्त्र 
शस्त्र धारण किये जाते ह । उनका वाहन सिह दहं, जो 
स्वयं शक्ति का प्रतीक है। वे अपनी राक्ति ( एक शस्त्र 
कानाम) से महिषासुर ( तमोगुण के प्रतीक ) का वघ 
करती हँ । दुर्गापूजा अथवा ुर्गोत्सव आर्विन मास के 


पक्च मे मनाया जाता ह । इसके प्रथम नौ दिनों को 


राक्ल 
नवरात्र कहते हैँ । इसमें अनेक प्रकार कौ धार्मिक क्रियाओं 


का अनुष्ठान किया जाता हं ) 


र्गाचन्द्रकलास्तुति-- व्याख्या समेत यह स्तुति कुवलयानन्दः 


करत एक नितरन्ध ग्रन्थ हं जो शाक्त सम्प्रदाय मे बहुत रोक- 
प्रिय हं । 


र्गाशतनामस्तोत्र--विर्वसारतन्त्र मं यह स्तोत्र पाया जाता 


है । इस तन्व मेँ मी ६४ तन्त्रो की तालिका दी हूर्द ह, 
निसका उत्केख "आगमततत्वविलास' मे हं । 


ुर्गोत्सव--दोनों नवरात्रों (शारदीय एव वसन्तकाटीन) में 


दुर्गा की पूजा होती है । किन्तु शारदीय पूजा का माहा 
त्म्य बहुत बड़ा है, क्योकि परम्परा के अनुसार भगवान्‌ 
रामने इस अवसर पर दुर्गापूजा की थी । यह्‌ भारत का 
सम्भवतः सबसे बडा व्यापक उत्सव ह । षष्टी से नवमी 
तक विष पूजा का आयोजन होतार तथा दशमी को 
श्रीमति का विसर्जन होता ह । देवीमूति के निर्माण णवं 


सजावट मे लाखों रुपयों का खच होता है 1 भारतीय धमं 
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एवं कला का इससे वड़ा कोई सावंजनिक दृ्य नहीं 
उपस्थित किया जा सकता हं । 

ुर्गानव मी--आरिवन शुक्ट नक्मी को यहं त्रत प्रारम्भ 
होकर एक वषं तक चलता हं । इसमे पुष्प, धूप, दीप, 
नवेद से दुर्गा का पूजन होता ह । चार-चार मासो के तीन 
भाग करक प्रत्येक मेँ भिन्न-भिन्न नामों से दुर्गां का 
पूजन क्रिया जाता है, जैसे आदिवन में दुर्गां (जिसे 
मङ्गल्या तथा चण्डिका भी कहा जाता है) कै नाम से। 

इस त्रत काएक ओर प्रकार यह ह क्रि किसी भी 

नवमी को ब्रतारम्भ हौ सकता । क्योकि इसी दिन 
भद्रकारखी को समस्त योगिनियो की अघ्यक्ष बनाया 
गया था । 

रमपुजा-- यह भारत का प्रसिद्ध ब्रतोत्सव हं 1 वंगाल में 
इसका विशेष रूप से प्रचार ह । मार्िविन शुक्ल नवमौ 
तथा दशमी. को दुर्गा का विविध प्रकार से विधिवत्‌ पूजन 
होता ह । दे° दुर्गानवमी । 

्गव्रत-- श्रावण शुक्ल अष्टमी को यह्‌ त्रत प्रारम्भ होता 
ह । एक वषं तक चलता हैँ । प्रति मास देवी के भिच्च- 
भिन्न नामों से उनका पूजन क्रिया जातादहं। ब्रतौ को 
चाहिए कि वह्‌ सिन्च-भिन्न स्थानों की रज अपने शरीर 
पर र्दन करे । नैवेद्य भी विभिन्न प्रकार का अपंण 
करना चाहिए । कृत्यकल्पतर (२२५-२३२) मेँ इसे दुगा- 
ष्टमी के नामसे कहा गया हं । 

र्गाष्टमी--दे० दर्गात्रत' । 

दर्गेत्सिव -दे° "दुर्गापूजा । 

दुःखान्त--पारुपत्त शैवो के पांच मुख्य तत्तव दँ--(१) पति 
(कारण), (२) पञ (कार्य), (३) योगाभ्यास, (४) विधि 
(विभिन्न आवश्यक अभ्यास) ओर (५) दुःखान्तं (दुःख 
से मुक्ति) । पारुपत सम्प्रदाय में यहु मोक्ष का समानार्थ 
राब्द ह्‌ । 


वुर्बासः-- पौराणिक साहित्य के ये प्रमुख चरित्रनायक हैँ । 
अत्यन्त क्रोध ओर शाप देने की प्रवृत्ति के चिए ये प्रसिद्ध 
है । दुर्वासा का शाब्दिकं अर्थं है "वहु व्यक्ति जो 
क्रोध में आकर अपने वासस्‌ (कपडे) आदि फाड़ दे।' 
इनको अनेकं कहानियां पुराणों में पायी जाती हः । अमभि- 
ज्ञानशाकुन्तल में दुर्वसा का शाप प्रसिद्ध है । आतिथ्य 
मेँ त्रुटिहौ जानेके कारण इन्ोने शकून्तला को शाप 
द्रा था कि उसका पति दुष्यन्त उसको भर जायेगा । 


दुर्गोनवमो-दुर्वागणवतिनव्रत 


एक वार ये स्वथं भगवान्‌ विष्णु के दाप से पीडित 
हए ये । 

दुर्वसा आश्रम-- प्रयाग में त्रिवणीसंगम से गङ्कवा पार होकर 
ग्धा किनारे पर छगभग छः मीरु चख्ने पर छुतनगा 
(राह्माधव) से चार मील दुर ककरा ग्राम पडता । 
यर्हा दुर्वासा मुनि का मन्दिर हं। श्रावण मं मेला 
लगता हं । 

र्वासा उवपुराग--उपपुराणों मं एक दुर्वासा उपपुराण 
मी ह! 

दर्वासातन्त्र--मिध्ित तन्त्रो मे से यहं एक तन्त्र ग्रन्थ हू । 

ूर्वासाधाम--मऊगाहगंज (जौनपुर) लाइन पर सुरासो 
रोड स्टेशन से तीन मीक दक्षिण गोमती के तटपर यह 
स्थान ह! कहा जाता हं कि यर्हां मर्हषि दुर्वासा ने 
तपद्या की थी \ यहाँ पर दुर्वासा का एक वड़ा मन्दिर 
है 1 कात्तिक पूणिमा को यहां मेका कुगता हं । 

वृल्हाराम--रामसनेही सम्प्रदाय कै तीसरे गुरु। इन्होने 
लगभग १०००० छन्द॒ तथा ४००० दोहो की रचना की 
थी 1 इस सम्प्रदाय में इनकी रचना बहुत लोकप्रिय ह । 

इत-संवादवाहक के रूप में इस का उल्टेख ऋग्वेद तथा 
परवर्ती साहित्य में अनेक स्थानों पर हुआ । दूत कै 
कर्तव्यो ओर धर्मो का उल्लेख अथंशास्त्र, धर्मशास्त्र, 
रामायण एवं महाभारत आदि प्रन्थोंमे हुआ हं । दूत के 
कृ विशेषाधिकार सर्वमान्य ये । वह अवध्य था ओर 
उसका वध करने से पापहोता था) 

दर्वा-( १ ) एक प्रकार की माङ्किक घास, जिसकी 
गणना पूजा कौ शुभ सामग्रियों में हं । यह गणपतिपूजन 
की आवहयक वस्तु है । 

(२) भाद्र शुक्ल अष्टमी को दर्वा अष्टमी नाम से 

पुकारा जाता ह । 

ूर्वागणपतिन्रत-- श्रावण अथवा कातिक मास कौ चतुर्थौ 
को प्रारम्भ कर दो यातीन वषं तक इस व्रत का 
अनुष्ठान होता ह । गणेशजी की मृति का लाल फूलों, 
बिल्वपत्रों, अपामागं, शमी के पल्लव, दूर्वां तथा तुरसी- 
दलों से तथा अन्यान्य उपचारो से पूजन होताहै। एसे 
मन्त्रो का उच्चारण किया जाता है जिनमे गणेशजी के 
दस नामोंका उल्लेख हौ) ( सौरपुराण मे शिवजी 

स्कन्द से कहते हं कि इस त्रत का आचरण पार्वती ने 

किया था ।) 


दूर्वात्निराजत्र्-देवं २ 


दृशान भागेव-मुगु का एक वंशज । इसका उल्लेख काठक 
संहिता (१६.८) मे एक ऋषि के रूप में हुमा ह । 
दषदतो-एक नदी का नास, जो आधुनिक.हरियाणा मं कु 


र्वात्रिरात्रत्रत--(१) यह त्रत विह्ञेष कर महिलाओं के 


लिए्‌हं। भाद्र शुक्ल त्रयोदशी को इसका आरम्भ होता 
हं । इसमे पूणिमा तक तीनों दिन उपवास करना चाहिए । 


उमा तथा महेर्वर की प्रतिमाओं का पूजन होता ह । घर्मं 
तथा सावित्रीको दूवां के मघ्य में विराजमान करके 
त स्जन करना चाहिए । नृत्य, गानादि मांगलिक 
काय करते हुए रात्रि में जागरण अर सावित्री के आख्यान 
का.पाठ करना चाहिए । प्रतिपदा को तिक, घी तया 
समिघाभोंसे होम करने का विधान हे । इससे सौख्य, 
समृद्धि तथा सन्तान की प्रापि होती है । कहा जाता है कि 
वां का आविर्भाव भगवान्‌ विष्णके केशों से हुआ हँ 
तथा कु अमृतविन्दुं इस पर गिर पड़ेथे। दर्वा अमरत्व 
का प्रतीक ह] 

(२) इसके अन्य प्रकारो मे देवी के रूपमे दुर्वाकाही 
रजन वताया गया हं । दूर्वाके पजन में कुर, फल आदि 
का प्रयाग क्रिया जाता है । दो मन्त्र बोले जाते ह, जिनमें 
एक यह्‌ हुं : हे दूर्वे | त्‌ अमरं, तेरीदेव तथा असुर 
प्रतिष्ठा करते है, मृज्ञे सौभाग्य, सन्तान तथा सुख प्रदान 
कर । ब्राह्मणो, मरो तथा सम्बन्वियो को पृथ्वी पर गिरे 
हए तिलो तथा गहूं के अष का बना पक्वान्न खिङाना 
चाहिए । यदि भाद्रपद मासकी अष्टमी को ज्येष्ठा या 
मरु नक्षत्र हो तो यह्‌ ब्रत नहीं करना चाहिए भौर न सूयं 
के कन्या राशि पर स्थित होने ओर न अगस्त्योदय हो 
चुकने पर । 

ईर्नदास--सतनामौ सम्प्रदाय के एक सन्त-महात्मा । इस 
तम्ब्रदाय काञारम्भ कव ओौर किसके दारा हुआ यह तो 
ठोक ज्ञात नहीं है, किन्तु सतनामियों ओर ओौरंगजेब के 
नीच को लड़ाई में हजारो सतनामी मारे गे थै । इससे 
भतीत होता ह कि यह्‌ मत यथेष्ट प्रचलति था भौर 
स्थानविशेष में इसने रौनिक रूप धारण कर लिया था। 
स० १८०० के लगभग जंगजीवन साहब ने इसका पुनर- 


दार किया । इनक शिष्य दूलनदास हृए जो कवि भी धे } 


ये जीवनभर रायवरेली मेँ निवास करते रहे । 

दृढस्य (आगस्ति)-- (अगस्त्य कै दंशज) इनका उल्लेख 
जंमिनीय ब्राह्मण (३.२३३) में विभिन्दृकीयों के यज्ञकार्य- 
काल के उद्गाता पुरोहितके रूपमे ह है । 

दुभीक-- ऋग्वेद (२.१४.३) मे एक मनुष्य अथवा दैत्य का 
नाम, जिसका इन्द्रने वध कियाथा। 


दूर तक सरस्वती के समानान्तर बहती हई सरस्वती में 
मिल जाती है। भरत राजकृमारों कै कार्यक्षेत्र के वणन 
मे द्षद्ती का वर्णन सरस्वती एवं आपया के साथ हुञा 
ह । पञ्चविशत्राह्यण तथा परवर्ती ग्रन्थों मै दृषद्वती एवं 
सरस्वती का तट यज्ञो के विरोष स्थलके रूप में वणित 
ह । मतु ने मध्यदेश्च की परिचिमी सीमा इन्हीं दो नदियों 
को बतलाया ह । दषद्रती ओौर सरस्वती के बीच का प्रदेश 
मनु के अनुसार श्रह्यावतं' कहराता था । दे 
्रह्यावतं" । 


द्ष्टिसृष्टिवाद--अरैतवेदान्तियों का एक सिद्धान्त "विवत- 


वाद' है, जिसके अनुसार ब्रह्म नित्य ओर वास्तविक सत्ता 
है तथा नामरूपात्मक जगत्‌ उसका विवतं हं । इसी मत 
को ओर स्पष्ट करने के किए 'दृष्टिसुष्टिवाद' का सिद्धान्त 
उपस्थित किया गया ह, जिसके अनुसार माया अर्थात्‌ 
नाम-रूप मन की वुत्ति ह । इसकी सुष्टि मनदही करताहं 
ओर मन ही देखता टै) ये नाम-रूप उसी प्रकार मन 
अथवा वृत्तियों के बाहर की कोई वस्तु नहीं हं, जिस 
प्रकार जड़ चित्त के बाहर की कोई वस्तु नहींदहं। इन 
वुत्तियों का शमन ही मोक्ष हं । 


देव--यह्‌ हिन्दू धमं का एक महत्वपुणं तत्त्व है । इसमें एक 


उच्चतम कल्पना निहित हं 1 इसकी व्युत्पत्तिं यास्क के 
निरुक्त के अनुसार "दान, दीपन, योतन, चू-स्थान में होने 
आदिके अथं परह । इस प्रकार देव शाब्द विर्व की 
प्रकारामय ओर कल्याणकारी शक्तियों का प्रतीकं हे । 
वास्तव में यह विव के मूल में रहन वालो अव्यक्तं मूल 
सत्ता के विविष व्यक्त रूपों का प्रतीक हं । वेदों मे ईरव- 
रीय शक्ति के विभिन्न रूपों की कल्पना देवः के रूपमे 
की गयी ह। वेद की स्पष्ट उक्ति ह "एकं सद्‌ विप्रा बहूधा 
वदन्ति, अग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः 1 [ सत्ता एक हं । 
विद्वान्‌ लोग उसको विविध प्रकार से अग्नि, यम, मात- 
रिश्वा आदि देवताओं के रूप में कहते हूँ । | 
पुरुषसूक्त के १७ वें मन्त्र “अद्भ्यः संभृतः 
तन्मत्त्यंस्य देवत्वमाजानमग्र के अनुसार परमेश्वर ने 
मनुष्यशरीरं आदि को रचा ह, अत: मनुष्य भी दिव्य कर्म 


=+ 


करके देव कहलाते हँ ओर जब ईश्वर की उपासना स 
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विद्या, विज्ञान आदि अत्युत्तम गुण को प्राप्त होते हँ तव 
उल मतुष्यो का नाम भीदेव होतार, वर्योकिं कमसे 
उपासना ओर ज्ञान उत्तम हैँ । इसमें ईश्वर को यहं भाक्ता 
है करि जो मनुष्य उत्तम कमम शरीर आदि पदार्था को 
लगाता है वह संसार मे उत्तम सुख पातारं भौर जो 
परमेरवर की प्रास्िरूप मोक्ष की इच्छा करके उत्तम कम 
उपासना ओर ज्ञान मेँ पुरुषार्थं करता ह, वहं उत्तम देव 
कह्लाता हं । 


भागवतो ( वैष्णवों ) द्वारा देव शब्द का अथं वही 
लगाया जाताह जो हिन्र्‌ शब्द "एलोहीम' कां । यहं 
शब्द कभी-कभी तो सर्वश्रेष्ठ ईदवर का अथं ओर कभी 
उनके मन्वरवर्ग क देवों, जसे ब्रह्मा आदि का अथं व्यक्त 
करता ह । ये मी प्रुजाके पात्र होते हँ किन्तु इनकी पुजा 
श्रद्धामात्र है, उपासना नहीं हँ । भागवत अनन्य होते हँ, वे 
बहुदेवों की उपासना नहीं करते । 

वैदिक देवमण्डल मे बहुतसे देवताओं कौ गणना ह 
जो स्थानक्रम से तीन भागों मेँ विभक्त ह--(१) पृथ्वी- 
स्थानीय, (२) अन्तरिक्षस्थानीय ओर (३) व्योमस्था- 
नीय । इसी प्रकार परिवारक्रम से देवों के तीन वगं ह्‌-- 
(१) द्रादश्च आदित्य, (२) एकादश्च रुद्र ओर (३) अष्ट वप्र । 
इनमे यौ ओर पुथिवी दो ओर जोडने से तेतीस मुख्य देव 
होते हैँ । पुनः वृद्धिक्रम से तेतीस कोटि देवता मान जात € । 
जरह -जहां कोई विभतितच्व पाया जाता हं) वहा दव 

को कल्पना को जाती हं! 


देवको- कृष्ण की माता का नाम देवकी तथा पिताका 
नाम वसुदेव है । देवकी कंस की बहिन थी । कंस ने पति 
सहित उसको कारावासमें बन्द. कर रखा था, क्योकि 
उसको ज्योतिषियो ने बताया था कि देवकौ का कोड पुत्र 
ही उसका वध करेगा । कंसने देवको के सभी पूत्रोंका 
वघ किया, किन्तु जब कृष्ण उत्पन्न हुए तो वसुदेव रातो 
रात उन्हूं गोकल प्रास में नन्द-यशोदा के यहां छोड भये । 
देवकी के बारे में इससे अधिक कुछ विशेष वक्तव्य ज्ञात 
नहीं होता है । छा० उपनिषद्‌ मे भी देवकीपुत्र कृष्ण (घोर 
अद्धिरस के दिष्य) का उल्केखहं। 

वेवकीपुत्र--कृष्ण का यह मातृपरक नाम छान्दोग्य उप- 
निषद्‌ ( ३.१७,६ ) मे पाया जाता रह । महाभारत के 
अनुसार देवकी के पिता देवक थे । 


देवकी-देवता 


करणं कौ यह पर्याय भागवतो मे बहुत प्रधक्िति है । 
'ईरवर' अथवा "्रहा' के रूपमे इसका प्रयोग होता ह : 
“एको देवो देवकीपुत्र एव ।'' 
देवजनविध्ा--रातपथ ब्राह्मण ( १३.४,३,१० ) तया 
छान्दोग्य-उपनिषद्‌ ( ७.१,२,४;२,१.७,१ ) मँ गिनाये 
गये विज्ञानों में से यह एक विज्ञान हं 1 इसको देवविज्ञाच 
अथव। घर्मविज्ञान कहा जा सकता हं 1 


देवता--'देवता' शब्द देव काही वाचक स्त्रीकिङ्खंहं, 


हिन्दी में पुंटिलिङ्ख में इसका प्रयोग होता है । मूकुतः ३३ 
देवता माने गये हँ --१२ आद्वित्य, ८ वसु, ११ रद्र, 
यावा ओर पुथ्वौ । किन्तु आग चकर दैवमण्डल का 
विस्तार होता गया ओौर संख्या ३३ करोड पहुंच गयौ । 
देवताभों कां वर्गकिरण कड्‌ प्रकारसे हभ रह 1! परहृले 
स्थानक्रम से-( १) दुस्यानीय ( ऊपरी आकाश में 
रहने बा ), ( २ ) अन्तरिक्षस्थानीय ( मघ्य आकाश 
मे रहने वे ) गौर ( ३) पृथ्वौस्थानीय ( पृथ्वी पर 
रहने वाटे ); दूसरे परिवारक्रम से, यथा आदित्य, वसु, 
सुद्र आदि। तीसरे वगक्रमसे, यथा इन्द्रावरुण, मित्रा- 
वरुण आदि । चौथे समूर्हक्रम से, जैसे सर्वदेवाः आदि । 

ऋग्वेद के सूक्तोमें विशेष रूषसे देवताओं की 
स्तुतियों की अधिक्रता ह । स्तुतियों मे देवताओं के नाम 
मग्नि, वायु, इन्द्र, वद्ण, मित्रावरूण, यरिविनीकूमार, 
विश्वेदेवाः, सरस्वती, ऋतु, मरुत्‌, त्वष्टा, ब्रह्मणस्पत्रि,. 
सोम, दक्षिणा, ऋजु, इन्द्राणौ, वरुणानी, द्यौ, पृथ्वी, 
पूषा आदि दहँ। जो लोग देवताओं कौ अनेकता 
नहीं मानते वे इन सव नामों का अथं परब्रह्म परमात्मा- 
वाचक ख्गाते हँ! जो लोग अनेक देवता मानते हवे भी 
इन सव स्तुत्ियों को परमात्मापरक मानते हैँ ओर. कहते 
है किये सभी देवता ओर समस्त सुष्टि परमात्माकी 
विभूति ईह । 

भारतीय गाधथाओं मौर पुराणों में इन देवताओं का 
मानवीकरण अथवा पुरुषीकरण. हुमा 1 फिर इनकी मृतियां 
बनने लगीं 1 इनके सम्प्रदाय बने ओर पूजा होने गी । 
पटे सब देवता त्रिमूति-त्रह्या, विष्णु ओर रिव में 
परिणत हए थे, अनन्तर देवमण्डल ओर पूजापद्धति का 
विस्तार होता गया। निरुक्तकार यास्क के अनुसार 
देवताओं की उत्पत्ति आस्मासे ही मानी गयी ह, यथा 

“एकस्यात्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यद्धानि भवन्ति 1 


देवतां 


अर्थात्‌ एक अद्रय आत्मा के ही सव॒ देवता प्रत्यंग रूप 
हं 1 देवताओं के सम्बन्ध में यह्‌ मी कहा जाताह कि 
"तिस्र देवताः.“ अर्थात्‌ देवता तीन है, ब्रह्मा, विष्ण ओर 
महेश । किन्तु ये प्रघान देवता ह, जो सुष्टि, स्थिति एवं 
संहार के नियामक हँ । इनके अतिरिक्त ओर भी देवतामों 
की कल्पना की गयी है ओर महाभारत ( शान्तिपर्व ) 
मे इनका वर्णक्रम भी स्पष्ट किया गया हं, यथा 

आदित्याः क्षत्रियास्तेषां विश्व॒ मरुतस्तथा । 

अर्विनौ तु स्मृतौ शूद्रौ तपस्युग्रे समास्थितौ ॥। 

स्मृतास्त्वद्भिरसो देवा ब्राह्मणां इति निश्चयः । 

इत्येतत्‌ सवदेवानां चातुर्वर्ण्यं प्रकीित्तम्‌ ॥ 

| आदित्यगण त्रिय देवता मरुद्गण वरय देवता, 
अर्विन्‌ गण शूद्र देवता तथा आंगिरसगण ब्राह्मण देवता 
हं । | शतपथ ब्राह्मण में भी देवताओं का वर्णक्रम इसी 
प्रकार माना गया । 

देवताओं की संख्या के सम्बन्ध मै तेतीस देवता 
प्रधान कहे गये ह, शेष सभी देवता इनकी विभूतिरूप हं । 
इनकी संख्या निर्धारण करते हए कहा गया है : 

तिस्रः कोट्यस्तु रुद्राणामादित्यानां दश स्मृताः । 

अग्नीनां पुत्रपौत्रं तु संख्यातुं नैव शक्यते । 

एकादश रद्रो की विभूति तीन कोटि देवता दहै, 
दादश आदित्यो की विभूति दस कोटि देवता हं । किन्तु 
भभ्निदेव के पुत्र ओर पौत्रोंकी तो गणना करना असंभव 
ठं । । पुनः अक्षपादने इन की संस्था ३३ करोड 
तक मानी हं । निरुक्त ( दैवतकाण्ड ) के अनुसार देवता 
तीन है : दयुस्थानीय, पुथ्वीस्थानीय एवं आन्तरिक्च । 
इनमे अग्नि का स्थान पृथ्वी है, वायु एवं इन्द्र का स्थान 
अन्तरिक्ष हं । सूर्यका स्थान दुलोक ह । इस प्रकार 
देवताभों की सख्या के सम्बन्ध मे मतैक्य नहीं कहा जा 
सकता, अतः देवता असंख्य ह । 


देवता साक्षात्‌ एवं परोक्ष शक्ति के कारण नित्य 
ओौर नमित्तिक दो प्रकारके होते हँ । इनमें नित्य देवता 
वे हँ जिनका पद नित्य एवं स्थायी रूप में मानाः जाता हि, 
यथा वचु, रद्र, इन्द्र, आदित्य एवं वरुण यें नित्य देवता हँ । 
इनके पदसमूह केवर अपने ब्रह्माण्ड मेँ ही नित्य नहीं है, 
अपितु प्रत्येक ब्रह्माण्डे इन पदों (स्थानों) की नित्य 
रूप से सत्ता आवश्यक मानी जातीदहै। ये पद तो नित्य 
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होते हं, पर कल्प-मन्वन्तरादि के परिवर्तन के अनन्तर 
कोई भी विशिष्ट देवता अपने पदं से उन्नति कर उससे 
उच्च स्थानभी प्राप्त कर सकताहं। कभी-कभौ इन 
पदाधिकारी देवताओं का पतनमभी हो जाता हं । महा- 
भारत के अनुसार राजा नहूष ने कठिन तपस्या के प्रभाव 
से इन्द्रपद प्राप्त कर लिया था, किन्तु इसं पद की प्रासिं 
के अनन्तर वह॒ अहंकारी हो गया । ऋषियों से अपनी 
शित्रिका वहन कराते समय वह्‌ महुषि भृगु हारा शापित 
होने पर सपं हो गया । 
इनमें नैमित्तिक देवता वे होते ह, जिनका पद किसी 
निमित्त विशेष के कारण निमित होता, भौर उस 
निमित्त के नष्ट.हौ जाने पर वह पद (स्थान) भी समाप्त 
हो जाताहं । इस प्रकार ग्रामदेवता, वास्तुदेवता, वन- 
देवता आदि नैमित्तिक देवकोटि के अन्तगंत अते हं । जिस 
प्रकार गृहदेवता कौ स्थापना गृहनिमांण के समयक 
जातीहै, एवं उस गृहदेवता कौ स्थापनाके समयसे 
लेकर जव तक वह्‌ गृहु बना रहता हं, तब तकं उस गृह 
देवता का पद स्थायी रहता ह । गृह नष्ट होने पर उस 
देवता का स्यान भी नष्ट हो जाताह। इसप्रकार उद्भिज, 
स्वेदज, अण्डज एवं जरायुज चतुविघ जीवौ कौ जिस 
देशामे जिस प्रकार की श्रेणियाँ उत्पन्न होती हँ, उनके 
रघनार्भं वैसा ही स्वतन्त्र देवता का पद बनाया जाता हे । 
स्थावर पदार्थो मे भी नदी, पव॑त आदि तथा अनेक 
प्रकार के धातु आदि खनिज पदार्थौ के चालक ओर रक्षक 
पथक्‌ देवता होते ह । 
ट्स तरह चौदहों भुवनो के विराट्‌ पुरुष की विभूतिरूप 
होने के कारण इनके अन्तरगत जितने भी पदाथ हुं उन 
सभी की दैवी रक्तियां नियामिकारहं। इस प्रकार नित्य 
ओर नैमित्तिक भेदो से देवताओं कं अनेक नाम ओौर रूप 
सिद्ध होते हं । 
आध्यात्मिक विकास की दष्टिसे भी देवता तीन प्रकार 
के माने जाते ह, यथा उत्तम, मध्यम ओौर अघम) 
उत्तम देवताओं में पाथिव शरीरान्तगंत अन्नमय, प्राणमय 
एवं मनोमय कोषं के अधिकारों की पूणता के साध 
विज्ञानमय एवं आनन्दमय कोषो के अधिकारों कौ मुख्यता 
रहती ह । इसी प्रकार मध्यमश्रेणी के देवतावगं कोभी 
प्रथम तीन ( अन्नमय, प्राणमय तथा मनोमय } कोषो के 
अधिकार होते हँ परन्तु विज्ञानमय तथा भानन्दमय 











३ २.८ 


कोषो के अधिकारों की गौणता रहती है । अधमश्रणी के 
देवताओं के अधिकारों की तोव्रता केवल अन्ननय ओौर 
प्राणमय कोषो मेँ ही रहती है । सत्यलोकस्थ दंव रूपस्थ 
ऋषियों को पचो कोषों पर्‌ पूणं अधिकार प्राप्त रहता 
है । वैतालिक क्षुद्र देवता एवं अनेक नैपित्तिक देवता इसी 
श्रेणी के समन्ने जातेदहैँ। इसी प्रकार प्रेतलोकगत जीव 
भी दैवी शक्तिसम्पन्न होते हँ, परन्तु इनकी दशा अधिकं 
उन्नत नहीं होती । ये केवर एक भूलोक से ही संरिलष्ट 
रहकर अन्नमय, प्राणमय एवं मनोमय कोषो को किचित्‌ 
पंकुचित ओर विकसित करने मेँ समथ होते हं । य जल 
क्षित रहकर भी प्राणमय कोष की सहायता से अनक स्थूल 
पदार्थो को गिराने तथा उने के काय करतं € । यहं 
निरिचत ह कि केवर मनुष्यों के समक्ष कुछ सवा रक्तर्यां 
रखने के कारण प्रेत देवयोनि मे परिगणित होते हं 
अन्यथा देवलोको में इनकी गति नहीं होती हं । 


ध्यान से देखा जाय तो समस्त दैवी जगत्‌ के सम्बन्व 

मे अध्यात्म भावनाके द्वारा पूणं ज्ञान प्राप्त क्या जा 
सकता है । ज्ञानी के लिए समस्त सृष्टि देवमय हं। 
दे° देव । 

वेवताध्याय- सामवेदीय र्पाचर्वां ब्राह्मण देवताघ्याय कह 
लाता है । सायण ने इसका भाष्य छ्िखा ह 1 इसमे देवता 
सम्बन्धी अध्ययन है । पहले अध्याय मेँ सामवेदीय देव- 
ताओं का वहत प्रकारसे प्रकीर्तन हँ । दुसरे अध्याये 
वर्णं ओौर वणदेवताओं का विवरण ह 1 तीसरे अध्याय म 
इन सवकी निरुक्ति का विचार ह्‌ । 

देवताध्याय ब्राह्यण-दे° 'देवताध्याय' । 


देवतापारम्य--आचार्य रामानुज रचित एक ग्रन्थ । इसके 
रचनाकाल का ठीक ज्ञान नहीं होता, परन्तु रामानुज 
के जीवनकाल के उत्तराद्धं मे यहं रखा जा सकता हं । 

देवतासरा--वंगाल से लेकर मिर्जापुर ( उ० प्र° }) तक 
के क्षेत्र में एक जनजाति मुदया या भुदर्यां ( सं° भूमि ) 
वसती ह । उसके अपने पुरोहित होते ह, जिन्हें देवरी 
कहते हँ तथा पूजास्थल को देवतासरा' कहते हँ 1 इनर्मे 
चार देवताओं की विदोष पूजा होती है। वें ह--दासुम 
पात, बामोनी पात, कोडसर पात तथा बोराम । 


देवत्रात-आाश्वलायन श्रौतसूत्र के ग्यारह भाष्यकारो मं 
से देवत्रात भी एक हँ । 


देवमुनि-पञ्चविश ब्राह्मण ( २५.१४, 


देवताच्याय-देवसुनि 


देवेदासी--वै भवाली हिन्द मन्दिरों मेँ स्त्रियों का नत्तकौ 


के रूपमे रखा जाना भारत में प्रचलित था, जो देवमूति 
के सामने नाचती गाती थीं 1 इन्हं देवदासी अथवा 
'देवरतिआक' कहते थे मानभाउ संप्रदायौ लोगों के अपया 
का सच्चायाञ्चठा कारण एक यह्‌ भी बतलाया जाता 
ह कि वे छोरी-छोटी लड़कियों को खरीदकर उन्हें 
देवदासी बनाते थे । यह्‌ प्रधा अव विधि दारा निषिद्ध 
ओर वन्द हं) 


देवनक्षत्र- तैत्तिरीय ब्राह्मण ( १.५,२, ६७ ) में देव- 


नक्षत्र चौदह चान्द्र स्थानों को कहते हं । ये दक्षिण में 
है । दूसरे यमनक्षत्र कहलाते हँ, जो उत्तरमेंहं। 


देवपाल--कृष्ण यजुवेंदीय काठक गृह्यसूत्र पर इन्होने एक 


वृत्ति लिखी ह॑ । 


देवप्रयाग--यर्हां भागीरथी ( गद्धोत्तरी से आने वारी 


गङ्खाकी धारा ) गौर अककनन्दा ( बदरीनाथ से भाने- 
वारी गद्धाकी वारा ) कासंगमदहं। संगमसे ऊपर 
रघुनाथजी, आद्य विश्वेश्वर तथा गङद्धा-यमुना कौ 
मतिर्या हैँ । यहाँ गृद्धाचल, नरसिहाचल तथा दशरथा- 
चल नामक तीन पर्वत हैँ 1 इसे प्राचीन सुदशंनक्षेत्र कहते 


हं 1 यात्री यर्हां पितुश्राद्ध, पिण्डदान आदि करते है । 
र्हा से बदरीनाथ को सीधा माग जाता हं) 


देवबन्व--सहारनपुर जिम मुजफ्फरनगर से १४ मी 


दूर देवबन्द स्थानद । यहांपर दुर्गाजी का मन्दिर है, 
समीप दही देवीकुण्ड सरोवर ह । चैत्र शुक्ल चतुर्दशी से 
आठ दस दिन तक य्ह मेला लगता हं । यहाँ पहले वन 
था, जिसे देवीवन' कहतेथे। उसौसे इस नगर का 
नाम देववबन्द पड़ा । यह एक शक्तितोथ है 1 अब यहा 
मुस्लिम धमं भौर संस्कृति कौ विशेष शिक्षा देनेवाला 
महाविद्यालय भी स्थापित हो गया ह । 


देवभाग श्रौतषं --शतपथ ब्राह्मणं ( २.४, ४, ५ ) मे देव- 


भाग श्रौतषं को सुञ्जयो एवं करभो का पारिवारिक 
पुरोहित कक्ष गया हं । एेतरेय ब्राह्मण ( ७.१ ) मेँ इन्हें 
गिरिज बाभ्रव्यको यज्ञीय बलिदान की विधि सिखलाने 
वाला कहा गया है (-परशोविभक्तिः) तथा तैत्तिरीय 
ब्राह्मण में सावित्र अग्निका अधिकारी विदान्‌ ब्रताया 
गया हं । 

५ ) मे देवमुनि' 
तुर काएक विरुद हं । अनुक्रमणी मेँ ये एक ऋग्वेदीय 
ऋचा ( १०.१४६ ) के रचयिता कहे गये हुं । 


देवयान्नोत्सव-दवङ्ञायनोत्यानं 


देवयात्रोत्सव --दे° नीलमत पुराण, पु० ८३-८४, पद्य 
९०९३-१०१७ । देवालयों मेँ कुछ निरिचत तिथियों को 
जाना चाहिए 1 जैसे विनायक के मन्दिर में चतुर्थी को, 
स्कन्द के मन्दिर में पष्ठी को, सूर्यं के मन्दिर में सप्तमी 
को, दुर्गाजी के मन्दिरमे नवमी को, लक्ष्मीजी के 
मन्दिर में पञ्चमी को, शिवजी कै मन्दिर मे अष्टमी को 
अथवा चतुदेशी को, नागों करे मन्दिर में पञ्चमी, द्वादशी 
अथवा पूणिमा को । पूणिमा को समस्त दैवो के मन्दिरों 
मे यानौत्सव मनापरे जा सकते हैँ । राजनीतिप्रकाश, पु° 
४९९६४१९ ( ब्रह्मपुराण से उद्धृत ) के अनुसार देवारयो 
म वाख माससेप्रारम्भ कर छः मास तक प्रतिवर्ष ये 
उत्सव किये जाने चाहिए, यथा प्रथम मासमे ब्रह्माजी 
के लि्‌, द्वितीय में देवताओं के किए तथा तृतीय में गणेश- 
जीके लिए 1 इमी प्रकार अभ्यान्यों कै लिए भी जानना 
चाहिए 1 


देवयान--वदिक साहित्य के अनुसार इस शब्द का अर्थं 
देवत्व का पथ दिखाने वाला मार्ग" है । इसका अन्य 
गान्दिक अथ दहै किसी देवता का वाहन 1' जैसे देवयान 
देवताओं का पथ दिखलाता है उसी प्रकार पितृयान 
पितरों का पथ दिखलाता है । ऋण्वेद की एक ऋचा में 
देवयान .का सम्बन्ध अग्निसे जोडा गयारहै जो दैवी 
पुरोहित ह तथा देवता ओर मनुष्यों के मिलन का माध्यम 
हं । देवों के पथमा जिस पथ से यज्ञ पदार्थं आकाश 
को पहुंचता था, आगे चलकर वह यज्ञकर्ताका मागं 
वन जाता था, जिसपर चरुकर वह देवोंके लोक में 
पहुचता था। यह्‌ विचार शव के दाहुकर्मसे लिया 
गया जान पडताह 1 आगे चकर उपनिषदों मे तथा 
अन्य सम्प्रदायिक मतोंमे देवयान कै अनेक स्थर या 
विरामस्थान निर्णीति किये गये, जिन पर क्रमशः अग्रसर 
होता हृ मनुष्य अन्त मेँ मोक्ष प्राप्त करता ह । 
कुलालिकाम्नायतन्त्र के अनुसार शाक्तो के तीन 
यानहं: 
दक्षिणो देवयानन्तु पितुयानन्तु उत्तरे । 
मध्यमं तु महायानं शिवसंना प्रगीयते ॥ 
इसके अनुसार देवयान का प्रचार दक्षिण में, पित॒यान 
का उत्तर में ओर महायान का मध्यदेशमें प्रतीत होतादहै। 
देवन्रत--(१) चतुर्दशी के दिन गुरुवार हो तथा मघा 
नक्षत्र हो तो ब्रती को उपवास रखते हुए भगवान महेश्वर 
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का पुजन करना चाहिए । इससे दीघ, धन भौर यडा 
कौ वृद्धि होती हं । 

(२) आठ दिनों तक नक्त, दो वस्त्र सहित एक गौ, 
सुवर्णं के चक्र तथा त्रिशूल का दान करना चाहिए । उस 
समय यह मन्त्र उच्चरित होना चाहिए : “शिवकेशवौ 
प्रसीदेताम्‌ 1” यह संवत्सरव्रत हँ । इसके आचरणसे 
घोर पापों का नार हौ जाता हं । 

(३) इस व्रतम वेदो का पजन भी बताया गयां) 
ऋर््रेद ( इसका आत्रेय गोत्र ओर अधिपति चन्द्रमा ह}. 
यजुर्वेद ( इसका काश्यप गोत्रहं ओर देवता रद्रहं ), 
सामवेद ( भारद्वाज गोत्र है, देवता इन्द्र हं ) का पुजन 
करना चाहिए 1 साथ ही अथववेद का भी पूजन करना 
चाहिए । उनकी आकृतयो का भी निर्माण करना चाहिए 1 
दे० हेमाद्ि, २.९१५-१६ ( देवीपुराण से ) । 

देव राजाचा्यं--एक विशिष्टाद्ैतवादी भचायं, जो विक्रम 
की कगमग तेरहवीं शताब्दी मेँ हुए थे । सुदशनाचायं के 
गुर आर वरदाचार्य के ये पिता थे । इन्होंने ' िम्बतत्त्व- 
प्रकाडिका" नामक एक प्रबन्ध मै अद्रेतवादियों के प्रति- 
विम्बवाद का खण्डन किया ह । यह पुस्तक अभी प्रकाशित 
नहीं हई हं । | 

देवल--(१) काठकसंहिता (१२.११) में देवल नामक एक 
ऋषि का उल्लेख है । इस नाम के एक प्राचीन वदान्त चाय 
भो थे। 

(२) देवल एक स्मृतिकार भी हए ह जिनके नाम से 
देवलस्मृति प्रसिद्ध है । यहं स्मृति आष्वीं शती मे लिखी 
गयी थी | | 

देवल (तीर्थ) --उत्तर प्रदेश के पीलीभीत नगर से २३ मील 
पर बीसलपुर बस्ती है । यहाँ से १० मीरु पूर्वत्तिर गद- 
गजना तथा देवल के प्राचीन वंडहर दहं 1 इन खंडहुरीं 
से वराह भगवान्‌ की एक प्राचीन मति मिली दह जो देवल 
के मन्दिर में स्थापित है 1 स्थानीय किवदन्ती के अनुसार 
महर्षि देवल का आश्रम रहीं था। 

देवल्ऋषि-दे० "देवलः । 

देवलस्मृति-दे° देवल । 

देवशयनोत्थानमहोत्सव-- जिस दिन भगवान्‌ विष्णु सोते 
हं अथवा जागते हं उस दिन विष ब्रत ओौर महोत्सव 
करने का विधान ह । आषाढ शुक्ल एकादशी (हरिशशयनी) 
को विष्णु सोते ओर कातिक शुक्लं एकादशी (देवोत्थान) 
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को जागते है 1 वास्तव में यहा विष्णुसूर्यके एकरूपमं 
पूजित होते हँ । वर्षा ऋतु मं मघाच्छन्न होते के कारण 
म सोये हए माने जाते तथा शरद्‌ ऋतु भाने पर ओर 
आका स्वच्छ होने पर जागृत समक्न जात ह । 
देवसमाज--आधृनिक सुधारक ईश्वरवादी आन्दोलनो मं 
'देवसमाज' का भी उल्टेख किया जा सकता है । इसके 
संस्थापक ने पहले -ईदवरवादी श्राह्यसमाज' कौ तरह 
अपना संप्रदाय आरम्भ कर पीछे ईदव रवादिता का एकदम 
त्याग कर दिया । यह्‌ समाज वहुत लोकप्रिय नहीं हा । 
देवस्वामो--ये बौधायन श्रौतसूत्र के एक भाष्यकार हं । 
देवहार--उत्तर भारत में आदिम देव-देवियो कौ पूजा आज 
भी प्रचलित है। इन देवता तथा देवियों का साधारण 
नाम राम याम्राम्य देवताः ह, जिसे आधुनिक भाषा म 
गांवदेवता' या रगावदेवी' कहते हँ 1 कभी-कभी उन्टं 
"दिह कहते हैँ तथा देवस्थान को देवहार कर्त ह । 
देवहार' से कभी-कभी गोव के सभी देव-देवियों का 
बोध होताहै। लोकधर्मं का यदुं आज भौ भावर्यक 
अगद । 
देवाचार्य-दरैता्ैतवादी वैष्णव संप्रदाय के आचाय । 
इनका जन्म तंलद्ध देश में हुआ धा । वे सम्भवत 
वारहवीं शताब्दी कै अन्तिमि भाग में वतमान थ । 
निम्बाकसम्प्रदाय का विर्वास ह किवे विष्णुकं हाय म 
स्थित कमर के अवतार थे । उन्होने कृपाचार्य से वेदान्त 
को रिक्षा ली, परन्तु कृपाचार्य कौन थे, इसका क पता 
नटीं लगता । देवाचा के ग्रन्थों से मालूम होता ह करि 
उन्होने शाङ्कुरमत तथा निम्बार्कमत का विस्तृत अध्ययन 
कियाथा। देवाचार्यके दो अ्रन्थ मिलते हैँ--वेदान्त- 
 जाह्ववी' तथा “भक्तिरत्नाज्जछि' , इन ग्रन्थों मे देवाचार्यं 
ने निम्बाकं मत तथा भक्तिका प्रतिपादन ओर शाङ्कर 
मतः "का खण्डन क्रियाह। उनका मत वही ह जो 
निम्बाक का ह । 
देवापि भाष्टिषेण-(ऋषिपेण का वंशज) इसका उ्टेल ऋग्‌- 
व्दकी एक क्वा (१०.९ ८) तथा निरुक्तं (२.१०) मे हुआ 
ठ । अन्य ग्रन्थःके अनुसार देवापि तथा शन्तनु भाई 
थ जो कुर राजकुमार थे । देवापि ज्येष्ठ था किन्तु उसके 
रोगातं होने के कारण न्तन ने ही राज्याधिकार प्राप्त 
किया । फिर १२ वर्पो तक वर्षात हुई ब्राह्मणो ने इस 
अनावृष्टि का कारण बडे भाई कै होते छोटे का राज्या- 


दे वसमाज-देवास॒रसम्राम 


रोहण वताया ओर तव॒ गन्तनुने देवापि को राज्यदे 
दिया । देवापि ने इसे अस्वीकार करिया तथा छोटे भाई के 
पुरोहित का कार्यभार ग्रहण कर वर्षां करायी । वहहेवता 
मे भी यही कथा हं (७.१४८), किन्तु इसमे वड़े भाई के 
राज्याधिकारी न होने का कारण इसका चर्मरोगी होना 
वताया गया है । रामायण, महाभारत तथा परवर्ती ग्रन्थ 
इस कथाका ओर भी विस्तार करते हुं 1 महाभारत (५. 
५०-५.४) के अनुसार देवापि कै राज्य न पाने का कारण 
उसका कुष्ठरोगी होना था जवकि दूसरी कथा में उसका 
युवावस्थासे दही संन्यासीहो जाना कारण था। महा- 
भारतमेंउसे प्रतीपका पुत्र कहा गया 
भादयों का नाम वाह्धौक एवं आष्टिषेण । 

ऋ्वेदकी ऋचा में देवापि द्वारा शन्तन्‌ के छिए यज्ञ 
करने का वर्णन ह । यहाँ शन्तनु को ओौलान कहा गया 
हं । यर्हा दोनों का भ्रातुत्व सम्ब्रन्व नहीं जान पडता तथा 
यह भी नहीं जान पडता कि देवापि ब्राह्मण नहीं था। 
कुछ विद्वानों कै मतानुसार, जिनका मत निरुक्तं पर 
आधारित है, वह क्षत्रिय था, किन्तु इस अवसर पर्‌ 
वृहस्पति की कृपा से वह पुरोहित के कार्य करने का 
अधिकारीदहो सकाथा। 


तथा उसके 


देवाराम-- तमिल पो का संग्रह (तीन श्न्थोँका एकमे 


संकलन) '(तेवाराम' या देवाराम कहुलाता है, जिसका 
अर्थं है दैवी उपवन' 1 इसके संकलनकर््ता का नामथां 
नम्बि-अण्डर-नम्वि जो वैष्णवाचायं नाथमुनि तथा चोल- 
नरेश रामराज (९८५-१०१८) के समकालीन बे । राम- 
राजकी सहायततासे नम्विने देवाराम' केपद्यों को 
द्रविड गीतों में परिवत्तिति कर दिया । 


देवासुरसंग्राम--(१) देवता ओर अचुर दोनों प्रजापति कौ 


सन्तान हँ । उन रोगौ का आपसरमें युद्ध हुजा। देवता 
लोग हार गये । असुरं ने सोचा कि निड्चय ही यह्‌ पृथ्वौ 
हमारी है । उन सव लोगों नै सराह की--हम लोग पृथ्वी 
को आपसे बाटें ओर उसके हारा अपना निर्वह 
करे । उन लोगों ने वषचमं (मानदण्ड, नपना) वकर पूवं- 
पर्चिम नापकर बँटना शुरू किया देवताओं ने जब 
सुना तो उन्होने परामर्शं किया ओर बोले कि असुर रोग 
पृथ्वी वाट दहे है, हम भी उस स्थान पर पद्व । यदि 
हम लोग पथ्वी का भाग नहीं पाते तौ हमारी क्या 
दशा होगी ? देवताओं ने विष्णु को आगे किया ओर जकर 


दे ठथान्दयोलन-दवोपारन 


कटा कि हम लोगोंकोभी पृथ्वीका अधिकार प्रदान करो । 
असूयावरा असुरो ने उत्तर दिया कि जितने परिमाण कै 
स्थान मे विष्णु व्याप सकं उतनाही हम देगे। विष्ण 
वामन थे । देवताओने इस वातको स्वीकार किया । 
वे आपसमें विवाद करने ल्गेकि असुरोंने हम लोगों 
को यज्ञ भरके चलिएही स्थान दिया हु । फिर देवताओंने 
विष्णु को पूर्वं कीओर रखकर अनुष्टुप्‌ छन्दसे परिवृत किया 
तथा वोले, तुमको दक्षिण दिला में गायत्री छन्द से, पश्चिम 
दिशा में त्रिष्टुप्‌ छन्द से ओर उत्तर दिशा मे जगती छन्द 
से परिवेष्टित करतेहँं। इस तरह उनको चारों ओर 
छन्दो से परिवेष्टित करके उन्होने अग्नि को सन्मुख रखा । 
छन्दो के दारा विष्णु दिशाओं को घेरने लगे ओर देव- 
गण पूव दिशासे केकर पूजा ओौर श्रम करते-करते आरो 
चलने कगे । इस तरह उन्होने समस्त पृथ्वी प्राप्त कर रो) 

(२) देवासुर सम्राम क्रमशः अव नैतिक प्रतीक बन 
गया हं । सत्य-असत्य अथवा न्याय-अन्यायके संघषं को 
भी देवासुर संग्राम कहा जाता है । 


देव्यान्दोलन--(देवी को लाना) यह त्रत चैत्र शुक्ल तृतीया 
को किया जाता । उमा तथा शङ्कुर की प्रतिमाओं को 
केसर आदि सुगन्धित वस्तुओं से चर्चित करके तथा 
दमनक पादप से विद्ोष. रूपसे पूजित करके सूले में 
सुराना तथा रात्रि में जागरण करना चाहिए! 
देव्या रथयान्ना-- पंचमी, सप्तमी, नवमी, एकादशी अथवा 
तृतीया तिथि को इस त्रत का अनुष्ठान होता दह । राजा 
रोग ईंटों या पाषाणोका एक ढाँचा अथवा मन्दिर 
आदि बनाकर उसमें देवी की प्रतिमा पधराते थे । फिर 
सुवणसत्रो, हाोदतों तथा चघण्टिथों की वन्दनवार से 
सजे हुए रथ कै मव्य भाग में मति को स्थापित कर अपने 
प्रासाद कौ ओर रोभायात्रा के रूपमे ले जाते थे। 
सम्भू नगर, मकान, दरवाजे, सुन्दर प्रकार से सजायं 
जाते थे । रात्रिकोदीप प्रज्वकित किये जाते थे । इस 
प्रकार के आचरणसे सुख, वभव, ऋद्धि, सिद्धि तथा 
सन्तति का साम होता ह, एेसा रोग विवास करते भे। 
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रूपों का वर्णन पाया जाताः है । देवी, महादेवी, पावतो, 
हैमवती आदि इसके साधारण नाम हं । रिव की शक्ति 

के रूपमे देवी के दो रूप है--( १) कोमल ओर ( २) 
भयङ्कर । प्रायः दूसरे रूप में ही इसकी अधिक पूजा होती 

हे । कोम अथवा सौस्य रूप में वह उमा, गौरो, पावती, 
हैमवती, जगन्माता, भवानी आदि नामों से सम्बोधित 
होती है । भयङ्कर रूपमेँ इसके नाम है--दुर्गा, कालो, 
यामा, चण्डी, चण्डिका, भंरवी आदि। उग्ररूप को 
पूजामे ही दुर्गा ओर भैरवी कौ उपासना होती ह्‌, 
जिसमे पशुवल्ि तथा अनेक वामाचार की क्रियाओं का 
विधानह) दुर्गा के दस हाथ हैँ, जिनमे चह शस्त्रास्त्र 
धारण करती है । वह्‌ परमसुन्दरो, स्वणवणं ओर सिह्‌- 
वाहिनी ह । वह महामाया कूप से सम्पूणं विश्व को 
मोहित रखती है । चण्डीमाहात्म्य के अनुसार इसके 
निम्नाङ्कित नाम हैँ--१. दुर्गां २. दशभुजा २ सिह्‌- 
वाहिनी ४. महिषमदिनी ५. जगद्धात्री ६. कारो ७. 
मुक्तकेशी ८. तारा ९. छिल्नमस्तका ९१५. जगद्गौरी । 
अपने पति श्िवसे देवी को अनेक नाम भिलेर्हः जसे 
बाभ्रवी, भगवती, ईशानी, ईदवरी, कालञ्जरी, कपालिनी 
कौरिकी, महेश्वरी, मृडा, मृडानी, रुद्राणी, रार्वाणी, शिवा, 
ञ्यम्बकी आदि । अपने उत्पत्तिस्थानों से भी देवी को 
नाम मिले हैँ, यथा कजा (पृथ्वी से उत्पन्न), दक्षजा (दक्ष 
से उत्पन्न) । अन्य भी अनेक नाम हं--कन्या, कुमारी, 
अम्बिका, अवरा, अनन्ता, नित्या, आर्या, विजया, ऋद्धि, 
सती, दक्षिणा, पिङ्का, कर्वुरी, भ्रामरी, कोटरी, कण॑मुक्ता, 
पद्मलांछना, सर्वमङ्खरा, शाकम्भरी, शिवदूती, [सहस्या । 
तपस्या करने कै कारण इसका नाम अपर्णां तथा कात्या- 
यनी है । उसे भूतनायकी, गणनायक तथा कामाक्नौ या 
कामाख्या भी कहते हँ 1 उसके भयङ्कुर रूपके ओर्‌ भौ 
अनेक नाम है--मद्रकाली, भीमादेवी, चामुण्डा, महा- 
काली, महामारी, महासुरी, मातद्धी, राजसी, रक्त दन्ती 
आदि । दे दुर्गाः तथा चण्डः 1 


देवी उपनिषद्‌--एक राक्त उपनिषद्‌ । यह्‌ अथवशिरस्‌ 
उपनिषद्‌ के पांच भागोंमें से अन्तिमिदह्‌। 

देवी उपपुराण-उन्तीस उपपुराणोमें से पचीसवां स्थान 
देवी उपपुराण काँ) इस पुराण में शक्तिं क माहात्म्य 
दर्शाया गयां) | 

देवीपारन--यह्‌ एक शाक्त तीथं ह । पूर्वी उत्तर प्रदेश में 


देवी--देव' शब्द का स्तवीकिङ्क देवी" ह । देवताओं की 
तरह अनेक देवियो की सत्ता मानी गयी है । शाक्तमत का 
प्रचार होने पर शक्ति के अनेक रूपों की भभिन्यक्ति देवियों 
के रूपों में प्रचकित होती चरी गयी । 


महौभारत ओर पुराणोमेंदेवीके विविध नामों ओर 
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वलरामपुर से १४ मील उत्तर गोँडा जिलेमें देवीपाटन 
स्थान है 1 यहा पाटेश्वरी देवौ का मन्दिर हं । कहा जाता 
है कि महाराज विक्रमादित्य ने यहा पर देवी की स्थापना 
कीथी। यह भी कहाजाताहुं किकणंने परशुरामजी 
से यहीं ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया था । नवरात्र के दिनों में यहां 
भारी मेला लगता हं | 


देवीभागवत--श्रीमद्भागवत ओर देवीमागवत के सम्बन्ध 
मे इस बवातकाविवादरहं कि इन दोनों मे महापुराण 
कौनसाहं? विषय के महत्व की दृष्टि से प्रायः दोनों 
ही समान कोटिके प्रतीत होते हँ । श्वौमद्‌भागवतमें 
विष्णुभक्ति का उत्कषं हँ ओर देवीभागवत में पराशक्ति 
दुर्गा का उत्कषं दिखाया गया ह । दोनों भागवतो मे 
अठारहु-अठारह्‌ हजार इलोक हँ ओर वार्‌ ही स्कन्ध हं । 
 देवीभागवत के पक्ष मेँ यही निर्वलता हँ कि जिन प्रमाणो से 
उसका महापुराणत्व प्रतिपादित होताहं वे वचन उप्‌- 
पुराणों ओर तन्वो से उद्धृत होते हँ । उधर श्रीमद्‌- 
भागवत के लिए महापुराण ही प्रमाण उपस्थित करते हं। 
द्‌9 देवीभागवत उपपुराणः | 
देवोभागवत उपपुराण शाक्तो का धामिक-अनुश्चासन 
सम्बन्धी ग्रन्थ । कुछ विद्वानों के मतानुसार यह उपपुराण हं । 
देवीमक्तों का कहना हँ कि यहु उपपुराण नहीं है, अपितु 
महापुराणों मे इसे पाँचवाँ स्थान प्राप्त ह । इसक्री रचना, 
एता र्गता है, भागवत पुराण के पङ्चात्‌ तथा मागवत- 
व्याद्याकार्‌ श्रीधर स्वामी ( १३४३ वि० } के पहले 
हई थी । 
देवीमाहत्म्य--"ट्रिवंग' की दों स्तुतियों एव माकंण्डेय 
पुराण के एक खण्ड से गल्ति यह ग्रन्थ देवी के शक्तिशाली 
काया का विवरण एवं उनकी दैनिकी व॒ वािक्री पुजा- 
विधियो का वर्णन उपस्थित करता है । इसका अन्यनाम 
 चण्डीमाहात््य' है 1 
देवीयामलतन्त्र-शाक्त परम्परा की वाममार्गी शाखा का एक 
व । कश्मारी जव विद्वान्‌ अभिनवगुप्त एवं क्ष॑मराज 
ने देवौयामल तथा अन्य तन्त्रो से अपने ग्रन्था म॑ प्र्ुर 
उद्धरण द्यि हं । ये दोनों विद्वान ९४३ वि० के कगभग 
हए 4, इसकिए देवीयामल तन्त्र इससे पहले कौ 
रचना है । 


देवीसु्छ-देव्यथर्व्षीपं  दिवीमूक्त ओर श्रीद शक्ति के 


देवेऽवराचाय-सं्षपरारीरक ग्रन्थ कं 


द्‌ वोभागवत-दहू 


टी वेदिक स्तवन हैं । वैदिक शाक्तजन सिद्ध करते हैं कि 
दसा उपनिषदों मे दसो महावियाओंकाही वणन हु । इस 
प्रकार शाक्तमत काःआधार भी श्रुति ही सिद्ध होता दै । 


देवीस्तुति-- प्राचीन इतिहासग्रन्थ महाभारत ओर रामा- 


यणमेंदेवीकी स्तुतिर्या दह । इसी प्रकार अटद्तरामा- 
यण मेँ अखिल विश्व की जननी सीताजी का परात्पर 
गक्ति वाला रूप प्रत्यक्ष कराते हुए वहत सुन्दर स्तुति 
की गयी हूं । 

रचनाकार ओर 
प्युगेरी मठ कै अध्यशन स्वंनात्समुनि ने अपने गरु का 
नाम देवेरवराचार्यं लिखा है 1 टौक्राकार मधुसूदन सर- 
स्वती एवं रामतीर्थ ने देवेड्वराचार्य का अर्थं सुरेव रान्य 
किया हि । किन्तु इन दोनों के काल में ब्रहुत अन्तर है 


हट 1 
~ 2 


देवोपासना- देवताओं की उपासना हिन्द धर्म का एक 


विशिष्ट अंग ह । साधारणतया प्रत्येक हिन्दू किसीन 
किसी इष्ट देवता की उपासना अथवा पूजा करता हैं । 
परन्तु हिन्दू देवकल्पना ईख्वर्‌ मे भिच्व नहीं होती । 
प्रत्येक देव अथवा देवता ईदृदवर की किसी न किसी शक्ति 
का प्रतीक मात्र है 1 इसलिए देवोपासना वास्तव मैं ईङ्व- 
रोपासना हीह । देवतां कौ मूतिर्यां होती हैँ परन्तु 
देवोपासना मूतिपूजा नहीं है । सूति तौ एकर माध्यम ह्‌ । 
उसके वारा देवता का ध्यान क्रिया जाता है । उपासना 
की पूरी अर्हता उस समय होत्ती हं जव देवत्व की पूरी 
अनुभूति के साथ देवता की अचना ङी जातीहं : देवो 
भूत्वा देवं यजेत्‌ । 


देश--एेतरेय ब्राह्मण के एक परिच्छेद एवं वाजसनेयी संहिता 


मँ इस शब्द का प्रयोग वहा पाया जाता हु जहाँ सरस्वती 
की पाच सहायक नदियों के नाम बताये गये हैँ । ऋचा- 
दरष्टा ऋषिने सरस्वती को मध्यदेश में स्थित वब्रताया है । 

यदेश की भौगोलिक स्थितियां यजुवेद मे दी गयीं 
मनुस्मृति में ब्रह्मावर्तं, त्रहाषिदेश, मध्यदेश, आर्यावतं 
आदिकादेश रूपमे निर्देश हं । 

धार्मिक अर्थे यज्जीय ममि अथवा धामिक क्षेत्र को 
देश कटा जाता हे । 

दार्शनिक अर्थं मै वहोषिक के अनुसार नव द्रव्योमेंसे 
दिश' एक है । इसका सामान्य अथं हँ गति अथवा प्रसार । 


देहु--महाराष्ट्‌ के भागवत सस्प्रदाय में विष्ण करा नाम वहं 


की बोखी मेँ विदल या विढोवा 2। इसके मुख्य केन्द्र. 


दोहटयाचायं-द्रमिलाचायं (्विडाचायं) 


पण्डरपुर, आलन्दी एवं देहु हं, यद्यपि सारे प्रदेश में भाग- 
वतमन्दिर्‌ विखरे पड़ । देहु भागवत सम्प्रदाय के 
प्रमुख तीर्थामेसेह्‌। 
दोहयाचाय--वेदान्तदशिक वेङ्कुटनाथ कौ कृति 'शतदूषणी' 
के टोकाकार । 'चण्डमारुत' आदि टीकां उनकी बनायी 
हद्‌ दं 1 वे रामानुज संप्रदाय के अनुयायी ओर अप्पय्य 
दीक्षित के समसामयिक थे । उनका कारु सोखुहुवीं 
राताब्दी कहा जा सक्ता हे । वाचूलकुरुमूषण श्रीनिवा- 
साचार्य उनके गुरुथे । गुम्से शिक्षा प्राप्त करते के परचात्‌ 
उन्हे 'सहाचाय' की उपाधि मिली । उनका जन्मस्थान 
गोकिङ्कुर हं । वेदान्ताचार्य कै प्रति उनकी प्रगादु भक्ति 
यो 1 उनके ग्रन्थों के नाम इस प्रकार ह--चण्डमारुत, 
अद तविद्याविजय, परिकरविजय, पाराशयविजय, ब्रह्य 
विद्याविजय, ब्रह्मसूत्रभाप्योपन्यास, वेदान्तविजय, सद्िद्या- 
विजय ओर उपनिषन्मङ्कलदीपिका 1 
दोलोत्सव--यह उत्सव भिर्न-सिन्न तिथियों मे सिन्न-भिन्न 
देवताओं के लिए मनाया जाता है । पद्मपुराण ( ४.८०. 
४५-५० / के अनुसार कलियुग में फाल्गुन मासं को चतु- 
दशी के दिन आठवें पहर अथवा पुणिमा ओर प्रतिपदा के 
मिलन के समय यह तब्रतोत्सव मनाया जाता हं । कष्ण 
भगवान्‌ को सले में दक्षिणाभिमुख बेठे हुए देखकर मनुष्य 
पापौके संघातसे मुक्तहौो जातारहै 1 चैत्र शुक्र तृतीया 
गोरी के दोखोत्सव का दिन है । रामचन्द्रजीकामभी 
दोलोत्सव मनाया जाता ह 1 
सथुरा, वृन्दावन, अयोध्या, द्वारका तथा कुछ अन्य 
स्थानों मे भगवान्‌ राम ओर कृष्ण का दोखोत्सव समारोह 
के साथ मनाया जाता है । 
देयणुक--वंरोषिक दर्शन का अणुवादी सिद्धान्त हं, उसके 
अनुसार सृष्टिक आरम्भे परमाणु क्रियाशीर होते हं 
ओर एक-दूसरे से मिक्ने लगते दहै । दो परमाणुं के 
मिलने से एक यणुक बनता है तथा तीन दहचणुकं मिकुकर 
एक त्यणुक बनाते हँ । यही पदार्थं की खघुतम इकाई है 
दयतान मारूत- मरुत्‌ के वंशज एक देवता का नाम । 
वाजसनेयी संहिता ( ५.२७ ) एवं तंत्तिरीय संहिता 
( ५.५,९,४ ) में उसके आमन्त्रण करते का उल्लेख 
हं । कारक संहिता में भी उसका उल्लेख आया हं । रत 
पथ्य ब्राहमण (३.६,१,१६ ) मेँ उसके नाम का अथं 
वायु है, जवकि पञ्चविरा ब्राह्मण (६.१,७) में उसे 


३२३२ 
साम का रचयिता कहा गय। है ।-अनुक्रमणी उसे एक 


ऋषि तथा ऋग्वेद के एक सूक्त ( ८.९६ ) का रचनाकार 
बताती हं 


छौ-आकालीय देवपरिवार की मान्यता, जिसका अपिष्ठान 


यौ" है, भारोपीय कासे आरम्भ होती है1 "यौ 

की स्तुति ऋग्वेद मे पृथ्वी के साथ ` यावापृथिवीः 

केरूपमेकी गयी ह । पुथ्वीसे अकतग यौः को एक 

भी स्तुति नहीं है, जबकि पृथ्वी को अलग एक स्त॒ति हं ! . 
इनं ऋचाओं मे द्यौ एवं पृथ्वी को देवताओं के पिता- 

माता कहा गया है ( ७.५३,१ ) एवं वे स्रौ मे अपने 

बालकों के साथ ऋत के स्थान पर आसीन होने के लिए 
आमंत्रित किये जाते हैँ । वै स्वर्गीय परिवार के घटक हं 
( दैन्यजन, ७.५३.२ ) । वे सूर्यं एवं विदत्‌ रूपौ 
अग्नि के पिता है ( पितरा, ७.५३,२;१.९६०.३ या 
मातरा, १.१५९,२ एवं १.१६०,२ ) 1 पिता-माता 
के रूपमेंवे सभी जीवोंकी रक्षा करते हूँ तथा घन, 
कीति एवं राज्य का दान करते हैँ ऋष्वेदमें योक 
जो चित्र अङ्कित है उसके अनुसार पिता यौ प्रेमपूवंक 
माता पृथ्वी पर ज्ुककर वर्षाके रूप में अपना बीज दान 
करता है, जिसके फलस्वरूप पृथिवी फर्वतौी होतो हे ) 
ग्वेद ( ६.७०,१-५ ) मे वर्षा कौ उपमा मघु एवं 
दुग्धसे दी गयी हं 1 


द्र्स---ऋ्वेद एवं परवर्ती ग्रन्थों मे द्रप्स का अथं घंट 


हे 1 सायण के अनुसार इसका अर्थं "मोटी बंद हं जिसका 
प्रत्तिलोम शब्द “स्तोकः है । इस प्रकार प्रायः (दधिद्रप्सः 
का उल्छेखव आता है । इसका प्रयोग रतैत्तिरीय संहिता 
( ३.३,९१ ) में सोमकी मोटी रुद" के रूप मेहं! 
दो सन्दर्भौमे, राथ के विचारसे इसका अथं ध्वज हं 
जबकि गोल्डनर इसका अर्थं धूर लगाते हैँ । मेक्समूकर्‌ 
ने एक परिच्छेद मे इसका अर्थं वर्षा की ब्रंदः क्गायाहं। 


द्रव्य--वेरोषिक मतानुसार नव द्रन्य दह--पृथ्वी, जक, 


अग्नि, वायु, आकष्श, कार, द्दिक्‌, आत्मा (असख्य) 
एवं मन 1 इन्हीं से मिलकर संसार के सारे पदाथं 
बनते रहै 1 


द्रमिदछाचायं ( द्रविडाचायं )-एक प्राचीन वेदान्ती 1 इन्हो- 


ने छान्दोग्य उपनिषद्‌ पर अति बृहद्‌ भाष्य चखा था 1 


बरहदारण्यक उपनिषद्‌ पर भी इनका भाष्य था, एसा 


प्रमाण मिलता रह । माण्डक्योपनिषद्‌ कै ({ २.३२; 
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२.२० ) भाष्य में शद्धुरने इनका ' आगमविद्‌' कहकर 
उल्छेव किया है ओर बृहदारण्यक ( पृ० २९७, पूना 
) भाष्य में उनको 'सम्प्रदायविद्‌ कर्‌) हे । दाकर नं 
जहां भी द्रविडाचायं का उल्लेख करना आवस्यक समज्ञा 
वरहा सम्मान के साथ क्रिया हं । उनके मतका खण्डना 
नहीं किया गया ह । इसे प्रतीत हाता ह कि द्रविडाचाय 
का सिद्धान्त उनक प्रतिकूक नहं था । छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
ने जो "तत्वमसि" महावाक्य का प्रसंग जाया हं, उसको 
व्याख्या में द्रविडाचार्य ने व्याधसंहिता' से राजपुत्र का 
आख्यायिका का वर्णन कियाहै । इस पर आनन्दगिरि 
कहते हैँ कि “'तत्वमस्यादिवाक्य अद्रेत का समर्थक ह्‌ 
यह मत आचार्य द्रविड को अद्धीकृत हं । 
रामानुज सम्प्रदाय के ग्रन्थोँमेंभी द्रविडाचाय नामक 
एक प्राचीन आचार्य का उल्लेख मिरुता हं । कुछ विदाना 
कामत किये द्रविडाचाय शद्धुराक्तं द्रावडचिवनस 
भित्र थे । इन्होने पाञ्चरात्रसिद्धान्त का अवलम्बन करके 
द्विडभाषा में ग्रन्थ रचना की धी । यामुनाचायं के 'सिद्धि- 
तरय' मे इन्हीं आचार्य के विषय में यहु कहा गया कि 
“भगवता बादरायणेन इदमर्थमेव सूत्राणि प्रणौतानि, 
विवृतानि च'"““““"भाष्यकृता ।'” यहाँ पर (भाष्यक्रत्‌ 
शब्दसे द्रविडाचार्य का ही उल्टेखहँ। किसी किसी 
का मत॒ हं कि द्रविडसंहिताकार आख्वार राठकोप 
अथवा वकूलाभरण भी वैष्णव ग्रन्थों मँ द्रविडाचायं नाम 
से प्रसिद्ध ह । इन दोनों ्रविडों' की परस्पर भिन्नता के 
सम्बन्ध में अव तक कोई सिद्धान्त नहीं स्थिरौ सका 
है । सर्वज्ञात्ममुनि ने “संक्ेपशारीरक' मँ ( ३.२२१ ) 
बरह्मनन्दि ग्रन्थ के द्रविडभाष्य से जिन कचनों को उद्धृत 
करिया है, वे रामानुज द्वारा उद्धृत द्रविड माप्यवचनों से 
अभिन्न दख पडते हँ । इसीलिए, किसी-किसी के मत | 
शङ्कर सम्प्रदाय मं प्रसिद्ध द्रविडाचार्थं ओर रामानुजसम्प्र 
दाय मे प्रसिद्ध द्रविडाचार्य एक ही व्यक्ति दँ, भिन्न नहीं । 
्रा्लभक्षण-्राक्षाओं (अंगूर) का आदिवन मास मे पहले- 
पहल सेवन द्राक्षाभक्षण उत्सव कहुशछाता हँ 1 कृत्यरत्नाकरः 
(१० २०३-३०४) ब्रह्मपुराण को उद्धृत करते हुए कहता 
है कि जिस समय समुद्रमन्थन हुजा उस समय क्षीरसागर 
ते ठक सुन्दरी कन्या प्रकट हुई किन्तु राघ्र ह्‌ वह्‌ लता 
मे परिवतित हो गयी । उस समय देवगण पूछने लगे कि 
अर, यह्‌ कौन ह हम रोग प्रसन्नतापूवक इसे देखगं 


त अकोषि कयन ककः 





द्राक्षामक्षण-द्.पद 


(हन्त ! द्रक्ष्यामह वयम्‌) ओर उसी सनय उन्होंने लता 
को द्ाक्षा' नाम से सम्बोधित किया । यही इस ब्द की 
प्रसिद्ध व्युत्पत्ति हे । जव अंगूर परिपक्व हों उस समय 
पुष्पो, सुगन्धित द्रव्यो तथा खाद्य पदार्थं से ठता का 
पूजन करना चाहिए । परुजनोपरान्त दो वारक तथा दो वृद्ध 
पुरुषों का सम्मान किया जाना चाहिए । अन्त में नुत्य 
तथा गान का अनुष्ठान विहित हं । 
द्रामिड-वेदान्तसूत्रों पर्‌ इनका भाष्य था । देर 
-चायं' । 


'द्राविडा- 





ज्ञानयोगी द्वारा रचित द्राविडभाष्य एक 
वृहद्‌ ग्रन्थ है, जो तमि भाषामे दे ओर 'चिवज्ञानबोध' 
पर्‌ लिखा गयादह। इस ग्रन्थ के द्राविडमहाभाष्य' भी 
कहते हं । 

द्राविड वेद--नम्मालवार्‌ के ग्रन्थ वदां के प्रतिनिधि मानें 
जाते टँ । इनक्री भूचो निम्नांकित ह्‌ 

(१) तिरुविरुत्तम : ऋग्वेद 

(२) तिरुवोयमोलि : सामवेद 

(३) तिरुवारिरियम : यजुर्वेद 

(४) पेरियतिरुवन्दादि : अथववेद 

उपर्युक्त चारों ग्रन्थ ्राविड वेद' कहँ जाते हैँ । 

द्राह्यायणश्रौतसृत्र-- सामवेदीय चार श्रौतसूत्रो मंसे तोसरा। 

लाटूयायनश्रौतसूत्र से इसका भेद बहुत थोड़ा ह । यह्‌ सूत्र 
सामवेद की राणायनीय शाखा से सम्बन्ध रखता ह ! इसका 
दूसरा नाम 'वसिष्ठसूत्र है । मध्व स्वामी ने इसका भाष्य 
लिखा है 1 रुद्रस्कन्द स्वामो ने 'ओद्गात्रसारसंग्रह' नामक 
निवन्य मे उस भाष्य का ओर परिष्कार किया है । घन्वी 
ने इस पर छान्दोग्यसूत्रदीप नाम कौ वृत्ति च्खिीहे। 

र --यह्‌ एक काष्ठपात्र का नाम हें, जिसका उपयोग विशेष 
कर सोमयज्ञ (ऋ० ९.१,२,६५.;६.९८,२) में होता था } 
तत्तिरीयत्राह्यण में इसका प्रयोग केवल "काष्ठ" के अर्थं में 
हु ह । 

व्र पद --(१) काष्ठस्तम्म अश्वा स्तम्भ मात्र के अथंमें्क्‌ 
(१,२४,१३.४.३२,२३) तया परवर्ती ग्रन्थों मेँ (अ० व° 
९६.६३,५;११५.२;१९.४७,९; वाज°्स ० २०.२०) बहुधा 
यह प्रयुक्त है । इस प्रकार यज्ञयूपों (स्तम्भो) को भी 
दरुपद कहते थे । शुनःदोप एसे ही तीन दूपदों से वाँधा गया 
था । कुक उदाहरणों मे, चौरो को दण्ड देने के लिए रेतर 
हौ स्तम्भो मेर्वाँध द्विया जाता ध्रा । ॑ 


द्रोण-दारका 


(२) पहाभारत के अनुसार पञ्चारुदेश के राजा का 
नाम द्रुपद था, जिसकी पुत्रौ द्रौपदी यौ । 
के प्रमुख पात्रों हे। 

भित 


व्रोण--लकरद्ैः्यि नांद, जिसक्रा उपयोग विलेष कर सोमरस 


रखने के पात्रके रूप में (ऋक्‌० ९.३,१;१५,७;२८४; 
३०,४;६७,१४) वतल्ाया गया है । क्डकरो के बृहत्‌ पात्र 
को द्रोणकलश (तै सं ३.२,१,२; वाज० सं १८.२९; 
१९.२७; एे° ब्रा० ७.१७,३२; दात० ब्रा० १.६.,२,१६ 
आदि) कहा जाता था । यज्ञवेदी कभी-कभी द्रोणक्श कौ 
आक्रति को बनायौ जाती थी) 
दादज्चमासक्षव्रत-- कार्तिकी पूर्णिमा (कृत्तिका नक्षत्र युक्त) 
को इस ब्रत का आरम्भ होता है । इसमें नरसिह भगवान्‌ 
के पूजन का विधान है । मृगशिरा नक्चत्रगुक्त मा्गज्ीषं 
की पूणिमा को भगवान्‌ राम का पूजन होना चादिए । 
पुष्य नक्षत्रयुक्तं पौष कौ पूर्णिमा को वररामजौ का पूजन 
करना चाहिए । मघा नक्त्रयुक्त माघी पूणिमा को वराह 
भगवान्‌ का पूजन, फाल्गुनी नक्षत्रों से युक्त फाल्गुनपूणिमा 
को नर तथा नारायण का पूजन ओर इसप्रकार से अन्य 
पूणिमाओं को अन्य देवों का श्रावणी पूणिमा तक पूजन 
होना चाहिए । 
ढादशसक्तमोन्रत-- चैत्र शुक्ल सप्तमी को प्रारम्भ कर प्रत्येक 
मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन वषं भर भगवान्‌ 
सूयं का भिन्न-भिन्न नामों एवं षडक्षर मन्व “ओं नमः 
सूर्याय" से पूजन होना चाहिए । इस व्रत के अनुष्ठान से 
अनेक गम्भीर रोगों, जैसे कुष्ठ, जलोदर तथा रक्तामाशय 
से मुक्ति मिती है तथा सुस्वास्थ्य प्राप्त हौ जाता दहे) 
दादशलादित्यत्रत-मार्गरीषं शुक्ल द्वादशी कोइसत्रत का 
आरम्भ होता है । इसमें द्वादश आदित्यो (घाता, मित्र, 
अर्यमा, पूषा, शक्र, वरुण, भग, त्वष्टा, विवस्वान्‌, सविता 
तथा विष्ण) का पूजन होता है । व्रत कै अन्त मेंसुवणं का 


दान विहित है । इससे सवितृलोक कौ उपलन्धि 
होती हं । 


यह्‌ महाभारत 


हादश्ाहसक्षमो--यह ब्रत माच शुक्छ सप्तमी को प्रारम्भ 
होता है । एक वर्षं तकर सप्तमी को उपवासं तथा भगवान्‌ 
सूयं के भिन्न-सिन्न नामों से पूजन का विधान हं । माच 
में वरुण नाम से, फाल्गुन में तपन नामस, चत्र म घाता 
नाम से तथा इसी प्रकार से अन्य मासो में विभिन्न नामों 
से पूजन करना चाहिए । आने वाली अष्टमी को ब्राह्मणः 


२२३५ 


भोजन का विधान है 1 कृष्णपक्ष कौ सप्तमी को भो उपवास 
आदि करना पण्यकारा हं । 


द्ादशीब्रत--यहं व्रत मागंीषं गुक्ल द्वादशी को घारम्भ 


होता ह ओर एक वष तक अथवा जीवन पयन्त॒ चरता 

। इसमे एकादशी को उपवास तथा द्रादशी को विष्ण 
का पष्पादि के उपचार सहित पूजन होता रहै1 एसा 
विश्वास है किं यदि एक वष तक इस त्रत का जावर 
किया जाय तो पापों से शुद्धि होती हं । यदि जीवन पयन्त 
इस ब्रत का आचरणं किया जाय तो मनुष्य इवेतद्रीप प्राप्त 
करता हं 1 यदि कृष्ण तथा शुक्ल दोनो पक्षो की द्वादशियो 
धन ब्रताचरण किया जायः तो स्वगं कौ उपरुन्धि होती हं । 
यदि जोवनपर्यन्त इस त्रत का आचरण किया जाय तो 
विष्णलोक कौ प्राप्ति होती हं । 


दादश लक्षणी-- मीमांसा शास्म यज्ञो का विस्तत विव्रेचन 


हे, इस कारण इस यज्ञ विया भी कहते ह । बारह 
अध्यायो से विभक्तं होने के कारण यहं पूवमामासा शास्त्र 
८्रादशलक्षणी' भी कहलाता हं । 


दादरस्तोत्र---सध्वाचायं रचित यह्‌ एक स्तोत्र ग्रन्थ का 


नाम हं । 


दापर--चतुर्युगी का तीसरा युग । इसका शाब्दिक अथं हँ 


विचारदन्द्रः अथवा दुविवाः । इस युग के अन्तमं 
अनेक दन्द अथवा संघर्ष-सामाजिक, राजनीतिक, 
घाभिक, दार्शनिक, वैचारिक आदि उत्पच्नदहौ गये थे 1 
युगपुरूष भगवान्‌ कृष्ण नं उनका समाधान श्रीसद्‌- 
भगवद्गीता में प्रस्तुत किया । दे° कृतयुगे । 


दारका--यह भारत की सात पवित्र पुरियोंमें से हं, जित्तकी 


सूची निम्नांक्ितिहं : 

अयोध्या मथुरा माया काली काञ्ची अवन्तिका । 

पुरी द्वारवती चैव सक्त॑ता मोक्षदायिकाः ।1 

भगवान्‌ कृष्ण के जीवन से सम्बन्ध होने के कारण 
इसका विज्ञेष महत्त्व ह । महाभारत के वणंनानुसार कष्ण 
का जन्म मथुरामे कस तथा दूसरे देत्यौके वध के चिर 
हआ 1 इस कार्य को पूरा करने के पस्चात्‌ वें द्वारका 
(काठियावाड़) चे गये । आज भी गुजरातमें स्मातदढंगकौ 
कृष्ण भक्ति प्रचलित है 1 यह केदो प्रसिद्ध मन्दिर "रण- 
छोडराय' के है, अर्थात्‌ उस व्यक्ति से सम्बन्धित हँ जिसने 
ऋण (कर्ज) छंडा दिया । इसमें जरासंघ से भयसे छैष्ण 
दारा मथुरा छोडकर द्वारका भाग जाने का अथं भी 
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निहित है 1 किन्तु वास्तव मे 'वोढाणा भक्त को प्रीति 

से कष्ण का द्वारका से डाकौर चुपके से चखा आना भौर 

पंडों के प्रति भक्तका ऋण नुकाना--यह भाव संनि 
हित ह 1 ये दोनों मन्दिर डाकौर (अहमदावाद के समीप) 
तथा द्वारकामें ह। दोनौँमें वैदिक नियमानुसार ही 
यजनादि क्रिये जाते हुं । 

तीर्थयात्रा में यहां आकर गोपीचन्दन लगाना भौर 

चृक्राद्धिति होना विशेष महत्व कासमन्ना ज्ाताहं। 
यह आगे" चलकर कृष्ण के नेतृत्व मेँ यादवों की राजधानी 
हो गयी थी। यह्‌ चारों धामोंमें एक धाम भीहं। 
कृष्ण के अन्तर्धान होने के पहचात्‌ प्राचीन द्रारकापुरी 
समुद्र मे इव गयी । केवल भगवान्‌ का मन्दिर समुद्रनें 
नहीं इबाया । यह नगरी सौराष्टर्‌ (काठियावाड़) मं 
परिचमी समुद्रतट पर स्थितह। 

दवारकानाथ--( १) कृष्ण का एक पर्यायि, द्रारका कें 
स्वामी' । मथुरा से पलायन करने कै वाद वृष्णि-यादवों 
नें द्वारका. अपनो राजधानी वनायी थी । कष्ण वृष्णिगण के 
मुख्य थे अतः वे द्रारकानाथ कहराये । 

दवारकामठ--रङ्ुराचा्यं भारतन्यापी धर्मप्रचारयात्रा करतें 
हुएं जव गुजरात आये तो द्वारका में एक मठ स्थापित कर 
अपने शिष्य हस्तामरकाचार्यं को उसके आचार्यपद पर 
वैठाया  श्वुगेरी तथा द्वारका मठो का शिष्यसम्प्रदाय 
“भारती के उपनाम से प्रसिद्ध है । 


दारष--इस शब्द का प्रयोग केवल उपमा के रूप मेँ एेतरेय 
ब्राह्मण (१.३०) मेँ हुआ है, जहाँ विष्णु को देवों का 
दारप कहा गया हं । छान्दोग्य उपनिषद्‌ (३.१३,९ ) मे 
में 


मी हार का प्रयोग उपयुक्तं उपमावाचक अथं 
हभ है । 


द्विज--(१) प्रथम तीन वर्णो का एक विरुद द्विज 
(द्विजन्मा) है, किन्तु यह्‌ शब्द विरोष कर ब्राह्मणो के लिए 
प्रकृत हजा ह्‌ । अथववेद ( १९.७१ .१ ) कै एक्‌ अस्पष्ट 
वणन को छोडकर इसका प्रयोग वैदिक साहित्य में नहीं 
हंजा ₹। धमसूत्र ओर स्मतियों मँ इसका प्रचर प्रयोग 
हंभा ह । इसका शाब्दिक अर्थं ह "दो जन्म वाला' अर्थात्‌ 
एेसा व्यक्ति जिसके दो जन्म होते है : (१) शारीरिक आौर 
(२) ज्ञानमय 1 शारीरिक जन्म माता-पिता से होता है 
ओर ज्ञानमय जन्म गुरु अथवा भआचार्थ से । स्मृतयो के 


दरार कानाय-दटौपन्रत 


अनुसार उपनयन आदि 
होताह: 
जन्मना जायते शुद्र: 


वेदपाठाद्‌ भवेद्‌ विग्रः 


संस्कार करनेसे मनुष्य द्विज 


संस्काराद्‌ द्विज उच्यते । 
त्रहयम्नानाच्‌ च ब्रमणः ॥) 


[ मनुष्य जन्म के समय चादर होता ह, फिर संस्कार 
करनं से द्विज कहुकाता हं 1 वेद्‌ पठ्नसे वह्‌ विप्र ओर 


ब्रह्म का ज्ञानी होने से ब्राह्मण होता ह । | 
द्ितीयाभद्रात्रत--यह व्रत भद्राया विष्टि नामक करण पर 


ञाघ्रित है, यह मागलीर्पं गुक्ठ चतुर्थी को प्रारभ्भ होता 
है । एक वर्प तक यद्रा देवी की पूजा करने का इसमें 


विधान है । इसमें निम्नांकरित मन्तरकाजपहोताहं : 
भद्रे भद्राय भद्रहि चरिष्ये न्रतमेव ते) 
निविघ्नं कुर मे देवि ! कायसिदधिञ्च भावय ।। 
व्रती को भद्राकरण के आरम्भे भद्रादेवौी की लौहमयी, 
पाषाणमयी, काष्ठमयी अथवा रागरज्जिते प्रतिमा स्थापित 
कर पूजनी चाहिए । इसके परिणामस्वरूप मनुष्य की 
मनोभिलाषारु तथा करणीय कम उस समय भी पूर्ण होते 
ह, जव किवे भद्राकाल में आरम्भ कयि गयेहों। भद्रा 
अथवा विष्टि को अधिकां {अवसरों पर एक भयानक 
वस्तुके रूपमे देखा अथवा समज्ञा जाता हं । द° स्मृति- 
कौस्तुभ, ५६५-५६६ । 
द्विदलनब्रत-- कात्तिक मासमे दो दलों वारे धान्य भोजन के 
लिए निषिद्ध हैँ, जैसे अरहर (तूर), राजिका, माष (उडद), 
मुद्ग, मसूर, चना तथा कुलित्थ । इनका भोजन मे परि- 
त्याग "द्िदलन्रत' कहलाता ह । दे° निणयसिन्धु, १०४ 
१०५ । | 
द्विराषाढ--विष्णु भगवान्‌ आषाढ शुक्ल एकादशी को शयन 
करते हैँ यह्‌ प्रसिद्ध है । जव सूर्यं मिथुन राशि पर हों 
भौर अधिक मासकेरूपमें उस समय दो आषाढ्‌ हों तब 
विष्णु हितीय आषाढ के अन्त वालो एकादशी के उपरान्त 
ही रायन करगे । दे° जीमूतवाहन का कारविवेक, १६९- 
१७३; निणयसिन्धु, १९२; समयमयूख, ८२ 1 
दीपत्रत--चैत्र शुक्ल से आरम्भ कर प्रत्येक मास मे सात 
दिन ब्रती को सप्त द्वीपो का क्रमशः पूजन करना चाहिए । 
क्रम यह होगा--(१) जम्बू, (२) शाक, (३) कंश, (४) 
क्रञ्च, (५) शाल्मलि, (६) गोमेद ओर (७) पुष्कर । यह 
व्रत एक वर्षं तक आचरणीयहं । ब्रती को एक शाम 
भूपि पर शयुन करना चाहिए 1 विश्वास किया जाता है 


दे त-घस्थक्नत अथवा धन्यप्रतिपदान्नत ३३७ 
कि वषं के अन्त में रजत, फल आदि वस्तुओंके दान से 


जोखा तैयार किया जाता है ओर इस दिन नयी वस्तु का 
स्वग को प्रासि होती हे । 


क्रय-विक्रय शभ माना जाता हं । 
आयुर्वेद के देवता धन्वन्तरि का यह जन्मदिन हे, 
इसलिए चिकित्सक वंद्य रोग आजं धन्वन्तरिजयन्ती का 


देत-- बादरायण केपूर्वही वेदान्त कै अनेक आचार्योँने 
आत्मा एवं ब्रह्म कै सम्बन्ध मे अपने मत प्रकाशित किये 


थे । इनमे से तीन सिद्धान्त प्रसिद्ध है-्रैत, अद्ैत ओर उत्सव मनाते हैँ 1 
्रतादैत (सेदामेद) । द्रैतमत कै संस्थापक ओौड्लोमि हं) घनपति- पे 'शङ्ुरदिग्विजिय (माधवाचार्यकृत) के एक 
उनके मतानुसार आत्मा ब्रह्म से बिल्कुल भिन्न है, जब भाष्यकारः थे । 





तक क्रि वहु मोक्ष प्राप्त कर ब्रह्म में विलीन नहीं हौ जाता 1 
वेदान्त के अतिरिक्तं सांख्य, न्याय ओौर वैशेषिक दशनो मे 
आत्मा को प्रकृति अथवा ब्रह्म से स्वतन्त्र तत्व माना गया 


है ओर इस प्रकार परैत अथवात्र॑त मत का समर्थन 
हुभा ह 


घनसंक्राम्तित्रत--यह संक्रान्तिन्रत है, एक वषं पर्यन्त चलता | 
है । इसके सूयं देवता हं । प्रतिमास जलपूर्णं कलश, जिसमे 
सुवर्णखण्ड पड़ा हो, निम्नांकित सन्तर बोरुत हुए दान 
करना चाहिए : हे सूर्यं ! प्रसीदतु भवान्‌ । ` त्रत के 
अन्त मे एक सुवर्णकमल तथा धेनु दान मं देनी चाहिए 
विश्वास किया जाता दै कि इससे व्रती जन्म 
जन्मान्तरों तक सुख, समृद्धि, सुस्वास्थ्य तना दोर्घायु प्रास्त 
करता हं । 


है तादैतमत- यह एक प्रकार का सेदामेदवाददही हं । इस 
के अनुसार द्रैत भी सत्यदहै ओर अद्टैत भौ । इस मतके 
प्रधान आचार्य निम्बारक हो गये हैँ 1 ब्रह्मसूत्र मे भी दता- 
दरेतवाद तथा उसके आचार्य का नाम मिक्ता 1 दसवीं 
दाताब्दी मे आचार्यं भास्कर ने मेदाभमेदवाद के अनुसार 
वेदान्तसूत्र की व्याख्या की । यह व्याख्या ब्रह्मपरक हं, 
शिव या विष्णुपरक नहीं । स्यारहवीं शताब्दी मेँ निम्बाकं 
स्वामी ने ब्रह्मसूत्र की विष्णुपरक्त व्याख्या करके दैतादत 
मत अथवा भेदासेदवाद की स्थापना को । 


घन्ता (घना)--वैष्णवाचार्य स्वामो रामानन्दः के कुछ एसे 
भी शिष्य हो गये है, जिन्टोने किसो सम्ब्रदाय की स्थापना 
या प्रचार नहीं किया, किन्तु कु पदरचना कहे! घल्ल 
एसे ही उनके एक शिष्य ये 1 

घनावाघ्तिब्रत-- (१) श्रावण पूणिमा के पस्चात्‌ प्रतिपदा को 
यह ब्रत आरम्भ होता ह, एक सास तक चलता ह, नील 


आचार्य निम्बाकं के मतानुसार ब्रहम जीव ओर जड 
अर्थात्‌ चेतन गौर अचेतन से पथक्‌ ओर अपृथक्‌ ह । इस 
पृथक्त्व ओर्‌ अपुथक्त्व के ऊपर ही उनका दर्शन निभर 
है । जीव ओर जगत्‌ दोनों ब्रह्म के परिणामं । जीव 
ब्रह्म से अत्यन्त भिन्न एवं अभिन्न है । जगत्‌ भी इसी 
प्रकार भिन्न ओर अभिन्न है द्रैता्ैतवाद का यही 
सार हं । 
देतां तसिद्धान्तसेतुका-- सुन्दरभदु रचित रैताटरैतसिडान्त- 
सेतुका" देवाचार्य रचित वेदान्तन्याख्या 'सिद्धान्तजाह्ववी' 
का भाष्यहं । 


प 


धनच्रयोदशी-कातिक क्रष्ण त्रयोदशी का एक नाम । 
व्यापारी लोग इस "दिन वाणिज्य सामग्रीं को परिष्कृत, 
सुसज्जित कर घनकेदेवताकी पूजा का ्दिनन्यापी 


उत्सव आरम्भ करते हैँ, नये-पुराने आर्थिक बरषं का ठेखा- 
8 


कमलो से विष्णु तथा संकषण की पूजा होती हं) साथ 
ही घत तथा सुन्दर नवेद भगवच्चरणो मे अर्पित करना 
चाहिए 1 भाद्रपद मास क्री पूणिमा सं तोन दिन पूवं 
उपवास रखना चाहिए । ब्रत के अन्तमं एक गौ का दान 
विहित हं । 

(२) इसमें एक वषं पयन्त भगवान्‌ वैश्रवण (कूबर) 
की पूजा होती हँ 1 विश्वास है कि इसके परिणामस्वरूप 
अपार सम्पत्ति की प्राक्षि होती हं 


घनो धमंदास--मधघ्ययुगीन सुधारवादी आन्दोलनो मे जिन 


सन्त कवियों ने योगदान किया है, घनी धर्मदास उनमें से 
एक हँ । इनके रचे अनेक पद पाये जाते हं \ 


घन्यव्रत अथवा घन्यप्रतिषदान्रत--मागंशीषं गुक्छ प्रति- 


पदा को इस ब्रत का अनुष्ठान किया जाता है । उस दिन 
नक्त ब्रत करना चाहिए तथा विष्णु भगवान्‌ का (जिनका 
अग्नि नाममभीदहै) रात्रि को पूजन करना चाहिए । 
प्रतिमा के सम्मुख एक कुण्ड मँ हवन किया जाता हं । 


३३८ घनुवद-घरणोद्रत 


तदनन्तर यावक तथा घृतमिध्रित खाद्य ग्रहण करना धनुष्कोटि-सेतुवन्ध रामेश्वरम्‌ क्षत्र का एक तीर्थं । 





होता है.। इसी प्रकार का आचरण कृष्ण पक्ष मै भी 
करना चाददिए । चैत्र से आठ मास्त तक इसका अनुष्ठान 
होता चाहिए । व्रतान्त मेँ अग्निदेव कौ सुवणं की प्रतिमा 
क्रा दान किया जाता ह इस व्रत से दुभग्यिशाखी न्यक्त 
भी सुखी, घन-धान्यादि से समृद्ध तथा पापमुक्त हो जाता हं। 
धनुवेद-- मधुसूदन सरस्वती ने अपने ग्रन्थ प्रस्थानभेदः में 
लिखा ह कि यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, इसमे चारं पाद 
ह, यह विश्वामित्र का बनाया हृ हं 1 पहला दीक्षा पाद 
है, दसरा संग्रह पादह, तीसरा सिद्ध पादह ओर चौथा 
प्रयोग पाद। पहले पाद मेँ धनुष का लक्षण भौर 
अधिकारी का निरूपण ह । जान पडता हं कि यहां धनुष 
शब्द का अभिप्राय चारों प्रकार के आयुधोौँसे है, क्योकि 
आगे चरुकर आयुध चार प्रकारके कह गये: (१) 
मुक्त, (२) अमुक्त, (३) मुक्तामुक्त, (४) यन्त्रमुक्त । 
मुक्त आयुव चक्रादि हूं । अमुक्त खड्गादि हं । मुक्तामुक्त 
शल्य ओर उस तरह के अन्य हधियार रहं। यन्त्रमुक्त 
वाण आदि ह । मुक्त को अस्त्र कहते हँ ओौर अमुक्त को 
शस्त्र । त्राय, वैष्णव, पाशुपत, प्राजापत्य ओर आग्नेय 
आदि भेद से नाना प्रकार के आयुध हं साधिदैवत भौर 
समन्त्र चतुविघ आयुधो पर जिनका अधिकार हँ वे क्षत्रिय- 
कुमार होते हँ ओर उनके अनुवर्ती जो चार प्रकार के 
होतं हं वे पदाति, रथी, गजारोही ओौर अश्वारोही हैँ । 
इन सव बातों के अतिरिक्त दीक्षा, अभिषेक, शकुन ओर 
मङ्धल आदि सभी का प्रथम पाद में वर्णन कियागयाहै। 
आचाय का लक्षण ओर्‌ सव तरह के अस्त्र -रास्वादि 
के विषय का संग्रह्‌ द्वितीय पाद मै दिखाया गया है। 
तीसरे पाद मे गुरु ओर विशेष-विेष साम्प्रदायिक शस्त्र, 
उत्क जन्यास, मन्त्र, देवता ओर सिद्धिकरणादि र्वाणत 
टं । चौथे पाद में देवार्चना, अभ्यासादि ओर सिद्ध अस्वर- 
शस्त्रादि के प्रयोगो का निरूपण है । 
धतुष-ऋवेद मे इसका उत्केव अनेक वार हभ है । 
वंदिकं कालीन भारतीयों का यह प्र मुख आयुव रहा है । 
राह क्रिमा मे अन्तिम कार्य मृतक के दाये हाय से धनुष 
को हटाया जाना होता था । 


धनुषतीय श्रीनगर (गदवाल) मेँ जिम स्थान पर अलक- 


र भनुषाकार्‌ हो गयी है वह धनुषतीर्थं कहा जाता 
ट । यह्‌ स्नान करना पुण्यकारक ह । 


घनुष्कोटिके किए रेट जातीं । यहां मीठे जलका 
अभाव, छाया भी नहीं । यहां से जहाज चार घंटे 
मे लद्धुा पर्हुच जातेहैः। रेट के उव्वे जहाज पर चढ़ा 
दिये जाते हुं, जो उवर उतार चये जाते हँ । इस अन्त- 
रीपका एक सिरा वंगा की खाड़ी तथा दूसरा सिरा 
महादधि कहकाता है । यर्हा यात्री स्नान, श्राद्ध, पिण्ड- 
दान तथा स्वर्णं के वने धनुष का दान भी करते हैं । यहां 
३६ वार्‌ स्नान करने को विवि हं। हाथमे वाङ्‌ का 
पिण्ड, कुश लेकर कृत्या नामक दानवी से समुद्रस्नान की 
अनुमति मांगी जाती है । वाद्‌ का पिण्ड समुद्र मे डालकर 
स्नान किया जाता ह । 


न 


घन्वन्तरि- ये विष्णु के २४ अवतारोमें ह ओर समुद्र- 


५ 

मथन के समय अमृतकुम्भ लेकर उत्पन्न हुए थे । घन्व- 
न्तरि आयुरवंद के प्रवर्तक माने जाते हं । सुश्रत संहिता: 
टलिखाह कि ब्रह्मा ने पहले-पहठ एक लाख श्लोकों का 
युवद शास्त्र प्रकाशित करिया या, जिसमें एक सहस्र 
अव्म्राय थे । उनसे प्रजापति न पडा ) प्रजापति से अरिवनी- 
कुनारों ने पा, अद्विनीकुमारो से इन्द्रने पटा ओर 
इन्द्रदेव से धन्वन्तरि ने पटा । धन्वन्तरि से सुनकर सुश्रुत 
मनि ने आयुर्वेद की स्चनाकी। काशी पुरी में धन्वन्तरि 
नामक एकं राजा भी हुए हं, जिन्हान आयुर्वेद का अच्छा 
प्रचार कियाथा। 


धन्वो--एक वृत्तिकार का नाम । सामवेद की राणायनीय 


शाखा से सम्बन्धित द्राह्यायण श्रौतसूत्र अथवा -वसिष्ट- 
सूत्र पर मध्व स्वामीने भाष्य रचाह्‌ । रुद्रस्कन्द स्वामी 
ने इस भाष्य का "ओौदुगात्रसारसंग्रहु' नाम के निबन्ध 
मे संस्कार किया । धन्वी ने इस पर 
नामका वृत्ति लिखी हं। 


छान्दोग्यसूत्रदीप 


घरणोधरतौर्थ--यह्‌ वैष्णव तीथं हं ओर अलीगदृसे २२ 


मील तथा मथुरासे १८ मौल मध्यमे अवस्थित दह 1 
इसका वर्तमान नाम वेस्वां हं । कहा जाता है किं यह्‌ 
पृथ्वी का नाभिस्थल ह । महषि विक्वामिन्र ने यहां यज्ञे 
क्रियाथा। सुनाजातादहै कि धरणीधरकूण्ड की खुदाई 
के समय वहुत-सी शालग्राम शिलां निकलो थीं जिससे 
अवश्य ही यह्‌ प्राचीन तीथस्थल सिद्ध होता ह । 


धरणीव्रत--का्तिक शक्ल एकादक्ी को उपवास करके इस 


त्रत का प्रारम्भ किया जाता ह 1 इसमें भगवान्‌ नारायण 


घर्णा (घरना)-घरमं 


का पूजन होता ह । मृति के सम्मुख चार कलश स्थापित 
होते हं जो महासागरं करे प्रतीक माने गये हँ । कलशो के 
केन्द्रमे नारायण को प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए । 
रात्रिम जागरण करना चाहिए । इस व्रत का आचरण 
प्रजापति, अनेक राजा गण तथा पृथ्वीदेवीने किया या, 
द्सोकलिए इस ब्रत का नाम घरणीन्रत पड़ा । 
घणा ( घरना )--अनशन पूवक किसी उदेश्य का अग्रह 
करना । किसी राजाज्ञा के विरोध में अथवा किसो महान्‌ 
उदेश्य कौ सिद्धिके लिए लोग “घर्णा करते थे । जव 
कोर ब्राहमण धर्णां के फलस्वरूप मर जाताथा तो वह्‌ 
ब्रह्मराक्षस (भूतोंकी एक योनि) होता था भौर उसकी 
यज्ञादि से पूजा क्री जाती धी 1 एेसा हौ एक ब्रह्य ससराम 
के निकट चयनपुरमे हे, नाम हे "हं ब्रह्म या हृष्‌ बावा। 
कहा जाताहं किये कनौजिया ब्राह्मण थे ओर साकिवाहन 
नामक राजा के पुरोहित थे। रानी उनक्रौ पसन्द नही 
करती थी, उसने राजासे यह कहकर कि यह्‌ ब्राह्यण 
आपको राज्यसे वंचित करना चाहता है, उसकी भूमि 
आदि चिनवाली। उसे राजा ने निष्कासित कर दिया । 
फलत ब्राह्मण राजभवन के सामने घर्णा करके मरने के 
वाद ब्रह्मा हुआ । क्योकि तपस्या करके वह मराया, 
इसचिए प्रेतयोनि में भी बहुत प्रभावशाली माना 
जातां । 
ध्म--किसी वस्तु की विधायक आन्तरिक वृत्ति कौ उसका 
धर्म कहते ह । प्रत्येक पदार्थं का व्यक्तित्व जिस वृत्ति पर 
निर्भरह वही उस पदार्धका धर्महं1 धर्मकौकमौस 
उस पदार्थ काश्य होता है । धर्मं की वृद्धि से उस पदाथ 
को वृद्धि होती है बेचे के फूद्टछक्ता एक धमं सुवास हं 
उसकी वृद्धि उसकी कटी का विकास हे, उसकी कमी से 
फल काह्वासहै। धर्म की यह्‌ कल्पना भारतकीरही 
विशेषता है। रव्ञेषिक दर्शनने धमकी बड़ी सुन्दर 
वैज्ञानिक परिभाषा ""यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धमः" 
दूस सूत्रसे कीटै1 धर्म वह्‌ है जिससे ( इस जीवन 
का ) अभ्यदय ओर ( भावी जीवनम) निःश्रेयस को 
सिद्धि हो। परन्तु यह परिभाषा परिणामात्मिका इ । 
इसकी सामान्य परिभाषा यह्‌ हं : 
वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एलच्वतुधिघ प्राहुः साक्नाद्धर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ 
( मनु. २.१२) 


३२९ 


[ श्रुति, स्मृति, सदाचार ओर अपने अतत्माका सन्तोष 

यहो साक्षात्‌ घर्म के चार लक्षण ( पहचान, कसौटी ) 

कहे गये हँ 1 ] प्राचीन भारतीय इन च रों को घमनतुकूल 
मार्ग का निदर्शक मानते हैँ । इनमे से प्रथम दोकिसीन 
किसी रूपान्तर से सभी धर्मो में प्रमाण माने जाते ह । दोष 

दो, सदाचार ओर आत्मतुष्टिको सारा सन्य संसार 
प्रमाण मानता है, परन्तु अपनी परिस्थिति के अनुकर । 
भारतीय लोकवर्ग मे भी जहां श्रुति-स्मृति से विरोध रहा 

हे, जैसा चार्वाक सरीखे नास्तिक आचाय) की प्रवृत्तिसे 
प्रकट है, वहां जनों को तरह अपनी-अपनी श्रुति ओर 
स्मृति का प्रमाण प्रहण होता रहा है, उसमें केवल सदा- 
चार ओर आत्मतुष्टि मूरुमेरहेहं। 

स्मृतियों में धर्मोपदेश का साधारण क्रम यह्‌ है कि 

पहले साधारण ध्म वणन क्रिया गया हं जिसे जगत्‌ के 
सब मनुष्यों को निविवाद रूप से मानना उचित ह, जिसके 
पालन से मनुष्यसमाज कौ रक्षा होती है । यह्‌ घसं 
आस्तिक ओर नास्तिक दोनों पक्षो को मान्य होता दहं । 
फिर समाज की स्थिति के लिए जीवन कै विविध 
व्यापारो ओर अवस्थाओं के अनुसार वर्णो ओौर आश्रमों 
के कर्तव्यो का धर्मरूप से निर्देश किया जाता है! इसको 
विशिष्ट धर्म कहते हैँ । इस विभाग सै भी प्रत्येक वणं के 
सिन्न-भिन्न आश्रमो से प्रवल करते ओौर बनं रहने के 
विधि ओर निषेध बाछे नियम होते हैँ 1 इन नियसो का 
आरम्भ गर्भाधान संस्कारसे होता है ओर अन्त अन्त्येष्टि 
तथां श्चाद्धादि से माना जाता ह! भथोड-वहुत हेर-फर के 
साय सारे भारतम इन संस्कारों के नियम निवाह जाते 
है । संयमी जीवन संस्कारों को सम्पन्न करतां आर 
संस्कार का फर होता ह्‌ शरीर ओर जोवात्सा का 
उत्तरोत्तर विक्रास । धर्म संन्मागं का पहला उपदेश हं, 
उन्नति के किए नियम है, संयम उस उपदेश वा नियम 
का पालन हे, संस्कार उन संयमो का सामूहिक फर हं 
आर किसी विशेष देशा-काल ओर निमित्त मे विष 
प्रकार की उन्नत अवस्थामे प्रवेश करने का द्वार ह्‌ \ 
सब संस्कारों का अन्तिम परिणाम व्यत्तित्वं का विकास 
है 1 "'संयम-संस्कार-विकास'' अथवा '"संयम-संस्कार- 
अम्युदय-निश्रेयसः' यह्‌ घर्मानुकूर कर्तव्य का क्रियात्मक 
रूप है । ये सभी मिलकर संस्कृति का इतिहार वनात हं ) 
घमं यदि आत्मा आर अनात्पा कौ विधायक वृत्ति = तो 
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संस्कृति उसक्रा क्रियात्मक खूप है; घर्मानतुकूर आचरण का 
फर हं । 


घर्म आत्मा ओर अनात्मा का, जीवात्मा ओर शरीर 
का विधायक है; संस्कार हर जीवात्मा भौर हर शरीर 
का विकास करने वालाह। घर्म व्यक्तिकी तरह समाज 
का भी विधायक हैँ; "वर्मो घारयति प्रजाः । संस्कार 
समाज का विकास करने वाछा ह, उसे ऊँचा उठानं वाला 
ह । दोष, पाप, दुष्कृत अधमं हैँ; इन्हें दूर करनं का साधन 
संस्कार ह । अज्ञान अधर्म है, इसे दर करने वाले शिध्नादि 
संस्कार हैँ । भारत में घमं ओर संस्कृति का अटरूट सम्वन्व 
रहा हं । 


धर्मके अन्य वर्गीकरण भी पारे जाते हँ: नित्य, 


नैमित्तिक काम्य, आपद्धर्मं आदि । नित्य वह वामक | 


कार्थं है जिसका करना अनिवार्य है ओर जिसके न करने 
से पाप होता ह । नैमित्तिक धर्मको विशेष अवसरों पर 
करना आवइयक है । काम्यधर्म वह है जो किस विशेष उटेशय 
की सिद्धिके लिए किया जाता है परन्तु जिसके न करने 
से कोई दोष नहीं होता । आपद्धर्मं वह दह जो सकट 
कौ स्थिति मे सामान्यभओौर विशिष्ट धर्मं को छोडकर 
करना पड़ता है । शास्त्र के नियमानुकूक आपद्धम का 
पालन करने से दोष नहीं होता है । 

धमघटदान-- चैव शुक्ल प्रतिपदासे प्रारम्भ कर चार मास 
तकं इस व्रत का अनुष्ठान होता है । जो पण्यो का इच्छुक 
हो उसे प्रति दिन वस्त्र से आच्छादित, शीतल जल से परि- 
पुण कलश का दान करना चाहिए । 


धमदास--कवीरपथ सम्प्रदाय कै शिक्षत व॒ पथ प्रदशंक 
कीरयो साधु ही होते हैँ। ये साधु दो स्थानोंके 
महन्तो से शासित होते < । एकं की गही कथीरचौरा 
मठ ( वाराणसी, उ० प्र ) ह तथा दूसरे कौ छत्तीसगढ्‌ 
(म्य प्रदेश) । कबीरचौरा मठ वाले सन्त अपना प्रारम्भ 
महात्मा चुरतगोपाल से तथा छत्तीसगढ़ वाले "घर्मदास' 
नामक महात्मा से मानते हँ । छत्तीसगढ़ (दक्षिण कोसल) 
मे केवीरपन्थ के प्रसार का श्रेय धर्मदास को ही प्राप्त ह । 


महात्मा धमदास पटहे निम्बार्कीय वैष्णव थे । कवीर 
के उपदेशो से प्र भावित होकर इन्होने 'धर्मदासी शाखा" 
का प्रचारात्मक नेतृत्व ग्रहण कर लिया, साथदहीवें 


धमराज अघ्वरीन््र--'वेदान्तपरिभाषा' नामक 


घमघट दानय मंक्ारत्न 


वैप्णवचिह्व॒कण्ठी-तिलकं आदि भी घारण 
जो शिष्य सन्तो मे अव भी प्रचलित हं । 


करते रह, 


धम्राप्ति ब्रत--आषादी पूर्णिमा के पडचात्‌ प्र्तिपदासे 


1 


यह्‌ ब्रत प्रारम्भदहोतारहं। घमकेरूपमे भगवान्‌ विष्णु 
को पूजा एक मासतक होती टै । मासान्तमें पूणिमा 
सहति तीन दिन तक उपवास तथा सुवणं का दान 
विहित ह 1 

लोकत्रय 
ग्रन्थ के प्रणेतः । सूप्रसिद्ध अद्रेतवादी म्रन्थरचयिता नृसिटा- 
श्रम स्वामी उनके परम गृरुथे। नृसिहाश्रम स्वामी कै 
शिष्य वेङ्कुटनाध थे ओौर वेद्कुटनाथ के शिष्य धर्मराज । 
नसिहाश्रम सोटहवीं गताव्दी के उत्तरां में विद्यमान यथे, 
इसलिए घर्मराज का स्थितिकाक सव्रहवीं शताब्दी होना 
सम्भव है । धर्मराज अध्वरीनद्र के ग्रन्थो मे वेदान्तपरिभाषा 
प्रान है । यह अरुत सिद्धान्त का अत्यन्त उपयोगी 
प्रकरण ग्रन्थ ह । इसके उपर वहुत-सी टीका" हुई हैँ । 
भिन्न-भिन्न स्थानों से इसके भनेक संस्करण प्रकारित्त हौ 
चुके दँ । अरत वेदान्त का रहस्य समञ्चन में इसका अघ्य- 
यन वहत उपयोगी ट 1 इसके सिवा उन्होने गङ्कखंशोपा- 
ध्याय कृत 'तत््वचिन्तामणि' नामक नव्य न्याय कै ग्रन्थ 
पर तकभूषामणि' नाम की टीका भी लिखी है । उसमें 
पूर्ववत्तिनी दस टीकाओं के मत का खण्डन किया गया है । 


धर्मराजपुजा- इस व्रत मेँ दमनक पौघेसे घर्मका पूजन 


होता है । इसके लिए दे° 'दमनकपूजा ।' 


धमव्रत- मार्गशीर्षं शुक्ल दशमी को यह्‌ ब्रत प्रारम्भ होता 


है । उस दिन उपवास करते हए धम का पूजन करना 
चाहिए । घी से हुवन का विघान है । एक वषं तक इसका 
अनुष्ठान होता है । व्रत कै अन्तमं गाय का दान विहित 
३ 1 इससे सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, यश कौ प्राभ्ति सथा पापों 
से दछुटकारा होता हं । 


धर्म्ास्त्र--साधारण बोलचाल मै श्रुति शब्द से समस्त 


वेदिक साहित्य का ग्रहण होता ह । इसके साथ विभेद- 
वाचक्र 'स्म॒त्ति' शब्द का प्रयोग होता हं जिसमे "धर्मशास्त्र 
कावोघहोताह। वेदकेचार उपाद्घोंमेंसे धर्मशास्त्र 
एक ह । धर्मञास्त्र वेदाद्यं सूत्रम्रन्थो का आनुषद्किक 
विस्तार दहै। इस अर्थं मेही वमसूत्र धममशास्य के प्राथ- 
सिक अद्ध हं । विशिष्ट अर्थं व स्मृति गब्द से धर्मशास्त्र 
के उन्हीं ग्रन्थोका बोध होता हं जिनमें प्रजा के लिए 


घ मषष्ठो-घान्यसष्छान्तिन्रत 


उचित आचार-व्यवहटारव्यवस्था ओर समाज के शासन 
के निमित्त नीति ओर सदाचार्‌ सम्बन्धी नियम स्पष्टता- 
पूवक दिये रहते हैँ । धर्मञ्चास्त्र के विवि स्तरो की सूचौ 
मे धमसूत्र, स्मृति, भाष्य, निवन्भ आदि सम्मिलति हं । 
म० मण पाण्डुरद्ख वामन काणे ने अपने 'व्मशास्त्र के 
इतिहास' ( जि० १) में धर्मशास्त्र के अन्तर्गत चुद्ध राज- 
नीति के ग्रन्थों ( अर्थलास्त्र ) को भी सम्मिलित करं 
च्या । 
धमषष्टो--आर्विन कृष्ण षष्ठी को इसका प्रारम्भ होता 
हे । इसमें धमराज की पूजा विहित हें । 
घ मसुत्र--'कल्प' वेदाङ्ग के अन्तर्गत सूत्र म्रन्थ चार प्रकार 
के हूं, जिनका धार्मिक तथा व्यावहारिक जीवन मे वड़ा 
महत्व हये श्रौत, गृह्य, वर्म तथा रचना विषयक । 
धमसूत्र पांच हँ : (१) आपस्तम्ब, (२) हिरण्यकेशी, (३) 
त्रौघायन, (४) गौतम ओर (५) वसिष्ठ ) पे घभसूत्र यज्ञं 
का वणन न कर आचार-व्यवहार आदि का वर्णन करते 
हं । वर्मसू्रो मे चार्मिक जीवनके चारो वर्णों ब्राह्मण, 
शत्रिय, वेश्य ओर शूद्र) तथा चारों आश्रमो (ब्रह्मचय, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ णवं संन्यास) का वर्णनदहै। साथही 
निम्नलिखित विष विषपयभी हँ--राजा, व्यवहार के 
नियम, अपराघ के नियम, विवाह, उत्तराधिकार, अन्त्येष्टि 
क्रियाए , तपस्या आदि । प्रारम्भमें विष घर्म॑सूत्रों का 
प्रयोग अपनी-अपनी शाखा के लिए ही क्रिया जाता धा, 
किन्तु पीके उनमेंसे कुछ सभी द्विजो द्वारा प्रयुक्त होनें 
लगे । आचारिक विधि का मूर आधार है वर्णव्यवस्था के 
अनुकूल कर्तव्यपालन । व्यवहार अथवा अपराध कौ 
विधियो पर भी इस वर्णव्यवस्था का प्रभाव है 1 विभिन्न 
वर्णो के लिए भिन्न-मिन्न प्रकार के दण्डर्हँ। हिसा के 
अपराधो में ब्राह्मण की अपेक्षा इतर वणं वाखों को एक 
ही प्रकार के अपराध करने पर्‌ कड़ा दण्डविधघान ह । 
इसके विपरीत लोभ के अपराधो मे वर्णोत्किषक्रम से 
ब्राह्मण के लिए अधिक कड दण्ड का विधान द्र । 
घ र्माव!प्तिव्रत--यट त्रत आषाढा पृणिमा के उपरान्त प्रति- 
पदासे प्रारम्भ होकर एकर मास तक चच्तादहै। घम के 


रूप में भगवान्‌ हरि का पूजन होता ह्‌ । इससे समस्त 
कामनाओं की पूति होती हं । 


धविच्र--यज्ञार्निको उटहीप्त करने क्रा उपकरण (व्यजन) ) 
दातपथ ब्राद्राण ( १८.१.३,३०; ३,१,५१ ) तथा तंत्ति- 


चान्यसंच्छान्तिब्रत- दोनो अयन दिवसो अथवा 
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रीय आरण्यक ( ५.४,३३ ) मे धवित्र की चर्चा हु 
हे । इसका अर्थं यहां 'पंखा' हँ, जो चमड़े का वना होता 
था ओर यज्ञाग्नि को उद्रीप्त करने के लिए इसका प्रयोग 
होता घा । 

घात्रौनवमो--कातिक रुक्लपक्ष की नवमी 1 इस दिन आंवले 
के पेड का ब्रह्मा के रूपमे पूजन होता है ओर उसके नीचै 
वैठकर भोजन करने का विघान है । ओंवले (आमलक) का 
एक नाम "धात्री फल" ह । विश्वास यह ह कि चाहे माता 
मके ही अभ्रसन्न हो जाय किन्तु आमरुकी नहीं अप्रसन्न 
होती। उसके दैवीकरण के आधार पर यहं ब्रत ब्रच- 
चकित हुआ हे । 


धाच्रीव्रत--फाल्गन मास के दोनों पक्षो का एकादशी को 


इस ब्रत का अनुष्ठान होता ह 1 इसमें आमलक के फलो 
से स्नान का विधान रहै । दे° पञ्चपुराण, ५.५८.९.९९ । 
भगवान्‌ वासुद्रेव को धात्रीफलं अत्यन्त प्रिय हें 1 इसके 


भक्षण से सनुष्य समस्त पापों से मुक्त टौ जाताहं 


घान्पसप्तक- सात प्रकार के घान्यों के संयोग को 'घान्य- 


सप्तक' कहा गया है । इनमें जौ, गहु, घान, तिक, कगु 
(सयप्रद ब्रीज), श्यामाक तथा चौनक कौ गणनां 1 
दे० हेमाद्वि, १.४८ । कृत्यरत्नाकर, ७० के अनुसार चोनक 
के स्थान पर देवधान्य' का उल्लेख ह । गोभिलस्मृति 
(३.१०७) कै अनुसार सात घान्यों के नाम निन्नही दहं) 
विष्णुपुराण, १.६.२१-२२; वायु, <.{५०-१५२९ तथा 
माकण्डेय, ४६.६७-६९ ( वेंकटेद्वर संस्करण ) ने सत्रहं 
धान्यो के नाम गिनाये है तथा ब्रतराज (पृ० १७) ने 
अठारह धान्य बताये हैँ 1 धार्मिक कार्यौ के किए ये घान्य 
(अनाज) पवित्र माने जाते हं । 


घान्धसस्षमो--राक्ल पक्षीय सप्तमी को धान्यसप्तमो कहा 


जातादहै। इस तिथि को सूर्यपूजन, नक्त धद्धति का अनु- 
सरण, सप्त धान्यो तथा रसोई के पात्र एवं नमक के 
दान का विघान ह । इससे ब्रती स्वयं की तथा सात पीदियों 
तक की रक्षा कर लेता हे । 

विषुव 
दिवसो को इस ब्रत का आरम्भ होता है । एक वषं पयन्त 
इसका अनुष्ठान किया जाता ह । केसर से अष्ट्दरु कमल 
की आकृति बनाकर प्रत्येक दरु की, सूध के आर नामों 
को केकर, पूर्वाभिमुख वढते हए स्तुति की जाती ह) 
इसमें सूयं का पूजन होता हु, तदनन्तर एक प्रस्य घान्य 
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किसी ब्राह्मण को अधितं किया जाता ह ( इसीकिए 
इसका नाम॒ धान्यसंक्रान्ति ह )। प्रतिमास इस त्रत की 
आवृत्ति होनी चाहिए । 
घाना--इसका प्रयोग वहुवचनमें ही होता हं। ऋग्वेद 
(१,१६.२०; ३.३६, ३; ५२,५; ६.२९,४) तथा परवर्ती 
वैदिक साहित्य मेँ इसका “अन्न कै दानो" के अथमें 
उल्लेख हया ह । कभी-कभी वे भूने जाते धे (भृज्ज) तथा 
नियमित रूप से सोमरस के साथ मिलाये जाते थे । 
घामब्रत--घाम का अर्थ ह गृह । इसमे गृह का दान हौता 
है इसलिए इसको धामत्रत कहते हैँ । सूर्यं इसका देवता हं । 
इस ब्रत मेँ फाल्गुन की पूर्णमासी कौ प्रारम्भ करके तीन 
दिन उपवास करने का विधान हं। इसके उपरान्त एक 
सुन्दर गृह का दान देना चाहिए 1 इससं दानी का सूर्य- 
लोक में वासर होता ह्‌ । 
धार (धारा)- मध्य प्रदेशा का प्राचीन नगर मौर तीथ- 
स्थान । यह इतिहासप्रसिद्ध भोजराज कौ धारा नगरी 
है 1 यहाँ बहुत से प्राचीन ध्व॑ंसाव्ेष पाये जाते दहं 
कहा जाता है, गुरु गोरखनाथ के शिष्य राजा गोपीचन्द को 
राजधानी भी धारा हीथी। र्हा जैन मन्दिरमीर्है, 
पार्वनाथजी की स्वर्णमूत्ति हं । हिन्दु मन्दिर भी बहुत 
सेहं) 
भोजं परमार के समय यहाँ एक प्रसिद्ध 'सरस्वती- 
मन्दिर' का निर्माण हुआ था। इसका मुस्लिम आक्रमण. 
कारिथों ने मस्जिद में परिवर्तन कर दिया । मन्दिरका 
अभिलेख आज भौ सुरक्षित ह । भोज के समय इसक्री 


बड़ी ख्याति थी । उनके दिवंगत होने पर यदह श्रीहीन 
हौ गयी : 


“अय धारा निराधारा निरालम्बा सरस्वती । 

पण्डिता खण्डिता सर्वे भोजराजे दिवं गते ।।' 
घारणपारणत्रतोद्यापन-- चातुर्मास्य कौ एकादशी अथवा 
वर्षाके प्रथम मास अथवा अन्तिम मासमे इस त्रत का 
आरम्भ होता ह । उपवास (धारण) प्रथम मासमे तथा 
पारण ( भोजन) दूसरे मासमे करनेका विधान है । 
भगवान्‌ नारायण तथा लक्ष्मीजी की प्रतिमाओं को एक 
जलपूणं क्श पर विराजमान करके रात्रि के समय 
उनका चरणामृत लेना चाहिए । पुष्प, तुलसीदलादि 
से पुजन तथा “ओं नमो नारायणाय नामक मन्त्र का 
१०८ वार जप करना चाहिए । अध्य देने का विधान 





धाना-घूप 


+ 


हे । ऋग्वेदके दशम मण्डल, ११२.९ तथा १५५.१ 
के मन्त्रों द्वारा उवे हुए तिक तथा तङ्लो से होम करना. 
चाहिए । 


घारात्रत-- (१) समस्त उत्तरायण कामे इस ब्रत का 


विधान दहं । इसमे दुग्घाहार विहित ह । पृथ्वी की धातु- 
प्रतिमा का दान करना चाहिए 1 इसके सद्र देवता है । 
इस ब्रत के आचरणसे ब्रती सीधा र्द्रलोक को जाता है । 
करत्यकल्पतरु के अनुसार यह्‌ संवत्सरव्रत है 1 हेमाद्वि 
ट्से फुटकर ब्रतो मे गिनते हं । 

(२) चैत्रके प्रारम्भर्मेही इसतब्रतका आरम्भ होता 
ह । इसमे भगवन्नाम के साथ जक की घारा मुंहमें 
गिरायी जातीं । एक वषं तक इसके अनुष्ठान का 
विघानह। ब्रतान्तमे नपे जक्पात्र का दान करना 
चाहिए 1 इस ब्रत के आचरणसे व्रती पराधीनता से मक्त 
होकर सुख तथा अनेक वरदान प्राप्त करता ह । ` 


धिषणा--सोम तयार करने में प्रयुक्त कोई्‌ पात्र तथा स्वतः 


सूखे हए सोम का भी पर्याय । एक उपमा द्वारा यह्‌ 
द्विवाची शब्द दो रोक (आकाश एवं भूमिः का वाचक 
है । हिल्त्रण्ट के मतानुसार इसका व्यक्तिवाची अथं पृथ्वी, 
दिवाची अथं आकाश तथा पृथ्वी भौर त्रिवाची बहुवचनं 
मे इसका भथ पुथ्वी, वायुमण्डल एवं आकाश है । कुछ 
परिच्छेदो मे इसका अथं 'वेदो' हं 1 वाजसनेयी (७.२६ ) 
एवं तंत्तिरीय (३.१,१०,१) संहिताए इसका अथं "लकड़ी 
का चिकना पटरा' (फलक) व्यक्त करती हँ जिस पर सोम 
को कूटा जाता था (अधिषवणफक्के) । पिश के मता- 
नुसार चिषणा' अदिति एवं पृथ्वी की तरह धनकी 
देवी हं । 


धी--इसका प्रयोग ऋग्वेद ( १.३, ५, १३५; ५, १५१, 


६,१८५.; ६.२.३; ८१४०, ५ ) में प्राना या स्तुति के 
रूप में हुञा हं । एक कवि अपने को एेसी ही एक स्तुति 
( ऋ० २.२८,५ } का बुनकर रचयिता कहता है । "घी 
कीभीदेवताके रूप में कल्पना को गयी हु । 

मनुके कट हए धमके दस लक्षणों मेएक धवी" भी. 
ह 1 इसका सामान्य अर्थं ह तकं, बृद्धि । 


धीति-- ऋग्वेद के अनेक परिच्छेदो में इसका प्रायः वही 


अथं है जो वी" (स्तुति) काहं। 


धूप-एक सुगन्धित काष्ठ एवं म्रन्धद्रव्यों का मिश्रण । 


पूजा के षोडरोपचारों मे इसकी गणना हं । देवाचंन में 





धमकेतु-घेनुब्रत 


घूमदान (धूप जलाना) एक आवश्यक उपचार हँ । भविष्य- 
पुराण में कुछ सुगन्धित पदार्थो के सम्मिश्रण से निर्मित 
धूपं का उल्लेख हं, यया अमृत, अनन्त, यक्ष, धूप, विजय 
धूप, प्राजापत्य आदि । इसके साथ-साथ दस भागों 
(दशांश) की धूप का भी उल्टेख मिलता ह । कृत्यकल्पतरु 
के अनुसार विजय नामक धूप आठ भागों से बनती ह । 
भविष्यपुराण ( १,६८,२८-२९ ) के अनुसार विजय सर्व- 
श्रेष्ठ धूप हं, जाती सर्वोत्तम पुष्प, केसर सर्वोत्तम सुग- 
न्धित द्रव्य, रक्तं चन्दन सर्वोत्तम प्रलेप, मोदक अर्थात्‌ 
लडड्‌ सर्वेत्तिम मिष्टान्न है । धूप को मक्खियों तथा पिस्सुओं 
कौ नष्ट करने वारी एक रामबाण ओौषधकेखूपमें 
उद्धृत किया गया है, (गरूडप राण, १,१७७,८८-८९) । धूप 
के विस्तृत विवरण के किए देखिए कृत्यरत्नाकर, ७७-७८; 
स्मृतिचिन्ता०, १,२०३ तथा २,४,६५ । वाण भटर की 
कादम्बरी (प्रथम भाग, अनुच्छेद ५२) मेँ कथनहै.कि 
भगवती चण्डिका के मन्दिर मेँ गुग्गुल की पर्याप्त मात्रा 
से युक्त धूप जलायी गयी थी । 

धूमकेतु--अयर्वेवेद ( १९.९,१० } मे धूमकेतु मुत्यु का एक 
विरुद वणित ह । जिमर इसका अर्थं उल्का लगाते ह जो 
हिने के मतमें असम्भव ह| ठंनमन इससे चिताके 
पूजां का अर्थं करते हैँ । ज्योतिष ग्रन्थों कै अनुसार यहं 
पुच्छ तारे कानामहँ। 

धूमावती--तन्त्रशास्त्र के अनुसार दस महाविद्याओंमेंसे 
एक धूमावती हं । ये विधवा कहकाती हँ । म्॒तियों मे 
इनका इसी रूप में अङ्कुन हृ है । 


धूतस्वामी-- आपस्तम्ब सूत्र के एक भाष्यकार। इन्होंने 
बौधायन श्रौतसूत्र का भी भाष्य छिखा ह । 


धूलिगन्वन--होलिका दहन के दुसरे दिन चैत्र की प्रतिपदा 
को होलिकाभस्म का वन्दन होता ह, जिसे धूलिवन्दन 
कहते हँ 1 इस दिन श्वपच (चाण्डाल) तक से गले मिलने 
कौ प्रथा हं। लोगरङ्ख खेलते हैँ, आभ्नमञ्जरीका 
प्रारान करते हं, परस्पर भोजन कराते हँ, गाना-बजाना, 
उत्सव, नाच आदि होता ह । भटी भाति से मनोरञ्जन 
के उपाय क्रिये जाते हैँ । गालिर्यां वकने ओर मद्य सेवन 
की कुप्रथा भी चल पडी थी, जो अव्र सुधारकों के प्रभाव 
सेकमहोचलीहं। होली ओर फागमेंवर्षोके वैर को 
जला देते हँ, धूल मेँ उड़ा देते हं । यह त्यौहार सब वर्णो 
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को समान सम्मान देकर मिलने वाला हु, चारों वर्णो 
का, ओर विशेष कर शूद्रो का त्यौहार हं। 
घृतराष्ट्‌--(१) एक सपं-देत्य, जिसका पितृबोघक नाम 
रावत ( इरावन्तं का वंशज) है जिसका उल्लेख 
अथर्ववेद (१.१०,२९) तथा पञ्चविंश ब्राह्मण मं हुआ हं 
(२५.१५,३) । इसका शाब्दिक भथ हं "जिसका राष्ट 
द्ढता से स्थिर हो अथवा जिसने राष्ट्र को दुढतासे 
पकड़ा हो ।' 

(२) महाभारत के एक प्रमुख पात्र, दुर्योधन भादि 
कौरवो के पिता। ये षाण्डुके भाई थे 1 किन्तु पाण्डु 
के क्षय रोगसे मृत होने के कारण पाण्डवं की जवय- 
स्कतामेंये ही राजा बने । इनके पुत्र दर्योघन आदि 
पाण्डवो को राज्य रौटाने के पक्षम नहींथे। इसीलिए 
महाभारत युद्ध हआ । धृतराष्ट्‌ ओर सञ्जय के संवाद के 
रूप में श्रीमद्भगवद्गीता का प्रणयन हुआ हं, जो महा- 
भारतकाएक अगहं। 


धृतित्रत--इस त्रत में शिवजी कौ प्रतिमा को पंचामृत मं 


प्रतिदिन स्नान कराया जाता ह । पंचामृत मे दधि, 
दुग्ध, घृत, मधु, गन्ते के रस अथवा राकरा का मिश्रण 
होता है । एक वर्ष तक यह्‌ त्रत चरता हं । त्रतान्त मे एक 
घेत का पञ्चामृत तथा शंख सहित दान करना चादिए । 
यहं संवत्सरत्रत ह । इससे भगवान्‌ शिव का रोक प्राप्त 
होता है । दे° कृत्यकल्पतरू, ४४४; हेमाद्रि, २.८६५ में 
पाठभेद ह 1 इसके अनुसार शिव अथवा विष्णु कौ 
प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, इससे शिव अथवा 
विष्णु-लोक प्राप्त होता हं । 


घेनु- धेनु का अथं ऋग्वेद (१.३२,९ सहवत्सा) तथा 


परवर्ती साहित्य (अ० वे० ५.१७, १८; ७,१०४, १०; तं 
सं० २.६,२,३; मेत्रायणी सं° ४.४,८; वाजस० सं° 
१८,२७; शत ० त्रा०° २.२,१२१ आदि) में दूध देने वारी 
गाय' है । इसका पुरुषवाचक रब्द वृषभ दहं । धेनुका 
अर्थं केवल स्त्रीह । सम्पत्िसप्रह्‌ ओर दान दोनों में 
धेनु का महत्त्वपुणं स्थान हं । 


धेनुव्रत--जिस समय गौ वत्सको जन्मदे रहीहो उस 


समय प्रभूत मात्रामें स्वणंणएवं उसगौका दान करे । 
त्रती यदि उस दिन केवल दुग्घाहार करे तो उच्चतम खोक 
को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त हौ जाता हं । 
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चैवर-पैवर का अथं म्वा अथवा एक जाति.करा सदस्य 
है (चीवर का वंशज) 1 घंवर करा उल्लखं यजुवद्‌ (वाज० 
सं ३०.१६; तँ°ब्रा० ३.४,१५, 7 के पुरुषमेव प्रकरण 
मे उद्धृत वलिपशु कौ सूचीमेहं। 

घौतषाप (हृत्याहरण)--नंमिषारण्य क्षेत का एक तीथं । 
नमिषारण्य-मिपरिख से एक योजन (कुगभग आठ मील) 
पर यह तीर्थं गोमती के किनारे है । यहाँ स्नान करनेसे 
समस्त पाप नष्ट हो जाते हैँ, एेसा पुराणों मे वणन मिलता 
> । ज्येष्ठ चक्लं दशमी, रामनवमी तथा करातिकरौ पूर्णिमा 
को यहाँ मेका लगता ह्‌ । 

व्यान बदरीो-- उत्तराखण्ड का एक वेष्णव ताध । ह्ला 
स्थान से सडक छोडकर वायं ओर अलकनन्दा का फुल से 
पार करके एक भागं जाता ह । इस मागसे छः माल जान 
पर कल्पे्वर मन्दिर आताहं, जो पञ्च केदारा मन्त 
पञ्चम केदार माना जाता है) यही ` ध्यानवदरी' करा 

न्दिर ह) इस स्थान कानाम उरगमह्‌। 

ध्यानबिन्दु उपनिषद्‌--योगसम्वान्धत उपनिषदोमें सेए 
ध्यानविन्दु उपनिषद्‌ भी है । यह प्वद्ध हं तथा चुष्का 
उपनिषद्‌ की अनुगामिनी 

त्रच--(१) सूत्र म्रन्थोमें ध्रुवसे उसततार्‌ करावाधचटन 
ड जिसका प्रयोग विवाह संस्कारम वधू का स्थिरतः करे 
प्रतीकके रूपमे दर्शन कराने के किए हाता) मेत्रायणी 
उपनिषद मेँ ध्रव क्रा चलना (घ्रुदस्य प्रचलनम्‌) उद्धृत द, 
किन्तु इसका ध्रव तारे कौ चाक अधर न हकर कि 
विलेष घटना से अभिप्राय हं, 

(२) पौराणिक गाध्राओं मँ एतिहासिक पुरूष उत्तान- 
पादके पुत्र ध्रुवसे टस तारे का सम्बन्ध जोड़ा गयाहं। 
भगवान्‌ विष्णु ने अने भक्तं ध्रुवको स्थायी घ्रुवलोक 
प्रदान क्ियाथा 

घ्रुदक्षेश्र-एक तीं का नाम, जो मथुरा के पास 
यमुना के तट पर स्थित रुव टीका कहलाता है 1 य्ह 
निम्वाक सम्प्रदाय की एक गुरगही है । 

घ्रुवदास--राघधावल्लभी वंष्णव सम्प्रदाय के एक भक्त कचि, 
जो श६्वीं शताब्दी के अन्तमें हुए थे। इनके रचे अनेक 
ग्रन्थ {वाणिर्यां) है, जिनमे 'जीवदशा प्रधान ह । 

ष्वज-- (१) ऋग्वेद (७.८५,२;१०.१०३,११) में यह 
दाव्द पताक्रा के अ्थंमें दोवार आयाहँ1 वैदिक युद्धो 


घ्ठाजन्रत - गरड, 


घेवर-नकूल 


न 


का यह्‌ प्रधान चिह्व हैं । उपयुक्त दानो उद्धरणों में बाणों 
करे द्ृटने तथा व्वज पर्‌ गिरने क्रा वणन हं 

(२) देवताथों के चिद्व (निलान) अधंमेंभी ध्वज का 
प्रयोग होता हें 1 प्रायः उनके वाहन दही व्वजौं पर प्रति- 
ण्ठिति हाते हैँ, यथा विष्णु का गरुड्घ्वज, सूर्यं का अरुण- 
घ्वज, काम का मकरव्वज आदि । 


घ्वजनवमी-- पौष गुक्ट नवमो कौ इसत्रत का अनुष्ठान 


क्रिया जाताह । इस तधि को 'सम्बरौ' कहा जाता हं । 
इसमे चण्डिकादेवी का पूजन होताहै जो सिंहवाहिनी 
है एवं कुमारी के रूपमेँ घ्वज को धारण करती हूं । 
मारुती के पुष्प तथा अन्य उपचारो के साथ राजाको 
भगवती चण्डिका के मन्दिर में व्वजारोहण करना चाहिए । 
इसमे कन्याओं को भोजन कराने क्रा विधानं । स्वयं 
उपवास करने अथवा एकभक्त रहने की भी विधि हं। 
तालवृक्ष, मक्रर्‌ तथा हरिण भगवान्‌ 
वासुदेव, संकषण, प्रयुम्न तथा अनिरुद्ध के क्रमशः ध्वज- 
चिह्न हँ । उनके वस्त्र तथा ध्वजोंका वणं क्रमशः पीत, 
नील, श्वेत तथा रक्तदै। इस व्रत मेँ चत्र, वैशाख, 
ज्येष्ठ तथा आषाढ में प्रतिदिन क्रमशः गरूड आदि घ्वज- 
चिह्लौ का उचित वर्ण के बस्तों तथा पुष्पों से पूजन होता 
तै 1 चौधे मास के अन्त में ब्राह्मणो का सम्मान तथा उचित 
रगोंसे रंजित वस्त्र प्रदान क्रिये जाते हुं! चार-चार 
मासोंयें इस प्रकार इसव्रतं का तीन बार अनुष्ठान 
किया जाता है । इसके अनुष्ठान सेः विभिन्न लोकों की 
श्राति होती है 1 ब्रताचरण के समय के हिसावसे ब्रतकर्ता 
का लोकों में निवासहोताहं । यदि किसी व्यक्ति ने बारह 
वर्षं तक ब्रत क्ियाहौ तौ विष्णु भगवान्‌ के साथ सायुज्य 
मक्ति प्राप्त होती ह । विष्णुघमं° १४६१-१ इसे 
चतुमूतितब्रत वतनाया ह, उसी प्रकार हेमाद्रि ८२९- 
८३१ में भी। 


न्‌ 


नकुल --(१) नकुल (नेवला) का उल्लेख अथर्ववेद (६.१३. 


९.५) में सांपकोदौ टृकड़ों मे काटने ओर फिर जोड 
देने मे समथं जन्तु के रूपमे क्रिया गया । इसके सर्प 
विष निवारण के ज्ञान का भी उल्लेख है (ऋग्वेद, ८.७ 
२३) 1 यजवंदसं हिता मे इस प्राणी का नाम अश्वमेधीय 
वलिपञुओं की ताकिकामे हु । 


नक्ुलोरपाशुपत-नक्षत्र 


(२) पाण्डवो मेँमे चौरे माका नाम नकुलह। 

नकुली पाशुपत -- (नकुलीश शब्द मेँ “ल' को 'न' वणदिश) 
माघवाचायं (चौदहवीं गती वि० का पूर्वद्ध) अपने "सर्व 
द्गनसंग्रह' मे तीन शैव सम्प्रदायोंका वर्णन करते है-- 
नकुलीश पागुपत, शंवसिद्धान्त एवं प्रत्यभिज्ञा । उनके अनु- 
सार आचाय नकुरीश् शङ्धुर द्वारा वर्णित पांच तत्त्वों की 
शिश्ना देते ह--कायं, कारण, भोग, विधि तथा दुःखान्त 
जसा कि पञ्चाथविद्या' नामक ग्रन्थ मेँ बतलाया गयाहँ। 
कुचित का अर्थहैजो लकल ( गदा ) धारण करता 
हो । पुराणाख्यानों के अनुसार शिव योगशक्ति से एक 
मृतक में प्रवेश कर गये तथा यहु उनका लकुलीश अवतार 
कहखाया । यह ` घटनास्थल कायावरोहण या कारोहण 
( कायारोहण ) कहकाता है जो गुजरात के लाट प्रदेश 
मेहं । च्कुली दवारा (जो सम्भवतः प्रथम राताब्दी ई० में 
पच्चाध्यायौ के रचयिता धे) स्थापित सिद्धान्तोसे ही षर 
वर्ती !दोवसिद्धान्त' का जन्म हुआ । 


इस प्रधान शाखा में माघवाचायके मतानुसार शिव 
के साधर जीवात्मा के एकत्व प्राप्त करने की साधना की 
जाती है । पवित्र मन्त्रोच्चारण, ध्यान तथा सभी कर्मोसे 
मुक्ति द्वारा पहले संविद्‌ (वेदना) प्राप्त की जाती हं । 
साधक योगाभ्यास से फिर अनेकरूप धारण करने तथा 
राव से सन्देश प्राप्त करने को शक्ति प्राप्त करता हं । गीत, 
नृत्य, हास्य, प्रेम सम्बन्धी संकेतों को जगाने, विमोहिता- 
वस्श्रा मेँ बोलने, राख ल्पेटने तथा मन्दिरोके फूलों को 
धारण करने एवं पवित्र मन्त्र हुम्‌" के दीघं उच्चारणसे 
धार्मिक भक्ति भावना जगायी जाती हं। कालामुखो को 
विधि ( आचार ) नकुलीश पाशुपत विधिसे मिलती- 
जुलती हं | 
नक्कौरदेव--इनका जीवनक्राल पांचवींया छठी शताब्दी 
है । इस कालके तमिल शैवोंकेवारेमें बहुतही कम 
ज्ञात हआ ह । उनका कोई साहित्य प्राप्त नहीं ह । नक्कोर- 
देव तमिल लेग्क थे, जिन्हे केवल एक प्रसिद्ध ्रन्य 
तिरुमुरत्तुप्पदद्‌' लिखा । यह पद्यमेंहै तथा 'मुरुड्‌' 
अध्वा सृत्रद्माण्य' नामक देवता कै सम्मान में रचा 
गया हं । 
नक्त चतुर्थो--मागंशीषं शुक्ल चतुर्थी को इस व्रत करा पए.रम्भ 
टोता हं, इसके देवता विनायक हुं । ब्रती को नक्तं 'तोजन्‌ 
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पर आध्रिं रहना चाहिए, तदनन्तर तिलमिध्रित खाय 
पदार्थो से त्रत को पारणा एक वषं पर्यन्त करनी चाहिए । 
नक्तव्रत--एक दिवारात्रि कात्रत। उस तिथि को इसका आच- 
रण करना चाहिए जिस दिन वह्‌ तिथि सम्पूण दिन तथा 
रात्रिम व्याप्त रह (निर्णयामृत, १६-१७) । नक्तं का 
तात्पर्य ह "दिन मेँ पूर्णं उपवास किन्तु रात्रि में भोजन ।' 
नक्तत्रत एक मास, चार मास अथवा एक वषं तक बढाया 
जा सक्ता हुं । श्रावण से माघ तक नक्त घ्रतके लिए 
दे° लिङ्तप्राण (१.८३.३-५४); एक वषं तक नक्त ब्रत 
के लिए देऽ नारदपुराण (२.२.४३) । 
नक्षन्न- नक्षत्रौ का वैदिक यज्ञो ओर अन्य धामिक कृत्यो के 
साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसलिए ज्योतिष शास्त्र को 
वेदाङ्क माना जाताहै। नक्षत्र शब्द की उत्पत्ति अस्पष्ट 
है । इसके प्राथमिक अथंकै वारे मे भारतीय विद्वानों 
के विभिन्न मत हँ । शतपथ ब्राह्मण (२.१, २,१८-१९) 
इसका विच्छेद "न +क्षत्र' ( शक्तिहीन ) कर उसको 
व्याख्या एक कथा के आधार पर करता हं । निरुक्त 
इसकी उत्पत्ति नक्न्‌ ( प्राप्ति करना ) धातु से मानता हं 
ओर इस प्रकार तैत्तिरीय ब्राहयाण का अनुकरण करतां 
आपरेख्ट तथा वेवर्‌ इसे "नक्त + त्र' (रात्रि के संरक्षक) 
से बना मानते हँ तथा आधुनिक रोग "नक्‌ + क्षत्रः 
(रात्रि कै ऊपर अधिकार) इसका अर्थं करते दहं, जो 
अधिक मान्य लगता है ओौर इस प्रकार इसका वास्तविक 
अर्थं "तारा" ज्ञात होता हं। 
ऋग्वेद के सूक्त मे इसका प्रयोग (ताराः के खूप मे 
हुआ है । परवर्ती संहिताओं मे भी इसका यहा अथ, 
जहाँ सूर्यं ओर नक्षत्र एक साथ प्रयुक्त ह, अथवा सूय 
चन्द्र तथा नक्षत्र या चन्द्र तथा नक्षत्र अथवा नक्षत्र अकेले 
प्रयुक्त है । किन्तु इसका अथं कहीं भौ आवश्यक रूप | 
चन्द्रस्थान' नहीं है । किन्तु ऋग्वेद में कम-से-कम तान 
नक्षत्र शचन्द्रस्थान' के अर्थं में प्रयुक्त दहं 1 तिष्यका 
प्रयोग चन्द्रस्थान के रूप में नहीं ज्ञात हौता, किन्तु अघाओं 
( वहुवचन }) तथा अजुंनियां ( द्विवचन ) के साथ इसका 
दूसरा हौ अथ होता हो सकता ह कि यहाँ वे परवर्ती 
"चन्द्रस्थान' हों जिन्हँ मधा ( बहुवचन ) तथा फल्गुनी 
(द्विवचन) कहा जाता हो । नामों का परिवतन ऋग्वेद में 
स्वतंत्रतासे हा है । लुडविग तथा जिमर ने ऋग्वेद मे 
नक्षवों के २७ सन्दभं देखे हं, किन्तु यह असंभव जान 
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पडतहिं ओरन तो रेवती (सम्पन्न) तथा पुनवसु (पुनः 
सम्पत्ति छाने वाखा) नाम ही, जो अन्य ऋचा संप्रयुक्त 
है, नक्षत्रवोधक हैं । 

नक्ष्र--चन््रस्थान के रूप में--परवर्तीं संहिताभो मं 
अनेक परिच्छेदो मे चन्द्रमा तथा नक्षत्र वैवाहिक सूत्र में 
वधि गये हैँ । काठक तथा तैत्तिरीय संहिता में नक्षत्र 
स्थानों के साथ सोम के विवाह की चर्चा है, किन्तु उसका 
(सोम का) केवल रोहिणी के साथ ही रहना माना गया 
ह । चन्द्रस्थानों की संख्या दोनों संहितां मेँ २७ नही 
कटी गयी है । तैत्तिरीय मे ३३ तथा काठक मेँ कोद 
निरिचत संख्या उद्धत नहीं है । किन्तु तालिका में इनको 
संख्या २७ ही जान पड़ती है, जैसा कि तैत्तिरीय संहिता 
या अन्य स्थानों पर कहा गया है । २८ की संख्या अच्छी 
तरह प्रमाणित नहीं है । तैत्तिरीय ब्राह्मणों में अभिजित्‌ 
नवागन्तुक है, किन्तु मैत्रायणी संहिता तथा अथववेद कौ 
तालिका में इसे मान्यता प्राप्तह। सम्भवतः २८ ही 
प्राचीन संख्या है ओर अभिजित्‌ को पीछे ताक्का से अरग 
कर दिया गया हँ, क्योकि वह्‌ अधिक उत्तर में तथा अति 
मन्द ज्योति काताराह) साथ ही २७ अधिक महत््वपूणं 
संख्या ( ३०८३०८३ ) भीरहं। व्यान देने योग्यहं कि 
चीनी "सीऊ' तथा अरबी 'मानासिक' (स्थान) संख्या में 
२८ ह वेबरके मतसे २७ भारत की अति प्राचीन 
नक्षत्र-संख्या हं । 

संख्या का यह्‌ मान तव सहज ही समञ्च में आ जाता 
है जव हम यहं देखते हं कि महीने (चान्द्र) में २७या 
२८ दिन (अधिकतर २७) होते थे । छाट्यायन तथा निदा- 
नसूत्र में मासमे २७ दिन, १२ मासका वर्षं तथा वर्षं 
मेँ रर दिन माने गये हैँ । नाक्षत्र वर्षं मं एक महीना 
ओर जुड़ जाने से ३५४ दिन होते हैँ । निदानसूत्र में नक्षत्र 
का परिचय देते हुए सूयं (सावन) वर्षं मेँ ३६० दिनों करा 
होना बताया गया है, जिसका कारण सूर्य का प्रत्येक नक्षत्र 
के लिए १३३ दिन व्यय करना ह (१३ >‹ २७०८ ३६०) । 

नक्षत्रों के नाम कृत्तिका, रोहिणो, मृगशीषं या मृग- 
शिरा, आद्रा, पुनवसू, तिष्य॒या पुष्य, आद्लेषा, मघा, 
फाल्गुनी, फल्गू या फल्गुन्य अथवा फलगुन्यौ (दो नक्षत्र, 
पूर्वं एवं उत्तर), हस्त, चित्रा, स्वाती या निष्ट्या, 
विशाखा, अनुराधा, रोहिणो, ज्येष्ठार्नि या ज्येष्ठा 
विकृतौ या मूल, आषाढा ( एवं एवं उत्तर }, अभिजित्‌, 


नक्षत्रकल्प-अथर्वंवेद के एक 


नक्षत्र-तिथि-वार-ग्रह्‌-पोगसम्बन्धो व्रत 


श्रोणा या श्रवण, श्रविष्ठा या वनिष्ठा, गतभिषक्‌ या शत- 
भिषा, प्रोष्ठपदा या भाद्रपदा (पूर्वं एवं उत्तर), रेवती, 
अङवयुजौ तथा अप (अव)भरणी, भरणी या भरण्या । 

नक्षत्रौ का स्थान--्वेदिक साहित्यमे यह कुछ निहिचत 
नहीं है, किन्तु परवर्ती ज्योतिप शास्त्र उनका निरिचत 
स्थान वताता हे) 

नक्षत्र तथा मास्-त्राहाणों में नक्षत्रों से मास की 
तिथियों का वोध होता हु । महीनों के नाम भी नक्षत्रं कै 
नाम पर बने ह : फाल्गुन, चैत्र, वंशाख, ज्येष्ठ, भाषाढ्, 
श्रावण, प्रौष्ठपद, आइवयुज, कातिक, मार्गंशीषं, पौष 
(तैष्य), माघ । वास्तवमें ये चान्द्रमासही हँ । किन्तु 
चान्द्र वपं का विशेष प्रचलन नहीं था । तैत्तिरीय ब्राह्मण 
के समयसे इन चान्द्र मासोंको सूयवषं के १२ महीनों के 
(जो ३० दिनके होते थे) समान माना जाने ल्गाथा। 
शान्तिप्रकरण का नाम 
(नक्व्रकल्प' हं । इस कत्प में पहटे कृत्तिकादि नक्षत्रों की 
पूजा ओरटोम दहता ह । इसक्रे पवात्‌ अदूभुत-महाशान्ति, 
निऋतिकर्मं ओर अमृत से केकर अभय पयन्त महाशान्ति 
के निमित्तमेद से तीन तरह कै क्म किये जाते हैं । 


नक्षत्रकल्पसूत्र-- नक्त्रकत्प को ही नक्षत्रकल्पसूत्र भी कहते 


ह| दे (नक्षत्रकल्प' 1 


नक्षत्र-तिथि-वार-ग्रह-योगसम्बन्धो ब्रत-- हेमाद्रि ( २.५८८- 


५९०, काटोत्तर से ) संक्षेप में कछ विशेष ( लगभग 
१६ ) पूजाओंका उल्टेखे कर्ते हं, जो किन्हीं विशेष 
नक्षत्रौ का किन्हीं विल्लेष तिथियों, सप्ताह के विशेष दिनों 
के साथयोगदहोनेसे कौ जातो हुं । उनमेंसे कुछ उदाह्‌- 
रण यहां दिये जतेहं: यदि रविवार को चतुर्दशी हो 
तथा रेवती नक्षत्र हो अथवा अष्टमो ओौर सघा नक्षत्र 
एक साथ पड़ जायं तो मनुष्य को भगवान्‌ शिवकी 
आराधना करनी चार्हिएु तथा स्वयं तिलान्न खाना 
चाहिए । यहं आदित्यव्रतं हं, जिससे ब्रती अपने पुत्र तथा 
वन्धु-वबान्धवों के साथ सूस्वास्थ्य प्राप्त करतार । यदि 
चतुर्दशी को रोहिणी नक्षत्र हो, अथवा अष्टमौ चन्द्र 
सहित हौ तो वह चन्दरत्रत कहलाता हं । उस दिन 
भगवान्‌ शिव का पूजन किया जा सकता ह । उन्हें नैवेद्य 
क रूपम दुग्ध तथा दधि अपितं क्रिया जाना चाहिए । 
ब्रती स्ववं भी दुग्धाहार करे। उससे उसे सुख, समृद्धि, 


नक्षत्रदरा-नगरकोतंन 


स्वास्थ्य तथा सन्तानोपलव्वि होती ह । जब गुरुवार को 
रेवती नक्षत्र हौ ओर चतुर्दशी हौ अथवा अष्टमी पुष्य 
नक्षत्रयुक्तं हो तो यह गुशुत्रत' होता ह 1 ब्रती को गुरुत्रत के 
समय कपिला गौ कादूव तथा ब्राह्मी नामक ओषधि करा 
रस सेवन करना चाहिए । इससे मनुष्य वागमी, शूर होता 
है। विष्णुधर्मसूत्र ( अध्याय ९०.१-१५ }) उस समय कें 
कत्य वतलाताहै जव मा्गशीषं माससे कार्तिक मास 
तक की पूणिमाओंको वही नक्षत्र हौं जिनके नाम से 
मासारम्भ होता है 1 दे° दानसागर, पु° ६२२-६२६, जहां 
निष्णुधर्म० को उद्‌धृत किया गया हे | 


नक्तत्रदशं-- यजुर्वेद मेँ उद्धृत पुरुषमेध कौ बलिसूतची में 
“नक्षत्रदर्शा' नामक एक ज्योतिषाचायं का उल्लेख हं। 
शतपथब्राह्मण मे इस शब्द से एक नक्षत्र के चुनाव 
करने का बोध होता हँ, जिसमें सृषुप्त यज्ञाग्नि की पुनः 
जागृत किया जाता था । 


नक्षत्रपुरुषत्रत--यह व्रत चैत्र मासमे आरम्भदहोताहं। 
इसमें भगवान्‌ वासृदेव की प्रतिमा के पूजन करतेका 
विधान । कुछ नक्षत्र, जैसे मल, रोहिणी, अश्विनी 
आदि का सम्मान करना चाहिए, जब भगवान्‌ के चरण, 
जंघा तथा घुटनोंका क्रमशः पूजन क्रियाजारहाहौ। 
इसी प्रकार भगवान्‌ के विग्रहके किस अङ्ख के साथ 
किस नक्नत्र का नामाल्लेख हौ यह्‌ भी निरिचतत क्रिया 
गया हे । ब्रतान्त मेँ भगवान्‌ हरि की प्रतिमा को गुडसे भरं 
हुए क्श में विराजमान करके दानमे देना चादिषए। 
इसके साथ वस्त्रों से आवृत पलंग भी दान में देना 
चाहिए । ब्रती को अपनी सहधर्मिणी की दीर्घायु तथा 
चिरसंग के किए भगवान्‌ से प्रार्थना करनी चाहिए । ब्रती 
को चाहिए फि तैर तथा छ्वण रहित भोजन ग्रहण करे । 


नक्षत्रपूजाविधि --इस व्रत में नक्षत्रों के स्वामियों के रूप 
मेँ देवगण का कटी हई फसर से पूजन होना चाहिए 
अरिवनीकूमार, यम तथा अग्नि क्रमशः अस्विनी, भरणी 
तथा कृत्तिका नक्षत्रों के स्वामी है! इनके पूजन स ब्रती 
दीर्घायु, स्वातन्त्य, दुघटनाजन्य मृल्यु से मुक्ति, सुख- 
समृद्धि प्राप्त करने मे समर्थ होता ह । दे° वायुपुराण, 
८ ०.१-३९; हेमाद्रि, २.९ ९४-५९७; कृत्यरत्नाकर्‌, ५\७- 
५६० । उपर्युक्त ग्रन्थ नक्षत्रों के स्वामियों, उन पुष्पों 
तथा अन्यान्य सुगन्धित पदार्थो का उल्लेख करते दहं, 
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जिनसे उनकी पूजा कौ जानी चाहिए । इससे प्रास होने 
वाले पुण्य एवं फलों की भी चचा कौ गयी हं । 


तक्त्रवादावली--यह अप्पय दीक्षित द्वारा रचित व्याकरण 


्रन्य ह । इसे 'पाणिनितन्त्रनक्षत्रवादमाला' भी कहते हे । 
यह्‌ ग्रन्थ क्रोडपत्र के समानं है । इसमे सत्तार्ईस सन्दिग्ध 
विषयों पर विचार किया गया हं ) 


नक्षत्रविधिव्रत--यह्‌ त्रत मृगशिरा नक्षत्र को प्रारम्भ होता 


है । इसमें पार्वती के पूजन का विधान ह । उनके चरणों 
की समानता मूल नक्षत्र से को गयी है । उनकी 
गोद की रोहिणी तथा अश्विनी से, उनके घुटनों तथा अन्य 
अवयवो की अन्य नक्षत्रों से तुलना कौ गयी ह 1 प्रत्येक 
तक्न्रमें व्रती की उपवास रखना चाहिए । उस न्तत की 
समाप्ति के समय व्रतकी पारणा का विघान हे । पुथक्‌- 
पृथक्‌ नक्षत्रों को पुथक्‌-पृथक्‌ भोजन ब्राह्यणो को कराना 
चाहिए 1 देवताओं कौ भी विभिन्न नक्षत्रों के समय 
भिन्न भिन्न नैवेद्य तथा पुष्प अपित क्ये जाने चाहिए 1 
इसके फलस्वरूप व्रती सौन्दय तथा सौभाग्य उपर्ब्घ 


करता हं । 


नगरकी्न--गाते-बजाते हए नगर में धामिक शोभायात्रा 


करते को नगरकीतंन कहा जाता है । महाप्रभु च॑तन्य पर 
म्व, निम्बारक तथा विष्णुस्वामी के सतोंका बड़ा प्रभाव 
था । वे जयदेव, चण्डीदास, विद्यापति के गीत (भजन) 
बडे प्रेम से गाया करते भे । उन्होने माघ्व आचार्यों 
ते भी आगे बढ़कर विचारों तथा पुजा मे राधा को स्थान 
दिया । वे अधिक समय अधने अनुयायियों को साथ 
लेकर राधा-कृष्ण की स्तुति (कीत्तन) करने मे बिताते 
घरे । उसमे (कीर्तन मेँ) वें भक्तिमावना का एसा 
रस मिकाते थे कि श्रोता आवविभोर हो जाति थे । प्रायः वे 
कौत्तनियों की टोली के साथ बाहर सडक र पंक्ति बांधे 
गाते हुए निकल पडते थे तथा इस संकीर्तन को नगर 
कर्तन का रूप देते थे 1 इस विधि का उनके मतके प्रसार 
स बड़ा योग था। आज भी अनेक भक्त मण्डकलियां नगर 
कीर्तन करती देखी जा सकती हँ । दूसरे धामिक्र सम्प्रदाय 
भी अपने सिद्धान्तो का प्रचार करने के लिए नगरकीतन्‌ 
का सहारालेते हैं । वे भजन गाते हृए नगर की सड़कों 
पर निकर्ते हैँ । आर्यसमाज जसा सुधारवादी समाज 
भी नगरकीर्तन में विश्वास करता हं । 
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नचिकेता--तंत्तिरीय ब्राह्मण (३.२,८) की प्रसिद्ध कथा में 
उसे वाजश्रवस का वृत्र तथा गोतम (गोत्रज) वताया गया 
हं । कठोपनिषद्‌ (१.१) मे नचिकेता का उल्लेख ह्‌ 1 इस 
उपनिषद्‌ मे उसे आरुणि ओौष्ाककि अथवा वाजश्रवस का 
पुत्र कहा गया हं 1 कठोपनिषद्‌ वाली नचिकेता को कथा 
मे श्रेय ओर प्रेयके ब्रीचश्रेयका महत्व स्थापित करिया 
गया हं । 

नञ्जनाचाय--वीरगव मत के आचाय । इनका उद्भव काल 


१८वीं शताब्दी था) इन्होने 'वेदसारवीरकलवचिन्तामणि 
नामक ग्रन्थ क्रो रचना की थी । 


नडाड्रम्मल भआचाय-व्ररदाचार्य अथवा नडाङ्रम्मल 
आचार्य वरद गृरु के पौवर घरे | सुदर्शनाचार्य के गुरु तधा 
रामानुजाचायके शिष्य ओर पौत्र जो वरदाचार्यया 
वरद गुर्‌ थे, उन्हींके ये पौत्र थे । अतएव इनका समय 
चौदहवीं शताब्दी कटा जा सकताहै। वरदाचाययंने 
तत्वसार ओर 'सारार्थचतुष्टय' नामक दो ग्रन्थ रचे | 
तत्त्वसार पद्यमेंहं ओौर उसमे उपनिषदों के धर्म तथा 
दाशनिक मत का सारांश दिया गया ह । सारार्थचतुष्टय 
विरिष्टाद्रंतवाद का ग्रन्थ हे । इसमे चार अव्यायदहुं ओर 
चारों में चार्‌ विषयों करी आलोचना हं । पटहे मं स्वरूप- 
लान, दरसरे में विरोधी ज्ञान, तीसरे मे शेषत्व ज्ञान चौथे 
मे फलज्ञान की चर्चा हं । 
नदीत्रिरात्रव्रत--इस व्रत का अनष्ठान उस समय होता 
जव जपा के महीनेमे नदीम पूरी वाढ हो । उस 
समय व्रती को चाहिए किएक कृष्ण वर्णं के कटश में 
नद काजक भरले ओौरघरले आये, दृसरे दिन प्राठ 
नदी में स्नान कर उस कलश की पूजा करे । तीन दिन 
2 उपवास कर्‌ अथवा एकं दिन अथवा एक समय; एक 
दीप सतत प्रज्वलति रखे, नदी का नामौच्चारण करते 
ठ: वरण दवताका भीनामले तथा उन अर्ध्य, फल 
तथा नवद्यं अपणं कृर्‌, तदनन्तर भगवान गोविन्द को 
नता कर्‌ । इस त्रत का आचरण तीन वर्षं तक्र किया 
जय । तदनन्तर गौ आदि का दान करने का विधान ह। 


इससे सुख, सौमाग्य तथा सन्तान की प्राप्ति होती हं । 


नवीत्रत--( १ ) इस व्रत को चैत्र गुक्लमेंप्रारम्भ करके नक्त 


पद्धति से सात दिन आहार करते हए सात नदियां -- 
हदिनौ (अथवा नलिनी), ह्भादिनी, पावनी, सीता, इषु, 


नचिकेता-नदीस्तुति 


सिन्ध ओर भागीरथी का पूजन करना चाहिए । एक वष 
तकर इसका अनुष्ठान किया जाता दहं ) प्रति मास सात दिन 
तक यहु नियम अनवरत चलना चाहिए्‌ । जल मेंदूघ 
मिलाकर समर्पणं करना चाहिए तथा एक जलपात्र में 
दूध भरकर दान करना चाहिए । त्रतान्त में फाल्गुन मास 
मे ब्राह्मण का एक पट चादो दान में देनी चाहिए । 
द° हेमाद्रि, २.४६२ : उद्धृत करते हुए वरिष्णुघम°, 
२३.१६३, १-७ को; मत्स्यपुराण, १२१, १४०-४१; वायु- 
पुराण, ४७.३८-३९ । उपयुक्त पुराणों में गङ्धा की सात 
धाराओं के पूजन का विधान हे) 

(२) हेमाद्रि, ५.१.७९२ (विष्णुघर्म० से एक इटोक 

धृत करते हृष्‌) के अनुसार मरस्वत्ती नदी की पूजा 
करने से सात प्रकार के जान प्राप्त होतेह । 


नदोस्तुत्ति--दिव्य तथा पार्थिव दोनों जलो को ऋग्वेद सें 


अलग नहीं किया गयाहे । दोनों कौ 
एक-दूसरे मे मानी गयी हं1 प्रसिद्ध॒ 'नदीस्तुति' 
(ऋग्वेद, १० ७५) मे उत्तर प्रदेश, पजाब ओर अफ- 
गानिस्तान कौ नदियों का उतल्लेव है । तालिका गद्खासे 
प्रारम्भ होती है एवं इसका अन्त सिन्ध तथा उसकी 
दाहिनी ओर से मिलने व्राली सहायक नदियों से होता 
हं । सम्भवतः इस ऋचा को रचना ग ङ्गा-यमुना के मध्य 
देश में हुई जहां आजकल उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला 
ठै । सरस्वती तथा सिन्धु दो भिन्न नदियां हँ] पंजाब 
करौ नदीप्रणारी कौ सवते बड़ी नदी सिन्धु की प्रशंसा 
उसकी सहायक नदियों के साथ को गयौ दह] सिन्धु को 
यहां एक राजा तथा उसको सहायक्र नदियां कौ उसके 
दोनों ओर खड़े संनिकों के रूप मेँ वणन किया गयादहे, जो 
उनको आज्ञा देता हे । 

ऋवेद की तीन वचार मं अकेले सरस्वती की 
स्तुति है, जिसे माता, नदी एवं देवी ( असूर्य ) का 
रूप दिया गया है । कुच विद्वान्‌ सरस्वती-ऋचाओं 
को सिन्धु सम्बन्धी वताते रह, किन्तु यहुः सम्भव नहीं 
है। इसे धातु कहा गया हं, जिसके किनारे सेनाध्यक्ष 
निवास करते थे, जो शतुविनाशक ( पारावतों के 
घातक } थे। सरस्वती के पूजने वालों को अपराधे 
कौ दशा मेँ दूर्‌ देशके कारागार मेँ जाने से चट 
मिलती धी। दृसके तटवर्ती ऋषियों के आश्रमो में 


उत्पत्ति एवं व्याप्ति 


नरोस्नान-नन्दानवमीव्रत 


अनेक ऋचाओं कौ रचना हुई तथ्रा अनेक यज्ञ हृए 1 
सरस्व्रती को अच्छी ऋचाओं तथा अच्छे त्रिचारों कौ 
प्ररणादायौ समञ्चकरर ही परवर्ती कारु मे इसे ज्ञान एवं 
कला कौ देवी माना गया । पंजाव की दूसरी नदियों से 
सम्बन्व स्थापित करते हुए इसे "सात वहिनो वालो' अधवा 
सातोंमेंस्े एक कहा गया हे । 
पाथिव नदी होते हुए भी सरस्वती की उत्पत्ति स्वर्ग 
से मानी गयी ह । वह पर्वत (स्वर्गीय समुद्र) से निकल्ती 
हं । स्वर्गीय सिन्धु ही उसकी माता । उसे "पावीरवी 
(सम्भवतः वियुत्‌पुत्री) भी कहा गयाह तथा आकरा के 
महान्‌ पवत से उसक्रा यज्ञम उतरना बताया गयाहे। 
सरस्वती कौ स्वर्गीय उत्पत्ति ही गङ्धा की स्वर्गीय 
उत्पत्ति की दुष्टिदायक्र है । अन्त में सरस्वती को सन्तान 
वारी तथा उत्पत्ति की सहायक कहा गया ह । वधघ्रचरव 
को दिवोदास का दान सरस्वतीने ही करिया था 1 "नदी- 
स्तुति सूक्तसे पता संगता कि वँदिक धर्मका प्रचार 
मव्यदेग से पंजाव हाते हुए अफगानिस्तान तक्र हुआ धा । 
नदीस्नान- नदी मे स्नान 


करना पुण्यदायक्र कृत्य माना 
गया हं । 


पवित्र नदियों के स्नान कै पुण्यो के किए 
दे तिधितच्व, ६२-६४; पुरुषार्थचिन्तामणि, १४४-१४५; 
गदाघरपद्धति, ६०९ । 

नन्दर्गांव--तव्रजमंडल-का प्रसिद्ध तीथं । मथुरा से यहु स्थान 
३० मीर दूरं 1 यहाँ एक पहाड़ी पर नन्द ब्ावा का 
मन्दिर हे । नीचे पामरीकरुण्ड नामक सरोवर है । यात्रियों 
के ठ्हरने के किए घर्मश्ाखा हैँ । भगवान्‌ कृष्ण के 


पार्क पिता से सम्बद्ध होनें के कारण यह्‌ स्थान तीर्थं बन 
गया हु । 


नन्दपण्डित--विष्णुस्मृति के एक टीकाकार । नन्दपण्डित 
ने विष्णुस्मृति को वैष्णव ग्रन्थ मानादहै, जो किसी वैष्णव 
सम्प्रदाय, सम्भवतः भागवतो द्वारा न्यवहूत होता 
रहा हं । 


नन्दरामदास--महाभारत के प्रसिद्ध बंगा अनुवादक 
कारोरामदास के पुत्र । काशीरामदास के पीके उनके पुत्र 
नन्दरामदास सहित दर्जनों नाम हुं, जिन्होने महाभारत के 
अनुवाद की परम्परा जारी रखी धी । 

नन्दा---प्रतिपदा, 


पष्ठी तथा एकादशी तिथियाँ नन्दा 
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तिथियाँ ह ) नन्दा का अथं 'आनन्दिति करने वारी । 
इन तिथियों में त्रत करने से आनन्द कौ प्राप्ति होती हं । 


नन्दादिविधि- रविवार करे बारह नाम हं, यथा नन्द, भद्र 
उत्यादि । माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को पड़ने 
वाला रविवार नन्द ह । उस दिन रात्रि को भोजन करना 
चाहिए तथा सूर्यकी प्रतिमाको घीमं स्नान कराकर 
उस पर अगस्ति पुष्प चडान चाहिए । तदनन्तर ब्राह्यणा 
को गेहूं के पुए खिलाने चाहिए । 

नन्दादिव्रतविधि--दस व्रत का प्रति रविवार को अनुष्ठान 
करना चाहिए । इसमें विधिवत्‌ सूय को पूजा का विघान 
है । ब्रती को सूर्यग्रहण करै अवसर पर उपवास करत हु 
महाश्वेता मन्त्र का जप करना चाहिए । तदनन्तर ब्राह्यणो 
को भोजन कराना चाहिए । सूर्यग्रहण के दिन कयि गये 
स्नान, दान तथा जप के अनन्तं फर तथा पुण्य होते ह । 


नन्दादवी--हिमाख्य में गढवा जिले कै बधाण परगने से 
ईशान कोण की ओर (नन्दादेवी' पवंतरिखर हं । यहं 
गौरीशङ्कर के बाद विश्व का सर्बच्चि शिखर हं । नन्दा 
देवी इसमे विराजती हँ । भाद्र शुक्छ सप्तमी को यर्हां कौ 
(प्रति बारह वर्ष) यात्रा हौती है 1 इसका आयोजन 
गढ़वाल का राजकृटुम्ब करता है । नन्दरायके गृहमे 
उत्पन्न हई नन्दादेवी ने असुरो को मारकर जिस कुण्ड मं 
स्नान कर सौम्यरूपता पायी थी, वह्‌ यहा खूपक्रुण्ड 
कहलाता ह 1 संप्रति इम कुण्ड के कुछ रहस्यं की खोज 
हई हं । 
न्दानवमोदरत---भाद्रपद कृष्ण पक्ष कौ नवमी (कृत्यकल्प- 
तर द्वारा स्वीकृत) तथा शुक्ल पक्ष की नवमी (हेमाद्रि 
हारा स्वकृत) नन्दा नामसे प्रसिद्धँ 1 वषं को तीन 
भागों मे विभाजित करके तीनों भागों मे वषं भर भगवती 
दुर्गां को पूजा करनी चाहिए । सप्तमी को एकभक्त (एक 
समय भोजन) तथा अष्टमी को उपवास करना चाहिए । 
दर्वा घास पर भगवान्‌ शिन तथा दुर्ग की प्रतिमाओ को 
स्थापित करके जाती तथा कदम्ब के पुष्पों से उनका पूजन 
करना चाहिए 1 रत्रिको जागरण तथा भिच्न-सिन्च प्रकार 
के नाटकादि तथा ६०८ वार नन्दामन्त्र (ओं नन्दायै नमः ) 
के जप करनेकरा विघान है । नवमीके दिन प्रातः 


चण्डिका देवी का पूजन करके कन्याओं को भोजन कराना 
चाहिए 1 
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नम्दापदह्वयन्रत--दस .व्रत में मगवती दुगा की पूजा स्वण- 
पादृकाओं, आश्रपल्लवो,. ूर्वादि्लो, अष्टकाओं तथा 
बिल्वपत्रं से करनी चाहिए । एक मास तक यह्‌ अनुष्ठान 
चलता है । पादुक्राओं को यातो किसी दुर्गाजी के भक्त 
को दान में दे देना चाहिए अथवा कन्या को। इस व्रत 
के आचरण से भक्त समस्त पापों से मुक्त हौ जाता हं । 
नन्दाव्रत-- श्रावण मास की तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठो, 
अष्टमी, त्रवमी, एकादशी अथवा पूणिमाको त्रतारम्भ 
करना चाहिए 1 एक वषं तक इस त्रत का अनुष्ठन होता 
हँ । व्रती नक्तं पद्धति सं आहार्‌ कर्ता रह ! बारहो महीने 
भिन्न-भिन्न पुष्यो, नैवेयं तथा भिन्न-भिच्च नामों से देवी 
की पूजा करनी चाहिए । जपका मन्त्र यह हे "ओम्‌ 
न्दे नन्दिनि सर्वार्धसाधिनि नमः ।' सौ घार अथवा सहल 
बार इसका जप करना चादिए । इससे ब्रती समस्त पापों 
से विनिर्मुक्त होकर राजपद प्राप्त करता हं । 
नन्दासक्षमो- मार्गशीर्षं शुक्ल सप्तमी को यह्‌ त्रत प्रारम्भ 
होता है 1 यह तिथित्रत एक वषं पर्यन्त चरताहै। वष 
के ४-४ मास के तीन भाग करके प्रत्येक भागम पृथक्‌- 
पुयक्‌ पुष्प, धूप, नंवे्यादि से भिन्नभित्र नाम उच्वारण कर 
सूर्यं का पूजन करना चाहिए । पञ्चमी को एकभक्त, षष्टी 
को नक्त तथा सप्तमी को उपवास करने का विघान हं 1 
नस्विकोश्वर--एक वैयाकरण का नाम । ममुग्धवोध' नमक 
व्याकरण बोपदेव हारा रचा गया है । बंगाल में इसका 
प्रचार ह । इसकी बहुत-सी टीकां हँ, जिनमे से चौदह 
के नाम मिलते हैँ । (काशीद्वर' ओर नन्दिकीश्वर' नं 
इस पर अपने-अपने परिशिष्ट लिखि हं । नन्दिकीर्वर का 
परिशिष्ट ग्रन्थ बहुत छोक्रत्रिय हुंजा । 
नन्विके्वर--वीरदव मत के एक आचार्य, जिनका प्रादुर्माव 
अठारहवीं शती में हुभा । इन्होंने "लिङ्खधारणचन्द्रिका 
नामक पुस्तक बनायी, जौ अधलिद्कायत हं 1 
नन्विकेदवर उपपुराण--प्रसिद्ध उन्तीस उपपुराणों में से एक 
“नन्दिकेश्वर उपपुराण' भीहे। 
नन्विग्राम-- साकेत क्षेत्र के अन्तर्गत वंष्णव तीर्थं । अयोध्या से 
सोलह मील दघ्िण यह्‌ स्थान ह । यहां श्रौ राम के वनः 
वास के समय चौदह वर्षका समय भरतजी ने तपस्या 
करते हृए व्यतीत किया था! यर्हां भरतकरुण्ड सरोवर 
ओर भरतजी का मन्दिर ह्‌ं। 
न्विनीनवमीव्रत--मार्गशीषं रुक्ल पक्ष की नवमी को इस 


नन्वापवद्यत्रत-नम्नालवार 


तिथिन्रत का अनुष्ठान होता हं । इसमे दुर्गजी का पूजन 
करना चाहिए । चछ.-छः मास के वपकेदो भाग करते 
प्रत्येक भाग में तीन दिन उपवास क्रते हृएु दृर्गजी कै 
पृथक्‌-पृथक्‌ नाम लेकर पृथक्‌-पृथक्‌ पुष्पो स पूजन करने 
का विधान । इस त्रत के आचरणसं व्रती स्वर्ग प्राप्त 
करता ओर स्वगं से लौटकर शक्तिशाखी राजा वनता ह 


नन्वी--दिग्य (पवित्र) पशुओं मे नन्दौको गणना कौ जाती 


हं । नन्दी वैल शिव का वाहन ह तथा धमं कै प्रतीक रूप 
मे महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । शिवमन्दिरों के अन्तराल 
मे प्रायः नन्दी की मति प्रतिष्ठित -हाती हं) वास्तवे 

नन्दी (पशु) उपासक का प्रतीक है; प्रत्येक उपासक कां 
प्रकृत्या पशुभाव होता इं । पठुपति (शिव) की कृपां से 
ही उसके पाडा (सांसारिक वन्यन) कटते हं 1 अन्त में वह्‌ 
न्दी (आनन्दयुक्त) भाव को प्राप्त टोत ह्‌ । 


नमः शिवाय--"पञ्ाक्चर' नामक गव मन्त्र । लिङ्धायत मता- 


नुसार किसी लिङ्कायत के शिशु के जन्म पर पिता-माता 
गुरुको बुकाते हं। गुर वालक के ऊपर श्िवचल्िद्धं बांधता है, 
शरीर पर विभूति लगाता है, शद्रा कौ माका पहनाता है 
तथा उक्त रहस्यमय मन्त्र की शिक्षा देताहं। शिशु इस 
मन्व का ज्ञान ग्रहण करनेमें स्वयं असमथ होताहै। 
अतएव गुर द्वारा यह मन्त्र केवल उसके कानमेंदही पढ़ा 
जाता ह । । 


नम्बि-आण्डार-नम्बि-ये महात्मा वैष्णवाचा्यं नाथमुनि 


तथा चोकवंशीय राजा राजराज (१०४२-१०७५ वि०) 
के समकालीन थे। इन्दोने तमिल ऋचाओं (स्तुतिओं) 
के तीन संग्रहो कोएक में संकलित कर उसका नाम तेवा- 
राम (देवाराम) अर्थात्‌ "दैवी माराः रखा तथा राजराज 
की सहायतासे इन पदोको द्राविड संगीतमे स्थानं 
दिकाया 1 


नम्मालवार--वबारह्‌ तमिल आल्वायों के नाम वैष्णव भक्तों 


मे अति प्रसिद्धं । ये अपने आराध्यदेव की मूतिको 
आंखों से देखने में ही आनन्द ठेते थे तश्चा अपने स्तुति- 
गानके रूप में देवमूति के सामने उसे उडलते थे । ये स्तुति- 
गान करते-करते कभी आत्मविभोर हो भूमिपर भी गिर 
जाते थे । तिसमङ्धं तथा नम्माल्वार इनमें सबसे बड़ माने 
गये हँ । नम्माख्वार तो अति प्रसिद्ध हं, ये आघठ्वीं शताब्दी 
या उसके आस-पास हए थे । दूसरे व्रिद्धानौं ने नम्मालवार 


नयद्युमणि-नरबलि 


की "विभिन्नः तिथियाँ बतायौ हैँ । द्राविड वेदो के रचयिता 
भौ नम्माल्वार ही हं । | 

नयद्युमणि--विशिष्टारहरैत सम्प्रदाय का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ । 
तृतीय श्रीनिवास (अंठारहूवीं शताब्दी का पूर्वार्धं) 
अपने ग्रन्थो ग विशिष्टाद्रैत मत का समर्थन तथा अन्य 
मतो का खण्डन किया है । उनके रचे ग्रन्थों मेँ 'नयदुमणि' 
भीएक हं । 

नयनादेवी--अम्बालासे आगे नंगल वाध है, उससे १२ 
मील पहले आनन्दपुर साहब स्थान हँ । वर्ह से १० मील 
भागे मोटरवसर जाती ह । फिर १२ मील पैदल पव॑तीय 
चटाई हु । यहां नयना देवी का स्थान पर्वत पर है। यह 
सिद्धपीठ माना जाता है । श्रावण शुक्ल प्रतिपदा से नवमी 
तक यहां मेला लगता ह । 

नयनार--रोव भक्तों को तमि में नयनार कहा जाता है । 
तमिल होवो में गायक भक्तों का ग्यक्तिवाचक नामदही 
प्रसिद्ध हं । ये वेष्णव आक्वारों के ही समकक्ष है, किन्तु 
इनको कुछ विशेष उपाधि नहीं है । दूसरे धार्मिक नेताओं 
के समान ये सामूहिक रूप से 'नयनार' कहलाते हँ । किन्तु 
जब इनके अलग दलका बोध कराना होताहैतोये 
प्रसिद्ध तीन" कह जाते हं । 

नयनाराचायं--एक वैष्णव वेदान्ती आचार्य । इन्होंने वेदा- 
न्ताचायं के 'अधिकरणसारावली" नामक ग्रन्थ की दीका 
लिखी थी । आचार्य वरद गुरु इनके ही शिष्य भे । 


नरक्पुणिमा-- प्रति पुणिमा अथवा मार्गशीर्षं की पुणिमा 
कौ त्रतारम्भ करना चाहिए । एक वषं तक इसका 
अनुष्ठान होता हं । उस दिन ब्रती उपवास, भगवान्‌ 
विष्णु की पूजा तथा उनके नामका जप करे । अथवा 
भगवान्‌ विष्णु के केशव से लेकर दामोदर तक बारह नामों 
का मागंशीष.से प्रारम्भ कर वषं कै बारहो मास तक 
क्रमशः जप करता रहे 1 प्रतिमास जलपूर्णं कलश, खड़ाऊ, 
खाता तथा एक जोड़ी वस्त्रोंका दान करे। वर्षन्ति में 
इतना करने में असम्थहो तौ केवल मगवान्‌ का नाम 
ले । इससे उसको सुख प्राप्त होगा तथा मृत्यु के समय 
भगवान्‌ हरि का नाम स्मरण रहेगा, जिससे सीचा स्वगं 
प्राप्त होगा । 

नर-नारायण-- (१) मनुष्य (नर) ओर नारायण ({ ईङ्वर ) 
को सनातन जोड़ी.( युग्म) ही नरनारायणं नाम से 
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अभिहित है । इवेतार्वत रोपनिषद्‌ (४.६) में दोनों सखा- 
रूप से वणित हं; 

टरा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वुक्ं परिषष्वजातं 1 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाष्रत्यनदनच्नन्योऽभिचाकशीति । 

[ दो पक्षी साथ साथ सखाभाव से एक ही विश्ववृक्ष 
का आश्रय लेकर रहते हँ । उनमें से एक वृक्ष के फष्ठ 
खाता ( ओर भोगफल पाता) है; दुसरा केवकं साक्षी 
मात्र है । ] इस रूपक में परमात्मा तथा आत्मा के सायुज्य 
का सनातनत्व वणित हं । 

( २ ) असमदेशीय शाक्तं धर्म के इतिहास पर दृष्टिपात 
करने से पता चलता है किं अनेक लोगोंने इस धम को 
छोटी जातियों या समुदायो से उस समय ग्रहण किया जव 
असम कौ घाटी परिच्रम मे कोच तथा पूवं में अहोम 
राजाओं द्वारा शासित.थी 1 कोच राजाओं मेँ से एक 
नरनारायण" था {जिसकी मृत्यु १६४१ वि० मे ५० वष 
के शासन के परचात्‌ हुई । उसके ` शासन काल मं कोचों 
की शक्ति चरम सीमा पर पहुँची थी । इसका कारण यथा 
उसका वीर भाई सिलाराम, जो उसका सेनापति था । 
नरनारायण स्वयं न्न तथा अध्ययनशील प्रकृति का था 
तथा हिन्दू धर्मके प्रचार मे बहुत योगदान करता था) 

य राजां की भति वह्‌ भी शाक्तथा तथा उस्नं 
कामाख्या देवो का मन्दिर फिरसे बनवाया, जौ मुसल- 
मानों द्वारा नष्ट कर दिया गयाथा। उसने धार्मिक 
क्रिधाओं के पालनार्थं बङ्काल से ब्राह्मण बुलाये । आज भी 
परवतिया गुसाई ( नवद्रीप का एक ब्राह्मण ) यहां का 
प्रमुख पुजारी ह । मन्दिर मे नस्नारायण तथा उसके भाई 
की दो प्रस्तर मृत्तियां वतमान हं 1 


नरनारायण आश्रम--बदरीनाथ कै मन्दिर के पीछे वाले 


पर्वत पर नर-नारायण नामक ऋषियों का आश्रमहं। 
विद्वासं है कि यहां नरनारायण विश्राम ( तपस्या ) 
करते हं । 


नरबलि--नरबलि अथवा नरमेव मूलतः एक प्रतीक अथवा 


रूपक था । इस का तात्पर्यं था मनुष्यके अहंकार का 
परमात्मा कै सम्मृख पूर्णं समर्पण । जव धर्म दुरूट्‌ ओर 
विकृत हो गया जौर आत्मसंयम के बदले दूसरों के माध्यम 
से पण्यफल पाने की परम्परा चलो तो अपने अहकार के 
दमन के बदले मानव दूसरे मनुष्यों ओर पशुओं कौ बि 
देने रगा । मध्य युग में यह्‌ विकृति बढ़ी हुई दृष्टिगोचर 
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होती है । पुराणो एवं तन्त्रो मे, जो मध्यकाल के प्रार- 
म्िक्र चरणमें रचे गये, अनेक स्थानों पर नरवकि कौ 
चर्चा है । यह बलि देवी चण्डिकाके ल्िएदी जाती 
थी । कालिकापुराण मेँ कहा गयाहुकि एक वार्‌ नर- 
वकि देने से देवी चण्डिका एक हजार वषं तक प्रसन्न 
रहती हैँ तथा तीन नर्वल्यों से एक लाख वषं तक । 
मालतीमाधव नाटक के पांचवें अंक में भवभूतिने इस 
पूजा का वर्णन वडे रोचक दैगसे उपस्थित क्रियार्ह, 
जवकि अघोरी ( अधोरवण्ट) द्रारा देवी चण्डिका के 
लिए नायिका की वलि देने की चेष्टा की गयी थी | 

यह्‌ प्रथा क्रमशः निषिद्ध हो गयी 1 नरबकि मृत्युदण्ड 
काञअपराधरहै 1 फिरमभीदो चार वर्पो मेँ कहींन कहीं 
से इसका समाचार सुनाई पड़ जाता हं । 

संसार के करई अन्य देशों मेँ नरवचलि ओौर नरभक्षण कौ 
प्रथाएं अव तक पायी जाती रहीदहं। 
नरमेध--इसका शाब्दिक अर्थं है वह्‌ मेध ( यज्ञ ) जिसमे 
नर ( मनुष्य ) की वलिदी जातीह। ब्राह्मण ग्रन्थो मे 
इस यन्न का वर्णन मिलता ह यह्‌ एक रूपकात्मक 
प्रक्रिया थी । प्र्मके विक्त होने पर यह कभौ कभी 
यथार्थवादी रूप भी धारण कर्‌ छेती थी 1 कलि मेँ कलिवज्यं 
के अन्तर्गत गोमेध, नरमेध आदि सभी अवांछनीय क्रिया 
वजित हं । दे०° नरवलि' । 
नरवेबोध-गुरु गोरखनाथ के रचे ग्रन्थों मे से (नरवैवोधः 
भीएकहे। नागरी प्रचारिणी सभा, काशी के खोज 
विवरणो मे इसका उत्लेख पाया जाता है 1 इसमें आध्या- 
त्मिक बोध का विवेचन है 
तरसाकेत-- महामा चरणदास द्वारा रचे गये ्रन्थोमे 
से एक 'नर साकेत' भौ है । 
नरासिह्‌ ( नूसिह्‌) विष्णु के अवतारो में से नरसिंहं अथवा 

नृसिह चौथा अवतार है 1 यह मानव ओौर सिहं का सयुक्त 

विग्रह हं । यह्‌ हिसतके मानव का प्रतीक हैँ । दुष्टदलन मे 
हिसा [जि ग्पवहार ईङ्वरीय विधान में ही हं अतः भगवान्‌ 
विष्णु ने भौ यह्‌ अवतार धारण किया । इस भवतार की 
रथा अत प्रचलति ह । विष्णु ने दैत्य हिरण्यकशिपु का 
वध करने तथा भक्त प्रह्लाद के रक्षार्थं यह रूप धारण 
कियाथा। यह्‌ कथा वैदिक साहित्य तथा तंत्तिरीय 
आरण्यक ( १०.१.६ ) मे भमो उद्धृत हे) पुरा णो मं 
तो यह्‌ विस्तार सै कही गयो है । ३० "भवतार । 


नरमेध-नररासहुपुराण 


नरसिंह ऋगम--रौद्िक ( गव ) आगमम से एक 'नर- 


सिट आगमः भदे इसका दूसरा नाम शर्वोक्तं या 
सवेत्तिर भी हें । 


नरसिहचतुदंशी--वगाख शुक्ल चतुर्दलौ को नरर्खिहचतुदशी 


कहते हं । यह्‌ तिधिव्रत ह । यदि उसे दिन स्वाती नक्षत्र, 
ठनिवार, सिद्धि योग तशा वणिज करण हो, तो उसका 
फल करोड़्गुना हौ जाता 1 भगवान्‌ नरसिंहं इसके 
देवता हँ । ठेमाद्वि, २.४१-४९ ( नरसिहपुराण सें ) तथा 
कर्द अन्य ग्रन्थों मेँ इसं नरसह्‌जयन्ती क हा गया ठ । 
क्योकि इसी दिन भगवान्‌ नरसिह॒ का अवतार हुआ था । 
उस दिन स्वाती नक्षत्र तथा सन्व्या कार था 1 यदि यह्‌ 
त्रयोदरी अथवा पूर णमा से विद्ध हो तो जिस दिन सूर्यास्त 
को चतुर्दशी हौ वह दिन ग्राह्यहं। वर्पकृत्यदीपिका 
( प° १४५-१५३ } में पूजा का एक लम्बा विधान दिया 
हआ हं । 


नरसिहत्रयोदशी--त्रयोदशी कौ पडनेवाले गुरुवार के दिन 


इस व्रत का अनुष्ठान हौताहं। इस दिन मघ्याद्भत्तर 
काल में भगवान्‌ नरसिंह कौ प्रतिमा को स्नान कराकर 
उनकी पूजा करनी चाहिए 1 इसमे 
अनिवायं ह । 


उपवास रखना 


नर सिहद्रावश्ी--यह व्रत फाल्गुन कृष्णं द्वादशी के दिन 


मनाया जाता ह । इस दिन उपवास करते हुए नरसिंह भग- 
वान्‌ की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए । इवेत वस््रसे 
भावृत एक जलपूणं कलश स्थापित करना चाहिए । इस 
पर भगवान्‌ नुरसिह्‌ कौ स्वणं, काष्ठ अथवा बसि की 
प्रतिमा पधरानी चाहिए । इसी दिन पूजनोपरान्त उस 
प्रतिमा को किसी ब्राह्मण को दान मे देना चाहिए । दे 
ठेमाद्रि, १.१०२९-३०, वाराहपुराण, ४१.१-७ तथा १४- 
१६ से उद्धत । वाराहपुराण मे कहा गयाह कि यह व्रत 
शुक्ल पक्ष में करिया जाय; जबकि हेमाद्वि, १.१०२९ सें 
कृष्ण पक्षमे ही ब्रत का विधान है । यह भेद क्षेत्रीय जान 
पड़ता हं । 


नरसिहपुराण--उन्तीस उपपुराणो मे यह्‌ भी एक है । 
नरसिह मेहता (नरसी)--गुजरात के एक ॒सन्त-कवि । सारे 


भारत में धािक भावों को व्यक्त करने की आवदयकताने 
सुबोध, सुकलित ओर मनोहर वाडमय को जन्म दिया 1 
हदय के ऊँचे-ऊँचे ओर सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव ओर बुद्धि के 
सक्षम से सूक्ष्म विचार व्यक्त करने के लिए लोकभाषाओों 


वरसिहाष्ट मी-नरनेवघ 


को महात्मा कौ वाणियों ने सुधारा ओर संवारा । राम 
ओर कृष्ण, विदुर ओर पाण्ड्रंग के गुणगान के माध्यम से 
इन भाषाओं की शब्दगक्ति अत्यन्त बट्‌ गयी ओर विमं 
को अभिव्यक्ति पर्‌ वक्ता का अच्छा अधिकार हौ गया । 
श्रीरे-घौरे संस्कृतका स्थान प्रादेशिक भाषाओंने लिया। 
विक्रम की बन्द्रहुवीं चताब्दी में नरसी ( नरसिह ) मेहता 
सौराष्ट्‌ देश में हुए, जिन्होंने अपने भक्तिपूणं एवं दाश- 
निक पदोंसे गुजराती का भण्डार भरा। ये जूनागद्‌ के 
निवासी थे) इन्होने राधाकृष्ण की प्रमलीलाविष- 
यक तथा आत्मसमर्पण भाव की सुन्दर पदावली रचीदहं। 
नरसिहाष्टमी अथवा नर सिहब्रत-- राजा, राजकुमार अथवा 
कोई भी व्यक्तिजो शत्रु का विना चाहतादहो, इस त्रत 
का आचरण करे । अष्टमी के दिन वह्‌ अक्षत अथवा पुष्पों 
से अष्टदल कमक की रचना कर उस पर भगवान्‌ नरसिंह 
को प्रतिमा विराजमान करे, तत्पश्चात्‌ उसका पूजन करे 
तथा श्रीवृक्ष (विल्व अथवा पीपर?) की भी पूजा करे । 
दे० हेमाद्रि, १.८७९-८८० (गरुडपुराण से) । 
नरसी मेहता--दे° "नर सिह मेहता' । 
नर सिह यति--मण्डकोपनिषद्‌ के एक टीकाकार नरसिह्‌ 
यतिमभीदहं1 


नरसिहसम्प्रदाय- उस सम्ध्रदायके विषयमे अधिक कुछ 
ज्ञात नहीं हं । किन्तु मध्यकार तक नरसिहं सम्प्रदाय प्रच 
कित रहा । विजयनगर की नरसिंह की एक प्रस्तर सूति 
इसं वात को पुष्ट करती ह किं विजयनगर राज्य इस 
सम्प्रदाय का पोषक था । पंजाब, कङ्मीर, मुरुतान क्षेत्रो 
भी पे यह सम्प्रदाय प्राचीन कार में प्रचक्ति था । आज 
भी अनेक परिवार नरसिंह अवतार की ही प्रूजा-अर्चा 
करते हु । 'नरसिह्‌ उपपुराण तेलुगु में १३०० ई०्के रुग- 
भग अनुवादित हज था । इस सम्प्रदाय क आघारग्रन्थ 
निम्नांकित हं : 
(१) नु सिहपूर्वतापनीयोपनिषद्‌, (२) नुसिहउत्तरतापनी- 
सोपनिषद्‌, (३) नुर्सिह उपपुराण ओर (८) नुसिहसं हिता । 


नरसिहस्तोत्र-- यह नरसिह सम्प्रदाय का एक पारायण 
ग्रन्थ हुं । 


२५२ 


इन्हीं से अपने बाल्पन मे रामायण को कथा सुनी थी, 
जिसका प्रणयन स्वयं उन्होने प्रौढावस्था में किया । 
नरहरि-माण्डक्योपनिषद्‌ के एक भाष्यकार । 
नरहरिदास-दे° "नरहरि । 
नरहरि भाङु--महाराष्टीय भक्ति सम्प्रदाय कै एक प्रसिद्ध 
महात्मा । यद्यपि इनके दारा कहें गये तुकाराम सम्बन्धी 
वृत्तान्त पर पूर्णतया विश्वास नदीं किया जा सकता, किन्तु 
कुछ मराठा लेखक इसका अनुसर्ग करते है 1 नरहरि सालु 
'भक्तिकथामृत' नामक ब्रन्य के रचयिता हं ) 
नरहरियानन्द--स्वामी रामानन्दजी के बारह प्रसिद्ध हिष्यो 
मे से नरहरियानन्द एक दँ । इनके बारे मे (भक्तमार' सें 
बड़ी रोचक कथा उद्धृत हँ । एक दिन कुछ साघु-सन्तों 
का भोजन पकाने के किए कुल्हाडी लेकर ये रुकडी जुटाने 
चले । जव कहीं लकड़ी न मिली तो देवी के मन्दिर क्रा 
ही एक भाग कुल्हाडी से काट डाला । देवी ने उनसे कहा 
कि यदि तुम मन्दिरकोनष्टन करोतो मै जावश्यकता- 
पूति भर की लकड़ी नित्य दिया करूंगी 1 देवी तथा नर- 
हरियानन्द की यह्‌ चटना एक पुरुष देख रहा था । उसने 
कुल्ठाडी उठायौ ओर वह भौ देवी से नरहरियानन्द के 
समान ही कुकड़ी प्राप्त करने चला । ज्योंही उसने मन्दिर 
के द्वार पर कुल्हाड़ी चलायी तभी देवी त्रे अवतीणं हौ उसे 
आहत कर दिया । फिर जब गव के लोग उसे केने आये 
तो उसे मरणासन्न पाया 1 देवी ने उसे फिर से जीवनदान 
इस शतं पर दिया कि वह्‌ नित्य नरहरियानन्दः को रुकडी 
पहुंचाया करेगा । 
नरेना--यह दादूपन्थ का एक प्रमुख केन्द्र ह 1 दादूपन्थी 
मुख्य रूप से गृहस्थ एवं संन्यासी दो भागों मे विभक्त है 1 
गृहस्थ सेवक तथा संन्यासी ही दादूपन्यी कहलाते हं । 
संन्यासी पाच प्रकार के है--खाकुसा, नागा, उत्तराड़ी, 
विरक्त एवं खाकी 1 खालसा रोगो का केन्द्रस्थान "नरना 
ठै जो जयपुर से चालीस मीर द्र हं 1 


नतः चैषघ--रातपथ ब्राहमण (२.२,२,१-२) मे उद्धुत नत 


नेषवः एक मानवीय राजा का नाम प्रतीत हौता ह, 
जिसकी तुलना उसकी विजयो के कारण यम मृत्यु के 





देवता) से की गयी है उसे दक्षिणाग्नि ( यज्ञ ) के तुल्य 
माना गया ह ओौर अधिक सम्भव ह कि वह्‌ दक्षिण भारत 
कानरेशहो, जैसाकियम्‌कामभी दलिण दिला सही 
सस्वन्ध है । 


नरहरि-- स्वामी रामानन्दजी की शिष्यपरम्परा में महात्मा 
नरहरि छठी पटी में हुए थे 1 रामचरितमानस के प्रसिद्ध 
रचयित्ता गोस्वामी तुलसीदास के ये गुथ 1 तुलसीदास ने 


२५५४ 
नवद्रीपाभ--वंगाल का प्रसिद्ध तीर्थः स्थान ओर्‌ प्राचीन 
विद्याकेन्द्र 1 चैतन्य महाप्रभु कौ जन्मभूमि होने से गौडीय 
वैष्णवों का यह महातीर्थं हं । कलकत्तासे ६९६ मील 
दूर नवद्टीप है, यहाँ कर्द धर्मशारणं हूं । दरशनार्थी को 
निरिचत दक्षिणा देने पर मन्दिरों मे दर्शनां जाने दिया 
जाता ह । य्ह बहुत से दर्शनीय स्थान ह, जसे धामेदवर, 
अटरैताचार्य मन्दिर, गौरगोविन्द मन्दिर, शचीमाता-विष्णु- 
प्रिया मन्दिर आदि । यहा प्रति वषं बहुत बडा वंष्णव 
समागम होता ह । 
नवनक्षतरश्ान्ति-नव नक्षत्रों के तुष्टीकरण के लिए उनको 
पूजा करनी चाहिए 1 जन्मकारीन नक्षत्र जन्मनक्षत्र कट 
लाता है 1 चतुथं, दशम, षोडश, विशा, त्रयोविश नक्षत्र 
को क्रमशः मानस, कर्म, सांघातिक, समुदय तथा वनािक 
कहा जाता ह 1 सामान्य जन के लिए उपयुक्त षट्‌ नक्षत्र 
ही माननीय हँ, किन्तु राजाओंको तीन ओौर अधिक 
मानने चाहिए । उदाहरण के लिए, राज्याभिषेक के समय 
का नक्षत्र, उसके राज्य पर शासन करने वाला नक्षत्र तथा 
उसका वणनक्षत्र । यदिये नक्षत्र पापग्रहौंसे प्रभावित 
हों तो उसके परिणाम भी बुरे निकलते हं । उपयुक्त 
घा्मिक कृत्यो से नक्षत्रों के कुप्रभावों को रोका जा सक्ता 
हं अथवा कम किया जा सकता. ह । 
यहं बात विदोष ध्यान मेँ रखनी चाहिए कि वंखानस- 
गृह्यसूत्र, ४.१४; विष्णुधर्म०, २.१६६; नारद, १.५६ 
२५८-५९ तथा वराहमिहिर की योगयात्रा, ९.१-२ आदि 
मे इस बात में मतभेद ह कि जन्म से कौन-कौन से नक्षत्र 
उपयुक्त नामों को धारण करेगे । 
नवनाथ-- नाथ सम्प्रदाय के अन्तर्गत आरम्भकालिक नौ 
नाय मुख्य कहे गये हँ । ये हैँ गोरक्षनाथ, ज्वालेन्द्रनाथ, 
कारिननाथ, गहिनीनाथ, चर्पटनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ, 
भतृनाथ ( भतुहरि ) ओर गोपी चन्द्रनाथ । 
नात पिभ ग्रन्थों मे नवनीत शब्द प्रायः उद्धृत हुआ 
हं । एतस्य ब्राह्मण ( १.३ ) के अनुसार यह मक्लन का 
४ ४ टे जो आन्तरिक पवित्रताकारक होता हे, 
जबकि देवता आज्य को, मनुष्य घृत" को तथा पितरजन 


"आयत 

ण पमन्द करते ह 1 तैत्तिरीय संहिता ( २.३, 
0 

गया है । 


तरवनीतगणपति--गणपति के उपासको का एक वगं । शङ्कुर 


मे इसका घृत तथा सपि नामसे भेद बताया. 


नवघ्रोपघास-नगरात्र 


दिग्विजय" में गाणपत्यां को छः गाखा-सम्प्रदायों में विभा- 
जित किया गया, जो गणपति के छः कूपोंकी पूजा 
करने के कारण उन खूपोंके नामसे ही प्रसि हं । उनमें 
से (नवनीतगणपति' भी एक है । 

नवनोतघेनुदान--कात्तिकी अमावस्या को इस ब्रत का 
मनुष्ठान होताहं । इसमें ब्रह्मा ओर सावित्री की पूजा 
करनी चाहिए । वेनु कै नवनीत का कुक अन्य फलों, 
सुवणं तथा वस्त्रो सहित दान करना चाहिए । 

नवमौरयत्रत--आदहिवन शुक्ल नवमी को उपवास तथा 
दर्गाजी का पूजन करना चाहिए 1 वस्त्रौ, घ्वजा-पता- 
कागों, ्ण्डियों, दर्पणो, पुष्पमाराओं से सज्जित जौर 
सिहाकृति से मण्डित देवीजी के रथ की पूजा करनी 
चाहिए । व्रिशूलधारिणी, महिषासुरमद्िनी देवी की 
सुवर्णप्रतिमा को रथ मेँ विराजमान करना चाहिए । यह 
त्रिशूल महिषासुरके शरीरम धसा होना चादिएु 1 
प्रधान सड़कों पर्‌ यह रथ निकालते हए दुगोजी के मन्दिर 

क़ रथ लाना चाहिए । आनन्द गीत, नृत्य, नाटकों, 

माङ्गलिक वाद्यो से रात्रि मँ जागरण करने का विधाम 
है । दूसरे दिन प्रभात कालम देवी को प्रतिमा को स्नान 
कराकर दुर्गाजी के भक्तौँको भोजन कराना चाहिए । 
ुर्गाजी को पलंग, वृषभ तथा गौका दान करना 
चाहिए । 

नवमी कै व्रत-दे० कृत्यकल्पतरु, २७३-३०८; हेमाद्धि, 
१.८८७-९६२; कालनिर्णय २२९-२३०; तिथितत्तव, ५९- ¦ 
१०३; पुरुषार्थंचिन्तामणि, १२३९, १४२; ब्रतराज, 
३१९-३५२ । अष्टमीविद्धा नवमी को प्राथमिकता देनी 
चाहिए । तिथिततत्व, ५९ तथा धमसिन्धु, १५ के अनुसार 
चैत्र सुक्ल नवमी को समस्त योगिनियों मेंस भद्रकाली 
को राजमुकुट पहनाया गया था । इसलिए सभी नवमियो 
को दुर्गाजी के भक्त को उपवास करके उनकी पूजा 
करनी चाहिए 1 

नवरत्न--वल्छभाचार्य द्वाराः रचित एक ग्रन्थ । इसकी 
गणना शुद्धाैत सम्प्रदाय के आधारभूत ग्रन्थोमें कौ 
जातीहं। 

नवरात्र--शारदीय आदिवन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक 
ओर वासन्तिकं चैत्र शुक्ल प्रतिपदासे नवमी तक का 
सुमय नवरात्र" ( नौ रात ) कहलाता हं 1 इसमे देवी के 
्रीत्यथं उनकी स्तुति, पूजा, ब्रत भादि किये जाते हैँ । शार 
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दीय नवरात्रमें तो नवो दिन वडा ही उत्सव मनाया 
जातां 1 विज्ञेष कर षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी ओर्‌ नवमी 
को देवी की पूजा का अति माहात्म्यहै। देवी की प्रति- 
माओ -का प्रजन सारे देश में, विशेष कर वंगदेश में बडी 
भूमधाम सं होताहै । नवरात्र मे दूर्गसप्तराती' का 
पाठ प्रायः देवीभक्त विशेषतया करते हं । 

नवरात्नि-दे० नवरात्र" । 


नचग्यूहाचेन-- शुक्ल पक्ष की किसी एकादशी अथवा 


रूप घारण किया 1 न उसमें तत्त्वनिणय रहा, न ततत्व- 
निर्णय कौ सानर्थ्य । केवर तर्क-वितकं का घोर विस्तार 
हआ । परन्तु इसमें सन्देहं नहीं कि प्रमाण के विहोष 
अध्ययन का यह अद्भृत उपक्रम हं । 

नाक--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ( ३.१३, ५ ) मे नाक 
एक आचाय का नाम है । सम्भवतः यै नाक, शतपथ 
ब्राह्मण ( १२.५, २, १, ), बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ६.४, 
४ ) तथा तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ( १.९, १ ) में उद्घृत 


आषाढ़ अथवा फाल्गुन कौ संक्रान्ति के दिन इस त्रत का 
अनुष्ठान करिया जाता है । इस दिन भगवान्‌ विष्णु को 
पूजा कौ जाती है । किसी सुन्दर स्थर पर ईशानमुखीय 
भगवान्‌ विष्णु का मण्डप बनाना चाहिए । मण्डप में द्वार 
तथा इसके मघ्यमें कमक की आक्रति अंकित होनी 
चाहिए । देवताओं के अष्ट आयुघों को आठों दिशाओं 
में अंकित करना चाहिए । यथा वज्र, शक्ति, गदा ( यम- 
राज की ) ख्ख, वरुणपाङ, ध्वज, गदा ( कुबेर की ) 
ओर त्रिशरु ( शिवजी का) । मगवान्‌ वासुदेव, संकषण, 
नारायण तथा वामन (जो भगवान्‌ के हीब्यूहहं) के 


नाक मौद्गल्य ( मुद्गल के वंशज ) से अभिन्न हं । 


नाक्र--यजुर्वेद संहिता में उद्धृत अर्वमेघ यज्ञ सम्बन्धी 


वक्िपशु तालिका मे नाक्र नामक एक जीय जन्तुका 
नामोल्लेख भी है 1 सम्भवतः इस पयु का नाक अथं 
हं, जिसे पीके संस्कृत में नक्र कहा गया । 


नाग--दातपथ ब्राह्मण में यह शब्द एक बार ( ११.२, ७, 


१२ ) महानाग के अथं में व्यवहृत हुजा हं । बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ ( १,३, २४ ) तथा एेतरेय ज्राह्यण ( ८.२१ ) 
मे स्पष्ट रूप से इसका अथं सर्पं" ह 1 सूत्रौ मे पौराणिक 
"नाग" का भी उल्छेख है निसकी पूजा होती यी । नाग 


कए होम करना चाहिए । अथवा सर्प-पुजा हिन्दू धर्मं का एक अङ्क दहै जो अन्य कु 
घर्मा भी किसी न किसी रूपमे पायी जाती हँ 1 चप- 
रता, शक्ति ओर भयंकरता के कारण नागने मनुष्य का 
घ्यान अपनी ओर आकृष्ट किया ह । करई जातियों ओर 
वंशो ने “नाग' को अपना धर्मचिह्व स्वीकार किया हं) 
कू जातियों मे नाग ( सपं ) अवध्य समज्ञा जाता हं । 

नानततीया--(१) यहं त्रत मागंशीषं शुक्ल तृतीया को 
आरम्भ होता है ओर तिथित्रत है 1 यह एकः वषं तक 
चलता रहै । प्रतिमास गौरीके बारह नामोमे से एक 
नाम लेते हुए उनका पूजन करना चाहिए । नाम ये है- 
गौरी, काकी, उसा, भद्रा, दुर्गा, क्रान्ति, सरस्वती, 
मंगला, व॑ष्णवी, लक्ष्मी, जलिवा ओौर नारायणी 1 एेसा 
विङ्वास है कि इससे स्वर्गप्राति होती ह ॥ 

(२) भगवान्‌ महेखवर की अर्घनारीकङ्वर रूपमे पूजा 
करनी चाहिए ! इससे ब्रती को कभी भी पत्नी वियोग 
नहीं भोगना पडता । अथवा हरिहर को प्रतिमा का 
केशव से दामोदर तक बारह नाम लेते हुए पूजन प्रति 
मास करना चादहिए । 

नागदेगभट--विक्रम कौ चौदहवीं ङताब्दी के आरम्भे 
सन्त चक्रधर ने मानभाउ सम्प्रदाय का जीर्णोद्धार किया । 


नवान्नभक्षण--नयी फसल आने पर नव धान्य का प्रहण 
करना नवान्नभक्षण कहकाता ह 1 सूर्य के वृर्चिक राशि 
के १४ अग में प्रवेश करने से पूर्वं इसका अनुष्ठान होना 
चाहिए । दे० कृत्यसारसमुच्वय, २७ । नीलमत- 
पुराण ( पु० ७२, पद्य ८८०-८८८ ) में, इस. समारोह का 
वर्णन मिक्ता ह । इसमें गीत, संगीत, वेदमन्त्रादि का 
उच्चारणं तथा ब्रह्मा, अनन्त ( शेष ) तथा दिक्पारों का 
पजन होना चाहिए । 


नव्यन्याय---वैदिक, बौद्ध ओर जन नेयायिकों के बीच 
विक्रम की र्पाचवीं शताब्दी से लेकर तेरहुवीं शताब्दी 
तक बराबर विवाद चलता रहा। इससे खण्डन-मण्डन 
के अनेक ग्रन्थ बने । चौदहवीं दातान्दी में गङ्खंश उपा- 
ध्याय हए, जिन्होंने (नव्य न्याय' की नींव डारी । 
प्राचीन न्यायमें प्रमेय आदि जो सोकह्‌ पदाथ थे उनमें 
से ओर . सबको किनारे करके केवर प्रमाण कोकेकर 
ही भारी शब्दाडम्बर खडा किया गया । इस नव्य न्याय 
का आविर्भाव मिथिलाम हुआ 1 मिथिला से नवद्वीप 
| ( नदिया ) मे जाकर नव्य न्यायने ओर भी विशाल 


। 
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उनके पञ्चात्‌ सन्त नागदेव भट हए जौ यादवराज राम- 
चन्द्र ओर सन्त ज्ञानेश्वर के समकालीन थे । यादवराज 
रामचन्द्र का समय संवत्‌ १३२८-१३६३ हं । सन्त नाग- 
देव भटु ने इस पन्थ का अच्छा प्रचार कियाथा। 
नामद्वादक्ञी--मार्गशीषं शुक्ल द्वादशी कौ इस त्रत का 
अनष्ठान होता हं । इस दिन उपवास करना चाहिए । 
यह तिथित्रत ह । व्रती को विष्णु भगवान्‌ कं वारह नामां 
यसे एक नाम ठेना चाहिए, यथा नारायण नाम नागः 
डीर्णं तथा पौषमे, माधव नाम माघम; इसा प्रकार सं 
कार्षिक तक दामोदर नाम । वषं के अन्तम वड वाला 
गौ, चन्दन, वस्त्रों आदि को दानम दना चाहिए । 
विश्वास किया जाता है कि इसके अनुष्ठान से व्रती विष्णु- 
लोक को जाता ह । 


नागनाथ-- नाथ सम्प्रदायकेनौ नाथोंमंसे नागनाथ भी 


एक हैँ । इनके सम्बन्ध मे एतिहासिक रूप से कुछ विशेष 
ज्ञात नटीं ह्‌ । 


तागपञ्चमो--सर्पप्‌जा के त्योहार मेँ नागपञ्चमी सवते प्रमुख 


हे । दक्षिण भारत में इसे 'नागरपञ्चमो' कहते हं 1 यह 
त्योहार श्रावण शुक्ल पञ्चमी को मनाया जःता है । इसे वषा 
ऋतु में मनाये जाने का कारण नागों की वर्षा देने कौ शक्ति 
मे सम्बन्धित प्रतीत होता है । दक्षिण भारत मेँ इस दिन 
सपंविवरो पर फूल, सुगन्घ आदि चटढाते हं तथा दूष्र ढारते 
ह । वृक्षों के नीचे स्थापित नागमू्तियों के दर्शन किये जाते 
है । त्योहार के दिन इन मूतियों पर दूध, दही भादि चदढ्ाया 
जाता ह ) मध्यभारतमें श्रावण मास के किसी विशेष 
दिन एक पुरुष नागमन्दिर मे जाकर व्हा पिदा खाकर 
लौटताह । यदिरेसान किया जाय तो सारा परिवार 
काले नागो से आक्रान्त किया जाता है, एसा विश्वास हं । 
दस दिनि घर की दीवारों पर नागचित्र अंकित कर उसकी 
पूजा होती है तथा घर की बद्धिया इस पूजा के प्रारम्भ 
होने को कथा सुनाती ह । उत्तर प्रदेशा के पर्वतीय भागा 
मे इस दिन शिव की पूजा 'रिखेदवर करूप म की जाती 
है । रिव कोनागों से धिरा मानते हँ तथा उनके सिर पर 
नागचत्र रहता ह्‌ । 

इस दिन नाग की पूजा दूध-लाजा से होती ह । इसका 
उरद्श्य यहं होताहि कि नाग अथवा सर्प सन्तुष्ट होकर 
क्रिसी जीवधारी को करा नहीं । यह्‌ दिन पट लका खास 
त्योहार होता है । अवाह मै पहलवान छकट्ठे होने दं 


नासष्ठादरी-नागन्नत 


ओर अपने-अपने करतव दिखाते हं । नागपञ्मी के दिन 
नागपूजा ही यद्यपि इस त्योहार को मुख्यता हं, तथा पि 
कुदती ओर मल्लो के खेल विदडेष आकर्षण रखते हँ । 
लड्करर्यां गुड्या का खेर भी करती हँ ओर उनका किसी 
सरोवर अथवा नदी में प्रवाहं कर देती हं 

नागपूना--मार्गलीर्षं गुक्ल पञ्चमो को इस पूजा का अनुष्ठान 
होता है । स्मृतिकौस्तुन (४२९) के अनुसार यहं पूजा 
दाक्षिणात्यो में विदेष रूप से प्रचलित दहं । 

नागमैत्रीपञ्चमो--इस तिथि के त्रतकर्ता को कड्एु तथा खट 
पदार्थो का सेवन छोड देना चाहिए तथा नागप्रतिमाओं 
को दूध में स्नान कराना चाहिए । इस अनुष्ठानसे नागों 
से उसकी मत्री हो जाती हं । 

नागवंश्ो-मघ्य प्रदेशा के मआसी तथा नागवंशी अपने को 
सर्पपूर्वजों के वंशज मानते रह । बम्ब्रड कै नापित (नाऊ) 
अपने को शोष (अनन्त, शेष) का वंशज बताते दहै । 
निमाड़ जिक्े के कु नागर ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण पिता 
तथा नाग माता से उत्पन्न मानते हं । इसी कारण कु 
ब्राह्मण उनका पकाया हुभा भोजन नहीं खाते 1 ये ब्राह्मण 
अपनी स्त्रियों को "नागकन्या" कहते हं । बरमा में कुछ 
एसे लोग हैः जो अपने को सपं के अण्डं से उत्पन्न बतलाते 
है । गन्धमाली लोग कराले नाग को अपना पूर्वज मानते 
है ओर इसी कारण नागपञ्चमी पवं कौ विशेष रूप से 
मनाते हैँ तथा उस दिन पका मोजन नहीं करते । मद्रास 
के वैल्लाल अपने को नागकन्या से उत्पन्न मानते हैं । 
छोटा नागपुर का शासक परिवार अपनी उत्पत्ति पुण्डरीकं 
नाग से बतलाता हुं । इस प्रकार कई जातियां जओौर वंश 
अपने को नागवंशी कहते हँ ओर नागों की पूजा 
करते हुं ] 

नागब्रत--(१) कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को इस त्रत का अनु- 
ष्ठान किया जाता है । इस दिन उपवास करना चाहिए ॥ 
शेष, शह्लपाल त्रा अन्यान्य नागों का पुष्प, चन्दन आदि 
से पजन करना चाहिए । प्रात.काल तथा मध्याह्ुमे दूध 
से उनको स्नान कराना तथां दुग्ध वान कराना चाहिए । 
तस्पदचात्‌ उनका पूजन करना चाहिए । फल यह्‌ होता है 
कि सर्पं कभी हानि नहीं पवाते । 

(२) पञ्चमी को नागमूतियों का कमलप तो, मन्त्रौ तथा 

पष्पों से पजन करते हुए घी, पध, दला, मनु की धाराओं 
को छोडना चाहिए । इसके पर्चात्‌ होम करना चादिए । 


नागरखेन-नायसनि 


इससे विषो से मुक्तितो होती ही ह, साथ ही पुत्र, पत्नी 
तथा सौभाग्य की भी उपकल्धि होती है 1 
नागरसेन-एक देवविरोष क्रा नाम । उत्तर प्रदेश मेँ काछी 
एकं कृषक जाति हं । ये मुख्यतः शाक्त होते हँ तथा दुर्गा 
के शीतला रूप की पूजा करते हँ । ये कछ छोटे देवताओं 
को भी उपासना करते हँ, जो विपत्तियों से रक्षा करने 
तथा उनको खेती को बढाने वाले माने जातेहैः। एेसेही 
उनके छोटे देवों में से एक देवता “नागरसेन' है 1 यह्‌ 
नीमारियों का नियन्त्रण करता ह । इसका सम्बन्ध भी 
नागसेही जान पडता है । . 
नागा यहं संस्कृत (नग्न का तद्धूव रूप है । प्राचीन अव- 
घत मुनि कपि, दत्तात्रेय, चऋछषभदेव आदि के आदं पर 
चलनेवाले चतु्थशश्रमी साघु-संत, जो त्याग की पराकाष्ठा 
के अनुरूप वस्त्र तक धारण नहीं करते, नागा कह जाते हैँ । 
मघ्यकाल में अपनी परम्परा के रक्षाथं एेसे साधु "जमात' 
के रूपमे संगस्ति हो गये ओर इनके शस्त्रधारी दर बन 
गये, जो अपने मठ-मन्दिरो के रक्षार्थं खूनी संघषं से भी 
विमुख न होते थे । आगे चलकरये लोग ैव-वैष्णव के 
रूपमे स्ववगंके ही परस्पर शत्रु हौ गये 1 अविवेक- 
वडा इनके द पिचटे युग मेँ मराठा, निजाम, राजपूत, 
अवध के नबाव आदिक पक्षसे युद्धन्यवसायीके रूपमें 
लडते हुए राजनीतिक पाशा पलट देते थे । 
आजकल नागा साघु दसनामी गुसाई, वैरागी, दादू 
पंथी आदि जमातों के अन्तर्गत रहते हँ ओर हरिद्वार, 
प्रयाग आदि के कूम्भमेलों मे हाथी, घोडे, छत्र, चमर, 
ध्वजा आदि से सन्जित होकर अपने राजसी अभियान का 
प्रदान करते हँ । 
नागा साघु-दे० "नागाः । 
नागेश--नागेड भट सत्रहवीं रातान्दी में हुए थे। ये रन्दा- 
दैत के कटर प्रतिपादक हँ । इस सिद्धान्त का सर्वाद्धीण 
विवेचन इन्होंने अपने म्रन्थ 'वैयाकरणसिद्धान्तमंजूषा' में 
कियाद 1 ये व्याकरण के उद्भट विद्वान्‌ होते हुए साहित्य, 
दशन, धमम॑शास्त्र, मन्त्रशास्त्र आदिके भी विचक्षण ्रन्थ- 
कार थे । पतञ्जचि के महाभाष्य ओजौर भद्रोजि दीक्षित को 
सिद्धान्तकौमुदी पर रची गयी इनकी न्याख्याए गम्भीरता 
के कारण मौकिक ग्रन्थ जैसी ही मानी जाती है । 
नागेश, उपनाम नागोजी भट काले महाराष्टरीय यथे ओौर 
शास्वचिन्तन में निसग्न रहने के कारण कारी से बाहर 
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न जाने का नियम ग्रहण किये हुए थे । इनको इस बीच 
जयपुरनरेश महाराज सवाई जयसिंह ने अपने अश्वमेघ 
यज्ञ के अग्रपण्डित के रूप मे आसन्त्रित किया था, किन्तु 
इन्टोने इस संमान्य आतिथ्य को क्ेत्रसंन्यास' के कारण 
अस्वीकार कर दिया । 


नागेहवर-- काशी में रिव महादेव की पूजा (नागेश्वरः के 


रूपमे भी होती ह 1 सर्पं उनकी मूति मे कपटे दिखाये 
जाते हं । 


नाथदेव- सर्वप्रथम वेदान्ती भाष्यकार विष्णुस्वामी नें 


शुद्धादरैतवाद का प्रचार किया 1 उनके शिष्य का नास 
ज्ञानदेव था । ज्ञानदेव के रिष्य नाथदेव ओौर त्रिरो- 
चन थे । 


नायद्वारा-मेवाड (राजस्थान) का प्रसिद्ध वैष्णव तीथं । 


यहां का मुख्य मन्दिर श्रीनाथजी का हे । यह्‌ वल्लभ 
सम्प्रदाय का प्रधान पीठ है । भारत के प्रमुख वेष्णव पीठों 
मे इसकी भी गणना हँ । श्रीनाथजी के मन्दिर के आस- 
पास ही नवनीतलखालजी, विदुलनाथजी, कल्याणरायजी, 
मदनमोहनजी ओर वनमारोजी के मन्दिर तथा महाप्रभु 
हरिरायजी की बरखक हँ 1 एक मन्दिर मीराबाई का भी 
है । श्रीनाथजी फे मन्दिर में हस्तकिखित एवं मुद्रित 
ग्रन्थों का सुन्दर पुस्तकांल्य भी हं । नाथद्वारा पीठ का 
एक विदयाविभाग भी है, जहां से सम्प्रदायके ग्रन्थों का 
प्रकाशन होता हं । 


नाथमुनि (वेष्णवाचायं)--विशिष्टा्ैत सम्प्रदाय के आचार्यों 


की परम्परा का क्रम इस प्रकार माना जाता ह-भगवान्‌ 
श्री नारायण ने जगज्जननी श्री महालक्ष्मी को उपदेश 
दिया, दयामयी भाता से वैकण्ठपाषंद विष्वक्सेन को उप- 
देरा मिका, उनसे शर्कोप स्वामी को, उनसे नाथमुनि 
को, नाथमुनि से पुण्डरीकाक्त स्वामी को, इनसे रामसमिश्च 
को ओर रामसिश्रसे यामुनाचाय को यह उपदे प्राप्त 
हुआ । | 

(नाथमुति' श्रीवेष्णव सम्प्रदाय के प्रसिद्ध आचार्यं हो 
गये हुं 1 ये रुगभग ९६५ विक्रमाब्द में वतंमान थे 1 इनके 
पुत्र ईरवरमुनि छोटी अवस्थामें ही परलोक सिधार 
गये 1 ईङवर मुनि के पुत्र यामुनाचायये 1 पुत्र की मृत्यु के 
बाद नाथमुनि ने सन्यास ले लिया जौर स॒नियों की तरह 
विरक्तं जीवन विताने कगे! इसी कारण इनका नाम 
नाथमुनि पटु 1 ष्लेहं कि उन्होने योग मे अद्भूत 
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सिद्धियाँ प्राप्त की थीं ओौर इसी कारण वे योगीन्द्र 
कहलाते थे 1 

नाथमुनि ने नम्मालवार्‌ तथा अन्य आल्वारों की 
स्तुतियों को संग्रह कर एक-एक हजार छन्दो के चार वर्गौ 
मे विभक्त किया तथा इनं द्रविड़गौतों के स्वरताल मं 
वाघा । सम्पूर्ण ग्रन्थ 'नालाभिर प्रवन्धम्‌' अथवा चार 
हजार स्तुतियों का ग्रन्थ कहलाता ह । त्रिचनापल्ली के 
शरीर ङ्खम्‌ मन्दिर मे नियमित रूप से इन स्तुतियों के गान 
की व्यवस्था करने मेँ भी ये सफल हए । यह प्रधा अन 
मन्दिरं मे भी प्रचलित हृ तथा माज बड़े-बड़े मन्दिर 
मे इनकी प्रचारित जी में स्तुतियों का पाठ हीता टं । 

ये घाभिकं नेता एवं आचार्यं भी घे । इनकी देखरेख मृ 
एक विद्यावंश का जन्म हुआ जिसके अन्तगत कर संस्छत 
तथा तमिल विद्रान्‌ श्रीरङ्घम्‌ मेँ हृए। इत कग का 
प्रधान कार्य “नालाभिर प्रबन्धम्‌" का पठन था । अनेक 
भाष्य इस पर रते गये । "न्यायतत्व' तथा '"योगरहस्यः 
नामक दो ओर ग्रन्थ इनके रचे कटे जाते हं । 
नायसम्ब्रदाय--जव तान्त्रिकों ओर सिद्धो के चमत्कार एवं 
अभिचार बदनाम हो गये, शाक्त मद्य, मांसादि कं किए 
तथा सिद्ध, तान्त्रिक आदि स्त्री-सम्बन्धी आचारो कं 
कारण घृणा की दृष्टिसे देखे जाने खगे तथां जव इनका 
यौगिक क्रियाए भी मन्द पड़ने ठगी, तव इन यौगिक 
क्रियाओं के उद्धारके लिएही उस समय नाथ सम्प्रदाय 
का उदय हुमा । इसमे नव नाथ मुख्य कटं जाते टँ: गोरक्न- 
नाय, ज्वालेन्द्रनाथ, कारिणनाथ, गहिनीनाथ, च्पटनाथ, 
सवणनाथ, नागनाथ, मततृनाथ ओर गोपी चन्द्रनाथ । 


गोरक्षनाथ ही गोरखनाथ कै नाम से प्रसिद्ध हूँ । दे 
गोरखनाथ" । 


इस सम्प्रदाय के परम्परासंस्थापक आदिनाथ स्वयं 
रङ्खर के अवतार माने जाते ह । इसका सम्बन्ध रसेदवरों 
स ट्‌ भौर इसके अनुयायी आगमो मँ आदिष्ट योग साघन 
व हँ 1 अतः इसे अनेक इतिहासन्ञ शंव सम्प्र दाय मानते 
ह । परन्तु ओर ैवोंकी तरहयेनतो लिद्धाच॑न करते हं 
मौर न शिवोपासना के अर अद्धो का निर्वाह करते हं 1 
किन्तु तीथं, देवता आदि को भानते है, लिवमन्दिर ओर 
देवीमन्दिरो मे दर्शनार्थं जाते हें । कंला देवीजी तथा हिगः- 
ज माता के दर्शन विशेषतः करते हैँ, जिससे इनका शाक्त 


नायसनल्ञ्रद्य 


सम्बन्ध भी स्पष्टरहै। योगी भस्म मी रमातं हं, परन्तु 
भस्मस्नान का एक विेष तात्पयं है-जव ये लोग शरीर 
मे उवास का प्रवेश रोक देते तो रोमकूपोंको भी 
भस्मसे वन्द कर देतह । प्राणायाम की क्रिया में यह्‌ 
महत्त्व कौ युक्ति हं। फिर मी यह शुद्ध योगसाघना का 

पन्थ हं । इसौकिए इसे महाभारत काल कं योगसम्प्रदाय 
की परम्परा कै अन्तर्गत मानना चाहिए । विशेषतया 
इसलिए कि पाडुपत सम्प्रदाय से इसका सम्बन्ध हरुका सा 
ही देख पड़ता ह । साथ ही योगसाघना इसके आदि, मघ्य 
मौर अन्त मेह । अतः यह्व मत का शुद्ध योग सम्प्र 
दाय हं। 

इस पन्य वालों की योग साघना पातञज्जल विधि का 
विकसित रूप ह । उसका दाशंनिक अंश छोडकर हुर्योग 
को क्रिया जोड देने से नाथपन्थ को योगक्रिया हो जातौ 
है । नाथपन्थ मे "ऊर्घ्वरंताः या अखण्ड ब्रह्मचारी होना 
सवसे अधिक महत्व की बात हं । मांस-मद्यादि सभी ताम- 
सिक भोजनों का पूरा निषेव हं । यह्‌ पन्थ चौरासी सिद्धो 
के तान्त्रिक वचज्रयान का सात्विक रूपमे परिपाक 
प्रतीत होता हं 1 

उनका तात्त्विक सिद्धान्त ह कि परमात्मा केवल' है 1 
उसी परमात्मा तक पहुंचना मोक्षं । जीव का उससे 
चाहे जैसा सम्बन्ध माना जाय, परन्तु व्यावहारिक दृष्टि 
से उससे सम्मिल्नदही कंवल्य मोक्षयायोगहै। इसी 
जीवन में इसकी अनुभूति हौ जाय, पन्थ का यही लक्ष्य 
है । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिष प्रथम सीदी कायाकी 
साधनाहै। कोद काया को शत्रु समज्ञकर भाति-रभाति 
के कष्ट देता है ओर कोई विषयवासना मै लिप्त होकर 
उसे अनियंत्रित छोड देता हं । परन्तु नाथपंथी काया को 
परमात्मा का आवास मानकर उसकी उपयुक्तं साधना 
करता है ! काया उसके किए वह यन्त्रै जिसके हारा 
वह्‌ इसी जीवन मं मोक्षानुभूति कर केता ह, जन्म-मरण- 
जीवन पर पूरा अधिकार कर लेता है, जरा-मरण-व्याधि 
ओर का पर विजय पाजाताहं। 

इस उटेश्य की प्राप्ति के लिए वह पहले काया शोधन 
करता है । इसके लिए वह यम, नियम कै साथ हव्योग 
के षट्‌ कर्म ( तेति, धौति, वस्ति, नौलि, कपारुभाति 
ओर त्राटक ) करता है कि काया शुद्ध दहो जाय । यहं 
नाथपन्थियो क्रा अपना आविष्कार नहीं है; हस्योग पर 


नाराबिन्द् उपनिषद्‌-नानषपन्य 


किचखित "वेण्ण्डसंहिता' नामक प्राचीन ग्रन्थ से वणित 
सात्विक योग प्रणाली काही यह्‌ उद्धार नाधपंथियोंने 
किया । 
इस मत मे शुद्ध हव्योग तथा राजयोग कौ साधना 
अनुशासित हं । योगासन, नाडी ज्ञान, षट्‌चक्र निरूपण तथा 
प्राणायाम द्वारया समाधिकी प्रा्ि इसके मुख्य अंगं । 
शारीरिक पुष्टि तथा पंच महाभूतो पर विजय की सिद्धि के 
किए रसविद्या का भी इस मत में एकर विोष स्थान है । 
इस पन्थके योगीया तौ जीवित समाधि लेतेहंया 
रीर छोड़ते पर उन्हुं समाधि दी जाती हं । वे जाये 
नहीं जाते । यह्‌ माना जाता है कि उनका शरीर योगसे 
ही शुद्ध हौ जाता है, उसे जलाने की आवश्यकता नहीं । 
नाथपथी योगी अर्ख (अक्ष) जगाते हँ । इसी शाब्द 
से इष्ट्देव का ध्यान करते हँ ओर इसी से भिक्षाटन 
भी करते दहं 1 इनके शिष्य गुरु के अलक्ष' कहने पर 
आदेशः कहकर सम्बोधन का उत्तर देते हँ! इन मन्त्रों 
का लक्ष्य वही प्रणवरूपौ परम पुरुष है जो वेदों ओर 
उपनिषदों का ध्येय हं 1 नाथपंधी जिन ग्रन्थों को प्रमाण 
मानते हँ उनमें सबसे प्राचीन हठयोग सम्बन्धी म्रन्थ 
घेरण्डसंहिता ओर शिवसंहितां 1 गोरक्षनाथ करत 
हठयोग, गोरक्षनाथ ज्ञानामृत, गोरक्षकल्प, गोरक्ष सहस- 
नाम, चतुररीत्यासन, योगचिन्तामणि, योगमदहिमा, 
योगमातंण्ड, योगसिद्धान्तपद्धति, विवेकमार्तंण्ड, -सिद्ध- 
सिद्धान्त पद्धति, गोरखवोध, दत्त गोरख संत्राद, गोरख- 
नाथजी रा पद, गोरखनाथ के स्फुट ग्रन्थ, ज्ञानसिद्धान्त 
योग, ज्ञानविक्रम, योगेद्वरी साखी, नरवैबोध, विरह्‌- 
पुराण ओर गोरखसार्‌ ्रन्थ भी नाथ सम्प्रदाय के प्रमाण- 
ग्रन्थ हुं । 
नादचिन्दु उपनिषद्‌-- प्रह योगेवर्गीय एक उपनिषद्‌ है । 
इसकी रचना छन्दोबद्ध है तथा यह चरू किकोपनिषद्‌ का 
अनुकरण करती हं 1 
नानक सिक्ख धर्म के मूल संस्थापक गुर नानक (१४६९- 
१५३८ ई०) थे। वे लाहौर जिले के तल्वण्डी नामक 
स्थान के खत्री परिवार में उत्पन्न हुए थे 1 उनके जीवन 
को कहानी अनेक जनमसाखियों में कहौ गयो हँ, किन्तु 
निरिचितरूप से कुछ विज्ञेष ज्ञात नहीं हुआ है । इस्लाम 
कौ आंधी के कछ ठंडे पड़ने पर जिन भारतीय सन्त- 
महात्माओं ने हिन्दु घमं के सारभूत (इस्लाम के अविरोधी) 
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तत्त्वो का जनता मे लोकभाषा हारा प्रचार किया, उनमें 
गुरू नानक प्रमुखये। कुक अंशो मे इनका मत कबीर से 
मिकुता-जुकुता है या नहीं यह्‌ अनिर्चित हं । नानक नें 
अनेक हिन्दू तथा मुस्लिम महात्माओं का सत्संग किया 1 
पंजावी कै अतिरिक्त इन्हे संस्कृत, फारसी तथा हिन्दो का 
भी ज्ञान था ओौर इन्होंने सूफी संतो तथा हिन्दु सन्तो को 
रचनाएं पदी थीं । इन्होंने सारे उत्तर भारत में घूम- 
घूमकर पंजाबीमिश्ित हिन्दी मे उपदेश किया । मर्दना 
ताम का इनका एक शिष्य इतके भजन गाने के समय 
तीन तार वाला बाजा बजाता था) उन्होने अनेक अनु- 
यायी इकट्ठे किये तथा उनके लिए 'जपजी' पो कगु.एक 
संग्रह तैयार किया 1 उनमें से अनेक गीतियां भगवान्‌ को 
दैनिक प्रार्थना के निमित्त इकट्ठी की गयी थीं 1 कविता 
के क्षेत्र मे नानक की कवीरसे कोई तुलना नहीं, लेक्कित 
नानक की रचनाएं सादी, साफ तथा विचारों को सरता 
से वहन करनेमें समर्थहैँ। दर्शन के दो ग्रन्थ भी 
( संस्छत में ) 'निराकारमीमांसा' तथा "अद्भुतगीता 
उनके रचे कहे जाते हुँ । 

उनके मतके अनसार ईङवर एक रहै, चार्वत हं 
तथा हृदय से उसकी पूजा होनी चाहिए, न कि मति की । 


हिन्दुत्व एवं इस्छाम दो रास्ते हँ किन्तु ईर्वर एक ही 


है । गृहस्थ का जीवन संन्यास से अधिक स्तुत्य हं 1 घमं 

के नैतिक पश्च पर उन्होने अधिक जोर डाला । अद्रत 

वेदान्त के अनेक विचार, ईश्वर की व्यक्तित्व सम्बन्धी 
कहावतें भी नानक की शिक्ाओमे प्रास्त हैं 1 माया का 
श्रम होना तथा गुरु की महत्ता भी उन्होने बतायी ह 1 
ईङ्वर से एकत्व या ईर्वर में ही विकख्य अथवा अपने को 
खोदेना सोक्न है । नानक ने अपने पापो को स्वीकार 
करते हए अपने को एक छोटा मानव बताया तथा कभी 
ईरवर का अवतार नहीं कहा 1 नानक के परचात्‌ सिक्खों 
केनौ गुरू हृए जिनका वणन अन्य स्थानोमें हृजादहं। 
दे० सिक्ख । 


नानकूपन्य-- गुर नानक न नानकपन्थ चलाया जो आगे 


चकर दसवें गुरु गोविन्दसिह के समयमे सिक्ख सतः 
बन गया । जेष विवरण के लिए दे० नानकः साढ्दं । 


नानकपन्यो-- नानक के चाये हुए पंथ के अनुयायी नानक- 


पंथी कहलाते हँ 1 नानकपंयी सिक्खों से अपने को सन्न 
मानते हँ 1 जसे कनीरपंथी अपने को सनातनी हिन्द 
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कहते है, वैसे ही नानकपंथी भी कहते हँ । इनमे सिक्लों 
की अपेघ्ा विमेदवादी प्रवृत्ति बहुत कम ह ये गुरु नानक 
की मल शिक्षाओं भे विद्वासं करतं 
नानकयुत्रा--एक धार्मिक सम्प्रदाय, जा उदासी कहराता 
है । इसके प्रवर्तक गुरु नानक के पुत्र श्रीचन्द्रथ इसी किए 
इसके माननेवालों को 'नानकपुत्रा' भी कहते हं । यें 
अपने को सनातनी हिन्दू समञ्चते हूं ओर अपन का नानक 
पंथ तथा सिक्ख धर्म से अलग मानते हं | 
नानसम्बन्धर- प्राचीन तमिल शैव सन्त प्रायः कवि थे। 
ये वैष्णव आल्वार के ही सदुश्च शिव के भक्त थे । इनमे 
तीन धिक प्रसिद्ध दहँ। तीनों में से पहले का नाम नानः 
सम्बन्धर हं । ये सातवीं शताब्दी में हुए । विरोष विवरण 
'तामिल चौव' शब्द में देखे । नानसम्बन्धर ने अनेक गीतों 
ओर स्तृतियों की रचना की हँ 1 
नापित--इस शब्द का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण (३.१,२,२) 
तथा कात्यायन श्रौत सूत्र (७.२,८,१३), आङवलायन 
गृह्यसूत्र (१.१७) आदि मेँ हभ है । किन्तु प्राचीन शब्द 
वप्ता है (ऋ ० १०.१४२.४) जो "वप" से वना हैँ, जिसका 
अर्थं है क्षौर क्रिया करना' अथवा "वाल काटना' । मृतकों 
को जलाये जाने के पहले क्षौर क्रिया होती हं (अथव वेद 
५.१९,४) । घारपिक कृत्यो मँ नापित का मुख्य ओर 
भावर्यक स्थान हँ । वह पुरोहित का एक प्रकार से 
सहायक होता है । 
नाभाजो-नाभाजी की रचना "मक्तमाल' अति प्रसिद्ध ह । 
नाभाजी रामानन्दी वैष्णव थे भौर सन्त कवि अग्रदास के 
शिष्य थे 1 उन्हीं की आज्ञा से नाभाजी ने भक्तमाल ग्रन्थ 
प्रस्तुत किया 1 नाभाजी उन दिनों हुए थे, जव गिरिर 
जौ वल्लम संप्रदाय के अध्यक्ष थे तथा तुलसीदास जीवित 
थे । इनका काल १६४२-१६८० ई० के मध्य है । 'भक्त- 
माल' पश्चिमी हिन्दी का काव्य ग्रन्थ है तथा छष्पय छद 
मे रचित है 1 यह्‌ 'सूत्रवत्‌' लिखा गया है तथा भाष्य के 
बिना इसको समक्न दुष्कर है । इस ग्रंथ मे नाभाजी ने 
सभी सम्प्रदायो के महात्माओं की स्तुति की है भौर अपने 
भाव त्यन्त उदार रखे हँ । भक्तो के समाज म इसका 
बड़ा आदर हुमा है । 
नाभाजो का शुद्ध नाम नारायणदास कहा जाता ह । 
नाभादास--दे° 'नाभाजी' । 
नभनेरिष्ठ अया नाभाग दिष्ट--ये सूवंसी या वव 


नानकपुत्रा-नामकरण 


स्वत मन के वंशज ये । परवर्ती संहिताओं एवं ब्राह्मणों 
के अनुसार जव इनके पिता मतु तं अमनो सम्पत्ति पुत्रों मं 
वाटी तो नाभानेदिष्ठ को छोड दिया तथा उन्हें आद्धि- 
रसो की गौओंको देकर गान्त किया! ब्राहाणों में नाभा- 
नेदिष्ठ की ऋचाए' व्रार-वार उदुधृत हँ, किन्तु इनसे 
इनके रचयिता के वारेमें कुक भी जात नहीं होता । 
पुराणों मेँ मानववंशी नाभानेदिष्ठ का अधिक विस्तृत वर्णन 
पाया जाता दहं | 


नाभिकमलतीर्थ--यह थानेसर नगरके समीपहै 1 कहां 


जाता ह कि इसी स्थान पर भगवान्‌ विष्णुकी नाभि के 
कमलसे ब्रह्माकी उत्पत्ति इई थी यहाँ पर यात्री 
स्नान, जप तथा विष्णु एवं ब्रह्मा का पूजन करके अनन्त 
फल के भागी होते हैँ । सरोवर पक्का वना हआ है तथा 
वहीं ब्रह्माजी सहित भगवान्‌ विष्णु का छोटा सा 
मन्दिर हं । | 


नाम--वैष्णव सम्प्रदाय की दीक्षा ग्रहण करने के किए गु 


का चुनाव करना पड़ता ह । दीक्षा के अन्तर्गत र्पाच कार्यं 
होते है--(१) ताप (शरीर पर साम्प्रदायिक चिल्ला ङ्गनं), 
(२) पुण्ड (साम्प्रदायिक चिल्ल का तिरक), (३) नाम 
(सम्प्रदाय सम्बन्धी नाम ग्रहण करना), (४) मन्त्र (भक्ति 
विषयक सूत्ररूप भगवन्नाम ग्रहण करना) ओर्‌ (५) याग 
(पूजा) । भक्तिमार्गं मेँ जप करने के लिए नाम का अत्य- 
धिक महत्त्व है, विरोष कर कलियुग में) 

भगवान्‌ के नाम कौ महिमा प्रायः सभी सम्प्रदायो में 
पायी जाती है । नाम भौर नामी मेँ अन्तरन होने से 
ईश्वर के किसी भी नाम से उसकी आराधना हो 
सकती हे । 


नामकरण--हिन्दुओं के स्मातं सोलह संस्कारो मे से एक 


संस्कार । धर्मशास्त्र मेँ नामकरण का बहुत महत्व ह : 
नामाखिलस्य व्यवहारहैतु शुभावहं कर्मसु भाग्यहेतु 1 
नाम्नैव कीति रभते . मनुष्यस्ततः प्रशस्तं खलु नामकम ।। 
(वृहस्पति) 
[ निदिचत ही नाम समस्त न्यवहारों का हेतु है । शुभ 
का वहन करने वाला तथा भाग्यका कारण ह । मनुष्य 
नामसेही कीर्ति प्राप्त करता है। इसलिए नामकरण की 
क्रिणा बहुत प्रशस्त है । | इस संस्कार का उदेश्य है सोच- 
विचार कर ेसा नाम रखना जो सुन्दर, माङ्खलिक तथा 
प्रभावशाली हो प्रायः चार प्रकारके नाम र्खे जाते 


नासकोतंन-नारदपञ्रान 


हं--(१) नाक्षत्र नाम, (२) मासदेवतापरक नाम, (३) 
कुरखुदेवतापरक नाम तथा (४) लौकिक नाम 1 जिनके 
वच्चे जीते नहीं वे प्रतीकारात्मक अथवा घुणास्पद नाम 
भी रखते हं । 
नामकरण संस्कार शिशु के जन्म के अनन्तर दसवें 
अथवा वारहवें दिन कियाजातारहै। शिद्युका गुह्यनाम 
जन्मदिन को ही रखा जातादहै। विकल्प रूपसेदो वर्षं 
के भीतर नामकरण अवश्य करना चाहिए । जननाशौच 
वीत जाने पर घर आदिकी सफाई की जाती है । तत्प- 
र्चात्‌ शिशु ओर माता को स्नान कराया जाता हैँ । प्रार- 
म्भिके धार्मिक कृत्य करने के पर्चात्‌ माता शिद्ु को शुद्ध 
वस््रसे ठककर उसे पिताको सौँपदेती है 1! तदनन्तर 
प्रजापति, तियि, नक्षत्र, नक्षत्रदेवता, अग्नि तथा सोम को 
आहुतियाँ दी जाती हैँ । पिता शिशु के श्वासप्रश्वास को 
स्पशं करके उसे सचेत करता है । इसके पश्चात्‌ सुनिरिचत 
नाम रखा जाता ह । पिता शिशु के कान के पास कहता 
है : "हे शिशु, तुम कुरदेवता के भक्त हो, तुम्हारा नाम 
अमुक ह....आदि।'' उपस्थित ब्राह्मण तथा स्वजन कहते 
हँ : "यह नाम प्रतिष्ठित हो 1" इसके पर्चात्‌ ब्राह्मण- 
भोजन तथा आशौी्वंचन के साथ संस्कार समास होता ह 1 
नामकोतंन--नवधा ( नव प्रकार की ) भक्ति मेँ कौतंन 
कादुसरास्थानदहै । गौराद्ख महाप्रमुके समयसे बंगाल 
में 'नामकीर्तनः की मण्डलियां बडे उत्साहसे कीतंन 
करती आ रही हैँ । आजकल नामकीतंन का प्रचार 
सभी धार्मिक सम्प्रदायो में दीख पड़ता है । 


नामदेव--रामोपासक वैष्णवों मेँ भक्तवर नामदेव का नाम 
आदरसे ल्या जाता है। इन्होंने महाराष्ट मे रामोपा- 
सनाका विशेष प्रचार क्ियाथा । नामदेव का समय 
१२वीं शती का अन्त एवं श्वींका प्रारम्भ है । उनकी 
अनेक रचनाएं सिक्खों के ग्रन्थ साहब" में उद्धुत है 1 
नामव्रकार--गृह्यसूत्रो मेँ बालकों के कर्द प्रकार के 
नाम रखने के अनेक नियम दिये गये है, किन्तु अधिक 
-महत्वपूण हे गुह्य एवं साधारण नामों का अन्तर । ऋग्वेद 
तथा ब्राह्मणो में भी गुह्य नाम का उल्लेख है । शतपथ 
ब्राह्मण मेँ इन्द्र का एक गुह्यनाम अर्जुन है । शतपथ 
ब्राह्मण में एक अन्य नाम सफरताप्रासि के लिए ग्रहण 


करने को कहा गयादहं1 दरूसरेनाम के धारण करने कां 
8 
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कारण विशेष पहचान होता था । ब्राह्मणो मं दूसरा नाम 
पतक या मातृक होता था यथा कक्षीवन्त ओशिज 
( उशिज नाम्नी उनकी माता), बृहदुक्थ वामनेय (वामनो 
का पुत्र ), भार्गव मौद्गल्य ( पितृबोधक नाम ) 1 कभी- 
कभी स्वी का नाम पतिके नाम से सम्बन्धित होता था-- 
उीनराणी, पुरकुत्सानी तथा मुद्गलानी आदि । 


नाम-रूप--दरय जगत्‌ के संधिप्त वर्णन के लिए. यह्‌ पद 


प्रयुक्त होता हैँ । संसार के सम्पूणं पदाथं अपनी विविधता 
मे उन्हीं दोनों .परिकल्पनाओं से जाने जाते है । ब्राह्मणो में 
आख्यान है कि ब्रह्म नाम-रूपात्मक जगत्‌ का विस्तार कर 
उसीमें प्रविष्ट दहो गया। इस प्रकार समस्त नाम-रूपा- 
त्मक जगत्‌ ब्रह्ममयः है 1 परन्तु तात्त्विक रूप से ब्रह्म को 
जानने के लिए विविध नाम-रूपों को छोडकर एकत्व की 
अनुभूति आवक्यक होती हँ । अतः उपनिषदों मे प्रायः 
कहा गया ह (नापलूपे विहाय ' ब्रह्म को समञ्लो । 


नारद--अयर्ववेद (५.१९,९१२.४,१६,२४,४१) मे नारद 


नामक एक ऋषि का नामोल्लेख अनेके बार हुंजाहं। 

रेतरेय बाह्मण में हरिश्चन्द्र के पुरोहित ( ६.१३ ), सोमक 

साहदे्य के शिक्षक (७.३४ ) तथा आम्बष्ठ्य एवं 

युधाश्रौष्टि को अभिषिक्त करने वलेके खूपमं नारद 

पर्वत से युक्त व्यवहृत हुए हैँ 1 मैत्रायणी संहिता (१.८,८) 

मे ये एक आचार्यं ओर सामविघानन्नाह्यण (३.९) में 
बृहस्पति के शिष्यके रूपमे वणित हैँ । छान्दोग्योपनि- 
षद्‌ ( ६.१, १) से ये सनत्कुमार के साथ उल्लिखित हं 1 
पुराणों में नारद का नाम बारम्बार सङ्गीत विद्याके 
आचार्यके रू्पमेंआयाहं। नारद नामक एक स्मृतिकार 
भी हुए है । महाभारत में मोक्षघमं के नारायणीय आख्यान 
मे नारद की उत्तरदेरीय यात्राका विवरण हे, {जिसमें 
उन्होने नरनारायण ऋषियों की तपञ््चर्या देखकर उनसे 
प्रङन किया तथा उन्होने नारद को “पाच्चरात्रः घमं 
सुनाया । 


नारदकुण्ड--बदरीनाथ में तप्तकुण्ड से अक्कनन्दा तक 


एक पवंतशिक्ा फली हृरद ह । इसके नीचे अलकनन्दा के 
किनारे पर नारदकरण्ड है जहां यात्री पुण्याथं स्नान 
करते हँ ! ब्रज में गोवधंन पव॑त के निकट भी एक नारद- 
कुण्ड हि 


नारदपरिव्राजक उपनिषद्‌-यह्‌ एक पर वर्तो उपनिषद्‌ ह} 
नारदपञ्चरात्र- प्राचीन "पाञ्चरात्रं सम्ब्रदाय का प्रतिपा- 
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दक (नारदपञ्चरात्रः नामक एक प्रसिद्ध वैष्णव ग्रन्थ ह 
उसमे दसो महाविचाभों कौ कथा विस्तार से कही गयी 
है । नारदपञ्चरात्र ओर ज्ानामृतसार से पता चल्ताहं 
कि भागवत ध्म की परम्परा बौद्ध ध्म के फन परमभी 
नष्ट नहीं हो सकी । इसके अनुसार हरिभजन ही मुक्ति 
कापरमकारणहुं। 
कर्‌ वर्षं पटले इस ग्रन्थ का प्रकाशन कलकृत्तासे 
हआ था 1 यह्‌ वहुलअर्थी प्रन्थहै। इसर्मे कुछ भाग 
विष्णुस्वामियों तथा कुछ वल्लभो दवारा जोड दिये गये 
जान पडते हं । 
नारदपुराण-- नारदीय महापुराण में पूर्वं ओर उत्तर दो 
खण्ड हँ । पूवं खण्ड मेँ १२५ अध्याय हूँ ओर उत्तर खण्ड 
मे ८२ अध्याय । इसके अनुसार इस पुराण में २५,००० 
लोक होने चाहिए । वृहन्नारदीय पुराण उपपुराण 
है । कात्तिकमाहात्य, दत्तात्रेयस्तोत्र, पाथिवलिज्ञ- 
माहात्म्य, मृगव्याघकथा, यादवगिरिमाहातम्य, श्रीकृष्ण- 
माहात्स्य, स ङ्कटगणपतिस्तोत्र इत्यादि करई छोटी-छोदी 
पोधिर्यां नारदपुराण के ही अन्तर्गत समद्ची जाती हं । 
यहं वैष्णव पुराण है विष्णुपुराण मँ रचनाक्रमसे 
यहं छठा बताया गया हँ 1 परन्तु इसमे प्रायः सभी पुराणों 
की संक्षि'त विषयसूची इलोकवद्ध दौ गयी हँ । इससे 
जान पडता है कि इस महापुराणे कम से कम इतना 
अंश अवद्य ही उन सव पुराणों से पीछेकाहै। इसकी 
यही विशेषता है कि उक्तं उल्लेखं से अन्य पुराणों के 
पुराने संस्करणों का ठटीक-टीक पता लगता है ओर पुराण 
तथा उपपुराण का अन्तर भी मालूम हौ जाता हं । 
नारक्भक्तिसुत्र- नारद ओर शाण्डिल्य के रते दो भक्ति 
मुत्र भरसिद्ध ह जिन्हं वैष्णव आचार्य अपने निर्देशक ग्रन्थ 
मानते हं । दोनों भागवत पुराण पर आवारित है । दोनों 
मेसेकिसौमेंराधाका वर्णन नहीं है । नारदभक्तिसूत्र 
भाषा तथा विचार दोनों ही दृष्टिथों से सरल हं । 
नर २०७-५५० ई० के मध्य रचे गये धघमशास्तर- 
ग्रन्थो में . गार्द्‌ तथा बृहस्पति की स्मृतिथों का स्थान 
= € । व्यवहार पर नारदके दो संस्करण पाये 
जात ट, जिनमें से लघु संस्करण का सम्पादन तथा अनु- 
४; जा ने १८७६ ई० मे क्रिया था । १८८५ ई० मे 
९ सस्करण का प्रकाशन भी जौलोने ही 'बिन्लिओोधिका 
इण्डिका सीरीज" मे किया था ओौर इसका अंग्रेजी 


नारदवुरषण-नारायण 


अनुवाद “संक्रेड वृक्स आंफ दि ईस्ट सीरीज' (जिल्द, ३३ ) 
मे किया । 

याज्ञवल्व्यस्मुति में जिन स्मृतियों कौ सूची पायी 
जाती है उसमे नारदस्मृति का उत्केख नहींहै आरन 
पराशर ही नारद कौ गणना स्मृतिकारोंमे करते हैं । 
किन्तु विश्वरूप ने वुद्ध-याज्ञवल्क्य के जिन र्लोकों को 
उद्धृत किया उन्म स्मृतिकारोमें नारदका स्थान 
सर्वप्रथम है ( याज्ञ०, १.४-५ पर विश्वरूप की टीका ) । 
इससे प्रकट होता हं कि नारदस्मृति कौ रचना याज्ञ- 
वल्वय ओर पराशर स्मृतियों के पञ्चात्‌ हुई । 

नारदस्मृति का जो संस्करण प्रकाशित ह उसके 
प्रथम तीन ( प्रस्तावना के) अध्याय व्यवहारमातुका 
( अदारुती कारवाई ) तथा सभा ( न्यायाख्य ) के ऊपर 
हँ । इसके पचात्‌ निम्नलिखित वादसश्थान दिये गयं ह: 
ऋणाघान ( ऋण वापस्न प्राप्त करता), उपनिधि (जमा- 
नत ), सम्भूय समुत्थान ( सहकारिता ), दत्ताप्रदानिक 
( करार करकैन देना ), अभ्युपेत्य अशुश्ुषा ( सेवा- 
अनुवन्ध भ्ख ), वेतनस्य अनपाकमं ( वेतन का भगतान 
न करना ), अस्वामिविक्रय ( विना स्वाम्य कत विक्रय ), 
विक्रीयासम्प्रदान ( वेचकर सामान नदेना), क्रीतानशय 
( खरीदकर न लेना}, समयस्यानपाकर्म ( निगम 
शरेणी आदि के नियमों का भङ्ग ), सीमावन्ध ( सीमा- 
विवाद ), स्वरीपुंसयोग ( व॑वाहिक सम्बन्ध ), दायभाग 
( पैतुक सम्पत्ति का उत्तराधिकार ओर विभाग ), साहस 
( बलप्रयोग-अपराध ), वाक्पारुभ्य ( मानहानि, गाली ), 
दण्डपारुष्य ( चोट ओौर क्षति पहुँचाना ), प्रकीर्णक 
( विविध अपराध) । परिशिष्ट में चौर्यं एवं दिव्य 
प्रमाण का निरूपण हु । 

नारद व्यवहार मेँ पर्याप्त सीमा तक मनु कै अनु- 
यायी हं 1 


नारायण--( १ ) महामारत, मोक्षघमं के नारायणीय 


न 


उपाख्यान मेँ वर्णन है कि नारद उत्तर दिशा की 
लम्बी यात्रा करते हृए क्षीरसागर के तट पर जा 
निकले । उसके वीच शवेतद्रीप था, जिसके निवासी इवेत 
पुरुष नारायण अर्थात्‌ विष्णु कौ पूजा करते थे । आगे उन 
लोगों की पवित्रता, घर्म आदि का वणन है| 

महोपनिषद्‌ में कहा गया हं कि नारायण अर्थात्‌ विष्णु 
ही अनन्त ब्रह्म है, उन्हीं से सार्य के पचीस तत्त्व उत्पन्न 


नारायणतीर्य-नाकायिर प्रबन्धम्‌ 


इए एवं रिवर तथा ब्रह्मा उनके आधित देवता हं, जो 
उनकी घ्यानशक्ति से उत्पन्न हृए हँ । 

नारायण तथा आत्मबोध उपनिषदो में नारायण का 
मन्त्र उद्धृत हे तथा इन उपनिषदों का मुख्य विषयी 
नारायणमृन्त्र ह्‌ + यह मन्त्र हं "ओम्‌ नमो नारायणाय' । 
यही मन्त्र श्रीवेष्णव सम्प्रदाय का दीक्षामन्वभी ह । 

(२) महाराष्लीय सन्त नारायण 1 इनका नाम बादमें 
समथ रामदास ( १६०८-८१ ई० ) हो गया, जो स्वामी 
रा++नन्दजी के भक्ति आन्दोलनसे प्रभावितयथे। ये कवि 
थे किन्तु उनकी रचनां तुकाराम के सदृड साहित्यिक नहीं 
हैँ । इनका व्यक्तिगत प्रभाव शिवाजी पर विहोष था। 
इनको काव्यरचना का नाम 'दासवोध' ह जो घामिक होने 
को अपेक्षा दार्शनिक अधिक ह । 


(३) भाष्यकार एवं व॒त्तिकार्‌ नारायण 1 नारायण नाम 
के एक विद्रान्‌ नें शाद्भायनश्रौतसूत्र का भाष्यक्खिाहं। 
यं नारायण तथा आरवलायनसूत्र के भाष्यकार नारायण 
दो भिन्न व्यक्ति है । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के एक टीकाकार 
काभी नाम नारायण ह । स्वेताश्वतर एवं मैत्रायणीयोपनि- 
षद्‌ (यजुवद की उपनिषदों) के एक वृत्तिकार काभ नाम 
नारायण हं । छान्दोग्य तथा केनोपनिषद्‌ (सामवेदीय) पर 
भौ नारायणने टीका चिखीह। अथर्ववेदीय उपनिषद्‌ 
मुण्डक, माण्डूक्य, प्रन एवं नृसिंहतापनी पर्‌ भी नारायण 
को टीकां हं । 

उपयुक्त उपनिषदों के टीकाकार तथा वृत्तिकार नारा- 
यण एक ही व्यक्ति ज्ञात होते हं, जो सम्भवतः ईसा की 
चौदहवीं शती में हृए थे । ये माधव के गुरु शद्धुःरानन्द के 
बाद हुए थे । इन्होंने अपने भाष्यों में ५२ उपनिषदों का 
नाम लिखा हं, जो एतिहासिक दुष्ट से प्रसिद्ध दहं । 

नारायणतोयं--ब्रह्मानन्द सरस्वती के विद्यागुरु स्वामी 
नारायण तीथं थे । 

नारायणदेव-- (१) सूर्य देवता का पर्याय नारायणदेव हं । 
सौर सम्प्रदायमें सू्यंदही नारायण अथवा जगदात्मा देव 
ओौर आराधनीय हं । 


(२) बवैगा' नामक गोंडों कौ अब्राह्मण पुरोहित जाति 


के कुलदेवता का नाम नारायणदेव दहै । जो सूयक प्रतीक 
या उनके समान माने जाते हँ । वेगा लोग अपने देवता के 
यज्ञ मं सूअर की वलि देते हुं 1 एसे यज्ञ विवाह, जन्म तथा 
मृत्यु जसे अवसरो पर्‌ होते हं । बरिपड नाना प्रकार से 
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सताये जाने के बाद एक शहतीर के नीचं दवाकर मारा 
जाता हं । कहते हैँ कि यही विधि देवता को पसन्द हं । 
नारायणयपुच्न-- सामसंहिता के भाष्यकारो मेसे एकह) 


नारायणबलि-- रोग आदि की दुर्दशा या दुचटना म मृत 
व्यक्तियों कौ सदगति के लिए करिया जानवाका विरोष पित्‌- 
कर्म लिस्तके अन्तर्गत प्रेत के साथ करई देवता पूजं जाते 
ह ओर नारायण (शालग्राम) का पूजन, अभिषेक एड होम 
संपादित हता हं 1 

नारायणमल्त्रा्थं - यह आचार्य रामानुजरचित एक ग्रन्थ ह । 

नारायण विष्ण्‌--श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के अनयायी श्रौ अथवा 
लक्ष्मी एवं विष्ण के अतिरिक्त किसी अन्यदेव कौ 
भक्ति या पूजा नहीं करत ह । द्‌नके आराघच्यदेव हू नारा- 
यण, विष्ण 1 दे° नारायण} 

नारायण सरस्वती--योगदरंन के एकं व्याख्याकार जो 
गो विन्दानन्द सरस्वती के शिष्य थ तथा सणिप्रभाः टीका 
के रचयिता रामानन्द सरस्वती के समकालीन थे । इन्हौने 

९५९ वि० मे योगशास्त्र का एक ग्रन्थ लिखा । 

नारायणसंहिता--मध्व ने अपने भाष्य म त्ह्च्वदः उपनिषद्‌ 
तथा गीता के अतिरिक्त कुछ पुराणों एवं वैष्णव संहिताओं 
का भी उद्धरण दिया है1 इन संहिताओं मे `नारायण- 
संहिता' भी एक हं । 

नारायण उपनिषद्‌ ( नारायणोपनिषद्‌ )-- इस उपनिषद्‌ में 
परसिद्ध नारायणमन्त्र॒ “ओम्‌ नमो नारायणाय' कौ व्याख्या 
गि गयी दह्‌ । 

नारायणीय उपाख्यान--सहाभारत कै शान्तिपव, मोक्षघम 
प्रकरण से नारायणीय उपाख्यान वणित ह्‌ 1 दे० नारायण । 


नारायणीयोपनिषद्‌--तंत्तिरीय आरण्यक का दसवां घपाठक 
"याज्ञिकी" अथवा (नारायणीयोपनिषद्‌' के नाम से विख्यात 
हे 1 इसमे मूतिमान्‌ ब्रह्मतत्त्व का निरूपण ह 1 शद्धराचायं 
ने इसका भाष्य लिखा ह्‌ । 

नारायरेन्द्र सरस्वती- सायणाचार्य के एेतरेय तथा कौषीतकि 
आरण्यको के भाष्यों पर अनेक टीकां रचो गयीं । 
नारायणेन सरस्वती की भी एक टोका उक्त भाष्यों 
पर हं । 

नालायिर प्रबन्धम्‌--नाथ मुनि ( यासुनाचायं के पितामह 
तया रामानुज सम्प्रदाय के पूर्वच्ताय) ते नभ्माक्वार तथा 
अन्य आङूवारों कौ रचनाओं का संग्रह किया तथा उसका 
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नाम रखा "नालायिर प्रबन्धम्‌ अथवा "चार सहर गीतों का 
संग्रहं ।' इस पर अनेक भाष्य रचे गये हँ । नाथ मुनि ने 
ट्स ग्रस्य के गीतों का पाठ तथा गान करना अपने अनु- 
यायियों का दैनिक कार्यक्रम वना दिया । 

नासत्य--(१) यहं वेदिक युग्म देवता अदिवनौ का एक 
विरुद हैँ । इनके दो विरुद हँ, दस्र' भौर “नासत्य' । 
'दल' कम अर्थ है आइचर्यजनक तथा "नासत्य" का अथं 
है न + असत्य अर्थात्‌ .जो कभी असफल न हो । अरिविनौ 
स्वास्थ्य ओौर सत्य के देवता हँ । 

(२) उत्तरी ईरान स्थित प्रागतिहासिक बोगाजकोद 
पट्टिका पर नासत्य करा नाम मित्र, वरुण ओर इन्द्र के साथ 
प्रयुक्त हुजा ह । उसमे नासत्य शब्द का गठन प्रकट करता 
है कि स काह में भाषिक परिवर्तन तव तक नहीं 
हुआ था । इसकिए यहं शब्द भारत-ईरानी काल काहं। 
ल्घु अवेस्ता मेँ हम दैत्य नाभोनदहेथ्य का नाम पाते हं 
जो नासत्य की पदावनति के फलस्वरूप वना हैँ । अतएव 


नासत्या (उ) निश्चय ही भारत-ईरानी अथवा पूवं ईरानी 
देवता हुं । 


नासवीय सुक्त-- ऋग्वेद में ज्ञानकाण्ड सम्बन्धी सुष्टिविज्ञान 


विषयक दो सूक्त हँ--नासदीय तथा पुरुषसूक्त । 
नासदीय सूक्तं ऋरवेद, १०.१२९ की प्रथम पंक्ति “नास 
दासान्नौ सदासीत्‌ तदानीम्‌'' के आरम्मिक शब्द नासद 
के आधार पर प्रस्तुत सूक्तं का नासदीय नाम हुआ है । 
इसमे प्रकृति के विकास की दृष्टि से सुष्टिरचनाका 
का उल्लेख है जिसका भावार्थं निम्नलिखित है : 


(नासदासीत्‌) जव यह कार्यसुष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी, 
रव एकं सवशक्तिमान्‌ परमेश्वर ओर दूसरा जगत्‌ का 
र्ण अथात्‌ जगत्‌ बनाने कौ सामग्री वतमान थी । उस 
समय ( असत्‌ ) शुभ्य नाम आकाश, अर्थात्‌ (जो नें से 
देखने मे नही जाता) मी नहीं था, क्योकि उस समय उसका 
"हार नहीं था । (नो सदासीत्तदानीम्‌) उस कार मे सत्‌ 
अथात्‌ सत्त्व गुण, रजोगुण ओर तमोगुण मिलाकर जो 
“न कहलाता है, बहु भी नहीं था । ( नासीद्रजः ) उस 
व परमाणु मो नहीं थे तथा (नो व्योमा) विराट्‌ अर्थात्‌ 
जो सब ९थूख जगत्‌ के विकास कास्थानरहसो भी नहीं 
भा । (किमा०) जो यह्‌ वतमान जगत्‌ हँ, वहं अनन्त शुद्ध 
> को नहीं ठक सकता ओर उससे अधिक व अथाह भी 
नहीं हो सकता । (न मत्युः) जब जगन्‌ नहीं था तव मृत्यु 


नासत्य-नासिकपंचवरी 


भी नहीं थी । अन्धकार को सत्ता भी नहीं थी, क्योकि 
अन्धकार प्रकाराके अभावकाही नाम हुं । तव प्रकाडा की 
उत्पत्ति हुई नहीं थी । इसी महा अन्धकार से ठका हुआ 
यहं सव कछ (भावी विरवसत्ता) चिह्व गौर विभागरदहित 
(अजेय तथा अविभक्त) एवं देश तथा काल कै विभागसे 
शून्य स्थिति में सर्वत्र सम ओौर विषम भावसे बिल्कुल 
एक मेँ मिला हुमा फंलाथा। (तोभी) जो कुक सत्ताथी 
वहं शून्यतासे ठकी हुई थी ( क्योकि ) आकाशादि की 
उत्पत्ति नहीं हृई थौ ओर किसी प्रकार का आकार नहीं 
था 1 (क्योकि) आकारसे ही सृष्टि का आरम्भ होता है । 
तपस्‌ की महान्‌ शक्ति से (उपयुक्त असृष्ट की दशा मेँ) 
'एक' की उत्पत्ति हुई 1 उस एक मं पहले-पहरु टीला- 
विस्तार की कामना उत्पन्न हुई । उस एक के मनन या 
विचारसे यह कामना बीजके रूपमे हु । तदनन्तर 
ऋषियों ने विचार क्रिया ओर अपने हूदयमें खोजा तो 
पता चा करि यही कामना सत्‌ ओर असत्‌ को बाधने का 
कारण हूरई । इनकी विभाजक रेखा (सदसत्‌ मे विवेक करने 
की रेखा) तिर्यक्‌ रूप से फट गयी । फिर उसके ऊपर क्या 
था गौर नीचे क्या था? उत्पन्न करने वाका रेतस्‌ अर्थात्‌ 
बीज था, महाबलवान्‌ राक्तिर्यां थी 1 इधर जर्हा स्वच्छन्द 
क्रिया थी उधर परे ( क्रियाश्रणोदक भी ) महाशक्ति थी । 

सचमुच कौन जानता ह ओौर यहां कौन कटं सकता हैँ 
कि (यहं सव) करां से उपजा ओर इस विश्व॒ की सृष्टि 
कर्हा से आयी । देवताओं की उत्पत्ति बाद की ह ओर यह 
सृष्टि पहले प्रारम्भ हुजा 1 फिर कौन जान सकता ह किं यह्‌ 
सव कंसे आरम्भ हुई । (वेद ने जो उपयुक्त वर्णन करिया है 
वह्‌ वेदों को ही कंसे ज्ञात हुजा; यहा व्याजसे वेदों का 
अनादि होना व्यंजित होता ह) । जिससे विश्व की सृष्टि 
आरम्भ हई उसने यह सव रचा ह (अपनी इच्छाशक्ति 
से सृष्टिकीप्रेरणाकी ह) या नहीं रचा है, अर्थात्‌ उसकी 
परेरणाके विना आपदहीआपहौगयादहै। परम व्योम 
मे जिसकी अखिं इस विर्व का निरीक्षण कररही हैँ 
वस्तुतः (इन दोनों बातों के रहस्य को) वही जानता है । 
या शायद वहं भी नहीं जानता (क्योकि उस निर्गण ओर 
निराकार में सृष्टि से पहले ज्ञान, इच्छा ओर क्रिया इन 
तीनों का भाव नहीं धा) । 


नासिक पंचवटी--यह महाराष्ट का प्राचीन तीर्थस्थान है । 


नासिक ओर पञ्चवटी वस्तुतः एक ही नगरहै। नगर के 


नास्तिक-निकुम्भपूजी 


वीचसे गोदावरी नदी वहतीह । दक्षिण की जर्‌ नगर 
का मुख्य भाग हं उसे नासिक कहते हुं ओर उत्तरी भाग 
को पञ्चवटी । गोदावरी के दोनों तटों पर देवार्य बने हूए 
हं । पंचवटी से तपोवन ओौर दूसरे तीर्थो का दन करने 
मे सुविधा होती ह । रावणने यहींसे सीताह्रण किया 
था । यहां वृहस्पति के सिह राशि मे आने पर बारह वषं 
के अन्तर से स्नानपर्वं या कुम्भमेला होता । नासिकसे 
७-< कोस दुर “त्यम्बकेरवर' ज्योतिलि्क तथा नील पव॑त 
के उत्तुंग शिखर पर्‌ गोदावरी गंगा का उद्गम स्रोत हे। 
यह्‌ प्रदे बड़ा रमणीक हे । 
नास्तिक--जो आस्तिक नहीं ह वह्‌ 'नास्तिक' कहराता है । 
इसका शाब्दिक अथं है न + अस्ति [ (कोई स्थायी. सत्ता) 
नहीं हं | कहने वाला", अर्थात्‌ जौ मानताहं कि ईश्वर 
नहीं हं । किन्तु हिन्दू घर्म की पारिभाषिक शब्दावली 
मे नास्तिक' उसको कहते हैँ जो वेदक प्रामाण्य को 
नहीं मानता है (नास्तिको वेदनिन्दकः) । इस प्रकार बोद्ध, 
अहत, चार्वाक आदि सम्प्रदाय नास्तिक माने जाते हँ | 
नास्तिकता--( १ ) नास्तिक का परम्परागत अर्थंहं जो 
वेद की निन्दा करता है" ( नास्तिको वेदनिन्दकः ) 1 अतः 
वेदक प्रमाण में विश्वास न करना नास्तिकता । ईश्वर 
में विङ्वास न करने से कोई नास्तिक नहीं होता । मीमांसा 
ओर सांख्य दोनों द्शंन ईङ्वर के अस्तित्व की आवश्यकता 
नहीं समन्ते । फिर भी वे आस्तिक माने जाते हं । 


नास्तिकता तथा नास्तिको की चर्चा वेदों मे प्रचुर 
मात्रामें ह । नास्तिको को यहां असुर योनि में गिना 
गया हँ । इनकी परम्परा अति पुरानी याकमसे कमः 
उतनी ही पुरानी हे जितनी आस्तिको कौ । महाभारत 
कारुमभें भी नास्तिक थे । चा्वपकि को चर्चा महाभारत मं 
आयी ह । जाबालि के कथन से पता चलता है क्रि रामायण 
कारुमें भी नास्तिक लोगों की संख्या अच्छी रही हौगी । 
बौद्धो ओर जनों की चर्चासे कुछ रोग समह्ते हँकिये 
अंश पीटछेसरे मिलाये गये हँ अथवा इन ग्रन्थों को रचना 
ही पीछे हुई है । परन्तु यह धारणा आ्रान्त है । महाभारत 
के वहत पीके महावीर जिन तथा गौतम बुद्ध के समयसे 
नास्तिक मतो का प्रचार बढा ओर धीरे-घीरे सारेदेश में 
राजा आर प्रजा में व्याप गया 1 बौद्ध मत के आत्यन्तिक 
प्रचार से आस्तिक धर्मो ओर वणविभाग का कुक काल 
के लिए द्धासदहौ गया । नास्तिक मतका प्रभाव भारत 
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वर्षं सै बाहर अन्यान्य देशों मेँ भी फला । यहं एक भारी 
परिवर्तन था, धार्मिक क्रान्ति थी जिससे श्रुतयो जौर 
स्मृतियों को लोग विल्करुरु भूक गये ओर बौद्धो को 
राज्याश्रय मि जाने से नास्तिक मत प्रबखु हौ गया) 
(२) सामान्य अथं मे ईंर्वर अथवा प्रमाथं में विशवास 

न करनेवाके को नास्तिक कहते हं । 

नास्तिकदंन- वेदों के प्रमाण को माननेवाञे आस्तिक 
अर न मानने वाले नास्तिक कहलाते हँ । चावाक, माघ्य- 
मिक, योगाचार, सौत्रान्तिक, वैभाषिक एवं आर्हत ये छह 
नास्तिक दर्शन हैँ । दे० स्वं दशंनसंग्रह नामकं ग्रन्थ । 

नास्तिकमत- "नास्तिक दर्शन" शब्द मे छः नास्तिक दरंन 
गिनाये जा चुके हैँ । विपरीत मतसर्हिष्णु भारत मे आस्तिक 
ओर नास्तिक दोनों तरह कै विचारोंका आदि काल से 
पूर्ण विकास होता चला आया ह । आस्तिक तथा नास्तिक 
दोनों दलों की परम्परा ओर संस्कृति समान चरी मायौ 
है । दोनों का इतिहासएकष्टीहं1 हा, प्रत्येक दकुने 
स्वभावतः अपने इतिहास मे अपना उत्कषं दिखाया हं 1 
( विभिन्न नास्तिक मतों कौ नास्तिक दर्शानो के अन्तगंत 
देखिए । ) 


नास्तिक हिन्दू-दे° "नास्तिकः । 
निकुम्भपुजा--( १ ) इस व्रत में चैत्र शुक्लः चतुर्दशी को 
उपवास तथा पूणिमाको हरि का पूजन करना चाहिए । 
पिशाचो की सेना के साथ निकुम्भ नामक राक्षस कडने के 
लिए जाताहै। एक मिदरी कौ प्रतिमा अथवा घास का 
पतला बनाकर प्रत्येक घर मे मध्याह्ल के समय स्थापित 
करते हए पुष्प तथा धूप, दीप, नैवेद्यादि से पूजन करना 
चाहिए । नगाड़े तथा सारङ्गी आदि वाद्ययन्त्र भी बजानें 
चाहिए 1 चन्द्रोदय के समय पुनः पूजन का विधान ह । 
पूजाके बाद एकदम तितर-बितर हौ जाना चाहिए । 
ब्रती को चाहिए कि वह्‌ वाद्य, संगीत आदिसे एक बड़ा 
महोत्सव मनाये । जनता घास करे बने हए सपं से खेले, जो 
लकड्योंसे चिराहौ। तीन-चार दिन बाद उस्र सपं के 
टुकडे-टुकडे करू दिये जायं तथा उन टुकडों को एक वषं 
तक रखा जाय । नीकुमत पुराण ( पु &४, इलोक ७८१- 
७९० ) के अनुसार यह ““चैत्रपिशाचव्णंनम्‌ ` हे । 
(२) आरिविन पूणिमा को (महिराओं, बच्चों तथा वृद्धो 
को छोडकर) पुरूष रोग गृह कै मुख्य ह्वार कै पास अग्नि 
स्थापित करके दिन भर निराहार रहकर उसका पूजन 
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करते हैँ । पूर्णिमा को रद्र त॒था उमा, स्कन्द, नन्दीरवर, 
रेवन्तं का पूजन करना चाहिए 1 तिक, अक्षत तथा माष 
(उरद) से निकुम्भ राक्षस के पूजन करने का विधान दह्‌ । 
रात्रि को ब्राह्मणों को भोजन कराकर लोग स्वयं भी 
निरामिष भोजन करे, यहं विधान हँ इसके बाद रात्रि 
भर शीत, वाद्य, संगीत, नृत्यादि का भायोजन करें । 
दूसरे दिन माराम के साथ प्रभात काङ मे भिट्री इत्यादि 
हरीर मे पोतकर पिशाचौ के समान विना लज्जा जनु 
भव करते हुए ॒वेले-कूदें । भित्र को भी मिद, कीचड़ 
आदि मलते हुए अश्लील शब्दों का प्रयोग करे । मध्या 
के पडचात्‌ वे स्नान करं । यदि कोड्‌. पुरुष इस क मोत्सव 
सै अपने आपको लित्त नहीं करता तो वह पिशाचो से 
पीडित होता हं । 

(३) चैत्र कृष्ण चतुर्दशी को भगवान्‌ शम्भु की तथा 
पिदाचों से घिरे निक्म्भ नामक राक्षस की पूजा होती ह, 
उस दिन रातो लोगौंको चाहिए किवं पिराचो से 
अपने वच्चो की रक्षा करे तथा वेदयायों का नृत्य देखे । 
निक्षुाकंचतुष्टयब्रत--निक्ुमा सूर्यं नारायण कौ पत्नी का 
नाम है । कृष्ण पश्च की सप्तमी को निक्षुभा का त्रत किया 
जाता हं। इसमें उपवास का विधान हं। एक वषं तक 
यहं अनुष्ठान चरता ह 1 इसमे सूय तथा उनकी पत्नी 
निक्षुभा कौ प्रतिमागों का पुजन होता हं । महिला ब्रती 
इस ब्रत के आचरण से सूर्यलोक जायेगी तथा जन्मान्तर 
म राजा को अपने पति के खूप मेँ प्रास करेगी । पुरुष लोग 
भी सूयलोक प्राप्त करेगे । महाभारत का पठ करने 
वाला एक पंडित एक वर्प के अनुष्ठान के किए वंठाना 
चाहिए । वषं के जन्त में सूयं तथा निक्षुभा की स्वर्णालद्धार- 

वस्त्र विभूषित प्रतिमाओं को महाभारत का पाठ करने 
म को पत्नी को दान-में देना चाहिए । 
नकुभाक्सपमो--पष्ठी, सप्तमी, संक्रान्ति अथवा किसी 
क दिन इस त्रत का अनुष्ठान प्रारम्भ होता हं 
ह „र वष तक चरता ह 1 स्वर्ण, रजत अथवा काष्ठ 
व निक्ुमा (सूर्यपत्नी) की प्रतिमाओं को उप- 
4 करत हृएु घो इत्यादि पदार्थो से स्नान कराकर होम 
त दजन करना चाहिए । सूर्यभक्तों को भोजन कराना 
चाहिए । इस ब्रत का फल यह्‌ है कि मनुष्य के समस्त 


संकल्प तथा इच्छाए पूर्णं होती ह तथा सूर्यं ओौर अन्य 
कोको की प्राति होती है । 


निक्षुभाकचतुष्टयन्रत-नित्याराचनविधि 


निगम- ज्ञान की वह्‌ पद्धति जो अन्ततोगत्वा साक्षात्‌ अनु- 
भूति पर आधारित रहै, निगम कहलाती हं । इसीक्िए 
स्वयं साक्नात्कृत (अनुमत) वेदौ को निगम कहते हैँ 1 इससे 
भिन्नज्ञान कीजो पद्धति तक प्रणाटौ पर अवरम्वित हं 
वह्‌ यागम कहलाती ह । इसीलिए दशनो को आगम कहते 
हैँ । इस परम्परा में बौद्ध ओर जंन दरान प्रमुखतः आग- 
मिक ह 1 हिन्दू घर्म-दर्रानपरम्परा निगमागम का समन्वय 
करती ह्‌ । 

निगसवरिलिष्ट-- कात्यायनरचित अनेक पद्धति ओर परि. 
शिष्ट ग्रन्थ यजुर्वेदीय श्रौत्रसूत्र के अन्तगत हं । कई स्थलों 
पर॒ इनमें निग्मपरिरिष्ट' एवं चरणन्यूह्‌' ग्रन्थों का 
भी नामोल्टेख हँ 1 

निघण्डु- वेद के अर्थं को स्पष्ट करने के सम्बन्ध में दो अत्ति 
प्राचीन ग्रन्थ ह| एकह निचण्टु तथा अन्य हु यास्क 
का निरुक्त । निघण्टु शब्द कौ व्युत्पत्ति प्रायः इस प्रकार 
सेकीजाती ह : निदचयेन घटयति पठति शब्दान्‌ इति 
निघण्टुः ।' इसमें वैदिक पर्याय शब्दो का संग्रह ह । इसके 
निघण्टु नाम पड़ने का एक कारण यह्‌ भौ बतलाया जाता 
है कि इस कोश में उन शब्दों का संग्रहहै जो मन्त्रार्थं के 
निगमक अथवा ज्ञापक हँ । इन शब्दों का रहस्य जाने 
विना वेदों का यथार्थं आय समङ् मे नहीं आ सकता । 
निघण्टु पाच अध्याओं ने विभक्त हं । प्रथम तीन अध्यायं 
मे एका्थंक, चतुर्थं मेँ अनेकार्थक तथा पञ्चम मे देवता- 
वाचक शब्दो का विशेष खूपसे सग्रहं किया गयाह। 
इसी निघण्टु पर यास्क का निरुक्त लिखा गया है । 

निजगुणक्िवयोगी--निजगुणयोगी अथवा निजगुण शिव- 
योगी एक ही व्यक्तिकेदोनामहं। ये वीरज्ञंव सम्प्रदाय 
के एक आचार्य ये 1 इन्होंने 'विवेकचिन्तामणिः नामका 
दीव विक्वकोश तैयार किया था। इनका प्रादुर्भाव- 
काल सत्रहवीं शती वि० है । 

नित्यवद्ति--आचार्थं रामानुज रचित यह्‌ एक ग्रन्थ हैँ । 

नित्यवाद--यह्‌ वेदान्त का एक सिद्धान्त हं 1 इसके अनुसार 
वस्तुसत्ता स्थायी ओौर निद्वल है संसार में दिखाई 
पडनेवाला परिवर्तन ओर विध्वंस प्रतीयमान अथवा 
अवास्तविक ह । दस प्रकार वस्तुसत्ता को नित्यता मे 
विश्वास रखनेवाला यह वादं हं । 

नित्याराधनविधि--यह आचार्यं रामानुजरचित एक ग्रन्थ है । 


नित्यात्तस्ज-निस्वाकं 





नित्यातन्तर--एक तन्वग्रन्थ का नाम | 
नित्यानन्दतन्ब--एक तन्त्र का नाम । 
नित्यानन्दमिश्र--ये वृह्नदारण्यक उपनिषद्‌ के वृत्तिलेखक 
थे । इनकी वृत्ति का नाम है "मिताक्षरा" 1 
नित्यानन्दाश्रम-- छान्दोग्य एवं केनोपनिषद्‌ के एक वृत्ति- 
लेखक का नाम । 
निस्यानन्द--चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख सहयोगी । नित्यानन्द 
पहले मघ्व ओर पीके चैतन्य के प्रभाव मे आये । चैतन्य 
सम्प्रदाय कौ ज्यवस्था का कार्य इन्हीं के कन्धों पर या 
क्योकि चैतन्य स्वयं व्यवस्थापक नहीं थे। चैतन्य के 
परलोक गमन कै बाद भी उन्होने सम्प्रदाय की व्यवस्था 
सुरक्षित रखी तथा सदस्यों कै आचरण के नियम बनाये । 
नित्यानन्द के वाद इनके पुत्र वीरचन्द्रने पिता कै भार 
को संभाला । चैतन्य स्वयं शङ्कराचार्य के दसनामी 
संन्यासियोमेंसे भारती शाखा के संन्यासी थे1 किन्तु 
नित्यानन्द तथा वीरचन्द्र ने सर जीवन यापन करने 
वाले तथा सरल अनुशासन वाके आधुनिकं साधुओं के दल 
को जन्म दिया, जो वैरागी तथा वैरागिनी कदुराये । ये 
वैरागी रामानन्द के दारा प्रचलित वैरागी पन्थ के 
ट्गके थे। 
नित्यानन्ददास--वि० सं० १९६९२ मेँ नित्यानन्ददास ने 
चैतन्य सम्प्रदाय के इतिहास पर प्रेमविलास नामक एक 
छन्दोवद्ध ग्रन्थ लिखा । 
नित्याह्भिकतिलक तन्त्र--इस ग्रन्थ सें शाक्तं के कून्जिका- 
सम्प्रदाय" के दैनिक क्रिया-क्र्म का वर्णन भिर्ता ह । 
इसको रचना १२९४ वि० के लगभग हई थी । 
निद्रा--योगदर्शन के अनुसार जा्रत्‌ अवस्था से स्वप्न 
अवस्था मं जने का नाम निद्रा हं 1 किन्तु यह एक स्थूल 
रारीरिक क्रिया है । सन इसमे क्रियाशीर बना रहता हं 
ओर चेतना से श॒न्य नहीं होता है 1 
निद्रा कालरूपिणी (दुर्गा) -- दुर्गा कै एक रूप को योगनिद्रा 
या निद्रा-कालरूपिणी कहते हँ । उसकी पूजा का सम्बन्ध 
विष्णु-करष्ण से ह । हरिवंश में एक कथा वणित हैँ 
कि कसको मारनेके लिए विष्णु पाताल लोक गये । वर्ह 
उन्होने निद्रा-काकरूपिणो से सहायता मरगी तथा उसको 
वचन दिया कि तुमको देवी का सम्भान दिखाऊगा। 
उन्होने उससे यशोदा की नवीं सन्तान के रूप में उसी दिन 
जन्म ग्रहण करने को कहा, जिस दिन वे देवकी कौ आख्वीं 


२६७ 


सन्तान के रूप में अवतर्रित हों ओर फिर दोनों का गोकुल 
से विनिमय हुआ । कंस ने उस कन्या की टांग भरकंडकर 
शिला पर ज्यों ही पटकना चाहा कि वहं हाथसे द्ुटकर 
आका में चली गयी तथा इन्द्र ने इसे अपनी बहिन मान- 
कर चिन्ध्य पर्वत पर वैठा दिया 1 वहाँ देवी ने शुम्भ तथा 
निशम्भ नामक दो दैत्यों का वध किया ओौर विष्णु के 
वनन के अनसार उसका पूजन ओर सम्मान जगत्‌ म 
प्रचलित हो गया 1 


निस्वसक्चमी-- वैशाख शुक्ल सप्तमी को इस त्रत का प्रारम्भ 

होता है । एक वषंपयन्त ब्रत चलता € । इसम सुय की 

पूजा का विधान ह । कमल कौ आकृति ननाकर सूयं 
(खखोल्क) को स्थापित करना चाहिए । इसका समल सन्त 
=> : "ओं खखोल्काय नमः" । बारह आदित्य, जय, विजय 
रोष, वासुकि, विनायक, महार्वता तथा रानी सुवचंला को 
सूर्य की प्रतिमा के सामने स्थापित किया जाना चाहिए 
तथा सूर्यं की प्रतिमा के सम्मुख शयन करना चाहिए । 
अष्टमी को पनः सूर्यपूजन करने की विधि हं । इससे ब्रती 
समस्त रोगों से मुक्त हौ जाता ह्‌ । 


निम्बःक--एक वैष्णव सम्प्रदायप्रवतंक आचाय । ये आन्ध्र 
प्रदेश के एक चिद्धान्‌ भागवतधघर्मी धे, जोतन्रजमेंजा 
वसे चे । उन्होने राधा की पूजा को मान्यता दी तथा 
अपना एक सम्प्रदाय स्थापित किया । इनका समय 
निरिचत नहीं है । निस्बाकं भेदाभेद दशन के मानने वाले 
ये । निम्बाकं का प्रारम्भिक नास भास्कर था 1 अतः कुछ 
विद्वान्‌ सोचते हैँ कि निम्बारक एवं भास्कराचार्यं (९०० ई०), 
जिन्होने भेदाभेद भाष्य रचा, एक ही व्यक्तिः हँ 1 किन्तु 
यह असम्भव है किएक ही व्यक्ति शुद्ध वेदान्ती भाष्य 
तथा साम्प्रदायिक वृत्ति ल्खिं। ब्रज मं राधा-उपासना 
के प्रचलन की घटना भास्कराचायके काफी पीके की हं 
( लगभग ११०० ई० ) 1 निम्बाकं रामानुज से काफी 
प्रभावित थे तथा उन्हीं कौ तरह ध्यान पर अधिक जोर 
देते थे 1 इनके. अनुसार राधाकृष्ण कौ शाश्वत पत्नी ह; 
अपने पति के सदश ही वे वृन्दावन मे अवतरित हुई तश्रा 
उनकी विवाहिता पत्नौ हुई । निस्बार्को के कृष्ण विष्णु के 
अवतार मात्र नहींहं, वे न्ना हं तथा उन्हीं से राघा, 
गोप या गोपी जन्म लेते ह, जो उनके संग गोलोकं में 
लीला करते हँ 1 
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निम्बारक ने इस प्रकार अपना सारा व्यान कृष्ण तया 
राघा पर केन्द्रित किया ह। परवर्ती भनेक सम्प्रदाय 
उनके करणी है 1 उन्दने वेदान्तसूत्र पर एक संक्षिप्त 
माष्य अथवा वृत्ति किखी, जिसका नाम 'वेदान्तपारिजात- 
सौरभः' ह तथा 'दशदलोकी नामक एकं दस पद्यं की 
पुस्तिका रची हं । इस सम्प्रदाय का भाष्य श्रीनिवास- 
रचित ॒वेदान्तकौस्तुभ' है जौ एक उच्च कोटि का 
ताफिक ग्रन्थ ह । बाद के आचार्यगण भी विदत्तापू्णं ग्रन्थ 
लिखते आये हँ । इनकी उपासना विधि के निदेशक ग्रन्थ 
गौतमीय संहिता तथा ब्रह्य वर्त पुराण का कृष्ण सम्बन्धी 
भागदहै, जो पीेसे निम्बार्कदर्शन के रूप मे सम्भवतः 
इस पुराण मे जोड दिया गयाहै। “शाण्डिल्यभक्तिसूतर 
की भी निम्बारक मत से ही उत्पत्ति मानी जा सकती हं । 
निभ्बाकं (गण)- निम्बारक द्वारा प्रवर्तित मत को मानने 
वाले निम्बारक वैष्णव (गण) कहलाते हँ । इनमें गृहस्थ 
ओर विरक्त दोनों प्रकार कै अनुयायी होते ह । गुरुगदी 
के संचालक आचार्य भी दोनों हौ वर्गो मे पाये जाते हः 
जो शिष्यो को मन्त्रोपदेशा करते हृए॒कृष्णभक्ति का प्रचार 
करते रहते हँ । आचार्यं ओर भक्तगण प्रायः भजनत्यात 
एवं राधाकृष्ण की युगल उपासना की ओर ही उन्मुख 
रहते है, दार्शनिक सिद्धान्त की अभिरचि इनम भविक 
तहीं पायी जाती । इसीलिए इनका समन्वय चैतन्य 
संप्रदाय, राधावल्लभ संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय, घर्मद्रासी 
कबीर शाखा, रामानन्दीय, खालसादल आदि के साथ भी 
सौहादं के साथ होता आया ह । व्रजमंडल, प्रयाग, काशी; 
नेपाल, बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, द्वारका आदिमं 
निम्बाकियों कौ गृहस्थ ओौर विरक्त गुरुगदिरयां ओर मठ- 
मन्दिर पाये जाते हैं 1 
निम्बाकसम्प्रदाय--यह सम्प्रदाय वैष्णव चतुःसंग्रदाय की 
एक शाखा ह । दाशंनिक दृष्टि से यहं भेदाभेदवादी ह । 
भेदाभेद ओर हैताद्रैत मत प्रायः एक ही हैँ । इस मत क 
अनुसार दत भी सत्य है ओौर अद्वैत भी । इस मत के प्रधान 
आचाय निम्बाकं हो गये हैँ परन्तु यह्‌ मत॒ अति प्राचीन 
ट 1 इसे सनकादिसमपरदाय भी कहते हँ ! ब्रह्मा के चार 
नतत पुत्र सनक, सनन्दन, सनातन ओर सनत्कुमार थे । 
नोन मत के भाचार्य कहे जाते हं । छान्दोग्य 
वी त्ृमार-नारद की आख्यायिका प्रसिद्ध हं । 
“१ ण्ह गाह कि नारद ने सनत्कुमार नन ब्रह्मवि 


नियमयूथमालिका--अप्पय दीक्षित रचित 


निम्बाकं (गण) -निवमय्‌यमालिका 


सीखी थी । इन्हीं नारदजी ने निम्बाकं को उपदेश दिया) 
निम्बाकं ने अपने वेदान्तभाष्य मेँ सनत्कूमार जौर नारद 
के नाम का उल्लेख किया टह) निम्बाकं ने साम्प्रदायिक 
टंगसे लिस मत की शिक्षा पायी थी उसे अपनी प्रतिभा 
से ओर भी उज्ज्वरु वना दिया ॥ 
निम्वार्कसम्प्रदाय की एक प्राचीन गुरुगहौी मथुरा में 

यमुना के तटवर्ती घ्नुवल्ेत्र में ह ) वेष्णवो का यह पवित्र 
तीर्थं माना जाता है । अव अन्यत्र भी प्रभावशाखी 
गुरुगदहिर्यां स्थापित हौ गयी हं। इस सम्प्रदायके लोग 
विशेषकर उत्तर भारतमें ही रहते हुं इस सम्प्रदाय 
की एक विशेषता यह ह कि इसके आचार्यो ने अन्य मतं 
के आचार्यो की तरह दूसरे मतौ का खण्डन नहीं किया 
ह । केवल देवाचार्य के ग्रन्थ में शङ्कुर मत पर्‌ आक्षेप 
किया गया ह 1 

निम्बार्काचायं- देऽ ^निम्बाक' 1 

निम्मप्परस--एक कर्नाटकी भक्त का नाम । प्राकृत भाषाओं 
मे घा्िक ग्रन्थों के कखे जाने के आन्दोलन के प्रभाव से 
कन्नड भाषा मेँ भी ग्रन्थ रचे गये 1 निम्मप्पदास ने ओरों 
की तरह अपनी रचनाए' (पद्य में) क्चड भाषा में 
लिखी हं । 


नियति-- शाक्त मत के अनुसार प्राथमिक सुष्टि कै दूसरे 


चरण में शक्ति के भूतिरूप का सामूहिक प्रकटन कूटस्य 
पृरष तथा माया शक्तिके खूपमेंहौता ह । कूटस्थ पुरूष 
ग्यवितगत आत्माओं का सामूहिक रूप ह (मधुमक्वियों की 
तरहं एकत्र हु) तथा मायां विश्व का अभौतिक उपा- 
दान है । माया से नियति की उत्पत्ति हौोतीरहै, जो सभी 
वस्तुओं को नियमित करती हं । फिर नियति से काल 
उत्पन्न होता है जो चालक शक्ति हं । 


नियभ--योगदर्शन यें निर्दिष्ट अष्टांग योग का द्वितीय चटक । 


इसकी परिभाषा है : 'शौच-सन्तोष-तपः-स्वाच्याय-ईहवर- 
प्रणिधानानि नियमाः !' [शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय 
मौर ईदवर का ध्यान ये नियम कहकाते हँ 1] सामान्य 
अर्थं है “स्त्रच्छा से अपने ऊपर नियन्त्रण रखकर अच्छा 
अभ्यास विकसित करना', जैसे स्नान, शुद्धाचार, शरीर को 
निर्मल बनाना, सन्तोष, प्रसन्नता, अध्ययन, उदासीनता 
आदि । 

1 नियमयुथ- 
मालिका" रामानुज मत का दिग्दर्शन कराती है | 


निथोग-निरुक्त 


नियोग- उसका साल्दिक अथं हे निप्रोजन' अथवा "योजना! 
अर्त्‌ पति की असमर्थता अयवा अभाव मे एेसी व्यवस्था 
जिससे सन्तान उत्पन्न हो सके । वंदिक कालस केकर 
३०० ई० प्‌० तक विधवा के पत्ति के साथ चिता पर 
जलने का विधान नहीं था । उसके जीवन व्यतीत करने 
के तीन मागं बे--( १ )-आजीवन वंधनव्य, (२) तियोग 
दारा सन्तान प्राप्त करना ओर (३) पूर्नाववाह 
प्राचीन कार में नियोग अनेक सम्यरताओ में प्रचित 
था इसक्रा कारण द्ंढना किनि नहे ह॑ । स्त्री 
पति की ही नहीं बल्कि उसके परिवार की सम्पत्ति समज्ञो 
जाती थी ओर इसी कारण पतिक मरने के बाद उसका 
देवर (पतिका भाई) उसे पत्नीकेखू्पमे ग्रहण करता 
तथा सन्तानोत्पादन करताथा 1 प्राचीन कालम ग्रहण 
किये गये "दत्तक! पृत्र से नियोग हारा पेदा किया गया पुत्र 
श्रेष्ठ समज्ञा जाताथा। इसक्िए उसे ओौरस् के बाद 
दूसरा स्थान प्राप्त होता था। महाभारत तथा पुराणों के 
अनेक नायकं नियोग से पैदा हए थे । 


नियोग प्रणाली के अनुसार जव क्िसीस्त्रीका पति 
मर जाता या सन्तानोत्पादन के अयोग्य होताथा तो वह 
अपने देवर या किसी निकटवर्ती सम्बन्धी के साथ सहवास 
कर कू सन्तान उत्पन्न करतीथी। देवर इस कायक 
किए सर्वश्रेष्ठ समज्ञा जाताथा। देवर अथवा सगोत्र कं 
अभावमें किसी श्चेष्ठ ब्राह्मण से नियोग कराया जाता था) 

परवर्ती स्मतियोंमें नियोग द्वारा एक ही पुत्र षदा 
करने की आज्ञा दी गयी, किन्तु पहले कु भिन्न अवस्था 
थी । कुन्ती ने अपने पति से बाधित हो नियोग द्वारा तीन 
पुत्र प्राप्त किये थे। पण्ड इस संख्या से सन्तुष्ट नहीं थे, 

किन्तु कुन्ती ने सुञ्चाया कि नियोग द्वारा तीन ही पुत्र पेदा 
किये जा सकते हैँ । क्षत्रियो को अनेक पुत्रां की कामना 
हुआ करती थीः तथा प्रागैतिहासिक कामें नियोग से 
असंख्य सन्तान पेदा करने कौ परिपाटी थी! 

३०० ई० घू० तक नियोग प्रथा प्रचित थी । किन्तु 
इसके बाद इसक्रा विरोध आरम्भ हुआ । आपस्तम्ब, 
बौोघायन तथा मनु ने इसका विरोध किया। मनुने इसे 
पशुघमं कहा हुं । वसिष्ठ तथा गौतम ने इसका केवल 
इतना ही विरोध किया कि देवर के प्राप्त होने पर कोई 
स्त्री किसी अपररिचितसे नियोग न करे । कौटिल्य एक 
बढ राजा को नियोग द्वारा एक नया पुत्र प्राप्त करने की 


३९९. 


स्वीकृति देते हैँ 1 इस विरोध का इतना फल हंजा कि 

लारारिक आनन्द के किए नियोग न कर पुत्र को कामना- 

वडा ही नियोग की प्रथा रहं गयी । गर्भाधान के बाद दोनों 

(विधवा तथा नियोजित पति) अलग हो जाते थे 1 धीरे- 

धीरे जव सन्तानोत्पत्ति अनिवार्य नरही तो नियोग प्रथा 

भौ बन्द हो गयी । आधुनिक युग में स्वामी दयानन्द 

सरस्वती ने नियोग का कू अनुमोदन किया परन्तु यह्‌ 
प्रथा पुनर्जीवित नहीं हई । धीरे-धीरे विघवाविवाह्‌ क 
प्रचलन से यह प्रथा बन्द दहो गयी 1 जो विघवा वेघन्य की 
कठोरता का पालन करने में असमर्थं हौ उसके किए पुन- 
विवाह करना उचित माना गया । इससे नियोग का घपरथा 
एकदम समाप्त हो गयी । 


[रः अर 


निर्जला एकादशो --ज्येष्ठ गुक्ल एकादली कौ निजंला एका- 


दरी कते हँ । इस दिन प्रातः से लेकर दूसरे दिन प्रातः 
तक उपवास करना चाहिए! इस दिन जलग्रहण भी 
निषिद्ध है, केवल सन्ध्योपासना कै समय क्रिये गये जाच- 
मनो को छोडकर । दूसरे दिन प्रातः शकरामिभ्रित जर से 
परिपूर्णं एक कलश दान में देकर स्वयं जखूपानादि करना 
चाहिए । इससे बारहो हादशियों का फल तो प्राप्त होता 
ही है, ब्रती सीधा विष्णुखोक को जाता हं । 


निराक्षारमोमांसा-- गुरु नानकरचित एक ग्न्य 1 यह्‌ संस्कत 


भाषामें रचागयाहं । 


निराकम्ब उपनिषद्‌-- यदह एक परवर्ती उपनिषद्‌ हं । 
निरुक्त- वेद का अथं स्पष्ट करने वाकेदो ग्रन्थ अति 


प्राचीन समञ्ने जाते हँ, एक तो निघण्टु तथा दूसरा यास्क 
का निरुक्त । कछ विद्वानों के अनुसार निघण्टु के भी रच- 
यिता यास्क हीषे। दुर्गाचाय ने निरुक्त पर्‌ अपनी 
सुप्रसिद्ध वृत्ति लिखी है । निरुक्त से ब्दो कौ व्युत्पत्ति 
समज्न मे आतो ह जौर प्रसंगानुसार अथ लगाने में सुविधा 
होती ह 1 

वास्तव मे वैदिक अथं को स्पष्ट करने कै छि निरुक्त 
की पुरानी परम्परा थी) इस परम्परामे यास्क का 
चौदहवां स्थान ह । यास्कने निघण्टु के प्रथम तीन 
अध्यायो की व्याख्या निरुक्तके प्रथम तोन अध्यायो में 
की हं 1 निघण्ट्‌ के चतुथं अध्याय कौ व्याख्या निरुक्त के 
अगले तीन अध्यायोमेकी गयीहै । निचण्टु के पच्छम 

क 


अध्याय को व्याख्या निरुक्त दोष छः अध्यायो में 
ई हं । 
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जसा करि कहा गया दे, निक्त का उदर्य ठ व्युत्पत्ति 
(्रकृति-परत्यय) के आधार पर अशथ का रहस्य सोलन | 
मख्यत्तः दो प्रकार के अर्थं होते हँ--(१) सामान्य आर 
(२) परििष्ट 1 सामान्यके चार मेदर्ह--(१) कित, 
उच्चरित अथवा व्याख्यात (२) उदुघौषित (महायारतादि 
मै) (३) निदिष्ट अध्वा विहित (धर्मशास्त्र मे) (४) 
व्यत्पच्यात्मक । विशिष्टका अर्थह वंदिक रब्दा का 
त्त्पच्यात्मक अथं अथवा व्याख्या करन वा ग्रच्छ । 
व्रेदाद्धों में निरुक्त का प्रयोग इसी अथमं क्रियागयाट्‌ । 
निश्वनपुराण--नाधपर्थ योगियां द्रारा रचित एक ग्रन्थ 
क्रा नाम 1 
निरूढपन्बन्ध--एक प्रकार का यज्ञ, लिसमे यजस्तम 
करो जिस वृकश्च से काटते ये, उसको अभिषिक्त करते थे । 
फिर वल्पिजु को तेट व हरिद्रा मलकर नदखात तथा 
वलि के पूवंघीसे उसको अभिषिक्तं करत थं । ईस 
पस्चात्‌ उसको स्तम्भ से वाधदरेते धे ओर विचि के अनु- 
सार उसक्री व्रलि देते थे। 
निर्गुण--इसका अर्थं है गुणरदहित । चरम सत्ता व्रह्म क ? 
स्प हं--निगंण ओर सगुण । उसके सगुण र्व से ट्दय 
जगत्‌ का विकास अथवा विवर्तं होता है । कितु वास्ततरिवः 
वस्तुसत्ता तो निर्गुण ही होती है1 गुणों के सहारे २ 
उसका वर्णन अथवा निर्वचन नहीं हौ सकता ठ्‌ । सम्पण 
विदव मेँ अन्तर्यापो होते हृए भी वह ताच्िक दृष्टि 
अतिरेकी ओर्‌ निर्गण रत्तो 2 1 
तिर्णयत्िनषु--यह कमलाकर भद का सर्वप्रसिद्ध ग्रन्थ हं। 
यह उनको विद्या, अध्यवसाय तथा सरलता का प्रतीक 
हं) न्यायाख्यों में यह प्रमाण माना जाता ह । निर्णय- 
सिन्धु मं रुगभग एक सौ स्मृतियों ओर तीन सौ निवन्ध- 
कारा क | उल्लेख हुआ यह्‌ ग्रन्थ तीन परिच्छेदो में 
विभक्त ह । इसमे विविध धाभिक विष पर नि्णंय 
दिया गया हे, जेते वर्षं के प्रकार ( सौर, चान्द्र आदि), 
चार प्रकारके मास संक्रान्ति के कत्य ओर दान, अधिक 
मास, जलपमास्‌ तिथियाँ ( राद्ध ओर विद्ध ), व्रत उत्पव 
ऽस्कार, सपिण्ड सुम्बन्ध, मूरिप्रतिष्ठा महत्त, बाद, 
अशौच, सतीप्रथा सन्यास आदि । इसकी रचना कासी 
मे सोख्हुवीं रती पूर्वां मे हु धी । 
निमल--सिक्लों के विरक्त सम्प्रदाय का नाम । सिक्ल 
तवन मुखसल्पसेदो मागो मे विभक्त है--(१) सहिज- 


निर्वाण-यह मुख्यतः बौद्ध दशन का ठ 


निख्वनपुराण-निडी 


धारी ओरं (2) सि । पहनेके छः तश्रा दूसरे करे नोन 
उपविभमाग हँ । निघो की तीन बगाखाए्‌ हैँ--(१) 
ग्वाला (>) निर्मल शौर (३) अकाली । निरत संन्या- 
सिं क्रा दं है। इस दख कै सस्थावक्र व्रीरमिह्‌ 


धरे, जिन्होँने १८८७ विण मेँ इस राखाको संगसित कतिया । 


निमङ पंथ-दे० "निर्मल" । 








निरोघल वल्लभाचाय द्रारा रचित एक ग्रन्थ । इसक्रा 


पूरा नाम निगोधरश्नणनिवृत्ति' ह । 


निर्वचन ग्रन्थ-- निरुक्त के विषयों के 'नि्वंचनख्श्चणः' त्रा 


(निवचनोपदेश' दो त्रिभागं) 


+| 


किन्तु 
आरितक्र दर्जनों में उपनिषदोंके समयसे इसका प्रयोग 
टा ट्ै। निर्वाण तथा ब्रह्मनिर्वगण दोनों प्रकार से इसक्ता 
विवेचन क्रिया गया है) यह्‌ आात्माकौ वह स्थित्ति रै 
जिसमें सम्पूर्ण वेदना, दुःख, मानसिक चिन्ता ओर्‌ संक्षेप 
न समस्त संसार लृप्त हौ जातं दं । इसमं आत्मतत्व को 
चेतना अश्रवा सच्विदानन्द स्वरूप नहीं नष्ट होता, चरन्तु 
उसके दःखम संकीर्णं व्यक्तित्व कारोपहो जाता 


निर्दागि उपनिषद्‌-- यद्‌ एक परवत्ता उपनिषद्‌ ह । 
निविद-- सार्वजनिक वंदिक पूजाके अवसर पर्‌ देवों करो, 


जागृत तथा आमन्त्रित करने वाले मन्त्र क्रा नाम । ब्राह्मणों 
मे निवरिद का बार-बार उल्छेख आया हं, जिसका समातरेन्‌ 
प्रपाठकों मेँ हुआ है । ऋम्वेदके खिलोांमें निविदोंकरा 
एक परज्चक ही संगृहीत हं) किन्तु यह्‌ सन्देहात्मक 
दे कि ऋग्वेदीय काल में निविद जसे सुक्तों के प्रयोग ते 
प्रथा श्री, यद्यपि यह्‌ ऋग्वेद म॑ पाया जाता! ब्रादाणों 
मं जो इसका क्रिपात्मक अथं है वह यहां नहीं पयुक्तं हआ 

। परवर्ती संहितायं में इस शब्द का प्रयोग क्रियाल्मक 
अ्थंमेही हाहे, 


निश्ो--अमानवीय आत्माओं मे दैत्य एवं दानवो कै अति- 


रिक्त प्ररृति के कुछ भयावने उपादानोंको भीं प्राचीन 
काकमें दैत्यकालू्पदे दियां मेया था 1 अन्घेरी रात, 
पर्वतगफा, सघन वनस्थली आदिरएेसे ही उपादान भरे । 
'निशी' रात के अन्पैरे का ही दैत्यीकरणहै। प्राचीन 
कामे ओर आजमी यह विवास क्रिया जातादहे क्रि 
निशी ( दैत्यके रूपमे) आधी रातको आती ह, घर 
के स्वामी को बुलाती है तथा उसे अपने पीकछछेपीदे चलने 
को बाध्य करती है) उसे वनमेंघसीरजे जाती ह तथा 


निरहचलदास-नौ ति वाक्यामृत 


मे गिरादेतो है! कभी-कभा ऊवे वहां पर्‌ चद 
देती टै । उसकी पुक्रार का उत्तर देना वडा संकटसय 
होता ह्‌ । 
निश्चरदास--ए्‌क दादूपन्थी सन्त, जो महात्मा दादूजी के 
शिष्यथे \ ये कवि तश्रा वेदान्ती मोषे) इनकी रचनाएु 
उनकृष्ट हुं, जर सबका आयार श्रुति-स्मति ओर विन्ले- 
पतः अद्रंतवाद है । निरश्चल्दासके प्रभाव से दादूपन्ध 
के गदस्योने अद्रेत सिद्धान्त को ग्रहण किया ध्रा । 
निवास आगम--यह्‌ रौद्विक आगम है । 
निइवासतच्वसंहिता-- यह ग्यारहवीं लताब्दी चि का 
ग्रन्थदहं, जो शाक्तं जीवन के सभी अद्धो के लिए विजद 
नियमावली प्रस्तुत करता) 
निष्कलंकावतार-अठारहुवौ शत्ताब्दी वि के उत्तराधं में 
वुन्देलखखण्ड के पन्ना नामक स्थान पर महात्मा प्राणनाथ 
ने रिक्षादी कि भारतके सारे घममेरेही व्यक्तित्व में 
समन्वित हैँ, क्योकि मै एक साथ ही ईसाइयों का मसीह्‌।, 
मुसरुमानो का महदो तथा हिन्दुओं का निष्करुकावतार 
ह । उन्होने अपना धर्मसिद्धान्त कुरुञ्जम साहैव' 
नामक ग्रन्ध्र मे व्यक्तं कियाद । दे० करूुलज्जम साहे ) 
निष्काम क्म- मोक्ष कौ प्राग्तिके लिए भागवत धमं में 
र विशोषकर भगवद्गीता मे निष्क्राम कमं का अदेशा 
हं { इसमें फर को इच्छा के निना कम्‌ किया जातां 
तथा उपश्यदेव के चरणों में कमं को समपित किया जाता 
हं. दन्ता इसे प्रहण.करता है तथा अपनी स्वर्गीय प्रकृति 
को उक्तके फलके रूपमे देता है । फिर देवता उपासक 
अधवा क्रम करनेवाकेके हूदयमें प्रवेश करता तथा 
भक्ति के गुणों को जन्मदेता हं ओर अन्त में मोक्ष प्रदान 
करता हु । 
निष्काम कमके पीके दाङशनिक विचार यह्‌ ह कि 
कमके फल-रुभागुभ कै अनुसार मनुभ्य संसारचक्र 
अध्वा आवागमन में फसतारह। इसकिए जव तक कमं 
सं दृटकारा नहीं मिक्ता तब तक मुक्ति सम्भव नदीं) 
अव प्रन यह उठ्ताहं कि यह्‌ छुटकारा कंसे मिले । एक 
माग यहद कि कमका पूरा परित्याग करके संसारसे 
संन्यासे केना चाहिए 1 इसका अथं है अक्षरशः नँष्कम्यं 
का पान । परन्तु गीताम कहा गया कि एसा करना 
सम्भव नहीं 1 जव तक मनुष्य डरीरधारण करता है तब 
तकर वह कर्मसे मुक्त नहींहो सक्ता । इसलिए सांख्य 


दे! 
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दर्शन के अनुसार उसे यद्‌ ज्ञान प्राप्त केरना चाहिए कि 
सम्ुणं कर्म प्रकरनि के द्राराहोताहै; पुरुषके ऊपर कमं 
कमा आरोप सिश्या त्रा ्रममूलक हु! जव यद्‌ ज्ञान 
प्राप्त हो जाता है त्तव मनुष्य बन्धन में नही पड़ता । 
जिस प्रकार मुने हृए चने से फिर पौघा नदीं उत्पन्न होता 
वसे ही सांख्यवुद्धि से कमफल उत्पन्न नहीं टोता । 
परन्तु यह्‌ मागं सरल नहींहं । अतएव भक्तिमागं से, 
निलेषकर भागवत सम्प्रदायमे, यह वताया गया कि 
कर्म को भगवत्प्रीत्य्थं करना चादिं ओर फक को निजी 
कामना न करके उसे भगवान्‌ के चरणों मे अपित कर 
दना चाहिए । इस प्रकार कृष्णार्पणवुद्धि से कर्म करने से 
मनुष्य बन्धन में नहीं पड़ता । 


निष्किरीय--वंदिक पुरोहितो को एक लाखा का नाम 
निष्किरीय जिसका पञ्छविदा ब्राहमण 
( १२.५.१४ ) मे हआ हैँ 1 इसके हारा एक सत्र चलाया 
गया था । 


उल्केख 


ड 
2. 


निषिद्ध तिथि आदि- कर निरिचत मासो, तिथियों, सासा- 
हिक दिनो, संक्रान्तियों तथा ब्रतोंके अवसरों पर्‌ कुछ 
क्रियाए तथा आचार-व्यवहार निषिद्ध ह 1! इनकी एक 
लम्बी सूचौ ह । जीमूतवाहन के कारविवेक { पृष्ठ 
३३४-३४५ ) मे इस प्रकार के निषिद्ध क्रियाककापों 
की एक सूचीदी गयी रह, किन्तु अन्त में यह भी कहु 
दिधा गयाहै किये क्रियाकलाप उन्हीं लोगोंके च्िए 
निषिद्ध हैं, जो वेद, शास्त्र, स्मृति ग्रन्थ तथा पुराण जानते 
है । एेसे अवसर कदाचित्‌ असंख्य हैं, जिनका परिगणन 
असम्भव ह्‌ । 


निहंग--सिक्लो को सिव शाखाके अकालो 'निहंग' भी 
कहे जाते हं । वास्तवमें संस्कृत निःसंग का हौ यहु 
प्राक्त प है, जिसका अथं है संग अथवा आसक्तिरटित । 

नीत्विाक्यामृत-- सोमदेव सूरि कृत राजनीति विषयक दशम 
राताब्दी का एक म्रन्थ 1 यहु ग्रन्थ कौटिलीय अथंदास्त्र 
की शली मेंक्खिागयाहं । सामग्री भौ अधिकांशतः उसी: 
ग्रन्यसे ली गयी हु । इसके अनुसार राजनीति का उटृङ्य 
घम, अथं ओरकाम को प्राप्ति है : '“घर्मीर्यकामफल्ाय 
राज्याय नमः [ उस राज्य को नमस्कार है, जिसका 
फ वरम, अर्थं ओर कामदहं । ] इस ग्रन्थ में निम्नांरित 
विषयो पर विचार किया गयादौ: 





३७२ 
१. ध्मसमुदहद १८. अमात्य 
२. अथंसमुटेश १९. जनपद 
३. कामसमुहेल २०. दुगं 
४. अरिषड्वगं २१. कोड 
५. विद्यावुद्ध २२. वल 
६. आन्वीक्षिकी २३. मित्र 
७. त्रयी २४. राजरक्ना 
€. वार्ता २५. दिवसानुष्ठान 
९. दण्डनीति २६. सदाचार 
१०. मन्त्री २७. व्यवहार 
११. पुरोहित २८. विवाद 
१२. सेनापति २९. पाडगुण्य 
१३. चार्‌ ३०. युद्ध 
१४. विचार ३१. विवाहं 
१५. दूत , ३२. प्रकीणं 
१६. व्यसन ३३. प्रन्थकर्ताप्रिशरिति 
१७. स्वामी ३४. पुस्तकदाता प्रदस्ति 


नीतिन्ञास्त्र-- नीतिशास्त्र का प्रारम्भिक अथं राजनीतिः 
शास्त्र है, किन्तु परवर्ती काल मेँ नीति का साधारण अर्ध 
आचरणशास्त्र किया जाने कगा तथा राजनीति इसका 
एक भाग वन गया । शुक्रनीतिसार (१.५) मेँ नीति का 
परिभाषा इस प्रकारसेदी गयीदहै : 

सर्वापजीविकं लोक्स्थितिङ्न्नीतिशास्त्रकम्‌ । 

धर्माथकामम्‌लं हि स्मृतं मोक्षप्रदं यत्तः ॥। 

[ नीतिशास्त्र सभी कौ जीविका का साधन, लोक की 
स्थिति सुरक्नित करते वाला, धर्म, अर्थं ओर काम का 
मृ ओर इस प्रकार मोक्ष प्रदान करने वाला है । | 

आधूनिक अर्थ मे नौतिशास्त्र प्राचीन धर्मास्तव काही 
एक अङ्खहै1 घ्म शब्द के अन्तर्गत ठी नीतिकाभी समा- 
वेश ह 1 घमं के सामान्य ओौर्‌ विशेष अङ्ख में व्यक्तिगत 
तथा सामाजिक नीति अन्तनिहित है । 

सामान्य नीति पर चाणक्यनीति, विदुरनीति, भतहरि 
नीतिशतक आदि कई प्रसिद्ध न्थ है । विशिष्ट अथवा 
सामाजिक (वर्ण-आश्चमपरक) नीति पर धर्मशास्त्र का बहत 
वडाअंशहे। 
नीथ यह एक प्रकार का गान था जो सोमयागं के अवसर 
पर गाया जाता था । नीथ" (चाक) गान के स्वर्‌ का 
बोध प्रथम अर्थं से तथां दूसरे अ्थंसेस्तुतिकीक्छ्चाका 


नोराजनद्रादज्ो-कातिक 


नो त्िङ्ञास्व-नीराजनविधि 


वाघ होता है । इसका स्त्रीलखिगि करूप नीधा' केव एक 
वार्‌ ही ऋग्वेद में प्रयुक्त हुआ है, जिसक्रा अध हथियार है। 


नौ मावत्त--निम्वाकं सम्प्रदाय काही अन्य नाम सधुक्कड़ी 


बोली में नीमावत ह । दे° 'निम्बाक' शब्द । 

दुक्ल दादा का नीराजन 
द्रादशी भी कहते हं । रात्रि के प्रारम्भ हान के समय जव 
भगवान्‌ विष्णु हायन त्याग कर उठ बैठत ह, इस न्रत का 
आचरण किया जाता! विष्णुको प्रतिमा के सम्मुख 
तश्रा अन्य देवगण, जसे सूय, शिव, गौरी, पितरों के 
सम्मुख तथा गोशाला, अश्वशारा, गजजशाला में भी दीप- 
माला प्रज्वलित कीं जानी चार्हिए । राजा लोग भी 
समस्त राजचिह्वों को राजमवन के मुख्य प्राद्धणमें रख 
कर्‌ पूजें । एके घा्िक तथा लुद्धाचरण करने बाली स्त्री 
अथवा वेश्या को राजाके सिर के ऊपर तीन बार दीपौं 
करी माला घुमानी चाहिए। यह महाशान्तिप्रदायक्र (साघना- 
परक) धार्मिक कृत्य ह, जिससे रोग दुर होते है तथा वन- 
धान्य की अभिवृद्धि होती हं । महाराज अजपाल ने सवं- 
प्रथम इस व्रत का आचरण क्ियाभा । इसका आचरण 
प्रतिवषं होना चाहिए । 


नीराजन नवसमी-- क्ष्ण पश्च की नवमी ( कात्तिक मास) 


को नीराजननवमी कहते हँ। इसको रात्रिम दुर्गाजी 
तथा उनके आयुधो का पूजनं होतादहं) दूसरे दिन प्रातः 
सूर्योदय के समय नीराजनान्ति करनी चाहिए 1 दे° 
नीलमत पुराण (पु० ७६, इलोक ९३१-९३३) । 


नीराजन विधि--यह एक शान्तिप्रद कम ह । कात्तिक करष्ण 


दादशी से शुक्ल प्रतिपदा तक इसका अनुष्ठान होता ह । 
यदि राजा इस विधि को करेतो उसे अपनी राजघानी 
की ईशान दिल्ला में दीर्घाकार ध्वजाओं से सज्जित विशाल 
मण्डप वनवाना चाहिए जिसमे तीन तोरण भी हों । इसमे 
देवगण की पूजा तथा होम करने का विधान ह । यह 
धार्मिक कृत्य उस समय किया जाय जब सूयं चित्रा नक्षत्र 
से स्वाती नक्षत्र की मोर अग्रसरहो रहा हो तथा जव 
तक वह्‌ स्वाती पर विद्यमान रहं । पल्ख्वों से आच्छादित, 
पञ्चवर्ण सूरो से आवृत्त, जलपूर्णं कलश स्थापित किया 
जाय 1 तोरण की परिचिम दिशा में मन्त्रोच्चारण पूर्वक 
हायियों को स्तान कराया जाय 1 अश्वो का भी स्नान हो, 
तदनन्तर राजपुरोहित उन्हें (हाथियों को) मोजन-चारा 
खिलाये 1 यदि हाथी प्रसनच्नतापू्वक उस भोजन को ग्रहण 


नीलक्षण्ड-नोलतन्न 


करते हतो राजा की विजय निंङ्चित हं । यदि वे भोजन 
अस्वीकार करते हतो इसे महान्‌ संकट की सूचना सम- 
जना चाहिए । हाथियों की अन्य क्रियाओंसे इसी प्रकार 
के शकुन-अपशकुन समञ् छेने चाहिए । तदनन्तर राज- 
चिल्ली का, जसे छत्र तथा घ्वज का, पूजन होना चाहिए 
जव तक्र सूय स्वाती नक्षत्र पर हो हाथियों तथा घोडोंका 
इसी प्रकार से सम्मान किया जाय । कोई कठोर शब्द 
उनके प्रति प्रयुक्तन हो ओौरन उन्दं पीटा जाय । सशस्त्र 
रक्षकं से मण्डप की निरन्तर सुरक्षा होती रहनी चाहिए 1 
राजज्योतिषो, पुरोहित, मुख्य पडुचिकित्सक तथा गज- 
चिकित्सक को सर्वदा मण्डप के अन्दर रहना चाहिए । 
जिस दिन सूयं स्वाती नश्नत्र से हटकर विशाखा नक्षत्र का 
स्पङा करे उस दिन अश्टों तथा गजों को सजाकर उनके 
उपर राजछत्र तथा राजखड्ग स्थापित करके मन्त्ोच्चा- 
र्णः तथा वाद्ययन्त्र बजाये जाने चाहिए । राजा स्वयं 
अरव पर्‌ सवार हौ तथा कु देर ब्राद गज परः सवार 
होकर तारणो में प्रविष्ट हो । उस समय राजा की सेना 
तथा नागरिक उसका अनुसरण करं ¦ बाद में जुस राज- 
भवन तक जाय । नागरिको का सम्मान कर उन्हु विस- 
जितत किया जाय । यह घार्भिक कृत्य शान्तिपरक ह । सुख- 
सौभाग्य कौ अभिदूद्धि तथा अवँ तश्रा गजो की सुरक्षा 
के किए राजागण इस ब्रत का आचरण करे । विदोष जान- 
कारी के किए देखिए, कौटिल्य अथं्ास्त्र तथा वृहस्पति- 
संहिता, अध्याय ४४, अग्निपुराण, २६८,१६-३१ 1 


नीख्कण्ठ--(१) आगमिक वों के एक्‌ आचार्य, जिन्होंने 
क्रियासार्‌ नामक संस्कृत प्रन्थ रचा । यह्‌ ग्रन्थ 'दौँवभाष्य 
का संक्षिप्ीकरण हुं । इस ग्रन्थ का उपयोग लिङ्कायतों 
म होता हं । -नीलकण्ठ १७वी शताब्दी के सध्यकारु में 
हए थे । 


(२) एक नीलकण्ठ धर्मशास्त्र के निवरन्धकार भीरहै, 
जिन्होने काशी मे नीलुकण्ठमयख नामक वहत निबन्ध 


ग्रन्थ को रचना को । इसके 'संस्कारमयूख' ओर “व्यव- 
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नोलकष्ठ भेट शङ्कुरभटु के पुत्र ओर नारायण भटके पौत्र। 
इनका जीवनकाल १६१० ओर १६५० ई० के वीतच्त रखा 
जा सकता है । इनके पिता शङ्कुरभद प्रसि मीमांसक थे, 
उन्होने `शास्त्रदोपिका' पर भाष्य, `विधिरसायनदूषणः, 
"मीमांसा बालप्रकाशः आदि ग्रन्थो की रचना की! 
'तरेतनिर्णय' अक्र "धर्मप्रकाडा' ग्रन्थ भी इन्हीं द्वारा प्रणीत 
थे । इनका धूर्मदयास््र पर्‌ प्रसिद्ध ग्रन्थ (भगवन्तभास्करः 
वारह मयूखों में विभक्त । ये मूख हं : १. संस्कार 
२. आचार ३. काल ४. श्राद्ध ५. नीति €. न्यवहार 
७. दान ८. उत्सगं र. प्रतिष्ठा १०. प्रायदिचत्त १९१. 
शुद्धि ओर १२. यान्ति । नीखकण्ठ भद्रु ने भगवन्त- 
भास्कर' की रचना भगवन्तदेव नामक बुन्देले राजा के 
सस्मानमे की थी । इस अ्रन्थ के अतिरिक्त इन्होने 'न्यव- 
हारतत्त्वः ओर 'दत्तकनिणंय' का भी प्रणयन करिया 1 
अपने पिता के समान ही ये प्रसिद्ध मोमांसक थे। घम- 
रास्त्र मे इनका अगाव प्रवे था ) इनका ग्रन्थ व्यवहार- 
ममख हिन्दू विधि पर उच्च न्यायाल्यों द्वारा प्रामाणिक 
माना जाता ह्‌ 
नीलकण्ठ सुरि-महाभारत के टीकाकार्‌ 1 इनका जन्म 
महाराष्ट दे में हुआ था । ये गोदावरी कै परचिमी तट 
पर कर्पर नामक स्थान में रहते ये । इनका स्थितिकाल 
सोलहवीं शताब्दी ह । ये चतुधंर वंश मे उत्पच्र हुए ओौर 
ट्नके पिता का नाम गोविन्द सूरि था 1 इनको महाभारत- 
टीका “भारतभावदीष' नामस विख्यातदहं! गीता कौ 
व्याख्या के आरम्भ मे अपनी व्याख्या को संम्प्रदायानुसारी 
बतलाते हुए इन्होने शङ्कुराचायं एवं श्रीधर स्वामी कौ 
चन्दना की है । यद्यपि गीता की व्याख्या मे इन्होने कहीं 
कहीं शाङ्करभाष्य का अतिक्रमण भी क्रिया हं तयापि 
इनका मुख्य अभिप्राय अद्रैत सम्प्रदाय के अन्तुकूरूदहीहं। 
“भारतमावदीप' के अतिरिक्तं इनकी ओर कोई कति नही 
मिती । परन्तु महाभारत कौ इस (नौक्क्रण्ठी' टीकाने 
ही इनको अत्यन्त प्रसिद्ध बना द्याह । 





नौलज्येष्ट-श्रावण मास की अष्टमी कै दिन जव रविवार 
तथा ज्येष्ठा नक्षत्र हौ उस समय इस त्रत का अन्तुष्टान 
क्रिया जाता हं । इसके देवता सूय । इसमें रविवार का 
दिन विलेप महत्वपूणं है, नक्षत्र कौ गणनातो बाद में है । 

नो लतन्त्र--'आगमतत्वविखास" फे जिन तन्त्रं का उल्लेख 
दं उनम नोरुतन्त्र भी प्रमखहं । 


हारमयूख' बहुत प्रसिद्ध हँ । 


नखकण्ठ दीक्षित--अप्यय दीक्षित के छोटे भाङ्के पौ । 
अप्पय दीक्षित की मृत्यु के समय उनके ग्यारह पुत्र तथा 
नालकण्ठ सम्मुख ही थे 1 उस समय उन्होंने सबसे अधिक 
प्रेम नीखकण्ठ पर्‌ ही प्रकट किया 1 
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नार्द्र उपनिषद्‌-- पह एक दोव उपनिषद्‌ हं 

नीलवबदान--आदिवन अथवा कातिकर पूर्णिमा के दिन इत 
ब्रत का अनुष्ठान करना चाहिए । इसी दिन नीलवण का 
साड छाडा जाता ह्‌ । 

नोलघ्रत--इस त्रत मेँ नक्त ( रात्रि में एक सयय भोजन ) 
पद्धति से प्रति दृसरे दिन एक वष तक भाजन ग्रहण करना 
चाहिए 1 यह्‌ संवत्सरव्रत हं 1 वष क अन्त म नादं 
कमल तथा शकरा से परिपूर्णं एकर पात्र एव वृषन्‌ ता 
दान करना चाहिए । इस ब्रत से व्रती विष्णुखोक को प्राप्त 
करता हं । 

नग--(१) राजा नग की कथा पुराणों में प्रसिद्ध हे) नागः 
वत पुराण के अनुसार नग इक्ष्वाकु के पुत्रथ । वदान 
लिए प्रसिद्ध थे । एक वार उन्होने ब्राह्मणं करा गाय > 
जो उनके गाङ्नुण्ड मं मिट गयी थी, भूल से दूसर ब्राह्मण 
कोदानमंदे दिया) ब्राह्मणने राजा पर दोषारावण 
किया । राजाने दोनों ब्राह्मणों को बुखाया । दोनोंमेंस 
कोई उस गाय क बदले दूसरी गाय लेनेकोतंवारन जा । 
राजा विवश्च था1 जव वह्‌ मरातो यमराज नं दण्डस्वरूष्‌ 
उसको गिरमिट का जन्म देकर संसार मेँ मेजा । एक कुष 
मे यह्‌ पडा रहता था 1 भगवानु कृष्ण का जव अवतार 
हा तव इसका उद्धार हुभा । 

(२) वेदान्त के प्रसिद्ध आचार्यं वृहस्पतिमिश्च का 

आश्रयदाता नृग नामक तिरहूत का राजा ध्रा । 

नृमेध, नमेधा-- ऋग्वेद (१०.८०,३) मेँ यह अग्नि के एकर 
सिष्य (रक्षित) का नाम ड । इसका अन्य नाम सुमेधा धा 
जिसे श्रिक्रिथ 'अवोध' बताते हँ। तैत्तिरीय सं्हिताम 
नृमेध परुच्छेप का असफल प्रतियोगी ह॑ एवं पंचविश 
ब्राह्मण (८.८,२१) में यहु आद्धिरस्‌ गोत्रज तथा सामा 
का रचयिता कहा गया है । 

1: उपपुराण -नरसिह्‌ सम्प्रदाय सये सम्ब्रर्धित क उप. 
पुराण । 

नूसहतरणोदशो -गुरुवार कौ त्रयोदशी को नुरसिहत्रयोदशी 
कहत 2 । यह भगवान्‌ दिष्णु के निह अवतार से सम्ब- 
न्वित हं । इस दिन उन्दी का ब्रत किमा जाता 
नूसिहपुवेतापनोय उपनिषद्‌--नुसिह सम्प्रदाय की दो उप 
निषदे मुख्य आधारग्रन्य है, वे है न॒र्सिह पूर्व एवं उत्तर 
तात्नाय । नुसिहपूर्वतापनोयोपनिषद्‌ के भीदेःमागदहं। 
= भाग मं नृसिंह का राजमन्त्र तथा इसकी रहस्या- 


नीलसशद्र उर्पानषद्‌-नृसहावतार 


त्मक एकता का विवेचन ह । दूसरे भागम नृसिहमत्रराज 
तथा तीन अन्य दूसरे प्रसिद्ध वष्णव मन्त्रो दारा यन्त्र 
वनाने का निर्देय हृ, जिमि कवचके रूपमे कठ, भुजाया 
जटा में पहना जाता ह | 

निह सरस्वतो-वेदान्तसार कौ टीका सुव्रोधिनौ के 
रचयिदा । यह टीका इन्ौँने सं १५१८ मे लखी थी । 
अतः इनका स्थितिकालं विक्रमौ सव्रहवीं शताब्दी होना 
चाहिए । सुबोधिनी की भाषा बहुत सुन्दर है 1 इससे 
इनकी उच्चकोटि की प्रतिभा का परिचय मिखताहं 1 
इनके गुर का नाम कृष्णानन्द स्वामी भा । 

नूसिहसंहिता--( नर्सिहसंदिता ) नरसिंह सम्प्रदाय के 
साहित्य मे इस ग्रन्थ की गणना प्रमुखतया को जाती ह । 

नासिहाचार्य--एेतरेय एवं कौपीतक्रि आारण्यकरों पर्‌ श ङ्करा- 
चार्य के भाष्य हं तथा उनके भाष्यों पर अनेक आचार्यौ 
की टीका हँ । इनमें नृर्सिहाचाय्र कौ भौ एकर टीका है। 
नृसिहाचा्थं ने उवेतादवतर्‌ एवं मंत्रायणी पर्‌ शङ्क्‌ 
द्रारा रचे गये भाष्यों की भी टीका छिखी ह्‌ । आपस्तम्ब- 
वर्मसूत्र पर नुर्सिहाचार्यं ने वृत्ति किखी हं 1 

नासिहानन्द नाय--दक्षिणमार्गी शाक्त विद्वानों की परम्परा 
मँ अप्पय दीक्षित के काल के पडचात्‌ दक्षिण (तंजौर) के 
हौ तीन विद्रानों के नाम प्रसिद्धँ! पे तीनों गुरुपरम्परा 
का निर्माण करते है । ये हैँ नृसिहानन्द नाथ, भास्करानन्द 
नाध तथा उमानन्द नाथ । ये तीना उसी शाखा कै ह जिससे 
लष्ष्मीवर विद्यानाथ सम्बन्धित थे 

नुिहावतार--विष्णु का नृखिहावतार हिरण्याक्ष के छोटे 
भाई हिरण्यकशिपु के वध एव वम के उद्धार के किए 
आ था] हिरण्यकशिपु अपने वड भाई के वध के कारण 
विष्ण से वहृत ही क्रुद्ध रहा करता भा ओौर्‌ उनको अपना 
वडा शत्रु समञ्जता था । इधर ब्रह्माजी के वर के प्रभाव 
से इस दैत्य ने समस्त स्वर्गं के राज्य पर अधिकार करके 
वहां के देवताओं को स्वर्गंसे निकार द्विया धा 1 उस 
समय देवताओं द्वारा विष्णु की प्राना को गयी, जिससे 
भगवान्‌ ने. प्रसन्न होकर देवताओं से कहा क्रि हिरण्य- 
कशिपु जव वैद, धर्म तथा अपने भगवदुभक्त पुत्र पर 
अत्याचार्‌ करेगा, उस समय मं नुसिह्‌ रूप्‌ मे आविमत 
होकर उसक्रा बध करंगा । भागवत पुराण कै अनुसार 
प्रह्लाद कौ आस्थाको सत्य करने तथा समस्त विद्रव म 
अपनी व्यापक सत्ताका परिचय दनं के च्िए भगवान्‌, 


न सिहाश्रम-नेगम साक्त 


ष्णु न मृग ओर्‌ न मानव अयत्‌ अपूर्वं नृसिं रूप 
घास्ण करर स्तम्भसे ही प्रन्ट दहो गयें। इस स्वरूप को 


दखक्रर हुरण्यकरशिपु के सन मेँ किसी प्रकार का भय नही 
इञा । वह्‌ हाथमे गदा चकर नसह भगवान्‌ के ऊपर 


प्रहार करने को उद्यतो गया । किन्तु प्रमुने तुरन्तद्री 
उसे पकड लिया ओर जिस प्रकार गरुड व्रिषयर सर्पं क्रो 
मार्‌ डालता उसी प्रकार नसखिह रूपधारी भगवान्‌ 
विष्णु ने उस दैत्यराज को अपने नखों द्वारा उसका हदय 
विदीणं कर्‌ मार डाला अर सरलमति वालक प्रह्लाद की 
रक्षा की। 

न सिहाश्रम--अद्रेत सम्प्रदायके प्रमुख आचा । इनके गरू 
स्वामो जगन्नाधाश्रम यथे । इनक्रा जीवनकाल पन्द्रहवीं 
रताब्दी का उत्तराद्धं होना चाहिए । नुसहाश्रम स्वामी 
उद्भट दाशंनिक ओर बडे प्रमैढ पण्डितं थे । इनको रचना 
वहुत उच्च कोटि की ओौर युक्तिप्रधान ह 1 कहते, 
उन्ही कौ प्रेरणासे अप्पय दीक्षिते परिमच्छ', न्य्राय 
रक्नामणि' एवं 'सिद्धान्तकेश' आदि वेदान्त ग्रन्थों को 
रचना को थी । इनके रचे हर्‌ ग्रन्थो का संक्षिप्त परिचय 
इस प्रकार हु : 

(१) भावप्रकाजिका-यह्‌ प्रकाडात्म यति कृत पञ्चपा- 
दिकाविवरण की टीका है) 


(२) तत्त्वविवेक (१६०४ वि० सं°)--यह म्रन्थ अभी 
प्रकाशित नहीं है । इसमे दो परिच्छेद इसके ऊपर 


उन्होने स्वयं ही 'तन्दविवेकदीपन' नाम की टीका 


ज्वी दहे । 

(३) भेदविक्कार-इसमें मेदभाव का खण्डन है । 

(८) अद्रेतदीपिक्रा--यद अरत व्रेदान्त का युक्तिप्रधान 
ग्रन्थ ह्‌ । 


(५) वंदिकसिद्धान्तसंग्रहु-इसमें ब्रह्मा, विष्णु भौर 
शिव की एकता सिद्ध की गयी है ओर यह्‌ -बतङाया गया 
दे करिये तीनों.एक ही परब्रह्म की अभिव्यक्ति मात्र हुं । 

(६) तत्ववबोधिनी--यह सव॑ज्ञात्ममनि करत संक्षेप- 
रारीरक की व्याख्या] ` 
नृ सिहोत्तरतापनीय उषनिषद्‌-- विद्यारण्य स्वामी ने 'सर्बा- 
पनिषदयर्नुभूतिप्रकाश' नामक ग्रन्थ मे मुण्डक, प्रन ओर्‌ 
नु सिहौत्तरतापनीय नामक तीन उपनिषदों को आदि 
अथर्ववेदीय उपनिषद्‌ मानारहै। किन्तु जङ्कुराचार्यने 


नेऽटा--एक यज्ञकर्म सम्पादक ऋत्विज्‌ 1 यह 
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मुण्डक, माण्डूक्य, प्रन ओौर नृसिहत्तापनीय, इन चार्‌ को 
प्रयान आथर्वण उपनिषद्‌ सानाहं। 

यह उपनिषद्‌ भी नरसिंह सम्धदाय की ह जौर नुसिह- 
मन्तनराज को प्रोत्साहित करती है, किन्तु विदोष रूपसे 
यह्‌ उपनिषद्‌ साम्प्रदायिक चविधिका निदेस करती हं 1 
इसमे निह को परम ब्रह्म, आत्मा तथा जाम्‌ त्रताया 
गया हं । 


नेत्रत्रत-- चैत्र दावल द्वितीया को इस त्रत का अनुष्ठान होता 


र । विवरण के लिए देऽ चर्त । 

ह नास चछ्ग्वेद, 
शतपथ ब्राह्मण, पंचविश चब्रा° 
एकं प्रधान सदस्य 


त° सं०, एे२ ब्रा<, 
आदि मेँ सोमयज्ञ के पुरोद्दितदगं कै 
केरूप से प्रयुक्त हुआ ह्‌ 1 


न 


तैगम ज्ञाक्त--उनको 'दक्षिणाचारी' भी कहते हँ । ऋग्वेद 


के आठवें अष्टक के अन्तिम सूक्त में ""दयं शुष्मेभिः' 
प्रति मन्त्रों में देवता रूप मे महारक्तिं अथवा सरस्वती 
का स्तवन हे । सानवेद में वाचंयम व्रतम हवा इवात्म्‌ 
इत्यादि तथा ज्योतिष्टोम मे ''वारिविसिजन स्ताम जाता 

¦ अरण्यगान मे भी इसके गान दँ । यजुवद (२.२) मं 
" नरस्वत्यै स्वाहा” मन्त्रसे आहुति देने कौ विधि द 1 
ताचवें अध्याय के सोलदह्वे मन्त्र में पृथिवी र अदिति 
=वियोकी चर्चा हे) पचो दिशाओं से विच्न-वाघानिवारण 
के लिए सच्रहवे अन्याय के ५५वे मन्त म इन्द्र, वस्ण 
यम सोम, ब्रह्मा इन पाचि देवताओं कौ चाक्तियों (देविय) 
का आवाहन किया गया अथर्ववेद के चौथे काण्ड करं 
न्लोसवें मक्तमे कथनं: 

अहं रद्रेभिर्वंसुसिदड्चरामि 
॥ अहम्‌ आदिव्यैरत विङवदेव: । 
अहं मितच्राव्रूणोभा चविभमि 
अहम्‌ इन्द्राग्नी अहम्‌ अरिविनोभा ।। 

भगवती महाशक्ति कहती है, "मं समस्त देवताओं के 
साथ हं । सवम व्याप्त रहती हँ ।'' केनोपनिषद्‌ में (वहु योभ- 
मानामुमां हैमवत्तीम्‌) ब्रह्मविच्या महाशक्ति का प्रकट होकर 
बरह्मा का निर्दे करना वणित है । देन्यथर्वंसीष, देवीसूक्त 
ओर श्रोस॒क्ततो यक्ति कदी स्तवनं । वैदिक शाक्तः 
सि करते है फ्रि दसोपनिषदोंमें दसो मविद्याओं क्रा 
त्रह्यरूप में वर्णन ह । इस प्रकार खाक्तं मत का आध्रार्‌ 
भी श्रतिदहीह्‌ 
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देवी भागवत, देवीपुराण, माकंण्डेयपुराण मे तो शक्ति 
का माहात्म्य ही है महाभारत ओर रामायण दोनों में 
देवी की स्तुतिर्या हँ ओर अद्भूत रामायण नें तो अखिल 
विश्व की जननी सीताजी के परम्परागतं शक्ति वाले रूप 
की बहुत सुन्दर-सुन्दर स्तुतिर्या की गयी हं । प्राचीन पाञ्च- 
रात्र मत का 'नारदपञ्चरात्र' प्रसिद्ध वष्णव ग्रन्थ हे । 
उसमे दसों महाविद्यां कौ कथा विस्तारं से कटी गयी 
है । निदान, श्रुति, स्मृति मेँ शित को उपासना जहा -तां 
उसी तरह प्रकट ह, निस तरह विष्णु ओौर शिव कौ 
उपासना देखी जाती ह । इससे स्पष्ट हं क्रि शाक्त मत 
क वर्तमान साम्प्रदायिक रूप का आवार ध्रुति-स्मृति ईं 
ओर यहं मत उतना ही प्राचीन हँ जितना वंदिक साहित्य । 
उसकी व्यापकता तो ठेसी ह कि जितने सम्प्रदायो का 
वर्णन यहाँ अव तक किया गया हं, विना अपवाद कै वे 
सभी अपने परम उपास्य की शक्ति को अपनी परम 
उपास्था मानते हँ ओर एक न एक खूप मेँ शक्ति की 
उपासना करते ह 1 | 

जरह तकं रंव मत्‌ निगमो पर आधारित ह, वहा तक 
शाक्त मतं भी निगमानुमोदित है । पीछे से जव आगमो 
के विस्तृत आचार का शाक्त मत में समावेश हआ, तच 
से जान पडता है कि निगमानुमोदित शाक्त मत का 
दक्षिणाचार, दक्षिणमार्ग अथवा वैदिक शाक्त मत नाम 
पड़ा । आजकट इस दक्षिणाचार का एक विशिष्ट रूप 
वन गया हं । इस मागं पर चलने वाला उपासक अपने 
को शिव मानकर पञ्चतत्व से शिव की पूजा करता हं 
ओर मद्य के स्थान में विजयारस का सेवन करताह। 
विजयारस भी पञ्चमकार मे गिना जातादह। इस मागं 
को वामाचार से श्रेष्ठ माना जाता है । 


नेयिश्षोय (नेपिषोय )- नैमिषारण्य के वासियों को नेमिशौय 


अथवा नैमिषीय कहते हैँ । काठक संहिता, कौषीतकिः 
ब्राह्मण तया छान्दोग्य उपनिषद्‌ मेँ नैमिषीयों कौ विशेष 
पवित्र माना गया हे 1 अतएव महाभारत सैमिषारण्यवासी 
| ऋषियों को ही प्रथमतः सनाया गया था 

नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश क सीतापुर जिले मे गोमती नदी 
का त्वतो एक प्राचीन तीरथस्थल । कहा जाता है कि 
महर्षि शोनक के मन मे दीघकारन्यापौ ज्ञानसत्र करने 
की इच्छा थो 1 उनकी भाराधना से प्रसन्न होकर विष्णु 
भगवान्‌ ने उन एक चक्र द्विया मौर कटा कि इसे चलाते 


नेसिषोय-न्याय 


हए चले जागो; जहा ईस चक्र को नेमि (परिधि) भिर 
जाय उसो ध्य को पवित्र समज्ञना ओर्‌ वहीं आश्म 
दनाकर ज्ञानसत्र करना । गौनक के साथ अरासी सहस्र 
ऋषपियथे | वे सव उस चक्रके पीछे घूमने लगे । गोमती 
नदी के किनारे एक वनसे चक्र की नेमि गिर गयी ओर 
वहीं वह॒ चक्र भूमिमें प्रवेश कर गया । चक्र की नेमि 
गिरने से बह क्षेत्र 'नंमिष' कहा गया ¦ इसी को 'नमिषा- 
रण्य' कहते हं 1 पुराणों मेँ इस तीथं का वहुधा उल्लेख 
मिलता ह । जव भी कोट धार्मिक समस्या उत्पन्न होती 
थी, उसके समाधान के किए ऋषिगण यहां एकत्र 
होते थे । 

वदिक ग्रन्थों के कतिपय उल्लेखो में प्राचीन नैमिष 
वन की स्थिति सरस्वती नदी के तट पर कूरक्षेत्र के 
समीप भी मानी गयी हं। 


नेष्कभ्यं सिद्धि--सुरेदवराचार्थ (मण्डन मिश्र) ने संन्यास केने 


के पडचात्‌ जिन ग्रन्थों का प्रणयन किया उनमें नैष्कम्यं- 
सिद्धिः भीरं 1 मोक्षके किए सभौ कर्मा का संन्यास 
(त्याग) आवर्यक ह, दस मत का प्रतिपादन इस ग्रन्थमें 
किया गयाहं । 


नैष्ठिक (्रह्यचारो) --आजीवन ब्रह्मचयं ब्रत पालन करतें 


हुए गुरुकृल मेँ स्वाघ्यायपरायण रहने वाला ब्रह्मचारी 
(निष्ठा मरणं तत्पर्यन्तं ब्रह्मचर्येण तिष्ठति) । याज्ञवल्कय 
का निर्देश ह: “नैष्ठिको ब्रह्मचारी तु वस्तेदाचार्य- 
सन्निधौ ।'' इसके विपरीत उपकुर्वाण ब्रह्मचारी सीमित 
काल या प्रथम अवस्था तक गुर्कुरु मे पठता था। 


न्यग्रोध न्यक्‌ = नीचे की ओर, रोध = बढनेवाखा वृक्ष 1 इसे 


बरगद (वट) कहते है । इसको डाल्यों से बरोह निकल 
कर नीचे कीओर जाती हं तथा जडयुक्त खम्भों के रूप 
मे परिवत्तित होकर वृक्ष के भार को संभालतो हँ 1 अथ्वं- 
वेद में इसका अनेक बार उल्लेख हुआ है) यज्ञ के चमस 
इसके काष्ठ के बनते थे । निश्चय ही यह्‌ वैदिक कामें 
बड़े महत्व का वृक्ष था जैसा कि जाज भी. ह । अदवतत्थ 
( पीपल ) इसका सजातीय वृक्ष है, जिसका उल्लेख 
ऋग्वेद में हआ है । न्यग्रो ओर अश्वत्थ दोनों ही 
घा्मिक दुष्ट से पवित्रँ 1 येही आदि चैत्य वृक्ष हँ। 
दनकी छाया मन्दिर तथा सभामण्डप का काम उती थी 1 


न्पाय-- याज्ञवल्वयस्मति मेँ धम के जिन चौदह स्थानों को 


गणना द, उनमें न्याय ओर मोमांसा भो सस्मित हं । 


न्यायक णि का-न्याय निवन्वप्रष्तयश् 


मीमांसाकेद्रारा वेद के राब्दों ओर वाक्योंके अर्थो का 
निर्धारण किया जाताहै 1 न्याय (तर्क) के द्वारा वेद से 
प्रतिपाद्य प्रमाणो ओर पदार्थो का विवेचन क्रिया जातां 
हं । एेतिहासिक दृष्टि से न्यायदर्शनके दो उेश्य रहे रहै: 
एक तो वेदिक दर्शन का समन्वय ओर समर्थन, दुसरे 
वेदविरोधी बौद्ध आदि नास्तिक दर्शनों का खण्डनं । 
पहले न्याय ओर र्वलेषिक अलग-अलग स्वतन्त्र दर्शन 
माने जाते थे न्याय का विषय प्रमाणमीमांसा ओौर 
वंरोषिक का पदार्थमीमांसा था । आगे चलकर न्याय एवं 
वंरोषिक प्रायः एक दार्शनिक सम्प्रदाय मान लिये गये । 
इस दशन के अनुसार प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, 
दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तक, निणय, वाद, जल्प्‌, 
वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति ओर निग्रहस्थान--इन 
सोलह तत्त्वों के ज्ञान से निःश्रेयस अथवा मोश्नकी प्राति 
सम्भव हं । जव इनके ज्ञान से दुःखजन्य प्रवृत्ति, दोप 
ओर भिथ्याज्ञान नष्ट हो जाते हैँ तव मोक्ष अथवा 
निःश्रेयस कौ उपरन्धि होती ह 1 मुख्य प्रमाण चार है; 
(१) प्रत्यक्ष, (२) अनुमान, (३) उपमान ओर (४) शाब्द 
(श्रुति) 1 इन प्रमाणो के वारा प्रसेय (जानने योग्य पदार्थ) 
है--आत्मा, शरोर, इन्द्रिय, इन्द्रियार्थ, बुद्धि, मन, 
प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव्र॒(जन्म-जन्मान्तर), फल, दुःख 
ओर अपवगं (मोक्ष) । न्यायदर्शन ईश्वर कै अस्तित्व को 
मानता हं । इसके अनुसार ईश्वर एक तथा आत्मा अनेक 
हँ । ईइवर सर्वज्ञ तथा आत्मा (जीव) अल्पज्ञ है 1 ज्ञानः 
आत्मा काणएक गुण हं । 
न्याय शास्त्र जगत्‌ के स्वतन्त्र अस्तित्व ( मन ओर 
विचार से पृथक्‌ ) को मानता । सृष्टि का उपादान 
कारण प्रकृति तथा निमित्त कारण ईङवर है । जिस प्रकार 
कुम्मकार मिद्रीसे विविध प्रकार कै बरतनों का निर्माण 
करता हं, उसी प्रकार सर्गं के प्रारम्भ में ईख्वर प्रकृतिसे 
जगत्‌ क विभिन्न पदार्थो की सृष्टि करतादहै। इस प्रकार 
न्याय एक वस्तुवादी दशन ह जो जनसाधरण के लिए 
सुगम हं । 
इस दर्शन के. मूर यद्यपि वेद-उपनिषद्‌ मंदे जा 
सकते हैँ किन्तु इसके एतिहासिक प्रवर्तक गौतम थे । इनके 
नाम से "गौतमन्यायसूत्र" प्रसिद्धदहँ जो लगभग ५वीं- 
थी शताब्दी ई० प° में प्रणीत जान पड़ते हैः! तीसरी 
रातानब्दी के लगभग वात्स्यायन ने इन पर भाष्य लिखा । 
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इस पर उयोतकर का वार्तिक (६०० ई०) प्रसिद्ध हं, 
इसके पश्चात्‌ वाचस्पति मिश्च, जयन्त नटः उदयनाचायं 
आदि प्रसिद्ध विद्धान्‌ हए । बारहवीं शताब्दी के कयनग 
नव्य-न्याय का विकास हु । इस नये सम्प्रदाय के प्रसिद्ध 
आचार्य गद्केक्च उपाध्याय, रघुनाथ शिरोमणि, जगदीश 
भट्राचार्य, गदाधर भदाचायं आदि हृए । 

स्थाखकणिका--वाचस्पति मिश्र ने मण्डनमिश्च के "विधि- 
विवेक पर न्यायकणिका नामक टीका को रचनाक । 
ग्रन्थ का नि्माणकाल लगभग ८५० ई० हुं | 

स्यायकन्दलो- श्रीधर नामक बंगा के लेखक ने ९९१ ई० 
ने प्रलस्तपाद पर न्यायकन्दली नामक व्याख्या रची । 
यह्‌ वैशेषिक दशंन का मान्य अ्रन्थ हं । 

न्यायकल्पलता-- जयतीर्थाचार्य (षन्द्रहवीं रताब्दी) का जन्म 
दधिण भारतमें हुआ यथा ¦ उन्होने न्यायकल्पल्ता की 
रचना की । राघदेन्द्र स्वामी ने इसरं पर वृत्ति छिखी हं 1 

न्यायकुलिक्ञ--द्वितीय रामानुजाचार्य ने न्यायकरुखिरा नामक 
ग्न्य की रचना की1 यह्‌ ग्रन्थ सम्भवतः कहीं प्रकाशित 
नहीं हुआ हं । | 

न्ायकसुमाज्जलि --उद्‌मट विद्रान्‌ उदयन कौ प्रसिद्ध 
रचना न्यायङ्गसुमाज्ञकि ह 1 इसमे ईङ्वर को सत्ता सिद्धं 
की गयी है । यह्‌ ग्रन्थ छन्दोबद्ध है तथा ७२ स्मरणीय 
पदयो में है । प्रत्येक पद्य का गदां रूप भी साथ ही साथ 
दिया गयाह्‌ं। 

न्यायचिन्तामणि--ग्यारहवों शताब्दी से न्याय तथा वंशेकिक 
दर्शनों को एक ही दर्शन मानने अथवा एक में भिकाने का 
प्रयास होने खगा । इस मत की पुष्टि बारहवीं शताब्दी 
के प्रसिद्ध आचार्य गङ्खंश्च की रचना न्याय. (या तत्त्व)- 
चिन्तामणि" से होती हं । 

न्यायतत्व-- नाथ मुनि (१००० ई०) की रचनाओं में 
“न्यायतत्त्व' भौ सम्मिकित है 1 यह न्यायदगंन का प्रसिद्ध 

ग्रन्थ है । 

न्यायदीपावलो--आनन्दबोध भद्रारकाचाय ( बारहवीं 
रताब्दी ) के तीन ग्रन्थों में न्यायदीपावरी' भी टह 1 इन 
ग्रन्थों मे अद्रेत मत का विवेचन किया गमा । 

न्यायदीपिका--वेष्णवाचायं जयती्थं (पन्द्रहवीं शताब्दी) ने 
न्यायदीपिका नामक ग्रन्थ की रचनाक! इस ग्रन्थ सें 
माघ्व मत का विवेचन हं । 

न्याघनिवन्धप्रकाश--ग केरा के पुत्र वधंमान (१ रवीं शताब्दी) 
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ने न्यायवान्िक को तात्पय्ं टीका पर्‌ न्यायनिवन्यप्रकाल 
नामक व्याख्या लिखी हं । 

न्ायनिर्णय-- महात्मा आनन्द गिरि शङ्कराचार्य के भाष्यों 
के टीकाकार ह । उन्होने वेदान्तमूव्र के गाद्कुर भाष्य पर्‌ 
न्यायनिर्णय नाम की अपूर्वं टीका लिखी हं । 

न्याथपरिशुद्धि--इस नाम के दो ग्रन्थों का पताचकर्तारहं, 
पहला आचार्य रामानुजरचित तथा दूसरा आचाय वेङ्कट- 
नाथ काल्िखा हुमा हं । 

न्यायभाष्य--अक्षपाद गौतम प्रणीत न्यायसूत्र पर वान्स्या- 
यन (५०० ई ०} ने न्यायभाष्य प्रस्तुत किया ह । 

न्यायमञ्जरी--जयन्त भद (९०० ई०) ने न्यायमन्री नामकं 
ग्रन्थ का निर्म्मण किया! यह न्यायदर्शंन का विश्व- 
कोश दहं । 

न्यायमकरन्द-अरैत वेदान्त मतं का एक प्रामाणिक ग्रन्थ । 
द्सके रचयिता आनन्दबोध भद्रारकाचायं थे 1 चित्सुखा- 
चार्यने, जो तेरहवों शती मेँ वर्तमान थे, न्यायमकरन्द्‌ 
की ग्यास्याकीह। इससे माटूम होतारं कि आनन्द- 
वोध वारहवीं शतो मेँ हुए भे। 

न्यायमालाविस्तर- पूर्व मीमांसा का माघवाचायं रचित 
एक ग्रन्थ, जो जैमिनीयन्यायमालाविस्तर कहलाता हं । इसी 
प्रकार से इनका रचा उत्तर मीमांसा का ग्रन्थ वेयासिक- 
न्यायमाला ह 


न्यायमुक्तावली--अप्पय दीक्षित रचित न्यायमुक्लावरी 
मघ्वमत का अनुसरण करती है । उन्होने स्वयं ही इसको 
एक टीका भी च्खिीह। 

न्यायरक्षामणि--यह्‌ ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय की शाद्कुर 


 सिद्धान्तानृसारिणी व्याख्या है। व्याख्याकार अप्पय- 
दीधित हं ॥ 


न्यायरत्नमाला--(१) पार्णसारथि मिश्र (१३०० ° ) 
ते दुमारिल के तन्व्रवातिक के आधार पर कर्ममीमांसा 
विषर्यक यहं ग्रन्थ प्रस्तुत किया हे । 

( ९ ) आचाय रामानुज ते न्यायरत्नसाखा नामक 
एक ग्रन्थ रचा ह । निरिचित ही इस ग्रन्थ में विरिष्टादत 
की पुष्टि तथा राङ्कर मत का खण्डन हुजा हं । 

न्यायरत्नाकर--भटुपाद कुमारिल के दइलोकवातिक पर यहं 
टीका (न्यायरत्नाकर) पार्थसारथि मिश्र (१३०० ई०) 
हारा त्रस्तृत हुई है । 


न्यायनिर्णय-न्याय सुचोनिवन्ध 


न्यायव†{त्कि-उद्योतकर ( सातवीं गती }) ने वात्स्सा- 
यन के न्यायभाष्य पर यह्‌ वातिक प्रस्तुत किया । इस पर 
अनेक निदन्ध विद्याभुषण एवं डा० कथ द्वारा लिखे गये 
हँ । डा० गद्धानाध जा न इसका अंग्रेजी अनुवादं 
किया] 

न्याय वात्तिकतात्पयं--वाचस्पति मिश्च द्वारा प्रस्तुत न्याय- 
दर्गान पर यह टीका हैजो उद्ोतकर के वातिक के ऊपर्‌ 
क्खी गयी हं । इस टीका की भी टीका उदयनाचायङृत 
तात्पयपरिगुद्धि हे । 

न्याय वा्िकतात्परयटीका-- दे “न्यायवात्तिकतात्पर्य', दानां 
समन हं । 


न्यायव 1त्िकतात्पयंपरिशुद्धि--उदयनाचायकृृत यह्‌ न्याय- 
वात्तिकतात्पर्य की टीका 1 इस परिशुद्धि पर वधमान 
उपाध्यायकरेत ्रकाश हं। 

न्यायविवरण- मधव्वाचार्यप्रणीत न्यायविषयक्र एक ग्रंथ हु । 

न्यायवृत्ति--अभयतिलक द्वारा न्यायवृत्ति न्यायदर्शन के 
सूत्रों पर रची गयी हं । 

न्यायसार--भासर्वन्न (१ ०वीं शताब्दी) दवारा रचित न्यायसार 
न्याय शास्त्र का महत्वपू्णं प्रन्य ह । इस पर अटारह्‌ 
भाष्य पाप्रे जाते ह । 

न्यायसिद्धाञ्जन--विशिष्टा्रेत दशन पर आचार्य रामानुज- 
प्रणीत यह एक ग्रन्थ है । इस नाम का एक ग्रन्थ आचाय 
वेङ्कटनाथनेभीरचाथा) 

स्यायसुधा-(१) जयतीर्थाचायं ( पन्द्रहवीं राता्दी ) 
ते माध्वमत का विवेचन इस ग्रन्थ में किया । यहु ग्रन्थ 
ब्रह्मसूत्र की टीका ह । सम्भवतः यादवाचायःने इस पर 
कोई वृति लिखी थी जो अभी तक प्रकाशित नहीं ह \ 

(२) सोमेश्वर ( १४०० ई० ) ने कुमारिल मदु के 

'तन्व्रवात्तिक' पर न्यायसुधा नामक टीका प्रस्तुत की । 

न्यायसूत्र- सम्भवतः रपाचवीं अथवा चौयी शताब्दी ई 
प° में अक्षपाद गौतमने ` न्यायसूत्र प्रस्तुत किया । इस 
पर वात्स्यायन मुनि का भाष्य हं तथा इस पर अनेक 
टीकायें एवं वृत्तियां रची गयी दह ' न्यायसूत्र ही न्याय 
दर्शन का मृल ग्रन्थ हीर इसके रचयिता गौतम ऋषि 
ही न्याय दर्जन के प्रवर्तक ह 1 दे° न्याय" | 

न्यायसुचौनिबन्ध--वाचस्पति मिश्च रचित उन्हीं की न्याय- 
वात्तिकतात्पर्य टीका का यह्‌ परिशिष्ट है 1 इसका रचना- 
काल ८९८ वि० हैँ । 


न्यायस्‌ त्रभाष्य-पञ्चककार 


न्यायतत्रनाल्य--न्यायमाष्य का हौ अन्य नाम न्यायनूत्र- 
नाष्य 1 इसे वात्स्यायन ने प्रस्तुत क्रिया दह । 
न्यायसुत्रव॒त्ति-सत्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में विषश्वनाध 
न्यावपच्चानन ने गौतमप्रणीत न्यायसूत्र पर यहु वृत्ति 
रची 1 
न्यायस्यिति --न्यायस्थविति एक नंभायिक थे, जिनका उल्ठेख 
विक्रम की छठी शताब्दी मेँ हृएु वासवदत्ता-कथाकार्‌ 
सुबन्धु ने कियाहु 1 
न्यायामृत--सोारुहुवीं राताब्दी में व्यासराज स्वामी ने 
शाङद्धुर्‌ वेदान्त कौ आलोचना न्यायामृत नामक अ्रन्थट्ारा 
को । आचार्यं श्रोनिवास तीर्थं ने इस पर न्यायामृतप्रकार 
नामक भाष्य क्खिा हे । 
न्यायालङ्कुार--श्रोक्ण्ठनेः १ तन्वीं शताब्दौ में यह्‌ न्याय- 
तव्रिषयक्र ग्रन्थ प्रस्तुत किया । 
न्यायलोलावती--वारइवीं शताब्दी में वल्कभ नामक न्याया- 
चायने वशोपिक दर्शन सम्बन्धौ इस ग्रन्थ को प्रस्तुत 
किया । 
न्यास्त--गाक्तं खाग अपनी साघना मेँ अनेक दिव्य नामों भौर 
वीजाक्षर्‌ मन्त्रों करा प्रयोग करतेदहँ। वे घातु के पत्रों 
पर्‌ तथा घट आदि पात्रों पर मन्त्र तथा मण्डल खोदते हु, 
साथ हौ प्रजा की अनेक मुद्राओं (अंगुकियों के संकेतो) का 
भी प्रयोग करते हं, जिन्हें न्यास कहते हँ । इसमें मन्तराक्षर 
वोखत हर्‌ रारीर्‌ के विभिन्न अंगोंका स्पशं किया जाता 
हें ओर भावना यह्‌ रहती ह कि उन अंगों में दिन्य शक्ति 
आक्र विराज रही दह 1 अंगन्यास, करन्यास, हूदयादि- 
न्यास, महान्यास आदि इसके अनेके भेददहुं। 


प 


प-- यहं व्यञ्नन वर्णोके पञ्चम वर्गं का प्रथम अक्षर दहे) 

कामधेनुतन्त्र मे इसका मादात्स्य निम्नांक्रिति ह : 
अतः पर्‌ प्रवक्ष्यामि पकाराश्नरमनव्ययम्‌ 1 
चतुवर्गप्रदं वर्णं शरच्चन्द्रसमप्रभप्‌ 1 
पञ्चदेवमयं वण स्वयं परम कुण्डलो । 
पञ्छभ्राणमये वणः त्रिशक्तिसहितं सदा ।। 
तव्रिगुणावाहितं वणमात्मादि ततत्वसंयुतम्‌ । 
महामोक्षप्रदं वणः हदि भावय पार्वति ।। 

तन्त्ररास्त्र मे इसके निम्नलिखित नाम पाये जाते हं 


पनज्चककार- कच्छ, कडा, कंघा, 
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पः परप्रियता तीक्ष्णा लोहितः पञ्चमो रमा। 
गृह्यकर्त निधिः जेषः कालरात्रिः सुवाहिता ॥1 
तपनः पालनः पाता पद्मरेणुनिरजञ्जनः । 
सावित्री पातिनी पानं वीरततत्वो धनुधरः ॥ 
दकश्नपार्वश्च ` सेनानी मरीचिः पवनः शनिः ) 
उङ्‌डीडं जयिनी कुम्भोऽलसं रेखा च मोहकः ।\ 
म्‌ाद्वितीयमिन्द्राणी छोकाक्षी मन आत्मनः ॥। 
पक्षर्व्धिनौ एकादशी--जव पूर्णिमा अथवा अमावस्या अग्रिम 
प्रतिपदा को आक्रान्त करती है ( अर्थात्‌ तिर्थिवुदि हौ 
जाती है) तो यह पक्नवधिनी कहलाती हं । इसी प्रकार 
यदि एकादङ्ी द्वादशी को आक्रान्त करती है ( अथात्‌ 
द्रादशी के दिन भी रहती है) तो वह्‌ भी पश्रवधिनी ह 1 
विष्ण्‌ भगवान्‌ की सोने की प्रतिमा का उस दिन पूजन 
करना चाहिए । रातरिमें नृत्य, गान आदि करते हए जाग- 
रण का विधानहे । वंष्णव लोग एसे पक्त कौ एकादशी का 
व्रत अगे दिन द्रादशी को करते हुं । दे० पद्य०, ६.३८ । 
पंदितदूषण ब्राह्मण --जिन ब्राह्मणों के वेव्ने से ब्रह्मभोज 
की पंक्ति दूषित समनी जाती ह, उनको पंक्तिदूुषप्र 
कहा जाता है! एेेलोगों की बड़ो क्म्बीसूचीहें। 
हन्य-कव्य के ब्रहमाभोज कौ पक्ति में यद्यपि नास्तिक ओर 
अनीङ्वरवादियो को सभस्मिचित करने का नियमन या 
तथापि उन्हं पक्तिसे उठाने की शायद दही कभी नौबत 
आयी हो, क्योकि जो हव्य-कन्य को मानता ही नहीं, यदि 
उसमे तनिक भी स्वाभिमानदहागातो वह एसे भोजो मे 
सम्मिलित होना पसन्द न करेगा! पंक्तिदूषको की इतनो 
रम्बी सूची देखकर यह समन्ञा जा सक्तां कि पक्ति 
पावन ब्राह्मणों की संख्या बहुत बड़ी नहीं दो सक्ती । 
ब्राह्मणसमुदाय के अतिरिक्तं अन्य वर्णां में पक्ति के नियमों 
के पाख्न में दीखाई होना स्वाभाविक ह । 
पकितिपावन ब्रहह्यण-जिन न्रह्ागों के भोञजपंक्ति में वंखन 
से पकिति पवित्र मानी जातौ हं, उनको पक््तिपावन कहते 
है । इनमें प्रायः श्रोत्रिय ब्राहमण (वेदों का स्वाध्याय ओौर 
पारायण करनेवाले) होते है 1 संस्कार सम्बन्धी मोजो में 
परवितिपावनता ब्राह्मणों कौ विज्ञेषता मानी जाती थी, 
परन्तु वहु भौ सासूर्हिकनथोा। पक्तिपावन ब्राद्वाण 
पंक्तिदूषण की पक्षा बहुत कम होते थे । 
कडा ओर्‌ कृपाण चारण 
करना प्रस्येक सिक्ख कं लिए आवरयक्र हु । 


"के अध्नर स 
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प्रारम्भ होनेवालेये ही पाच शब्द (पदाथ) पच्छककार 
कहते हूँ । 
पञ्चकुष्ण--मानभाउ सम्प्रदाय वाले जहां दत्तात्रेयको 
अपने सम्प्रदाय का संस्थापक मानते हँ वहीं वे चार युगं 
के एक-एक नये प्रवर्तक भी मानते हँ । इस प्रकार वे कुल 
पाच प्रवर्तको की पूजा करते दहै । इनर्पाच प्रवर्तंकों को 
वे “पञ्चक्रष्ण" कहते हं 1 
पञ्चगञ्य-- गाय से उत्पन्न पांच पदार्थौ ( दूघ, दही, घृत 
गोवर, गोमूत्र) कं मिलनेसे पञ्चगव्य तयार दाता ह, 
जो हिन्द्‌ स्वो मेँ बहुत ही पवित्र माना गया है । अनेक 
अवसरों पर इसका गृह तथा शरीर की बुद्धि के लिए प्रयोग 
करते हैं 1 प्रायदिचत्तों मेँ इसका प्रायः पान किया जाता हं। 
वञ्चग्रन्यी-- सिक्खों की प्रार्थनापुस्तक का नाम पञ्चग्रन्थी 
ह । इसमे (१) जपजी (२) रहिरास (३) कीर्तन-सोहिला 
(४) सुखमणि ओर (५) आसा दी वार नामक पांच पुरस्ति- 
-काओं कासंग्रहहै। पचिोंमेंसे प्रथम तीन का खालसा 
सिक्लों दारा नित्य.पाठ किया जाता । ये सभी पारायण 
के ग्रन्थं, 
वञ्घटपणिमा--इस व्रतमे पूणिमा देवी की मूति कौ 
पूजा का विधान दहं । एकभक्त पद्धतिमे आहार करतं 
हुए पाँच पूणिमाओं को यह व्रत करना चाहिए । व्रतत कं 
अन्त मेँ पाच कलरों में क्रमशः दुग्ध, दधि, घुत, मधु तथा 
दवेत शर्करा भरकर दान देना चाहिए । इससे समस्त 
मनोरथो की पूति होती हं । 
पठ्चतप ( षञ्चाग्नितप )-- हिन्दू तपस्या की एक पति । 
इसमें तपस्वी चार्‌ अग्नियों कातापतो सहन करतादहीटहं 
जो वह्‌ अपने चारों ओर्‌ जलादा ह, पाचर्वां सूर्यभी सिर 
पर तपता है । इसी को पञ्चाग्नि तपस्या कहते हं । 
पञ्च तप अथवा पञ्चाग्नि तपस्या पाचि वैदिक अग्नियो 
की उपासना या होमक्रिया क्रा परिवतित रूप प्रतीत होता 
है । वेदिक पञ्चार्नियों के नामं: दक्षिणाग्नि (अन्वा- 
हायपचन), गाहुपत्य, आहवनीय, सभ्य ओर आवसथ्य । 
पञ्चदशो-- अद्र तवेदान्त सम्बन्धी यह्‌ ग्रन्थ विद्यारण्य स्वामी 
( माघवाचार्य ) दवारा १४०७ विण्में रचा गया। यह्‌ 
अनुष्टुप्‌ छन्द में उलोकबद्ध स्वतन्त्र रचना! जंसाकि 
नामसे ही प्रकट ह, यह्‌ पन्द्रह प्रकरणं में विभव्त है 
ओर प्रकरण ग्रन्थे । ट्समे प्रायः १५०० शलोक हुं । 


पञ्चक्तत्ण-पञ्चपिण्डिकागो रोखत 


पञ्लदेरोपासना--अधिकांडा विचारकोंका कहूनाह्‌ कि 
आचार्य गङ्कुर ने पञ्चदेवोपासना को रोति चलायी, 
जिसमें विष्ण, जिव, सूर्य, गणे यौर देवी परमात्माके 
इन पाचों र्पोमेसे एक्को प्रधान मानकर ओर रोष 

ग उसक्रा अद्धीभूत समञ्लकर पूजा की जाती हु । आचाय 

ने पुराने पाच्चरात्र, पादुपत, गाक्त आदि मतोको एकत्र 
समन्वित कर यद्र पञ्छदेव-उपासना प्रणाली आरन्भ की। 
इसीलिए यह स्मात्त पद्धति कहलाती हे । आज भी साघा- 
रण सनातनधघर्मीं इस स्मात्तं मतके मानने वाले समज्ञे 
जातं ह । 

पञ्चपटल--आचा्यं रामानुज रचित एक ग्रन्थ । 

पञ्छपल्लद- पवित्र पश्च पल्लव हुं आस्र, अङ्वत्य, वट, 
प्टक्ष (पाकड़) ओर उदुम्बर (गकर )। वा्भिक्त कृत्यो में 
इनका उपयोग कलश-स्थापनमें होतार । द° हेमाद्धि, 
१.४७ । 

पञ्चपादिका--वेदान्तसूत्र के शांकर भाष्य के पाच पादो 
पर्‌ रची गयौ एक टीका । गंकरशिष्य पद्मपाद (९८७ 
वि) इसके निर्माता धे। 

पञ्चपदिकादपण--अमलानन्द स्वामी अट्ैतमतके समर्थं 
परिचारक थे । ये चोदहवीं गताब्दी वि° कं घ्रारम्भमें हए 
धे । इन्होने पद्मपादाचा्य करत पञ्चपादिका की पञ्चपादिका- 
दपण नामसे टीका ल्खिीहं । इसकी भाषा प्राञ्नल ओर 
भावगम्भीर्‌ ह 1 इससे अमलानन्द करी महती विद्रत्ता का 
परिचय मिटताहं) 

पञ्चपादिकाविवरण--प्रद्रपादाचायं कृत पञ्चपादिका पर्‌ 
पञ्चपादिकाविवरण नामक टीका की रचना अटत वेदान्त 
के प्रर विदान्‌ महात्मा प्रकाशात्मयति ने की। अद्ैत 
जगत्‌ मं यह टीका वहत मन्यहु। बादकैे आचार्यों 
प्रकाशात्मयति ( प्रकालानुभव इनका अन्यनामथा) को 
आवद्यक्र प्रमाणक रूपमे उद्धृत क्रिया है। प्चपादिका- 
विवरण नामक्‌ इनके भ्रस्थ द्वारा अ्तमत का, विज्ेष कर 
पद्यपादाचा्यं के मत का अच्छा प्रचार हुआ । 

पञ्चपि ण्डका गौरोद्रत--भाद्र रुक्ल तृतीयाको यहुत्रत 
किया जाता है, इस दिन उपवास का विधान ह । राति के 
प्रारम्भमें गीरीमिदटीसे गौरीकी पाँच प्रतिमां तथा 
इनसे पयक गौरी की प्रतिमा बनाकर स्थापित करनी 
चाहिए । रा््निंके प्रति प्रहर में प्रतिमाओं का मन्त्रोच्चा- 
रण करते हृए धूप, कपूर, घृत, दीपक, पुष्प, अध्य तथा 


पञ्चव्हप उषनिषद्‌-पञ्चरात्ररक्ना २८१ 


वनाकर अपित करने का विधान है । पञ्च रत्नों को दान 
मे देना चाहिए 1 इस ब्रत के आचरण से मनुष्य पचि महा 
पापोंसे वसे ही मुक्त हो जाता दहै, जंसे इन्द्र, अहल्या, 
चन्द्र तथा बलि अपने महापापों से मुक्त हृए थे । 

पञ्चमहाभूतरत- त्र शुक्ल पञ्चमी को यह व्रत प्रारम्भ 
होता है । इसमें पञ्च भतो (पृथ्वी, जक, अग्नि, वायु तथा 
आकाश) के रूप में भगवान्‌ हरि की पूजा होती हं । एक 
वर्षं तक यह्‌ अनुष्ठान चरता है । वर्षं के अन्त मे वस्त्रो 
क दान करना चाहिए 1 

पल्मवत-मार्गरीषं सक्ल पञ्चमी को इसका अनुष्ठान 
किया जाता है 1 सूर्योदय होने पर त्रत सम्बन्धी कर्मो को 


नंवेद्यादि से पूजन करना चाहिए । आनेवाके तीनो प्रहरो 

में मन्त, पुष्प, नवेद्यादि में भिन्नता होनी चाहिए । दूसरे 
दिन प्रातः एक सपत्नीक ब्राह्मण को बुलाकर दान-दक्षिणा 
देकर उसका सम्मान करना चाहिए । तदनन्तर गौरी की 
प्रतिमां को किसी हथिनी अथवा घोडीकी पीठ पर 
विराजमान करके उन्हं किसी नदी, सरोवर अथवा कृप 
मे तिसजित कर देना चाहिए । 

पश्र उणनि षद्‌-- यह एक परवर्तो उपनिषद्‌ ह 1 इसमें 
त्रहाततत्व का निरूपण उसके पांच लूपोंके द्वारा किया 
गया ह । 

प जञ्चभेद्गु दल--पाच वृक्ष, यथा आस्न, अडवत्थ (पीपल), 


वट, प्लक्ष तथा उदूस्बर कौ पत्तियां ही पञ्चभङ्खं दल 
ह । दे० कृत्यकल्पतरु, शान्ति पर । यही पञ्चपल्लव 
कहे जाते हेः । सम्प्र दायभेद से पञ्चपल्लव मेँ कछ हैरफेर 
भीहो जाताहें, उदुम्बर ओर प्लक्षके स्थान पर्‌ कुछ 
काग पनस (कटहर) ओर बकुल (मौलिश्री) के पत्र ग्रहण 
करते हं ) ऊपर का वर्गं वेदसंप्रदायी हे । 
पञ्चमक्ार-तन्तररास्त्र मेँ पञ्चमकारो का अथं एवं उनके 
दान के फर आदि का विस्तृत वर्णन पाया जाता! ये 
तान्विकों क प्राणस्वरूप हैँ, इनके विना साघवक को किसी 
भी कार्य का अविकार नहीं है। मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा 
भौर मेथुन नामक पांच मकारो दे जगदम्बिका की पूजा 
की जाती हं ) इसके बिना कोई भी कार्यं सिद्ध नहीं होता 
भौर तत्त्वविद्‌ पण्डित्त गण इससे रहित कर्म की निन्दा 
करते हं । पञ्चमकार का फल महानिर्वाणतन्त के ग्यारह 
पटल में इस प्रकार ह : 

मद्यपान करने से अष्टङ्व्यं भौर परामुक्ति तथा मांस 
के भक्षण से साक्लात्‌ नारायणत्व का लाभ होता ह । मत्स्य 
भक्षण करतं ही कष्टी का दर्शन होता ह । मुद्राके सेवन 
से विष्णुरूप प्रास होता है । मैथुन द्वारा साधक शिव के 
तुल्य होता है, इसमें संशय नहीं ¦ वस्तुतः पञ्चमकार मरतः 
मानसिक वृत्तियों के संकेतात्मकं प्रतीक थे, पीछे अपने 
रब्दार्थके श्रम सेये विकृत हो गये । तन्त्रो की कुर्याति 
का मुख्य कारण ये स्थूर पञ्चमकार ही हैँ । 
१य्चमहापापनाशनद्वादशो-- श्रावण को द्वादशी अथवा 
पूणिमा के दिन इस त्रत का अनुष्ठान करना चाहिए । ब्रती 
को भगवान्‌ के बारह रूपों का पूजन करना चाहिए । 
अमावस्या के दिन तिल, मूंग, गुड तथा अक्षत का नैवेद्य - 


प्रारम्भे कर देना चाहिए । सुवण, रजत, पीतरु, ताश्च या 
काष्ठकी लक्ष्मीजीकी प्रतिमा अथवा किसी वस्त्र कें 
टकडे पर उनकी आकृति बनाकर, चरणों से लगाकर 
मस्तक तक फल, फल तथा अन्यान्य भक्ष्य-भोज्य पदार्थों 
से पूजन करना चाहिए । सधवा नारियों को पृष्प, केसर 
तथा पिष्टान्नादि से सज्जित करके एक प्रस्थ अक्षत तथा 
घत से पूरित पात्र को दानम देना चाहिए । मन्त यह्‌ हैँ 
' श्रियो हृदयं प्रसीदतु ।"' वषं के प्रत्येक मास मे लक्ष्मी 
का पूजन भिन्त-भिन्न नामों से करने का विधान ह । तद- 
नन्तर लक्ष्मी की प्रतिमा का भी दान कर दिया जाय, एसा 


विघान हं । 


पञ्चमूतिव्रत--चैत्र गक्छ पञ्चमी को यह्‌ त्रत प्रारम्भ होता 


हे । इस दिन उपवास करते हूए भगवान्‌ के आयुघो, 
र्भः, चक्र, गदा तथा पद्म ओौर पृथ्वी की आकृतियां एक 
ही परिधि में चन्दनके लेप से सखींचना तथा उनका पूजन 
करना चाहिए । प्रत्येक मास की पञ्चमी के दिन यहः सब 
कृत्य होना चाहिए । वर्षन्ति मेँ पाच रग के वस्त्रों का दान 
करना चाहिए । इसके अनुष्ठान से राजसूय यज्ञ का पुण्य 
प्राप्त होत। हे । 
परचरत्न-- पञ्च रत्न है--हीरक, विद्रुम, रहसुनिया, पद्म- 
राग तथा मुक्ताः (कृत्यकल्पतरु, नैत्यकाकिक काण्ड, ३६६ ) 1 
हेमाद्रि (१.४७) के अनुसार पञ्च रत्नों में सवर्ण, रजत, 
मोती, मगा तथा लाजावतं सम्मिलित ह । पञ्च रत्नों का 
धा्मक कृत्यो मे बहुधा उपयोग होता हं । ये माङ्गलिक 
माने जाते हुं । 


पर्चरत्नस्तव-- यह्‌ अप्पय दीक्षित कृत स्त्रोत्र ग्रन्थ ह । 
पञ्चरात्नरक्षा--आचायं रामानुज कत एक वेष्णव गन्थ ह्‌ । 





३८२ 


वञ्चलाद्गलब्रल--रिराहार राजा गन्धा रादित्य (शक सं ऽ 
१०३२-१११०) के एक ताञ्रपत्र में इस त्रत का उल्लेख 
हे । वैशाख मास में चन्द्रग्रहण के समय यह त्रत किया 
मया था 1 मत्स्यपुराण (अध्याय २८३) मेँ यह्‌ विस्तार से 
वाणित है । किसी पुण्य तिथि, चन्द्र अथवा सूरय ग्रहण के 
समय अथवा युगादि तिथि कोर्पाच काष्ठके हल तथा 
पाचि ही सुवर्णं कै हल ओर दस वलो के सहित भूमिका 
दान करना च्च लाङ्कल व्रत कटलाता हँ 


परचविश्न ब्राह्मण-सामवेदीय ब्राह्मण ग्रन्थों में ताण्ड्य 
ब्राह्मण सबसे अधिक प्रसिद्ध है । इसमें पचीसर अध्याय हं 
इसकिए यह पञ्चविंश ब्राह्मण भी कहलाता हं । इसके 
प्रथम अध्याय में यजुरात्मक मन्त्रसमृह है, दूसरे भौर तीसर 
अघ्याय में बहुस्तोम कां विषय है । छठे अध्याय में अग्ि- 
ष्टोम की प्रसा ह । इस तरह अनेकःप्रकार के याग-यज्ञो 
का वर्णन हैँ । पुणं न्याय, प्रकृति-विकृतिलक्षण, मूल प्रकृति 
विचार, भावना का कारणादि ज्ञान, षोडश ऋत्विक्परि- 
चम, सोमप्रकाशपरिचय, सहस्र संवत्सरसाध्य तथा विश्व- 
सृष्टसाध्य सूत्रों के सम्पादन कौ विधि इसमें पायी जातौ 
हैः। इनके सिवा तरह-तरह के उपाख्यान ओौर इतिहास कौ 
जानने योग्य बाते लिखी गयी हैँ । इस ग्रन्थ में सोमयाग 
की विषि ओर उस सम्बन्ध के सामगान विरोष र्पसे हः 
साथही कौन सत्र एक दिन रहेगा, कौन सौ दिन रहेगा 
गौर सार भर रहेगा, कौन सौ वर्ष रहेगा भौर कौन एक 
हजार वषं रहेगा इस वात की व्यवस्थां भी हं । सायणा- 
चायं इसके माष्यकार ओर हरिस्वामी वृत्तिकार दँ । 


पञ्चविधिभरन--ऋक्‌ मन्वा को सामगान मेँ परिणत करने 
की निषि के सम्बन्ध मेँ सामवेद के वहत से सूव ग्रन्थ हे । 
दनम से एक कानाम '्पञ्चविधिसूत्र' है ओौर दूसरे का 
प्रतिहारसूत्र' 1 ये ग्रन्थ कात्यायन के लिखे कहलाते हैं । 
पञ्चविधिसूत्र में दो प्रपाठक है । 


पन्चशिल--सांष्ययोग के दो एतिहासिक आचार्यो का 
उल्लेख महाभारत मे आता, ये हैँ पञ्चशिख एवं वाषं- 
५ । पाञ्चरात्रं का विश्वास ह कि उनके मत की दाश 
५ रिक्षाओों के प्रवर्तक पञ्चशिख ये, क्योकि वैष्णव धर्म 
गनि पर आधारित हं । 
न्तका--ज्योतिषिद्‌ वराहमिहिर का लिखा ज्यो- 


तिषशास्रविषयक एक ग्रन्थ ] दसम ग्रहति सम्बन्धी 


पञ्च जाङ्लव्त-पच्चाल लाश्चवय ` 


प्राचीन आचार्यो के पाच सिकान्तों का निरूपण हं । 
पण्डित सुधाकर द्विवेदी ओर मिस्टर थीवो ने मिलकर इसे 
सम्पादित ओर प्रकारित कराया ह \ 


पञ्छामृत-देवम्॒तियों पर पञ्चामृत चढ़ाने को प्रथा अति 


प्राचीन है । विविध पूजाओं के परचात्‌ पचञ्वामृत (दुग्ध, 
दधि, घृत, शर्करा एवं मधु) से मूत्तिको स्नान कराया 
जाता है तथा इसके वाद घातु के छिद्ित पात्र से दुगघ-जल 
दासा अभिषेक करते हं पञ्चामृत स्नान कराते समय 
वेदमन्त्रो का अरुग-अलग उच्चारण किया जाता है । 
शालग्राम को जिस पञ्चामृत में नहरकाते हँ उसे प्रसाद के 
रूप मे भक्तजन ग्रहण करते हं । 


पञ्चायतनधूना--इस पूजा कौ प्रथ किसौ विद्धान्‌ घा्भिक 


व्यवस्थापक की सूच्ह। किन्तु किसने ओर कव इसे 
आरम्भ किया यहु निर्चित खूपसे कहना कठिन है । 
पञ्चायतन पूजा के रूप मेँ पाच देवों (विष्णु, रिव, दुर्गा, 
सूर्य ओर गणेश) कौ नियमित पूजा स्मार्तो के लिए बतायी 
गयी हं । अनेक विद्वानों कां कयन हं कि रा ङ्कुराचायं ने 
इस प्रथा का आरम्भ किया । कुर इसको कूमारिक भट 
दारा प्रवत्तिति मानते ह, जबकि अन्य इसे ओर भी 
प्राचीन वताते हँ । इतना स्पष्ट हे कि पञ्चायतन पूजा उस 
समय प्रारम्भ हई जव ब्रह्मा का महत्त कमहोचुकाथा 
एवं उपर्युक्त पांच देवता प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे । कुछ 
विद्वान्‌ इसका आरम्भ सातवीं शताब्दी ई० से बताते हैँ 1 
पञ्चायतन क पाचों देवताओं पर पांच उपनिषदे इस काल 
मे रची गयीं जो अशर्वशिरस्‌ नामसे संगृहीत हैं । वे 
निरचय ही साम्धदायिक ` उपनिषदे है । इस पूजापद्धति मेँ 

न्य देवताओं के ये प्रतिनिधि (पञ्चायतन) हँ । इसीलिए 
सामान्य हिन्दू पाचों के साथ अन्य देवो की परजा .भी कर 
सक्ता हुं । 


पक्चाल वाच्रव्य-- ऋक, संहिता के क्रमपाठ के प्रवर्तक 


आचार्यं । प्रातिशाख्य (११.१३) भे ये केवल "वाञ्चग्य" कहँ 
गये है । प्रातिशाख्य से यह मार्म हता हँ कि कुंरु-पञ्चाल 
लोग जैसे क्रमपाठ के चरने वे हुए, उसी तरह कोसल- 
विदेह के लोग अर्थात्‌ शाकल समुदाय वाले पदपाठ के 
प्रवर्तक थे 1 पदपाठ से शब्दों की ठीक विवेचना की. रक्षा 
ओर क्रमपार से मन्त्रों के ठीक-ठीक क्रमकी रक्षा अभि- 


प्रेतहै। 


पज्चीकरणग-पणि 


पञ्घ्ीकरण--रशद्धुराचायं रचित मौलिक ट्च रचनाओं में 
एक "पञ्चीकरण भी । 
पञ्चीकरणवातिक--जाङुरमत क आचार्यो में सबसे अधिक 
प्रतिष्ठाप्राप्त सुरेर्वराचायं (पूर्वाश्चम में मण्डनमिश्र) ने 
जिन अनेक ग्रन्थों की, रचना की उनमें से पञ्रीकरण- 
वातिक भा एकह । 
पञ्च साहब- सिक्ख तीथं पेांवर जाने वाले माग पर्‌ तश्न- 
रिखा से एक स्टेरान आगे तथा हसन अब्दाल्सेदो मोल 
दक्षिण यह स्थान ह । इस नाम की एक विचित्र कहानी हं 1 
एकं समय वटी कन्धारी नामक फकोरमे इस जगह के आस- 
पासके जल को अपनी शक्तिसे खींचकर पहाड़ के ऊपर 
अपने कन्जे मेँ कर च्छया 1 यह्‌ कष्ट गुरू नानक से न 
सहा गया । अन्त मे उन्होंने अपनी राक्ति से सम्पूणं जल 
खींच कल्या । जल करो जाता देखकर वलो कन्धारी पौरने 
एक विशार पर्वतखण्ड ऊपर से गिरा दिया । पर्वत को 
आतः देख गुर नानक ने अयने हाय का पञ्ञा कगाकर 
उसे रोक दिया । आज भी वहु हाथ के पञ्जे का निगान 
इस तीर्थं में विद्यमान दह । वैगाख की प्रतिपदा को यहां 
मेखा होता हं । 
पटलपाठ--किसी पटु, पत्र अथवा तख्ती पर्‌ जो तान्तिक 
मन्व लिखे जाते है उनको पटल' कहते हँ 1 उनके पारायण 
को पटलपाठ कहा जाता ह 1 पटल किसी योग्य व्यक्ति 
द्वारा ही अङ्कित होना चाहिए । अ योग्य पुरुष द्वारा तैयार 
पटलादि का पढना निषिद्ध ह । 
पण्डित--यह एक विस्द है । पण्डित का प्रयोग प्रथमतः 
उपनिषदों में हुआ है (वृ ° उ० ३,४,१;९.४,१६,९७; छा? 
उ०, ६.१४,२; मुण्डक०, १.२,८ आदि) 1 इसका मूक अथं 
है "जिसको पण्डा (सदसद्‌विवेकिनौ तु द्धि) प्राप्न हौ गयो 
हो" 1 यह विरुद ब्राह्मणो ओर अन्य वर्णं के विद्रानों के 
नाम कै पूवं क्गानेकी प्रथां । 
वण्डितराज जगन्नाथ पण्डितराज जगन्नाथ भदरौजि- 
दीक्षित के गरु रोषक्रष्ण दीक्षित के पुत्र तथा वीरेरवर्‌ 
दीक्षित के रिष्यथ) 
दर्शन, तर्क, व्याकरण आदि शास्त्रों के गम्भीर 
विद्धान्‌ होने के साथ दही ये साहित्यज्लास्त्र के प्रमुख क्षण 
ग्रन्थकार ओर श्रेष्ठ कान्यरचयिता भी भे । संस्कृत 
साहित्य के अपने प्रख्यात आलोचनाम्रन्य रसगज्गाधर मं 
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इन्टोने अकारादि के उदाहरण के लिए केवट स्वरचित 
कविताओंका ही प्रयोग कियाद । कान्य क्षेत मे इनको 
रचनायें भामिनीविलास, करूुणालहरी, गङ्धारुहरी अगदि 
के रूप मे अत्यन्त मवुर हैँ । शानां के दिल्ली दरवार 
सें ये राजपण्डिति भी रहं थे) 

पण्डितराज साहित्यशास्त्री के रूप मे अधिक 
प्रख्यात हे । किन्तु हृदय से ये करूणरसपरुण भक्तं सौरः 
धा्मिक प्रवृत्ति के ये । इनके ग्रन्थ भामिनीविलास, रस- 
गङ्धाधर ओर पांच लहरी रचनाएं इस वात कौ पुष्टि 


करती हुं । 


पण्डिताराघ्य--वीरलंवों (लिङ्धायतो) कौ उत्पत्ति के बारे 


~ 


से विभिन्न मत ह 1 परम्परा यहु हं कि यह सम्प्रदाय 
पाच संन्यासियों द्वारा स्थापित हुआ, जौ भिच्च-मिच्र युगो 
सं शिव कै मस्तक से उत्पन्न हुए मानें जाते हँ 1 इनके नाम 
है--एकोराम, पण्डिताराध्य, रेवण, मरुल एवं विरङवाराव्य । 
ये अति प्राचीन थे महात्मा वसव को इनके हारा स्थापित 
मत का पृनरुद्धारक माना जाता दं । कुछ प्रारस्मिक ग्रन्थों 
मे यह भ कहा गया है किये पाचों वसव के समकालीन 
भे 1 उपर्युक्त नाम पाच प्राचीन मले के प्रथम महन्तो के 
है 1 पण्डिताराध्य नन्यल के निकट श्रीदौख मठ के प्रथम 
महन्त (मठाघीश) भे । 


दणि-- ऋग्वेद मे पणि नामःसे एसे व्यक्ति .अयवा समूह्‌ 


का बोघ होतादहै जो धनी हँ किन्तु देवताओं का यज्ञ नहीं 
करता तथा प्रोहितो को दक्षिणा नहीं देता । अतएव यह्‌ 
वेदमाभियों की घणा का पात्र हं) देवों को पणियों के 
पर आक्रमण करने को कहा गया) आगे यह्‌ उल्लेख 
उनकी हार तथा वध के साथ हुजा हं ) कुछ परिच्छेदो में 
वणि पौराणिक दैत्य ह, जो स्वर्गीय गायों अथवा आका- 
लीय जल को रोकते ह । उनके पास इन्द्र की दूती सरमा 
जी जाती है (ऋ० १०.१०८) । ऋग्वेद (८.६६,१०; 
७.६,२) में दस्यु, मृघृवाक्‌ एवं ग्रथन्‌ के स्प मे भी 
इनका वर्णन ह । 

यह्‌ निङ्चय करना कठिन ह क्रिंपणि कौनयथे\ राथ 
के मतानुसार यह्‌ शब्द “पण्‌. = विनिमयः से बना है तथा 
पणि वह्‌ व्यक्ति है जो विना बदृले के कख नहीं दे सकला । 
दस मत का समर्थन जिमर तथा लृडूविग ने भी किया 
। लृडविग ते इस पाथक्य के कारण पणिओं को यहाँ 


(2) 
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का आदिवासी व्यदसायी माना ह ये अपने साथं अरव, 
पद्ठिचमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका भेजते थे ओर 
अपने घनकी रक्षा कै लिए बराबर युद करने को 
प्रस्तुत रहते थे । दस्यु अथवा दास शब्दके प्रसंगो के 
माधार पर उपरक्त मत पुष्ट होता ह 1 किन्तु आवद्यक 
हं क्रि आर्यो के देवों कौ पूजा न करने वाङ मौर पुरोटितों 
को दक्षिणा न देने बलि इन पणियोंके बारेमे मौर मी 
कुछ सोचा जाय । इन्दं धर्मनिरपेक्ष, लोभौ ओर हिसक 
व्यापारी कहा जा सकता ह } ये आर्यं मौर अनाय दोनों 
हो सकते हैँ । हिलश्रण्ट ने इन्दं स्टागो द्वारा उर्लिित 
पजियन जाति के तुल्य माना हं, जिसका सम्बन्ध दहा 
(दास) लोगों से था 1 फिनिशिया इनका पद्चिमी उप- 
निवेश था, जर्हा ये भारत से व्यापारिक वस्तुए, लिपि, 
कला आदि ले गये । 


पष्टरपुर-- महाराष्ट प्रदेशा का प्रधान तीथं । महाराष्ट 


सन्तो के आराध्य भगवान्‌ विष्णु यहां अधिष्ठित ह जो 
विदल कहे जाते हैँ ! सक्त पुण्डरीक की भक्ति से रीन्चकर 
भगवान्‌ जव सामने प्रकट हुए तो भक्त न उनके वैठने के 
लिए इट (विट) धर दौ (थक) । इससे भगवान्‌ का नाम 
“विद्ुल' पड गया ह । देवशयनी ओरं देवोत्थानी एकादशी 
को बारकरी सम्प्रदाय के लोग यह यात्रा करने आते हं । 
यात्राकोही वारी देना कहते हँ । भक्त पुण्डरीक इस 
धाम के प्रतिष्ठाता माने जाते हैँ! संत तुकाराम, ज्ञानेदवर, 
नामदेव, रकिार्बाका, नरहरि आदि भक्तों की यहं निवास- 
भूमि रही हं । पंढरपुर भीमा नदौ के तट पर है, जिसे 
यहा चन्द्रभागा भी कहते हँ । 
पतञ्जल काप्य-एक ऋषि का नाम, जिनका उल्लेख दो 
बार बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (३.३,१; ७,१) मेँ हमा ह । 
वेवर के मतानुसार उनका नाम कपिल तथा पत्खलि 
(सस्थियोग प्रणाली के प्रवर्तक) नामोंका पूवं रूप हं, 
इसौ से आगे चकर दौ दर्शोनकार ऋषिनामो का विकास 
हआ । 
प्तजलि--(१) संस्कृत व्याकरण के इतिहास मेँ पतञ्नलि 
क महाभाष्य महत्वपूर्ण स्थान रखता है । इस ग्रन्थ की 
चता व्याकरण शास्त्र की उपादेयता के अतिरिक्त 
कराते सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, एतिहासिक 
एव राजनीतिक दशाओं परर भी प्रकादा डालने के कारण 


पण्टश्प्‌र्‌-पश्नततं 


है । ग्रन्थकी डौली भी चटकूुलों जेसी विनोदपू्णं, प्ररनो- 
तरमयी साथ ही गम्भीर चिन्तनव्हुलदहै। इसी चषि 
य्ह भाष्य शाब्द के साथ (महा विेषण सार्थक होता हं । 


(२) योगदर्शान के निर्माता ऋषि भी पतञ्नकि कहं 
जाते है । महाभाष्यक्रार एवं योगदशंनक्रा र दोनों पतञ्ञलि 
एक दँ अथवा नहीं; ठीक-टीक नहीं कहा जा सकता) 
परन्तु दोनों एके हो सक्ते हँ । महाभाष्यकार पतञ्जलि 
दूसरी शती ई० पू०कैप्रारम्भमें हृए्ये । सूव्रशंली की 
रचनाए' प्रायः इस काल तक गौर इसके आगे भी होती 
रही । अतः भाष्यकार योगसूत्रकार भी हौ सक्ते रहै । 
दे० 'योगदशंन' ॥ 


पताका--इस शव्द का पुराना प्रयोग अद्भूत ब्राह्मण मे 


हुमा है 1 इसका वैदिक पर्याय केतु" हं । धामिक कृत्यं 
में देवताओं के रथ के प्रतीक रूप मे पताका की स्थापना 
टोती हं । 


पति- पाशुपत सम्प्रदाय में तीन तत्व प्रघान दहँ--पति, 


परु गौर पाश । रिव ही पति है, मनुष्य उनके पशु हैं 
जो पाश (सांसारिक माया) से वषे रहते हैं। "पति" 
अथवा शिव के अनुग्रह से ही पशु ( मनुष्य) पाश 
( सांसारिक वन्धन ) से मुक्त होता है । दे०° 'पाशुपत- 
सम्प्रदायः । 


पति-पशचु-पाक्ञम्‌--पाशुपतण्सम्प्रदाय को तरह डोद सम्प्रदाय में 


भो जीव मात्र पशु कर्हकाते हँ । उनके पति पशुपति अर्थात्‌ 
महेश्वर शिव हैँ । मल, कर्म, माया भौर रोधशकिति ये 
चार पाश हैं । स्वाभाविक अपवित्रता कानाम मल है, 
जो द्क्‌ ओर क्रिया शक्ति को ठके रहता है । धर्माधर्म 
कानाम कर्मह । प्रलय मेँ जिसके भीतर सभी कार्य समा 
जाते है ओर सृष्टि में जिससे समी कायं निकल्ते हैँ, उसे 
माया कहते है । पुरुष की गति मँ रुकावट डाखनेवाछे 
कमं रोधरक्िति कहकाते हं । 


पत्रव्रत--यह संवत्सर ब्रत हं । एक वष तक इसका अनुष्ठान 


होताहै। इसमें स्त्री एक पान, सुपारी तथा चूना 
किसी स्त्रीया पुरूष को दानमेंदेदेती ह । वर्षं के अन्त 
मे सृवर्णं अथवा रजत का पान तथा चुने के रूपमे 
मोत्तियों का दान किया जाता है। एेसी स्त्ीन कभी 
ुर्माग्यग्रस्त रहती भौर न उसके मुख से दुर्गन्ध आती ह । 


पयिङृत्‌-प्यनाभतोय (श्लोभन) 


पथिक्कृत्‌-- मार्गं बनाने वाला, नियम निर्धरभरित करने वादा । 
यह दाव्द ऋग्वद तथा अन्य संहिताओं मे अनेक वार 
व्यवहृत है । इसकी महत्ता आदि कालसे हौ पथ खोजने 
के कायस सम्बन्वित है 1 यह्‌ विशेषण अग्निदेव (तत्ति° 
सं०, रात० ब्रा०, कौषी० ब्रा०) के लिए बार-बार इसलिए 
प्रयुक्त हुआ ह क्रि प्रारम्भिक कान्टरमे अगे बदनेके किए 
आय अग्नि जाते थे ओर उसके प्रकाश्लमे वडते ये । पूषा 
को भी पथिकृत्‌ कहा गयाहं, व्योकि वह॒ पशुलुण्डों की 
रक्षा करता शरा । ऋषियोको भी पथेत्‌ कहा गयाह, 
जिन्होंने समाज को प्रथम ज्ञान का मागं दिखलाया 1 

पद--(१) छन्द या इलोक का चतुर्थांश । यह्‌ अर्थं इसके 
प्रारम्भिक अर्थं "चरण' (पाद) से निकाला गया, जो 
चौपायों कै लिए व्यवहूत होता हं ओर जिसक्रे नाते एकर 
चरण चतुर्था हा । 

(२) छन्द के चतुर्धा के अयमें इतर प्रभोग क्ेग्वेद 
से ही हने खगा । पीले भी इस अर्थम इसका प्रयोग हुजा 
हे, किन्तु ब्राह्मणो मे इससे 'शब्द' काभी बोध होता हं । 

(३) सन्त कवियों के पूरे गीत अथवा भेजन कोभी 
लोकभाषामें पद कहा जाता । धपिक़ क्षेत्र मेषे 
पदों का महतत्वेपूणं स्यान हं । 

पदकल्परतह--वेष्णव गीतों का एक संग्रह । चैतन्य साह्त्या- 
न्तत १८वीं शताब्दी के प्रारम्भमें वैष्णवदास न इस 
ग्रन्थ की रचनाकी ) यह छोटे-छोटे पदो (छन्दो) का 
संग्रह हे । 

पदयोजनिंका--सङ्कराचाय कृतं उपदेशसाहस्री पर स्वामी 
रामतीर्थ ने पदयोजनिका नाम क्री टीका च्खि हु । इसका 
रचनाकार सब्रहवीं राताब्दी हं । 

पदाथं-- प्रद (शब्द) का वाच्य या कथनीय आशय; वस्तुतत्त्व । 
वंशोविक्र दर्शन के अनुसार पदार्थं छः हँ--(१) द्र्य (२) 
गुण (३) कर्म (४) सामान्य (५) विद्ेष (६) समवाय । 
इन पदार्थो के सम्यक्‌ ज्ञान से ही मोक्ष प्रास्त होता हे । दे° 
'वेगेषिक दान । 


पदाथकौमृदो--- साध्व मतावछम्बी आचाय वेदेश तीधं (१८ 
वीं उ।ताब्दी) ते इस ग्रन्थ की रचना की । 
पदायघमसंग्रह--प्रशस्तपाद का पदा्ययमसंग्रह्‌ नामक ग्रन्थ 
वेरोषिक दान का भाष्य कहुलात्ता हु । परन्तु यह्‌ नाग्य 
नहीं, सूत्रों के आधार पर्‌ बना हुभा स्वतन्त्र ्रन्थ ह । 
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परायेमाजा--सत्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भिक काल मं 
लौ गाक्षिभास्कर ने न्याय (पूर्वमीमांसा) विषयक इस प्रन्य 
को छिखा। 

पदा्यन्नत--मार्गशोषं शुक्ल दशमी का यह त्रत प्रारम्भ 
किया जाता है । इस दिन उपवास रखते हए दिक्पालो 
के साथ दसो दिशाओं का पूजन करना चाहिए 1 एक वषं 
तक इसका अनुष्ठान होता है । वषं के अन्तमं गोदान 
करने का विधान है । इससे संकल्प कौ सिद्धि होती हं । 

पदार्थसंग्रह--आचार्य मध्व के शिष्य पद्मनाभाचार्य ने पदाथं- 
संग्रह्‌ नामक प्रकरण म्रन्थ लिखा धा, जिसमें मघ्वाचायं 
के मतका वर्णन क्रिया गया है । पदा्थंसंग्रह कै ऊपर 
उन्होने मध्वसिद्धान्तस्रार नामक व्याख्या भी चख थयो! 
इसका रचनाकार १ ३वीं शतान्दीं हं । 

पद्यक्षयोग-(१) रविवार को यदि सप्तमी विद्धा षष्टो पडतो 
पद्मकयोग होता ई, जो सहस सूयश्रहणों के समान पुण्य- 
राटी है । दे° ब्रतेराज, २४९ । 

(२) सूर्य विशाखा न्त्र परह तथा चन्द्र कत्तिका 
नक्षत्र पर्‌, तब पद्मक योग होता है 1 दे° हेमाद्रि का च्तु- 
वंगं चिन्तामणि । 

(३) जीमूतवाहन के "कालविवेक के अनुसार जेव सूयं 
विशाखा नक्षत्र के तृतीय पाद में तथा चन्द्रमा छत्तिका क 
प्रथम पादमें हो त्र प्यक योग बनता हं । 

पद्मनाभ (१) चिष्णुका एक पर्याय । इसका अथं हैं 
"जिसकी नाभि मे कमल ह ।' कमर विश्व करो सुष्टि ओर 
प्रज्ञा के विकास का प्रतीक ह 1 पुराणों के अनुसार इसो 
कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हई ह इरसाकुए ज्रह्या को `कमर- 
योनि" अथवा 'पद्ययोनि' भी कमते हुं। 

(२) कात्यायनसूत्र कै अनेक भाष्यकारो मे पद्मनाभ 
भी एक हुं । 


पश्यताम तोर्थ- आचार्य मव्व के शिष्य । इन्होने मध्वर्दाचत 
अनुव्याख्यान की, जो वेदान्तसुत्र का पद्यमय विवरण हं, 
टीका छिखी । यह “संन्यास रत्नावखो' नाम से प्रसिद्ध दहं, 

पदृमनाम तीथं (लोभन) --आचायं मध्व देहत्याग करते 
समय अपने शिष्य पद्मनाभ तीथं को रासचन्द्रजो को मूरति 
ओर शालग्राम शिला देकर कहु गयेथे कि तुम मेरे भत 
का प्रचार करते रहना । गुरु के उपदेशानुसार पद्मनाभ नें 
चार मठ स्थापित क्रिये । इनका पहला नाम शोभन भद था। 








२८९ 
ये बहुत वड़े विद्रान्‌ ध्रै ओौर चाटुक्व राजघ्राना कल्या 
में रहते ध्रै । एकर वार्‌ इनका चास्तां मध्वाचायस हुचा) 


दामन भद्र यास्त्राधमं हार गये ओर्‌ इन्टान ्वंष्णवमन 
स्वीकार करर छिया। तव इनका नाम पद्यनाभाचाय पडा । 
मध्वाचायके वादये ही आचाग्र पदासीन हुए । पञ्चनाभा- 
चायने मध्व के ्रन्थोंकी टीक्राफं भी लिखी ओर संप्र 
दाय का अच्छा विस्तार क्रिया वे तेरहवौ गताब्दी मं 
वतमान धे । 

पद्मनाभिद्राद्शो-आरिविन गुक्ल द्रादशौ को इसत्रत्तका 
आरम्भ होताहै। एक कल्डाकी स्थापना करके उम 
भगवान्‌ पद्मनाभ (विष्णु) की प्रतिमा विराजमान की 
जाती हे, उसका चन्दन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नवेद्यादि 
से पूजन होता । दूसरे दिन उसे दानमे दे दिया 
जाता र 1 

पद्मपादिका-- (पञ्चपादिका) गंकराचाय के शिष्य पद्यपा- 
दकरुत एक दानिक ग्रन्थ । इसके ऊपर प्रवाघपरियोधिनी 
नाम की एक टोकाह्‌, जिखके रचयिता नरसिहस्वरू्प्‌ कं 
शिष्य आत्मस्वह्प धं! 


पद्मपुराण- उसके पांच खण्ड है-(१) सृष्टिखिण्ड (२) 
भूमिखण्ड (३) स्वगंखण्ड (४) पाताल्खण्ड ओर (५) 
उत्तरखण्ड । विष्णुपुराण की सूची के अनुसार पद्मपुराण 
दूसरा पुराणं 1 देवीभागवत के अतिरिक्त) जिसके मत 
से माकंण्डय पुराण दूसरा, सव पुराण इसी कोदूसरा 
स्थान देते हं ओर इस वात पर एकमत हँ क्रि पद्मपुराण 
में ५४,००० उलछोक हं । केवल ब्रहयावंव्तपुराण के मतम 
इसमे ५९,००० इलोक होनें चाहिए 1 इसमें हिरण्मय पद्य 
(सुनहरे कमल) से संसार करी उत्पत्ति का वृत्तान्त वशित 
ह, इसक्िए इस पुराण को बुधजन "पद्य" कहते हँ । सुष्टि- 
खण्ड के ३द्वे अध्यायमें इसकी कथाह, जिसमे संसार्‌ 
की उत्पत्ति का सविस्तर वर्णन ह ओर इससे मत्स्यपुराण 
की उक्तिका समर्थन होताह। 

नीचे किखी छोटी-छोटी पोथि्यां पद्मपुराण के अन्तरगत 
मानी जातीदहं: 

( १ ) अष्टमूतिपवं (२) अयोध्यामाहास्म्य (३) 
उत्पलाख्यमाहत्म्य (४) कदरीपुरमाहात्म्य (५) 
कमलाल्यमाहात्म्य (६) क्पिलगीता ) 
करवीरमाहात्म्य (८ ) क्मगीता (९) कल्याणकाण्ड 


पद्यनाभद्वादलशो-पंय (पय) 


(५०) कावस्थात्पत्ति आर्‌ कायस्थस्थित्िनिरूपण (१५) 
कालिज्जरमाहात्म्य (१२) काटििन्द्रीमाहात्म्य (२३) 
कादोमद्ात्म्य (२४) करप्णनशव्रमाहासम्य (१५) केदार- 
कल्प (१६) गणपतिमहृन्रनाम (१७) गौत्तमोमादात्म्य 
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(१८) चित्रगुप्तकशधा (१९) जगन्नाथ माहात्म्य (२०) 
त्तमुद्राघारणमाहान्म्य (२१) तीधमाहान्म्य (२२) 


त्यभ््रकमाहात्म्य (२३) देविक्रामाहात्म्य (२८) धर्माख्य- 
माहात्म्य (२५) व्यानयोगसार्‌ (२६) पर॑चव्टीमाहान्म्य 
(२७) पायिनी माहात्म्य ( २८ } प्रयागमाहात्म्य ( २९.) 
काल्गुनीकृष्ण-वि जयामाहात्म्य (३० ) भक्त्वत्सनय प्राहान्म्य 
(३१) भस्ममाहात्म्य (३२) भागवतमाहात्म्य (३३) भामा- 
माटात्म्य (३८) भूतेश्वरतीथमाहात्म्य (३५) मलमाय- 
माहात्म्य (३६) मल्लादिसह्‌खनाम स्तोत्र (३७) यमना- 
माहात्म्य (३८) राजराजेश्वरयोग कथा (३९) रामसहस्न- 
नाम स्तोत्र (४०) स्क॑माङ्गदकथा (४१) द्रहुदय (४२) 
रेणुकासहन्रनाम (४३) विकृतजननशान्तिविधान ( ४४) 
विष्णुसहस्रनाम (४५) वृन्दावनमाहात्म्थ (४६) ३ ङःटस्तोत्र 
( ८७ ) वेदान्तसार शिवसहस्रनाम ( ८८ ) वेण्योपाख्यान 
( ४९ ) व्तरणी ब्रतीद्यापनविधि (५०) कै्नाथमाहारम्य 
( ५५ ) वंशाखमाहात्म्य (५२) शिवगीता (५३) राताश्व- 
विजय ( ५४ ) शिवालयमाहातम्य ( ५५ } शिवसहन््रनाम 
स्तोत्र (५६) लीतकास्तोत्र (५७) शोशीपुरमाहात्म्य (८) 
दवेतभिरि माहात्म्य ( ५९ ) सङ्कुटनामाष्टक (६०) सत्यो- 
पाख्यान (६१) सरस्वत्यष्टक (६२) सिन्धुरागिरिमाहारम्य 
(६३) युदयंनमाहात्म्य (६४) हनुमत्कवच (६५). हरि 
नद्रोपाख्यान (६६) हरितालिकात्रतकथा (६७) हर्षेश्व र~ 
माहाल्थ्य (६८) टोकिकामाहात्म्य इत्यादि । 


पद्मसंहिता-- यह प्रायः सवसे प्राचीन संहिता मानी जाती 


दै, जिसमें चार खण्ड हं--ज्ञानपाद, योगपाद, क्रियापाद 
एवं चर्यापाद । केवर दा हौ सहिताओं 'पद्य' तथा "विष्ण- 
तत्त्व" में उपयुक्त चार खण्डंका प्रतिपादन हुञा 
अधिका संहिताएं कवर क्रिया एवं चर्यापादोंकाही 
वणन करती हँ । 


पद्‌मावलो-- चैतन्य संप्रदाय के महात्मा रूप गोस्वामी द्रारा 


रचित एक सस्कृतं नाटक । 


पय (पथ )-- यह शब्द धामिकं सम्प्रदायका द्ोतकहें 


प्रायः निगुणवादी सन्तो द्वारा चलाये गये सम्प्रदायो को 


पन्दरम्‌-परमहस 


पथ कहते हँ । यथा कवौरपन्थ, नानक्रपन्थ, दादूपन्थ 
आदि । 

पन्देरम्‌--तमिलनाङ के शेव मन्दिरोंमें ब्राह्मणेतर पुजारी 
को 'पन्दरम्‌' कहते हं । इस देश के हाव मन्दिरो में साम्प्र- 
दायिक भिन्नता नहीं है । वे सभी हिन्दुओं, स्मार्तो, साधारण 
रवो, सिद्धान्तवादियों एवं लिद्खायतों के लिए खुले रहते 
हैं । इनमे पजारी ब्राह्मण होते हँ, किन्तु कुछ छोटे मन्दिरों 
में पर्दरम्‌ ( अब्राह्मण दोव ) लोग अर्चक का कायं 
करते हूं । 

पन्ना-- मध्य प्रदेश में स्थित एक भूत्पुवं रियासत का प्रसिद्ध 
नगर ओर तीथस्थान । यहां भगवान्‌ युगलकरिंशोर का 
एक मन्दिर ओर जगन्नाथ स्वामीके दो मन्दिर दट्‌ं। 

महात्मा प्राणनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर भी य्ह स्थित हं । 

द० कुलज्जम साहब । 

पम्पासर-इस तीथं का वर्णन वाल्मीकि रामायण में पाया 

जाता हे । भगवान्‌ राम वनवास के समय शरौ के परा- 

मर्श से इस सरोवर के तट पर आये थे । इसके निकट ही 

सुम्रीव का निवास था । दक्षिण भारत की तुङ्गभद्रा नदी 

पार करके अनाशुदी भ्राम जाते समय कुछ दूर परिचम 

पहाड़ के मध्य भाग में एक गुफा मिरुती हं । उसके अंदर 

श्रीरङ्गजी तथा सप्तषियों कौ मतिया ह, आगे पूर्वोत्तर 

पहाड के पासही पम्पासरोवरटै । स्नाने केरने के किए 

याप्री प्रायः यहां आते रहते हु । कुछ विद्वानों का मतं 

कि पम्पासर वहां था, जहां अव हाक्षपेट नगर ह । 

पयस्‌- वेदिक संहिताओं मेँ "पयस्‌" शब्दे का गोदुरध अथं 

ल्ियागयाहं। कुर प्रसंगोमें इसे पौधों में पायां जानं 

वाला रस समञ्षा गया हं, जो उन्हं जौवन तथा बल प्रदान 

करता हं । कतिपय स्थलों पर यहु स्वर्गीय जल क्रा बोधकं 

हे (ऋ० वे° १.६५.,५,१६६; ३.३३,१,४; ४.५७,८ 

मादि) । रांतपथ ब्राह्मण (९.५,१, ) में पयोव्रतः नाम 

सेदुग्ध पर ही जीवन धारण करने वाले त्रत का 

उल्लेख हं ) 
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ठे । वषं के अन्तमें श्राद्ध करना चाहिए, पांच गाये, 
वस्त्र तथा जलपूर्णं कलश दान में देना चाहिए । दे 
हेमाद्रि, २.२५४ । 

(३) भगवान्‌ विष्ण को प्रसन्न कर पत्र प्रास्त करनं कौ 
कामना से फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से दशी तक केवल 
दुग्ध की वस्तुओं से पूजन (देवता स्नान, नैवेद्य, हीम ओर 
प्रसाद ग्रहण) करना चाहिए । दे स्मृतिकौस्तुभ, ५१३- 
५१४; भागवतपुराण, ८.१६,२२-६२ । 


पर आगभ--रौद्रिक आगमो मे एकं "पर (वातुल) आगमः। 


भीह्‌ं। 

परजजोति--सत्रहवीं शती मे तमिल भाषा के भक्तं कवि 
परल्नोति ने 'तिरूविलं आडतुपाणम्‌' नामक धार्मिक ग्रन्य 
को रचना कौ। 

परपक्षगिरिवच्र-निम्ाकं वैष्णव संप्रदाय का एक तक- 
करकंश दार्गानिक ग्रन्थ, जिसमे अद्धेत वेदान्त के अध्यास, 
मायावाद, जीवन्रह्यौकचवाद आदि करा सटीक खण्डन किया 
गया ह । इसको रचना वंगदेलवासी पं° माधवमुकुन्द 
ने माष्ववेदान्त से प्रभावित होकर को | माधवमुकून्द 
स्वभ्रामी जाखा कै वैष्णव थे अतः इनका समय सव्रहवीं 
शताब्दो संभव ह । उक्त श्रन्थ न्याय-वेदान्त के प्रौढ 
ज्ञाता के अध्ययन कौ सामग्री उपस्थित करता हं । 

परब्रह्मोप निषद्‌--एक परवर्ती उपनिषद्‌ । इसमें परब्रह्म 
(निगुण) का निरूपण किया गया हं । 

परमरिव-- नवीं शताब्दी मे उत्पन्न क्ड्मोर के वसुगुस 
नामक शिवभक्त ने एक नया धार्मिक अनुभव प्रचारित 
किया । उनके शिष्य कल्लट ने 'स्पन्दसूत्र' अथवा स्पन्द- 


कारिका" में त्रिक्‌ ( पति, पशु, पाश्च ) प्रणाली के अदत । 


सिद्धान्त का उल्छेख किया ह । स्पन्दश्चाखा में आत्मा 
कठोर यौगिक साधनासे ज्ञान प्राप्त करता हं, जिससे परम 
शिव (विश्व क परमअधीश्वर) का अनुभव होता हं तथा 
जीवात्पा शान्तिम विलीनदहौ जाता । परम शिव 
वास्तव मेँ मृ परम तत्त्व काही पर्याय हे । 


परमशिवं सरस्वती- महात्मा सदारिवेन्द्र सरस्वती के 





पयोत्रत--(१) यज्ञानुष्ठान के लिए दीक्षित होने के पर्चात्‌ गुरु का नाम । ये प्रसिद्ध धार्मिक नेता थे । 
केवल दर्धाहार करने का विधान हे । इसी को पयोत्रत परमसहिता-एक वंष्णव संहिता । इसमें वंष्णव सिद्धान्तो 
कहते हँ । (शतपथ ० ९.५. १.१) तथा आचार कां विशद वर्णन ह । 

(२) प्रत्येक अमावस्या को यह्‌ ब्रत करना चाहिए 1 ~ परमहंस--चतुर्थ आश्वमी संन्यासियों कौ चार श्रेणियां 


इसमें केवल दुग्धाहार विहित है । एक वर्षं तक यह चता कुटीचक, बहूदक, हंस ओर परमहंस नामक होती हं | 


१६) 
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-वराग्य ओर ज्ञान की उत्तरोत्तर तीत्रता क कारण यह्‌ 
त्रेणीविभाजन किया गया है । परमहंस कोटि करा संन्यासी 


सर्वश्ेष्ठ होता हं । 


हंस शब्द सदसद्‌ -विवेक कौ शक्तिम परिपूणं जात्मा 


का ब्रोकर हं । जिस पुरुष मेँ आत्माका पदम विकास दा 
चका है वह्‌ "परमहंस" कहलाता है 1 

परमहुव परिव्राजक्षोपनिकवद्‌-यह सन्यासाश्रम सम्बन्यी एक 
परवर्ती उपनिषद्‌ हे । 

परमहंसोपनिषद्‌-- संन्यास आश्चम से सम्बन्धित एक उप 
निषद्‌ । संन्यासी को परमहंस भी करते हँ इसकिए इसमं 
सन्यासाशध्रममें प्रवेशके पूर्वकी तयारी, सन्यासी को 


वेषभूपा, आवश्यकता, भोजन, निवास स्थानि तथा करान 


आदि का व्णनह्‌ | 

परमानु-वंशोषिक मतानुसार द्रव्य नौ दहै । इनमे से प्रथम 
चार परमाणुके ही विभिन्न णूपहं। प्रत्येक परमाण परि 
वत्तनहीन, शाइवत, अतिसुक्ष्म तथा अ दर्दानीय दाता 
हं 1 परमाणु गंध, स्वाद, प्रकाश एवं उष्णता (पृथ्वी, जल, 
वायु, अग्निक प्रतिनिधि स्वरूप) के अनुसार चार्‌ कलना 
मँ वेट जाते हैँ । दो परमाणुजों के मिलनेसे एक दवचन 
तथा तीन द्रयणुकों के मिलने से एक त्रसरेणु वनता हं जा 
वस्तु की सवसे छोटी इकार ह, जिसका आकार गुणयुक्त 
हीता टै तथा जिसे पदार्थं कहते है 1 

परभा्मा --वैशेषिक मतानुसार नित्य ज्ञान, नित्य इच्छा 
ओर नित्य संकल्प वाखा, सर्वसुष्टि को चलाने वाला 
परमात्मा जीवेत्मासे भिन्न ह । अर्थात्‌ परमात्मा ओर 
जीवात्मा कै भेद से आत्मा दो प्रकार का दहै। परमात्मा 
है, जीवात्मा अगणित है । परमात्मा जसे पहले कल्प म 
सृष्टि रचता है वसेह इस कलप मेँ पृथिवी, स्व गं ओर 
अन्तरिक्च को रचता है । इससे सृष्टिकर्ता ईरवर नित्य 


सिद्ध होता हे । वैशेषिक मत मे जीवात्मा ओर परमात्मा, 


दोनो -अनात्नपदार्थो से अलग हुं, यहं मनन से सिद्ध 
होता है । 
साख्य दर्शन परमात्माः अथवा ई्वर मे विश्वास नही 
करतो; कैवल वह पुरुषवहुत्व को मानता ह । योगदर्शन 
ई्वर को आदि गुरु मानता है । वेदान्त के अनुसार पर 
न व्यवहार में भिन्न पिन्तु वस्तुतः अभिन्न है । 
परमानन्द उपपुराण -यह उन्नीस उपपुराणों मे से एक है । 


परमहटसपरि त्राजकोपनिघद्‌-परङ्लुराम 


परमानन्द सरस्वती-ब्रह्यानन्द सरस्वती के दीक्नागुरू पर- 
मानन्द सरस्वती ये । सव्रहुवीं गतान्दी कै आसपास इनका 
प्रादुभति हजा धा । 

परभार्थसार-- प्रत्यभिज्ञा सिद्धान्त का यह्‌ संश्निप्त सार हं। 
द्सकी रचना स्यारहुवीं गती मे क्ठ्मीर के आचाय अनि- 
नवर गुप्तने करौ थी 1 

परमेदेवर जागल-- यह रीद्रिक आगम हि । 'मतद्ख' इसका 
उपागम्‌ । 





परमरेडवरतन्न्र--दाक्त साहित्य मे तन्त्रोंका स्थान व्रा 
महच्धूर्णं है । परमेदवरतन्त्र लगमग ९०८ त्रि कौ 
रचना दहं) 


ये 


परलोक मानव जीवनके दो प्न ह-उहद्धोक्र अथवा 
सांसारिक जीदन उमर पर्ोक अथवा पारमारध्रिक 
जीवन 1 परलोक अश्वा परमां व्यावहारिक जगत्‌ म भिन्न 
है 1 कष लोग स्वर्ग को ही परलोक कहने हैँ । वास्तव मे 
लोक की कल्पना स्थानीयदह, ओ स्तर भेद दिखाने करे 
क्एिकी गयी है । व्यक्तिगत सःभ-दानि को चिन्ता ट 
कर समष्टगत जीवन कै कत्याण के लिए कार्यं करना ही 
परमाथ (वड़ा राभ) हं । 

परबतिया रुस्लदं--परवत्तिया गुखांइ कामाख्या देवी के प्रधान 
पजारी को कहते ह । यह्‌ नदिया (नवद्रीप) क्रा निवासी 
वंगाटी ब्राह्यण होता हं । 

परशुराम-- विष्णु वैः दस अवतारोंमेसे छठा अवतार, गो 
वामन एवं रामचन्द्रके मध्य मे गिना जाताह। परशु 
(करसा) नामक छस्त्र धारण करने के कारणये परशुराम 
कहलाते हं । जमदग्नि के पुत्र हौने के कारण ये जामदग्न्य 
भी कटे जाते हँ । उन्होने राजा सटस््राजुन कार्तवीर्य का 
वध कियाथा। परम्परा के अनुसार इन्होंने श्नत्रियो क्रा 
अनेक वार विनाश किया । इनका जन्म अक्षय तृतोया 
( वैशाख शुक्ल तृतीया } को हुमा था । अतः इस दिन व्रत 
करने ओर उत्सव मनाने की प्रथा) 


इस अवतारक्तै प्रसङ्ग मे ब्रह्म-क्षत्रसंघषं की चर्वा 
आती ह । यहु मान्यता कि परशुराम ने इक्कीस बार पुथ्वी 
को क्षत्रियविहीन किया था, अतिरंजित जान पड़ती है। 
संसार की स्थिति एवं ब्रह्याण्डप्ररृति के अनुसार धर्मकी 
रक्षा तभी संभव ह जव ब्रह्य ओर क्षत्र दोनों ही शक्तियां 
समता की भावना से परिपूण रह्‌ । 


पररुरामजयन्तो-पराश्रसंहितिा 


त्रहमाशक्ति के विना क्षत्रशक्ति पुष्ट नहीं होती ओर 
श्नरत्ररक्ति के विना ब्रह्मशक्ति भी नहीं वद्‌ सकती । दोनों 
की समतास ही संसार का कल्याण संभव । 
परशुरामभागवसुन--उस ग्रन्थमें शाक्तो के कौल सम्प्रदाय 
कौ विभिन्न गाखाओं का विवरण पाया जाता । कौन्त 
माग के अनुसारदेवी का पूजा का विधान इसमें विस्तार- 
पूवक समञ्ञाया गया ह । 
परशुरामजयन्तौ--वंशाख गुल तृतीया को यह्‌ जयन्तीत्रत 
सम्बन्घी पजन होता ह्‌ । 
परश्युरामदेव--निम्बाकं वैष्णव परम्परा के मधघ्यकाकिक 
वर्मरश्नक प्रतापी संत, जिन्होंने अपने तपोतल मे राज- 
स्थान में फकीरों के दहिन्दूविरोधी वर्मोन्माद का प्यप् 
मात्रामें शमन क्रिया 1 ये वैष्णवाचायं हुरिव्यासदेव के 
स्वभ्‌रामदेव आदि प्रभावशाली द्वादश हिष्योंमें छठे षे । 
इनका समय सोलहवीं शताब्दी का मध्यकारु हं । इनको 
अध्यात्मगक्तिसे प्रभावित हौकर्‌ अनक देगी नरेश धमपरायण 
टो गये, जिनकी आस्था सूफ़ी सन्तो की ओर जाने लगी 
शरी । जयपुर मे आगे आमेरमागं पर स्थित, भव्य परजु- 
रामद्रारा' नामक राजकीय स्मारक इसका प्रमाण ह । 'पर्‌- 
युरामसागर' नामक उपदेशात्मक रचना में इनकी कृतियाों 
का संग्रह मिता जो राजस्थानीप्रभावित हिन्दीमेंह। 
तीर्थराज पुष्कर मेँ भी इनकी तपोभूमिदहै। वहां से क्रु 
दूर किसनगड़ राज्य कै सलीमावाद स्थानम इन्होने 
क्रिसी फकीर के प्रभाव को कुण्िति कर वहां अपना वचस्व 
स्थापित क्रिया था, तवसे वहु स्थान हिन्द्र धघमप्रचार्‌ का 
केन्द्र ओर परदुरामदेव के भक्तौ की गुरुगदी हो गया । 
आनजकट भी इस ग्री कै उत्तराधिकारी वेष्णव सन्त 
घमप्रचार मे अग्रसर रहते हुं । 
परालनकुङड--तरिरिष्टाद्रंत संप्रद्राय कै मान्य केखक्र श्रीनिवास- 
दास ने “यतीन्द्रमतदीपिका' {घना सं०, पु० २) में अनेक 
वेदान्ताचार्योँ का नामोल्लेख किया ह उनमें पराङ्कुश 
आचाय भी एक्ट 1 
पराशर--(१) ऋग्वेद (७.१८.२१) मे शत्यातु तथा वसिष्ठ 
क्रे साध परादार्‌ का भी उल्टेख ह । निरुक्त ( ६.३० ) के 
अनुसार पराशर वसिष्ठ के पुत्र थे । किन्तु वाल्मीकिरामा- 
यण में इन्ह्‌ शविति का पुत्र तथा वसिष्ठ का पौत्र कहा 
गया । गेल्डनर का मत हु कि परारार का उल्लेख 
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च्ग्वेद मे रात्यातु तथा वसिष्ठके साथ हाद जो संभ- 
वतः उनके चाचा तशा पितामह ( क्रमशः ) थे । जिन सात 
ऋषियों को ऋग्वेदीय मन्त्रों के सम्पादन का श्रेय हुं उनमें 
परादहार का नाम भी सम्मति हं । 

(२) परार नामक स्मृतिकार भो हए हँ जिन्होन 
पराजरस्मृति की रचना करौ । वतंमान युग के चिष्‌ यड 
स्म॒ति अधिक उपयोगी मानी जाती ह : कलौ पाराशरः 
स्मतः ।'' 

(३) महाभारत में भी पराशर की कथा आतीहं। ये 
ज्यास के पिताथे। इसीलिर व्यास को पाराश्शयं अयवा 
पाराशरि कटा जाता हं) 

(४) वराहमिद्धिर के पूर्वं परादार एवं गगं प्रसिद्ध ज्यो- 
तिविद्‌ हो चके थे 1 

(५) पराजर नामक एक प्राचीन वेदान्ताचायमभी वे । 
रामानुज स्वामी कै चिष्य कूरेडाके पुत्र कानाप्र भी परा- 
दार था जिन्होंने रामानुज की आज्ञासे "विष्णुसहस्रनाम 
पर भाष्य ङिखिा। 


पराह्ञरमाधव---माघवाचायं द्वारा रचित यह्‌ प्रत्य परागर्‌- 


स्मति के ऊपर एक निबन्ध हे । स्मृतिस्तत्र को णेसी 
उपयोगी रचना सम्भवतः दूसरी नहींदहै1 पराशरस्मृति 
ते जिन विषयों पर, विज्ञेष कर व्यवहार (न्याय काय) पर्‌. 
प्रकाश नहीं डाला गया दहै उन सवको दूसरी स्मृतियांसे 
लेकर वराशरमाधव में जोड द्विया गयादह। 

धर्मडास्त्र के अनुसार पराङरस्मति की रचना कलियुग 
के ट्टिए हुई, किन्तु आकार ओर विषय को दष्टिसे यह्‌ 
छोटी स्मृति है । इसका महत्त्व स्थापित करने तथा पर 
म्परा को उचित सिद्ध करने के लिपु माधव ने "परागर्‌- 
माधवीय" का प्रणयन क्रिया । सुदूर दक्षिण में हिन्दु विधि 
पर यह प्रसाण ग्रन्थ माना जाता ह । इसके मुद्रित संस्करण 


मे २३०० पृष्ठ पाये जातें ह । 
पराशरसंहिता (स्मृति)-- स्मृतिशास्त्र सें पराररस्मूति अथवा 


संहिता प्रसिद्ध रचना मानी जाती हुं । इस संहिता का 
प्रणयन कलियुग के लिए किया गयाथा । इसके प्रास्ता- 
विक रलोकोंसे चस्खाहै कि ऋषि लोग व्यास कै पास 
जाकर प्राथना करने खगे कि आप कलियुग के च्िए 
घमपिदेड करे । व्यासजी ऋषियों को अपने पिता पराशर 
के पास टे गय, जिन्हौने इस स्मृति का प्रणयन क्रिया । 
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इसके प्रथम अध्याय में स्मृतियो (उन्नौस) कौ गणना की 
गयी है भौर कहा गया हँ कि मनु, गौतम, दांख-लिणित 
तथा परार स्मृतियाँं क्रमशः सत्ययुग, व्रता, द्वापर तथा 
कलियुग के लिए प्रणीत हई हं । 
परिकरविजय-- यह दोहयाचा् +त एक ग्रन्थ ह । 
परिक्रमा--संमान्य स्थान या व्यक्ति के चारों ओर उसका 
दाहिनी तरफ़ से घूमना । इसको प्रदक्षिणा करना मी 
कहृतं हैँ जो षोडशोपचार पूजाका एक अग्‌ । प्रायः 
सोमवती अमावस को महिलाएं पीपल वृक्ष कौ १०८ 
परिक्रमा करती ह । इसी प्रकारं दुर्गादवी कौ परिक्रमा 
की जाती हे । धवित्र धर्म्थानों, अयोध्या, मथुरा आदि 
पृण्यप्रियों की परिक्रमा कातिक में समारोह सै का जाता 
। काली को पंचक्रोशौ (२५ कोस का) व्रज म गाच्र्न 
पर्वत की सप्तक्रोशो, ब्रजमडलट कौ चौरासी कासा, नमता 
जीकी अमरकटक स समुद्र तक छःमासा ओर्‌ समस्त 
भारतखण्ड की वर्पो मेँ पूरी होने वाली--इस प्रकारका 
विविच परिक्रमाए धार्मिको मे प्रचलित दँ । ब्रजभूमि मे 
“डण्डोती' परिक्रमा भूमि में पद-पद पर दण्डवत्‌ छेटकर्‌ 
पूरी की जाती हं । यही १०८-१०८ वार प्रति पद पर 
आवृत्ति करके वर्षो में समाप्त होती ह्‌ । 
परिणामवाद-परिणाम का शाब्दिक अर्धं ह परिणति, 
फलन, विकार अथवा परिवर्तन 1 जगत्‌ रचना के सम्बन्ध 
म सांख्य दर्शन परिणामवाद को मानता है । इसके अनु- 
सार सुष्टिका विकास उत्तरोत्तर विकार या परिणाम 
्रारा अव्यक्त प्रकृति से स्वयं होता हे । कार्य कारण मं 
अन्तनिहित रहता ह, जो नुक परिस्थिति आनं परं 
व््क्त हा जाता है 1 यह्‌ सिद्धान्त स्याय के प्रारम्भवद्र 
थवा वदान्त के "विवर्तवाद" से भिन्न ह। 
रसो सम्प्रदाय-वष्णवों का एक उप सम्प्रदाय 
परिणामो" अथवा प्रणामी" हं । इसके प्रवर्तक महात्मा 
प्राण्नाथजी प्रिणामवादी वेदान्ती धे । परे विशेषतः पन्ना 
क मे रहते थे 1 महाराज छव्रसाल इन्ह "७ 
मायो क ये अपने को मसरमानों का महदा 
मसीहा ओर्‌ हिन्दओं का कल्कि अवतार 
श्त = । इन्होने मुसलमानों से जञास्त्रा्धं भी किये । 
५ नसममुन्डम्‌ इनका लक्ष्य था । इलक्रा मत निम्बाक्रियों 
चा) ये गोोकवासी श्रीकृष्ण कै साथ ससख्य-भाव 
"लन को शिक्षा देने थे। प्राणनाथजी की रचनारणुं अनेक 


परिकरिजय-र्पारत्राजक 
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ह । उनकी हिष्यपरम्पराका भी अच्छा साहित्य ह । 
इनके अनुयायी व॑ष्णव ह ओर गुजरात, राजस्थान, वुन्देल- 
खण्ड मे अचिक पाये जाते हं । द° प्राणनाथ' ! 

परिधिनिर्माण-परिवि का उल्टख ऋग्वेद (पुरुषसूक्त) में 
पाया जाता ह : ` खप्तास्यासन्‌ परिवयः' | 

[स्वर्‌ ने एक-एक लोक के चारों ओर्‌ सात-सात 
परिधियां उपर-उपर रची ।| गार वस्तु के चारों ओर 
एकं सूत कै नाप का जितना परिमाण होता है उसको 
परिधि कृते हैँ । ब्रह्माण्ड में जितनं काक हँ, ईश्वर नं 
उनमें एक-एक के उपर सात-सात आवरण बनाये हँ । एक 
समुद्र, दूसरा त्रसरेणु, तीसरा मेघमण्डनल का वायु, चौथा 
नषटिजिल, पांचवीं वुष्टिजल के उपर का वायु, छठा 
अत्यन्त सूष्ष्म वायु जिते वनच्नय कहते हं ओर्‌ सातवां 
सूत्रात्मा वायु जो वनञ्जयस भी सूक्ष्म है 1 ये सात 
परिधियां कह्‌राती हं । 

परिभाा--(१) किसी मौ वदिक यज्ञक्रिया को समञ्जन 
के किए तीनों श्रौतयूत्र के (जो तीनो वेदों पर अलग- 
अलग आधारित है) कर्मकाण्ड वाटे अंशा का अध्ययन वेद- 
विद्यार्थी के लिए आवश्यक हाता भरा । इस कार्यके लिए 
कुछ ओर ग्रन्थ रचे गये थे, जिन्हे परिभाषा कहते दहै । 
इन परिभाषा ग्रन्थों में यह दिखाया गया ह कि किस 
प्रकार तीनों वदो के मत का किसी यज्ञ विशेष कै लिए 
उचित रूपसे प्रयोग क्रिया जाय । 

(२) पाणिनीय सूत्रा पर्‌ भाधारित व्याकरण शास्त्र 
का एक व्यवस्थित नियमप्रयोजक ग्रन्थ परिभाषा 
कटराता ह्‌ । 

परिभाषेन्दुशेषर-- यह पाणिनीय सूत्रां पर आधारित व्याक 
रणशास्त्र के परिभाषा भाग कं उपर नागेश भटु की एक 
रचनां । | 

परिमल- शांकर भाष्य का उपव्याख्या ग्रन्थ । इस्तको 
रचता अप्पय दीक्षित ने स्वामो न॒सिहाश्रम की प्रेरणा 
से की । ब्रह्मसूत्र के उपर शाद्धुर्‌ भाष्य की व्याख्या 
"भामती' है, भामती की टीका कल्पतरु" ह ओर कल्पत 
की व्याख्या. 'परिमल' ह । 

परिव्राजक- इसका शाब्दिक अथं सब कु त्यागकर परि- 
श्रमण करने वालाहै। परिव्राजक चारों ओर श्रमण 
करने वाले संन्यासियों (साधु-संतों) को कहते दैँ। ये 
संसार से विरक्त तथा सामाजिक नियमों से अलग रहते 


परुष्णी-प वं ताष्टमोनत्रत 


हुए अपना समय ध्यान, शास्त्रचिन्तन, शिक्षण आदि में 
व्यय करते हुं । ये वृक्नोंके नीचे सोत्ते तथा भिक्षा से 
भोजन प्राप्त करते हं । परिन्नाजक कव हाना चाहिए, इस 
सम्बन्ध में शास्तोमें मतमेददटह्‌ । साघारणतः ब्रहमाचयं, 
गार्हस्थ्य ओर वानप्रस्थ आश्रम क्रमराः पूरा करने कै 
परचात्‌ परित्राजक होने का विधान हं । किन्तु उपनिषद्‌ 
कालसे ही उत्कट वेराग्य वाले व्यक्ति के किए यहु प्रति- 
वन्ध नहीं था । उसके किए विकल्प था: 
यदहरेव चिरजेत्‌ तददट्रेन परिव्रजेत्‌ । 
| जिस दिन वैराग्य हो, उसी दिन परिव्राजक हो जाना 
चाहिए । | 
परुष्णो-- रावी नदी क्रा यह वैदिक नाम हं । नदीस्तुति 
(ऋग्वेद, १०.७५.५) तथा सुदास की विजय गाथा में 
परुष्णी नदी का उल्लेख हं । यह्‌ नहीं कटा जा सकता 
कि सुदास की विजयमें इसका क्या योग॒ भा, किन्तु 
अधिकांश विद्वानों कामत कि शत्र इसके प्रवाह की 
दिशा बदलने के प्रयत्नमें इसकीतेज धारा में बहू 
गये । ऋग्वेद के आसवे मण्डल (८.७४.१५) में इसे 
महानद कहा गयाहं । आगे चकर इस नदी क्रा नाम 
इरावती (रावी) पड़ा, जिसका उल्लेख यास्क ने किया 
ह । पिशोर के मतानुसार "परुष्णी" शाब्द का ऊर्णां (ऊन) 


से सम्बन्ध ह । उनका कहना ह कि इसका नाम पुरुष + 
ऊर्णा से गङिति हुआ दहं) 
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पजन्य--यह्‌ एक्‌ वंदिक देवता का नाम ह । ऋर्वेदीय 

दवताओं को तीन भागों मे वाटा गया ह : पाधिव, 
वायवीय एवं स्वर्गीय । वायवीय देवों में पजन्य को 
गणना होती हं । प्रोफेसर स्थंडर कै मत से सातवें 
आदित्य का नाम पजन्य ह, नो पहयेदयौ का ही एक 
विरुद था । पर्जन्य भी द्यौ एवं वरुण के सदुश वुष्टिदाता 
डे । क्ग्वेद (५.८३) में पजन्य सम्बन्धी ऋचाए ठीक 
उसीप्रकारकी हँ जसी मित्रावरुण अथता वरुण के 
सम्बन्ध की 1 


पण-- ऋग्वेद (१०.९७.५) में इसका उल्लेखे  अदवतत्थ के 
साथ तथा अथर्ववेद (५.५.५) में अवतत्य एवं न्यग्रोध क 
साय हुआ 1 इसकी ल्कडोसे यज्ञ॒ की स्थाल्वियों के 
ढक्कन, यज्ञ के अन्य उपादान जुहु या यनस्तम्भ तथा 
सुव बनते थे। इसके चछिरकुके (पणवल्क) का भी कहीं 


पर्यङ्क कौषीतक्रि उपनिषद्‌ (१ ५) मे ब्रहम 
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कहीं उल्लेख हृञा हैँ । अतः इसका अथं प्रचक्ति पराश 
(पत्र) की अपेक्षा पूर्वकाल का कोई वृक्ष होना चा द्ये 1 

पणंक-- पुरुषमेध के बचल्िपदार्थो की सूची के अन्तर्गत यह्‌ 
व्यवितिनाम वाजसनेयी संहिता तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण में 
उल्लिखित है । महीधर के अनुसार इससे भिल्ल का बोघ 
होता है । सायण के मतानुसार इससे मछली पकड्ने वाल 
ठेते व्यक्ति का बोध होतार, जो पानी पर एक पण 
(विषसदहित पत्ता) रखक्रर म छलियां पकडता ह 1 किन्तु 
यह्‌ केवल शाब्दिक अटकरूवाजी है । वेबर के मतानुसार 
इसका अथं पंख धारण करने वाखा एक जंगली जीव हु, 
किन्तु यह अर्थं भी अनिश्चित हं । 


प्णय-- ऋग्वेद की दो ऋचाओं (१.४२.८;६१०.४८. २) में 


जैसा कि 


द्ल्द्र दारा 


उद्धत यह या तो किसी नायक का नान ट 
लृड्विग सोचते हँ, अथवा दानव का, जी 
विजित हा । ू 
के आसन 
का नाम पर्यङ्क है । यह्‌ सम्भवतः दूसरे स्थानों कृ प्रयुक्त 
आसन्दी के अर्थं में प्रयुक्त हुआ हं । इसका अन साचा 
नही है, जैसा कि उपनिषद्‌ मं प्रयुक्तः है । सिहासन क 
अर्थं मेँ भी इसका प्रयोग हमा हं । 


पवत- ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में पर्वत का गिरि के अथ 


मे प्रयोग हुआ है! संहितां मं पर्वतो के पखो का 
काल्पनिक वर्णन है 1 कौषौीतक्रि उपनिषद्‌ मं दस्तिणी तथा 
=तरी पर्वतो के नामोल्लेख ह, जिनसे स्पष्टतः हिमाख्य | 
एवं विन्ध्य पर्वतों का वोध होता ॐ । अथर्ववेद में पकंलो 
वर ओषधि एवं अज्जन कौ उत्पत्ति का उल्लेखे हं । 


पर्वतक्षिष्यपरम्परा--शङ्राचार्य से संन्यासियों का दसनाम 


तम्प्रदाय प्रचचित हृजा 1 उनके चार प्रमुख रिष्य ये ओर 
उन चारों के कुल भिखाकर दस शिष्य हुए 1 इन दसा के 
नाम सरे संन्यासियों के दस भेददहौ गये । शङ्कराचाय न 
चार मठ भौ स्थापित किये थे, जिनके अधीन इन प्रशिष्यों 
नने लिष्यपरम्परा चन्दर आतो है । जोशीमठ के संन्यासी 
"पर्वत' उपाधि धारण करते हं । 


पर्व ताष्टमीन्नत---चैत्र शुक्क अष्टमी के दिन पवतो-हिम- 


वान्‌, हेमकूट, निषच, नील, खेत, ज्छुगवान्‌, मेरु, साल्य- 
वान्‌, गन्घमादन पर्वतं तथा क्िम्पुमषवषं एवं उत्तर कुरु 
की पूजा करनी चार्हुएु 1 चैत्र युवक नवमौ को उपवास 
करना चाहिए । एक वषं तक यह्‌ अनुष्ठान चरता हु 
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वर्पके अन्तम चद्रीकादान करने का विधान ह्‌ । दर 
विष्णुधम ०, ३.१७४.१-७ । 
पवं--गन्ना, सरकण्डा, जुमार्‌ आदि के पौधांको गठाका 
पर्व कहते हँ 1 इसका एकर अर्थं गरीरस्थित मेरुदण्ड 
(रट्‌) कापोरमभी हतार । काट के विभाजक्र ग्रहां की 
स्थितिमी इसका अर्धं ह. यथा अमावस्या, पूशिमा, 
संक्रान्ति, अयनारम्म । टमी आधार्‌ पर्‌ साममन्त्रां के 
गीतिविभाग तथा महाभारत के कथाविमाग मी पव 
कहते हुं । 
विशेष तिथिय, जयन्त्या, चतुर्दशो, अष्टमी, एका- 
दयी, चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण आदिभी प्व कटके हं । 
पव के दिन तीर्थयात्रा, दान, उपवास, जप, श्राद्ध, भाज 
टत्सव, मेका आदि होते हं। मध-मांसादि के सवन का उस 
दिन निपेध हं । हिन्दु, चाह्‌ क्रिसी पन्य य सम्प्रदाय क्र 
क्योन रहं, पर्वं मनाते ओर तोधयाव्रा कस्ते हं । 
पवन्‌भोजनव्रत- टम ब्रते पर्वं क्रदिनोंमे खारी भूमि 
पर्‌ भाजन क्रिया जाता हं । हिव इसके देवताह्‌ । दसस 
अतिरात्र यज्ञ कं फर का उप्रलल्धि हता ह्‌ । 
पलाल--अथववेद (८.६.२) में इस क्रा प्रयोग अनु-पलारः 
कै साथहुआह्‌ । इस शब्द का अधं पुवालं हं 1 ईइसक स्तरा 
चिद्धल्प "पारी" का उल्लेख अधर्ववेद (२८.२ 
जाकेमूसाके अधमे हहे । धा्िक्र कृत्योके लिए 
0ल्ाट म मण्डप तयार किया जाता ह । सामान्यतः वाला 
"हत धान के सूखे पौषे को पलार कहते हं । 
पवन-- पवन (पवित्र करते व्राला) क्रा प्रयोग अथर्ववेद मे 
अत्त कं दानो को उसक्रे छिलकेसे अलग करने के सदा- 
ह लनी यासूपके अर्थमेंहुभारहै। गतिङ्ीट वायु कं 
अभ वह्‌ गब्दरूढृहो गयाह। 


6 


पवनन्रत-साठ ब्रतों मे यह्‌ भी हे। 


। माच मास मं इसका 
बरती को इस दिन गील वस्त्र धारण 
्यनातथाएकगौका दान करना चाहिण्‌ । इस ब्रती 
क भल्म तक्र स्वगं मे वास करनेके व्रा राजा होता 
८ । माध्र बहुत ही ट्ण्डामासद्टे। यह एकत प्रकार का 
°[1तसह्‌ तेप ह] 


प्वमान--ऋर्वेद में इम गाब्द का प्रयोगं गोमके लिए हु 


2 + स्वतः चन्नौके मध्यस्े छनकर विशु हतार 


पृ ल 
चात्‌ अन्य संहिता्ो के उल्ेखों मेँ इसका अथं वायु 


पवित्र--कुयाघानकावटा हुआ छल्न्टा, 


पव -पचित्रारोपणन्नत 
(वहन वादा) ह, जो नोघ्रक् अधर मे प्रयुक्तः हृआदे 1 इसका 
साव्दिवाः अर हे प्रवहमान (वदन यरा करन वाला) । 


जा व्राभमिक अनुष्ठान 
के समय अनामिका अगाम व्रारण क्रिया जाता ट्‌ । 
इसक्र द्रारा यज्ञ करन व्रा तथा यजीय सामभ्रा पर्‌ जन्द 
स अभिविच्चन क्रिया जाता । साना, चाँदी, तात्रा जिटा- 
कर बनाया गधरा छल्व्ा भी पवित्र कहुलखाता हे । वस्त्र 
यान क्रा छन्छा जी पवित्र वहा जाता है : "पूतं पवि- 
त्रण इव आन्यम्‌ ।' 


वविच्रारोपणब्रत- ठस व्रतम किसी दवप्रःतमा कौ पवित्र 


मूत्र अथवा जनॐ पहनाना हाता ह । हेमाद्वि (चतुवंग- 
चिन्तामणि २.८४०-८,५३ ) ओर्‌ ईगानशिवगुरुदेवपद्धति 
आदि विस्तार म इसक्रा उत्व क्रगते है । पवित्रारोपण 
उन व्रटियों त्था दोपोंके परिमाजनार्थं ह जौ समय- 
असमय पूजा तथा अन्य घरमिक करन्य्रःपे हाने रहते टं । 
यदि प्रति वर्प इस ब्रत का आचरण न क्रिया जाय तो उन 
सत संकल्पां तश्रा क्रामनाअा क्रा सिद्धि नहीं हाती जा 
व्रती को अभीष्ट दँ । यदि भिन्न-भिन्न देवों को पवित्र 
सूत्र पहनाना हा तो तिथियाँ भी भिन्न निन्त होनी 
चाहिए । भगवान्‌ वासुदेव का सूत्र प्रहुनाने कैः चिणए 
श्रावण यक द्रादगी सर्वोत्तम ट्‌ ॥ भिन्न-भिन्न देवगण का 
पवित्रारोपण निम्नोक्त तिथियों मेक्ररना चाहिए : प्रतिपदा 
को कृव्ेर. द्वितीया कौ तीनों देव, तततीया कौ भवानी, 
चतर्थो का गणेश, पचमी कां चन्द्रमा, षष्ठी को कातिकेय 
सप्तमीकरो सूय, अष्टमा का गाज, 
दवता, दमा क्रो वामुक्रि, पएकरादनी 
द्रादगी को विष्णु, त्रयोदशा करा 
यिव्रजी, ओर पूर्णिमा को ब्रह्मा । 
रिवजी को पवरित्र धागा पहनाने की सर्वोत्तिम तिथि टे 
आरिवन सास क्रं कुष्ण अथवा सुक्क प्रश्न की अष्टमा या 
चतुर्दशी; मध्यम तिथि श्रावण मास कौ तथा अधम हं 
भाद्रपद ऋ । मम॒क्नओं को सवदा कृष्ण पश्च मेही पवित्रा 
रपण करना नानि । सामान जन राक्छ पृक्षे यह्‌ त्रत 
कर्‌ सदत हँ) पवित्रमूत्र सुवण, रजत. ताञ्च, रेशस, कमय 
नान, दभ अश्वा रुद्‌ के वनदा जिन्हे त्राद्यमण दर्षि 
काते तथा टकर बनाये । ध्षत्रिय, वरय कन्थराए (मध्यम, 
सआशध्रत्रा सुद्र के त्य प ( अधम कोटि वौ सूत्र ) तनी वनता 


नवमी क्म मान्‌ 
को ऋपिगण' 
कामदेव, चतुर्दशी कौ 


सक्तौ हु । 





पश-पाखण्डमत 


पवित्र सूत्र में शत ग्रन्थियां (स्वेत्तिम) हों, नहीं तो कम 
से करम आठ । पवित्र का तात्पयं ह यज्ञोपवीत, जो किसी 
वस्तुके धागेया मालाके द्वारा नि्भित हौ सकता है । 
महाराष्ट मे इसे 'पोमवतेम' कहा जाता ह । 
पशु (१)--पागुपत सम्प्रदाय में पति, पु ओर पाग तीन 
प्रधान तत्त्व हुं । पति स्वयं शिव हं, पञ्चु जौवगण हं तथा 
पाड सांसारिक वन्वन हुं भिस्से प्राणी कंधा रहता) 
पति (शिव) की छेपासे पशु (मनुष्य) पाश (सांसारिक 
चन्धन) मे मुक्त होता ह । दे° "पाशुपतः । 
(२) सभी जीवघारी, जिनमें मनुष्य भी सम्मिलित हं । 
यज्ञ के उपयोगी पाँच पशुओं का प्रायः उल्लेख हुआ ह-- 
अर्व, गौ, मेष (मेड), अज (बकरा) तथा मनुष्य । अथववेद 
(३.१०,६) तथा परवर्ती ग्रन्थों में सात घरेट्‌ पशुमोंका 
उत्येखदहं । पशुओं का वर्गीकरण 'उभयतोदन्त' एवं 'अन्य- 
तादन्त'के रूपमेंभीहृआरह। दूसरा ओर भी विभाजन ह: 
प्रधम, हाथ से ग्रहण करने वाले (हस्तादान)-मनुष्य, हाथी, 
वन्दर्‌ आदि । दूसरा, मुह्‌ से पकडने वाले (मुखादान) ) 
अन्य प्रकरार्‌ का विभाजन द्िवाद एवं चततुष्पादकाहं। 
मनुष्य द्विपादह्‌ जो पशुओंमें प्रथमहै। मंहसे चरने 
वाले पशु प्रायः चतुष्पाद (चौपाये) होते रहं 1 पश॒ओंमें 
एकर मनुष्य हौ रातायु हौतारह ओर वह इसीलिए पशुओं 
काराजाहं । बौद्धिक दृष्टिकोण से वनस्पतियों, पश॒ओं 
एवं मनुष्यो में भेद एेतरेय आरण्यक मेँ विराद रूपसे 
निदष्ट हं । मनुष्योंको छोडकर पशुओं को वायव्य, आरण्य 
एवं ग्राम्य तीन भागों नांटा गया ह (ऋग्वेद) । 
पशचुपति--पगुपति (पशओं के स्वामी) का प्रयोग रुद्र के 
विरुद के रूप में अति प्राचीन साहित्य में मिरुताहे। 
पलुपत्तिः पशुओं (मनुष्यो) कै स्वामीरहं । पश जीवधारी 
हं जो संसारके पाग में जकडे गये रहै । बे पशुपति की 
कपास ही मुक्ति पा सक्ते हं । दे° "पाशुपतः" । 
पशुपति उपयुराण--उन्तीस उपपुराणो में पशुपति उप- 
पुराण भौ समाविष्ट ह 1 निश्चय ही यह शैव उपपुराण 
द 1 इसमें पाश॒पत सम्प्रदाय के सिद्धान्तो ओर क्रियाओं का 
वणन पाया जाता ह । 
पशपत्िनाय--नेपाल कौ राजधानी कारठ्मांड्‌ में स्थित 
प्रसिद्ध गवती । बिहार प्रदेश के मुजफ्फरपुर, रक्सौल 
होते हर्‌ नपाल सरकार के अमलेखगंज, भीमफेदी, थान 
काट होता हुजा मार्गं काठमांड्‌ जाता है । वहाँ से लगभग 
५ © 
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दो मील पर पञुपतिनाथजी का मन्दिर हं। काठमाड्‌ 
विष्णमती ओर बागमती नामक नदियों के संगम पर 
वसा हु आ है । पशुपतिनाथ वागमती नदी के तट पर्‌ न 
कृ दूर पर नेपाल के रक्षक योगी मचछंदरनाथ (मत्स्यन्द्र 
नाथ) का मन्दिर हँ 1 पशुपतिनाथ पञ्चमुखी शिवकिग 
रूपमे जो भगवान्‌ शिव की पञ्चतत्त्व मतियो में एक 
माने जाते हँ । महिषरूपधारी शिव का यह शिरोभाग हं, 
इनका धड़ केदारनाथजी माने जाते हें ) नन्दी को विशाल 
मति पासे ह 1 कु दुर पर गुह्येश्वरी देवी का प्रसिद्ध 
मन्दिर ह । ५१ पीठो में इसकी गणना हं 1 दीव, शाक्त, 
पाशुपत, तन्त्र, बौद्ध आदि सभी सम्प्रदायो का यहां 
संगम ह । 
पश्चपतिसृत्र--पाश॒पत सवो का आघार ग्रन्थ पञशुपतिसूत्र 
अथवा पाशुपत शास्त्र माना जाता ट । क्रिन्तु इसकी कोड 
प्रति कहीं उपरब्ध नहीं हुई ह । 
पर्शाहिसानिवारण -वष्णव आचायं मघ्वने यज्ञो मे पशु- 
हिसा का विरोध कियाथा1 दुराग्रही लोगों के संतोषाथं 
इन्टोने पश॒व के स्थान पर (पिष्ट पशु या अन्न कावप 
बनाकर बलि देने काभ्रचार किया । इसमें वैष्णव धमका 
जीवदया वाला भाव स्पष्ट दिखाई पडता हं । 
पहवाचारभाव--राक्ति के उपासक तान्त्रिक रोग तीन 
भावोंका आश्रय चेते । वेदिव्य भावस देवता का 
साक्षात्कार होना मानते हैँ ! वीरभावसेक्रिया की सिद्धि 
होती है, जिसमें साघक साक्षात्‌ सुद्रहौ जाता हे । पशु 
भावस ज्ञान सिद्धि होती दहै । इन्हें क्रमसे दिन्याचार, 
दौराचार तथा पश्वाचार भी कहते हूँ । साघक पशुभाव 
से जान प्राप्त करके वीर भावके द्वारा सुद्रत्व षाप् करता 
हे, तब दिव्याचार द्वारा देवता की तरह क्रियाशीरु हौ 
जाता ह । इन भावों का मूल निस्सन्देह शक्ति हं ) 
पाखण्डमत--पद्यपुराण कै पाषण्डोत्पत्ति अध्याय में चखा 
हे किल्ोगोंकोश्रष्ट करने के लिएिही रिव की दुहाई देकर 
पाखण्डियों ने अपना मत प्रचित किया दह! इस पुराण 
मे जिसको पाखण्डी मत कहा गया ह, तन्त्रम उसी को 
शिवोक्त आदे कहा गया हैँ । बुद्ध अपने द्वारा उपदिष्ट 
सम्प्रदाय के अतिरिक्त अन्य मत वालों को पाषण्डी जथयवा 
पाखण्डी कहते थे । प्राचीन ध्मशास् कै ग्रन्थो में इसका 
अथं बौद्ध ओर जेन सम्प्रदाय हँ! न्याय ओर चासन क 
कर्तव्य निर्देशार्थ जहां कुक विधान विघर्मी प्रजाओं के लिए 
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किया गया है, वहाँ उन्हें पाखण्डी, पाखण्डघर्मो कहा गया 
है 1 इसमें निन्दा का भाव नहीं, वेदमागं से भिन्नपथया 
दसका अनुयायी हीने का अथ दहं) 
धामिक संकीणंतावश वोक्चाल में अपने स भिन्न मत 
वाटे को भी पाखण्डी कहु दिया जाता ह । जैसे कि वष्णवों 
के मत में तन्त्रशास्त्र पएाखण्ड मत कहा गया । 
वाञ्चरान्नर मत--वंष्णव सम्प्रदाय का एकं रूप । पचि प्रकार 
की ज्ञानभूमि पर विचारित होने के कारण यह मत 
पराञ्चरात्र कहा गयाह्‌ : 
“रात्रं च ज्ञानवचनं ज्ञानं पञ्चविधं स्मृतम्‌ ।' 
दस मत के सिद्धान्तानुप्नार सृष्टि की सव दस्तु "पर्ष, 
प्रकत, स्वभाव, कर्म ओर दैव'--इन पाच कारणों से उत्पनच्च 
होती हैँ (गीता, १८.१४) । महाभारत का तक इनन मत 
का विक्रासहौो चरका था । ईदवर कौ सगुण उपासना क रने 
की परिपाटी शिव ओर्‌ विष्णु की उपासना से प्र्चाठत 
हई । फिर भी वेदिक काले ही यह्‌ वात मान्य हो 
गयी धी कि देवताओं में विष्णु का एक श्रेष्ठ स्थान हं । 
इसी आधार पर वहणव धर्मका मार्गं धीरे-वीर्‌ प्रशस्त 
होता गया ओर महाभारत काक में उसे पञ्चरात्रः सत्ता 
मिली । इस मत की वास्तविक नींव भगवद्गीता में प्रति- 
ष्ठित टै, जिससे यहं वात सर्वमान्य हुई किश्री कृष्ण विष्णु 
के अवतार हँ । अतएव पञ्चरात्र मत की मुख्य रिक्षा 
कृष्ण कौ भक्तिहीहं 1 परमेदवर के रूपमे कृष्ण की 
भक्ति करने वाले उनके समय मे मी धे, जिनमे गौपियां 
मुख्य थीं । उनके अतिरिक्त ओर भी बहुत से रोग थे। 
इस मत के मु आधार नारायण हं । स्वायम्भुव मन्व- 
न्तर मे ““सनातन विद्वात्मा से नर, नारायण, हरि ओौर 
कृष्ण चार मृत्तियां उत्पन्न हृद्‌ । नरनारायण ऋषियों ने 
बदरिकाश्रम मे तप किया। नारद ने बर्हां जाकर उनसे 
प्रन किया । इस पर उन्होने नारद को पाञ्चरात्र घमं 
सुनाया 1" 
धमं का पहला अनुयायी राजा उपरिचर वसु हुजा । 
इसी ने पाञ्चरात्र विधिसे पहले नारायण की पूजा की । 
चिव्रलिसण्डो उपनामक सप्त ऋषियों ने वेदों का निष्कषं 
निकालकर पञ्चरात्र शास्त्र तैयार किया । स्वायम्भुव 
मन्वन्तर के सप्तति मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि, पुलस्त्य, 
य्ह, क्रतु ओर वसिष्ठ हँ । इस शास्त्र में धर्म, अथ, काम 
मौर मोक्ष, चारो का निवेचन है । यह ग्रन्थ पहले एक 


वाणिनि--संस्करत भाषा के व्रिह्वविख्यात 





पाञ्चरान्रमत-पाणिनीयदरान 


लाख उलेकों का धा, पेसां विर्वास क्रिया जाता ह । इसमें 
प्रदुत्ति ओर्‌ निवृत्ति दोनों मागं दहं 1 दानां मार्गो का यह 
आघार स्तम्भ । दे महाभारत, गान्तिपवं, ना० उ०॥ 

पञ्चरात्र मतानुनार्‌ वासुदव, संक्पण, प्रद्युम्न ओर 
अनिन्द्धकरा श्री कृष्ण के चरित्रसे अति धनिष्ठ सम्बन्व 
ते । इसी आधार पर पञ्चरात्र का चनृग्यृहु सिद्धान्त गठित 
हुआ ह । 'व्य॒ह्‌' का गाल्दिक अश्व है विस्तार", जिसके 
परनुसार विष्णु का विस्तार होता ह । वासुदेव स्वयं व्रिष्णर 
है जो परम तत्त्व हँ । वासुदेव से संकषण (महत्तत्त्व, प्रत्रति)., 
संकर्षण ये प्रद्युम्न ( मनस्‌, विङ्वजनीन )., प्रद्युम्न से अनि- 
रुद्ध (अहंकार, विङ्वजनीन आत्मचेतना) ओर अनिरुद्धसे 
ब्रह्मा ( खष्टा, दुर्य जगत्‌ के ) को उत्पत्ति होती है । 

पाञ्चराच्र मत में वेदों करो प्रूरा-पूरा महत्वतोदियादही 
गया ह, साथही वैदिक यज्ञ क्रिया्णे मी इसी तरह 
मान्यकी गयौदहं। हा, यज्ञं का अधरं अहि सायुक्त वैष्णव 
यज्ञ ह्‌ । 


कहा जाता ह कि यह्‌ निष्काम भक्ति का मागं हु, 
इसी से इसे (रेकान्तिक' भी कहत हं । 


पाच्चराच्रह्ास्न- दे० पाञ्चरात्र मत'। 


पाञ्चरात्रसंहिता--आागमिक संहिता १०८ कही जाती ठै 


किन्तु संख्या दूने से भी अधिक हे 1 इनमें वैष्णवों क्र घर्मं 
ञौर आचार का विस्तृत वणन दह) इनके भी दो विभाग 
टं : पाञ्चराच ओर वैखानस । किसी मन्दिर मे पाञ्चरात्र 
तथा किसी मेँ व॑खानस संहिता प्रमाण मानी जाती हैं । 

व्याकरण ग्रन्थ- 
निर्माता । उक्त ग्रन्थ आठ अध्यायो में होने के कारण 
अष्टाघ्यायी कहा जाता ह, जठ अध्यायो के चार-चार्‌ के 
हिसाब से बत्तीस पादँ । इस ग्रन्थ पर्‌ कात्यायन, पत- 
ज्जकति, व्याडि आदि आचार्या को व्याख्यां हूँ । पाणिनि 
का निवास स्थान तक्षदिका के पास शखातुर ग्राम धा। 
टनके स्थितिकाल के विषयमे विदानो का मतक्य नहीं 
है । विभिन्न इतिह्यस्षकार इनका समय दशवीं शती ओौर 
चौथी शती ई० पू० के वीच कहीं रखते हं । 


पाणिनोयदशंन--माघवाचार्यकृत "सवं दर्शनसं ग्रह" मेँ आस्तिक 


षड्दर्शानों के साथ चार्वाक, बौद्ध, आर्हत, पादयुपत, शव, 
प्ण्ज्ञ, रामानुज; पाणिनीय ओर प्रत्यभिज्ञा दन नौ 
दर्शनो का परिचयात्मक उल्लेखे ह । परन्तु पाणिनीय, 


पाण्डकञ्वर-पारस्करगह्यसूत् 


दगन का कोई मौखिक ग्रन्थ उपक्व्य नहीं होता । 
समवतः जिस प्रकार मीमांसा (विवेचन) को दाशनिक्र रूप 
मिला उसी प्रकार व्यक्ररण की पद्धति को भी दशन का 
रूप निका हुगा। किन्तु दजन केरूपमे. व्याकृरण उतना 
विकसित नहीं हुजा जितनी मीमांसा । 
पाण्ड्केशवर--व्रदरीनायवाम क्षेत्र मे ध्यानवदरी से दो मील 
दुर स्थित एक द्विवमन्दिर । कहा जाता ह करि यह मूति 
महाराज पाण्डु द्वारा स्थापित कौ गयी थी । पाण्डु कुन्तौ 
ओर माद्री अपनी दोनों रानियों के साथ यहां तपस्या 
करते थे । यहीं पाण्डवो का जन्म हुञा था। 

पातञ्जल योग-अष्टाद्घ योग ही पातञ्जल योग कहरखाता 
है । इसके आरु अक्र ह--(१) यम (२) नियम (३) 
आसन (४) प्राणायाम (५) प्रत्याहार (६) धारणा 
(७) व्यान ओर (<) समाधि । इसी का नाम राजयोग 
ट्‌ । उसमें विकर्छेपण ओर्‌ व्यान द्वारा चित्तवुत्तियों 
करा विषयो से निरोच क्रिया जाता । इसी आधार पर 
आगे चलकर कई योग--- मार्गौ हख्योग, क्ययोग आदि का 
प्रवर्तन हआ । दे 'योगदशंनः । 

पातालब्रत-यह्‌ चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को आरम्भ होता ह। 
एक वषं तक इसका अनुष्ठान होता है । इसमें सप्त पातालों 
(निम्न लोकों) के क्रमशः नाम छेते दए एक के पड्चात्‌ 
दूसरे की पूजा करनी चाहिए । रातमें भोजन करने का 
विधान टह । वषं के अन्तमें घरमे दीप प्रज्वलित करके 
रवेन वस्त्रो का दान करना चाहिए । 

पादुकासहस्र -वेदान्ताचार्य वेङ्कुटनाथ रचित एक प्राथना 
ग्रन्थ, जिसमें एक हजार पद्य हँ । 

पादोदक-लिङ्खायतो के गुरु ( दीक्षागुरुं ) जव उनके घर्‌ 
आते हँ तव पादोदक नामक उत्सव होता ह 1 इसमें गुरु 
; पाद (चरण) घोनेकीक्रिय्रा होती है । कुटुम्ब के सभी 
टोगो, मित्र, परिवार वालों के साथ चर का प्रमुख व्यविति 
गुर के चरणों की षोडोपचारपूर्वक-पूजा करता ह । फिर 
चरणोदक का पान, सिर पर अभिषिच्चन तथा घरमे 
चिडकाव होता हं । दूसरे घामिक सम्प्रदायो में भी न्यूना- 
चिक्र मात्रा में चरणोदक का महततव है । 
पादोदकस्नान--इस ब्रत का अनुष्ठान उत्तराषाढ्‌ न्नर में 
होतादहै। इसमे उपवास करने का चिधान हु । श्रवण 
नक्षच्न मेँ भगवान्‌ हरि के चरणों का स्नान कराने के बाद 
रजत, तासन अयवा मृत्तिकाके चार कशो मे भगवान्‌ संक- 
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पण, प्र्म्न तथा अनिरुद्ध के चरण बोये जाते हैँ । कलशं 
मे कूप, निर्जर , सरोवर ओर सरिता काजक भरा जाता 
चाहिए । इस धार्मिक कृत्य से दुभग्यि, दारिद्रय, विघ्न- 
वाधा, रोग-शोक दुर होते हं तथा यल एवं सन्तानादि 
की प्रासि होती हं । 
पापनाशिनी संस्तमो-- शुकं पक्ष की सप्तमी तिष्य (पुष्य) 
नक्षत्र मे पड़े तो वह बड़ी पवित्र होती हं 1 उस दिन सूय- 
पजन करना चादहिए्‌ । ब्रती समस्त पापोंसे मुक्त होकर 
देवलोक को प्रस्थान करता) हेमाद्रि के अनुसार यहं 
योग श्रावण कृष्णपक्न मेँ पड़ता हं । 
पापनाशिनी एकादशो--फाल्गुन मास में जब वुहुस्पतिवार 
हो तथा सूरं कुम्म अथवा मीन राशि पर स्थित ही, तथा 
एकादशी पुष्य नक्षत्रसे युक्त हो तो वहं पापनाशिनो 
कहलाती हं । 
पापमोचनब्रत--ठेसा विरवास ह कि कोई व्यक्ति बिल्व वृक्ष 
के नीचे बारह दिन तक निराहार बैठा रे तो वह्‌ श्रण- 
हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है । इसके शिव देवता हं । 
पारमाथिक-शगङ्कुराचा्यं के अनुसार सत्ता के चार श्रव है : 
(१) मिथ्या अथवा अलीक, जिसके किए केवल शब्द्‌ 
अथवा पद कां प्रयोग भात्र होता है, किन्तु उसके खमकक्षि 
पदार्थं नहीं है, जैसे आकाशकुसुम, शशविषाण, तर्पति 
आदि 1 (२) प्रातिभाषिक, जो श्चम के कारण सर के 
सदृशा दिखाई पडने बाले पदार्थों ने आरोपित रहै, किन्तु 
वास्तविक नहीं, जसे रज्जुसपं, शुक्तिरजत जादि । (३) 
व्यादहारिक, जो संसार कौ सभी वस्तुओं मे ठोसरूपसे 
काम में आती है किन्तु तात्त्विक दुष्टि से अन्तिम विश्के- 
वण में वास्तविक नहीं ठहरती है, धन-सम्पत्ति, पुत्र-कल्च' 
समाज, राज्य, व्यापार आदि । (४) पारमार्थिक, जो 
प्रथम तीनसे परे, आत्मा अथवा वस्तुसत्ता से सम्बन्व 
रखने वालो, ठेकान्तिक एवं अनिर्वचनीय है । वास्तव में 
यहो अरत सत्ता हं । 
पारस्करगृद्यसुच्र--मुख्य तेरह गृह्यसूत्र मे पारस्कर द्यसूत् 
` (अपर नाम कातीय गृह्यसूत्र) की गणना ह । यहं यजुवं- 
दीय गृह्यसूत्र । तीन काण्डो मे इसका विभाजन हृञा हं । 
गृह्यसंस्कारो, वस्तुसस्का रों तथा ऋतुयज्ञो क्रा विस्तृत 
वर्णन इसमे पाया जाता है । कारी संस्कृत सीरीज मे कई 
भाष्यों के साथ इसका प्रकारान हुआ हं, इसके प्रमुख भाष्य 
दं--अमृत व्याख्या (ले नन्द पण्डित), अ्थंभास्कर (ले9 
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भास्कर), प्रकाशा (के० वेद मिश्र), संस्कारगणपति (ले° 
रामकृष्ण), सज्जनवल्लभा (ले° जयराम), भाष्य (लर 
कर्क), भाष्य (ले गदाधर), भाष्य (ले° हरिहर), भाष्य 
(के विरवनाथ), भाष्य (ले° वासुदेव दीक्षित) । 

पारावत--यजु्वेदवणित अश्वमेध के वल्िपशुओं को 
तालिका में पारावत (एक प्रकार के क्वूतर) का नामो- 
ल्टेख हं । | 

पाराहार- पराशर से प्रवर्तित गोत्र । परारर को गणना गात्र 
ऋषियोंमेंकीगयीहे। महाभारतकार व्यास्रभी पाराशर 
है क्योकि उनके पिता कानाम पराशर धा1 दे° पाराशरः 
स्मति' । 

पाराश्ञर उपपुराण-उन्तीसं प्रसिद्ध उपपुराणोमेसे वारा- 
डर उपपुराण भी एक हं 

पाराश्ञर (द्रेषायन)ह्वद--हरियाना प्रदेशवर्ती यह तीथस्थान 
वहलोख्पुरं ग्राम के समीप, करनालसे कैयल जानेवारी 
सडक से रकुगभग छः मील उत्तर टै। कहा जातां कि 
महाभारतयुद्ध के मैदानसे भागकर दुर्योधन इसी सरोवर 
मे चिप गयाथा। 
दार का आश्म यहीं था 1 फाल्गुन गुक्लछ एकादशी को य्ह 
बडा मेला होता हे । 

पारिष्लव--पारिप्टव राब्द आख्यान के लिए व्यवहूत हु 
हे, जिसक्रा अङवमेध यज्ञ के अवसर पर पाठ कियाजाताधा 
तथा जो वषंभर्‌ निरिचित काल के परचात्‌ दुहराया जाता 
था । यहं शतपथ ब्राह्मण (१३.१४,३,२-१५) तथा श्रौत- 
सूत्रों मेंरवणितह। 

पायसारयि मिश्र-मीमांसा दर्शन के कुमारि भदटुकृत 

रलोकवातिक कौ टीका न्यायरत्नाकर' की रचना पार्थं- 

सारथि मिश्रनेकीदहै। 


पूवं मौमांसा के ग्रन्थकारो में इनका स्थान वडा 
सम्माननीय हं । इनका स्थित्तिकाल लगभग १३५७ वि ° 
ठं 1 इनका 'शास्त्रदीपिका' आधुनिक जली पर प्रस्तुत 
कममीमांसा का ग्रन्थ ह, जिसका अध्ययन प्राचीन ग्रन्थों 
की अपेक्षा अधिक हुजा है 1 शशास्त्रदीपिकाः जैमिनि के 
पूवमोमांसासूत्र की टोका ह । इनकी अन्य टीकाओं में 
'तन्त्ररत्न , 'न्यायरत्नमाला' आदि प्रसिद्ध हं ! 
पावत--रद्धुर के प्रशिष्यों मे, जो दसनामी संन्यासी करे नाम 
से विख्यात हए, पर्वत भौ एक थे ! इनकी शिष्यपरम्परा 
पावत कहलायी 1 दे° 'दसनामी' । 


५ पाशुपत 
यहु भी कहा जाता हु कि महर्षि परा- 


पारावत-पाश॒णक्न ` 


पालोचतुदशौत्रत-- भाद्र पद गुक्छ चतुदशी का त्रत हु । यहं 


तिथित्रत ह्‌, वरूण इसके देवता हं । एक मण्डल में वर्ण 
करी आक्रति खींच जाय, समस्त वर्णां के लोग तथा महि- 
ला अध्यंदं, फल-फूल, समस्त वान्य तथा दिस 
मध्याह्ध कालम पूजनहो ) इस व्रत के आचरणसे ब्रती 
समस्त पापो से मुक्तं होकर सौभाग्य प्राप्त करता ह| 


पाश्च --(१) पागुपत गेव दशन मे तीन तत्व प्रमुख ह-- 


पति, पु ओर पाश 1 पति स्वयं शिव ह, पगु उनके द्रारा 
उत्पन्न किये हृए प्राणी हँ तथा पाश वह्‌ बन्धन ह जिससे 
जीव (पशु) सांसारिकतामेंवघा हभ दह्‌ । 

(२) ऋग्वेद तथा परवर्ती साहित्यमें इसका अर्थं रस्सी 
द, जिम त्रविनि या कसनेके कामम लाया जाता है । 
रस्सी तथा ग्रन्थि का उल्लेख एक साथ अथर्ववेद (९.३,२) 
मे आयां । प्राज्ञ का उल्लेख शत० ब्रा० में मनु की नाव 
से वेधने वारो रस्सीके च्एिहुअाहै। वेदिक मन्त्रो में 
इस वरुणपार कटा गया ह्‌ । 





पाशुपत सम्प्रदाय जैव धमकी एक शाखा ह 
सम्पूर्णं जेव जगत्‌ के स्वामी के रूपमे शिव करौ कल्पना 
उसकी विशेषता हं । यह्‌ कहना कठिन हँ क्रि सगुण उपा- 
सनाक्रा ठव रूप अधिक प्राचीन ह अथवा वैष्णव । विष्ण 
एवं सद्र दोनों वेदिक देवताह्‌ । परन्तु दशोपनिषदं ते 
परन्रद्म का तादात्म्य विष्णुके साथ दिखाई पड़ता हे । 
स्वेताङ्वतर उपनिषद्‌ मे यह तादात्म्य शङ्कुर के साथ 
पाया जाताहं । भगवद्गीतां भी !'रुद्राणां शङ्कुर- 
द्चास्मि'' वचने 1 यह निविवादरहै कि वेदोंसे ही 
परमेश्वर कै रूपमे शङ्कुर कौ उपासना प्रारम्भ हुई । 
यजुर्वेद में रुद्र कौ विरोष स्तुति हं। यह यज्ञसम्बन्धी वेद 
ह ओर यह मान्यतां कि क्षत्रियोमें इस वेद का आर 
विशेष ह 1 धनुर्वेद यजुवद का उपाङ्घुह। इवेतारवतर 
उपनिषद्‌ कृष्ण यजुवद कौ हं । अर्थात्‌ यह्‌ स्पष्टहै करि 
क्षत्रियो मेँ यजुर्वेद ओर गङ्कुर की विशेष उपासना प्रच- 
लिति हे । इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान देने योग्य ह कि 
दात्रिय युद्धादि कठोर कम किया क्ररतेथे, इस कारण 
उनमें शङ्कुर की भक्ति रूढहौो गयौ । महाभारत कारें 
पाञ्चरात्रं के समान तत्त्वज्ञाने भी पाज्लपत मतकरो 
प्रमुख स्थान मिरु गया । 

पाशुपत तत्त्वज्ञान ज्ान्तिपवं के २४९वें अध्यायमें 
वणित ह 1 महाभारत मेँ विष्णु की स्तुति के वाद बहुधा 


पाशुपतब्रह्मो पनिषद्‌-पाशुपतव्रत 


गीघ्र टी गङ्कुर की स्तुति आती । इस नियम के अनु- 
सार नाराग्रणोय उपाख्यान के समान पाशुपत मत का 
सविस्तर वर्णन महाभारत, 
अध्यायमें आयाहे | २८४५ अध्याय मे विष्णु स्तुति के 
परचात्‌ दक्ष द्वारा शद्धुर कौ स्तुतिको गयी ह्‌ । इस समय 

शङ्कर नं दश्न को `पाशुपतब्रत' वतलाया हु । इस वणन 
से पाशुपतमत कौ कल्पना की गयी है । 

इस मत में पञुपति सवदेवोंमे मुख्यं) वेहीसारी 
सुष्टि के उत्पत्तिकर्तां हँ । पयुका अर्थं समस्त सुष्टि 
हं, अर्थात्‌ ब्रह्मासे स्थावर तक सव पदार्थं । उनकी 
सगुण भाक्त करने वालों में कातिकेय स्वामी, पार्वती ओर 
नन्दीश्वर भी सम्मिलित किये जाते हैं । शङ्कुर अष्टमति 
टं, उनकी मृतिं हैँ--पञ्च महाभूत, सूर्य, चन्द्र ओौर 
पुरुष । अनुशासन पवे मे उपमन्युचरित्र के साथ इस मतः 

विकास का थोड़ा आख्यान दृष्टिगोचर होता हँ । 


पाशुपत तथा पाञ्चरात्र मत में अति सामीप्य हं । दोनों 
के मुख्य दारानिक्र भाधार सांख्य तथा योग दर्शेन हैँ । 


टाव धम के सम्बन्ध मे एक वात ओर ध्यान देने योग्य 
ठं कि पाशुपत ग्रन्थों मेंलिद्ध को अति अचंनीय बतलाया 
गयाहं। आज भी शेव लिद्धप्‌जक हँ । इसका प्रचलन 
कवसे हे, यह विवादास्पद है । पुरातत्त्वज्नों के विचार से 
यह्‌ च्साकंपूवसे चखा रहा हुं । ऋग्वेद के शिरनदेव 
जब्द से इसके प्रचार की लक मिती है। संभवतः 
भारत के आदिवासियों मे प्रचलित धर्म से इसका प्रारम्भ 
माना जा सकताहे 1 हिन्दओं द्वारा लिङ्कार्चन मतियों 
ओर मन्दिरो में पहलेसे ही प्रवत्तित था, किन्तु ब्राह्मणों 
द्वारा इसे ई० सन्‌ के वाद मान्यता प्राप्त हुई 1 पाशुपत मत 
के गठन के समय तक लिङ्कपृजा को मान्यता मिल चुको 
थी । अधर्वशिरस्‌-उपनिषद्‌ मे पाशुपत मत काविवरणरहं 
तथा यह महाभारत में वणित पाशुपत प्रकरण का सम- 
कालोनहीहं। रुद्र पशुपति को इसमे सभी पदार्थो का 
प्रथम तत्व बताया गयाहेतथावेहौी अन्तिम लक्ष्यहं। 
यहा पर पति, पयु ओर पाश तीनों का उल्लेख है तथा 
ओम्‌" के उच्चारण के साथ योग साधना को रेष्ठ बताया 
गयाहं । इसी समयकी तीन ओर पाशुपत उपनिषदं 
हं--अथवरिरस्‌, नीलर्द्र तथा कैवल्य । 

पाशुपत सम्प्रदाय के सिद्धान्त संक्षेप मे इस प्रकार 
ह्‌--जीव को संज्ञा पशु" हु, अर्थात्‌ जो केवल जव स्तर्‌ 
पर इन्द्रियभोगों में च्िप्त रहता है वह परह । भगवान्‌ 


लान्तिपवं के २८०बवं 
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शिव पशुपति है । उन्होने बिना किसी बाहरी कारण, 
साघन अथवा सहायता.के इस संसार का निमणि किया हं । 
वे जगत्‌ के स्वतन्व कर्ताहं । हमारे कार्यौके भी मूल 
कत्ता रिव ही हँ । वे समस्त कार्यो के कारणदहं। संसार 
के मल--विषय आदि पाश हँ जिनसे जीव बंधा रहता हं । 
इस पाशा अथवा बन्धन से मुक्ति शिव की क्पासे प्राप्त 
होती ह । मुक्तिदो प्रकार की है; सब दुषो कौ आत्यन्तिक 
निवत्ति ओर परमेरवर्य की प्रास्ति। द्वितीय भी दो प्रकार कौ 
है; दूक्‌-शक्तिप्रासि ओर क्रिया-शक्तिप्रासि । दुक्श्क्ति से 
स्वश्नता प्राप्त होती ह, क्रियाशक्ति से वांछति पदाथं तुरंत 
प्रास होते है । इन दोनों शक्तियों की प्रसि ही परमेश्कयं 
हं । केव भगवदासत्व की प्राप्ति मुक्ति नहीं बन्धन हँ । 
पाशुपत दशन में प्रत्यक्ष, अनुमान ओर आगम तीन 
प्रमाण माने जाते हँ । घर्मर्थंसाधक व्यापार को विधि 
कहते है । विधि दो प्रकार की होती है--त्रत ओर दार । 
मस्मस्नान, भस्म यन, जप, प्रदतिणा, उपवास आदि 
त्रत है । शिवका नाम केकर हहाकर हंसना, गाल 
बजाना, गाना, नाचना, जप करना आदि उपहार हं । त्रत 
एकान्त में करना चाहिए । 
द्वार" के अन्तर्गत क्राथन (जगते हुए भी शयनमुद्रा) 
स्पन्दन (वायु के लोके के सदुश हिलना), मन्दन (उन्मत्त- 
वत्‌ व्यवहार करना), श्छुगारण (कामात न हातं हए 
कामातुर के सदृश व्यवहार करना), अवित्करण (अविः 
वेकियों की तरह निषिद्ध व्यवहार करना) ओर अविद्भाषण 
(अर्थहीन ओर व्याहत शब्दों का उच्चारण), ये छः क्रिया 
सम्मिलित हं 
पाशुपतनब्रह्योपनिषद्‌--यह परवर्ती उपनिषद्‌ हँ 
पाश्षपतमत--दे० `पाराुपत 
पारापतव्रत --(१) यह्‌ त्रत चैत्र मासमे आरम्भ होता हं) 
एक छोटा शिवलिङ्क बनाकर उसे चन्दनमिभ्रित जल से 
स्नान कराया जाता 1 एक सुवर्णकमल के ऊपर शिव- 
लिङ्क स्थापित क्रिया जाता हं । तदनन्तर बिल्व पत्रो, 
कमलपुष्पों (क्वेत, रक्त, नीक) एवं अन्यान्य उपचारो से 
पजन क्रिया जातां । यह त्रत चैव मासमे प्रारम्भ 
होकर प्रति मास आयोजित होता हं! वैशाख माससे 
प्रति मास क्रमशः हीरक, पन्ना, मोती, नीलम, माणिक्य, 
गोमेद, मगा, सूयकान्त॒ तथा स्फटिक मणिसेलिद्धोका 
निर्माण होना चाहिए । वषं के अन्तमं एक गौ का दान 
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तथा एक साड का उत्सर्गं विहित है 1 यदि ब्रती निधन 
हतो एक रही मास इस व्रत का आचरण होना चाहिए) 
अनेक मन्त्र पटे जाते जो “समे पापं व्यपोहतु से 
समाप्त होते ह ये मन्त्र शिवजीके नाना रूपों तथा 

स्कन्दादि अनेक देवताओं को सम्ब्रोधितदैं। दे° हेमाद्रि, 
२.१९७-२१२ (किङ्कपुराण से) । 

(२) चैत्र मासकी पृणिमाको इस त्रत का अनुष्टान 
होना जाहिए 1 त्रयोदशी को दही एक सुयोग्य आचाय का 
सम्मानित करते हुए जीवनपर्यन्त पाशुपत ब्रत करने का 
संकल्प किया जाता है, अथवा १२ वर्ष, ६ वषं, तीन वषं, 
एक वषं, एक मास अश्वा केवट १२ दिन तक इस त्रत 
को करने का संकल्प च्या जाता है 1 घी तथा समिधां 
से हवन तथा चतुर्दशी को उपवास करने का विधान हं) 
पणिमा को हुवन, तदनन्तर निम्नलिखित मन्त्र बोकते 
हए रीर पर भस्मका लेप किया जाता हं 1 मन्त्रहं 
अग्निरिति भस्म' इत्यादि । 


(३) कृष्ण पक्ष की दादयो से ब्रती को एकभक्त 
पदति से आहार करना चाहिए, त्रयोदशी को अयाचित 
पद्धति से, चतुदंशी को नक्त तथा अमावस्या को उपवास । 
अमावस्या के वाद वाली प्रतिपद्यको सुवणं का साड 
वनवाकर दान देना चाहिए । दे° हेमाद्रि, २.४५५.- 
४५७ (वह्भिपुराण से) 1 

पाशुपत शास्त्र- पाशुपत रौवों का मुख्य घार्सिक ग्रन्थ 
पाशुपतसूत्र अथवा 'पागुपतशास्त्र' ह । इस ग्रन्थ की 
कोई प्रति उपलन्ध नहीं ह । 

पारुपतन शंव-दे० "पाशुपतः । 

पाशुपतसिद्धान्त--पागुपत एवं लव सिद्धान्त दोनों समान ही 
हं । दे० "पाशुपतः । 

भाषाणचतुदज्लो-- शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को, जब सूर्य 
वृदिचक राशि पर हो, आटे का पाषाण कं समान डेर 


बनाकर गौरो कौ आराधना करनी चाहिए । 
परान्त भोजन का विधान ह । 


सन््पा- 


पाष्य--ऋर्वेद के एक सन्दर्भ ( १,५६.६ ) में वृतच्रकौ 
हार कै वगन में यह शब्द उदुधृत है । दूसरे सन्दर्भ ( ९. 
१०२,२ } मं सोमलता को पेरने वाटे पत्थरों को पाष्य 
कहा गयाह्‌ं । 


पिक--भारतीय पिक (कोकिल) यजुर्वेद संहिता में 


पाठुपतज्ञास्त्र-पिता 


वणित अङ्वमेव के वक्िपशगुओं की तालिका मे उल्लि- 
खित ट्‌ 1 

पिङ्खल-कात्यायन प्रणीत सर्वरनुक्रमणिका करे पश्चात्‌ छन्द- 
शास्त्र के सबसे प्राचीन निर्माता महर्षि पिद्धल हुए हैँ | 
परम्परा के अनुसार इन्होने १ करोड ९ लाख ७७ हजार 
२ सौ १६ प्रकार के वणवृत्तोंका प्रणयन किया । यह्‌ 
अतिरज्जना ह । इसका तात्पय केवल यह टै कि छन्दो की 
संख्या अगणित हो सक्ती ह । 

पिङ्गुलातन््र--'आगमततत्वविलासः में जिन तन्त्रो का नामो- 
ल्टेख ह, उनमें पिद्धलातन्त्र भौ ह) 





पिण्ड-( १ ) पिततरोंको दिया जानेवाला अआदटेया भात 
कागोखा, जो विशेष कर॒ अमावस्याको दिया जाता हैँ 
ओर जिसका उल्लेख निरुक्त ( ३.४) तथा लास्यायन 
श्रौत्रमूत्र ( २.१०,४ ) में हुभा ह्‌ । पिण्डदान श्राद्ध का 
विशेष अद्ध ह्‌ । 

(२) जीवोंके शरीर को मी पिण्ड कटेते हैँ । यह 
विद्व का एक च्यु रूप है, इसकिए कहा जाताहंक्रिजो 
पिण्ड में है, वही ब्रह्माण्ड में भो) 

पिण्डपितुयक्ञ-पितरों के निमित्तदो शज्ञ कथि जाते दह 
प्रथम पिण्डपितुयज्ञ तथा दूसरा श्राद्ध 1 पहला यज्ञ अमावस 
को किया जाता है तथा उसमें चावल ( भात) का पिण्ड 
( गोलकं ) पित्तरों को समपिति किया जाता ह । 

पिण्डोषनिषद्‌--यह्‌ परवर्ती उपनिषद्‌ हं 1 

पितामह्‌--वेदा द्ग ज्योतिष पर्‌ तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं--प्रथम 
ऋर्ज्यातिष, दूपरा यजुर्ज्योतिष तथां तोसरा अथर्वज्परोतिष । 
अन्तिम के केखक्र पितामह दँ) वराहमिहिररचित पञ्च- 
सिद्धान्तिका मे एक सिद्धान्त पैतामह नामसे भी दिया 
हुमा हे 1 

महाभारत के प्रसिद्ध पात्र मौष्म को भी पितामह कहते 
हँ । क्योकि वे कौरव-पाण्डवों के पिताओं के सम्मानित 
पितातुल्य थे । 

पिता-- ऋग्वेद तथा परवर्ती सांहित्य में यह्‌ शब्द ( उत्पन्न 
करने वाला) की अवेक्षा शिश्यु के रक्षक के अथं मेँ अधिक 
न्यवहूत हुआ हे । ऋग्वेद मे यह्‌ दयालु एवं भले अर्थोमें 
प्रयुक्त हुआ है 1 अतएव अग्नि कगौ तुना पितासे ( ऋ 
१०.७.२३ ) की गयी ह । पिता अपनी गोदमेंले जाताहै 
( १.३८,१ ) तथा अग्तिकी गोद में रखता है ( ५.५. 
३,७ ) । शिश पिता के वस्त्रौ का खींचकर उसका ध्यान 


पितपक्ष-पिपीतकद्वादशी 


आक्रपित कररता हे, उसका आनन्दपुवक स्वागत करता 
हे ( ७.१०३.३ ) । 

यह कहना कस्नि रहे करि क्रिस सीमा तक पुत्र पिताकौ 
अध्रीनतामें रहता था एवं यह्‌ अघौनता करव तक्र रहती धी । 
ऋग्वेद ( २.२९,५ ) मे ञआया टे करि एक पुत्र को उसके 
पिताने जुआ खेलने के कारण वहत तिरस्कृत क्रिया तथा 
ऋच्रार्व को ( ऋ० १.११६,१६;११७,१७ ) उसके पिता 
न अंघा कर्‌ दिया । पुत्र क ऊपर पिता कै अनियन्त्रित 
अधिकार का यह्‌ द्योतक हं । परन्तु एेसी घटनाएं क्रोचावेग 
में अपवाद करूपसेही हाती धीं 1 


इस बातक्राभी पर्याप्त प्रमाण नहीं कि पुत्र वड़ा 
टोकर पिताके साथ रहता ध्रा अथवा नहीं; उसकी स्त्री 
उसके पिता के घर्‌ कौ सदस्यता प्राप्त करती थी अथवा 
नही; वह्‌ पिताके साथ रहताथा या अपना अग घर्‌ 
वनाता था । वृद्धावस्था मेँ पिता प्रायः पूत्रो को सम्पत्ति 
का विभाजन कर देता था तथा इवनुर पुत्रवधू के अधीन 
टो जाता था) शतपधब्राह्मण में शुनःशेपकी क्थासे 
गिता की निष्टंग्ता का उदाहरण भी प्राप्त हाताह्‌ 
उपनिषदों मे पितासे पत्र को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त 
करने पर्‌ जोर डाला गयाह्‌। 

प्रकृत पुत्रों के अभाव मे दत्तक पुत्रको गोदलेनेकी 
प्रया थी । स्वाभाविक पुत्रं के रहत हृएु भी अच्छे व्यक्िःेव 
वाले व्रालकोंकोगोद नेनैकी प्रथा थी । विश्वामित्र 
दारा शुननदोपक्रा ग्रहण किया जाना इसका उदाहरण 
दै 1 सायही इस उदाहरण से इस बात पर भी प्रकाश 
पडता क्रि एक वर्ण कै लोग अन्य वर्णंके बाकर को 
भी ग्रहण कर्‌ लेतेथे) इस उदाहरण मेँ विद्वामित्र का 
स्त्रिय तथा शुनःरोप क्रा ब्राह्मण होना इसे प्रकट करता 


हे । गोद लिये गये पुत्रको साधारणतः ऊंचा सम्मानित 


स्थान प्राप्त नहीं था) पूत्र के अभावमें पृत्रीके पुत्रका 
भी गोद लिया जाता था तथा उस पुत्री को पुत्रिका कहते 
थे । अतएव एेसी लड़कियों के विवाह मेँ कटिनाई्‌ होती थी 
जिसका भाई नहीं होता था, वयोक्रिएेसा बालक अपने 
पिताकेकुलका नहोकररनानाकेकुलकाहौ जाता था। 

परिवारमें माताव पितामें पिता का स्थाने प्रथम 
था । दोनों को युक्त कर "पितरौ" अर्यात्‌ पिता ओर्‌ माता 
यौगिक रब्द का प्रयोग होता था। 
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पित॒पक्ष-आर्विन कृष्ण पक्न का नाम । इसमें पन्द्रह दिनों 
तक पितरों को पिण्डदान किया जाताहं। एक प्रकार का 
यह्‌ पूर्वपुरुषों का सामूहिक श्राद्ध हं । इस पश्च मं ज्ञात- 
अज्ञात सभी पितरों का स्मरण किया जाता दहै) पूर्वजों 
की स्मति सजीव रखने का यह एक धामिक साधन हे 1 

पित॒भूति-- कात्यायन श्रौतसूत्र के अनेक भाष्यकार एव 
वृत्तिकारो में विहोष उतल्टेखनीय पितृमूति भी हं 1 

पितमेषसुत्र-- यह गृह्यसूत्रहै जो गौतम द्वारा रचित बतलाया 
जाता है । इसके टौकाकार अनन्तज्ञान कहते हं करिये 
गौतम स्यायसूत्र के रचयिता महषि गौतम ही हँ । इसके 
अतिरिक्त गौतम का एक ओर धर्मसूत्र हं । उसकानाम नी 
गौतमधघमसूत्र हे । 

पितृयान-- ऋग्वेद तथा परवर्ती ग्रन्थों मे पितुयान 
( पितरो के मागं ) का देवयान" से भेद प्रकट होता ह । 
तिरक के मतानुसार देवयान उत्तरायण तथा पितृयान 
दक्षिणायन से सम्बन्धित है । शतपथ ब्राह्मण के एक परि- 
च्छेद ( २.१.३,१-३ ) से वे यह्‌ निष्कषं निकालते हँ । 
वसन्त, ग्रीष्म एवं वर्षा पितरो की ऋतु हं । देवयान कां 
प्रारम्भ वसन्त से तथा पितुयान का प्रारम्भ वषास ठाता 
हे । इसके साथ वे देव तथा यम नश्तत्र (तेत्तिरीय सं०, २.५, 

२,६ } का सम्बन्ध जोडते हं । 

मरने के अनन्तर प्रेत अपने कर्मो के अनुसार इन दो 

मार्गोमेसे किसीएकसे परलोक को प्रस्थान करता ट्‌ 1 
सामान्य लौकिक कर्म करने वाले पितयान से जाते हुं । यज्ञ 
तथा अन्य निष्क्राम कर्म करते वाले देवयान से जिह । 

पित्‌तत--( १ ) एक वषं तक प्रति अमावस्या को इस ब्रल 
का अनुष्ठान होता ह । व्रती केवल दुग्घाहार्‌ कररतादे । 
वषः के अन्त मेँ श्राद्ध करके वस्त्र, जलपूण कल्दा तथ 
गौ दानमे दी जातीदहे 1 इस ब्रतसे सौ पीद्िर्योंतर 
जाती हं ओर ब्रती विष्णु लोक को प्राप्त करताहं। 

( २ ) चैत्र कृष्ण प्रतिपद्‌ से सात दिनों तक सात पितत्‌- 
गणों की पूजा करनी चाहिए) जो अग्निष्वात्त, वद्धिषद्‌ 
इत्यादि नामों से प्रसिद्ध दहं । एक वषं अथवा वार्ह वषं 
तक इसक्रा अनुष्ठान होता ह । 

पिपीतकद्ादली-वेगाख शुक्टकी द्वादशी को पिपीतक 
द्रादगी कहते हँ । इस तिथि को शीतल जल से भगवान्‌ 
केराव की प्रतिमा को स्नान कराकर गन्धाक्षत, पुष्पादि 
उपचारो से पूजन किया जाता दह ) प्रथम वषं चार जल- 
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पूर्ण कलशो का दान, द्वितीय वर्षं आठ कलशो का दान, 
ततीय वर्ष बारह कलशो का ओर चतुशं वष सोलह 
कलशो का दान विहित है। सुवणं की दक्षिणा देनी 
चाहिए । इस द्वादशी का पिपीतक नाम इसक्िएि टं किं 
इसी नाम कै ब्राह्मण द्वारा यह प्रचारित हुई । दे° ब्रतकाल- 
विवेक, १९-२०; वषंकृत्यकौमुदी, २१ १-२५८ 
पिष्पलाद--पिप्पलाद ( पीपल के फट खाने वाके ) नामक 
आचार्य का उल्लेख प्रश्नोपनिषद्‌ मेँ हुजा ह । ये अथर्ववेद 
की शाखा '्ेप्पलाद' के प्रवर्तक थे । 
पिष्पलादकश्षाखा--अथ्वंवेद नौ चशाखाओं मेँ विभक्तं ह, 
जिनमे एक शाखा पैप्पलाद" है । इस शाखा की मूख 
संहिता की एक मात्र प्रतिचिपि कू काल पूवं तक 
भारतमें वची थी ओौर वह्‌ कडमीर में थी, जरह से एक 
श्रान्त चटनावश वह जर्मनी पहु गयी । अव उक्त प्रति- 
लिपि के आधार पर यहु संहिता भारत मेँ मुद्रित हो 
गयी है । केवर इसके प्रथम पृष्ठ का पाठ संदिग्ध ह, 
क्योकि उक्त प्रति मे वहु खंडित हौ गयादहं। 
पिप्रू- ऋग्वेद के अनुसार इन्द्रका एक शत्र 1 यह इन्द्रद्रारा 
चवार-बार हराया गया था । पुरो (दुर्गो) का स्वामी होने 
के कारण उसे दास तथा असुर कहा गया ह । इस नाम 
का अर्थं विरोधक' (विरोध करने वाला) है । 
पिश्--पर््चावश ब्राह्मण (२५.१५,३) में उल्लिखित नाग- 
यज्ञ के दो उन्नेता पुरोहितं मे से एक का नाम 
पिशङ्धहे। 
पिक्ाच-अथववेद तथा परवर्ती ग्रन्थों मे उद्धृत असुरो मे 
से एक वगंकानाम पिद्ाच है । तैन्निरीय संहिता (२.४ 
१,१) में उनका सम्बन्ध राक्षसो ओर असुरो से बताया 
गया ट तथा दोनों को मनुष्यो एवं पितं का विरोधी कहा 
गया हं 1 अथववेद (५,२५.९ ) मे उन्हुं क्रव्याद (कच्चा 
मांस भक्षण करने वाला) कटा गया हुं 1 सम्भवतः ये 
मानो के शत्‌, थे तथा अपने उत्सवं पर नरमांस भक्षण 
कप्त ज । उत्तर वैदिककाल में एक 'पिशाचवेद' अथवा 
णमक का भी प्रचलन था । 
पशाचचतुदशो--चैव कष्ण चतुर्दशी । इसमे भगवान्‌ शङ्कुर 
वजन तथा रात्रिमे उत्सव करने का विधान है। 
निकुम्भ नामक राक्षस इसी दिन भगवान्‌ शद्धुर कौ पूजा 
१. ह अतएव इस दिन निकुम्भ का भी सम्मान क्रिया 
गाह तथा पिशाचोंको गोशाला, नदियों, सड्कों 


पिन्पल्ाद-पीर 


तथा पहाड़ों की चोटियों पर वलि प्रदान की जाती हं । 
दे० नीलमत पुराणं, ५५५६, लोक ६७४-६८ १ । 


अ 


पिज्ाचमोचन--(१) मार्गशीषं शुक्ल चतुदशी को यह्‌ त्रत 


करिया जाता हं । काशो में कपर्दङ्विर्‌ शिव के पास कूण्ड- 
स्नान तथा उनका पूजन क्रिया जाता हं । वहीं भोजन 
वितरण का विधान । प्रति वषं इस त्रत का अनुष्ठान 
होता) ब्रती पिशाच होनें कौ स्थिति से मुक्तं हौ 
जाता हुं 1 


(२) स्मृतिकौस्तुभ (१०८) के "अनुसार इस दिन गङ्ख 
में स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, जव 
कि चतुर्दशी मंगलवार को पड़ व्रती इससे पिशाचयोनि 
मे पड़ने से मुक्त टौ जाता हं । 


कारी मेँ पिदाचमोचन नामक तीथ प्रसिद्ध है] 


पिष्टाशन व्रत-इस ब्रत म प्रति नवमी को केवर आटे का 


आहार किया जाता है । महानवमी को इसका प्रारम्भ 
होतादहै। नौ वर्षं तक्र यह चल्ताहं। गौरी इसकी देवी 
है । इससे समस्त मनोवाज्छाओं की पूति होती है । 


पौठ--(१) किसी वाभिक क्रिया के मुख्य आधारस्थान को 


पीठ कहते हँ । कुकाकिकतन्त्र में पच वदो, पाँच योगियों 
मौर पाच पीठो का उल्लेख हं । उत्कल में “उङ्डियान', 
जालन्वर मेँ "जाल', महाराष्ट मे पूर्णः, श्रीक्लौल पर 
'पतङ्ख' ओौर असम मेँ 'कामास्या,येर्पाच ही शाक्तो 
कै आदि पीठ । वादमें जौ ५१ पीठ हो गये, उनके 
होते हृए भी ये रपाच मुख्य माने जाते हें 1 

(२) प्राणिशरीर के अन्दर पांच कोष होते ह, जिनमे 
अन्नमय कोष स्थूलकोष कहा जाता हं) शेष प्राणमय, 
मनोमय, विज्ञानमय ओौर जानन्दमय ये चतुविध सूक्ष्म 
कोष हुं । इनमें अन्नमय कोष एक प्रकार का संयोजक 
कोष रहै, जो स्थृल ओर सूक्ष्म कोषो के मध्य कड़ी काकाम 
करता ह । आनन्दमय कोषसे समस्त दैवी लोकों का 
सम्बन्ध रहता है । इसी प्रकार स्थूरु अन्नमय कोष 
(शरीरो) से जव देवताओं का सम्बन्ध स्थापितहोताहै, 
तव अन्नमय कोषोंया शरीरो म उनको स्थिति कै लिए 
आधार निमित हौ जातादहै। उसे पौर कहते हं । यह 
प्राणमय होता हँ । 

प्राण की आकर्षण ओर विक्षंण दो शक्तिर्या ह| 
भक्षण शक्तिः अपनी ओर सखीचती है एवं विकर्षण 
राक्ति इसके विपरीत कार्थं करती है। दोनो ाक्तिर्या 


पौठापुरम्‌-पंसवन 


त्रह्माण्ड के प्रत्येक पिण्डमें विद्यमान रहती हं 1 इन्हीं 
आक्रपण ओर विकर्षण के प्रभाव से समस्त ग्रहु-उपग्रह 
अपन अपने स्यानों पर नियमित रहकर कार्यनिरत 
रहते दं 1 इन्दी रक्तियों के समान रू्पसे स्थित होने 
पर उनका जो आवतं या चक्र बनता ह, उसे पीर 
कटते हुं । 

जिस प्रकार मनुष्यको स्थिर रहने कै किए किसी 
स्थूरु आघार को आवश्यकता होतो ह, उसी प्रकार सूक्ष्म 
आनन्दमय कोष से सम्बन्धित देवताओं के लिए भी सृष्ष्म 
आधार पीठस्य आवश्यक होता है ओर वह्‌ आधार 
यह्‌ पीरुदहीदहं । 

इस प्रकार मन ओर मन्त्रादि हारा आकर्षण-विकषणा- 
त्मक प्राणशक्ति को सहायतासे सोलह प्रकारके दिव्य 
स्थानोमे पौरुको स्थापना कर अभीष्ट देवताओं का 
आवाहन किया जाता हं । पीठ स्थल जितना पवित्र ओर 
वलसम्पन्न होगा उतने ही पवित्र ओर बलिष्ठ देवताओं 
का उस पर्‌ आवाहन क्रिया जा सकता । इसी प्रकार 
मति में भी जव तक पीठकी स्थिति रहती है, तभी तक्र 
उस मति द्वारा दैवी कलां ओौर चमत्कार प्रकाश्च मे आते 
हें । पीठ को एक उदाहरण द्वारा भी ज्ञात क्ियाजा 
सकता 1 यथा आक्पण ओर विकर्षण शक्ति युक्त दो 
पदां एक दूसरे के सम्मुख रखेहोंतो एक पदार्थं का 
आकर्षण दुसरे पदाथ को अपनी ओर खींचेगा, एवं दोनों 
की विकषण शक्ति दोनों को उससे विपरीत दिशाकी 
ओर प्रेरित करेगी । दोनों वस्तुओं की पुथक्‌-पुथक्‌ दिशा 
मे गति होन पर एक प्रकार का आवतं अथवा चक्र बन 
जातादहै 1 इसी तरह जिस देवता का आवाहन किया 
जाता हँ उस देवी शक्ति का प्राणों की सहायता से अन्न- 
मय कोष से सम्बन्ध स्थापित हो जाने पर प्राणों कौ 
आकर्षण शक्ति को सहायतासे वहु दैवी शक्ति आकर्षित 
हो जाती हं, एवं प्राणों को विकर्षण शक्ति की विपरीत 
{कया कै परिणामस्वरूप वहु दैवी शक्ति विकर्षित होती ह । 
इस आकर्षण ओर विकर्षण क्रिया के होने पर एक वृत्ता- 
कार्‌ स्थर का निर्माणहो जाता हं जिसे पीठ कहते ह 
इस वृत्त के आम्यन्तरीय पूर्णं स्थान पर आवाहित उस 
देवी शक्ति का साम्राज्य स्थापित हो जाता हैँ 1 क्योकि 
इस आवत का मस्वगत समस्त स्थान आवाहित देवता का 
ही स्थान बन जातां । 
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इसी सिद्धान्त के आधार पर विशार भूभाग पर 
अनेक तीर्थं एवं पीठ स्थानों का आविर्भाव माना गया 
है । इसी प्रकारके दैव पीठ को सहायता से संसारमें 
समस्त दवी कार्य सम्पादित होते हं । 

(३) प्राचीन वैदिक उद्धरणों में पीठ शब्द स्वतन्त्र रूप 
से व्यवहूत नहीं हज ह, किन्तु यौगिक । 'पीरठसर्पी' विशे- 
वण के रूपमे मिरुता हं । वाजसनेयी संहिता (३ ५ ) 
तथा कंत्तिरीय ज्ाह्यण  (३.४,१७,१) मं पुरुषमध के 
हवनीय पदार्थो मे इसका भमी उल्केख हं 1 । 

पोठापुरम्‌--अन्ध्र प्रदेशा का प्रसिद्ध तीथ थान्‌ यह 
'पादगया क्षेत्रः ह 1 पांच प्रधान पितृतीथ माने जाते 
हे --१. गया (गयाशिरक्षेत्र) २. याजपुर-व॑तरणी (उड़ीसा 
मे नाभिगयाक्षेत्र) ३. पोठापुरम्‌ (पादगयाक्षे्र) ४. सिदध 
पुर ( गुजरात मे मातृगयाक्षे् ) ५. बदरीनाय (ब्रह्म- 
कपारी) । _ 

पीडापरम से अधिकां यात्री पिण्डदान करन जात 

है 1 यहाँ कुक्कुेरवर शिवमन्दिर है । बाहर मधु स्वामी 
का मन्दिर हे पास में माघवतीर्थं नामक सरोवर हं। 

पोपा- व॑ष्णवाचार्यं स्वामी रामानन्द के लिष्यमंडक के 
प्रमख व्यक्ति । इनका जन्म एक राजकु मे संवत्‌ १४८२ 
चि० में हमा था। “क्तमाल' ग्न्य मं इनको निरुछल 
भक्ति भावना का वर्णन हुआ हं छ 

पोयूष--ऋग्वेद तथा परवर्ती ग्रन्थों मे गौ के बच्चा देने के 
वादके प्रथम दूघ को पीयूषः कहा गया है । इसको तुलना 
सोमरुताके रससे कौ गयी दहं । 

पीठुपाक मत-परमाणओं के बीच अन्तर चर 
होने के कारण वैदोषिकों को 'पीलुपाकः नाम का विलक्षण 
मत ग्रहण करना पड़ा 1 इसके अनुसार घट अग्नि मं पड़ 
कर इस प्रकार लाल होता दहै कि अग्निके तेजसे घट के 
पर्पाणु अर्ग-अखग हो जाते हं ओर फिर न होकर 
भिर जाते दहः । घडे का यह्‌ बनना-बिगडना इतने सूक्ष्म 
कालमेंहोताह कि कोड देख नहीं सकता । इत प्रक्रिया 
से होने वाले परिवर्तन को पीलुपाक मत कहते हं । 

पोलुमतो--अधर्ववेद (१८.२,४८) मेँ पीलुमती कों उदन्वती 
एवं प्रद्यौ नामक दो स्वर्गो के बीच का स्वग कहा 
गयाहं । 

पुंसवन--गर्भंवती स्त्रीकाएक धार्मिक संस्कार, जी पुत्र 
संतान टोनेके च्िए किया जाता था 1 इसका सवंप्रथम 


धारणा न 








४५१) 


४०२ 


उष्लेख अथर्ववेद (६.२.१) में हृ ह । यह यज्ञ ृत्रोत्पत्ति 
की कामनासे किया जाता धा ओौर गृह्यसूत्र के समय 
तक इसकी गणना संस्कारोंमें होने लगी । आगे चलकर 
यहं संस्कार श्रूणक्रौ पुष्टि केचिए्ही क्रिया जाने टगा। 
पुजारीो-देवाल्यों में म्ति की विधिवत्‌ पूजा के छि 
नियुक्त व्यक्ति । हिन्दू धर्म कै विकासक्रममे वारहवीं म 
सोलहवीं शती तक्र अनेक वड़े-वड़े सम्प्रदाय स्थापित हुए, 
क्रिन्तु सोलहवीं शती के उत्तरार्द्ध से उत्तर तथा दक्षिण 
भारतमेंये सम्प्रदाय अवनति की ओर गतिमान्‌ रटे । 
असंख्य लोगों की आध्यात्मिक प्णसकी मिटान क च्िष 
सामान्य पुजारियों ने लोकप्रिय धमं का आ्दालन आरम्भ 
किया । पुराने विरे हए विचारों को समेट कर नाना दनो- 
देवताओं की प्रतिमा स्थापित क्री गयीं ओर उनकी पूजा 
कीओर लोगोंका ध्यान आकर्षित कर धार्मिक भावना 
को जीवित रखा गया । उत्तरी भारत में स्मातं ब्राह्मण 
स्वयं मन्दिरो मेँ जाकर अपनी शाला के गृह्यमूत्रों के 
निर्देशानुसार देवतार्चन करते धे । किन्तु दवता की षाड- 


सोपचार पूजा के लिए पुजारी रखे जातेधथे जा निरिचत 


समय पर्‌ विधिवत्‌ पूजा काय क्रिया करते थे। 
पणताम्बे--महाराष्टर का प्रसिद्ध तीथं स्थल । मनमाड से ४१ 
मीर दूर पुनताम्बा स्थान हं, इसक्रा प्राचीन नाम पुण्य- 
स्तम्भदहं1 यह्‌ गोदावरी के किनारे है । महायोगी चांग- 
देव, जो पीछे संत ज्ञानेश्वर कै शरणापन्न हो गये थे, दीघं 
कार तक यर्हँ रहं । यहाँ श्री विठोवा का मन्दिर, विहवे 
खवर शिवमन्दिर ओर अनेक अन्य शिवमन्दिर निमित 
हं । बाजारमेश्रौ वङ्कुटेश मन्दिरभीहं। 
वुष्डरोक--पुण्डरीक अथवा कमरुभारत का दाशनिक पष्प 
है । यह्‌ चेतना ओौर ज्ञानके विकासका प्रतीक ह । इस- 
लिए भारतीय साहित्य ओर कला के अनेक रूपों मे इसका 
उपयोग हुञा हं । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में मानवहुदयसे 
इसको तुलना की गयी ह । 

व्ण्डरोक्यज्ञप्रा्ि-इस त्रत मे जल के स्वामी वरुण देव 
को पूजा को जाती ह । इसका अनुष्ठान द्वादशी को होता 
हं । इससे पुण्डरीकयज्ञ के फर की प्रापि होती ह । दै 
हेमाद्रि, १.१२०४ । वनपर्व (३०.११७) के अनुसार यह्‌ 
व्रत भो अश्वमेध तथा राजसूय यज्ञो के समान पुण्यकारक 
है । जाइवलायन श्रौतसूत्र, उत्तराष्टक, ४.४ में पुण्डरीक- 
यज्ञ का वणन हु | 


पजा रो- पुत्र 


पुण्डरोकाक्ष--(:) विष्णु का णक पयायदटे 1 (२) तमिल 


दग के श्रीरवंष्णवं मं नाथ मुनि भति प्रसिद्ध हा गवे हं । 
टन्हीं के यिप्य बृण्डरीकाक्ष धरे । इनक्र पटचात्‌ राम मिश्र 
तथा उनके उत्तराधिकारी आचायर यामुनाचाप्रं हु्‌ 1 
पृण्डरीकाक्ष तथा राम मिश्वकरे वार मेक अधिक्र नात 


नहीं ह 1 


पुण्डरोकाक्ष स्वामो--दिशिष्टाद्रत वैष्णव परम्परा के एक 


आचार्य 1 इनक्रा गुरुपरम्परा इस प्रकार है : भगवान्‌ 
नारायण ने महारध्मी को वंष्णव ध्रमं का उपदे क्रिया, 
उनस वैकुण्ठपापद विष्वक्सन का उपदश मिला, उनसे 
गटकोप स्वामो को। इनक्रं चिष्य नाध मुनि हण ओरं इनके 
शिष्य पुण्डरीकाक्ष स्वामी, उनके जिध्य राम निश स्त्रापी 
ये ओर इनस यामुनाचाय को यह्‌ उपदे प्राप्न हआ । 


प्ण्ड--द्रिज वेष्णवों करौ दीक्नामं पांच संस्कार करने होतें 


हँ । वेह ताप, दण्ड, नाम, मन्त्र एवं याग । पण्ड्‌ साम्प्र- 
दायिक चिह्व को कटने, जो दीक्षाकेन वानरके ारर 
(छुलाट) पर अंकित क्रिया जाता द्र 


पुण्यराज--व्दाद्रंतवाद निद्धान्त का सर्वप्रथम भर्तृहरि 


ओौर्‌ फिर भतुमिच्रने प्रतिपादन क्रिया 1 भर्तहरि कर प्रसिद्ध 
ग्रन्थ "वाक्यपदीय में इस सिद्धान्तका नू्णं वर्णन, 
जिसकी व्याख्या पृण्यराज आौर दिषटाराज की रचना में प्रात 
टोती हं । 


पज्र--इसका प्रारम्भिक अधं ठ्घु अथतव्रा कनिन्ड भा | 


पुत्रक रूप का. व्यवहार्‌ प्यारभरे सम्बोधन में अपनेमे 
छोटे रोगों के लिए होता था। आगे चलकर इस्‌ गब्दं 
की धार्मिक व्युत्पत्ति की जाने रूगी--""पृत्‌ = नरक से 
त्र = वचाने वाला ।'' पूत्रो द्वारा प्रदत्त पिण्ड ओर्‌ श्राद्ध 
से पिता तश्रा अन्य पितरों का उद्धार होतारहै, इसलिए वे 
पितरों को नरकसे त्राण देते वाले माने जातें ह) 

ध्मशास्त्रमें वारह प्रकार के पुत्रं का उल्लेख पाया 
जाता हं । मनुस्मृति ( अध्याय ९, इलोक् १५८-१६० ) के 
अनुसार इनका क्रम इस ्रकरार दह : 

१. ओरस (पति द्वारा अपनी पत्नी से उत्पन्न ) 

२. पुत्रिकापूत्र (दौहित्र) 

३. क्षेत्रज (अपनी पत्नी से दूसरे पुरुष द्वारा उत्पन्न) 

४. गूढज (पत्नी द्वारा पति के अतिरिक्तं अन्य पुरुषसे 
गुपचुप उत्पन्न) 

५. कानीन (अविवाहित कन्या से उत्पन्न) 


प॒त्रकामव्रत-पूत्रप्राप्तिब्रत 


॥१॥। 


ट (विवाह के समय गभवता कन्या मे उत्पन्न) 

3. पानभव (दत्रारा तरिवाह्िति पत्नी से उत्पन्न) 

€. दत्तक (वृत्राभावमे टूमरे परिवारसे गृहात) 

^. क्रीत (दूसर परिवार से खरीदा हुआ 

१०. स्वव्दत्त (माता-पिता से पारत्यक्तं एवं स्वयं 
समपित) 

११. कृत्रिम (स्वेच्छास दूसरे परिवार्‌ से पृत्रवत्‌ 
गृदीत 


भ 


१२. अपविद्ध (पडा हा प्राप्त ओर्‌ परिवार मे 
पालित) । ये वारह्‌ प्रकार कः पृत्रदो वर्गं मे विभाजित थे- 
(१) मुख्य ओर्‌ (२) गौण । इनमे प्रधम दो मख्य ओर ञे 
गौण हं । सामाजिक दुष्टिसे गौण वोंक्रा भी महत्त्व था। 
ट्ससे समी प्रकार की सतति का पालन-पोषण संभव 
था ओर्‌ परिवार क्रा समाजीक्ररणहौो जाताश्रा। सभी 
पूत्रो कापरिवार्‌ मे समान पद नहीं था। किन्तु आज- 
कल केवलदोदहौी प्रकार के पुत्र मान्य हुं, ओरस ओर 
दत्तक । शेष क्रमयःयातो ओौरस में सम्मिलति हो गये 
(जसे सहाढ ओर गूढज) अथवा टृप्त हौ गये | 
प॒त्रकामब्रत--(१) भाद्रपद की पूशिमा को इस ब्रतका 
अनुष्ठान हाता ह । पुत्ररहिति मनुष्य पुत्रेष्टि यज्ञ करनं 
के पश्चात्‌ गृहा मे प्रविष्ट हो, जह्‌। रुद्र निवासं करते हं 
तद्नन्तर्‌ सद्र, पार्वती तथा नन्दी की सन्तुष्टिके किए होम 
तथा पूजनक्राव्रिधानदे | व्रतो को उपवास करना चाहिर्‌, 
तत्परचात्‌ सवप्रथम अपने सहायकं कौ भोजन कराकर 
वह सपत्नीक भोजन करे ओर गहा की परिक्रमा करके 
पत्नी को मद्रविषयक्र दिग्य व्याख्यान सुनाये । व्रतो को 
चाहिए कि वहु पत्नी को तीन दिनों तक दूध तथा चावल 
ही खाने कोौदे। इसत्रतसे वन्ध्या पत्नीभी पुत्र प्राप्त 
करनीट । ब्रती क्रो इम सवके वाद एक प्रादेश टम्बी 
सुत्रण, रजत अथवा सह्‌ की शिवप्रतिमा का निर्माण 
कराकर पूजन क्ररना चाहिए । तदनन्तर अग्निम म॒ति को 
गरम करर पक्र पात्र मं उसे रखकर एकर प्रस्थ दधसे 
उसक्रा अभिषेक करे ओर उस ` अभिपिक्त दूध को पत्नी 
को पिलाये। दै कर्यकल्पतर्ु, ३७४-३७६ ; हेमाद्रि, 
१.९.७९० 1 

(२ ) ज्येष्टं मास कौ पूणिमा को इस त्रतका 
अनुष्टान करना चाहर 1 इवेत अक्षतो से एक कलश को 
परिपूणं करके उसे इवेत वस्त्र से ठककर, इवेत चन्दनसे 


॥ 0 २ 


चच्ित करके, कलश मेँ सुवर्णं रखकर स्थापित क्रिया जाना 
चाहिण । कलग के ऊपर तास्रपात्र मैं गुड़ रत्रना चाहिए 
ओर्‌ भगवान्‌ ब्रह्मा तशा सावित्रो देवी की प्रतिमा रश्वी 
जानी चाहिप 1 प्रातः यह कलश क्रिसी ब्राह्मण क्रो दान 
दर दिवा जाय । ठंसी ब्राह्मण को स्वादिष्ट भाजन करा- 
कर्‌ ब्रती क्वणरहित्त भोजन करे । यहे क्रिया एक वष तक 
प्रतिमास की जाय । तेरहवे महीनं म एक धृतत्रनु. 
गवस्त्र य्या, सुवणं तथा रजत कौ क्रमः व्रह्मा एवं 
सावित्री की प्रतिमां दानमे दी जारे । उवेत तिलोंसे 
ब्रह्माजी के नाम करौ आवृत्ति करते हण हवन करना 
चाहिण्‌ ) व्रती ( पुरूपयास्त्री ) समस्त पापा स मुक्त 
होकर सन्दर पुत्र प्राप्त करते हं । द° कृत्यकल्पतरः, 
२७६-३७८; हेमाद्रि, ८.१७३-६७४ । 
पत्रदविधि- रविवार के दिन रोहिणी या हस्त नध्रत्र हो 
तो वह पृत्रद योग होता ह । उस दिन उपवान्न रखत हए 
मूर नारायण का पुष्प-फलादि से पजन करना चाहिए 
व्रती रो चाहिए कि वहु सूर्यकी प्रतिमा के सासनं सोयं 
नधरा महाख्वेता मंत्रका जप करे ( मव यह टा ही 
) । दुसरे दिन करवीर के पृष्णा तथा रक्त 
चन्दन मिधित अर्घ्यं स्यं को तथा रविवार्‌ को स्मित 
करे ! तदनन्तर्‌ वह पार्वण श्राद्ध कर्‌ तथा मध्यम पिण्ड 
(तीन ्मैसे वौच वाला) स्वयं खाये । हेमाद्रि मं इस त्रत 
का उतना विशद वर्णन नहीं है जित्तना कृत्यकत्पतर्‌ मे। 
पत्नप्राप्तिव्रत-( १ ) वैसाख शुक्ल पर्ष्ठा तथा पच्चपौी का 
` उपवास रखते हए स्कन्द भगवान्‌ की पूजा कौ जाती ह । 
य्न तिथिन्नत हे ओर एक वपं पर्यन्त चलता हुं । स्कन्द के 
चार्‌ रूप (नाम) है--स्कन्द, कुमार, विञाख तथा गुहु ] 
इन नामों के अनुसार उपासना करने से पृत्रच्छु, धर्मेच्छु 
अथवा स्वास्थ्य का इच्छक अपनी कामनाओं को सफल 
कर चता हे । 
(२) श्रावण पूणिमा को यह व्रत होतार । यह्‌ 


तिथिव्रत है तथा शाङ्करी ( दुर्गा) देवता। पूत्रर्थीः 
विद्यार्थी, राज्यार्थी तथा यशःकामी को इस ब्रत का 


आचरण करना चाहिए । देवीजी का सुवणं या रजत का 
खड्ग या पादरूकाए अथवा प्रतिमा निर्माण कराकर किसी 
शुभ नक्षत्र मे वेदी पर स्थापित किये जायं. उसी वेदी पर्‌ 
यव वोये जायं तथा हवन हो । देवाजी का भिन्न-भिन्न 
प्रकार के फल-फ तथा अन्य पदाथ अर्पित क्ये जायं | 








४९६ 


हेमाद्रि मे विद्यामत्र भौ चखा गया हृ] 


२.२२०-२२३ । 


दे० हेपाद्रि, 


पुत्रवगंविहार-- प्राचीन विद्यापीठोंमें गर्स्यखदोवर्गो में 
विभाजित धे: (१) शिष्यवर्गं एवं (र) पृत्रवर्गं | 
गुरुकुल में गुरु का परिवार तथा शिष्यवगं दोनों रहते पे, 
परन्तु दोनो के निवासस्थान एक दूसरे से भिन्न होते षे । 
जिस स्थानमेंगुःका परिवार रहता था उसको पृत्रवर्ग- 
विहार कहा जाता धा । 

पूतरत्रत--(१) दे० 'पृत्रकामत्रत', हुमाद्वि, २,१७१-७२ । 

( २) प्रातः ब्राह्म मुहतं में स्नानादि से निवृत्त होकर 
तारों कं मन्द प्रकामं पीपल वृक्षका स्पजं करना 
चाहिए । तदनन्तर तिलो से परिपूर्णं पात्र क्रा दान करिया 
जाय । इसमे समस्त पापां से मुक्तिटोतीहे। 

पुत्रसप्तमी--( १ ) माघं शक्टं तथा कृष्ण प्न कौ सप्तमी 
को इस व्रत का अनुष्ठान हाताहं। दानां सप्तमियों को 
तथा षष्ठी कौ उपवास तथा हवन करने के पडचात्‌ सूर्य 
के पुजन क्रा विधान हुं । यहु एक वषं तकर चटताह्‌। 
इसत पुत्र, घन, यश॒ तथा सुन्दर स्वाध्य को प्राप्ति 
होती ह्‌ । 

(२) भाद्र शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष कौ षष्ठी को संकल्प 
तथा सप्तमौ को उपवासपूर्वंकं विष्णु का नामोच्चारण 
करते हुए उनका पुजन करना चाहिए । अष्टमी के दिन 
गोपालमन्त्रो से विष्णु भगवान्‌ का पूजन तथा त्िलोंसे 
हवन करने का विधान है । यह्‌ एक वर्षं पर्यन्त होता हे । 
वषं के अन्तमं श्यामा गौकाजोडा दान दिया जाय) 
इससे समस्त पापों का क्षय तथा पत्रछाभ होता है । 

ुत्रिका-परतवर्ती, साहित्य में इस शब्द का व्यवहार "पुतच्- 
हीन मनुष्य को पुत्री" के अर्थम. हुभा है1 एेसी पुत्री 
का विवाह इस करार के साथ क्रियाजाताथा किं उसका 
पुत्र अपने नाना का श्राद्ध करेगा तथा उसकी सम्पत्ति 
का उत्तराधिकारी होगा । यास्क क निरुक्त ( ३.५ ) में 
मी इसे ऋग्वेद के आधार पर इसी अर्थमें लिया गया 
हं । किन्तु ऋग्वेदीय परिच्छेदो का स्पष्ट अथं नहं ज्ञात 
हाता तथा इस प्रथा कं द्योतक वे नहीं जान पडट्तें 
पुत्रोयन्रत--भाद्रपद मास की पूर्णिमा के पञ्चात्‌ कृष्ण पक्ष 
की अष्टमी को इस त्रत का अनुष्ठान होता है । उस दिन 
उपवास का विधान है । एक प्रस्य घृत मेँ गोविन्दकी 
प्रतिमा को स्नान कराया जाय । तत्परचात्‌ चन्दन, केसर, 


पुत्रवगविहा र-पुत्रोत्पत्तित्रत 


कपूर प्रतिमा को अर्पण कर्‌ पुप्पादिम पोडशोपचार पूजन 
हो । तत्र पुरुषयुक्तके मंत्रों से हवन क्ररना चाहिए) 
तदनन्तर पृच्राभिकापी या पुत्रीकामी फलों का खाद्य 
पदाश्रं वनाकर पुंट्लिङ्ध भथवा स्व्रौलिद्ध नाम टकर उसे 
दान करदे । एक वपं तक एसा करना चाहिए । इससे 
व्रती कौ समस्त कामनाणए पूर्ण होती हुं । 


पत्रीयसप्तमो---मागगीपं गुक्लछ सप्तमी को इस त्रत क्रा 


अनुष्ठान होता । इस दिन मूर्यका पूजन विहित दै) 
उस दिन ब्रत्ती को. 'हविष्यान्न' ग्रहण करना चाहिए । 
टरसरे दिन गन्धाक्नत-पुष्पादिसे सूयं का पुजन कर नक्त 
पद्धति से आहार करना चाहिए । एक वर्प तक यह व्रत्त 
चता । यह व्रत पुत्रप्राप्तिके किएहे। 


प॒त्रीयानन्तव्रत--इस व्रत को मा्गगीर्पं मासमे प्रारम्भ 


कर्‌ एकर वषं तक प्रतिमास उस नक्षत्र के दिन, जिससे 
मासका नाम पड़ता हं, उपवास करते हुए विष्णु भगवान्‌ 
का पूजन करना चाहिए । विशेष रूप से भगवान्‌ के वारहों 
अवयवो का पूजन होना आवर्यकरहै। प्रति मास एक 
अवयव का क्रमडः पूजन करना चाहिए । यथा वार्या 
नरुटना मागशीपं मे, कटि का वाम पारव पौप मे तथां 


इसी प्रकार क्रमशः । प्रति चार मास के एकमभाग सें 


विधिन्न वर्ण के वृष्म ब्रसुक्त हां । गोमृत्र गोदुग्ध तथां 
गोदधि का प्रति चार मासौंकं विभाग में स्नान, अनन्त 
भगवान्‌ के नाम का जप सम्पूर्ण महीनों में किया जाय 
तथा उन्हीं कोनाम लेते हुए हवन दहो । ब्रत कौ अन्तमं 
ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देनी चाहिए । इससे 


व्रती कौ समस्त पुत्र, घन, जीविका आदि कामन ए पूर्ण 


टोती ह । 


पुतरेष्टि-पुत्र प्रापि के लिए किया जाने वाखा यज्ञ पुत्रि" 


कहटलाता हं । पुत्रोत्पत्ति मं जिस दम्पती को विलम्ब होता 
था वह पु>ष्टि यज्ञ करता था। दत्तक पुत्र के संग्रहके 


समय. भी 'दत्तहोम' के साथ यह्‌ यज्ञ ( पुत्रष्टि) किया 


जाता था, क्योकि जिस पुत्रका संग्रह किया जाता था, 
वह्‌ जिस कल से आता था उससे उसका सम्बन्ध पृथक्‌ 
किया जाता था । इस यज्ञ का प्रयोजन यह दिखाना था 
कि दत्तक पुत्र का जन्म संग्रह करने वाके परिवार सें 
हुआ हं । 


पुनरोत्पत्तिव्रत--यह्‌ नक्षत्रेत्रत ह । पुत्र प्रा्िके लिए एकं 


वषं तक प्रति श्रवण नक्षत्र को यमुना में स्नान करना 





पनजन्म- प्राण 


चादि । इससे वरसिष्ठजी के समान पूत्र-पौत्र प्राप्त 
होते हं । 

पुनजन्म-- सभी हिन्दू दानिक एवं वामिक सम्प्रदायो में 
इस सिद्धांत को मान्यता प्राप्न हे कि मनुष्य अपने वतमान 
जीवन के अच्छे एवं बुरे कर्मके फलभोग के लिए पुनर्जन्म 
ग्रहण करता हं । यह कारण-कार्यश्युखला के अनुसार 
होता ह 1 योनियों का निधारण भी कर्मके ही आधार 
परदहोताह। इसी को संसारचक्र (जन्म-मरणचक्र) भी 
कहते हँ । इसी लिए पूनजन्म से मुक्ति पाने के उपाय 
विविध भाचार्यो ने अपने-अपने टगसे वताय हैँ । पुन- 
जन्म॒ का सिद्धान्त कमसिद्धान्त (कायंकारण-सम्बन्ध) पर 
अवलम्बित हं । पुनजन्म का चक्र उस समय तक चरता 
रहता टं जब तक आत्मा की मुक्ति नहीं हत्ती 
पुनरभ--दुबारा विवाह करने वालो स्त्रौ। अथर्ववेद मेँ पुनभ 
प्रथा का उत्ठेख प्राप्त होताहं ( ९.५.२८ ) । इसके 
अनुसार विधवा पुनः विवाह करती थी तधा विवाह कै 
अवसर पर एक यज्ञ होता था जिसमे वहु प्रतिज्ञा करती 
थी किं अपने दुसरे पतिके साधम दुसरे लोकम पुनः 
एकत्व प्राप्त करूंगी । धममशास्त्र के अनुसार विवाहं के 
किए कूमारी कन्या ही उत्तम मानी जातीथी। पुनमूसे 
उत्पन्न पुत्र को *ओरस' (अपने हृदय से उत्पन्न) न कहू- 
कर “पौन्भव' (पुनम्‌ से उत्पन्न) कहते थे । उसके द्वारा 
दिया हुआ पिण्ड उतना पुण्यकारक नहीं माना जाता धा 
जितना आओरसके द्वारा । धीरे-धीरे स्त्री का पुनभ (पुन 
विवाह) होना उच्च वर्गोमें बन्दहो गया । आधुनिक 
युग मं विधवाविवाहके वंधहो जाने से स्त्रियां पटले 
पति के मरने पर दूसरा विवाहुकर्‌ रहीहै, फिर भी 
उनके साथ अपमानसूचक 'पूनभू" शब्द नहीं क्गता । 
वे पूरी पत्नी जौर उनसे उत्पन्न सन्तति ओरस समक्षी 
जाती हं । 

पुनोग्रन्थ--यह्‌ कवी रपन्थ कौ सेवापुस्तिका है । 
पुरन्दरदास-एक प्रसिद्ध कर्नाटकदेशीय भक्तं । माध्व 
सन्यासियो मेँ सोलहवीं रती कै प्रारम्भ में गया के 
महात्मा ईश्वरपुरी ने दक्षिण भारत की यात्रा की तथा 
वहां उन्होने माध्वों को चैतन्यदेव के सदृश ही अपने 
भक्तिमूलक गीतों एवं संकीर्तन से प्रभावित किया । 
वं गदेश में चैतन्य महाप्रभु ने भौ सवप्रथम संकोतन एवं 


४ 


नगरकतन कौ प्रणाली चखायी थी । तत्पश्चात्‌ कर्नाटक 
देश में मध्वो द्वारा भक्तिपू्णं गीत एवं भजनों कौ रचना 
होने गी । उक्त कर्नाटिकीय कविभक्तों में प्रथम अग्रगण्य 
प्रन्दरदासहुएहं। इनके गीत दक्षिण देश मे वहत 
प्र्तक्ित हं । 
प्रश्ध्ि-करग्वेद ( ९.११६.१-) में इस शब्द का उल्कंख 
सम्भवतः एक स्व्रीनामके रूप में हभ है । यह अङिवनां 
की संरक्षिका थी, जिन्होने इसे एक पुत्र दिया था, जिसका 
नाम हिरण्यहस्त था । जातिवाचक स्व्रीके अथमेमी 
इसका प्रयोग हुआ ह । 


पुरश्चरणसप्तमो-- माघ शुक्ल सप्तमी रविवार कौ मकर 


के सूर्य मे इस ब्रत का अनुष्ठान होता हँ । सूयं कौ प्रतिमा 
का रक्तः वर्ण के पुष्पो, अर्घ्यं तथा गन्धादिसे पूजन करनं 
का विधान है । पञ्चगव्य.पान का भी विधानं 1 एक 
वषं तक इस ब्रत का अनुष्ठान होता हं । प्रति मास पष्प, 
धूप तथा नंवे्य भिन्न-भिन्न हौं । इसमे त्रती समस्त 
दुरितों के कुफल से मुक्त होता दे। पुरङ्चरण मे पाच 
क्रियाओं का समावेश रहता है, जैमे जप, पूजन, होम, 
तर्पण, अभिषेक तथा ब्राह्मणो का सम्मान । 


प्राण-प्राचीन काट की कथाओं का बोधकं ग्रन्थ । यह्‌ 


शब्द इतिहास-पुराण' दन्द समासके रूपमे व्यरवहूत 
हुआ है । अक्तेले भी इसका प्रयोग टोता है, किन्तु अध 
वही ह । सायण ते परिभाषा क्ते हए कहा ह्‌ कि पुराण 
वहु है जो विश्वसृष्टि की आदिम द्या का कणन 
करता हु । 

पुराण नाम से अठारह या उससे अधिक पुराण ग्रन्थ 
ओर उपपुराण ससे जाते हैँ, जिनकी दूसरी संजा पञ्च 
लक्षण' ह्‌ । निष्यं ब्रह्माण्ड, मत्स्य आदि पुराणों मे पुराणों 
के पांच लक्षण कहै गयेहं: 

सर्गङ्च प्रतिसर्गडच वंशो मन्वन्तराणि च । 
वंशानुचरितं जेयं पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ।। 

[ सर्ग वा सृष्टि का विज्ञान, प्रतिसर्गं अर्थात्‌ सृष्टि का 
विस्तार, ल्य ओर फिरसे सृष्टि, सृष्टिकी आदि वशा- 
वली, मन्वन्तर अर्थात्‌ किस-किस मनु का अधिकार कत्र 
तक्र रहा ओर उस काल मे कौन-कौन सी महत््वपूणं 
घटनाए" हुई ओर वंशानुचरित अर्थात्‌ सूयं ओर चन्द्रवंश 
राजाओं का संक्षिप्त व्रणन । येही पाँच विषय पुराणो में 
मलतः वणित हुं | 














पराणसंह्ता 


रचयिता परम्परा के अनसार मर्ह 
वेदव्यास ये] 3 


उन्होने लोमहपण नामक अपन सूत 
जातीय शिष्य को यह संहिता मिखा दी । खोमहपण के छः 
शिष्य हण ओर उनके भी शिष्यदहृषु | सम्भवतः इसा 
शिष्यपरम्पराने अठारह प्राणों कौ रचनाका। हा 
सकना है, वेदव्यास द्वारा प्रस्तुत पुराणसंहिता कं अठारह 
विभाग रहे हों जिसके आधार पर इन शिष्यो ते अटग- 
अलग पराण निमित किये । फिर उनके परिशिष्ट स्वरूप 
अनेकों उपपुराण रचे गये । विष्णु, ब्रह्माण्ड एवं मत्स्य 
आदि पराणो की सष््टिप्रक्रिया पट्ने मे प्रकट टता 
क्रि सव पुराणोमें एकी बात ह, एक जसा विषय 
क्रिसी पराण में कू बाते अचिक्र है, किसामं कम । सतर 
पुराणों का मूल एकौ हं 
एक प्राणसंहिता के अठारह भागों में विभक्त हान का 
कारण शिष्यपरम्परा की रुचि के अतिरिक्त आर्‌ भातं 
सकता है । पराणो के अन॒शीलन से पता च्खतादट्‌ कि 
प्रत्येक ग्रन्धे का विलेप उदहृश्य हि। मू विषय एक ठति 
हए भी हर एक पुराणम क्रिसी एकर परसग का विस्तार 
से वर्णनहे। पराण क्रा व्यक्तिगत महत्व इसी विशेष 
प्रसंग मे निहित होतादहै। यदिरएेसी बातन हता त। 
पञ्चलक्षण युक्तं एक ही महाप्राण पर्याप्त होता । सम्भव 
दे कि मूल संहिता मे इन व्रिशेष उटेशयों का मूल विद्यमान 
रहा हो । परन्तु इस समय पुराणों पर भिन्न भिन्न सम्प्र 
दायां कावड प्रभाव पड़ा हभ दिखाई पडता ह्‌ । ब्राह्म 
जव, वैष्णव, भागवत आदि पराणो के नामोंसेही प्रतीत 
ठोता हि किये ति राप सम्प्रदाय ग्र्थ ह । द{तिहास सं 
एसा निदिचत नहीं होता कि इन पुराणों कौ रचनाक 
अनन्तर उक्तं सम्प्रदाय चट पड़े अथवा सम्प्रदाय प्रहल न 
थे ओर्‌ उन्होने अपने-अपने अनुगत पुराणों का व्यासजी 
ष्य परम्परासे निर्मगण कराया । अशध्रवा वाद मं 
सम्प्रदायो के अनुयायी पण्डितो ने अपने सम्प्रदाय के अन्तु 
कूर पुराणों मे कु पुरिवर्तन ओर्‌ परिवर्टन क्रिये दह्‌ं। 
अवतारद्राद पुराणोंका प्रधान अद्घदटै। प्रायः सभी 
पराणो मे अवतार प्रसद्ध दिया हृद । चौवमतर्पार- 
पोपक्र पूनाणों में भगवान्‌ ल्धुर्‌ के नाना अवतारो हा 
च्चारै। इमी तरह वैष्णव प्रणाली मेँ भी विष्ण क 
अगणित अवतार बताये गये द्व इसी तरह अन्य पृराणों 


म अन्य देवों के अवतारो कर चर्च । यह ध्यान ग्ट कि 


घ्राण 


अवतारवणन वैदिक सुत्रं पर अवलम्बित ह्‌ । शतपथ 
ब्राह्मण में (१.८.१.२-१०) मत्स्यावतार का, तंत्तिरीय 
आरण्यक (१.२३.१) ओर उातपथश्र ब्राद्माण में (१.४.२३ ५) 
कूर्मावतार का, तंत्तिरीय संहिता (७.१.५.१), तँत्तिरीय 
त्राहाण (१.१.३.५) ओर शत० त्रा० में (१४५.१.२.११) 
वराह अवतार का, ऋक्‌ संहिता (१.१७) ओर शतपथ 
व्राह्मण (१.२.५.१-७) में वामन अवतार का, एेतरेय त्रा° 
में राम-भार्गवावतार का, छान्दोग्योपनिषद्‌ में (३.१७) देव- 
कीपुत्र कर्ण क्रा ओर्‌ तत्ति० आ०में (१०.१.६) वासुदेव 
कष्ण करावर्णन है! अधिकां वंदिकर ग्रन्थों के मतसे कर्म 
वराह आदि अवतारोंकीजो कथा कटी गयी ह वह्‌ ब्रहा के 

वतार्‌ की क्रथादहि। व॑ष्णव पृराण इन्हीं अवतारो को 
विष्णुक्रा अवतार व्रताते दहं । भविष्य जसे कड्‌ पुराण 
सौर पृराणरहं। उनमेंसूयके अवतार्‌ गिनाये गये दहं । 
माकण्डेय आदि गाक्त पुराणामें देवी के 
वणन रह । 


अवतारोंका 


पुराण वेदों के उपाद्ध कटे जातं हुं । तात्पय यह्‌ है कि 
वेद के मन्त्रौ में देवताओं कौ स्तुतियां मात्रहें । ब्राह्मण 
भागमें कहीं कहीं यज्ञादि के प्रसद्धुमे कथा-प्राणका 
संश्ेपमेंही उल्टेख ह । परन्तु विस्तार के साथ कथाओं 
ओौर उपाख्यानं का कहीं होना आवङ्यक धा । इसी आाव- 
द्यकता को पु्तिके चक्िषएु पराणो कौ रचना हुई जान 
पडता ह्‌ । 


अठारह पुराणों का प्रधान उदेश्य यह प्रतीत होता 
कि ब्रह्मा, विष्ण, जिव, सूय, गणे ओर क्ति की उपा- 
सना अधवा त्रया को चछरोडकर नेष पाँच देवताओं कौ 
उपासना क्रा प्रचार दहो ओर इन पांच द्ेवताओंमेसे एक 
को उपासक प्रधान माने, दोप चार्‌ को गौण किन्त प्रधान 
से अन्तनिहित। पराणो के प्रतिपादनक्रा समीकरण करने से 
पता चना ह क्रि परमात्मा के पांच) भिन्न-भिन्न सगुण 
स्प माने गये । स॒षटिमें इनका कायविभाग अलग- 
अलग) ब्रह्माकीप्‌जा ओर उपासना आजकल देखी 
नटीं जाती दै परन्तु एसा जान प्रडताहि कि ब्रह्माकी 
उपासना करा गणेश की उपासनामे विलयन हौ गयाह्‌। 


प्रमाणो करौ कथाओं मे. अनेक स्थलों पर्‌ भेद दिखाई 
प्तं । एेन भेदो का 


ए 


साचारणत्तया कल्पमेद की 
कथाम पृराणव्रेत्ता लोग समत्र दिया करते हैं| 


पुराणमणि-पुरुष 


अठारह पूराणों को मान्य सूची निम्नाद्कितिहै: 


१. ब्रह्य पुराण १०. वराह पुराण 
२. पद्य पुराण १९. स्कन्द पुराण 
२. विष्णु पुराण १२. मार्कण्डेय पुराण 
४. शिव पुराण १३. वामन पुराण 
५. भागवत पुराण १४. कूम पुराण 
६. वायु पुराण ९५. मत्स्य पुराण 
७. नारद पुराण ६. गरुड पुराण 
<. अग्नि पुराण १७. ब्रहयाण्ड पुराण 
९. ब्रह्मवेवतं पुराण १८. लिङ्क पुराण 


इन सव्र पुराणां का अलग-अलग परिचय नाम-अक्षरक्रम 
कै अंदर लिखा गया ह । इसको यधरास्थान देखना चाहिए । 
पुराणमणि--यह द्रविड़ (तमिल) भाषा का एक निवन्ध 
ग्रन्थे । 


पुरावृत्त--अतात की घटना । यह शब्द इतिहास (इति + ह 
+ आस = एसा वस्तुतः हुआ) का पर्याय है । परवर्ती 
सस्कृत साहित्य में इसका अधं पौराणिक कथा, आख्यान- 
आख्यायिका, कथा आदि समञ्ा गया ह । इसकी परि- 
भापा के अनुसार्‌ उपर्युक्तं क्रथा या आख्ान में कर्तव्य, 
राभ, प्रम तथा मोश्नादि क्रा सारांज भी घणित है । 
परो--(१) गंकराचायं द्रारा स्थापित दसनामी संन्यासिवों 
कौ एक शाखा । माध्व दैष्णव संन्यासियोमें भो "पुरो 
उपनामक संत हुए हूं, ग्रथा गयानिवासी महात्मा ईइवर- 
परी । कुछ विद्वानों के विचारसे ईङ्वरपुरी जै रवेष्णव 
सन्तो द्वारा जगन्नाथपुरी मे अधिक्रांश भजन-साधन करिया 
गया धा इसचिए्‌ उनक्रा पुरी" उपनाम प्रसिद्धहो गया। 
इसी प्रकरार्‌ गक्त संन्यासियों मे मी पुरी उपनामक्र 
महात्मा हो गे हँ । स्वामी तोतापुरी से परमहंस र(म- 
कष्ण ने सन्य्रासदीक्षाखी थी, जतः उनके भिगनया 
मठो कै संन्यास पुरीश्ाखा के सदस्य माने जाते हैं | 
(२) पुरो (जगत्राथवुरी) हिन्टरजके मुल्यतीर्थोँमेंसे 
एक हं । ग्रहां विष्णु के अवतार वलभद्र ओर्‌ कृष्ण क्रा 
मन्दिर्‌ ह, जिसे जगन्नाथ (जगत्‌ के नाथ) करा मन्दिर 
कहत हं । भार्‌गप्रसिद्ध र्थधयाता का मेका यहीं हता 
हं। लकाखोको संख्यामे भक्त आकर यहां जगन्नाथजी 
कार्थ स्वयं खींचकर पुण्य लाभ कररते दह) इसकी गणना 
चार्‌ धामो --व्रदरिक्राश्रम, रामेश्वरम्‌, जगत्नाथ परी 
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(पुरुषोत्तमधाम) ओर द्ारका-में हँ 1 दे पुरूषोत्तम ` 
तोयं" (जगन्नाथपुरी) । 
पुरीरशिष्यपरम्परा--"पुरी' दसनामी संन्यासियों की एक 
गाला हं । शंकराचायं कै शिष्य त्ोटकाचायं से पुरी 
शिष्यो की परम्परा प्रचलित मानी जाती ह । पुरी, भारती 
ओर सरस्वती नामों की शिष्यपरम्परा श्ंगेरी मठ 
(कुम्भकोणम्‌) के अन्तर्गत है । दे° 'दसनामी' । 
पुरोषिणी- ऋग्वेद (५.५३.९) में यह शब्द यातो नदी के 
अथं का द्योतक हँ, या अधिक-सम्भवतः सरय्‌ का विरोषण 
ठट, जो "ज से पूरित बढी हुर्ईद' या श्रस्तरखण्ड खीचती 
हई' के अर्थं में प्रयुक्त ह । 
पुरुष-- "पुरुष ' शब्द की व्युत्पत्ति "पुरि शेते इति (पुर अर्थात्‌ 
शरीर में शयन करता है)" की गयी ह । इस अथं में प्रत्येक 
व्यक्ति पुरुष है । क्रिन्तु ऋग्वेद क पुरुषसूक्तं (१०.८०) 
मे आदि पुरुष कौ कल्पना विराट्‌ पुरुष अथवा विरवपुरुष 
केरूपमे की गयौ । देवताओं (विर्व की विशिष्ट 
राक्तियों) ते इसी पुरूष के हारा पुरुपमेधघ किया, जिसके 
शरीर के विविध अङ्खोंसे संसार के सभी पदाध्रं उत्पन्न 
हरं । फिर मी यह पुरुप संसार्‌ मं समाप्त नहीं हुया, 
इसक्रे अंडा से यह्‌ सम्पूणं सृष्टि व्याप्त ह; वह्‌ इसका अति- 
क्रमण कर अनेक त्रिश्व ब्रह्माण्डो को अपने में समेट हुर 
है । सृष्टिके मू में स्थित मूर तत्त्व के अन्तर्यामी ओर 
अत्िरेकी स्वरूपम का प्रतीक पुरुष हं । उसी सिद्धान्त को 
"सरवेदव रवाद' कहते हँ । सांख्य दडन के अनुसार विडव में 
दो स्वतन्त्र ओर सनातन तत्व ह--(१) प्रकृति ओौर (२) 
पुरुष । सांख्य ॒पुरूषवहृत्व में विड्वास करता ह । प्रक्रति 
ओर पुरुष के सम्पक्र से विव का विकास होता । 
प्रकृति नटो पुरूष के विकास के च्िए्‌ अपनी लीला का 
पसार्‌ क्ररती हु । प्रक्रति क्रियाशील ओर पुरूष निक्क्रिय 
किन्तु द्रष्टाहोतादहै। इस सम्पकसे जो श्रम उत्पन्न 
होता है उसके कारण परुष प्रकृति के कार्यो का अपने 
ऊवर्‌ आरोप क्र लकेताहं ओर इस कारण उनके परि- 
णामों से उत्यन्न चुख-दूःख भोगता है । पुरुष द्वारा अपने 
स्वरूप का भूल जानादही बन्ध है। जब पुरुष पनः ज्ञान 
प्राप्त करके अपने स्वरूप को पहचान केता है तव 
उस कवल्य (प्रकृति से पाथक्य) प्राप्त होता ह; प्रकृति 
संकुचितं हाक्रर अपनी खोलाका संवरण कर छती हे ओर 
पूरुष मुक्त हो जाताह्‌ । 
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पुरषन्ति--यह नाम ऋग्वेद (१.११२,२३; ९.५८, ३) में 
दो वार उल्लिखित है 1 पहले परिच्छेद मेँ अदिवनौ दरार 
रक्षित तथा दूसरे मे एक संरक्षक का नामहं, जो वेदिक 
गायको को उपहार दान करतां । दोनों स्थानों पर यह 
नाम “व्वसन्ति' या 'व्वघ्' नामके साथ संयुक्त हं । इन 
तीनो का जोड पृरषवाचक है, किन्तु व्याकरण कौ वृष्टि 
से यह स्त्रीलिद्ध भी हो सक्तां) 
पुरुषविशेष--योग प्रणाली मेँ ईर्वर को पुरुषविराप 
की संन्ादी गयीहै। यह्‌ पुरुषविदोष योगसिद्धान्त क 
मुख्य विचारो से शिधिकतापूर्वक संलग्न हं। वह विदोष 
प्रकारका आत्माहं जो सवंज्ञ, गादवत एवं पूर्णं है तथा 
कर्म, पुनर्जन्म एवं मानविक दर्वलताओं से परे ह । वह 
योगियों का प्रथम शिक्षक हु, वह्‌ उनको सहायता करता 
है जो ध्यान केद्वारा कौवल्य प्राप्त करना चाहतं है ओर 
उसके प्रति भक्ति रवते है । किन्तु वह्‌ सृष्टिकर्ता नहीं 
कहलाता । उसका प्रकटीकरण रहस्यात्मक मन्त्र ओम्‌, 
से होताहं) 
परुषाथं--इसका शाब्दिक अथ ह पुरुष द्वारा प्राप्त करने 
योग्य । आजकल की शब्दावटी में इते "मूल्यः कहं 
सकते हँ । हिन्द विचारशास्त्ियों ने चार पुरुषाथं मान 
है--(१) धर्म (२) अर्थं (३) काम एवं (४) मीक्त । धम 
का अर्थं ह जीवन कै नियामक तत्व, अं का तात्पयटं 
जीवन के भौतिक साधन, काम क्राअर्थं है जीवन को 
वैध काप्ननाए ओर मोक्न का अभिप्रायह जीवन के सभी 
प्रकार कै वन्धनों से मुक्ति। प्रथम तीन को पवगं ओर 
अन्तिम को अपवर्ग कहते हैँ । इन चारों करा चारों आश्चमं 
से सम्बन्धहै। प्रधम आश्रम ब्रह्मचर्यं धर्मका, द्रा 
गार्हस्थ्य धर्म एवं कामका तथा तीसरा वानप्रस्थ एव 
चौथा संन्यास मोक्ष का अधिष्ठानदह। यों धमं का प्रसार 
पूरे जीवनकाल पर है किन्तु यहं धमं का विशेष अधं 
अनुलासन तथासारे जीवन को एक दाहंनिक रूपं 
चलाने की रिक्षा, जौ प्रथमया ब्रह्मचर्याश्रमे ही सीखना 
पडतारहुं। इनचारों पुरुषार्थे भी विकास परिक्षित 
है, यथा एकमे दूसरे की प्राप्ति वर्म से अथ, अथ से 
काम तथा घर्मसे पुनः सोक्नकी प्राप्ति होती ह । चार्वाक 
दशन केवल अर्थं एवं काम क्रो पुरुषार्थं मानता ह । किन्तु 
चावकिं का सिद्धान्त भारत में वहूमान्य नहीं हृ । 





पएरषोत्तम-- गीता के अनुसार पुरूष की तीन कोरिया दै-- 


पुरुषोत्तमतोथं (जगन्नाधपुरी) 


पु रषन्ति-पुरुषोत्त मतीथं 


(१) क्षर पुरुष, जिसके अन्तगंत चराचर नदवर्‌ जगत्‌ का 
समावेश ह, (२) अश्र पुरुप अर्धरति जीवात्मा, जौ वस्तुतः 
अजर ओर अमर है ओर्‌ (३) पुमपोत्तम, जो दोना से पर 
वरिदव के मुल मेँ परम तन्व है, जिसमें सम्पूणं विश्व का 
समाहार हौ जाता । पुरूपोत्तम तत्व को प्राप्तिही 
जीवन का परम पुरपाधं हे । 





उड़ीसा के चार प्रसिद्ध 
तीर्था, मुवनेङ्वर, जगन्नाथ, कोणाक तथा जाजपुर में 
जगन्नाथ का मतत्वपू्णं अस्तित्व है) इसे पुरूपोत्तम- 
तीं भी कहा जातादहें। ब्र्मापुराण में इसके सम्बन्धमें 
लगभग ८०० टखोक मिलते हं 1 जगन्नाधपुरी गंखक्षेत्र 
के नामसे भी विख्यात टै । यह भारतवर्षं के उत्कर प्रदे 
समुद्रतट पर स्थित हे) इसका विस्तार उत्तर 
में विराजमण्डट तक हं । इस प्रदेश में पापनाशक तथा 
मुक्तिदायक एक पवित्र स्थलहं। यह वेतसे धिरा हु 
दस योजन तक विस्तृत हं । उत्कल प्रदश में पुरुषोत्तम का 
प्रसिद्ध मन्दिर टे। जगन्नाथ करौ सवव्यापकता के कारण 
यह्‌ उत्कट प्रदेश वहत पवित्र माना जाता ह 1 यहां 
पुरषोत्तम (जगन्नाथ) के निवासःके कारण उत्कल के 
निवासी देवतुल्य माने जान हुं । ब्रह्मपूराण के ४३ तथा 
४४ अध्याओं मेँ माटवास्थि्त उज्जयिनी (अवन्ती) कैं 
राजा इन्द्रद्युम्न का विवरणह्‌। वहु बड़ा विद्धान्‌ तथा 
प्रतापी राजाथा। सभी वेदशास्त्रं के अध्ययन के उप- 
रान्त वह इस निष्कं पर॒ पहुंचा कि वासुदेव सर्वश्रेष्ठ 
दवता हं । फलतः वह॒ अपनी सारी सना, पण्डितो तथा 
किसानों के साथ वासुदेवक्षेत्र मे गया) दस योजन रम्ब 
तथा पाँच योजन चौड इस वासुदेवस्थल पर्‌ उसने अपना 
सेमा रुगाया । इसके पूवं इस दक्षिणी समृद्रतट पर एक्‌ 
वटवृक्ष था जिसके सर्माप पुरुषोत्तम को इन्द्रनीक मणि 
की बनी हुई मृति थी1 कालक्रमसे यह वालुका से 
आच्छन्न हौ गयी ओर्‌ उसी मे निमग्न हौ गयी । उस स्थल 
पर ्लाडियां ओौर पड़ पौधे उग आये । इन्द्रयुम्नने वहां 
एकर अश्वमेव यज्ञ करके एक बहुत बड़ मन्दिर (प्रासाद) का 
निर्माण कराया । उस मन्दिर मे भगवान्‌ वासुदेव की एक 
सुन्दर सूति प्रतिष्टिति करन को उसे चिन्ता हुई । स्वप्न 
मे राजान वासुदेव को देखा जिन्होन उसे समृद्रतट पर 
प्रातःकाल जाकर कु्हाडी से उगते हुए वटवृक्ष को काटने 


+. 


को कहा । राजा ने ठीक समयपर वसा ही किया। 
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पुरुषोत्तमतीयथं 


उसमें भगवान्‌ विष्णु (वासुदेव) ओर विश्वकर्मा ब्राह्मण के 
वेषमे प्रकट हुए । विष्णु ने राजा से कहा कि मेरे 
सहयोगी विदवकर्मा मेरी मृति का निर्माणं करेगे । 
कृष्ण, वलराम ओर सुभद्रा को तीन म॒त्तियाँं बनाकर राजा 
को दी गयीं । तदुपरान्त विष्णु ने राजा को वरदान दिया 
कि अश्वमेध के समाप्त होने पर जहाँ इन्द्रद्युम्न ते स्नान 
किया वह वाध (सेतु) उसी के नाम से विख्यात होगा । 
जो व्यक्ति उसमें स्नान क्ररेगणा वह इन्द्रलोकं को जायेगा 
ओर्‌ जो उससेतु के तटपर पिण्डदान करेगा उसके २१ 
पीदियों तक के पूवज मुक्त हो जायेगे । इन्द्रद्यम्न ने इन तीन 
मूतियों की उस मन्दिर मेँ स्थापना की । स्कन्दपुराण के 
उपभाग उत्कटखण्ड मे इन्द्रययूम्न की कथा पुरुषोत्तममाहात्म्य 
के अन्तर्गत कुछ परिवर्तनों कें साथदी गयी ह । 
इससे यही निष्करषं निकलता है कि प्राचीन काल में 
पुरुषोत्तमन्षेत्र को नीलाचल नाम से अभिहित किया गया 
था ओर कृष्ण की पूजा उत्तरी भारत मेँ होतौ थी । मैवा- 
यणी उपनिषद्‌ (१.४) से इन्द्रद्युम्न कं चक्रवर्ती होने का 
पता चलता हे । «वीं शताब्दी ई०्से वहाँ बौद्धं के 
विकासका भी पता चल्ता ह! सम्प्रति जगन्नाथतीथं 
का पवित्र स्थर २० फुट ऊंचा, ६५२ फुट लम्बा तथा 
६३० फुट चौडा । इसमें ईङ्वर के विविध रूपोंके 
, १२० मन्दिर हं, १३ मन्दिर शिवके, कुछ पार्वती कं 
तश्रा एक मन्दिर सूयं कारं । हिन्द आस्थाकं प्रायः 
प्रत्येक रूप यहां मिलते हैँ । ब्रह्मपुराण क अनुसार जगन्नाथ- 
परीमे शंवों ओर वैऽणवों के पारस्परिक संघषं नष्ट 
हो जाते हूं । जगन्नाथ के विशाल मन्दिर कै भीतर चार 
खण्ड दहं 1 प्रथम मोगमन्दिर, जिसमे भगवान्‌ को भोग 
लगाया जाताहे, हितोय रङ्घगमन्दिर, जिसमें नृत्य-गान 
आदि होते ह, तृतीय सभामण्डप, जिसमे दर्शक गण (तीर्थ- 
यात्री) वैस्ते हं ओौर चौथा अन्तरा ह । जगन्नाथ के 
मन्दिर का गुम्बज १९२ फुट ऊँचा ओर चक्र तथा ध्वजं 
से आच्छन्न ह । मन्दिर समुद्रतटसे ७ फर्लगि द्ुरहै। 
यह सतह से २० फुट ऊँची एक छोटी सी पहाड़ी पर 
स्थित । येह गोलाकार पहाड़ हे जिसे नीलभिरि 
कहकर सम्मानित किया जाता है । अन्तराल की प्रत्येकं 
तरक एक वडा द्वार हं, उनमें पूर्वं का सवसे वड़ा है ओर 
भव्य ह्‌ । प्रवशष्टार पर्‌ एक बृहत्कराय सिह है।। इसीलिण 
दरस छार को सिंहद्वार कहा जाता हँ | 
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ज गन्नाथपुरी तथा जगन्नाथ कौ कुछ मौलिक विशेष- 
ताए ह 1 पहले तो यहां किसी प्रकार का जातिभेद 
नहीं हं, दूसरी बात यह है कि जगन्नाथ के लिए पकाया 
गया चावल वहाँ के पुरोहित निम्न कोटिकेजोगोंसेभी 
ले लेते हैः । जगन्नाथ को चढ़ाया हुआ चावल कभी 
अशुद्ध नही होता, इसे 'महाप्रसाद' को संज्ञा दी गयी 
तै । इसकी तीसरी प्रमुख विशेषता रथयात्रा पवं कौ 
महत्ता है, यह पुरी के चौबीस पर्वों मे से सर्वाधिक महत्त्व 
काह । यह आषाढ के शुक्ल पक्षकी द्वितीया को आरम्भ 
होता है । जगन्नाथजी का रथ ४५ पुट ऊचा, ३५ 
वर्गफुट क्षेव्रफल का तथा ७ फुट व्यास के १६ पहियो 
से युक्त रहता है । उनमें १६ छिद्र रहते हं ओर गरुड- 
कलंगी लगी रहती ह । दसरा रथ सुभद्रा काह जे १२. 
पियो से युक्त भौर कुछ छोटा होता ह । उसका मुकुट 
पद्म से युक्त ह । बलराम का तीसरा रथ १४ पहियो से 
युक्त तथा हनुमान के सृकुट से युक्त है । ये रथ तीथं- 
यात्रियों तथा मजदूरों दारा खीचे जाते हँ । भावुकतापूणं 
गीतों से उत्सव भनाया जाता हं । 

जगन्नाथमन्दिर के निजी भुत्योकी एक सेनादहंजो 
३६ रूपों तथा ९७ वर्गो में विभाजित करदी गयीहं। 
पहले इनके प्रधान खुर्दके राजा थे जौ अपने कौ 
जगन्नाथ का भृत्य समञ्लते थे । 

काशी की तरह जगन्नाथधाम में भी पच तीथं ह 
मार्कण्डेय, बट (कष्ण), बलराम, समुद्र ओर इन्द्रद्युम्न 
सेतु । इनमे से प्रत्येक के विषयमे कुक कहा जा सकता 
है। मार्कण्डेय की कथा ब्रह्मपुराण में वणित हं। 
(अध्याय ५६.७२-७३) विष्णु ने माकण्डेय से जगन्नाथ के 
उत्तर में शिव का मन्दिर तथा सेतु बनवाने को कहा था। 
कुछ समय के उपरान्त यह माकण्डयसेतु के नामसे 
विख्यात हो गया । ब्रह्मपुराण के अनुसार तौथयाची 
को मारकण्डेयसेतु मेँ स्नान करके तीन वार्‌ सिर लुकाना 
तथा मन्त्र पढना चाहिए । तत्पश्चात्‌ उसे तपण करना 
तथा शिवमन्दिर जाना चाहिए । रिव कै पूजन मे ओम्‌ 
नमः शिवाय" नामक मूल मन्त्र का उच्चारण अत्यावश्यक 
है । अघोर तथा पौराणिक मन्त्रों का भी उच्चारण होना 
चाहिए । तत्पश्चात्‌ उसे वट वृक्ष को जाकर उसकी तीन 
वार परिक्रमा करनी चाहिए ओर मन्त्रसे पूजा करनी 
चाहिए } ब्रह्मपुराण (५७.१७) के अनुसार वट स्वयं 
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कृष्ण हँ । वह भी एक प्रकार का कल्पवृक्ष ही है । तीध- 
यात्रीकोश्रौ कृष्ण के समन्त स्थित गरुड की पूजा करनी 
चाहिए ओर तव कृष्ण, सुभद्रा तथा संकर्षण के प्रति 
मन्त्रोच्चारण करना चाहिए । ब्रह्मपुराण (५,७.४२-५०) 
श्री कृष्ण के भक्तिपूणं दर्शंनसे मोक्ष का विधान करता 
ह । पुरी में समृद्रस्नान का वड़ा महत्व हं पर यहं मूखुतः 
पूणिमा के दिन दही अधिक महत्वपूर्णं ह । तीर्थयात्री को 
इन्द्र्यम्नसेतु मे स्नान करना, देवताओं का तपण करना 
तथा ऋषि-पितरों को पिण्डदान करना चाहिए । 
ब्रह्मपुराण (अ० ६६) मेँ इन्द्रयुम्नसेतु के किनारे सात 
दिनों कौ गुण्डिचा यात्राका उल्छेखव हं । यह्‌ छृश्ण, 
संकर्षण तथा सुभद्राके मण्डपर्मेदहीपूरीहौती दह एसा 
बताया जाता हँ करि गुण्डिचा जगन्नाथ के विशा मन्दिर 
से र्गभग दो मील दूर्‌ जगन्नाथ का ग्रीष्मकालीन भवन 
है । यह शब्द सम्भवतः णगुण्डी' से लिया गया हं जिसका 
अर्थं वंगला तथा उड़ा मोटो क्कड़ी का कन्दा 
टोता है । यह्‌ ककडी का कन्दा एक पौराणिक कथा के 
अनुसार समुद्र में बहते हुए इन्द्रद्युम्न को मिला धा । 
पुरुषोत्तम क्षेत्र मे घामिक आत्मघात का भौ ब्रह्यपुराण 
मे उल्लेख ह । वट वृक्ष पर चदृकर्‌ या उसके नीचं या 
समुद्र में, इच्छा या अनिच्छा से, जगन्नाथरथ के मागं 
मे, जगन्नाथ प्षेत्रकी किसी गली यां किसी भी स्थल 
परजोप्राण त्याग करता ह वह निङ्वयदही मोक्ष प्रात्त 
करतां) ब्रहपुराण (७०.३-४) के अतुसार यह तौन 
गुना सत्यह कि यह्‌ स्थल परम महान्‌ ह । पुरुपोत्तम- 
तीथं मष्क वार जाने के उपरान्त व्यक्ति पुनः ग्म॑में 
नहीं जाता । 
जगन्नाथतीथं कें मन्दिर के सम्बन्धमें एक दोप यह्‌ 
वताया जाताह कि उसकी दीवारों पर नृत्य करती हुई 
युवतियों कं चित्र ह, जो अपने कटाक्षो से हाव-भाव प्रद- 
शित करती हुई तथा कामुक अभिनय करती हुई दिखायी 
गयी हं 1 किन्तु ब्रह्मपुराण (अ० ६५) का कथन करि 
ज्येष्ठ कौ पूणिमा को स्नानपर्वं मनाया जाता है । उस 
अवसर पर सुन्दरी वारविखासिनिर्यां तब ओर वंशी 
को ध्वनि ओर सुर पर पवित्र वेदमन्त्रों का उच्चारण 
करती हुं । यह एक सेहगान के रूप मेँ श्र कृष्ण, बलराम 
तथा सुभद्राकी मूत्िके समक्न होताद्‌ । अतः ये चिच 


पुरुषोत्तमयात्रा-पुरोहित 


उसी उत्सव के हो सकते हँ । इस सम्बन्ध में श्रमपूणं 
अतिरिक्त परिकल्पना अवांछनीय ओर अस्पुहणीय हुं 
पुरुषोत्तसयात्रा-जगन्नाधपुरी मेँ पुरुषोत्तम ( विष्णु ) 
भगवान्‌ की वारह यात्राणं मनायी जाती हँ । यथा 
स्नान, गुण्डिचा, हरिशवन, दक्षिणायन, पाइवपरिवर्तन, 
उत्थापनेकादगी, प्रावरणोत्सव, पष्याभिषेक, उत्तरायण, 
दोखायात्रा, दमनक चतुदमी तथा अश्न तृतीया । देर 
गदाधरप्रदधति, कालसार, पुर १८३-१९० । 
पुरुषोत्तमसंहिता-- पह वैष्णव संहिता ह 1 आचार्य मध्व- 
रचित वेदान्तभाष्य के सं्तिप्त संस्करण "अन्तुभाष्य' का 
मुख्य अंश पुराणों तथा वष्णव संहिताओं से उद्धृत है। 
इन वैष्णव संहिताओं मे परुषोत्तमसंहिता आदि मुख्य हैँ । 
पुरुषोत्तमाचाय-रैताद्रंतवादी वंष्णवो के संद्धान्तिक 
व्याख्याकार विद्रान्‌ । इन्टोने निम्बाक स्वामीके मत॒ का 
अनुसरण कर उसे परिपुष्ट कियाहे। इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ 
“वेदान्तरत्नमंजुषा' में निम्वाकरचित "दशश्लोकी या 
'वेदान्तकामधेनु' की विस्तृत व्याख्या है | 
पुरोडाश--यन्ञो में देवताओं को अपित किया जाने वाला 
पक्वान्न, जौ मिद्ी के तवो पर सेका जाता था । ऋररवेद 
( ३.२८,२;४१,३.५ २,२;४.२४,५;६.२३,६;८.३१,२ ) 
तथा अन्य संहिताभों में यज्ञके रोटको "पुरोडाश कहा 
गया हं । यह देवताओं कात्रिय मोज्य श्रा | 
पुरोधा--(१) धार्मिक कार्यो का अग्रणी अथवा नेता । यह्‌ 
घर्‌ पुरोह्ति के पद का बोधक हे) 

(२) राजा की मन्त्रिपिरिपद्‌ के प्रमुख सदस्यों मे 
इसकी भी गणना हे । घामिक तथा विधिकर मामलों मे 
पुरोधा राजा का परामशदाता होता था । 

पुरोहित-आगे अवस्थित अथवा पूव नियुक्तं व्यक्ति, जो 
धमकार्यो का संचालक भौर मंत्रिमण्डल का सदस्य हाता 
था । वैदिक संहितां म इसका उल्केख है । पुरोहित 
को “पुरोधा' भी कहते ह 1 इसका प्राथमिकं कार्य किसी 
राजाया संपन्न परिवार का घरे पुरोहित होना होता 
था । ऋग्वेद के अनुसार विदर्वामित्र एवं वत्निष्ठ त्रित्सु 
कुल के राजा सुदास के पुरोहित थे। शान्तनु के पुरोहित 
देवापि थे। यज्ञक्रिया के स्म्पादनार्धं राजा को पुरोहित 
रखना आवश्यक होता था । यह युद्ध मे राजा की सुरक्ा 
एवं विजय का आद्वासन अपनी स्तृतियों हारा देता था 





पुलिकाबन्धन-पुष्पमुनि 


अन्न एवं सस्य केलिए यह्‌ वर्षाकारक अनुष्ठान कराता 
था । पुरोहितपद कं पैतृक होने का निरिचत प्रमाण नहीं 
द, किन्तु सम्भवतः एेसा ही था । राजा कुरु श्रवण तथा 
उसके पुत्र उपम श्रवण का पुरोहिते के साथ जो सम्बन्ध 
था उससे ज्ञात होता हं कि साधारणतः पुत्र अपने पिता के 
पुरोहित पद को ही अपनाता था । प्रायः ब्राहमण ही पुरोहित 
होते थे । वृहस्पति देवताओं के पुरोहित एवं ब्राह्मण दोनों 
कहँ जाते हँ । ओल्डेनवर्ग के मतानुसार पुरोहित प्रारम्भ में 
हाता होते थे, जो स्तुतियों का गान करते थे । इसमें सन्देह 
नहीं कि एतिहासिक युग में वह॒ राजा की शक्ति का प्रति- 
निधित्व करता था तथा सामाजिक क्षेत्र मे उसका बड़ा 
प्रभाव धा । न्याय व्यवस्था तथा राजा कै कार्यों के 
संचाकन में उसका प्रवल हाथ होता था] 
पुक्तिकाबन्धन--यह्‌ व्रत कात्तिकी पूर्णिमा को पुष्करक्षेत्र में 
मनाया जाता हं । इस दिन पुष्कर में बहुत वडा मेला 
लगता हं । दे° करत्यसारसमुच्चय, पु० ७। 
पृष्कर-- (१) वैदिक साहित्य में पुष्कर नील कमर का नाम 
हं । अथर्ववेद में इसकी मधुर गन्ध का वर्णन है । यह्‌ 
तााबों में उगता था जो पुष्करिणी कहराते थे 1 'पुष्कर- 
सजौ अरिविनों क्रा एक विरुद है 1 निरुक्त (५.१४) तथा 
रतपथ ब्राह्मण (६.४,२,२) के अनुसार पुष्कर का अथं 
जरर । 

(२) पुष्कर एकतीर्थका भी नाम है जो राजस्थान 
मे अजमेर के पास स्थित है । ब्रह्मा इसके मुख्य देवता हँ । 
यह्‌ एक बहुत बडे प्राकृतिक जलाशय के रूपमे हं इस 
इसका नाम पुष्कर पड़ा । पुराणों के अनुसार यह तीर्थो 
का गुरु माना जाता है अतएव इसको पुष्करराज भी 
कहते ह । भारत के पंच तीर्थो ओर पंच सरोवरोंमें 
इसको गणना की जाती है । पंच तीथं हँ-- पुष्कर, 
कु सक्षेत्र, गया, गङ्खा एवं प्रभास तथा पंच सरोवर है-- 
मानसरोवर, पुष्कर, विन्दुसरोवर ( सिद्धपुर ); नारायण- 
सरोवर (कच्छ) ओर पम्पा सरोवर ( दक्षिण )। इसका 
माहात्म्य निस्नाङ्कितिहं : 

दुष्करं पुष्करे गन्तुं दुष्करं पुष्करे तपः । 

दुष्कर पुष्करे दानं वस्तुं चैव सुदुष्करम्‌ ।। 
पुष्करसद्‌--कमल पर बेटा हुआ जन्तु । यह्‌ एक पशु का 
नाम हं जो अश्वमेव के बलिपशुओं को तालिका मे उद्धृत 
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हे । कुछ लोग इसका अथं सपं करतें हँ, परन्तु अधिक 
अथ मधुमक्खी है| 
पुष्टिगु- ऋग्वेद ( ८.५१,१ ) की वालखिल्य ऋचा मे 
उद्धत एक ऋषि का नाम । 
पुस्टिमाग--भागवत पुराण के अनुसार भगवान्‌ का अनुग्रह्‌ 
ही पोषण या पुष्टि ह । आचार्य वल्लभ ने इसी भाव के 
आघार पर अपना पुष्टिमागं चलाया । इसका मूल सूत्र 
उपनिषदों में पाया जाता है । कठोपनिषद्‌ में कहा गया हं 
कि परमात्मा जिस पर अनुग्रह करता है उसी को अपना 
साक्षात्कार कराता है । वल्लभाचार्य ने जीव आत्माओं को 
परमात्मा काञंश मानादहैजो चिनगारौ को तरह्‌ उस 
महान्‌ आत्मासे चछिटके हँ । यद्यपि यै अलग-अलग हं 
तथापि गुणमें समानँ) इसी आधार पर वत्ल्भमन 
अपते या पराये ्ञरीर को कष्ट देना अनुचित बताया हं । 
पष्टिमां मे परमात्माकौ कृपा के शम-दमादि वहिरङ्ख 
साधन हैँ ओर श्रवण, मनन, निदिध्यासन अन्तरङ्ध साघन॥ 
भगवान्‌ मे चित्त की प्रवणता सेवा है ओर सवत्मभाव 
मानसी सेवा है । आचायं की सम्मति में भगवान्‌ का 
अनुग्रह (कृपा) ही पुष्टिह। भक्तिदो प्रकार कौ हं- 
मर्यादाभक्ति ओर पुष्टिभक्ति। मर्यादाभक्ति में शास्त्र 
विहित ज्ञान ओौर कर्म की अपेक्षा होती हं । भगवान्‌ के 
अनुग्रह से जो भक्ति उत्पन्न होती हं वह पृष्टिभक्ति कह- 
लछाती है । एेसा भक्त भगवान्‌ के स्वरूप दरशन के अति- 
रिक्त ओर किसी वस्तु के लिए प्राथना नहीं करता । वह्‌ 
अपने आराध्य के प्रति सम्पूर्णं आत्मसमर्पण करता हं । 
इसको प्रेमलक्षणा भक्ति कहते हँ 1 नारदने इस भर्ति 
को कर्म, ज्ञान ओौर योगसे भी प्रेष्ठ बतलाया है । उनके 
अनुसार यह भक्ति साधन नही, स्वतः फलरूपा हं । 


पुष्पद्ितीया--कातिक शुक्ल द्वितीया को इस त्रत का 


प्रारम्भ होता ह । यह त्तिथित्रत ह, एक वषं पयन्त चलता 
है, अश्विनीकुमार इसके देवता हं । दिव्य पूजा के लिए 
उपयुक्त पुष्पों का अर्पण प्रति शुक्लपक्ष की द्वितीया को 
करने का विधानं । त्रत के अन्तमं सुवण कै बने हूए 
पष्प तथा गौ का दान करना चाद्िए 1 इससे ब्रती पुत्र 
तथा पत्नो सहित सूखोपभोग करता हं । 


पुष्पमुनि--सामवेद की एक शाखा का प्रातिशाख्य पुष्पमुनि 


द्वारा रचित हं । 
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पुष्पसूत्र--गोभिरु का स्वा हुआ सामवेद का सूत्र ग्रन्थ । 
इयके पह चार प्रपार्करों मेँ नाना प्रकार कै पारिभाषिक 
ञौर्‌ व्याकरण द्वारा गढ़ हृएु शब्द अये हँ, उनका मम 
समन्चना कठिन ह्‌ । इन प्रपाठकों की टीका भी नहीं 
मिलती, किन्तु दोष अंश पर एक विशद भाष्य अजातशत्रु 
काल्िखा हृद । ऋग्वेद की मन्त्ररूपी कलिका किस 
प्रकार सामरूप पृष्प में परिणत हूर्द-दरस ्रन्थ मं वताया 
गया है । दाक्षिणात्यो में यह्‌ नुल्ल सूत्र' के नामसे प्रसिद्ध 
ठ ओर कहते हैँ कि यह वररुचि की रचना हँ । दामीदर- 
पुत्र रामकृष्ण की लिखी इस पर्‌ एक वृत्ति भी हं । 

पुष्पाष्टमो--श्रावण शुक्छ अष्टमी को इस त्रत का ्रारम्म 
टोताहे। यह्‌ तिधित्रत दै, इसके देवता शिव हं । य्ह 
एक वर्षं पर्यन्त चलता हे 1 प्रति मास भिन्न-मिन्न पुष्पों 
का उपयोग करना चाहिए । विभिन्न प्रकारके ही नैवेद्य 
भिन्न-भिन्न नामों से शिवजी को अर्पण करने चाहिए । 


पुष्यद्रादशौ--जव पुष्य नक्षत्र द्वादशो को पड़े तश्रा चन्द्रमा 
ओर गुरु एक स्थान पर हों ओर सूर्य कुम्भ राशि परही 
तव ब्रती को ब्रह्मा, हरि तथा शिव को अथवा अकेले 
वासुदेव की पूजा करनी चार्िए । 


पष्यव्रत--यह नक्न्रत्रत है । सूर्य के उत्तरायण होने पर 
शुक्ल पक्ष मेँ ऋद्धि-सिद्धि का इच्छुक व्यवित कमते कम 
एक रात्रि उपवास रखे तथा स्थाङीपाक (वटलोद भर 
जौ अथवा चावल घ मेँ) बनाये । तदनन्तर कुवेर (धन 
के देवता) की पूजा करे 1 पकाय हुए स्थारीपाकरमे से 
कछ अंश, जिसमें शुद्ध नवनोत का मिश्रण हो, किसी 
बराह्मण को खिलाया जाय तथा उससे निवेदन किया जाय 
कि वह॒ 'समृद्धिर्भवतु' इस मन्त्र का प्रति दिन जप करे 
ओर तव तक जप करे जव तक अगला पुष्य नक्षत्र नञा 
जाय । ब्राह्मणों की संख्या आने वाले पुष्य नक्षत्रौ के क्रम 
से बढती जायेगी ओौर यह्‌ वृद्धि पूरे वषं होगी । व्रती कौ 
केवल प्रथम पुष्य तक्लत्र के दिन उपवास करने की आवश्य- 
कता हं। इसब्रतके परिणामसे व्रती के उपर ऋद्धि 
तथा समृद्धियों कौ वर्षा होगी 1 
आपस्तम्ब धर्मसूत्र (२. ८.२०.३-२२ ) मे व्रत के 
निषिद्ध आचरणों को परिगणना की गयी है । कृत्यकत्प- 
तरु (३९९-४००) ने उनकी विशद व्याख्या की है, हेमाद्रि 
(२.६२८) ने भीरएेसाही कियाद । 


पूजा--(१) देवार्चन करौ दो व्रिधि्ां 


पु त्पस॒त्र- पूना 


पष्यस्नान-टमाद्रि, वृहृत्‌संहित्ा, व 1{लक्रापृराण क अनु- 

सार यह गान्तिकर्म हे । रत्नपालासे कहा गयाह्‌ क्रि 
जिस प्रकार चतुष्पदां मे पिह महान्‌ शक्तिगालो हं उसी 
प्रकार समस्त नश्नत्रा में वृष्य शकवितमान्‌ ह । इस दिन 
किये गये समस्त कार्यो में सफलता अवश्यम्भावी हे, चाहं 
चन्द्रमा प्रतिकृ क्यांन हौ 1 


पुष्याभिषेक--जगन्नाथजी को वारहु यात्राओींमे सं एक । 


प्रति वपं पौषमासकौो पूर्णिमा का पुष्य क्षत्र के दिन 
यह्‌ उत्सव मनाया जाता हु । 


पुष्याकंद्वादश्ो---अव द्वादशी के दिन मूच पुष्य नक्षत्र में 


टो, जनादन का पूजन करणोयदह्‌'। 


दससे समस्त दुरितो 
का क्षय होता ह 1 


ट-(१) याग ओर 
करना याग अथवा 
यज्ञहै। पत्र, पुष्प, फल, जल द्वारा अर्चन करना 
पूजा ह्‌ । 

(२) करिन्हीं निदिचत द्रव्यो के साध "देवताओं के अर्चन 
को पूजा कहते हुँ । इसमें प्रायः पञ्चोपचारों का परिग्रहण 
ठ, यथा गन्व, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य । पुष्पों के 
सम्बन्ध मेँ कूच निदिचत नियमं, जोरप्रति देवी-देवता 
को पूजाम म्राह्य अथवा अग्राह्यहं। शिवजी पर्‌ केतकी 
पुष्प नहीं चाया जाता, दर्गाजी कौ पूजा में दूर्वा तथा 
सूर्यपूजा में विल्वपच्र निषिद्ध हं । महाभिषेक मेँ दिव तथा 
सूयको छोड़कर शद्भुसे हौ जल चढ़ाया जाना चाहिए । 
वैसे साघारणतः सभी देवा को पूजा अथवा ब्रतों की विधि 
के समान ही नियम हैँ । दे° ब्रतराज, ४७-४९ । 


(२) पूजा । अग्निहोत्र दारा अर्चन 


पूतक्रतु- पवित्र यज्ञ करनेवाला एकर धामिक प्रश्रयदाता, 


जो ऋग्वेद (८.६७, १७) में उल्लिखित है तथा स्पष्टतः 
अर्वमेघ का कर्ता जान पडताह्‌ । 


पूतना-- राक्षसी, जिसका वणन भागवत पुराणरमें पाया 


जाता हं । इसका वध कृष्ण ने अपने गोक्रुखवासकाल में 
किया था । महाभारत मे इसका उल्लेख नहीं ह । 


पूतिका-- सोमलता के स्थान पर व्यवहूत होने वाला एक 


पोधा । तेत्ति° सं० ( २.५,३,५ ) मेँ इसका उल्टेख दही 
जमाने के साघधनरूपमें हुभा हे । 


पूना-इसका प्राचीन नाम पुण्यपत्तन यथा| मध्ययुगीन 


मराठो ओर पेशबाओं के समय के अवशेष य्ह पाये 
जाते हुं 1 मोरा ओौर मूला नदियोकै संगम कैपासही 


पुणं-पुर्णावतार 


दवरमन्दिर हुं । नगरमे भी श्रौराममन्दिर, लक्ष्मीनारायण- 
मन्दिर तथा कड्‌ जेन मन्दिर हं । पनाक आस-पास भी 
कुछ दशनीय स्थान हँ, जसे पार्वंतीमन्दिर, आरदी, 
देह, खंडोवा आदि । काली की भांति पूना भी संस्कृत 
के अध्ययन-अध्यायन का केन्द्र हं । आधुनिक विर्वविद्यारय 
तथा प्राच्य विद्यासंस्थान आदि की स्थापना यहाँ हुई है | 
पूण--त्रह्य का पर्याय । सृष्टि, विक्रास, विवर्तन तथा अनेक 
अन्य परिबततनों ओर विकृतियों के होते हृए भी ब्रह्य की 
पणता नष्ट नहीं होती ह । कौषीतकि उपनिषद्‌ ( ४.८ ) 
मे अजातशत्रु ने इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया ह । 
वृहुदारण्यक्र उपनिषद्‌ मे भौ इस सिद्धान्त का प्रतिपादन 
हे 1 उपनिषद्‌्वाक्य हुं : 
पणमदः पूणमिदं पूर्णप्पूर्णमुदच्यते | 
पर्णस्य पूणमादाय पूणंमेवावशिष्यते ॥ 
| यह सारा बाह्य जगत्‌ पूणं है, यह अन्तःजगत्‌ भी 
पूण हं, पूर्णंसे पूणं विक्ससितहो रहाहै। पूणस पूर्ण 
निकाल लेने पर भी पू्णंहौी रोष रहता है ( यह विचित्र 


स्थिति हं ) || 
पणंत्व--वस्तुसत्ता को प्रकट करने वाला एक गुण । दे० 
(पण! । 


पूणमास--पूर्णचन्द्र दिवस अथवा पूर्णमासी पव॑ के समय 
किया जाने वाका यज्ञ-उत्सव । यहु पवित्र ओर आवर्यक 
कम॑था, इसकी स्मृति में दान, ब्रत तथा अन्य पुण्य 
कार्य करने की प्रथा आज भी प्रचलित है| 
पूर्णावतार-- विष्णु के अवतार प्रायः दो प्रकारके होते है, 
एक अंशावतार एवं दूसरा पूर्णावतार। कलाओं के 
विकास अथवा मेद से अंशावतार ओौरपूर्णावतारके स्वरूप 
तथा कार्यो मे पार्थंक्यहोता है । अंशावतार में परमेश्वर 
कौ नवीं कला से पंद्रह कलाओं तक का विकास 
होताहं। पू्णणवतार में सोलहवीं कला काभी पूर्णं 
विकास रहता ह । आंशिक ओर पूर्णं दोनों ही अवतार 
यद्यपि सभी जीवों के कल्याणसम्पादन केलिए होते है 
किन्तु पूणवितार मे परमात्मा की आध्यात्मिक, भआाधि- 
॑ देविक ओर आधिमौत्तिक त्रिविध सत्ताओं की पूर्णता रहती 
हं । अंशावतार की उपकारिता एवं उपयोगिता केवर एक- 
देशिक होती ह । उदाहुरणस्वरूप परशुराम, बुद्ध आदि 
को समन्ञ सक्ते हँ, जिनकी कार्यकारिता एकमुखी अथवा 
एकदेशिक्र रही । पूणवितार भगवान्‌ श्री कृष्ण समन्ञे जाते 
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ह, जिनके कार्य वहटेशीय अथवा सत्ताव्रय से परिपूर्ण 
एव सभी देश ओौर कालम पणं धे। अंशावताररूपमें 
अवतरित परशुराम ने उदृण्ड क्षत्रियो का विनाश फिया, 
किन्तु अराजकता समाप्त नहीं हौ सको, अतः तुरन्त ही 
रामावतार को आवश्यकता हुई । अतः एेसा मानाजा 
सकता ह कि अंशावतारावतरित दैवी शक्तियाँ अपणं रहती 
हं । ये अवतार कुछ समय के लिए अवश्यही हितकर हौ 
सक्ते हँ, किन्तु सार्वंकाकिक ओौर सावंत्रिक रूप में नहीं । 
इसी प्रकार भगवान्‌ बुद्ध ने भी अहिसावाद का 
मण्डन कर यज्ञीय हिसाकाभी खण्डन किया ओर यहां 
तकं कि ईङवर ओरवेदकाभी खण्डन कर तात्कालिक 
परिस्थितियों के अनुसार सभी जीवों का कल्याण किया] 
किन्तु यह सव केरल सामयिक ओौर एक्देशिक होने के 
कारण आगे चलकर समाप्त हो गया ओर इसकी प्रति- 
क्रिया कै परिणामस्वरूप भगवान्‌ रिव को रंकराचाय के 
रूप में प्रकट होकर वेद ओर यज्ञ का मण्डन तथा बौद्ध- 
मत को परास्त करना पड़ा । इसके विपरीत पूर्णावतार 
रूप मे अवतरित भगवान्‌ कृष्ण ने संसार का जो कल्याण 
किया, उसकी प्रतिक्रिया के किए किसी अन्य अवतार की 
आवश्यकता नदीं हुई, यदी पूर्णावतार कौ विशेषता हं । 
सवरसे महान्‌ विशेषता यह ह करि अंशावतारोंमें कलाक 
आंरिक विकास के परिणामस्वरूप एकही भाव को 
प्रधानता रहती है अर दूसरे भाव एवं ज्ञान, विचार 
आदि की गौणता हो जाया करती है । किन्तु पूर्णावतार 
मे इस प्रकार की कोई विशेष बात नहीं होती, ये कम, 
उपासना, ज्ञान; इन तीनों की लीकासे पूणतया युक्त ही 
रहते हं । 
पुणवितार को विशेषता यह ह कि इसमे रएेश्वय.एवं 
माधुर्यं दोभों शक्तियों का पूणं रूपसे समावेश रहता हं 1 
अंशावतारमें दोनों शक्तियों की समानता नहीं होती, 
करिसी मे एश्वर्य का प्राधान्य तो क्िसीमें माघुयका 
प्राधान्य रहता ह । 
पणं अवतारं मे आधिभौतिक, आधिदैविक ओर आध्या- 
त्मिक पूर्णता होने के कारण उनकी वृत्तियां समान ओर 
पणं सुन्दर होती हँ । इनमें आधिभौतिक पूणता होने के 
कारण ब्रह्मचर्यं ओौर सौन्दर्यं की पूणंता, आधिदैविक पूर्णता 
होने के कारण शक्ति ओर एेर्वय कौ पूर्णता, आध्यात्मिक 
पूणता होने के कारण ज्ञान एवं एेश्वयं की पूर्णता का होना 
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स्वाभाविक! इसी क्रारण भगवान्‌ पूरणत्रहम श्रौ कृष्ण 
अध्यात्म, अधिदैव ओौर अधिमूत तीनों सत्ताओं से परि- 
पूर्ण थे । 

--यज्ञ समाप्त होने पर जो अन्तिम आहुति दी जाती 
हे उसे पूर्णाहुति कहते हँ 1 इसमे घृतपूर्णं नारियल, फूल, 
ताम्बूल आदि लरुवमें रखकर विस्तृत मन्त्रपाठ कं साध 
अग्ति में अर्पित किये जाते दहं । 

ूर्णिंमाब्रत-- (१) समस्त पूणिमाओं को धूप, दीप, पुष्प, 
फल, चन्दन, नैवेद्यादिसे पार्वती उमाकी पूजा आर 
सम्मान करना चाहिए । गृहस्वामिनी केवल रात्रिम भोजन 
करे, यदि वहं समस्त पूणिमाओंको त्रतन कर सके तो 
केम से कम कातिकी पूणिमा को अवश्य करे । 

(२) श्रावणी पूणिमाको त्रतकर्तां उपवास रख ओर 
इन्द्रिय निग्रह करके ६०० वार प्राणायाम साधे 1 द्ससे 
वह समस्त पापों से मुक्तं हौ जायगा । 

(३) कार्तिकी रपणिमा के दिन महिलाएं अपने घर 
अथवा उद्यान की दीवार पर शिव तथा उमा कौ आर 
तिर्या खींच । तदनन्तर इन दोनों देवों को गन्वाक्षत- 
पुष्पादि से पूजा करते हुए गन्ना अथवा न्ते के रस से 
तयार वस्तुं चढार्णँ । तिल रहित खाद्य पदां नक्तं विधि 
से खाये जायें । इस ब्रत से सौभाग्य की प्रासि होती हं। 

पथ्बोत्रत-उसत्रतमें देवीके रूप में पृथ्व का पूजन 
होता हं । 

प्त--"पूतं"' या 'पूति' राव्द ऋरवेद (६.१६,१८; ८.४१, 
२१) तथा अन्य संहितां मे उपहार का बोधकर है, जौ 
पुरोहित को सेवाओं के बदलेमें दिया जाता था । आगे 
चलकर "ष्ट" के साथ इसका प्रयोग होने कगा, तव इसका 
अर्थं !लोकोपकारो धार्मिक का्य--कूप, वाग, तालाब, 
सडक, धर्मशाला, पांधशाला निर्माणः आदिहो गवा । 
इष्ट (यज्ञ) अदृष्ट फल वाला होता है; ५५ ष्ट फल 
वाला! धामिकक्रियाकेयेदो प्रधान अद्ध हं । 
वुखंपक्ष-ताकिक वाद में प्रतियोगी सिद्धान्त का यह पूरं 
अथवा प्रथम प्रतिपादन ह । उत्तर पश्च इसका खण्डन 
करता हे] 

वूबमीमांसा--षडदर्शानों मे अन्तिम युग्म मीममासा' के पूवं 
मीमांसा तथा उत्तरमीमांसायेदो भागँ) पूवंमीमांसा 
यथार्थतः दर्शन नहीं है; वास्तव मेँ यह्‌ वेदों की छानबीन हं, 
जैसा कि इसके नामसे ही प्रकट ह । यह्‌ वेद के प्राथमिक 


पूर्णाहुति-पूवंमोमांसा 


अंश अर्थात्‌ यज्ञ भाग रो सम्त्रन्ध रखता ह, जत्रक्रि उत्तर- 
मीमांसा उपनिषद्‌ भाग से| उपनिषदा फा वेद के अन्तिम 
अंदासे सम्त्रन्ध होने के कारण उत्तरमीमांसा को वेदान्त 
भी कहते हं तथा प्ूवमीमांसा को कममीमांसा कहते हें | 

पूर्वमीमांसा में वेदोक्त वमके विपय की खोज तथा 
कम के विवेचन द्वारा हिन्दुजां के वासिक कर्तव्य की 
स्थापन हुई ठै । यह प्रणाटी यजक्र्ताओं के सहायतार्थं 
स्थापित हुई थी तथा आज तक सनातनी हिन्दरजों मेँ द्विजं 
की मागगंदर्शक है। यहु वेदान्त, सांख्य तथा योग के समान 
संन्यासधर्म कौ शिक्षा नहीं देती 1 

पर्वमीमांसाशास्त्र (सूत्र) के प्रणेता जंमिमिऋषिहैं। 
इस पर शवर स्वामी का भाष्यहं1 कूमारिल भद्र के 'तन्त्र- 
वाक्तिक' ओर इलोक्रवातिक' भी इसकी व्याख्याके र्पमें 
प्रसिद्धै । माववाचार्यं ने भी "जैमिनीय न्यायमाला- 
वरिस्तर' नामक एक पएेसा ही ग्रन्थ रचाहुं। मीमांसा 
शास्त्रम यज्ञो का विस्तृत विवेचन ह, इससे उसे यज्ञ- 
विद्या भी कहते हू 1 

मीमांसा का तात्त्विक सिद्धान्त विलक्षण 1 इसकी 
गणना अनीश्वरवादी दर्शनो में हाती हं । आत्मा, ब्रह्य, 
जगत्‌ आदिका विवेचन इसमें नहींहं। यह्‌ केवल वेद 
अथवा उसके शब्द की नित्यताकाहौी प्रतिपादन करता 
है । इसके अनुसार मन्त्र ही देवता हँ, देवताओं की अलग 
कोई सत्ता नहीं । "भाटूदीपिका में स्पष्ट कहा गयाह कि 
फल के उदेश्य से सव कम होतेह) फलकी प्रापि कर्म 
दारा ही टोती ह । कमं ओर उनके प्रतिपादक वचनो 
(वेदमन्त्र) के अतिरिक्त ऊपर से ओौर किसी देवताया 
ईटवर को मानने की आवश्यकता नहीं है । मीमांसकों 
ओर नैयायिको मे भारी मतभेद यहहै कि मीमांसक 
राब्द को नित्य मानते है ओर नैयायिक अनित्य । सांख्य 
ओर मीमांसा दोनों अनीश्वरवादी हं, पर वेद की प्रामा- 
णिकता दोनों मानते ह । भेद इतना ही हं कि सांख्याचायं 
प्रत्येक कल्प मे वेदका नवीन प्रकाशन मानते हँ ओर 
मीमांसक उसे नित्य अर्थात्‌ कल्पान्त मं भी नष्टन होने 
वाला कहते हँ । 

इस शास्त्रका पूर्वमीमांसा नाम इस अभिप्रायसे 
नहीं रखा गया कि यह्‌ उत्तरमीमांसा से पूवं बना 1 पूर्वं" 
कह्ने का तात्पयं यह है कि कर्मकाण्ड मनुष्य का प्रथम 
घर्म है, ज्ञानकाण्ड का अधिकार उसके उपरान्त आता द । 


पूवमीमांसासुच्र-पेरियतिसवेन्दादि 


पुवं मीमांसासुत्र--ढसकी रचना ई० प° पांचवीं-चौथी 
रताव्दी में जंभिनि ऋषि द्वारा मानी जाती है । यद वारह्‌ 
अध्यायो मे विभक्त हैं। विविध विषय अधिक्ररणों में 
विभक्त हं । सम्पूर्णं अधिकरणों की संख्या नौ सौ सात 
(९०७) हँ । प्रत्येक अधिकरण मेँ कई सूत्र हँ । समस्त 
सूत्रों कौ संख्या दो हजार सात्सौ वैताङीस (२७४५) 
हं । प्रत्येक अधिकरण में पाच भाग होते है--(१) विषय 
(२) संशाय (३) पूर्वं प्न (४) उत्तर पक्ष (५) सिद्धान्त । 
ग्रन्थ के तात्पर्यनिर्णयके लिए (१) उपक्रम (२) उप- 
संहार (३) अभ्यास (४) अपूर्वता (नवीनता) (५) फल 
(उदेश्य) (६) अर्थवाद (माहात्म्य) ओर (७) उपपत्ति 
(प्रमाणो द्वारा सिद्धि) ये सात बाते आवश्यक हें । 

ूर्वाचिक--सामवेद की राणायनीय संहिता के पूर्वाचिक 
ओर उत्तराचिक दो भाग हैँ । पहले भाग मे ्राम्यगीत 
एवं अरण्यगीत है, दूसरे भाग में उऊहुगीत तथा उद्यगीत 
सगृहीत हं । 

पूर्वाह्ल--दिन के प्रथम अर्धं भाग का बोधक शब्द । देव- 
काय के लिए यह काल उपयुक्त माना गया है । 

पृथिवी (पुथिवि, पृथ्वी )--यह शब्द भमि एवं विस्तीर्णं के 
अथं में ऋग्वेद में प्रयुक्त हु है । पडचात्‌ इसका व्यक्ती - 
करण एक देवीकेरूपमेंहौ गया । इसका उपर्युक्त अर्थो 
मे प्रयोग अकेले तथा द्यौ (आकाश) के साथ यावा- 
पृथ्वी के रूपमेँ हुआ है । इसरूप मे दावा-पृथिवी समस्त 
देवताओं के जनकर-जमनी हैँ । एेतरेय ब्रह्मण कं अनुसार 
पृथिवी समुद्र की मेखला धारण करती हे । शतपथ ब्रा० में 
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गया हं । इनका एक विरुद विंन्य' अर्थात्‌ वेन का पुत्र हुं । 
इन्हें प्रथम अभिषिक्त राजा कहा गया हँ । पुराणो मे पृथु 
की कथा का विस्तारसे वर्णन हं । राज्य की उत्पत्ति कं 
सम्बन्ध में यह कथा कही गयी हं । ब्रह्मा ने राज्य संचा- 
लन के लिए एक संहिता बनायी, परन्तु इसका उपयोग 
करने के लिए किंसी पुरुष कौ आवश्यकता थी 1 विष्णु ने 
अपने तेज से विराज की उत्पत्ति की। किन्तु विराज 
ओर उसके छः वंशजो ने राज्य करते सं इन्कार कर 
दिया । वैन अन्यायी राजा हआ । क्रुद्ध ऋषियों ने राज- 
सभामेंही उसक्रा वध कर दिया एवं उसको दाहिनी 
भुजा का मन्थन करके पुथु को उत्पन्न किया) पृथुने 
न्यायपूर्वकं प्रजा पालन कौ प्रतिज्ञाकौो । विष्णु, देव- 
ताओं, ऋषियों ओर दिक्पालो ते उनका राज्याभिषेक 
किया । संसारने पृथुकौ नर देवतां में गणना की ओौर 
देवता के समान उनको पजाकौ 1 पृथु आदशं राजा के 
प्रतीक माने जाते हुं । 

पृथुश्रवा दौरेश्रवस-यह दूरेश्रवा का आत्मज था, 
जिसका उल्लेख पञ्चविश ब्राह्मण (२५.१५.३) मे नागयज्ञ 
के एक उद्गाता पुरोहित करूपमें हआ हं । 

पुथ्वीचन्द--सिक्लों के एक उपगुरु । खासा संस्थाकी 
उत्पत्तिसे सिक्ख दो भागों मं बंट गये : (१) सहिज- 
धारी तथा (२) सिह 1 सहिजधारियों की छः शाखाए 
हई, जिनमें १७३८ वि ° (रुगभग) मे गुरू रामदास के 
पत्र पुथ्वीचन्द ने मिन' नामक शाखा कौ नींव डाली । 











पदाकरु--अथर्ववेद मेँ उद्धृत एक सपं । अश्वमेघ के बलि- 
पशचओं की तालिका में यह्‌ भी सम्मिलति ह । अधर्थवेद 
( १.२ ७,१) के अनुसार इसका चमं विशेष मूल्यवान्‌ 
होता था । 

परिन--क्ररवेद मे वणित बादलरूपी गाय । मरुतोंको रुद्र 
तथा पुदिन (गौ) का पत्र कहा गया हुं) वास्तव मं 
विभिन्न रंगों के ्ंञ्चावाती बादलों का यह्‌ नाम हुं । 

पृषत्‌--अरवमेध के वलिपश्ुओं कौ ताकिका मे उल्लिखित 
एक पशु । निरुक्त ( २.२ ) मेँ इसका अथ 'चितकबरा 
हरिण" बताया गया ह्‌] 

पैरियतिरुवन्दादि--नम्म आलवार, के ग्रन्थों में से, जो 
चारौं वेदो के प्रतिनिधि हं, पेरियत्िरुवन्दादि' अधर्ववेद 
करा प्रतिनिधित्व करता ह। 


पृथिवी को 'सृष्टिज्येष्ठ' ओर प्रथमसृष्टि" कहा गया है । 
अथववेद का पृथ्वीसुक्त प्रसिद्ध ह, इसमें पृथिवी को माता 
भौर मनुष्यों को उसका पुत्र कहा गया हँ । पुराणों भं पृथिवी 
कापूरा व्यक्तीकरण या दैवीकरणं हुआ ह । पृथिवी प्रायः 
गोरूप में चित्रित है, वह ऋत ओर सत्य की साक्षी ओर 
मानवचरित्र की निरीक्षिका हे] 
प्रातःकारक उस्तं हौ धासमिक हिन्दू पृथिवी की निस्ना- 
द्वित मन्त्रसे प्रार्थना करताहै : 
समुद्रवसने देवि! पर्वतस्तनमण्डले । 
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व में॥। 
पृथु (पृथि, पूथी)--आद्य व्यवस्थापक ओर शासक । 
इनका विशेष करकं कपि के अनुसन्धाता तथा दोनों विङ्वों 
(मनुष्य तथा पशुओं) के स्वामीके रूपम वर्णन किया 
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पैङ्धराज--अइव मेध यज्ञ के वलिपशगुओं में से एक जन्तु । 
यह पक्षी अर्थं का बोधक ह किन्तु पश्नी के प्रकार का ज्ञान 
इससे नहीं होता 1 

पेद्धल उपनिषद्‌ - एकं परवर्ती उपनिषद्‌ । 

वैहण- प्राचीन प्रतिष्ठान नगर, जो ओौरंगावाद ( महा- 
राष्ट) से वत्तीस मीक दूर है। यह शाचिवाहन कौ 
राजधानी ओर महाराष्ट का प्राचीन विद्याकेन्द्र भी था। 
यहीं सत॒ एकनाथ का वासस्थान एवं उनके आराध्य 
भगवान्‌ का मन्दिर हँ । कहते हँ कि यहीं गोदावरी के 
नागघाट पर संत ज्ञानेखवर ने से के मुल से वेदमन्वां 
करा उच्चारण कराया धा । प्रसिद्ध संत कृष्णदया्णव 
काघरभी यहींहं। 

वैप्पलाद ( लाखा }--अथर्ववेद की एक प्राचीन शाखा । 
इसके मन्त्रपाठ कौ ह॒स्तलिखित प्रतिलिपि १९३० 
वि० मे कद्मीर से प्राप्त हुई थी । शौनक शाखा से 
डसकी मन्तरव्यवस्था में पर्याप्त अन्तर है 1 पैप्पलाद 
संहिता का आव्वां तथा नर्वा भाग नया जान पड़ता ह, 
जोनतो सांख्यायनर्मे, न किसी भौर वैदिक संग्रह मे 
उपलब्ध हं । दे° "पिप्पलाद" । 

पोक्रिपक्रोदइ-तमिल वों के चौदह सिद्धान्तशास्त्रौ मं 
से एक "पोक्रिपक्रोदह' है । इसके रचयिता उमापति 
शिवाचार्य है, जो चौदह सिद्धान्तशास्त्ो मेते आठ के 
रचयिता हुं । 

पोगलमास-- तमिल प्रदेश का एक विशेष त्रतोत्सव । 
महाराष्ट के गणेशोत्सव, वद्काल के दुर्गोत्सव, उडासा 
कौ रथयात्रा के समान द्रविड प्रदेश मे “पोंगरमास" परव 
का बड़े उत्साह से आयोजन क्रिया जाता हं। यह 


च 


उत्तर भारत कौ मकर संक्रान्तिया खिचड़ी का दूसरा 
रूप हें। 

पौरन्वरव्रत-- पुरन्दर (इन्द्र) का व्रत पञ्चमी कौ इसका 
अनुष्ठान होता हँ । व्रती को तिल की गजक या तिलपटरी 
से हाथी कौ आकृति वनाकर उसे सुवर्णं से अंत करना 
चाहिए तथा उस पर्‌ अंकूश सहित महावत भी विठाना 
चाहिए । हाथी इन्द्रकरा वाहन हं । उसको रक्तं वस्त्र ५ 
आच्छादित करके कर्णाभूषण तथा स्वच्छ धौत वस्त्रों सहित 
दानमेंदे देना चाहिपए । इससे व्रती इन्द्रलोकर मे वहत 
समय तक वास करता हे । 


पेङ्धराज-प्रकरणमग्रन्य 


पोल्कस--वृहदारण्यक उ० मे इस ब्द करा उल्छेख चाण्डाल 
एवं णित जाति के सदस्यों कं लिए हजा ठं । स्मृतियों कं 
अनुसार पुल्कस निषाद अथवा गू पिता तथा क्षत्नियकन्या 
कापुत्रहं । इसको गणना वर्णसंकर जातियों मेँ की गयी 
है । किन्तु पौल्कस एक जाति हो सकती ठ । संभवतः यह 
वन्य जाति ह, जो जंगरी जन्तुओं कौ पकड़ने का काम कर्‌ 
अपनी जीविका चलाती थी । 

पौष्करस- तंत्तिरीय प्रातिलाख्य में उट्टि ज्वित णक आचाय । 


पौष्टिक-जीवन की पुष्टिकं लिए क्रिया हुआ घामिक 
कृत्य पौष्टिक कहलाता हं ) 
( ज्योतिषी ) की योग्यता तथां सामथ्यं कौ परिगणना 
करते हुए वतलाया गया हैँ कि उसे शान्तिक तथा पौष्टिक 
क्रियाओं मे पारङ्खत होना चाहिए । दोनों कृत्यो में अन्तर 
यह है कि पौष्टिक कार्यो मेँ होम, यज्ञ, यागादि कृत्य आते 
है जो दीर्घायु की प्राप्ति के लिए हते ह; शान्तिकं कल्यो 
मे होमादि का आयोजन दृष्ट ग्रहों करे प्रभाव को दूर्‌ करने 
तश्रा असाधारण घटनाओं, जैसे पृच्छ तारे कं उदय, भ्‌ 
कम्प अथवा उत्काओं के पतन से होने वाके अनिष्ट 
के निवारणार्थं किया जाता ह 1 निर्णयामृत, ४८ .तथा 
कृत्यकल्पतरु के नैत्यकालिकि काण्ड, २५८ कै अनुसार 
'शान्ति' का तात्पर्य है धर्मजास्रातुसार भौतिक विपदाओं 
के निवारणार्थं किये गते शास्त्रातुमोदित घामिक कृत्य । 


वृहतूसंहिता मे सांवत्सर 


पौष्करसंहिता-गाञ्चरात्र साहित्य मे १०८ संहिताओं का 
महत्वपूर्ण स्थान हे । इनमें से पोष्कर, वाराह तथा ब्रह्य 
संहितां सवसे प्राचीन ह । किन्तु कुर विद्रान्‌ पच्चसंहिता 
कर तथा कुछ लक्ष्मीसंहिता को प्राचीन मानते हैँ 1 


पोष्यल्जि- सामवेद की शाखपरम्परा में सुकर्म के शिष्य 
पौष्यल्जि माने जाते ह।1 इनकं हिरण्यनाभ ओर 
राजपत्र कौरिक्य नाम कं दो शिष्य थे} पौष्यल्जिनं 
उन दोनों को पौ्ि-र्पाच सौ सामगीतियां पढ़ायीं । 
हिरण्यनाभ के श्लिष्य प्राच्यसामग नाम से विख्यात हए । 

प्रकरणग्रन्थ -- स्मृति साहित्य का एक व्यावहारिक प्रकान 
प्रकरण ग्रन्थ कहृलाता ह । इसक्रौ रचना का उरृष्य 
मीर्मासा के सिद्धान्तो को स्मृतिग्रन्थो मे वणित क्रियाओं 
पर लाग्‌ करना था । यह मुख्यतः मीमांसा काही एक 
अद्धह । प्रकरणग्रन्थ मै सवसे प्राचोन एवं मुख्य स्मृति 
कौस्तुभ है । दसकं रचयिता अनन्तदेव धे । 





भकरणपरङ्खिा-प्रकृ तिपुरुषनव्रत 


प्रकरणपच्विका-- प्रभाकर के शिष्य शालिकनाथ (७०० ई०) 
दारा विरचित यह्‌ ग्रन्थ प्रभाकर की मीमांसाप्रणाली का 
अभिनव वर्णन प्रस्तूत करता हं । 

प्रकरिता-- यजुर्वेद मे उद्धूत पुरुषमेध का एक वकिजीव । 
इसका ठीक अथं अनिरिचत है । तैत्तिरीय ब्राह्मणमें सायण 
ने इसका अथ 'मिवोंमें फूट उत्पन्न कर देने वाला" 
लगाया है, किन्तु मैकडांनल तथा कथ के मतानुसार 
इसका अथं 'चछिड़कने वाखा" अथवा 'छानने वालाः यन्त्र 
हं, जिसका उपयोग यज्ञँ में होता धा । 

प्रकाश--आचायं वल्लभ के पुष्टिमार्गीय तीन संस्छृत ग्रन्थों 
में एक तत्त्वदीपनिवन्ध है, जो उनके सिद्धान्तो का 
संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। इस ग्रन्थ के साथ 
प्रकाश" नामक प्राञ्नरु गद्य भाग एवं सत्रह संक्षिप्त 
रचनाएं सभम्मिखित ह । 

प्रकाशात्ममुनि--बारहवीं शताब्दी के मध्य मे आचाय 
रामानुज काआ वभाव हआ था ओर उन्होने शाङ्कुर मत 
का बडे कठोर शब्दों में खण्डन किया । उस समय शाङ्कुर 
मत को पुष्ट करने की चेष्टा प्रकाशात्ममुनिने की थौ । 
इन्होंने पद्यपादाचार्यक्ृत पञ्चपादिका पर पञ्चपादिका- 
विवरण नामक टीका की रचना की । अदत जगत्‌ मं 
यह टीका बहुत मान्य हं । बाद के आचार्यो ने प्रकाशात्म- 
मुनि के वाक्य प्रमाणके रूपमेँ उद्धृत क्ये हं । परन्तु 
इन्होने अपना परिचय कटी नहीं दिया । एेसा मदम 
होता किये दसवीं शताब्दी के बाद भौर तेरहवीं 
रातान्दी के पहर हुए थे । इनका अन्य नाम प्रकाशानुभव 


भी था ओर इनके गुरुका नाम अनन्यानुभव था, एसा 
इनके ग्रन्थ से पता चरता ह । 


प्रकाश्ञात्मयति--दे° श्रकाशात्ममुनि' 

प्रकाशात्मा-एक प्रसिद्ध वृत्तिकार । इन्होने इवेताश्वतर एवं 
मेत्रायणीयोपनिषद्‌ पर दार्शनिक वृत्तियाँ क्िखी हैँ । 

भ्रकाशानन्द--वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावटी ग्रन्थ के रचयिता । 
द्नके गुरु आचाय ज्ञानानन्द थे1 अप्पय्य दीक्षित 
ने “सिद्धान्तटेश' मे इनके मत का उल्लेख कियारहं। ये 
विद्यारण्य कै परवर्ती थे, क्योकि वेदान्तसिद्धान्तमुक्ता- 
वलो में कहीं-कहीं इन्होंने पञ्चदशी के पदों को उद्धूत 
कियाद! अतः इनका जीवन काक पन्द्रहवीं राताब्दी 
होना चादिए्‌ । इसके सिवा इनकी जीवन सम्बन्धी ओर 
कोई घटना नहीं कही जा सकती । 
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वेदान्तसिद्धान्तमक्तावली वेदान्त का सुप्रसिद्ध प्रमाण 
ग्रन्थ ह । इसकी विवेचनरौली बहुत युक्तियुक्त आर 
प्राञ्जल है । इसमें गद्य में विचार करके पद्मं सिद्धान्त- 
निरूपण किया गया है । इसके ऊपर अप्पय्य दीक्षित की 
“सिद्धान्तदीपिका' नाम की एक वृत्ति हं । 
प्रकाङानभेव-दे०° श्रकारात्ममुनि' । 
परकृति- सांख्य शास्त्र मे चार प्रकार से पदार्थो का निरूपण 
किया गया है : (१) केवल प्रकृति (२) केवल विकृति, 
(३) प्रकृति-विकृति उभयरूप ओर (४) प्रकृति-विकृति दोनों 
से भिन्न । मूल प्रकृति केवल प्रकृति है, किसी को विकृति 
नहीं है । महत्‌ से आरम्भ होनेवाटे सात तत्त्व प्रकृति ओर 
चिकृति दोनों है ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, पाच महाभूत ओर्‌ 
मन ये सोलह केवल विकृति हँ । पुरुष न तौ प्रकृति हे, न 
विकति हं । 
महदादि सम्पूर्णं कार्यो का जो मूल है वह मूर ध्रकृति 
हे, उसके प्रधान, माया, अव्यक्त आदि नामान्तर हं 1 
प्रकृति का अैर कोई कारण नहीं है इसी किए इसको मूल 
प्रकृति कहा जाता हं । 
प्रकृति ओर पुरुष दोनों को सांख्य में अनादि माना 
जाता है । इसी प्रकृति से सम्पूणं जगत्‌ का विकास हृं 
है । प्रकृति की *सत्‌-ता' (सदा होना) कारण (मल) है; 
इससे कार्य जगत्‌ उद्भूत हुआ है । इस सिद्धान्त कौ 
'सत्कार्यवाद" कहते ह । एक ही मूल प्रकृति से विव के 
विविध पदार्थं उत्पन्न होते हँ । इसका-कारण हं प्रकृति में 
तीन गुणो- सत्व, रज, तम का होना 1 विविध अनुपातो मे 
इन्हीं के सम्मिश्रण से विभिन्न वस्तु उत्पन्न होती ह । 
विकासप्रक्रिया उस समय प्रारम्भ होती ह जव प्रकृति का 
पुरुष से सम्बन्ध होता है । किन्तु इस प्रक्रिया में ईइवर 
का कोई मी हाथ नहींहै। पुरुष को प्रसन्न मौर मुग्ध 
करने के छिए प्रकृति अपना कार्य प्रारम्भ करती हं । जब 
पुरुष प्राज्ञ होकर अपना स्वरूप पहचान ले्ता हं तब प्रकृति 


संकुचित होकर अपनी लोला समेट लेती हं । 
परकृति-पुरुषत्रत--चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को यह प्रारम्भ होता 
है । इसमे उपवास का विधान है! पुरुषसूक्त से गन्धादि 
सहित अग्निदेव का पूजन करना चाहिए । अग्नि तथा 
सोमके रूपमे पुरूष तथा प्रकृति पूजे जाने चाहिए । वे 
ही वासुदेव तथा लक्ष्मी भी हैँ । श्रीसूक्तसे लक्ष्मी का 
भजन होना चाहिए । सुवर्ण, रजत॒॒ तथा तान्न का दान 
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करना चाहिए । ब्रतीको घौ तथा दूघकादही आहार 
करना चाहिए 1 एक वर्षं पर्यन्त इसका अनुष्ठान होता हं ! 
ठससे ब्रती की सभी सांसारिक इच्छां पूणं होती हं तथा 
अन्त में वह मोक्ष मार्ग का अधिकारी होता हं । 


प्रगाथ ऋग्वेदीय अष्टम मण्डल की विरिष्ट छन्दोवद्ध 
रचना । एेतरेय आरण्यक मेँ यह्‌ नाम ऋग्वेद कै उक्त 
मण्डल के रचनाकारों को दियागयादह। कारण यहहं 
कि प्रयाथ छन्द उनको अत्यन्त प्रिय था। 

वस्तुतः प्रगाथ वैदिक छन्द का नाम है, जिसकी प्रथम 
पंक्ति में वृहती अथवा ककुप्‌ भौर फिर सतोवृहती की 
माव्राएं रखी जाती हुं । 


प्रनापति--वदिक ग्रन्थों मेँ वणित एकं भावात्मक देवता, 
जौ प्रजा अर्थात्‌ सम्पूर्णं जीवघारियों के स्वामी है । ब्रह्मा, 
विष्णु एवं शिव का हिन्दू धमं में महत्त्वपूणं उच्च स्थान 
है । इन तीनो को मिलाकर त्रिमूति कहते हं । ब्रह्म सृष्टि 
करने वाले, विष्णु पालन करने वलि तथा रिव (रुद्र) 
संहार करने वाले कटं जाते हँ । वास्तव मे एक ही शक्ति 
केये तीनरूपहं। इनमें ब्रह्मा को प्रजापति, पितामह, 
हिरण्यगर्भे आदि नामों से वेदों तथा ब्राह्मणों मे अभिहित 
किया गया ह । इनका, स्वहूप धार्मिक की अपेक्षा काल्प- 
निक अधिक है। इसी लिए ये जनता के धाक विचारों 
को विदोष प्रभावित नहीं करते । यद्यपि प्रचलित घर्मे 
विष्णु तथा शिव कै भक्तों की संख्या सर्वाधिक हँ, किन्तु 
तीनो देवो; ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव को समान पद प्राप्त हं, 
जो त्रिमूति के सिद्धान्त मेँ ङगभग र्पाचवीं शताब्दी सेही 
मान्यहो चुका है । ब्राह्मण ग्रन्थों के अनुसार प्रजापति की 
कल्पना मेँ मतान्तर हैँ; कभी वे सुष्टिके साथ उत्पन्न 
बताये गये हँ, कभी उन्हीं से सृष्टिका विकास कहा गया 
है 1 कभौ उन्हं ब्रह्मा का सहायक देव बताया गया हे । 
परवर्ती पौराणिक कथनों मँ भी यही (द्वितीय) विचार 
पाया जाताहे। ब्रहयाका उद्धव ब्रह्मसे हा, ज प्रयम 
कारण ह, तथा दूरे मतानुसार ब्रह्मा तथा ब्रह्म एक ही 
ह' जबकि ब्रह्मा को स्वयम्भू" या अज ( अजन्मा ) 
कहते ह । 

सवंसाधारण द्रारा यह मान्य विचार, जैसा मनु (१.५) 
मे उद्धृत है, _ यह है कि स्वयम्भ्‌ की उत्पत्ति 
प्रारम्भिक अन्धकार से हुई , फिर उन्होने ने जल की 


प्रगाय-प्रणव 


उत्पत्ति कौ तथा उसमे वीजासेपण किया 1 यह एक स्वण- 
अण्ड वन गया, जिसमे वे स्वयं ही ब्रह्मा अश्वा हिरण्यगमं 
केरूप यें उत्पन्न हृए । किन्तु दूसरे मतानुसार (च्छग्वंद, 
पुरुषसूक्त १०.८०) प्रारम्भ मेँ पुरूष धा तथा उसी से 
विङव उत्पन्न हृ । वह्‌ पुरुष देवता नारायण कहकाया, 
जो दातपथ ब्राह्मणमें पुर्षके साथ उदूचृत दह्‌ 1 इस 
प्रकार नारायण मनू के उपर्युक्त उद्धरण कै ब्रह्मा के सदुश 
ह । किन्तु साधारणतः नारायण तथा विष्णु एक माने 
जाये ह । 
फिर भी सृष्टि एवं भाग्य को रचना ब्रह्मा द्वारा हु, 
रेसा विशवास अत्यन्त प्राचीन कारुसे अव तक चला 
आया । 
प्रजापतिव्रत- नियमपूर्वकं सन्तानोत्पति ही प्रजापतित्रत 
है । प्रश्नोपनिषद्‌ (१.१३ तथा १५) मे यह्‌ कथन ह : 
"दिवस ही प्राण है, रात्रि प्रजापति का भोजन है । -जो 
लोग दिन मेँ सहवास करते हँ, वे मानो प्राणो परही 
आक्रमण करते हँ ओर जो लोग रात में सहवास करते है, 
वे मानो ब्रह्म चर्यं त्रत का पालन करतें । जो रोग प्रजा- 
पतिव्रतं का आचरण करते, वे (एक पुत्र लथा एक 
पुत्री के रूप म) सन्तानोत्पादन करते हैँ ।' 


परला- प्रकृष्ट ज्ञान या वुद्धि । अनुभूति अथवा अन्तर्दृष्टि 
से वास्तविक सत्ता-आत्मा अथवा परमात्मा कै सम्बन्ध 
यँ जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वास्तव मं वही प्रज्ञा है । 
प्रज्ञान- प्रखर वृद्धि अथवा चेतना । दे° प्रज्ञा" । 


प्रणव-पविघ्र घोष अथवा शब्द (प्र + णु स्तवने + अप्‌) । 
इसका प्रतीक रहस्यवादी पवित्र अक्षर ॐ हे ओर इसका 
पूर्णं विस्तार 'ओदेम्‌' रूप मे होता हं। यह शब्द ब्रह्म का 
बोधक है; जिससे यह विश्व उत्पन्न होता है, जिसमे स्थित 
रहता है अर जिसमे इसका ख्य हो जाता है । यहु विव 
नाम-रूपात्मक है, उसमें जितने, पदाथं हैँ इनकी अभि- 
व्यक्ति वर्णो अथवा. अक्षरोसे होती है । जितने भी वणं 
है वेअ (कण्ट्यस्वर) ओौरम्‌ (ओष्ट्‌य व्य्न) के वीच 
उच्चरित होते हैँ! इस प्रकार ओम्‌ सम्पूर्ण विद्व की 
अभिव्यक्ति, स्थिति ओर प्रलय का यौतक है । यहु पवित्र 
ओर माङ्गलिक माना जाताहं इसकिए्‌ कार्यारम्भ ओर 
कार्यान्त मेँ यह्‌ उच्चारित अथवा अङ्कित होता है । वाज- 
सनैयी संहिता, तंत्तिरीय संहिता, मुण्डकोपनिषद्‌ तथा 


प्रणव उपनिषद्‌-प्रत्यक्ष 


रामतापनीय उपनिपद्‌ मे ˆओम्‌'के अर्थं ओर महत्त्व 
का विङद विवेचन पाया जाता हं । 

प्रणव उपनिषद्‌-एक परवर्ती उपनिषद्‌, जिसमें प्रणत का 
निरूपण ओर माहात्म्य पाया जाता हं । 
प्रणवदपंण--तृतोय श्रीनिवास (अठारहवीं शती पूवि मे) 
दारा रचित यह ग्रन्थ विशिष्टा्रैत मत का समर्थन 
करता ह्‌ । 

परणववाद--इस सिद्धान्त के अनुसार शब्द अथवानादकोही 
त्रहमा या अन्तिम तत्त्व मानकर उसकी उपासना की जाती 
है । किसी न किसी रूपमे सभी योगसाधना कै अमभ्यासी 
राब्द की उपासना करते हं । यह्‌ प्रणाली अति प्राचीन 
ठे । प्रणव के रूपमे इसका मक वेदमन्त्रौ मे वतमान 
है । इसका प्राचीन नाम स्फोटवादः भी है । छठी शताब्दी 
के रूगभग सिद्धवोगी भतहरि ने प्रसिद्ध भ्रन्थ वाक्यपदीय 
मे “शब्दाद्रैतवाद' का प्रवर्तन कियाथा 1 नाय सम्प्रदाय में 
भी शब्द की उपासना पर जोर दिया गया है । चरनदासी 
पन्थ मेंभमी शब्द का प्राधान्य है । आधुनिक संतमार्गी 
राधास्वामी सत्संगी रोग शब्द कौ ही उपासना करते हं । 

प्रणवोपासना-दे० श्रणववाद' | 

प्रणामी सम्प्रदाय--इसका शुद्ध नाम "परिणामी सम्प्रदाय" है 1 
इसके प्रवत्तंक महात्मा प्राणनाथजी परिणामवादी वेदान्ती 
ये, जो विलेष कर पन्ना (मध्य प्रदेश) मेँ रहते थे । महाराज 
छत्रसाल इन्हुं अपमा गुरू मानते थे । ये अपने को मुसल- 
मानों का मेहदी, ईसाहयों का मसीहा भौर हिन्दुओं का 
कल्कि अवतार कहते थे । इन्होंने मुसर्मानों से रास्त्राथ 
भी किये थे । स्वधमं समन्वय इनका उद्य था । इनका 
मत राधाकृष्णोपासक निम्बार्कीय वैष्णवों से मिरता- 
जुरुता था । ये गोलोक्रवासी भगवान्‌ कृष्ण के सख्यभाव 
की उपासना का उपदेङ देते थे। प्राणमाथजी ने-उपदे- 
रात्मक ग्रन्थ ओर सिद्धान्तात्मक वाणियाँ फारसी मिध्ित 
सधुक्कड़ी भाषामें रोह) इनकी शिष्य परम्परा का 
भी अच्छा साहित्य ह । इनके अनुगामी कैष्णव गुजरात, 
राजस्थान ओर ब्न्दे्खण्ड में अधिक पाये जाते हं। 
दे०° प्राणनाथः । । 

प्रतिज्ञावादायथं--श्रीवष्णव अनन्ताचार्य द्वारां विरचित १६कीं 
शताब्दी का एक ग्रन्थ । 

प्रतिश्रस्थाता-- ब्राह्मण ग्रन्थों में यज्ञ विधिर्यो, पुरोहितो की 
संख्या तथा प्रकार मं बहुत विविधता दिखाई पड़ती है । 
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विविध यज्ञो के किए विविध नामव गुणों वाले पुरोहितः 
आवश्यक होते ये। जैसे चातुर्मास्य यज्ञ के किए 'प्रति- 
प्रस्थाता" नामक पुरोहितं की आवश्यकता होती थौ । 
इसका शाब्दिक अर्थं ह "दुबारा स्थापना करने वाला ।' 

प्रतिष्ठा (१) विशेष प्रकार से स्थापना । मन्दिरं मे मूतियों 
के पधसने को प्रतिष्ठा कहा जाता हैँ । देवघ्रतिष्ठा के 
अन्तर्गत प्राणप्रतिष्ठा का भी अनुष्ठान होता हं । 

(२) अथयवंबेद . (६.३२, ३; ८. €, २१; शाखा० 
मा० १२.१४) कै एक परिच्छेद मे इस राब्द का प्रयोग 
धर्मके किसी विदोष अर्थं में हु हँ.। सम्भवतः इसका 
"मन्दिर का गर्भगृह अभिप्राय है 1 गृह अथवा वास जयं 
भी असंगत नहीं प्रतीत होता हं । 

व्रतिष्ठाविधि--देवप्रतिष्ठा के समय, पव ओर आपत्‌काक 
मे नियमित रूप क्षे मृत्यो का अभिषेक करना मन्दिरों में 
आज भी प्रचित ह । इसके नियम अनेक पद्धतियां में 
कखे गये हैँ जिनं पूजाविधि अथवा न तिष्ठाविधि कहते 
हे । अभिषेक विशेष कर दग्ध अथवा भिन्न-भिन्न प्रकार के 
जल, मधु, गम्य द्रव्य, दीमक कतै बिल की मद्री आदिसे 


भी होतारं । 


प्रतिस्षगं-पुराणों के अन्तगंव उनके पञ्च खक्षण, विषय या प्रक- 


रण माने गये ह : (१) सर्ग (सृष्टि) (२) प्रतिसगं अर्थात्‌ 
सृष्टि का विस्तार, ख्य मौर करसे सृष्टि (३) सृष्टि 
की आदि वंदावखी (४) मन्वन्तर (५) वंशानुचरित । 
प्रतिसर्गं का राबव्दिक अथं हं पुनः सुष्टिः अर्थात्‌ वि्ब- 
सृष्टि के अन्तर्गत खण्डः सृष्टि बौर प्रख्य की परम्परा । 


प्रिहर्वा-- सोलह. ऋत्विजो की त्रिका मे उद्धृत उद्गाता 


का सहायक पुरोहित । इसका उल्लेख कई सं हिताओं तथा 
ब्राह्मणों से हुमा है किन्तु ऋग्वेद मे यह. शब्द नहीं पाया 
जाता । इसका कारण यह ह कि तब तक यज्ञो का अषिक 
विस्तार नहीं हुआ धा । 


प्रतिहारसु्--ऋक्‌ मन्त्रको साममें प रिण करने की 


विधि के सम्बन्ध मे सामवेदके बहूतसे सूवरप्रन्य हे, 
दनम से एक का नाम॒ पञ्चविधिसूत्र तथा दूसर का प्रति- 
हारसूत्र है 1 ये म्रन्थ कात्यायन द्वारा रचित कहलात हं । 


प्रत्यक्ष--इन्द्रियो कौ खहायता से प्रास्त ज्ञान (प्रति + अक्ष 


= आंखों (इन्द्रियों) के सामने) । न्यायदशंन मे चार प्रमार्णोौँ 
के अन्तर्गत इसको प्रर्थम प्रमाण माना है । चार्वाक दशन में 
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परत्यक को ही एक मात्र प्रमाण मानते हए अनुमान, उप- 


मान, शब्द आदि अन्य प्रमाणो का प्रत्याख्यान क्रिया 


जाता हे 1 


्रत्यभिज्ञा--^तत्ता-इदन्तावगाही' ज्ञान; सुदीघकालिक प्रयास 
से विच्छृडे हृए को पहचानना । काङ्मीर शंव मत मे भक्त का 
मोक्न शिव के साथ तादात्म्य अर्थात्‌ प्रत्यभिज्ञा नामक 
स्थिति पर निभर दह । यह उस अवस्थाका नाम द्‌ जव 
भक्त को ध्यान मेँ शक्तिके माघ्यमसे शिव की अनुभूति 
होती है 1 इस शब्द की व्युत्पत्ति है श्रति +अभि+ज्ञा, 
जिसका अर्थं है जानना, पहचानना, स्मरण करना 1 प्रत्य- 
भिज्ञादर्शन के सन्दर्भ में इसका अर्थ ह "जीव आर ब्रह्म 
करे तादात्म्य का ज्ञान । 


्ररभिज्ञाकारिका--दसवीं शताब्दी मेँ उत्पलाचायं द्वारा 
विरचित यह ग्रन्थ सोमानन्दरचित शिवदष्टि' ग्रन्थ कौ 
रिक्षाओं की व्याख्या उपस्थित करता हं । 


व्रतयभिज्ञादर्शन-एक दार्शनिक सम्प्रदाय । इसके अनुयायी 
कादमीरक दोव होते हैँ । इसके अनुसार महेश्वर ही जगत्‌ 
कै कारण ओौर कार्य सभी कुछ हैँ 1 यह संसार मात्र शिव- 
मय है 1 महेश्वर ही ज्ञाता ओौर ज्ञानस्वरूप ह 1 घट- 
पटादि काज्ञान भी शिवस्वरूपह1 इस दशन के अनु- 
सार पूजा, पाठ, जप, तप आदि की कोई आवश्यकता 
नहीं, केवल इस प्रत्यभिज्ञा अथवा ज्ञान की आवश्यकता हं 
कि जीव ओर ईङ्वर एकह । इस ज्ञान की प्रापिदी 
मुक्ति ह । जीवात्मा-परमात्मामे जो मेद दीखता हं वह्‌ 
श्रमहै। इस दर्शन के मानने वालो का विदवास हं कि 


जिस ॒मनुष्यमे ज्ञान ओर क्रियाशक्ति हैँ, वही परमे- 
दवर हे । | 


्रत्यभिज्ञाविमशिनी--यह्‌ दसवीं राताब्दी के आचाय अभिः 
नव गुम द्वारा लिखित ग्रन्थ ह । यह ्रत्यभिज्ञाकृारिका 
पर लिखा गया भाष्य है । 

्रत्यभिन्ञाविवृतिवि्मश्जनो-- आचार्य अभिनव गुप (१०बीं 
शताब्दी) द्वारा छिखित एक विस्तत टीका, जो प्रत्य 
भिन्ञाकारिकाः के ऊपर हं । ॥ 


्ररषिणा-- किसी वस्तुको अपनी दाहिनी ओर रखकर 
व । यहे षोडशोपचार पूजन कौ एक महत्वपूर्ण 
धामके क्रियाहै जो पित्र वस्तुजों, मन्दिरो तथा पवित्र 


प्रत्यगिज्ञा-प्ररोषन्रत 


स्थानोंके चासं ओर चकर की जातीदटै। कारो मं 
एेसी ही प्रदक्षिणा के लिए पवित्र मागं रहै जिसमें यहांके 
सभी पुण्यस्यल धिरे हुए ह ओौर जिस पर यात्री चक्कर 
कारी घामकी प्रदिणां करत । एसे ही प्रदक्षिणा- 
मार्गं मथुरा, अयोध्या, प्रयाग, चित्रकूट आदिमं, 


[~ 


प्रदक्षिणा की प्रथा अतिप्राचौन दहं) वेदिक कालस 
ही इससे व्यक्तियों , देवम्‌ तियो, पवित्र स्थानों को प्रभावित 
करने या सम्मानप्रदर्जन का काय समज्ञा जाता रहाट) 
दातपथ ब्राह्मण में यन्नमण्डपके चारों ओर साथ में 
जलता अद्धा लेकर प्रदक्षिणा करने को कहा गयाहे। 
गृह्यसूत्र मे गृहनिर्मण के निश्चित क्रिये गये स्थानके चारों 
ओर जर छिडकते हुए एवं मन्त्र उच्चारण करतें हुए तीन 
वार ध्रूमने की विधि लिखी गयी हं । मनुस्मृति में विवाह 
के समय वधू कोअग्निके चारों ओर तीन वार्‌ प्रदक्षिणा 
करने का विधान बतलाया गया ह। 


प्रदक्िणाका प्रा्रमिक कारण तथा साधारण घामिक 
विचार सूयंकी दैनिक चाल से नित हुआ है । जिस 
तरह सूर्य प्रातः पूर्वं मेँ निकलता है, दक्षिणके मार्गसे 
चक्कर परङ््चिम मेँ अस्त हो जाता हं, उसी प्रकार हिन्दू 
घामिक विचारकोंने तदनुरूप अपने घामिक कृत्य को 
बाधा विध्न विहीन भाव से सम्पादनाथं प्रदक्षिणा करने 
का विधान किया। शतपथ ब्राह्मण मे प्रद्िणामन्त्र- 
स्वरूप कहा भी गया ह : ' (सूर्य के समान यह्‌ हमारा पवित्र 
काय पूण हो 1" 


परदत्त-परम्परानुसार द्वापर युग के अन्तमं आच्वारोंके 


तीन आचार्य हुए--पोइहे, प्रदत्त एवं प । प्रदत्त का जन्म 
तिरुवन्नमलायी ( श्रीजनन्तपुरम्‌ ) नामक स्थान में 
हुआ था । 


प्रदिव--अथर्ववेद (१८.२.४८) मे इसे तीसरा तथा सबसे 


चा स्वगं कहा गयादहं, जिसमें पितृगण रहते है । 
कौषीतकि ब्राह्मण (२०.१) में सात स्वर्गो की तालिका 
मे इसे पञ्चम कहा गया है । 


प्रदोषद्रत- त्रयोदशी को संध्याकारुके प्रथम प्रहर में इस 


वरत का अनुष्ठान होता है । जो इस समय भगवान्‌ शिव 
की प्रतिमा का दर्शन करता है तथा उनके चरणों में कुछ 
निवेदन करता है, वह समस्त संकटों ओर पापों से मुक्त 


भरद्यम्न-प्रनोधचन्द्रोदयं 


हो जातारह 1 इस त्रत पै पूजा के अनन्तर एकभक्त (एक 
त्रार्‌ भोजन) क्रिया जाता ह । 


प्र्युम्न-- महाभारत के नारायणीयपाख्यान में वणित चतु- 


व्यूह्‌सिद्धान्त के अन्तर्गत वासुदेवसे संकर्षण, संकषण से 
प्रयूम्न, प्रय॒म्न से अनिर्द्ध तथा अनिरुढसे ब्रह्मा को 
उत्पत्ति मानी गयी है । सांख्पदशंन में संकर्षण तथा अन्य 
तीन का निम्नाद््ित तत्त्वों से तादात्म्य क्या गया हु : 


वासुदेव : मूरतत्त्व (पर्‌ ब्रह्य) 
संकर्षण : महत्‌तत्त्व प्रकृति 
प्रयुम्न : मनस्‌ 

अनिरुद्ध : अहङ्कार 

ब्रह्मा : भूतो के रचयिता । 


वासुदेव कृष्ण का नाम हं, संकर्षण अथवा बरूराम 

उनके भाई रहँ, प्रयुम्न उनके पुत्र तथा अनिरुद्ध उनके 
पौतोमें से एक ह । इनका एक सामूहिक पुञ्ज बना 
क्या गया ओर उसका ब्यृहु' नाम रख दिया गया ह । 
द° "्य॒ह्‌' । 

प्रपञ्च्भिथ्यात्वानुमानखण्डनटीका-- यह माघ्व वष्णव जय- 
तीर्थाचार्यं द्वारा विरचित द्वैतवादी तारिक श्रन्थ हैँ । 
इसका रचनाकार पन्द्रहवीं शताब्दी ह । 

भपज्चमिथ्यावादखण्डन-मघ्वाचार्य द्वारा विरचित एक 
ठेतवादी वेदान्त ग्रन्थ । 

भ्रषञ्चसारतन्त्र--इस नामके दो ग्रन्थ हँ, प्रथम शङ्करा- 
चा्यंक्रुत तथा दूसरा पद्मपादाचार्य करत । ये अद्वैत वेदान्त 
के आघार पर उपासना का प्रतिपादन करते है । 


प्रपत्तिमागं-भक्तिमागं का एक विकसित रूप, जिसका 
प्रादुर्भाव दक्षिण भारत में १३बवीं शताब्दी में हुआ । देवता 
के प्रति क्रियात्मक प्रेम अथवा तल्लटीनता को भक्ति कहते 
दं, जबकि प्रपत्ति निष्क्रिय सम्पूर्णं आत्मसमर्पण हं । 
दक्षिण भारत मे रामानुजीय वरैष्णव विचारधाराकौीदो 
शाखां हैं: (१) बड़कव्कलड्‌ (काञ्जीवरम्‌ के उत्तर का 
भाग ) । यह शाखा भक्ति को अधिक प्रश्रय देती हं । 
(२) तेन्‌कलइ ( काञ्जीवरम्‌ के दक्षिण का भाग), 
यह शाखा प्रपत्ति पर अधिक बर देती है । 
बड़क्कलइ शाखा के सदस्यों कौ तुलना एक कपि- 


शिशुसेकी जाती रहै जौ अपनीमांँ को पकडे रहता हँ 


ओर वह उसे लेकर कूदती रहती है (वानरी धृति) । तेन्‌- 
कल्ड्‌ शाखा कै सदस्यों की तुलना मार्जारशिशुसे की 
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जाती ह, जो बिल्कुल निष्क्रिय रहता है ओर उसे माँ (बिल्लो) 
अपने मुख मे दवाकर चरती ह (वँडाली धृति) । एतदयं 
इन्दं "मर्कट-न्याय' तथा 'मार्जार-न्याय' के हास्यास्पद नामों 
सेभीलोग पुकारते ह । दोनों के प्रति उपास्य देव की 
दष्टि क्रमशः "सहेतुक कृपा" तथा निर्हेतुक कपा" को रहती 
हं । इसकी तुलन। पाङ्चात्य धामिक विचारकों कौ 'सह- 
योगी कृपा" तथां स्वतः अनिवार्यं कृपा! के साथ को जा 
सकती हं । 

जो व्यक्ति प्रपत्तिमार्ग ग्रहण कर लेता है उसे '्रपन्नः 
अथवा शरणागत कहते हैँ । प्रपत्ति मां के उपदेशक 
का कहना ह किं ईङवर पर निरन्तर एकतान ल्यान केन्द्रित 
करना ( जिसकी भक्तिमागं में आवश्यकता हं ओर जो 
मुक्ति का साधन है ) मनुष्य की सर्वोपरि शान्त वृत्ति 
ओर विवेक की तीव्रता से ही सम्भव है, जिसमे अधिकांश 
मनुष्य खरे नहीं उत्तर इकते । इसचिए ईश्वर ने अपन 
करुणाशीकुता के कारण प्रपत्ति का मागं प्रकट कियाहं, 
जिसमे बिना किसी विशेष प्रयास फ आत्मसमपण किया 
जा सकता है 1 इसमे किसी जाति, वणं अथवा वंशा की 
अपेक्षा नहीं ह । यद्यपि यह मागं दक्षिण भारत मंप्रच- 
क्ति रहा है, किन्तु इसका प्रचार परवर्ती कारू मं उर 
भारतीय गङ्का-यमुना के केन्द्रस्थल मे मी हः तथा 
इसके अवलम्ब से अनेकों पवित्र आत्माओं को ईश्वर का 
दिन्य अतुग्रह प्रास हआ (यथा चरणदासी संत ) । 

इस विचार का जौर भी विकसित रूप 'आचार्याभिमान' 
है । आचार्यं मनुष्यों को ईश्वर का मार्ग प्रद्लित करता हं 
अतः पहले उती के सम्मुख आत्मसमर्पण कौ आवर्यकता 


होती हं । । 


प्रषन्न--जिस व्यक्ति ने प्रपत्तिमार्ग ग्रहण कर कल्या हो, 


उसे प्रपन्न कहते ह । दे० प्रपत्तिमागं ! 


प्रपादान--चेत्र शुक्र प्रतिपदा को इस त्रत का त्रार्म्म 


होता है । सभी जनों को गमियोंके चारों मासो में जल 
का दान (प्याऊ लगाना) करना चाहिए । इससे पितृगण 
सन्तुष्ट होते हं । 


प्रपोथ--पञ्चविश ब्राह्मण (८.४.१) मे उल्लिखित एक 


पौघेकानाम, जो सोम के स्थान पर व्यवहूत हौता था 1 


भ्रबोधचन्द्रोदय--संस्करृत साहित्य का आध्यात्मिक नाटक । 


नवी-दसवीं शताब्दी तक वेदान्तीय ज्ञानचर्चा विदानो 
तक ही सीमित थी। ग्यारहवीं शतान्दी मे नाटक, 
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कान्यादिके रूप मेँ भी वेदान्ततत्त्वंको समञ्चाने का 
प्रयास आरम्भ हुभा । खजुराहो के चन्देक राजा की तिवर्मा 
के सभापंडित कृष्णमिश्र ने ११२२ विण के ठगभग प्रवोध- 
चन्द्रोदय नामक नाटक कौ रचनाक । इस ग्रन्थ में टलेखक्र 
ने अपनी कवित्व शक्ति एवं दार्शनिके प्रतिभा का अच्छा 
परिच्रय दियाहं | 
'्रबोधचन्द्रोदय' का शाब्दिक अर्थं है ज्ञान रूपी 
चन्द्रमा का उदय । वास्तव में यहं वंसारके प्रलोभन 
ओर बज्ञान से जीवात्मा की मुक्तिका रूपक रह । नाटक 
के पात्र मन की सूक्ष्म भावनां तथा वासनां हँ 1 इसरमं 
दिखाया गया है करि क्रिस प्रकार विष्णुभक्ति विवेक को 
जागृत कर वेदान्त, श्रद्धा, विचार तथा अन्य सहकारी 
तत्त्वो की सहायता से भ्रान्ति) अज्ञान, राग, द्वेष, लोभ 
आदि को पराजित करती हं । इसके पश्चात्‌ प्रबोध अथवा 
ज्ञान का उदय होता । फलस्वलूप जीवात्मा ब्रह्य के 
साथ अपने तादात्म्य का अनुभव करता है, सम्पूर्णं कर्मो 
का त्याग कर संन्यास ग्रहण करता है । इसमे वंष्णवधमं 
ओर अद्धैत वेदान्त का माहात्म्य द्या गया रहै 1 पात्र 
के कथनोपकथन में बौद्ध, जैन, चार्वाक, कमंमीमांसा, 
सांख्य, योग, न्याय दन, कापालिक आदि सम्प्रदायो 
का मनोरज्जक चित्रण प्रस्तुत किया गयादहं। 
प्रबोघपरिशेधिनी--पद्यपादाचायं कृत पञ्चपादिका के ऊपर 
प्रबोधपरिोधिनी नाम की एक टीका नरसिहस्वरूप के 
दिष्य आत्मस्वरूप नें लिखी हं । 
` प्रवोधन्रत--कातिक शुक्ल पक्ष में विष्णु तथां अन्यान्य 
देवों का चार मास वाद शय्या व्याग कर उठ्ना प्रबोध 
कहुाता हँ । विशवास यहं है कि वर्षा में देवगण लायन 
करते दह, वर्षां समाप्त होने पर निद्रासे उठते दहं । यह्‌ 
अवसर उत्सव का होता हं 1 इसके परचात्‌ ही मानवो के 
यात्रा, विजय, व्यवसाय आदि शुभ कर्मं प्रारम्भ होते हं । 
प्रनोधयसुधाकर--शङ्कुराचा्यं रचित एक उपदेश ग्रन्थ । 
प्रबोधिनो एकादश्ी-- कार्तिक शुक्ल एकादशी । हरिशयिनी 
एकादशी (आषाढ शु ११) को विष्णु शयन करते है 
ओर चार मास बाद.कात्तिक में प्रबोधिनी एकादशी को 
उस्ते हं, एेसा पुराणों का विधान ह ! विष्णु द्वादश आदि- 
त्यो मं एक हैँ । सूयं के मेघाच्छन्न ओर मेघमुक्तं होने का 
यह रूपक हं 1 प्रबोधिनी एकादशी का उत्सव बहत हौ 
परसिद्ध हं) इस तिथि को त्रत रखा जाता ह, उपवास का 





प्रनोघपरिलोधिनौ-प्रभुलिङ्खलोला 


वड़ा महत्व ह । सायंकाल लिपि-पुते स्थल में दीप जलाकर 
विष्णु भगवान्‌ को जगाया जाता हं ओर्‌ ईख, सिघाड, 
ज्ञडवेर आदि नये शवाक-फर-कन्द भोग लगाये जाते हुः 
तुलसीपूजन होता हँ । धार्मिक जन प्रायः इस उत्सव के 
वाद हौ गन्ना, वेगन आदिका सेवन आरम्भ करते हुं । 


प्रभाकर-पूर्वमीमांसा के इतिहास मे सातवीं-आय्वीं 


दाताब्दी में दो प्रसिद्ध विद्रान्‌ हए : (१) कुमारि, जिन्हं 
भद्र कहते हँ ओर प्रभाकर, जिन्हं गुरु कहते हूँ । दोनों 
ने शावर भाष्यकी व्याख्या कीरै, किन्तु भिन्न-भिन्न 
रूपों मे, ओर्‌ इस भिन्नता के आधार पर दोनों के सम्प्रदाय 
"गुरुमत" ओर "माद्र मत के नामसे प्रचलति हो गये। 
प्रभाकर का प्रसिद्ध ग्रन्थ "वृहती" चावरभाष्य का तदनुरूप 
भाष्य है, वे रावर को आलोचना नहीं करते । कूमारिल 
का मत शवर से अनेक स्थलों पर भिन्नहुं। प्रभाकर का 
समय ठीक ज्ञात नहीं होता, किन्तु ये एवं कुमारिल 
आस्वीं शती के प्रारम्भमें हुए ये। 


प्रभाव्रत--मान्यतापएेसीरहैकि इस ब्रत में कोई व्यक्ति अधं 


मास तक उपवास करके ब्रादमें दो कपिलछागौ दानं 
करता है, वह सीधा ब्रह्मलोक को जाता है ओर देवों दारा 
सम्मानित होता हं 1 दे° मत्स्यपुराण, १०१.५४। 


प़्भास--पदिचम भारत के सौराष्ट्‌ देश का प्रसिद्ध दौव तीर्थ, 


इसके साथ वष्णव परम्पराएं भी जुड गयौ हैँ 1 दादश 
ज्योतिखिद्धो में प्रथम सामना प्रभासक्षेत्र में हैं । यह्‌ स्यान 
लकूरीश पाडुपत मतके शवोंका केन्द्रस्य रहा है 1 
इस स्थलकेपासदहीश्री कृष्ण को जरा नामक्र व्याध का 
वाण खगा था । यह्‌ रोव, वैष्णव दोनों का महातीर्थं ह। 
दरस स्थान को बेरावल, सोमनाथपाटण, प्रभास, प्रभास- 
पट्टन (पत्तन) आदि कहते हं 1 


प्रभावभाहाट्घ्य--स्कन्दपुराण से उद्धूत इस प्रभासक्षे्रके 


माहात्म्य मेँ यहा के देवदर्शन-पुजन की फलश्रुति है । 


प्रभुलिङ्खलील्ा--प्रसिद्ध कन्नड भाषा के लिद्खायत ग्रन्थ 


'प्रभुलिङ्गलीला' का तमि भाषा में सिवप्रका्ञ स्वामी 
ने १७बीं शताब्दी मे पद्यानुवाद किया, जो सभी वों 
द्वारा समादत है! यहु पुराण कहखाता है तथा घामिक 
इतिहास के साथ-साथ भजन-पूजन के नियमोंका भी 
इसमे सङद्धुखन है 1 यह्‌ वसव के साथी अल्छाम प्रभु कै 
जीवन पर विशेष कर आधारित है इसके रचयिता 
चामरस ओर रचनाकार १५१७ नि०है! 





पेना-पधाग 


चरमा--भ्रान्तिरहित यथायं ज्ञान की स्थिति अथवा चेतना 
को प्रमा कहते हँ । दे प्रमाणः । 

भमाज्ञान--वंरोषिक मतानुसार ज्ञानके दो भेद ह--प्रमा 
ओर अप्रमा । यथार्थं ज्ञान प्रमा ओर अयथार्थ, ्रान्त 
शान अष्रमा कहलाता ह । | 

भरमाण--न्याय दशन का प्रमुख विषय प्रमाण है । यथार्थं 
जान को प्रमा कहते हं । यथाथं ज्ञान का जो साधन हो 
अर्थात्‌ जिसके हारा यथार्थं ज्ञान हो सके, उसे प्रमाण कहा 
जाता हं । गौतम ने यथार्थं ज्ञान के चार प्रमाण माने है 
(१ ॥ प्रत्यक्ष (२) अनुमान, (३) उपमान ओर (४) शब्द । 
सनम आत्मा, मन, इन्द्रिय ओर्‌ वस्तुकासंयोग सूप जो 
प्रमाणहुं वही प्रत्यक्षहै। इस ज्ञान के आधार पर 
लिङ्ग अश्वा हितुसे जो ज्ञान होताहै उसे अनुमान 
कत ह । जसे हमने बरावर देखा ह कि जह धृओं 
स्ता ह वहां अग्नि रहती ह । इसलिए धूर्जं को देखकर 
भभ्नि की उपस्थिति का अनुमान करिया जाता है । 

गौतम का तीसरा प्रमाण उपमान है। किसी जानी 

हृद वस्तु के सादृश्य से न जानी हुई वस्तु का ज्ञान जिस 
प्रमाणम होताहं वही उपमान दहं । जैसे नील गाय गाय 
के समान होती ह । चौथा प्रमाण हे शब्द, जो आप 
वचन हीः हो सकता ह । न्याय दर्शन मँ ऊपर छ्खि चार 
ही प्रमाण्‌ माने गधे हं । मीमांसक ओर्‌ वेदान्ती अर्था 
पत्ति, एेतिह्य, सम्भव ओर अभाव ये चार ओर्‌ प्रमाण 
मानत्‌ हं । नयायिक्र इन्हुं अपने चारों प्रमाणो के अन्तर्गत 
समक्षते हैं । 

प्रमाणपद्धति-- यह्‌ माघ्व संप्रदाय के स्वामी जयतीर्थाचार्य 
(१५वीं शताब्दी) द्वारा विरचित एक ग्रन्थ ह । 

त्रनाणमाला--आनन्दवोध भदट्रारकाचार्य (१२बीं शताब्दी) 
के तीन श्रन्थ; न्यायमक्ररन्द प्रमाणमाला एं न्याय- 
म इन] | हं । तीनों में उन्ह्येने अद्रैत मत का 

प्र्ेय--गौतम के मतानुसार प्रमाण कै विषय, अर्थात जो 
प्रमाणित किया जाय उसको प्रमेय कहते हं । न्यायदर्शान 
अर्य वस्तु पदाथ के अन्तरगत ह ओौर उसके वारहु भेद 
ह--(१) आत्मा : सव वस्तुभों को देखने वाला, भोग करने 
बाला ओर अनुभव करने वाला । (२) शरीर : भोगों का 
आयतन या आघार्‌ । (३) इन्द््यां : भोगों के साधन 1 (४) 
अथ : वस्तु, जिसका भोग होताःहै । (५) मन : भोग का 
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माध्यम । (६) बुद्धि : भन्तःकरण कौ वह्‌ भीतरी इन्द्रिय 
जिसके द्वारा सव वस्तुभों का ज्ञान होता हं । (७) प्रवृत्ति : 
वचन, मन ओर शरीर का व्यापार) (८) दोष : जिसके हारा 
अच्छेया बुरे कामोंमें प्रवृत्ति होतो है । (९) प्रेत्यमाव : 
पुनर्जन्म 1 (१०) फल : सुख-दुःख का संवेदन या अनुभव । 
(११) दुःख : पीड़ा, क्लेश । (१२) अपवगं : दुःख से 
अत्यन्त निवेत्ति अथवा मुक्ति । 
इस सूची से यह्‌ न समन्लना चाहिए कि इन वस्तुओं 
के अतिरिक्त मौर प्रमाणके विषय या प्रमेय नहींहौ 
सकते । प्रमाण के द्वारा बहुत सौ बातें सिद्ध की जाती हं । 
पर गौतम ने अपने सूत्रों मे उन्हीं बातों पर विचार किया 
है, जिनके ज्ञान से अपवर्गं या मोक्ष कौ प्रसि हौ सक । 
रेयरत्नार्णव--नालङृष्ण भट दारा रचित यहं ग्रन्थ 
वल्लभाचार्य के पुष्टि सम्प्रदायका हं! इसका रचनाकाल 
१६५७ वि० क लगभग ह 1 


म॒भेयरतनावली-- आचार्य बलदेव विद्याभूषण द्वारा रचित यहं ; 
ग्रन्थ गौडीय वैष्णवों के मतानुसार लिखा गया हं । 
घ्रमयसागर--श्रीर्ष्णव मतावलम्नी यज्ञम्‌ति कृत येह श्रन्थ 
तमिल भाषामेहं। 
प्रथाग--गङ्धा-यमुना के संगम स्थलं त्रयाग को पुराणो 
(मत्स्य १०९.१५; स्कन्द काङी० ७.४५; पद्य ६.२३ 
२७-३५ तथा अन्य) मँ तीथ॑राजः ( तीर्थां का राजा ) 
ताम से अभिहित क्रिया गया ह । इस सगम के सम्बन्ध सें 
ऋग्वेद के खिल सूक्तं (१०.७५) मेँ कदा गया हं कि जहा 
कष्ण (काके) ओर हवेत (स्वच्छ) जल वारी दो सरि- 
ताओं का संगम है वहाँ स्नान करने से मनुष्य स्वर्गारोहण 
करताहै। पुराणोक्ति यह कि प्रजापति (न्रह्या) ते 
आहुति कौ तीन वेदिर्यां बनायी थी--कुरुक्षेत्र; प्रयाग 
सौर गया । इनमें प्रयाग मध्यम वेदीहं । माना जाता 
करि यहं गङ्खा, यमुना ओौर सरस्वती (पाताल से आनं 
ली) तीन सरिताभों का संगम हुभा हँ । पर सरस्वती 
का कोई बाह्य अस्तित्व दष्टिगत नहीं होता । मत्स्य 
(१९४.१२) (१,३६.२७) तथा अग्नि (१११.६-७) 
आदि पृराणोंके अनुसार जो प्रयागका दर्शन करके 
उसका नामोच्चारण करतार तथा वहांकी समिद्रीका 
अपने शरीर पर अचेष करता है वह्‌ पापमुक्तं हौ जाता 
ह । वहां स्नान करने वाला स्वर्गं को प्राप्त होता है तथा 
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देह त्याग करने वाला पुनः संसार मे उत्पन्न नहीं होता । 
यह्‌ केशव को प्रिय (इष्ट) ह । इसे त्रिवेणी कहते हैँ । 

प्रयाग शब्द की व्युत्पत्ति वनपर्व (८७.१८-१९) में 
यज्‌ घातु से मानी गयी ह । उसके अनुसार सवीत्मा 
ब्रह्मा ने सर्वभ्रथम यहाँ यजन क्था था (आहति दी धी) 
इसलिए इसका नाम प्रयाग पड़ गया 1 पुराणों मे प्रयाग- 
मण्डल, प्रयाग गौर वेणी अथवा त्रिवेणी की विविध 
व्याख्याए" की गयी है 1 मत्स्य तथा पद्मपुराण कं अनुसार 
प्रयागमण्डक पाच योजन की परिधि मे विस्तृत ह आर 
उसमें प्रविष्ट होने पर एक-एक पद पर अश्वमेध यज्ञ का 
पण्य मिलता ह । प्रयाग की सीमा प्रतिष्ठान (कुसी) से 
वासुकिसेतु तक तथाः कवल ओर अख्वतर नागों तक स्थित 
है । यह तीनों लोकौ मेँ प्रजापति की पुण्यस्यटी के नामसे 
विख्यात है । पद्मपुराण (१.४३-२७) के अनुसार "वेणी! 
क्षेत्र प्रयाग की सीमार्मे २० धनुष तक कौ दूरम 
विस्तृत है । व्हा प्रयाग, प्रतिष्ठान (्रंसी) तथा अलकं- 
पुर (अरेल) नाम के तीन कूप ह 1 मत्स्य (११०.४) भौर 
अग्नि (१११.१२) पुराणों छ अनुसार वहां तीन अग्नि- 
कुण्ड भी हैँ जिनके मध्य से होकर गङ्धा वहती हं । वन- 
पर्वं (८५.८१ मौर ८५) तथा मत्स्य० (१०४.१६-१७) मे 
बताया गया है कि प्रयागं नित्य स्नान को वेणी! 
अर्थात्‌ दो नदियों (गङ्धा भौर यमुना) का संगम स्नान 
कहते हूँ ।. वनपवं (८५.७५) तथा अन्य पुराणों मे गङ्गा 
ओर यमुना के मध्य कीभूमि को पृथ्वीका जवन या 
कटिप्रदेडा कहा गया हु । इसका तात्य है पृथ्वी का 
सबसे अधिक समृद्ध प्रदेश अथवा मध्य भाग । 

गङ्धा, यमुना ओर सरस्वती के त्रिवेणीसंगम को 
ओंकार" नाम से अभिहित किया गया है । ओंकार का 
भम्‌ परब्रह्म परमेश्वर की ओर रहस्यारमक संकेत 
र हे। यही सर्वसुलप्रदायिनी त्रिवेणी का भी सूचक 
ठं1 ओंकारका अकार सरस्वती का प्रतीक, उकार 
यमुना का प्रतोक तथा मकार गङ्धाका प्रतीक हं । तीनों 
क्रमशः प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण (हरि के व्यूह्‌) को 
व: करने वाली हं । इस प्रकार इन तीनों का संगम 
त्रिवेणी नाम से विस्यात है (त्रिस्थलीसेतु, पृष्ठ ८) 1 


नरसिहुपुराण ( ६५.१७ ) मेँ विष्णु को प्रयाग में 
योगमूति के रूप में स्थित बताया गया है । मत्स्यपुराण 
(१११.४-१० ) के मनुसार रद्र द्वारा एक कलव के उप 


-- ~ कोक कन्न केन न 


प्रयाग 


रान्त प्रख्य करने पर भी प्रयाग नष्ट नहीं हौता । उस 
समय प्रतिष्ठान के उत्तरी भागमेंतब्रह्मा छ्य वेश मे, विष्णु 
वेणीमाधव रूपमे तथां शिव वटवृक्ष के रूप में आवास 
करते है ओर सभी देव, गंधर्व, सिद्ध तथा ऋषि षपाप- 
राक्तियोः ते प्रयागमण्डक की र्ना करते हुं । इसीरखिए 
मत्स्यपुराण (१०.४.१८) मेँ तीथयात्री को प्रयाग जाकर 
एक मास निवास करने तथा संयमपूर्वक देवताओं ओर 
पितरों की पूजा करके अभीष्ट फल प्राप्त करने का 
विधान हू 1 


इसी प्रकार क्षौर कर्म ( शिरोमुंडन) भी प्रयागे 
सम्पन्न होने पर पापमुक्ति का हेतु माना गया ह । बच्चो 
ओर विधवाओं के क्षौर कर्मका विधानतो ही, यहां 
तक कि सधवा पत्नियों के क्षौर कमंका भी विधान 
त्रिस्यलीसेतु" के अनुसार मिलता हं । वहां बताया गया 
है कि सधवा स्त्रियों को अपने केशों कौ सुन्दर वेणी 
बनाकर, सभी प्रकार के केशविन्यास सम्बन्धौ व्यंजनं सं 
सजाकर पति की आज्ञा से (वेणी कं अग्र भागका) 
क्लौर कर्म कराना चादिएु । तत्पश्चात्‌ कटी हुई वेणी को 
अंजली सें यकर उसके बरावरस्वणया चाँदी की वेणी 
भी लेकर जुड़े हाय से संगम स्थल पर बहा देना चाहिए 
ओर कहना चाहिए कि सभौ पाप नष्टहो जायं ओर 
हमारा सौभाग्य उत्तरोत्तर वृद्धि पर रहै । नारीके किए 
एक मात्र प्रयाग मेँ ही क्षौर कर्मं कराने का विधान है । 

प्रयाग मे आत्महत्या करने का सामान्य सिद्धान्त कै 
अनुसार निषेध है । कुछ अपवादो के किए ही इसको 
प्रोत्साहन दिया जाता ह । ब्राह्मण के हत्यारे, सुरापान 
करने वाले, ब्राह्मण का घन चुराने वाले, असाध्य रोगी, 
शरीर की शुद्धि मेँ असमथ, वृद्ध जोरोगीभीहो, रोग 
से मुक्तन हौ सकता हो; ये सभी प्रयाग में आत्मघात 
कर सकते है! दे आदिपुराण ओौर अत्रिस्मृति । 
गृहस्थ जो संसार के जीवन से मुक्त होना चाहता हौ वहं 
भी चिवेणीसंगम पर जाकर वटवृक्ष के नीचे आत्मघात 
कर्‌ सकता है । पत्नी के किए पति कं साथ सहमरण या 
अनुमरण का विधान है पर गभिणौ के लिए यह विधान 
नहीं ह । दे० नारदीय, पूर्वा , ७.५२-५३। प्रयाग अँ भात्म- 
चात करने वाले को पुराणों कं अनुसार मोक्ष की प्राप्ति 
होती है कर्मण ( १.३६.१६-२३९ } कं अनुसार योगी 
गङ्गा--यमुना के संगम पर आत्महत्या करकं सर्गं प्राप्त 


त्रचचन-प्रलयततव 


करता ओर पुनः नरक नहीं देख सकता । प्रयाग में 
वर्यो ओर ग्रो के लिए आत्महत्या विवशता की स्थिति 
मे यदा-कदा ही मान्य थी1 किन्तु ब्राह्मणों ओर क्षत्रियों 
के द्वारा आत्म-अग्न्याहूति दिया जाना एक विश्लेष विधान 
के अनुसार उचितथा । अतःजो एेसा करना चाहंतो 
ग्रहण के दिन यह्‌ कायं सम्पन्न करते थें, या किसी व्यक्ति 
कौ मूल्य देकर इवने के लिए क्रय कर क्ते थे। 
( अखूवसूनी का भारत, भाग २, प° १७० ) 1 सामान्य 
घारणा यह्‌ थी कि इस धार्मिक आत्मघात से मनुष्य जन्म 
ओर मरण के बन्धनसे मुक्ति पा जाताहं ओर उसे 
स्थायी अमरत्व ( मोक्ष ) अथवा निर्वाण की प्राप्ति होती 
है । इस धारणा का विस्तार यहां तक हुआ कि अ्हिसा- 
तादी जेन घर्माविकम्बी भी इस धार्मिक आत्मघात को 
प्रोत्साहन देने खगे 1 कुछ पुराणों के अनुसार तीर्थयात्रा 
भारम्भ करके रास्तेमें ही व्यक्ति यदि मृत्युको प्राप्तहौ 
भौर प्रयाग का नामलेकेतो उसे बहुत पुण्यफलं होता 
ठ । अपने घर मेँ मरते समय भौ यदि व्यक्ति प्रयाग का 
नामस्मरण करनलेतो ब्रह्यखोक्र को पहुंच जाताहं भौर 
वहां संन्यासियों, सिद्धो तथा मुनियों के बीच रहता ह । 
प्रवचन-रसका अथं मौखिक शिक्षा ( शतण० न्ना० ११. 
५.७.९१ ) । धर्ममें प्रवचन का वड़ा महत्त्व है । आचार्यं 
अथवा गुरुके मुखसे जो वचन निकक्ते हँ उनका सीचा 


प्रभाव श्रोता पर पड़ता है । अतः प्रायः सभी सम्प्रदायो में 
प्रवचन को प्रणाली प्रचलित ह । 


भरवर--इसका उपयुक्त अथं सूचना है, जिससे अग्नि को 
सम्बोधित कर यज्ञ के आरम्भ मेँ उसे आवाहित करते थे। 
किन्तु अग्नि को पुरोहित के पित्तरोंके नाम से आमन्त्रित 
करते थे, इसलिए प्रवर का तात्पर्यं पितरों की संख्या 
हो गया 1 आगे चलकर एक्‌ वंडामें प्रसिद्ध पितसोकी 
जितनी संख्या होती थी वही उसका प्रवर माना जाता 
था । "गोत्रश्रवरमञ्नरी' में इसका विस्त॒त विवेचन ह । 
प्रवतक-- किसी धम अथवा सम्प्रदाय को चलाने वाला । 
मानभाउ सम्प्रदाय में इस शब्द का विदोष रूपसे प्रयोग 
हुआ हं । इस सम्प्रदायके म॒ प्रवर्तक दत्तात्रेय कह 
जाते हं, साथ दही उनका कहनादहै किचार युगोंमेंसे 
प्रत्येक में एक-एक स्थापक अथवा प्रवर्तक होते आये है] 
इस प्रकार वे पांच प्रवत्तंक मानते । पाचों प्रवर्तको को 
प्छकृष्ण भौ कहते ह्व । इनसे सम्बन्धित पाँच मन्त्रह 
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ओर जब कोई इस सम्प्रदायकी दीक्षा लेतादहैतो उसे 
पाचों मन्त्रों का उच्चारण करना पड़ता ह । 

प्रत्रज्या-- संन्यास आश्रम । इसका प्रयोग संन्यास या भिक्षु- 
धर्म ग्रहण करने की विधि के अथं में होता हं। महाभारत- 
कालके पूर्व प्रव्रज्या का मार्गं सभी वर्णोके च्एि खुला 
था । उपनिषद्‌ मेँ जानश्रुति बूद्रकोभी मो्न मागं का 
उपदेश किया गया है ओर युवा उवेतकैतु को तत्त्व प्रासि 
का उपदेशा मिला है । यद्यपि महाभारत काल मे यह बात 
मानी जाती थी तथापि यथां म लोग समञ्लने लगे कि 
ब्राह्मण ओौर विशेषतः चतुर्थाश्रमी ही मोक्ष मागं के पाच 
ह । महाभारत काकु में प्रव्रज्या का मान बहत बढ़ा हृंजा 
जान पडता है । उन दिनों वैदिक धमियों कौ प्रव्रज्या 
बहुत कठिन थी । बौद्धो तथा जंनों ने उसको वहत सस्ता 
कर डाला ओर बहतो के किए वहं पेट भरने का साघन 
मात्र हो गयी । 


प्रलयतत्त्व-भूखण्ड या ब्रह्माण्ड कण सिट जाना, ` नष्ट हो 
जाना । प्रख्य चार प्रकार के होतेह: नैमित्तिक, 
प्राकृतिक, आत्यन्तिक अैर नित्य 1 प्रथम प्रख्य ब्रह्माजी का 
एक दिन समाप्त हो जाने पर रात्रिके प्रारम्भ कालम 
होता है, उसे नैमित्तिक प्रलय कहते हँ 1 द्वितीय प्राकृतिक 
प्रलय तब होता है जव ब्रह्माण्ड महाप्रकृति मेँ विलीन हौ 
जाता है 1 तृतीय आत्यन्तिक प्रर्य योगीजन ज्ञान के द्वारा 
ब्रह्य में रीन हो जाने को कते हैँ । उत्सन्न पदार्थो काजो 
अहक्तिंड श्रय होता रहता है, उसे नित्य प्रल्य के नाम से 
व्यवहृत करते है । इन चतुविध प्रल्योंमें से नमित्तिक 
एवं प्राकृतिक महाप्रलय ब्रह्माण्डों से सम्बन्धित होते हं 
तया शोष दो प्रलय देहघारियों से सम्बन्वित हँ ! नमित्तिक 
प्रलय के सम्बन्ध में विष्णुपुराण का मतत निम्नलिखित ह : 
ब्रह्मा की जाग्रदवस्था में उनकी प्राणडक्ति को प्रेरणा 
से ब्रह्माण्डचक्र प्रचित रहता है, किन्तु उनकी निद्रा 
वस्था मेँ समस्तं ब्रह्माण्ड निश्चेष्टहो जाताहै ओर उसको 
स्थिति जल-भनकर नष्ट हो जाती है । नमित्तिक ध्रल््य को 
ब्राहया प्रख्य भी कहते हँ 1 उसमें ब्रह्माजी विष्णुके साथ 
योगनिद्रा में प्रसुप्तहो जाते हैँ1 इस समय प्ल्यमे भी 
रहने की शक्ति रखने वाले कछ योगिगणं जनखोक में 
अपने को जीवित रखते हुए घ्यानपरायण रहते हँ । पेसे 
योगियों हारा चिन्त्यमान कमख्योनि ब्रहया ब्रहारात्रि को 


व्यतौत कृर न्राह्य दिवस के उदयम प्रबुद्ध हौ जाते रै 
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ञौर पनः समस्त इह्माण्ड की रचना करते ह 1 इस प्रकार 
ब्रह्माजी के सौ वर्षं पूणं होने के अनन्तर ब्रह्मा भौ पर- 
ब्रह्य मे कीन हौ जाते हँ, उस समय प्राकृतिक महंशध्रल्य 
` का उदय होता हं। 

इसी कम से ब्रह्याण्डप्रक्ति यनादि काल से महाकाल 
के महान्‌ चक्रं में परिश्रमणशौल रहती आतीहं1 इन 
प्रलयो का विस्तृत विवरण विष्णुपुराणस्थ प्रर्यवणन मे 
द्रष्टव्य है । अन्याकृेत प्रकृति तथा उसके प्रेरक ईदवर कौ 
विलीनता के प्रश्न को विष्णुपुराण सरल तरीके से स्पष्ट 


कृरदेता हं 
प्रकृतिर्या मयाख्यातः व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी । 
पुहषक्चाप्युभावेतौ लोयेते परमात्मनि ॥ 


[ न्यक्तं एवं अन्यक्त प्रकृति.ओौर ईहवर ये दोनोही 
निर्ग एवं निष्क्रिय ब्रह्मतत्त्व; विलीन हौ जाते हं! .| 
यही आधिदैवी सृष्टिरूप महाप्रलय हं । 


जितने समय तक ब्रह्माण्डप्रकृेति में सुष्टि-स्यिति- 
दीटा का विस्तार प्रवक्नमान रहता, टीक उतनेही 
समय तक महाप्रल्यगभ मे भी ब्रह्माण्डसुष्टि पूणं रूपसं 
विलीन रहती है । इस समय जीवों की अनन्त कर्म 
राशियां उस महाकाश के आश्रित रहती हे । 
शरज्ञच्तदाद--वंोषिक दर्शन के प्रसिद्ध व्याख्याकार आचार्य । 
कणाद के सूत्रों के ऊपर सम्भवतः इन्हीं का पदायंघम- 
संग्रहं नामक ग्रन्थ भाष्य कहलाता हं, यद्यपि इसे वरोषिक 
सूत्रों का भाष्य मानना कठिन प्रतीत होता ह । दूसरे 
भाष्यं की शटी के विपरीत यह ( पदाथंधमसंग्रह ) 
वैशेषिक सूत्रों के मुख्य विषयों पर रवतन्त्र व्याख्या जसा 
है 1 स्वयं प्रशस्तपाद इसे भाष्य न कटहुकर "पदार्थघवर्म- 
संग्रहं संज्ञा देते हं । 
, इसमे द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विरोष तथा समवाय 
पदार्थो का वर्णन बिना किसी वाद-विवाद कै प्रस्तुत किया 
गया हे । कुछ सिद्धान्त जो न्यायवशेषिक दर्शन मे महत्व- 
पूर्णं स्थान रखते हँ, यथा सृष्टि तथा प्रलय का सिद्धान्त 
खख्या का सिद्धान्त, परमाणओं के आणविक माप के स्थिर 
कर्ने मं अणुं कौ संख्या का सिद्धान्त तथा पीलुपाक का 
सिद्धान्त आदि, सर्वप्रथम "पदार्थधर्मसंग्रह मेँ ही 
उल्लिखित हुए हँ । ये सिद्धान्त कणाद के गैदोषिक सूत्रों मे 
अनुपलन्ध हं । 

प्ररस्तपाद का समय लोकन्ठीक निदविवत करना किन 


शदल्त्प्यद्व्र्लाद 


हं । अनुमानतः इनका 
होना चाहिए । 


ससय र्पाचवीँ-खुटी शताब्दी 


प्रशास्ता--वदिक यज्ञ के पुरोहितो मंसे एक का नाम । 


छोटे यन्नो मे उसका कोई कायं नहीं होता, किन्तु पशु- 
यज्ञ तथा सोमयन्न मे उसका उपयोग होता ह । सोमयज्ञ 
मे वहे मुख्य पुरोहित हौता का सामगान सें सहायक रहता 
है 1 क्ग्वेद ( ४.९,५; ६.७१,५; ९,९५, ५) मे उसे 
उपवक्ता भी कहा गया हं । यहं नाम भौ प्रशास्ता के सदृश 
अर्थं का दयोतक हं तथा यहं इसलिए रखा गयाहैकि 
उसके मुख्य कार्यो मे से एक कायं दूसरे पुरोहितो को प्ष 
( निदेश ) देना भौ धा उसका अन्य नाम .मैत्रावरूणे' 
था, क्योकि उसके दवारा गायी जाने वालो अधिकांदा 
स्तुतिर्या मित्र तथा वरुण के प्रति होती थीं । 


प्रह्न--जिन्ञासा अथवा वादारम्भ का वचन 1 प्रत का 


निश्चय" जथ एतरेय ब्राह्मण (५.१४) मे कथित ह । यजुवद 
( वा० सं० ३०.१०; त° त्रा ३.४,६,१ ) में उद्धृत 
पुरुषमेध को वकिताकिका में प्रइ्नी, अभिप्ररनी, प्ररन- 


विवाक्‌ तीन नाम आये हैँ) सम्भवतः ये व्याय-अभियोगं के 
वादी-प्रतिवादी तथा न्यायाघीड ह । | 


व्रहनोचनिषव्‌-एक अथववेदीय उपनिषद्‌ } उपनिषदों का 


कठेवर अधिकतर गद्य में है, किन्तु इसका गद प्रारम्भिक 
उपनिषदों से भिन्न रकौकिक संस्कृत के निकट ह । इसकी 
श्रेणी में मत्रायणीय तथा माण्डव्य को रखा जा सकता 
है । इसमे ऋषि पिप्पलाद के छः ब्रह्मजिज्ञासु शिष्यो ने 
वेदान्त के छः मूल तत्त्वो पर प्रश्न किये है| इन्हीं छः 
प्ररनों के समाधान रूप मे यहं प्ररनोपनिषद्‌ बनी है। 
प्रजापति से असत्‌ ओर प्राण कौ उत्पत्ति, चिच्छक्तियों से 
प्राण की श्रेष्ठता, चिच्छक्तियों के लक्षण भौर विभाग, 
सुष॒त्ि भौर तुरीयावस्था, ओंकार ध्याननिर्णय अर 
पोडशोन्द्रर्या; प्ररनोपनिषद्‌ के यही छः विषय हूं । 
श ङ्कराचाय, आनन्दतीथं, दामोदराचार्य, नरहरि, भटु- 


भास्कर, रद्घुरामानुज प्रभृति अनेकों आचार्यो ने इस पर 
भाष्य व टीकाएं रची हं । 


व्रसाद--(१) प्रसन्नता अथवा कृपा, अर्थात्‌ भक्त के ऊपर 


भगवान्‌ की कृपा) कमसिद्धान्त के अनुसार सदसतकर्मौ का 
फल भोगना ही पड़ता है । किन्तु भक्तिमार्गं के अनुया- 
यियो का विश्वास हँ किं भगवत्कृपा के हारा पूर्वं कर्मो- 
पाप आदि काक्षय हौ जाता ह । प्रपत्ति के पश्चात्‌ भक्त 
का पूरा दायित्व भगवान्‌ अपने उपरे लेते है| 


भस-षाच्य 


वोरव मतावरुम्वियो में जव वाल्क का जन्म होता 
हेतो पिता अपने गुरुको आमन्त्रित करताहं । गुर 
आकर अष्टवर्गसमारोह्‌ को परिचालना उस रिशुको 
किङ्कायत वनानेके लिए करताहं। ये आठ वर्ग ह 
गुरु, लिद्ध, त्रिमूर्ति, रुद्राक्ष, मन्त्र, जङ्गम, तीथं एवं 
प्रसाद, जो उसको पापसे रक्षा करते हं । शिव को प्राप्त 
करते के मागमे लिक्खायतों को छः अवस्थाओं कै मध्य 
जाना पड़ता हु-- भक्ति, महेश, प्रसाद, प्राणलिङ्ख, शरण 
तथा एेक्य 1 
(२) देवताओं को अर्पण क्ये गये नैवे कानाममभी 

प्रसाद हं, उसका कु अंश भक्तो मे बांटा जाता ह । 

प्रसु--वेदिक ग्रत्थों के उल्लेखानुसार नयी घास यार्पौषे, 
जो यज्ञ में प्रयुक्त होते थे । साधारणतया अव यह जननी 
का पर्याय । 

प्रसुति-स्वायंभुव मनु ओर शतरूपा की पुत्री । विष्णुपुराण 
के सातवें अध्याय में कथितदह कि ब्रह्मा ने विश्वरचना के 
परचात्‌ अपने समान ही अनेक मानसिक पुत्र उत्पन्न किये, 
जो प्रजापति कहखाये । इनकी संस्या तथा नाम पर सभी 
पुराण एकमत नहीं हँ । फिर उन्दने स्वायम्भुव मनु को 
जीवों की रक्षा कै लिए उत्पन्न किया। मनु की पृत्री 
प्रसूति का विवाह प्रजापत्ति दक्त के साय हुजा जो अनेक 
देवात्माओं के पूर्वज वने । 

भ्रस्तर--वंदिक ग्रन्थों के अनुसार यज्ञासन के किए बिछछठायी 
हई घास । 

परस्तोता--यज्ञ के उद्गाता पुरोहित का सहायक पुरोहित । 
यह्‌ साममन्त्रो का पूर्वगान करता था। 

प्रस्यानत्रय--वेदान्तियो की बोलचाक में उपनिषदो, भग- 
वद्गीता तथा वेदान्तसूत्र को तत्वज्ञान के मूलभूत आधार. 
ग्रन्य माना गया हं । पश्चात्‌ये ही प्रस्थानत्रय कहं जान 
लगे । इन्हें वेदान्तके तीन स्रोत भी कहते हैँ 1 इनमें 
१२ उपनिषदं ( ईह, केन, कठ; प्रदन, मुण्डक, माण्डुक्य, 
तैत्तिरीय, एेतरेय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक, कौषीतकि तथा 
रवेतारवतर }) श्रुतिप्रस्थान कहलाती हँ 1 दुसरा प्रस्थान 
जिसे न्यायप्रस्थान कहते है, ब्रह्मसूत्र ह । तीसरा प्रस्थान 
गोता स्मृतिप्रस्थान कटहलाता ह । राद्कुराचायं ने गौता के 
लिए जहां -तहां स्मृति" शब्द का उल्केख किया है | 

व्र्यनन्रयी-देऽ शप्रस्थानत्रयः । 

प्रस्थानभेद--ईङ्वर को प्राप्ति के विभिन्न मागं । इस नाम 
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का मधुसूदन सरस्वती द्वारा रचित एक ग्रन्थ भी ह । इसमे 
सव शास्त्रों का सामञ्स्य करके उनका अदत में समाहार 
दिखाया गया है । इसकी रचना १६०७ वि० ते पूवं 
हई थी । 

प्रह्ादकुण्ड--कहा जाता ह कि पाताकुसे पृथ्वीका उद्धार 
करते हुए हिरण्याक्ष वध के पश्चात्‌ वराह भगवान्‌ यहाँ 
शिलारूप में स्थित हो गये 1 यहां गङ्खाजी मे प्रह्वादकुण्ड 
है । यहाँ पर स्नान करना पुण्यकारक माना जाता हं । 


पराङृत-(१) प्रकृति = संस्कृत भाषा के आधार पर व्यवहृत 


अथवा संस्कृत से अपश्चंश रूप मेँ निर्गत { हेमचन्द्र ) । 
यह अपठित साधारण जनता कौ बाख्चाल की माषा 
थी । प्रियर्सन ने प्राथमिक, माध्यमिक तथा तृतीय 
प्राक्त के रूप मे इस भाषा के तीन चरण दिखायें दहं) 
प्राथमिक का उदाहरण वैदिक काल के बादको भाषा, 
माध्यमिक का पालि तथा तृतीयका उदाहूरण उत्तर 
भारत कौ प्रादेशिक अपश्रंडा भाषणे हुं 1 

( २) इसका दूसरा अथं है प्रकृति से उत्पन्न अर्थात्‌ 
संस्कारहीन व्यक्ति । इसका प्रयोग असभ्य, जंगलो या 
गंवार मानव के लिए होता ह 


प्राचीनयोगीपुत्र-- प्राचीनयोग नामक कुर कौ एक महिला 


के पत्र, आचार्य, जो बहदारण्यक उप० ( २.६.२ काण्व ) 
की प्रथम वंशतालिका ( ग॒रूपरम्परा.) मे पाराय के 
शिष्य कह गये हँ । छान्दोग्य ( ५.१३.१ ) तथा तंत्तिरीय 
उप०. ( १.६२ ) में एक ध्राचीनयोग्य' ऋषि का उल्लेख 
मिरुता ह, यही पितृबोधक शब्द रातपय न्रा ( १०.९६, 
१,५) तथा जैमिनीय उ० न्ना० मे भी मिक्ता हं । 


प्राची सरस्वती--कुर्षेत्र का तीथस्यल, जहां पर सरस्वती 


नदी परिचम से पूर्वाभिमुख बहती थी । अव तो यहा एक 
जलाशय मात्र शेष है, आस-पास. पुराने भगनावशेष पड 
हृए है 1 सूनसान मन्दिर जीणं दशा मं है । यात्री यहां 
पिण्डदान करते हं । 


प्राच्य--मध्य देशा की अपेक्षा पूर्वं के निवासी । ये एेत० त्रा 


( ८.१४ ) मे जातियों की तालिका मं उद्धूत ह \ इनमें 
कारी, कोसल, विदेहं तथा सम्भवतः मगध के निवासी 
सम्मिलित थे 1 शत० ब्रा० मे प्राच्यों द्वारा अग्नि को शवं 
के नामसे पुकारा गया है तथा उनकौ समाधि बनाने की 
प्रथा को अस्वीकरुत्‌ किया गयादह्‌। 
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प्राच्यसामग--सामवेद की परम्परा में एक चाखा । हिरण्य 
नाभ के शिष्य श्राच्यसामग' नाम ते विख्यात हए । 
प्र,जापत्य--( १ ) प्रजापति से उत्पन्न, अथवा प्रजापति 
का कार्य । प्रजापत्िकरे किए क्रिये गये यन्न को भौ प्राजा- 
पत्य कटुते ह्‌ । 

(२) आठ प्रकारके विवाहोंमेँं से एक प्राजापत्य 
त्रवाह्‌ हं । इसकी गणना चार प्रशस्त प्रकारके वित्राहों 
मे को जाती हं । इसके अनुसार पति ओर पत्नी प्रजा 
अर्थात्‌ सन्तान के उद्यसे विवाह करते दहं ओर इस 
वातकी प्रतिज्ञा करते हूँकि घर्म, अर्थं ओर काममेव 
एक दूसरे का अतिक्रमण नहीं करेगे । यह्‌ आधुनिक 


सिविकत मेरेज' (सामाजिक अनुव्रन्धमूखकर विवाह ) से 
मिलता. जुरुता हे । 


धामिक विवाह्‌ में पति ओर पत्नी की समता नहीं किन्तु 
एक ता स्थापित होती ह । इसमे दो व्यक्तियों करो समान 
स्वेतन्वता नहीं किन्तु एक का दूसरे में पूर्णं विलय हं । इसके 
लिए किसो अनुबन्ध की आवश्यकता नहीं होती 1 दे° 
विवाहु' । 

भ्राजापत्यत्रत--इस ब्रत में कच्छ के उपरान्त एक गौ दान 
कर ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है 1 ब्रतक्र्ता भगवान्‌ 

-शङ्कर के लोक को जाता है | 
प्राण सुक्ष्म जोवनवायु के पाच प्रकारो--प्राण, अपान, 
यान, उदान तथा समानमें से एक । आरण्यक्रों तथा 
उपनिषदों मं यह्‌ विश्व की एकतां का सर्वाधिक प्रयुक्त 
संकेत कहा गया ह । पाचों से कभी दो ( प्राग-अपानः; 
च त्राण-व्यान; या प्राण-उदान) या अदल-बदलकर 
तीन अथवा चार साथ-साथ प्रयुक्त होते हँ । किन्तु 
जब ये सभौ एक साथ प्रयुक्त होते हँ तव इनका वास्त- 
विक अथ निरिचित नहीं होता 1 व्यापक रूपमे ्राण' 
साधारण अथ बोध कराता ह 


(= - रतका उचित अर्थं इवास का आदान-विसजन है । 
याम क्रिया मे यही भाव अभिप्रेत है । 


भा तत्व -जिस आन्तरिक सूक्ष्म शक्ति हारा दुर्य जगत्‌ में 

जीवात्मा का देह से सम्बन्ध होता ह, उसे प्राण कहते ह । 

# भाणशक्ति ही स्थूल प्राण, अपान, व्यान, समान एवं 

= भ नामक पेच वायु एवं उनके धनंजय, कृकर, कूम 
भादिसूपन होकर इन सवकौ सञ्चाल्िका हं । 

एक ही प्राणशक्ति पाँच रूपों मे विभक्तं होकर प्राण, 


ध्राच्यसामग-प्राणतरव 


अपान, व्यान इत्यादि नामों से हदय, नाभि, कण्ठादि 
स्थानो में स्थित पञ्च स्थूल वायु ओं का संचाटखन करतीं ह्‌ ॥ 

इस दुय संसार के समस्त पदार्भोके दो भेद क्रियेजा 
कते हँ, जिनमें प्रथम वाह्यांश एवं द्वितीय आन्तरांश ह । 
इनमे आन्तरांदा सृक््मदाक्ति प्राण हं एवं बाह्यां जड़ 
है। यह अंश वृहदारण्यकोपनिषद्‌ मे भो निदिष्टहं। 
इसी विषय को बुटुदारण्यकभाष्य ओर्‌ भी स्पष्ट कर 
देता ह 1 यथा-- 

कार्यात्मक्र जड़ पदार्थं नाम ओर कूपके द्वारा शरीरा- 
वस्थाक्रो प्राप्त करता ह, किन्तु कारणभूत सूक्ष्पप्राण 
उसका धारक है । अतः यह्‌ कहाजा सक्तां कि यह्‌ 
सृक्ष्म प्राणशक्ति दही एकवरीभूत स्थूल शक्ति ( शारीर ) 
के अन्दर अवस्थित रहकर उसकी संचाकलिका ह । 

स सूक्ष्म शक्ति प्राण केदारा ही पञ्चीकरण से पृथ्वी, 
जल, अग्नि आदि स्थूल पञ्च महाभूतो को उत्पत्ति होती 
है 1 दसी सृष्ष्म प्राणशक्ति कौ महिमा से अणु-परमाणुओं 
के अन्दर आकर्पण-विकर्षण के हारा ब्रह्ाण्ड की स्थिति- 
दशामेंसूर्यं जौर चन्द्रमसे ठेकर समस्त म्रहु-उपग्रह 
आदि अपने अपने स्थानों पर स्थित रहते है । समस्त जड 
पदार्थं भी इसी के द्वारा कठिन, तरर अथवा वायवीय 
रूप मेँ अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अवस्थित रह 
सकते हँ । इस प्रकार इस समस्त ब्रह्माण्ड की सृष्टि भौर 
स्थिति कै मूल में सूक्ष्म प्राणशक्ति का ही सास्राज्य ह| 

प्राणशक्तिः की उत्पत्ति परमात्मां को इच्छाशक्तिसेदही 
मानी जाती है, जो समष्टि ओर व्यष्टि रूपों से व्यवहूत 
होती है ! क्योकि यह्‌ समस्त जगत्‌ परमेश्वर के संकल्प 
मात्रसे प्रसूत हं अतः तदन्तवंतिनी प्राणशक्ति भी परमेरवर 
की इच्छा से उद्भूत ह । 

इसी प्रकार सूर्य-चन्द्र आदि के माध्यम सेसुष्टिका 
विकास एवं ऋतु संचालन ओौर "उनका परिवर्तन आदि 
प्राणशवित द्वारादही होताहं 1 

सूर्य के साथ समष्टिभूत प्राण का सम्बन्ध होने पर 
ऋतुपरिवर्तन, सस्यसमृद्धि का विस्तार एवं संसार की 
रक्षा तथा प्रल्यादि सभी कायं समष्टि प्राण की रावित 
से ही सम्पन्न होते रहते ह्‌ । प्राण की इस धराधारिणी 
राक्ति को छान्दोग्य उपनिषद्‌ अधिक स्पष्ट कर देतीहं । 
यथा-जिस प्रकार रथचक्र को नाभि के ऊपर चक्रदण्ड 
(अरा) स्थित रहते ह, उसी प्रकार प्राण के ऊपर समस्त 
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विङ्व आधारित रहता ह । प्राण का आदान-प्रदान प्राणं ( उवास को भीतर के जाकर फेफड़े कौ भरना) (२) 
दाराही होता है । प्राण पितावत्‌ जगत्‌ का जनक, मात्‌- कुम्भक ( इवास को भीतर देर तक रोकना ) ओर (३) 
१ = 9 { 1 > १, 
वत्‌ ससार का पोषक, आातुवत्‌ समानता का विधायक, रेचक (इवास को बाहर निकाल्ना) । दे° "योगदान । 





भगिनीवत्‌ स्नेह संचारक एवं आचार्यवत्‌ नियमनक्ता है । प्रातःस्नान-प्रातःस्नान नित्य धार्मिक कृत्यो में आवश्यक 

जिस प्रकार एकर सख्राट अपने अघीनस्थ कर्मचारियों माना गया है । मनुष्य को बड़े तड़के उठकर स्नान करना 
को विभिन्न ग्राम, नगर आदि स्थानों पर स्थापित कर चाहिए । विष्णुधर्मौत्तिर ( ६४.८ ) इस बात का निदेश 
उनके द्वारा उन-उन स्थानों का शासन कार्यं कराताह, करता दहै कि प्रातःस्नान उस समय करना चाहिए जव | 
उसी प्रकार प्राण भी अपने अंडा से उत्पन्न व्यष्टिभत उदीयमान सूर्य की अरूणिमा प्राचीमें छा जाये । स्नान | 
प्राणों को जीवशरीर के विभिन्न स्थानो पर प्रतिष्ठति कर का सामान्य मन््रहं : | 


रारीर के विविध कार्यो का संचाकन करातादहै | गङ्ख च यमुने -चैव गोदावरि सरस्वति । 

इस प्रकार यहु सव प्राणशाक्ति कौ क्रियाकारिताकादही कावेरि नर्मदे सिन्धो जलेऽस्मिन्‌ सिधि कुरु 1 
परिणाम ह, जिसके ऊपर चराचर जगत्‌ का विकास स्नान करते समय हिन्द इस बात को भावना करता 
आधारित दहं । है क्रि भारत की समस्त नदियों के जर से वह पवित्र हो 


प्राणत्तोषिणी तन्त्र --तान्विक्त साहित्य के अन्तर्गत इस ग्रन्थ रहा ह । १ 
का संकलन समस्त शाक्त उपासना विधियोंका संग्रह प्रातिश्ास्य-- वेदों के अनेक प्रकार के स्वरों के उच्चारण, 


कर पं० रामतोष भद्राचा्यं ने १८२१ ई० में किया । पदों कै क्रम ओर विच्छेद आदि का निणय साखा के जिन 
भ्राणनाथ--परिणामी (प्रणामी) सम्प्रदाय (एक वैष्णव उप- विशेष-विशेष ग्रन्थों हारा होता हं उन्ह्‌ प्रातिशाख्य कहते 
सम्प्रदाय) के प्रवतंक महात्मा प्राणनाथ परिणामवादी ह 1 -प्रातिशाष्यों में ही मूलतः दिश्ना ओौर व्याकरण दोनों 
वेदान्ती थे, विशेषतः ये पन्ना में रहते थे । महाराज छत्र- पाये जाते हैँ 1 
साक इन्हं अपना गुरू मानते थे । ये अपने को मुसलमानों प्राचीन कार से वेदों की.सभी शाखां के प्रातिज्ञाख्यों 
का मेहदी, ईसादयों का मसीहा ओर हिन्दुओं का कल्कि क प्रचखन था, परन्तु अव कैवरु ऋर्वेद की शाकल 
अवतार कहते थे। सर्वधर्मसमन्वय इनका, लक्ष्यथा। शाखा का शौनकरचित ऋ कप्रातिशाख्य, बाजसनेयी 
इनका मत ब्रज के निम्बार्कीय वंष्णवो से प्रभावित धा। शाखा का कात्यायन रचित वाजसनेय-प्रातिशाख्य, साम- 


ये गोलोकवासी भगवान्‌ कृष्ण कै साथ सख्य भाव की वेदीय शाखा का पुष्प मुनिरचित सामप्रातिशाख्य जौर्‌ अथ- 
उपासना करने की रिक्षा देते थे । इनके अनुयायी वंष्णव वप्रातिशाख्य की शौनकीय चतुरश्यायी उपकञ्च है 1 ऋक्‌- 
गुजरात, राजस्थान ओर बुन्देरखण्ड में अधिक पायें प्रातिशाख्य मे तीन काण्ड, छः पटू ओर एक सौ तीन 
जाते हूं । दे "कुलज्जम साहव' तथा श्रणामी' । कण्डिकां ह, इस प्रातिशाख्य का परिशिष्ट रूप 'उपकेख- 
प्राणल्द्ध-कलिद्धायतों के छः आध्यात्मिक विकासो में त्र नाम का एक ग्रन्थ भी मिता हं 1 - कात्यायन क 
चतुय क्रम पर प्राणचकिङ्घ है । वाजसनेय प्रातिशाख्य मे आठ अध्याय रहं । पहर अध्याय 
प्राणाग्निहोत्र उपनिषद्‌-परवर्ती उपनिषदों मे से एक 1 मे संज्ञा ओौर परिभाषा है। दूसरेमें स्वरगप्रक्रिया दहै, 
इसका भाष्य श्वी शताब्दी के अन्त में महात्मा तीसरे से पांचवें अध्याय तक संस्कार हँ। छठे ओर सातवें 
राङ्धुःरानन्द तथा नारायण ने चिखा। अध्याय में क्रिया कै उच्चारण भेद है ओर आस्वें 


प्राणायाम-प्राण ( इवास ) का आयाम ( नियन्त्रण ) । अध्याय सें स्वाध्याय अर्थात्‌ वेदपाठ के नियम दिये गये 
मन को एकाग्र करने का यह मुख्य साघन समाना जाता है 1 सामप्रातिशाख्यके रचयिता पुष्प. स॒निर्हैँ। इसमे 
ह । यौगिक प्रणाली में इसका महत्वपूणं स्थान हं । दस प्रपार्क हँ । पहर दो प्रपाठको सें दशरा्, संवत्सर 


अष्टाद्कखयोग (राजयोग) का यहु चौथा अद्ध दहं । हस्योग एकाह, अहीन, सत्र, प्रायङ्चित्त ओर क्षुद्र पर्वर्तुसार साम 
मे प्राणायाम की प्रक्रिया का बङा विस्तार हुआ समूह्‌ की सज्ञाएं सक्षेपसे बतायी गयी दह \ तीसरे ओः 


ह्‌ । प्राणायाम कै सीन प्रकार हँ: (१) पूरक चौये प्रपास्क में सामे ्रुल, आर्टुभाव ओर प्रकत भा 
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के सम्बन्ध से विघ्यात्मक उपदे हूं । र्पाच्वें प्रपाठक में 
वद्ध अओौर अवृद्ध माद की व्यवस्था । छठे प्रपाठक में 


यह व्यवस्था हँ कि सामभक्ति समूह कर्हां गाया जाय भौर 


कहाँ न गाया जाय । सातवे ओर आवे प्रपाठक मे 
लोप, आगम ओर वणविकार आदि के सम्बन्ध मेँ उपदेश 
हैँ । नवे प्रपाठक में भाव कथन हं गौर दसवें तथा आगे के 
प्रपाठको मेँ कृष्ट कृष्ट निणय ओौर प्रस्ताव के लक्षणादि 
वतये गये हँ । अथवंप्रातिशाख्य के अन्तरगत रौनकीय 
चतुरध्यायिका हैँ, जिसमें (१) ग्रन्थ का उदेद्य, परिचय, 

शौर वृत्ति; (२) स्वर ओौर व्यञ्जन का संयोग, उदात्तादि 
लक्षण, प्रगृह्य, अक्षर विन्यास, युक्त वणं, यम, अभिनि- 
घान, नासिक्य, स्वरभक्ति, स्फोटन, कर्षण ओौर वर्णक्रमः 
(३) संहिता भ्रकररण; (४) क्रम निर्णय; (५) पद निणय 
ओर (६) स्वाध्याय कौ आवश्यकता के सम्बन्धं मेँ उपदेशा 
ये छः विषय वताये गये हु । 


परातिशाच्यों मेँसे कुछ बहुत भराचीन हैँ तो कोर्द-कोईं 
पाणिनीय सूत्रों के वादके भी हैँ । करई पार्चात्य विद्वानों 
का मत है कि वाजसनेय प्रातिशाख्य कै रचने वाले 
कात्यायन तथा पाणिनिसू््रों के वातिककार कात्यायन 
दोनों एक ही व्यक्ति हैँ । बातिकों में जिस तरह उन्हौनं 
पाणिनि की समाोचनाकी ह, उसी तरह प्रातिशाख्य 
मेभीकीदह 1 इसीसे निश्चय होता कि वाजसनेय 
प्रातिशाख्य पाणिनि के सूत्रोंके बादकाहुं। प्रातिशाख्य 
मेँ दिक्षाका विषय अधिक्रहै ओर व्याकरण का विषय 
प्रासंगिक है । वास्तविक प्रातिशाख्य मेँ व्याकरण के 
सम्पूणं लक्षणों का अभाव है, शिक्षाका विषय दही प्राति- 
राख्यों की विदोषता है, यद्यपि वैज्ञानिक रीतिसे इस 
विषय के उपर शौनकीय रिक्षा में ही प्रतिपादन 


हुआ हं । 


भ्रा्चिघ्रत-जो व्यक्ति एकभक्त पद्धति सै एक वर्षं पर्यन्त 
आहारादि करता है ओौर भौजनसहित जलपुणं कलश 
दान करता हु, वह्‌ एक कल्प तक शिवलोक में वास 
करता ह । 

प्रहवरिचत्त--वेदिक ग्रन्थों मे प्रायदिचत्ति ओर प्रायदिचत्तं 
दोनों शब्द एक ही अथं मे पाये जाते हँ । इनसे पाप- 
मोचन के च्एि धार्मिक कृत्य अथवात्तप करने का बोध 
होता हं । परवर्ती साहित्य में श्रायरचित्त' शब्द ही अधिक 


प्र छिव्रत-प्रायङ््वि्त 


पचित हं) इसको कई व्युत्पत्तियां वतायी गयी ह| 
निवन्धकारों ने इसका व्युत्पत्तिगत अर्थं श्रायः (= तप), 
चित्त' ( = दृढ संकल्प) अयति तप करने का दृढ संकल्प 
किया हं । याज्ञवत्क्यस्मृति (३.२०६) कौ वालम्भी टीका 
मे एक उखोकादढ उद्‌घृत ह्‌, जिसके अनुसार इस शब्द की 
व्युत्पत्ति श्रायः = पाप, चित्त = शुद्धि" अर्थात्‌ पाप की शुद्धि 
कौ गयी हं (प्रायः पापं विनिर्दिष्टं चित्तं तस्य विशोधनम्‌) । 
पराररमाधवीय (२.१.३) मेंषएक स्मृति के आधार पर 
कह गया हं कि प्रायरिचत्त वहं क्रिया है जिसके द्वारा 
अनुताप करनं वे पापी का चित्त मानत्षिक असन्तुलन 
से (प्रायशः) मुक्त किया जाता ह॑ । प्रायरिचत्त नैमित्ति- 
कीय कत्य हं किन्तु इसमें पापमोचन की कामना कर्ता 
मे होती हं, जिससे ग्रह काम्य भी कहा जा सकता तु | 


पाप एच्छिकि गौर्‌ अनच्क दो प्रकार के होते है, इस- 
किए धर्मशास्त्र में इस वात पर्‌ विचार कियागयथाहैकि 
दोनो प्रकार के पापों मे पायर्चित्त करना आवहयक है या 
नहीं । एक मत हे कि केवर अर्नच्छिक पाप प्रायरिचत्त च 
दूर होते ह ओौर उन्हीं को दूर करने के लिए प्राय- 
रिचत्त करना चाहिए; एेच्छ्कि पापों का फलतो भोगनां 
टौ पड़ता हं, उनका मोचन प्रायरिचत्त से नहीं होता 
(मनु ११.४५; याज्ञ ° ३.२२द) । दूसरे मत कै अनसार 
दोनों प्रकारके पापों के लिए प्रायरिचत्त करना चाहिए । 
भले ही पारलौकिक फकभोग (नरकादि) मनुष्यं को अपे 
दुष्कर्म के कारण भोगना पड़े । प्रायरिचत्तके द्वारा वह्‌ 
सामाजिक सम्पक के योग्य हो जाता है (गौतम १९.७.१ ) 


बहुत से एसे अपराध हँ जिनके लिए राजदण्डं ओर 
प्रायरिचत्त दोनों का विधान धर्मशास्त्रौ मे पाया जाता हं । 
जसे-हत्या, चौरी, सपिण्ड से योनिसम्बन्ध, धोखा 
आदि । इसका कारण यहु हं कि राजदण्डसे मनष्य कै 
रारीरिक कार्यो पर नियन्त्रण होता है, किन्तु उसकी 
मानसिक शुद्धि नहीं हौती ओर वह सामाजिक सम्पर्क के 
योग्य नहीं बनता । अतः धमशास्त्र मे प्रायरिचत्त भी 
आावरयंक वतलछाया गया हु । प्रायदिचत्त का विधान करते 
ससय इस बात पर विचार किया गया किं पाप अथवा 
अपराध कामतः (इच्छा से) किया गया है अथवा अनिच्छा 
से (अकामतः); प्रथम अपराध ह अथवा पुनरावृत्त । साथ 
ही परिस्थिति, समय, स्थान, वणं, वय, क्वित, विद्या, धन 


प्राचरनष्ठो-परेयतैष 


आदि पर भी विचार क्या गयाह 1 यदि परिषद्‌ हारा 
विहित प्रायश्चित्त कौ अवहैलना कोई व्यक्ति करता था 
तो उसे राज्य दण्ड देता धथा। अब धर्मशास्त्र, परिषद्‌ 
भौर जाति सभी कै प्रभाव उत्तेजा रहे ह, क्छ 
धामिक परिवारों को छोडकर प्रायरिचत्त कोई नहीं 
करता । प्रायरिचत्तं के उपर धर्मदास का वहत बड़ा 
साहित्य हं । स्मृत्ियों के मोड तौर परत्तीन विभाग : 
आचार, व्यवहार ओौर प्रायदिचत्त। इसके अतिरिक्त 
बहुत से निवन्ध प्रन्थ ओर पद्धतिर्या भी प्रायदिचत्तों पर 
किल्ली गयी हैं| 

प्राचरमदब्डो--यहु रीतकार मे ओढना दान करनेकी 
तिथिदह। मार्गशीर्षं शुक्ल षष्ठी को देवौ, दीनों तथा 
बरह्मणो को शीत निवारण के लिए कुछ वस्तुएः 
(कम्बलादि) दान मेँ देनी चाहिए । दे गदाधरपद्धति, 
कालसार भाग, ८४ । 


भरादरणोत्सव -- मार्गशीर्ष शुकं षष्ठी को पुरुषोत्तम जगन्नाथ 
भगवान्‌ को बारह यात्राओं मसे एक यात्रा होती है । 

त्रियमेध-- ऋग्वेद के प्रियमेधसुक्त (६.४५) में यह एक 
ऋषिकानामह, जहां उनके परिवार प्रियमेधसः का 
अनेकों वार उल्लेख हुआ हैं । 

व्रियादास--महाप्रमु चेतन्य द्वारा प्रचारित गौडीय सम्प्रदाय 
के अनुयायी एक महात्मा । नाभाजी कृत॒ “भक्तमाल' 
नामक संतो के एतिहासिक ग्रन्थ के ये सूप्रसिद्ध भाष्यकार 
हं । इसमें इन्दने त्रजभाषा की प्रांजल जली मेँ कवित्त- 
मयी रचना की ह । इनका समय १८वीं शती है । भक्त- 


समाज सें भक्तमार ओर उसकी प्रियादासी व्याख्या वैद- 
वाक्य मानी जाती ह । 


प्रीतिन्नत --एक वँष्णव त्रत । इससे भगवान्‌ विष्णु में रति 
भौर उनके लोक कौ प्राप्ति होती ह । जो व्यित आषाढ 
माससे चार मास तक विना तैल के स्नान करता है भौर 
इसके पश्चात्‌ व्यंजन सहित सुस्वादु खाद्य पदार्थं दान सें 
भपित करता है, वह विष्णुलोक को जाता ह | 

ेत-- वेदिक साहित्य में प्रेत (देहसे निगत) का मृत 
व्यक्ति अथं (शत० न्ना० १०.५.२.१३) होता ह । पर- 
वर्ती साहित्य मेँ इसका अर्थं प्रेतात्मा (भूतप्रेत) हता 
हं, जो अशरीरी होते हुए भी घूमता रहता ह अपर जीव- 
धारियों के कष्ट देता है । | 


४३९ 


भरेत दतुरदंशी--कातिक कष्ण चतुर्दशी को रात्रि में इस त्रत 
का अनुष्ठान करना चाहिए ! यदि संयोग से उस दिनं 
मंगखवार तथा चित्रा नक्षत्र हौ तो महान्‌ पुण्य उपलन्ध 
होगा । शिव इसके देवता हँ । चतुर्दशी को उपवास करके 
शिवपुजनोपरान्त मक्त को उपहारादि देकर भोजन कराया 
जाय; इस दिन गंगास्नान से मतुष्य पापमुक्तं हौ जाता 
है । इसके अतिरिक्त अपामार्गं कौ टहनी लेकर सिर पर्‌ 
फेरनी चाहिए तथा वाद मेँ यम के नाम (कुल १४) लेकर 
तर्पण करना चाहिए 1 इसी दिन नदीतट पर, ब्रह्मा, विष्णु 
तथा शिव के मन्दिरों मे, स्वगृह मे, चौरस्तों पर दीप- 
माकिका प्रज्वलित की जाय इस कृत्य को करने बाला 
अपने परिवार की २१ पीदियों सहित शिवलोक प्राप्त 
करतारहै। इसी तिथि को परिवार के उन सदस्योंक 
किए दुकाटियां जायी जाये जो रप्त्राघत से मरे हों 
ओर अन्यो के लिए अमावस्या के दिन । ब्रतकर्तां इस दिनं 
प्रेतोपास्यान श्रवण करता है (उन पांच प्रेतोंकीक्थाजौ 
एक ब्राह्मण को जंगल में मिले थे। सवत्सरप्रदौप' में 
इसका निर्देश है । दे° वषडृत्यकौमुदी, ४६१-४६७, यह्‌ 
भीष्म ने युधिष्ठिर को सुनायी थी) जिसको सुनने तथा 
आचरण कैरते से मनुष्य प्रेतयोनि (अशरीरी योनि) को 
घटा सकता है तथा प्रेतत्वसे सुक्तभीहो सक्तादहं। 
व्रती उन चौदह वनस्पतियों को ग्रहण करे जो कृत्य- 
चिन्तामणि" की भूमिका (पृ० १८) मे निर्दिष्ट हं । दै° 
राजमार्तण्ड, १३३८-१३४५ । तिथितत्व, पु० १२४ 
तथा रघुनन्दन के कृत्यततत्व में वै १४ वनस्पति परिगणित 
है । कदाचित्‌ इस्तका प्रेतचतुदंशी नाम इसकिए्‌ पड़ा है 
कि इस दिन प्रेतोपाख्यान ' सुनना सुनाना चाहिए । 
परेभरस--यह दल्कभाचायं के पुष्टिमार्गीय साहित्य से सम्ब- 
च्धित, १६वी शताब्दी के मध्य कृष्णदास हारा व्रजभाषां 
म रचा हभ एक ग्रन्थ ह । इसमें प्रेमरसरूपा भक्तिं का 
विवेचन ओौर वणन हं | 
परेमविल्ास-- गौडीय वैष्णव साहित्य-सम्बन्धी १७वीं शताब्दी 
का ग्रन्थ । इसके रचयिता नित्यानेन्ददास हैँ । यह्‌ ग्रन्थ 
चैतन्य सम्प्रदाय का इतिहास प्रस्तुत करता हं । 
प्रेमानन्द--स्वामीनारायणीय साहित्य मे अनेकों कवितां 
गुजराती भाषा मेँ 'प्रेसानन्द' हारा रचित प्राप्त है । 
भरेथमे्ष--ग्रियमेध के वंशज । यहं उन पुरोहितो कां तुक 
नाम है, जिन्होंने व्यात्रेय उद्गम के“किए यज्ञे किया था, 





नोना हि 


निरोगी सी यि 














४२२ प्रोद्गीतागम-फलस्या 


इसका उल्लेख एेतरेय ब्राह्मण (८.२२) मेँ हं । यजुवद उमा विहङ्कमः कालः कुःव्जिनी प्रिय पावकौ । 
संहिता मे इन्द सभी यन्नविद्याओं के ज्ञाता कटा पल्याग्निर्नलिपादोऽश्नरः पशुपतिः गज्ली 1 
गया है 1 तीन प्रेयमेधसों का उल्लेख तंत्तिरीय ब्राह्मण मूत्कारो यामिनी व्यक्ता पावना मौहवदधनः । 
(२.१९) मँ हुमा है । गोप ब्राह्मण (१.३.१५) मे इहं निष्फला वागहट्‌कारः प्रयागो ग्रामणीः फलम्‌ ॥ 


भारद्वाज कहा गया हं । 
प्रोद्मोत आगम--प्रोद्गीत का नाम उद्गीतमभी ह । यह्‌ 
रौद्रिक आगमोमेंसेएकदहं। 


फट्‌-- तान्त्रिक मन्त्रो का एक सहायक गन्द । इसका स्व ग 
कुछ अर्थं नहीं होता, यह अन्ययहे भोर मन्त्रों के अन्त 
मे आचात या घात क्रियाके वोधरनाथं जोड़ा जाता हं) 


ग्रोहिवाद-किसी मान्यता करौ अस्वाभाविक रूपसे,,वल- ह॒ अस्वरव्ीजदटहै 1 । वीजवर्णाभिवान' में कहागया हु : 
पूर्वक स्थापित करना। यथा जैत वेदान्तियों का फडत्वं शस्त्रमायुत्रम्‌ | ' अर्थात्‌ फट्‌ शस्त्र अथवा आयुध 
अन्तिम वाद अजातवाद प्रौहिवाद कहा जा सकताहै, के अर्थमेंप्रयुक्त होतादहै। अभिचार कम में ` स्वाहा 


क्योकि यह सवर प्रकार कौ उत्पत्ति को, चाहं वह्‌ विवतं के स्थान में इसका प्रयोग होता हं । वाजसनेयी संहिता 
के रूप में कटी जाय, चाहे दृष्टिसुष्टि या जव्रच्छेद अथवा (७.३) में इसक्रा उल्टेव हुआ - 

परतितरिम्वके रूप तें, अस्वीकार करता ओौर कहता है 
किजोजैसाहै वह वैसाही दहै ओर सवर विव ब्रह्म हं। 
ब्रह्म अनिर्वचनीय द, उसक्रा वर्णन शब्दों दाराहौोही 


'देवांशो यस्मै त्वेडे ` तत्सत्यमुषरि प्रूता भङ्खेन हतोऽसौ 
फट ॥ वेददीपः में महीवर्‌ ने इसका भाष्य टस प्रकार 


शं धौ द छ न कियाद : 
नहीं सकता, क्योक्रि हमारे पास जो भाषा ह, वहु दत का 
ही है, अर्थात्‌ जो कुछ हम कते हँ वहु भेद के आधार “असौ द्वेष्यो हतो निहतः सन्‌ फट्‌ विशीर्णो भव्रतु । 
पर ही । 'नचिफला विश्चरणे' अस्य विववन्तस्यैतद्‌ रूपम्‌ । फलतीति 
-प्लकष प्रा्रवण--एक तीर्थस्थान का नाम, जो सर- र! उलयोरेकयम्‌ । स्वाहाकारस्थाने फडित्यभिचारे 


स्वती के उद्गम स्थानरो चवालीस दिन कौ यात्रा पर कष्यते १. 

था । इसका उल्लेख पच्चव्रिश ब्राह्मण (२५.१०.१६.२२), फलतृतीया--शुक्ल पक्ष कौ तृतीया कोइस त्रत का आरम्भ 
कात्यायनश्रौतमवर (२४.६.७), लाटूयायतश्रौतसूव्र (१०. होता है 1 एक वधं पर्यन्त वह चरता हं 1 देवी दुर्गा 
१७, ११,१४) तथा जेमिनोय-उपनिषद्‌ बरा (४,२६.१२) इसकी देवता हैँ 1 मह त्रत अधिकांशतः महिलाओ के लि९ए 
म हमा है । ऋषवेदीय आश्व ० श्रौ सू०, १२.६; शह्वा० विदित है । इममे फलो के दान का विघान है परन्तु रतौ 
श्रौ° सू०, १३.१९.२४ इषप्षेत्र को “व्लक्ष-प्रस्रवणः स्वयं फलों का परित्याग कर नक्त पद्धति से आहार करता 
कहा गया है, जिसका अथं सरस्वती का उद्गम स्यान ह तथा प्रायः रेके वनै खाद्य तरा चने, मूंग आदिकौ 


हैन कि इसके अन्तर्धान होने का स्थान । दाल ग्रहण करता है। परिणामस्वरूप उसे कभी भी सम्पत्ति 
फ अथवा धान्यादि का अभाव तथा दुमग्यि नहीं देखना 


। | पडता । 
फ--व्यज्ञन वर्णो के पञ्चम वर्गका द्वितीय क्षर्‌ । काम- 


धेनुतन्तर मे इसका तत्त्व निम्नांकित है : (भ्यिः क वि १ ५ लक तृतीया, जष्ठमी - 
द्रादज्षी अथवा चतुर्दशी को आरम्भ होतारहै, एक वषं 
पर्यन्त चलता है 1 इसके शिव देवता हुं 1 एकं वर्षं तक 
व्रती को समस्त फलों के सेवन का निषेव ह । वहु केवर 
र सदा त्रिगुण संयुतम्‌ । १८ धान्य ग्रहण कर सक्ता हं । उसे भगवान्‌ शंकर, 
न प्व समुक्तं॑त्रिविन्वु सहितं सदा ॥ नन्दीगण तथा धर्मराज कौ सुवण प्रतिमाए्‌" वनवाकर्‌ १६ 
त्‌ म इसके निम्तांकित नाम है : प्रकारके फलोंकी आक्रति के साथ स्थापित करना 

फः सखी द्गिणी धूत्रा वामपार्श्वं जनार्दनः । चाहिए । फलों मै कष्माण्ड, आस्र, वदर, कदली, उनसे 

जया पादः शिखा रौद्रो फंत्कारः शाखिनी प्रियः ॥! कुछ छोटे आमलक, उदुम्बर , बदरी तथा अन्य फलों (जसं 


फकार श्यणु चावद्िं रक्तविद्युल्लतोपमम्‌ । 


चतुवग्रदं वर्णं पञ्चदेवमयं सदा ॥ 
पञ्च्राणमयं वर्ण 


"~ कक === 


फलन्नत-फ जहा रहरिषियन्नत 


इमी) की त्रिवातु की आक्रतिर्यां बनवाकर धान्य के देर 
पर रखनी चाहिए । दो कलशो को जरु से परिपूणं करके 
वस्त्र सं आच्छादित किया जाय । वर्षं के अन्तमें पूजा 
तथा ब्रत के उपरान्त उपर्युक्त समस्त वस्तुएँ तथा एक 
गौ क्रिसी सपत्नीक ब्राह्मण को दानमे दे दी जार्यँ । 
यदि उपयुक्त वस्तुओं को देने में ब्रती असमथ हौ तो केवल 
धातु के फलों, कलश तथा शिव एवं धर्मराज कौ प्रति- 
माणौ दानमेंदेदे। इस आगयोजनसे ब्रती रुद्रलोक में 
सहसरं युगो तक निवास करता ह । । 
फलनव्रत-- (१) आषाढ से चार मास तक विशार फलो क 
उपभोग का त्याग (जैसे कटहल, कूष्माण्ड) तथा कातिक 
मासमे उन्हीं फलों को सोने के बनवाकर एक जोडा गौ 
के साथ दान करना, इसको फलनब्रत कहते हँ । इसके 
सूर्य देवता हैँ 1 इसके आचरण से सूर्यलोकं मे सम्मान 
मितां । (२) काठनिर्णय, १४० तथा ब्रह्मपुराण के 
अनुसार भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदाको त्रतीको मौन त्रत 
घारण करते हए तीन प्रकार कै ्रत्येक प्रकार के फरो 
मे १६, १६) पके हए फक केकर उन्हं देवार्पण करके 
किसी ब्राह्मण कोदेदेना चाहिए) 
फलषष्ठोव्रत--मागंशीषं शुक्ल पच्चमी को नियमो का 
पालन, षष्ठो को एक सुवर्णकमरु तथा एक सुवर्णफल 
बनवाना चाहिए । मध्याह्व काल में दोनों को किसी 
मृत्पात्र या ताख्चनपात्र में रखना चाहिए 1 उस दिन उपवास 
रखते हण फूल, फल, गन्ध, अक्षत आदि से उनका पूजन 
करना चाहिए 1 सप्तमी को पूवं वस्तुएँ निम्नोक्त शाब्द 
बोरुते हुए दान कर देनी चादिएु सूयः मां प्रसीदतु" । 
व्रती को अगर क्ष्ण पक्ष की पच्चमी तकं एक फर त्याग 
देना चाहिए 1 यह्‌ आचरण एक वषं तक हो, प्रत्येक मास 
में सप्तमीके दिन सूयक बारह नामोमेसे किसी एक 
नाम का जप किया जाय 1 इन आचरणों से त्रती समस्त 
पापों से मुक्त होकर सूयक मे सम्मानित होता है । 
फलसङ्क्रान्तिन्नत-- सङ्क्रान्ति के दिन स्तानोपरान्त 
पुष्पादि से सूर्य का पूजन करना चादिएु । बादमें शकरा 
से परिपूर्णं पात्र आर फलों के सहित किसी को दान करना 
चाहिए । तदुपरान्त किसी कलश पर सूर्य की प्रतिमा 
रखकर पुष्पादि से उसका पूजन करना चाहिए । 


फल्सप्तमो- (१) भाद्र शुक्ल सप्तमी को उपवास रखते हुए 


सूर्य का पूजन, अष्टमी को ऽतः सूयपूजन तथा ब्राह्मणों 
+ 
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को खजर, नारिकेल तथा मातुुङ्क फलो का दान किया 
जाय तथा ये शब्द बोले जाये : ससूर्यः प्रसीदतु 1 ब्रती 
अष्टमी को एक फल खाये तथा इन शब्दों का उच्चारण 
करे : .सर्वाः कामनाः परिपूर्णा भवन्तु" । मन के सन्तो- 
षार्थं वह ओर फर खा सकता हं 1 एक वषं इस कृत्य का 
आचरण करना चाहिए । व्रती इससे पुत्रपौत्र प्राप्त 
करता हं ।. 

(र) भाद्र शुक्ल चतुर्थी, पञ्चमी तथा षष्टी को 
क्रमाः अयाचित, एकभक्त तथा उपवास पद्धति से आहार 
करे 1 गन्धाक्षत, पुष्पादि से सूयं का पूजन तथा सूयप्रतिमा 
जिस वेदी पर रखी जाय उसके सम्मुख रात्रि को 
शयन करे । सप्तमी के दिन पूजनोपरान्त फलों का नैवेद्य 
अर्पण किया जाय, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाय, 
तदनन्तर स्वयं भोजन करना चाहिए 1 यदि फलो का 
तैवेय अर्पण करने की श्रमतानदहौो ती गेहं या चावरू के 
आटे में ची, गुड, जायफल का च्िकका तथा नागकेसर 
मिलाकर, वेय बनाकर अपित किया जाय । यहं क्रम एक 
वर्षं तक चलना चाहिए । ब्रत के अन्तमं सामथ्यं हो 
तो सोने कै फल, गौ, वस्त्र, तास्रपात्र का दान किया 
जाय । ब्रती निर्घनदहो तो ब्राह्मणो को फल तथा तिके 
चर्ण का भोजन करा दे 1 इससे व्रती समस्त पापो, 
कठिनाइयों तथा दारिद्रय से दुर हौकर सूयंरोक को प्रास्त 
करता हुं । 


(३) मार्गशीषं शुक्ल पञ्चमी को नियमों का पालन 
किया जाय, षष्ठी को उपवास, एक ` सुवणंकमक, एक फल 
तथा शर्करा दानमे दी जाय । दान के समय सूयः मां 
प्रसीदत" मंबोच्चारण किया जाय 1 सप्तमी के दिन ब्राह्मणों 
को दुग्ध सहित भोजन कराया जाय । उस दिन से आने 
वाली कृषग पक्त की पच्चमी तक ब्रती को कोई एक फ 
छोड देना चाहिए 1 सूयं नारायण के भसिन्न-भिन्न नाम 
केकर उनका पूजन सारुभर चखाना चाहिए 1 वषं के 


अस्त मे सपत्नीक ब्राह्मण को वस्त्र, कटा, शकरा, सुवर्णं 


का कमर तथा फलादि देकर सम्मान करना चाहिए ! इससे 


व्रती समस्त पापों से मुक्त होकर सू्यलोक जाता है! 
फल्ाहारहरित्रियन्रत--विष्णुधर्मत्तिर ( ३.१४९.१-१० ) 


के अनुसार यह चतुमूतित्रत हं । वसन्त में विषुव दिवस 
से तीन दिन के च्िएु उपवास प्रारम्भ कर वासुदेव 
भगवान्‌ को पूजा करनी चाहिए 1 तीन मास तक यह्‌ 
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पजा प्रतिदिन चरती है । तदनन्तर तीन मास तक केवल 
फलाहार करना चाहिए 1 इसके पञ्चात्‌ शरद्‌ मे विपुव के 
तीन मास तक उपवास करना चाहिए । इसमे प्रचुम्न के 
पूजन का विधान है 1 इस समय यावके का आहार करना 
चाहिए । वषं के अन्त मेँ ब्राह्मणों को दान देना चादिए्‌ 1 
दसते मनुष्य विष्णुलोक प्राप्त करता हं । 
दल्गुतीर्थं ( लोनतीरथं )--दुरकषेतरमण्डल का पवित्र तीयं | 
यहा फल करा प्राचीन वनथा, जो कुकक्षै्र के सात 
पवित्र वनो से गिना जाताथा। य्ह पर पितृपक्ष मे 
तथा सोमवती अमावस्या कै दिन वहुत बड़ा मेका च्मता 
ह । कहा जताहै कि यहा श्राद्ध, तपण तथा पिण्डदान 
करने से गया के समान दी फल होता हं 
दात्वुनबातकृव्थ---यहं स्मरण रखना चाहिए कि समस्त 
वासिक महोत्सव दक्षिण भारत के विशाकत तथा छोटे-खोरे 
मन्दिरे में प्रायः फाल्गुन सास में ही आयोजित होते हं । 
कुछ छोटी-छोटी बातों का यर्हा भौर उल्छे्च किया जाता 
है । फाल्गुन शुक्ल अष्टमौ को लक्ष्मीजी तथा सीताजी 
की परजा होती ह । यदि फाल्मुनी पु्िमा को फाल्गुनी 
नक्षत्र हौ तो व्रती को पलंग तथा विदाने योग्य सुन्दर 
वस्त्र दान मे देने चाहिए । इसमे सभार्या की प्राति होती 
है जो अपनं साथ सौभाग्य ल्यि चली आती है । कद्यप 
तथा अवितिसे अर्यमा कीतथा अत्रि गौर अनसूया से 
चन्द्रमा की उत्यत्ति फाल्गुनी पूणिमा को हुई थी । अतएव 
इन देवां कौ चन्द्रोदय के समय पूजा करनी चाहिए । 
पूजन मे गीत, वाय, नृत्यादि का समावेश होना चाद्िए 
फात्ुनी पूणमा कोही दक्षिण भारत मे उत्तिर' नामक 
मन्दिरोत्सव का भौ आयोजन किया जाता ह । 
पल्ुनभवणडादिसो फाल्गुन में यदि द्वादजी को धवण 
नक्षत्र हो तो उस दिन उपवासं करके भगवान्‌ हरि का 
धूजन करस्ना चाहिए 1 दे० नीलमत पुराण, पु० ५२ । 


कचन सामवेद का एक श्रौतसूत्र । यद गोभिल की 
<= कहा जाताहै। इस ग्रन्थ कै पहले चार प्रपाठको 
म आना भकार के पारिभाषिक आर व्याकरण द्वारा गर्त 
एसे शब्द आये है जिनका मम समञ्चना कठिन है । इनकी 
टीका भौ नहीं भिलती । किन्तु जेष अंश पर्‌ एक विश्चद 


५ अजातशत्रु का च्लि हुभा है! ऋक्‌ मन्त्ररूपी 


कलिका किस प्रकार साभरूप प्प्‌ भँ परिणत हुई, इस 


प ¶ पह बताया गथा है । दाक्षिणात्यो मे प्रसिद्धि है कि 


फत्गृतीयं (सोघ्तीयं)-वकसलर 


यह वररुचि की रचना ह । इसके लोपाश मेँ लोक दिये 


हए है, दामोदर के पुत्र रामकृष्ण की लिखी उस पर्‌ एक 


वृत्तिभीदहै। 
फेल्कारीतस्नर--"आगमतच््वविन्ाय' तेः चौसठ तन्त्रो की 
तालिका मेँ द्वितीय क्रम पर 'फेत्कारोतन्त्रः हं) 
ल 
उ---ग्यज्जन वर्णो के पंचम वर्गका तीसरा अक्षर । 


, कामयेनुतन्तर मे इसका माहात्म्य इस प्रकार हं : 
वकारं श्यणु चार्व्व्कगि चतुर्वगप्रदायकम्‌ 1 
ररच्चन्द्रप्रतोकाशं पञ्चदेवमयं सदा 
पृञ्चप्राणात्मकं वर्णं त्रिविन्दुसहितं सदा ।1 
तन्त्रशास्त्र मेँ इसके वहत से नाम व्यि हुए हेः: 
वो वनी भूधरो मार्गी चर्चरी कौोचनप्रियः। 
प्रचेताः कटसः पक्षी स्यलगण्डः कपदिनी ।। 
पष्टवंरो भयामातुः शिखिवाहौ युगन्धरः । 
सुखविन्दर्वलो चण्डा योद्धा त्रिलोचनग्रियः ॥ 
सुरभिम्मखविष्णुर्चव संहारो वसुधाधिपः । 
पष्ठापुर्‌ चपेटा च मोदको गगनं प्रि 1 
पूर्वापाटामध्यलिद्धौ ठनि: कृम्भतृतीयकौ ।। 
बकं वाल्भ्य--दल्म का वंशज । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में 
यह एक आचार्य कानाम है (१.२, १३, १२,१)। 
अ० सं० के अनुसार (३०.२) वह॒ धृतराष्टर के साथ यज्ञ 
सम्बन्धी विवाद करते हुए वणित ह.। 
वकपश्चक--कातिक शुक्ल एकादशी ( विष्णुप्रबोधिननी ) 
से पूणिमा तक कै पाँच दिन 'बक्पञ्चक' नामसे कटै 
जाते हैँ । ठेसा माना जाता दै कि इन दिनों बगुरे भी मत्स्य 
का आहार नहीं करते । अतएव मनुष्य. को कम-से-कम 
इन दिनों मांस भक्षण कदापि नहीं करना चाहिए । 
वकसर-(१) विहार प्रदेश के शाहावाद जिले में स्थित प्रसिद्ध 
तीर्थस्थल । प्राचीन काल में यह्‌ स्थान सिद्धाश्रम कहा 
जाता था1 महर्षि विड्वामित्र का आश्रम यहीं था, जहां 
रामलक्ष्मण ने मारीच, सुबाहु आदि को मारकर ऋषि 
केयज्ञकीरक्षाकीथी । आज भी गङ्काके तट पर 
पुराने चरित्रवन का कु थोड़ा अवशेष बचा हुभा ह, जो 
म्हि विदवामिव्र का यज्ञस्थल है । ब्रकसर मे सद्खमेरवर, 
सोमेश्वर, चित्ररभेकहवर, रामेश्वर, सिद्धनाथ ओर गौरी- 


खंक््‌लासावस्या-वद रोना 


राङ्ुर नामक प्राचीन मन्दिर हँ, बकसर को पच्क्रोशी 
परिक्रमामें सभी तीथं आ जाते हं । 

(२) उन्नाव जिले मे एक दूसरा बकसर शिवराजपुर से 
तीन मोल पूवं पडता हं । यहां -वाणीङ्वर महादेव का मन्दिर 
हे कहा जाताहे कि दुर्गासप्तशती से जिन राजा सुरथ 
तथा समाधि नामक वैश्य कै तप का वणन हँ उनको तपः- 
स्यली यहीं है । गङ्कादशह्रा तथा कात्तिकौ पूणिमसा को 
यहा पर मेका खगत हं । 

वङुलामावस्या--एक पितृत्रत । पौव मास कौ अमावस्या 
को पितर लोगों को बकूकपुष्पों तथा शकरायुक्त खीरसे 
तपस्त करना चाहिए । 


लग्गास्िहु--राघास्वामी मरु, तरनतारन (पंजाब) कै महन्त | 
सन्तमत या राध्रास्वामी पन्थ के आदिं प्रवर्तक हुजूर 
राधास्वामीदया्ु उफंस्वामीजी के मरने पर ( संवत्‌ 
१९३५ ) उनका स्थान हुजूर महाराज अर्थात्‌ रायसाहब 
साकिगिराम माथुर ने ब्रहुण किया, जो पहले इस प्रान्त 
फे पोस्टमास्टर जनरल घे । उन्हीं के गुरूभाई, अधीत 
स्नामीजी के दिष्य बाबा जयमल्सिहं ने व्यासं मं, बाचा 
वग्गासिह ने तरनतारन मे तथा बाना गरीनदासने दिल्ली 
मे अलग-अलग गदहियां चकायीं । 
बघ्यौत---वनवासी जातियों-सन्थाक, गोंड आदि सें यहं 
विश्वास प्रचित ह कि बाघसे सारा गया मनुष्य भयानक 
भूत (प्रेतात्मा) बन जाता है । उसे शान्त रखने के किए 
उसके मरने के स्थान पर एक मन्दिर का निर्माण होता हं 
जिसे 'वघौत' कहते हँ । यहां उसके किए नियमित भेट- 
पुजा की जाती है 1 इधर से गुजरता हुआ हर एक यात्री 
एक पत्थर उसके सम्मान मे इस स्थान पर रखता जाता 
हं ओर यहां इस तरह पत्रों कादर र्ग जता । हर 
एक रूकड्हारा यहां एक दीप जकाताहु या आहुति देता 
हँ ताकि क्रोधित भूत शान्त रह । 
बंजा रा--घुमक्कड़ कवबायली जाति । संस्कृत रूप वाणिज्य 
काए८।' ये व्यापारी घरूम-चूमकर अन्न आदि विक्रय वस्तुदेश 
भर में पर्ुचाते थे । इनकी संख्या १९०१ ई० को भारतीय 
जनगणना सें ७,६५.८६१ थी 1 इनका व्यवसाय रेवै 
के चख्नेसे कमहौ गया है ओर अबये मिश्चित जाति 
हो गये ह! ये लोग अपना जन्मसम्बन्ध उत्तर भारत कै 
ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय वर्णं से जोड्ते ह} दक्षिण मे आजं 
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मौ ये अपने प्राचीन विश्वासो एवं रिवाजों पर चलते देखे 
जाते दह जो द्रविडवगं से मिर्ते-जुरुतं € । 

बंजारो का धर्म जादूगरी है ओर ये गुरु का मानत ह । 
इनका पुरोहित भगत कहकाता हँ । सभी बीमारियों का 
कारण इनमे भत-ग्रेत की वाघा, जादू-टोना जादि माना 
जाता ह-। इनके देवी-देवताओं कौ लम्बी ताक सं 
प्रयस स्थान मरियाङ्या महाकाली का है (मातुदेवी का 
सवसे विकरारू रूप) । यह्‌ देवी भगत के शरीर में उतरती 
ह ओर फिर वहं चमत्कार दिखा सक्ता ह्‌ । जन्य हं गुरू 
नानक वाकाजीया कृष्ण का बालरूप, तुल्जा देवी 
(दक्षिण भारत कौ प्रसिद्ध तुरुजापुर कौ भवानी. माला) 
शिव भैया, सती, भिद्‌ भूकिया आदि । 

मध्य भारत के बंजारों में एक वित्तित्र वृषभपूजा करा 
प्रचार हे । इसा जन्तु को हतादिया ( अवध्य ) तथा 
बालाजी का सेव्रक मानकर पूजते हैँ, क्योकि वा क 
कारवां ही इनके व्यवसाय का मुख्य सहास होता ह 1 
लाख-लाख वलो की पीठ पर बोरिया छादकर चने 
लक्खी बंजारे' कहते ये । छत्तौसगद्‌ के बंजर 
'बंजारी' देवौ तौ पूजा करते है, जो इस जाति कौ 
मातदयत्ति की द्योतक ह । सामान्यतया ये लोग हिन्दुओं 
के सभी देवताओं कौ आराघना करत € । 


बंजारी-दे० बंजारा 
बटर (धिक्रमक्िा)-- विहार 


भागलपुर . से २४ मील 
पूर्व गद्काके किनारे बटेश्वरनाथ का टीका ओर मन्दिर 
है 1 मध्यकाक में यहाँ विक्रमकिखा नामक विश्वविदयार्य 
या । उस समय यह्‌ पूर्वी भारत में उच्च श्ना कौ विख्यात 
खंस्थायी । यर्हासेदोमीकद्ुर पक्त की चोटी पर ददासा 
ऋषि का आश्म है। रुगता है कि यर्हां कावड वृक्ष बोचधि- 


वृक्ष का ही प्रतीक ह ओर यह रावतीय बौद्धविहार कां 
विष्ट स्मारकं ह 1 


बडरीनाख-उत्तर दिदा मे हिभाक्य को अधित्यका पर सुख्य 
यात्राघासम । मन्दिर मे नरनारायण विग्रहं को घुजा होती 


हं ओौर अखण्ड दीप जलता ह जो अचरू ज्ञानज्योत्ति का 
प्रतीक है 1 यह्‌ भारत के चार धामोमे चरसुख तीयं है 
षरत्येक हिन्दू की यह्‌ कामना होती ह कि वहु बदरीनाथ कां 
दर्रान अवच्य करे। यहं शीत कै कारण अङक 

नन्दा मेँ स्नान करना अत्यन्त करिनि ह \ अखकलन्दा कैः 
तो दर्शन ही किये जाते ह ॥ यात्री तप्तक्रुण्ड सें स्नान करते 
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हं । वनतुरुसी कौ माला, चने कौ कच्चौ दाल, गिरीका 
गोका ओर मिश्रौ आदिकाप्रसाद चढ़ाया जाताहं 1 वदरी- 
नाग्रकरी प्ति शालग्रामशिला स्ते वनी हुई, चतुर्भुज व्यानमुद्रा 
मेहं । कहा जाता है करि यह्‌ मूति देवताओं ने नारदक्रुण्ड 
ते निकालकर स्थापित की थी । सिद्ध, ऋषि, मुनि इसके 
प्रान अर्चक थे 1 जव बौद्धो का प्राबल्य हुआ तव उन्होने 
इसे बुद्ध की मूरति मानकर पूजा आरम्भ की । रङ्कुराचार्य 
की प्रचारयात्रा के समय बौद्ध तिब्वरत भागते हुए मूति 
को अलकनन्दा मेँ फक गये । शङ्कुराचायं ने अलकनन्दा 
से पुनः बाहर निकालकर उसकौ स्थापना को । तदनन्तर 
मूति पनः स्थानान्तरित हो गयी ओर तीसरी वार तप्तकुण्ड 
से निक्राख्कर रामानुजाचायं ने इसकी स्थापना कौ । 
मन्दिर में बदरीनाथजी की दाहिनी ओर कुवेर की 
ति है। उनके सामने उद्धवजी हैँ तथा उत्सवमूति 
। उत्सवमूति शीतकाल में बरफ जमन पर जोशीमठ 
मे ले जायी जाती हं । उद्धवजी के पासदही चरणपादुक्रा 
है । बायीं ओर नरनारायण कौ मत्ि ह । इनके समीप 
ही श्रौदेवी ओर भूदेवी हें । 
बद्ध--पुनजन्म के सिद्धान्तानुसार आत्मा जन्म तथा मरण 
की श्णुलला में वंघा रहता ह; जब तक ज्ञान अथवा भक्ति 
हारा वह्‌ मुक्तन किया जाय । दैवी व्यक्तियों का आत्मा 
तो नित्यमुक्त होता है, किन्तु साधारणं मानवो के आत्मा 
कौ चार भागों में विभक्तं किया गया ह--(क) बद्ध, जो 
जीवन सम्बन्धी वासनाओं से वेंघे हुए हँ । (ख ) मुमुक्षु 
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मुक्ति को इच्छा वाले । (ग) केवल अनन्य भक्त, ईश्वर 
कौ भक्ति में तल्लीन रहने वाले ओौर ( च ) मुक्त, जन्म- 
कम के वन्धनों से रहित । 

बनजाना- महाप्रभु चैतन्य के तिरोधान के कुछ वषं पूर्वं 
ही महात्मा रूप तथा सनातन कुछ शिष्यो के साथ 
वृन्दावन मे वस गये थे । इन्हौने भवितसिद्धान्त सम्बन्धी 
अनेक व को रचनाक साथ ही व्रज के सभी पवित्र 
स्थानों को लोज निकाला 1 वे सब मधुरा ओर वृन्दावन के 
कत १ तथा उनका वर्णन वराहपुराण के मथुरा- 
१० मे क्रिया गयाह। यही सब भक्त एसे व्यक्ति थे 
जिन्होने ब्रजमण्डल के कृष्णलीला सम्बन्धी पवित्र स्थानं 
को त प्रचलित करी । ८४ कोस तकं विस्तृत-उन भ्राम, 
भे वन-उपवनों की यात्रा ही बनजात्रा कहलाती है 1 

वनवारोदास--दादुषन्थ की एक संन्यासी शाखा के प्रवतंक । 


वद्ध-वराकूम्बा 


इस सम्प्रदाय का साधूवर्ग पाच शाखां में विभक्त द-- 
(१) खालसा (२) नागा (३) उत्तराडी (४) विरक्त तथा 
(५) खाकी । इनमें से तीसरी शाखा कौ स्थापना पंजाव मं 
वनवारीदास द्वारा हई । इस वग के साधु विद्याव्यसनौ 
होते ह जो अन्य साधृओं को पाते दह, कु व्य होते हं 
जो चिकरित्सा व्यवसाय करते हं । 
बन्ध--तंसार में छिस रहना । यह मोक्ष अथवा "मुक्ति की 
विलोम दशा ह । बन्ध अज्ञान ओर आसक्तिमूरक हाता 
हं । जव सदसत्‌ का विवेक हौ जाताद्‌ ओर साधक 
संसारसे ( राग-्रेषसे ) निर्लिप्त होता है तव वन्ध से 
छृटकारा मिक जाता हं । 
बन्धन-(१) संसार मे आसक्ति ओर आवागमन का चक्र । 
(२) अपराधो के लिए दण्डका एकर प्रकार, बन्धनागार 
अथवा कारागार । दे° धन्व । 


बन्धु--(१) धर्मशास्त्र के अनुसार पितुसम्बन्ध से समस्त 
सगं त्रियो को वन्धु कहा जातां । ये दायाद से भिन्न 
होते ह । दोनों मेँ अन्तर यह हं कि दायाद पैतुक सम्पति 
ओौर पिण्डदान का अधिकारी होता ह, परन्तु दायाद के 
रहते हुए बन्धु इसका अधिकारी नहीं होता । 
(२) तीन प्रकार के बन्धु बताये गये हँ-- 
१. आत्मवन्धु, २. पितृबन्धु ओर ३. मातृबन्धु । 
(३) सामान्यतः मित्र के अथंमें भी "वन्धु" का प्रयाग 
होता है । 
बश्रवाहन-- नागकन्या चित्रांगदा से उत्पन्न अजन का पुर्व 
जो मणिपूर का शासक था 1 यहं अर्जुनसे मो अधिक 
पराक्रमो था। 
बरसाना--त्रन को अविष्ठाता देवता राधा का. निवासस्यान । 
यह मथुरासे तीस मील दूर हं । इसका प्राचीन नाम 
वृहत्सानु, ब्रह्मसानु अथवा वृषभानुपुर है । राधा श्री कृष्ण 
की ह्भादिनी शित एवं निकरञ्जेरवरी मानी जाती हैँ । 
इसक्ए राधा किशोरी के उपासको का यह्‌ अति प्रिय 
तीर्थं है। यहा भाद्र शुक्ल अष्टम (राधाष्टमी) से चतुर्दशी 
तक बहुत सुन्दर मेला होता ह । इसी प्रकार फाल्गुन शुक्ल 
अष्टमी, नवमी एवं दशमी को होली की आकर्षक टीला 
होती है । 


बराकुम्बा-7एक ग्रामीण भूमिदेवता | पृथ्वो माता करी 
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बलि वो 
उत्पादनशक्ति प्रति वषं फसल की उपज से दछास को ओर कहीं-कहीं विष्णु कै अवतारो मेँ भी इनकी 
चाप्त हाती रहती ह । इसे पुनः सञ्चित करने तथा गणना हें । 
पृथ्व को उर्वरा बनाने के किए कृषक वर्गं न अनेक प्रकार वखरामदास--सत्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भिक चारीस वर्षों 
की पूजाएँकी जाती 1 नर्मदा-तापी कौ चाटीमें रहने में बङ्गाल मे चैतन्य मतावलम्नी अनेक प्ररास्तिकाव्यलेखक 
वारी 'पावरा' नामकं जाति फसल कटने के पह 'बरा- हए, जिनमें सवते प्रसिद्ध कवि गौनिन्ददास हं । बलराम- 
कुम्बा ओर (रानौो काजक ( दैव-दम्पति) को अनाज दास इनके समकालीन थे, जिन्होने एक महत्त्वपुणं स्तुति- 
समित करतीं 1 ये देवदस्पति दो समीपी वक्षो पर ग्रन्थ को रचना की । 
वास करते हः । विवाहुके गीतों भी इनके विनाह की बाका--बलाका ( नगुला पक्षियों के सुण्ड ) का उल्लेख 
गाथा होती ह॑ 1 तैत्ति० सं० (६.२४, ५ एवं वाजस० सं ० २४.१९१, २३) 
वरगल--क्योज्लर ( उड़ता प्रदेश ) की जङ्घ नामक मेँ अङ्वमेव की बकिताकल्िका के अन्तगतं हजा ह । 
दनवासी जाति का वनदेवता 'वराम' ह । अपने इस चलाकर अनुचित रीति मः "कृ क भयोग करके ५ 
सर्वश्रेष्ठ देवता की वे वहुत सम्मानपूर्वंक पूजा करते हैं । पटी, मारपीट, अत्याचार करना । धमरास्त म यह 
चख ऋर्दीय ब्राह्मणों (एेत० ब्रा० ६.१५; कौ० ब्रा अपराधो में गिनागयादह 1 स्त्रीप्रसद्ख अथवा चऋहण नु 
२५.८) के अनसार वरू दशम मण्डल के ९६ संखूपक करने का अनुचित प्रकार भी बलात्कार कहङाता हं । 
सक्तं के प्रवचनकर्ताी हँ । चर्मशास्त्र ओर अर्थशास्त्र दोनों मे वादोंकी सूची में इसकी 
चं---( १ ) श्री कृष्णक बडे भाई । दे० (बलरामः । गणना हं । 

(२) एक असुर का नाम, जिसका वधं इन्द्र ने किया 1 बलाय यजुर्वेद ( वाजस° सं° २४.२८, ष 
उनका एक नाम बलकारात्ति इसी कारण हुआदहै। ३.१४,१९) क अनुसार अश्वमेध यज्ञ के नचिपुज। कर 

डेव --(१) श्री कृष्ण के अग्रज, बलराम । तालिका में उद्धृत एक अज्ञात पशु का नाम । 

(२) अञारहवीं शताब्दौ के आरम्भ यें पं० बलदेव जक्ि--(१) उपहार या नैवेद्य कौ वस्तु । बलि का उल्लेख 
विद्याभूषण ने चेतन्य सम्मदाय के उपयोग के ल्प चेदान्त- अनेकों बार ऋग्वेदः ( क -; 9 2 १.९.५८ 2; ४०८९ 
सून पर गोविन्दभाष्य' की रचनाकी। इनके दार्शनिक एक देवता के लिए; ७.६,५; १०.१७३,६ एक राजा के 
मत क्ता नाम (अचिन्त्यभेदाभेद' है) इसके अनुसार ईश्वर लिए) तया अन्य प्रन्थोंमें हुआ ह । बि प्रदान इच्छा- 
तया ञात्मा का सम्नन्ध अचिन्त्य है अर्थात्‌ इसकी नुसार करिया जाता था 1 उसके एेच्छिक स्वरूप कौ परि 
कल्पना नहीं की जा सकती । यह कहना भी कठिन है कि णति राजा की उत्पत्ति में हुई, जिसने नियसित खूप से बि 
इरवर ओर प्रकृति का भेद सत्य है अथवा असत्य । (उत्पादन का एक भाग) लेना आरम्भ किया । इसके 


वल्दास--नारायणीयोपाख्यान मे वणित ग्यृहुसिद्धान्त कै वदे में उससे प्रजावगं सुरक्षा प्राप्त करता शां । इसी 
अनुसार विष्णु के चार लूपोंमे दूसरा रूप संकषण प्रकार देवों को बक्ति देना स्वेच्छया होता था, जिसे वे 


(प्रति = आदितत्त्व) ह । संकषण बकराम का अन्य नाम देवताओं द्वारा किमे गये महान्‌ अनुग्रह का देय करः सम- 
है जो कृष्ण के भाथे । संकर्षण के बाद प्रद्युम्न तथा अते थे । यज्ञो मे अनेक प्रकार की बकियों का वर्णन ह । 
अनिरुद्ध का नाम आता है जो क्रमः मनस्‌ एवं अहंकार (२) प्रसिद्ध॒ दानवराज । यह्‌ प्रह्लाद का पौत्र ओर 
के प्रतीक तथा क्ृ्ण वेः पुत्र एवं पौत्र हँ । यै सभी देवता कै विरोचन का पुव था! इसने अपने गुर शुक्राचायं के मन्त 
रूप सें पूजे जाते हुं । इन सवके आधार पर चतुर््युह सिद्धान्त ओर अपनी राक्तिसे तीनों खोकोंको जीत ल्या 1 देवता 
कौ रचना हई है । जगन्नाथजी की त्रिमूत्ति मे कृष्ण, उससे त्रस्त थे, वे भगवान्‌ विष्णु के पास अपनी रक्षा के 
चुभद्रा तथा बकराम तीनों साय विराजमान रहं । इस्सेभी लिए गये विष्णु दया करके कश्यप ओर अदिति से वामन 
बरूराम क्म पूजा का प्रसार व्यापक क्षेत्र में प्रमाणित रूप में उत्पन्न हुए ओर तपस्वी न्नाह्यणका रूप धारण 
ठीौता दहं । | कर बकिके पास गये, जो दान के किए प्रसिद्ध धा। 

सामान्यतया उलकराम शंषनाग के अवतार घान जातें हं वामन तैं वलि से तीन पग भूमि संगी 1 बख्ि ने सहं 


मेन्ना० सं० 
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दान दिया 1 वामन ने तुरन्त अपना विशार त्रिविक्रम रूप 
धारण कर एक चरण से सम्पूर्णं पृथ्वी ओर दूसरे से स्वगं 
नाप लिया। तीसरे चरणके किए स्थान नहीं था अतः 
ब्रलि ने अपनी पीठ नापदी) विष्णुने वकि को पाताठ 
का राजा बनाकर वहं भज दिया ओर स्वर्गं देवताओं को 
वापस कर दिया । इसी को वल्िछलन कहते हँ । पुराणों 
मे बड़ ब्रिस्तार से यह्‌ कथादी हुई ह । दे "वामनः । 

बलि (वरि, बेदगु)-- वलि कन्नड शब्द हु । इसक्रा तमिल 
अनुवाद "वरि' तथा तेलुगु वेदगु' ह । इसका अथं ह बाहरी 
जाति (अपने से भिन्न सांकेतिक चि धारण करने वारो) । 
टोने टोटके (जातीय चिह्न) में विश्वास रखने वारो एकर 
जाति दक्षिण भारतमें पायी जातीदहं। येखोग एक 
विशेष प्रकार का साकिंतिक चिह्लं धारण करते ह । यह्‌ 
चिल्ल, जिस पर्‌ इस वगं क्रा नामकरण होता ह, किसी परि- 
चित पञ, मछली, पक्षी, पेड, फट या फूर का होता ह्‌ । 
जो च्ल धारण क्रिया जाता ह उसकी पूजा भी होती 
है। येलोगवे सभी कार्यकरते हँ जिनसे उस चिह् 
(जानवर या पेड या मछली) की रक्षा हो तथा उसे चौट 
न पहुंचे । 

बलिप्रतिषद्‌, रथयात्राव्रत--यह्‌ त्रत कातिक शुक्ल प्रतिपदा 
को मनाया जाता है। इस दिन भगवान्‌ विष्णु इन्द्र के 
लिए बलि से लक्ष्मी को हरण करके लाये थे । दीपावली 
को अमावस्या को उपवास रखना चाहिए । इसके अग्नि 
तथा ब्रह्मा देवताहं, दोनों को रथमें रखकर पूजा 
करनी चाहिए । विदान्‌ ब्राह्मण इस रथ को खींचकर ब्रती 
ब्राह्मण के चर तक ले जाये, तदनन्तर सारे नगर में रथ 
पुमाया जाय । ब्रह्मा कौ मृति के दक्षिण पाश्वं में सावित्री 
को मूति रह । विभिन्न स्थानों पर रथ रोककर आरती, 
दीपदान मादि क्याजाय। जो इस रथयात्रामें भाग 
लेते, जो रथ खींचते है, जो दीप जलाते हं, जो श्रद्धा 
भक्ति प्रदशित करतें हे, वे सब लोग परलोक में उच्च 
स्थान प्राप्त करते हैं । 


बहला भाद्र कृष्ण चतुर्थी को बहुला व्रत किया जाता हं । 
यह गौ कौ वात्सल्य भावना ओर सत्यनिष्ठ कै किए 
विख्मात है \ इस दिन गौम कौ सेवा पूना करके ब्रती 
काय हए जौ का सेवन करना चाहिए । इस त्रत के 
अनुष्ठान भे सन्तति ओर सम्पत्ति का बाहुल्य होता ६ । 


चलि (वरि, वदगु)-वाणगंगा 


वर्हव॒च--'जियमे वहत सी ऋचां हो, यह्‌ ऋर्वेद का 
पर्याय ह्‌ । 

बहवृच उपनिषद्‌ --एक परवर्ती उपनिपद्‌ । 

वाचजात्रा- भील तथा राजपूतों में व्याघ्र पूवज से जन्म 
ग्रहण करने की कथा प्रचलति टै । इतका सम्बन्ध शिव 
तथा दर्गासे मीहे किन्तु पूजा अविक्रांरा पवंतीय भाग 
ध छो & 1 व््ाच्न करा त्योहार नेपाल में 'वाघजात्रा 
कहलाता है, जिसमें पुजारी (भक्त) रोग व्याघ्रके रूपमे 
नाचते हं 1 | 

वाघदेव--वैनगङ्धा के किसानों मे एक विचित्र. कथा पायी 
जाती है । जव कोड व्यक्ति वाघ द्वारा मारा जाता हं 
तो उसकी पूजा व्राघदेवके सूप मे हातौदहे). घर के 
अहाते मे एक ब्लोपद़े के नीचे व्पाघ्नप्रतिमा रखकर उसे 
पृजते है तथा प्रति वषं मुव्युदिवस मनाते समय उसकी 
विशेष पूजा होती दै । वह पशु परिवार का सदस्य बन 
जाता हं। 

बाघर्मरो- नेपालक गोरखा लोगोंके मन्दिर विभिन्न 
देवों के होते हँ तथा वे भिश्चित धर्म का वोध कराते ह । 
इन्हीं मन्दिरो मे एक मन्दिर वाघभरो (व्याघ्र रूपमे 
शिव) कारं, जो मूख जातियों में बहुत लखोकञिय हं । 

बाण--(१) महाराज हर्षवर्धन के प्रसिद्ध राजकवि । इन्होंने 
सातवीं शताब्दी के उत्तराधं मे 'चण्डोशतकः नामक 
कान्य लिला, जो धार्मिक को अपेक्षा साहित्यिक अधिक 
ह। इसमे चण्डी र्गा) कौ स्तुत्ति है। बाण की 
प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाएँ हषचरित ओौर कादम्बरी है 
जो संस्कृत गय का अनुपम आदर्श हैँ 1 हर्षचरित के प्रारम्भ 
मे वाणने सूर्यकी वन्दनाकी हं ओर कादम्बरी के आरम्भ 
में ब्रह्मा, विष्णु, शंकरात्मक, त्रिगुणस्वरूप परमात्मा की । 
इसमे प्रकट होता है कि बाणके समयमे समन्वयात्मक 
देवप्‌जा प्रचलित थी । 

(२) बलि का पुत्र प्रसिद्ध दानव राजा । इसकी पुत्री 
ऊषा का गन्धर्वविवाह श्री कृष्ण केपौत्र अनिरुद्ध के साय 
चित्रकेखा की सहायता से हमा था । 

बाणग ज्गा--यह तीर्थस्थान त्रह्मसर (कुरुक्षेत्र) सरोवरसे 
रगभग तीन मील है ओर एक कच्ची सड़क इसे ब्रह्यस्तर 
से मिलाती है । महाभारत के युद्ध मे पितामह भीष्म इस 
स्थान पर अजुन कं बाणो से आहत होकर शरदाय्या पर 
गिरे थे उस स्रम उनके पानी मांगने पर्‌ उनकी इच्छा. 


चादरायण-बाहुस्पत्य (नीति) ज्ञास्त् 


से महारथौ अर्जुन ने वाण मारकर जमीन. से पानी 
निकाला, जिसको धारा सीघे पितामह कं सुखम गिरी 
यहा पर चारों ओर पक्कं घाटों से युक्तं सरोवर है तथा 
एक छोटा सा मन्दिर भी है] 
बादरायण--उत्तर मीमांसा के प्रसिद्ध आचार्य 1 इनका रचा 
-वेदान्तसूः' या ब्रह्मसूत्र ब्रह्ममीमांसा का एक वरिष्ठ 
ग्रन्य हं । इस ग्रन्थ की विदोषताओंसे ज्ञात होतार करि 
इसको रनना कं पूवं अनेक आचार्य इस दर्शन पर छ्िख 
चुके होगे । सूत्रों में सात्त पूर्वाचार्य का वर्णन प्राप्त होता 
हं । वादरायण चौथी या पांचवीं ई० प्‌० शताब्दी के 
पहले हृए घे 1 बादरायण का शाब्दिक अर्थं ह (दर्‌ का 
वराज" । सामविघान ब्राह्मण के अन्त मे एक आचार्यका 
नाम 'वदर' भमिकुता ह । एेसा समञ्ला जाता है कि बाद- 
रायण ओर व्यास अभिन्न थे। 
चावामौ (वातापीपुर)-- पौराणिकं कथानुसार प्राचीन काल 
में यह नगर वातापी नामक असुरके अधीनथा, जो 
न्राह्मणों का परम शत्रु था । अगस्त्यने इसका वध किया 
या । यह्‌ महाराष्ट के वीजापुर जिलेमेंदहं। इसके पूर्वो- 
तर एक दुगं ह, उसमे वायीं ओर हनुमानजी का मन्दिर, 
ऊपर जाने पर शिवमन्दिर, उससे आगे दो तीन ओर मदिर 
मिलते हें । दक्षिण की पहाड़ो पर परचिम ओर चार गुहा- 
मन्दिर हँ । तीन गुहा स्मार्तं धमं की ओर एक जैन 
घमकोहं । पहली गुहाम १८ भुजा वाली शिवमत्ि, 
गणेशमृति तथा गणो की मूतियां हैँ । आगे विष्णु, लक्ष्मी 
तथा शिवपार्वती कौ मुत्तियांँ ह । पिछली दीवार में 
महिषासूरमदिनी, गणे तथा स्कन्द की मूतियां हैं । 
दुसरी गुहा में वामन, वराह, गरुडारूढ नारायण, शेषशायी 
नारायण की म॒त्तियां तथा कुक अन्य मतिया हं । तीसरी 
गुहा में अद्धनारीङ्वर शिव, पार्वती, नरसिंह, नारायण, 
वराह आदि की मूतियांँदहें। जैन गृह्णा में जैन ती्थंङ्करों 
को मूत्ियां है । 
चाध--तक शास्त्र में वणित पांच प्रकारके हेत्वाभासों में 
से एक । साध्याभाववान्‌ पक्ष वाला ठेतु बाध या बाधित 
कह्लाता है । जैसे अग्नि ( पक्ष ) शीतक है ( साध्य)", 


बाबालाली पंथ-- निर्गुण निराकार के 
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वानी--सन्तों के रचे हुए पयात्मक उपदेश । रंदास, मदक 


दास आदि अनेक सन्तो कौ बानियाँ प्रसिद्ध हैँ । सोरुहवीं 
राताब्दी में महात्मा दादू ने अपनी शिश्ना पद्य कौ भाषा 
मे छिखीं जिन्हं "वानी" कदते हँ 1 यह्‌ कृति ३७ अध्यायो 
से विभाजित है, जिसमे ५००० पद्यं का संकलन हं, जो 
प्रमुख धार्मिक प्रश्नों का उत्तर देते हँ । स्तुतियांँ भी इसमें 
सस्मिकित है -लाकदास्र तथा रामसनेही सम्प्रदाय के 
प्रवर्तक रामचरन की रिक्षाणँं भी "बानीःके रूपमे 
संगृटीत हं । 


जावा लाल -बडोदा के पास इनका एक मठ हं, जिसका 


नाम है 'लछाल.वावा का शकः 1 ये निगुण उपासक थे 1 
इतिहास में उल्लेख हँ कि संवत्‌ १७०६ वि ० में बाबा लार, 
से दारारिकोह्‌ कौ सात वार भेट हई ओर शाहजहां 
कीआज्ञासेदो हिन्दू दरवारियो ने वेरखुकर बाबा छाल 
के उपदेश फारसी भाषासम लिखि डले । इनका नाम 
'नादिरुन्नुकात' रखा गया । 

उपासक कबीर 
साहब के मत से प्रभावित अनेकों निगुणवादौी पन्थ चे 
जिनमे से बाबालखालीभी एकह, जो सरहिन्दमें बाबा 
लालने प्रचारित किया । दे° बाबा रुक । इस पन्थ में 
मतिपूजा वाजित है । उपासना तथा पूजा का कायं किसी 
भी जाति का पुरुष कर सकता र्हं, गुरु कौ उपासना पर 
जोर दिया जाता है। रामनाम, सत्यनामया राच्दका 
योग ओर जप इनके विशेष साघन दहं । 


बाहंस्पत्य--(१) भौतिकवादौ विचारकों को परम्मरा इस 


देश मे प्राचीन काल्सेही प्रचछितदहं। ये लोग वेदों में 
विइवास नहीं करते, इनको नास्तिक, चार्वाक, खाक्रायत्तिक 
तथा बार्हस्पत्य आदि नामों से पुकरारते हँ । बृहस्पति 
चाव¶कों के आचाय माने जाते हं, इसकिए चार्वाको की 
“वार्हस्पत्य' उपाधि पड़ गयी हं 1 दे० 'चार्वरगक' । 

(२) वेदाद्घ ज्योतिष का भाष्य ओर ट्प्पिणी सहित 
अथं करनेवाके एक बाहुस्पत्य का उल्लेख प्रो० रामदास 
गौड ने 'हिन्दुत्व' ग्रन्थे क्रिया । पच्चाद्ध की रचना- 
विधि बाहुस्पत्य भाष्य से स्पष्ट हो जाती ह । 


इस वाक्यम अग्निका शीतल होना वाधित या असंभव है| 

नाध्व--षएेतरेय आरण्यक (३.२,३ ) मे उद्धृत एक 
भाच्राय । चाद्खायन आरण्यक ( ८.३ ) में इसका उच्चा- 
रण "वात्स्यः ह । 


बाहंस्पत्यतन्त्र--- यह्‌ एक मिश्र तत्व हँ । 

बाहस्पत्थ (नोति) गास्त्र-- राजनीति की परम्परा में कथित 
हं कि सवंप्रथम पितामह ने एक लाख पदयो से दण्डनीति 
शास्त्र को रचना कौ । उसका संक्षिप्त संस्करण दस हजार 
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पदयो मे विलालाश्च ने किया । इसका भी संक्षिप्त ङ्प वाहु 
दन्तक रचितदहै, जोर्पाच हजार पद्योकाथा। यहं ग्रन्थ 
भीष्म पितामह के समय मेँ वार्हस्पत्यशास्त्र के नामसे 
प्रसिद्ध था । यह इस समय उपलव्ध नहीं हं । 
बाल कष्ण--वल्लभ सम्प्रदायके पुष्टिमागं में छष्ण भग- 
वान्‌ की उपासना वार भावमेकौ जाती, जो यदोदा- 
उत्संगलाकलित' अर्थात्‌ योदा मैया की गोद ओर आगन 
मँ दुलराये जाने वि हैँ । बाल कृष्ण की अनेकों चिशु- 
लीलाओं को भागवतपुराण के दशम स्कन्धमे प्रस्तुत 
किया गया ह 1 कृष्ण का यहु रूप वहुत लोकप्रिय है 1 
बालकष्ण दास-एेतरेय, तैत्तिरीय, उवेतारवतर जसी खवु 
उपनिषदों के शांकरभाष्यके ऊपर सरल व्याख्या के 
लेखक । मैत्रायणी उपनिषद्‌ पर भी इनकी रची हु 
वृत्ति हं । 
बालक्ष्ण भट्‌ट--वल्लछम सम्प्रदाय के प्रमुख ग्रन्थकार ओर 
उपदेशक । इनका 'प्रमेयरत्नार्णव' नामक दार्शनिक ग्रन्थ 
बहुत मूल्यवान्‌ ह्‌ । 
बालकृष्ण मिश्र--मानव श्रौतसूत्र के एक भाष्यकार । 
बालक्ष्णानन्ब--छान्दोग्य तथा केनोपनिषद्‌ पर शङ्कराचाय 
के भाष्यके उवर लिखी गयी अनेकों टीकाओं तथा वृत्तियों 
मे वालकृष्णानन्द कौ वृत्ति भी सम्मिलित ह 1 
बाल गोपाल--गोपाल (कृष्ण) का वारूप । कृष्ण के 
प्रस्तुत स्प कौ उपासनामें माता के वात्सल्य का एक 
प्रकारका दैवीकरण ह । विविध प्रक्रार के कृष्णभक्त 
सम्ब्रदायों के वीच बाल गोपाल के प्रति भक्ति का उदय 
विशेष कर स्त्रियो हृभा । वाल गोपाल कौ परूजाका 
मूर्तः सारे भारत में प्रसार है । भागवत पुराण मे बाल 
 गपाल का चरित्र विस्तार के साथ र्बणित हं 1 सम्प्रदाय 
के = मे इसका प्रचार सोलहवीं शताब्दी मँ वल्लभा- 
चायं ओर उनके अनुयाय शिष्यो दारा हुमा ह । दे° 
बारकरुष्णः | 
बालचरिति--्राचोन नाटकक्रार भासने प्रथम शती वि 
मिन नामक नाटक छ्िखा,जो कृष्ण के 
का चित्रण करताहै। | 
बालबोधिनी-- यद्यपि आपदेव मीमांसक थे किन्तु उन्न 
सदानन्द कत 'वेदान्तसार' पर बारुबोधिनी नामक टीका 
चिली ह, जो नृसिंह सरस्वती कृत ` सुबोधिनी भौर 
रामतीर्थं कृत विद्न्मनोरल्जिनी' की अपेता अधिक उत्कृष्ट 


दालक्ृष्ण-जाष्कल उपनिथव्‌ 
समञ्ी जातीहै 1 इस कृति से उनका अद्रंतवादी हौना 
सिद्ध होताह। पूर्वमीमासा के प्रौढ विद्वान्‌ होतें हए भा 
उनका अन्तरम भाव अद्रैतवादी रहा हं। 


बालब्रत-- वहं स्त्री या पुरुष, जिसने पूर्वे जन्म मे किसी 


वाल्क की हत्याकौदहौ अथवा समर्थं होते पर भी रक्ता 
नकी दहो, वहु निःसन्तान रहं जाता हे! पेसे निःसन्तति 
व्यक्ति को वस्नो सहित कूष्माण्ड, वृषोत्सगं तथा सुवणं 
करा दान करना चाहिए । इस व्रत के अनुष्ठान से सन्तान 
कौ प्राप्तिहोती है! दे० पद्यवृराण, ३ .५-१४ तथा २३९- 
९ । 


वालाजो-- वाल कृत्ण का टोकत्रिय नाम, जिनकी पूजा घन 


तथा उन्नति के देवताके रूपमे वैष्णवों द्वारा, विशेष 
कर बणिकों द्रारा की जाती हं । बास्िम (बरार) नामक 
स्थान पर इन वालाजीका एक रमणीक मन्दिर हं । 
उत्तर तथा पदिचमी भासतके वणिकोंमें इनकी पूजा 
अधिक प्रचलित ह । 

आन्ध्र प्रदेदा के प्रसिद्ध देवता भगवान्‌ वेंकटेश्वर भी 
वालाजी या तिरुपति बालाजी कहै जाते हँ 1 तिरुपति 
का अथं श्रीपति हे । 


अज्जनीकूमार हनुमानजी का एक खोकप्रिय स्थानीय 
नाम वाखाजी ह, जो राजस्थान के जयपुर्‌ जि तें ताँदी- 
कुद से दक्षिण महदीपुर की पहाड़ी में विराजमान हं । 
इन बालाजी का स्थान चमत्कारी सिद्ध क्षेत्र माना 
जाता ह । 


वाकातन्त्र --'आगमतक्त्वविलासः को तन्त्रसूची में उद्धत 


एक ततत्र ग्रन्थ ॥ 


बलिन्दुब्रत भथवा बालिन्दुद्धितीया ब्रत--चैत्र शुक्ल द्वितीया 


को दस ब्रत का अनुष्ठान होता हं । इसके अनुसार किसी 
नदी मेँ सायंकाल स्नान करना विहित है! द्धितीया के 

चन्द्रमा कै प्रतीक रूप एक बाल चन्द्रमा की आकृति बना- 
कर उसकी दवेत पुष्पो, उत्तम नैवेय तथा गन्ने कै रस षे 
बने पदार्थ से पूजा की जानौ चाहिए । परूजनोपरान्त 
व्रती स्वयं भोजन ्रहण करे किन्तु उसे तेरे बने खाद्य 
पदार्थो को नहीं खाना चादिए । एक वर्षं॒॑पर्यन्त यहं त्रत 
चलता है 1 इसके आचरण से मनुष्य वरदान प्राप्त कर 
स्वर्ग प्राप कर लेता हं । 


बाष्कल उपनिषव्‌--ऋम्वेद को एक उपनिषद्‌ । बाप्क » 


श्रुति की कथाका सायणाचार्य ते भी उल्लेखं किया है । 


वाच्कलश्ष्डन-लिल्वपरङ्ुल 


संप्रति ग्वेद की वाष्कलं शाखाका कोपो गया ह । 
उसी को स्मृति इस वाष्कलं उपनिषद्‌ में बनी हुई ह । 
इसके उपाख्यान के सम्बन्धमें कहा जातादहौ कि इन्द्र 
मेष कारूप धरकर कण्वं के पुत्र मेधातिथि को स्वर्गं ले 
गये । मेधातिथि ने मेषरूपौ इन्द्र से पूछा कि तुम कौन 
हो ? उन्होने उत्तर दिया, "मैः विवेश्वर हँ । तुमको सत्य 
के समुज्ज्वल मागं पर छे जानेके लिए मैने यहु काम 
किया, तुम कोई आशंका मत करो] यह सुनकर 
मेघातिचि निरिचन्त हौ गये 1 विद्वानों का मतरहै कि 
वाल्क उपनिषद्‌ प्राचीन उपनिषदोमेंसे हे । 
चहकलञाला--- वतमान समय में ऋग्वेद की शाकल शाखा 
के अन्तर्गत शंशिरीय उपशाखाभी प्रचकितिहै। कू 
स्थानों पर वाऽ्कल चाखाका भी उल्लेख भमिकुता है । 
अन्य शाखाओ से बाष्कल शाखा में इतचा अन्तर ओर भी 
दे कि इसके आसवे मण्डल मेँ आठ मन्त्र अधिक हँ । 
अनेक लोग इन्हें "वालखिल्य मन्त्र' कहते हँ । भागवत 
पुराण (१२.६.५९) के अनुसार बाष्कलि द्वारा वारुखिल्य 
शाखा अन्य शाखाओं से संकलित की गयी थी । 
बाहुदन्तक --नीति विषयक एक प्राचीन ग्रन्थ, जो 'विशा- 
काक्न (इन्द्र) नीतिशास्त्र का संक्लिप्त रूप ओर पाचि 
हजार पयो का था1 यह्‌ भीष्म पितासह के समयसे 
बार्हस्पत्य शास्त के नामसे प्रसिद्ध था । दे० "बार्हस्पत्य" । 
बाहुरन्तेय--इउन्द्र का एक पर्यय । 


विद्र--कानपुर के समीप प्रायः पन्द्रह मील उत्तर गंगातट 
पर अवस्थित एक तों, जिसका पाचीन नाम ब्रह्यावतं 
था। विहरे गङ्खाजी के करईघाट हँ जिनमें मुख्य 
ज्रह्याघाट है । य्ह बहुतसे मन्दिर हँ, जिनमे मुख्य 
मन्दिर वाल्मीकेर्वर महादेव काह । यहाँ प्रति वषं 
कातकं की पूणिमाको सेखा होतादहै। कर लोगोका 
मत है कि स्वायम्भुव मनु की यही राजधानी थी ओर प्नुव 
का जन्म यहीं हज था 1 अंग्रेज द्वारा निर्वसित पूना के 
नानाराव पेरावा यहीं तीथंवासर करते थे । 

ष्वन्डु--(१) आद्य सृष्टिमे चित्‌ शक्ति की एक अवस्था, 
प्रथम नाद सरे बिन्दु की उत्पत्ति होती ह । 

(२) देहस्थित आज्ञाचक्र या अकुटी का मध्यवर्ती 
कल्पित स्थान । अष्टांग योग के अन्तर्गत व्यानप्रणाली में 
मनोवृत्ति को यहाँ केन्द्रित करिया जाता दहै! इस स्थानसे 
राक्ति का उद्गम होता ह । 
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बिलाई भाता--एक एेसौ मातुदेवी की कल्पना, जो बिल्ली 
की तरह पहले सिकडी रहकर पीछे बढती जाती ह । कुछ 
म्॒तियां ( ओौर शिलाखण्ड भी ) आकारःप्रकार मे बढती 
रहती है, जसे वह पत्थर जिसे. ' बिलाई माता' कहते हं । 
काङ्गी मे स्थित त्िलभाण्डेर्वर (तिलभाण्ड के स्वामी) 
दिवमति कादिनभरमें तिलके दाने के बराबर बढना 
माना जाता हं । 

विल्व लक्ष्मी आर शंकर का प्रिय एक पवित्र वक्ष । इसके 
नीचे पूजा-पाठ करना पुण्यदायक हौता है । शिवजी की 
अर््वना मे बिल्वपत्र ( बेरूपत्र } चढ़ाने का महत्वष्‌ 
स्थान ह 1 उनको यह अति प्रिय हं 1 पूजा को उपादानो मे 
कम से कम बिल्वपत्र तथा गद्धाजर अव्य होता हं । 


विलवच्निरात्र व्रत--इस त्रत सें ज्येष्ठा नक्षत्र युक्त ज्येष्ठ की 
पूणिमा को सरसों भि हण जल से विल्व वृक्ष को स्नान 
कराना चाहिए । तदनन्तर गन्ध, अक्षत, पुष्न दि से 
उसकी पूजा करनी चाहिए 1 एक वर्षं तक ब्रती क 
"एकभक्त' पद्धति से आहारादि करना चाहिए 1 वष के 
अन्तर्मे बासिकी टोकरी मेंरेतया जौ, चावल, तिक ` 
इत्यादि भरकर उसके ऊपर भगवती उमा तथा शकरः 
की प्रतिमामों की पुष्पादि से पूजा करनी चाहिए ॥ 
बिल्व वृक्ष को सम्बोधित करते हुए उन मन्त्रौ का उच्चारण 
किया जाय जिनमें वंघन्य का अभावः सम्पत्ति, स्वास्थ्य 
तथा पत्रादि की प्राति का उल्लेख हौ 1 एक सल्ल बिल्व- 
पत्रों ल होम करने का विधान दहं, चादी का बिल्ववृ्ल 
बनाकर उसमें सुवर्ण के फलू रुगाये जाये । उपवास रखते 
हुए त्रयोदशी से पूर्णिमा तक जागरण करने का विधान ह्‌ क 
दूसरे दिन स्नान करके आचा्यका वस्त्राभूषणों से सम्मान 
क्रिया जाय 1 १६, € या ४ सपत्नीक ब्राह्मणों को भोजन 
कराया जाय! इस ब्रतके आचरण से उमा, लक्ष्मीः 
शची, सावित्री तथा सीताने क्रमशः लिव, कष्ण, इन्द्र, 
ब्रह्मा तथा राम को प्रास कियाथा। 


बिल्वमङ्खल--विष्णुस्वामी सम्प्रदाय के एक अनन्य नत्त 


संत । श्री कृष्ण एवं राघाके प्राथनापरक नके संस्कृतं 
कवितासंग्रह (कृष्णकर्णामृत' नामक ग्न्य का भक्तसमाज 
मे बड़ा सम्मानदहै। इन्दं कविताओं के कारण विल्व- 
मङ्ख चिरस्मरणीय हो गये । कु जनन्रुतियां कालोकट 
तथा टावनकोर के निकट स्थित पद्यनाभ मन्दिर से इनक 





"४४२ 


संवन्ध स्थापित करती हँ 1 सम्भवतः इनका जीवनकाले 


पन्द्रहुवीं शताब्दी का उत्तराधं है । 
विल्वलक्ष ब्रत-यह्‌ त्रत श्रावण, वाख, माघ अथवा 
कात्तिक में प्रारम्भ किया जाता हं प्रति दिन तीन सहस्र 
विल्व की पत्तिर्यां एक लाख पूरी होने तक शिवजी पर 
चदढधायी जाये । (स्त्री द्वारा स्वयं काती हुई वत्तिर्यां जो घृत 
या तिल के तेर र्मे इवायी गयी हों, किसी ताञ्च पात्र मं 
रखकर शिवजी के मन्दिर में अथवा गद्धातट पर अथवा 
गोशाला मे प्रज्वलित की जानी चाहिए । एक रखा मथवा 
एक करोड वत्तिर्यां बनायी जाय । ये समस्त वत्तियां यदि 
सम्भवदहोतोएकही दिन मेँ प्रज्वल्ितिकी जा सक्रती 
है । किसी पूणिमा को इसका उद्यापन करना चािए । ) 
दे° वषंकरत्यदीपिका, ३९८-४०३ । 
विल्वक्ालापूजा--यह त्रत आदिवन शुक्ल सपमी को 
किया जाता हं । 
विष्ारिणोदास-निम्बाक सम्प्रदायान्तर्गत संगीताचायं हरि- 
दास स्वामीजी के अनुगत एवं रसिकभक्त संत। ये 
वृन्दावन की लता-कुञ्चों मे वकरिविहारीजी कौ ब्रजलीला 
का चिन्तन किया करते थे । संगीत क मधुर पदावलियां 
के साथ भगवान्‌ कौ उपासना करना इनकी विशेषता धी । 
इनकी रचनात्मक वाणी मुद्रित हो गयी रह । सत्रहवी 
शताब्दी का उत्तरार्धं इनका स्थितिका ह) संप्रति 
इनका उपासनास्थल यमुनाकूल की एकान्त शान्त निकूजों 
मे 'टटियास्थानः कहुराता हु । 
बिहारोलाल (चौबे)-त्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि भओौर उच्च 
कोटि के काव्यकलाकार्‌ । इनका स्थितिकाल सत्रहवीं 
रताब्दौ कृ उत्तरार्धं ह 1 ये कृष्ण के भक्तये ओर इनकी 
श्गार रसं को रचना "विहारी सतसई' हिन्दी साहित्य रमे 
अपने जथगौरव के लिए अति प्रसिद्ध है । "सतसरई' के कई 


मध्वा १ सम्पूर्णं रचना का आध्यात्मिक अर्थ भी 
क्ियाहे। 


बोज--जगत्‌ का कारण , सूष्ष्पतम मूल तच्व । नाद बिन्दू 
तथा बीज सृष्टि के आदि कारण ह 1 इन्हीं के हारा सारी 
अभिव्यक्ति होती है । साधना के लेव मे वीज, किसी 
न के मन्त्रके सारभूत केन्द्रौय अक्षर को कहते हँ 
त्रयः आगमप्रोक्त मन्त्रो का प्रथम अक्षर "बीजाक्षर 
कहुलाता ह । 


बोजक--महात्मा कबीरदास सिद्ध कोटिके संत कवि थे | 


{लिल्वलक्षच्रत-बुघव्रत 


वै जनता कोजो उपदेश देतेषे वे सादौ लोकयाषा मेँ 
गेय पद या अजन कै रूप में होते थे, ताष्ठ-स्वरों पर उनके 
विचार कविता के रूपमे तिकलते थे । उनमें ऊचे कवित्व 
या साहित्यकला का अभाव ठै पर भाव गहरे ओर रहस्य 
पूर्णं हैँ । उनके सारभूत दार्शनिक विचार्‌ एसे ही भजनं 
में प्रकट हुएरहं। क्वीर पदे-किखे नहीं बे, एतदथं इन 
रचनाओं को उनके एक लिष्यने १६२७ वि० मेँ "बीजकः 
नामक संग्रह के अन्तरगत संकलित किया । यह उनको 
छोटी रचनाओं का उपदेशात्मक ग्रन्थ ह्‌ । 


बीरनाय-रिला या प्रस्तर देवताओआंके प्रतीक हया उनकी 


सूक्ष्म शक्ति से व्याप्त रहते हँ; इस विश्वास के कारण अनेक 
प्रकारो से पाषाणखण्डों कीपूजा देश भर में प्रचलित रही 
ह । करई स्थानों मे एेसे शिटास्तम्भ कुकडी के खम्भों के 
रूप मेँ वदये दिखाई देते हं, जी लगातार तेल व चृत के 
प्रदान से काटे पड गये हँ । इन्हीं मे एक पत्थर्‌-देव बीर- 
नाध हु , जिनकी पूजा करई प्रदेशों मे भाभीर वगं के लोग 
पशुओं की रक्षा के लिए करते टं । वास्तव मे यह्‌ किसी 
यक्षपूजा अथवा वीरपूजा का विकसित रूप हं । 


वीरभान-साध पन्य 1 प्रवतक्र एकं सन्त्‌) इन्टोने चठ: २७ 


१५ वि० मेँ यहु पन्थ चलाया 1 दिल्लीसे दक्िण ओर 
पूवं कौ ओर मन्तवेद में साघ मत क रोग पाये जाते ह ॥ 
कवीरकी तरहये दोहरों ओर साखियों मे उपदेदा देते 
थे । इनके बारह आदेश महत्व के है, जिनमें साधो का 
सदाचार प्रतिपादित होता ह । 


बोरसिह-सिक्छ खालसों के दो मुख्य विभाजन सहिज- 


धारी तथा सिह शाखां मेहृए हैँ। ये शाखां पुनः 
क्रमशः छः तथा तीन उपश्ाखाओं मे विभक्तः हई ह । सिह 
शाखा की एक उपशाखा "निर्मल' (सन्यासियों की शाखा) 
के प्रवर्तक वीरसिह थे, जिन्होंने इसकी स्थापन १७४७ 
विन्मेंकीथी। 


बुव (सौमायन)--पञ्चविश ब्राहमणके एक सन्दर्भ मे 


उद्धृत आचार्य, जो सोम के वंशज थे । पौराणिक परम्परा 
के अनुसार बुध भी सोम (चन्द्र) के पुत्र थे। इनका विवाह 
मनुकी पुत्री इला से हुआ । इन दोनों के पन्न परूरवा 
हुए जिनसे एल (चन्द्र) वंश चला | = 
बुधत्रत--जव बुघ प्रह विशाखा नक्षत्र पर आये, ब्रती को 
एक सप्ताह तक "एकभक्त' पद्धति से आहारादि करना 
चाहिए । बुघ की प्रतिमा कसि कं पात्रमें स्थापित करक 


चुधाष्टमो-बुद्ध 


वेत माकाओं तथा गन्ध-अक्षत आदि से उसकी पूजा 
करनी चाहिए । पूजनोपरान्त उसे किसी ब्राह्मणको दे 
देना चाहिए । इस ब्रताचरणमसे व्रतो की बुद्धि तत्र हो- 
कर शुद्ध ज्ञान प्राप्त करती हुं । | 
वुघाष्टमो--शुक्छ पश्च में बुधवार के दिन अष्टमी पड़ने पर 
यह्‌ ब्रत करिया जाता ह । एकभक्त पद्धतिसे आहार करतें 
हए जकषूणं आठ कलशं, जिनमें सुवणं पड़ा हो, क्रमशः 
आरु अष्टमियों को भिन्न-सिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थो के 
साथ दानमेंदेदेने चाहिए 1 वर्षके अन्तमें बुधघकी 
सुवणप्रतिमा दानमेंदी जाय । इस त्रत में प्रत्येक अष्टमी 
के दिन एरु पुरूरवा तथा मिथि एवं उसकी पुत्री उभिका 
की कथाएँ सुनी जाती हैं| ॥ 
बुद्ध---वोौद्ध धमं के प्रवतंक तपस्वी महात्मा 1 इनका जन्म 
हिमारयतराई के शाक्य जनपद (लुम्बिनीवन) में ५६३ 
ई० पुऽ हुआ था। राक्यों की राजधानी कपिकवस्तु थौ । 
इनके पिता शुद्धोदन शाक्यो के गणमुख्य थे । इनको माता 
का नाम माया देवी था । इनका जन्मनाम सिद्धां था। 
इनका पालन-पोषण, शिक्ना-दीक्षा बहुत उच्च कोटि की 
दुई । बाल्यावस्थासरे ही ये चिन्तनशीकु थे, संसार के 
दूःखसे विकल हो उस्तेये। जीवन की चार घटनां 
का इनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा) 
एक वार इन्ह्ने किसी अत्यन्त वृद्ध व्यक्तिको देखा, 
जो वृद्धावस्था के कारण ज्ुक गयाथा जौर काटी के 
सहारे चर रहा था । पृचछा कौन ह ? उत्तर मिला वृद्ध, 
जो सुन्दर बाकक ओर बकिष्ठ जवान था, किन्तु बुढ़पि 
से क्नीण ओर विक्रृतदहो गया हं 1 इसके पड्चात्‌ एक 
रुग्ण व्यक्ति मिला जो पीड़ासे कराह रहाथा। प्रूछा 
कौन ह ? उत्तर मिला रोगी, जो कु ही क्षण पहले 
स्वस्य ओर सुखी था । तदनन्तर सिद्धां ने मृतक को 
अर्यी पर राते हुए देखां । पूछा कौन रहै ? उत्तर भिला 
मृतक, जो कुक समय पहले जीवित ओौर विकास में सरन 
था । अन्त में उन्हुं एक गैरिक वस्त्र धारण किये हए 
पुरुष भिरा, जिसके चेहरे पर प्रसन्नता खक रही थी 
जओौर चिन्ताका सर्वथा अभाव था। पृचछा कौन हं? 
उत्तर मिला संन्यासी, जो संसार के सभी बन्धनो को 
छोडकर परिव्राजक हौ गयाहै 1 त्याग ओर संन्यास की 
भावना सिद्धार्थं के मन पर अपना प्रभाव गहराई तक 
डारु गयी । 


४४३ 


शुद्धोदन ने सिद्धार्थं का विवाह रामजनपद (कोलिय 
गण) की राजकुमारी यशोधरा के साथ कर दिया । उन 
को.पुत्ररत्न की प्रापि हई, उसका नाम राहुर रखकर 
उन्होने कहा, “जीवनश्छंखला की एक कंडी आज ओर 
गदी गयी 1' 

एक दिन रात को माया जौर राहुल को सोते छोड- 
कर सिद्धार्थं कपिलवस्तु से बाहर निकल गये । इस 
घटना को हाभिनिष्क्रमण' कते हं 1 जान ओर शान्ति 
करी खोज मे सिद्धार्थं बहुत से विद्वानों ओर पण्डितो से मिक 
किन्तु उनको सन्तोष नहीं हुंजा । आश्रमो, तपोवनों में 
घमते हए वे गया के पास उरूबेख नामक वन में जाकर 
घोर तपस्या करने लगे ओर उन्होने प्रतिज्ञा को किया 
तो ज्ञान प्रास्त करूंगा, नहींतो शरीर का त्याग कर 
दगा 1 छः वषं की कठिन तपस्या के पर्चात्‌ उन्हँं अनुभव 
हुआ कि शारीर को कष्ट देने से शरीर के साय बुद्धि भी 
क्षीणदहो गयी ओौर ज्ञान ओर दूर इट गया । अतः. 
निर्वय किया कि मघ्यम मागं का अनुसरण करना ही 
उचित हं । 

एक दिन बोषिवृक्ष के नीचे बैठकर जब वे चिन्तन 
कर रहे थे, उन्दँ जीवन ओर संसार के सम्बन्व मे सम्यक्‌ 
ज्ञान प्राप्त हुजा 1 इस घटना को 'सम्बोधि ' कहते हँ 1 इसी 
तमय से सिद्धार्थं बुद्ध (जिसकी बुद्धि जागृत हौ गयी 
हो) कहलाये । अन्त में उन्होने निख्वय किया कि मे अपने. 
ज्ञान को दुःखी संसार तक पहुंचा कर उसे मुक्त करूगा। 
बोधगया से चकर वे काशी के पास ऋषिपत्तन मृगदाव 
(सारनाथ) में पहुंचे । यहाँ पर उन्होने पञ्वर्गय पूवं- 
शिष्यो को अपने धर्म का उपदेश प्रथम वार दिया 1 इस 
घटना को "घर्मचक्रप्रवतंन' कहते ह । 

बुद्ध ने अपने उपदेश मे कठा, “षदो अतियो का त्याग 
करना चाहिए । एक तो विकास का, जो मनुष्य को परु 
बना देता है ओर दूसरे कायक्टेडा का, जिससे बुद्धि क्षीण 
हो जाती है 1 मध्यम मागं का अनुसरण कररना चाहिए !' 
इसके पश्चात्‌ उन्होने उन चार सत्यो का उपदेश कियए, 
जिनको "चत्वारि आर्यं सत्यानि" कहते हैँ ! उन्होने कहा, 
“दुःख प्रयम सत्य है । जन्म दु-खरहँ\ जरा दु-खहं। 
रोग दुःख है 1 मृत्युदुःख ह! त्रिय कावियोग दुःख हं। 
अभ्रियका संयोग दुःख हे । आदि । समुदय दूसरा सत्य 
है 1 दुःख का कारणदहै तृष्णा 1 तृष्णा ओौर्‌ वासनासे 





दद 


ही सव दुःख उत्पन्न होते हँ । निरोव तीसरा सत्यं ह । 
समुदय अर्थात्‌ दुःके कारण तृष्णा का निरोध दहो 
सक्ताहुं। जो स्थिति कारण से उत्पन्न हौती ह उसके 
कारणं को हटाने से वहं तमाप्त हौ जाती ह । निरौव का 
ही नाम निवण अर्थात्‌ सम्पूणं वासना का क्षय ह्‌ । 
नि रोधगामिनीः प्रतिपदा चौथा सखंत्यहं । अर्थात्‌ निरोध 
प्राप्त कराने वाला एक मार्गह। वहु दहं अष्टाद्धुः मार्गं 
अथवा मध्यमा प्रतिपदा ।'' मात्मा बुद्ध प्रयम धर्मप्रवतंक 
थे, जिन्होंने धर्म प्रचार के लिए संध का संचटन क्रिया| 
सारनायमरं प्रथम संघ वना । बुद्ध ने अदेश दिय, 
ˆ भिश्षुजो ! बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय, देव, मनुष्य लौर 
सभी प्राणियों के हित के च्िए उस ध्म करा प्रचार करौ 
जो जादि मद्कल हँ, मध्य मङ्खकुहै गौर अन्त मङ्कृल 
हं 1'* अस्सी वषं की अवस्या तक अपने घर्म का 
विभिन्न प्रदेशों मे प्रचार करते हए कुशीनगर मेंवेदौ 
शालवुक्षो के वीच अपनी जोवनखीला समाप्त कर निर्वाणं 
को ्राप्तहौ गये) इस घटना को महापरिनिर्वाभ' 
कुत हं । 
` यद्यपि बुद्धदेव निरीश्वरवादी ये ओौर वेदों के प्रामाण्य 
मे विवास नहीं करते थे, पर॒ उनके व्यक्तित्व का नंतिकर 
प्रभाव भारतीय इतिहास पर दुरव्यापी पड़ा । जीवदया 
ओर कर्णा को वे सजीव सूक्ति थे 1 आस्तिक परम्परावादी 
हिन्दुओं ने उनको विष्णु का लोकसंग्रही अवतार माना 
ओर भगवान्‌ के ल्प में उनकी पजाकी। पुराणोँमें जो 
अवतारोंकी सूचिर्या हँ उनमें बुद्ध भगवान्‌ की गणना 
हं । वतंमान हिन्दू धर्म बद्ध के सिद्धान्तो से प्रभावित है, 
हिन्दू पुराणों मेँ बुद्ध भगवान्‌ को कथा अन्य प्रकार सै 
दी हई ह । दे "अवतार' तथा "बुद्धावतार" । 


बुडजन्नमहोत्सव--वंराख शुक्क पक्ष मे जब चन्द्र पुष्य 
न्त्र पर ही, उस समय बुद्ध की प्रतिमा शाक्य मुनि 
दारा कथित मन्त्रोका पाठ करते हुए स्थापित करनी 
चाहिए । कगातार तीन दिन उनकी पुजा करते हए 
निधनो को नैवेद्यादि मेंट करना चाहिए । दे० नीलमत 
पुराण, पु० ६६६७, रखोक ८०९-८१६, जरह बुद्ध को 
विष्णु का अवततार बतलाया गया है । 

बुङह्वादक्ञो--श्रावण शुक्ल द्वादली को इस ब्रत का अनुष्ठान 
हीताहं। इस तिथि को भगवान्‌ बुद्ध की प्रतिमा का 


अद्धादतार-विभ्ण भग 


वद्ध जन्पमटात्छव-बलावकार 
चे 2 र 


गन्ध-अक्षताद्वि से पूजन करते हए उनकी उपासना करनी 
चाहिए । महाराज शुद्धादन ने इमत्रतको किया था 
अतएव भगवान्‌ विष्णु ने स्वयं उनके यहां जन्म क्या) 
दे० कृत्यकल्पतरु, ३२१-३३२; टैमाद्वि, १.१०३७-१०३८; 
कृत्यरत्नाकरर, २४७-२४८ । 


नू का नवस अवतार । इस संबन्धं 

मे भागवत, विष्णुं आदि अनेक पुराणों में वर्णन आता ह। 
विष्णु भौर अग्निपुराण के अनुसार देवताओं की रक्षाके 
किए भगवान्‌ माया-मोहं स्वरूपा बुद्धावतार मे शुद्धोढन 
राजा के पुत्र हुए । उन्होने इसल्प्‌ मं आकर देवताभों 
को पराजित करने वाले अृरोंको माया से दिमोहित कर 
वेदमागं से च्युत करने का उपदेश देना आरम्भ किया । 
माया-मोहावतारी भगवान्‌ दृद्धने नर्मदा नदी के तट पर 
जाकर दिगम्बर, मुण्डित सिर आदि दारा विचित्रं रूप्‌ 
वाले संन्यासी वेश्म असुरो के समक्ष कह : "प 
लोग यह्‌ क्या कर रंह? इसके करनेसे क्यादहौगा 
यदि आपको मुकिति (निवण) कौ ही कानना तो व्यर्थं 
मरे इतनी पशुह्सा के यज्ञ-यागादि द्यो करते ह ? निरर्थक 
कम करनेसे आप कगौ फल प्राप्त नहीं कर सकते । 
यह जगत्‌ विज्ञानमय गौर निराधार ह । इसके मूके 
ईरवरादि कुछ नहीं हं यह केवल अरम भात्र रह, जिसमे 
मोहित होकर जीव संसारम श्रमित हौता रहता ह। 
एसे मोहक चार्‌ वचनो हारा वुद्धने समस्त असरोंको 
पथश्नष्ट कर दिया । इस प्रकार बुद्धावतार कै प्रसंग मे 
विष्णुपुराण ने आधि्दविक्र कारण प्रस्त॒त किया ह; 

इसी प्रकार कुछ आध्यात्मिक कारण भी बद्धावतार 
से सम्बन्ध रखते हं । बुद्ध के प्राकट्य के पूर्व देशा भरम 
हिसा का प्रानल्य था । वैदिक यज्ञ ओर ईदवर कै नामके 
माध्यम से नर, पशु आदि विभिन्न जीवों की बलिया 
दी जातीथीं भौर रोग अन्धपरम्परया इस कार्यको 
ईङ्वर को उपासनाका रूप प्रदान करने लगे थे } दस 
प्रकार के भयकर समयमे बुद्धको ईश्वर ओौर यन्नके नाम 
पर कयि जाने वाले जीवहुत्या ख्ूपी दुष्कर्म के अन्त फ 
लिए ईद्वर ओर वेद का खण्डन करना पड़ा | 

जिस प्रकार विष का उपचार विष द्वारा ही किया 
जाता ह, उसी प्रकार महात्मा बुद्धने भी हिसा-पापकूपी 
विष का मन नास्तिकतारूपी विष से करिया । इस धरयो 


से तात्कालिकि धर्मरक्षा हुई एवं ज्ञानमूरखक वौद्धघर्मोप- 
देश द्वारा जीवों की हिसा से निवृत्ति अवश्य हौ यथी 1 

भगवान्‌ बुद्ध के सम्बन्ध मे अनेक अ्रन्थ प्राप्त होतेह, 
जिनमें विस्तार से इनका जीवन चरित्र वणित ह । इन 
प्रन्थों का संस्कृत मे निर्माण अधिकांश भारते में हु, 
किन्तु विदेशों मेँ अनेक भापाल मँ इनकी जीवनी छिखी 
गयी, जंसे चीनी, तिञ्नती, जापानी भादिमें1 इसके 
साथ ह्‌ भगवान्‌ बुद्धं के अनेके जन्मोकौ कया भी 
कल्प -कत्पान्तरों के नामपू्वक्रं उपक्न्ध होती ह) इस 
भकार अनेक कल्पो में कई योनियों में रमण करने के 
परचात्‌ मगवान्‌ बुद्ध माया देवीके गभ॑ से (वत्तमान 
गोरखपुर के पास) नेपाल की तराई के कपिकवस्तु 
नामक नगर मे उत्पन्न हृए ये । भगवान्‌ बुद्ध जीवन भर 
श्रमण करते हए अपने परम पावन उपदेशपीयूष द्वारा 
राजासेस्कं तक सभी प्रकार कै मनुष्यौ का उपकार 
करते रहै । उनके उपदेश सरक ओर आचारपरक थे। 
उन्हीमे संसार के सम्बन्धमें चार आर्यसत्य निर्धारित 
क्ये थे । उन्होने बताया कि संसारमें दुःखः ही दुःखं 
द॑ । सांसारिक दुःखों के कुछकारणमभी हुं । इन कारणों 
को दुर क्ियाजा सक्ता । दुःख के निरोध का उपाय 
भी उन्हौने बताया । उनके मत में दुःखनिरोध दही निर्वाण 
हं । अत्तिवाद दुःख का कारण हं, अतएव मध्यम मागं हौ 
सेन्यं हं । इसके साथ ही उन्होने अष्टांग मार्गं तथा दस 
रील कामी प्रचार किया ) 


महात्मा बुद्ध ने यद्यपि वर्णाश्रम धमकी उपेक्षा केर 
डारो गौर धार्मिक जरिकताके भयसे उन्हीने अधिदेव 
रहस्यं का निरादर किथा, किन्तु उनका उपदेश उस 
समय के लिए जगत्‌-हितकारी था यह्‌ यथायथं है । इसं 
समय भी पृथ्वी पर करोड़ों लोग इस धर्म को मानते हं । 


बुद्धि--प्रकृति के विकास का प्रथम चरण महत्‌ तत्त्व हं । 


दसं बुद्धि, अहंकार ओर मनस्‌ तीनों निहित हैँ । महत्‌ 
सावभौम ह 1 इसी का मनोविकास रूप बुद्धि है। किन्तु 
सुद्धि आध्यात्मिक चेतना अथवा ज्ञान नहीं; चैतन्य आत्मा 
का गुण माना गया ह । अहंकार, मन भौर इच्रयां बुद्धि 
क लिए कायं करती है; बुद्धि सीषे आत्मा के लिए कार्य 
करती हं । बुद्धि के मुख्य कार्य निश्वय ओर निर्धारण ह्‌ । 
इसका उदय सत्त्व गुण की प्रधानतासे होता हं । इसके 


॥ # +, 


मौलिक गुण ह--घर्म, ज्ञाने, वैराग्य भौर देश्यं 1 भवे 
समे विकृति उत्पन्न होती है तो इसके गुण उरुट कर 
भर्म, अज्ञान, आसक्ति भौर दैन्य हौ जातें ह । स्मृति 
सौर संस्कार बुद्धि में स्थित होते हं । अतः ध! मिक साध्‌- 
नाओं मेँ बुद्धि की पवित्रता पर बहुत बल दिया गया हं । 
बद्धिवाद--विचार कौ एक दार्शनिक पडडति, जौ जगत्‌ की 
वास्तविकता को समाने मे बुद्धि को सवसे अधिक महत्त्व 
देती है । यह प्रत्यक्ष को तो मानती ही हः अनुमान ओर 
उपमान का स्पष्ट विरोध नहीं करती, परन्तु शब्द ओर 
ठेतिह्य का प्रत्याख्यान करती ह । साथ ही यहं को 
अलौकिक अथवा पारमार्थिक सत्ता अथवा मूल्य नहीं 
मानती । भारत मे इसके मूक प्रवर्तक चार्वाक, बौद्ध बौर 
जैन न्यूनाधिक मावा मेँ थे । वास्तव मं, भारत मेँ दस्तु 
अन्वेषणं क्री दो परम्परां थीं: ( १) निगम ( अनुभूति- 
वादी) ओौर (२) भागम (तकं, युक्तिं भौर बुद्धिवादी) । 
मृतः दोनो मेँ समन्वय धा, किन्तु मतवादियों ने एकं 
स्वतन्त्र शुद्धिवाद' खडा कर दिया । 


दुडचवापित्रत--चैव मास कौ पुणिमा के उपरान्त इस क्त 


का आचरण किया जाना चाहिए । एकं सास तकं यह 
चलता ह । इसमें नुसिह भगवान्‌ की परजा की जाती हं । 
इसमें सरसों से प्रति दिन हवन होता ह } त्रिमधघुर युक्त 
लाद्य पदार्थो से ब्राह्मणभोजन कराया जाता । वं्ञाखौ 
पूणिमा को सुवर्णं का दान विहित हं । इससे शुद्ध इदि 


प्राप्त होती हं) 


दढ भमरनाथ--करमीर के पूंछ नगर से चौदह मौल द्र 


ची पहाडयों से चिरा यह्‌ मन्दिर हं पूरा मन्दिर एकं 
ही श्वेत पत्थर का बना हुआ है । जभ्भूसे धके किए 
मोटर बसें चलती हैः । कहा जाता हं कि यह्वी प्राचीन 
अमरनाथ तीर्थंस्थान है । पहले लोग यहीं यात्रा करने अति 
थे । यहीं पुरस्ता नदी ह, जिसके तट पर महषि पुङस्त्य्‌ 
का आश्रम था1 दूसरे अमरनायं उसं संभय बरफ के 
कारण अगम्य थे । मागं का सुधार होने पर इनकी याकता 
बाद में सुलभ हुई हं । 


४ 


वृबु-ऋर्वेद ( ६.४५,३१-३३ ) मे बबु का उत्लेखं सहख- 


€ «> 


दाता, उदार दाता तथा पणियोंके सिरमौर कैषूपभं 
हुआ ह । शाद्भायन श्रौत सूत्र (१६.११,११) के अनुक्षार 
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भारद्राजने वुवु तक्षा तथा प्रस्ताक सारञ्जय से दान प्राप्त 
किया 1 प्रतीत होता है, यह्‌ कोद पणि था, यद्यपि ऋर्वेद 
मे इसका वर्णनरेसेकरूपमेंहुभा ह जिसने पणिके सभी 
गुणो को त्याग दिया हो । यदिेूसाहं तो पि का आशय 
सद्धावपूर्णं व्यापारी तथा वृवु -एक वणिक्‌ राजकुमार 
हो सकता है । वेवरके अनुसार इस नाम का सम्बन्ध 
वेवीलोन सेटै। हो सकता, वृवुके वंशजो ते वहां 
जाकर अपना उपनिवेश वसया हो । 

बृहज्जाबाल उषनिषद्‌--एक परवर्ती उपनिषद्‌ । 

बहुद्गौतमोयतन््र--'आगमतच्वविकास' में उद्धृत तन्त्रो 
की तालिका में-वृहत्‌ गौतमीय तन्त्र भी उल्लिखित हं 1 

बृहती-- प्रभाकर रचित कर्ममीमांसा विषयक एकर भ्रन्थ, 
जो शवरस्वामी कै भाष्य की व्याख्या हु । विष विवरण 
के किए दे श्रभाकर'। 

बृहत्तयोव्रत--मार्गशीषं मास की प्रतिपदा बृहत्तपा कहराती 
ह, उस दिन यह ब्रत आरम्भ होता ह । इसके शिव देवता 
हैँ । यह एक वषं से सोह वषं तक चलता हैँ । इससे 
समस्त पाप, ब्राह्मणहत्या कापापभी दूरहो जाताहं। 

बहत्सहिता-- महान्‌ ज्योतिधिद्‌ वराहमिदहिर-विरचित 
ज्योतिष विषय का अति प्रसिद्ध ग्रन्थ 1 त्रिस्कन्धं ज्योतिष 
के संहिता अंश मेँ विविध सांस्कृतिक वस्तुओं का वणन 
होता है । यह उसी प्रकार का एक आकरग्रन्थ हँ, जिससे 
भारतीय धमविन्ञान, मतिास्त्र तथा घामिक स्थापत्य 
पर काफी प्रकाश पडता हैः। वराहमिहिर का समय सन्दभ- 
उल्लेखो के अन्‌सार ४७५-५५० ई० हें । 

बृहदारण्यक --रुक्छ यजुर्वेद का आरण्यक ग्रन्थ, जो रातपथ 
ब्राह्मण ( १५. १-३ ) के समान है । दे° (आरण्यकः । 

बुहदारण्यकवातिकसार--आचायं शङ्कुर रचित बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ के भाष्य पर सुरेश्वराचार्य ने वर्तक नाम्रक 
न्याख्या च्खिी दहं! प्रस्तुत ग्रन्थ मे उसका ₹इलोकबद्ध 
संक्षिप्त सार है । इसके रचयिता माधवाचार्य अथवा विद्या- 
रण्य स्वामी हँ 1 

बुहदारण्यकोपनिषद्‌-- मुख्य उपनिषदों में दसवीं उपनिषद्‌ । 
बृहदारण्यक तथा छान्दोग्य प्राचीन उपनिषदों मेँ सर्वाधिक 
महत्त्व की हँ, इन्हीं दोनों में मुख्य दार्शनिक विचार सवं- 
प्रथम स्पष्ट रूप से विकसित दृष्टिगोचर होते हं । 

बुहदुक्ष्य--ऋगवेद (५.१९.२३) में अस्पष्ट रूप से कथिक एक 


वृहुज्जावाल उपनिषद्‌-वहदश्रह्य संहिता 


पुरोहित का नाम ।ऋ० केदो मन्त्रो ( १०.५४,६; ५६, 
७) में इन्हें ऋषि कहा गया ह । ये एेतरेय ग्‌० (८.२३) 
मे दुमुख पाञ्चाल के अभिषेककर्ता तथा जत० ब्रा 
(१३.२,२,१४) मँ वामदेव के पुत्र कट गयेहं। पञ्चविश 
त्रा० (१४.९,३७,३८) मे ये वामनेय (वामनी के वंशज) 
के रूपमे वणित ह| 


वुहदगिरि-पच्चविर ब्राह्मण (८.१,४) मे कथित बृह्‌ द्गिरि 


उन तीन यतियो मेंएकरहूँं जो इन्द्रद्ारा ववकै वाद भी 
जीवित हौ गये धे । उनका एक साममन्त्र भी उसी ब्राह्मण 
मे उद्धृत हं (१३.४.१५-१७) । 


वृहद्गौरीब्रत-- भाद्र कृष्ण तृतीया को चन्द्रोदय के समय यह्‌ 


त्रत क्रिया जाता ओर केवल महिलओंके ल्िएहै। 
दोरली नामक वृक्ष मूक समेत लाकर वाकी वेदी पर 
स्थापित करना चाहिए । चन्द्र उदित हुआ देखकर महिला 
व्रतो स्तान कर्‌ । कल्शमें वरुण की पजा कर भगवतो 
गौरी की विभिन्न उपचारोसे पूजा करे । गौरीके नाम 
से एक घागा गलेमें क्प्पेट केना चाहिए । पाच वषं तक 
यह क्रम चलता हं । काशो के आसपास यहु ब्रत 'कज्जली 
तुतीया' के नाम से मनाया जाता है । 


बहटेवता-- ऋग्वेद से सवन्धित एक ग्रन्थ, जिसमे वैदिक 


माख्यान एवं माहात्म्य विस्तार से लिखि गये हैँ! यहं 
शौनकरचित वताया जातां जो श्टोकवद्धहै। इसकीं 
प्राचीनता सर्वमान्य हं । इसका उद्देश्य यह्‌ है कि प्रत्येक 
ऋचा के देवता का निदेश किया जाय, किन्तु ग्रन्थकार ने 
इसे स्पष्ट करते हुए देवता सम्बन्धी एक विचित्र आख्यान भी 
दे दिया हं) विश्वास किया जाता ह कि यह्‌ ग्रन्थ निरुक्त कं 
वाद बनाहं। कुछ रोग कहते हं कि यह्‌ शौनक सम्प्रदाय के 
किसी अन्य व्यक्तिको रचनाहं। इसमे भागुरि, आश्व- 
लायन, बल्भी ब्राह्मण तथा निदानसूत्र का नाम भी 
मिक्ता ह 1 वहद्देवता ग्रन्थ शाक शाखाके आधार 
पर नहीं वना ह । इसमें राक शाखा कानाम करई बार 
आया ह॑ । 


बृहद्धमं उपपुराण--यह उन्तीस उपपुराणों मे एक है । 
बद्‌ ब्रह्मसंहिता-- एक वैष्णव आगस ग्रन्थ, जो तमभि दैश 


मे रचित माना जाताहं । यह्‌ भी सम्भवदह कि इसकी 
रचना उत्तर में हुई हो तथा इसमें दाक्षिणात्यो द्वारा प्रक्षेप 
हआ हो । इसमे महात्मा शठकोप तथा रामानुज स्वामी 


बृ हद्वसु-वृहस्पतिस्मृति 


का उल्लेख ईर्वरसंहिता के सदृश हँ तथा द्रविड देश को 
वेष्णव भक्तों कौ भूमि कहा गया है । 

वृहद्वसु-- वर ब्राह्मण में उल्लिखित एक आचार्य का नाम । 

बृहद्यामल तन्त्र--"आगमतत्त्वविलास' मँ उद्धृत तन्त्र 
सूची मे इसका नाम वासख्वें क्रम पर आता है । 

बृहन्नारदीय पुराण--उन्तीस उपपुराणों में परिगणित्त । 
सम्भवतः नारदीय महापुराण का यह परिशिष्ट है परन्तु 
जआक्रार मं बहुत विस्तृत ह । 

वृहस्पत्ति-- (१) वैदिक ग्रन्थों मँ उल्लिखित एक देवता । 
वख विद्वानों का विचारदहै कि यह्‌ नाम एक ग्रह 
(वृहस्पति) का बोधकं परन्तु इसके लिए पर्याप्त प्रमाण 
नहीं हं । पुराणों के अनुसार वृहस्पति देवताओं के गस 
ओर अध्यात्मविद्याविशारद ऋषि कहू जाते हुं । 

(२) चार्वाक दर्शन कै प्रणेता वृहस्पति का नामभी 
'उल्लेखनीय ठै । उनके मतान॒सार “न स्वर्ग हं न अपवग 
परलोक सै सम्ब्रन््र रखनेवाला आत्माभी नहीं ह । 
वृहस्पति लोकायत (नास्तिक) दर्शन के ूर्वाचायं समज्ञे 
जात हं ओर अवश्य ही महाभारत से पहले के हँ । 

(३) वृहस्पति एक अर्थश्ास््रकार ओौर्‌ स्मृतिकार भी 
ए 2 । इनके ग्रन्थ खण्डित आकार में ग्रन्थान्तरों के 
उद्धरणोमेंही पाये जाते हैं । 

वृहस्पतिसव--एक यज्ञ का नाम । तैत्तिरीय ब्राह्मण (२.७ 
१,२) के अनुसार इसके अनुष्ठान द्वारा कोई भी व्यक्ति 
तभत्रसपन्न पद प्राप्त कर सक्ता था । आङवलायन श्रौत- 
सूत्र (९.९,५) के अनुसार पुरोहित इस यज्ञ को वाजपेय 
के पञ्चात्‌ करता था ओर्‌ राजा वाजपेय के पर्चात्‌ राज- 
च्य यज्ञ करता था । शतपथ ब्राह्मण (५.२,१,१९) में 
वृहस्पतिसव को वाजपेयं कहा गथा हु, किन्तु यह एकता 
प्राचीन नहीं जान पडती । 





बृहस्पतिस्मृति--धर्मगास्तौं नरृहस्पतिस्मृति का वड़ा 
महतत्वपुणं स्थान है । याज्ञवल्क्यस्मृति (१.४-५) में स्मृति- 
कारोंकी जो सुची दी गयी है उसमे बहुस्पति की गणना 
हं । किन्तु पूर्णं स्मृति अत्र कहीं उपलब्ध नहीं होती । 
बरूलर ने अपराकर के नित्रन्ध से बृहस्पति के ८४.श्टोकों 
का सग्रह कर्‌ इसका जपन भाषान्तर प्रकाशित कराया 
था (लिपजिक्र, १८७९) । डं° जाली ने करई स्रोतों से 
वृहस्पति के ७११ शलोकं का संकलन किया भौर इसका 


ठ४७ 


अग्रजी भाषान्तर सेक्रेड बुक्स ओंफ दि ईस्ट सीरीजः 
(सं० ३३) में प्रकाशित किया था । 
वृहस्पति मनुस्मृति का धनिष्ठ रूप से अनुसरण करतें 
ह, किन्तु कतिपय स्थानों पर मनु के विधिकं नियमों को 
प्ति, विस्तार ओर व्याख्या भी करते हँ । निदिचतरूपसे 
वृहुस्पतिस्मति मनु ओर याज्ञवल्क्य की परवर्ती हं । यहं 
यातो नारदस्मृति की समकालीन अथवा निकेट परवर्ती 
है । इसकी दो विशेषताएं हँ । एक तो यहं कि इसमें घन 
ओौर हिसाम्‌कुक (दीवानी ओर फौजदारी) विवादोंका 
स्पष्ट भेद किया गया : 
द्विपदो व्यवहारदचव धनहिसासमु धवः । 
द्विसप्तधा्थंम्‌लस्च हिसामूलड्चतुविधः । 
(जीम्‌तवाहुन की व्यवहारमातुका में उद्धृत) 
दूसरे, वृहस्पति ने इस बात पर जीर दियाहकरिवाद का 
निर्णय केवल शास्त्र के छिखित नियमों के आधार पर न 
करके युक्ति ओर ओौचित्य के ऊपर करना चाहिए : 


केवलं शास्त्रमाध्ित्य न कर्तव्यो हि निणंयः। 
युक्तिहीने विचारं तु धमहानिः प्रजायते ॥ 
चौरोऽचौरो साच्वसाधु जायते व्यवहारतः 1 
युक्तिं विना विचारेण माण्डन्यस्चौरतां गतः. ॥ 
( याज्ञ ०, २.१ पर अपराकं द्वारा उद्धृत } 
जिन विषयों पर बहस्पति के उद्धरण पाये जाते दहं 
उनकी सूची निम्नाद्धितिहं 
(क) वाद (मुकदमे) के चतुष्पादं 
(ख) प्रमाण (चार प्रकार के--तीन मानवीय : छिखित, 
भुक्ति तथा साक्षी ओर एक दिव्य ) 
१. लिसिंत (दस प्रकार के) 
२. भुक्ति (अधिकार-भोग) 
२. साक्षी (बारह प्रकार के) 
४. दिव्य (नौ प्रकार का) 
(ग) विवादस्थान (अलारह)- 
ऋणादान, निक्षेप, अस्वामिविक्रय, सम्भूय-समुत्थान, 
दत्ताप्रदानिक, अभ्युपेत्याञुश्रूषा, वेतनस्य अनपाकमं, 
स्वामिपालविवाद, संविद्व्यतिक्रम, विक्रौयासम्प्रदान, 
सीमाविवाद, पारुष्य (दो प्रकार का), साहस (तीन प्रकार 
का), स्त्रीसग्रहण, स्त्री-पुन्धम, विभाग, दूतसमाह्ुय 
ओर प्रकौणक ( नुपाश्रय व्यवहार )। 
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देकर---कर्नाटक प्रदेश का प्रसिद्ध तीथं । पुराने मसूर राज्य 
ठ वेर =; विशिष्ट स्थानद! चं्नकेशव मन्दिर यहां 
कृ[ मख्य याचास्थलहै। राजा विष्णुवेचन हीयस्चल न 
इसकी रतिष्ठाकौ थी । यहाँ व्रहुतसे प्राचीन मनि 
हैँ । इसका पुराना नाम वेकापुर दहं। 


~ = 


वौधगया { ङंदगथा ) --अन्तररष्टरीय स्यति का वाद्- 
तीर्थं । पिततीधं गथा से यह्‌ सात मीर दूर हं । यहा 
भगवान्‌ का विशार कलापूणं मन्दिर हं । पोर पत्थर्‌ का 
चतरतरा है जिसे वरौद्ध सिंहासन कहते हँ । इसी स्थान परर 
दैटक्तर श्तैतम वद्धे तपस्याकीथी । यहीं बो 
( पीपर ) के नीचे उन्हें ज्ञान ( संबोधिं ) प्राप्त हृञा 
था इसक्एि यह शवोधगया के नाम से प्रसि हुजा। 
यह बौद्धो के उन चार प्रसिद्ध ओर पविवतीर्थोमें है 
जिनका सम्बन्ध मवान्‌ बुद्ध के जीवनसे हं । वहुसंर्यकं 
बौद्ध यात्री यहा आते हँ । सनातनी हिन्द्र यहां भी अपने 
पितरों को, विशेष कर भगवान्‌ बुद्ध को पिण्डदान 
करते हुं । 

बौधाचन--पज्वेद सम्बन्धौ वौधायनश्चीतसूत्र के रचयिता 
सम्भवतः बोधायन थे । प्रसिद्ध वेदान्वाचार्यकेख्पमे भी 
इनकी ख्याति अधिक है । जनश्रुति हं कि त्रह्मूच्र पर 
बोधायन की रची एक वृत्ति थी जिसके वचनो का आचाय 
रामानुज ने अपने भाष्ये उद्धरण दिया है । जर्मन 
पण्डित याकोबी का मत है कि बोधायन नेः. मीमांसा 
सूघ" ५र भी वृत्ति छ्लौ यी 1 श्रपञ्चहूदय नानक भ्रन्थं 
से भी यह बात सिद्ध होती है ओौर प्रतीत हौतादहै कि 
बोधायननिमित ववेदान्तवृक्तिः का नाम कृतकोटि' था । 
कहा जाता है क्रि रामानुज स्वामी के समय उसकी प्रति 
च्पि एक मात्र कदमीर म उपलन्ध थी ओर वर्हे 
आचाय उसको कूरेश रिष्य कौ सहायता से कण्ठस्य रूप 
मेही प्राप्त करस्केथे) 

ीच्छयनवृत्ति--दे° "बोधायन ।'! 

बौघार्यात्सनिवेद--भटोलि दीक्षित के समकालीन सदाशिव 
दीक्षित रचित एक अध्यात्मवादी अरन्य । 

बौद द्लन--बौद्ध दर्शन की ज्ञानमीमांसा 'आयभ' बर्थत्‌ 
तक अथवा युक्ति के आधार पर निकाले गये निष्कर्षो पर 
अवलम्बित हं, इसे 'निमम' का महृ्वं नही ह । इसं 
दन का केन्द्रबिन्दुं है श्रतीत्यं समुत्पाद' (कार्यकारण- 


वेल र-बौखदनि 


सम्बन्ध ) का सिद्धान्त, जिसकं अनुसार काय-कारण- 
ष्वा मे संसारके सारं द्‌ःख उत्पन्नं होते च ओर 
कारणों क्रो हटा देने से कार्य अपने आप बन्द हो जाता 
त । इसकी तत्त्वमीमांसा के अनुसार संसार में कोई वस्तु 
नत्य नहीं है; सभी ल्णिक हैँ । इस सिद्धान्त को क्षणिक- 
वाद कह्तं हँ । कोई स्थायी सत्तान होकर परिवर्तन- 
सन्तान ही भ्रमसे स्थायी दिखाई पड़ता ह्‌ 1 बौद्ध अनी- 
इवरवाद ओर अनात्मवाद के सिद्धान्त इसी से उत्पन्न 
लते ह । वौ अनीद्वरवाद के अनुसार विव के मूले 
व्रह्म अथवा ईइ्वर नाम को कोई सत्ता नहीं ह। 
विद्व प्रवहमान परिवर्तन हँ; इसका कोई कर्ता 
नहीं । ब्रह्म अथवा ईश्वर कौ खोज करना षेसाहीहै 
जंमे आकालम एसो सुन्दरी तक पहुचनें के लिए सीदी 
लगाना जौ वहीं नहीं हं । इसी प्रकार किसी ग्यक्ति के 
भीतर आत्मा कौ खोज भमी व्यथं ह । मनुष्य का व्यक्तित्वं 
पचि स्कन्धो" का संवात मातरर, उसके भीतर कोई 
स्थायी आत्मा नहीं हँ । जिस प्रकार किसी गाडी के कल- 
ूर्जो को अलग-अलग कर देने के वाद उसके भीतर को 
स्यायी तत्त्व नदीं मिक्ता, उसौ प्रकार स्कन्धो के विदले- 
घण के वाद उनके भीतर कोई स्थायी तत्त्व नहीं मिक्ता । 

अनात्मवाद का प्रतिपादन करते हए भी बौद्ध दर्शन 
कर्म, पुनर्जन्म ओौर निर्वाण मानता ह । परन्तु प्रश्न यह्‌ ह 
करि जव कोई स्थायी आत्मतत्त्व नहीं है तो कर्म के सिद्धान्त 
धै किसका नियतत्रण होता ह? कौन पुनर्जन्म धारण 
करता ह ? ओर कौन निर्वाण प्राप्त करता? बौद्ध धर्भं 
मे इसका समाधान यहं ह-- “मृत्यु के उपरान्त व्यक्ति के. 
सव स्कन्ध--तथाकथित आत्मा भादि नष्टहो जाते हं । 
परन्तु उसके कर्मके कारण उन स्कन्धोंके स्थान पर 
नये-नये स्कन्ध उत्पन्नदौ जाते हँ । उनके साथ एकं 
नथा जोव ( जोवाहमा नहीं ) भी उत्पन्न हो जाता ह। 
इस नये गौर पुराने जीव मेँ केवल कर्मसम्बन्ध का 
सूत्र रहता हं । काय-कारणष्णह्भुला के सन्तानसे दोनो 
जीव एकसे जान पड्तेहुं।' यही जन्म-मरण अथर्वा 
जन्म-जन्मान्तर का चक्र कमं के आधार पर चलता रहता 
है ) तृष्णा अथवा वासना रोकनेसे क्म॑रुक जाता ह 
ओर कर्म रुक जाने ङे जन्म-मरणकाचक्र भी बन्दहौ 
जाता ह । जब सम्पूर्णं वासना अथवा तृष्णा का पूर्णतया 
क्षय हौ जाता हु तव निर्वाण प्राप्त हौीता दह । 


वीदधधर्सं-बोधायनघमंसुत् 


बौद्धधमं-- संसार के प्रमुख धर्मो नेसे यह एक है । मूलतः 
यह्‌ जीवने का एक दृष्टिकोण अथवा दर्शन धा, ` धर्म 
नही, क्योकि इसमे ईइवर ओर धर्मविज्ञान के लिए कोई 
स्थान नहीं धा 1 परन्तु भारत ही एसा देश ह जरह ईश्वर 
के विना भी घर्म चल सक्ता । ईवर के विनाभी 
बोद्ध धर्म सद्धर्म" था। इसका कारण यह्‌ है क्रि यह्‌ 
अभोत्तिक परमार्थं "निर्वि" में विवास करताथा ओौर 
इसका आधार था प्रज्ञा, शील तथा समाधि । 


अपन मूल रूप मेँ बौद्धधम बुद्ध के उपदेशों पर आधारित 
ह । यं उपदेश मुख्यतः 'सूत्रपिटक' मे संगृहीत हँ । उनका 
प्रथम उपदेश ( धर्मचक्र-प्रव्तन ) सारनाथ में हु 
श) इसमे मध्यम मार्गं का प्रतिपादन किया गया 
ट । यह्‌ दो अतियों--इन्द्रियविलास ओर अनावश्यक 
शारीरिक तपके बीच चलता है। बुद्ध ने कहा हं : "हि 
भिन्लुओ ! परिव्राजक को इन दो अन्तो का सेवन नहीं 
करना चाहिए । वे दोनों अन्त कौन हँ ? पहला तौ काम 
या विषयमे सुख ऊ लिए अनुयोग करना । यह अन्त 
अत्यन्त दीन, ग्राम्य, अनार्य जौर भअनर्थसंगत है । दूसरा 
ठ शरोर को क्लेश देकर दुःख उठाना । यह भी अनाय 
ओर अनर्थसंगत है । हे भिक्ुमो ! तथागत ( मै) ने इन 
दोना अन्तोंका त्याग कर मध्यमा प्रतिपदा ( मध्यम 
माग) को जाना है 1" यही चौथा भार्य सत्यथा, 
जिसक्रा उद्घोष बुद्ध ने धर्म की भूमिका के रूप में किय।। 
इसके पदात्‌ उन्होने शेष आर्य सत्यो का उपदेश्च दिय। । 
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चार भयं सत्य ( चत्वारि आर्यसत्यानि ) है-- 
(१) दुःख (२) समुदय (३) निरोध ओर (४) माम 
( निरोधगामिनी प्रतिपदा ) । पहला सत्य यह है कि 
ससारमेदुःखदह। फिर्‌ इस दुःखखका कारणमभीरहँ। 
दलका कारण हु तृष्णा ( वासना )। तृष्णा के उत्पन्न 
होने की एक प्रक्रिया हं । इसके मलम अविद्या) 
अविद्या से संस्कार, संस्कारसे विज्ञान, विज्ञान से नाम- 
स्प, नाम-षू्प से षडायतन ( इन्द्र्यां ओर मन) 
५उायतन स स्पश, स्परासे वेदना, वेदना से त॒ष्ना तृष्णा 
से भव, भव से जाति ( जन्म), जातिसे जरा, मरण, 
रोग आदि दुःख उत्प होते है! 

दुःख का इस प्रकार निदान हौ जाने के पर्वातु जसके 
निरोध ( निर्वाण ) का मागं दरूढना ओर उसका अनुसरणं 
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करना चाहिए । उसी मार्ग को “निरोघगामिनी प्रतिपदा. 
( मध्यस }) कहते है । यह अष्टाङ्ग भी कंहाता ह । 
लठ अङ निम्नाङ्धुति हं: 
(१) सम्यक्‌ दष्ट ( जीवन मेँ यथार्थं दृष्टिकोण । 
(२) सम्यक्‌ संकल्प ( यथार्थं दुष्टिकोण से यथाथ 
विचार } 
(३) सम्यक्‌ वाचा ( यथां विचार से यथाथं वचन ) 
(४) सम्यक्‌ कर्मान्त ( यथार्थं वचन से यथां कसं } 
(५) सम्यक्‌ आजीव (यथार्थं कमं ते उचित जीविका) 
(६) सम्यक्‌ व्यायाम ( उचित जीविकां कै लिए उचित 


प्रयत्न ), 
(७) सम्यक्‌ स्मृति ( उचित प्रयत्नं से उचित स्मृति )} 


(८) सम्यक्‌ समाधि ( सम्यक्‌ स्थति से सम्यक्‌ अदल 
का संतुलन ) । बुद्ध ने स शीलो कां भी उपदे दिद 
जिनमे दसो तो भिक्ुभों के किए अनिवायं इ भौर उनम < 
प्रथम पाच गृहस्थो के किए अनिवार्य । उस सील कौ 


गणना इस प्रकार हं : 
(१) जीवहिसा का त्याग, 
(२) अस्तेय ( अदत्त वस्तु को प्रहणन कख्ना \ 9 
(३) ब्रह्मचर्यं ( मथुनत्याग ), 
(४) सत्य ( ₹ूठ का त्याग ), 
(५) भादक वस्तु का त्याग 
(६) असमय भोजन का त्याग 
(७) अभिलय, नृत्य, गान आदि का व्याग 
(८) माल्य, सुगन्ध, अङ्गराग भादि का व्याम, 
(९) कोमल शय्या का त्याग 
(१०) सुवणं ओर रजत के परिग्रह का त्याग । 
सौध्त--बघ अथवा बोघ के. वंशज एक आचाय जो चेद्ध 
लाखा प्रवतंक बे! इनके हारा श्रौत, घसं तथा गृह्य सत्र 
रचे माने जाते हु । 
लीधयनगृह्यघुत्र-- स्मार्तो के किए यह गृह्यसुत्र मर्हृर्नदूण 
माना जाता ह । इसमे स्मार्तो के कव्यं का इतिहास दिया 
गया हं । इते कभी-कभी स्सातसूत्र' भी कहते हं । इसके 
परिशिष्टो मे स्मार्तो के धर्म की नियमावली दी हई ह । 
बौश्षायनघर्मसुत्र--ृष्ण यजुर्वेद के तीन ध्सूत्र प्रसिद्ध 


है; आपस्तम्ब, हिरण्यक तथा बौधायन । बौधायनः 
१८८२४ ई ० म 


घर्मसूत्र का कई स्थानौंसे मुद्ग हुवा है । 
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डो° हुत्त्या ने चिपजिग से इसका प्रकारन कराया । इसके 
पक्चात्‌ आनन्दाश्रम प्रस, पूना से स्मृतिसंग्रह में यह्‌ 
प्रकाशित हुआ । १९०७ ई० में गवर्नमेण्ट ओरियण्टल 
सीरीज, मैसूर मेँ गोविन्द स्वामी की टीका ओर भूमिका 
के साय इसका प्रकाशन भा । परन्तु पूरे ग्रन्थ का हस्त- 
लेख अभी तक नहीं प्राप्त हआ है । 
वोधावनशयुल्वसुत्र--बुल्वसूत्र दो उपल्न्य ह--बौधायन- 
गुल्वसूत्र तथा आपस्तम्बरुल्वसूत्र । इन सूत्रों में पुराने 
समय कौ ज्यामिति तथा क्षेत्रमिति कै सिद्धान्तो का प्रति- 
पादन हुआ हं । 
शुल्व एकं प्रकार का सूत्र (फीता) होता था, जिससे 
यज्ञवेदियों के वर्गं, क्षेत्र आदि की नाप-जोख करने की 
विधि इस सूत्रे प्रदरित ह । 
बौधावनश्रौतसुत्र-ङृष्ण यनुर्वेद का श्रौतसूत्र । वौयायन- 
श्रतसूत्र कौ पूरी प्रति मिती नहीं ह, जरह तक 
उपरन्ध हुं उसकी विषयसूची इस प्रकार हँ : पहले खण्ड 
मे दशपुणंमास, दुसरे में आधान, तीसरे मेँ पुनराधान, 
चौथे मे परु, पाचरवे मे चातुमस्यि, छठे सोमप्रवरग, 
सातवें में एकादशी, पश्च, आसवे मेँ चयन, नवे मेँ वाजयेय, 
दसवें में शुल्वसूत्र, ग्यारह मँ कर्मन्ति सूत्र, वारह्वे में 
देवसू, तेरहवे मे प्रायदिचत्तसूत्र, चौदषवे मे काठकसूत्र, 
पन्द्रहवे में सौत्रासमणि सूत्र, सोलह्वं में अग्निषगेम 
भर स्रवे में धर्मसूत्र हँ । कपर्दी स्वामी, केशव 
स्वाभो, गोपाल, देव स्वामी, धूर्तं स्वामी, भव स्वामी, 
महादेव वाजपेयी भौर सायण के लिके इस सूत्र पर 
भाष्यहं । 
श्रजविलास--2° "त्रजविलासः । 
 ब्रह्म- ब्रह्म कौ सत्ता हिन्द धमं, दर्शन, सामाजिक 
न्यवस्था, साहित्य जौर कला को आधारशिला ह । जीवन 
के सभौ अङ्ग प्रत्यक्षं अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इससे प्रभा- 
वित एवं अनुप्राणित हैँ । इस शब्द का प्रादुरभावि वेदों से 
ही दृष्टिगोचर होता ह । सामान्य प्रयोगो मेँ इसका अथं 
प्रार्थना", "मन्त्र", शाब्द" 'तेज', "शक्तिः, "धन", (सम्पत्ति 
जादि ह । किन्तु व्युत्पत्ति ओर दर्शन. की दुष्टि से 
इसका अयं अधिक गम्भीर, व्यापक ओर अतिरेकी ह । 
इस शब्द को व्युत्पत्ति "वृह." धातु से हुई है, जिखका 
भथ है प्रस्फुटित होना, प्रसरण, बठना आदि । इसका 


वौघधायनश्लुल्वसुत्र-ब्रह्य 


सम्बन्ध वृहस्पति गौर वाचस्पति सेभीदहै। वास्तव में 
उच्चारित राव्द कौ अन्तनिहित शक्तिके विस्फोट आर 
उपवुंहण से ही इन तीनों शब्दों का तादात्म्य ह] इन 
अर्था मे वृहत्‌" होने कौ भावना की प्रधानता है, जिसका 
आराय हं : ब्रह्म सवके वडा है, उससे वड़ा कोई नहीं । 
वही सवव्यापक, वुदृत्तम अथवा महततम है । छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ के मूमाः शब्द मेँ इसी अर्थं की अभिन्यन्ति हुई 
ह, जिसका तात्पय सार्वभौम, सर्वव्यापक, असीम ओर 
अनन्त सत्ता ह । 

सवश्रथम उपनिषदों में ब्रह्य का विवेचन हुआ ह । 
तंत्तिरीय उपनिषद्‌ मेँ एक संवादके अन्तर्गत भृगु ते पिता 
वम्णसे प्रन कियाक्रि ब्रह्म क्या हे । वरुण ने उत्तर 
दिया-- 

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति 
यत्प्रयन्त्यभिसंव्रिशन्ति तद्विजिज्ञासस्व, तद्‌ ब्रह्मेति ।'" 

| जिससे ये समस्त भूत (जगत्‌ के जड चैतन पदाथ) 
जन्म लेते हं, उत्सन्न होकर जितके आश्य से जीते हं 
मौर पुनः उसी मेँ कौटकर पूर्णतः विलीन लो जा 
उसी को सम्यक्‌ प्रकार से ५ की इच्छा ४५ + ज 
ब्रह्म हं ।| 


ब्रह्य क्रा इसी प्रकार का निरूपण द्सरे शाब्दो में 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में पाया जाता हं । इसमें ब्रह्य को 
तज्जलान्‌" (तत्‌ + ज +ल + अन्‌) कहा गया हे । इसका 
अधे यह ह कि ब्रह्म तज्ज, तल्ट ओर तदन्‌ ह । वह "तज्ज" 
ठं, क्योकि समस्त भूत उसी से उत्पन्न होते ह ; वह्‌ 
'तल्ल' हं, क्योकि सभी भूतो का ख्य उसी में होता है ओर 
वहं "तदन्‌ हं, क्योकि अपनी स्थिति के समय मे सभी भत 
उससे अनन अथवा प्राणन करते है| ब्रह्म में इन तीनो 
का समावेश हं, इसलिए ब्रह्म का निरूपण 'तज्जलान' 
सूत्र से किया जाता है । 

तेत्तिरीय उपनिषद्‌ सें ब्रह्य. को सच्चिदानन्द ( सत्‌ + 
चित्‌ + आनन्द) माना गया है । उसी से सब पदार्थो का 
अस्तित्व ह, समस्त चैतन्य का खरोत भी वही है ओर 
आनन्द का उद्गम मी । ब्रह्म को 'सत्यं शिवम्‌ आनन्दम्‌" 
भी कहा गया हु । । 

वास्तव मे तज्जलान्‌" ब्रह्म का तटस्थ" लक्षण है, अर्थात्‌ 
यहां ब्रह्म का विचार बाह्य जगत्‌ कौ दुष्टिसे करिया गया 


ग्रह 


ठं । रह्म का 'स्वरूप' लक्षण 'सच्चिदानन्द' हं, जिसमें ब्रह्य 
का विचार उसके स्वरूपकौ दुष्टिसे किया गया हं। 
ओर भो कई दुष्टयों से ब्रह्मके ऊपर विचार हुआ हं। 
तंत्तिरीय उपनिषद्‌ (आनन्दवल्ली) मेँ अन्न, प्राण, मन, 
विज्ञान ओर आनन्द को ब्रहम कं पाँच कोष बतलाया गया 
₹ । अन्नमय कोप ब्रह्म का सवसे स्थूल (भौतिक) आवरण 
टं । प्राणमय इससे सूक्ष्म, मनोमय प्राणमयसे भी सृष्ष्म, 
विज्ञानमय (बौद्धिक) मनोमय से तथा आनन्दमय कोष 
विज्ञानमय कोष से सूक्ष्म है । परवर्ती पूर्ववर्ती से सृष्ष्म भौर 


उसका आधार ह । ब्रह्य आनन्दमय से भी सूक्ष्म ओर. 


=> 


सवका जआधार हं। कुछ विद्वान्‌ ब्रह्य को आनन्दमय 
मानते हं, परन्तु वह्‌ वास्तव मेँ केवल आनन्दमय न 
होकर आनन्दघन" है । ब्रहम क्री दो अवस्थां है-- 
(१) पर ब्रह्म ओर (२) अपर ब्रह्म । अपने शुद्ध रूप में 
ब्रह्म निगुण ओर निविज्ञेष है । उसका निर्वचन नहीं हो 
सकेता । इस रूप मेँ वहु पर ब्रह्म हँ । परन्तु जब ब्रह्म 
मायामे प्रतिविभ्वित होता ह तव वह सगुण हो जाता 
हं । इसमें गुण आरोपित होते हँ । यहु रूप अपर ब्रह्म 
काहु । इसी को सगुण ब्रह्म, ईवर, भगवान्‌ आदि कहते 
हं । शा्कुर वैदान्तमें ब्रह्म को अदैव ही कहा गया है । 
इसका अथं यह है कि जब्रहया को न एक कह सकते हं ओर 
न अनेक । वह्‌ दोनों निर्व॑चनों से परे अर्थात्‌ अद्रैत है । 
नर्य का वास्तविक निरूपण निषेधात्मक ह । इसीकिए 
उसको नेति-नेति' (एेसा नही, एेसा नहीं) कहते है । 
न्रह्मसूत्र ओर उसके विभिन्न भाष्यों मेँ भौपनिषदिकं 
वचनो कोही लेकर ब्रह्य की व्याख्या की गयी ह| 
वदिरायण ने उपनिषद्‌ के "तज्जलान्‌" को लेकर ब्रहम का 
लक्षण 'जन्मायस्य यततः" कहा ह (ब्रह्मसूत्र, १.१. २) । 
ब्रह ब्रह्मका तटस्य लक्षणरहै। इसका अथं ह जिससे 
जन्म आदि सुष्टिकी प्रक्रियां होती हैः वहु ब्रह्यहै। 
इसके अनुसार ब्रह्मसे ही सृष्टि का प्रादुर्भाव होता रह, 
इप्लिए वहं विश्व का मूल कारण ह । ब्रह्य सृष्टि मेँ अन्त- 
व्यापि ह, इसलिए वह अन्तर्यामी है तथा सम्पूर्णं सृष्टि का 
नियमन करता है । अन्तमें सृष्टि का विल्य ब्रह्ममही 
होता ह, अतः वहु समस्त विक्वका साध्यमभी ह । वही 
सव कुछ हे, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं ह । उपनिषदों 
में इसलिए कहा गया ह : "सवं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति 
किञ्चन; ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः' आदि । 


४५१ 


इसमें सन्देह नहीं कि जगत्‌ का प्रादुर्भाव ब्रह्म से हुआ 
है । परन्तु ब्रह्म ओर जगत्‌ मे क्या सम्बन्ध हं इसको 
लेकर भाष्यकार आचार्यो मेँ मतभेद हं । सांख्यदशन 
प्रकृतिवादो होने से प्रकृति को सुष्टि का उपादान कारण 
मानता ह । न्याय-्वंशोषिक ईरवरवादी. हुँ अतः वे प्रकृति 
को सुष्टिका उपादान ओौर ईश्वर को उसका निमित्त 
कारण मानते हँ । किन्तु वेदान्त के अनुसार ब्रह्म ही एक 
मात्र सत्ता हं । अतः सृष्टि का उपादान ओर निमित्त 
कारण दोनों वही ह । इस मत को अभिन्न निमित्तो 
पादान कारणवाद' कहते हं । 
ब्रह्म ही एक मावर सत्ता ह, इस पर वेदान्त के सभी 
सम्प्रदायो का प्रायः एेकमत्य ह । परन्तु ब्रह्य, जोव ओर 
जगत्‌ का जो आपाततः भेद दिखाई पडता ह उसका क्या 
स्वरूप ह, इस सस्बन्ध मे आचार्यो मे मतभेद है । भेद 
तीन प्रकार के होते &--(१) स्वगत (२) सजातीय भौर 
(३) विजातीय । यदि ब्रह्य के अतिरिक्त भौर कोई भिन्न 
सत्ता स्वीकार की जाय तो जगत्‌ से ब्रहयाका विज्ञातीय 
भेद हो-जायेगा । यदि स्वयं ब्रह्मही एक से अधिक हौ 
तो ब्रह्म का जगत्‌ से सजातीय भेद होया । यदि ब्रह्य 
विराट्‌ पुरुष ह ओर सम्पूणं विविध विश्व उसमें समाविष्ट 
है तोब्रह्यका जगत्‌ के साथ स्वगत. भेद ह । सभी 
वेदान्ती सम्प्रदाय ब्रह्य ्मे विजातीय ओौर सजातीय भेद 
का प्रत्यार्यान करते हँ । किन्तु ` विशिष्टाद्रेतं आदि कुछ 
सम्प्रदाय स्वगत-भेद मानते हँ । ब्रह्म को पुरषोत्तम मानने 
वाले प्रायः सभी भक्तिसम्प्रदाय स्वगत-भेद स्वीकार करते 


है! किन्तु अद्वैतवादी शङ्कुर स्वगत-भेद भी स्वीकार 


नहीं करते । ब्रह्म मे किसी प्रकार का भेद, गुण, विकार 


आदि मानने को वे तयार नहीं । इसकिए उनका ब्रह्म केवल 


ध्यान ओर अततुभव कापात्रहं। घर्म-या उपासना कौ 
द्ष्टि से स्वगत भेदयुक्तं सगुण ब्रह्म का स्वरूप ही उप- 
योगी ह । वही ईङइवर ह॑ ओर भक्तों का आराध्यहं । वह 
सर्वगुणसन्दोह ओर भक्तों का प्रेमपात्रह। वही संसार 
मे अवतरित ओर खोक के मङ्घल में प्रवृत्त होता ह। अदैत- 
वादियों के लिए माया (दृह्य प्रपञ्च) मिथ्या है, परन्तु 
भक्तों के लिए वह्‌ वास्तविक ओर भगवान्‌ की शक्ति 
(योगमाया) हं । 

आचार्योने तकं के आधार पर भी ब्रह्मवाद का 
समथन करने का प्रयास किया दहं । शङ्धुराचार्यंनेब्रहयकै 





अस्तित्व क्रो सिद्ध करने के लिए मृख्यतः तोन प्रमाण 
व्िहं: 

(अ) संसारके सभी कार्यो ओौर्‌ वस्तुओंका को्ट्‌न 
कोई मूल कारण हाता ह्‌, जिससे वे उत्पन्न होते है । इस 
मृल कारण का कोई कारण नहीं होता । वह्‌ अनादि, अज, 

सनातन कारण ब्रह्य हँ । 

(आ) संसारके पदार्थो ओर कार्यौ में एक श्यक्कुला 
ओर व्यवस्था दिखाई पडती हं। यह्‌ अचेतन प्रकृति सै 
घंभव नहीं । अतः इसका आदि क्रारण चेतन ब्रहयह्‌ । 

(इ) ब्रह्य के स्वंदा सर्वत्र वर्तमान प्रत्यगात्मा) होने 
कै कारण सभी को अनुभवहोतारकि भह" । 

ब्रहम मोर जीवात्मा के सम्बरन्य पर भी भारतीय दर्शनां 
मँ प्रचुर विचार हुभारह1 इस चर्चाका आधार ह उषप- 
निषद्‌त्राक्य 'तत््वमसि' । आचाय शङ्कुर आदि अतवार 
दसक्रा ज॒थं करते है, 'तू (आत्मा) वह ब्रह्म) ह ।' अतः 
वे ब्रह्य ओर जीवात्माका अभेद मानते । आचायं 
रामानुज विक्िष्टद्रेतवादी होने के कारण ब्रह्य ओर 
जीव के बीच विशिष्ट अभेद (ठेवय) मानते हँ । उक 
अनुसार जोव गौर ब्रह्मके बीच अङ्ग ओौर अङ्खीका 

सम्बन्ध हं । ठंतवादी आचार्यं मघ्व उपनिषद्वाक्यं कौ 
व्याश्या करते हं, "तू (यात्मा) उसका (ब्रह्म का) है" भौर 
बरह्म ओौर जोव के बीच सनातन मेद मानते हं | वे हा 
को जीव कास्वामी एवं आराध्य मानते हँ । निम्बाकं कै 
अनुसार दोनो में भेदाभेद सम्बन्ध है, अर्थात्‌ उपासना के 

चि जीव ओौर्रह्य मे मेद ह परन्तु तत्वतः अभेद ह 
वल्लभाचायं के विशुदधादरेत के अनुसार ब्रह्य नौर जीनात्मा 
म आत्यन्तिकं अभेद नहीं, क्योकि जीव अणु होने से 
उत ओर विछ होता ह । महाप्रभ चैतन्य के अनुसार 
भौर जीव क वौच अचिन्त्य मेदाभेद का सम्बन्ध है । 
व. _चन्त्य (अनिवंचनोय) शक्त्या हैँ जो भेद भौर 
र दान मे साथ प्रकट होती है; केवल भेद अथवा 
3, ` गनत) भगवान्‌ में दोनों का समाहार 


€ भागो इन विचारधारां ने धातिकं जौवन के विविध 
मार्गो को जन्म दिया ह । 
ब 1 ¶ ¢ ॥ © ( , 
-२.- ब्रह्म हौ यह सम्पूर्णं विश्व है" यह्‌ 
न्व (३९ पुण्डक उपनिषद्‌ २.१.११) का एक प्रमुखं 
` €। इसी सिद्धान्तं ने अदैत वैदान्त की भूमिका 
प्रल्तेत फी । 


सह्य एव इदं खलसू्‌-अह्यगुध्त 


्रह्यकीतंनतर्छिगी--सदारि वर त्रहान्द्र (भदरौजि दीक्षित क 


समकालीन) रचित एक ग्रन्थ, जो अभी तक्र अप्रका- 
ङित हं । 


यह्छक्चं व्रत-- (१) कात्तिक कृष्ण ॒चतुर्देशी को इसका अनु- 


ष्ठान होता है । इसमे उपवास तथा पञ्चगव्य प्रान का 
विधान है । पञ्चगव्य करी पांच तस्तु हँ--गोमूत्र, गोमय, 
गोदधि, गोघृत ओौर गौदुग्य । क्न्तुये पाचों पदाय 
विभिन्न रंगोंक्ी गीभोंसे लेने चाददिएणु । दूसरे दिन दैवीं 
तथा ब्राह्मणों करौ पूजा करनी चार्हिएु । पूजनीपरान्त 
आहार्‌ करने का विधान ह । इमत्न समस्त पापों क्राक्षय 
होता ह । 

(२) चतुर्दशी को उपवास रखते हए पूर्णिमा को पञ्च- 
गवय प्रान, तदनन्तर हविष्यान्न का आहार करना च॑हिए । 
एक वषं तक प्रति मास दसका अनुष्ठान होतारं । 

(३) मासमेंदौ बार अर्थात्‌ अमावस्या तथा पूर्णिमा 

क्रम से इसका पाक्षिक अनुष्ठान करना चाहिए | 


कं 
वंछ्गुष्ट --त्रहमगुप्त गणित-उ्योतिव के वहत बडे आचार्य हीं 


गये है प्रसिद्ध ज्योतिषी मास्क्रराचाय ने इनको 'गणकन्तक्र- 
चूडामणि" कहा है ओर इनके मूलाक को जपने "सिद्धान्त- 
शिरोमणि' का आघार मानार्हं । इनके मन्यौ मे सर्व- 
प्रसिद्ध ह, व्राह्यस्फुटसिडढान्दः ओर 'खण्डखाद्यक' ) 
खलीफाओं के राज्यक्रार में इनके अनुवाद अरनी भाषा 
नेमी कराये गये भरे, जिन्ह अरब देश मे (अर सिन्द 
हिन्द' ओर अल्‌ अर्कन्द' कहते थे। पहली पुस्तक 
व्राह्यस्फुटसिद्धान्त' का अनुवाद ठं ओौर दूसरी "खण्ड- 
सायक! का। ब्रह्मगुत का जन्म शक्र ५१८ (६५३ विं०) 
मँ हुआ था मौर इन्हौने शक ५५० (६८५ वि०) मे 
त्राह्यस्फुटसिद्धान्त' कौ रचना की | इन्होने स्थान-स्थान 
परच्िलाह क्रि आर्यभट, श्रीषेण, विष्णुचन्द्र आदि की 
गणना से ग्रहों का स्पष्ट स्थान शुद्ध नहीं आता, इसलिए 
वे त्याज्य हँ ओर ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः से दुरगणिर्तक्य 
होता है, इसलिए यहौ मानना चाहिए । इससे सिद्ध हता 
है करि ब्रह्मगुप्त ने "्राह्मस्फुटसिद्धान्त' की रचना ग्रहो 
काप्रत्यक्ष वेध करके कौध्री ओौरवे इस बात की 
आवश्यकता समद्चते थे कि जब कभी गणना ऊौर्‌ वेध में 
अन्तर पड़ने लगे तो वेध के द्वारा गणना रुद्ध कर केनी 
चाहिश्‌ । ये पहले आचार्यं धे जिन्हौने सणित-ज्योतिष की 


भ्रह्मचय-ब्रह्मदत्त वेदान्ताचार्य 


रचन) विशेष क्रमसे की ओर ज्योतिष ओर गणित के 
विषयों करो अलग-अलग अध्यायो में बहटा । 
नरह्यचय-- मूर अर्थ है ब्रह्म (वेद अथवा ज्ञान) कौ प्रापि का 
आचरण ।' इसका रूढ प्रयोग विद्यार्थीजीवन के अथयंमें 
होता है! आर्यं जीवन के चार मआश्नरमोंमें प्रथम ब्रहयाचयं 
हं जो विद्यार्थीजीवन की अवस्था का द्योतक है । ऋग्वेद 
के अन्तिम मण्डल में इसके अर्थो पर विवेचन हुआ है । 
निःसन्देह विदार्थाजीवन का न्नभ्यास क्रमशः विकसित 
होता गया एवं समय के साथ-साथ इसके आचार कडे 
होते गये, किन्तु इसका विशद विवरण परवर्ती वैदिक 
साहित्य में ही उपलब्ध होता ह 1 ब्रह्मचारी की प्रशंसा में 
कथित अथर्ववेद (११.५) के एक सूक्तमें इसके सभी 
गुणो पर प्रकाश डाला गया ह । आचार्य द्वारा कराये गये 
उपनयन संस्कार द्वारा बटुक का नये जौवन में प्रवेश, 
मृगचमं घारण करना, केशों को बवाना, समिघाः संग्रह 
करना, भिक्नावृत्ति, अध्ययन एवं तपस्या आदि उसको 
साधारण चर्यां वर्णित हं 1 ये सभी विषय परवर्ती साहित्य 
मे भौ दुष्टिगत होते है । 


विद्यार्थी आचार्य के घर मेँ रहता है (आचार्यकूुल- 
वासिनः, एे° ब्रा० १.२३,२; अन्तेवासिनः, वही ३.११,५); 
भिक्षा मागता है, यज्ञारिनि की देखरेख करता ह (छा० 
उ० ४.१०.२) तथाघरकी रक्षा करता रहै (शतत० न्रा 
२३.६२.१५) । उसका छात्रजीवनकार बढाया जा सकता 
था । साघारणतः यह कार बारह वर्षोकाहौताथा-जो 
कभी-कभी बत्तीस वर्षं तक हो सकता था । छात्रजीवना- 
रन्भके काल निश्चयमें भी भिन्नता है । श्वेतकेतु १२ 
वषं कौ अवस्था में इसे आरम्भ कर १२ वर्षं तक अध्य 
यन करता रहा (छा० उ० ५.१.२) । गुह्यसूत्रो में कहा 
गया हं कि प्रथम तीनों वर्णो को ब्रह्मचर्य आश्रम मेँ रहना 
चाहिए 1 किन्तु इसका पालन ब्राह्मणों के द्वारा विज्ञेष कर, 
क्षत्रियो द्वारा उससे कम तथा वैश्यो द्वारा सबसे कम 
ठौताथया । दूसरे ओर तीसरे वर्णके लोग ब्रह्मचर्य 
(विद्यार्यीजीवन) के एक अंशाकादही पालन करते थे 
ओर सभी विद्याओं का अध्ययन न कर केवल अपने वर्णं 
के योग्य विद्यास्यास करने के वाद ही गृहस्थाश्चम में प्रत्रेश 
कर जाते थे । क्षत्रियकूमार्‌ चिज्ेव कर युद्ध वियाकाही 
अध्ययन करते थे । राजकुमार युद्धविद्या, राजनीति, धमं 
तथा अन्यान्य विद्याओंर्मे मी पाण्डित्य प्रास्र कदरूतेये ! 


४५३ 


कभी-कभी प्रद जौरं वृद्ध लोग भौ छात्रजीवन का 
निर्वाह समय-समय पर करते थे, जसा कि आरुणि (बु ° 
उ० ९.१.६) की कथा से ज्ञात होता हं । 
ब्रहाचर्य का सामान्य अथं स्त्रीचिन्तन; दर्शन, स्पशं 
आदि का सर्वथा त्याग ह 1 इस प्रकार से ही पठन, भजन, 
ध्यान की ओर मनोनिवेडा सफल होता हं । 
ब्रह्मचारी- आर्यो हारा पाकिति चार आश्रमोमेसे 
प्रथम आश्रमी, जो बरह्मचर्यं के नियमों के साथ विद्या- 
ध्ययन सें निरत रहता था 1 विशेष विवरण के चिषए देऽ 
'ब्रहयचयं' । 
ब्रह्माज्लानो--ब्रहया को जानने वाला । आत्मा जथवा जह्य का 
पर्णं ज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया है वही ब्रह्मज्ञानी हँ । 
वह॒ सभी बन्धनो से मुक्त, मोक्ष का अधिकारी होता हं 1 
बरह्मण्यती्थ-- मध्व मताव्‌लम्बी आचायं व्यासराज स्वामी 
के गुर 1 इनका काल सोलहवीं शताब्दी है । 
बरह्मतस्वप्रकाशिका--सदाशिवेन्द्र सरस्वती के ग्रन्थो सें 
न्रह्यघ बवृत्ति' बहुत प्रसिद्ध है । यहं त्रह्यसूबों कौ शाङ्करः 
भाष्यानुसारिणी वुत्ति हं । इसका अध्ययन कर लेने पर 
राङ्कर भाष्य समञ्लना सरल हो जाता ह । इस वृत्ति का 
नाम ब्रहयतत्त्वप्रकारिका' ह 1 
ब्रह्मतस्वसमीक्षा--“भामती' व्याख्याकार आचायं वाच- 
स्पति मिश्र (रवीं शताब्दी) द्वारा रचित ब्रह्यततत्वसमीक्ला 
सुरेव राचार्य कृत ब्रह्मसिद्धि की टीका हं । 
ब्रह्यतकस्तव---अप्पय दीक्षित का शंवमत प्रतिपादक ग्रन्थ 
ब्रह्मतर्कस्तव' वसन्ततिरुका वृत्तौ मे रचा गया है । इसमें 
भगवान्‌ शिव कौ महत्ता बतलायौ गयी हं । 
अह्यदत्त चे कितानेय--चेकितान के वंशज, त्र्य दत्त चैकिता- 
तेय को वृहदारण्यकोपनिषद्‌ (१.३,२६) मं आचायं कहा 
गया है । जेमिनीयोपनिषद्‌ (१.३८,१) मे उनका उल्लेख 
अभिघ्रतारी नामक करु राजा द्वारा संरधित आचाय के 
रूपमे हुआ दह । 


ब्रह्मदत्त वेवान्ताचार्य--र ङुःराचार्य के पूवं ब्रह्मदत्त नामक 


एक अतिप्रसिद्ध वेदान्ती हौ गयेरह। सम्भवहवेभी 
वेदान्तसूत्र के भाष्यकार रहे हों । ब्रह्मदत्त के विचार से 
"जीव अनित्य है, एकमात्र ब्रह्य ही नित्य पदाथ है ` इस 
मत को बेदान्तदेशिकाचायं ने अपने 'तत्त्वमुक्ताककापः 
की टोका सर्वाथसिद्धि (२.१६) में उद्धृत किया रहँ । 
ब्रह्मदत्त कहते हँ--“"जीव तथा जगत्‌ दोनोदही ब्रहयासे 


+ 


उत्पन्न होकर ब्रह्ममेहौ लीन दहो जाते है ।'' इनकी 
दष्टि से उपनिषदों का यथां तात्पर्यं (तत्वमसि इत्यादि 
महावाक्यं मे नहीं ह, किन्तु "आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः 
इत्यादि नियोगवाक्यों मेह । इनके मतसे साघकको 
किसी अवस्थामेंकर्मोकाव्याग नही हौ सक्ता । 
शङ्कुराचार्यने बृहदारण्यक (१.४.७) के भाष्यर्मे 
ब्रह्मदत्त के मत का उल्लेख कियाद । इस मत मे अज्ञान 
री निवृत्ति भावनाजन्य ज्ञान से होती है । जौपनिषद ज्ञान 
मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है । ब्रह्मदत्त कहते हँ : यद्यपि 
देह के अवस्थितिकराल में देवता का साक्षात्कार हौ सकता 
है तथापि उनके साथ मिलन तभी संभव जव देहन 
रहे 1 प्रारब्ध कर्मं उपास्य के साय उपासक के मिलने में 
प्रतिबन्धक ह 1' ब्रहयादत्त घ्यानयोगवादी थे, वे जीवन्मुक्ति 
नही मानते । शङ्कराचार्य के मत से मोक्ष दृष्टफल हं । 
ब्रह्मदत्त के मत ते यह्‌ भद्ष्टफल ह । 
बरहद्रादशी--पौष शुक्ल द्वादशी को ज्येष्ठा नक्षत होने पर 
इस ब्रत का आरम्भ होता है । यह्‌ तिथित्रत है, देवता 
विष्णु है । एक वषं तक प्रति मास भगवान्‌ विष्णु कौ 
पूजा तथा उस दिन उपवास रखना चाहिए । प्रति मास 
विभिन्न वस्तुओं, जैसे घी, चावल तथाजौ का होम होना 
चाहिए । 
ब्रह्मनन्दो- प्राचीन काल के एक वेदान्ताचाय । इनका मत 
मधुसूदन सरस्वती ने संक्षपक्षारीरक' की टीका (३. 
२१७) में उद्धृत किया है । इससे अनुमान किया जाता 
है कि शायदये भौ अतरत वेदान्त के आचार्यं रहे होगे \ 
प्राचीन वेदान्त साहित्य में ब्रह्मनन्दी 'छान्दोग्यवाक्यकारः 
अथवा केवल 'वाक्यकार' नाम से प्रसिद्ध थे । 
ब्रह्मपदश्षक्तिवाद-- स्वामी अनन्ताचार्य कृत एक ग्रन्थ । इसमे 
रामानुज सम्प्रदाय के सिद्धान्त का समर्थन किया गया हं । 
ब्रह्मपत्रस्नान-त्रहापुतर नदी में, जिसे ऊपर कौ ओर 
रोहित्य भी कहा जाता हे चैत्र शुक्ल अष्टमी को स्नान 
करने से विदोष पुण्य होत ह । इस स्तान से समस्त पापों 
का नाश हो जाता ह । जसा कि विरवास हं , उस दिन 
समस्त नदियों तथा समुद्र का भी जल ब्रह्मपुत्र मेँ वतमान 
रहता है । 
शरहमभुराण---इस पुराण का दूसरा नाम आदि ब्राह्म हं । 
ह्‌ चश्णव पुराण हं ओर इसमे विष्णु के अवतारो की 
भानता है । इसमें पुराण का मू रू्प ओर प्राचीनतम 


व्रह्य्ादश्नी -ब्रह्मपापल 


सामग्री पायौ जाती ह । इसमे २४५ अध्याय ओर १४००० 
र्लोक हैँ । पुराण के पञ्चलक्नग--सर्ग, प्रतिसगं, वंश, 
मन्वन्तर तथा वंशानुचरित इसमें पाये जाते हैँ । इसमें 
प्रथम सृष्टि का वर्णन, तदनन्तर सूर्यं ओर चन्द्रवंश का 
संक्षिप्त परिचय है । इसके पश्चात्‌ पार्वती का आख्यान ओौर 
मार्कण्डेय की कथा के अनन्तर कृष्णकथा (अ० १८० 
-२१२) विस्तारसेदी हरईदहं। मरणत्तर अवस्था का 
वर्णन अनेक अध्यायो मेँ पाया जाता ह । सूर्यपूजा ओर 
सूर्यमहदिमा का वर्णन भी हुजा हं (अ० २८-३३) । दशंन 
शास्त्र का भी विवेचन ह । सांख्यद्शन कौ समीक्षा दस 
अध्यायो (२३४-२४४) मे पायी जातौ ह । किन्तु इस 
पुराण का सांख्य सेश्वर सांख्य हं ओर ज्ञान के सायम क्ि 
का विशेष महक्तर स्वीकार किया गया है । इसके अन्त में 
धर्म की महिमा निम्नां करित प्रकारसे गायी गयीहं: 


घरमे मतिर्भवतु वः पुरुषोत्तमानां 
स द्येक एव परलोक गतस्य बन्धुः । 
अथः स्त्रियद्च निपुणरपि सेव्यमाना 
नैव प्रभावमुपयन्ति नच स्थिरत्वम्‌ ॥ 
(बह्यपुराण, २५५-३५) 


ब्रह्मबन्धु--आचारहीन, निन्दनीय ब्राह्मण 1 इस शाब्द का 


अयोग्य अथवा नाममात्र का पुरोहित अर्थं ठेतरेय त्रा 
(७.२७) तथा छान्दोग्य उ० (६.१.१) में किया गया हे । 
"राजन्यवन्धु' से इसका साम्य द्रष्टव्य है । स्मृतियों मे भी 
ब्रह्मबन्धु" का प्रयोग हुमा है, जर्हां इसका अर्थं ह 'वहं 
व्यक्ति जो नाम मात्रका ब्राह्मण है, जिसमें ब्राह्मण के 
गुण नहीं हँ भौर जो ब्राह्मण का केव भाई-बन्धु ह । 


बरह्मविन्दु उपनिषद्‌ -योग विद्या सम्बन्धौ एक उपनिषद्‌ । 


टस वर्गं की सभी उपनिषदं छन्दोबद्ध है, जिने यहं 
सबसे प्राचीन ह तश्रा संन्यासवर्गीय मैत्रायणी की समका- 
रीन हे 


ब्रह्ममीमांक्षा--उपनिषदों के ब्रह्म सम्बन्धी चिन्तन का विकास 


वेदान्त दर्शन में हज है, जिसे उत्तरमीमांसा, ब्रह्म सम्बन्धी 
परवर्ती जिज्ञासा अथवा ब्रह्ममोमांसा भी कहते है । 


ब्रह्मयामल तन्त्र--यामल का अर्थं जोडा (युगम) है। एसे 


कुछ तन्वो मेँ मूक देवता के साथ साथ उसकी शक्ति का 
भी निरूपण ह । आठ यामल तन्त्र हैँ, इनमें ब्रह्मयामल भी 
एक हं । | 


ब्रह्यमरस्भा-ब्रह्मचिद्याचिजय 


न्रह्यरस्भा-दस्िण भारत के श्रीजीट' नामक पवित्र पवत 
पर यह्‌ गाक्त तीध है 1 स्थानीय केखो (स्थलमाहात्म्य) 
के आधार पर्‌ यह्‌ मलि्लिकार्जुन का बनवाया हुआ बताया 
जाता हं। चतुथं शताब्दी ई० पू० मे चन्द्रगुप्त मौर्य की 
पुत्रो इसके देवता के प्रति अत्यन्त भक्ति रखती थी, वहं 
नित्य॒ मन्दिरमे मल्लिका (मल्लिकापुष्प) चढ्ाती थौ । 
एक केले से यह्‌ भी ज्ञात होता ह कि बौद्ध विद्धान्‌ नागा- 
जुन ने भिक्षुओं तथा संन्यासियो को यहाँ रहने के किए 


8 


तीन दिनों तक तिलो के साथ पूजन करना चादिए । साय 
ही अग्निका पूजन कर प्रतिमा को तिक सहित किसी 
सपत्नीक गृहस्य को दान कर देना चाहिए इस ब्रत के 
आचरण से ब्रती ब्रह्मलोक को प्रास्त कर जीवनमुक्त हो 
जाता ह । । 


(२) द्वितीया के दिन किसी वदिक (ब्रह्मचारी) को 
भोजनादि खिलाकर सम्मान क्रिया जाना चाहिए । ब्रह्मा 





की प्रतिमा को कमलपत्र पर विराजमान करके गन्ध, अक्षत 


आमत्रित किया तथा सभो धार्मिक पुस्तकों का यहाँ संग्रह पष्पादि से उसका पूजन करना चाहिए 1 इसके बाद घी 


किया । बौद्धधर्म के अवसान पर यह आश्रम हिन्दू मन्दिर तथा समिधां से हवन करने का विधान हें । 

मं परिवेतित हुआ तथा यहां शिव तथा उनकी रक्तिं ब्रह्यलक्षणनिरूपण--स्वामी अनन्ताचार्य (सोखहवीं शताब्दी) 
माधवी या ब्रह्मरम्भा' कौ उपासना आरम्भ हुई 1 दक्षिण नारा रचित एक ग्रन्थ 1 इसमे समानुज सम्प्रदाय के मत 
भारत में यह एक मात्र मन्दिर है, जर्हां सभी जातियों का प्रतिपादन हुआ है! 

॥ ॥ वर्गोके पुरुष तथा स्त्रियां पूजा सें भागक ह्यलोकः राणो सं ब्रह्माण्ड को सात ऊ छः ता तं 

[0 निचले लोकों मँ बेटा हुआ बताया गया ह 1 इस प्रकार 

ब्रहम राक्षस- दे "ब्र ह्य पुरुष । ^ वुः चौदह लोक हं । सात ऊपरी खोकों मे सत्यलोक ` 

ब्रह्मदेश त्र्यो के निवास का देश । इसकी परि अथवा ब्रह्मलोक सबसे ऊपर ह 1 यहां के निवासियो को 
भाषा मौर महिमा मनुस्मृति (२.१९-२०) में इस प्रकार मृत्यु नहीं हौती । यह्‌ अपने निचले तपोखोक से ९१२०० 
दी हुई दहै : राख योजन चा हं । 


कुरुक्षेत्रञ्च मत्स्यार्च पञ्चालाः शूरसेनकाः । ब्रह्मविद्या--यहं छान्दोग्य उपनिषद्‌ (७.१,२०४२१९;७१९ 
एष ब्रह्मषिदेरो वै रह्यावर्तादनन्तरः 


॥। तथा बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ५ १.४.२० आदि ) में एक 
ह न्ये, श~ न्ब ई 

एतद्‌ शप्रसूतस्य सकारादग्रजन्सनः । प्रकार की विद्या बतायी गयी ह जिसका जय + > जह्य का 
स्वं स्व चरित्रं शिक्षेरन्‌ पुथिन्यां सर्वमानवाः 1) ज्ञान । प्रत्येक महान्‌ धर्मके दो बड़े भाग देखे जते हं: 


[ कुरुकषे नसनं भ बह्यापिदेश = पहला आन्तरिक तथा दूसरा बाह्य 1 पहरा आत्मा हतो 
त्र, मत्स्य, पञ्चा, शरसनं मिरखुकर नहयाषदं र 
है, जो ब्रह्मावर्तं के निकट है । इस देश में उत्पन्न ब्राह्मण इसरा रीर । पके भाग में चरम सत्ता (ब्रह्य) का ज्ञान 


वरे ने धामिक नियमो का पालन, क्रियां तथा 
के पासस्रे पृथ्वीके स तथा दूसेरे में 
भो मानव अपना-अपना चरित्र ठोते ह छ 
सोखते रहे । ` ] उत्सवादि क्रियाकलाप निहित होते हँ । घम के पहले भाग 
4 "न को हिन्दूधर्मं में ब्रह्मविद्या" कहते हैँ तथा इसके जानने 
यह के आचार-विचार आदर्शं माने जाते थे। 


वालों को "ब्रह्मवादी" कहते हैँ । 
ब्रह्यमवावो-- प्राचीन कारु मे इसका अर्थं "वेद की व्याख्या 


ब्रह्मविद्या उपनिषद्‌-- योग विद्या सम्बन्धी एक उपनिषद्‌ । 
करने वारा" था । ब्राह्मण ग्रन्थो में ्रह्यविद्‌" ब्रह्य (परमन यह छन्दो बद्ध ह । स्पष्टतः यह्‌ परवर्ती उपनिषद्‌ हँ । 
तत्त्व) को जानने वाके को कहा गया है । आगे चक्कर ब्रह्मविद्याभरण-- १५वीं राताब्दी के एक वेदान्ताचार्य अहैता- 
इसका अथं (ब्रह्म ही एक मात्र सत्ता है एसा कहने वारा नन्द ने शाङ्करभाष्य के आघार पर ब्रह्मविद्याभरण नामक 
हा गया । वेदान्तवृत्ति लिखी हं) इसमे ब्रह्मसूत्र के चार अध्यायों 
ब्रह्यन्रत-- (२) किसी भी पवित्र तथा उल्लेखनीय दिन में की व्याख्या । साथ दही इसमे पारुपत घम के आवश्यक 
नियमों का भी कणन हज ह ॥ 
ब्रह्मविदयाविजय--वेदान्तशास्त्री दोदहयाचायं दारा रचित एक 


इस ब्रत का अनुष्ठान हौ सकता ह । यहं प्रकीणक ब्रत हं । 
इसमे ब्रह्याण्ड (गो) की सुवर्णं प्रतिमाका लगातार 
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ग्रन्थ ! दोद्‌ याचायं रामानुज स्वामौके अनुयायी तथा 
अप्पय दीक्षित के समकारीन थे । 
ब्रह्मविद्ासमाज-ब्रह्मविदयासमाज या 'थियोसोफिकल 
सोसादटी' ढी स्थापक श्रीमती न्टावात्स्की थीं 1 इसकी 
स्थापना "आर्य समाज' के उदय के साथ दही १८८५, ई० के 
लगभग हृरद । इसका मुख्य स्थान अद्‌यार (मद्रास) मे रखा 
गया 1 ब्राह्यसमाज' की तरह इसमे एक मात्र ब्रह्मकी 
उपासना आवश्यक न थी, ओर न जाति्पाति या मू्ति- 
पूजा का खण्डन आवश्यक धा । आर्यं समाज का तरह 
इसने हिन्द संस्कृति ओर वेदों को अपना आधार नहीं 
बनाया ओर न किसी मत का खण्डन किया । इसका एक 
मात्र उदेश्य विङ्ववन्धुत्व ओर साथ ही गुप्त आत्म- 
शक्तियो का अनुसन्धान ओर सर्वघर्म॑समन्वय हँ 1 इसके 
उदर्यो में स्पष्ट कहा गया है कि घम, जाति, सम्प्रदाय, 
वर्ण, राष्ट, प्रजाति, वगं मेँ किसी तरहका भेदभावन 
रखकर विश्व में बन्धुत्व की स्थापना मुख्यतया अभीष्ट 
है । अतः इसमें सभी तरह के धम-मतां के स्त्री-पुख्ष 
सम्मिलित हुए । 
पुनर्जन्म, कर्मवाद, अवतारवाद जो हिन्दुत्व की विशेष- 
ताणं थीं वे इसमें प्रारम्भसेही सभ्मिकिति थीं। गुर की उपा- 
सना तथा-योगसाधना इसके रहस्यं मेँ विशेष सनिविष्ट हू । 
तपस्या, जप, ब्रत आदि का पालन भौ इसमें आवश्यक 
माना गया । इस तरह इसकी आधारशिला हिन्दू संस्कृति 
पर प्रतिष्ठित थी । श्रीमती एनीवेसेण्ट आदि कर्‌ विदेश्षी 
सदस्य अपने को हिन्दू कहते थे, उनक्री उत्तरक्रिया 
हिन्दुओं की तरह की जाती थी । इस सभा कौ शाखाए 
सारे विष्व में आज भी व्याप्त हँ। हिन्दू सदस्य इसमे 
सबसे अधिक हैँ । पाड्चात्य िक्षाके प्रभाव से जिनके 
मन मे सन्देह उत्पन्न हो गया था, परन्तु जो पुनर्जन्म, 
वर्णाश्रम विभाग आदि को ठीक मानते थे, ओर नत्राह्य- 
समाजी हो सक्ते थे न आर्यसमाजी, एप्त हिन्दृभों कौ एक 
भारी संख्या ने थियोसांफिकर सोसाइटी को अपनाया ओर 
उसमे अपनो सत्ता किना खोये सम्मिकितत हो गये । भारत 
को अपेक्षा पाश्चात्य देशों पे यह्‌ संस्था अधिक खोकत्रिय 
ओर व्यापक ह । 
ब्रह्मवेव--अथर्ववेदका साक्षात्कार अथर्वा नामक ऋषि नें 
किया, इसलिए इसका नाम अथर्ववेद हो गया । यज्ञ के 
ऋत्विजो मेंसेब्रह्या के किए अथववेद का उपयोग होता 


ब्रह्य विद्ासमाज-ब्रह्मसर 


= 


था, अतः इसको ब्रहयावेद' भी कहते हैँ । ग्रिफिथने 

इसके अंग्रेजी अनुवाद की भूमिकां ब्रह्यवेद कहलाने के 

तीन कारण कहे ह । पटले का उल्लेख ऊपर हुमा दहं । 

दूसरा कारणयहहै कि इसवेदमें मन्व, टोटके है, 

आ्ीर्वाद हँ भौर प्राना हं, जिनसे दवताओं को प्रसन्न 
किया जा सक्ता हु; मनुष्य, भूत, प्रेत, पिशाच आदि 
आसुरी शत्रुओं को शाप दिया जा सकता ओर नष्ट किया 
जा सकता हं । इन प्राथनात्मिका स्तुतियों को ब्रह्माणि' 
कहा जाता धा । इन्हीं का ज्ञानसमुच्चय होने से इसका 
नाम ब्रह्मवेद पड़ा 1 ब्रह्मवेद कहने कौ तीसरी युक्ति 
यहं हं कि जर्हा तीनों वेद इस लोक ओौर परलोक में सुख- 
प्राति के उवाय वताते हूं ओर घमं पालन की शिक्षा देते 
ह, बर्हा ब्रह्मवेद मपनें दानिक सूक्तं हारा ब्रहाज्ञान 
सिखाता हं गौर मोक्ष के उपाय बतलाताहै। इसी लिए 
अथववेद कौ अध्यत्मविद्याप्रद उपनिषदे बडी महत्त्व- 


पूणं हं) 


ब्रह्मवेवरतपुराण--यह वेष्णव पुराण समञ्चा जाता है। 


इसके आघे भागम तीन खण्ड हं, ब्रह्मखण्ड, प्रकृति- 
खण्ड ओर गणपतिखण्ड; ओर आधेसे कुछ अधिकमें 
कृष्णजन्मखण्ड का पूर्वाध ओौर उत्तराधं है। इसकी 
दलोकसंख्या १८ हजार रह । स्कन्दपुराण के अनुसार यहं 
पुराण सूयं भगवान्‌ की महिमा का प्रतिपादन करता ह । 
मत्स्यपुराण इसर्मे ब्रह्मा कौ मुख्यता की गर संकेत करता 
है । परन्तु स्वयं ब्रह्मवेवर्तपुराण मँ विष्णु कौ ही महत्ता 
प्रतिपादित मिलती ह । नि्णयसिन्धु में एक "रषु ब्रह्म- 
वँवत्तपुराण' का वणन है, परन्तु वह सम्प्रति कटी नही 
पाया जाता 1 दाक्षिणात्य मौर गौडीय दो पाठ इस पराण 
के मिलते ह । आजकल अनेक छोटे-छोटे ग्रन्थ ्रहवत्त- 
पुराण के अन्तगत प्रसिद्ध रह, जैसे अलंकारदानविधि, 
एकादशी माहाम्य, कृष्णस्तोत्र, गंगास्तोच्र, गणेशकवच, 
गभस्तुति, परदुराम प्रति शसङ्कुरोपदेश, बकूलारण्य तथा 
ब्रह्मयारण्य-माहास्म्य, मुक्तिक्षेत्रमाहात्म्य, राधा-उद्धव- 
संवाद, श्रावगद्वादशीव्रत, श्रीगोष्ठीमाहाल्म्य, स्वामि- 
दी कमाहात्म्य, काशी-केदारमाहारम्य आदि । 


ब्रह्मसर--( समन्तपंचक तीथं ) कुरक्षे का भारतप्रसिद्ध 


वंष्णव तीथं ) ब्रह्मसर का विस्तृत सरोवर ( जो अव कुर- 
क्षेत्र सरोवर के नामसे साधारण जनमेंप्रसिद्ध है) १४४२ 
गज कवा तथा ७०० गज चौडाह। इसके भीतरदो 


ब्रह्मसम्प्रदाय-ब्रह्म सुत्रभाष्य 


हीप हं जिनमें प्राचीन मन्दिर तथा एतिहासिक स्थान हैँ । 
छोटे द्वीपमे गरुड सहितं भगवान्‌ विष्णु का मन्दिर हँ 
जो पृ ह्वारा श्रवणनाथ मठ से मिला हुआ हं । एक बड़ा 
पुल व्रड़ेद्रीप के मध्यसे होकर दक्षिणी तट से उत्तरी तट 
को मिलातारहं। इस दरीपमें आमों-के बगीचे, प्राचीन 
मन्दिर तथा“भवनौं के भग्नावरोष हैँ । चन्द्रकूप का अति 
प्राचीन स्थानहं । पुराणौ में वर्णन मिलता कि महा- 
भारत काल के पहले ब्रह्मसर नामक सरोवर महाराज 
कुरु ने तिमित कराया था । (वामनपुराण, अध्याय २२, 
लोक १४) । 

इस सरोवर के आस-पास कु आधुनिकं भवनों का 
निर्माण हो गया है, जैसे कारीकमली वाले की धर्मशाला, 
श्रवणनाथ की ह्वेखी, गौडीय मठ, कुरुक्षेत्र जीणंद्धार 
सोसाइटी ( जिसे गीताभवन कहते हँ ), गीतामन्दिर, 
गुरदारा ओर गुरु नानक की स्मृति में ओौर एक गुरुदारा 
वन गया हं । 
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श्रुतियों का समन्वय ब्रह्य में किया गया ह। दूसरे 
अध्याय का साधारणं नाम “अविरोधः हं । इसके प्रथम 
पाद में स्वमतप्रतिष्ठा के लिए स्मुति-तर्कादि विरोधो का 
परिहार किया गया है । द्वितीय पाद मेँ विशुद्ध मतो के प्रति 
दोषारोपण किया गया है । ततीय पाद मेँ ब्रह्य से तत्त्वों 
की उत्पत्ति कही गयी है ओर चतुथं पाद में मूतविषयक 
श्रुतियो का विरोधपरिहार किया गया हं । 

तृतीय अध्याय का साधारण नाम 'साघन' हं । उसमें 
जीव ओौर ब्रह्मके लक्षणों का निदेश करके मुक्तिक 
बहिरंग मौर अन्तरंग साधनों का निदेश क्रिया गयादहें) 
चतुर्थं अघ्याय का नाम फल" हँ । इसमे जीवन्मुक्ति, जीव 
कौ उक््रान्ति, सगुण ओर निगुण उपासना के फरुतार- 
तम्य पर विचार किया गया है । ब्रह्मसूत्र पर सभी वेदा- 
न्ती सम्प्रदायो के आचार्यौ ने भाष्य, टीका व वृत्तिर्या 
लिखी है । इनमे गम्भीरता, प्राञ्जलता, सौष्ठव ओर 
प्रसाद गुणों की अधिकता के कारण शाङ्करभाष्य सवंश्रेष्ठ 








स्यान रखता है । इसका नाम शारीरक भाष्य' हं । 
ब्रह्यसुत्र का अणुभाष्य--गुद्धादैतवाद के प्रतिष्ठापक वल्भा- 


ब्रह्मसस्प्रदाय-माध्व सम्प्रदाय का एकं नाम । 
बरह्मसाविन्रीत्रत-भाद्रपद शुक्ल वयोदशी को इस ब्रत 





का अनुष्ठान होता ह । ब्रती को तीन दिन तक उपवास 
करना चाहिए । यदिरेसा करने की सामर्थ्यनहौतो 
त्रयोदशी को अयाचित, चतुर्दशी को नक्त पद्धति तथा 
पणिमा को उपवास रखा जाय । सुवर्ण, रजत अथवा 
मृन्मयी ब्रह्मा तथा सावित्री की प्रतिमां बनवाकर उनका 
पूजन किया जाय । पूणिमाकौी रात्रिक्रो जागरण तथा 
उत्सव करना चाहिए । दूसरे दिन प्रातः सुवणं की दक्षिणा 
सहित प्रतिमाणें दानमे दे दी जाँ । दे° हमाद्ि, २.२५८ 
२७२ (भविष्योत्तर पुराण से) । यह वट-सावित्रीत्रत के 
समान । केवल तिथि तथा सावित्री की कथा हेमाद्विमें 
कुछ विस्तार से बतलायी गयी है । 

बरह्मसिद्धि-- वेदान्त का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ । शंकराचाययं के 
शिष्य सूरेश्वराचार्य (भूतपूर्वं मण्डन मिश्र) दवारा रचित यहं 
ग्रन्थ अद्वैत वेदान्त मत का समर्थक है । 

्रह्यसुत्र-- वेदान्त शास्त्र भथवा उत्तर ( ब्रह्म ) मौमांसाका 
आधार ग्रन्थ । इसके रचयिता बादरायण कहे जाते 
हं । इनसे पहले भी वेदान्त के आचार्यहौ गये हँ, सात 
आ्चार्योके नामतो इसमग्रन्य में ही प्राप्त हं । इसका 
विषय ह बह्य का विचार । ब्रह्मसूत्र के प्रथम भध्यायका 
नाम समन्वयः है, इसमें अनेक प्रकार की परस्पर विरुद्ध 
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चार्य (१४७९-१५३१ ई०) ने इसकी रचना को । ब्रह्मसूत्र | 


(वेदान्तसूत्र) के मू पाठ कौ तुलनात्मक व्याख्या पर ही 
वल्लभ का विलेष बर ह । अतः सूत्रों का घनिष्ठ अनुसारी 
होने के कारण, कुछ रोगों के विचार से वल्लभ का भाष्य 
"अनुभाष्य' कहलाता ह । वें स्वयं कहते है : 
सन्देहवारकं शास्त्रं॑बुद्धिदोषात्तदुदवः । 
विरुद्धशास्त्रसंभेदाद्‌ अ द्खंश्चाशक्यनिरचयः ॥ 
तस्मात्सूव्रानुसारेण कर्तव्यः सर्वनिणयः । 
अन्यथा भ्रश्यते स्वा्थान्मघ्यमर्च तथाति: ॥। 
(अणुभाष्य, चौखम्बा सं०, पृ० २०) 


ब्रह्मसूत्रदीपिका-- महात्मा शङ्कुरानन्द (विद्यारण्यस्वामौ के 


रिक्षागुरु) ने, जो १४बीं शताब्दी मे विशिष्ट अहतवादौ 
विद्वान्‌ हो गये दहै, शाङ्कुर मतको पृष्ट भौर प्रचारित 
करने के किए ब्रह्यसूत्रदीपिका नामकं ग्रन्थक रचना 
की । इसमें उन्होने बही सरल भाषा में शाद्धुर मतानुसार 
ब्रह्मसूत्र की व्याख्या को हं । 


ब्रह्मसुत्रभाष्य (अनेक)--रंकराचाय के पश्चाद्‌भावी सभी 


प्रमुख वैदिक सम्प्रदायाचार्यो ने अपने-अपने मतो के स्थाप- 
नार्थं ब्रह्मसूत्र पर भाष्यों की रचना की हु । उनमें विरिष्टा- 
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` द्रेतबादी आचार्य रामानुज के भाष्य को श्रीभाष्य कहते 
है । आचार्यं मघ्व ( जानन्दतीथं }) का टैतवादी भाष्य 
है 1 कहा जाता है, विष्णुस्वामी ने भी एक भाष्य रचा 
था, अव उसके स्थान पर वल्लभाचायं का अणुभाष्यः प्रच- 
लित है । 'वेदान्तपारिजातसौरभ' नामं से दरेताद्रतवादीौ 
आचार्य निम्बारक का सूक्ष्म भाष्य है । मेदामेद मत के अनु- 
सार भास्कराचायं (९०० ई०) ने भी ब्रह्मसूत्र पर भाष्य 
रचा है । बलदेव विद्याभूषण ने गौडीय (चैतन्य) सम्प्र 
दाय का अचिन्त्य भेदाभेदवादी भाष्य बनाया हं । रामा- 
नन्दी वैष्णव सम्प्रदाय के 'आनन्दभाष्य' ओर “जानकौ- 
भाष्य भी अव प्रकाशित हौ गये हैँ 1 शेव सम्प्रदाय का 
अनुसारी श्रीकण्ठभाष्य' मध्यक्रारु मे निर्मितहौ गयाया। 
म०म० पं० प्रमथनाय तर्कशूषण ने कु समय पूरं 
'शक्तिभाष्य की रचना की है । 
ब्रह्मसूत्रभाष्यवातिक-- आचार्य शङ्कुर के शिष्य सुरेदइवरा- 
चाय दवारा रचित इस ग्रन्थ मेँ केवरारतवादी शाङ्धुरमत 
का प्रतिपादन हुआदहै। 
बरह्मसुत्रभाष्योपन्यास--विशिष्टादटरैतवादी विद्टान्‌ दोह्य 
महाचायं द्वारा रचित ब्रहासूत्रभाष्योपन्यास १ दवीं शतान्दौ 
का ग्रन्थ हुं । 
बरह्मसुत्रवृत्ति-सदारिवेन्द्र स्वामी के रचे गये ग्रन्थो मे 
ब्ह्ममूत्रवृत्ति बहुत लोकप्रिय है । इसके अच्ययन के बाद 
शाङ्करभाष्य को समज्ञना सरल हो जाता ह । इसका अन्य 
नाम ब्रह्मतत्त्वप्रकाशिक्रा' हं । 
ब्रह्महर्या--दसका उल्लेख यजुर्वेद संहिताओं तथा ब्राह्मणों मे 
अत्यन्त घृणित पाप के रूप में हुआ है । हत्यारे को त्र्यहा 
कहा गया ह्‌ । स्मृतियोमें मी ब्रह्महत्या महापातका म 
गिनायो गयी हैः ओौर इसके प्रायशिचत्त का विस्तुत विधान 
किया गयारहै। 
ब्रह्मा--सवश्रेष्ठ पौराणिक त्रिदेवों में ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव 
कौ गणना होती है । इनमें ब्रह्मा का नाम पहले आता ह, 
क्योकि वे विश्व के आद्य सष्टा, प्रजापति, पितामह तथा 
हिरण्यगमभं हं । दे० प्रजापति) प्राणो मेँ जोब्रह्माकारूप 
वागत मिता है वह्‌ वैदिकं प्रजापत्तिके रूपका विकास 
ह । प्रजापति की समस्त वैदिक गाश्राेँ ब्रह्मा पर आरो- 
पित करली गयी है । प्रजापति ओर उनकी दुहिता की 
कथा पुराणों में ब्रह्मा ओर सरस्वती के रूप में वणित हद 
६ । पराणो के अनुसार क्षीरसागर मेँ शेषशायी विष्णु कै 


ब्रह्मसु्रभाष्य वतक -ब्रह्ाण्डपु राण 


नाभिकमल से ब्रह्मा की स्वयं उत्पत्ति हुई, इसक्ए ये 
स्वयंभू" कहलाते हँ । घोर तपस्या के पञ्चात्‌ इन्टोने 
ब्रह्माण्ड की सष्टिकरी धी । वास्तव में सुष्टि ही ब्रह्मा कां 
मुख्य कार्यं है । सावित्री इनकी पत्नी, सरस्वती पुत्र ओर 
हंस वाहन है । ब्राह्या पुराणों में ब्रह्मा क्रा स्वरूप विष्णु के 
सदश ही निरूपित क्रिया गया ह । यंज्ञानस्वरूप, षर्‌मङवर्‌ 
गज, महान्‌ तथा सम्पण प्रणया क जन्मदाता ओर 
अन्तरात्मा वतलाये गये हैँ । कार्य, कारण ओर चर, अचल 
सभी इनके अन्तर्गत ह 1 समस्त कला ओौर विया इन्होने ही 
प्रकटकी दहं । वें त्रिगुणात्मिका माया से अतीत ब्रह्यहं। 
ये हिरण्यगर्भ हँ ओर सारा ब्रह्माण्ड इन्हीं से निकला हं । 
यद्यपि ब्राह्म दुराणों मेँ तिमूति के अन्तगत ये अग्रगण्य 
ओर प्रयम वने रहे, किन्तु धामिक सम्प्रदायो की दृष्टि 
से इनका स्थान विष्णु, दिव, दाक्षि, गणेश, सूर्य आदिसे 
गौण हो गया, इनका कोड पृथक्‌ सम्प्रदाय नहीं बन 
पाया । ब्रद्राके मन्दिर भी थोडेहौ दहं 1 सवसे प्रसिद्ध 
ब्रह्मा कातीरं अजमेर के पास पुष्कर हं) वृद्ध पिताकी तरह 
देवपरिवार म इनक्रा स्यान उपेन्नित होता गया । र्वष्णव 
भौर श्व पुराणों ब्रह्माकौ गौण प्रदशित करने के 
वहुधा प्रयत्न पाये जाते हुं ] विष्णु के नाभिकमर से ब्रह्मा 
की उत्पत्ति स्वयं विष्णु के सामने इनक्री गौणता की 
योतक है! मार्कण्डेय पुराण के मधु-कंटभवध प्रसंग मै 
विष्णु का उत्कर्षं ओौर ब्रह्मा की विपन्नता दिखायी 
गयी ह । ब्रह्मा को पूजामूति के निर्माण करा वर्णनं मत्स्य 
पुराण (२५९.४०-४४) में पाया जाता है । | 


बरह्याणो--राक्ति को सामान्य पूजा में जगन्माताओं (विभिन्न 


देवों की पत्नियों) की पूजा होती ह 1 ये मातापँ आठ, 
जो आठ देवों से सम्बन्धित हँ । इनको "अश्र सातका' भी 
कहते ह 1 ब्रह्माणी का सम्बन्ध ब्ऋह्यासे है । 

ब्रह्माण्ड उपषुराण--उन्तीस उपपुराण मसे एकं ब्रह्माण्ड 
भीहि) 

ब्रह्याण्डपुराण--अठारह महापुराणं मे इराकी गणना 
इसकी संक्षिप्त च्रिषयस्‌ची नारदीथ पुराण मेँ पायी जाती 
ह्‌ । इसमें १२००० (बारह सहस) के लगभग श्लोक है । 
इसके अन्तर्गत 'ललितोपाख्यान' मी माना जाता ह । इसी 
पुराण का अंश प्रसिद्ध रामचरित्र 'अध्यात्समामायणं' कही 
जाती है, किन्तु सूल पुराण या उसकी सूची इसकी 
चर्चा नहीं है । रामायण की कथा अन्य पुराणोमेंभी 


ब्रह्मानन्द-ब्रह्योपासना 


मिती हृ, परन्तु अव्यात्मरामायण में यह्‌ कथा विस्तार 
ओर्‌ दार्शनिके दुष्टिकोणसे कही गयीहं । निम्नांकित 
अन्य छोटे-छदटे म्रन्यभी इसी पुराण से निकले बताये 
जाते ह्‌ : 


_ अग्नीश्तर, अज्जगाद्वि, अनन्तरायन, अजुनपुर, अष्ट- 
ने चस्थान, आदिवुर, आनन्दनिलय, ऋषिपचञ्चमो, कटोर- 
गिरि, काञ्हरिति, कामाक्षीविलास, कातिक, काबेरी, 
कुम्भकोण, गोदावरी, गोपुरी, क्षीरसागर, गोमुखी, चम्प- 
कारण्य, ज्ञानमण्डल, तजञ्लापुरी, तारकन्नह्यामन्त्र, तुद्ध- 
भद्रा, तुकुसी, दक्षिणामूति, देवदारुवन, नन्दगिरि, नरसिह, 
लक्ष्मीपूजा, वैङ्धुटेख, शिवगद्धा, काञ्च, श्रीरद्ध, के माहात्म्य 
तथा गणेराकवच, वेद्ुटङराकवच, इनुसत्‌कवच आदि । 
त्र हयानन्द--अआपस्दटम्वसु~ कै अनक भाष्यक्णरोंमें से एक । 
माण्ड क्योपनिषद्‌ के एक वृत्तिकार का नाम भी ब्रह्मा 
नन्द ह । 
ब्रह्यानन्द सरस्वतो---उच्च ताफिकतापुणं अद्ेतसिद्धि ग्रन्थ 
के टीकाकार । ये मधुसूदन सरस्वती के समकालीन थे) 
माघ्व मत्तावरूम्बी व्यासराज के शिष्य रासाचायं ने मधु- 
सूदन सरस्वती से अदरैतसिद्धि का अध्ययन कर फिर उन्हीं 
के मत का खण्डन करने कै किए तरद््धिणीः नामक ग्रन्थ 
रचना कौ थी । इससे असन्तुष्ट होकर ब्रह्यानन्दजी 
ने अटंतसिद्धि पर रघुचन्द्रिका' नास क्वि टीका च्िखकर 
तरर्छिणीका र क्रे मत का खण्डन किया 1 इसमें इन्हं पूणं 
सफलता प्रास हुई है । इन्टोने रामाचायं की सभी आप- 
तियो का बहुत सन्तोषजनक समाधान किया 1 संसार का 
भिथ्यात्व, एकजीववाद, निर्गणत्व, ब्रह्मानन्द, नित्य 
निरतिशय आनन्दरूपता, मुक्तिवाद--इन सभी विषयो का 
इन्टोने दाशंनिक समर्थन कियाद । ये अद्ेतवाद्र के एक 
प्रपान आचार्य माने जाते हैँ । इनका स्थित्तिकाल १७बीं 
राताब्दी ह । इनके दीक्षागुरु परमानन्द सरस्वती ये जौर 
विदयागुरु नारायणतीधं 1 
(डस टीक्रावली कै आधार पर दैत-अरटेत वादोंका 
ताकिक शास्वाथं या परस्पर खण्डन-मण्डन अब तक 
चला आ रहादहै, जो दार्शनिक प्रतिभा का एक मनोरञ्जन 
ही हं 1) 
ब्रह्यामतर्व्िणी-- मदात्मा रामानन्द सरस्वती ( १७बीं 
रताब्दी ) द्वारा रचित ब्रह्मसूत्र की एकर टीका ) 
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ब्रह्यावत-- (१) आधुनिक हरियाना प्रदेशस्य प्राचीनतम 
पवित्र भूभाग, जिसका शाब्दिक अर्थं ब्रह्म (कंद) का आवतं 
(घूमने या प्रसरण का स्थान) हं । मनुस्मृति (२.१७) के 
अनुसार कुरुक्षेत्र के आस-पास सरस्वती ओर दृषद्वती 
नदियोके बीच का प्रदेश ब्रह्मावर्तं कहलाता ह मनु 
(२.१८) के अनुसार इस देश के आचार को ही साव- 
देशिक आचरण के किए आदशं माना गया है । 
(२) कानपुर से उत्तर गङ्धातटवर्तीं बिरूर नामक 
तीर्थं का समीपवर्ती क्षेत्र भी ब्रह्मा वतं कहुलाता हे । संभ- 
वतः यह पौराणिक तीयं ह 1 


ब्रह्मावाप्तिव्रत-- किसी भौ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी 


के दिन इस त्रत का धारस्य होता ह 1 यह तियिन्रद हं । 
इस दिन उपवास रखते हुए दस देवो की, जिन्हें जद्कधिरा 
कहा जाता हं, एकर व घ तक पूजा करनी चाहिए 1 


ब्रह्मोद्य--शतपथय आदि ब्राह्मणो मे इसका अथं "चार्मिक 


पेली" है, जो वेदिक क्रियाओं के विभिन्न आयोजनों का 
आवश्यक भाग होती थी । जसे अङवमेघ अथवा दशरात्र 
के अवसर पर इसका आयोजन होता था 1 -कौषीतकि 
ब्राह्मण ( २७.४५ ) मे इस शब्द का रूप ्रहावद्यः 
तथा तै सं० ( २.५.८.३, ) मे ब्रहयावाद्य'ः हं, ओर 
सम्भवतः इन तीनो का एक ही अर्थ है-- ब्रह्य संबन्धी 
रहस्यात्मक चर्चा । 


ब्रह्मोपनिषद्‌--( १ ) श्रह्म' के सम्बन्ध मे एक रहस्यपूर्ण 


सिद्धान्त, जो छान्दोग्योपनिषद्‌ (३.१९.२ ) के एक संवाद 
का विषय है, ब्रह्मोपनिषद्‌ कहलाता है । 

( २) संन्यास मार्गी एक उपनिषद्‌ 1 इसको प्रारमिक 
जाग तो कम से कम उतना हौ प्राचीन हं जितनी. म॑त्रा- 
यणी , किन्तु उत्तरभाग आरुणेय, जाबा, परमहस उप- 
निषदों क! समसामयिक ह । 


ब्रह्मोपासना-( १ ) ब्रह्म के सम्बन्ध मे विचार अथवा 


चिन्तन 1 उपनिषदों तथा परवर्ती वेदान्त ग्रन्थोमे इसौ 
उपासना पद्धति का विवेचन हुञा हं । 

( २) ब्राह्यसमाज के द्वितीय उत्कषं कामे महषि 
देवेन्द्रनाथ सरकरर ने उपनिषदों की छान-बीन कर उनके कुछ 
अंश समाज की सेवासभाओं के लिए १८५० ई० मं ग्रन्य 
के रूपमे घरकाशित कराये! इस ग्रन्थ का नाम ब्राह्यघम' 


ररा गया। इसे ब्राह्ा सिद्धान्त कैनीज या चार सिद्धान्त. 
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वचनो का संक्षिप्त विवरण दिया गयादह्‌ 1 इसमे ब्रह्मो- 
पासना, सेवा का क्रम, उपनिषदों के कुछ उद्धरण ओौर 
कृ धार्मिक ग्रन्थों के उद्धरणं के साय अन्तर्मे देवेन्द्र 
नाथ द्वारा ब्राह्म सिद्धान्त कौ व्याख्या की गयी ह । 
बरह्मौदन---यज्ञकर्म के अन्तगत वेदसंहितायं तथा ब्राह्मण 
ग्रन्थों के पारायण मेँ भाग केनैव पुरोहितो के नवे्य के 
किए उवाखा हुआ चावल ( ओदन ) ब्रह्मौदन कहता 
था । इसके पकाने की विशेष विभि थी । 
ब्राह्मण-त्रहया = वेद का पाठक अधवा ब्रहम = परमात्मा का 
साता । ऋग्वेद कौ अपेक्षा अन्य संहिताओं मे यह्‌ साघा- 
रण प्रयोग का शब्द हो गया, जिसका अयं पुरोहितरं। 
ऋष्वेद के पुरुषसूक्त ( १०.९० ) में वर्णो के चार 
विमाजन के सन्दर्भ मेँ इसका जाति के अर्थं में प्रयोग हंजा 
है । व॑दिक ग्रन्थों मेँ यह वर्ण क्षत्रियो से ऊंतचरा माना गया 
है । राजसूय यज्ञमें ब्राहयग क्षत्रिय को कर देता था, 
किन्तु इससे शतपथ में व्रणितत ब्राह्याण की श्रेष्ठता न्यून 
नहीं होती । इस वात को वार-वार कहा गवाह कि 
क्षत्रिय तथा ब्राह्मण कौ एकता से ही सर्वाद्धीण उन्नति 
हो सकती है । यह स्वीकार किया गया कि कतिपय 
राजन्य एवं घनसम्पन्न लोग ब्राह्मण को यदि कदाचित्‌ 
दाने मेँ समर्थं हुए हँ, तो उनका सर्वनाश भौ रीर ही 
घटित हुआ है । ब्राह्मण पृथ्वी के देवता ( भूसुर ) कटं 
गये हं, जंसे कि स्वगं के देवता होते हँ । 
एेतरेय ब्राह्मण मँ ब्राह्मण को दान लेने वाला 
(आद्दायो) तथा सोम पीने वाला ( आपायी ) कृहा गया 
है । उसके दो अन्य विरूद 'आवसाथी' तथा 'यथाकाम- 
मायं का अथं अस्पष्ट ह । परे का अर्थं सव स्थानों मे 
रहने वाला तथा दूसरे का आनन्दसे घूमने वालाहो 
सकता ह ( एेऽ ७.२९,२ ) । शतपथ ज्रा० में ब्राह्मण 
? कव्या को चर्च करते हुए उसके अधिकार इस प्रकार 
कहं गये हू: (१) अर्चा(२) दान (३) अजेयता 
न ( ४ ) अवध्यता । उसके कर्तब्य हँ : ( ५ ) ब्राह्मण्य 
( वंश की पवित्रता ) (६९) प्रतिरूपचर्यां ( कर्तव्य 
पालन ) तथा ( ७ } लोकपक्ति (लोक को प्रुद्ध करना) । 
ब्रह्मण स्वयंकोही संस्कृत करके विश्राम नहीं लेता 
भा, भपितु द्रसरो को भी अपने गुणों का दान आचार्यं 
` अववा पुरोहित के रूपम करता धा। आचार्यपद से 


ब्रह्मौदन -ब्राह्यण 


वाह्यण का अपने पृत्र को अध्ययन तथा याज्ञिक क्रियाओं मं 
निपण करना एक विक्ेप कार्य था ( गत० ब्रा० १,६, 
२,४ ) 1 उपनिषद्‌ ग्रन्थों ते आरुणि एवं उवेतकरतु ( वु% 
उ०६.१.१ ) तथा वरूण एवं भृगुका उदाहरण हं ( श० 
ब्रा० ११,६.१,१ ) 1 धाचा्यं के अनेकों शिष्य दोत ये 
तश्रा उन्हें वह धासमिक तथा सामाजिक प्रेरणा से पढने को 
बाध्य होता शरा । उसने प्रत्येक ज्ञान अषन छात्रों पर प्रकट 
करना पडता था । ङसो कारण कभी कभी छात्र आचार्यं 
को अपने में परिर्बत्तिति कर देते धे, अरति आचाय के 
समान पद प्राप्त कर लेते थे। अन््ययनकारु तया शिक्षण- 
प्रणाी का सूरो में वित्ररण प्राप्त हाता दहे । 


पुरोहित के खूप में ब्राह्मण महायज्ञोंको कराता था । 
साधारण गुह्ययज्ञ विना उसक्रा सहायताके भी दहो सकते 
थे, किन्तु महत्त्वपूर्णं क्रिया ( श्रौत ) उसके विना नहीं 
सम्पन्न होती शीं 1 क्रियाओं कै विधिवत्‌ किये जाने पर 
जो धार्मिक काभहोताथा उसमे दक्षिणा कै अतिरिक्त 
पुरोहित यजमान का साञ्चेदार होता था । पुरोहित का 
स्थान साधारण धार्मिक की अपेक्षा सामाजिक भी होता 
या । वह्‌ राजा के अन्य व्यक्तिगत कार्यों भी उसका 
प्रतिनिधि होता था 1 राजनीति मे उसका बड़ा हाथ रहने 
लगाया) 

स्मृतिग्रन्थो में ब्राहयाणों के मुख्य छः कतव्य ( घट्‌कमं ) 
वताये गये ह--पठन-पाठन, यजन-याजन ओर दान- 
प्रतिग्रह 1 इनमे पठन, यजन ओर दान सामान्य तथा 
पाठन, याजन तथा प्रतिग्रह्‌ विशेष कर्तन्य है 1 


आपद्धर्मं के रूपमे अन्य व्यवसायसरे भी ब्राह्मण 
निर्वाह कर सकता था, किन्तु स्मृतियों ने बहुत से प्रतिबन्ध 
लगाकर लोभ ओर हिसावारे कायं उसके लिए वर्जित कर 
रखें हुं । 

ब्राह्मणों का वर्गीकरण : इस समय देशभेद के अनु- 
सार ब्राह्मणों केदो बडे विभाग हं : पञ्चगौड ओौर पच्च 
द्रविण 1 परिचम मे अफगानिस्तान का गोर देश, पञ्जाब, 
जिसमें कुरुक्षेत्र सम्मिलित है. गोडा-बस्ती जनपद, प्रयाग 
के दक्षिण व आसपास का प्रदेश, पर्चिमो बंगाल, ये 
पचि प्रदेश किसी न किसी समय पर गौड़ कटः जाते रहें 
स । इन्हीं पाचों प्रदेशों के ४ पर्‌ सम्भवतः सामर्हिक 
नाम पच्च गौड पड़ा। आदि गौडो का उद्गम नुः र्षेत्र हे \ 


ब्राह्मण प्रन्थ-द्रा्य॑ पुरुषे 


डस प्रदेडा के ब्राह्मण विलेषतः गौड कहकाये 1 कश्मीर 
ओर पंजाव कै ब्राह्मण सारस्वत, कन्नौज के आस-पास 
के ब्राहाण कान्यक्न्ज, मिथिला के ब्राह्मण मेधिक तथा 
उत्कर के ब्राह्मण उत्कल कहुकाये 1 
नर्मदा के दलिणस्य आन्ध्र, द्रविड, क्नीकट, सहाराष्ट्‌ 
अगैर गुर्जर, इन्हुं पञ्च द्रविद' कहा गयाह 1 वहां के 
ब्राह्मण इन्हीं पाँच नमोंसे प्रसिद्ध दहं 1 उपयुक्त दसों कै 
अनेक अन्तविभाग हैं । ये सभीयातौो स्थानोंकेनाममसे 
प्रसिद्ध हुए, या वंशा के किसी पूवंपुरूष के नाम से प्रख्यात; 
अथवा किसी विशेष पदवी, विद्याया गुणके कारण 
नामघारी हुए 1 बड़नगरा, विशनगरा, भटनागर, नागर, 
माथ॒र, म्‌लर्गाविकर इत्यादि स्थानवाचक नाम, वंशा के 
पर्वं पुरूष कै नाम, जैसे--सान्याख ({ शाण्डिल्य ), 
नारद, वशिष्ठ, कौशिक, भारद्वाज, काड्यप, गोभि यं 
नाम वंश या गोत्र के सूचकं! पदवी के नास, जसे 
चक्रवर्त्ती, वन्योपाध्याय, मुख्योपाध्याय, भहु, फडनवीस, 
कुलकर्णी, राजभहु, जोशी ( ज्योतिषी ), देशपाण्डं 
इत्यादि । विद्या के नाम, जैसे चतुर्वेदी, त्रिवेदी, रपस्त्री, 
पाण्डेय, पौराणिक, न्यास, द्विवेदी इत्यादि । कसयागुण 


के नाम, जैसे दीक्ित, सनाढ्य, सुक्र, अधिकारी, 
वास्तव्य, याजक, याज्ञिक, नैगम, आचार्य, भद्राचार्यं 
इत्यादि 1 


ब्राह्मण (ग्रन्थ)-- जहा = यज्ञविधि के ज्ञापकं ग्रन्थ 1 वंदिक 
साहित्य में संहिताओं के पर्चात्‌ ब्राह्मणों का स्थान आता 
हं । ये वेद-साहित्य के अभिन्न अङ्घ माने गये हैँ । आपस्तम्ब 
श्रौतसूत्र, बौधायनधर्मसूत्र, बौवायनगृह्यसुत्र, कौरिकसूत्र 
आदि में ब्राह्मणों को वेद कहा गया । वेदों का वहु 
भाग जो विविध वैदिक यज्ञो के लिए वेदमन्त्र के प्रयोग 
के नियमों, उनकी उत्पत्ति, विवरण, व्याख्या आदि करता 
हं ओर जिसमें स्थान-स्थान पर सुविस्तुत दृष्टान्तो के रूप 
में परम्परागत कथाओंका समावेश रहता है, ब्राह्मणः 


४६१ 
ने अर्थवाद के तीन मेद बताये रह : गुणवाद, अनुवाद 
ञतौर भतार्थवाद 1 न्राह्यणों के उपनिषद्‌ भाग म ब्रह्मतत्त्व 
के विषयमे विचार किया गया हं 1 जाख्यान भ्य म 
पराचीन ऋषिवंशों, आाचायंवंशों ओर राजवंशो की कथाएं 
वणित हुं । 

प्रत्येक वैदिक सहिता के पुथक््‌-पृथक्‌ ब्राह्मण अ्रर्य ह । 
जरम्बेद संहिता केदो ब्राह्मण ह पतस्व ओर कौषीतकि 
यज्वंदसंहिता के भीदो ब्राह्मण ह छा यज॒वद का 
तैत्तिरीय ब्राह्मण ओौर शुक्ल यजुवद का शतपयन्नाह्यण ॥ 
सामवेद की कौथ॒मीय शाखाके ब्राह्मण ब्रन्य दालोस 
अध्यायो मे विभक्त है, जो अध्यायसतख्याक्रम से पञ्चविख 
ब्राह्मण ( ताण्ड ब्राह्मण ), षड्विशाब्राह्यण, अद्भुत 
ब्राह्मण ओौर मन्त्र ब्राह्मण कहत हं । सासवदः कतो 
जैसिनीय शाखा के दो ब्राह्यणग्मन्य ह जैमिनीय ्राह्याण 
ओर जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण । इनका क्रमश: जाषय 
ब्राह्मण ओर छान्दोग्य ब्राह्मण भी कहते ह । सामवेदं 
कौ राणायनोय शाखा का कोई ब्राह्मण उपलन्ध नहीं 
ह । अथववेद को नौ चाखा्ँं ह, किन्तु एक ही ऋह्यण 
उपलब्ध है-गोपथन्नाह्यण ! यह मुख्यत्त न्ारानिक 
ब्राहयाण हं । 


बराह्यणसर्वस्व --व ज्खदेश के धर्मशास्त्री हरानुघच भह वारा 


रचित एकं ग्रन्थ । 


बराह्यणभ्रसि--चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चतुर्थी तक इस त्रत 


के अनष्ठान का विधान है 1 इसमे तिथिक्रमसे चार देव 

इन्द्र, वरुण, यम तथा कुबेर की गन्घ-अक्षतादि से पूजा 
होती है, क्योकि ये चारों भगवान्‌ बासुदेव के ही चार 
खूप है 1 इसमें हवन भी विदित है 1 जो वस्त्र इन चारों 
दिन अगवान को मेंट किये जाये वे क्रमशः रक्त, पीत 
क्ष्ण तथा ऋवेत वर्णं के हों । एक वषं तक यह्‌ ब्रत चता 
है । ब्रती इससे प्रल्यकाक तक स्वग का भाग करता हं । 





हेमाद्धि, २. ५००-५०१ के अनुसार यहं चतुमूति त्रत ह । 
ब्राह्यण्यावाप्षि-ज्येष्ठ पूर्णमासी को सपत्नीक ब्राह्मण को 
भोजन कराकर वस्त्रादि प्रदान कर गन्धाक्षतादिस्े उसका 
पजन-सम्मान च्या जाय । इससे व्रती सात जन्मों तक 
केवर ब्राह्मण कै घरमे ही जन्म लेता ह 1 
ब्राह्यपुदव--जो लोग अस्वाभाविक मृत्युस मरते ह, विल्लेष 
कर जिनकी हत्या होती है, उनके प्रेतात्मा बदखलाकेने की 


कहलाता ह । इनके विषय को चार भागोंमें बाटयाजा 
सक्तादहंः: (१) विधिभाग (२) अ्थंवादभाग (३) 
उपनिषद्‌भाग ओर ( ४) आख्यानभाग । 

विधिभागमें यन्नोके विधान का वणन हु 1 इसमें 
जथमीमांसा भौर शब्दों की निष्पत्ति भी बतायी गयी 
दे । अ्थवादमें यज्ञो के माहात्म्य को समञ्ाने के जिए 
प्ररोचनात्मक विषयों का वर्णन रहै 1! मीमांसाकार जैमिनि 


४९२ 


आवना से तथा क्रोध से भरे रहते दं 1 एसे प्रेतो के अनेक 
मेद टै, इनमे एक जाति ब्रह्मण प्रेतो कहं जिसे 
ब्रह्म राक्षस, ब्राह्यदैत्य, ब्राह्मपुरुष तया प्रचलित भाषा मे 
ब्रह्य कहते हैँ ये मारे गये ब्राह्मण होते ठं। दक्षिण 
भारत कौ मान्यतानुसार ब्राह्यपुरूष कलुसं ब्राह्मण 
त्रेतात्मा को केहते हैँ, जो अपने धन को वदने या एकत्र 
करने के दुःखम मराहोतारह । एसा दैत्य भपने धर म 
हौ चक्कर कणाता हं तथा उस व्यक्ति पर्‌ आक्रमण कर 
देता है जो उसका घन खर्च करता ह, उसकं वस्त्र पहनता 
हैया एसा काम करता है जो उसे पसन्द न हो | 
ब्राह्मसमाज--नवरिधित रोगो कौ . एकर घामिक संस्था । 
उपनिषदों में जिसकी चर्चा है उसी एकं ब्रह्य (परमात्मा) 
की उपासना को अपना इष्ट रखकर राजा राममोहन राय 
ने कलकत्ता मे ब्राह्मतमाज क्रो स्यापना की । इसके अन्तग॑त 
विना किसी नवी, पैगम्बर, देवदूत आचार्य या पुरोहित को 
अपना मध्यस्य माने, सीषे अकेले ईङवर्‌ की उपातना 
ही मनुष्य का कर्तव्य माना गया । ईसाई महात्मा ईसा को 
ओौर मृसलमान मृहम्मद साहब को मध्यस्थ मानते ह ओर 
यही उनके घम की नींव है। इस वात र्मे ब्रह्मसमाज 
उनसे आरो बढ़ गया । पुनरन्म का कोई प्रमाण न होने से 
जन्मान्तर का प्रन ही न छेडा गया परमात्मा की 
प्राप्ति के सिवा कोई परलोक नहीं माना गया । निदान, 
मुसलमान ओर ईसादयो से कहीं अधिक सरल ओर तक- 
संगत यहं मत स्थापित हा । मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर 
सवमें ब्रहम ही स्थित माना गया 1 मूिपूजा मौर बहुदेव 
पूजा का निषेव हुजा । परन्तु सर्वव्यापक ब्रह्म को सवर्मे 
स्थित जानकर अन्य समी मतो को सहन फिया गया । 
अपने मन्तव्यो मे इस समाज ने वर्णाश्रम व्यवस्था, 
छत-छात, जात्त-पति, चौका आदि कुछ न रखा । जप, 
तप, होम, ब्रत, उपवास आदि कै नियम नहीं माने । 
भद्ध, प्रतकं काक्गड़ाही नहीं रखा । उपनिषदों को 
भी १ अ घारग्रन्थ की तरह माना गगरा; प्रमाण की तरहं 
नहा । साथ हौ संसार की जो सव बाते बुदधिग्राह्य समह्ली 
गयी, उनको केने में ब्राह्यसमाज को कोद आपत्ति न 
थी । बराह्समाज कुरान, इच्जील, वेदादि सभी धमंग्न्ौ 
ष 1 . सम्मान देताहै ओर संसारके सभी अच्छे 
कषकों का समान समादर करता हं ॥ इस घकार 
बराह्यसमाज ने हिन्द संस्कृति कौ सीमावद्ध मर्यादा को 


त्राह्यसमःज-न्नाह्यौ प्रतिपद्‌ लाभव्रत 


इतना विस्तृत कर दिया हँ कि उसके सदस्य मुसखकमान ओर 
ईसाई भी हो सकते हैँ । पादरियो हारा प्रचारित पा्चात्य 
रिक्षा कै फल से हिन्दू शिक्षित समाज जो मपनी संस्कृति 
ओर आचार-विचारसे विचलित हो रस्ाथा ओौरजो 
शायद कशो-कभी पथश्रष्ट होकर अपने पुरातन क्षेत्र से 
निकट रर विदेशी संस्कृति कै क्षत्र मं वह्क जाता था, 


उसकी स मपिक रक्लाङी गयी । एसा व गं तर्त उत्सुकता- 


पूर्वक ब्राहासमाज करै अपने मनोनुकूल दरू में सम्मिलित 
हो गया । 

राजा राममोहन राय कै वाद म्हि दैवेन्द्रनाथ 
ठक्रुर ब्राह्यसमाज कै नेता हुए । ये कुछ अधिक परम्परा- 
वादी थे, इसलिए इनके अनुयायी अपने को 'आदिब्राह्य' 
कहते थे । केदावचन्द्र सन ने इनका अधिक सुधारवादी 
ओर सर बनाकर नव ब्राह्यसमाज कारूप दिया । इनके 
समय (संवत्‌ १८९५-१९४०) मं ब्राह्यसमाज का प्रचार 
अधिक व्यापक हो गया। देश में प्राथनासमाज आदि 
अनेक नामों से ,इसकी स्थापना हई ओर वडी संख्या में 
दिन्दू लोग इसके अनुयायी हो गये । ब्राह्यसमाज की 
स्यापना से राष्ट्रा के एक महान्‌ उदेश्य की पूति हुई, 
अर्थात्‌ राजा राममोहन राय कीदुरदशिताने बंगा में 
हिन्दूसमाज कौ बहुत वडी रक्षा को ओर नवशिक्षित 
लोगो को विधर्म होने से उसी प्रकार बचा च्या, जिस 


प्रकार आर्यसमाज ने पशचिमोत्तर भारत मेँ हिन्दुओं को 
वचाया । 


ब्राह्यस्फ्टसिद्धान्त --अरव मुसरुमान ज्योतिष चिद्या कै 


किए बहुलांश मेँ भारत के ऋणी हं । ७७१ ई० में भारतका 
एक दूतमण्डल खलीफा के आदेश से बगदाद पहुंचाया गया । 
उसके एक विद्वान्‌ सदस्य ने अरबों को (ब्राह्यस्फुटसिद्धान्त' 
उनकी भाषा में सिखाया । यह प्रन्य संस्कृत मे सन्‌ ६१८ 
ई० में महान्‌ गणितज्योतिविद्‌ ब्रह्मगुप्त द्वारा रचा गया 
था। इसे अरब लोग अलसिन्दहिन्द' कहते थे। इसी 
के आधार पर इब्राहीम इन्न हबीब अल्‌ दूजारी ने "जिज' 
(ज्योतिष सारणी) के सिद्धान्तःनिकाके । समकाङीन याकून 
इन्न तारिक ने भी इसी ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त' के आधार 
पर तरकीब अल्‌ अफलाक' कौ रचना की। 


ब्राह्मीप्रतिपद्लाभन्रत--चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को इस ब्रत का 


आरम्भ होता ह । इसमें उपवास का विधान है 1 इस दिन 
रंगीन चूण से अष्टदल कमर बनाकर उस प्र ब्रहा क्ती 


भ-भक्त ल्ोल्ाम॒त 


पतिमा स्थापित करके उसका पूजन करना चाहिए । प्रथम 
चार दलामें पूवं की ओरसे ग्वेद तथा अन्य वेद; 
दक्षिण-पूवं स्थल से मध्य बिन्दु वाले चार दलों पर वेद 
के अङ्क, वमशास्व, पुराण तथा न्यायविस्तरः की स्थापना 
करनी चाहिए । प्रतिमासकी प्रथम तिथि को वष भर 
उपर्युक्त ग्रन्थों को पूजा की जाय 1 वषं कै अन्तमेगौ का 
दान विह्तिहे 1 इस आचरण से ब्रती परस वैदिक विदान्‌ 
हो जाता ह, यदि यह बारह वषं तक आचरण किया जाय 
तो ब्रती ब्रह्मलोक की प्रासि करता है । 


भ 


ख--व्यञ्जन वर्णो के पञ्चम वर्गंकरा चतुर्थं अक्षर 1 कामवेनु- 
तन्त्र मे इसका स्वरूव निम्नांक्रित प्रकार से बतलाया गयां: 
भकारं ब्यणु चार्वद्ज्ि स्वयं परमकुण्डलो । 
महामोक्षप्रदं वर्णं तरुणादित्य संप्रभम्‌ ।। 
प्चप्राणमयं बण पञ्छदेवमयं सदा ॥\ 
तन्त्रशास्त्र मेँ इसके निम्नांकित नाम पाये जते हं : 
भः क्लिन्नो चमरो भीमो विहवम्‌तिनिशा भवम्‌ । 
द्विरण्डो भूषणो मूलं यज्ञसूत्रस्य वाचकः । 
नक्षत्रं श्रमणा दीस्तर्वयो भूमिः पयोनभः । 
नाभिभंद्र महाबाहविर्वमूतिविताण्डकः ।। 
प्राणात्मा तापिनी व्रा विश्वरूपी च चन्द्रिका । 
भीमसेनः सुधासेनः सुखो मायापुर हरः 11 


भक्त-- भक्तिमार्गं के सिद्धान्तानुसार भक्त उसे कहते हं 


जिसने ईङ्वर के भजन में अवना सम्पूणं ` जीवन समपित 
कर दियादहो। साधारण आत्माओोंको चार भागोंमें 
विभक्त किया गया : (१) बद्ध, जो इस जीवन कौ सम- 
स्याओं से बंधा । (२) मुमु, जिसमे मुक्ति की चेतना 
जागृत हो, किन्तु उसके योग्य अभी नहीं है । (३) भक्त 
अथवा केवलो, जो मात्र ई्वर की ही उपासना में रीन 
हो, पवित्र हृदय का हो ओर जो भक्ति गुणके कारण 
मुक्ति के मार्गं पर चल रहा हो ओर (४) मुक्त, जो भग- 
वन्‌-पद को प्रास्त कर चुकाहौो 1 


भकत-- (१) संस्कत दाब्द भक्तं का अपच्रंश, जो अशिक्षित 


ग्रामीण जनों मेँ धार्मिक उपासक के किए प्रयुक्त होता हं । 
यथा असम प्रदेश कै गृहस्थ वैष्णवों का सम्बन्ध किसी न 
किसी देवस्थान से होता है, जिसके गुसाई उनको घम- 
शिक्षा दिया करते हैँ । इन गुरस्य को *भकत' कहते हँ । 


४६३ 


"मक्त लोग यदा-कदा रिष्यों के घर जाते हं तथा उनसे 
कु दक्षिणा या दण्ड वसूल करते हँ । यही इस सम्ब्रदाय 
की जीविका होती ह । (२) दूसाध नामकं निम्न श्रेणी 
की जाति उत्तर प्रदेश तथा बंगा में पायी जाती हं \ 
से छोग राह की पूजा करते हं-तथा वर्ष में एक वार राहु 
की घ्रसच्चदा के लिए यज्ञ॒ करते हं 1 राहु्रूजा बीमारियों 
सै मुक्ति या किसी सनोरथ द्धी सिद्धि कै च्िए की जाती 
हे । इस यज्ञ के पुरोहित को भक्त ' कते हैँ, जो उनको 
जाति काही होता है । उसे "चतिया' भी कहते हं । 
सकतसेवा--असम प्रदेश के वैष्णवों में महात्मा हरिदास 
को उनके अनुयायी कष्ण का अवतार मानते है, किन्तु इसके 
साथ ही वे अन्य महात्मा शंकरदेव कोभी विष्णु का 
अवतार मानते हैँ 1 उनमें °भकतसेवा कौ प्रथा है जिसके 
अनुसार ब्राह्मण अपने यजमानो अथवा शिष्यो से सब 
प्रकार का दान रहण करते हं । 


अक्तमाल--विष्णुभक्तो का चरित्र वणन करने वा 


षा ग्रन्थों मे भक्तमाकु (वैष्णवभक्तों की माला) महत्त्व- 
पूर्ण प्रामाणिक रचना ह 1 यहं साम्प्रदायिक ग्रन्थ नहीं हं । 
चारों सम्प्रदायो ओर उनकी शाखाओं कौ महान्‌ विभू- 
तियो के जीवन की क्षाकियां इसमे उदारतापवक प्रस्तुत 
हई हैः । इसके रचयिता संत नारायणदास उपनाम नाभाजी 
स्वयं रामानन्दी वैष्णव थे! ये जयपुर के तीर्थस्थल 
गरुताजी के महात्मा कवि अग्रदासजी के शिष्य थे ओर 
उन्हीं की आज्ञा से इन्टोने इस म्रन्थ की रचनाक थी) 
नाभाजी उस समय हए ये, जवर तुलसीदास जीवित थे, 
प्रायः १५८५ तथा १६२३ ई० के म्य) | 

` भक्तमाल ब्रजभाषा के छप्पय छन्दो मे रचित हं, 
किन्तु बिना भाष्य के यहं समज्ञा नहीं जा सकता \ इस पर्‌ 
लगभग एक सौ तिक (टीका) भ्रन्य है । इनमे गोडीय 
संत श्रियादासजी की पद्य टीका एवं अयोच्या के महात्मा 
रूपकलछाजी की टीका प्रसिद्धै 1 भक्तमालमें दोसौ 
भक्तो का चमत्कारपूर्णं जीवनचरित्र ३१६ छप्पय छन्दो 
मे वणित है । भक्तों का पूरा जीवनवृत्त इसमें नहीं दसा 
गथा है, केवर उतना हौ अंज ह, जिससे भक्ति कौ महिमा 
प्रकट हौ । 


भक्तलीलामृत--भक्तिविषयक मराठी ग्रन्थों में महीपति 


द्वारा प्रणीत अन्थो का बड़ा हौ महत्वपूणं स्यान हं ।\ 
नके ग्रन्थों से 'भक्तलीखामृत' की रचना १७७४ इई 
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मे हई, जो सवसे अधिक प्रसिद्ध है। यह 'भक्तमाल' के ढंग 
कीही रचना हं 1 
भदतविजय---महीपतिरचित मराठी भाषा का भक्तिविष- 
यक ग्रन्थ । रचनाकाल १७६२ ई० है । 
भक्ति-- भवित शब्द की व्युत्पत्ति "भज्‌" घातु से हुई है, 
जिसका अर्थं सेवा करना या भजना है, अर्थात्‌ श्रद्धा घौर 
्ेमपूर्वंकं इष्टदेव के प्रति आसवित । नारदभक्तिसूत्र मे 
भविति को परम प्रेमरूप ओर्‌ अमृतस्वरूप कहा गया ह; 
इसको प्राप्त कर मनुष्य कृतकृत्य, संतृल ओर अमर हो 
जाता है । व्यास ने पूजा मेँ अनुराग को भक्ति कहा हं। 
गर्गं के अनुसार कथा श्रवण मेँ अनुरक्ति दही भक्ति हं । 
आरतीय धाभिक साहित्य मे भक्ति का उदय वैदिक काल 
से ही दिखाई पडता 1 देवोके रूपदरन, उनकी स्तुति 
के गायन, उनके साहचयं के लिए उत्सुकता, उनके प्रति 
समर्पण आदि में आनन्द का अनुभवः ये सभी उपादान 
वेदों में यत्र-तत्र विखरे पडे है । ऋग्वेद के विष्णुसूक्त 
ओर वरणसूक्त मे भवित के मूर तत्त्व प्रचुर माराम 
विद्यमान है 1 वष्णवभवित कौ संगोत्तरी विष्णुसूक्त ही हे 1 
ब्राह्मण साहित्य मे कर्मकाण्डके प्रसारके कारण भक्ति 
का स्वर कुछ मन्द पड़ जाता है, किन्तु उपनिषदों मेँ उपा- 
सना की प्रधानता से निर्गुण भक्ति भौर कही-कहीं ्रती- 
कोपासना पुनः जागृत हौ उठती ह । छान्दोग्योपनिषद्‌, 
श्वेतादवतरोपनिषद्‌, मुण्डकोपनिषद्‌ आदि में विष्णु, हिव, 
रुद्र, अच्युत, नारायण, सूर्यं आदि की भक्ति ओर उपासना 
के पर्यास संकेत पाये जाते हैँ । 

वेदिक भक्ति की पयस्विनी महाभारत काल तकं आते- 
आते विस्तृत होने छरी 1 वैष्णव भक्ति की भागवताय 
का विकास इसी काल में हुआ 1 यादवों को सात्वत लाला 
मे प्रृ्तिप्रधान भागवतधर्मं का उत्कषं हुभा । सात्वतो ने 
ही मथुरा-वृन्दावन से लेकर मध्य भारत, राजस्थान, गुज- 
रात, महाराष्ट, कर्णाटक होते हुए तमिल (द्रविड ) प्रदेश 
तक प्रवृत्तिमुरुक, रागात्मकं भागवत धर्म का प्रचार किया 
अभौ तक वैष्णव अथवा ह्यौव॒ चक्ति के उपास्यः देवगण 
अथवा परमेखर हीये) महाभारत काल में वैष्णव 
भागवत धमं को एक एतिहासिक उपास्य का आघार कृष्ण 
वासुदेव ४, व्यक्तित्व मे पिला) छृष्ण विष्णुं के अवतार 
मान गय ओर घीरे-धीरे ब्रह्य से उनका तादात्म्य हो गया । 
इस भ्रकार नर देह्धारौ विष्णु की भक्ति जनसाघारण के 


भक्ति जय-भष्ति 


लिए सुकभम हौ गयौ । इससे पूवं यह्‌ घमं एेकान्तिक, नाराः 
यणीय, सात्वत आदि नामों से पुकारा जाताया । छलना 
वासुदेव भक्ति के उदय के पञ्चात्‌ यह भागवत घर्म कह्‌- 
लाने खगा । भागवत धर्मके इसरूपके उदय का काल 
लगभग १४०० ई० पू० है । तवसे लेकर लगभग छटठी- 
सातवीं शताब्दी तक यह अविच्छिन्न रूप से चलता रहा । 
वीच मे जव-शाक्त सम्प्रदायो तथा शाद्कुर वेदान्त के 
प्रचारसरे भागवत धर्मका प्रचार कुछ मन्दं पड़ गया) 
परन्तु पूर्व-मध्य युग में इसका पुनरुत्थान हुमा । भागवत 
धर्म॑का नवोदित रूप इसका प्रमाण हुं । रामानुजः 
मघ्व आदिन भागवत धर्म को गौर पल्लवितं किया 
ओर आगे चलकर एकनाथ, रामानन्द, चैतन्य, वल्कभा- 
चार्य आदिने भक्तिमार्गं का जनसामान्य तक व्यापक 
प्रसार किया। मध्यथुग मेँ सभी प्रदेशो के सन्त ओर 
भक्त कवियों ने भक्ति के सार्वजनिक प्रचार में प्रभूत योम 
दिया । 

मघ्ययुग मेँ भागवत भक्ति के चार प्रमुख सम्प्रदाग्र प्रव 
तित हृए--(१) श्रीसम्प्र दाय (रामानुजाचायं हारा प्रचलित) 
(२) ब्रह्मसम्प्रदाय (मघ्वाचार्यं द्वारा प्रचलित) (३) रद्र 
सम्प्रदाय (विष्ण स्वामी हारा प्रचकिति) ओर (४) सनका 
दिकसम्प्रदाय (निम्बार्काचार्य द्वारा स्थापित) ) इन सभी 
सम्प्रदायो ने अहैतवाद, मायावाद तथा कर्मसंन्यासं का 
खण्डन कर भगवान्‌ कौ सगुण उपासना का प्रचार किया । 
यह भी ध्यान देने की बात ह कि इस रागात्मिका भक्ति 
के प्रवर्तक सभी आचाय सुदूर दक्षिण देशमें दही प्रकट 
हए 1 मच्ययुगीन भक्ति की उत्पत्ति ओर विकास का इति- 
हास भागवत पराण के माहात्म्यमें इस प्रकार दिया 
हुभादह्‌ं : 

उत्पन्ना द्रविड साहं वृद्धि कर्णाटके गता । 

क्वचित्‌ कवचिन्‌ महाराष्ट गुजरे जीर्णतां गता ॥1 

तत्र॒ घोरकलेर्योगात्‌ पाखण्डः खण्डिता ङ्खका । 

र्व लाहं चिरं जाता पुत्राभ्यां सह्‌ मन्दताम्‌ ॥ 

वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवौनेव सुरूपिणी । 

जाताहुं युवती सम्यक्‌ प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम्‌ ॥। 

(२.४८-५०) 

[ मै वही (जो मूतः यादवों कौ एक शाखा के वंशज 
सात्वतो द्वारा लायी गयी थी) द्रविड प्रदेश में (रागात्मक 
भक्तिके रूप में) उत्पन्न हृद । कर्नारकमें बड़ी हुई ॥ 


भक्ति मागं-भकितिरत्नावलो 


महारष्टर्‌ मं कुर-कू (पोषण) हु । गुजरातमें बृद्धाहो 
गयौ । वहां घौर कचिपुग (म्टेच्छ-आक्रमण) के सम्पकं से 
पाखण्डो द्वारा खण्डित अद्कवाली मे दुर्ब हौकर बहुत 
दिनों तक पुत्रों (ज्ञान-वैराग्य) के साय मन्दता को प्राप्त हो 
गयी । फिर वृन्दावन (कृष्ण की रोलखाभूमि) पहुंचकर 
सम्प्रति नवीना, सुरूपिणी, युवती ओर सम्यक्‌ प्रकार से 
सुन्दर हौ गयीहुं। ] इसमें सन्देह नहीं कि मध्ययुगीन 
रागात्मिका भक्ति का उदय तमि प्रदेश में हुजा। परन्तु 
उसके पूणं सस्त खूप का विकास भागवत घर्मके मूल 
स्थल वृन्दावनमें ही हा, जिसको दक्षिण के करई सन्त 
आचार्यो ने अपनी उपासनाभूमि बनाया । 


भागवत धमं के मुख्य सिद्धान्त इस प्रकार हँ : सृष्टि के 
उत्पादक एक मात्र भगवान्‌ हँ । इनके अनेक नाम दहै, 
जिनमें विष्णु, नारायण, वासुदेव, जनादन आदि मुख्य हँ । 
वे अपनी योगमाया प्रक्रति से समस्त जगत्‌ कौ उत्पत्ति 
करते हूं । उन्हीं से ब्रह्मा, शिव आदि अन्य देवता प्रादुभूत 
होते हं । जीवात्मा उन्हीं का अंश है, जिसको भगवान्‌ का 
सायुज्य अथवा तादात्म्य होने पर पूणंला प्राप्त होती ह] 
समय-समय पर जव संसार पर संकट आता हं तव भग- 
वान्‌ जवतार घारण कर उसे दुर करते हँ 1 उनके दस 
प्रमुख अवतार हैँ जिनमें राम ओर कृष्ण प्रधान हं 1 महा- 
भारतमें भगवान्‌ के चतुर्व्यह की कल्पना का विकास 
हुआ । वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न ओर अनिरुद्ध चार त्व 
चतु्युह्‌ हँ, जिनकी उपासना भक्त क्रमशः करता हं । वह्‌ 
अनिरुद्ध, प्रदयूम्न, संकर्षण ओर वासुदेव में क्रमशः उत्तरो- 
तर लीन होता है, परन्तु वासुदेव नहीं बनता; उन्हींका 
अंश होने के नाते उनके सायुज्य में सुख मानता हं । 
निष्काम कमं से चित्त कौ शुद्धि ओर उससे भाव कौ शुद्धि 
होती है । भक्ति दही एक मात्र मोक्ष का साधन है 1 भग- 
वान्‌ के सम्मुख पुणं प्रपत्ति ही मोक्ष दहं । 


भागवत उपासनापद्धति का प्रथम उल्लेख ब्रह्यसूत्र 
के गाङ्कुर भाष्य (२.४२) मेँ पाया जात्ता है । इसके अनु- 
सार अभिगमन, उपादान, इज्या, स्वाध्याय ओरयोगसे 
उपासना करते हुए भक्त भगवान्‌ को प्राप्त करताहं। 
ज्ञानामृतसार में छः प्रकार की भक्ति बतकायी गयी है-- 
(१) स्मरण (२) कीर्तन (३) वन्दन (४) पादसेवन (५) 
अचन ओर (६) आत्मनिवेदन । भागवत पुराण 
ऋ 


४६५ 


(७.५.२३-२४) मेँ नवधा भक्ति का वर्णन ह 1 उपर्युक्त 
छः मेँ तीन-- श्रवण, दास्य ओर सख्य ओर जोड दिये गये 
हे । पाञ्चरात्र संहिवायों के अनुसार सम्पूणं भागवतघम चार 
खण्डो मे विभक्त हं : (१) ज्ञानपाद ( दर्शन ओर धम- 
विज्ञान ) (२) योगघाद ( योगसिद्धान्त ओर अभ्यास ) 
(२) क्रियापाद ( मन्दिर निर्माण ओर मूक्तिस्यापना ) 
(४) चर्यापाद ( घामिक क्रियाएं )। 


भक्ति के ऊवर विशा साहित्य का निर्माण हमा हं 1. 
इस पर सवसे प्रसिद्ध ग्रन्थ हें श्रीमद्भागवत पुराण \ 
ङसके अतिरिक्त महाभारत का रान्तिपर्व, भगवद्गीता, 
पाञ्चरात्रसंहिता, सात्वतसं हिता, शाण्डिल्यसूत्र, नारदीय 
भक्तिसू्र, नारदपञ्चरात्र, हरिवंश, पद्यसं हिता, विष्णुतत्व- 
संहिता; रामानुजाचार्य, मघ्वाचार्य, निम्बाक्वाय, 
वल्लभाचार्य आदि के ग्रन्थ द्रष्टव्य ह । 


भक्ति मागं--सगण-साकार रूप में भगवान्‌ का भजन-पूजन 
करना) मोक्तकै तीन साधन रहै; ज्ञानसागं, कममागं 
ओर भक्तिमार्ग । इन मार्गो मेँ भगवद्गीता भक्तिमागं को 


सर्वोत्तम कहती है । इसका सरक अथं यह ह कि सच्चे 
हृदय से संपादित भगवान्‌ की भक्ति पुनजंन्म से उसी 
प्रकार मोक्न दिकाती है, जैसे दाशंनिक ज्ञान एवं निष्काम- 


योग॒ दिलाते हैं । गीता ( १२.६-७ ) में श्रीकृष्ण का 
कथन है : “मुद्ध पर आधित होकर जो लोग सम्पूर्णं कर्मो 
को मेरे अपर्णं करतें हए मुज्ञ परमेखवर को ही जनन्य भाव 
के साथ ध्यानयोग से निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते हँ, 
मुञ्लमें चित्त क्गाने वाके एसे भक्ते कामे शौघ्रही मृत्यु 


रूप संसार-सागर से उद्धार करदेतारहूं1' 

बहुत से अनन्य प्रेमी भक्तिमार्गीं शुष्क मोघ्न चाहते ही 
नहीं । वे भक्ति करते रहने को मोक्ष से बढ़कर मानते हँ । 
उनके अनुसार परम मोक्न के समान परा भक्ति स्वयं फल- 
रूपा है, वह्‌ किसी दूसरे फल का साघन नहीं करती है । 


भक्तिरत्नाकर--अखारह्वीं रती के प्रारम्भ में नरहरि चक्र 


वर्ती ने चैतन्य सम्प्रदाय का इतिहास लिखा था, जिसका 
नाम भत्तिरत्नाकर हं 1 


भक्तिरत्नासुतसिभ्धु--चैतन्य सम्प्रदाय के विख्यात आचार्यं 


रूप गोस्वामी ( १द६वीं शती ) द्वारा रचित इस ग्रन्थमें 
संस्कृत भाषा में भगवान्‌ की स्तुतियों का संग्रह्‌ है । 


भक््तिरत्नाव लो- यह्‌ माघ्व्‌ संप्रदाय का ग्रन्थ ह । रचना- 
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काल श्प्वीं शतीरह। इसके रचयिता विष्णुपुरी 
महात्मा हं । 

भवितरत्नाश्जलि-दरैताद्रेत वैष्णव मतके विद्वान्‌ ठेखक 
देवाचायं द्वारा रचित यह्‌ ग्रन्थ निम्वार्काय सिद्धान्त तथा 


भक्तिका प्रतिपादन भौर शाङ्कुर्‌ मत का खण्डन 
करता हुं। 


भक्ितिरसामृतसिन्धु-चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी 
दवारा रचित 'भक्तिरसामृतसिन्धु' में भक्तिको न्याख्या, 
उत्कृष्टता तथा वष्णवमत की साघना का सर्वागीण विचार 
किया शयाहं। इस म्रन्थकी टीका जीव गोस्वामी नें 
च्खीदहं। रूप ओर जीव दोनों महात्मा चाचा-भतीजे, 
परम सत भौर उच्च कोटि के ग्रन्थकार घे। 


भक्तिरसायन--(१) मधूसूदन सरस्वती (अद्रैत सम्प्रदाय 
के दिग्गज विद्वान्‌) दवारा लिखित यह ग्रन्थ भक्ति सम्बन्धी 
लक्षणग्रन्थ ह । इसमे उनकी' भगवद्रसज्ञता गौर भावुकता 
का परिचय मिक्ता ह । 


(२) कन्नड भाषा मेँ महात्मा सहजानन्द द्वारा 


भक्तिरसायन नामक ग्रन्थ रचागयाहै, जो शैव संप्रदाय 
विषयक हं । 


मक्तिवाव--मोक्ष के तोन साधनों (कर्म, ज्ञान तथा भक्ति) 
मे से यह तीसरा साधन है । यह सवसे सहज साधन ह 1 
दे° (भक्तिमार्गः । 


भक्तिसागर महात्मा चरणदासजी द्वारा रचित एक 
ग्रन्थ । 


भक्तिसिदधान्त--जीव गोस्वामी दारा रचित ग्रन्थ । 


भग दादश आदित्य देवताओंमें से एक । इस शब्द का 
साधारण अथं है देने वाला, बाटिने वालाः । ऋवे मे 
इस देवता की विघर्ता, विभक्ता, भगवान्‌ इत्यादि उपा- 
पिरया पायी जाती है । वास्तव मे यह समुद्धि भौर एेडवयं 
कादेवताह। वरुण के साथ ही इसका उल्लेखं पाया 
जाताहं। उषा भग की बहिन (भगिनी) है, जौ स्वयं 
जागृति भौर समृद्धि की देवी ह। यास्क ( निरत, 
५२ १३) के अनुसार भग सूर्य का वह रूप हँ जो पूर्वाह्न 
का जव्यक्षता करता हँ । प्राचीन ईरानी भाषामे भग 
(ब्‌) । जहूुरमञ्द' का एक विदोषण हु । स्टोवानिक 
(मुरोपीय मार्य) भाषा मेँ ईवर का एक नाम भग (बोगु) 
ह । इस देवता का व्यक्तित्व स्पृष्ट ओर विकसित नहीं 


भ कित रतनाञ्जलि-भगवद्‌गीता 


हुमा है 1 आगे चलकर परमात्मा के एेङ्वयं अथं मं 
इसका विलय हो मया ओर परमात्मा को "भगवान्‌ का 
जाने र्गा । 

भगत- वनवासी जातिमें उग्र स्वभाव के देवों को शान्त 
करने व पूजा करने का कार्यजौ करता हं, उसे भगत 
(सं०-भक्त) कहते है 1 भगतों की प्रतिष्ठाके कारणं 
समय-समय पर इनमे देवी का आवेश, उसके प्रभावसे 
वड़वड़ाने तथा हिलने, मंहसे गाज निकालने, कच्चा 
मांस खाने तथा भूत-भविष्य की वातो का बखान करना । 
गृहदेवों की स्थापना, पारिवारिक तथा कौटुम्बिक धार्मिक 
कृत्यो का प्रतिपादन, फसल कौ वृद्धि करना, बीमारों को 

अच्छा करना आदि भगत के कामदहं । 

भगवत्‌-इसका लाव्दिक अथं "भय (दः प्रकार के एेदव्य) 
से युक्त' । यह्‌ ईदवर का एक विशेषण ह । पुरूषवाचक 
भर्थं में यह्‌ "भगवान्‌" बोला जाता ओर स्तरीवाचक 
अथं मे भगवती (देवी) । 


नेगवतो-देवी मात्र; (भगवान्‌ कौ शक्ति अथवा पत्नी । 
उमाकाएक नाम भगवती भी टे । 

भगवद्गोता--महाभारत के दानिक ओर परमोच्च ज्ञान 
सम्बन्धौ अंशो मेँ सवसे महत्त्वपूण तथा अति प्रसिद्ध भग- 
वद्गीता ह 1 भीष्मपवं मे यह उद्धृत ह 1 इसके रचना- 
कालको लेकर नव शिक्नाधारियों में वडा मतभेद हं। 
इसमें स्वयं कहा गया है कि यहं कुरुक्षेत्र मे महाभारत 
युद्धारम्भ के ठीक पहले कृष्ण ओर अर्जुन के बीच संवाद 
के रूपमे उच्चरित हुई थी । यही विश्वास हिन्दुओं मे 
आज तक प्रचलित हँ । न्यायाधीश तैलद्ध ओौर भण्डार 
करके विचारसे यह ईसा पू° चौथी शताब्दी मँ रची 
गयी । किन्तु आधुनिक विद्वान्‌ इसे ई० की प्रथमया 
दूसरी शताब्दी को रचना बताते हं 1 गीता का प्रायः सात 
सौ इलोकों वाला वर्तमान भाकार सम्भवत; पीठे स्थिर 
हुआ, किन्तु मूल उपदेश ल्प में यह महाभारत 
कालीनही ह। गीता भारतीय धर्म पर अतुल प्रभाव 
डालने वाला ग्रन्थ ह। यहां एेसी कोई भी रचना नहीं है 
जो हिन्दूविचारकों के द्वारा इतनी प्रशंसित हो जितनी 
गीता ह 1 इसकी अततेक पारचात्य विचारकों तथां विद्वानों 
ने भी उच्च प्रशंसा की है । विद्व की सभी भाषाभौं मं 
इसके असंख्य संस्करण अनुवाद के रूपमे प्रकारित हं । 


नरे प्रपा 


भशववृविषयम्‌-भजनं 


जो क्रान्तिकारी विचार गीता उपस्थित करती ह वहु 
यह हं कि अन्य सम्प्रदाय केवल उन्हीं लोगों को मोक्ष का 
साङ्वासन देते हं जो गृहस्थी (सांसारिकता) का त्याग कर 
संन्यास ग्रहण करते हं, जब कि गोता उन सभी स्त्री- 
पुरुषो को मोक्ष का आद्वासन देती है जो गुहस्य है, 
सांसारिक कर्मों में तल्लीन हैँ 1 उपर्युक्त विचारने दही इस 
ग्रन्य को खोकप्रिय वना दिया ह । यह साधास्ण लोगों 
को उपनिषद्‌ ह । 


गीता में मोक्ष के तीन साधन कहू गये ह । पहला 
ज्ञान मागं, जो उपनिषदो में, सांख्य दर्शन में तथा ओर 
भी स्पष्टरू्प्मे बौद्ध व जैन दर्शनों में चित ह । 
दूसरा हँ कर्मं मागं 1 यह हिन्दू घर्मं का सबसे प्राचीन रूप 
दे--जपने कर्तव्यो का पान, जिसे संक्षेप में “घर्मः कहते 
हं । आरम्भमेंरएेसे घर्मोया कर्तव्यो मेँ यज्ञो का महत्त्व 
था, किन्तु जाति, अवस्था, परिवार व सामाजिक कतत्तंन्य 
भी इसमें सम्मिक्ितिथे। गीता का कर्मसिद्धान्त, जिसे 
कमयोग कहते दहै, यह ह कि धर्मग्रन्थों मेँ वणित कर्म 
का प्रतिपादन केवर क्षणिक सुख या स्वगंदही दिका 
सकता हं, जबकि निष्काम भावसे किये जानेसे यी 
कमसम्पादन मोक्ष दिका सकता ह । तीसरा मागं भक्ति 
मागं हं । सम्पूर्णं चित्तवृत्ति से परमात्मा का प्रेमपूर्वक 
भजन-पूजन करना मोक्ष का साजन रहं 1 


यह्‌ महत्त्वपूणं हं कि गीता समी उपासको को धम- 
शास्त्र द्वारा अनुमोदित हिन्द्र धर्मके पालन करने का 
अदेश करती ह; जातिधर्म, परिवारधर्म, पितुपूजा के 
पाक्न का आदेरादेती हु । गीता व्णंन्यवस्था की विरोधी 
नहीं, जंसी कि कु लोगों की घारणा ह । किन्तु यह्‌ गुण 
ओर स्वमाव के आधार पर उसका अनुमोदन करती ह । 
इस प्रकार गीता ने हिन्द्र घमं के सभी मह्त्वपूणं सिद्धान्तो 
की परिभाषा प्रस्तुत की ओर उनका परिष्कार किया 
हें; उसके समय तक जीवन में जो अन्तविरोघध उत्पन्न हो 
गये थे उनका परिहार करके समुच्चय ओर समन्वय का 
मागं परास्त किया है । 


गीता पर मध्य कारके प्रायः सभी आचार्यो ने भाष्य 
ओर टीकां च्खिी दह 1 इनमें शाङ्करभाष्य, रामानुज- 
भाष्य, मधुसूदन टीका, लोकभान्य तिक का गीता- 
रहस्य, ज्ञानेद्वरी आदि बहुत प्रसिद्धँ । गीता के उपर 
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भरतीय अौर कतिपय विदेशी भाषाओं में विशाल साहित्य 
की रचना हुई हं । 


भगवद्‌चिषयम्‌--यर्‌ नम्भ आक्वार के ' तिरुवोपमोलि' नामक 


ग्रन्थ पर किसी अज्ञात ठेखक द्वारा तमि भाषा में रचित 
एकः माष्य ह । ए० गोविन्दाचार्य ने इसके क अंशो का 
अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया हं । 


जग वद भावक- छान्दोग्य तथा केन उपनिषदों के अनेका- 


नक टीकाकारो में से भगवद्भावक भौ एक हे । 


भगतिन, भगतानी--नाचने गाने वारी एक जाति की 


लड़कियों को व्यङ्घ चात्पक भाषामें भगतिन या भमगतानी 
(भक्त की पत्नी) कहते हँ 1 इस जाति की लुडकिर्यां इस 
पेदे मे प्रवेश के पूर्व नाम मात्रके किए किसी बढ संन्यासी 
से विवाह कर केती हैँ, जो अपनी इस प त्नी को सभी 
प्रकार के सम्बन्धो की चरटदेने केलिए ड्ढ्‌दो रूपया दस्त्णिा 
पराप्त कर केता है । कभी-कभी एेसे वर केः अभाव में उन 
स्त्रियों का विवाह गणेश या किसी भी देवता की प्रतिमा 
के साथ कर देते है 1 विवाह के विना इस पेशो में प्रवेश 


करना वे पाप समञ्चती हं । 


जगववाराघन कऋम--आाचायं रामानुज द्वारा रचित एक 


ग्रन्य । 


भगवबान्‌-परमेखवर का एक गुणवाचक नाम । भगवान्‌ 


परमेदवर, ईदवर, नारायण, राम, कृष्ण, ये सभी पर्याय- 
वाची शब्द माने जाते ह, जो विष्णु कौ कोटिके ह । 
"मग (छः विरोषताओं) से युक्त होने के कारणं परमेदवर 
को भगवान्‌ कहते दँ 1 वे हँ जगत्‌ का समस्त एेडवय 
(सामर्थ्य), समस्त चमं, समस्त यश, समस्त शोभा, समस्त 
ज्ञान ओर समस्त वैराग्य (निर्गण-निरेप स्थिति) । 


भङ्क--मदकारक पौधा, जिसकी पत्तिर्यां पौसकर पी जाती 


ह । भङ्ग का उल्लेख अथर्ववेद (११.६.१५) मे भी हा 


हं 1 ऋ्तरेद (९.६१, १३) में भद्ध सोमक्ता का विरुद 
है; सम्भवतः अपनी मादकता कै कारण । कु विद्धान्‌ 


भङ्क ओर सोम का अभेद मानते दहं । 


भजन-इसका शाब्दिक अथं हं “ईश्वर की उपासना करना 
या उसको प्रास्र होना ।* प्रचलित प्रकार के घामिक गीतों 


के किष कीत्तन तथा भजन नाम आता ह ! भजन" कौत्तंन 
तथा कथन से रूप तथा प्रणाली मे भिन्न, कय, राग 
एवं तुकबन्द होते हूं \ ये भक््तिविषयक किसी विषय से 
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संवन्वित रहते ह । उत्तर भारत मंसूर, तुक्सी, कवर 
तश्रा मोरा के भजन अकि प्रचच्ित हु । 
भट्ट (कुमारिख)- दे 'कुमारिल' । 
भट्ट (िनकर)--कममीमांसा के १७बीं शताब्दी में उत्पन्न 
एक आचार्य । इन्ोने पाथंसारयि मिश्र कौ शास्तरदीपिक्रा 
पर "भाद दिनकर! नामक भाष्य रचादहं। 
भदटट (नोलकण्ठ)--(१) श्५वीं या १६बवीं शताब्दी मे 
उत्पन्न, शाक्त मत के आचाय । इन्होने देवी भागवत 
उपपुराण" के उपर तिरक नामक व्याख्या रची ह । (२) 
(मयुख' नामक व्मञास्त्रनिवन्ध के प्रसिद्ध रचयिता । 
दे° नीलकण्ठ मटु' 
भद्ट (भास्कर मिश्र)--स्मार्तं साहित्य के निपुण लेखक 
भदू भास्कर मिश्च के कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय संहिता, 
आरण्यक एवं उपनिषदों पर्‌ रचे गये भाष्य वदिक साहित्य 
के महच्वपुणं अंग हँ । भदटरजी तेलु प्रदेशा के रहने वाले 
थे तथा तंत्तिरोय संहिना की आत्रेय शाखा के अनुयायी 
थे) इस संहिता का भाष्य इन्होंने ११८८ ई° मं 
रचा था। 
नषटरोजिदोक्षित--चतुर्मृखी प्रतिभाशाली सुप्रसिद्ध वैयाकरण । 
इनको रची हुई सिद्धान्तकौमुदी, प्रौढमनोरमा, गन्द 
कौस्तुभ आदि कृति्यां दिगन्तव्यापिनी कीत्तिकौमुदी का 
विस्तार करने वारी हैँ । वदान्त शास्त्र मेँ ये आचार्यं 
अप्पय॒दोक्षित के रिष्यथे। इनके व्याकरण के गुरं 
प्रक्रियाप्रकाश कार दोष कृष्ण्‌ दीक्ित थे । भदोजिदीक्षित 
कौ प्रतिभा असाघारण थी । इन्होने वैदान्तके साथही 
धर्मशास्व, नीतिदास्त्र, उपासना आदि पर भी मर्मस्प्ी 
प्रत्य स्चनाकोहं 1 एक वार शास्त्रार्थं कै समय उन्होने 
पण्डितराज जगन्नाय को म्लेच्छ कहू दिया था । इससे 
५ का इनके प्रति स्थायी वैमनस्य हो गया ओौर 
उन्होने मनोरमाः का खेण्डन करने के किए (मनोरमा- 
षम पती नामक टीकाग्रन्थ की रचना की । पण्डित- 
कौमुदो भौर परोढमनो रच हुए । ग्रन्थों मे वपा 
पाणिनीय सूत्रोंकी अभ क, वि 
वीय गि त र ओर मनोरमा उसकी व्याख्या । 
तिषा त तुम र म दन्ठाने शातन १, 
+ नं ९ धकः कं है| नक क 
^“ 2। इसका प्रतिपाद्य विषय भी शब्द 


भटु (कुमारिल )-भव्रकालोत्र 


व्यापार है । इनके अतिरिक्त उन्होने "तत््वकौस्तुभ' ओर 
“वेदान्ततत्त्वविवेक टीकाविवरण' नामक दा वेदान्त 
ग्न्य भो रचेंधरे। इनमे से केवर तत्त्वकोस्तुभ प्रकाशित 
हुभा है । इसमें द्रतत्राद का खण्डन किया गयाह्‌ । कहा 
जाता कि रेष कृष्ण दीक्षिते अध्ययन कै नाते मानस- 
कार तुलसीदामजी इनके गुख्भाई भ्र । भद्रोजि शुष्क 
वयाकरण के साथही सरस भगवद्भक्त भी थे 1 व्याकरण 
के सहस्रो उदाहरण इन्होने राम-कृष्णचरित्र से ही निर्मित 
किये हुं । 


भष आगम--यह्‌ एक शौव आगमदटे। 
भद्रकालो- काली के सौम्यया वत्सर ष्पको राख्याया 


भद्रकाली कहते हँ, जो प्रत्येक बंगाली गवि कौ रक्षिका 
होती है । महामारी आरम्म होने पर इसके सम्मुख प्रार्थना 
व यज्ञ किये जाते हैँ 1 काली को उदार रूपमेँ सभी जीवों 
को माता, अन्न देने वाटी, मनुष्य व॒ जन्तुओं में उत्पादन 
सक्ति उत्पन्न करने वारी मानते हैँ । इसकी पुजा फल-पूल, 
दुध, पुथ्वी से उत्पन्न होने वि पदार्थासेही की जाती 
ह । इसकी पूजा में पशुबलि निषिद्ध हं ) 


भद्रकालोनवमी--चैत्र शुक्ल नवमी को इस त्रत का अनु- 


ष्ठान होता है । इसमे उपवास तथा पुष्पादिक से भद्रकाली 
देवी की पूजा का विधान हं । विकल्प से समस्त मासोंकी 
नवमियों को भद्रकाली देवी कौ पूजा दानी चाहिए । दे° 
नीलमतपुराण, ६३, रखकर ७६२९-६३। 


भद्रकालोपजा--राजा-महा राजां के शान्तिक-पौष्टिक कर्मो 


के चिए (राजनीतिप्रकाश मं इस पूजाके किए अनुरोध 
किया गया हैं । इसका विधान ठोक उसी प्रकार है जैसा 
भद्रकारीन्रत में कहा गया ह | 


भद्रकाली व्रत--(१) कात्तिक शुक्ल नवमी को इस व्रत का 


आरम्भ होतार । उस दिन उपवास रखा जाता) 
इसकी भद्रकाली (अथवा भवानी) देवी हैँ । एक वर्षं तक 
प्रति मास कौ नवमी को देवीजी का पूजन होता) 
वषं के अन्तमेंकिसी ब्राह्मणकोदो वस्त्र दानमे दिये 
जाते हैँ । इसके आचरण से समस्त कामनाओं की सिद्धि 
होतीहै। जैसे रोगों से मुक्ति, पुत्रकाभ तथा यशकीं 
उपरुल्धि । 

(२) आदिवन शुक्ल नवमौ को प्रासादकी किसी 
प्राचीर (बाहरी दीवार) अथवा करिसो वस्त्र के टुकड़े पर 
भद्रकाली कौ मूत्ति वरनाकर आयुर्घौ (डाक, त्वार आदि) 


भद्रविधि-अरत 


सहित देवी का उपवासपूर्वंक पूजन होता । इस त्रत 
से मनुष्य समृद्धि तथा सफरताएँ प्राप्त करता ह । 

भ्रनारायण--गोभिलगृह्यसूत्र ( सामवेदीय ) के एक 
वृत्तिकार । 

भद्रविधि- भाद्र शुक्ल षष्ठो को पड़ने वाला रविवार भद्र 
कह्काता ह ! उस दिन ब्रती को नक्तविधि' से आहार 
करना चाहिए अथवा उपवास रखना चाहिए । मालती के 
फू, चन्दन, विजय घूप तथा पायस को (नैवेयके रूपमे) 
मघ्याह्धं कारु में सूर्यकी धूजामें अपण करना चाहिए 1 
यह्‌ वारव्रत ह 1 ब्रतोपरान्त ज्राह्यण को दल्िणा देनी 
चाहिए । इस न्रतसे ब्रती सूर्यलोक को प्राप्त करता ह । 

भव्रा--सात करणो में एक करण । प्रति दिनके पच्चाद्ध 
का एक अवयव करण हं, जो तिथि का आघा भाग होता 
हे । भव्राको विष्टि भी कहते दहं । भद्रा नाम कै विपरीत 
इसमें शुभ क्म'वलजितहं। विभिन्न राशियों के अनुसार 
यह तीनों लोकों में विचरण करती ह ओर मृत्युलोके यदा 
भद्रा सवंकार्यविनाहिनी' होती है । 


भद्राचल्-महाराष्ट्र प्रदेशमे गोदावरी के तट पर स्थित 


सुरम्य ती्ंस्थान। यहां भगवान्‌ श्री राम का प्राचीन मंदिर 
हे । इसकी यहाँ बहुत प्रतिष्ठा है 1 कहा जाता हँ, इसे 
समयं गुरु रामदास ने स्थापित किया था। 


भद्राचिधि--कातिक शुक्र तृतीया के दिन ब्रती को चाद्िए 


कि गोमूत्र तथा यावक (जौसे बनायी हुई लपसी) का 
सेवन करने के बाद नक्तविधि से आहार करे । प्रति मास 
के क्रमसरे इसब्रत को वर्षं भर चलाना चाहिए 1 वषंके 
अन्तमेगौका दान विहितरहै। इस त्रतके आचरणसे 
एक कल्प तक गौरीलोक में वास होता । 


भव्रासत्तमो-- शुक्ल पक्ष की सस्मी को हस्त नक्षत्रहोतो 
वह्‌ तिथि भद्रा कहलाती है । यह तिथिव्रत दह । इसके 
सूर्य देवता हैँ । ब्रतेच्छ व्यक्ति को चतुर्थी तिथि से क्रमशः 
एकभक्त, नक्त, अयाचित तथा उपवास का आचरण करना 
चाहिए । फिर सूर्यप्रतिमा को घृत, दुग्ध तथा गन्ने के रस 
से स्नान कराकर षोडशोपचार पूजन करके प्रतिमा के 
समोप अमूल्य रत्न विभिन्न दिशाओंमें रख देने चाहिए । 
व्रती इस ब्रत के आचर सरे सूर्यलोक ओर अन्त मं ब्रह्म 
लोक में पहुंच जाता ह । 


भ रत --(१) अभिजात क्षत्रिय वगं काएुक वेदकालीन कबीला। 


ऋग्वेद तथा अन्य परवर्ती वंदिक सादहित्यमें भरत एक 
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महत्वपूर्णं कुल का नाम है । ऋग्वेद के तीसरे भौर सातवं 
मण्डल में ये सुदास एवं चित्स के साथ तथा छठ मण्डल 
सें दिवोदास के साध उरिलखित है। इससे लगता हं कि 
ये तीनों राजा भरतवंशौ थे 1 परवर्ती साहित्यमें भरत 
लोग ओर प्रसिद्ध है । शत० ब्रा० (१३.५.४) अश्वमेघ 
यज्ञकर्ता के रूप मे भरत दौष्यन्तिका वणन करता ह । 
एक अन्य भरत शतानीक सामाजित का उल्केखं मिता 
है, जिसने अङ्वमेध यज्ञ क्रिया । एेत ° त्रा° (८.२३.२१) 
भरत दौष्यन्ति को दीर्घतमा मामतेय एवं शतानीक को 
सोमज्ष्मा वाजप्यायन द्वारा अभिषिक्त किया गया वणन 
करता हं 1 भरतों को भौगोकिक सीमा का पतता उनकी 
काञशीविजय तथा यमुना ओौर गङ्धा लट पर यज्ञ करने से 
चक्ता है । महाभारत मेँ कुरुओं को भरतक्रुरु का कहा 
गया हँ । इससे ज्ञात होता है कि ब्राह्मणकाकं मं भरत 
लोग कुरु-पञ्चाल जाति मेँ मिक गये ये । ~ 

भरतो की याज्िक क्रियाओं का पच्चविश् ब्रा० (१४.३, 
१३; १५.५.२४) में बार-बार उल्कछेख आता ह । ऋग्वेद 
(२.७.१,५; ४.२५.४;५.१६,९९; ते० सं० २,.५,९,१; 
ञत० ब्रा० १.४,२,२) मेँ भारत अग्निका उल्लेख आया 
हे 1 रौँथ महाशय इस अग्निस भरतोंके योद्धाखू्पकी 
असिव्यक्ति मानते है, जो सम्भव नहीं । ऋचाओं 
(ह ० १.२२,१०; १,४२.९; १.८८.८; २.१.११; ३.८; 
३.४,८ आदि) मे भारती देवी का उल्लेखहं जौ भरतों 
की दैवी रसिका राक्ति है । उसका सरस्वती से सम्बन्ध 
भरतो को सरस्वती से सम्बन्धित करत्य हं 1 

इस महाद्वीप का भरतखण्ड तथादेश का भारतवष 
नामकरण भरत जाति के नामपरदही हुआ है 1 चऋषभ- 
देव के पुत्र भरत अयवा दौष्यन्ति भरत के नाम पर देख 
का नाम भारतं होने की परम्परा परवर्ती हं । 

(२) अयोध्या के राजा दशरथ के चार पुत्रों में हितीय 
भरत कँकेयी से उत्पन्न हए थे 1 राम के वन जाने पर यें 
उनको वापस काने के किए चित्रकूट गये थे । उनके वापस 
न अनने पर उनकी खड़ाऊं राजसिहासन पर रखकर 
उनकी ओरसरेये राज्य का खासन करते रहं । चौदह वषं 
का वनवासं समाक होते पर जब राभ अयोध्या वापस 
आये तब भरत रं उनक्ये राज्य स्मित कर दिया 1 

(३) गान्धर्वं केद के चार्‌ प्रसिद्ध प्रवर्तको मेसे एक 
नार्‌य उपवेद के आचार्य, इनका 'भरतनाट्‌यशास्त्र' संगीत 
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काव्यकला का मौकिक ग्रन्थ ह । संस्कृत के सभी नाटक- 
कार भरत मुनि के अनुशासन पर चकते ओर इससे नट । 
भी भरत कहे जाते हं । 

भरत स्वामी-सायण ने अपने ऋर्वेदभाष्य मे भटूमास्कर 
मिश्र एवं भरत स्वामी नामक दो वेदभाष्यकारोंका 
उल्केख किया ह । सामसंहिता के भाष्यकारो में भी भमरत 
स्वामी का नामोल्टेख हुआ दं । 


भरथरीवेंराग्य--सत्रहवीं शताब्दी मेँ स्वामी हरिदास 
विख्यात महात्मा हृए हँ 1 इनके रचे ग्रन्थ सावारण 
सिद्धान्त", "रस के पद", भरथरीवैराग्य' कटं जाते ह । 
इनका उपासनात्मक मेत चैतन्य महाप्रमु के मत से मिलता 
जुरुता हं । 
भरद्राज-ऋर्वेदीय मन्त्रों की शाब्दिक रचना जिन ऋषि- 
परिवारों वारा हूई है उनमें सात अत्यधिक प्रसिद्धहं। 
भरद्वाज ऋषि उनमें अन्यतमदहँ। ये छठे मण्डल के 
ऋषिरूप में विख्यात हँ ( आदवलछा° गु° सू० ३.४,२; 
शांखा० गृ° सू० ४.१२; वृहदहेवता ५.१०२, जहां इन्दं 
वृहस्पति का पौत्र कहा गया ह ) । पच्च तब्रा° ( १५. 
३-७ ) मेँ इन्हे दिवोदास का पुरोहित कहा गया हे) 
दिवोदास के साथ इनका सम्बन्ध काठक सं०° ( २.१० ) 
सेभी प्रकट होता है जहां इन्दं प्रतर्दन को राज्य देने 
वाला कहा गया ह । षि तथा मन्क्रकार के खूपमं 
भरद्वाज का उल्टेख अन्य संहिताओं तथा ब्राह्मणीं में 
प्रायः हज हं । रामायण ओर महाभारत मं भी भारद्वाज 
( गोत्रज ) ऋषि का उल्लेख महान्‌ चिन्तक ओौर ज्ञानी 
केरूपमेंहुमादहै। 


भेद्कच्छ--परिचम समुद्र का तटवर्ती प्राचीन ओौर प्रसिद्ध 
तीथं । इसका शुद्ध नाम भृगुकच्छ ह 1 सूरर ओर बडोदा 
के मध्य नमंदा कै उत्तर तटपर यह स्थान ह । यहां 
महषि भृगु ने गायत्री का पुरङ्चरण ओौर अनेक तपस्या की 
थीं । गरुड ने भी यहाँ तपस्या की थी । प्राचीन काल में 
यह प्र सिद्ध बंदरगाह था । 

भतृदादशोत्रत--चैत्र शुक्ल द्वादशी को इस व्रत का अनु- 
ष्ठान होता है । एकादशी को उपवास कर द्वादशी को 
विष्णु भगवान्‌ की पूजा करनी चाहिए । प्रति मास विष्णु 
के बारह नामों से केक्षवसे दामोदर तक एक एक ठेना 
चाहिए । यह ब्रत एक वष॑पयंन्त चरता ह । 


भरत स्वामी-भत्‌ मित्र 


भतृप्राप्तिव्रत--नारदजी ने इस व्रत को महिमा उन भप्स- 


राओंको सुनायी थी, जो भगवान्‌ नारायण को पतिरूप में 
पाना चाहती थीं । वसन्त शुक्ल द्वादशी को इसका 
अनुष्ठान होता है । इस दिन उपवास रखकर हरि तथा 
लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए । दोनों की चांदी की 
प्रतिमां वनवाकर तथा कामदेव का अद्धुन्यास विभिन्न 
नामों से मूति के भिन्न भिन्न अवयवो में करना चाहिए । 
द्वितीय दिवस किसी ब्राह्मणको मृतियों का दान कर 
देना चाहिए । 


भतुनाय- नाथ सम्प्रदाय के प्रसिद्धनव नाधो में से 


एक । गुरु गोरखनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ, भतृनाथ, गोपौ चन्द्र 
ये सभी अव तक जीवित ओर अमर माने जाते हँ । कहते 
हैँ कि कभी-कभी साधको कौ इनके दर्शन दहो जाया 
करते हें । 


भतु प्रपञ्च--वेदान्त के एक भेदामेदवादौ प्राचीन व्या- 


ख्याता । इन्ांने कठ ओर बृहदारण्यक उपनिषदों पर भी 
भाष्य रचना को थी । भतुप्रपञ्च का सिद्धान्त ज्ञान-कर्म- 
समुच्चयवाद था । दानिक दृष्टि से इनका मत दैता- 
दरेत, भेदाभेद, अनेकान्त आदि अनेक नामों से प्रसिद्ध था। 


इसके अनुसार परमार्थं एक भी है ओर नानाभी; वह्‌ 


ब्रह्मरूप में एक ह ओर जगदूपमे नानाह । इसी लिए 
इस मत में एकान्ततः कमं अथवा ज्ञानको स्वीकारन 
कर दोनों की सार्थकता मानो गयी ह 1 भरतुप्रपञ्च प्रमाण- 
समुच्चय वादी थे । इनके मत मे लौकिक प्रमाण भौर 


वेद दोनों ही सत्य हं 1 इसक्िए उन्होने खौकिक प्रमाण, 


गम्य भेद को ओर वेदगम्थ अभेदको सत्य रूपमे माना 
ह । इसी कारण इनके'मत मं जंसे केवर कर्म मोक्ष का 
साधन नहीं हौ सकता, वसे ही केवल ज्ञान भी मोक कां 
साघन नहीं हो सकता । मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान-कर्म- 
समुच्चय ही प्रकृष्ट साधन हं । 


भत्तंमिन्र--जयन्त कृत न्यायमञ्जरी ( प° २१२,२२६) 


तथा यामुनाचार्य के 'सिदधित्रय' ( पु ४-५ ) में इनका 
नामोल्छेख हज हं । इससे प्रतीत होता है कि ये 
भी वेदान्ती आचाय रहे होमे । भतुमिश्र ने मीमांसा 
पर भी ग्रन्थ स्चनाकी थी। कुमारिल ने इोकवात्तिक 
मे ( १.१.१. १०; १.१.६.१३०-१३१ ) इनका उल्लेख 
कियाह। पार्थेसारथि मिश्र ने न्यायरत्नाकरमेंदएेसाही 
आशय प्रकट क्ियादहै। कुमारिल कहते हैँ कि भतुमित्र 
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प्रभृति आचार्यो के अपसिद्धन्तो के प्रभावसे मीमांसा 
शास्त्र खोकायतवत्‌ हो गया । वििष्टाद्रैतवादी ग्रन्थों सें 
उत्किसित भतुरमित्र भौर रशलोकवात्तिकोक्त मीमांसक भर्त- 


मित्र एक ही व्यक्ति थे या भिन्न, इसका निर्णय करना 


कठिन हं । परन्तु कुमारि कौ उक्तिसे मालूम होता है 
कियेदो पुथक्‌ व्यक्ति थे । मुकुल भदू ने अभिधावृत्ति 
मातुका मेँ भी भतुमित्र का नाम निर्देश किया है 
( प° १७ ) । 

भत्‌ यक्ञ--कात्यायनसूत्र के अनेक भाष्यकार तथा वृत्तिकार 
हए हं । उनमें से भर्तृयज्ञ भी एक हैँ । 

भतृहरि-भतुहरि का नाम भी यामुनाचा्यफै ग्रन्थमें 
उत्किखित हुआ ह । इनको वाक्यपदीयकार से अभिन्न 
मानने में कोई अनुपपत्ति नहीं प्रतीत होती । परन्तु इनका 
कोई अन्य ग्रन्थ अभीतक्र उपछञ्यं नहीं हआ हं । वाक्य- 
पदोय व्याकरण विषयक ग्रन्थ होने पर भी प्रसिद्ध दार्श- 
निक ग्रन्थ हं । अद्वैत सिद्धान्त ही इसका उपजीग्य है, 
इसमें सन्देह नहीं है । किसी-किपी अ{चार्य का मत ठे फि 
भतुहरि के 'शब्दन्रह्मवाद' का ही अवलम्बन करके 
भाचायं मण्डनमिश्र ने ब्रह्मसिद्धि नामक ग्रन्य का निर्माण 
किया था । इस पर वाचस्पति मिश्र की ब्रह्मतत्त्वसमौक्षा 
नामक टीका हं । उत्पकाचार्यं के गुरु, कर्मी रीय शिवा- 
देत के प्रधान आचार्यं सोमानन्दपाद ने स्वरचित 'शिव- 
दुष्टिः ग्रन्थ मेँ भर्तृहरि के शब्दाद्ैतवाद कौ विशेष रूप 
से समालोचना की ह। शान्तरक्षित कृत तत्त्वसंग्रहः 
अविमुक्तात्मा कृत इष्टसिद्धि तथा जयन्त कृत न्यायमञ्जरी 
मे भी शब्दाद्रंतवाद का उल्टेख मिलता है 1 उत्पल 
तथा सोमानन्द के वचनोंसे ज्ञात होता है कि भर्तृहरि 
तथा तदनुसारी शब्दब्रह्मवादीं दार्शनिक गण ॒"पडयन्ती' 
वक्‌ को ही शब्दब्रह्यरूप मानते ये। यहु भी प्रतीत होता 
हं कि इस मत मेँ पश्यन्ती परा वाक्‌रूप मेँ व्यवहूत होती 
थी । यह वाक्‌ विद्व जगत्‌ कौ नियामक तथा अन्तर्यामी 
चित्‌-तत्त्व से अभिन्न हु । 

भन---रतपय ब्राह्मण के कथनानुसार अग्नि को प्राच्य 
लोग श्वं तथा वाहीक लोग भव कहते थे । किन्तु अथर्व- 
वेद में भव तथा शर्वं रद्रके समक्क्न देवता ह, जबकि 
वाजसनेयी संहिता के अनुसार भव तथा शर्वं रुद्रके 
पर्याय हं । रुद्र तथा लिव के अनेक पर्याय तथा विरुद 
पहले अकग-अलग देनोंके नामे, किन्तु कालान्तर में 
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वे एक नाम (महादेव ' मे आत्मसात्‌ हो गये । यथा--भव 
तथा शवं अग्नि के भयानक रूप को ( यज्ञ वाल क्षेमकारी 
रूप को नहीं ) कहते थे, जो बादमेर्ट्र कै गुण मानें 
` जाकर उनके ही पर्याय बन गये । 
भवदेव भिभ्न--पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्त अथवा सोलहवीं 
के आरम्भ मेँ वेदान्ताचायं भवदेव मिश्र हृए थे । इन्होंने 
वेदान्तसूत्र पर एक टीका निमित कौ, जिसका नाम 
वेदान्तसूत्रचन्द्रिका ह्‌ । 
भे वानो ( भुइयेन )--भव (शिव) की पत्नी देवी, उमा, 
गौरी अथवा दुर्गा ऊ ही पर्याय भवानी तथा मुद्यन हँ । 
भेवानोयात्रा--चैत्र शुक्छ अष्टमी को यहं यात्रा की जाती 
है। इसमें भवानी की १०८ प्रदक्षिणाएं तथा जागरण 
करना चाहिए । दूसरे दिन भवानी को पूजा का विधान हं । 
भ वानोत्रत --(१) तृतीया के दिन व्रती को पावंतीजी कौ 
प्रतिमा पर गन्ध, पुष्प, धूप, दीप आदि चढ़ाने चाहिए । 
एक वर्षपर्यन्त इसका अनुष्ठान होता हँ । वषं के अन्त 
मेगौकादान विहित है (पद्मपुराण) । 

(२) यदि कोर्दस्त्रीया पुरूष वषं भर पूणंमासी तथा 
अमावस्या के दिन उपवास रखकर वषं के अन्त मे सुग- 
न्धित पदार्थो सहित पार्वतीजी कौ प्रतिमा का दान करता 
हं तो वहु भवानीके लोकको प्राप्त करता हं। (लिङ्ग 
पुराण) । 

(३) पार्वतीजी के मन्दिर में तृतीया को नक्त पद्धति 
से आहारादि करना चाहिए । एक वषं के अन्तमें गौ 
का दान विहित ह । (मत्स्यपुराण) 


भविष्यपुराण--अठारह्‌ पुराणोंमें से एक शव पुराण। 


इसका यहं नाम इसलिए षडा कि इसमे भविष्य में होनें 
वाली घटनाओं का वर्णन ह । इसमें मुसलमानों, भग्रजों 
ओर मौनों (मंगोल आदि जातियों) के ञक्रमणोका भी 
वर्णन पाया जाता ह । इसमे इतनी आधुनिक घटनाओं के 
वर्णन बाद मेँ एसे जोड़ दिये गये कि इस पुराण का सन्तुरखुन 
ही शिथिकहो गया। नारदपुराण के अनुसार इसके पांच 
पवं हँ--(१) त्राह्मपवं (२) विष्णुपवं (३) श्िवपवं 
(४) सूर्यपर्वं ओर (५) प्रतिसगं पवं । इसमें श्लोकों की 
संख्या चौदह हजार है । मत्स्यपुराण के अनुसार इखोकों 
कौ संख्या साठ चौदह हजार हं । कछ असंगतियों के होते 
हुए भो भविष्यपुराण एतिहासिक द्ष्टि से महत्त्वपूणं 
है 1 इसमे मग ब्राह्मणों कै शकट्रीप से आने का वर्णन 























४७२ भस्मज्ाबालउपनिषद्‌-भागवतपुराण 


पाया जाता ह । भगवान्‌ कृष्ण के पुत्र साम्ब को कुष्ठ रोग 
हो गया था। उनकी चिकित्सा करने के किए गरुड 
शकदटटीप से मग ब्राह्मणों को यर्हां लाये, जिन्होने सूय- 
मन्दिरमे सूर्यं कौ उपासना करके उनका कुष्ठ रोग 
अच्छा कर दिया । सूर्योपासना का विदोष वणन इस 
पुराण में पाया जाता ह । कठि में स्भापित अनेक राज- 
वंशो का इतिहास भविष्य पुराण मेँ वणित हँ । इसमें 
उद्भिज्ज विद्या का भी वृन्नान्त हं जो आधुनिक विज्ञान कौ 
दृष्टि से महृत्वपूण ह । 
मस्मजानार उपनिषद्‌-एक परवर्ती उपनिषद्‌ । 
भाई गुरदास कौ वार--सोरहवीं शती के अन्त में भाई 
गुरुदास हृए ये । ये चौथे, पांचवे तथा छठ सिक्ख गुरुओ 
के समकाटीन ये । इन्होंने सिक्खधम को ठेकरर एक काव्य 
ग्रन्थ रचा, जिसका नाम "भाई गुरदास को वार हं। 
इसका आंशिक अंग्रेजी अनुवाद मैकोलिफ महोदय नं 
किया । 
भाई मणि्िह-सिक्लों के अन्तिम गुर गोविन्दसिह्‌ को 
आस्था हिन्दू धर्म के ओजस्वी कृत्यो कौ ओर अधिक थी । 
खालसा पन्थ की स्थापना के पूं उन्होने दर्गाजी कौ 
आराघना की यी । इस समय उन्हे माकण्डेय पुराण मं 
उद्धत दुर्गास्तुति का अनुवाद अपने दरवारी कवियों से 
कराया । खालसा सैनिकों के उत्साहुवद्धनाथ वे इस रचना 
तथा अन्य हिन्दू कथानकों का प्रयोग करते थे। उन्होने 
मौरभी कुछ ग्रन्य तैयार कराये, जिनमे हिन्दी ग्रन्थ 
अधिकयथे, कुछ फारसीर्मे भीथे । गुरुजी के देहत्याग के 
बाद भाई मणिसिह्‌ ने उनके कवियों ओर लेखकों के द्वारा 
अनुवादित तथा रचित ग्रन्थों को एक जिल्द मं प्रस्तुत 
कराया, जिसे "दसवें गुरु का भ्रन्थ' कहते हँ । किन्तु इसे 
कटर सिक्ख लोग सम्मानित ग्रन्थके रूपमे स्वीकार नहीं 
करते हैं! इस ग्रन्थ का प्रयोग गोविन्द्सिह के सामान्य 
श्रद्धालु शिष्य सांसारिक कामनाओं की वृद्धि के किए करतें 
है, जबकि घािक कार्यो में आदि प्रन्थ' का प्रयाग 
होता हे । 
भागवत उपपुराण कू शाक्त विद्वानों के अनुसार उन्तीस 


भागव नतात्पयनिमय-- भागवतपुराण के व्याख्यारूप मं 
मघ्वाचायं द्वारा रचित एक ग्रन्थ । यह माध्वमत (द्रंतवाद) 
का प्रतिपादन करता ह्‌ । 

भागवतदेवालय- भागवत सम्प्रदाय क मन्दिरों को देवालय 
कहते दै, जिनमे कृष्ण या विष्णु के अन्य अवतारो की 
मतिर्या स्थापित होती हैं \ 

भागवत वम-दे° 'भकिति' ओर्‌ (भागवतः । 

भागवत पुराण-यह्‌ पाचवां महापुराण हं । इस पुराण का 
ूर्ण़श्नाम श्रीमद्‌भागवत महापुराण । इसमे वारह्‌ स्कन्ध, 
३३५ अध्याय मौर कुल मिलाकर १८,००० इलोक हैँ । 
श्रीमद्भागवत का प्रतिस्पर्धी देवीभागवत नाम कापुराणह। 
इसमे भी १८,००० इटोक एवं द्वादशा स्कन्ध है 1 शाक्त 
इसी को महापुराण मानते हँ दोनों के नाममें भी श्रीमत्‌ 
ओर देवी का अन्तर है । श्रीमान्‌ विष्णु की उपाधि है, 
इसलिए श्रीमद्‌भागवत का अथ हं वेष्णव भागवत | नारद 
तथा ब्रह्य पुराण में भागवत के जितने लक्षणोंका निर्देश 
दै वे श्रौद्धागवत में पाये जाते हँ। नारदपुराण मे 
श्रीमद्धागवत कौ संक्निप्त विषयसूची तथा पद्यप्राण में 
महात्म्य का वर्णन कियागया है) इन दोनों वै अनुसार 
श्री मद्धागवत ही महापुराण सिद्ध होता है। 
। मत्स्यपुराण के मतानुसार भी यही महापुराण टठहुरता 
हं । परन्तु मत्स्यपुराण मं कथित एक लक्षण श्रीमद्भागवत 
मे नहीं मिता । उसमें च्खिादहैकि शप्रट्रत कल्पमेंजो 
मनुष्य ओर देवता हुए उन्हीं का विस्तृत वृत्तान्त भागवत 
मे कहा गया हं । किन्तु प्रचलित श्रीमद्धागवत मेँ शारद्रत 
कल्प का प्रसद्ध नहीं ह । किन्तु उसी के जोडमें पाद्म कल्प 
को कथा वणित कौ गयी है 1 इसकिएु जान पड़ता हैकि 
मत्स्यपुराणे यातो श्ारहत कल्प की चर्च प्रक्षिप्तहिया 
शारदत ओर पाद्म दोनों एक ही कत्पके दोनामहया 


मत्स्यपुराण मे वणित भागवत प्रचलित श्रीमदभागवत 
नहीं हं । । 





भक्ति शाखा का, विदोष कर र्वष्णव भक्ति का यहं 
उपजीन्य ग्रन्थ हू । इसको- निगम तर्‌ का स्वयं गर्त 
अमृत-फक' कहा गया ह । जिस प्रकार वेदान्तियों ते गीता 


उपपुराणों में भागवत पुराणकीभी गणना ह । परन्तु 
वैष्णव लोग इस मत॒ को स्वीकार नहीं करते । उनके 
अनुप्तार भागवतः पुराण हौ नहीं, अपितु महापुराण हं। 
दे° (भागवत पुराणः । 


को प्रसिद्ध प्रस्थान मानकर उस पर भाष्य लिखा ह 
उसी प्रकार वंष्णव आचार्यो ने भागवत को वैष्णवधर्मका 
मुख्य प्रस्थान मानकर उस पर भाष्यां ओौर रीकाओंकी 
रचनाकी हं । वल्छभाचायं ने भागवत को व्यास की 


भागवतभावा्यदोपिका-भादरुदिनकर 


समाधिभाषा' कहा हँ । इस पर उनकी “सुबोधिनी 
टोका प्रसिद्ध ह । भागवत का चैतन्य सम्प्रदाय ओौर 
वल्लभ सम्प्रदाय दोनों पर गम्भीर प्रभाव पड़ा । दोनों 
सम्प्रदायो ने भागवत के आध्यात्मिक तत्त्वो का विस्तृत 
निरूपण क्रिया है । एसे म्रन्यों मै आनन्दतीयं कृत “भाग- 
वततात्प्यनिर्णय' ओर जीव गोस्वामी के "षट्‌ सन्दर्भ" बहून 
प्रसिद्ध हँ । भागवत के अनुसार एक हौ अद्र॑त तत्त्व जगत्‌ 
के व्यापार--सुष्टि, स्थिति ओर ख्य के लिए विभिन्न 
अवतार धारण करता हं । भक्ति ही सोक्ष का मुख्य साधनं 
है 1 इसके विना ज्ञान ओौर कर्म व्यर्थं हैं 1 


भागवतभावायरोपिका--पन्द्रहवीं शताब्दी मेँ उत्पन्न श्रीषर 


स्वामी दवारा विरचित मागवत पुराण की सुप्रसिद्ध टीका । 
वेष्णवों द्वारा यह टीका अति सम्मानित ह। श्रीधर 
स्वामी काशी में मणिकणिका घाट के समीप 'नरसिहचौक' 
मे रहते थे तथा जनश्रुति के अनुसार पुरी के गोवर्धन 
मठ से सम्बद्ध थे इन्होने भागवत पुराण को बोपदेव कौ 
रचना स्वीकार नहीं किया ह । इन्होने यहं व्याख्या अदरत- 
वादी दुष्टिसेकीरह, फिर भी सभी वैष्णवाचायं इनको 
प्रामाणिक व्याख्याकार मानते हँ 1 


भागवतमाहात्म्य--पद्यपुराण ओौर स्कन्दपुराण के अंश, रूप 


मे दो भागवतमाहात्म्य पाये जाते है । उनमें पद्यपुराणीय 
माहात्म्य अधिक प्रचकितिहै। यह भागवत पुराण की 
रचना से बहुत पीछे रचा गया। इसमे उद्धृत एक 
कथासे कुछ एसा प्रतीत होतार कि यहं पुराण दक्षिण 
देशमेंरचा गयाथा। इस कथा में भक्ति एकस्श्रीके 
रूप मे अवतरित होकर कहती ह कि मै द्रविड देश में 
उत्पन्न हृदं थी, कर्णाटकमें बडी हई, महाराष्ट मेँ मेरा 
कृछ-कृख पोषण हुआ ओौर गुजरात मेँ वृद्ध हो गयी । फिर 
म घोर कलियुग के योग से पाखण्डं द्वारा खण्डित-अंगिनी 
ओर दुव हौकर ज्ञान-वैराग्य नामक अपने पुत्रों के साथ 
बहुत दिनो तक मन्दता मे पड़ी रही । सम्प्रति वृन्दावन 
पहुंच कर नवीना, सुरूपिणी ओर सम्यक्‌ प्रकार से परि- 
पूणं हो गयी हँ (१.४८-५०) । 


भागवतसम्प्रदाय-दे०° 'भागवत' । 
भागवतलोलारहस्य-- महाप्रभु वल्लभाचायं रचित एक 


अप्रकाशित अ्रन्थ। 


भागवतलघुटोका--विष्णुस्वापी संप्रदाय के साहित्य में 


इसको गणना होती ह । यह्‌ वरदराजकृत ह॒ तथा इसकी 


४५५३ 


पाण्डकिपि वाराणसेय संस्कृत विरवविद्यारय के पुस्तकाय 
मे उपलब्ध हँ । रचनाकार पन्द्रहवीं शताब्दी हं । 
भागवतव्याव्या--विष्णस्वामी सम्प्रदाय का एक सम्मानित 
` आधारग्रन्थ। इस सम्प्रदाय के संस्थापक विष्णुस्वामी दक्षिण 
भारत के निवासी थे। उन्होने गीता, वेदान्तसूत्र तथा 
भागवत प्राण पर व्याख्याएं रची थीं, जी अब प्राप्त नहीं 
है । इनके भागवत सम्बन्धी ग्रन्थ का उल्लेख श्रीधर स्वामौ 
ते अपनी टीका ( ) मे किया । इसका रचना- 
काल १३बीं शताब्दी माना जा सक्ता हं । 
भागवतामृत-महाप्र मु चैतन्य के शिष्य सनातन गोस्वामी 
दारा रचित एक ग्रन्थ । इसमे चैतन्य सम्प्रदाय के 
आदायानुसार श्री कृष्ण कौ ब्रजलीकाओं का वर्णन किया 
गया ह । 
भाग्यक््रावक्षी-ूर्वाफाल्युनी नक्षत्रयुक्त दादी को हरिहर 
भगवान्‌ की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए । इसमें अघं 
मृक्ति हरि तथा रोष अधं.मूति हर (शिव) काप्र तिनिधित्व 
करती है । तिथि चाहे द्वादशौ हो या सप्तमी, दोनों दिन 
समान फल मिलता है 1 इसी प्रकार नक्षत्र चाहे पूर्वा 
फात्गनी हो या रेवती अथवा धनिष्ठा, वही फल होता हं । 
हस फृत्य से मनुष्य पुत्र, पौत्र तथा राज्य प्राप्त करता हं । 
पूर्वाफाल्गुनौ भाग्य के नामसे पुकारा जाता, क्योकि 
इसका अधिपति भग देवता है । कक्ष का अथ हं नक्षत्र 
(भाग्य + क्रक्ष, भाग्यक्ष) । 
भागोरथी-- सगर के प्रपौत्र राजा भगीरथ नै अपने 
६०,००० पूर्वजो (सगर के पूत्रो) को, जो कपिल के शाप 
से भस्महो गये थे, ` तारने के किए देवनदी गङ्गाको 
स्वर्ग से पथ्वी पर तथा पृथ्वी से पातालकौी भोर ठे जानें 
के छिए घोर तपस्या की थी । भगीरथ के प्रयत्न से पृथ्वी 
पर मने कै कारण गङ्खाको भागीरथी कहते हँ । दे० 
रामायण, १.३८.४४ । 


भागुरि- ऋग्वेद शाखा का एक ग्रन्थ ॒बृहदटेवता हं, जिसमें 


वंदिक आद्यानादि विस्तारसे लिखे गयंदहं 1 यह्‌ ग्रन्थ 
दौनक द्वारा रचित बताया जाताह। कुर लोग इसे 
शौनक सम्प्रदाय के किसी व्यक्ति, भागुरि ओर आश्वलायन 
की रचना बताते हँ । 

भाटरदिनफर-- यह भट दिनकर रचित (१६०० ई०) पाथं- 
सारथि मिश्र के शास्त्रदीपिका' 
पूव मीमांसा विषयक म्रन्य हं । 





ग्रन्थ्‌ की टौका हं । यहं 

















७ 


भाटटदीपिका--सव्रहवीं शताब्दो में उत्पन्न पूवमौमांसा के 
आचार्य खण्डदेव द्वारा जंमिनिसूत्रौं के वातिक पर रचित 
व्याख्या ग्रन्थ । इसमें शब्द का देवत्व अर्थात्‌ "वेदमन्त्र ही 
देवता है' इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया हे । 

भातपांत-एक पंक्ति में बैठकर समान कुरुके रोगों द्वारा 
कच्चा भोजन करना 1 यहं विचारधारा बहुत प्राचीन हं । 
पुराणों जौर स्मृतियों में हव्य-कव्यग्रहण के सम्बन्ध में 
ब्राह्मणों की एक पेक्तिमे वैन की पात्रता पर विस्तार 
से विचार हुआ है । मनुस्मृति (३.१४९) मेँ चक्खाहंकि 
धर्मज्ञ पुरुष हव्य (देवकर्म) मेँ ब्राह्मण की उतनी जांच न 
करे, किन्तु कव्य (पितुकर्म) मेँ आचार-विचार, विद्या, कुल, 
शील की अच्छी तरहंर्जाच करले। एक लम्बी सूची 
अपाटक्तयताकीदी हई ह । प्रसद्ध से जान पड़ता ह कि 
मनुस्मृति के समय तक द्विज मात्र एक दूसरे के यहा 
भोजन करते थे । विचारवान्‌ व्यक्ति यह देख केतं थे कि 
जिसके यहाँ हम भोजन करते है, वह्‌ स्वयं सच्चरित्र ह, 
उसका कुर सदाचारी हु ओर उसके यहां चरत वाले रोगी 
तो नहीं ह । जव अविक संख्याम लोग खाने वव्ते ये 
तव भौ इसका विचार होता था । पंक्ति का विचार हव्य 
कव्य में ब्राह्मणों के अन्तर्गत चलता था 1 देखादेखी पक्ति 
काणेसाहौी नियम अौर वर्गों भी चरू पड़ा । जिसे 
अपाङ्क्त या पंक्ति से बाहुर्‌ कर देते थे वहं फिर पतित 
समज्ञा जाता था । बडे भोज उन्हीं लोगों मे सम्भव थे 
जो एक ही स्थानके रहुनेवाले, एक ही तरह का काम 
या व्यवसाय करते थे ओर जिनकी परस्पर नातेदारियां 
थीं । विवाहं भी इसी प्रकार समान कर्म ओर वणं, समान 


कुलशील वालों में होना आवश्यक था । इसीकिए भात- 


भू वाग्दौ नामक एक वनवासी जाति मध्य भारत 
तथा परिम बङ्गाल मे वसती ह । यह सनातन हिन्द धमं 
तया परश्यु एवं प्रकृति कौ पजारी ह्‌ । इस जाति के रोग 
मनसां देवौ कौ पूजा करते ह, जिसकी प्रतिमा सारं भ्राम 
म घुमायो जाती है। अन्तमं एक तालाब मेँ मूत्िविसजन 
्प्तहे। ये एकनारी साधुनीकी मूर्ति को भी धुषाति 
ह, जिसको उपाधि भादू" है । इसके वारे मेँ कहा जाता 
टे कि यह पचेत के राजा की पुत्री थी तथा अपनी 
जाति कौ भलाई के लिए इसने अविवाहितावस्या 
म॒ही अपना जीवन दान कर दिया था (मर गयी 


भाट्दोपिका-भारत 


थो) 1 इसकी पूजा मेँ गान तथा जंगलो नाचों का समा- 
वेरा हं । 

भानुदास--सोलहवीं शताब्दी के महाराष्टीय भक्तों म्‌ 
भानुदास की गणना होती है 1 इनके रचे अभङ्ञों (पदो) 
के कारण इनकी प्रसिद्धि हं। 

भानुव्रत--सप्तमी के दिन यह त्रत प्रारम्भहोतादह। उस 
दिन नक्तविधिसे आहार करना चाहिए । सूर्य इसके 
देवता हँ । एक वर्षपर्यन्तं इसका अनुष्ठान होता ह । वषं 
के अन्तमेंगौ तथा स्वणके दान का विधान हु । इस 
कृत्य स व्रती स्वर्गं लोक जाता हं । 

भानुसक्तमी--यदि रविवार के दिन सप्तमी षड़ेतो उसे 
भानुसप्तमी कहा जाता ह। दे गदाधरपद्धति, पृ 
६१०1 इस दिन उपवास, ब्रत तथा सूर्यपूजन का 
विधान । 


भामसी-- शांकर भाष्य की एक विख्यात व्याख्या, जो मूल 
के समान अपना गौरव रखती है । इसके रचयिता दा्ञ- 
निकपंचानन वाचस्पति मिश्र (नवीं शताब्दी) थे । शाङ्कुर 
मत को समञ्जने के किए इसका अध्ययन अनिवार्य ससन्ना 
जाता ह । अदैतवाद का यह प्रामाणिक म्र्थ है । ग्रन्थ 
के नामकरण की एक कथा है 1 वाचस्पति मिश्र की पत्नी 
कानाम भामती था 1 ग्रन्थ प्रणयन के समय वहु मिश्र 
जीकीसेवा करती रही, परन्तु वे स्वयं ग्रन्थ रचनाम 
इतने तल्लीन रहते थे क्रि उसको विल्करर भूल गये । ग्रन्थ 
समासि पर भामतीने व्यग्यसे इसकी रिकायतं की । 
वाचस्पति ने उसको सन्तुष्ट करने के किए ग्रन्थ का नाम 
भामती' रख दिया । 

भारत-टस देश का प्राचीन नाम भारत है । इस नाम- 
करण की करई परम्परां हूं 1 एक बहुप्रचकित परम्परा 
है कि दृष्यन्तकूमार ओर चक्रवर्ती राजा भरतके नाम 
पर दस देश कानाम भारत अथवा भारतवर्षं पड़ा । 
दूसरी परम्परा श्रीमद्भागवत भौर जैन प्राणों मेँ मिलती 
ह 1 इसके अनुसार ऋषमदेव के पुत्र महाराज भरत के, जो 
आगे चलकर ब्रडे महात्मा ओर योगीहो गये थे, नाम 
पर इस देश का नाम भारत पड़ा 1 परन्तु अधिक सम्भव 
जान पडता है कि भरतवर्गं (कबीले) के नामपर, जो 
राजनीति, धर्म, विद्या भौर कका सभीमें अग्रणीः था 
दस देा का नाम भारत पड़ा । इस देश की सन्तति भौर 


भरतभाववोष-भारती ४.७५ 


सस्कृति भो उसके नाप षर्‌ भारती कंट्खायी 1 विष्णुपुराण ह, तयापि सुख्य असिषाय अटत सम्पदाय के अनुकूल ही ह्‌ । 
में भारत की सीमा इस प्रकार दी हुईदं: भारत संहिता--महषि जैँभिनि को पूवमीमासा दशन के 
उत्तरं यत्समुद्रस्य हि माद्रेश्चव दक्षिणम्‌ । अतिरिक्त भारतसंहिता काः भी रचयिता कहत ह । इसका 
संतति म ल्य { जैमिनि # ओ 
वर्षं तद्‌ भारतं नाम भारती यत्र संततिः ॥ एक अन्य नाम भारतः हं) 


भारतघमंमहामण्डल--१९वीं शताब्दी के जारम्भ्‌ में ईसाई मत 
के प्रभाव ने हिन्दू विचारों पर गहरा आचाततः किया, जिसने 
मौलिक सिद्धान्तो पर पड़े आघातों के भतिरिक्त प्रतिक्रिया- 
रूप में हिन्दू मात्र को एकता को जन्म दिया 1 इसके फल- 
स्वरूप 'भारतघर्ममहामण्डक' जेसी संस्थाभों की स्थापना 
हुई ओर हिन्दुत्व को रक्षा के लिए संघटनात्मक घरयत्न 
भारत की संस्कृति अति प्राचीन हं । इसके पर्स होने रुगे । महामण्डक का मुख्य अधिष्ठान काशीमेंहं। 
मेँ सृष्टि का वर्णन सबसे निराखाहं । फिर मन्वन्तर ओर इसके संस्थापक वंगदेशीय स्वामी जानानन्दजी थे । महा 
राजवंशों का वर्णन जो कुछरहै वह्‌ भारतवषं के भीतर मण्ड के मुख्य तीन उदेश्य रखे गये : (१) हिन्दुत्व की 
काह । चर्चा विविघ दीपो ओर देशोकी ह सही, परतु एकता ओर उत्थान (२) इस कार्य के सम्पादन के लिए 


[ हिमालय से समुद्र तक के उत्तर-दक्षिण भूभाग का 
नाम भारत है, इसमें भारती प्रजा रहती हं 1 | इसमे 
संतति की कल्पना सांस्कृतिक हँ, प्रजातीय नहीं । भार- 
तीय परम्पराने रक्त ओर रद्धसे उपर उर्कर सदा 
भावनात्मक एकता पर्‌ बक दिया हं । 


राजवंशों का जहां कहीं वर्णन है उसकी भारतीय सीमा उपदेशकों का संघटन ओर (३) हिन्दरघमं के सनातन तत्त्वो 
निदिचत है । महाभारत के संग्राम में चीन, तुकिस्तान के प्रचारार्थं उपयुक्त साहित्य का निर्मण । अब मण्डल 
आदि सभी पासके देशो की सेना आयी दौख पडती है, महिाशिक्षण कार्य की ओर अग्रसर हं । 


पाण्डवो ओर कौौरवों की दिग्विजय में वत्तमान भांरठ के शशरतवर्षीय ब्राह्यसमाज-- राजा राममोहन राय दारा 
बाहर के देश भी सम्मिलित ये, परन्तु कर्मकषेत्र भारत कौ संस्थापित धर्मसुधारक ससिति । ब्रह्मसमाज आगे चकर 
पुण्यभमि हीह 1 इसके पवत, वन, नदी-नाले, वृक्ष, दौ समाजो में बट गया : आदि ब्रह्मसमाज एवं भारत- 
पठ्क्व, म्राम, नगर, मैदान, यहां तक कि टीले भी पवित्र वर्षीय ब्राह्यसमाज 1 यहं घटना ११ नवम्बर सन्‌ १८६८ 
तीयं है । द्वारका से केकर प्राग्ज्योतिष तक, बदरी-केदार कौ हे, जिस समय केशव चन्द्र सेन त्राह्यसमाज क 
से केकर कन्याकरुमारी या धनुष्कोटि तक, अपितु सागर मन्त्री बने । आदि ब्राह्यसमाज देवेन्द्रनाथ रुक्रुर द्वारा 
तक आदि सीमा ओर अन्त सीमा, तीर्थं ओर देवस्थान हँ 1 न्यवस्थापित नियमों को मान्यता देता था, भौर भारतवर्षीय 
यहाँ के जलचर, स्थलचर, गगनचर, सबमें पूज्य जौर ब्राह्यसमाज के विचार अधिक उदार यथे 1. इसमे साधारण 
पवित्र भावना वतमान है। लोग देशसे प्रेम करते दहं । प्रार्थना तथा स्तुतिपाठ के साथ-साथ हिन्दु, ईसाई, 
हिन्दू अपनी मातृभूमि क्रो परुजते हँ 1 मुस्लिम, -जोरोष्टियायी तथा कनपफ्मूशियस के ग्रन्थो कामी 
भारतीय हिन्दू परम्परा अपना भारम्भ सृष्टिक से पाठ होता था । केरावचन्द्र ने इसे हिन्दू प्रणाली की सीमाः से 
ही मानती है । उसमे कीं किसी आख्यान से, किसी चर्चा ऊपर उठाकर मानववादी घमं के रूप में बदल दिया । 
से, किसी वाक्य से यह्‌ सिद्ध नहो होता किं आयं जाति फलतः भारतवर्षीय ब्रह्मसमाज की सदस्यता देशा के 
कहीं बाहर से इस देश में आयी 1 अर्थात्‌ परम्परानुसार कोने-कोने मे फेर गयी तथा आदि ब्राह्यसमाज इसकी 


टी इस भारत देश के आदिवासी आय हं । तुलना मे सीमित रह गया । परन्तु ब्रह्मसमाज जितना 
भारत भावदीष -नीककण्ठ सूरि (सोलहवीं शताब्दी) महाभारत सुधारवादी बना, उतना ही अपनी मूर परम्परा से दूर 
के प्रसिद्ध टीकाकार दहं । इस टीका का नाम भारतभाव- होता गया, इसकी जीवनी शक्ति क्षीण होती गयी ओर 


दीप ह । इसके अन्तर्गत गीता की व्याख्या में अपनी टीका यह्‌ सूखने लगा । दं० श्राह्यसमाजः' । 
को सम्प्रदायानुसारी ( परम्परागत ) बताते इए इन्ोने भारतो-- (१) सरस्वती का एक पर्याय । भारती का संबन्ध 


स्वामी राद्धुःराचार्य एवं श्रीधरादि की वन्दना की हं । इस वैदिक भरतोंसे प्रतोत होतारं । भरतो के सांस्कृतिक 
व्याख्या में कहीं-कहीं लाङद्धुर भाष्य का अतिक्रमण भी हुजा भवदान का व्यक्तीकरण ही भारतीदहै। 
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(२) शुर के दमनामी संन्यासियोंकी एक शाखां 
(भारती हँ । भारती उपनाम के संन्यासी कुछ उच्च 
श्रेणी में गिने जाते हं । दसनामियों की तीथ, आश्रम एवं 
सरस्वती शाखां में केवर ब्राह्मण ही दीक्षित होते ह, 
अतएव ये पवित्र उपनाम हँ । भारती शाखा में ब्राह्मणों 
के साथ ही अन्य वर्णं भी दीक्षित होते हं, इसलिषए्‌ यह 
उपनाम आधा हौ पवि माना जाता हं । 

भारतीतीय--चौदहवीं शताब्दी के मध्यमेमटात्मा भारती- 
तीथं के शिष्य विद्यारण्य स्वामी ने "पञ्चदशी' नामक 
वेदान्त विषयक अत्यन्त उवयोगौ म्रन्य प्रस्तुत क्रिया । 


यह प्रसादगुणपूणं अनुष्टुप्‌ छन्दो के पंद्रह प्रकरणों में 
रचा गयाह 1 


भारतो यति--पांख्य दलन के आचार्य, जो चौदहवीं शती के 
प्रारभ मे हुए । इन्होंने वाचस्पतिमिश्रविरचित 'सांख्यतत्व- 
कौमुदी' पर "तत्त्वकोमुदी व्याख्या" नामक टीका रबी । 

भारतो श्िष्यपरम्परा--भारती, सरस्वती एवं पुरी उप- 
नामों कौ शिष्यपरम्परा शंकराचार्यके श्चुगेरी मठके 
अन्तगतं हं । द° (भारतोः । 

भारद्वाज--भरदराज कुल मे उत्पन्न ऋषि। ये यजुर्वेद की 
एक श्रौत एवं गृह्य शाखा के सूत्रकार थे । तैत्तिरीय प्राति- 
शाख्य मे इनका उल्लेख आचार्य के रूप मेँ तथा पाणिनि 
के अष्टाघ्यायीसूत्रोंमे वयाकरण के रूपें हुआ हँ । 
इससे विदित होता हे कि ऋषि भारद्राज शिक्नाशास्त्री, 
वैयाकरण, श्रौत एवं गृह्य सूत्रकार भी ये। 
भारढाजगृह्यसुत्र-कृष्ण यजुवद का एक गृह्यसूत्र । 

त च सनी क 


भारभूतेश्वरव्रत--आदिवन पूणिमा के दिन काशौ मेँ भारत- 
भर्स्वर शकरजी की पूजा का विधान ह । 

भाव्च--माचायं रामानुज कृत वेदार्थसंग्रह मे (पृ० १५४) 
वानि कालके छः वेदान्ताचार्य का उल्लेख भिल्ता हे, 
जिनमें भारवि भी है । श्रीनिवासदास ने 'यतोन्द्रमत- 
दौपिका' मे भौ इनका उल्लेख किया ह । भार्चिके 
विषय में विशेष परिज्ञान नहीं है ) विज्ञानेश्वर की मिता- 
क्षरा ( याज्ञ १.१८ गौर २.१२४ ), माघवाचायं कृत 
¶सररस्पृति की टीका ( २.३, प° ५१०) एवं सर- 
स्वतीविलास (प्रस्तर १२२३ ) प्रभृति ग्रन्थौ मेँ धर्म 
सस्त्रकार भारुचि का नाम उपलग्च होता ह । प्रतीत 


भावना उपनिषद्‌-- यह्‌ शाक्तं  उगनिषद्‌ है, 


भारतीर्तीय-भावना उपनिषद्‌ 


होता है कि उन्होने विष्ण॒क्रेत "चमसूच्र' के ऊपर एक 
टीका चिखी थो । श्रीवैष्णव सम्प्रदाय में प्रसिद्ध भारुचि 
ओौर धर्मशास््रकरार भारुचि एक माने जार्य, तो इनका 
समय नवीं गताब्दी कं प्रयमाधं में माना जा सक्ता हु । 


भार्गव-भृगु के वंशज या गोत्रोत्पन्न । यह अनेक ऋषियों 


का पितब्रोधक नाम ह, जिनमें च्यवन ( शतपथ ब्राह्मण, 
४ १,५,१; रएेतरेय ब्राह्मण, ८.२१ ) त्था गृत्स्मद 
(कौषीतकि ब्राह्मण , २२.४) उल्टेसखवनीय हं । अन्य भार्गवो 
का भी उनकं व्यक्तिगत नामो के त्िनाही उल्लेख हुआ 
टे (तंत्तिरीय संहिता, १.८,१८,१; शाद्कायन आरण्यक 
६.१५; ठेतरेय ब्राह्मण, ८.२, १, ५; प्ररनोपनिषद्‌, १.१; 
पञ्चविशब्राह्यण, १२.२, २३; ९, १९), ३९ आदि) ) 
रुक्राचाय, मार्कण्डेय, परशुराम आदि ऋषि भार्गव ( भुगु- 
वंशज ) हँ । ( मृत्पात्र पकरने के कारण कुम्भकार भी 


नं 


भार्गव कहलाता है 1 वनवास्कराल में पाण्डव इसके घर मे 
टिकेथे। ) 


भार्गव उपपुराण--यह उन्तीस उपपुराणोमेंसरे एकह । 
भार्ा-परवर्ती कामें इसका पत्नी भ्यं प्रचलित हुआ हं। 


सेटपौटसंवर्ग' के शब्दकोश के अनुसार सर्वप्रथम यह्‌ 
शब्द एेतरेय ब्राहयाण मेँ प्रयुक्त हुजा हं ( ७.९.८ ) जहां 
इसका अथं गृहस्थौ कौ एक सदस्या ह, जिसका भरण 
करना आवश्यक ह 1 शतपथ ब्राह्मण मे याज्ञवल्क्य की 
दो स्त्रियोंको इसी शब्द से अभिहित किया गयाहै 
(बृहदारण्यकोपनिषद्‌, ३.४, १; ४.५, १) । आगे चल- 
कर पत्नी के अर्थमेंही इसका प्रयोग होने लगा 1 


भावत्रय-राक्ति की आराधना करने वाले तान्त्रिक लोग तीन 


भावों (अवस्थाओों) का आश्रय कते है; "दिव्य भावः से देवता 
का साक्षात्कार होता है 1 वीर भाव' से क्रिया सिद्धि होती 
है । "पशु भाव' से ज्ञानसिद्धि होती ह । इन्हें क्रम से दिन्या- 
चार, वीराचार ओर पदवाचार भी कहते हँ । पञश्ुभाव 
से ज्ञान प्राप्त करके वीरभाव हारा सद्रत्व पद प्राप्त किया 
जाता ह । दिव्याचार द्वारा साधक के अन्दर देव्ता की 
तरह क्रियाशीक्ता हौ जातीरहं1 इन भावोंका मूल 
निःसन्देह शक्ति ह । 


इसर्का 
रचना कार ९०० तथां १३५० ई०्के बीच रखां जा 
सकता हं । 





भावनाचिवकू-भास्कराचायं 


भावनाचिवेक--महान्‌ कमकाण्डी मण्डन मिश्र दारा 
विरचित पूर्वमीमांसा का एक ग्रन्थ । 

भावप्रकाशिका विवरणटोका-अर््रंत सम्प्रदाय के विद्वान्‌ 
नु सिहाश्चम द्वारा रचित भावप्रकाशिका प्रकाशात्मयतिक्रत 
पञ्छतादिकाविवरणः की टीका ह । 

भावानन्द---नाभादासजी के 'भक्तमाल' मेँ वणित सन्त व 
भक्तो मेँ भावरानन्द का उल्लेख है । किन्तु केवल एक पद्य 
मे उनकी रामभक्ति के उल्लेख के सिवा उनका ओर कुछ 
वर्णन प्राप्न नहीं होता । 

भावा्यंरामायण--सोलहवीं-सव्रहवीं शती के मध्य उत्पन्न 
एक महाराष्टरोय भक्त ने इस ्रन्य की रचनाकी थी । 

भाषापरिच्छेद--न्याय-र्वल्लेषिक दर्शन विषयक एक पद्यात्मक 
प्रसिद्ध ग्रन्थ । इसको रचना १७बीं शताब्दी के प्रारम्भ सें 
वगदेखीय विश्वनाथ पञ्चानन हारा हई थी । इसके पद्य 
अनुष्टुप्‌ छन्दमें दह, इसलिए व्यवहारमें इसका नाम 
कारिकावलो' प्रसिद्ध ह । 





भाषावुत्ति--यह पाणिनि मुनि की अष्टाध्यायी पर्‌ अवलम्बित 
एक व्याकरण श्रन्थ ह । इसके रचयिता पुरुषोत्तमदेव 
नामक एक वयाकरण ये 1 पुरूषोत्तम द्वारा रचित एक 
उपयोगी कोशग्रन्य (हारावली नाम से प्रसिद्ध ह । 

भाष्य---घाभिक, दार्शनिक या सैद्धान्तिक सूत्रभ्रन्थोपर जो 
समालोचनात्मक अथवा व्याख्यात्मक ग्रन्थ च्िखे गये दहै 
उनको भाष्य कहते ह 1 इसका शाब्दिक अर्थं है कहने 
सायक अथवा स्पष्ट करने कायक : 


सूत्रार्थो वण्यते यत्र॒ वाक्यैः सूत्रानुसारिभिः 
स्वपदानि च वण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदु 
भरष्याचाय--स्वामी रामानुज के परम गुरु ओर यामुना- 
चाय के गुरु का (गुणवाचक) नाम भाष्याचार्य है । 
भास्वंक्ञ-न्याय दर्शन के एक आचार्य । इन्होंने न्यायसार 
नामक श्रन्थ ज्िखा जिसके ऊपर्‌ अष्टादश टीकाएँ रची 
गयी ह । 
भास्कर--कारमीर रोव मत कै एक आचार्यं, जो १श्वीं 
राताब्दी मैँ` उत्पन्न हुए । इन्होंने शिवस्‌ त्रवात्तिक चखा 
हं । यह म्रन्य वसुगुप्त रचित शिवसूत्र पर वात्तिकों के 
रूप में प्रस्तुत हुआ हं । 
भास्करपुजा-- सूय भगवान्‌ विष्णु के दक्षिण नेत्र हं । इसकिए 
विष्णुके रूप में सूयं का पूजन करना चादहधिए। रथ के 
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पिये के समान मण्डल बनाकर उसमे सूयं कौ घूजा को 
जाती है । सूर्य पर चड़ाये हुए फूल प्रतिमा से हटाने के 
बाद ब्रती को अपने शरीर पर धारण नहीं करने चाहिए, 
तिथितत्तव, ३६; पु चिऽ, १०४ । वबृहत्सहिता 
( ५७.३१-५७ ) मे इस ब्रात का निर्देश भिल्ता हंकि 
किसी देवता कौ प्रतिमा कैसी बनायी जाय । मूतिनिर्माण 
मे एक बात अत्यन्त मउतत्वपूर्ण है कि मूतिके चरणोंसे 
वश्च तक का भाग नग्न न रहने पाये, अपितु किसी वस्त्र 
से आच्छादित रहं । 

भास्करभ्रियासप्रमी-- जव सूर्यं सप्तमी को एक राशि से 
संक्रमण कर द्वितीय राशि पर परहंवते हं तब वह सप्तमो 
महाजया कहलाती ह । यह तिथि सूर्य को बहुत त्रिय हं। 
उस दिन स्नान, दान, जप, होम, देवपूजा, पित्ततपंण 
इत्यादि करने से करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त होता हं 1 

भास्कर भिश्र--यजुर्वेद की तंत्तिरीय संहिता का एक छोटा 
भाष्य भास्कर मिश्र ते च्िखा ह । उन्होने तंत्तिरीय आर- 
ण्यक काभी एक भाष्य रचाहं। 


भास्करराय--अरारह्वीं शताब्दी का प्रारम्भ इनका स्थिति- 
काल कहा जाता ह। ये दक्षिणमार्गीं शाक्त तथा देवी 


के परम उपासक थे । नुसिहानन्दनायथ, भास्करानन्दनाय 
तथा उमानन्दनाथ ने भिककर एक छोटी सी गुरुपरम्परा 


स्थापित कौी। भास्करानन्दनाथ इनमें सबसे महान्‌ 
ये1वेही भास्करराय के नाम से अभिहित किये जाते हं । 
ये तञ्जौर नरेद के सभापण्डिति थे । शाक्तं साधना- 
प्रणाली को इन्होंने आ्यष छन्दो में विद्रत्तापूणं ढंगसे 
लिखा ह, जिसका नाम ह वरिवस्यारहस्य । इसपर स्वय 
इनका एक भाष्यमभी हं । इन्होने दामकेश्वर तन्त्र, त्रिपुरा, 
कौर एवं भावना (शाक्त) उपनिषद्‌, रुचिता सह्स्रनाम, 
महा एवं जाबारु उपनिषद्‌ तथा ईइवरगीता की व्याख्या 
भीरचौदहैं। 

अातस्करव्रत-कृष्ण पक्ष की षष्टी को यहु सूर्यं का ब्रत किया 
जाता ह 1 यह तिथिव्रत है । इसके अनुसार षष्ठी को 
उपवास तथा सप्तमी को “सूयः प्रसीदतु वचन के साथ 
विधिपूर्वक्र पूजन होना चाहिए 1 इस कृत्य से ब्रती समस्त 
रोगों से मुक्त.होकर स्वर्गं प्राप्त करता ह 1 

भरस्कराचाय--नवीं-दसवीं शताब्दी के सध्य षं वेदान्तसूतों 
का एक उल्कखनीय भाष्य रचा गया, जिसके कर्ता 
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भास्कराचार्य या भद मास्कर । इसकी महत्ता इनके भेदाभेद 
दरि के कारणहै। इन्होने शङ्कुर का नाम तो नहीं 
किया है किन्तु अपने भाष्य में उन पर बरावर आक्षेप किपे 
है । उदयनाचार्य ने कुषुमाञ्जलि ग्रन्थ म भास्करसाचाय 
का विरोध किया । 

निम्बाकं का भी एक अन्य नाम भास्कर था ओर उनका 
भौ दार्शनिक मत भेदाभेद है । इससे भास्कराचायं तया 
निम्बाकके एकहोनेका श्रम होता ह । किन्तु प्रथम 
के वेदान्त का विशुद्ध भाष्यकार तथा द्विक्तीय के साम्प्रदायिक 
वृत्तिकार होने के कारण दोनों का पार्थक्यं स्पष्ट प्रतीत 
होता है ! निम्बारक अवश्य भास्कर से परवर्ती आाचायहं 
वर्योकि राधा की उपासना ११०० ई० के बाद ही त्रज- 
मण्डल सँ प्रचलितः हुई, जो भास्कराचार्य के समय के वहुत 
वाद कौ घटना हं । 
भास्करानन्दनाथ-दे° (भास्कररायः । 


भिक्ला--शतपय ब्राह्मण (११.३,३,६), आडव कायन गृह्यसूत्र 
(१.९), वृहदारण्यकोपनिषद्‌ ( ३. ४, १; ४.४, २६ ) मं 
भिक्षा को ब्रह्याचारी के कर्तव्यो मेँ कहा गया हं । अथववद 
 (११.५.९) में याचना से प्राप्त पदार्थं को भिक्षा कटा 
गया है । छान्दोग्य ( ८.८.५ ) में भी इसका उपयुक्त 


अर्थं है, किन्तु वहां इसका शुद्ध उच्चारण सम्भवत 
आभिक्षा हं । 


भिष्षु-भिक्ना मांगकर जीवन यापन करने वाला संम्यासौ । 
आत्मा-परमात्मा के स्वरूप को लान लेने पर मनुष्य संसार 
से विरक्त होकर परमात्मा के चिन्तन में ही अपने को समर्पित 
कर देता ह । उस दशा में देहरक्षा के लिए मिक्ता मागन 
भरकोही एसा व्यक्ति गृहस्थो के सम्पकं मेँ आतारहं। 
एसा परमात्मचिन्तनपरायण संन्यासी भिक्षु कहा जाता 
है । दरिद्र या अभावग्रस्त होकर मांगने वाला व्यक्ति भिक्षु 
नहीं, याचक कहंलाता ह । संसारत्यागी बौद्ध संन्यासी 
भो भिक्षु कह जाते हैं । 


भिक्षुक उपनिषब्‌--एक परवर्ती उपनिषद्‌, जिसका सम्बन्ध 
संन्यासाश्रमसे है । 


भिषक्‌--यहं शन्द सभी वेदसंहिताओों मे साधारणतः व्धव- 
हत हुजा ह्‌ । प्रारम्भिक वैदिक म्र्यों में विंषक्कम 
असम्मानित नहीं था । अदिविनीकुमार, वरुण तथा सद्र 
सभी भिषक्‌ कह गये है । परन्तु धमसूत्रोमें इस कायं 
को निन्दा हुई है । यह घृणा यलुर्वेद की कुछ सं° (त° 


भास्करानन्दनाय-भीमद्रादक्षी 


सं० ६.४,९,३; मैत्रा० सं० ४.६.२; शात० त्रा० ४.१, 
५,१४) से आरम्भ होती ह जहां मेषज-अम्यासर करने के 
कारण अरिवनों की निन्दा की गयीहु ) इस निन्दा का 
कारण यह्‌ ह कि अपने इस व्यवसाय के कारण उन्हु बहुत 
अधिक लोगों के पास जाना पडता है (र्हा इतर जातियों 
के घुणित कगाव या चूत को ओर्‌ संकेत हं ) 

ऋर्वेद की एक ऋचा में एक भिषक्‌ अपने पौधों तया 
उनकी आरोग्यदक्ति कौ प्रशसा करता हं (१०.९७) । 
अरिवनों हारा पंगु ऋ० १.११२,८; १०.३९,३), अधे 
(ऋ ० १.११६, १७) को अच्छा करने, वृद्ध च्यवन तथा 
पुरन्धि के पति को युवा बनाने, विश्वपाखा को लौहुषाद 
(जायसी जद्धा) प्रदान करने के चमत्कारो का वर्णन प्राप्त 
होता है । यहं मानना श्रमपूर्ण न होगा कि वैदिक आर्य 
राल्य चिकित्सा भी करते थे) वे अपने चावों पर सादी 
(एक पदार्थं से तैयार) ओषध का प्रयोग भी करते थे। 
उनकी शल्य चिकित्सा तथा भौषधघज्ञान का विकासहो 
चुका था । अथर्ववेद के भोषधि वणन में वनस्पति तथा 
जादूमन्त्र का भी उल्लेख हं, चिकित्सा ओर शरीर 
विज्ञान का भी वर्णन ह । ऋग्वेद में मेषजों के व्यवसाय 
के प्रमाण (९.११२) प्राप्त हं 1 पुरुषमेध के बलिपशुगो 
मे भिषक्‌ का भी नाम ताहे (वा० सं० ३०.१०; 
ते° ब्रा ३.४,४,१) । 


भीमचन््र कवि--वीर शंव मतावलम्बी एक विद्धान्‌ । 


इन्टोने १३६९ ई० 


वसव पुराणः का अनुवादं तेदुगु 
भाषा में किया था) 


भीमद्वादशी - (९) सर्वप्रथम इसकी कथा श्री कृष्णं नें 


द्वितीय पाण्डव भीम को सूनायी थी। उसके बाद यह 
तिथि इसी नामसे विख्यात हौ गयी । इससे पूवं इसका 
नाम कल्याणी था मत्स्य पुराण ( ६९,१९-६५ ) 
ओौर पद्मपुराण २.२३ में इसका विराद विवेचन किया 
गया है, जिसका अधिकांश भाग कृत्यकल्पतस्‌ (३५४. 
२५९) ने उद्धृत किया ह तथा हेमाद्रि ( व्रतखण्ड 
१०४४१०४९ पदयण्से ) ने भी उद्धृत किया) 
माघ शुक्ल दशमी को स्नानं करके शरीर पर घी रगाकर 

भगवान्‌ विष्णु कौ "नमो नारायणाय मन्त्र से पूजा करनी 
चाहिए । भगवान्‌ के भिन्न-भिन्न शरीरावयवों का उनके 
विभिन्न नामों (यथा केशव, दामोदर आदि) से पूजन 
करना चाहिए । गरुड, शिव तथा गणेश के पूजनके 


भीमसकादश्ी-भोष्मा्टमी 


साथ एकादशी को पूणं उपवास करना चाहिए । दादी 
को किसी नदी में स्नान करके घर के सामने मण्डप 
वनाना चाहिए । तदनन्तर एक जलपूर्णं कलश को, जिसकी 
तकी मेंछोटासालकेदहो, किसी तोरणे लटका कर 
स्वयं रातत भर खड़े होकर उसकी एक-एक बंद को अपनी 
हथेखी पर गिरते रहने देना चाहिए ओरं प्रत्येक कंद के 
साय भगवान्‌ का नाम लेते रहना चाहिए । तदनन्तर 
चार ऋग्वेदी ब्राह्मणों हारा होम, चार यजुवंदी ब्राह्मणों 
से सद्रलापतथा चार सामवेदी ब्राह्मणों से साषगान 
कराना चाहिए । बारहो विद्धान्‌ ब्राह्मणों को अगूषियां 
तथा वस्त्र देकर सम्मानित करना चाहिए । दुसरे दिन 
प्रातः गौएं दानमे दी जानी चाहिए, तदनन्तर यजमान 
कहे, “केशव प्रसन्न हौं, विष्णु शिव के तथा शिव विष्णु 
कै हदय हँ 1" उसे देवविषयक इतिहास~पुराण भी सुनना 
चाहिए । दे° गरूड ० १.१२७ 


(२) माघ शुक्ल द्वादशौ को पुस्त्य ऋषि ने विदर्भ 
नरेश भीम को, जो नल की पत्नी दमयन्ती के पिता ये, 
इसका माहात्म्य वणन क्रिया था। व्यवस्था तथा विधि 
वही हं जो अभी वणित हई ह। व्रती इस त्रतके 
भाचरण से समस्त पापों से मुक्त हो जाता ह । यह त्रत 
वाजपेय तथा अतिराव यज्ञसे भी श्रेष्ठ है। 


भीमेकादज्ी--माघ शुक्ल एकादशी पुष्य नक्षत्र युक्तं अथवा 


विना पुष्य नक्षत्रके ही वडी पवित्र मानी जाती ह तथा 
भगवान्‌ विष्णु कौ यह्‌ वहत प्रिय है। पद्मपुराण, ६.२३९.- 
२८ मंधौम्यकऋषिकै द्वारा भीमसेन को इसका माहात्म्य 
बतलाया गया ह । 


भीष्म--करुवंशी राजा शान्तनु ओर गद्का के पुत्र । अपने 


पिता का विवाह सत्यवती के साथ संभव बनाने के किए 
आजीवन ब्रह्मचर्यं रखने की भीषण प्रतिज्ञा इन्होंने की 
थी, अतः ये भीष्म कहुलाये । मौलिक नाम देवव्रत था । 
महाभारत में वणित कौरव-पाण्डवों के पितामह भीष्म 
का नाम सभी साक्नर लोग जानते हुं । अनेक धार्मिक, 
दाशनिक तथा राजनीतिक तथ्यों की सृष्ष्म बाते भीष्म कै 
दारा कही गयी हँ जिनका उपदेश उन्होने विरोष कर 
युधिष्ठिर को दिया था। शान्तिपर्व में भीष्मके तामसे 
राजनीति, समाजनोति तथा धर्मनीति का विशद भौर 
विस्तृत वर्णन है । 
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भोऽ्पपञ्चक--कातिक रुक्ल एकादशी से पाच दिन तके 
व्रती को तीनों कालों में पंचामृत ओर्‌ पञ्चगव्य शरीर में 
लगाकर चन्दनमिध्रित जट से स्नान करना चाहिए ओर 
यव, अक्षत तथा तिलो से पित॒तपंण । पजन के समय ओं 
नमो भगवते वासुदेवायः मन्त्र का १०८ बार जप करना 
चाहिए । हवन के समय षडक्षर मन्त्र ओं नमो विष्णवे 
दारा घृतमिधरित यव तथा अक्षतो से आहतियां देनी 
चाहिए । यह्‌ क्रम पचि दिनों तक चलना चाहिए । प्रथम 
दिन से पांचवें दिनों तक क्रमशः हरि के चरण, घुटने, 
नाभि, कन्धे तथा सिर का कमक, बिल्वपत्र, भृङ्खारक, 
(चतुथं दिन) बाण, बिल्व तथा जया एवं मालती से 
पूजन करना चाहिए । शरीर कौ शुद्धिके च्षएित्रती 
को एकादशी से चतुर्दशी तक क्रमशः गोमय, गोमूत्र, 
गोदुग्ध तथा गोदधि का सेवन करना चाहिए । पञ्चम 
दिवस ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हं दान-दक्षिणासे 
सन्तुष्ट करना चाहिए । इस ब्रत के आचरण से वहं पापः 
मुक्त हो जाता ह । भविष्योत्तर पुराण के अनुसार इस 
त्रत को ब्रह्माजी ने श्री कृष्ण को सुनाया था । पुनः दूसरी 
बार शरशय्या पर सोये हृए भीष्मजीने इसे श्री कष्ण 


को सुनाया था) 


भोष्मस्तवराज-- पितामह भीष्मे के अन्तिमि प्रयाण के 


समय पाण्डवो के साथ श्रौकृष्ण जव उनके निकट पहुचे 
तव भीष्म ने बडे ओजस्वी, दानिक ओर आध्यात्मिकं 
वचनो से श्रीकृष्ण की स्तुति की भी 1 भगवान्‌ की 
अलौकिक महिमा ओर परात्पर स्वरू. का इसमें निरूपण 
हुआ है भतएव यह स्तवराज" कहा जाता हँ । यह स्तव 
भगवान्‌ के दिन्य नाम-ल्मौं की व्याख्या हे इसलिए 
यह्‌ भगवद्गीता ओर विष्णुसहस्रनाम के समकक्ष महा- 
भारत कै पंचरत्नों में अन्यतम गिना जाता हें । 


मौहमाष्टमी--माघ शुक्ल अष्टमी भीष्म पितामह का 


महाप्रसाण दिन ह । इस तिथि को अखंड ब्रह्यचारी भीष्म 
को जल दान तथा श्राद्ध कियाजाता है । जोलोग इस 
व्रत को करते दह, वे वषं भर के समस्त पापों से मुक्त 
होकर सुख सौभाग्य प्राप्त करते हँ । जिस व्यक्ति के पिता 
जीवितो वह भी भीष्मको जक दान, तपंणादि कर 
सकता ह ( समयमयूख, ६१ )। यह्‌ तिथि सम्भवतः 
अक्ुशासन पव, १६७.२८ पर आधारित हं । भुजव्रल- 
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निबन्ध, पु ३६४ मे दो कलोक आये र जिन तियितच्व, 
निर्णयसिन्धु आदि ने उदुचृत कियाहं : 

शुक्छाष्टम्यां तु माघस्य दद्याद्‌ गीष्माम मो जलम्‌ । 

संवत्सरकृतं पापं तत्क्षणादेव नद्यति । 

वँयाघ्रपद्य गोत्राय सकरतिप्रवरराय च। 

अपुत्राय ददाम्येतत्‌ सखिलं भीष्मवमणे 1 

ब्राह्मण तक भी भीष्म पितामह जैसे आदं क्षत्रिय 
को जलदान करना अपना धार्मिक कर्तव्य मानते हूं । 

भुवनेहवर-- कटक ओर जगन्नायपुरी कै मचघ्यस्थित उद्यीसा 
का प्रसिद्ध तीर्थस्यान। यहु स्यान प्राचीन उत्क कौ राज- 
धानी था गौर भव भारत के स्वतन्त्र होने पर उड़ीसा की 
राजधानी हो गया हं) भुवनेङ्वर काशी की तरहदही 
रिवमन्दिरो का नगर है । इसे 'उत्कल-वाराणसी , गुप्त 
कारी' भी कहते ह 1 पुराणों मेँ इसे "एकास्नक्षेत्रः कहा 
गया है । भगवान्‌ शद्कुरने इस क्षेत्र को प्रकट किया 
ससे इसे !शाम्भव-क्षेत्र' भी कहते ह । यर्हा लिङ्कराज 
भौर मुक्तेश्वर के मन्दिर अपने धामिक स्थापत्यके लिए 
प्रसिद्धै! ये मन्दिर नागर स्थापत्य शठी के स्व॑त्तिम 
नमूने दहं । 
भुवनेह्व रयात्रा--'गदाधरपद्धति' के कारुसार भाग, १९०- 

१९४ मेँ भुवनेश्वर की चौदह यात्रां का वर्णनं किया 
गया है, यथा प्रथ माष्टमो, प्रावारषष्ठी, पुष्यस्नान, जाज्य- 
कम्बल आदि । 


भुवनेहव रो--गाक्त उपासना सिद्धान्त के अनुसार दस महा- 
विद्यां मानी गयी हैं । निगम जिसे विराट्‌ विद्या कर्ते 
हं, आगम उपे ही महाविद्या कहते हँ । दक्षिणं तथा वाम 
दोनों मागं वाले तान्त्रिक दसों विद्याओं की उपासना 
करते हं। ये महाविद्यां हँ--महाकाली, उग्रतारा, 
षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भै रवी, धूमावती, वगला- 
मुखी, मातद्धी गौर कमला । 
भुवनेकषव रोत््र--मिश्र तन्वो में से एक "भुवनेश्वरी तन्व 
मीहै) 
गुश्ुण्डिरामायण--रामोपासक सम्प्रदाय के अनेकानेक 
पन्थां मे भुशुण्डिरामायण भीएकहै1 कुछ विद्वानों का 
मत हं कि यह्‌ अध्यात्मरामायण से पहले छ्िखी 
जा चुकी थी \ कुछ विद्वानों के अनुसार इसका रचनाकालं 
१३०० ई० के आस-्ास है । परन्तु यह निद्वयपूवक 
नहीं कहौ जा सक्ता । इसके भीतर माधुर्यं भाव का गहरा 


भुवनेषवर-भृतघीर 


पुट है, जो रामभक्ति पर कृष्णभक्ति क्म प्रभाव प्रकट 
करता ह । इवर इसको करई प्रतिर्या अयोध्या, रीर्वां भादि 
से प्राप्त हुई ह । 

भूखड--उत्तर भारत मे भटकने वले शव योगियों का वगं। 
यह ओघड योगियो की ही एक शाखा दै जिसे गोरखनाथ 
के एक शिष्य ब्रह्मगिरि ने गुजरातमें स्थापित कियाया। 
ब्रह्मगिरि ने अपने सम्प्रदायकीौ पाच गाखाएं बनायीं : 
रूखड, सूखड़, भूखड, ककड तथा गूदड़ । प्रथम दा संख्या 
मे मधिकं हुं । भूखड़ तथा ककड अपने भिक्नापात्रो में 
घूपादि सुगन्धित पदाथ नहीं जलाते, जव कि अन्य एेसा 
करते हुं । मूदड संन्णासियो के महापात्र हुं । इनका प्रिय 
उच्चारण अल्ख' शब्द है । ओघडोंका एक छठा वर्गं 
अखड कहराता ह । 

भूत-जो व्यतीत, विगत बीता या. हो चुका ह । अन्यक्त 
से स्यु जगत्‌ के विकास में घनीभूत हुए वर्गाक्रित तत्त्वों 
को भी (स्थिर के अथं मे) भूत कहते हं, जैसे भका, वायु, 
अग्नि, जल ओर क्षिति । उत्पन्न हीकर विद्यमान प्राणी 
मीर सूक्ष्म शरीरघारी (प्रेत) आत्मा भी भूत कहं जावे हैं । 

भूतडामर तन्त्र--शाक्तो के तन्त्र साहितव्यमें इस ग्रन्थ क्रा 
विषय जादू-टोना ह । 


भूतपुरीमाहाहम्य--हारीतसंहिता का एक अंश भूतपुरी- 
माहात्म्य हं । मूतपुरी पेरुम्बुदूरका नाम है, जर्हा रामानुज 
स्वामी का जन्म हुआःथा। भूतपुरीमाहात्म्यमें स्वामीजी 
की प्रारम्भिक अवस्था का वर्णनह। 

भूत मैरवतन्त्र --'आग मतत्त्वविकास' मे उद्धृत चौसठ तन्ध्रौ 
कोसूचीमं इस तन्त्रकीभी गणनाहै 1 

भूत माच्रयुत्सव --ज्येष्ठ मास की प्रतिपदासे पूणिमा तक 
इस ब्रत का अनुष्ठान होता ह। दे° हेमाद्रि, २.३६५- 
३७० । 'उदसेविका' के ही तुल्य यह्‌ भी ह । राजां भोज 
कं ग्रन्थ सरस्वतीकण्ठाभरण ( उलोकं ९४ ) कं अनुसार 
यह एक हौली के जैसा जलक्रीडा उत्सव है 1 श्रातुमाण्डा, 
भूतमाता तथा उदसेविका एक ही उत्सव के तीन नाम 
ह । दे हेमाद्रि, २.३६७ । 

भूत वीर-एेतरेय ब्राह्मण (७.२९) मे उद्धृत पुरोहितोंके 
एक परिवार कां नाम, जो जनमेजय द्वारा काश्यपो को 
निकालकर, उनके स्थान पर्‌ नियुक्त किये गये थे। 
कार्यपों के एक परिवार असितमुगो ने पुनः जनमेजय की 
कृपा प्राप्त की तथा भूतवीरो को बाहर निकर्वा दिया । 








'पतालि-भृगत्रत 


भूतानि-- भूत" का वहुवचन । समस्त जीवजगत्‌ के किए 
प्रायः इसका प्रयोग होता ह 1 चतु्युहान्तर्ग॑त विष्णु कं 
पाच रूपों कं भिर्न-मिन्न कायं हैं । अन्तिम रूप न्रह्या 
को उत्पत्ति चतुथं व्यहं अनिषशूढसे होती है, जो सम्पूर्ण 
दुष्ट जगत्‌ (भूतानि) कं स्रष्टाहं । 

भूति --राक्ति की एक विशेष अवस्था । प्रारम्भिक सुष्टि 
को प्रथमावस्थां शक्तिदोरूपोंमें जागती ह ( जैसे कि 
इसके पूवं नींदमें रहीहो): १ क्रिया ( कार्यं) तथा 
भूति ( होना ) । 

भूतेकश्वर- भूतो ( जीवों ) कै ईहवर-- रिव । बोलचाल मे 
भूत का अन्य अथं श्रेत" ह 1 प्रेत उन आत्माभोमेंहैजो 
किसी घोर कर्मवश मृत्यु कोप्राप्त हो भटकते रहते है । 
प्रेत श्मशान में निवास करते हँ । इस प्रकार शिव उन 
सभी भृतोके स्वामीदहँ जो इमशानों कै निवासी है । 
जिस समय शिव ताण्डव नृत्य करते हँ, उस ससय भूत- 
प्रेत उनके साथ होते हैँ भौर वे विद्रोही दैत्यो को पददलित 
करते रहते हं । ताण्डव मेँ शिवकी देवी ( शक्ति) उनका 
अनुकरण करती हुं । 

भूदेवौ-- पृथ्वी माता कोहो मानवीकरण द्वारा देवी का 
रूप दिया गया ह । उनकेदो स्वरूपहैः:( १) दयालु 
जोर (२) व्वंसक । वे दयाल रूप में सभी की माता तथा 
अन्नदा कहलाती हं । वंगा मेँ उन्हुं भूदेवी, धरती, मायी, 
वसुन्धरा, अम्बवाचौो, वसुमती एवं ठ्कुरानी आदि नामों 
से पुकारते हैँ 1 धार्मिक हिन्दु नित्य प्रातः नींद से उठकर 
भूदेवी की स्तुति करके ही अपना वैर नीचै रखते हैं । 

भगवान्‌ विष्णु की योगमाया के दो रूप-लीलादेवी 

ओर भूदेवी उनके अगल-बगल विराजमान होते ह| 
आगमसंहिताओं के अनुसार इन तीन मूतियोंके रूपमे 
विष्णुपुजा की जाती ह । 

भूभाजनव्रत--यह संवत्सरतव्रत ह । यदि कोई व्यक्ति पितरों 
को नवेद्य अर्पण करने के बाद एक वर्षं॑तक खाली भूमि 
पर (नतो थाली मेंओौरन किसी केला इत्यादि के 
पत्ते पर ) भोजन करता ह तो वह समस्त पृथ्वी का सश्नाट्‌ 
सनता हं । 

भूमित्रत--शुक्ल पक्न की चतुर्दशी को सूर्यपूजन करके पवित्र 
मृत्तिका, बालुका या नर्मदा के पङ्क से शिवमूतति ( लिद्ध ) 
का निर्माण करना चाहिए । उस समयउ पवास भी करना 
चाहिए । पूजन मेँ भक्तं को केसर. पृष्प, धृतमिधित्‌ 
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पायस ( खीर ) तथा कुछ उपहारादि का समपंण करना 
चाहिए 1 इस ब्रतसे प्रती राजा के समान प्रभुत्व प्राप्त 
करताहु। राजाको ही इस व्रत का आचरण करना 
चाहिए } | 

भून बाना--मघ्य प्रदेश में कुक विचित्र देवदेवियो कौ 
मान्यता है । भूकन बावा उन्म से एक ग्रामदेवता ह । 
विङ्वास किया जाता ह कि इनके प्रभाव से लोग अपनी चीजें 
मूलने नहीं पाते हँ । इनकी मनौती न करने पर भूल 
बहुत होती है गौर जर्हाँ-तहां चीजें छट जाती है । 
खोज करने पर वस्तु-प्रासि होते ही इस देवता कौ पूजा 
होती हं । 


भृमुरानन्द--छान्दोग्य तथा केनोपनिषद्‌ पर अनेक टीकाणए 


है । उनमें से भूसुरानन्द की भी एक टीका हं । 


भृगु--वंदिक्र ग्रन्थों में बहुचरचित एक प्राचीन ऋषि । वे 


वरुण के पुत्र ( शत० त्रा० ११.६.१,१; ० आ० ९.१ ) 
कहलाते हँ तथा पितुबोधक वारुणि! उपाधि धारण करते 
है ( एे० ्ना० ३.३४ ) । बहुवचन ( भृगवः ) मे भृगुं 
को अग्नि का उपासक बताया गया हं । स्पष्टतः यहं 
पराचीन काल के पुरोहितो काएकरेसा समुदायथाजो 
सभी वस्तुओं को भृगु नाम से अभिहित करतेथे। कृ छ 
सन्दभोँ मेँ इन्हें एक एेतिहासिक परिवार बताया गवां 
( ऋ० वे० ७.१८,६; ८.२.९,६,१८ ) । यह्‌ स्पष्ट नहीं 
ह कि दाशराज्ञ युद्ध' मे मुरु पुरोहित थे या योद्धा । पर 
वर्ती साहित्य मेँ भृगु वास्तविक परिवार हं जिसके अनेक 
विभाजन हए हैँ । भृगु लोग करई प्रकार के याज्ञिक अव- 
सरो पर पुरोहित हुए हँ, जेसे अग्निस्थापन तथा दशपेय 
क्रतु के अवसर पर । कई स्थलों पर वे आंभिरसों से 


सम्बन्धित हं । 


भृगु ( द्पृतिक्रार )--प्रसिद्ध घमशास्त्रौय ग्रंथ ' मनुस्मृति कौ 


रचना मनु महाराज के आदेश से महषि भृगु ने को । 


भृगुवल्ली--तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के तीन भाग हं : शिक्षावल्ली, 


आनन्दवल्ली तथा भृगुवल्ली । दूसरे ओर तीसरे भाग को 
मिलाकर "वारुणी" उपनिषद्‌ भी कहते हं । 


भृगृ्रत--यह त्रत मागंशीषं कृष्ण द्वादशी को प्रारम्भ होता 


है । यह तिथित्रत ह॑ 1 भृगुपदवाचक बारह देवों का इसमें 
पजन होता ह, जिनको यज्ञ का समपण क्रिया जात्ता हं । 
एक वषं पर्यन्त यह अनुष्ठान चलता है ( प्रत्येक कृष्ण्‌- 
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प्लीयद्दादरी को) । ब्रत के ञ्न्तर्मे गौ का दान 
विहित हं । 
भेडाघाट-मध्य प्रदेश मेँ जबलपुर से परविम १२ मील 
दूर नर्मदाजी का मेडाघाट ह । कहते ह, यहं महपि मृग 
की तपोभूमि हं। तपःस्थान विद्यमान ह । नर्मदा के 
उत्तर तट पर बवानगद्धा नदीका संगमहं। पास मे 
श्रीकृष्णमन्दिर ओर एक छाटी पहाड़ी पर गौरीशंद्धुर का 
मन्दिर ह । इस मन्दिर के चारों भोर वृत्ताकार मेँ चौसठ- 
योगिनौमन्दिर विद्यमान है। इन दोनों मन्दिरों का 
निर्माण त्रिपुरी के कलचुरि राजामों के समयमे हुआ था। 
भेडाचाटसे थोड़ी दुर पर 'धुर्माधार' प्रपात हं। यहाँ 
नमंदा का जक ४० फुट ऊपरसे गिरतारह। प्रपात के 
आगे नमंदा का प्रवाह संगमरमरकी वद्ानौं कै मध्यसे 
वहता ह. ये चदान दशंनीय ओर विङ्वविख्यात है । 
भेद-एक असुर का नाम । अथर्ववेद (१२.४) में 
मेद का उल्लेख एक बुरे अन्त को प्राप्त करने वाले व्यक्ति 
के अथंमें हुमा ह 1 क्योकि उसने इन्द्र को एक गाय 
( वशा ) देने से इन्कार कर दिया धा । उसका अधार्मिक 
चरित्र उसे अनाय दल का नेता मानने को बाव्य करता है । 
भेददपण--तृतीय श्रीनिवास पण्डित द्वारा रचित ग्रन्थ, जो 
विशिष्टाद्रेत का समर्थन तथा अन्य मतो क खण्डन 
करता हं । 
भेदधिक्कारसतृक्रिया--एक अटैतवेदान्तीय टीकाम्रन्थ, जो 
नारायणाश्रम स्वामी नँ अपने गुरु नुर्सिहाश्रम के “भेद 
धिक्कार (जो भेदवाद काखण्डनहं) पर ज्खाहै। 
स्वयं इस टीका की भो टीका उन्होने छिखी ओर उसका 
नाम रखा -भेदधिक्कारसत्क्रियोज्ज्वला' । 
भेदधिक्कारसत्कियोज्ज्वला-दे० “सेदधिक्कारसत्करिया' 
भेदाभेद--बादरायण के पूर्वं ही जीवात्मा तथा ब्रह्य के 
सम्बन्ध के विषय मेँ तीन सिद्धान्त वर्तमान थे । आदमरथ्य 
के अनुसार आत्मानतोब्रह्मसे बिल्कुल भिन्न ह भौर 
न जिल्कुख अभिन्न । यह पहला सिद्धान्त था जिसे “बेदा- 
भेदः कहते है । ` दुसरा है गौड्लोमि काः दैतसिद्धान्तः, 
जिसके अनुसार आत्मा ब्रह्म से विल्कुर भिन्न ह ओर 
मोक्ष के समय ब्रह्म में मिलकर एकाकार हो जाता ह । 
इसे सत्यभेद भी कहते हैँ । तीसरे संद्ान्तिक हैँ काशकृत्स्न । 
इनके अनुसार आत्मा ब्रह्य से किचित्‌ भी भिन्न नहीं ह । 
इसे अद्वतसिद्धान्त' कहते हैँ । आरमरथ्य द्वारा स्थापित 


भेडाघार-भैरवतर्त्र 


भेदाभेद सिद्धान्त का प्रतिपादन आगे चकर भास्कराचार्यं 
ने किया । वैष्णवों में भेदामेदसम्प्रदाय के प्रसिद्ध आचार्यं 
निम्बार्कचार्यं हुए हं 1 
भेदोज्जीवन --आचार्य व्यासराजकृत भेदोञ्जीवन नामक ग्रन्थ 
उनके हारा च्खि तीन प्रन्थोंमेसे एक ह । इसमें माघ्व- 
मत का प्रतिपादन किया गयाह ) 
भेमी एकादशी--माघ शुक्छ एकादशी को जव मृगरिरा 
नक्षत्र हो तत्र यह्‌ त्रत किया जाताहै। उस दिन व्रती को 
उपवास रखकर दादी के दिन षट्तिखी' होना चाहिए 1 
पट्तिखी का तात्पयं ह तिलमिधित जल से स्नान, तिल 
को पौसकर उससे शरीर मदन, तिोंसे ही हवन तथा 
तिर मिश्चित जरुका पान, तिखोका दान ओर तिलों 
काही भोजन । यदि कोई व्यक्ति इस एकादशी को, जो 
“भीमतिथि' कहलाती है, उपवास रखता है तो वह्‌ विष्णुलोक 
प्राप्त करता हं । 
भैरब--खिवि का नाम, जिसका अर्थं भयावना होता है । 
प्रारम्भिक अवस्था मे यह्‌ शब्द त्रिदेवों मेँ अन्तिम देवता 
शिव का वाचक था। यद्यपि यह शब्द प्राचीन है 
किन्तु शिव की भैरव के स्वरूप मेँ पूजा नयी ह 1 शिव के 
मेरव रूप के संप्रति आठ अथवा बारह प्रकार हैँ । उनमें 
विशेष प्रचकित हं कालभैरव, जिनका वाहन इवान (कत्ता) 
ह । इनकी रशक्तिकानाम भैरवीरहै। भैरव कै श्रामीण 
रूप भरो हं । ये. मुख्यतः कृषर्को के दवतां) मैते 
की पूजा वाराणसी तथा बम्बई मे ओर उत्तर तथा मध्यं 
भारत के किसानों में प्रचकित ह । मध्य भारतमें कमरे 
साप क्फेटे एक मृदद्धवादकके रूपमेँ या केव एक 
खाल पत्यरकेसरूप में इनकौ पूजा दूघदानसे होती हे। 
गहरं मे मादक पेयो द्वारा इनकी पूजाहोती है! गावि के 
कषक तया शहरों में जोगी ( नाथ ) इनके भक्त होते ह । 
भेरवजयन्ती--कातिक मास के कृष्ण पक्षकी अष्टमी 
कालाष्टमी" के नामसे प्रसिद्ध है! उस दिन उपवास 
रखकर जागरण करना चाहिए । रात्रि के चारं प्रहर तक 
भरव के पूजन, जागरण तथा रिवजी के विषये कथा 
सुननी चाहिए 1 इससे ब्रती पापमुक्तं होकर सुन्दर शिव- 
भक्त बन जाताहं1 काशीवासियों को यह ब्रत अवश्य 
करना चाहिए 1 
भ रवतन्त्र--'आगमतत्त्वविलास' मे उद्धृत ६४ तन्त्रो की 
सूची मे भेरवतन्त्र भी एक हैं । 


भेरवयामलतन्त्र-भैमव्रत 


भे रवयासलतन्त्र--शाक्तं साहित्य का प्रमु तन्त्र । इसका 
उल्लेख वामकेश्वर, कुच्‌ डामणितन्त्र॒ एव आगमतत्त्व- 
विकास में हुआ ह । वामकेश्वर इस तन्त्र का एक भाग है | 

भेरवी-देवीकेरौद्ररूपको भैरवी (भयानक) कहते है । 
यह्‌ भरव ( शिव ) रौद्ररूपकी स्त्री शक्ति ह। शाक्त 
मतावर्म्बौ रोग भैरवी की गणना दस महाविद्याओं नें 
करते हुं । 

भेरवीचक्र-दे० “वाममार्गः | 

भेरवतन्त्र--आगमतत््वविलास' मे उल्लिखित तन्त्रो मे 
एके तन्त्र । 

भैरो (भेरवनाथ)-- हिन्दुओं कौ धार्मिक नगरी काञ्ची कौ 
रक्षा छः सौ देवताओं द्वारा, जिनके मन्दिर नगरमे 
विखरे हुए हैँ, होती है 1 विवेदवर अथवा शिव इस नगरी 
के राजाहं । विश्वेश्वर के मुख्य दैवी नगररक्षक ( कोत- 
वाल ) भैरोनाथ हैँ, जिनका मन्दिर उनके स्वामी के 
मन्दिरसे एक मीके भी अधिक दूर उत्तर मँ स्थित 
हं । विइवनाथजी को आज्ञानुसार वे देवों एवं मानवो पर 
रासन करते हं, वे सभी दृष्टात्माओं से नगर की रक्षा 
के किए नियुक्त हैँ । अतः एसे दष्टो को नगर से बाहर 
करना उनका कतव्य ह । भँरोनाथ अपनी आज्ञाभों का 
पालन एक विशार प्रस्तरगदा ( दण्ड ) से कराते, जो 
चार फुट लम्बी हे एवं चाँदी से उसका ऊपरी भाग मढा 
हभ हं । इसकी पूजा रविवार तथा मंगलवार को होती 
है । भरोनाथ सवान ( कुक्कुर ) की सवारी करते है, जो 
देवमूति के सामने मन्दिर में प्रवेश करते ही द्ष्टिगोचर 
होता है । 

भोगसंकरान्तित्रत-- संक्रान्ति के दिन एक साथ सधवा स्तयो 

को उनके पतियों के साथ बुलाकर उन्हं केसर, काजल, 
सुरमा, सिन्दरुर, पुष्प, इत, ताम्बर, कपूर तथा फ़ल प्रदान 
करना चाहिए । तदुपरान्त उन्हं भोजन कराकर वस्तो 
का जोड़ा देना चाहिए । एक वर्षं तक प्रति संक्रान्ति के 
दिन इस त्रत का अनुष्ठान होता है । व्रत कै अन्तम सूयं 
की पजा करके किसी एसे ब्राह्मण कोजौ दान करना 
चाहिए जिसकी स्त्री जीवित हो) इससे ब्रती कल्याण 
प्राप्त करता ह । 

भोगावाप्तिव्रत--इस त्रत मे व्येष्ठ मासकी पुणिमा के 
वाद प्रतिपदा से तीन दिन तक हरि का पजन तथा पलद्ध 
पर विछाये जाने वाले वस्तोका दान किया जाताहै। 
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इससे ब्रती सुखोपभोग करतां हुम स्वर्गं प्राप्त करता हँ । 
भोज (राजा)--उज्जयिनी के प्रसिद्ध परमार राजा 1 धारा 
इनकी दूसरी राजघानी थौ । ये विद्या, कला ओौर कवियों 
के गुणग्राही पारखी थे। व्याकरण, दशंन कान्यकला 
आदि पर इनके रचे अनेक विख्यात म्रन्थ हँ । योगसूत्र पर 
रची हई योगमारत्तण्ड नामक इनकी टीका अथवा वृत्ति 
एक बहुमान्य कृति ह । यह्‌ बहुत सरल भाषा में योग 
की व्याख्या करती हं । 

भौमवारब्रत--स्कन्दपुराण के अनुसार यह त्रत प्रत्येक 
मङ्खलख्वार को करना चाहिए ओर एक शक रापूरित 
ताञ्रपात्र दान करना चाहिए 1 इस प्रकार एकं वष ब्रत 
करते हुए अन्तिम मंगलवार को एक गोदान करना 
चाहिए । मंगल देखने में -सुन्दर एवं पृथ्वौ के पुत्र कहे 
जाते हैँ तथा उनका उपयुक्त ब्रत ॒सौन्दय, रूप एवं धन 
प्राप्त कराता हं । 

भौमव्रत--(१) भौमवार को जर स्वाती नक्षत्रहौ उस 
दिन ब्रती को नक्तपद्धति से आहार करना चाहिए । यह 
क्रम सात बार चना चाहिए । मदकल ग्रह्‌ की श्रतिमा 
बनवाकर उसे किसी ताश्नपात्र में स्थापित कर तथा रक्त 
वस्र से आच्छादित करके केसर का अद्खराग के समान 
मत्त पर केप करना चाहिए । पुष्प, नैवेद्यादि अपतत करके 
किसी बराह्मण को प्रतिमा दान में देनी चाहिए ओर देते 
समय निम्नांकित मन्ध का उच्चारण करना चाहिए: 
"यद्यपि त्वं, कुजन्मा असि तथापि प्राज्ञाः त्वां मङ्गल 
दति कथयन्ति 1“ शकरुजन्मा' शब्द मे रेष अलङ्कुारहं 
जिसके दो अर्थं हो सकते हँ; अमंगर्कारी दिन में उत्पन्न 
एवं पृथ्वी से उत्यन्न । मद्धल कौ बाह्याकृति रक्त वण की है 
अतएव ताञ्न, रक्त वणं का वस्त्र तथा केसर जो उसके वणं 
के अनुकूरू है, प्रयुक्तं किये जाते हं । 

(२) मंगलवार को ही मङ्गल का पुजन होना चादिए । 
प्रातःकाल मंगल के नामों का जप किया जाय (कुल २१ 
नाम है, यथा, मंगल, कूज, लोहित, सामवेदियों के पक्ष- 
पाती, यम आदि) ओौर त्रिभुजात्मक आकृति खींचकर उसके 
मध्यमे एक चिद्र बनाकर केसर अथवा रक्त चन्दन के 
केपसे प्रत्येक कोण पर तीन नाम (आर, वक्र, कुज) 
अङ्कित कर दिये जायं । भारदाज गोत्र मे उज्जयिनी नामक 
प्राचीन नगर में मङ्भक का जन्म हुआ था । उनका वाहन 
मेष रहै। यदि कोई व्यक्तिं जीवनपयन्त इस त्रत 
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का आचरण करता दहतो सुख-समृद्धि, पुत्रपौत्रादि प्राप्त 
करके ग्रहोके दिन्यलोकको प्राप्त होता है । वषकृत्य- 
दीपिका, ४४२-४५१ मे भौमवार त्रत का विशद विवेचन 
पिक्ता हँ । दै° भौमवारन्रेत' । 

भौनि--तंत्तिरीय संहिता (५.५,१८,१) में उद्‌धृत, अङव- 
मेधयज्ञ की बलिपशृताल्का का एक पशु भौमिदहं। 
इसकी पहचान अव कठिन हू । 


च्रात्द्वितीया--(१) कातिक शुक्ल द्वितीया को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है । इसका नाम यमद्ितीया भीदहं, 
क्योकि प्राचीन कामें यमुना ने अपने भाई यमको 
इसी दिन भोजन कराया था । कुछ अधिकारी ग्रन्थो, जंसे 
कृत्यतत््व, ४५३; ब्रता्क, व्रतराज, ९८-१०१ मे दो त्यों 
का सम्मिलित विधान ही वणित है-यम का पूजन तथा 
किसी भी व्यक्ति का अपनी वहिन के यहां भोजन 1 

(२) यम से सम्बद्ध होने के कारण यह दिन भाई के 

लिए अनिष्टकारी भौ समज्ञा जाता है । अतः विशेष कर 
उत्तर भारत में वहिनं इस तिथि को अपने भाईको यम 
की दृष्टि से वचाने के लिए लू शाप देकर उसको मृत 
घोषित कर देती हँ । यह्‌ यमको धोखा देने वाला एक 
अभिचार कृत्य ह । कंटक ओौर कु तोड़कर प्रत्येक शाप 
के साथ फकाजाताह। 

शणहत्या--(१) भ्रूणहत्या (गर्भ की हत्या) एक प्रकार का 
पातकं कहा गया हं । इशका उल्लेख परवर्ती संहिताओं 
(मेत्रा० सं० ४.१ ,९; का० सं ३१.७; कपिष्ठल संहिता) 
मे सवसे वड़े अपराधके रूपमे हुआ ट । इसका कोड 
प्रायश्चित्त नहीं है। इससे प्रमाणित होता है कि 
पव विद्वानों का पुत्रीक सम्बन्धी मत कितना भ्रम 
पणं हे । 

(र) वेदपाठी ब्रह्माचारी भी श्रूण कहा गया है । 
म्‌ 


॥ मका वर्णों के पञ्चम वर्गं का रपाच्वां अक्षर 1 काम- 
धनुतन्व मं इसका स्वरूप इस प्रकार बतलाया गया है : 
मकारं शछणु चार्वङ्किं स्वयं परमकुण्डली । 
तर्णादित्यसंकाडं चतुर्वंप्रदायकम्‌ 11 
पञ्चदेवमयं वर्णः पञ्चप्राणमयं सदा ॥ 

ररत्रसास्त्र मे इसके निम्नकित नाम है : 


भौमि-मकरसंकाल्ति 


मः काटी क्टेदितः कालो महाकालो महान्तकः । 
कुण्ठो वसुधा चन्द्रौ रविः पुरूषराजकः ।) 
काल्भद्रो जया मेधा विद्वदा दीप्तसंज्ञकः ॥ 
जठरङ्च भ्रमा मानं टक्ष्मोमतोग्रवन्चनौ ॥ 
विषं क्िवो महावीरः उाशिप्रभा जनेदवरः । 
प्रमत्तः प्रियस्‌ रखद्रः सर्वाद्धो वद्लिसण्डलम्‌ 1 
मातङ्घमाछिनी विन्दुः श्रवणा भरथा वियत्‌ ॥ 


मकर--एक जलचर प्राणी, जो स्थापत्य एवं मूतिकला मं 


स्यगारोपादान माना गया ह । यजुर्वेद संहिता (तै° 
५.५,१३,१; मैना० ३.१४,१६; वाज ० २४.३६) में उद्धृत 
अदवमेघ यज्ञ के वकिपगुओं को सूची मे मक्रर्‌ भी उल्लि- 
खित हं । मकर शङ्खा का वाहन हं-यह्‌ अत्यन्त कामुक 
प्राणी हू, इसलिए कामदेव की घ्वरजापर काम करे प्रतीक 
रूपमेँ इसका अद्धुन होता हं ओर्‌ कामदेव का विरुद 
मकरघ्वज' हँ । 


मकरसंक्रान्ति--घामिक यनुष्ठानों एवं त्योहासों में मकर- 


संक्रान्ति बहुत ही महत्त्वपूर्णं पव दहे। ७० वर्ष पटे यह्‌ 
१२ या १३ जनवरीको होती थौ किन्तु अव कुछ वर्षो 
से १३ या १८ जनवरी को होने ल्गीदहै। संक्रान्ति का 
अर्थंह एक राशि से उसकी अग्रिम राशि मेंसूर्य का प्रवेश । 
इस प्रकार जव यनु राशि से सूयं मकरे प्रवेश करता 
हे तो मकरसक्रान्ति होती दहं 1 इस प्रकार १२ राशियों 
की १२ संक्रान्तिर्याहं। ये सभो पवित्र मानी गयी हं । 
मकरसक्रान्ति से उत्तरायण आरम्भ होने के कारण 
इस संक्रान्ति का पुण्यफलं विशेष माना गया ह । 
मत्स्यपुराण के अनुसार संक्रान्ति के पहले दिन दोपहर 
को केवर एकर वार भोजन करना चाहिए । संक्रान्ति के 
दिन दति को शुद्धकर तिकमिधित जुम स्नान करना 
चाहिए । फिर पवित्र एवं संयमी ब्राह्मण को तीन पात्र 
(भोजनीय पदार्थोसे भरकर) तथा एक गौ यम, सुद्र 
एवं घर्मं के निमित्त दान करना चाहिए 1 घनवान्‌ व्यक्ति 
को वस्त्र, आभूषण, स्वर्णवट आदिमो देना चाहिए । 
निर्धन क्रो केवर फल-दान करना चाहिए । तदनन्तर ओरं 
को भोजन कराने कै बाद स्वयं भोजन करना चाहिए । 
इस पर्वं पर ग्धा स्नान का बडा माहात्म्य हँ) 
संक्रान्ति पर देवों तथा पितरों को दिये हए दान को भग- 
वान्‌ सूर्यं दाता को अनेक भावी जन्मों में छौटाते रहते है। 


मक्‌टजागसम-मङ्ुक 


स्कन्दपराण मकरसक्रान्ति पर तिकुदान एवं गोदान को 
अधिक महत्त्व प्रदान करता हु | 
मकुट आगम-यह एक रौद्रिक आगम हं 1 
सख- ऋग्वेद के सन्दर्भ मे (२.१०१,१३) मख व्यक्ति 
वाचक संज्ञाके रूपमे प्रयुक्त ह, किन्तु यह स्पष्ट नहींहं 
किं वहु कौन व्यक्ति था। सम्भवतः यह्‌ किसी दैत्यका बोधक 
हं । अन्य संहिताओं में भी मखाघ्यक्ष के रूप में यह्‌ उद्धत 
हे । इस का अर्थं ब्राह्मणों में भी स्पष्ट नहीं है (दात 
त्राऽ १४.१,२,१७) । परवत्तीं साहित्य में मख यज्ञ के 
प्याय के रूपमे प्रयुक्त होता रहादहै । 
मग- विष्णुपुराण (माग २.४,६९-७०) कै अनुसार शाक- 
दीपौ ब्राह्मणों का उपनाम । पूर्वकाल में सीधिया या ईरान 
के पुरोहित "मगरी" कहलाते थे । भविष्यपुराण के ब्राह्यपर्वं 
में कथित कि कृष्ण के पुत्र साम्ब, जो कूष्ठरोग से ग्रस्त 
थे, सूर्य की उपासना से स्वस्थं हुए थे। कृतज्ञता प्रकट 
करने के लिए उन्होने मुलतान में एक सू्यंमन्दिर बनवाया । 
नारद के परामर्शं से उन्होने डशकद्ीपकी यात्रा की तथा 
वहाँ से सूर्यमन्दिर में पूजा करनेके किए वे मग पुराहित 
ले आये । तदनन्तर यह नियम वनाया गया कि सूर्यप्रतिमा 
को स्थापना एवं पूजा मग पुरोहितो वाराही होनी 
चाहिए । इस प्रकार प्रकटदहै कि मग शाकद्वीपी ओौर 
सूर्योपासक ब्राह्मण थे! उन्हींकेद्वारा भारत में सूर्यदेव 
को मृतिपुजा का प्रचार बढ़ा । इनकी मूल भूमि के सम्बन्ध 
मे दे० (मगधः । 
मगघ--एेसा प्रतीत होता हं कि मूतः मगध में बसनेवाटी 
आ्यंशाखा मग थी । इरीलिएु इस जनपद का नाम 
मगधः (मगो को घारण करनेवाला प्रदेश) पड़ा। इन्हीं 
की शाखा ईरान में गयो आर बहाँंसे शकों के साथ पुनः. 
भारत वापस आयी । यदि मग मूतः विदेशी होते तो 
भारत का पूरवदिशा स्थित प्रदेशा उनके नाम पर अति 
प्राचीन कारू से मगध नहीं कह्लाता । 

यह्‌ एक जाति का नाम हं, जिसको दिक साहित्य में 
नगण्य महत्त्व प्राप्त हं । अथववेद (४.२२, १४) में यह उद्धृत 
ठ. जहां ज्वर को गन्धार, म्‌जवन्त (उत्तरी जातियों) तथा 
अङ्घु ओर मगध ( पूर्वी जातियों ) में सेजा गय हं । 
यजुर्वेदीय पुरुषमेध कौ तालिका मे अतिक्रुष्ट (हल्ला करने 
वारी) जातियों मे मगघ मी दहै। 

मगध को ब्रात्यों (पतितो) कादेश भी कहा गया ह । 


मङ्कल-(१) आथर्वण परिलिष्ट दारा 
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स्मतियों में 'मागघ' का अर्थं मगध का- वासी नहीं बल्कि 
वर्य (विता) तथा क्षत्रिय (माता) कौ सन्तान को मागघ 
कटा गया हँ । ऋग्वेद में मगध देश के प्रति जो घणा का 
भाव षाया जाता ह वहु सम्भवतः मगधों का प्राचीन रूप 
कीकट होने कै कारण है! ओल्डेनवगं का मत हं कि 
मगध देश मेँ ब्राह्मणघ्मं का प्रभाव नहीं था। रातपथ 
बराह्मण मेँ भी यही कहा गया हैँ कि कोसल जौर विदेह में 
ब्राह्मणधमं मान्य नहीं था तथा मगध म इनसे भी कम 
मान्य था । वेबर ने उपर्यक्तघणाके दो कारण बतलाय ह; 
(१) मगध मेँ आदिवासियों के रक्तं की अधिकता (र) 
बौद्धवर्म का प्रचार 1 दूसरा कारण यजुवद या अथववद के 
काल मे असम्भव जान पडता, क्योकि उस समयम 
बौद्ध घर्मं प्रचलित नहीं था। इस प्रकार ओल्डनवग का 
मत ही मान्य ठ्हरता हैँ कि वहां ब्राह्मणचम अद्व कप भ 
प्रचलित -था । 

यह संभव जान पड़ता हं कि कष्णपुत्र साम्ब कं समय 
चं अथवा तत्पश्चात आने वाले. कु मग ईरान अथवा 
पाथिया से भारत मे आये हों । परन्तु मगध को अत्यन्त 
प्राचीन काल में यह नाम देने वाके मग जन ईरान से नहीं 
अयेये वेतो प्राचीन भारतके जनोंमेंसेथं 1 कूगता 
हं कि उनकी एक बड़ी संख्या किसी एेतिहासिक कारण से 
ईरान ओर पद्चिमी एरिया में पहुंची, परन्तु वहा भी 
उसका मल भारतीय नाम मग 'मगी' के रूप सुरध्ित 
रहा । माज भी गया के आस-पास मग ज्राल्मता का 
जमाव है, जहाँ कों का प्रभाव नहीं के वरानर था । 


तिदिष्ट तथा 


हेमाद्रि, २.६२६ इारा उद्धुत जाट मांगचकिक वस्तुए, यथा 
ब्राह्मण, गौ, अग्नि, सर्षप, शुद्ध नवनीत, रामी वृक्ष, अक्षत 
तथा यव । महा०, द्रोणपर्व (८२,२०-२२) में माङ्गलिक 
वस्तुओं की रम्बी सूची प्रस्तुत की गयी हं । वायुपुराण 
( १४.३९-३७ ) मेँ कतिपय माङ्गलिक वस्तुओं का 
परिगणन किया गया ह, जिनका यात्रा प्रारम्भ करनेसे 
पूर्व स्पशं करने का विधान है--यथा दुर्वा, शुद्ध नवनीत 
दधि, जलपूर्णं कलश, सवत्सा गौ, वृषभ, सुवणं, मृत्तिका, 
गाय का गोवर, स्वस्तिक, अष्ट घान्य, तं, मधु, ब्राह्मण 

कन्या, स्वेत पुष्प, शमी वृक्ष, अग्नि, सूयंमण्डल, चन्दन 
तथा पीपर वृष्ष । 
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(२) मङ्कल एक म्रट्‌का नाम हुं 1 तत्सम्तरन्धी त्रत 
के लिए द° 'भौमन्रतः 1 
मङ्कलचण्डिकापूुजा--वर्षकरृत्यकौमुदी ( ५५२.५५८ ) मे 
इस ब्रत की विस्तृत विचि प्रस्तुत कौ गयीहं। मङ्खल- 
चण्डिका" को लछलितकान्ता भी कहा जातादहं । उसको 
पुजा का मन्त्र ( लल्ितगायत्री) हँ : 
नारायण्यं विद्महं त्वां चण्डिकायंतु घौमहि। 
तद्रो कलिता कान्ता ततः पश्चात्‌ प्रचादयात्‌ ॥ 
अष्टमी तथा नवमो को देवी का पूजन होना चाहिए । 
वस्त्र के टुकंडे अथवा कटश पर्‌ पूजाकी जाती दहं । जो 
मङ्कखटवार को इसकी पूजा करता है उसक्रो समस्त 
मनोवाज्छए पूरी होती हैँ} 
मद्खल्चण्डी--मद्धलवार्‌ के दिन चण्डा का पूजन टाना 
चाहिए, क्योकि सर्व प्रथमदिवजीने ओर मङ्गल ने 
इनकी पूजा कौ थी 1 सुन्दरी नारियाँ मङ्गलवार को सव॑- 
प्रथम इनकी पूजा । करती हँ बाद्मे सौ भाग्येच्छ सव- 
साधारण चण्डी का पुजन करते हं, 
मद्धल्दीपिका--दोट्य महाचार्य के शिष्य सुदर्शन गुरने 
महाचार्य कृत 'वेदान्तविजय' कौ "मङ्धलदीपिका' नामक 
व्याख्या ल्खिीह। यह ग्रन्थ कहीं प्रकाशित नहीं 
हुआ ह 1 
मर्ङ्गलन्नत-आशर्विन, माघ, चैत्र अथवा श्रावणं छृत्ण वल 
की अष्टमो को वह्‌ व्रत प्रारम्भ करके शुक्ल पक्षको 
अष्टमी तक जारी रखा जाताहै । इसमे अष्टमी को एक- 
भक्त पद्धति से आहार तथा कन्याओं ओर देवी के भक्तं 
को भोजन कराने का विधान ह । नवमी को नक्त, दशमी 
को अयाचित तथा एकादशी को उपवास विरहित है। 
इसको पुन: दो आवृत्तिर्यां होनी चाहिए 1 प्रति दिन दान, 
उपहार, होम, जप, पूजा तथा कन्याभों को भोजन 
कराना चाहिए 1 बलति, नृत्य तथा नाटक करते हुए ॒रात्रि- 
लगि ववी करना चाहिए 1 देवी के अठारह नामो का 
जप भौ इसमे विहित है । 
मज्गलागौरोतब्रत--विवाहोपरान्त समस्त विवाहित महिलाओं 
दस श्रावण मासमे प्रति मङ्ककूवार को इस त्रत का 
भायोजन क्रिया जाना चाहिए । पाच वर्षं तक इसका 
दजन चलता है 1 यह्‌ ब्रत मह्यराष्ट्‌ मे अधिक प्रचित 
ट रत करने वाली महिलाएँ मध्याह्न कारु मे मौन 
धारण करके भोजन करती हैँ । १६ प्रकार के पुष्प, १६ 


मद्धःलचण्डिकापूुजा-मट 


सुवासिनी-संमान, १६ दीपको स देवो कौ नीराजना ओर 
रात्रि को जागरण का विधान ह । वंधव्य निवारण, पुत्रों 
की प्रापि तथा समस्त कामनाओं को सिद्धि के लिए मङ्गला 
को प्राधनाको जाती । दूसरे दिवस गौरीप्रतिमा का 
विसर्जन हाता हें । 

मद्धलाष्टक- त्रत के लिए निमन्त्रित महिलाओं कोजो 
आठ द्रव्य वितरित करिये जाते हैँ उन्हे मद्कधखाष्टक कहते 
ह । जेषे केसर, नमक, गड, नारिसल, पान, दूर्वा, सिन्द्रुर 
तथा सुरमा । 

मद्धल्यसक्चषमी अथवा मङ्धल्यन्रत--सप्तमी कं दिन वर्गाकार 
मण्डट बनाकर उस पर हरि तथा लक्ष्मी विराजमान किये 
जाते है, पुष्पादि से उनकी पूजा को जाती है । मृत्तिका, 
तान, रजत तथा सुवण के चार पात्रोंको तैयार रखा 
जाता तथा चारमिद्रीके कटश, जो नमक, चीनी, तिक, 
पिसी हल्दी से परिप्रूणं तथा वस्वोसे क्के हों, तैयार रहते 
है । आठ पतिव्रता, सधवा, पुत्रवती नार्यां समादृत की 
जाती हँ तथा उन्हूं दान-दक्षिणा देकर सम्मानित किया 
जाता हैँ । उन्हीं पतिव्रताओं कौ उपस्थिति में भगवान्‌ हरि 
से मद्धल्य ( कल्याणकारो जीवन ) के चिणि पार्थना कौ 
जाती है 1 तदनन्तर महिकाओंको विदा किया जाता ह । 
अष्टमी को पुनः हरि का पूजन तथा आठ महिलाओं का 
सम्मान कर तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर त्रत का 
पारण किया जाता है \ इसके पाख्न से प्रत्येक जन चाहें 
वहस्त्रीहो यापुरुष, राजाह या रङ्कु, अपनी मनः- 
कामनाओं की पूति होते हए देखता है 1 

मनञ्जूषा--(१) मलय देशवासी वरदपुत्र पण्डित आन्तीय 
ने शांखायन श्रौतसूत्र का एक भाष्य कियादह। इसमेसे 
नवे, दसवें ओर ग्यारहवें अध्याय काभाष्य नष्ट दहो गया 
हं । दास शरमाने मल्नूषा किखकर इन तीन अध्यायो का 
भाष्य पूराकियाह । 

(२) शब्दाद्रैत के उद्भट प्रतिपादक नागे भद सत्रहवीं 
शताब्दौ मे हुए हँ 1 इन्होने अपने मत्तका सर्वागीण 
प्रतिपादन "मञ्जूषा" नामक म्रन्य (वयाकरण सिद्धान्तरत्न- 

मञ्जूषा) में किया हि । 

मठ--छाव्रावास या अतिधिनिवास । घामिक साधु-सन्तों 
के निवास तथा बारुकों के शिक्षणालख्य के रूप में विभिन्न 
संप्रदायो के मठ वनाये जाते हूं । इन मों मै किसी विशेष 
सम्प्रदाय का मन्दिर, देवमूति, बा्मिक, म्रन्थामार एवं 





सणि पण-मण्ड्क 


महन्त ( मठावीश् ) ओर अनेक शिष्य होते है । मठो के 
अघीन भूमि, सम्पत्ति आदिभी होती ह, जिससे उनक्रा 
खच चलता ह । साथ ही मों के गृहस्य लोग चैला भी 
होते हँ जो प्रत्येक्र वर्षं उन मठो को दान देते है । 
मरु प्राचीन बौद्ध विहारो के अनुकरण पर बने जान 
ते हं, क्योकि बुद्ध पूवं संन्यासियों मे मरु बनाने की 
तरथा नहीं थी । 
मणिदपण--आचार्य रामानुज रचित एक अ्रन्थ । 
मणिप्रभा--पतञ्जल्िके योगदर्शन का १६बवीं शताब्दी के 
अन्त का एक व्याख्या म्रन्थ । इसके रचयिता ग)विन्दानन्द 
सरस्वती के शिष्य रामानन्द सरस्वती हैँ । 
मणिमान्‌--रङ्कुराचार्य एवं मघ्वाचार्य. के रिष्यों सें 
परस्पर घोर प्रतिस्पर्धा व्याप्त रहती थी । मध्व अपने को 
चायु का अवतार कहते थे तथा शच्कुर को महाभारत में 
उद्धृत एक अस्पष्ट व्यक्ति मणिमान्‌ का अवतार मानते 
थै । मध्व ने महाभारत की व्याख्या मेँ शङ्कुर की 
उत्पत्ति सम्बन्धो धारणा का उल्लेख किया 1 मध्व के 
पञ्चात्‌ उनके एक प्रशिष्य पण्डित नारायण ने मणि- 
मञ्जरी एवं मघ्वविजय नामक संस्कृत ग्रन्थों सें मध्व 
वणित दोनों अवतारो ( मध्व के वायु अवतार एवं शङ्कुर 
के मणिमान्‌ अवतार ) कै सिद्धान्त की स्थापना गम्भीरता 
सेको ह । उपर्युक्तं माघ्व ग्रन्थो के विरोध सें ही 'शङ्धुर- 
दिग्विजय" नामक ग्रन्थ की रचना हई जान पड़ती ह । 
मणिमञ्ञरो--माच्व सम्प्रदाय का एक विशिष्ट ग्रन्थ । 
रचनाकार १४१७ विऽ हं । क्रष्णस्वामी अय्यर ने इसका 
सलि कथासार चखा 1 देऽ "मणिमान्‌" । 
मणिसालिका--अप्पय दीश्चित रचित लघु पुस्तिका । हौव 
विशिष्टाद्र॑त पर हरदत्त प्रभृति आचार्यो के सिद्धान्त का 
अनुसरण करनेवाला यह एक निबन्ध है । 
मण्डन भटू--आश्वलायन श्रौतसूत्र के ग्यारह भाष्यकारो 
| मंसे मण्डनभट भी एक हैः । 
मण्डन मिश्र- नर्मदा तटवर्ती प्राचीन माहिष्मती नगरी के 
निवासी मीमांसक विद्रमन्‌ । मण्डन मिश्र अपने समय के 
| सबसे बडे कर्मकाण्डी धे, उनके गुरु कुमारिल भटनेही 
रङ्कुराचार्यको मण्डन मिश्च कै पास शास्त्रार्थं करने के 
लिए मेजा था। 
रङ्कुराचायंने मण्डन मिश्र को शास्त्रार्थ मेँ परास्त 
किया । मण्डन मिश्र शास्श्रर्थं की शर्तं केः अनुसार उनका 


मण्डज-गोकाकार या कोणाकार चक्र । 
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शिष्यत्व म्रहण कर संन्यासी हो गये भौर सुरेश्वराचायं के 
नाम से ख्यात हुए । संन्यासी सुरेश्वर गुरु के साथ दे रमण 
करते रहे ओर जव शङ्कुरने श्छुगेरी मठकी स्थापना की 
तव उनको वर्हां का आचार्यं बनाया । श्युंगेरी मठ्की 
प्राचीन परम्परा से एेसा जान पडता है कि वे बहुत दिनों 
तक जीवित रहं । 

सन्यास ग्रहण करने के पूर्वं मण्डन मिश्र ने आपस्तम्बीय 
मण्डनकारिका, भावनाविवेक ओर कारीमोक्षनिणंय 
नामक म्रन्थों की रचनाकी थी । सन्यास के बाद इन्टोने 
तैत्तिरीयश्नुतिवार्षिक, नंष्कर्म्यसिद्धि, इष्टसिद्धि या स्वा- 
राज्यसिद्धि, पश्चीकरणवात्तिक, बहदारण्यकोपनिषद्‌ वात्तिक, 
रुघुवात्तिक, वात्तिकसार ओर वात्तिकसारसंग्रह आदि 
ग्रन्थ चिखे । सुरेदवराचार्य ने संन्यास लेने के बाद खाङ्कुर 
मतकाही प्रचार क्रिया ओर अपने ्रन्थों में श्रायः उसी 
मत का समर्थन किया! 
राक्त मतावरम्जी 
रहस्यास्भक यन्तौ तथा मण्डलो का प्रयोग करते र्हं, जो 
धातु के पत्रों पर चित्रित या लिखित होतेह । कभी-कभी 
घटों पर मरे यन् एवं मण्डल अंकित होतेह । साथ ही 
अंगुलियों की धार्मिक मुद्रां, हाथों के धार्मिक कार्यरत 
संकेत (जिसे न्यास कहते है) भी इन पात्रों याघटों पर 
निमित होते हँ । ये यन्त, मण्डल एवं म॒द्राये देवी को 
उस पात्र में आमन्त्रित करने के किए बनायी जाती ह । 


मण्डलब्राह्मण उपनिषद्‌--्रह्‌ परवर्ती उपनिषद्‌ हं 1 
मण्ड्क--वर्षाकरालिक जलचर, जिसकी टर्र-टरं घ्वनि को 


तुलना बालकों के वेदपाठ से की जाती है । संभवतः 
इसीलिए एक वेदशाखाकार ऋषि इस नाम से प्रसिद्धये । 
ऋग्वेदीय प्रसिद्ध मण्ड्क्कऋचा (७.१०३ तथा अ० वेद 
४.१५,१२) मेँ ब्राह्मणों की तुलना मण्डको कौ व्षाकालोन 
ध्वनिसे को गयी ह, जव ये पुनः वर्ष्ण ऋतु के आगमन 
के साथ कार्यरत जीवन आरम्भ करने के च्िए जाग पड़ते 
हँ । कुछ विद्वानों ने इस ऋचाको वर्षां का जाद्रु मन्त्र 
मानादहै। जरसे सम्बन्ध रखनेकै कारण मेंढक रख्डा 
करने का गुण रखते, एतदर्थं मृतक को जलाने के 
परचात्‌ शीतलता के किए मण्ड्कों को आमन्त्रित करतें हं 
(ऋग्वेद १०.१६, १४) । अथर्ववेद मेँ मण्ड्क को 
ज्वराग्नि को शान्त करने के लिए आमन्त्रित कियागया 


हं (७.११६) । 
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मण्ड्कीय कथा--ऋर्वेद के परिशिष्ट ब्राह्मण ग्रन्थ मं मण्डूक 
या मण्ड्कीय की कथा मिलती दहं । मण्ड्करियों को कथा 
ऋक्‌प्रातिशाख्यमेंभीहं। 
मतङ्क उपागम-- यह परमेश्वर आगम पर्‌ आश्रित एक 
उपागम हँ । 
मतसहिष्णुता--मत सहिष्णुता हिन्दुत्व को विशेषता हं। 
यह -सर्वधर्मसाम्य मेँ विवास रखता है । वास्तव में 
भारतीय घर्म परम्परा मतसदहिष्णुता के उपर टिकी हुई 
है । इसमें धामिक समता अथवा सभी घर्मो के सह- 
अस्तित्व का भाव निहति हं । 
मतसारायंसंग्रह--अप्पय दीक्षित रचित वेदान्त विषय का 
ग्रन्थ । इसमें श्रीकण्ठ, शद्धुर, रामानुज, मघ्व प्रभुति 
आचार्यो के मतोंका संक्षिप्त परिचय कराया गया ह्‌। 
मतिमानुष--रामानुजाचायं रचित एक ग्रन्थ । 
मत्स्यजयन्ती-- चेत्र शुक्ल पंचमी को इस व्रत का अनुष्ठान 
होता ह । इसी दिन भगवान्‌ मत्स्य के रूपमे अवतरित 
हए थे । इसकिए भगवान्‌ विष्णु कौ मत्स्यावतार रूपिणी 
प्रतिमा का पूजन किया जाता हं । 
मत्स्यद्वादक्षीो-- मार्गशीर्षं शुक्ल दशमी को इस ब्रत के 
पूवं नियमों का पालन तथा एकादशी को उपवास करना 
चाहिए । द्वादशी के दिन व्रती को मन्तोचारण करते हुए 
मृत्तिका लानी चाहिए । उसे आदित्य को समपित कर 
रारीर पर खगाकर स्नान करना चाहिए । इसमें नारायण 
के पूजन का विधान 1 चार जलपूर्णं, पुष्पयुक्तं कलशो 
को तिलपू्णं पात्रों से आच्छादित कर चार समुद्रं का 
उनमें आवाहन करना चाहिए 1 सुवणं की मत्स्यावतार 
रूपिणी प्रतिमा बनाकर उसका पूजन क्रिया जाना चाहिए । 
रात्रिजागरण करना चाहिए । अन्तमं चारों कलशो का 
ब्राह्मणों को दान करना चाहिए । इससे गम्भीर पापों 
काभी नाशो जातादह। 
मत्स्यपुराण- यह दीव पुराणहं। इसकी इलोक संख्पा 
नारदीय पुराण के अनुसार पंद्रह हजार ह । किन्तु रेवा- 
माहात्म्य, श्रीमद्भागवत, ब्रह्मवेवत्तं पुराण ओर स्वयं 
मत्स्यपुराण के अनुसार यह्‌ संख्या चौदह हजार ह । मत्स्य- 
पुराण को मौलिक ओर सवसे प्राचीन मानाजाता दहं 1 
इसमे २९० अध्याय हूँ तथा अन्तिमि अध्याय सपू्णं मत्स्य- 
पुराण कासूचीपत्रहं। 
मत्स्यावतार का वर्णन इस पुराण का मुख्य विषय ह । 


मण्ड कोयकया-मयुरा 


त्रिपुरासुर के साथ भगवान्‌ शद्धुर के युद्ध का विस्तृत 
वर्णन इसमें पाया जाता हं । पितरों का वणन भी विस्तार 
से मिलता ह । ब्रतां का-वर्णन अधिक विस्तार से ५५-१०२ 
अध्यायो मेहे । प्रयाग (१०३-११२ अ०), काशी (१८०- 
१८५ अव्याय) ओर्‌ नमदा (१८७ से १९४ अ०) के 
भौगोलिक वर्णन ओौर माहात्म्य दोनों पाये जाते हैं। 
मत्स्य पुराण को कट विदोपताए्‌ं हं । पहरो विशेषता यह्‌ 
हं कि इसमे सभौ पुराणों कौ विषयानुक्रमणी दौ गयी 
टै । दूसरी विशेषता ऋषियों कावा वर्णन ह । तीसरी 
विहोपता राजघमं का विशद वर्णन । चौथी व्रिज्ञेषता 
प्रतिमालक्षण अर्थात्‌ विसिन्न देवताओं की सुतयो के 
निर्माण का विधान ह । 

मत्स्वावतार-विष्णुके दस अवतारो मेंसे मत्स्यावतार 
प्रधम ह । इसका आविभवि प्रलय काल में सुष्टिबीजों की 
र्ना के निमित्त होता है, क्योकि नैमित्तिक प्रख्यमें 
समस्त सृष्टि जलमग्न हो जाती ह । दे° तैत्तिरीय संहिता 
५. १.५.९६ 1 

मत्स्येन्द्रनाय--टस्योग के विरिष्ट पुरस्कर्ता आचार्य 
(मछन्दरनाथ) । ये नाथ सम्ध्रदाय के प्रथम आचार्यं आदि- 
नाथ के शिष्य धे। इतिहासवेत्ता आदिनाथ का समय 
विक्रम की आठ्वीं शताब्दी मानते है तथा गोरक्षनाथ 
दसवीं शताब्दी के पूवं उत्पन्न कहे जाते है । इसचिएि 
आदिनाथ के शिष्य एवं गोरक्षनाथ के गुरु मत्स्येन्द्रनाथ 
करो स्थिति आण्वीं शताल्दी (विक्रम) का अन्त यानवीं 
शताब्दी का प्रारम्भ माना जा सकतादहै। नेपा के लोग 
अधिक्रांशतः मत्स्येन्द्रनाथ तथा गोरक्षनाथ के भक्त हैं । 

मत्स्येन््रनाय (पारन)--गोडा जिले में पाटन अथवा देवीपाटनं 
नामक स्थान प्रसिद्ध देवीपौीरठ हं 1 इसमें बहुत से प्राचीन 
तथा नवीन मन्दिर हं, जिने बौद्ध मन्दिर भह) 
मत्स्येन्द्रनाथ क्रिवा मीननाथ का मन्दिर अति आकर्षक 
है । यह्‌ शिवाल्यकेदढंगका ह । इसको चमक-दमक बहुत 
ही निराखी ह । पासमें स्तुपाकार मन्दिर है । बडे-बडे' 
वृक्षों से इसको शोभा बढ जातीहं। यहाँ का श्रीराधा- 
मन्दिर भी आकषक! मन्दिरो में भारतीय मुस्लिम 
स्थापत्य का मिश्रण पाया जाता हें । 

मथुरा--वेष्णव हिन्दू भक्तों का पवित्र ती्थंस्थान । इसके 
सम्बन्ध मेँ कोई वेदिक उद्धरण नहीं मिक्ता । फिर भी 
टसा के लगभग पाच सौ वषं पूवसे ही इसका माहात्म्य 


मचल 


# 


रहा हं । पाणिनि तथा कात्यायन ने इसका उल्केख किया 
हं । पतञ्जलि ॐ महाभाष्य में वासुदेव के दारा कंस-वध 
होने छो चर्चां कौ गयी है । आदिपर्व (२२१.४६) में 
मथुरा को प्रसिद्धि गायों के संदर्भ में चचितहं 1 वायु 
पुराण (८८.१८५) के अनुसार भगवान्‌ राम के अनुज 
रत्रुष्नने मधु नामक राक्षसके पुत्र लवणासुर का वध 
इसो स्थल पर क्या ओर तदुपरान्त मथुरा नगरकी 
स्थापना की । रामायण (उत्तर काण्ड ७०.६-९) से 
विदित होता ह कि मथुरा को सुन्दर तथा समुंद्ध बनाने में 
गनुध्न को बारह वषं लगे थे। घट जातक में मथुरा को 
उत्तर मथुरा' कहा गया ह) कंम ओौर वासुदेव की कथा 
भी महाभारत तथा प्राणों मेँ योडे-थोडे अन्तरके साथ 
मिलती ह । ह्वनसांग का कथन ह कि उसके समय में वहाँ 
अशोकराजद्रारा वनवाये गये तीन बौद्ध स्तूप, पांच बड़े 
मन्दिर तथा २० संघाराम २००० बौद्ध भिक्षुभों से भरे 
हए धे । 

मथुरा के धामिक माहात्म्य का उल्लेख पुराणों मं 
मिलता है । अग्निपुराण (११.८-९) से यह आर्‌ चयंजनक 
सूचना भिरतीहै कि रमकी आज्ञासे भरतने मथुरा 
नगर मे शंरूष के तीन करोड़ पुत्रको मार डाला था) 
कगभग २००० वर्षीसे मथरापुरी कृष्ण उपासना तथा 
भागवत.घम का केन्द्र रही है । वराहुपुराण में मथुरा तथा 
इसके अवान्तर तीर्थो के माहात्म्य के सम्बन्ध में सहसो 
रलोक मिलते हँ । पुराणों तें कृष्ण, राधा, मथुरा, वृन्दा- 
वन, गोवर्धन आदिका प्रद मात्रा मेँ उल्लेख मिलता 
हं । पद्मपुराण (आदि खण्ड २९.४६-४७) कं अनुसार 
मथुरासे युक्त यमुना मोक्न देतह वराहं पुराण कं 
अनुसार विष्णु (कृष्ण) को संसार मेँ मथुरा से अधिक 
्रियस्थल कोई भौ नहीं है, क्योकि यहु उनकी जन्मभूमि 
र । यह मनुष्य मात्र को मुक्ति प्रदान करती है (१५२. 
८-११)--हरिवंश पुराण (विष्णु पर्व ५७.२-३) मेँ मथुरा 
को लक्ष्मी का निवास स्थान तथा कृषि-उत्पादन का 
च्रमुख स्थर कहा गया 

मथुरा का परिमण्डल २० योजन माना गया ह 1 उसकं 
मध्य सर्वोत्तिम मथुरापुरी अवस्थित है (नारदीय उत्तर, ७८. 
२०-२१) । मधुरा के बाह्यान्तर स्थलों मेँ अनेक तीर्थं दैं। 
इनम से कुछ प्रमुख तीर्थो का विवरण यहां दिया जायगा । 
व हे मधु, ताल, कुमुद, काम्य, बहल, भद्र, खादिर, महावन, 

६२ 


४८९ 


लोहजंघ, वित्व, भान्डिर ओौर वृन्दावन । इसके अतिरिक्त 
२४ उपवनों का भी उल्लेख यत्र-तत्र मिलताहं पर 
पुराणों में नहीं । वृन्दावन मथुरा के परिचमोत्तर ५ योजन 
मँ विस्तृत था। (विष्णु पुराण ५.६.२८-४० तथा 
नारदीध उत्तरार्द्ध ( ८०.६,८ ओर ७७ ) । यह्‌ श्रीकृष्ण 
के गोचारण क्रीडा की स्थलीथी। इसे पद्मपुराण में 
पृथ्वी पर वैकुण्ठ का एक भाग माना-गया हं । मत्स्य 
( १३.३८ ) राधा का वृन्दावन मेँ देवी दाक्षायणी के 
नाम से उत्केख करता ह । वराहपुराण ( १६४.१ ) मं 
गोवर्धन पर्वतं मथ॒रा से दो योजन परिचम बताया गया 
है । यह अब्र प्रायः १५ मील दुर है । कू्म° (१.१४-१८) 
के अनुसार प्राचीन काल मेँ महाराज पृथु ने यर्हां तपस्या 
की थी । पुराणों मे मथुरा से सम्बद्ध कुछ विवरण ज्ामक 
मी हैः । उदाहरणार्थं हरिवंश ( विष्णुपवं १३.३ ) में 
ताङुवन गोवर्धन के उत्तर यमुना तट पर बताया गया हे, 
जवकि यह गोवर्धन के दक्षिण-पूवं मेँ स्थित हं । गोकुल 
वही है जिसे महावन कहा गया हं । जन्म के समय 
श्री कृष्ण इसी स्थर पर नन्द गोपकै धर में काये गये 
धे । तदुपरान्त कंस के भय से उन्होने स्थान परिवतंन 


कर दिया ओर वृन्दावन में रहने ख्य । 
महावीर मौर बुद्ध के समय में भी मथुरा धामिक तीथं 


के रूपमे प्रसिद्ध थी । यूनानी लेखकों ने च्िखा हं कि 
यहाँ हरवर्यूक्िज (कृष्ण) की पूजा होती थौ । शक-क्षतरपों 
नागों भौर गप्तों के समय के बहुतेरे धामिक अवशेष यहा 
पाये गे है । मुसलिम विध्वंसकारियों के आक्रमण के 
वराद भी मथरा जीवित रही । श६वीं शताब्दी मं मथुरा 
ओर वन्दावन पूनः विष्णुभक्ति साधनाके केन्द्रहो गये 
ये । वन्दावन चैतन्य भक्ति-साघना का केन्द्र बन गया था। 
यहा के गोस्वाभियो मे सनातन, रूप, जीव, गोपाल भट 
ओर हरिवंश की अच्छी ख्याति हुई । च॑तन्य महाप्रभु कं 
समसामयिक स्वामी वल्लभाचार्य ने प्राचीन गोकुल के 
अनुकरण पर महावन से एक मील दक्षिण नवीन गोकुल 
की स्थापना की ओर उसे अपनी भक्तिसाधना का केन्द्र 
बनाय । ओरंगजेव ने मथुराके प्राचीन मन्दरो वणे 
द्वस्त करके उसी स्थिति को पहूँचा दिया जिस स्थिति को 
काशी के मंदिरों को पहँचाया था। इतना होनें परभौ 
मथुरा के माहात्म्य मे न्यूनता नहीं आयी । 
सभापृवं (३१९.२ ३.२५) के अनुसार कस-वध कुपित से 
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होकर जरासंच ने गिरित्रज (मगव) से अपनी गदा फक 
यी, जो मथुरामे श्रीकृष्ण के सामने निरी । जर्हा वह 
गिरी उस स्थल को गदावसान कहा गयां 1 पर इसका 
उल्लेख अन्यत्र कहीं नहीं मिलता । 

मथुरानाथ-सोलहवीं राताग्दी के अन्त के एक वंगदेशस्थ 
नैयायिक । इन्होंने गङ्खेश उपाध्याय रचित तत्त्वचिन्ता 
मणि नामक ताक्रिक ग्रन्थ पर तच्वालोक्र-रहस्य नामक 
माष्य लिखा । इनका अन्य नाम 'मथुरानाथी' भी ह| 

मथुरानायो-दे° "मथुरानाथः । मथुरानाथ के नामसे 
नैयायिकं का एक सम्प्रदाय चला, जो मथुरानाथौ कह्‌- 
लाताहं। 

मथुराप्रदक्षिणा--मथुरा कौ परिक्रमा घा्मिक क्रिया हं। 
इसी प्रकार मथुरामण्डक के अन्यान्य पवित्रस्थल-वृन्दावन, 
गोवर्धन, गोकुल आदि की प्रदक्षिणा भी परम पावन मानी 
जाती हं । भारत की सात पवित्र पुरियों मसे एक मधुरा 
भो है 

कातिक शुक्ल नवमी को यह प्रदक्षिणा की जाती हं) 

मथुरामाहारम्य--ल्पगोस्वामी दवारा संस्कारित-संपादित 
मथुरामाहात्म्य वराह पुराण का एक भाग रहै । इसमे मथुरा 
ओर बृन्दावन तथा उनके समीपवर्ती सभी. पवित्र स्थानों 
के वणन हें । 

मदनचतुद॑शो--यह कामदेव का त्रत ह । इस चतुर्दशी को 
'मदनमञ्जी' भी कहा जाता ह । चैत्र शुक्ल चतुदश को 
इसका अनुष्ठान किया जाता ह । इसमे कामदेव की सन्तुष्ट 


के लिए गीत, नृत्य तथा श्य ङ्खारिक शब्दों से उनका पूजन 
होताह्‌ं । 


मदनत्रयोदशो--देखिए “अन ङ्खत्रयोदशौ' तथा "कामदेव 
तयोदशी' 1 कत्यरत्नाकर, १३७ ब्रह्मपुराण को उदुघृत 
करते हुए) कहता है कि समस्त त्रयोदशियौ को कामदेव 
की पजा को जानी चाहिए । 

मदनद्रादशो- चैत्र शुक्ल द्वादशी को इस तिधित्रत का अनु- 
ष्ठान होता है) ति की तरतरी मे गुड़, खाद्य पदार्थं तथा 
अन्ग रखकर जक, अक्षत तथा फलों से परिपूणं 
कलश के उपर स्थापित कर देना चाहिए तथा कामदेव 
ओर उसकी पत्नी रति कौ आ्ृतिर्यां बना देनी चादिए । 
इनके सम्मुख खाद्य पदार्थं रखकर प्रेमपूर्णं गीत गाने 
चाहिए । भगवान्‌ हरि की मूति को कामदेव समज्ञ कर 
स्तात कराकर पुजन करना चाहिए । दूसरे दिन उस 


सथयुरानाय-सयु 


कलडा का दान करके, ब्राह्मणों को भोजन कराकर त्था 
दक्िणा देकर यजमान स्वयं नमक रहित भोजन करे! त्रयो- 
दशी के दिन उपवास, द्वादशो को केवर एक फल खाकर 
मगवान्‌ विष्णुकी पूजा ओर उन्दी के सम्मुख खारी 
भूमि पर शयन करना चाहिए । यह्‌ क्रम एक वषं तक 
चलना चाहिए । वर्षं के अन्तमें एक गौ तथा वस्त्र दान 
देकर सफेद तिलों से हवन करना चाहिए 1 इस त्रत के 
आचरण से मनुष्य समस्त पापों से मुक्तं होकर पुत्र, पौत्र, 
ऋद्धि-सिदधियों को प्राप्त करता हआ भगवान्‌ विष्णुं में 
रीन दहो जाता ह्‌ । 


मदनमहोत्सव--चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को इस ब्रत का अनु 


ष्ठान होता है 1 मव्याह्व कार में कामदेव की मूति अथवा 
चित्र का निम्नांकित मन्त्र से पुजन करना चाहिए । “नमः 
कामाय देवाय, देव देवाय मूत्तये 1 ब्रह्म-विष्णु-सुरेशानां 
मनः क्षोभ कराय वं 1' मिष्ठान्न खाद्य पदार्थं प्रतिमा के 
सम्मुख रखना चाहिए । गौ का जोड़ा दान मेँ दिया जाय । 
पतिनर्यां अपने पतियों का, कामदेव का रूप समञ्म कर 
पूजन करें । रात्रि को जागरण, नुत्योत्सव, रोशनी तथा 
नाटकादि का आयोजन किया जाना चाहिए । यह्‌ प्रति 
वषं किया जाना चाहिए 1 इस आचरणसे ब्रती शोक, 
सन्ताप तथा रोगों से मुक्त हौकर कल्याण, यश॒ तथा 
सम्पत्ति प्राप्त करता हं । 


मदुरा--दक्षिण भारत (तमिलनाङड) का प्रसिद्ध तीर्थं स्थान 


जिसे दक्षिण की मधुरा कहते दहं) द्रविड स्थापत्यकी 
सुन्दर कृतियों से शोभित मन्दिर यहां वर्तमान हैँ 1 

चौदहवीं शताब्दी से भठारहवीं राताब्दौी कै बीच 
दक्षिण भारतम रचे गये शेव साहित्यमें दौ स्थानीय 
घा्मिक कथासंग्रह अति प्रसिद्ध हँ! इस वीच परज्जोति ने 
(तिरुविङैजादतपुराणम्‌” तथा काञ्गीअप्पर एवं उनके गुरु 
शिवज्ञान योगी ने 'काञ्चीपुराणम्‌' रचा । प्रथम ग्रन्थ 
मदुरा के तथा द्वितीय काञ्जीवरम्‌ के खौकिकं घर्म-कथा- 
नको का प्रतिनिधित्व करतां । ये दोनों श्रन्थ बहुत 
लोकप्रिय हँ । 


मधु--कोई भी खाद्य या पेय मीठा पदार्थं । विज्ञेब कर पेय 


के किए यह्‌ शब्द ऋग्वेद मेँ व्यवहृत दह । स्पष्टरूपसे 
यह सोम अथवा दुग्ध तथा. इनसे कम शहद के लिए व्यवहृत 
है । (*ऋ० ८.४,८ । यर्हां सारचः विशेषण द्वारा अथं 
करो स्पष्ट क्या गया हं।) परवर्ती सादित्य मं 


मधप खच-मधसुकन सरस्वती 


मधुका अर्थं शहद ही सवसे अधिक निरिचत ह । मधुपक 
का उपयोग पूजन, श्राद्ध आदि घामिक कृत्यो मेंहोताहं। 
मधूपज्य-- (पिभ के वंशज) शतपथ० (११.७,२,८) तथा 


कौषीतकि उपनिषदों ( १६.९ ) मेँ उद्धृत मधु पैङ्घय 


एक आचाय का नाम ह । 

मधुब्रह्मण--मनुत्राह्मण किसी रहस्यपूणं सिद्धान्त को 
उपाधि हुं, जिसका उल्केख शतपथ ब्राह्मण (४.१,५,१८; 
१४.१,४,१३) तथा, बृह्‌ ° उप० (२.५,१६) में हज हं । 

मध्युर कवि-- तमि वैष्णवो में बारह आकूवारोंके नाम 
वड़े सम्मानपूर्वक स्मरण किये जाते हं । इनके परम्परा- 
गत क्रम में मधुरकवि का छर्खा स्थान ह । दे° "आलवार । 

मक्लुरत्रय--तीन वस्तुर्णँ मुर नाम से प्रसिद्ध हँ--घुत, मधु 
ओर शकरा । त्रतराज, १६, के अनुसार वृत, दुग्ध तथा 
मधु मधुरत्रय, कहलाते हँ 1 पूजोपचार में इनका उपयोग 
किया जाता दहै । 

मधुवन--त्रजमण्डल के वारह्‌ वनो में प्रथम ब्रजपरिक्रमा के 
अन्तगंत भी यह्‌ सर्वप्रथम आता हं । यह्‌ स्थान मथुरासे 
मोरु दूर ह । यहां कष्णकुण्ड तथा चतुर्भुज, कुमार 
कल्याण ओर ध्युव के मन्दिर हँ । कवणासुर को गुफा 
जौर वल्ल भाचार्यजी की बैरक ह । यर्हां भाद्रकृष्ण ११ को 
मेला रुगता हुं । 

मघुश्नावणी---कृत्यसारसमुच्चय' (पु० १०) के अनुसार 
श्रावण शुक्ल तृतीया को मधुश्रावणी कहते हैँ । 

मधुसुवनपरूजा--वंशाख शुक्कछ द्वादरी को इसका अनुष्ठान 
होता है । इसमें भगवान्‌ विष्णु का पूजन विहित है । 
त्रती इस ब्रत से अग्निष्टोम यज्ञ का फक प्राप्त करता 
इञा चन्द्ररखोक में निवास करता ह । 

मधुसुदन सरस्वती-अद्रेत सम्प्रदाय के प्रधान आचायभौर 
ग्रन्य केखक । इनके गुरु का नाम विक््वेश्वर सरस्वती ओर 
जन्म स्थान बङ्भृदेश था । ये फरीदेपुर जिले के कोटलि- 
पाडा म्राम के निवासी थे । विद्याघ्ययन के अनन्तर ये 
काशी में आये ओर यहांके प्रमुख पण्डितों को शास्त्राथं 
मे पराजित किया । इस प्रकार विद्धन्मण्डली में सर्वत्र 
इनकी को्तिकौमुदी फेलने र्गी । इसी समय इनका परि- 
चय विश्वेश्वर सरस्वती से हु ओर उन्दींकीप्रेरणासे 
यं दण्डी संन्यासी हो गये । 

मधुसूदन सरस्वती मुगर सम्राट रशाहजहाँ के समकारोन 

ये 1 कहते हँ कि इन्होने माघ्व पंडित रामराज स्वामी के 
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ग्रन्थ “न्यायामृत' का खण्डन किया था । इससे चिढ्कर 
उन्होंने अपने चिष्य व्यास रामाचार्य को मधुसूदन सरस्वती 
के पास वेदान्तशास् का अध्ययन कलने के किए भेजा । 
न्यास रामाचार्य ने विद्या प्राप्त कर फिर मधुसूदन स्वामी 
केही मत का खण्डन करने कै लिये (तरङ्गिणी नामक 
ग्रन्थ की रचना की । इससे ब्रह्मानन्द सरस्वती आदि ने 
असन्तुष्ट होकर तरद््िणी का खण्डन करनेके च्िए लघु- 
चन्द्रिका" नामक म्रन्थ की रचना कौ । 

मधुसूदन सरस्वती बडे भारी योगो धे 1 वीरसिह नामक 
एक राजा की सन्तान नहीं थी । उसने स्वप्न मे देखा कि 
मधुसूदन नामक एक यतिदं भौर उनकी सेवासे पुत्र 
अव्य होगा । तदनुसार राजा ने मचुसूदन का तरता 
लगाना प्रारम्भ क्रिया । कहते ह करि उस समय मक्तुदन 
जी एक नदी के किनारे भूमिके अन्दर समाविस्थ थे । 
राजा खोजते-खोजते वर्ह पवा 1 स्वप्न के रूप से मिकते- 
जुरते एक तेजःपूर्णं महात्मा समाधिस्थ दीख पडे । राजा 
ते उन्हें पहचान लिया । वर्ह राजा नें एक मन्दिर बनवा 
दिया । कहा जाता है कि इस घटना के तीन वषं बाद 
मघुसूदनजी कौ समाधि टूटी । इससे उनकी योग सिद्धि का 
पता लगता ह । किन्तु वे इतने विरक्त थे कि समाधि 
खुलने पर उस स्थान को भौर राजा त्रदत्त मन्दिर ओर 
योग को छोड कर तीर्थाटन के किए चरू दिये 1 मधु- 
सूदन के विद्ागुरु अद्रेतसिद्धि के मन्तिम उल्लेखानुखार 
माधव सरस्वती थे । इनके रचे हुए निम्नकिखित ग्रन्थ 
बहुत प्रसिद्ध हँ : 

१. सिद्धान्तविन्दु--यह श_ङ्कुःराचाय कृत 
की व्याख्या ह । उसपर ब्रह्मानन्द सरस्वती ने रत्नावखो 
नामक निबन्ध चखा हं । 

२. संक्षेप शारीरक व्याख्या- यहं सर्वज्ञात्ममुनि कृत 
"संक्षेप शारीरकः की टीका ह । 

३. अद्रेतसिद्धि-यह अर्दट्रत सिद्धान्त का अति उच्च 
कोरि का ग्रन्थ हुं । 

४. अदहैतरल्न रक्षण-इसमेँ टैतवाद का खण्डन करतें 
हुए अद्रैतवाद की स्थापना की गयी हं । 

५. केदान्तकल्पल्तिका--यह भो वेदान्त श्रमस्य हीह, 

६. गूढार्थंदीपिका--यह्‌ श्रीमद्भगवद्गीता की विस्तृत 
टीकारहै 1 इसे गीता की सर्वोत्तम व्याख्या कह सकते हँ । 

७. प्रस्यानमेद- इसमे सव शास्त्रों का सामज्ञस्य 


दङराङ्लोकी 
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करके उनक्रा अष्रैत में. तात्य दिखलाया गयादह्‌ ) यह्‌ 
निबन्ध संक्षिप्त होने पर भौ अद्‌भुत प्रतिभा का द्योतक हे । 
८. महिम्नस्तोत्र कौ टीका-इसमें सृप्रसिद्ध महिम्न- 
स्तोत्र के प्रत्येक इलोक का शिव ओौर विष्णु कै पक्षमें 
व्याख्यार्थं क्रिया गया है । इससे उनके असाधारण विद्या 
कौशल का पता गता हें । 
९. भक्ति रसायन- यह भक्ति सम्बन्धी लक्षण ग्रन्थ 
ह । अद्रैतवादके प्रमुख स्तम्भ होते हुए भी वें उच्च कोटि 
के कृष्णभक्त थे, यह इस रचना से सिद्धहं)। 
मधूकब्रत--फाल्गुन शुक्ल तृतीया को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है । उस दिन महिका उपवास करके मधूक वृक्षपर्‌ 
गौरी पूजन क्ररती हँ ओर उनसे अपने सौभाग्य, सन्तान, 
वैधव्य कै निवारण की प्राथना करती हु । सधवा 
बराह्मणियों को बुलाक्रर उन्हें पुष्प, सुगन्धित द्रव्य, वस्त्र 
तथा स्वादिष्ठ खाद्य पदार्थं देकर उनका सम्मान शिया 
जाता है । इसके आचरण से सुस्तरास्थ्य तथा सौन्दय कौ 
उपरुन्धि होती ह 1 भविष्योत्तर पुराण (१६.१-१६) मं 
इसे मधूक तृतीया नाम से सम्बोधित किया गया हि । 
मघ्यदेजल-- मनुस्मृति (२.२१) के अनुसार मव्यदेश (बीच 
के देश) की सीमा उत्तर में हिमाख्य, दक्षिण मेँ विन्व्या- 
चल, पर्चिम में विनशन (राजस्थान की मरभूमि मे सर- 
स्वती के लप होने का स्थान) तथा पूर्वं मे गङ्खा-यमुना के 
सखम स्थल प्रयाग तक विस्तृत है । वास्तव मे यहं मध्य 
देश आर्यावत्तं का मध्य भाग है 1 "मध्यदेश शब्द वंदिक 
संहिताओं में नहीं मिलता है । परन्तु एेतरेय ब्राह्मण मं 
इसको लक मिती ह । इसमे कुरु, पञ्चाल, वत्स तथा 
उशौनर देश के लोग वसते थे । आगे चरुकर अन्तिम दो 
वंशोकालोपहो गया ओर मध्यदेश मुख्यतः कुरु-पञ्चालों 
का देश बन गया । बौद्ध साहित्य के अनुसार मघ्यदेश्ष 
परिचिम मे स्थूण (थानेवर) से लेकर पूवं मेँ जंगल (राज- 
महल की पहाड्यो) तक विस्तृत था । 
मध्व--माध्व वेष्णव सुम्प्रदाय कै प्रवर्तक मध्व अथवा 
मच्वाचायये। जो दक्षिण कर्णाटक के उदीपी नामक 
स्यान में उत्पन्न हुए थे । इन्होंने तेरहवीं शताब्दी के 
श भ अपने सम्प्रदाय की स्थापना की । बाल्यावस्था 
मही ये संन्यासी हो गये तथा प्रथम शाङ्करमत की दीक्षा 
प्रहण कौ । वेदान्त सम्बन्धौ ग्रन्थो के अतिरिक्त इन्दोने 
एनरयोपनिषद्‌, महाभारत तथा भागवत पुराण पर ध्यान 


सभ्पटे ग-मध्यसम्मवाप 


दिया 1 अन्तिम अरन्य ( भागवत पुराण ) इनके घामिक 
जावन परदछछा गवा । प्रलिक्षणके पूर्णं होने के पके ही 
ये शाङ्कुर मतसे अगदो गये । ओर अपना दर॑तवादी 
सिद्धान्त स्था{पत किया जो प्रधानतया भागवत पुराण परः 
जाधृत था । इनक्रे अनेक अनुयायी उदद्रट विद्धान्‌ हो गे ह) 
इनका धाभिक सिद्धान्त रामानुज से बहुत कूच भिकता- 
जुटता ट्‌ किन्तु दान स्पष्टतः दरेतवादी ह । वें बडी 
तीक्ष्णता से जीव एवं ईंड्वर का भेद करते हुं गौर इस प्रकार 
राद्धुःर से त्रिष्णु स्वामी को छोडकर अन्य वेदान्तियों की 
अपे्ना अच्यन्त दूर्‌ खडे हो जाते दहै । ईश्वरवाद के सिवा 
टुनका सिद्धान्त व्रहुत कच्छ भागवत सम्प्रदाय के समान ह । 
इनके घर्म चिन्तन का केन्द्र कृष्ण कौ भक्तिपूणं उपासना 
है जैसा कि भागवत की रिक्षा हं 1 किन्तु राधा का नाम 
टस सम्प्रदाय में नहीं छिपा जाता हे यहाँ सभी मवतारों 
का आदर है । माघ्व सम्प्रदाय मे शिव के साथ पाँच मुख्य 
देवताओं ( पञ्चायतन ) की पूजा भो मान्य हं 1 आचार्यं 
मध्व के प्रमुख ग्रन्थ वेदान्तसूत्र का भाष्य तथा अनुख्यान 
है । इनके अतिरिक्त अनेक ग्रन्थ इन्टोने रचे जिनमें मुख्य 
है--गीताभाष्य, भागवत तात्पर्य निर्णय, महाभारत तात्पयं 
निर्णय, दरोपनिषदों पर्‌ भाष्य, तन्त्रसार संग्रह्‌ आदि 1 


मध्वेतन्त्रमुखमर्दन--अप्यय दीक्षित कृत यहु ग्रन्थ सौँवमत 


विषयक ह । इसमें मध्व॒ सिद्धान्त का खण्डन किया 
गया ह्‌ । 


मध्वभाष्य--दे० 'मघ्वः । 
मघ्वचिजय-मध्वाचार्यं के एक प्रशिष्य श्री नारायण न 


आचार्य की मुत्यु के पश्चात्‌ दो संस्कृत ग्रन्थ मणिमञ्ञरी' 
एवं "मघ्वविजय' च्िखे 1 इनमे दो अवतारो का सिद्धान्त 
भली-रमाति स्थापित हुआ ह । प्रथम ग्रन्थक अनुसार 
शङ्कुर मणिमान्‌ नामक (महाभारत में वणित) विदोष देव 


के अवतार तथा दूसरे ग्रन्थ के अनुसार मघ्वाचार्यं वायुदेव 
के अवतार थे । 


मध्वसम्प्रदाय--मध्वाचारयं द्वारा स्थापित यह्‌ सम्प्रदाय भाग- 


वत पुराण पर आधृत होने वाला पहला सम्प्रदाय है । इसकी 
स्थापना तेरहवीं शताब्दी के प्रारम्भिक दरक मँ हई । 
मध्व की मुत्यु के ५० वषं बाद जयतीर्थं इस सम्प्रदाय के 
प्रमुख आचार्य हुए । इनके भाष्य, जो मध्व के ग्रन्थों पर रचे 
गये हैँ, सम्प्रदाय के सम्मानित ग्रन्थ है । चीदहुवीं शताब्दी : 
के उत्तरार्धं में विष्णपुरी नामक माघ्व संन्यासी ने भागवत के 





 मघ्वसिद्धान्तस्रार-मनु 


भक्ति विषयक सुन्दर स्थलों को चुनकर “भक्तिरत्नावलीः 
नामक ग्रन्थ च्िखा1 यह्‌ भागवत भक्ति का सर्वश्रेष्छ.परिचय 


देता ह । ऊोरिय कृष्णदास ने इसका बंगला में अनुवाद 
क्रिया ह । 


एक परवर्ती माघ्व सन्त ईङ्व रपुरी ने चंतन्यदेव को 
इस संप्रदाय में दीक्ित किया | इस नये नेता (चैतन्य) ने 
माघ्व मत का अपनी दस्िण की यात्रा में अच्छा पचार 
किया (१५०९-१ १) । उन्होने माघ्वो को अपनी शिश्ना 
एवं भक्तिपण गीतों से प्रोत्साहित किया । इन्हांने उक्त 
सम्प्रदाय में सवध्रथम संकीतंन एवं नगर-कोतन का प्रचार 
किया । चैतन्यदेव को दक्षिण यात्राके करू ही दिनों बाद 
कन्लड भाषा में गौत रचना आरंभ हई । कन्नड गायक 
भक्तोमें मुख्य थे पुरन्दरदास 1 प्रसिद्ध साध्व विद्धान्‌ 
व्यासराज तचतन्य के समकालीन ये 1 इन्होंने अनेक अ्रन्थ 
लिखे जो भाज भी पठन-पाठन में प्रयुक्त होते हैँ । 
अरारवीं शताब्दी में कृष्णभक्त विषयक गीतं व स्तुतियों 
को रचना कन्नड मे त्िम्पप्पदासं एवं मघ्वदासने की । 
दसी समय चिदानन्द नामक विद्धान्‌ प्रसिद्ध कन्नड ग्रन्थ 
हरिभक्ति रसायन" के रचयिता हए । मचघ्व के सिद्धान्तो 
का स्पष्ट वर्णन कन्नड कान्य-ग्रन्थ 'हुरिकथासार' में हभा 
हं 1 मघ्वमत के अनेक संस्कृत प्रन्थोंका अनुवाद कन्नडो 
मे हुजा । माघ्व संन्यासी र्धुर के दशनामी संन्यासियों 
में ही परिगणित दहै । स्वयं मध्व एवं उनके मुख्य शिष्य 
तीथं (दसनाभियों में से एक) शाखा के थे । परवर्ती अनेक 
माघ्व 'पुरी' एवं (भारती शाखाओं के सदस्य हुए । 
मध्वसिद्धान्तसार--मघ्वाचार्य के शिष्य पद्यनाभाचार्यने 
माघ्व मत क्रा वणन “पदार्थसग्रह नामक ग्रन्थ मे किया 
हं । पदार्थसग्रह” के ऊपर उन्होने “मघ्व सिद्धान्त सार' 
नामक व्याख्या भी चिखी । 
मनचाऊ सम्प्रदाय--दे० 'दत्त सभ्प्रदाय' 1 


मनवा महामुनि- श्री वेष्णव सम्प्रदाय के एक आचाय | 
नका अन्य नाम राम्यजामातुमुनि था । स्थिति काल 
९४२७-१५०० वि० के मध्यथा। ये श्री वैष्णवों की 
दक्निणी शाखा तेङ्कले' के नेता थे) वेदान्तदेरिक के 
पञ्चात्‌ इन्टोने श्रौर ङ्खम्‌ में वेदान्त शिक्षा प्रचचित रखी । 
इनके भाष्य विद्रत्तापू्णं तथा वहु युक्त ह 1 
सर्नचरक्तकरन गुटक्ता--संत चरनदास (चरनदासी पन्थ 
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के प्रवर्तक) द्वारा विरचित एक भ्रन्य मनवि रक्तकरन 
ग्‌.~का है । इसमें उनके ज्ञानोपदेशौं का संग्रहं हं । 
मनस्‌- सांख्य दरशन के सिद्धान्तानुसार पक्ति से महत्‌ 
अथवा बुद्धि (व्यक्ति की विचार एवं निश्चय करने वाली 
शक्ति) की उत्पत्ति होती हं । इस तत्त्व से क 
उत्पत्ति होती ह । फिर अहङ्कार से मनस्‌ कौ उत्पत्ति हं & 
ह । यह सूक्ष्म अंग व्यक्ति को समञ्चन की राकति वेता ह 
तथा बुद्धि को वस्तुओं के सम्बन्ध में प्राप किये गय ज्ञान 
की सूचना देता ह । यह बुद्धि द्वारा निर्णीत विचारो का 
पालन कर्मेन्द्रियो हारा करातादहँ। वँदोषिक दशन के 
अनुसार . नवद्रव्यों में मनस्‌ नवां द्रव्य हं 1 इसके द्वारा 
आत्मा ज्ञानेन्द्रिय द्वारा प्राप्त ज्ञान के सम्पकं में आता हं । 
पञ्चरात्र के व्यृहसिद्धान्त में प्रद्युम्न को मनस्‌ तत्त्व कहा 
गया हु । 
मनसा--राक्ति के अनेक रूपोंमेंसे मनसा नामकदेवी कौ 
पजा बंगाल में बहुत प्रचित ह । इनकी प्रशंसा के गीत 
भी पर्यास संख्या में रचे गये हँ, जिनक्रा साह्िटियक नाम 
'मनसामंगल' है । ये सर्पो की माता मानी जाती हँ जौर 
इनकी पजा से सर्पो का उपद्रव शान्त रहता ह । 
मनसान्रत--ज्येष्ठ शुक्ल की हस्त नक्षत्र युक्त नवमौ अथवा 
बिना हस्त न्त्र के भी दशमी को स्तुही के वृक्ष 
की शाखा पर मनसादेवी का पूजन करना चाहिए । हेमाद्वि 
( चतुर्वर्गं चिन्तामणि, प्रथम ६२९१) के अनुसार मनसा 
देवौ की पूजा आषाढ़ कृष्ण पंचमी को होनी चाहिए । 
मनसा श्रावण कृष्ण-एकादली को भी प्रूजौ जातौ हं। 
देखिए, मनसा देवी तथा मनसा मंगल की कथा के किए 
ए० सी० सेन की “वंगाी भाषा तथा साहित्य" (पूर 
२५७-२७६) नामक पुस्तक । 
मनाची--- काठक संहिता ( ३०.१) तथा शतपथ ब्राह्मण 
(१.१,४,१६) सेमनुकीस्त्री को मनावी कहा गया है । 
मनीषा पञ्चक स्वामी शङ्कराचार्य विरचित एक उपदेशा- 
त्मक रघु पद्य रचना 1 इसके पाँच दादूरविक्रोडित छन्दों 
मे धार्मिक ओर आघ्यात्मिक उपदे दिये गये हैं । 
म्नु--मनुको वैदिक संहिताओं (च्० १.८०, १६;८.६३, 
९६९१०.१०० १५५.) आदि; अश्वे १४.२,४१; तंत्ि ० सं० 
९.५,९,३७.५.,१५.३;६,७,१;२,३,२, १२५.४, १०.५.;६.६, 
२,९; का० सं° ८.१५; शतपथ ब्राह्मण १.१,४,१४ जै० 
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उ० ब्रा० ३.१५,२ आदि) में एतिहासिक व्यकित माना 


गयाहं। ये सर्वप्रथम मानवथा जो मानव जाति के 
पिता तथा सभौोष्षेत्रो मे मानव जाति के पथ प्रदर्शक 
स्वीकृत हैँ । र्वदिककालीन जलप्छावन कौ कथा कै नायक 
मनुही दहं (काठ० सं° ११.२)। 
मनु को विवस्वान्‌ (ऋ० ८.५२,१) या वैवस्वत 
(ज० वे० ८.१०,२४), विवस्वन्त (सूर्य) का पुत्र; सावणि 
(सवर्णां का वंशज) एवं सांवणि (ऋ० वे० ८.५१, १) 
(संवरण का वंशज) कहते हुँ । प्रथम नाम पौराणिक हँ, 
जवकि दूसरे नाम एतिहासिक हैँ । सार्वणि को लुड्विग 
तुव सुगो का राजा कहते है, किन्तु यह्‌ मान्यता सन्देहपूणं हं । 
पुराणो में मनु को मानव जाति का गुरु तथा प्रत्येक 
मन्वन्तरमें स्थित कहा गयादहै। वे जाति के कत्तव्यों 
(धम) के ज्ञाताह | 
भगवद्गीता (१०.६) भी मनुओंका उल्लेख करती 
करती हं । मनु नामक अनेक उल्लेखोसे प्रतीत होता है 
कि यह नामन होकर उपाधि । मनु शब्दकामूल मन्‌ 
धातु (मनन करना) से भी यही प्रतीत होता ह । मेघा- 
तिथि, जो मनुस्मृति के भाष्यकार हँ, मनु को उस व्यवित 
की उपाधि कहते हँ, जिसका नाम प्रजापति ह । वें धर्मके 
प्रकृत रूपके ज्ञाता थे एवं मानव जाति को उसकी शिक्षा 
देतेथे। इस प्रकार यहं विदित होता है कि मनु एक 
उपाधिहं । 
मनुरचित सानव वमशास्त्र' भारतीय धर्मशास्त्र में 
आदिम व मुख्य ग्रथ माना जाता है । प्राचीन ग्रन्थों मे जरह 
मानव घर्मशास््रके अवतरण आये हुं वेसूत्ररूपमेंदहं 
ओर प्रचकित मनुस्मृति के रोको से नहीं मिलते । वहं 
सूत्रग्रन्थ (मानव धर्मशास्त्र अभी तक देखने में नहीं 
आया । वतंमान मनुस्म॒ति को उन्हीं मूल सूत्रों के आधार 
पर लिखी हृरई कारिका मान सक्ते हँ । वतमान सभी 
स्मतियों में यह्‌ प्रधान समस्ी जाती ह । दे° “मनुस्मृति । 
मनु का श्रौतसुत्र--मनुरचित मानव श्रौतसूत्र विशेष प्रसिद्ध 
हैँ । इसके वरण्यविषयों में प्रथम अध्याय मे प्राक्सोम, दूसरे 
मे अन्तिष्टोम, तीसरे में प्रायरिचत्त, चौथे में प्रव॑ग्य, पांचवें 
में दृष्टि, छठे में चयन, सातवें में वाजपेय, आस्व में अनुग्रह, 
नवं में राजसूय, दसवें मेँ शुल्वसूत्र ओर ग्यारहवे अध्याय 
मे परिशिष्ट हैं । अग्निस्वामी, बालकृष्ण मिश्र ओर 
कृ मारिलभट्र इसके भाष्यकार हुं । 


मनु का श्रौतसुत्र-मनुस्मति 


मनुत्य्ि-स्मृतियों मेँ यह प्राचीनतम तथा सर्वाधिक 


मान्य हैं । इसमे समाजशास्त्र, नोतिशास्त्र, धमशास्त्र एवं 
अर्थशास्त्र सभी का समावेश हं । अतः सामाजिक व्यवस्था 
का यह्‌ आधारभूत ग्रन्थ ह्‌ । परम्पराके अनुसार इसके 
रचयिता मनु ये, जो आदि न्यवस्थापक माने जाते हैं । 
परन्तु एेतिहासिक्र दृष्टि से यह कहना कठिनि ह कि यह्‌ 
एक काल मं तथा एक व्यक्तिकेद्रारा प्रणीत हुई । इतना 
कहा जा सकतारहं कि मानव परम्परामें धर्मशास्त्र का 
प्रणयन हुजा । मनु के प्रथम उल्लेख ऋग्वेद (१.८०,१६; 
१.१९४,२;२.३३,१२) मे पाये जाते ह । वे मानव जाति 
के पिता मने गये हँ । एक ऋषि प्रार्थना करतेहैकिवे 
मनु के पैतुक मागसे च्युत न हों (मानः पथः पित्यान्भा- 
नवादचि दूरं नष्ट परावतः । ऋग्वेद ८.३०,३) । एक दूसरी 
वेदिक परम्परा के अनुसार मनु प्रथम यज्ञकर्ता थे (ऋग्वेद 
१०.६३,७) तंत्तिरीय संहिता ओर ब्राह्मण ग्रन्थों के अनु- 
सार मनुका कथन मेषज ह--"यद्र किञ्च मनुरवदत्तदभे- 
षजम्‌' । त°. सं ° २-२-१०-२-' मनुवे यत्किञ्चावदत्तमेष- 
जम्‌ भेषजतायं । ताण्डय ब्राह्मण (२३,१६,१७) ओर शत- 
पथ ब्राह्मण में मनु गौर ज्प्टावन की कथा पायी जाती 
हं । निरुक्त (अ० ३) मेंमनुकोस्मृतिकारके रूपमे स्मरण 
करिया गया हं । महाभारत स्वायम्भुव सनु (शान्ति २१. 
१२) । प्राचेतसमनु (शान्ति, ५७.४३) ओर करीं केवल 
मनु करा उल्केखे करता हू 1 गौतम, आपस्तम्ब त॒था वसिष्ठ 
घमसूत्रो मे मनुको प्रमाणस्य मं उदुचुत्‌ (किया गयाहै। 
अन्यत्र महाभारत (लान्ति, ५७.४३) मे कहा गयादहैकि 
ब्रह्मान एक लक्ष इलोकों का घममंशास्त्र बनाया । इसमे 
प्रतिपादित धर्मा का प्रवततन स्वायम्भुव मनु ने किया । इन 
पर आधारित शास्त्रं का प्रवर्तन उश्चना ओर बृहस्पति ने 
करिया । नारदस्मृति की भूमिका के गद्यभाग मे कथन है 
कि मनुने एक ल्त इलोक, एक सहस्र अस्सी अध्यायं 
ओर चौबीस प्रकरणो में घमक्लास्त्र की रचना कौ\ सनुने 
इसको नारद को दिया, जिन्होने इसे बारह्‌ सहस दरोकों 
में संक्षिप्त किया । नारदने इसको साकण्डेय को दिया, 
जिन्होने इसका आकार आठ हजार श्लोकों तक सीमित 
किया मार्कण्डेय से यह धर्मशास्त्र सुमति भार्गव को 
प्रा. हुआ, जिन्होने इसे चार सहस्त्र श्खोकों में निबद्ध 
किया । संभवतः सनुका प्रायः यही वतमानसरूपरहै। 
काशी प्रसाद जायसवाल (मनु एण्ड याज्ञवल्वय) के अनुसार 


मनोरथतुतीया-मनोरयर्पगमा 


शुङ्खकार (द्वितीय इती ई० पू०) में सुमति भागंव ने मनु- 
स्मृति का वतमान संस्करण प्रस्तुत किया । इसमें वारह्‌ 
अघ्याय भौर दो सहस्र छः सौ चौरानवे श्लोक हैँ । 
मनु के धमशास्त्र को सम्मान देते हुए कहा गया है कि 
मनु के विरोधमेंलिलौ गथो स्मृति मान्य नहीं हो सक्तौ । 
मनु ने इस घमंशास्त्र में दो समस्याओं का समाधान उप- 
स्थित क्ियाह। प्रयमतः इसकौ रचनाकर उन्होने 
वंदिकं विचारों की रक्षा की । दूसरे, इसके द्वारा एक एसे 
समाज कौ रूपरेखा प्रस्तुत को जिसमें प्रजातीय ओर 
व्यक्तिगत विवाद न्यूनतम हों भौर व्यक्ति का अपिकतम 
विकास सम्भव हो सके तथा एक सहकारी स्वस्थ समाज 
को स्थापना हो सके । इस उदेश्य की पू्तिके क्एि मनु 
ने समाज को वर्णं (मनुष्य की प्रकृति) ओर आश्रम 
(सस्कृति) के आधार पर संगरित किया 1 वर्णं विभिन्न 
जातियों ओौर वर्गों का समन्वय था । मनु के अनुसार चार 
वण थे, कोई पञ्चम वर्णं नहीं था । प्रत्येक वर्णं के उत्कर्षं 
भौर अपकर्ष के मार्गं ॒खुकेथे। व्यक्तिगत जीवन चार 
आमां मेँ विभक्त था जिनमें होता हुमा मनुष्य चार पुरु- 
` पार्था--धघर्म, अर्थ, काम भौर मोक्ष की प्राप्ति कर सके । 
मनुस्मृति के महत्त्व को देखकर अनेक धर्मशास्त्रियों ने 
रस पर न्याख्याए लिखी, जिनमे मेधातिथि, गोविन्दराज 
ओर कल्लक बहुत प्रसिद्ध हँ । इनके अतिरिक्त नारायण, 
'राघवानन्द, नन्दन ओर रामचन्द्र की टीकाए भी उल्लेख- 
नोय । मनु पर असहाय भौर उदयाक्रर के उद्धरणमभी 
पाये जाते हैँ । संभवतः भोजदेव ओर भागुरि ने भी मनु 
पर टीकायें किखीं । 
मनुस्मृति के अतिरिक्त अन्य स्मृतिर्या भी मनुकेनाम 
से प्रचलित थीं । याज्ञवल्क्य स्मृति के भाष्यकार विश्वरूप 
ओर विज्ञानेश्वर, स्मृतिचन्द्रिका, पराशरमाधवीय आदि 
ग्रन्य वृद्धमनु के अनेकं वचन उद्धृत करते हं । इसीप्रकार 
बृहन्मनु के वचन मिताक्षरा तथा अन्य ग्रन्थो में पाये 
जाते हें । 
मनोरथत्‌तीया--्च॑त्र शुक्ल तुतीयाको बीस भुजाघारिणी 
गौरी का पुजन करना चाहिए । एक वषं तक इस ब्रत का 
अनुष्ठान होना चाहिए । ब्रती को दन्तधावन करने के 
सिए निरदिचत वृक्षों की शाखाओं (जम्बू, अपामागं, खदिर) 
काही उपयोग करना चाहिए । शरीर पर उद्रतंन करनं 
के लिए निरिचत प्रेष अयवां यक्षकदंम (केसरचन्दन ) 
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ही प्रयुक्त करना चाहिए । उसी प्रकार कुछ निर्दिचत पुष्प 
जसे मल्लिका, करवीर, केतको) तथा नैवे भी, जिसका 
विशेष रूप से उल्लेख किया गया ह, प्रयुक्त किये जाने 
चाहिए । व्रत के अन्त में आचाय को शय्यादान करना 
चाहिए 1 इसके अतिरिक्त चार बारुक तथा बारह कन्याओं 
को भोजन ओर दक्षिणा से सम्मानित करना चाहिए । 
इसं आचरण से ब्रती के सारे मनोरथों की सिद्धि होती हं। 
मनोरथद्र(दशी--इस ब्रत में फाल्गुन शुक्ल एकादशी को उप- 
वास, तदन्तर द्वादशी को हरि का पूजन-ठवनपू्वक मनोरथ- 
पूर्ति की उनसे प्रार्थना की जाती हं। वर्षं को चार-चार 
महीने के तीन भागों मे विभाजित कर प्रति भाग मे भिन्न 
भिन्न पुष्पो, भूपो नैवके्यादिकों का प्रयोग किया जाता हं ! 
परति मास दक्षिणा दी जातीरहं। व्रत के अन्तमं विष्णु 
की सुवर्णप्रतिमा बनवाकर दानमेंदे दी जाती है 1 बारह 
ब्राह्मणों को सुन्दर भोजन कराया जाता हं तथा क्रां 
का दान क्रिया जाताहं । 
मनोरथद्धितीया - इस त्रत मे शुक्ल पक्षको द्वितीया को 
दिन मेँ वासुदेव का पूजन किया जातादहै। दितीया के 
चन्द्रमा क्रो अर्घ्यं देकर नक्तपद्धति से चन्द्रास्त से पूवं 
आहार करने का विधान हं । 
सनोरथसंक्रान्ति--एक वर्षं तक प्रत्येक संक्रान्ति के दिन 
गुड़ सहित जलपूणं कलश तथा वस्त्र किसी सद्‌ गृहस्य को 
दान में देना चाहिए 1 इसके देवता सूयं हँ । इस आचरण 
से व्रती समस्त कामनाओं की सिद्धि प्राप्त करताहं तथा 
पापमुक्त होकर सीधा सूर्यशोक चला जाता हं । 
मनोरथपूणिमा--यह्‌ त्रत कात्तिक पुणिमाको प्रारम्भ होता 
हं । वर्षं भर प्रति पुणिमा को उदय होते हुए चन्द्रमाका 
पूजन तथा नक्तं विधि से आहार किया जाता ह । प्राक 
तिक नमक का एक वृत्त बनाकर चन्द्रमा का पूजन किया 
जाता ह । कातिक मासमे पूणं चन्द्रमा कृत्तिका अथवा 
रोहिणी का, मार्गशोषं मासमे मृगधिरा तथा आर्द्र 
नक्षत्र का तथा अन्य मासोंमें इसी प्रकारका होना 
चाहिए । किन्तु फाल्गुन, श्रावण तथा भाद्रपदमें कमसे 
कम एक नक्षत्र अथवा तीनों का एकाधिकं मेल होना 
चाहिए । उन दिनों सधवा नारियों का सम्मान करना 
चाहिए । त्रत के अन्त में कुछ आसनों का जो कुसुम्भ- 
रञ्जित हौ, दान किया जाना चाहिए । इससे ब्रती सौन्दर्य, 
वरदान"गोर सुख-सम्पत्ति प्राप्तकर स्वर्ग प्राप्त करता है । 





| 
| 
| 
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मनोरवसर्पण--शतपथ ब्रा० (१ ८,१,८) मेँ यहं उस पवत 
कानामह, जिसपर जाकर मनुकी नाव ठहरी धी । 
महाभारत मे इसक्रा नाम 'नौत्रन्धन' ह । अथर्ववेद मं 
"ताव प्रभ्रंडान' (१९.३९,८) का उल्लेख है । कुछ विद्रानो 
कामत है कि यह शब्द मनोरवसर्पणकी ओर ही संकेत 
करता है 1 परन्तु अधिकांश विदान्‌ इस तरिचार से सहमत 
नहींहं 1 
मन्न-- वैदिक संहिताओं मे गायक के विचारों कौ उपज, 
ऋचा, छन्द, स्तुति को मत्त्र कहागेयाह्‌) ब्राह्मणों में 
ऋषियों के गद्य या प्यमय कथनोँको मन्त्र कहा गया 
हं । सावारणतः क्रिस भी वैदिक सूक्त अश्वा यज्ञाय 
निरूपणों को मन्व कहते ह, जो ऋक्‌. साम ओर यजुष्‌ 
कहलाते हैँ । से वेदों कं ब्राह्मण, आरण्यक ओर उपनिषद्‌ 
आगसे भिन्द । किसी देवता के प्रति स मपित सूक्ष्म 
प्रार्थना को भी मन्त्र कहते है, यथा, जव सम्प्रदाय का 
मन्त्र (नमः शिवायः ओर भागवत सम्प्रदायका नमो 
भगवते वासुदेवाय' । गाक्त ओर तान्त्रिक सम्प्रदायो मे 


भ, # 


अनेक सूक्ष्म ओर रहस्यमय वाक्यो, गन्दलण्डा ओर 
अक्षरो का प्रयोग होता ह । उन्हें भी मन्त कहते हं ओर 
विदवास किया जाता है क्रि उनसे महान्‌ शक्तियां ओर 
सिद्धिर्या प्राप्त होती हं । 

सभ्त्रकण्टकी--परम्परागत मान्यता है कि ऋषि, छन्द, 
देवता अओौर विनियोग के दिना जानं वेदमन्त्र का पटना 
या पाना दोपप्रद ह । किस छन्द को किस ऋषि ने प्रकट 
किया, वह मन्त्र किस छन्दर्म हं, अर्थात्‌ वह कंसे पटा 
जायगा, उस मन्त्र मे किस देवताविपयक्र व णन ह ओर 
उस मन्त्र का प्रयोग किस काम मेँ होता ह, इन वातो को 
बिना जाने जो मन्त्रों का प्रयोगं करते हैँ वे (मन्तरङूण्टको' 
कहलाते हं । 

मन्त्रकृत ऋर्वेद (९.११४,२) तथा ब्राह्मणो (एेतरेय 
९.१.१९; पञ्च० १३.३,२४; तैत्ति° आ० ४.१) मे मन्त्र 
कृत्‌ ऋषिबोघक शाब्द है । जिन ऋषियों को वेदों का 
साक्षात्कार हुआ था उनको मन्त्रकृत्‌ कहते हँ । 

सन्तर कोश--शाक्त साहित्य से सम्बन्धित यहं अठारहवीं 
रताब्दी के उत्तराघं कौ रचना ह । 

मन्त्रगुर-- साम्प्रदायिक देवमन्त्रोंका प्रथम उपदेश करने 
वाला मन्त्रगुरु कहा जाता ह । आज भारत मेँ मन्त्रगुस 
काजो प्रचार ह वहु तान्त्रिकों के प्राधान्य कालं मेँ प्रच- 


सनोरवसपण-सन्यारषष्ठो 


लित हया था 1 गायद बद्धाली तान्त्रिकोने ही इस 
प्रथाका प्रथम प्रचार फरिया । उनको देखा (देखी ) 
भारत के नाना स्थानी तथा नाना मस््रदायो मे इस प्रकार 
मन्त्रगुरु कौ प्रथा चल पड़ी हौगो । 

मन्त्रब्राह्मण--सामवेदीय छटे ब्राह्मण का नाम मन्त्रब्राह्मण 
ह । इसमें दस प्रपाठके 1 गृह्य यनकमके प्रायः सभो 
मन्त्र डम ग्रन्थ मे संगृहीतं । इसे उपनिषदुब्राह्यण, 
संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण वा छान्दोग्यत्राह्मण भी कहते हं । 
दस्मे सामवेद पढनेवालों की रोचकता के लिए सम्प्रदाय- 
प्रवर्तक ऋषियों की कथा क्िखी गयो हुं । इसी ब्नह्मण के 
आघ्वेसे सेकर दसवें प्रपाठक तक के अंश का नाम 
"छान्दोग्योपनिषद्‌" प्रसिद्ध हं । 

मन्त्रसहोदधि--महीचर ने १६९४६ विण सं० मेँ “सन्त्र 
महोदधि" नामक कमकाण्ड को पुस्तक लिली जो लाक्त 
तथा शव दोनों सम्प्रदायो में मान्यह। 

मन्त्रराज ( नर्रासिह्‌ कृत )- नरह सम्प्रदाय का साम्प्र- 
दायिक मन्त्र, जो अनुष्टुप्‌ छन्द में ह, "मन्त्रराज कहराता 


ह । इसकी रचना नरसिह्‌ दारा हूरई धी तथा इसके साथ 
ओर भी चार घु मन्त्रं । 


भन्त्रराजतन्त्र--आगमतत्व विलास में उद्धृत तन्त्रो की 
ताचिका में मन्त्रराजतन्त्र' कौ उल्लेख हुआ हे 1 

मन्त्राथमजञ्जरो -- यह राघवेन्द्र स्वामी कृत सत्रहवीं शताब्दी 
का एक ग्रन्थ हं । इसमे मन्त्रौ कौ अथं-पद्ति का निरूपण 
कियागयाहं1 

मन्नरिका उपनिषद्‌ --यह परवर्ती उपनिषद्‌ ह 

मन्यी--वदिक संहिताभोंमें सोमरस एवं सक्तु का घोल 
मन्थी कहा गया ह । इसक्रा उपयोग यज्ञो में होता था । 

मन्दारषष्ठो--माघ शुक्ल षष्ठी को इस त्रत का अनुष्ठान 
होता हं 1 पंचमी को ब्रती अत्यन्त लघु आहार करतां = 
षष्ठी को उपवास करते हुए मन्दार की प्रार्थना करता है। 
अगले दिन वहु मन्दार वृक्ष ( अकं-आक का वृक्ष }) प्र 
केसर लगाता है तथा ताख्रपात्र में काले तिलो से अष्टदलं 
कमल बनाता ह । तदनन्तर मन्दार कूसुमों से प्रति दिशा 
की ओर अग्रसर होता हुभा सूय का भिन्न-भिन्न' नामों से 
पूजन करता है एवं मचघ्यमे हरि भगवान्‌. की कल्पना 
करते हए पूजन करता दै 1 एक वर्षं तक प्रति शुक्छ पक्ष 
की सप्तमी को इसी क्रम से पूजन चल्ताहं । ब्रत के अन्त 
मे एक कलश में सुवणं कौ प्रतिमा डालर उसे दान कर 


॥ 


म॑न्वारं वक्षमो-पराठा भक्त 


दिया जाता ह । स्वगंके पाच वृक्षों मेंसे एक मन्दार भी 
हे । अन्य हं पारिजात, सन्तान, कल्पवृक्ष तथा हरिचन्दन । 


मन्दार र्पछ्तमो--माघ शुक्ल सप्तमी को इस व्रत का अनुष्ठान 


हाता हं । पञ्चमी को हल्का आहार किया जाताहै। 
अग्रिम दिन ब्राह्मणों को मन्दार्‌ कै आठ पुष्प खिलायै 
जातह्‌ । इसके देवता सुय ह । शेष क्रिया पूर्वोक्त व्रतके ही 
समान होती हं । 


मन्वन्तर--सृष्टिकौी आयुके मापके लिए हिन्दू मान्यता में 


युग, मन्वन्तर एवं कल्प तीन मुख्य मान उल्लिखित 
हं । कल्प के वर्णन.में युगो (चार) काभी वर्णन किया 
जो चुका.ह । यहाँ मन्वन्तर के बारेमेंच्खिाजारहादह। 
चार युगो !{ कृत, त्रेता, वापर एवं कलि) का एक 
महायुग ( ४.३२०००० वषं ), ७१ महायुगों का एक 
मन्वन्तर एवं १४ मन्वन्तरों का एक केल्प होता ह । 


मन्वादि तियि-- कुल १४ मन्वन्तरं । चार युगोंको 


मिलाकर ४३२०००० वर्षो का एक महायुग॒ बनता है । 
प्रत्येक मन्वन्तर मेँ ७१ महायुगो से कुछ अधिक वषं होते 
हुं । वषं के अन्तर्गत उक्तं मन्वन्तरों का आरम्भ जिन 
तिथ्ोंको होता है वे मन्वादि तिथिके नाम से प्रसिद्ध 
हं । चूंकि ये तिथिर्यां अत्यन्त पुनीत है, उन दिनी 
श्राद्धादि का अनुष्ठान किया जाना चाहिए । दे० मन्वादि 
तिथियों के लिए तथा चौदह मन्वन्तरों के नाम तथा उनके 
वर्णन के लिए विष्णुधर्मोत्तर. अध्याय प्रथम, इलोक 
(९१ र । 


मवूर--सातवीं शताब्दी के पूर्वार्धं मे उत्पतन एक कवि जो 


महाराज हषवरधंन के राजकवि बाण के विपक्षी थे। 
इनका सू्यशतक' संस्कृत काव्य का अनूढा ग्रन्थ 
टं । यह स्रग्धरा छन्द एवं गौडीय रीति में रचा गयाहं। 
क्त परिपक्व कवि की रचना होने के साथ दही यह 
मूय देवता, के तत्कालीन ईङ्वरत्व का पूर्णतया दिग्दर्शन 
कराताहं |, कहा जाताहै कि मयूर कवि कौ कुष्ठ रोग 
हो गयाथा, जो सूर्यशतक की रचना ओर पाठ करने से 
ट गया । अतएव यह्‌ काम्य साहित्यिक ओर धार्मिक 
दोनों दृष्ट्यां से महत्त्वपूर्णं है । 


नवूर भद्ट--तान्त्रिक बोद्ध धमं के अवसान ने बङ्गाल 


तथा उड़ीसा के हिन्दू धर्म पर पर्याप प्रभाव डाला । बौद्ध 

त्रिरत्न--बुद्ध, ध्म एवं संघ-से ठक तये हिन्द्र देवता की 

कल्पना हद्‌, जिसका नाम धमं पडा । धर्म ठाकुर की भक्ति 
६३ | 


४९७. 


दूर-दूर तक फली । इस नपरे देवत्ता सम्बन्धी एक महत्व- 
पणं साहित्य की उत्पत्ति प्रारम्भिक बंगा में हुई । इस 
सम्प्रदाय से सम्बन्धित शून्य पुराण ( रामाई पण्डित 
कत-११ वीं शताब्दी ) एवं काउसेन नामक मेन 
(वंगा) के राजा का नाम आता है, जिसने धम को पूजा 
की ओर जिसके वीरतापूणं कार्यो की प्रसिद्धि-गाथा प्रारम्भ 
हई । इन कथाओं के आघार पर॒ धर्ममङ्गल' आदि नामों 
से बंगला की मङ्खल कान्यमालाका प्रारम्भ हुञा, जो 
१२ वीं शताब्दी भै ल्खी जाने लगी । मंगल कान्य के 
सबसे प्रथम लेखकं मयुर भद्रु माने जाते हँ । 


मराठा भेक्त-- महाराष्ट देश के वंष्णव भागवत उपनाम से 


जाने जाते है, किन्तु यह्‌ ज्ञात नहीं ह कि भागवत पुराण 
का व्यवहार यहां कब आरंभ हुमा । चौदहवीं शतान्दी में 
भागवत घर्म का प्रचलन यहां अधिक विस्तृत हौ गया । 
यहाँ का तत्कालीन समस्त रोक साहित्य स्थानीय भाषा 
( मराठी ) मेह । अतएव महाराष्ट के भागवतो ओौर 
तमिल तथा कन्नड भागवतो मँ बड़ा अन्तर हं । यहाँ 
भक्ति-आन्दोकन का प्रारंभ ज्ञानेश्वर नामक सन्त कविसे 
हुआ । एक परम्परा के अनुसार इनका उल्लेख भक्तमाल में 
हआ है । ये विष्णुस्वामी के शिष्य थे । 

ज्ञानेर्वर ने भगवद्गीता पर आधारित मराठी कविता 
मँ १०,००० पदयो का एक ग्रन्थ छ्िखिा जिसे ज्ञानेश्वरी 
कहते हैँ ( १३४७ वि० ) । इससे अत ज्ञान की 
घ्वनि निकल्ती है, किन्तु यह योग साधना का भी उपदेश 
देता ह । लेखक अपने को गोरखनाथी शिष्य परपरा के 
संत निवृत्ति नाथ का शिष्य बतलाते हँ । ज्ञानेश्वर ने २८ 
अभंगों के एक संग्रह "हरिपाठ कौ भी रचना की। 
ये मराठी पद्य मे रचित अदत शंवदर्शन की कृति "अमृता- 
नुभव' के भी लेखक । इस प्रकार संत ज्ञानेश्वर 


भागवत होने के साथ, शिव तथा विष्णु कौ भक्ति करने. 


वाटे तथा शङ्कुराचार्य-के भी दाशंनिक अनुयायी थे । 
ज्ञानेश्वर के बाद दूसरा प्रसिद्ध नाम भक्त नामदेव का 
आता है 1 परम्परानुसार दोनों कमस कम एक बार 
म्लिथे। भक्तमार के अनुसार नामदेव ज्ञानेश्वर के 
शिष्य थे । क्रिन्तु रामकृष्ण भण्डारकर दोनों के समयो 
१०० वषं का अन्तर बतलाते हँ) नामदेवके कु पदों 
का "गुरु श्रन्थ साहब' में उद्धरण यहु प्रकट करताहै कि 
इनका मराठा देश तथा पञ्जाब में समान आदर था। 














४९८ 


इनके पदों में इसकामका प्रभाव भी परिलक्षित दहं । 


गुरुदासपुर जिले ( पंजाव ) मे घुमन नामक स्थान पर 
नामदेव के नाम पर एक मन्दिर मिमित हं। 


तीसरे प्रसिद्ध मराठा भक्तगायक त्रिलोचन यथे । पे 
नामदेव के समकारीन थे । इनके वाद मराठा भक्तो में 
एकनाथ (मृत्यु काल १६०८ ई०}) का नामञाताहं, जो 
तैठन में रहते थे । ये जातिवाद के विरोधी थे। इन्होने 
भागवत पुराण का मराठी पद्य र्मे अनुवाद किया, जिसे 
'एकनायी भागवत" कहते हं । इनके २६ अभद्धो का 
'हरिपाठ' नामक सग्रहं तथा चतुःशलोकी भागवत भी 
प्रसिद्ध ह । संत तुककाराम ( १६०८-४९ ई० ) व्यापारी थें 
एवं विटठोवा ( पंढरीनाथ ) के भक्तये 1 इनके अभङ्ख 
वड़े हौ भावपूणं हुं । 
महात्मा नारायण (१६०८-८९ ई०}, जिनका परवर्ती 
नाम समर्थं रामदास हौ गया था, कविताके क्षेत्र में साहि- 
त्यिक रूप से उतने प्रसिद्धन ये, किन्तु व्यक्तिगत ल्पे 
महाराज शिवाजी पर १६५० ई० कं पहचात्‌ इनका वडा 
प्रभाव था । इनका "दासबोध' ग्रन्थ धार्मिक कौ अपेक्षा 
दारानिक अधिक ह । इनके नाम पर लाज भौ एक सम्प्रदाय 
(रामनण्यौ' प्रचलित है । इनके अनुयायी साम्प्रदायिक 
चिह् धारण करते हँ तथा अपना एक रहस्यमय मन्त्र 
रखते हँ 1 सतारा के समीप सज्जनगढ़ इनका मुख्य केन्द्र 
है । यहां रामदासजी की समाधि, रामचन्द्रजी का मन्दिर 
तथा रामदासीजी का मन्दिर तथा रामदासी सश्प्रदाय का 
मठ ह । 
अठारहवीं शताब्दी के आरम्भे श्रीधर नामक एक 
पंडित कवि बड़े ही प्रसिद्ध हुए, जिन्होने मराठी में रामा- 
यण एवं महाभारत की कथाएं पद्यब्द्ध कीं1 इनका 
प्रभाव सीधे धार्मिक नहीं ह, किन्तु इनके कथानकों का 
स्वरूप धामिक ह । इसी शताब्दौ में पीके महीपति हुए 1 
इनके द्वारा भक्तों तथा साधुओं कौ जीवनिर्यां लिखी गई । 
इनके ग्रन्थ हं सन्त लीलामृत, भक्तविजय एवं कथासारा- 
मृत 1 मराठी भाषाभाषी भागवतो द्वारा इस प्रकार सव- 
विदित भक्ति आन्दोलन का गठन हुआ 1 भागवतपुराण 
के सिवा इनका सारा साहित्य मराठीमें ह । इनके देवता 
विद्टुलनाय या बिटठोवा रहँ1 बविटोवा विष्णुका मराठी 
नाम हं । इसके केन्द्र ह पण्डरपुर, आरन्दि, एवं देहु । 
किन्तु सारे महाराष्ट देश मेँ इनके छोटे-मोटे मन्दिर 
विखरे हुए हँ । विदल कौ अनेक पत्नियों ( शक्तियो ) -- 





मरिचसष्तमो-मरुत 


रुक्मावाई (रुकिपिणी), राधा, सत्यभाभा तथा लक्ष्मी-की 
प्रतिमाएं अक्ग-अकग मन्दिरों मे इनको वगर में स्थापित 
हं (सभो एक साथ एक मन्दिर में नहीं हु । मराठा भक्ति 
आन्दोश्छम मे राधा का स्थान प्रमुख नहीं हं 1 इन 
मन्दिरो में महादेव, गणपति तथा सूयं की स्थापनामभी 
हुई हं । लक्ष्मी को देवी मानते हुए इन पाचों देवोंकी 
पूजा होती हं । इन भक्तों ने जातिवाद का समथंन नहीं 
किया, फिर भी महाराष्ट के भागवत मन्दिरोमें कोई 
जातिच्युत प्रवेश नहीं करता रहा हं । 

मरिचसप्तमी--चत्र गुक्ट सप्तमी को इस त्रत का अनुष्ठान 
होता ह इसमे सूर्य का पुजन किया जाता है 1 ब्राह्मणों 
को निमन्त्रित करके १०० कालो पिचँ निम्नलिखित 
मन्त्र “ओम्‌ खखोल्काय स्वाहा' बोलते हुए उन्हं खाने को 
दी जातोहं इसमे ब्रती को अपने त्रिय व्यक्तियों का 
विह सहन नही करना पडता । राम तथा सीता एवं 
नक तथा दमयन्ती ने भी इस व्रत को किया था। 

मखत --ऋरवेद में मर्तो को स्तुति सम्बन्धी कुक ३३ 
ऋचाए पाचवें मण्डलम ११ पहले मे ११ तथा 
रोष संहितामें ११३३) हं) इसके अतिरिक्त अन्य 
ऋचाओं मे उनका उल्लेख अन्य देवोंके साथ हुभहै, 
विशेषकर इन्द्र के साथ । इनका इन्द्रके साथ सामीप्य 
वृत्रयुद्ध के समय सहायक्रके ख्पमें हुआ है 1 ऋग्वेदीय 
सामग्री के अनुसार मर्तो का निम्नलिणित वर्णन प्रस्तुत 
कियाजा सक्ताहं : 

वे विद्युत्‌ के अद्हास से उत्पन्न होते रै, आकाश के 

पुत्र हं, नायक हैँ, पुरुष हँ, भाई है, साथ-साथ पढे है 
सभी एक अवस्थाव मनकेहं, रोदसी से घनिष्ठरूपसे 
सम्बन्धित हं, अग्नि की जिह्वा सदृश चमकते हँ तथा सर्पं 
कौ चमक रखते ह, विद्यत्‌ को अपने मुदीमें रखते 
ओर विद्यत की माला धारण करते ह, सुनहर 
आभूषण भुजाओं तथा घृद्टियों पर धारण करते हैँ, जिनके 
दारा वे तारो भरे आकाश सदृश दुतिमान्‌ होते हैं, चित- 
कबरे घोड़ों द्वारा खीचे जाने वटे विदत्‌ कै रथ पर 
सवारी करते हूं तथा वायु को अप्रने प्रुव गन्तव्य के क्लिए 
जोतते हँ, बड़ों कीं भाति क्रीड़ारेत है, वन्य पशुओं जैसे 
भयावह ह, बिजली, ओध्री तथा तूफान से पहाडोंकोभी 
हिला देते हे, कुटासा वोते ह, आकाश का घन दुहते है 
सूयं करौ आंखों को अपनी वृदोंकी डीसे ठक देते है, 





नस्त्‌व्रत-मदाौना 


बादलों के साथ अन्धकार कौ सृष्टि करते हं, वे पृथ्वी. 


को गीला कर देते है, गरते हृए कओं को दुहते है, आकाश 
के गायक, जो इन्द्र की शक्ति उत्पन्न करते हँ तथा 
अपने वंशो-वादन द्वारा पर्वतोंको स्वच्छ कर देतह, 
अहि तथा शम्बर के मारने में इन्द्र की सहायता करते हैँ 
तथा सभी आकारोय विजयो में इन्द्रका साथ देते हं 
(ऋ० ३.४७, ३-४; १.१०० आदि) । सब सन्दर्भो को 
जोडने से प्रतीत होता है कि मरुत्‌ इन्द्र के साथी है तथा 
आक्राश के योद्धा हं । वे अपने कन्धों पर भले, वैरोंमें 
पदत्राण, छाती पर सुनहरे आभूषण, रथो पर शानदार 
वस्तु, हाथों मे विद्‌ त्‌ तथा सिर पर सुनहरे मुकुट धारण 
करते हुं । 

उपयुक्त विवरणसे सपष्टहु करि मरुत्‌ सं्ञावात के 
देवता हँ । उनके स्वभाव का विद्युत्‌, विदयुत्‌-गर्जन, 
आंधी तथा वर्षाके रूपमे वर्णन करिया गया है । अन्धड- 
पुफान में अनेके बार बिजली चमकती ह, अनेकानेक बार 
गजंन होता है, आंधी चलती है तथा वर्षाकी ज्ञी गी 
रहतो ह । इस प्रकार के वर्णनार्थं बहुवचन का प्रयोग 
आवर्यक हं । वृत्र के मारने में मरुत्‌ ही इन्द्र के सहामक 
ये । यह्‌ आइचर्य ह कि इन्द्र ने अपने मण्डल से बाहर 
जाकर रुद्रमण्डल में अपने भित्र एवं सहायक दहे, क्योकि 
रुद्र के पुत्र (गण) होने के कारण मरत्‌ रुद्रिय कहलाते हैँ । 
मरुत्‌न्रत-- चेच शुक्छ सप्तमीको इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है । षष्ठी को उपवास किया जाताहे। ऋतुभोंका 
सप्तमी को पूजन किया जाता । त्रती चिस हुए चन्दन 
से सात पंत्रितरयां तथा प्रति पंक्ति में सात मण्डल बनाता 
हं । प्रथम पक्ति में वह सात नाम एक ज्योतिसे सप 
ज्योति तक छिखता है । प्रति पंक्ति में इसी प्रकार भिन्न- 
भिन्न नाम लिखे जाते है । उनचास दीपक प्रज्वलित किए 
जतेहं । घृतःसे होम तथा एक वषं तक ब्राह्मणों को 
भोजन कराने का इसमे विधान दहै । त्रतके अन्तमेगौ 
तथा वस्त्रो का दान विहित है । यह त्रत स्वास्थ्य, सम्पत्ति, 
पुत्र, विद्या तथा स्वर्गं प्रदान कराताहै। कहा जाताहः, 
मरुद्गण सात अथवा ४९ हुं । दे° ऋःर्वेद, ५.५२.१४७; 
तेत्तिरीय संहिता २.११.१ "सप्त गणा वं मरुत्‌" । 
मद्ल---वीररोव सम्प्रदाय की संचालन व्यवस्था पर्याप 
महत्त्वपूर्णं हं । इसके पाच आदि मठहैं। इनमें चौथा 


४९९ 


इसके प्रथम महन्त मरू थे । इनका वीरशंव परम्परा में 
अति. छज्खरःओर संमानित स्थान हं । 
मरलाराध्य-अवन्तिकापुरी के सिद्धर्वर लिद्ध से, जो 
भगवान्‌ शिव का वामदेव रूप ह, महात्मा मरुलाराघ्य 
प्रकट हुए थे । कहते हँ कि वे अवन्ती के राजा के साथ 
मतभेद हो जाने से वल्कारी (कर्नाटक) जिले के एक गाव 
मे जाकर बस गये थे । दे० मरुलः । 
मरज्ञानसम्बन्ध---अरुखनन्दी के शिष्य मरं ज्ञानसम्बन्ध थे । 
ये श्र वर्णं मेँ उत्पन्न हृए थे । इन्होंने ' व समयनेच्छ' 


नामक ग्रन्थ की रचन। की । ये १३वीं शताब्दी में मद्रास 


त्र के अन्तर्गत वतंमान थे । 
मकटात्मज भक्ति जंव आगमों के अनुसार भक्ति दो 
प्रकार की ह । प्रथम मार्जारात्मज भक्ति जौर दूसरी मक्- 
टात्मज भक्ति । प्रथम भवित वह्‌ हँ जहां जीवात्मा की 
दशा देवता की कृपा के भरोस पर निर्भर होती ह, जसे 
कि मा्जरलिशु तबतक असहाय होता है, जवतक उसकी मां 
उसे मुंह मे नहीं पकडती, अर्थात्‌ बच्चा निराश्रय पड़ारहता 
है । स्वतः निष्क्रिय रहने वले एसे प्राण की इस भक्ति को 
अधम कहा गया ह (सा भक्तिः अधमा) । दूसरे प्रकार की 
भवित मे जीवात्मा स्वयं भी भजन-प्‌जन करते हुए ईर्वर- 
प्राप्ति के किए देवताका सहारामभौ राभ कर॒ सक्ता 
हं । जैसे वानर या मकटशिशु अपनी मां को कसकर 
पकडे रहता ह ओर मां जरा सा सहारा उसे देते हुए उछ- 
लती-कूदती रहती हं । 
उक्त दोनों प्रकारों मे द्वितीय-मकंटात्मज-भक्ति 
ने आत्मा स्वतः कार्यशीक होता है, सचेष्ट, होता ह, 
जबकि प्रथम-मार्जारात्मज-भक्ति मे आत्मा स्वयं अक्मण्य- 
होता ह, वह पूणं रूप से देवकृपा पर निभर रहता हं । 
इस प्रकार यह हेय है, जबकि मकंटात्मज भक्ति श्रेष्ठ हं । 
परन्तु कई भक्ति सम्प्रदायो (यथा श्रीवष्णवों मे मार्ज 
रात्मज भक्ति ही श्रेष्ठ भानी जाती ह, जिसमें भक्त अपने 
जीवन को भगवान्‌ पर पूणंतः छोड देता हँ । इन सम्प्र- 
दायो में मर्कटात्मज भक्तिको छोटी मानते हं, जिसमें 
भक्त भगवान्‌ पर भाघाही भरोसा रखता हं ओर आधे 
मे अपने अभिमान को पकड़े रहता हं । इन सम्प्रदायो के 
अनुसार "पूणं प्रपत्ति' ही भक्ति कौ उत्तम कोटिह्‌। 


स्थान उज्जिनि, ` बेल्लारी सीमा (मैसूर) के मठकाहं। मर्डाना-- गुर नानक के एकं शिष्य का नाम, जा गुरुजी 
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की सेवा में रहकर साशध-साथ घूमता था ओर जत्र वे अपने 
पदों को गाते थे तत्र वहु सितार वजाता था। 
मलमासकृव्य -- मलमास के कृत्य अन्तवंर्ती मास (हये के 
उत्तराधं ओर दुसरे के पूर्वां) मेँ करने चार्हिएु । उसके 
मध्य निषिद्ध कृत्यो के किए देखिए (अधिमासः 1 
मलकदास- निगुण भक्ति शाखा के एक रामभक्त कवि 
एवं संत 1 उनका जीवन-कार सं १६३१-१७३९ वि 
माना जाता ह । इन्होंने रामभकिति विषयक अनेक पद्य 
ओर भजनो को रचनाकी 1 मटकदास ने एक अरग 
पन्य भी चलाया । यों कहा जाय कि उनकी शिष्यपरम्परा 
मलकदापस्री कहलायी, तो अधिक युक्तियुक्त हौगा। 
इनका साघनास्थलया गुरुगदौी प्रयागके समीप कड़ा 
मानिकपुर मेहं 1 
मलृकवासो-दे० "मट्‌कदास' । 
भट्लद्वादक्ञी-मार्गगीपं शुक्ल द्वादशी को इस त्रत का 
अनुष्ठान होता ह । यमुना के तट, गोवर्धन पहाड़ ओौर 
भण्डीर वट-वृक्ष के नौचे गोपाल कृष्ण ग्वाल वालो, जो 
सव पहलवान ये, कै साथ कुरती डते थे । इसी प्रसंग मं 
उक्त तिथि को समस्त'मल्लोंने सर्वप्रथम पुष्पों से, दू 
से, दहो से तथा उत्तमोत्तम खाद्यपदार्थो से भगवान्‌ कृष्ण 
की पूजा तथा सम्मान कियाथा। एक वषं तक प्रति 
हादशी को इसक्रा अनुष्ठानं होना चाहिए । इसे अरण्य 
दरादशौ या व्यञ्ञनद्रादज्लो भौ कहा गया जव कि समस्त 
ग्वाल बालो तथा मल्लो ते एक-दूसरे को अपने विविध 
खाद्य पदाथं चखायेथे। इस ब्रतकै परिणामस्वरूप 
सुस्वास्थ्य, ङ्त, समुद्धि तथा अन्तमं विष्णुलोक कौ 
सि होती है । 
मत्लनाग- ~-एके प्रसिद्ध प्राचीन नैयायिक 1 विक्रम की सातवीं 
शताब्दी मे कवि सुबन्धु ने सुप्रसिद्ध ्टेषकाव्य वासवदत्तम्‌ 
म मतङनाग, न्यायस्थिति, धर्मकीत्ति भौर उद्योत्कर इन 
चार नयायिकों का उल्छेख किया है । 
मल्लनाराष्य--दक्षिण भारत कै एक हांकरवेदान्ती आचाय । 
इनका जन्म कोटीश वंश में हुआ था ओर इन्होने अदत 
स्तत अभदरत्न नामक दो प्रकरण ग्रन्थ लिखे । इनका 
जन्म सालहवों राताब्दी के आरभ में हुआ था । इन्हान 
अधतरत्न के उपर (तत्त्वदीपनः नामक टीका लिखी है । 


ववत तत्य ने दैतवादियों के मतका खण्डन करने के 
लिए इस न्थ की रचना कौ थौ । 


भंलमासक्कस्य-पहत्‌ 

मत्लनाय- वौरलंव सम्प्रदाय क १८वीं डताब्दी के आचार्य । 

इन्टोने कन्नड भाषा मे वीर 
रचा। 


दीवामृतः नामक ग्रन्थ 
मत्लारिमहोत्सवब-- मार्गशीर्षं गुक्ल पष्ठी को इस तव्रत का 
अनुष्ठान होता हँ । मल्लारि कौ पत्नी म्हालसा (कदाचित्‌ 
मदालसा का अप्रं) श्री 1 मल्लारि के पूजनम हल्दी 
का चूण मुख्य पदाथ 
से प्रसिद्धहे 


जो महाराष्ट में भण्डाराके नाम 

। मल्लारि का पूजन यातो प्रति रविवार या 
रानिवार अथवा षष्ठीकी होना चार्हिए । पूजनविचि ब्रह्माण्ड 
पुराण, क्षेत्रण्ड, के मल्लारिमाहात्म्प स गृहात दहं । 

म्लिकाजु न-- दक्षिण भारत के श्रीशो पर्वत पर स्थित 
ठंकरजी क्रा प्रसिद्ध मन्दिर । द्रादड ज्योर्तिशिगों में इसकी 
गणना है । बोर्ञंवाचार्य श्रीपति पण्डिताराघ्य को उत्पत्ति 
मल्लिकार्जुन लिद्धसे दी मानी जाती ह्‌ । इनका माहा- 
त्म्य िवपुराण, शतरुद्र सं०, ४१.१२ मे वणितदहै। 

मटि्लिकाजु न जज्कम-काशी मे भगवान्‌ विङ्ताराघ्य का 
वीर शौवसंस्थान 'जद्घमवाड़ी' (वगा) मटके नाम से 
प्रसिद्ध है 1 इस मठ के मल्लिकाजुन जङ्गम नामक हिव- 
योगौ को काडीराज जयनन्ददेव ने विक्रम सं० ६३१ में 
प्रबोधिनी एकादशी के दिन भूमिदान क्ियाश्रा 1 इस 
कृत्य का तास्रलासन छगभग पौन चौदहसौ वर्षो का 
पुराना उक्त मरुमें सुरक्षित हं । दे° 'जङ्खमवाडी' । 

मशकश्रौतसूत्र-- सामवेद सम्बन्धी एक श्रौतसूत्र 'मशकश्नौत- 
सूत्र नामसे विख्यात हं । 

मसान--एक प्रकार का दरमशानवासो प्रेत । मसान का अन्य 
नामतोला है । यह्‌ बारुकों तथा अविवाहितों का असन्तुष्ट 
मृत आत्मा होता है। मसान का साधारण अर्थं इमान 
भमिमें भटकने वाखा प्रेत) ये खोकविरश्वासानुसार 
मनुष्यो को हानि नहीं पहुंचाते तथा इनकी स्थिति अस्थायी 
होती ह 1 कुछ समय के वाद इनका जन्मान्तर हः जाता 
है तथाये नया जन्मलेलेतेहैँ। कहा जाता है, कभी- 
कभी ये दूसरे भूतो के समाज से निष्कासित हो जङ्गलो 
व एकान्त प्रदेशमे भाद्‌ या अन्य वन्य पाके रूपम 
भटकते फिरते हं । 

महत्‌--(१) सांख्य मतानुसार प्रकृति से उसके प्रथम विकार 
महत्‌ तत्त्व की उत्पत्ति होती है । जगत्‌ रचना का यह 
वह्‌ सूक्ष्म तत्त्व है जो विचार एवं निर्णय करने वलि तत्त्व 
का निर्माण करता ह॑ । 


मह त्तसव्रत-महुाज्येष्ठो 


(२) संमान्य अथवा विशार के अथं में (महत्‌' नपु- 
सकरिग विल्ेषण ह्‌ । पुिग मे यह्‌ महान्‌ ओर स्की- 
गि में "महती" होता हु । कर्मधारय ओर बहुब्रीहि समास 
मे यह्‌ "महा! वनकर उत्तरपद के साथ मिरु जाता ह । 
कतिपय समस्त पदों में यह निन्दाया अलुभ अथं प्रकट 
करता हं, यथा : महातेरु (रुचिर), महाब्राह्मण (महापात्र) 
महामांस (नरमांस), महापथ (मृत्युमागं), महानिद्रा 
(मृट ), महायात्रा (मृत्यु), महासंवँद्य (यम), ग्हाशंख 
(नरमुंड)-- 

` शंखे तले तथा मासि वैद्ये ज्योतिषि के द्विजे । 

याच्नायां पथि निद्रायां महच्छ्ब्दो न दीयते ।।*' 

महत्तमन्रत-- भाद्र शुक्ल प्रतिपदा को इस ब्रत का अनुष्ठान 
टोला हँ । यह तिधित्रत ह । भगवान्‌ कलिव की 
जटाओं से मण्डित तथा पञ्च॒ मुखयुक्त सुवर्ण-रजत की 
परतिमा का कलश में रखकर पूजन किया जाता है । पंचा- 
मृत में स्नान कराकर पुष्पादि चढ़ाते हृए १६ फक भगवान्‌ 
को सेवा में अर्पित किए जाते हैँ । ब्रत के अन्तमेंगौ का 
दान किया जाता है । इसके आचरणसे ब्रती दीर्घ 
तथा राज्य प्राप्त करता है । 

महत्विज--महल्विज चार प्रधान पुरोहितो का साम्‌हि्िक 
नाम ह । विशिष्ट यज्ञो में होता, उदगाता, अध्वर्युं तथा 
ब्रह्मा मिलकर महत्विज कहलाते हँ । 

महषि--वेदमन्त्रों के प्रकटकर्ताया विधि नि्धारक ऋषि 
कट जाते हैँ । किसौ महान्‌ ऋषि को महर्षि कहते हैँ । 
दे° (महाब्राह्मण । 

महा उषनिषद्‌-एक् परवर्ती संसिप्त वैष्णव उपनिषद्‌ । इसमें 
कथित हैँ किं नारायण (विष्णु) ही शारवत ब्रह्य है; उन्हीं 
से सांख्प वणित ॒ पचीस तत्त्व उत्पन्न हए हैँ, शिव तथा 
न्रह्या उनके मानस पुत्र तथा आक्नितदेवतादहैः। र्वष्णव 
उपनिषदों में यह्‌ सवप्राचीन मानी जाती ह । 

मरहाकातिको--कातिक की पूर्गमासी को चन्द्रमा ओर बृह्‌ 
स्पति यदि कृत्तिका नक्षत्र में हां तव यह तिथि महाकातिकौ 
कही जाती है । चन्द्र रोहिणीमें भी हो सकतादहै। इस 
दिनि सोमवार का योग इस पर्वं को बहुत श्रेष्ठ जना 
देता ह । 

महाकाल (ज्िव)--रिव के अनेक रूपोंमेंसे एक प्रल्यंकर 
रूप । इस स्वरूप पे शिवि मुण्डो की माका पहनते हँ । 


५०१ 


ङ्मशान मँ शवासन पर बैठते है ओर चिताभस्म लगाते 
हे । कालको नष्ट कर जो स्वयं मृत्युको जीलने वाके 
(मृत्युञ्जय) दँ उनको महाकाल कठा गया ह । इनका 
प्रसिद्ध मन्दिर “महाकाल निकेतन' उज्जयिनी मेहं ओर 
ये द्वादश ज्योतिलिगों में गिने जाते ह) 

महाकालो-- शाक्तं मतानुसार दस महादेवियों मेँ से थम 
महाकाली हैँ । इनके शक्तिमान अघीर्वर महाका सदर ह । 

महाकौलज्ञानविनिर्णय--दसवीं शताब्दी के पूर्वां काणएक 


तान्त्रिक ग्रन्थ । 

महाकौशीतकि--कौशीतकि का नाम शाङ्खायनजाहः मेँ. 
अनेक बार आया है । इसीकिए शाद्खायन ब्राह्मण के भाष्य- 
कार ने इसे कौरीतकि ब्राह्मण कहा हं । इसी भाष्यमें 
अनक स्थानों पर (महाकौशीतकि ब्राह्मणः नाम भी 
आया हं । 

महाक्रतु (यज्ञकृतु)-- भारतीय कर्मकाण्ड जथत्रा याज्ञिक 
कार्यो में अङ्वमेघ यज्ञ॒ एक अत्यन्त महत्वदण कृत्य ह । 
इसकी गणना महाक्रतु या यज्ञक्रतु नाम से होती ह । 

महागणपति-- गाणपत्य सम्प्रदाय के छः उपसम््रदायो में 
प्रथम "महागणपति हं । 

महागणाधिपति सम्प्रदाथ--गाणपत्य सम्ब्रदा्च क प्रथम उप- 
सम्प्रदाय । महागणाधिपति के उपासक उन्हं महान्रह्या या 
सखष्टा मानते ह्व । पर्य के बाद महागणपति ही रह -जाते 
है ओर आरम्भमेवेही फिरसे सृष्टि करतें हँ । 

महाचवुर्थो- भाद्र शुक्लः पक्ष की चतुर्थीं यदि रविवार या 
भोमवार को पडे तो वहु महाचतुर्थी कृहुलाती ह । उस 
दिन गणेश जी की पूजा करनेसे कामनाओं कौ सिद्धि 
होती ह । 

महाचेज्रो--चैत्री पूणिमा को बृहस्पति ओर चन्द्रमा 
नक्षत्र मे एक साथ पड़ जायें तो वह महाचै तरी कहटलाती हं । 

महाजयासप्तमी--जब सूर्य शुक्ल पश्च की ससमी कौ दूसरी 
राशि पर पह॑वता दहै, तो बह तिथि महाजया सप्त मीः 
कहुलात्ती है । उस दिन स्नान, जप, होम तथा देवताओं 
की पूजा करनेसे करोड़ों गुना पुण्य भिता ह 1 यदि 
उसी दिन सूयं की प्रतिमा कोद्‌धयाचघी से स्नान कराया 
जाय तो मनुष्य सूर्यलोक प्राप्त कर केताहं। यदि उस 
दिन उपवास किया जाय तो मनुष्य स्वर्ग प्रास्त करता हं । 

महान्येष्ठो--ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र हो, 
वृहस्पति तथा चन्द्रमा भी उसी नक्षत्र मे हो तथा सूय 


यदिचिज्रा 


ष्पू © रर 


रोहिणी नक्चत्रमेंदहोतो वह तिधि महाज्येष्टी कह्‌लाती 
है । इस दिन दान, जप करने से महान्‌ पुण्यो को प्रास्ति 
होती हं 1 

महातन्त्र--'आगमतत्वविकास' में उट्किखित ६४ तस्त्र की 
सूची मे यह भी एक तन्त्र हं । 





महातपोव्रतानि--अनेक छोटे-छोटे विधि-विघ नो का इसी 
शीर्षक मे यत्र-तत्र वर्णन क्ियाजा चुका 1 इसलिए 
यहा पृथक परिगणन नहीं कियाजा रहा हं । 

महातृतीया---माघ अथवा चैत्र मास की तृतीया कौ महा 
तृतीया" कहते हँ 1 इसकी गौरी देवता है । मनुष्य इस 
दिन उनक्रे चरणों मे गुड-घेनु अर्पित करे तथा स्वयं गुड्‌ 
न खायेंः। इस आचरण से उसे अत्यन्त कल्याण तत्रा 
आनन्द तो प्राप्त होताहीदहै, साथ दही मरणोपरान्त वह्‌ 
गौरी लोक प्राप्त करता ह । [ गुड-घरेनु के विस्तृत वणन के 
लिए. देखिये मत्स्यपुराण, ८४ | । 


महारमा (महात्मन्‌)--दशंनशास्त्रमे इस शब्द का प्रयोग 
सर्वातिशयी तथा एेकान्तिक आत्मा अथवा विश्वात्मा के 
किए होता है । किसी सन्त अथवा महापुरुष के चिए 
आदरा्थं भी इसका प्रथोग किया जाता ह । 

महादान--महादान संख्या मे दस या सोलह दै । इनमे स्वणं- 
दान सबसे अधिक महत्त्वपूर्णं है । इसके पश्चात्‌ भूमि, 
आवास, ग्राम-कर के दान आदि का क्रमशः स्थान हं । 
स्वणदान सबसे मूल्यवान्‌ होने से उत्तम माना गया हं 1 
इसके अन्तर्गत "तुलादान" अथवा 'तुरापुरुषदान' ह । सर्वा- 
धिक दान देने वासर तुला के पहले परे पर बैठकर दूर 
पलड़ पर समान भार का स्वर्णं रखकर उसे ब्राह्मणों को 
दान करताश्ा । वाररहृवीं शताब्दी मे कन्नौज के एक राजा 
ने इस प्रकार का तुलादान एक सौ बार तना १.४वीं 
शताब्दी के आरंभ में मिथिला कै एक मन्त्री ने एक बार 
कियाथा। चीनी यात्री हनसांग हर्षवर्धन शौलादित्य 
के प्रत्येक पांचवे वरषं॑किये जाने बालि प्रयागं के महादान 
का वणन करता है । यज्ञोपवीत कै अवसर पर या महा- 
यज्ञो के अवसर पर धनिक पुरूष स्वर्णं निपित गौ, कमल 
क फूल, आभूषण, भूमि आदि यज्ञान्त मेँ ब्राह्यणो .को दान 
१ देते हैँ । आज भी महादानो का देश मँ अभाव नहीं 
ह । सभी बडे तीर्थो से. सत्र चलते है जरह नित्य 
नाह्यणो, सन्यासियों एवं पंगु, लज व्यक्तियों को भोजन 


भमहात न्त्र-महादट (दी 


दिया जाता है) म्राम-ग्राममे प्रत्मेक हिन्दू पस्विार मं 
एेसे ब्राह्मणभोज नाना अवसरों पर्‌ कराये जते ह । 

प्रयम गतान्दी के उपवदात्त के गुहाभिलेख से जात 
हं कि वह॒ एक लाख ब्राह्मणों को प्रतिवर्षं १ काख गौ 
१६ ग्राम, विहार-मूमि, तालाव आदि दान करताथा। 
संकडों राजाओं ने जसंख्य ब्राह्मणों का वर्षो तक्र ओर 
कभी कभी आजीवन पाकन-पोषण किया । जज भी मठं, 
देवालयों के अधीन देवस्व अधवा देवस्थान की करीन 
भूमि पड़ी ह, जिससे उनके स्वामी मठाघौडश लोग बड़ 
वननानो में गिने जाते हं । 


महादेव (शिव) --च्रिमूति के अन्तगत शिव सर्वाधिक लोक- 


प्रिय देवता हुँ । मविों में इन्हें महादेव कहते हँ ओर ्रमुख 
देवता के रूप मे उनका पूजन एक गोठ पत्थर के (अध्य 
पात्र) के वीच में होता ह 1 उनके पवित्र वाहन "नन्दी की 
मृति (जो घर्म की प्रतीक है) मौ सम्मुख नि्ित हौती हं । 
उनकी पूजा प्रधान रूप से सोमवार को होती है क्योकि 
वे सोम, (स+ उमा = सोम), पार्वती से संयुक्त माने 
जात हैं । उनके प्रति कोई पञु-वकल्ि नहीं होती ह । विल्व 
पत्र, चाव, चन्दन, पुष्प द्वारा उनके भक्त उनकी अर्चां 
करते हैँ । ग्रीष्म काल मेँ उनके ऊपर तीन पैरों वारी 
एक टिखटी के सहारे मद्री के पात्र की स्थापना करते हं 
जिसके नीचे छिद्र होता ह जिससे ब्द-चरंद कर समस्त दिन 
मति पर जक पड़ा करतां । वर्षन होने पर कभी 
कभी म्रामवासी महादेव को जकपाच्रमें निमग्न कर देते 
है 1 ठेसा विश्वास है कि शिव को जक में निमग्न करने से 
वर्षा होती ह 


महादेव सरस्वती--स्वयंप्रकाशानन्द सरस्वती के किष्य। 


इन्होंने तत्त्वान्‌ सन्धान नामक एक प्रकरण ग्रन्थ किखा ॥ 
इस पर इन्होने अटैतचिन्ताकौस्तुम नाम की टीकाभी 
लिखी । तत्त्वानुसन्धान बहुत सर भाषां क्िखा 
गया ह । इनका स्थितिकार ९ < वीं राताब्दी था । 


महादेवी (क्िचपत्नी) ---रिव की रक्तिका नाम 1 हजारो 


नामव ल्पे ये विव को दीस करती है । प्रकृति तथा 
वसन्त ऋतु की आात्माके रूप में दुगं तथा अनन्तता को 
मूर्ति के रूप सें काली प्रूजित महादेवी होती है 1 


महाद्वादक्षी--माद्रपद की श्रवण नक्चत्रयुक्ता द्वादशौ इस 


नामसे विख्यात है 1 इस दिन उपवास तथा विष्णु का 
पूजन करने से अनन्त पुण्यो की उपलन्धि होती ह 1 


महानन्दा नवसी-महाषुलन्नत 


विष्णु घर्मोत्तिर ( १.१६१.१-८ ) में लिखा ह किं यदि 
भाद्रपद शुक्ल पक्की हादी बुघवार को पड़ ओर उस 
दिन श्रवण नक्नत्र हो तो वह्‌ अत्यन्त महती (बड़ी से बड़ी) 
होती है । इसके अतिरिक्त आठ अन्य भी पवित्र महा- 
दादचिर्या ह, जिन्हं जया, जयन्ती, उन्मीकचिनी, वेज्जुला, 
त्रिस्पृशा आदि कहा जाता हँ । 


महानन्दा नवमी--माघ गुक्ल नवमी को महानन्दा कहते 


ह । यह तिथि ब्रत है । एक वर्षपर्यन्त इसका अनुष्ठान 
होता है । दुग इसकी देवता हं । वर्षं को चार-चार मासों 
के तीन भागोंमें ्बांटकर प्रति भाग में सिन्न-भिन्न ध्रकार 
के पुष्प, धूप्‌, नैवेद्य देवीजी को भिन्न-भिन्न नामोंसे 
अपण किये जाते हैँ । इससे मनुष्य की कामन पूरी होती 
ह तथा उसे ब्रह्मलोक की प्राति होती ह । 


महानवसी--(१) यह्‌ दुगर्ग-पजा का उत्सव ह । इसके च्िए 


देखिए कृत्यकल्पतरु ( राजघम ) पुऽ १९१-१९५ तथा 
राजनीतिप्रकादा पुऽ ४३९- ४४४ | 

(२) आर्विन शुक्ल अथवा कार्तिक शुक्छ अथवा माग- 
रीषं शुक्ल नवमी को यह्‌ ब्रत आरम्भ होता रई । यह 
तिथि ब्रतदहै। दुगं इसकी देवता हैँ । एक वषंपयन्त 
इसका अनुष्ठान होता ह । पुष्प, धूप तथा विभिन्न स्नानो- 
पकरण समपित किये जाते हैँ । कु मासों में कन्याओं को 
भोजन कराया जाता ह 1 इससे ब्रती देवीलोक को घ्राप्त 
करता ह्‌ । 


महानाग - महानाग का उल्केख शतपथ ब्राह्मण (११.२,७. 


१२) मे हुआ है, जहां यहं विशुद्ध पौराणिक नाम रहै । 


महानारायणोपनिषद्‌-- वैष्णव साहित्य (सामान्य) मेँ इसको 
भी गणना होती ह 1 रचना-काल चि० पू° दूसरी शताब्दी 


हे 1 इसमें वासुदेव को विष्णु का एक स्वरूप कहा गया 
दे, जिससे यह्‌ प्रकट होतादहै क्रि उस समयी कृष्ण 
किसी न क्रिसो अर्थमें विष्णु के रूप माने जाते थे । यह्‌ 
उपनिषद्‌ कृष्ण यनुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा की है । 
महांमिरष्ट--यज्ञ दक्षिणा का वृषभ, जो यजुर्वेद संहिता 
(तत्तिरीय संहिता १.८,९,१, का० सं० १५.४,९; मंत्रा° 


, सं० २.६,५) से राजसूयकी दक्षिणाके रूप र्मे उल्लि- 


खित दह । 

महानिर्वाणतन्त्र-- बहु प्रचित, प्रसिद्ध तन्त्रग्रन्थ 1 इसके 
रचयिता राजामोहन राय के गुरु हरिहरानन्द भारती कहु 
जाते हं ओर इस प्रकार इसका रचनाकार १९्वीं शताब्दी 
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ह । कक विद्धान्‌ भारती को इसका संकट्नकार ख 
टिप्पणी केखक ही मानते दहै । इस प्रकार यह अरन्य - 
प्राचीन हो सकता हं । यह दो भागो नें ह, किन्तु इसका 
प्रथम भाग ही प्रकाशित एवं अन्‌दित हं । 
ङ्सके प्रथम तथा दितीय मध्याय प्रास्ताविक ह । तीसरे 
घ्यान-चिन्तन का कथोपकथन ह । रोष अध्याय 
न केवल विधिवत्‌ पूजा अपितु चरित, परिवार तथा विसजन 
सम्बन्धी क्रियाओं का विवरण उपस्थित करते ह 1 इनम 
चक्रपजा तथा प्चमकार-महिमा भी सम्मिचित हं । ू 
महानुभाव --इस पन्य को मानभाऊ सम्त्रदाय या दत्तानय 
सम्पदाय भी कहते है । इसका वर्णन अन्यत नं । 
तम्प्रदायके रूप सें हुआ हैँ । दे° 'दत्तात्रेय-सम्प्रदाय ॥ 
महात॒भाव पंथ--मानभाऊ समस्ब्रद्ायः काही शुद्ध रूप महानु- 
पन्थ है 1 देऽ 'दत्ता० सम्प्रदायः । 
नरोननासीत --प्रत्येक मास की धीमा का ५ त्रत 
का अनुष्ठान विहित है 1 एक वष तक इस हरि का 
पूजन होता हं । इस दिन छोटी वस्तुका मी दान महान्‌ 
पुण्य प्रदान करता ठं । | प 
महाप्रक्य निरूपण--- निर्गणवादी सत साहित्य मेँ इस श्रन्य 
की गणना होती है । इसको रचना १८वीं पा ४ 
महात्मा जगजीवन दास हारा हई, जो सतनामी 
साघु थे । 
महाप्रसाद-- संस्कार पूव 
लोग जगच्नाथजी के भोग 
कहते हैँ । कीं कहीं बलि- 
कहा गया हं । ॥ 
महाफल दादल्ली--विशाखा नक्षत्र युक्त पौष कृष्ण एकाद 


कौ इस ब्रत का प्रारम्भ होता । विष्णु इसके देवता हं । 


एक वर्षपर्यन्त इसका अनुष्ठान विदित हे 1 शरीर की 
दाद्धि के किए ककिपय मासो मे कुछ वस्तुएं प्रयुक्त की 
जानी चाहिए तथा प्रति द्वादशी को क्रमशः इन वस्तुओं 
मेँ से एक वस्तु दानमेंदीजाय, जैसे-- घो, तिर, चाव । 
इस ब्रतसे ब्रती को मरणोपरान्त विष्ण. लोक की प्रासि 
होती ह 1 । 
महाफलब्रत--एक पक्ष, चार मास अथवा एक वषं 
प्रती को प्रतिपदासे पूर्णिमा तक केवल एक तत्कु का 
निम्नोक्त क्रमसे आहार करना चाहिए । क्रम यहं ह- 
द्र, पुष्प, समस्त खाद्य पदार्थं नमक कौ छोडकर, तिल 


सें हा के ध्या 


क देवता को अपित नवेद । व ष्णव 
लगे हुए भात को महाप्रसाद 
प के मांस को भी महात्रसाद 


तक 
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दग्ध, पष्प, वनस्पति, बेल का फक, आटा, विना पकाया 
हुआ खाद्य पदाथ, उपवास, दूध मं उवाले हए शकरा 
मिध्ित चावल, जौ, गोमूत्र तथा जक जिसमे कुश इवागर 
हए हौ । इन समस्त दिनों मेँ निश्चित विधि-विधान का 
ही आचरण करना चाहिए । त्रत से एक दिन पूवं तीन 
समय स्नान, उपवास, वैदिक मन्तवो तथा गायत्री मन्त्र का 
जप करना चाहिए । इस आचरण से विभिन्न प्रकार कै 
पुण्य-फल प्राप्त होते हँ ओर व्रती सघा सूर्यलोक 
जाता हं । 

महाफल सष्टमो-रविवार को सप्तमी तिथि तथा रेवती 
नक्षत्र होने पर अशोक वृक्ष की कलियोंसे दर्गाजीकी 
पूजाकर कियो को प्रसाद रूपमे खा केना चाहिए । 

महाफाल्गुनो-- फाल्गुन मास की पूर्णिमा को चन्द्रमा ओर 
बृहस्पति दोनां यदि पूर्वा या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र मं 
हों तव यह्‌ तिथि महाफाल्गुनी कही जाती हं । इसम 
भगवान्‌ विष्णु की पूजा का विघानहं। 

महाफेत्कारी तन्त्र--'आगमतत्त्वविलास' म उद्धृत तन्त्रो 
की सूची में 'महाफेत्कारी' भी एक तन्त्र हं । 

महाबलीपुरम्‌--सुदुर दक्षिण भारत का एक तीथं । समुद्र के 
किनारे यह्‌ प्रसिद्ध स्थानदह। ७ वीं शती मं इस सवत्रथम 
पल्लव राज नरिहवर्मा ने बसाया था । यहा पत्थर काट- 
कर लगूर के समान बन्दरों का एकं समूह वनाया गया ह, 
इसो के मध्य शिव मन्दिर है । गणेश, विष्णु, वामन, 
वराहं आदि अन्यान्य देवताओं के भी मन्दिर ओौर मूत्तियां 
है । ये मन्दिर पट्छ्व वंश के नरेशों दारा बनवाये गयं 
थे, जो स्थापत्य की कला मे अपनी विशेषता के लिए 
जगत्प्रसिद्ध हैँ । इन मदिरो को रथ कहते दँ 1 सप्तरथ 
नामके युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, गणेश तथा 
्रौपदौ के मंदिर वड़े प्रसिद्ध हैँ । समुद्र कै जलसे 
प्रच्छालिति पर्व॑त बाहुं को काटकर बनाये गये ये मंदिर 
अपनी सुन्दरता ओर मनमोहकता के किए विश्व 
प्रसिद्ध है। 

महावले$वर--कोकण देशस्थ पद््विमी घाट के गोकणं नामक 
ती्स्थान मे महाबलेङ्वर का प्रसिद्ध मन्दिरर्है, जो 
दाविड शोक मे काले आग्नय पत्थरों से निमित है । इसमे 
आत्मा नामक प्रसिद्ध लिङ्क स्थापित है। इसके बारे में 
श्ाजताहं किब्रह्याकी सृष्टिसे क्रोधित हो शिवनें 


महाफल सक्षमो-महाभारत 


इसे उत्पन्न किया तथा वहत दिनों तक इसे अपने कण्ठ म 
पहने रखा । यहा कृष्णा नदी का उद्गम होने से यह्‌ रम 
णीकस्थल हो गया हैँ 1 पहले यहां वम्बडई प्रदेश की ग्रीष्म 
काटीन राजधानी थी । यहां महावलेड्वर रूप से भगवान्‌ 
शङ्कुर, अतिवलेश्वर रूप से भगवान्‌ विष्णु ओर कोटी- 
वर रूप से भगवान्‌ ब्रह्मा निवास करते हैँ 1 यहीं पाच 
नदियों का उद्गम हे : सावित्री, कृष्णा, वेण्या, ककती 
( कोयना ) अओौर्‌ गायत्री । पास हौ महारानी अहटयावाई 
का बनवाया सदरेश्वरमन्दिर रहै । म्द्रतीथ, चक्रतीथ, हस 
तीर्थं, पितमक्ति वीर्थ, अरण्यतीर्थ, मलापकर्षतीर्थं आदि 
अनेक तीर्थं स्थल दह प्रति वष बहुत बडी संख्या मं यहा 
यात्री एकत्र होते हं । 

महावसवपुराण--वीर ङौव आचार्योने जो ग्रन्थ कन्नड मे 
लिखे अथवा अनदित किये, उनमें अधिकतर प्राणी 
हं । महावसव पुराण अथवा महवसवचरित्र की रचना 
१४५० विन के लगभग सिगिराज ने कीथी। इसके 
तेलृग्‌ तथा तमिल अनुवाद भी प्राप्त होते हं । 

महाब्राह्मण (१) वृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( २.१,१९,२२ ) 
मे इसका उल्लेख हुभा.हं । यह एक महतत्वपूणं ब्राह्मण 
ग्रन्थ हं) 

( र ) महाब्राह्मण । महापात्रः ब्राह्मणों को भी कटे हु 
जो मृतक की शय्या, वस्त्राभूषण तथा एकादशाह का 
भोजन ग्रहण करते हं । 

महाभद्राष्टमी- पौष गुक्ल पक्ष को अष्टमी यदि बुधवार 
को पडेतो वह महाभद्राष्टमी कहलाती है तथा अत्यन्त 
पनीत मानी जाती है । शिव इसके देवता हैं । 

महाभागवत उपपुराण-- कुर विद्वानों दारा प्रसिद्ध उषः 
पुराणों मेसे एक भहामागवत भी माना जाता ह । वैष्णव 
इसको उपपुराण माननेके च्ए तैयार नहीं होते) वे 
खोग श्रीमद्भागवत को महापुराण मानते । दे 
श्रौमद्‌भागवत' । 

महाभाद्री--भाद्रपद मासकौो पूणिमासी को चन्द्रमा ओर 
बृहस्पति दोनों भाद्रपदा नध्नत्र में यदि स्थित हों तब यह्‌ 
तिथि महाभाद्री कही जाती हं 1 इस दिन धर्मकृत्य महान्‌ 
पुण्य प्रदान करते हं । 

मह।भारत- प्राणों की शली पर निभित सांस्कृतिक ओर 
धामिक इतिहास ग्रन्थ जिसमे भरतवंणज कौरव ओर 


महाचाष्य 


पाण्डवो का चरित्र च्िखा गयादहै। इसकी रचना के तीन 
क्रम कह जातें हं : पथ्रम क्रममें मल भारत आख्यान कौ 
रचना कृष्ण द्रपायन व्यास ने ८८०० श्लोकोंमें की थी 1 
इसक्रा परिवधित दूसरा संस्करण भारत संहिता नामसे 
वादरोयण व्यास ने २४००० इलोकों में अपन शिष्यो को 
पटाने करे च्िए क्रिया । आगे चलकर जममेजय ओर वंशं- 
पायन के संवाद रूपका विस्तृत संकलन महाभारत नाम 
से एक खाख इल्लोकों मेँ सौति ने शौनक आदि ऋषियों को 
सनाते हए संपादित किया । हरिवंश खिलपवं इसका 
परिलिष्ट माना जाता है 1 

आधुनिक आलोचक इस महाग्रन्य को वेदव्यास ओर 
उनके शिष्य-प्रशिष्यों को रचना न मानकर बाद के अनेक 
संशोघक-संपादक पौराणिक विद्वानों का संकलन या संग्रह 
कहते हँ । उनके विचार में भारत नामक महाकाव्य मलतः 
वीरगाथारू्पमेंथा। कालान्तर मे जनसाधारण के धमं 
ज्ञान का प्रमाण होने तथा विविध हिन्द सम्प्रदायों के 
उत्थान का वर्णन उपस्थित करने के कारण उसकी महत्ता 
चढ़ गयी । विद्धान्‌ इस महाकाव्य के मिश्रण या परिवच- 
नात्मक तीन कालो पर एकमत दहं । 

(क) भारत महाकाव्य की साधारण काव्यमय रचना : 
दसवीं सरे पांचवीं अथवा चौथी शताब्दी ई० घू० के बीच । 

(ख) इस महाकाव्य का वैष्णव आचार्यौ दारा साम्प्- 
दाधिक कान्य में परिवर्तन : दूसरी शताब्दी ई० पू० । 

(ग) महाभारत का वैष्णव रई्दवरवाद, घर्म, दर्शन, 
राजनीति, विधि का विश्वकोश वन जाना :ईसाकी पट्टी 
तथा दूसरी शताब्दी । 

प्रथम अवस्था में प्रस्तुत महाभारत के विषयों पर 
दुष्टिपात करनेसे हम उसकी धघामिक विह्ञेषताओं को 
समञ्म सकते हुं, ययपि नये तथ्यों के मेख को उनसे अरूग 
करना बड़ा कस्निरह । उसमें ईदवरवाद हं, किन्तु देवी 
अवतारः तथा आत्मा क्रा सिद्धान्त नहींह। तीन मुख्य 
देवता, इन्द्र, ब्रह्मा, ओर अग्निरहैँ। धर्म तथा काम देवता 
के रूपपरे दुष्ट्गोचर होते दहं । कृष्ण भी हैँ किन्तु मानव या 
 देवताके रूपमे, यह्‌ निङ्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकला 
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त 


द । महाभारत के समाज में जातिवाद का पूणं अभाव ह । 
स्त्रियों को पर्यासत स्वाघीनतारहै 1 साधारण नियम के 


विपरीत ब्राह्मण योद्धाका कार्यं करते हैँ 1 हिन्दू अभी 


सलाकाहारी नहीं हुए यथे ! द्रौपदी का ब्रहपतित्व एतिहासिक 
। नि 
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तथ्य हं, जो कहानी में बना रहा, यद्यपि स्वाभाविक खूप 
से यह आगे चलकर अग्रहणीय समज्ञा जाने क्गा। इस 
कार ( प्रथम अवस्था }) की एक समस्या कृष्ण का देव 
रूप मेँ उत्थान हँ, जिनक्रा एक विरुद वासुदेव था । कु 
विद्वानों का विरवासहै करि आदि ( प्रथम ) भारतम 
कष्ण केवल एक मानव ये तथा परवर्ती कालमेही उन्ह देवी 
रूप मिला । दूसरों कामत है कि महाभारत क्ष्ण म 
सदा देवता रह । 

प्रचलित महाभारत १८ पर्वा में विभक्त है । इन पर्वों 
के अवान्तर भी एक सौ छोटे पर्वं हँ जिन्हें पवध्याय कहते 
ह 1 पर्वं निम्नांकित हँ : 

१. आदिपर्व २. सभापर्व ३. वनपवं ४. वि राटूपवं 
५. उद्योग पर्वं ६. भीष्म पर्वं ७. द्रौण पवं ८. कणं पवं 
९ शल्य पर्वं १०. सौसिक पर्वं ११. स्त्री पवं १२. 
लान्ति पर्वं ( जापद्ध्मपवघ्याय, मोश्षघमपवच्याय ) 
१३. अनुशासन पवं १४. आरवमेधिक पव १५. आश्रम- 
वासिक पर्वं १६ कौशल पवं १७. सहाप्रास्थानिक पवं 


आओौर १८. स्वर्गरोहण पवं । 


महाभारत का खित अथवा परिशिष्ट पवं हरिवंश 
उपपराण के नामसे ख्यात ह जिसमें भगवान्‌ कष्ण के वंश 
का तीन हं! इसी में विष्णुपवं भौ है ओर शिवचर्यम भी हं 
ओर साथ ही साथ अद्भुत भविष्य पवं भोहं जो पव- 
घ्याय न श्० वाँ पर्वं गिना जाता । विष्णु पवमें 
अवतारो का वर्णन है ओर कृष्णद्वारा कस कै मारे 
जाते की कथा है 1 इसमें जैनोंके तीथकर नेमिना वा 
अरिष्टनेमि को कृष्ण की ज्ञाति से सम्बद्ध गिनाया गया 
हे । इसके भविष्य वर्णन से ओर जेनियों कौ चर्चा से बहुतां 
को अनुमान होता क्रि महाभारत की एकर लाख करी 
संख्या पूरी करने के चिए यह परिशिष्ट बहुत ही बाद मं 
भिलाया गया 1 जैनियों का मी हरिवंश पुराण हं 
जो इस हरिवंश से बिलकुल भिन्न हँ । इसमें नेमिनाथको 
कथा मुख्प ह ओर उसी के पसंगमें श्रौ कृष्ण ओर उनके 
वंडा करा भी विवरण दिया गयाहं । 


महाभाष्ध --पाणिनि मुनि करे अष्टाच्यायी नामक व्याकरण 


ग्रन्थ पर पतञ्जलि का महाभाष्य उस कारु कौ रचना, 
जव शुद्धो दारा वंदिक घमका पुनरुद्धार हौ रहाया) 
ल्याकरण ग्रन्थ होने के साथ-साय्‌ यह एतिहासिक, राज 


। 
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तीतिक, भौगोलिक एवं दार्शनिक महत्व रखता हे । 
रचना-काल विण पू १०० सं०केल्गमगहं। 


महाभूत--जिन तत्वों से सृष्टि (स्थूल ) कौ रचना हुई हं 


उन्हें महाभूत" करते ह । पच्च महाभूतो के सिद्धान्त को 
सांख्य दर्शन भी मानता है एवं वहां इसके दो विभाजनं 
द्वारा उसका ओर भी सूक्ष्म विकास किया गया गया ह 1 वे 
दो विभाजन हैं : (१) तन्मात्रा ( सूक्ष्मभूतं }) तथा (२) 
महाम्‌त ( स्थूल भूत ) 1 दूसरे विभाग पै पाच महामूत 
है-पुथ्वौ, जल, तेज ( अग्नि), वायु ओर आकाड् । 


महामाघौ --जव सूर्य श्रवण नक्षत्र का तथा चन्द्रमा मना 


नक्षत्रका हो तो यह तिथि महामाघी कटलाती हं) 
"पुरुषार्थचिन्तामणि' ( ३१३-३१४ ) कै अनुसार जव 
दानि मेष राशि पर हो, चन्द्र तथा वृहस्पति विह रारि 
परह तथा सूर्यं श्रवण नक्षत्रमेहौ तो यहं योग महा- 
माघी कहा जाताहे । इस पव पर प्रयाग से त्रिवेणी 
संगम अथवा अन्य पवित्र नदियों तथा सरोवरं मं प्रातः 
काल माच मासमे स्नान करना समस्तं महापापों का 
नाशक हं 


तमिलनाङ्‌ मे "मखः वार्षिक मन्दिरोत्सव होता हं 
तथा वारह वर्षा के वाद "महामख मनाया जाता है 1 उस 
समय कुम्भकोणम्‌ नामक स्थान मेँ एक भारी मेला लगता 
है । जहा “महामघ' नामक सरोवर मेँ स्नान किया जाता 
हं । इस विशार सेले कौ तुखना प्रयाग के कुम्भ सेकीजां 
सकती है 1 दक्षिण भारत में यह मेला "ममंघम' नाम से 


 प्रसिद्धहै तथा उस समय होता है जव पूणं चन्द्र मघा 


नक्षत्र का हो जौर वृहस्पति सिह राशि पर स्थित हो । 


यहं आश्चर्यजनक बात ही कही जायगी कि मध्यकाल 
का कोई भौ धर्मम्रन्थ महामखम्‌ उत्सव तथा कुम्भ मेले 
के विषय सें कुछ भी उल्लेख न हीं करता । इतना 
अवश्य ज्ञात हैकि सम्राट्‌ हूर्षवर्धन प्रति पाचि वर्णौ के 
बाद प्रयाग के विस्तृत क्षेत्र म त्रिवेणीसंगम के परिचमवर्ती 
तट पर, जर्हां आजकल भी माच मे मेला लगता है, अपने 
राजकोष को ब्राह्मणों, भिक्षुजं तथा निर्धनं मे वितरित 
करताथा। 
महयज्ञ--गास्त्रो में प्राणिमात्र के हितकारी पुस्षाथं को 
यज्ञ कहा गयाहै । धर्म ओर यज्ञ वस्तुतः काय ओर 
कारणसूपसे एकं दूसरे के पर्यायवाची हँ । वंज्ञानिक 


सहा भूत-महायन्च 


स्पष्टीकरण के लिए चर्म शब्दका साघारणरूपसे ओर 
गज्न रव्य करा विष रूपसे प्रयोग किया जाता ह । 


यज्ञ गौर यहायज्ञ एक ही अनुष्ठान हं, फिर भी दोनों 
मे किञ्चिद्‌ मेद ह । यन्न में फलरूप आत्मोन्नति के साथ 
व्यष्टि का सम्बन्ध जुड़ा रहता है 1 अतः इसमे स्वाथं 
पक्ष प्रवल है। पर महायज्ञ सर्माःट-प्रचान हौता हं 1 
अतः इसमें व्यक्ति के साध जगत्कत्याण ओर्‌ आत्मा का 
कल्याण निहित रहता है । निष्काम कमरूप ओदार्यसे 
इसका अधिक सम्बन्ध ह। इसलिए महर्षि भरद्वाज नं 
कहा ह कि सुकौशलपूणं कर्म॒हौी यज्ञ हं ओर समष्टि 
सम्बन्ध से उसी को महायज्ञ कहते हें । 


यज्ञ ओर महायज्ञ को परिभाषित करते हुए महष 
अंगिरा ने इस प्रकार कहा हं : व्यक्तिसपेक्त न्यष्टि धर्मकायं 
को यज्ञ तथा सार्वभौम समष्टि धर्मकार्यं को महायज्ञ कर्ते 
है । वस्तुतः शास्त्रों मेँ जीव स्वा्थंके चार मेद बताये, 
गये ह-- स्वार्थ, परमार्थ, परोपकार आर्‌ परमोपकार । 
तत्त्वज्ञो के अनुसार जीव का लौकिक सुख-साघन स्वार्थं हं 
ओर पारलौकिक सुख के लिए कृत पुरुषार्थं को परमाथं 
कहते हँ । दूसरे जीवों के खौक्रिक सुख साधन एकत्र करने 
का कार्य परोपकार ओर अन्य जीवोके पारछौकिक 
कल्याण कराने कै लिए किया गया प्रयत्न परमोपकार 
कहलाता है । स्वार्थं भौर परमाथं यज्ञसे तथा परोपकार 
आर्‌ परमोपकार महायन्न से सम्बद्ध हं । महायज्ञ प्रायः 
निष्काम होता है गौर साधक के लिए स्‌वितदा्यक 
होता ह्‌ । 


स्मृतियों मे पञ्चसूना दोषनाशक पञ्च महायज्ञो का जो 
विधान किया गया है, वह व्यष्टि जीवन से सम्बद्ध हं। 
उसका फल गौण होता ह । वस्तुतः पञ्चमहायज्ञ उसकी 
अपेक्षा उच्चतर स्तर रखता हं 1 उसका प्रमुख लक्ष्यरूप 
फल विशवजीवन के साथ एकता स्थापित कर आत्मोन्नति 
करना ह । वे पञ्चमहायज्ञ--न्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पतय, 
नृयज्ञ तथा भूतयज्ञ ह । मनु के अनुसार अघ्ययन-अध्यापन 
को ब्रहमायज्ञ, अन्न-जर के हारा नित्य पितरोंका तपण 
करना पितुयज्ञ, देव-होम देवयज्ञ, पशु-पश्षियों को अन्तादि 
दान भूतयज्ञ तथा अतिधियों की सेवा नृयज्ञ है 1 इन पंच- 
महायज्ञो का यथाशक्ति विधिवत्‌ अनुष्ठान करने वाले 
गृहस्थ को पंचसूना दोष नहीं लगते । इन कर्मो से विरत्‌ 


महायोगो-मं हा क्ष्मीपूजा 


रहने वाके का जीवन व्यर्थ ह । अच्ययन ओर दैवकमं में 
प्रवृत्त रहने वाला व्यक्ति चराचर विङ्र का घारणकर्तां 
वन सक्ता ह । देवयज्ञ कौ अग्न्याहुति सूर्यलोक को जाती 
हं जिससे वर्ष होती ह, वषं से अन्न उत्पन्न होता हं 
ओर अन्नसे प्रजा का उद्व हाता हं । अतएव सन्तुष्य 
को ऋषि, देवता, पितु, भूत ओर अतिथि-सभौोके प्रति 
निष्ठवान्‌ होना चाहिए, क्योंकि ये सब गृहस्य से कुर-न- 
कू चाहते हँ । अतः गृहस्थ को चाहिए कि वह वेद- 
शास्त्रों के स्वाध्याय से ऋषियों को, देवयज्ञ द्वारा देवताओं 
को, श्राद्धरूप पिण्ड-जकुदान के दारा पितरों को, अन्न- 
दारा मनुष्यों को सौर वचिवैङवदेव दारा पडु-पक्षी आदि 
भूतो को त॒ति प्रदान करे । ` 


इन पञ्च महायज्ञो को नित्य करने वाला गृहस्थ ञपने 
सभी चामिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कतनव्यों को पूणं 
करता हं एवं समस्त विङ्व से भपनी एकात्मता का अनु- 
भव करता हु । 


महासोगो- ध्यान, योग ओर तपस्या-भारतकी ये पाचन 
साघनाए' सभी घामिक सम्प्रदायो को मान्य रहीं । 
शिव इनके प्रतीक है, अतः वे महायोगी माने जाते हुँ । 
सन्घ घाटी के प्राचीन सम्यतास्मारकों में शिव का घ्यान- 
योगी के रूपमे मूतं आकार प्रास हुआ ह । उनका योगी 
रूप बुद्ध से बहुत कुछ भिरूता-जुल्ता ह । एकिफण्टा गुहा 
मे शिव के महायोगी रूपकापाया जाना इस बात का 
प्रमाण हं कि ब्राह्यणो ओर बौद्धो की, जरा ठक योग 
ओर ध्यान का सम्बन्व ह, समान परम्पराए' थीं । 
महार--हिन्दुओं के अस्पृश्य वर्ग की एक जाति का, जो 
चमकार कहलाती ह, महाराष्ट में प्रचलित नाम । विट्ठल 
या विदढोवा (विष्णु) के पण्डरपुर्‌ स्थित मन्दिरमे महार 
रोगो का प्रवेश निषिद्धथा । इस मन्दिर के ठीक सामने 
सड़क को दूसरी ओर महार खोगोका मन्दिर है, जिसे 
चोखा मेखा नामक एक महार भक्त ने बनवाया था। 
उसकी कविता आज भी सजीव ह तथा उसके कू अंशा 
अति सुन्दर ह । 


महाराजन्नरत-- शुक्ल या कृष्ण पक्ष की चतुदंशी आद्रा नक्षत्र 
को अथवा पूर्वाभाद्रपद तथा उत्तराभाद्रपद को जाती 
हो तो बह भगवान्‌ शिव को अत्यन्त आनन्ददायिनी हौ 
जाली है । पूर्ववर्ती त्रयोदशी को संकल्प कर्‌ चतुर्दशी को 


॥ 4 ०४ 


मुत्तिका, पञ्चगव्य, तदनन्तरं शुद्ध जल से स्नान करना 
चाहिए । तदुपरान्त १००० बार शिवसंकल्प सूक्त 
( यज्जाग्रतो दूरम्‌० ) का प्रथम तीन वर्णं वाटे लोग 
तथा *ओम्‌ नमः शिवाय" मंत्रकादूद्र रग ज ऋ । 
भगवान्‌ शिव तथा पावती की प्रतिमाओं को पञ्चामृत, 
पञ्गन्य, गन्ने के रससे स्नान कराने के बाद कस्तुरी, 
केसर आदि सुगन्धित पदार्थो का, उन पर प्रेष किया 
जाय 1 दीपो को प्रज्ज्वलित कर उन्हें पंक््तिबद्ध रखे देना 
चाहिए 1 एक सर्हत्र बिल्व पत्रों से शिव संकल्प मंत्र अथवा 
"त्यम्बकं यजामह ० ˆ` ` ` का पाठ करते हुएदहोम करना 
तदनन्तर शिवजी को निरदिचत मे्ों से 
सर्य दान करना चाहिए 1 त्रती रात भर जागर तथा 
पाँच दोया कमसे कमणएक गौ का दान करे । पचगव्य 
प्राशान के बाद ब्रती को मौन रस्रक्रर भोजन करना 


चाहिए 1 


चाहिए । इस ब्रत के आचरण से समस्त विघ्न-बाघाए्‌ 
दूर होती हं तथा व्रती श्रेष्ठ कक्ष्य को प्रास्त कर 
लेता हं । 


महारामायण--एेसा एक प्रवाद हं कि वाल्मीकीय रामायण 


आदि रामायण नहीं है 1 आदि रामायण भगवान शक्कर 
की रची हुई बहुत बड़ी पुस्तक थी जो अब उपर्ब्ध नहीं 
हं । इसक्रा नाम महारामायण बताया जाता है । इसको 
सतयुग में भगवान्‌ शङ्कर ने पार्वती को सुनाया था । 
इसमे तीन लाख पचास हजार खोक हैँ ओर सात काण्डों 
सें विभक्त हं । विलक्षणता यह हं कि साथ ही साथ उसमें 
वेदान्त वर्णन है ओर नवरसों मे उसका विकास दिखाया 
गया हं । 


महारौरव--तप्त घोर नरकं मंसे एकं नरक । इसमे (रुरुः 


के काटने से रुदन ओर क्रन्दन की प्रधानता रहती हं 1 
गरुडपुराण में इसका विस्तृत वणन पाया जाता है । 


महालक्ष्मी पूजा- इस व्रत कै विषयमे मतभेद है) “कृत्य- 


सारसमुच्चयः, पु० १९ तथा "अहल्याकामघेनुः कहते हें 
कि भाद्र शुक्ल अष्टमी को इस त्रत का प्रारम्भ कर 
आदिविन कष्ण अष्टमी को ( पूणिमान्त ) समासत करना 


चाहिए । यह त्रत १६ दिनों तक चलना चाहिए । इसमें प्रति- 


दिन लक्ष्मी जी की पूजा तथा कथा सुनी जाती हु । महा- 
राष्ट में महालक्ष्मी कौ पूजा अश्विन शुक्छ अष्टमी को 
मध्याह्व के समय युवती नवोढाओं द्वारा होतो हं तथा 
रात्रि.को समस्त विवाहिता नारियौँं एक साथ इकंटुटी 
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होकर पूजन मेँ सम्मिकित होती । वै अपने हाथो मं 
खाली कलश ग्रहण कर्‌ उसमे ही अपन इवास-प्ररव्रास 
सवीचती हें तथा भिन्न-मिन्न प्रकारसे अपने शरीर को 
ञुकाती हैँ । पुरुषार्थच्िन्तामणि ( पु १२९-१३२) मे 
इसका लम्बा वर्णन किया गयाहं। इस ग्रन्थ क अनुसार 
यह्‌ व्रत स्त्री तथा पुरुष दोनोकैलिएदहं। 

महालक्ष्मी- ऋषियों ने सष्टिविद्याकौ मूल कारण तीन 
महागक्तिय-महासरस्वती, महालक्ष्मी ओर महाकाली- 
स्वीकार क्रिया इनसे हो क्रमशः सृष्टि, पालन ओर प्रलय 
के कार्यहोतेदहैंः। एकदही अज पुरूपकी अजानामसे 
प्रसिद्ध महाशक्ति तीन रूपों परिणत होकर सृष्टि, 
पालन ओर प्रख्य कौ अविष्ठात्री वन जाती ह्‌ । 


महालक्ष्मोत्रत--सूर्यं के कन्या राशि्मे आनैसे पूवं भाद्र 
गुक्ल अष्टमी क्रो इस व्रत को आरम्भ करना चादिए सरीर 
अग्रिम अष्टमी करो ही (१६ दिनोंर्मे) पूजा तथात्रत 
समाप्त कर देना चाहिए । सम्भवदहोतो त्रत ज्येष्टा नक्षत्र 
 कोश्रारम्भ करिया जाना चादिषु । १६ वर्षों तकं इस त्रत 
काआचरण होना चाहिए । यहाँ स्वरी पुरुषों के लिए १६ 
की संख्या अत्यन्त प्रधान ह, जंसे पुष्पों ओर फलों इत्यादि 
के लिए्‌भी १६ की संख्याकाही विधानरहं। व्रती को 
अपन दाहिने हाथमे १६ घागोंका १६ गिं वाला 
सूत्र धारण करना चाहिए । इसव्रतसे लक्ष्मी जी व्रत 
करने व्रा का तीन जन्मों तक साथ नहीं छोडतीं। उस 
दीघायु, स्वास्थ्यादि मी प्राप्त होता ह । 
महाल्या--आरित्रन मास का कृष्ण पक्ष महालया कहुटाता 
हं 1 इस प्न में पार्वण श्राद्धया तोसभी दिनोंमेया 
कमस क्रम एक तिथि को अवक्य करना चाहिए । देऽ 
तिथिततत्व, १६६; वर्षक्रत्यदीपिका, ८० । 


महावन--त्रजमडरमें मथुरासेचार कोस दूर यमुना पार 
का एकर यात्रा स्थल, जिसे पुराना गोकुल कहते हुं । यर्हा 
नन्दभवन ह्‌ । पहले नन्दजी यहीं रहते थे । चिन्ताहरण, 


यमलाजुनभ ङ्ग, वत्सचारणस्थान, नन्दकूप, पूतनाखार, 
शकररासुरभद्धः, नन्दभवन, दधिमन्थनस्थान, छठीपालना, 


चौरासीखम्भों का मन्दिर (दाऊजी कौ मूति), मथुरानाथ, 
श्यामजी का मन्दिर, गायों का खिङ्क, गोवर के टीले 
दाऊ जी ओौर श्रीकृष्ण की रमणरेती, गौपकूप तथा नारद 
टोट आदि इराक अन्तर्गत यात्रियों करै किण दर्णनीय स्थान 


महालक्ष्मी-महावोर 


हँ । मघ्यकीलामें रयर्टा के क्षत्रिय राजा ओर उसकी 
राजधानी एवं दुगं को मुसलमान आक्रमणकारियों ने नष्ट- 


भ्रष्ट कर दियाथा । इन ध्वसावशेषों में ही उपयुक्त 
स्थान पूजा-यात्रास्थल मानें जते हुं । 


मह्‌विद्या- (१) रहस्यपूणं जान, प्रभावजाटो मन्त्र ओर 


सिद्ध स्तोत्र या स्तवराज महाविया कहे जाते हं । अयवं- 
परिशिष्ट के नारायण, सद्र, दुर्गा, सूय ओर गणपति के 
सूक्त भी महाविद्या कटे गये हं । 

(२) नियम (वेद) जिसे विराट्‌ विद्या कहते हं आगम 
(तन्त्र) उमे दहो महाविद्या कहते दहं । दकन्िण ओर वाम 
दोनो मागं वाके दस महावि्याओं कौ उपासना करते हैं। 
ये हं--महाकाटो, उग्रतारा, पाडयी, भुवनेश्वरी, छिन्न- 
मस्ता, भेखी, धूमावती, वगकामुखी, मातद्धी ओौर 
कमला । 


महावीर--(१) जेनियों के चौवीसवे तीधंङ्ुर्‌ ओर जैनधरमं 


के अन्तिम प्रवन्तक । वास्तव में एतिहासिक जंनवघ्मकेये 
ही प्रवत्तक मान जाते हूं 1 इनका जन्म ५९९ ई० पूण. 
लिच्छविगणसंत्र कौ ज्ञात्रिशाखा मे वैशाखी के पास 
कुण्डिनपुर्‌ में हुआ । इनके पिता का नाम सिद्धां ओर 
माताका नाम रिदा था 1 सिद्धाध एक सामान्य गण- 
मुख्य थे । महावीर का वाल्यावस्थाका नाम वर्धमान 
धा) वेप्रारम्भस ही चिन्तनगी ओर विरक्तं ये। 
सिद्धाथं ने वधमान का विवाह यशोदा नामक युवती से 
कर्‌ दिया । उनको एक कन्या भी उत्पन्न हु । परन्तु 
सांसारिक कार्यो मे उनका मन नहीं खगा । जवये तीस 
वषं कै हपु तव किसी बुद्ध अथवा अर्हत्‌ न आकर इनको 
ज्ञानोपदश देकर यति घ्म मे दीक्षित कर दिया । 

इसी वषं वे मागंशौप कृष्ण दमौ को परिवार भोर 
सांसारिक बन्धनो को छोडकर वनमें चले गये। यहां 
पर संसारके दुःखों ओर उनसे मुक्तिक मार्गं पर इन्हे 
विचार करना प्रारम्भ किया, घोर तपस्या का जीवन 
व्रिताया । बारह वर्षो तक एक आसन से बैठे हर्‌ अत्यन्त 
सूक्ष्म विचार में मग्न रहे । इसके अन्त मे उन्हं सन्यक्‌ 
ज्ञान प्राप्त हुजा, सत्रज्ञता कौ उपकरुव्धि हुई । 

संसार, देव, मनुष्य, अमुर, सभी जीवधारियों की सभी 
अवस्थाओंकोौवें जान गये । अव वे जिन (कर्मके ऊपर 
विजयी) हौ गये । इसके अनन्तर अष्टादश गुणों में युक्त 
तीश्रङ्कर हो गये तथा तीस वर्पो तक अपने सिद्धान्तो का 


महात्रत-महाज्ञान्ति्विधि 


प्रचार करते रहे। वे महावीर विरूदसे प्रसिद्ध हुए । 
वरह॒त्तर वर्प कौ अवस्था महावीर ने अपना अन्तिम 
उपदेश दिया ओर्‌ निर्वाण को प्राप्त हुए । 

उनक्रा निर्वाण कातिक कृष्ण अमावस्या का मल्लगण 
कौ दूसरी राजधानी पावा (कुशीनगरसे १२ मील दूर 
देवरिया जिला) मै हा 1 मल्लो ने उनके निर्वाण के 
उपलक्ष्य में दीपमालिका जलाय । पावा जनो का पवित्र 
तीरस्श्रान है) पटना जिने की पावा नगरी कल्पित हं । 
पटना (पाटचिपूत्र) मगधसाञ्नाज्य की राजधानी थी । 
इस जिले में मल्लगण (अथवा किसी भी गण) का होना 
असंभव था । एसा गता ह कि जत्र मूल पावा को मुस- 
लमानों नेः श्रष्ट कर्‌ दिया नवर जैनियोंने पटनामे दूसरी 
पावापुरी कल्पित कर लो } दे० "वर्णी अभिनन्दन ग्रन्थ । 

(२) हनुमान का एक नाम । भगवान्‌ राम के सहायक 
ओर सेनानायक के रूपमे इनके रामायणान्तर्गत कथा 
से हिन्दू मात्र सुपरिचित है । वीरतापू्णं कृतियों के कारण 
ही इनका नाम (महावीर' पड़ा । इनकी पूजा उत्तरभारत मे 
प्रचलित है । रोट तथा मिडाई, पुष्पादि सहित इनको 


` चदृते हैँ । पश्ुवलि आदि इनक्री पूजा मे वजित हुं 1 दे° 


हनुमान । 


महात्रत--(१) इस व्रत के अनुसार माघ अधवा चैत्र मे 


गुडधेनु का दान करना चाहिए तथा द्वितीया के दिन 
केवल गुड़ का आहार करना चाहिए! इससे गोलोक 
की प्रापि होतो ह। गुडवेनु' के लिए देखिए मत्स्य 
पुराण, ८२ । 


(२) चतुर्दशी अथवा शुक्छाष्टमी जव श्रवण नक्षत्र 
युक्त हों उस समय उपव्रासके साथ त्रत का आरम्भ 
करना चाहिए । यह तिथित्रत ह । शिव इसके देवता हं । 
यह्‌ ब्रत राजाओं द्वारा आचरणीय ह । 

(३) कार्तिक करौ अमावस्या अथवा पूणिमा के दिन 
मनुष्य को नियमोंके आचरणका व्रत लेना चाहिए । 
नक्तपद्धत्ि से आहार करना चाहिए तथा धृतमिश्रित 
पायस खाना चाहिए । चन्दन तथा गन्ने के रस के प्रयोग 
काभी इसमे विधान ह । प्रतिपदा के दिन उपवास रखते 
हए आठ या सोलह ज्ञैव ब्राह्मणों को भोजनाथ निमन्त्रित 
करना चाहिए । शिव इसके देवतां । शिविजी की 
प्रतिमा को पञ्चगव्य, घृत, मधु तथा अन्याण्य वस्तुओं से 
स्नान कराना चाहिए । अन्त में उष्ण जल से स्नान करा- 


॥। © \ 4 


कर नैवेद्य अपित करने का विधान हुं । इसके उपरान्त 
आचार्य तथा सपत्नीक ब्राहयाणों को सुवणं तश्रा वस्त दान 
करना चाहिए । सोलह वर्षो- तक उपवास, नक्त, अयाचित 
विधियो से ध्रोडे बहुत परिवतनों के साथ इस त्रतका 
भाचरण किया जाना चाहिए 1 इससे दीर्घायु, सौन्दय, 
सौभाग्य की प्रास्ति होती है चाहं व्रती स्तरीहो या पुरूष । 

(४) इस ब्रत के अनुसार प्रति पर्णमासी को उपवास 
तथा हरि करा सकल (सावयव, साकार) ब्रह्मकेरूपमें 
पूजन विदित है तथा अमावस्या को (निराकार, निखयव ) 
ब्रह्म का पूजन होता हँ । यह व्रत एक वपंपर्यन्त चलता 
है । व्रती समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गं प्राप्त करता 
है । यदि यह व्रत १२ वर्षो तक क्रिया जायतौ व्रती विष्णु 
लोक को प्राप्त होता ह । दे° विष्णुधमं ०३.१९८,१-७। 

(५) कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष कौ अष्टमी या चतुदशौ 
को नक्त विधिसे आहार करते हृए्‌ श्विजी का पुजन 
करना चाहिए । यह्‌ त्रत एक वषं तक्र चलता हं । इससे 
सर्वोत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। दे° हेमाद्रि २.३९८ 
(लिङ्क पुराण से) । 


महाश्षवित--सृष्डि की उत्पादिक्रा पालिका तथा संहारिका 


महाशक्तिया तीन है-- महासरस्वती, महालक्ष्मी भौर 
महाकाली । दे० 'महालक्ष्मी' । 


महाक्ञान्ति विधि-अथर्ववेद के नक्षत्रकल्प में प्रथम शान्ति- 


कृत्य कृत्तिकादि नक्षत्रों की पूजा ओर हाम बतलाया गया 
है 1 उसके पञ्चात्‌ अमृत से लेकर अभयपयन्त महाशान्ति 
के निमित्तमेद से तीस प्रकारके कर्म बतकाये गयेह, 
यथा-दिन्य, अन्तरिक्ष ओर भूमिलोक के उत्पातो कौ अमृत 
नाम की महालान्ति, गतायु के पुनर्जीवन कं लिए वैश्वदेवी 
महाशान्ति, अग्निमिय निवृत्ति के लिए ओर सब तरह की 
कामना प्रासि के लिए आग्नेयी महाशान्ति; नक्षत्र ओर 
ग्रह से भयाक्तं रोगी के रोगमुक्त होने के किए भार्गवी 
महाशान्ति, ब्रह्मवचंस चाहने वाके के वस्त्ररायन ओौर 
अग्निञ्वलन के लिए ब्राह्मी महाशान्ति, राज्यश्री चाहने 
वाले के लिए बार्हस्पत्य महाशान्ति, प्रजा, पशु ओर धन 
लाभ के लिए प्राजावत्यमहाशान्ति, शुद्धि चाहने वालों 


के किए सावित्रो महाशान्ति, छन्द ओर ब्रह्मवच॑स्‌ चाहने 


वालों करे लिए गायत्री महाशान्ति, सम्पत्ति चाहने वाके 
ओर अभिचारक से अभिचयंमाण व्यक्ति के लिए आंगि- 
रसी महाशान्ति, विजय, बल, पुष्टिकामी ओर परचक्रो- 














५.१० महाह्ञेफनरन-महीदास 


च्छेदनकामी के लिए एेन्प्री महाशान्ति भौर अद्भृतविकरार- दहं : विष्णुक्रान्त, रथक्रान्त एवं अङइवक्रान्त । सूची पर्याप्त 
निवारण गौर राञ्य कामना के लिए माहेन्द्री सहाशान्ति नवीने क्योक्रि इसमें महानिर्व्गणतन्त्र भी सम्मिलित ह । 


द्त्यादि । १९२ नामोकी सूचीं वामरकेडवर की मूचीसे मिरतें 
महाज्ञेफनग्न-- महाभारत मं प्रथप्र वार लिद्ध-पूजा का वणन केवर १० नाम ह| 


पराप्त होता ह । अनेकानेक किद्घवाचक शब्दों के साथ 
(१३.१४,१५७) में 'महालेफनग्न' का उल्लेख हुखा ट्‌ । 
इसका अर्थं हँ (नरन लिङ्ध । 
महादवेताप्रिय विधि-- रविवार को सूर्यं ग्रहण होने पर यह 
ब्रत आचरणीय ह । एकभक्त, नक्त अथवा उपवास रखने 
के वाद महाश्वेता ( तथा सूर्य ) का पूजन करना चाहिए । 
इससे ब्रती अत्युच्च स्यान प्राप्त कर छेताह्‌ । महाइवंता बाया अः कवु वा ऋ तण भू अत 
ना हही ही स वतः ९ चा दधा है । दुर्शा अपनी बक्ति से इसी का छेदन करती हँ 1 सवं 
९६१) प्रथम दुर्ग विषयक वर्णन महाभारत मेँ प्राप्त होताहै 
ष्का शन ष र वव १ ( ४.६ ) जिसमे दुर्गां सो महिषमदिनो ( महिष को मारने 
हो तथा भौमवारकादिनहौ तो वहं महाषष्ठी कहलाती का बह श ह । 
है । व्रतो को पचमी के दिन उपवास रखना चाहिए जर | १ 
वष्ठी को अग्निषूजन कर अग्निमहोत्सव का आयोजन + को न 
करना चाहिए । इसके बाद ब्राह्मणों को भे।जन कराना ठीता हं । न दुगा देवी को पूजा होती ह । महिषासुर 
चाहिए 1 इससे समस्त दुरितों का क्षय अवश्यम्मावी है । का वथ करने वाली दुर्गाजी कौ प्रतिमा को हरिद्रायुक्त 
महाष्टमी--आदिवन शुक्ल अष्टमी (नवरात्र) को महाष्टमी जल स्तात कातर चन्तं तशा केसर का प्रखेप किया 
कहते है । दस दिन दुर्गा का व्रिशेष प्रकार से पूजन जाता कन्याओं तथा ब्राह्मणो को भोजन कराकर 
होता हे । उन्हं दक्षिणा प्रदान की जाती हं ओौर दीप प्रज्जञ्वकलित किये 
महासपमी--इस व्रत के अनुसार माघ शुक्ल पच्चमी को नारि ट । इससे ब्रती की सनस्त॒ मनोकामनाओं की पूतिः 
एकभक्त, षष्ठी को नक्त तथा सप्तमी को उपवास का होतो हं | 
विघान हं) इस अवसर पर करवीर के पुष्पों तथा लाल महिषी-- राजा को पत्नियों में से सर्वप्रथम पटरानी, 
चन्दनकेटेपसे सूर्य का पूजन करना चाहिए । वषं को अभिषिक्त महारानी 1 परवर्ती साहित्य में इसका उल्लेख 
माघ मासस्ने चार-चार महीनोंके तीन भागोंमें बांटा प्रचुर हा ह । कदाचित्‌ ऋग्वेद में भौ यह्‌ शब्द इसी अथ 
जाय तथा प्रत्येक भाग में भिन्न-भिन्न रंग के पुष्प, भिन्न- के साथ व्यवहूत हुमा ह ( ^.२,२;५.३७,२ ) । अश्वमेधं 


भिन्न प्रकार का नैवेयं तथा धप प्रयक्त किया जाय । त्रत . आदि यज्ञोमें राजा के साथ यही प्रमुख भागचेतीधी। 
के अन्तमें रथ का दान विहित ह । 


महासरस्वती--तीन महारशक्तियोंमेंसेएक। य ज्ञान की 
अधिष्ठात्री देवी हुँ । दे° "'महारक्ष्मी 1 

महासंहिता--वेष्णव संहिता का नाम, जो एक आगम दहं । 
मध्वाचायं ने अपने ग्रन्थों मे महासंहिता से अनेक उद्धरण 
लिए) को महीदास एेतरेय ने संकलित किया 1 विश।ल के उर 

महासिद्धसारतन्त्र--यह तन्त्र पर्याप्त पीकेका रचाजान (हदय) से ओर इतरा के गभंसे महीदास का जन्म 
पड़ता हं । इसमें १९२ नामों की सूचीं जो तीन विभागों हुमा । साता के नामानुसार उन्होने एेतरेय की 
मे्बंटीहं। प्रत्येक मेँ ६४ नाम । विभाजनों के नाम उपाधि पायी 





महास्वामी-- सामसंहिता के एक भाष्यकार का नाम । 

महिम्नःस्तो्न--गकरजी की महिमा का उपस्थापक, उच्च 
कोटि का स्तोत्रग्रन्थ । यह गन्धवराज पुष्पदन्त कौ रचना 
कही जाती हं । महिम्नःस्तोत्र के प्रत्येक शलोक की शिव व 
विष्म॒परक व्याख्या मधुसूदन सरस्वती ने रचीहं जो 
निर्णयसागर प्रस, वम्वई, से प्रकाशित हं 1 


महीदास--त्राह्मण-ग्रन्थों के एक संकर्नक्ती । एेतरेय 
आरण्यक के पाच ग्रन्थ आजकल पाये जाते हँ । इनमेंसे 
हर एक का नाम आरण्यकरहै। दूसरे के उत्तरार्धं के दोष 
के चार परिच्छेद वेदान्त ग्रन्थों मे गिने जते हँ । इसिषए 
उनका नाम एेतरेय उपनिषद्‌ ह । दूसरे ओर तीसरे भाग 


महीघर-मागरि 


महीधर--यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता के एक भाष्यकार 1 
इस संहिता पर सायणाचायं का भाष्य नहीं मिक्ता 1 
उन्वट-महीधर भाष्य ही अधिक प्रचलित ह। महीधर ने 
१६४९ वि० मेँ मन्त्रमहोदधि नामक दक्षिणमार्गी शाक्तः 
शाखा सम्बन्धी प्रसिद्ध ग्रन्थ भी चलिखा। इसका उपयोग 
सारे भारतम शाक्त एवं शंव समान रूपसे करते हुं। 
स्वयं ग्रन्थक्रार की रची इसपर टोकाभीह। 


महोपति--अठारहवीं शताब्दी के एक महाराष्टीय भक्त, 
जिन्होने अपनी शक्ति भक्तो व ॒सन्तों की जोवनी लिखने 
मे लगायौ 1 इनके लिखे ग्रन्थ हैँ--सन्तलीलामृत, 
( १७३२ ), भक्तविजय ( १७७९ ), कथासारामृत 


( १७३२ ), भक्तलीलामृत ( १७३४ ) तथा सन्तविजय 
आदि । 


महीस्नस्तव--विरेष रोव साहित्यमें इसकी गणना होती 
ठ । ग्रन्थ का सम्पादन तथा अग्रं जी अनुवाद आर्थर 
एवरान नेकियाह। 

महेन््शृच्छ--कातिक शुक्ल षष्ठी से केवर दुर्धाहार करते 
हए दामोदर भगवान्‌ का पूजन करना चाहिए । दे° 
हेमाद्रि, २.७६९-७७० । । 

महेश-- (१) शिव का एक पर्याय । इसका शाब्दिक अर्थ ह 
महन्‌ ईइवर । 

(२) लि ङ्खायत लोग आध्यात्मिकः उन्नति की कई 

अवस्थाए्‌ मानते हं । महेश इनमें तीसरौ अवस्थाह। 

उनका क्रम इस प्रकार ह] 

शिव, भक्ति, महेश, प्रसाद, प्राणलिङ्, शरण एवं 

एेक्य । 

महैष्वर- तमिल तथा वीरशैव गण आजकल अपने को 
महृरवर' कहते हैँ, पाशुपत नहीं; यद्यपि उनका सम्पूरणं 
धम महाभारत कै पाशुपत सिद्धान्त पर आधारित हे । 
महेश्वर नाम शिव काहै। 

महेश्वरब्रत--(१) फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को इस व्रत का 
प्रारम्भहोताहै । उस दिन उपवास रखकररिवनजीकी 
पूजा करनी चाहिए । ब्रत के अन्तमं गौ का दान विहित 
ह्‌ । यदि इस ब्रत को वषं भर कियाजायतौ करौण्डरीक 


यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता हं । यदि ब्रती प्रति मास को 
दोनो चतुर्दशियों को इस त्रत का आचरण करे तो उसके 
सब संकल्प पूरे होते हं । 


५१९ 


(२) यदि कोई 'दक्षिणामूतति" को प्रति दिन पायस तथा 
घी वर्षं भर अपित करे, ब्रत के अन्त में उपवास करे, 
जागरण करे तथा दान मे भूमि, गौ तथा वस्त्रदेतो उसे 
नन्दी (शिवजी का गण) पद प्राप्त होता हं । दकषिणाम्‌ति 
शिवजी काही एकरूप है । शङ्कुराचायं का रचित एक 
दक्षिणामतिस्तोत्र भौ प्रसिद्ध हं। 

महव राष्टमी--मार्गशीष रुवलाष्टमी को इस ब्रत का 
प्रारम्भ होता ह । किङ्गरूप शिव का अथवा जिवजी कीं 
मृति का अथवा कमल पर शिवजी का पूजन तथा दुग्ध 
ओर धूत से मति को स्नान कराना चाहिए । व्रत के अन्त 
तेगौका दान विहितदहै। एक वषं तक यहु क्रम चल 
सके तो अस्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता हं तथा ब्रती 
शिवलोक को जाता हं 1 

महोटसव व्रत--प्रति वषं ॒चंत्र शुक्ल चतुर्दशी को शिवजी 
की मूतति को दूघ-दहौ आदि से स्नान कराकर पजन 
करना चाहिए तथा सुगन्धित द्रन्यों का प्ररेप करना 
चाहिए । इस अवसर पर शिवम्‌ति के समक्ष दमनक पत्रों 
का खमर्पण विहित ह । चावल क आटे के दीपक बनाकर 
हिवजी के सम्मुख प्रज्ज्वलित क्रिये जाते हँ । मंति-माति 
के खाद्य पदार्थो को नंवेद्यके रूप मे समर्पण कर शंख, 
घंटा, चड़्याल. नगाड बजाय जाते हं ओर अन्तमं 
लिवजी की रथयात्रा निकाटी जाती हं । 

महोदधि अमावस्या--च तर्दशी युक्तं मार्गशीषं मास की 
अमावस्या को कीं भी समुद्र मे स्नान करने से अश्वमेध 
यज्ज के फल की प्राप्ति हती हे । 

महोपनिषद्‌--एक परवर्ती उपनिषद्‌ । इ्वेतदीप में नारद को 
भगवान्‌ के दशन होने ओर दोनोके संभाषण का वणन 
इसमें किया गया ह । इसके अन्तगंत कहा गयादहैफि 


नारद का बनाया हुआ पाञ्जरात्र शास्त्र ह ओर उन्होने 
ही भागवत भ क्ति की अवतारणा की । 


माकरी सप्तमी--माघ कृष्ण सप्तमी को, जत्र सूर्य मकर 


राशिपर हो, माकरी सप्तमी कहते हं । इस दिन त्रत का 
विधान हे । प्रातःकाल गंगा आदि नदियों में स्नान कर 
सूर्य नारायण की पूजा की जाती हं । 

मागरि--यनुरवेद ( वाजसनेयी संहिता ३०.१६; तैत्तिरीय 
ब्राह्मण ३.४,१२१ ) में उद्‌धृत पुरुषमेध का एक वक्िपयु । 
इसका अथं स्पष्टतः शिकारी या सम्भवतः मच्छूवा प्रतीत 
होता है। यह्‌ शब्द मृगारि (पशुओं का शत्रु) का विदरूपहे। 

















माघक्त्य--माघ मासमे कुर मह 
तिल चतुर्थी, रथसप्तमी, मीष्माष्टमी, जो इस सूचौमं 
पथक्‌ ही उल्लिखित हैँ । कुछ छोटे-छोटे विप्र यह प्रकट 
करिएजा रहें । माच शुक्ल चतुर्थी उमा चतुर्थी क 

जाती है, क्योकि इस दिन पुरुषों ओौर विशेष रूपस 
स्त्रियों द्वारा कन्द तथा कुक अन्यान्य पुष्पोंसे उमा का 
पजन होता ह । साथ ही उनको गुड, लवण तथा यावक 
भी समर्पित करिए जातेदहं। ब्रती को सधवा महिखाभो 
ब्राह्मणो तथा गौओंका सम्मान करना चाहिए । माघ 
कष्ण द्रादगी को यमने तिलका निर्माण किया जर 
दरारथ ने उन्हं पृथ्वी पर्‌ लाकर खेतों में वाया, तदनन्तर 
देवगण ने भगवान्‌ विष्णुको तिलो का स्वामो वनाया । 
अतएव मनुष्य को उस दिन उपवास रखकर तिलो से 
भगवान्‌ करा पूजन कर तिलोसेही हवन करना चादिषए 

तदृपरान्त तिलो का दान कर तिलोंको ही खाना चाद्ष्‌ । 
माघी सप्तमो-- माघ शुक्ल सप्तमीको इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है 1 अरुणोदय काल मेँ मनुष्य को अपने सिर पर 
सात बदर वृक्ष के ओौर सात अर्क वृक्ष के पत्तं रखकर 
किसी सरिता अथवा स्रोत में स्नान करना चार्िएु। तद- 


त्वपर्णं व्रत होते ह, यथा 


दन्तर जर में सात वद्र फल, सात अक के पत्ते, अक्षत 
तिक, दूर्वा, चाव, चन्दन मिलाकर सूय को अध्य दना 
चाहिए तथा उसके वाद सप्तमी को देवी मानते हुए नम- 
स्कारकर सूयको प्रणाम करना चाहिए । कुच आक्रर 
ग्रन्थों के अनुसार्‌ माघ स्नान तथा इस स्नान में कोड 
अन्तर नहीं ह, जव कि अन्य ग्रन्धं के अनुसार ये दोनों 
पृथक्‌-पृथक्‌ कृत्य हं । 
माघस्नान- माच मासमे वड़े तड़के गंगाजी अथवा अन्य 
क्रिसौ पवित्र घारामें स्नान करना परम प्रशंसनीय माना 
गयाहे\ इसके लिए सर्वोत्तम काल ब्राह्या मुहूर्तं ह जव 
न्नत्र दशनीय रहते हँ 1 उससे कृ कम उत्तम काल वह 
ह्‌ जव तारागण ट्मिटिमा रहे ह्‌ क्रन्तु सूर्योदय न हुआ 
हा । अघम काल सू्योदियके वाद स्नान करने काद्‌ । 
माघ मास का स्नान पौप युक्ट एकरादङी अश्वा पूणिमा 
से आरम्भ कर्‌ माच शक्टं द्रादगी या पणिमा का समाप्त 
होना चाहिए । कुछ लोग इसे संक्रान्ति से परिगणन 
करत हए स्नान करने का सुञ्नाव उस समयकादेते हूं जव 
सू नाच मातस्त मे मकर राशि पर स्थित हो । समस्त नर- 


नायो को इस ब्रत के आचरण का अधिकार है 1 सबसे 


माण्डवगद-दक्षिण मालवा स्थित 


माघ-कत्य-माण्ड्क्ायनी 


महान्‌ पण्य प्रदाता माघ स्नान गंगा तश्रा यमुना के संगम 
स्थल का माना जाता है । विस्तृत जानकारी के लिए दे 
पद्यपुराण, ५ (जिसमे माघ स्नान क माहात्म्यकोही 
वणन करने वाले २८०० इलोक, अध्याय २१९ से २५० 
तक प्राप्त होते है); हेमाद्रि, ५.७८९-७९५४ आदि । 


माणिक्क वाचकर-तमिल गवो मे माणिक्क वाचकर का 


नाम प्रमुख 1 तिरुमूलर के समान इन्दौने भौ अगमं 
की शाब्दावलियों का व्यवहार क्रियादहै। ये ९०० द° के 
ख्गभग हृषु ये ओौर असंख्य गेय पदीं को रचना कर 
गये है जो छोटे ओर बडे दोनों प्रकार के हूँ जिन्हुं तिरू- 
वाचकम्‌ ( श्रीवचन ) कहते हँ । माणिक्क मदूरा के 
शिन्नित एवं कब्चप्रतिष्ठ सम्पच्च व्यक्ति धे 1 वराद मेँ एक 
सन्त के उपदे से प्रभावित हौ गये, उनके शिष्य बन गये 
तथा संन्यासी जीवन वितताना प्रारम्भ किया । इन्होनं 
अपनी विद्या व संस्कतिकेवलमे पूर्ववर्ती सभी विद्वानों 
की रचनाओंका लाभ उखाया । कविता के विषय, रली 
छन्दो पर इनक्रा अधिकार देखते हए ज्ञात होता ह कि 
ये महाकवि घे । इन्होंने रामायण, महाभारत, पुराणो, 
आगमो तथा प्राचीन तमिल साहित्य का प्रयोग अपनी 
कविता के विषय चयन व वर्णनमें भरपूर किया है, 
इन्टाने ग्रामीण एवं स्थ [नीय प्रथाओ तथां चरेद कालियो 
को पद्यन्द्ध क्रिया, विशेषकर उन कथाओंकोजो शिव क 
पवित्र चरित्र से सम्बन्धित थीं । सवके ऊपर्‌ उन्होंने अपनी 
प्रतिभा को निवारा । आगमो को ये शिवोक्तं कहते 
है । ये अदरैत वेदान्त ओर गंकराचार्यक्रे मायावाद को 
अंगीकार नहीं करते थे । 

टव तीर्थं! परमार 
राजाओं के समय मे यह समृद्ध नगर ध्रा । यहाँ मञ्जके 
समय के घने भवनौं ओर अनेक घागिक स्थलों के अव- 
दोष पाये जाते हैं! यहां रेवाकुण्ड हं । सोनद्वार्‌ की भोर 
नोलकण्टेरवर शिव-मन्दिर है। प्राचौन राम मन्दिर ह । 
उसके पास ही आल्हा के हाध कीरसँग गड हुई ह | 


माण्डायं मन्य--ऋग्वेदमें मानके वंशज एकर ऋषिका 


नाम माण्ड्यं मान्य मिलताहं 1 वहत सम्भवदहं कि 
अगस्त्यसेही इसका आशयो । 


माण्ड्कायनि-मण्ड्क का वंशाज । माण्ड्कायनि का उल्टेख 


रतपथब्राहाण ( २०.६,५,९ ) वृ. उ. ( ६.५ 


) मे एक 
भाचार्यकैकूपमें हुअ। ट्‌ । 





म्बाण्ड्क्य उपनिषद्‌-माघवाचायं 


माण्ड्क्य उपनिषद्‌-अथववेदी उपनिषदों मँ इसको गणना 
दोती दहं । इसका चाटामादही आकार दै परन्तु सबसे 


पधान समञ्ली जातो दु 1 त्रायणीयोपनिषद्‌ से कु 
तन्यता हौनेसे प्रायः लोग इसे उसके वाद की रचना 
सम्लते हँ । गौडपादानचार्यं ने इसके ऊपर कारिकां एवं 
राद्धुर ने भाष्य रचा । विज्ञानभिक्षु ने (आलोक नाम 
कौ व्याख्या कौ हे । आनन्दतीर्थ, मथुरानाथ शुक्ल व्यास- 
तीथं ओर रद्गरामानुज आदिनं भाष्यटीका, क्षुद्र भाष्य 
न्वा है तथा नारायण, शङ्कुरानन्द, ब्रह्मानन्द सरस्वती 
राघवेन्द्र आदि ने इस पर वृत्तियां भी च्खिी हं । 

माण्ड्क्यकारिका---माण्ड्क्य उपनिषद्‌ कौ कारिकाएं गौड- 
पराद्ाचा्यने च्िखी हं । गौडपादाचार्य शङ्कुर के गुरु के 
गुरु थे । गौडपादने वेदान्त सूत्र पर कोई भाष्य नहीं 
च्छिखा किन्तु इनकी कारिकाणएः अद्रंत तथा मायावाद का 
सत्रसे प्रारम्भिक जीवित आघार होनेंसे बड़ी ही महतत्व- 
पणं ह 1 इस कारिका की मिताक्षरा" नामक एक टीका 
भो मिलती दहै । परवर्ती आचार्योने इस कारिका को 
प्रमाण रूपसेे स्वीकार कियादहै। 


माण्ड्क्यचाष्य---माण्ड्क्य उपनिषद्‌ का यहु भाष्य शङ्कुरा- 
चायं द्वारा लिखा गया हौ । 

माण्ड्क्योपनिषद्कारिका--दे० (माण्ड्क्य कारिकाः । 

मातङ्खो-- शाक्त मतानुसार दस महाविदयाओंमें से एक 
'मातद्धो' हं । 

मातरिक्वा--(१) चृग्वेद के वर्णनानुसार अग्नि तथा सोम 
आकाश से नीचे पृथ्वी पर आये। मातरिङ्वा अग्निको 
दूर से लाया (ऋ० ३.९,५; ६.७,४) । मातरिश्वा का 
अर्थ ऋग्वेद मे विद्यत अश्रवा (अन्य मतसे) आधी ह । 
अथववेद के त्राद इसका आंधीही साधारण अर्थ हो गया 
हे । यदि मानल करि आंधी एवं विद्यत एक साय दही 
अंघडके रूपमेँ दृष्टिगोचर होते दहः तो ऋग्वेद के अर्थं 
का पूणतया समन्वय हौ जाता ह 1 इस प्रकार मातरिरवन्‌ 
को अग्निका आंधी के गुणों के साथ विद्‌ त्‌ वाला स्वरूप 
कहा जाना उचित है । यह व॑दिक्र पुराकथा 'प्रोमिथियस्‌, 
को गरनानी पुराक्धरा से मिकुता-जुरुती हँ । 

(२) ऋग्वेद (€ .५२,२) कँ बारुखिल्य सूक्त में मात- 
रिङ्वन्‌ को मेध्य तथा पुवघ्रके साथ यज्ञ॒ करने वाला 
कहा गया ह्‌ । 

माता--(६\) माका (जपार्थ) के कल्िए प्राचीन साद्धित्य में 


२५५ 
स ^ 


५१३ 


चार नामं पाए जाते हैः (१) गनेत्तिया (सं° = गणयि- 
त्रिका) (२) कच्छनिया (३) माता ( मालिका) तथा (४) 
सूत्र 1 (२) देवी का भी एक पर्याय माता ॥ है । शीतला 
(चेचक की बौमारी) कनो मी माता कहते हैं । यहधोर 
रोग के किए भययुक्त प्रशंसात्मक उपाचि हं । 

मातुका तन्त्र--“आगमततत्व विलास मे उद्धुत तन्त्रो की 
सूची भें एकः तन्त्र का नाम । ू 

मातदत्त--हिरण्यकेशी गृद्यसून पर भाष्य च्च वाले 
एक विद्धान्‌ । 


मात॒नवमोत्रत--भविष्योत्तर के १ 
नवमी को यह त्रत माता ( जननी ) कै प्रीत्यथ किया 


जाता है । इस दिन विशेषतया माता ओर उसके तुल्य 
संमान्य चाची, दादी, मौसी आदि के निमित्त श्राद्ध-तपण 
किया जाता हं । वि 

मातवध--इस कृत्य को कौदी ० उप (३.१ ) में जघन्य 
अपराव कहा गया हँ । इसका प्रायद्िचित्त सत्य ज्ञान से 
किया जा सकता ह । परवर्ती घमंशास्त्र साहित्य मभौ 
मातुवघ बहुत बड़ा अपराघ ओर पाप माना गया हं । 

मातत्रत--(१) अष्टमी को इस ब्रत का अनुष्ठान किया 
जाता हँ । यहं तिथि ब्रत हं 1 मातु देवता (माता देविर्याँ) 
ही इस अवसर पर पूजी जाती ह । सत्यु को इस ४ 
उपवास रखकर भक्तिपूर्वंक मातु देवताओं से अपराचा कं। 
क्षमा-याचना करनी चाहिए । वे कल्याण तथा स्तास्व्य 
प्रदान करती हँ । 

(२) आदिवन मास की नव शा सः 
वर्णो के अनुयायी मातृ देवताओं की (जो अनक हं) 
पूजा कर सफलताएं प्राप्त करे । इस त्रत कै करनेसे 
जिसके बच्चे मर जाते हों या केवल एक ही सन्तान दहो, 
वह स्त्री सन्तान वाली हो जाती हं । 

माघव वाजसनेयी संहिता के भाष्यकारो मेंसे एक माघव 
ये। साम संहिता के भाष्यकारोंमें भी एक माधव हुए 
ह 1 उपरोक्त दोनो माधव एकहैँया नही, कूच नहीं कहा 
जा सकता । दे "माधवाचार्य' । 

माघवस्वामो-- सामवेद की राणायनीय शाखा से सम्बन्धित 
द्राह्यायण श्रौतसूत्र अथवा वशिष्ठसूत्र का भास्यं माघव 
स्वामीने कियाद । | | 

माधवाचार्य प्रसिद्ध वेद व्याख्याता सायणाचायं के भाई 
एवं विद्यातीर्थं करे शिष्य \ विद्यातीर्थं कौ मृत्यु के पञ्चात्‌ 


अनुसार आर्िविनक्कष्ण 


मी को राजा तथा सभी 


८५९१४ 


इन्होने संन्यास आश्रम में भारती तीधं एवं शङ्कुरानन्दसे 
मी लिक्षा खी । इनका स्थिति काल प्रायः चौदहवी 
शताब्दी था | कुछ रोगो का कहना हं क्रि इनका जन्म सं° 
१३२४ विण्मेंतुङ्खभद्रानदी के तटवर्तीहाम्पी नगर में 
हआ था। 'पराशरमाववः नामक ग्रन्थ मे इन्टोने अपना 
परिचय देते हृए पिता का नान मायण, माता का श्रीमती 
वं दो भाडइयों का नाम सायण व भोगनाथ व्रतायार्ह । 

माधवाचार्य विजय नगर राज्यके संस्धापकोमें धे 1 
सं १३९२ वि० कै छगभग विजयनगर के सिंहासन पर 
महाराज वीर बुक्क को अभिषिक्त कर वे उनके प्रवान 
मन्त्री वने 1 वे उच्चकोटि के राजनीतिज्ञ एवं प्रवन्घपदु 
धे । उन्टानें ही यवन राज्यों को स्वायत्त केर विजयनगर 
राज्य की सीमावृद्धि की सुप्रसिद्ध विदिष्टाद्रैताचायं 
वेदान्तदेदिकाचा्यं उनके समकालीन ओर वाकसखा ये । 
उनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी । इनको प्रसिद्ध रचनाए्‌ 
निम्नांक्रित हें 

१. माधवीय वातुवृत्ति--यह व्याकरण ग्रन्थ ह । 
. जेमिनीय न्यायमाला ओौर उसकी टीका विवरण" । 
यट्‌ प्वंमीमांसा सम्बन्धौ ग्रन्थ है] 
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३. पराशरमाधवीय--यह्‌ पराशर संहिता के उपर 
एक निबन्व ह । 

४. सवंदशनसंग्रह॒--इसमे समस्त दर्शनों का पृथक्‌- 
पृथक्‌ सार संगृहीत किया गया है । 

५. विवरणप्रमेयसंग्रहु । यह्‌ श्री पद्यपादाचार्यक्ृेत पञ्चमा- 
दिका विवरण के ऊपर एक प्रमेय प्रधान निवन्ध द । 

६. सूत संहिता की टीका : स्कन्दपुराणान्तगंत सूत 
संहिता अद्रंत वेदान्तका निरूपण करती ह 1 इस पर 
माघवाचाय ने विशद टीका च्खी ह । 

इसके अतिरिक्त ७. पञ्चदशी ८. अनुभूति प्रकाश 
¬` जप्रसाक्नानुभूति की टीका १०. जीव सुक्तिविवैक 
११. दतर्योपनिषदीपिका , २, तैत्तिरीयोपनिषदहीपिका 
१३. छान्दोग्योपनिषहीपिका १४. वृहुदारण्यक वार्तिक 
सार ९५. शङ्भुर-दिग्विजय १६. "कालमाधव' नामक ग्रन्थ 
लिखकर माधवाचार्य ने प्रमाणित कर दिया कि वे एक 
साथ दही कवि, दाशंनिक, राजनीतिज्ञ, ततत्वनिष्ठ, महान्‌ 
~^ क यं पूणं त्यागी संन्यासी (विद्यारण्य नै 

फल राज्यसंस्थापक थे, वैसे ही संन्यारि 
मे भी अग्रगण्य े। संन्यास ग्रहण के पश्चात्‌ वे श्ुगेरी 


माघवो-पाच्वमत 


मठ के शङ्कराचार्य की गही पर सुगोभितत हुए भे 1 इस 
प्रकार सौ वर्पने भी अविक आ व्ाभकर उन्हाने अ पनी 
जीवन यात्रा समाप्त की । सिद्धास्ततः च्रिद्यारण्य स्वामी 
गङ्कुरप्चार्य के अनुयायी घे । उनकी गगना अदत सम्प्रदाय 
के प्रान आचार्यो में दहोती ह । 

माघवो-- माध्वी अथवा ब्रह्मरम्भा जिव की शक्ति का 
पराय ट) 

साघवौय धातुवत्ति--विजयनगर्‌ राज्य के स्थापक माघवा- 
चार्य द्वारा विरचित यह्‌ एक व्याकरण ग्रन्थ है 1 इसकी 
रचना पाणिनीय घातुमूत्रों के अनुसार हुड हं जिसमें अष्टा- 
व्यायीस्थ संपूर्ण सूत्रों का संनियोजन व्रातु गणानुसार्‌ कर 
दिया गया । दे° 'माघ्रवाचायं 1 

माच्यन्दिनी--याज्ञवल्वय के पिता (या गुरु) का नाम 
वाजसन था । इमचछिए शुक्ल यजुवद का नाम व्राजरनेयी 
संहिता हो गया । जावालादि १५शिष्यों ने उनसे यह्‌ वैद 
पदा, जिनमे माव्यन्दिन मृख्य चे । वाजसनेयी संहिता कौ 
माध्यन्दिनी गाखा ही आजकल प्रचखिति दहे) 

सामवेद की भी एक माध्यन्दिनि शाखाह 1 इस शाखा 

का पुष्पम॒नि द्वारा रचित सामप्रातिशाख्य उपलन्ध हँ 1 
माध्यन्दिनि ओर काण्व दोनों शाखाओं का रातवथ रही 
व्राह्मण ग्रन्थ है । माल्यन्दिनी शाखा के शतपथ ब्राहमण मे 
चौदह काण्ड हैं । यह सौ अध्यायो में तथा अड़सर प्रपाठको 
मे विभक्त है 1 इसमे कुल मिकाकर चार सौ अड़तीस 
ब्राह्मणों पर विचार हजादहं। यह ब्राह्मण फिर सात 
हजार छः सौ चैबीस कण्डिक्राओं मे विभक्त हे । 

म्राघ्व-दे० 'मध्व' एवं 'मध्व सम्ध्रदायः । । 

माघ्व ( माध्वाचायं )-दे० मध्व सम्धदायः' । 

माध्वमत--द्रेतवाद अथवा स्वतन्त्रास्वतन्त्रवाद कै प्रमुखं 
आचार्य श्वी मच्वहँ ओर इसीसे टैतवाद का दस्रा नाम 
माध्वमत है ) सम्प्रदाय की मान्यता के अनुमार्‌ माध्व मत 
के आदि गुरु ब्रह्माहं) ब्रह्मसूत्र मे विशिष्टा्रतवाद 
मेदामेदवाद ओर अद्रैतवाद का उल्लेख भिता ह, परन्तु 
देतवाद का कोड्‌ उल्टेख नहीं मिता 1 अवश्य ही विि- 
ष्टाद्रेतवाद ओर्‌ भेदाभेदवाद भी द्ररतवादके ही अन्तर्गत 
हैँ । सांख्य मत भी द्रैतवाददही है । परन्तु मन्वाचार्यं का 
स्वतन्त्रास्वतन्त्रवाद इनसे विल्कुकु भिन्न दहै 1 सांख्य के 
दैतवादमें दो पदार्थं हं पुरुष ओर प्रकृति । ये दोनों नित्य 
ओर्‌ सत्य हँ 1 साच्वमत मै जीव ओर्‌ ब्रह्म नित्य भौर दा 


| | ॥ 


माघ्वसम्प्रदाय -मानवसुरष्टि 


पृयक्र्‌ पदाय दै 1 रामानुज स्वामी जावर ओर त्र्य का 
स्वगत भेद स्वौकरार्‌ करते हु. परन्तु गाजातीय जोर विजा- 
तीय मेद नहीं मानते । ब्रद्मया स्वतंत्र ह, जीवर अस्वतत् 
है । ब्रह्य ओर जीव मे सेव्य-सेवक भाव ह । सेवक कभो 


सेव्य वस्तु से अभिन्न नहीं हा सक्ता । भैदाभेदवाद भी 
विटिष्टाद्रतवाद के समान दहो ह । अतएव माच्वमतसे ये 
सव भिन्न ह । 


मघ्वाचायं से पहर इस मत का कोई उल्लेख नहीं 
मिक्ता । अवश्य हा उन्होने पुराणादि का अनुसरण करके 
ही इस मत को स्थापित क्रिया । माम हाता हं, 
मघ्वाच्राय करा स्वतेत्रास्वतंत्रच्राद वैष्णवों कै भक्तिवाद का 
फल ह । [जिन दिनो शाङ्कुरमत ओर भक्िवादं कादश में 
सघपं चक र्हा था, उन्हीं दिनों माध्वमत का उद्भव 
हज । चात्त-प्रतिवात क फलस्वरूप माघ्वमत शाङ्कुरमत का 
विरोध्रौ चन गया । इस मतमे शाङ्कुरमत का बहुत तीतर 
भाषा मे खण्डन क्रिया गया ह्‌ । यह्‌ मतमभी वैष्णवों के 
चार प्रभुख मतोमें एकह । 


मघ्वाचाय के मतसेत्रह्य सगुण ओर सविशेष हं 1 
जीत्र अणु परिमाण हुं, वहु भगवान्‌ का दास हुं । वेद 
नित्य आर अपोौरुषेय हं । पाच्रात्रदास्त्र का आश्रय 
जीव को केना चाहिए 1 प्रपञ्चसत्यहं। यहां तक मध्व 
का रामानुज सरे एेकमत्य हू । किन्तु पदार्थनिर्णय में 
दोनों मे मेद द । मच्व के अनुसार पदार्थंदौ प्रकार का 
दे--स्वतंत्र ओर अस्वतन्त्र । अरोष सद्गुण युक्तं भगवान्‌ 
विष्णु स्वतंत्र तत्वह । जीव ओौर जड़ जगत्‌ अस्वतत्र 
तत्त्व हं । मघ्वपूणरूपसे दतवादी हें । वे कहते हँ, जीव 
भगवान्‌ क्रा दास ह, दास यदि स्वामीसे साम्यका बोध 
करे तो स्वामी उसे दण्ड दते है । 'अहब्रह्यास्मि' के वौघ 
पर भगवान्‌ जीवको नोचे भिरा देते हँ । परमसग्य 
भगवान्‌ को सवा कै अतिरिक्त जीव को ओर कूर नहीं 
करना चाहिए । स्वतन्त्र तत्त्व भगवान्‌ कौ प्रसन्नता प्रास्त 
करना ही एक मात्र पुरुषार्य है 1 वह्‌ परम पुरुषाथ मग- 
वान्‌ के दिव्य गुणों के स्मरण-चिन्तन के बिना नहीं प्रास्त 
हो सकता । "तत्त्वमसि" आदि महावाक्यो को सुनने से 
वैसा स्मरण, चिन्तन नहीं हो सकता । अङ्कुन, भजन 
ओर नामकरण केद्वारा ही वह सुभ होता हँ । निर्वाण- 
मुक्ति तो कहने पर को वस्तु दहै 1 सारूप्य, साटौक्य आदि 
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मुक्ति ही परमार्थं ह । इन्हीं बातों कौ हदय मे रखकर 
मव्वाचार्य ने स्व्रतन्त्रास्वतन्तरवाद की स्थापना को । 
माध्व सस्प्रदाथ--दे० 'मघ्व सम्प्रदाय । 
मानव-( १९) मनु के वंशज (षे न्ना 1९४. ) 
मानव कहुकाये 1 नाभानेदिष्ट ओर रय तिके च्िएु यह 
बितृबोचक शब्द है । पुराणों में वणित सूर्य अथवा इक्ष्वाकु 
का वदा सानव वशा या । 
(२) मनुके नामस प्रचक्ति घ मास्त मी "मानव 
घर्मद्ास्व' कहराता ह । 
मानव उपपुराण--उन्तीस प्रसिद्ध उपदा णों 
मानच गृह्यसुत्र--कृष्ण यजुवेदीय एक गृह्य तर ० 
ह मनु द्वारा रचित माना जाता हं । इस पर 


मेसे एक हु । 


सूह 1 य 
अष्टावक्र को वृत्ति हं । 
मानवघर्मज्ञास्त्र--दे० 'मतुस्मृति 1 
मानवश्रौतसरन्र-- कृष्ण यजुर्वेदाय एक श्रौतसुत्र । यह मनु- 
रचित माना जाता है एवं विशेष प्रसिद्ध है । इसमें पहरे 
अध्याय में प्राक्‌ सोम, दूसरं में अग्निष्टोम, तीसरे मं प्राय 
रिचत्त, चौथे में प्रवर्ग्यं, पाँचवं मं दुष्टि, छठे में चयन, 
सातवें मे वाजपेय, आसवे मे अनुग्रह नवे मे राजसूय, 
दसवें में शुल्व सूत्र ओर ग्यारहवें अध्यायमें परिशिष्ट 
हं । अग्निस्वामी, बालकृष्ण भिश्च ओर ओर क्रुमारिक 


मदु इसके भाष्यकार ह । 
मानवसुर्ष्टि--इस सम्बन्ध ४ 
'प्रजासष्टि' के प्रारम्भ मं प्रजापति ने न्राह्यण 
हाण आत्मतेज से अ ग्नि ओर सूय को त र. 
उदी हो उठे । इसके वाद सत्य, च तप, ब्रह्यचय, 
आचार ओर शौच आदि ब्रह्मा से उत्पन्न हुए 1 इन सब 
के पदात देव, दानव, गन्धव, दत्य, अचरः उरग, यत्त) 
रक्ष, राक्षस, नाग, पिशाच ओर मनुष्य की सुष्टि इड । 
हिन्दू घर्मावरुम्बियों कौ धारणा द कि भासु 
आर्यावर्त मे ह हृई ओर यहींसे सारे संसार मे फटो । 
बाह्मण के अदशंन से ( अर्थात्‌ वैदिक सस्कार कराने 
वालोंके न मिलने से अथवा लोप होने स ) यह्‌ सृष्टि 
भ्रष्ट हौ गड्‌ अतः म्टेच्छ दो रायी । ये ही म्लेच्छ जातिया 
हजारों वर्षं तक जङ्कली रहीं । फिर धीरे घौर स्वाभाविक 
रीति से इनक्रा विकास हा । भारतेतर देशों की, विशो 
षतः परिचिम करी मानवजाति की-यही कहानी ह । इसी 
कारण वे अपने कौ आज भी आयं कहते हं । 


स्ते पद्म राणमें उल्लेख ह क्रि 
कौ सृष्टि 


को! न्ना 
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मानवाचकम्‌ कडन्दान--तमिल वों में मानत्राचकम्‌ 
कडन्दान एकर आनाय हुए हँ । ये मेयकण्डदेव क शेव ये 
तया इन्टोने 'उष्प विकक्करम्‌' नामक सिद्धान्त ग्रन्थ 
लिखा । यह ग्रन्थ चौदह तमिल शव सिद्धान्त ग्रन्भरोमेसे 
एकर हं । इसमे ५४ छन्दो में प्रडनोत्तरके रूपमे सिद्धान्त 
की मुख्य शिक्षाओं का वर्णन हुआ हं । 
मानसतीयं महत्व-सत्य तीर्थं हं, क्षमा तीश्वं है, इन्द्रियो 
पर नियंत्रण रखना भी तौध हं, सव प्राणियों पर 
दया करनामभी तीथंह ओौर सरल्ताभी तीथं हं । दान 
तीथदहं, मनका संयम तीर्थंरहु, संतोष भी तों कहा 
जाता हु । ब्रह्मचय परम तों ओर प्रिय वचन बोलना भी 
तीथं । ज्ञानतीर्थं, धयं तीथं हं; तप कोभी तीथं 
कह्‌। गया हं । तीर्था में भी सवसे श्रेष्ठ तीथं ह अन्तःकरण 
को आत्यन्तिक विशुद्धि । जिसने इन्द्रिय-समूह्‌ का वश में 
कर चया वहु मनुष्य जर्हांभी निवास करता दहं वहीं 
उसके लिए कुरुक्षेत्र, नंँमिषारण्य ओर पुष्कर आदि तीथं 
हं । घ्यान के द्वारा पवित्र तथा ज्ञानरूपी जसे भरं हए, 
रागद्वेष रूपी मको दूर्‌ करने वाले मानसतोथमे जो 
पुरुष स्नान करताहु वहु परम गति ( मोक्ष) कोप्राप्त 
होता हे । 
मानसोल्लास--(१) सुरश्वराचा्य या ( पूर्वाश्रम के) 
मण्डनमिश्च कृत मानसोल्कास को दक्षिणामूततिस्तोत्रवात्तिक 
भी कह्तं हं । 

(२) यह राजनीति का प्रसिद्ध ग्रन्थ हं । इसकी रचना 
कल्याणी के चादक्य वंशौ राजा चतुथं सोमेश्वर ने की थौ । 
मध्वा--रकराचाय के अनुसार सम्पूर्णं वेदान्त एक वाक्य मे 
कहा जा सक्ता ह--ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या; जीवो ब्रह्मैव 
नापरः ।' | ब्रह्म सत्य ओर जगत्‌ मिथ्या; जीवभी 
ब्रह्य ही हं, अन्य नहीं । ] इस प्रकार केव एक तत्त्व 
ब्रह्म ही जगत्‌ में प्रतिभासित है । अपनी ही जिस शक्तिसे 
ब्रह्म ससार में प्रतिभासित होता है वहु मायाहै। माया 
युद्ध चम अथवा ज्ञान का अभाव नहीं दह 1 यह भावरूपा 
ठ । इसको न सत्य कहं सकते हं ओर न असत्य; यह दोनों 
का युग्म हं ( सत्यानृते मिथुनीङ्ृत्य ) । यह सन्य इसलिए 
नहीं है कि केवल ब्रह्म ही एकर मात्र सत्य हे; इसक्रो असत्य 
भी नहीं कहं सकते, क्योकि इसी के द्वारा ब्रहम जगत्‌ में 
परतिभासित होता हँ । वास्तव में यह्‌ दोनों से विलक्षण 
हं ( सदसद्‌-विलक्षण ) । यह्‌ शक्िरूपा हं । इसको अध्यात 


मानवाचकम्‌ कडर्दान-मायाखण्डन टोका 


( आरोप ) भी कहते ह । जिस प्रकार भ्रम कैद्टरारा 
गक्ति ( सीप ) में रजत (र्चादी ) क्रा आरोपहौ जाता 
उसी प्रकार मायाके कारण ब्रह्मम जगत्‌ का आरपहा 
जाता 1 जत्र वास्तविक ज्ञान ( प्रमा }) उत्पन्न हता ह 
तो भ्रान्तिदूर हो जाती ह । 

मायाके दो काय ह-(१) आवरण आर्‌ (२) विक्षेप । 
आवरण से मोह उत्पन्न हाता टे जिसके कारण जीवात्मा 
मे ब्रह्य ओर जगत्‌ के वीच श्रम उत्पन्न होताहै ओौर वहु 
जगत्‌ को सत्य समञ्मने लगता है । विक्षेपके कारण ब्रहा 
जगत्‌ में प्रतिभासित होता है) जव ब्रह्म अविद्या में विध्िप्त 
हाता हं तो जीव बन जाता हं ओर जव मायामे विक्षिप्त 
होताहं तो ईइवर कहलाता हं । शाद्धुरमतमें मायाके 
निम्नांकित लक्षण हं --(१) यह सांख्यको प्रक्रति के 
समान जडहं कन्ति न तो ब्रह्मसे स्वतंत्रं ओरन 
वास्तविक (२) यह शक्तिरूपा ब्रह्म की सहुवत्तिनी ओर ` 
उसपर सर्वथा अवलम्बित है (३) यह अनादि ह (४). 
यह सत्‌ ओर असत्‌ से विलक्षण है (६) यह्‌ विवर्तमात्र 
ह, किन्तु इसकी व्यावहारिक सत्ता है (७) यह अध्यास 
( आरोप } ओर श्रान्त है; इसकी सत्ता उसी समय तकं 
हं जव तक जीवात्मा श्रम मेँ रहता ह्‌ (८) यह्‌ विज्ञान 
( वास्तविक ज्ञान) से दुर करने योग्य ( विज्ञान 
निरस्या ) ओर (९) इसका आश्रय ओर विषय दोनो 
ब्रह्म हं । 

रामानुजाचायने शङ्कुर के इस पाप्राव्ाद का घौर 
खण्डन क्रियाह्‌ । वेमाया को ईश्वर कौ वास्ततिक शिं 
मानते हु जिसके द्वारा वह जगत्‌ को सुष्टि रता हे। वें 
सुष्टि को मिथ्यान मानकर उसे वास्तविक ओौर ईुरवर 
की लोला भूमि मानते हं । 


मायातन्त्र जागमतत्व विलासः मे उद्ृत तन्त्रं कौ सूची 


मसे एक तन्त्र | 


मायावाद--राङ्धुःरमतानुसार सम्पूणं प्रपञ्च की सत्यत्व- 


प्रतीति अध्यास या मायाकेटी कारण हु । इसी सत अत 
वाद को अध्यासवाद या मायावाद कहते हे । दे० "माया ।' 


मायावादखण्डन टोका--स्वामी जयतीर्थाचार्यने मायावादं 


खण्डन टीका रची । इसमे इन्होंने मध्व के मतोंकाही 
विवेचन किया ह । यह्‌ पन्द्रहुवी शताब्दी का म्रन्थ है । 


मायाक्ञक्ति- माया ( विशव ) सुष्टि के अभौतिक उपादान 


कानामहं। इससे नियति कौ उन्पनि हई जो मभी 


माकण्डय-मालती माधव 


पदार्थो को नियमित करती है । नियति से काल तथा काल 
से गुणडरीर कौ उत्पत्ति होती ह । 

माकण्डयक्षेत्र--( ग द्खा-गोमतीसंगम )। वाराणसी-गाजी- 
पुरक व्रीच करथौ बाजार के पास यह तीर्थ स्थल ण्डता 
हे । यहीं पर माकण्डेय महादेव का मन्दिरहै। यहक्षेतर 
माकण्डेयजी की तपोभूमि बतलायी जाती ह । यात्री 
मन्दिरमे भी ठहर सक्ते ह । शिवरात्रि को यहाँ मेला 
रुगता हं । मन्दिरसे प्रायः दौ फर्लागिकौ दूरी पर गंगा 
मे गोमती नदी मिरती है। यहां सन्तान भ्रासि के किए 
अनुष्ठान-पूजन शीघ्र फलदायक्र होता है । 

माकण्डेय पुराण--यह महाप्राणो मेस एक है । मार्कण्डेय 
ऋषि द्वारा प्रणीत होने के कारण इसक्रा यह नाम पड़ा। 
मत्स्यपुराण, ब्रह्म वैवत्तपुराण, नारदीय पुराण, भागवत 
पुराण आदि के अनुसार माकण्डेय पुराणमंनौ हजार नौ 
सौ शुलोक्र होने चाहिए । परन्तु उपलन्ध पोधियों में केवल 
छः हजार नौ सौ इ्टोक पाये जाते हं । इसकरे प्रारम्भिक 
अध्यायो मे मरणोत्तरं जीवन को विस्तृत कथा कही गयी 
ह । इस पुराण का मुख्य अंश "चण्डी सप्तशती" ह, जिसका 
नवरात्र मे पाठ होता । इस सप्तशती का अंश ७८वें 
अध्याय से ९०्वे अध्याय तक हं । मार्कण्डेय पुराण का यही 
अंश अरग प्रकाशित पाया जाता है । ब्रह्मवादिनी मदालसा 
का पवित्र जीवनचरित भी इसमें वशित ह ! मदालसा ने 
शव में ही अपने पुत्र को ब्रह्मतत्त्व का उपदेश किया, 
जिसके राजा होने पर भी जीवनमें ज्ञान ओर योग का 
सुन्दर समन्वय रहा । 


मागंशीषकृत्य-यह सम्पूर्ण मास अत्यन्त पवित्र माना जाता 
हि) मास भर वड़े प्रातः काल भजन मण्डलिर्यां भजन तथा 
कोर्तन करनी हुई निकलती हैँ । गीता (१०.३५) मे स्वयं 
भगवान्‌ ने कटा है मासाना मार्गशीर्षोऽहिम्‌ ।' र्हा इस 
मास से सम्बद्ध कुछ महत्वपूर्णं विषयों का उल्लेख किया 
जा रहा ह । सतयुग में देवोंने मार्गश्लौषं मास की प्रथम 
तिथिकोहौी वर्षं प्रारम्भ किया। इसी मास में क्यप 
ऋषि ने सुन्दर कमीर प्रदेश कौ रचना की। इसलिए 
इसो माम में महोत्सवो का आयोजन होना चाहिए । मागं- 
गीष शुक्ल १२ को उपवास प्रारम्भ कर प्रति मास की 
द्रादशी को उपवास करते हए कातिक की द्वादशी कौ 
पुरा क्ररना चाहिए । प्रति द्वादशी को भगवान्‌ विष्णु के 


न 


कैडाव से दापोदर तक २ नामो मेंमे एक-एक मास 
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तक उनका पूजन करना चाहिए 1 इससे पूजक “जाति- 
स्मरः -पूवं जन्म की घटनाओं को स्मरण रखनेवाला-हो 
जाता हं तथा उस लोक को पहुंच जाता है जहाँ से फिर 
संसार में लौटने को आवश्यकता नहीं पड़ती (अनुशासन, 
अध्याय १०९, बृ° सं० १०४.१४-१६) । मागंशीषं कौ 
पूणिमा को चन्द्रमा की अवश्य पुजा की जानी चाहिए 
क्योकि इसी दिन चन्द्रमा को सुधा से सिञ्ित फिया गया 
था । इस दिन गौओं को नमक दिया जाय, तथा माता, 
वह्नि, पुत्री ओर परिवार की अन्य स्त्रियों को एक-एक 
जोड़ा वस्त्र प्रदान कर सम्मानित करना चाहिए 1 इस 
मासमे नत्य-गीतादि का आयाजन कर एक उत्सव भी 
किया जाना चाहिए । मार्गशौष कौ पूणिमा को ही दत्तात्रेय- 
जयन्तौ मनायी जानी चाहिए । दे० कृत्यकल्पतरु का 
नेत्य कालिक काण्ड, ४३२-३३; कृत्यरत्नाकर, ४७१-७२ । 

मार्जारी भक्ति रोव आगमो के अनुसार जीवात्मा कौ 
अवस्था दवता कौ दया पर ठोक उसी तरह आश्रित होती हं 
जिस प्रकार बिल्टी के बच्चोंका जीवन अपनी माकी 
दया पर आधारित होता ह । बिल्छी अपने मुह्‌ से अजब तक 
नं पकडे, वे असहायावस्था मे एकं ही स्थान में १३ रहते 
ह । इसी तरह परमेश्वर पर पूणंतः रवरम्बितं भक्त है 
इसकी विलोम वानरी भक्ति है, जिसमे बन्दर के 
वस्वे की तरह जीवात्मा अपनी ओरसे भी आराध्य को 
कुछ पकडने का प्रयास करता हं । दे° मकटात्मज भक्ति । 

मात्तंण्ड सक्तमी-पौष शुक्ल सप्तमो करो इसका अनुष्ठान 
होता ह । उस दिन उपवास करने का विधान हे । "मार्तण्ड 
शब्द का उच्चारण करते हृए उस अवसर परसूयका 
पूजन करना चाहिए । ब्रती को अपने शुद्धीकरण के किए 
गोमूत्र या गोमयया गोदुगधया गोदधि लेना चाहिए । 

अग्रिम दिन सूर्य क्रा "रवि" नाम केकर पुजन करना चादिए । 
इस प्रकार उसे दो दिनोंके किए हर मास यह आचरण एक 
वर्षं तक करना चाहिए । एक दिन किसी गौ को घास 
याएेसाही कोई खाद्य पदाथं देना चाहिए । इससे सूर्य 
लोक की प्राप्ति होती हं। 


मालती माधव-संस्कत भाषा का नाटक जिसमे कापालिकं 


सम्प्रदाय के क्रिया-कलापों का वणन पाया जाता ह। 


नाटक का मुख्य पात्र कापालिक सन्यासी अधोरघण्ट था, 


जो राजधानी के वामुण्डा मन्दिर का पुजारी तथा एकं 
वड गैव तीधं श्रीकेल मे सम्बन्वित श्रा । कपा कुण्डला 
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अघोरवण्ट कौ शिष्या सन्य] सिनी श्री जो देवरी की 
उपासिक्रा थी । दोनों योगाम्यास करते थे । उनके विड्वास 
गात विचासौँसे भरेथे। वे नरतव्रलि, (देवी के अपणा ध) 
के अभ्यासी थे, इत्यादि । इस प्रकार आख्वीं शताब्दी के 
उत्तरार्धं मे महाकवि भवभूति रचित इस नारक में तत्कालीन 
ञव विद्वासं. तथा अनेकानेक धामिक क्रियाञं, शाक्तो को 
अदभत शक्ति आदि का अभिनव वणन प्राप्त हता हं 
देवी को जाग्रत करने के लिए गात्तयाग का सावत, दवा 
को सवसे ऊचे चक्र पर चदानं की चेष्टा, चक्र त्र अन्दर 
के केन्द्र व रेखा, उनके आर्चर्यपूर्णं फक आदि सभी वात 
दस नाटक में प्राप्त होती रहै) 

मालिनीतन्त्र -- "आगम तत्वविलास' के ६४ तन्त्रो को सूची 
नं उद्घत एक तन्त्र । 

मालिनोविजय तन्त्र--दसर्वः शताब्दी के पूव उसका रचना 
मानी जानी चाहिए, क्योकि करमोर्‌ के रत्र जआत्राव्र 
अभिनवगुप्त (१०५७) ने अपने ग्रन्थ मे इसक्रा उद्धरण 
द्याह । 


माद्राक (महाक) सत्र ग्रन्थ-- सामवेद के जितने सूत्र ग्रन्यटं 
उतने किसी वेद के देखने में नहीं आते । पञ्चविश ब्राह्मण 
काएकश्वौतसूत्र ह ओर एकर गृह्यसूत्र । पह श्रौतनूत् 
कानाम 'मालक' हे! छाटयायन ने इसको मराकसूत्र 
लिखा ६1 कुडखलागोको रायमं इन ग्रन्था का नाम 
कल्पसूत्र ह्‌ । 
मास चन्द्रमा की एक भूचक्रपरिक्रमा के आघार पर्‌ 'मास' 
से महीने का बोघहोताहै। मासके प्रसिद्ध सीमा-दिन 
अमावस्या तथा पूणमासी हँ । 
ण्ह निस्चित नहीं ज्ञात होता क्रि एक अमावस के अन्त 
से दूसरी अमावस ( अमान्त मास ) ग्र एक पूणिमा के 
अन्त से दूसरी पूणिमान्त तक मास-गणना होती थी 
उत्तर भारत में पूणिमान्त प्रथा प्रचलित है ओर दक्षिण 
भारत में अमान्त प्रथा। जाकोदी फाल्गुन की पणिमा 
ते वर्षारम्भ होना मानते ह । ओल्डेनवर्म प्रथम चन्द्र को 
टी वषंका आरम्भ-विन्द्‌ समञ्लते है । मासक तीस 
दिन होते थे क्योकि वषं मँ १२ मास ओर ३६० 
दिन कहे गये है । सूत्रों मे मास अलग-अलग संख्यक दिनों 
के लिये उद्धृत है । 
मासक्षपोर्णमासोत्रत--कातिक शक्ल पूश्रिमा क्रो इस त्रत का 
प्रारम्भ होता हे । इख अवसर पर्‌ व्रती को नक्तं पद्धति से 


मालिनोत्तन््र-मासोपवासत्रत 


आदार करना चादहिण । नमक से एकर वुत्त वनाकर तथा 
उमे चन्दन के टेप स चचितत करक चन्द्रमा करा दस नक्तत्रा 
सहित पूजना चाहिण--यथा कातिक मास मे जव चन्द्रमा 
कृत्तिका तथा रोहिणी से युक्तं हौ, मार्गशीषं मास मे जब 
मृगशिरा तथा आरद्रीने युक्त ही र इसी प्रकार से 
भाह्विन मास तक 1 सधवा महिलाओं को गुड, खुन्दर 
ाद्याच्न. वत-दृगयाद्धि दक्र सम्मानित करना चाहिए । 
तदनन्तर स्वयं हविष्यान्न ग्रहण करना चाहिए 1 त्रत क 
अन्तमेसोनेसे रंगे हए (जरी क काम वाले) वस्त्र दान 
मं देते चाहिष । 


मासद्रत- मार्गजीपं मास से. कार्षिक मास तक वारहां मास 


रती कं; निम्न वस्तुं दान करनी चाहिए्-नमक, घी, 
तिल. सत्त धान्य, आक्र्पक्र वस्त्र, गेहं, जक पूण कलश, 
कपुर सहित चन्दन, समक्न, छता, शर्करा अथवा गुड के 
खड्ड्‌ 1 वषं कें अन्त मं गौ क्रा दान तथा दुर्गा जी, 
रह्मा जी, सूं नारायण अथवा विष्णु भगवान्‌ का पूजन 
करना चाहिए । 


मासोपवास व्रत-समस्त बरतो मे यह महान्‌ ओर प्राचीन 


व्रत 1 नानाबाट लिलेख के अनुसार रानी नायिका 
( नागनिका ) ने ईसा पूव द्वितीय शताब्दी मेँ इस 
व्रत का आचरण क्ियाथा। दे ए० एस्० डब्ल्यू 
भाई० जिल्द ५पु ० ६०1 इसका वर्णन अग्नि (२०५.१-१८), 
गरुड (१ १२२.१-७), पद्म ° (६.१२ १-१५-५४) ने किया 
है । अग्निपुराण मेँ इसका संक्षि वणन मिलता हे, अतएव 
उसी का यहां वर्णन क्रियाजारहाहै1 ब्रती करो वष्णव 
व्रतो का आचरण करने ( जैसे द्वादशी ) के किए गुरु की 
जाज्ञा प्राप्त कर सेनी चाहिए । अपनी शक्ति तथां आत्म 
वल देखकर आदिविन शुक्ल एकादशी को ब्रत आरम्भ कर 
३० दिनों तक निरन्तर व्रत रखनेका संकल्प करना 
चाहिए । तपस्वी साधुया यति या विधवा दही इस ब्रत का 
आचरण करे, गहस्य नहीं । गन्व पुष्प आदि से दिन 

तीन वार विष्णु का पूजन करना चाहिए । विष्णु के 
स्तोत्रों तथा म्नो का पाठ एवं उनका ही मनन-चिन्तन 
करना चाहिए । व्यर्थं कौ बकवास, सम्पत्ति का मोह तया 
एेसे व्यक्तिके स्पक्काःभी त्याग करना चाहिए जी 
नियमों का पालटनन कर रहाहो। तीस दिन तक किसी 
मन्दिरमे दही निवास करना चाहिए । तीनों दिन व्रत कर 
ठेने के वाद द्यद्सी वेः दिन ब्राह्मणो को भोजन कराकर, 


म(हिष्मतो ( साहेड्वर )-मांस 


दस्निणा देकर तथा तेरह ब्राहाणोंको वस्त्रों के जोड़े 
आसन, पात्र, छाता, खडाऊ की जोड़ी प्रदान कर स्वयं 
नेत कौ पारणा करनी चाहिए 1 विष्णु भगवान्‌ की 
प्रतिमा किसी पयंद्कु पर स्थापित कर उनको वस्त्रादि 
घारण कराने चाहिए 1 अपने गुरु को पर्यङ्क पर बैठाकर 
ओढने-विकछाने कै वस्त दान में देने चाहिए 1 जिस स्थान 
परणेसात्रती तोस दिन निवास करता है वहु पवित्र हो जाता 
हे । इस ब्रत के आचरणसे न केवल ब्रती अपने आपको 
चल्कि परिवार के अन्य सदस्यों कोभी विष्णु लोक के 
जाता हं 1 यदि किसी प्रकार ब्रत कालमें ब्रती मूच्ित हो 
जायतो उसे दुः, शुद्ध नवनीत, फलोंका रसदेना 
चाहिए । ज्नाह्यणों की आज्ञा से उपर्युक्त वस्तुओं को लेने 
से न्त खण्डित नहीं होता है । 


माहिष्मती ( महेश्वर })-- विख्यात व्र तीर्थं तथा नर्मदा- 
तट का प्रसिद्ध धार्मिक नगर । यह्‌ कृतवीर्य के पुत्र सहुखरार्जन 
की राजघानो ध्री । आद्य शंकराचार्यजी से शास्त्रार्थं करने 
वारे मण्डन भिश्च भी यहींके रहने वाले थे। यहाँ 
कलेङ्वर ओर बाखेडवर के शिव मन्दिर रहै । नगर के 
पर्चिम मतङ्ग ऋषि का आश्रम तथा मातङ्खश्वर मन्दिर 
ठ । पास ही भर्तृहरि गुफा ओर मंगला गौरी मन्दिर ह। 
नमदाके द्वीप में बाणेङ्वर मन्दिर ह । वहीं सिद्धेश्वर ओौर 
रावणेक्वर लद्धं भीदहै। प््छपुरियों को गणना में 
देख्वरपुर की गणना आती है । यहाँ अनेक मन्दिर है । 
जगन्नाथ, रामेश्वर, बदरीनाय, द्वारकाधीडश, पंढरीनाथ, 


परशुराम, अहल्येश्वर आदि 1 यह पुरी गु काञ्ची भी कही 
जाती हं । 


माहेद्वर- यह सावो के सम्प्रदाय विजेष की उपाधिहै 
इसका साच्दिक अर्थं है 'महुश्वर ( शिव ) का भक्तः । 


माहेडवर उपपुराण--यह उन्तोम प्रसिद्ध उपपुराणोंमेंसे 
एक हु । 


माहेडवर सम्प्रदाय--मटाभारत काल में पाशुपत मत प्रधान 


रूप से प्रचल्िति श्रा । माहेश्वर तथा शौव आदि उसके 


अन्तगत उपसम्प्रदाययथे । माहेश्वर सम्प्रदाय में महंश- 
मति को उपासना होती है 1 अन्य आचार सामान्य वों 
जेसा ही हाता है । 
माहेश्वर सूुज--चौदह्‌ माहेदवर सूत्रों कै आघार पर अष्टा- 
घ्यायी में पाणिनि नै प्रत्याहार बनाये हँ, जिनका प्रयोग 


५.६. ९ 


आदि से अन्तत्तक अपने सूत्रोमें किया 1 इन प्रत्याहारो 
से सूत्रों की रचनाओं का अत्यन्त काघवहा गया । 
माहेश्वर सूत्र निम्नलिखित हँ : 


(१) अटंडण्‌ । (२) ष्ठक्‌ । (३) ए ओड्‌ । (४) 
ठे ओच्‌ । (५) हयवरट्‌ । (६) रण्‌ 1 (७ ) ज सङ णनम्‌ 1 
(८) भन्‌ 1 (९) घडघष्‌ । (१०) जव्रगङक््‌ । (१९१) 
खफछठयचटतव्‌ 1 ( १२ ) कपय्‌ । ( १२) रषसर्‌ 1 
(१४) हद्‌ । 
मांस सजीव प्राणियों ओर निर्जीव फक आदि का भीतरी 
कोमल द्रव्य (गूदा) जो छदन-भेदन हारा खान के काम 
आता है । प्राणियों के मांस का उपयोग भक्षणाय हसक 
व ओर असभ्य कोल-भीक आदि लोगों में प्रचक्िति था । 
शन वधासिलाषं क्षत्रिय, संनिक ओर राजा खोग भी 
य॒द्ध शिक्षार्थं पशु वध करते हए मांस खाने लगते थे 
राजा विक्ेष कर हसक जन्तुओंका शिकार वनवासी 
प्रजा ओर ग्राम्य पओ के रशनां ही करते थे । इन लोगों 
ते मांसभक्षण की प्रवृत्ति आक्रमण ओर्‌ युद्ध के समय 
उग्रता प्रकाश के विचारसे उचितया व॑घ मानी जाती 
थी] मांस भक्षणं असभ्य, अशिक्षत, मूढ. रोगो में 
स्वभावतः प्रचलित था 1 काक क्रमसे इनको देखा-देखी 
सस्य क्षत्रिय या द्विज भी रौल्यवद्ल इवर प्रवृत्त हौ जातें 
ये । कितु प्राचीन चर्मग्रन्थो म मांसमक्ष र निषिद्ध 
ठहराया गया ह 1 फिर भी इस प्रवृत्ति का निः शेष निरोच 
सहसा कटिन देखकर शास्त्रकारों ने याज्लिक कमकाण्ड कै 
आवरण से - इसको प्रयाससाघ्य या महँगा बना दिया । 
नियम वन गये कि मांस खानादहौतो लते यज्ञाुष्ठान के 
द्वारा पशुबकि देकर प्रसाद--यज्ञ देष रूप--मे दही षणेसा 
किया जा सक्ता है 1 पूर्वमीमांसा जास्त मे स 'परस्सिख्या 
विचि" का सिद्धान्त कहकाता हं । मांसमश्षण से निवृत्त 
होना ही इसका आङाय ह 1 


घासिक रूपसे वेदमन्त्रौने पदुमांस भक्षण का स्पष्ट 
निपेघ करिया है ओर अदहिसा घम की प्रशसा की ह । परम 
घर्म श्रुति विदित अहिसा'' वाली तुलसोदासजी की उक्ति 
निराघार नहीं ह । “मा हहिस्यात्‌ सवषं भूतानिः 
प्रसिद्ध वेदवाक्य ह । यजमानस्य पडून्‌ पाहि", ( यजु° 
१.१), "'अङ्वम्‌ अ्चिम्‌ ऊर्णा मा हिसीः 1'' ( यजु° 
१३.५० ), "मा हहिसिष्टं हिषदो मा चतुप्पदः 1'* (अथर्वऽ 


२० 


१९१९२), "“मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ ।'' 
यजु ° ३६.१८ ) आदि वचनं के प्रकाश में धार्मिक दृष्टि 

मांसमक्नण की अनुज्ञा नहीं ह । कछ तथाकथित 
सधारक या पंडितमन्य आलोचक ऋग्वेद की दुहाई देकर 
गोवध ओौर तन्मासभक्षण रौ वंध ठहराते हं । एेसे लोग 
वंदिक रहस्या मे वंचित ओर अवाघहुं। व््गवद मं 
प्रातः शान्तिपाटके {ए गोमूक्त का उदात्त निर्देश 


( 
से 


है: 'दुहामदिवम्यां पयो अघ्न्ये वर्धतां सौभगाय ।' 
( १.१६,४२७ }** “अद्धि तृणमघ्न्ये विश्वेदानीं पिव 
शद्धमुदकमाचरन्ती ।'* ({ १.१६४.४० } । प्रत्येक विवाह 


विधिम यह ऋर्मंव्र वरकी ओरसे पढ़ा जातां: 
“माता रुद्राणां दुहिता वमुनां स्वसादित्याममृतस्य नाभिः । 
मा गामनागामदित्ति वविष्ट 1" (८.१०१.१५ )। 
ऋर्वेद की उक्त स्पष्ट गो आदि प्व तथा मासमश्नणः- 
विरोधी आजाओं के होते हुए यह कहना कि वेदिक काल 
` के हिन्दुओं में धर्मविहधित गोवध या मांसभक्षण प्रचित 
था, सरासर दृःसाहस ओर अनंतिहासिक ह । संभवतः यह 
, एक षडयन्त्र था जिसमें विधर्म शासको द्वारा स्वाथसिद्धि 
के लिए कुछ पारचात्य लेखकों को फुसलाकर उनसे 
वेदमन्तरो कौ एेसी अनर्थकारी व्याख्या लिखवायी गयीं । 
कुछ वैदिक कूट पहेलियों जसे वाक्योंने इन लोगों को 
व्यामोहितं भ कर डाला मांसभक्षण ओर पदुत्रघ के 
सम्बन्ध मे वेद का यह्‌ कठोर आदेश: 
यः पौरुषेयेण ऋविषा 
यो अइवेन पठना 
यो अघ्नाया 
तषां रीर्पाणि 


समड्क्तं 
यातुधानः । 
भरति क्षीरमग्ने 
हरसापि वुङ्च ॥। 
| ( ऋ. १०.८७.१६ ) 
या आमं मांसमदन्ति पौरुषेयं च.ये ऋविः। 
` भर्मन्‌ ( अण्डान्‌ ) खादन्ति कैशवास्तान्‌ इतो 
नाशयामसि ।॥ ( अथर्व ° ८.६.२३ ) 
चुरा मत्स्या मध्‌ मांसमासवं कृशरौदनम्‌ । 
चूतः प्रवतितं ह्येतद्‌ सैतद्‌ वेदेषु दश्यते ॥! 
( महा० शान्ति० २६५. ) 
मिन्र--आदित्य वं का वैदिक देवतां । वरूण के साथ 
इसका सम्बन्ध इतना घनिष्ठ है करि स्वतंत्ररूप से केवल 
एक सूक्त ( ऋरवेद ३.५९ ) भें इसकी स्तुति मिलती हं । 
मित्र का सबसे बड़ा गुण यह माना गया है कि वह अपनं 


मित्र 


लब्दो का उदधघोष करता हा ( त्रवाण ) रागो का 
एक दूसरे से सम्मिलित करता हैः ( यातयति ) ओर 
अनिमेष दष्टि से ( अनिमिषा) कृषकों की रखवाली 
करता । मित्र मनष्योंको प्रेरित कर उनको कार्यो म 
लगाता है, जिन्हँंवे मत्री ओर सहकारिता द्रारा पूरा 
करे \ वह्‌ दैवी मित्र ओर सन्धि का दवता वह्‌ मपन 
गुणों को मानवा मं उतारता ह 1 
मित्रके वारे नें श्रायः वेदी बातें कटी गयी जौ 
वरुणक्रं वारे में प्रसिद्ध ह । वह्‌ स्वगं तथा पृथ्वो का धारण 
करनं ताला लोकदेवता, स्वग ओर पृथ्वी से बड़ा 
निनिमेष मानवो की ओर देखने वाका, राजाओं के समान 
जिसके ब्रतों ( आज्ञाओं) का पालन होना चार्हिए, 
द्याटता का देवता, सहायक, दानी, स्वाथ्यवद्धक समद्धि 
दाता आदिदह्ै। मित्र सूर्यदिय अथवा दिन का देवता ह' 
वरुण सूर्यास्त अथवा रात्रि का । मित्र दिनके न तिक 
जीवन का संरक्षक हं, वरूण रात्रि के नैतिक जीवन का । 
मित्र तथा वरुण के नाम विकलर द्रारा 'वोगाज-कोरई 
( रघु एशिया, ईराक ) की तख्ती पर्‌ (१४०० ई० प्‌०) 
लिखित अभी कु वषं पूव प्राप्त हृएुहं। डनवगं के 
मतानुसार ये देवता ईरानी हँ । अन्य विद्वानों के अनुसार 
ये भारतीय दहं 1 यदि ये वंदिक माने जायं तो इनकी 
उपर्यक्तं स्थिति से प्राचीन काल के भारत तथा ख्बु 
एशिया के सम्बन्धो की पुष्टि होती है तथा यह भी पता 
चलताहि कि भारतीय आर्या की एक शाखा इसी माग 
( वोगाज-कोई ) से अपने पदिचमी निवास की ओर 
अग्रसर हई थी 1 वोगाज-कोई अभिलेख के भित्र एवं वरप 
की सहयोगिता का उल्लेख पारसियो के "अवेस्ता म 
“मिश्र तथा अहर' कै नामों सें हुआ दह । परवर्ती अवेस्ता 
के मिश्च-अहुर तथा ऋग्वेदीय मित्र-वरुण के जोड यहः 
सिद्ध करते हँ कि यहं मान्यता भारत-ईरानी एकता टरटनं 
के पर्वकीहै । बोगाज-कोई अभिलेख भो इस वात की 
पष्टि 'अस्सिक' प्रत्यय द्वारा जोड़े जाने वाले मित्र तथा 


वरुण से करता है । अवेस्ता मे (सन्नः का अर्थ सिन्धह 


तथा ऋग्वेद मे यह्‌ नित्रता अथ का द्योतक टह । 


डान पडता है कि मित्र प्रारम्भ में सन्धि का देवता भा, 
जैसे जनस का अर्थ है ''दह्वार का देवता" । इस प्रकार 
मित्र वह्‌ दवतां € जौ सत्य भाषण मनुष्य मनुष्य के बीच 
हुई स्वीकृतियों, वचनो, सन्धियो में सचाई कौ देख-रख 


मित्र-भ्‌-कारयप-मीमांसा जास्त 


करता या} 


सत्य अन्तप्रकाश है तथा प्रका बाहरौ 
सत्य हं । 


यह नहीं जान पड़ता क्रि मित्र में कौनसा 
विचार पहले प्रविष्ट हुआ 1 सम्भवतः उसमें नैतिक गुणों 
को हौ प्राथमिकता ज्ञात होती हे । 


मित्र का भौतिक रूप प्रकाश था जो कुर आगे-पीकं 


मान्य हुआ । कु विद्रान्‌ मित्र की एकता सूय से स्थापित ` 


करते हुं ओर इसप्रकार मित्र एवं वरूणसे 'सूयंप्रकाश 
एवं उस्षे घेरने वाला वृत्ताकार आकाश" अर्थ की सम्भवतः 
स्थापना होती ह 1 
तीसरी मान्यतामें ग््रियुद्ध का देवता ह (मिह्यङत 
के अनुसार) । बादमें मिथवादया मिश्र की पूजा रोमन 
साभ्नाज्य में फली । योद्धा, देवता, स्पष्टवादिता, ईमानदारी 
सीथे मागं का अनुसरण आदि सैनिकोंके गुणों के साथ वहं 
युद्ध का देवता माना जानें कगा। मिश्चवाद का काल 
पङ्िमी देशों में १०० से ३०० ई० तक रहा 1 एक 
समय था जव यहं कहना कख्नि था कि मिश्चवाद तथा 
रत्रीष्टिवादमें से कौन विजयी होगा । 
सिन्न-भू-काह्यप-- कश्यप का वंशज । यह वंशा ब्राह्मण में 


उद्धृत एक आचाय का नाम है जो विभाण्डक काडयप का 
शिष्य था | 


नमित्रसक्षमो--मार्गशीषं शुक्र सप्तमो भित्रसप्तमी कह्‌- 
छाती हं । यह तिधिन्रत ह । भित्र (सूर्य) इसके देवता हं । 
षष्ठी को मित्र की प्रतिमाको उसी प्रकार स्नान कराना 
चाहिए जसे कातिक शुक्ल १९१ को विष्णु भगवान्‌ कौ 
प्रतिमा को कराया जाताह। सप्तमी को उपवास (फलों 
कासेवन किया जा सकता है) तथा रात्रिको जागरण 
करना चाहिए । विभिन्न प्रकार के पुष्पों तथा स्वादिष्ट 
खाद्यान्नो से सूर्यं का पूजन करना चाहिए 1 निघंनों, 
अनाथो तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए । अष्टमी 
को अभिनेताओं तथा नतंकों को रुपयों का वितरण करना 


चाहिए 1 दे० नीलमत पुराण, पु० ४६-४७ (रोक ५६४. 
५६९.) 


सिश्चर--(१) संयुक्तं अथवा मिका हज 1 मिश्र तन्त्र. आठ 
है 1। इनकेदोगुणरहः देवी की उपासना के सम्बन्ध में 
शिक्षा देना, एवं पाथिवसुख के साथ ही मुक्ति का मार्भ 
भी प्रदशित करना । इसप्रकार इनमें दो कक्ष्यो का 
मिश्रण है । इसके विपरीत समय या शुभ (उच्च) तन्त्र 
केवर "मुक्ति" का ही मार्गदर्लन कराते! 
६६ 
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(२) सिश्र का अथं श्रेष्ठ" भौ हौीता.हः आयसिश्चा 
श्रष्ठ लोगों के लिए सम्बोधन के रूपम सस्करत ग्रन्याम 
प्रयुक्त होता ह्‌ । 

सिहिर-दरानी देवता “मिश्र को ही संस्कत मे सिहर 
कहते है । दूसरी शताब्दी ई० १९ म. उत्तर भगस्त् म 
इस शाब्द का प्रवेश हुआ । क्रमशः आग चकर भारतीय 
सौर सम्धदाय में यह्‌ पूजनीय रूप से समाविष्ट हो-गया 1 
वास्तव में वैदिक “मित्रः देवताःप्राचीन कारम ईरान 
के पारसियो में भी मिश्च नाम से पूज्य या आग चकर 
मिश्च का परिव्तित रूप मिहिर भारते. भी प्रचलित हो 
गया । मिहिर ओर मित्र॒ दोनों आदित्य के पर्याय माने 
जाते हं 1 | 
मनापय--सिक्लों के "सहिजधारी' ओर सिह दो विभाग 
सहिजधारियों के मी अनेक ` पन्य हं 1 इनम एक ह 
मीना पन्थ । इसे गुरु रामदास के पुत्र पथ्वीचन्द नं 
चलाया था 1 दे० “सिक्ख सम्प्रदाय । 
मीमांसक मीमांसा शास्त्र के विद्वानों को .मीमांसक कतं 
है । क्म मीमांसा दशन की स्थापना इसके च्िए हुई थी 
कि श्रौत तथा गुह्यसूत्रों मे बतायी हई सारी बातो का 
पालन सन्देहरहित विद्वासपूणं नियमो के अनुसार हो 1 
जडे बडे श्रौत यज्ञो के अवसरों पर उस उहंश्य की र्ता 


के चिए विद्धान्‌ मीमांसक निदशाथ उपस्थित रहते थें । 
भीमांसा- देऽ पवमीमांसा । 


मीमांखान्यायम्रकाश्च --आपदेव सुप्रसिद्ध॒ मीमांसक विद्धान्‌ 
थे 1 उनका ीमांसान्यायप्रकाशः ` पूवंमीमांसा का 
त्रारम्मिक ओर प्रामाणिक प्रकरण म्रन्थ हं । रचनाकाल 
१६३० ई० हँ । इसे आपदेवी भी कहते हैँ । सर होने 
के कारण इसका प्रचार तथा भ्रयोग प्रचुर हुआ हं । 

मोमांसावत्ति---उपवषं नामक वृत्तिकार दारा पूवं ओर 
उत्तर दोनों ही मीमांसा शास्वों पर वृत्ति ग्रन्थ ख्ख गये 
ये । रङ्कराचार्य (ब्र. सू. ३.३.५३) कहते दै कि उपवष 
ने अपनी सीमां सावृत्ति में कहौ-कहीं पर रारीरक सूत्र प्र 
लिखित वत्ति की बातों का उल्केखं किया ह ! ये उपवष- 
चार्य शबरस्वामो से पहले हुए ये । 


मीमांसाल्ास््र--विलिष्टाहैतवादो वैष्णव आचार्यो के मत 


से पूर्वोत्तर रूपात्मक मीमांसा शास्त्र एक हीह) वें 


दोनों के सूत्रपारों में प्रथम कर्ममीमांसा कै "अथातो 
धर्मलिश्ासा' 


से कर ब्रह्म मीमांसा के (अनावृत्तिः 








५२२ 


शब्दात्‌" इस अन्तिम सूत्र तक वीस मव्यायोंकाएक दही 
वेदार्थ-विचार करने वाला - मीमांसा दशान मानते हँ ओर 
उसके तीन काण्ड वतकाते हूँ । उन काण्डोंके नामहुं: 
चर्ममीमांसा, देवमीमांसा, ब्रह्ममीमांसा । धममीमांसा 
नामक प्रथम काण्ड आचार्य जैमिनि द्वारा प्रणीत ह्‌ । 
उसमे बारह अध्याय हँ भौर उसमें धमं कासांगोपांग 
विवेचन किया गया हं । दवमीमांसा नामक द्वितीय काण्ड 
काराकरत्स्नाचार्य ने वनाया था ओर उसके चार अध्यायो में 
देवोपासना का रहस्य परिस्फुटित किया गया ह! ब्रह्म 
मोमांसा नामक तृतीय काण्ड के रचयिता हँ वादरायणमुनि । 
इन्होने चार अध्यायो में ब्रह्म का पूर्णं विमर्शं करके अपना 
सिद्धान्त अच्छी तरह स्थापित कियाद 1 कर्म्म, उपासना 
, ओर ज्ञान इन तीर्न काण्डों से युक्त सम्पूणं शास्र का 
नाम है मीमांसाशातर । इस सम्पूर्णं मीमांसा शास्र की 
वृत्ति भगवान्‌ बोधायनाचायं ने बनायी थी । 
अन्य आचार्यौ के मतानुसार दो स्वतन्त्र मीमांसा- 

दास है: (१) पूवं मीमांसा, जिसमे वैदिक कमकाण्ड का 
विवेचन हं ओौर (२) उत्तर मीमांसा, जिसमे वेदान्त 
दशन या ब्रह्म का निरूपण ह 1 दे० '“पूवमीर्मांसाः । 
मोराबारई--जोधपुर के मेडता राजकुलं की कृष्णभक्त 
राजकुमारी । इनका व्याह मेवाड़के युवराज के साथ 
हुआ । इनके ससुर प्रसिद्ध वीर राणा कुम्भाय । राणा 
कुम्भा की मृत्यु के पहके ही उनके पति कौ मृत्युहो 
गयी । विघवा मीरावाई के साथ उनके पति के भाईूका 
व्यवहार निर्दय था । मीराने चित्तौड त्याग दिया तथा 
सन्त रेदास (रामानन्दीय) की शिष्या बन गयीं भौर आगे 
चलकर कृष्ण की उच्च कोटि कौ उपासिका हुई । इनके 
कृष्ण भक्ति सम्बन्धी गीत लोकप्रसिद्ध हँ । गुजराती मे 
भी इनके बहुत से गीत पाये जाते हँ, जिनमें से कुच में 
उत्कट प्रेम के तत्त्व निहित हँ मीराबाई का स्थिति 
काक १६बवीं शताब्दी का पूर्वार्धं हँ । 
सुकुन्व-- छान्दोग्य तथा केनोपनिषद्‌ के अनेक वृत्तिकार 

तथा टीकाकारो र्मेसे मुकुन्द भी एक है। 
सुषुन्वमाला-- केरल प्रान्त के प्रसिद्ध शासक कुलशेखर 
एक परघान अवार (परम वेष्णव) हो गए हैँ | उन्होने 
मुकुन्दमाला" नामकं एक अत्यन्त भक्तिरसःपूर्ण, साहित्यिक 


स्तोत्र ग्रन्थ कौ रचना की ह । भक्तसमाज मे इसका बहुतः 


आदर ह। 


मोरावारई मुकितष्ठार-सक्षमी 


भुकुन्दराज-- मराठी भाषा के विवेकसिन्धु नामकं ग्रन्थ मं 


वेदान्त की व्याख्या करने वाले एक विद्वान्‌ सन्त । इनके 
ग्रन्थ का उल्टेख देवगिरि के राजा जेत्रपाल के शासन- 
काल में १रवीं शताब्दी के अन्तम हुभा-है तथाइसे. 
मराठी का सवसे प्राचीन प्रन्थ कहा गया । इस ग्रन्थ को 
वड़ी प्रतिष्ठा हुं । 

मुकुन्वराम-वेगला भाषा के प्राचीन संमानित कवि । इन्होने 
वंगा मेँ एक कलात्मक महाकाव्य रचा (१६४६ ई०) 
जिसका नाम "चण्डी मङ्खल' है । यहु शाक्तं पंथौ ग्रन्थ है। 
ओर मंगल काव्यो में सर्वश्रेष्ठ माना गया ह । 


मुक्तानन्द--स्वामीनारायण सम्प्रदाय के अनुयायी संत । 


मुक्तानन्द जीने गुजराती भाषा मेँ अनेके भजन व पद 
रचे । 

मुव॑ताफल-- वोपदेव पण्डित द्वारा रचित मुक्ताफल" भागः 
वतपुराण पर आधारित ह । इसमें उक्त पुराण की शिक्षाएं 
संगृहीत हूँ । इसका रचनाकार चौदहवीं शताब्दी का 
प्रथम चरण हं) 

मुक्तावार्ई--पन्द्रहवीं शताब्दी के महारष्टीय भक्तों मे. 
मुक्तावाई का नाम उल्टेनीय ह । इनके अभङ्खं आदर के 
साय पठे ओर गाये जाते हुं । 

मुक््ताभरण ब्रत-- भाद्र गुक्ल सप्तमी को इस ब्रत का प्रारभ 
होता है । यहं तिथित्रत ह । शिव तथा उमा उसके देवता 
है । शिवप्रतिमा के सम्मुख एक धागा रखा जाता ह) 
उसके उपरान्त आवाहन से प्रारम्भ कर शिवजी का 
षोडशोपचार पूजन क्ियाजातारहै। शिव जीका आसन 
मुक्ताओं तथा रत्नो से जटित होना चाहिए । उपचारो के 
वाद उस धागे को कलाईमें बाधं लिया जाता है । तदः 
नन्तर १९१०० मण्डल (मराठी में माण्ड, हिन्दी में बादिया) 
तथा वेष्टिकाएः (जलेविर्या) दान में देनी चाहिए । इससे 
पुत्रों की भायु दीर्घं होती ह । 

मुकिति- संसार के जन्ममरण-बन्धन से छटकारा । दे° मोक्षि । 


मुक्तिकोपनिषव्‌--मुक्तिकोपनिषद्‌ मे-१०८ उपनिषदों की 
नामावलीदी हुर्दहैजो महत्त्वपूर्णं है। इसमे मोक्ष का 
विवेचन विशेषरूप से किया गया ह । 

मुक्ति्वार सप्तमो--जब सप्तमी हस्त अथवा पुष्प नक्षत्र 
युक्त हो तव इस त्रत का आचरण करना चाहिए । भाक 
के वृक्षं को प्रमाण करके उसकी टहनी की दातुन से दात 
साफ करने चाहिए । उस अवसर पर स्नान-पु जन करने फँ 





मुखविम्ब आगम-म॒ञ्जे 


वाद हवन का भी आयोजन होना चाहिए । 
गौ के गोवर तथा रक्त चन्दनसे रखीपफ़र वहां अष्टदल 
कमर बनाकर पूव को ओरसे प्रारम्भकर्‌ प्रति देवता 
का कमलके दलों पर्‌ आधान करना चाहिए । तदनन्तर 
मन्त्रो को बोलकर, षोडशोपचार ` पुजन करना चाहिए । 
रती उस दिन उपवास करे । वह षट्‌ रसो (लवण, मिष्ठ, 
अम्ल, तिक्त, कटु, कसला) मेँसे एकी रसकासे वन 
कर । दा-दो मास तक्र एकरस ठेनेके वाद अगले दो 


मास तक दूसरा रस केना चाहिए । इसी प्रकार वारहंः 


महीने मे छः रसों का सेवन करना चाहिप्‌ । तेरहवें मास 
त्रत को पारणा हो तथा ब्रती कपिलागौका दान करे। 
इस त्रतसे ब्रती मोक्ष प्राप्त करता ह । 
मुखविम्ब जागम--एक रौद्िक आगम है, जो “मुलविन्वः 
अथवा मुखयुग्विम्ब' नामसे प्रसिद्ध है । 
मुखयुग्निम्ब भागम--दे० 'मुखत्रिम्ब आगम" । 
मुखलिद्ग--मुख कौ आकृति से अङ्कित लिग को मृललिद्ध 
कहते हं । एक से लेकर पञ्चमुख तक के लिङ्क पाये जाते 
हं । अमूतं शिवतत्तव को मूर्तं अथवा मुखर रूप देने का 
यह प्रयास हं । शिव कौ पुजा-अर्चा लिङ्क के रूप मे अति 
प्राचीन काकुसे चरखीआरहीह। न केवल भारत वरन्‌ 
दृततर भारतम भी इसका प्रचलन था । हिन्द चीन के 


प्रदेशा चम्पा मे शिव सम्प्रदाय का प्रचार बहुत अधिक, 


था। यहां के मन्दिरों के भग्नावशेषों मे अनेक एेसी वेदि- 
काएु उपल्न्ध होती हँ जिनके मध्य॒ अवश्य कमी लिङं 
स्थापित रहें होगे । ये सभी लिङ्घ साधारण आकृति के 
वेलनाकार ऊरी सिरे पर गोलदहं। यहाँकेलिङ्गोमें 
मुखकिङ्ध भी थे । इसका प्रमाण पोक्लछोन गर के मन्दिर 
में उपस्थित मुखलिङ्खसेहोतादै। लिङ मे मुख अंकित 
हं जो मुकुट तथा राजा के, भन्य आभूषणों से सुसज्जित हे । 
मुखत्रत--इस त्रत के अनुसार एक वषं के च्िए ताम्बूल 
(मुखवास) का परित्याग करना पड़ता । वर्षं के अन्त 
मे एक गौ का दान विहित ह । इससे ब्रती यक्षो कास्वामी 
बन जाताहे। 

मुख्यतन्त्र-- तन्त्रशास्त्र तीन भागों मँ विभक्त ह्-आगम, 
यामर ओौर मुख्य तन्त्र । सृष्टि, लय, मन्त्रनिणय देवताओं 
के संस्थान, यन्व्र-निणय, तीर्थ, आश्रम धम, कल्प, ज्योतिष 
संस्थान, ब्रत कथा, शौच ओौर अरौच, स्त्री-पुरुष लक्षण, 
राजघमं, दानघर्म, युगधर्मं, व्यवहार तथा आध्यात्मिक 


अगिन क्रो 
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विषयों का जिस ग्रन्थ मेँ वर्णन हो, वह मुख्य तन्त्र कह- 
लाता है । विष विवरण तन्त्रः शब्द कौ व्याख्या 
में देखे । 
मुचकुन्धतीर्थं (धौलपुर)--राजस्यान के पूवीं प्रवेशद्रार 
धौलपुर से तीन मील पर सुरम्य पवत श्ुखला में स्थित 
राजपि मुचुकुन्द की गुफा। देवकायं से निवृत्त हौकर 
मुचुकुन्द श्र मनिवारणाथं इस गुफा में शयन कर रहं थे 1 
देवताओं ते उनक्रो वर दियाथा कि तुम्हारी निद्रा भग 
करने वाला भस्म हो जायगा 1 कालयवन से भयाक्रान्त 
होकर श्रीकृष्ण उसको मथुरा से यहां तके भगा कायें 
ओर अपना पीताम्बर राजा पर डक्कर स्वयंगुफामें 
चिप गये। काल्यवनने कृष्ण के धोखे से सोते हुए 
मुचकुन्द को लात मारी ओौर राजा की दृष्टि पडतेही 
वह जकर भस्म हो गया । पञ्चात्‌ श्री कुष्ण ने दिव्य 
दर्छान देकर राजा को बदरिकाश्रम में जाने की आज्ञा दी) 
मुचुकुन्द ने गुफा से वाहर आकर यज्ञ सम्पन्न किया ओर 
वे उत्तराखंड चरे गये। इस पववतीय स्यली को गन्ध .. 
मादन कहते हैँ । मुचुकुन्द के यज्ञस्थान पर एक सरोवर 
है जिसमें चारों ओर पक्के घाट तथा अनेकं देवमन्दिर 
है । ऋषिपञ्चमी ओर बख्देवचछठ को यहां भारी मेला 
होता ह । दिल्ली-बम्बरई राष्टरीय मागं से केवल एक मील 
दूर होने के कारण पयंटक यात्रियों के जिए यह दशनीय 
स्थल होताजा रहा) 
वाराहपुराण मे मथुरामंडर का विस्तार बीस योजन 
कहा गया है ओर इसी के साथ मुचुकुन्दतीथं तथा पवित्र 
कुण्ड का माहात्म्य वणन किया गयाहं। इसतीर्भसे 
प्राय २-३ कोस दूर मभुरामण्डरु के दक्षिण छोर पर 
यमुना की सहायक नदी चम्बल बहती हं । इसको पुण्य- 
शालिता का स्मरण काकिदासने भी अपने मेघ को कराया 
है क्योकि यह नदी अतिथि सत्कार के किए काटे गये 
कदलीवृक्षं में से निककुकर बहती थी । 


मञ्ज--एक प्रकार की लम्बी घास जो दस फुट तक बढती 


है । ऋग्वेद में अन्य घासो के साथ इसका उल्लेख हुआ 
हे । उसी ग्रन्थ में (१.१६१,८) मुज्ञ सोम को छानने के 
काम में आने वारी कही गयी हुं । अन्य संहिताभों तथा 
ब्राह्मणों में मुञ्ज का प्रायः उल्लेख हुआ हं । जहां इसे 
खोखा (सुषिर) तथा आसन्दी में व्य्रवहूत कहा गया । 




















५२ 
(शत० १२.८,३,६) । मुज्ञ को ही मेखला बनती ह जिसे 
ब्रह्मचारी गौर तपस्वी धारण करतें | 
म्‌ज की मेखला (कघंनी) पहनना दाह, तुष्णा, विसपं 
अख, मूत्र, वस्ति ओर नेत्र के रोगो में काभकारो 
होता हं । 
"दाह तुष्णाविसर्पाछखिमूत्रवस्त्याक्षि रोगजित्‌ । 
दोषत्रयहरं वृष्यं मैखलमु्मुच्यदे 11 
(भावप्रकाश) 
मुण्डकोपनिषद्‌--अन्य उपनिषदों की अपक्ला की अथर्ववेदीय 
उपनिषदो की संख्या अधिक है । ब्रह्यतत्त्वप्रकाश ही उनका 
उदेश्य है । श ङ्कराचायं ने मुण्डक, माण्ड्कय, प्रश्न ओर नुसिह्‌ 
तापिनी इन चारों उपनिषदों को प्रधान आयरवंण उपनिषद्‌ 
माना है । ब्रह्य क्या है ? उसे किस प्रकार समञ्चा जाता हे, 
किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, इस उपनिषद में इन्हीं 
विषयो का वणन ह । शङ्कराचार्य, रामानुजाचाय, भान- 
न्दतीथं, दामोदराचार्य, नरहरि आदि के इस उपनिषद्‌ 
पर भाष्यव टीकाए हं] 
मुण्डमालातन्त्र--'आगमतत्वविलास' में उद्धुत ६४ तन्त्रो 
की सूचौ मे मुण्डमालातन्त्र भी सम्मिलित हे । 
भुद्गल- ऋग्वेद के अनेक भाष्यकार हैँ । मुद्गल का नाम 
भी उनमें सुना जाता है । 
मुद्गल उपपुराण--उन्तीस उपपुराणों मे से एक मुद्गर हं । 
यहं गाणपत्य सम्प्रदाय के उपपुराणों में परिगणित हं । 
पृवृमल पुराण--दे० “मुद्ग उपपुराण" । दोनों एक ही ह । 
` (१ ) अंगुलियों, हाथ अथवा शरीर कौ गति अथवा 
भङ्गो छारा भाव व्यक्त करने का यह्‌ एक माघ्यम हं 1 
शाक्त लोग देवी को प्रतीक आधार (किसी पात्र) मे उतता- 
रने क . ल पात्र के ऊपर्‌ यन्त्र मण्डल के साय पूजा- 
निषयक्‌ मद्राएं (उंगचियों के संकेत आदि) अदिति करते 
ह. गोरखनाथौ सम्प्रदाय कै साधु हठ्योग की क्रिया में 
जर्चयजनक शारीरिक आसन, शरीरशोधन कै लिए 
आ वाम तथा अनेकानेक श्वास एवं ध्यान आदि को 
अजो मुद्राकोःसंज्ञासे अभिहित करते हैँ । अनेकानेक 


गृह्मए भारतीय कला, नृत्य आदि में व्यवहूत होती आयी 


ञ्दव्म, वरदम॒द्रा, ध्यान मूत्रा, मुंस्पश द्रा 


> .४ वामाचार मे मञ्च मकारो-म्, मसि, मत्स्य, 
> ~र मधुन में इसकी गणना है । 


भण्डकोपनिषव्‌ -मूलगौर बत 


म॒नि-- क रवेद की एक ऋचाम मुनि का अर्थं संन्यासी है 
जो देवेषित अल्छीकिक् शक्ति रखता है । एक मंत्रे उसे 
लम्बे केशों वाला कहा गया ह 1 ऋग्वेद (८.१७,१ ४) मे. 
इन्द्र को मुनियों का मित्र कहा गया ह 1 अथर्ववेद (१.७४) 
मे देवमुनि का उद्धरण है 1 उपनिषदों मे (वृ० उ० ३.४ 
१.४.४,२५ तेऽ. आ० २.२० ) मुनि आर , निग्रही 
वणित है, जो अधघ्ययन, यज्ञ, तप, ब्रत एषं श्रद्धा द्वारा 
ब्रहयज्ञान प्रास करते हूं 1 

मनिमार्ग--मानभाऊ सम्प्रदाय का एक नाम 'मुनिमागं' भी 
है 1 मुनिमागं का आशय दत्तात्रेय द्वारा चाये. गये पन्य 
से हं 1 दे० "दत्तात्रेय सम्प्रदाय । 

मनि लक्षण- ब्रह्म के चिन्तनके चिएु जो मौन घारण 
करता हँ, उसे मुनि कहते हँ । जिसे ब्रह्म का साक्षात्कार 
हो जाता है वही श्रेष्ठ मुनि ओर वही ब्राह्मण दै । मुनि 
प्रायः भाषण नहीं करता, मौन हौ उसका व्याख्यान ह । 

मुम॒क्ष- मोक्ष का इच्छक, संसार के जन्म-मरण से चरृटने 
का अभिलाषी । अमरता के सन्द मं साधारण आत्मा के 
चार प्रकार है--(१) बद्ध वह्‌ है जो जीवन के सुख-दुखादि 
से ववा हुमा ह तथा मुक्ति मार्ग पर आरूढ नहीं है, (२) 
मुमुस्-जिसमें मोक्ष कौ इच्छा जाग्रत ह्‌। चुको है, किन्तु 
अभी इसके योग्य नहीं ह । इसे जाग्रत बद्ध कहाजा 
सकता ह, (३) केवली या भक्त, जो शुद्ध हृदय से देवो- 
पासना में भक्ति पूर्वक तल्लीन ह ओर (४) मुक्त जो सभी 
वासनाओं ओर बन्धनं से मुक्त ह । 

भूरारिमिश्च--कातीय गृह्य (ग्रन्थ) के अनेक भाष्यकारो मं 
मुरारिभिश्च भी एक हें । 

मुदह--मुरुह को सुब्रह्मण्य (स्वामो कात्तिकेय) भौ कहते हँ 1 

इस देवता की प्रशंसा में तिरूमुरुहत्त॒प्पदै' नामक एक ग्रन्थ 
-नक्कोर.देव नामक तभिक रव आचायंने लिखा है । 

म॒खगोरोक्रत चैत्र शुक्ल तुतीया को इस.व्रत का अनुष्ठान 

होतारहै। इस दिन तिलमिधित जरसे स्नानः करना 
` चाहिए । सुन्दर फलों से शिव तथा गौरी का चरणों से 
प्रारम्भ कर॒ मस्तकपर्यन्त पुजन करना चाहिए । बारहं 
मासो में भिन्न-मिन्न प्रकार के पुष्पोकी भेंट चर्दानीं 
चाहिए 1 भिन्न प्रकार के तरल पदार्थं तथा. खाय पदां 
अर्पण करने चाहिए । विभिन्न नामोसे गौरी का अरग 
पूजन होना चाहिए 1 ब्रतीकोकमसे कम एक फरंका 
त्याग करना चाहिए । त्रत के अन्तमं उसे पर्थङ्कुःपर 





सल्चारी-मृगरि राघ्नतं 


विच्छाने के वस्त्र, स्वणंनिमित वृष तथागौ का दान करना 
चाहिए । भगवान रिव ने चैत्र शुक्छ तुतीयाकोगौरोसे 
विवाह क्रिया था । अग्निपुराण, १.७८. १-२० -। 

मृरूष्वारी- सामवेद की राखा परम्परा मँ लोगास्ि के चार 
शिष्यो मंसे एक मूल्चारी भी हुए है । 

मृरू प्रकृति--सांख्योक्त सत्त्व, रजस्‌ मौर तमस्‌ तीनों गुणों 
के एकत्रित होने से मूक प्रकृति का निर्माण होता है, जो 
सौतिक वस्तुओं का सूक्ष्म (अदुर्य) उपादान ह । शाक्त 
मतानुसार देवी मुर प्रकृति है तथा सारा विर्व (सृष्टि) 
शक्ति का विकास हं । 


मृूलङाङ्कुर--(१) शिव के आदि अन्यक्तरूप को ` मखशङ्कुर' 


कहते हु 1 स्वामी दयानन्द सरस्वती के बचपन का नाम, 


मरद्छुूर था । विश्लेष वर्णन के चिएु दे० (दयानन्दः तथा 
आयसमाजः । 

मलस्तम्भ-- सामान्य लेव साहित्य में इसकी गणना होती 
टं । यह्‌ म्रन्थ मराटो भाषा मुकून्दराज दारा क्िखा 
गया था । 


मलाघार--राक्त मत में ध्यान तथा योगाभ्यासखके दारा 
शक्ति (देवो) को मूलाधार सुषुम्ना नाडी के छः पर्वौ में 
सबसे निचला पवं या चक्र से ऊपर उठाते हुए चार चक्रों 
के मागं से आज्ञा (स्रूमव्य) तथा फिर सहस्रार चक्र तक 
ले जातेदहै। इस विया को श्रीविद्या कहते हँ । इसकी 
शिक्षा केवर शुभ अथवा समय तन्त्रो से प्राप्त होती हं । 
शाक्तं मतानुसार शरीर मेँ अनेक क्षुद्र प्रणाकियां अथवा 
रहस्यमय शक्ति के सूत्र हँ । उन्हें नाडो कहते ह । सबसे 
महत्त्वपूणं सुषुम्ना ह । इससे सम्बन्धित छः केन्द्र अथवा 
चक्र है, जो मानुषिक देह में एक के ऊपर दूसरे रूप में स्थित्त 
दै । इनको (कमक भी कहते ह । सबसे नीचे का चक्र 
 म॒लखाधार कमर के नीचे ह । उसके च्रारों भोर शक्ति सर्पं 
सदृशा साढ़े तीन घेम सोयी हुईहै। इस मुद्रा मे उसे 
कुण्डलिनी कहते हँ 1 शाक्त योग द्वारा उसे जगाया तवा 
सबसे ऊपरी चक्र तक ठे जाया जा सकता ह । मघ्यकी 
प्रणाल्यां एवं केन्द्र.आधार का कार्य.करते हैँ ।ये ही चक्र 
, तथा केन्द्र दीक्षित शाक्तं की आङ्चर्यपूर्णं शक्तियों के 
आधार हं । क | 
मृग--(१) मृग से साघारणतः वन्य पशु का बोघन्होता हं । 
कभौ-कभी “भीम? भयंकरः विरुद .से इसके गुणों का. बोध 


तु 


केराथा गया है, जहां इसका अर्थं जंगी जन्तु व्याघ्र, किह 
आदि दहं । 

(२) रेतरेय ब्राह्यण (३.३३,५१ मं 
यह मृगशिरा नक्षत्र हं । 

(३) आगे चलकर मृग का अथं भ्रायः हरिण हो 
गया । मृगचर्म अथवा हरिण की छाल ब्रह्मचारियों तथा 
तपस्वियों के आसन के काम आती ह । 

मृगयु--संहिताओ तथा ब्राह्यणो में मृगयु आखेटक (शिकारी) 
का बोधक ह, किन्तु इसका प्रयोग कम ही इजा हं । वाजस- 
नेयी संहिता ओर तंत्तिरीय ज्राह्यण मे पुरुषमेध यज्ञ की 
बलि के किए उन पुरुषो को लेतेथे जो अपनी जीविका 
मछली पकड़कर तथा शिकार द्वारा करते थे 1 इनमें 
मागरि, कैवर्त, पौल््जिष्ट, दाश एवं मैनाक आदि मच्ृए 
वन्द एवं आनन्द के नाम से प्रसिद्ध हः । पिचछकेदोभी किसी 
श्रेणी के मच्ृए दही थे! वंदिक कालं के आरम्भमेंमो 
आर्य पूरे शिकारी न थे । शिकार का कार भोजन मनो- 
रजन तथा वन्य पशग से खेतीकी रक्षा करना था । 
रिकार में बाणोंका प्रयोग होता था ।. प्रारम्भिक काक 
तँ जार एवं गों का प्रयोग स्व [भाविक था 1 पश्ियों को 
जाल से ही पकड़ा जाताथा 1 पाच, निधा, जाक आदि 
नाम आते है । पक्षी पकड़ने वाले को ` निघापति कते थे । 
गों द्वारा ऋष्य (एक प्रकार का हरिण) पकडे जाते थे 
तथा उस शिकारी का नाम ष्पद था । सुजरः को दौड़ा 
कर पकडते थे । शेरके किण भी गड्ढा खोदतेयथे या 
किकारियों द्वारा घेरकर पकड़ते थे। सायण ने कहा हं 
कि घैवर वह है जो ताकाब की मछली जा दारा छानता 
है, दाश तथा शौऽकरू बंसी = बाद्धिश द्वारा, मागार हाय 
द्वारा, ` आनन्द बांधकर, पर्णक पानी में जहरीला पत्ता 
डालकर मछली पकड्ते थे । 

मृगशिरा ब्रत--श्नावण कृष्ण प्रतिपदा को इस त्रत का अतु- 
ष्ठान होता ह । शिव जी ने यज्ञ के तीन मुखो को अपने 
बाण से, जिसमे तीन कटिया शूल ल्गेथे, ईसी दिन 
बीघदियाथा। वही मृगरूप माना गया। न तीको 
मिद्रीका हरिण रूप वाखा मृगरिरा नक्षत्र बनवाना 
चाहिए । तदन्तर उसे कन्द मरू-फरू तथा अटे मे जक्सी 
मिलाकर बनाया गया नैवेद्य मृगशिरा को अपण कर 
पूजना चाहिए । 


सायण भाष्यानुसार 


०९.२.६ 


मृगेन्द्र आगम-- एक महत्वपूर्णं आगम । यहं कामिकागम 
(प्रथम आगम) काः प्रथम भाग, अथवा ज्ञान भाग ठं । 
मृगेन्द्र संहिता--श्रीकाण्ठाचायं ने मृगेन्द्र संहिता कौ वृत्ति 
एवं अघोर शिवाचा्यं ने इसकी व्याख्या लिखी ह 1 
म॒त्यु--ऋग्वेद (७.७९,१२) तथा परवर्ती साहित्य मे मृत्यु 
को भयसूचक कहा गया है । एके सौ एक प्रकार को मृत्यु 
कही गयी ह, जिनमें वृद्धावस्था की स्वाभाविक के सिवा 
मृत्यु के एक सौ प्रकार हैँ । पूरे वैदिक साहित्य मे जोवन- 
काल एकसौ वर्षोका वणित है । वृद्धावस्था के पहले 
मरण (पुरा जरसः) निङिचत जीवनकाल के पहले मरन 
(सुरा जायुषः) के समान था । दूसरी तरफ वृ द्धावस्या मं 
दाक्ति क्षीणदहो जाने की बुराई केण भी अनुभव क्रिया 


न 


गया है (च्छग्वेद १.७१,१०;१७९,१) । अरिवनों के चम- 
तकारो से एकर वृद्ध॒ च्यवन को पुनः नवयुवक तथा 
शक्तिशाली वनाना था । अथर्ववेद मेँ आयुष्य-प्राप्षि तथा 
मृत्यु से मुक्ति के अनेक मन्त्रहैँ। शव को गाद़न तथा 
जलाने दोनो प्रकार की प्रथाथी 1 किन्तु गाडना कम 
` पसन्द क्रिया जाताया । प्रायः शव की दाहक्रिया होती 
यो । मृत्यु के वाद पुनः इस जगत मे आकर जौवनचक्र 
को दुह॒राना आर्यो को मान्यथा । ऋष्वेद का कथनं 
कि बुरे कायं करने वां के किए बुरादर्यां प्रतीक्षा करती 
हुं, किन्सु अथर्ववेद त॒था ब्राह्मणों के समय से नरक के 
दण्ड को कल्पना चल पडो । ब्राह्मण ग्रन्थ ही (रत ० न्रा० 
११.६,१; जे ब्रा० १.४२-४४) सवसे पहले जच्छ या 
बुर कार्यो का परिणाम स्वर्ग या नरक के रूपम्‌ 
बताते हुं । 

+ कत ( १ )मूजकी वनी करथनौ को मेखला कहते 
हं । इसको ब्रह्मचारी उपनयन के समय ओर तपस्वी सदा 
साधारण करते हैं यह्‌ ऋत अथवा नँतिकता कौ रक्षिका 

मानी गयी ह 1 


श्रद्धायाः दुहिता तपसोऽधिजाता स्वसा ऋषीणां भूत- 
त) अत । अर्थं ६६३३४ 
चस्य गोप्ती तपर्चरित्री ध्नतीरक्षः सहमाताः अरातीः । 
सा मा समन्तमभिपर्येहि भद्रे धर्तास्ते सुभगे मा ऋषाम ॥। 

। मेखला श्वद्धा की कन्या, तपसे उत्पन्न, ऋ षियों 
की वहनि तथा भूतो ( जीवधारियों ) कौ उत्पादिका हं) 
वह्‌ चत ( सृन्यवस्था } की रक्षा करने वारी, तप का 
आचरण करने वाली, राक्नसोंका हनन करने वारी, 


म॒गेन्द्र आगम-सेना (येनका) 


नत्रुगों का दमन करने वाटी । वह्‌ मुञ्ज घारण करने 
वे की सम्यक्‌ रक्षा करे भौर कभी अप्रसन्न नदौ । ॥ 
प्राक्रतिक वातावरण में रहने वाले वटक आर तप 

स्वियों को स्फूत्ि देने योर रोगों से वचाने मँ मेखला 

 अद्दत समर्थं होती है) इसीलिए इसे मन्त्रे ऋषियों 
कौ वदिन ( स्वसा देवी सुभगा मेखनयम्‌ ) कटा गया हं । 
दे "मुञ्ज । | 

मेघपाली तृतोया--आदरिव्न गुक्छ तुतीयाको स्री तथा 
पुरुष दोनों के किए मेघपालो नामक लता के पूजन का 
विघानदहै) इस लता के पत्ते पान के पत्तों के समान 
टोते दँ तथा यह प्रायः उद्यानो, पहाड़यों एवं ग्रामीण 
मार्गो में पायी जाती है 1 इसका पूजन भिन्न-भिन्न प्रकार 
के फलों तथा अंकुर निकले हुए सप्त॒ घान्योसे करना 
चाहिए । इस आचरण से समस्त पापों का नाश हौ जाता 
ह, विदोष रूपसे व्यापारियों के उन पापों का लो कम 
तौलने या नापने से होते रहते हं । 

सेधाजनन--एक वैदिक संस्कार । इसका अर्थं ह मेधा 
( = प्रज्ञा ) उत्पन्न करना । यह्‌ जातकर्म ( जन्म के 
समय किये गये घर्भिक कृत्य ) ओर उपनयन के अवसर 
पर किया जाता था) सावित्री { गायत्री मन्त्र) के साय 
मेघाजनन संस्कार होता था । 

म्रेघातिथि--( १ ) ऋग्वेदीय वाष्कलं उपनिषद्‌ में एक 
उपाख्यान है किं इन्द्र मेष कारूप धरकर्‌ कण्व के पुत्र 
मेघात्तियि को स्वर्ग ठे गये। मेधातिथि ने मेषरूपी ईन्द्र 
से पूछा “तुम कीन हो" ? उन्होने उत्तर दिया "भै विक्ष्वे- 
ङ्वर ह; तुमको सत्य के समुज्ज्वल मागं पर ले जाने के. 
किए मैने यह काम किया ह; तुम कोई आशंका मत 
करो ।'' यह्‌ सुनकर मेघातियि निदचिन्त हो गये 1 . 

( २) मनुस्मृति के प्रसिद्ध भाष्यकार का नाम हं) 

मेष्य मेधा ( स्मृति शक्ति ) के लिए हितकारी; पवित्र 
रुद्ध करके ग्राह्य अर्थात्‌ "यज्ञ में आहुति करने योग्य । 
शुद्ध अथवा पवित्र पदाथं मेध्य समज्ञा जाता है । 

(१) ऋभ्तरेद ( ८.५२,२ ) मे एक यज्ञकर्ता का 
नाम मेध्य ई। शाद्भायन श्रौतसूत्रमें भूकसे इसको 
प्रस्कण्व कोण्व का संरस्रक पृषध्रमेघ्य मावरिदना समक्ला 
गया हं । 

पेना ( मेनका )--( १) मेना या मेनका का उल्लेख 
ऋश्वेद ( १.५१,१३ ) तथा ब्राह्मणों में वुषणस्व की पुत्री 


मेयकण्डदेव -मेत्रायणोयो पनिषद्‌ 


=> 


या कदाचित्‌ स्वीक रूपमे हुञजा है 1 उनके साथ सम्ब- 
न्धित क्था का उल्लेख कहीं भी नहींदहं। 

( २) हिन्द पुराकथामें मेना हिमाख्य की पत्नी 
ओर पार्वती की माता का नाम । 


स्ेयकण्डदेव--तमिक जव अपने धार्मिक ज्ञानां आगम 
ग्रन्थो पर निर्भर रहते थे, किन्तु तेरहवीं ओर चौदहवीं 
रती में वहां कुर तीक्ष्ण बुद्धिवाले विचारक हुए, जो 
तमिल माषा के कवि भी थे । उन्हीं मेँ एक मेयक्रण्डयथे जो 
तमिल शव घमं के लोत समक्षे जाते हँ । तेरहवीं शताब्दी 
के प्रारम्भःमें इनका जन्म डद्र कुलम मद्रास से उत्तर 
पेन्नार नदी के तटपर हुञा था । उन्होने शौव आगम के 
१२ सूत्रों का संस्कत से तमि में अनुवाद क्रिया । इस 
ग्रन्थ का नाम “शिव ज्ञान बोधः था, जिसमें इन्टोने कु 
तमिल में टिप्पणियां तथा समानताओं का एक गदयखण्ड 
अपने तर्को की पुष्टिके लिए प्रस्तुत किया । ये प्रसिद्ध 
अध्यापक थे तथा इनके अनेक शिष्य थे! इनके सबसे प्रसिद्ध 
शिष्य अरूकनन्दीदेव तथा मनताचकम्‌ कदण्डान थे। 
अरुलनन्दी के शिष्य मरंज्ञानसम्बन्ध ( शृद्र ) थे तथा 
उनके ब्राह्मण शिष्य उमापतिथे 1 इस प्रकार मेयकण्ड, 
अरुकनन्दी, मरेज्ञानसम्बन्ध तथा उमापति मिुकर 
चार सनातनं माचार्य' के नाम से विख्यात हं । 
मेखुतन्त्र-- यह सुप्रसिद्ध तन्त शिव-पार्वती-संवाद रूपमसे 
३५. प्रकाशो मे पूणं हुआ । शिव द्वारा उपदिष्ट १०८ 
तन्त्रो में इसका स्थान सवसे ऊँचा ( माला के सुमेरु के 
समान ), इसलिए इसका नाम मेरुतन्त्र हौ गया । यह भी 
कहा गया ह कि जलन्धर के भय से मेरु पर्वत पर गये 
हए देवता ओर ऋषियों के प्रति शिवजी ने.इसका उपदेश 
किया था । यहः दक्षिण ओर वाम दोनों मार्गं वालं को 
एक समान मान्य हं । 

सेरुतन्वर ही संस्कत गंथों में एेसा ग्रम्थ ह जही 
भारत क्रे रहने वालों के लिए हिन्दु शब्द का व्यवहार 
हआ ह 1 यहाँ हीन" तथा दुष्‌" दो शब्दों से हिन्दु कों 
व्युत्पत्ति बतायी गई है । हीनः का अर्थ अघम", (नीचः, 
"ग्य" ओर "दष" निन्दा ओर नष्ट करने कै अथ मं आता 
ठ । “"जो कुक निन्दा के योग्य है उसे नष्ट करने वाला, 
अथवा उसकी निन्दा करने वालाः हिन्दू ह 1" यही तन्त्र 
कार क। अभिप्रायहै जौ काफिर्‌ कहने वालों का जबाब हं । 
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मेरुतन्तर पँ कुछ अत्यन्त आदुनिक शब्दों के व्यवहार से जान 
पडता है कि तन्तौ कानिमाण काफी पीर तक हता रहा । 
देषसंक्रान्ति--यह हिन्द कै कारुविभाजक मुख्य पर्वों में 
से एक है । इस पर्वं पर गङ्खयस्नान, जरू कश, पला एव 
सत्त आदि का दान ओर क्षण किया जाता हं । प्राचीन 
समय में इस पर्वं का महल्व विषुव दिन ( समानरात्रि- 
दिन ) के कारण था । घामिक विचारसे सूयका मेष 
रारि मे इसी दिन प्रवेश होता ह । किन्तु पृथ्वीकी 
अयमन-गत्ति मेँ प्रति वषं अन्तर पडते जाने के कारण संप्रति 
रातवि-दिन के सभान होने वारी घटना इस संक्रान्ति से 
परायः २३ दिन पूर्वं होने लगी । इसीलिए सयका 
उत्तर गोल गमन संबन्धी विभाजन भी इसी समय होने 
लगा 1 इस एकार २३ दिन पूव होने वालो एेसी सब 
संक्रान्तियों को '“सायन संक्रान्तिः कहत ह । 
मैत्रायणोय--क्रष्ण यजुर्वेद की एक शाखा हं । 
सैत्रायणीयगुह्यसुत्र-- यजुर्वेद के गृह्यसूत्र मे मत्रायणीय 
गृह्यसूत्र भी प्रास्त होता हं । 
सेत्रायणी ब्राह्यण--बौधायन शुल्वसूत्र में ( ३२1८ ) उद्‌- 


घत एक वदिक ग्रन्थ का नाम, जो मैत्रायणी शाखा वै 


अन्तगत हं । 
मौनत्नायणीय यज्वेद पद्धति-- यजुर्वेद सम्बन्धी कमकाण्ड का 


इस नाम का एक ग्रन्थ प्राप्त हंजा ह । 
सत्रायण लाला--यजुर्वेद की मैत्रायणी शाखा भी मिलती 


है । इसके मन्त्रसंकल्न में पांच काण्ड हं । बहुत सलन्नव 
है कि पे यजुर्वेद की भिन्न-निन्न राखाओं कै संहिता 
ग्रन्थों से संकलित किये गये हौ 1 

मैत्रायणीसंहिता--यजु्ेद के मैत्रायणीय शाखा कौ मत्रा 
यणी संहिता है । इसमें कु ब्राह्मण अंश भी भरस्तुत क्रिया 
गया ह । 

सत्रायणोयोपनिषद्‌-- कष्ण यजुर्वेद कौ एक उपनिषद्‌ । 
इसकी रचना सम्भवतः गीता के कारु कौ अथवा 
उससे कछ बाद की 1 महाभारत कै दो अभ्गायौ 
मे सत्रायणी की शिश्ना उद्धृत है प्रइनोपनिषद्‌, 
मैत्रायणी, माण्ड्क्यये तीनों उपनिषदं अपने ओम्‌निरू- 
पण के सिद्धान्त के कारण एक-दूसरी के बहुत निकट हं । 
घामिक विचारों की उन्नति या विकास को दृष्टिसे 
अकेली मैत्रायणी ही गंभीर गुण सम्पन्न है । मैत्रायणी में 
सांख्य तथा योग के पर्याप्त दाशंनिक तत्त्व हँ । चूकिका | 
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उपनिषद्‌ जो पूर्णतया योगदर्शान पर अवकम्वित हे, मत्रा 
यणी से गहरा सम्बन्ध रखती एवं उसकी समकाीन हं । 
हिन्द त्रिमूति का सवंप्रथम उल्ठेख मैत्रायणी के दो परि- 
च्छेदो में हुमा ह । प्रथम में इन तीनों (्रह्या, विष्णु, महेश) 
को निराकार ब्रह्यका खूप मानां ग्यारह तया दूसरे में 
इन्हें दार्गनिक खूप दिया गया दह । वे अदुक्य प्रकृति के 
आचार हँ! इस प्रकार एक महत्‌ तत्त्व तीन रूपों मे 
प्रकट हु है-- सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ । विष्णु सत्त्व, 
ब्रह्या रजस्‌ एवं शिव तमस्‌ हुं । 

घ्रं श्रावर्ग--श्रौ तयज्ञों (सोमसाध्यों) का एकर पुरोहित । 
ब्रह्मण काक में यज्ञोकारूप विस्तृत हो गया तथा 
तदनुकूक पुरोहितो को संख्या बढ़ गमौ 1 नये नये पद बनाये 
गये गौर अलग-अर्ग यज्ञो के लिये अरूग-मलग पुरोहित 
निरिचित हुए । मंत्रावरुण भी एक पुरोहित का नाम था 
जो सौमित्रि यज्ञोमें सहायता कार्य का करता था) 

 सोमयज्लो मे १६ पुरोहितो की आवश्यकता होती थी । इसमे 
से मैत्रावरुण भी एक होता था । 

सँ व्रावदणि-- ऋषि अगस्त्य का एफ नाम । जसा कथित है, 
मित्र तथा वूण ने स्वर्गाय अप्सरा उर्वशी को देखकर 
अपना-मपना तेज एक पानी करे घडे में डाल दिया 1 इस 
घडे से ही भमस्त्य की उत्पत्ति हई 1 दो पिता, भित्र एवं 
वरूण के कारण इनका पितुत्रोधक नाम मैत्रावरुणि हौ मधा । 

मत्रेय--रिवके चार पाशुपत शिष्योमेसे एक का नाम 

मैत्रेय है) उदयपुरसे १४ मील दूर एकलिङ्खजी के 
्राचौन मन्दिर मे एक अभिलेख प्राप्त हुभा है निसमे यह 
सन्देरा है कि शिव भच (गुजरात) प्रान्त मेँ मवतरित 
हौकर हाथमे एक कूर धारण करेगे । इस स्थान 
कानाम कायावरोहण ह1 चित्र प्रशस्ति के अनुसार 
शिव खाट देश के कारोहण ` कायावरोहण : सम्प्रति 
कजण ) नामक स्थान मे पाशुपत मत के प्रचारकरूप से 
अवतरित हुए । वहां उनके चार शिष्य भी मनुष्य शरीर 
भे-षक्ट हए ये : कुशिक, गार्य, कोरूष्य एवं मैत्रेय । भूत- 


पुव बड़ौदा राज्य मे करव,र वह्‌ स्थान है जर्हा भाज भी 
चकली का मन्दिर स्थित है । 


मेत्रेपी--वृहदारण्यक उपनिषद्‌ {२,४,१ .४,५,२ के अनुसार 
याज्ञवल्क्स्य की दो पत्नियोमे से एकका नाम मैत्रेयी 
था । सन्यास लेने के समय याज्ञवल्क्य ने 'जपनी सम्पत्ति 
दोनों पत्नियों मे बटन का आयोजन किया । इस 


की स्थिति 


मैत्रावरूुण-मोक्ष . 


अवसर पर मैत्रेयी ने वड़ा मौलिक प्रन पूछा ˆ क्या इस 
सम्पत्ति कोने पर्य संसारके दुःखोंसे मुक्त हौकर 
अमर पद प्राप्त कर सर्कगी ?* नकारात्मक उत्तर मिलने 
पर उसने भी सम्पत्ति का त्याग कर निवृत्ति ओौर श्रेय का 
मागं ग्रहण किया । 


मेत्रं यी उपनिषव्‌--यहं एक परवर्ती उपनिषद्‌ हं । 
मेनाक- मेनका (मेना, पार्वती की माता) का वंशज, एक 


पर्वत, जो हिमालय का पुत्र कहागया है) यह्‌ तैत्तिरीय 
मरण्यक (१. ३२, २) में उद्घृत है)! इसे मैनाग भी 
पठते हैं । पुराणों के अनुसार इन्द्र के वच््र के भयसे 
मेनाक दक्षिण समुद्र में निमग्न होकर रहने क्गा है । 


मेहर-- यह विन्ध्य प्रदेश का एक शक्ति पीठस्यान है 1 महर 


का शुद्धरूप “मातुगृह" (देवी का गृह्‌) है 1 सतना स्टेशन 
से २२ मील दक्षिण मैहर हे! यर्हां एक पहाड़ी पर 
शारदा देवी का मन्दिर है 1 स्यानीय जनश्रुति है कि 
ये सुप्रसिद्ध वीर आल्हा कौ आराष्यदेवी है । यहं सिद्ध 
पोठ माना जाता है । पव॑त पर ऊपर तक जाने के खय 
५६० सीदिर्यां बनी हँ । प्राचीन विशा मन्दिर को 
यवन आक्रमणकारियों ने तोड दिया या 1 उसके स्थान 
पर एक छोटा आधुनिक मन्दिर है 1 एक प्रस्तर फक पर 
प्राचीनं मन्दिर का स्थापना-अभिलेख सुरक्षित ह । इसके 
अनुसार एक विद्वान्‌ पण्डित . ने अपने स्वर्गगत पुत्र की 
स्मृति मे शारदा मन्दिर का निर्माण कराया था । 


मोक्ष- किसी प्रकार के बन्धनो से मुक्ति या छटकारा 1 


जीवात्मा के चयि संसार बन्धन ह । यह्‌ कर्मके फल 
स्वरूप अथवा आसक्ति से उत्पन्न होता है 1 शुभ ओर 
अरुभ दोनों प्रकार के कर्म ब्रन्धन उत्पन्न करते हैँ 1 भतः 
मोक्ष का साघन कर्म नहीं है। इसका उपाय रह ज्ञान 
अथवा विद्या (अध्यात्म विद्या) 1 साघक को जब सत्य 
काज्ञान हो जाता हु कि उसके जौर विश्वात्माके बीच 
अभेद है, विहवात्मा अर्थात्‌ परब्रह्म ही एक मात्र सत्ता 
है; संसार कल्पित, मायिक गौर मिथ्या है; संसार मे सुख- 
दुःख जन्म-मरण भी- कल्पित भौर मिथ्या है, तब उसके 
ऊपर कर्म-फल ओौर संसार का प्रभाव नहीं पडता ओर 
वह्‌ इनके बन्धनो से मुक्तं हौ जाता है। परन्तु यह 
निषेधात्मक स्थिति न होकर विशुद्ध ओर पूर्णं आनन्द 
है । भक्तिमार्गी सभ्प्रदायो मे भक्ति द्वारा 
प्रसन्न भगवान्‌ के प्रसादसे मुक्ति अथवा मोक्षकी प्राति 


सोख्क्ारणताषधादन-य 


स्वाकार की गयी ह जिसमें नित्य भगवान्‌ कौ अत्यन्त 
सल्धिधि प्राप्त हौती हं । 
सोक्षकारणताखाद-अनन्ताचार्यकरृत एक ग्रन्थ का नाम 1 
मोक्षघर्म--( १ ) मो पराप्तिके चिए आवश्यक साधन्ता 
अथवा घाभिक कृत्यो को मोक्षघर्मं कहा जाता ह । 

( २ ) महाभारत के बारहुवें पवं (शान्तिपवं) के अन्त- 
रातत मोक्षधर्म पर्वश्याय ह इसके उत्तरार्दधमें कृष्ण को 
लिक्लाए्‌ संकचित हैं । इसमें कुकूरएेसे स्यलदहं जो अत्यु- 
तम एवं मौलिक हैं । मोक्षवर्मं के समान दही महाभारत के 
पांचवे 'उद्योगपवं', छठे (भीष्मपवं) एवं चौदहवें “अश्वमेध- 
पर्व' के कूर उपदेशपूर्णं अंश है, जो क्रमाः सनत्सुजातीय, 
भगवद्गीता ओर अनुगीता कहलाते हैँ । मोक्षधमं तथा 
ये तोनों अपने स्वतन्त्र रूप में पुथक्‌ ग्रन्थ हं । 

स्रोक्षघमं पर्वाघ्याय-दे० 'मोक्नषघर्मः' । 

मोधकलास्- इसके अन्तर्गत वेदों का ज्ञानकाण्ड ओर उपा- 
सनाकाण्ड आते हैँ । समस्त दशंन तथा सम्पूर्णं मोक्ष साहित्य, 
योगवासिष्ठ आदि इसी मे भगिने जाते हैँ । विष विवर 
णाथ दे० (महाविद्या 1 

मोन --(१) मन की एकाग्रता के लिए एक धार्मिक अथवा 
यौगिक साधना, जिसमें वचन का संयम क्रिया जाता हं । 

(२) सुनि के वंशज मौन । अनोचीन का पितुबोधक 
नाम, जिसका उद्धरण कौषीतकि ब्राह्मण (२३.५) मं 
मिता ह । 

मौन व्रत--(१) श्रावण मास की संमासिके बाद भादद्रवद 
प्रतिपदा से सोरुह्‌ दिनों तक इस ब्रत का अनुष्ठान करना 
चाहिए 1 बत्रतो द्ूर्वाकूरों को लेकर उनमें सोलह 
ग्रन्थियां छगाकर दाहिने हाथ में (महिला वाये हाय मे, 
रसे 1 सोलहवे दिन जक कने, गेहूँ पीसने, नवे 
तैयार करने से केकर भोजन ग्रहण करने तक मौन धारण 
करना चाहिए) शिवध्रतिमा को जक, दुग्ध, दधि, घृत, 
मधु, रर्करासे स्नान कराकर पूजन क्ररना चाहिए । 
तदनन्तर वृष्पादि अपण करना चाहिए तथा य्ह प्रथना 
करनी चाहिए : शिवः प्रसीदतु म 1 इस्त आचरण से 
सन्तानोपकुन्धि होती है तथा सारी कामनाणं पूरी 
होती ह । | 

(२) मौन व्रत का अभ्यास आठ, छः अथवा तीन मास 
तक या एक मास, आधा-मास अथवा १२,६,३ दिन तक्र 
या एक ही दिन तक्र किया जाय । मौन की शपथ केने से, 

६७ 


=. 


कहा जाता ह कि सवं कामना तथा संकल्प पूरे होते हं 
(मौनं स्वथिंसाधनम्‌) । मौन ब्रत धारण करने वाके को 
भोजन करते समय भी शम्‌" जैसा शब्द॒ तक नहीं करना 
चादिए । उसे मनसा, वाचा, कर्मणा किसी भी प्रकार की 
हिसा न करनी चाहिए । त्रत की समासि के उपरान्त 
चन्दन का शिवकिद्धा बनवाकरः गन्धाध्रतादि से पूजन 
करना चोहिए । तदनन्तर सुवणं का चण्टा तथा अन्वा 
ं के बने हए घण्टे-घण्टर्या मन्दिर मे सभी दिशाओं 


घातुञं 
सं लटका देने चाहिए । ब्राह्मणों तथा हिवमक्तो को इस 
न्ती को 


अवसर पर स्वादिष्ठ भोजन कराना चाहिए । 
किसी ताञ्चपात्र में शिवकिद्धं रखकर उसे सिर पर धारण 
कर सड़कों पर होते हुए शिवमनिदिर तक जाकर मन्दिर 
की प्रतिमा के दक्षिण पाच्वं मं लिङ्क स्थापित करके 


उसकी पुनः पूजा करनी चाहिए । इससे ब्रती शिवलोक 


प्रात कर केता हं । | 
मौसलववं--यह महाभारत का शद्वां पर्वं है 1! इसमें यदु- 
वंशा का नाश, अर्जन द्वारा यादवशून्य द्वारक को देखकर 
दुखी होना, अपने मामा वसुदेव का सत्कारपूवंक सुरापान, 
सभा में यदुवंह्ली वीरो का आत्यन्तिक विनाश देखना, 
राम ओर कृष्णादि प्रचान-प्रधान यदुवंशियों का शरीर- 
संस्कार करके द्वारकासे बाख, वृद्ध, वनिताओं को लाते 
समय राह मेँ घोर विपत्ति में पड़ जाना, गाण्डीव का 
पराभव तथा सब दिव्यास्तरों कौ विफलता, यादव कुलाङ्घ- 


नाओं का अपहरण, पराक्रम की अनित्यता देख अत्यन्त 
ं व्यास के वाक्यानुसार 


दुःखी दहो युधिष्ठिर के पास सख़ौटना एर्व 
संन्यास कने कीं अभिलाषा करना मौसलपव क्रे विषय 
है । इसमें ८ अध्याय एवं ३२० द्लोक है । इस पव में 


निर्वेद ओर संन्यास के उत्तम उपदेश हं । दे ` महा- 
भारतः \ 
य 


य---अन्तःस्थय वर्णो का प्रथम अक्निर्‌ । कामधेनुतन्त्र में 
इसका स्वरूप इस प्रकार बतलाया गया हं 
यकारं श्छणु चार्वद्धधि चतुष्कोणमयं सदा । 
पलाकुधूमसंकाडशं स्वय परमकरण्डंलो 1} 
पञ्चप्राणमयं वणं पच्चदेवमयं सदा । 
त्रिशक्तिसदहितं वर्ण चिविन्दुसहितं तथा ॥। 
प्रणमामि सदां वर्णं मूतिमन्मोक्षमन्ययम्‌ ॥ 


5 


तन्त्रशास्त्र में इसके अनेक नाम बताये गये हं 
यो वाणी वसुघा वायुविक्रृतिः पुरुषोत्तमः । 
युगान्तः सवसनः शीघ्रो बूमाचिः प्राणिसेवकः ।1 
रद्धाश्रमो जटी लोटा वायुवेगी यशस्करी । 
सङ्कर्षणः क्षमा वाणो हदयं कपिला प्रमा ॥ 
आरनेय आपकस्त्यागो होमो यानं प्रमा मखम्‌ । 
चण्डः सवंङ्वरी धू मद्चामुण्डा सुमृखेरवरी ।। 
त्वगात्मा मच्यो माता हंसिनी भृद्धिनायकः । 
तेनमः शोधको मीनो धनिष्ठानद्धवेदिनी ।1 
मेष्टः सोमः पक्तिनामा पापहा प्राणसंज्ञकः ॥ 
यक्न-एक अं देवयोनि \ यक्त (नपृंसक लिद्ध) का उल्छ्ख 
चछग्वेदमें हज ह । उसका अर्थं है "जादू की शक्ति । 
अतएव सम्भव्रतः यक्न का अर्थं जादू कौ शक्तिवारा हागा 
ओर्‌ निस्सन्देहं इसका अर्थं यक्षिणी हं 1 यक्षो कौ प्रारम्मिक्र 
धारणा ठीक वही थौ जो पौरे विद्याघरोंकी हई । यक्षं 
को राश्नसों के निकट माना जाता द्धे, यद्यपि वे मनुष्यां के 
विरोधा नहीं होते, जसे राक्षस होते (अनुदार्‌ यक्न 
एवं उदार राक्षसके उद्राहुरण भी पावे जाते दहै, किन्तु 
` यह्‌ उनका माघ्रारण धप नहींद्े।) यश्च तथा रश्िस 
दोनों दी 'पुण्यजन' (अयर्ववेद मेंक्रुवेर कीप्रजा का नाम) 
कहकाते हं \ माना गयादहैक्रि प्रारम्भमे दो प्रकार ऋ 
राक्षस हौतेये; एक्रजो र्चा करते थे वें यक्ष कहल्ाये तश्रा 
दूसरे यज्ञो मे बाधा उपस्थित करने वाले राक्षस कहाये । 
यक्षोके राजा कूवेर्‌ उत्तर 
कोषाव्यक्ष क 


नः दिक्पाल तथास्वग के 
कते ह । 
यक्षकदम एकं प्रकार काअद्खराग, जो यश्नों कौ अत्यन्त 
त्रिय चा । इसका निर्माण पाचि मुगन्धित द्रन्यों कें 
सम्मिश्रण से होता है । घाभिक्र उत्सवं ओौर देवक्रार्यो 
इसका व्रिशेष उपयोग होता ह । इसके घटक द्रव्य केसर, 
कस्तूरी, केपुर्‌, कक्कोल ओौर अगर चन्दन के साध चिस- 
कर मिकाये जाते हं : 
ॐ मागुर कस्तूरी कर्पूरं चन्दनं तथा । 
बहायुगन्धमित्युवतं नामतो यक्षकर्दम 
यच---एक कल्पित भूतयोनि 1 संभवतः प्यश्न' का हीय 
भा 5१ द} दरद प्राचीन आर्थं जाति है जो गिुगित 
के इद-गिद कड्मीर्‌ एव हन्द्कश्च के मध्य निवास करती 
दं । यहं दानवो में विश्वास करली तै तथा उन्हं यच 
कहती ह । यच बड़ आकार कै होतेह, प्रस्येकके एकी 


यजमान - यनन करनेवाला 1 कोई भी व्यक्ति, 


यज्चेद-यह 


यक्षि -यजुवेद 


अखि कुकाट के मध्य होती दे । 
करते हं तो उन्हें 


जवर वे मानववेडा चारण 
उनके उकुटे पैरों स पहचानना जा सकता 
ह । वे केवट रातकोदही चकते हैँ तथा पहाड़ों पर्‌ राज्य 
करते हृए मनुष्यों को खेती को हानि पहुंचाते हं । वे प्रायः 
मनुष्यों क्रो अपनी दरारोंमे खींच रे जाते ह । किन्तु 
लोगों के इस्खाम वर्म ग्रहण करने से उन्दान उन पर्‌ से 
अपना स्वामित्व भाव त्याग दिया ह तथा अव्र कभी-कभीदही 
मनुष्यों को परेशान करते हैँ! वे सभी करर नहीं होते, 
विवाह के अवसर परवे मनुष्योंसे धन उधार्‌ चेते हं 
तश्रा उमे वीरे-धीरे ऋण दनेवाठे कौ अज्ञात अवस्था मं 
टी पूरा चकादेते हैँ । एप भवसर पर वे मनुष्यो पर दया- 
भाव रखते दह । इनकी परछछाई यदि मनुष्य पर यषड़ेतो 
वह्‌ पाग हौ जातां ) 


जो स्वयं यज्ञ 
करता, यज्ञ क्रा व्ययभार वहन करता ह्‌ अश्वा ऋत्विक्‌ 


प्रा पूरो तर त दनि प्रा च्काता ह्‌ ॥ यजमाने कहट्‌राता ट 


सामान्य अर्थं मे प्रश्रवदाता, आतिथेय, कुकुपति अथवा 
क्रिसी भी सम्पन्न व्यक्ति को यजमान कते हैं । 


यजुज्यतिष-- संस्कारों एवं यज्ञो की क्रियां निरिचत मुहृतां 


पर निरिचत समयों आर निर्चित अवधियों के अन्दर 
दौनी चाहिए । मुहूर्त, समय एवं अवधि का निर्णय करने 
के दिष्‌ एकर मात्र ज्योतिष शास्त्र काञअवलम्व है । ज्योत्ति- 
वेदांग प्र्‌ अति प्राचीन तीन पुस्तक्रं भिलती द्व-- 
कऋछज्योत्तिष, यजुर्ज्योत्तिष ओर्‌ अथर्वज्यात्तिप । 


। य॒नुर्ज्यो- 
तिपः इनमें परचात्काकिक रचना कही जात्ती 


॥* 


ग । 


द्वितीय व्रेद ह । इसकी रचना ऋग्वेदीय 
चऋचाओंके मिश्रणे हुई ह, किन्तु इसमें मुख्यतः नये 
गद्य भाग भी हुं । इसके अनेकं मन्त्रों में ऋग्वेद से अन्तरं 
पाया जाता ह, जो परम्परागत ग्रन्य के प्रारम्भिक अन्तर 
जथवा यजुः के यजनप्रयोगौं कै कारणदहौ गया हु । यहं 
पद्धतिग्रन् हे जो पौरोहित्यं प्रणाखो मे यज्ञक्रिया को 
सम्पन्न करने के लिए संगृहीत हुआ था पद्धतिग्रन्थ होने 
के कारण यह्‌ अव्ययन का सुप्र चकित विषयं सन गया । 
इसको अनेक शाखाओं मेँ सं आजकल दो संह्ताणें मिलती 
ह; प्रथम तैत्तिरीय तथा द्वितीय वाजसनेयी । इन्हं कृष्ण 
एवं गुक्ल यजुेदीय संहिता भी कहते दहं] तैत्तिरीय 
संहिटा अधिक प्राचीन ह । दोनोंमे सामग्री प्रायः एक है. 


यजुष्‌ (स्‌ ) -यज्ल 


किन्तु क्रम मं अन्तर ह 1 शुक्र यजुर्वेदसंहिता अधिक क्रमवद्ध 
हं तथा इसमे एेसे अंश दहं जो कष्ण यजुर्वेद में नहीं ह । 


तंत्तिरीय संहिता अथवा कृष्ण यजुर्वेद ७ काण्डों, ४४ 
प्ररनों या अध्यायो, ६५१ अत्तुवाकों अथवा प्रकरणों तथा 
२१९८ कण्डिकां (मन्तो) मे विभक्त ह 1 एक कण्डिका 
मे नियमतः ५५ शब्द होते है 1 वाजसनेयी संहिता ४० 

अव्या्यो, ३०३ अनुवाकों एवं १९७५ कण्डिकाओं में 
विभक्त ह । 


इस वेद का विभाजन दो संहिताओ में क्योंकर हुआ, 
इसक्रा ठीक उत्तर ज्ञात नहीं ह । परवर्ती कामें इस 
नाम को व्याख्या करने के लिए एक कथा करा आविष्कार 
इञ, जो विष्णु तया वायु पुराणोमे इस प्रकार कही 
गयी ह : 


वेदव्यास के,.शिष्य वैशम्पायन ने अपने २७ रिष्यो को 
यजुर्वेद पढाया । शिष्यों मँ सबसे मेघावी याज्ञवल्क्य 
ये 1 इधर वंशम्पायन के साय एक दुःखपूणणं घटना चटी 
कि उनकी भगिनी की सन्तान उनकी घातक चोटसरे मर 
गयी 1 पश्चात्‌ उन्होने अपने शिष्यो को इसके प्रायरिचत्त 
के किए यज्ञ करने को बुकाया । याज्ञवल्क्य ने उन अकरु- 
रार ब्रह्मणो का साथ देनेसरे इन्कार कर दिया तथा 
परस्पर गडा आरम्भहो गया) गुरू ने याज्ञवल्क्य को 
जो विद्या सिखायी थी, उसे लौटने को कहा । शिष्य ने 
उतनी ही शीघ्रता सरे यजुः ग्रन्य को वमन कर दिया. जिसे 
उसने पटा था । विद्या के कण भूमि पर कृष्ण वणं के रक्त 
से सने हुए गिर पड़े । दूसरे शिष्यो ने तित्तिर बनकर उस 
उगले हुए म्रन्थ को चुग चकिया । इस प्रकार वेद का वह 
भाग जो इस प्रकार ग्रहण करिया गया, नामसे तंत्तिरीय तथा 
रंगस्रेकृष्ण हो गया । याज्ञवल्क्य खिन्न होकर च्छौट गये ओर 
सूयं की घौर तपस्या आरम्भ की ओौर्‌ उनसे वह्‌ यजुः ग्रन्थ 
प्राप्त क्रिया जो उनके गुरुको भी अज्ञातथा । सूर्यने वाजी 
( अश्व ) कावेश धारण कर याज्ञवल्क्य को उक्त ग्रन्थ 
दिया था 1 अतएव वेद के इस भाग के पुरोहित "वाजिन्‌ 
कहलाते हँ, जबकि संहिता वाजसनेयी तथा शुक्ल (श्वेत) 
कट्ल्ाती है, वयोकि यह्‌सूर्यने दीथी। याज्ञवल्क्य नं 
यह्‌ वेद सूर्यसे प्राप्त किया, इसका उल्लेख कात्यायन ने 
भो क्रिया हुं । 


५२३१ 


इस समस्या का अन्य अधिक वोधगम्य उत्तर यह्‌ हँ 
कि वाजसनेय याज्ञवल्क्य का पितु (गुरु)बोघक नाम ह, 
क्योकि वे "वाजसन" ऋषि के वंशज थे तथा तंत्तिरीय 
तित्तिर से वना ह. जो यास्क के एक शिष्यका नाम हं। 
वेबर इस वेद के सबसे बड़े आदुनिक विद्धान्‌ माने जाते हं । 
उनका मतत ह कि क्रितनी भी यहं कथा अतकपुर्णं हो किन्तु 
इसके भीतर एक सत्य चपा हुजा है; कृष्ण यजुर्वेद विञिन्न 
गद्य-पद्य ज्ैचियों का अपरिपक्व एव क्रमहीन प्न्य ह 1 
गोल्डस्ट्कर का मत हं कि इसका एेसा अनगढ रूप इस 
कारण हौ कि इसमें मन्व एवं ज्राह्यण भाग स्पच्टता से 
अरग नहीं है, जैसा कि अन्य वेदी मेहं । न्राह्यणोसे 
सम्बन्धित स्तुतियां तथ सामग्री यां मन्त्रों से मिक-जुक 
गयी ह । यह्‌ दोष शुक्ल यजुवद मे द्र हो गया) 
यजुष्‌ (स्‌)--पद्यात्मक च्छचाओं से भिन्न गद्यात्मक केदमन्त। 
इसका शाल्दिक अथं हं यज्ञ, पूजा, श्रद्धा जादर आदि । 
वेद का वह भाग, जिसका सम्बन्ध यज्ञः बजा आदि से 
हं यजुष्‌ (स्‌) कहलाता हं । यजुर्वेद का यह नाम इसक्ए 


हं कि इसके मन्तर॒यज्ञक्रियाओों के अक्सर पर उच्चरित 


होते हं । 

न , पूजन, संमित विचार, वस्तुओं का वितरण । 
बदले के कार्य, आहुति, बक्ति, चद्ावा, अपं आदि के अथं 
मे भी यह शब्द व्यवहृत होता हँ 1 यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रन्थों 
ओर श्रौतसूत्रौ में यज्ञविधि का नत विस्तार हुआ हं । 
यज्ञ वंदिक विधानों में ध्रधान घार्सिक कार्यदहै 1 यह इस 
संसार तथा स्वर्ग दोनों मे दुश्य तथा अदुद्य पर, चेतन 
तथा अचेतन वस्तुओं पर अधिक्रार पाने का सावन हं 1 
जो इसका ठीक प्रयोग जानते ह तथा विधिवत्‌ इसका 
सम्पादन करते है, वास्तवमें वे इस संसार के स्वामी हं । 
यन्न को एक प्रकार का एेसा यन्त्र समङ्ना चाहिए जिसके 
सभी पूर्जे टीक_-टीक स्थान पर बंठे हो; या यह एसी 
जंजीर है जिसकी एक भी कड़ीकमन हो; या यह्‌ एसी 
सीदी हं जिससे स्वर्गारोहण कियाजा सकता हं; या यह 
एक व्यक्तित्व है जिसमें सारे मानवीय गुण हं । 

यज्ञ सृष्टि के आदिसे चला रहादहं। सृष्टि की 
उत्पत्ति यज्ञ का फल कही जाती है जिसे ब्रह्मा नं करिया 
था । होमात्मक यज्ञ का विस्तार आहवनीय अग्नि से 
होता है, जिसमें यज्ञ की समी सामभ्री छोडकर स्वगं मेजी 
जाती है--मानो यज्ञ एक निसेनी का निर्माण करता हं, 


। 


५९२२ 


लिसके द्वारा यञ्र करने वाका देवों तक यत्त को सामग्री 
पचा सकता है तथा स्वयं भी उनके .निवासों तक पटच 
सकता हं । 

यज्ञमूति--एक अटेतवादी प्रौढ विद्वान्‌, जो रामानुज के 
समकालीन हुए हैँ । कहा जाता है कि रामानुज स्वामी कौ 
बढती हुई ख्याति को सुनकर यज्ञमूति श्रीरङ्गम्‌ में आपे । 
उनके साथ रामानुज का १६ दिनों तक शास्त्रा हता 
रहा, परन्तु कोई एक दूसरे कौ हराता हुजा नहीं दौख 
पड़ा । अन्त मेँ रामानुज ने 'मायावादखण्डनः' का अध्ययन 
किया ओौर उसकी सहायता से यज्ञमूतति को परास्त करिया । 
यज्ञमूति ने वैष्णव मत स्वीकार कर लिया । तत्रस उनका 


देवराज नाम पडा । उनके रचित “ज्ञानसार' तथा प्रमेय- 
सागर' नामक दो ग्रन्थ तमिल भाषा में मिरूते हं। 


यत्तस्तमो- यदि ग्रहण के पश्चात्‌ आने वारी माघ का 


सप्तमी हो तथा विक्ेष रूप से उस दिन संक्रान्ति ह्‌ 
तो ब्रती को केवल एक वार हविष्यान्नं खाकर रर्हना 
चाहिए 1 उसे उस दिन वरुण को प्रणाम करना चार्िए 
तथा भूमि पर, दभासन पर्‌, बैठना चादिषु । द्वितीय दिवस 
प्रातः एव साय वरूण का यन्न करना चाहिए 1 इस त्रत 
कावड़ा ठी विशा कर्मकाण्ड शास््ोंमें वणित दहं । 
माचकी सप्तमो को वरुणदेव को, फाल्गुन की सप्तमी क 
सूर्यको, चैत्र को सत्तमीकोञं शुमाी (सूर्यं का पर्याय- 
वाची शन्द) को तथा अन्य मासो में भी इसी प्रकार सूर्य- 
वाचक नामो को सम्बोधित करते हए यज्ञो का पौष मास 
तक आयोजन करना चाहिए । वर्षं के अन्तमें सोने का 
रथ जिसमें सात बोडे जुते हों तथा जिसके मथ्य मे सूर्य 
क प्रतिमा विराजमान हो तथा जो वारहु मास के 
मूय के बारह नामों का प्रतिनिधित्व करने वाले वारट्‌ 
बरह्मणो से धिरा हो, बनवाकर उनका पूजन ओौर 
सम्मान करना चाहिए 1 तदनन्तर वहु रथ एक गौ सहित 
भाचाय के प्रदान करना चाहिए । निर्थन व्यक्ति तवि का 


०  ₹इस ब्रत से ब्रती विशाल साम्राज्य का 
चना हाताट्‌ । हेमाद्रिके अनुसार वरुण का अथं यहां 
सूयदह्‌। 
धक्ञोपवीत्त 


(१) यज्ञोपवीत का अर्थं है "यज्ञ के अवसर 
१९ ऊपर से ल्पेटा (धारण किया ) हुमा वस्त्र' 1 इसका 
[न उल्लेख तैत्तिरीय ब्राह्मण (३. १०.९.१२} मे 
112 । यहा स्पष्ट ही इसका अर्थ है वासः (वस्त्र) 


यन्ञमृति-यतिघधमंसमुच्चध 


अथवा जजिन (मृगचर्म) । धागा अथवा सूत्र अर्थं नहीं हं । 
इते यनोपवीत इसलिए कहते घे कि यह्‌ यज करने का 
योग्यता अथवा अधिकार प्रदान करता धा 1 


(र) आगे चलकर इसका अथ "पवित्र सूत्र' हौ गयाः 
जो 'यजोपवीत' के प्रतीक अथवा प्रतिनिधि रूपमे धारण 
करिया जाने लगा 1 उपनयन संस्कार में ब्रह्मचारी को 
यह्‌ पवित्र सूत्र प्रथम रार्‌ घारण करने को दिया जाता 
हं 1 इस वित्र सूत्र अथवा यज्ञोपवीत का इतना महत्त्व 
वदा कि पूरा उपनयन संस्कार ही यज्ञोपवीत कहलानं 
लगा) 


यजोपवीत त्रिवृत (तीन क्डों का) होता दहु । ब्राह्मण 
वराक के लिए कपप्रस का, क्षत्रियके किए क्षौम (अरसी 
मूच का) ओौर वैद्यके लिए ऊन का यज्ञोपवीत होना 
चाहिए । परन्तु सामान्यतः कपास का यजोपवीत सभी 
करे लिए चरता है । यह वायीं भुजाके ऊपर्‌से दाहिनी 
मृजा के नीचे लटकता है । प्रथम वार आचार्य निम्नां- 
करित मन्त्र के साय ब्रह्मचारी (उपनेय) को यज्ञोपवीत पह्‌- 
नाताहं : 

यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेयत्सहजं पुरस्तात 1 

आयुष्यमग्रचं प्रतिमुच्च शुश्रं यज्ञोपवीतं बकमस्तु तेजः ।। 

पर्वा के अवसर पर अथवा घामिक कार्य के समय भी 
नया यज्ञोपवीत घारण किया जाता 1 तत्र इसी मन्त्र का 
प्रयोग होता दे । 


यत्ति-एक प्राचीन कुक का नाम, जिसका सम्बन्ध भृगुज 


से ऋग्वेद के दो परिच्छेदो में बतलाया गया ह (८.३.९६. 
१८) । यह यति लोग वास्तविक तयक्ति जान 
पड़ते हैँ । दूसरी ऋचा में (१०.७२.७) वे पौराणिक दौख 
पड़ते दै । यजुवद संहिता (तं० सं° २.४,९,२६.२,७,५; 
का०.सं० ८.५ ; १५.१० आदि) तथा अन्य स्थानों में यति 
एक जाति है, जिसे इन्द्र ने किसी सुरे क्षण में सालावृक 
(ककड़वग्घों) को खिला दिया धा । ठोक-ठीक इसका क्या 
अ है, जात नहीं । यति का उल्लेख भृगु के साथ सामवेद 
मं भी मिक्ता), 


यतिघमंसमुच्चय-- वैष्णव संन्यासी दसनामी जैव संन्या- 


(= 


सिओं से भिन्न होतें हँ) केष्णवो में ब्राह्मण ही लियं 
जाते हैं जो त्रिदण्ड धारण करतें हुं, जबकि दसनामी एक- 
दण्डी होते हैँ । दोनों सम्प्रदायो को त्रिदण्डी एवं एक- 


यतोन््रसमतदीपिका-यम 


दण्डो के अन्तर से पहचानते हँ । रामानुज के शिष्य यादव- 
भका ने चत्रिदण्ड्यों के कर्तव्य पर एक ग्रन्थ रचां 
जिसका नाम यत्तिघमसमुच्चय ह । 


यतौन्द्रमतदीपिका--श्रीवेष्णव मत का सिद्धान्तबोधक 
एक उपयोगी संक्षिप्तसार ग्रन्थ 1 इसमे अनेकों एेसे 
सिद्धान्तो का प्रतिपादन हजादहै जो आगमसंहिताओं में 
नहीं भ्रास होते । इसके रचयिता श्रीनिवास तथा रचना- 
का १६५७ ई० के कगभग ह । 


यद--(१) यदु के वंश का भागवतधर्म से घनिष्ठं सम्बन्ध हं 1 
भागवत सम्प्रदायका एक नाम सात्वत सम्प्रदाय मीह। 
सात्वत नाम पड़ने का कारण ह इसका यदूवंशा से 
सम्बन्धित होना । सवप्रथम इस घर्मका पचार यद्ओं 
मेही हआ । कूर्मपुराण में कथाह कि यदवंशके एक 
पराचीन राजा सत्वत्‌ ने, जो अंशु का पुव था, इस सम्प्रदाय 
को विरोष उन्नति कौ । इसके पुत्र सात्वतने नारदसे 
भागवत वम का उपदेश ग्रहण किया । इसी यदुवंशी 
भागवतघमंप्रचारक के नाम पर इस सम्प्रदाय का नाम 
सात्वत पड़ा । 

(२) समाज को आवश्यकतानुसार अधिकांडा न्नाह्यण ओर 
क्षत्रिय अपने-अपने कायं छोड़कर कयो के गार्हस्थ्य घधर्मका 
पान करने लगे थे। इस प्रकार कै कर्मसाङ्कर्य के उदाहरण 
यद्ये । ये क्षत्निय ययाति के पुत्र थे, किन्तु राज्याधिकार 
न मिकनेसे पशुपाक्न आदि करने लगे । नन्द आदि 


क 


यादव षेसे ही गोपा थे । 

(३) राजा ययतति ने छोटे पुत्र पुरुको राज्याधिकारी 
बनाते हुए अपनी आज्ञा न मानने के कारण यद आदि चार 
पुत्रों को राज्यश्चष्ट होने का शाप दिया था। विश्वास 
किया जाता है, यदु आदि राजकुमार निर्वासित होकर 
आघुनिक दजला-फरात घाटी के देदा पदिचमेशिया चले 
गये । आर्यावर्तं से बाहर उस देश में इन्होंने अपना-अपना 
राज्यत्तन््र स्थापित क्िया। वर्तमान जाडन नदी ओर 
जडा सास्राज्य यदुवंशी राज्यतन्त का ही पर्चाद्वर्ती 
अवशिष्ट स्मारक प्रतीत होता है। प्रभासपटन ओर 
दारका बन्दरगाहों के मार्गं से यादवो का आवागमन 
वतमान आर्यावतं में होता रहता था । उसदेश मंकी 
जा रही पुरातात्विक खोजोंसे इस तथ्य पर ओर अधिक 
भकादा पड़ने की सम्भावना ह| 


५२३३ 


यन्त्र--(१) न सिहपूवंतापनीयोपनिषद्‌ के द्वितीय खण्ड में 
एक यन्तर बनाने का निर्दशदह, जो नुर्सिहे कै मन्वराज 
तथा तीन ओर वैष्णव मन्वोंसे बनता हुं । इस यन्त्र को 
गले, भजा या शिखा में पहनते ह, जिससे शक्ति मिती हं । 


(२) शाक्तो के द्वारा विभिन्न देवताओं के रहस्यात्मक 
यन्त्रो की रचना, पूजाविधि ओर प्रयोग करना पर्यास 
प्रचलित हं । ये यन्त्र एवं मण्डल किसी चातुपत्र, भोज- 
पच या मृत्तिकावेदी पर वनतेंहँ। साथ ही उन पर 
अनेकानेक मद्राएं अथवा अक्षरन्यास निमित किये जातें 
हँ, फिर उनमें देवता का आवाहन एवं पुजन मुख्य मन्त्र के 


दारा होता हं । | 
यम-यम के पूर्वजो एवं सम्बन्धियों का ज्ञान अनिरिचित 
हं । एक वर्णन के अनुसार ( चऋ० १०.१७.१-२ ) यम 
एवं उनकी बहिन यमी विवस्वान्‌ एवं सरण्यु को सन्तान 
ह । विवस्वान्‌ स्पष्टतः प्रका्का देवता हं, चाहं उसे 
उदीयमान सर्य मानें, प्रभापूर्णं आकाल मानें या केवल 
सयं माने; अन्तर सामान्य पडता । सरण्यु कोसूर्या 
अथवा उषा मान सक्ते हैः । विवस्वान्‌ एवं सरण्यु कम- 
से-कम दो युगलो के माता-पिता अव्य । वे हं यम- 
यमी तथा दो अरिवनौ । 
यम तथा यमी को चन्द्रमा एवं उषाके रूपमे माना 
गया है, क्योकि दोनों ही दिन व रात के गुणो में सम्मिकित 
है एवं दोनों कौ प्रेमकथा एक विवाहे मेँ समाप्त होतो 
है ( क ० १०.८५.८-९ ) । इस आकाशीय, मानवीकृत 
प्रेमव्यापार को हम उषःकाटीन, पीले व ह्‌रुके पड़ने 
वाले चन्द्रमामें, जो अन्तमं उषां विलीन दहो जाता 
हे, देख सक्ते ह 
एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार युम तथा यमी 
जरूगन्धर्वं एवं जल-अप्सरा की सन्तान हं । 
भारत-ईरानी कालस ही माना यम विवस्वान्‌ का पुत्र 
जाता है, क्योकि यह्‌ यिम, वीवन्ह्ून्त (पारसी देव) के 
पुत्रके तुल्यदह। यम तथा यमी यिम" एवं यिमेहः से 
मिरते-जुल्ते हँ 1 यमी एक ऋग्वेदीय मन्त्र (१०.१०) से 
सम्बन्वित हँ तथा “यिमेह्‌' रघु अवेस्ता (पारसी धमग्रन्थ) 
के एक कथन बुन्दहिस'से । यम वैवस्वत (० १०.- 
१८४,१) का एक अन्य रूप मनु वँवस्वत (४.१) के रूपमे 





र्ट 


प्राप्त होता ह 1 निस्सन्देह्‌ दोनों का जन्म दो पौराणिक 
कथाओंसे होतार । वे हमें मनुष्य के जीवनके आदिव 
भविष्य का परिचय देते हं । 
ऋर्वेदीय धारणानु्षार मनुष्यजाति के शीषंस्थान पर 
आदि पुरुष मनु 1 जौ प्रथम यज्ञ॒ करने वालेथे (ऋः 
१०.६३.७) हँ, यायम जो पृथ्वी से स्वगं तक के पथ 
का अनुसन्धान कर चुके थे (ऋ ० १०.१४.१-२) । यम एव 
यमी को मानवजाति का माता-पिता मान सकते हं । भाद्‌ 
वहिन का ऋग्वेदीय कथनोपकथन (१०.१०) इस प्रकार 
के सम्बन्ध की सैतिकता पर प्रकाश उालताहं । यमी इस 
वात परजोरदेतीरहं कियमदटी एक मात्र पुरुषहं ओर 
विश्व को वसाने के प्रयोजनाथं मानवसन्तानों की आवश्य- 
कता है । दूसरी ओर यम भार्दु-त्रहिन के संयोग पर्‌ नैतिक 
आपत्ति उपस्थित करता हं । जान पड़ता क्रियम णवं यमी 
प्रारम्भिक अवस्था में प्राकरतिक्र उपादानों के मानवीकरण 
के र्पथे, यथा चन्द्र तश्रा उषा एवं आका तथा पुश्त्री । 
यमकेदो सन्देशवाहुक कृत्तेहं जा सरमा! क्र पुत्र 
होने के कारण सारमेय कहलाते हैँ । उनक्रा वणन (ऋ० 
१०.१४.१०-१२) चार अखि, चौड़ी नाक, भूर्‌ रग 
वले रूपमे क्रिया गयां । ये पृध्वौसे स्वगं के पथ का 
रक्षा करते हं, मृल्युके पाव्रोंको चुनते हँ तथा स्वर्गीय 
यात्रा में उनकी देसखल-भाल करते हुं । 
पौराणिक यम मुत्यु के देवता हं, जिनका महिष (भसा) 
वाहन है 1 उनकेदोषखूपरहँ: यमराज ओर धमराज । 
यमराज ख्पसे वे दुष्ट सततुष्यों को दण्ड देकर नर्कादिं 
मे भेजते ह्‌, धमराजके रूपमे धर्मात्मा मनुय को 
स्वगादि मे मेजक्रर पुरस्कृत करते हे । 
यमचतुर्था--शनि वे दिन चतुर्थी हो ओर भरणी नक्षत्रहौ 
तोयम का पूजन होन। चादिषु । यम भरणी नक्षत्र का 
स्वामी हं। इस ब्रतसे सात जन्मों के पाप नष्टहो 
जाते ह । 
यमदीपदान--कातिक कृष्ण चतुर्दशी को सायंकाल गृह्‌ 
क बाहर दीपांकी पक्ति प्रज्वलित को जानो चाह्ए 
दसस दुघंटना जन्य ( अकार ) मृत्यु रुक जाती ह । 
यमद्वितीया--भविष्योत्तर पुराण के अनुसार कार्तिक शुक्ल 
द्वितीया को यमराज के प्रीत्यर्थं यह्‌ ब्रत किया जाताह। 
वहिनं इसको अपने भाइयो की मृत्यु के देवता से रक्ना- 
प्रा्िके किए करतीहं। इस त्यौहार के दिन वहिनो के 
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यम्दोपदान्‌-पपना 


घर्‌ जाकर्‌ भोजन करने, उनम टीक्रा लगवाने एवं उन्ट 
उपहार देने का प्रचार लगभग सम्पूर्णं भारते) इमे 
भेयादूज' या श्रातुद्ितीया' भी कहते हैं । 
यमद्वितीया कै दिनि यम की बहिन ओर सूर्यपुत्री 

यमुना मेस्नान करने का विधान है। इससे यमराज 
प्रसन्न होते हं । इस पवं पर मथुरा मे यमुनास्नान करने 
का भारी मेखा होता है । 

यमल -यम्ट का अथं ह जोडा । युग्म देवता तथा उनकी 
टाक्ति को एकता ( यौन संयोग ) इसमे सूचित होती ह । 
यमल खाब्दसेही "यामल" बना, जो शिव-पार्वती जसे 
युगम दवत्ताओं के संवाद खूप में विरचित ग्रन्थ है । 

यमादछेनत्रय)दश्ी--मार्गशीषं मास की त्रयोदशी को 
सप्ताह के पुनीत दिनों मे ( रविवार ओर मंगवार छोड- 
कर्‌ ) मध्यालस पूवहौी तेरह ब्राह्मणों को निमंधरित 
करना चाहिए । उन्ह्‌ तिक कातेट शरीर मर्दन के लिए 
तथा गम जल स्नानके लिए दिया जाय, तदनन्तर उन्हे 
अत्यन्त स्वादिष्ठ भोजन कराया जाय ओर्‌ यहु कार्य एक 
वप तक प्रति मासदहातो इस आचरणसे ब्रती को कभी 
भी यमराज का मुख नहीं देखना पडेगा । 

यमुना--एकं प्रसिद्ध ओर पवित्र नदी! यह्‌ यमुना ( युग्म 
मे से एक ) इसलिए कही जातीदहै कि यह्‌ गङ्खाके 
समानान्तर वहतादह्‌ | इसका उत्टेख ऋग्वेद में तीन 
वार हा हं । ऋग्वेदानुसार्‌ (७,१८.१९) त्रित्सु एवं 
सुदास न शत्रुजा कं उपर यमुनातट पर महान्‌ विजय 
प्राप्त को श्री । हापक्रिन्स का यह मत किं यहाँ यमुना 
परुष्णी का अन्य नामदहे, अग्राह्य है, क्योकरि वित्यभो का 
राज्य यमुना व सरस्वती के बीच में स्थित्तथा। अथर्वतेद 
(४.९.१०) मे यमुना के अञ्जन का उल्लेख त्रिककुद्‌ (वंक 
कुद ) के साय हुजा ह । एेतरेय ब्राह्मण तथा शतपथन्राण 
के अनुसार भरतो कौ ख्याति यमुना तट की विजय से हुई । 
अन्य ब्राह्मण भी यमुना को उद्धृत करते ह । मन्त्रपाठ 
( २१.१२ ) में साल्व रोग इसके तट पर्‌ निवास करते 
वाटे कह गय हँ । 

पुराणों के अनुसार यम (सूर्य) की पुत्रौ होने के 

कारण यह्‌ नदी यमुना कहलाती है । भारत की सात 
पवित्र नदियों मे इसको गणना हे : 


ह 


ग्धं च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति । 
कावेरि नमदे सिन्धोजलेऽस्मिन्सन्तिधि कुर ॥ 


यमुनास्नानतपंण-याज्ञिकी 


भागवत पुराण में वणित क्ष्ण के सम्पककै कारण 
इसका महत्व वहुत वढ गयाहै, जिस प्रकार रामक 
सम्पक से सरय्‌ नदी का। 
यमुनास्नानतपण--इस त्रत के अनुसार यमुनाजल मेँ खड़े 
होकर यमराज के भित्न-भिन्च नामों के साथ तिलमिशधित जल 
की तीन-तीन अज्जलियों से उनका तर्पण करना चाहिए । 
याग--(१) देवता को सामग्री अर्पण करना, अर्थात्‌ यज्ञकर्म 1 
इसमें अग्नि, जल, देवम्‌ति, अतिधि अथवा अन्तरात्मा को 
उपहार चढ़ाया जाता हं । ब्राह्मण म्रन्थों में कई प्रकार के 
अग्निसाध्य यागोँका वर्णन दहं । (२) इसी प्रकार वैष्णव 
उपासक किसी प्रथम गुरु का चृनाव कर उससे दीभा ठेता 
हं । दीक्षान्तगत पाच कृत्यं: (१) ताप ( साम्प्रदायिकं 
| चिह्न का शरीर पर अद्धुन ) (२) पण्ड्‌ ( साम्प्रदायिक 
चिह्न को ललाट आदि पर चन्दन से बनाना ) (३) नाम 
( अपना साम्प्रदायिकर नाम म्रहण करना) (४) मन्त्र 
( आराध्यदेव का मन्त्र ग्रहण करना) एवं (५) याग 
( देवता कौ पूजा ) । 
याज्ञवल्क्य-- (१) यजुर्वेदके शाखा प्रवर्तक ऋषि । इनका 
उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में यज्ञो के प्ररन पर एक 
महान्‌ अधिकारी विद्रान्‌ के रूपमे मिलता है] वृह॒दा- 
रण्यक उपनिषद्‌ मेँ इन्हें दर्शन का अधिकारी विद्रान्‌ 
माना गयाहं । ये उदहालक आरुणि के शिष्य भे जि- हं एक 
विवाद मं इन्होने हरा दिया था । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
मे इनको दो पलना मैत्रेयी तथा कात्यायनी का उल्टेख है । 
साथ हो यहां याज्ञवल्क्यक्रत वाजसनेयी शाखा ( शुक्ल 
यजुवेद } काभी उत्लेख ह । आङ्चर्य की वात हकि 
याज्ञवल्क्य सतपध ब्राह्मण तथा शाह्भायन आरण्यक को 
छोडकर किसी मी वैदिक ग्रन्थ में उल्लिखित नहीं हैं । 
| कठा जातां किये विदेह के रहने वाके धे, परन्तु जनकं 
की सभा मेँ इनकी उपस्थिति होते हुए भी उदहाक्कपे 
सम्बन्ध (जो कुरु-पञ्चालकेथे ) होने के कारण इनका 
विदेहुवासी होना संदेहात्मक लगता है । 
(२) स्मृतिकार के रूप में भी याज्ञवल्क्य प्रसिद्ध है । 
| इनके नाम से प्रख्यात “याज्ञवल्क्यस्मृति' धर्मशास्त्र का 
एक प्रामाणिक ग्रन्थ है । स्पष्टतः यह परवर्ती ग्रन्थ है । 
इसका विकास याज्ञवल्क्य के. धर्मशास्त्रीय सम्प्रदाय में हुभा । 
न्यायन्यवस्था एवं उत्तराधिकार के सम्बन्ध में हिन्द 
| विधि के अन्तगंत इस स्मृतिं का मुख्य स्थान हैँ | 
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याज्ञवल्क्य आश्रम- विहार प्रदेश के दरभगा-सीतामदी मागं 
के बीच रसौर ग्राम पडता) यहं रिवमन्दिररहै, इसी 
के पास गौतमकुण्ड ओर वटवृक्षोंकावनहं। यहाँ पर 
महपि याज्ञवल्क्य का आश्म बतलाया जाता है । 

याज्ञवतल्क्यधरमरास्न--धमंशास्त्र ( विधि ) मे मानवधम 
गास्त्र ( मनुस्मृति ) के पर्चात्‌ दूसरा स्थान याज्ञवल्क्य- 
ध्संदास्त्र का हं । इसका दुसरा नाम हं याज्ञवल्क्यस्मृति । 
दे०° 'याज्ञवल्क्यस्मृति' । 

याज्ञवल्क्यस्मृति-- मानव धर्मशास्त्र (मनुस्मृति) अन्य सभी 
स्मतियों का आधार है । इसके बाद दूसरा स्थान याज्ञ- 
वल्पयस्मृति काह । इस स्म॒तिमें तीन अध्याय ह; आचार, 
व्यवहार ओर प्रायङिचत्त । इनमें निस्नांकित विषय हुं : 


(१) आचाराध्याय--वर्णश्चिमप्रकरण, स्नातक त्रत 
प्रकरण, भक्ष्याभक्ष्य प्रकरण, द्रव्यशुद्धि प्रकरण, दान 
प्रकरण । 

(२) व्यवहाराष्याय-प्रतिभू प्रकरण, ऋणादान प्रक- 
रण, निक्षेपादि प्रकरण, साक्षिप्रकरण, टेख्यप्रकरण, दिन्य 
प्रकरण, दायभाग, सीमाविवाद, स्वामिपार विवाद, 
अस्वामिविक्रय, दत्ताप्रदानिक, क्रीतानुशय, संविद्व्यतिक्रम, 
वेतनादान, यूतसमह्वय, वाक्पारुष्य, दण्डपारुष्य, साहस, 
विक्रीयासम्प्रदान, सम्भूय समुत्थान, स्तेय एवं स्त्रीसंग्रह 
प्रकरण । 


(३) प्रायरिचत्ताध्याय--अशौच, आपत्‌कम, वानप्रस्थ, 
यति, अध्यात्म, ब्रह्महत्या प्रायर्चित्त, सुरापान प्रायङिचत्त, 
सुवर्णस्तेय प्रायरिचत्त, स्त्रीवध प्रायरिचत्त एवं रहस्य- 
प्रायरिचत्त प्रकरण । 


याज्ञवल्क्यस्मृति पर कई भाष्य ओर टीकाएँ लिखी 
गयौ हैँ, जिनमे "मिताक्षरा" सवसे प्रसिद्ध ह । 

हिन्दु विधि में मिताक्षरा का सिद्धान्त बंगाल कोछोड- 
कर समग्र देडा में माना जाता रहाह । बंगाल मे "दाय- 
भागः मान्य रहाहं । 


यात्तिकी--तंत्तिरीय आरण्यक का दसवां प्रपाठक याज्ञिकी 
या नारायणीयोपनिषद्‌ कै नाम से विख्यात है । सायणा- 
चायं ने याज्ञिको उपनिषद्‌ पर भाष्य रचा है ओौर विज्ञा- 
नात्मा ने इस पर स्वतंत्र वृत्ति भौर "वेदविभूषण' नाम 
की अलग व्याख्या किसी हँ । 
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याज्लिकी अथवा नारायणीय उवनिषद्‌ मेँ मूतिमान्‌ 
ब्रह्मतत्त्व का विवरणहं। गङ्कराचायनं इसका नाष्य 
लिखा हं । 


यातुधान-मनुष्येतर उपद्रवी योानियो मं राक्षस मुख्यत, 


इनमें यातु ( माया, छल-छ्दय ) अधिक था इसलिए इनको 
यातुधान कहते थे । ऋग्वेद मे इन्हं यज्ञोंमेंवाघरा डालनं 
वाला तथा पवित्रात्माभों को कष्ट पर्हंचाने वाटा कटा 
गया ह । इनके पास प्रभृत गक्तिहोती हं एव रात का 
जव येघ्रूमते हैँ ( रात्रिञ्चर ) तो अपने क्रव्य ( चिकार ) 
को खाते है, वड ही घृणित आकार के होते हं तथा नाना 
रूप ग्रहण करने की सामथ्यं रखते हं 1 ऋग्वेदमे रक्नस्‌ 
एवं यातुधान में अन्तर क्रिया गयां, किन्तु परव र्ती 
साहित्य में दोनो पर्याय ह । ये दोनों प्रारम्भिक अवस्था मं 
यक्षो के समकक्ष भे 1 किन्तु रामायण-महाभारत कौ रचना 
के परचात्‌ राश्नस अधिक्र प्रसिद्ध हुए । राक्षसोांका राजा 
रावण राम का प्रवल दात्र था। महाभारतम भौम का 
पृत्र घटोत्कच राक्षसं, जो पाण्डवोंकौ ओरस युद्ध 
करता हं । विभीषण, रावण का भाई तश्चा मीमपुत्र घटो- 
त्कच भले राक्षसो के उदाहरण हैँ, जो यह्‌ सिद्ध करते हं 
करि असुरौंकी तरह ही राक्षस भी सवथा भयको वस्तु 
नदीं होते थे । 


यात्रा ( रथयात्रा या रथोच्छव )-- प्राचीन काल स हा 


देवताओं की यात्रां वड़ी प्रसिद्ध दहं । काखत्रिय नाथ को 
यात्रा के अवसर पर भवभूति का प्रसिद्ध नाटक "महावीर 
चरितः मच्च पर खेला गया था । 'यात्राततत्व' नामक ग्रथ 
रघुनन्दन द्वारा वंगारुमें रचा गयाभथरा । इस म्रन्थमं 
विष्णु ( जगन्नाथजी ) सम्बन्धी बारह उत्सव वणित हं 
मुरारि कवि द्वारा रचित “अनघंराघतर' नाटक पुरुषात्तम- 
यात्राके समयी रंगमंच पर खेला गया था । देवयात्रा 
विधि के लिए दे° करव्यकल्पतरु, प १७८-८१ ( ब्रह्य- 
पुराणसे )। 
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यादवनिरिमाहात्म्य--नारद पुराण मेँ उद्धृत यह अंश 
दत्तात्रेय सम्प्रदाय ( मानभाउ सम्प्रदाय) का वणन 
करतां ह्‌ । 


यादवप्रकारा-- रामानुज स्वामी के प्रारम्भिक दाशनिक शिक्षा- 
गुरु । यादवप्रकार शङ्कुर के द्रेतमत को मानने वाले थै 
ओर रामान्तुज विशिष्ट्टैत को । अतएव गुरु-सिन्य मे अनेक 


यातुधान-याम्‌नाचा्यं 


वार विवाद हुआ करता था 1 अन्त में रामनुजने गुरू 
पर्‌ विजय प्राप्त कौ ओर उन्ट्‌ वष्णव मतावकूम्बी बना 


च्या । इनक्रा छिखा हुआ वेदान्तसूत्र करा यादवभाष्य अव 


दुलभ ह॑ । धीवैष्णव सम्प्रदाय के संन्यासियों पर इनका 
अन्य ग्रन्थ यतिघमसमुच्चय हु । इनका अन्य नाम गोविन्द 
जिय भी धा । स्थितिक्राल वीं शताब्दी था। ये 
कांची नगरी के रहने वाले थे । 


यान--(१) साधक के परलोक प्रयाणकेदो मार्ग या प्रकार । 


उपनिषदो ओर गोता ( ऋ ) मे रनक विवेचन 
भी प्रकार हुआ ह | 

(२) बौद्ध उपासको मेँ तीन साधनामार्गं प्रचलित हैं: 
टौीनयान, महायान ओर्‌ वज्रयान । 

महायान के श्रेष्ठ तन्त्र (तथागतगुह्यक' से पता 
लगता किस्द्रयामलमें जिसे वामाचार या कौलाचार्‌ 
कठा गया ह, वही महायानियों का अनुष्ठेय आचार है । 
इसा सम्प्रदाय स॒ कालचक्रयान या कारोत्तर महायान 
तथा वज्रयान का उत्पत्ति हुई । नेपाल के सभी शाक्त 
वौद्ध वज्रयान सम्प्रदाय के अनुयायी हँ । 


यामल तन्त्र शास्त्र तीन भागोंमें विभक्त हु: आगम 


यामल ओर मुख्य । जिसमें सुष्टितत्त्व, ज्योतिष नि त्यकृत्य- 
क्रम, सूत्र, वण भेद ओर युगधर्मं का वर्णन हो उसे यामल 
कट्तं टं । वास्तव मे यामल शब्द यमलरूसे बना है जिस- 
का अथ जोडा होताहें ( अर्थात्‌ देवता तथा उसकी 
शक्ति का परस्पर रहस्यसंवाद) 1 यामलतन्त्र आर है, जो 
ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लक्ष्मी, उमा, स्कन्द, गणेश तथा 
ग्रहपरक हुं] 


यामुनाचायं--श्रीर्व॑ष्णव सम्प्रदायके एक प्रधान आचार्य 


नायथमुनि थे ( ९६५ चि ० ) 1 उनके पुत्र ईङ्वरमनि तथा 
इनके पुत्र यामुनाचाय थे । ईङ्वरमुनि की मृत्यु बहृत ही 
अत्पावस्थाम हो गयी । यामुनाचायं तब दस वर्षके 
वारक थ । इनका जन्त १०१० वि० में वीरनारायणपुरया 
मद्रा मं हुजा था । ये अपने गुरु श्चीमद्धाष्याचार्य से शिक्षा 
लेने तथा १२ वष की अवस्थामें ही स्वभाव की मधुरता 
एवं बुद्धि कौ प्रलरताके बल पर पांडच राज्य के प्रभाव- 
राखो व्यक्ति मान लिये गये । नाथमनि पत्रं कै मत्यशोक 
से सन्यासी हो रङ्कनाथ के मन्दिर मे रहने चमे धरे) फिर 
भी के अपने पौत्र का हित्तचिन्तन करतं रहते धरे । 

मृत्य कै समय उन्होने अपने क्षिप्य राममिश्न से कटा 


यामुनाचा्य-यास्क 


देखना, कहीं यामुनाचार्य विषयभोग मे फंस॒कर्‌ अपने 
कत्तव्य को न भूल जाय । इसका भार मै तुम्हारे ऊषर 
खोड़ता हूं ।' 

इन्हीं राममिश्र की रिक्षा से प्रभावित होकर यामुना- 
चाय रद्धनाध के सेवक हो गये । उन्होने अपने दादा का 
छोड़ा हुआ सच्चा धन प्राप्त कर॒ लिया, परचात्‌ अपना 
शेष जीवन भगवत्मेवा तथा ग्रन्थप्रणयन मेँ बिताया । 
उन्टाने संस्कृत में चार ्रन्थ लिखे हं--स्तोत्ररत्न, सिद्धि- 
त्रय; आगमप्रामाण्य ओौर गीताथंसंग्रह। इनमे सबसे 
प्रचान सिद्धित्रय हँ । यह्‌ गय भौर पद्ये किखाः गया 
ठट । उन्होने अपने ग्रन्थों मे विशिष्टाद्रैतवाद का प्रतिपादन 
क्रिया ह । 

यामुनाचायं रामानुज स्वामी के परम गुरु थे ) यामृना- 
चायं का रामानुजाचाय पर बड़ा प्रेम था। उन्होने 
मृत्युकाल में रामानुज का स्मरण किया, परन्तु उनके 
पहुंचने के पूर्वं ही वें नित्यधाम को पहुंच गये । 

सिद्धान्त : "विशिष्टाैत' शब्द दो शब्दों के मिलने से 
बना हं-- विशिष्ट भौर अद्टेत। विशिष्ट का तात्पर्यं ह 
` चेतन ओर अचेतनविशिष्ट ब्रह्म, आौर अद्वैत का मतलब 
हं अभेद या एकत्व । अतएव चेतनाचेतन विभाग विशिष्ट 
ब्रह्म के अभेद या एकत्व कै निरूपण करने वाके सिद्धान्त 
का नाम विरशिष्टाष्ेतवाद ह। यामुनाचार्य ने इन्हीं 
सिद्धान्तो की स्थापना अपने ग्रन्थों मेँकी है । 

शा ककर मतानुयायी सुरेश्व राचार्थं के विचार से ज्ञान स्व- 
प्रकाश हं, अखण्ड है, कूटस्थ ह्‌, नित्य है, ज्ञान ही आत्मा 
ह, ज्ञान ही परमात्मा ह, ज्ञान निष्क्रिय है, ज्ञान मे भेद 
नहीं ह, ज्ञान आपेक्षिक नहीं हं । यामुनाचायं इस मत को 
अवेदिक मानते हुँ । उनके मत मे जान आत्मा का धमं 
ट । शाङ्कर मत में भात्मा ज्ञानस्वरूप ह ` परन्तु यामुना- 
चार्यं के मत मे आत्मा ज्ञाता हं । ज्ञातृत्व शक्ति आत्मा 
कोहं, ज्ञान सक्रिय, शङ्कुर के मतम ज्ञान निष्क्रिय 
हं । यामुन के मतमें ज्ञान सविशेष है शाङ्कुर मत में 
विनिशचेष ह । यामुन के मतमेंज्ञान आपक्षिकरहै, शङ्कुर 
मत म ज्ञान स्वप्रकाश ह । 


 भ्रभ्भून के मतमें श्रुति ही आत्मप्रतिपत्ति का प्रमाण 
ह । ईर्वर पुरुषोत्तम ह॑ तथा जीवसे श्रेष्ठ ह । जीव 
कृपण हं ओर दुःख-शोक में डवा रहता है; ईदवर सर्वज्ञ 
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ठ्‌, सत्यसङ्कल्प एवं असीम सुखसागर्‌ हँ । ईश्वर पूर्णं 
हं, जोव अणुहं । जीव अंशह, ईङ्वर अंशी है । मुक्त 
जीव ईर्वरभाव को प्राप्त नहीं होता! जगत्‌ ब्रह्म का 
परिणाम हं । ब्रह्म ही जगत्‌ के रूप में परिणत हभ हं । 
जगत्‌ ब्रह्म का शरीर हे, ब्रह्म जगत्‌ का आत्मा ह 1 आत्मा 
ओर शरीर अभिन्न ह । अतएव जगत्‌ ब्रह्यात्मक हे । 
यास्क--वंदिक संज्ञाओं के ग्युत्पत्तिरचयिता या प्रसिद्ध 
निरुक्तकार । वेदिक शब्दों के परिज्ञान कै लिए इनका 
निरुक्तं बहुत उपयोगी ह । इनका जीवनकाल दसवीं शती 
० पूण्के लगभग था । निरुक्तं तीसरा वेदाद्ध माना 
जाता है 1 यास्क ने पहले निघण्टु नामक वेदिक शब्द- 
कोश तयार कियाथा, निरुक्तं एक प्रकारसे उसी की 
टीका ह । इससे वँदिक शब्दों का बव्युत्पत्तिपरक अथं प्रकट 
होता ह । निघण्टु ओर निरुक्त मेँ इतना अधिक विषय- 
साम्य है कि सायणाचार्य ने अपने ऋर्वेदभाष्य कौ भूमि- 
कामेँ निघण्टु को भी निरुक्तं कदा है । निरुक्तं अध्ययन. 
करने के किए वैयाकरण होना आवश्यक हं । व्याकरण 
शास्त्र की दृष्टि से निरुक्त का बड़ा महत्व हं 1 निरुक्त के 
अपने विषय निम्नांकित दं-- 
वर्णागमो वर्णविपर्ययद्च द्रौ चापरौ वणविकारनाशौ । 
घातोस्तथार्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम्‌ ।। 
निरुक्त में तीन काण्ड ह-( १) नघण्टुक (२) 
नैगम ओर (३ ) दैवत । इसमें परिशिष्ट मिलाकर कुल 
चौदह अध्याय हँ । यास्क ने शब्दों को धातुज मानाहँ 
ओर धातुओं से व्युत्पत्ति करके उनका अथं निकाला ह । 
यास्कने वेद को ब्रह्मं कहाहु ओर उसको इतिहास, 
ऋचाओं ओर गाथाओं का समुच्चय मानाहं ( तत्र 
ब्रहोतिहासमिश्चं ऋङ्‌ मिश्र गाथामिश्रं च भवति )। जब 
यास्क ने अपना निरुक्तं रचा उस समय तक अनेक वैदिक 
शब्दों के अर्थ अस्पष्ट ओौर अज्ञात हो चुके थे । अपने एक 
पूर्ववर्ती निरुक्तकार के मत का उल्लेख करते हुए उन्होने 
लिखा है, “वेदिक ऋचाएं अस्पष्ट, अहीन ओौर परस्पर 
विरोधाभास वाली हूं ।'' इससे यास्क सहमत नहीं थे । 
इनके पूवं सत्रह निरुक्तकार हो चुके थे । यास्कङृत निरुक्त 
के प्रसिद्ध टीकाकार दुर्गाचायं हुए । अपने टीकाग्रन्थ पर 
उन्होने एक निरुक्तवातिकं भी लिखा जो भब उपरन्ध 
नहीं हं । दुर्गाचार्य के अतिरिक्तं बर्बरस्वामी, स्कन्द 
महेरवर भौर वररुचि ने भी निरुक्त पर टीकाएँ लखी है । 
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युगादिन्रत-- सत्ययुग, व्रैतायुग, द्वापरयुग तश्रा कचियुग 
का प्रारम्भ क्रमराः वंशाख शुक्ल ३, कातिक गुक्ट ९, 
भाद्रकृष्ण १३ तथा मारकौ अमावस्याको हा ध्रा । 
इन दिनों में उपवास, दान, तप्‌, जप तथा होमादि का 
आयोजन करने से साधारण दिनोंस करोड़ां गुना पुण्य 
होता है) वंडाख शुक्ल तृतीया को नारायण तथा लक्ष्मी का 
पूजन ओर कवणयेनु का दान, कातिक्र शुक्छ नवमी को शिव 
तथा उमाका पूजन ओौर तिखूेनु का दान, भाद्र कृष्ण 
त्रयोद्छी को पितुगण का सम्मान, माव की अमावस्या को 
गायत्रीसदहित ब्रह्माजी का पूजन ओर्‌ नवनीतवेनु के दान 
करते का विधान 1 इन कृत्योंसे कायिक, वाचिक, 
मानसिक सभी प्रकारके पापांकराक्षयहौी जाताद्‌ । 

युगान्तश्राद्ध-- चारों युग॒क्रमनः निम्नोक्तं दिनोंमे समाप्त 
होत है--सिह संक्रान्ति पर सत्ययुग, वुदिचक संक्रान्ति पर 
त्रेता, वृष संक्रान्ति पर्‌ द्रापर्‌ तथा कुम्भ की संक्रान्ति पर 
कलियुग समाप्त होता है । इन संक्रान्तियों के आरम्मिक 
दिनोंमे पितृगणोंकी प्रसन्नताके किए श्राद्ध करना 
चाहिए । । 

गृगावतारव्रत-- माद्र क्ष्ण चरयोदयी करो द्रापर युग का आरम्भ 
हृजा धा । उस दिन शरीर में गोमूत्र, गोमय, दूर्व तथा 
मृत्तिका मल्कर नदी अथवा सरोवर के गहरे जरू में स्नान 
करना चाहिए । इस आचरण से गया मेँ किये गये श्राद्ध 
का पण्य प्राप्त होगा। साथ ही भगवान्‌ विष्णु की प्रतिमा 
को घी, दूध तथा जुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए । इस 
कृत्य से विष्णुखोक प्राप्त होता ह । 

युषिष्ठिर--महाभारत के नायकों मे समुज्ज्वर चरित्र वाले 
ज्येष्ठ पाण्डव । वे सत्यवादिता एवं धार्मिक आचरण के लिए 


विख्यात हैं 1 अनेकानेक घर्म सम्बन्धी प्रदन एवं उनके 


उत्तर युधिष्ठिर के मुख से महाभारत में कहकाये गये है । 
शान्तिपवं में सम्पूरणं समाजनीति, राजनीति तथा धर्मनीति 
युचिष्ठर ओर भीष्मके संवाद के रूप में प्ररतुत की गयी है । 
पूप - यज्ञ का स्तम्भ, जिसमे बकिपञु वाघा जाता था 1 
भागं चरुकर सभी प्रकार के यज्ञस्तम्भों भौर स्वतन्त्र धार्मिक 
स्तम्भो के अर्थम भौ इस शब्द का प्रयोग होने रगा । 
यूपारोहण-- वाजपेय यज्ञ॒ सोमयज्ञ के अन्तर्गत है । इसमें 
रथदोड की- मुख्य क्रिया होती थी । इसकी एक क्रिया 
पूपारोहण अर्थात्‌ यज्ञमुप पर चढना भी है । इसमें गें 
के आटे से बने हुए चक्रको, जो मूं का प्रतीक माना जाता 


यु गादिन्नरत-योग (दछन) 


~ क ~ ट = 
ह, ग्रप के सिरे पर रग्व्तं ह । 


सीढी की सटायतासे इस पर्‌ (यूप पर |) 


यज करने वाखा 
चट्‌कर न्त्र करो 
पक्रड़ते हुए मन्वोच्चारण करता ह--हे देवी, हम सूर्य 
परः पहुंच गये हँ । भूमि पर उतरकर वह्‌ तकी के 
सहासन पर्‌ वैठता ओर अभिषिचित किया जाता हं । 
ग ( दर्ञन )--वार्सिक साधना का प्रसिद्ध मागं । व्ह 
दार्जनिक मम्प्रदायके रूपमे विकसित हुआ ओर इस दशन 
करे रचयिता पतंजलिये। दीर्घं कारु तक महाभाष्यकारः 
पतंजलि (दूसरी दातान्दी ई० पू०) को योगसूत्र का प्रणेता 
समया जाता रहा है, इसी कारण यृरोपीय विद्वानों ने इस 
ग्रन्थ कोसभी दर्गनों के सूत्रोंसे प्राचीन मान लिया था । 
किन्तु सूत्रों मे महाभारत गवं योग सम्बन्धी उपनिषद के 
भी विचारोंका विकसित रूप पाये जानेके कारण तथा इसके 
अन्तरगत वौद्ध विज्ञानवाद-की आलोचना होने के कारण यह 
मान लिया गया है कि इसके रचयिंता अन्य कोई पतन्नलि 
दै एवं उनकी तिथि ईसवी चौथी शताब्दी से पूर्वं कौ तीं 
टो सकती । सम्भवतः सांख्यकारिका की महान्‌ कोक- 
प्रियता ने योगूत्र क्खिनेकीप्रेरणादीदहो। विज्ञानवाद 
तथा प्रोगाचार मत का ३०० ई० के लगभग उदित हौना 
इस वात की पुष्टि करतां कि योगसूत्र इसके बाद का 
दै, क्योकि योग का इनमे बहुत बड़ा स्थान ह । 
 योगदर्शन कौ पदाथश्रणाली में सांख्य के २५ तत्त्व 
स्वीकृत हँ तथा वह्‌ ईङवर को इनमें २६बें तत्त्व के तौर पर 
जोड़ता ह 1 इसलिए यह्‌ "सेश्वर सांख्य' कं टलाता है, जबकि 
कापिल सांख्य को निरीश्वर सांख्य' कहते हैँ । किन्तु योग 
की विशेषता इन तत्त्वों पर माथापच्यी न करत हए 
साधना प्रणाली का अभ्यास तथा ईङ्वरभक्ति है, क्योकि 
इसका लक्ष्य आत्मा को कंवल्य पद प्राप्त कराना है । 
योगसाघक सतत अभ्यास करते हुए चित्त की क्रियाओं 
पर सम्पूणं स्वामित्व प्राप्त कर जेता ह 1 चित्तवृ्तियों का 
निरोध ही योग है (योगरिचत्तवृत्तिनिरोधः) । इसके साधन 
है नैतिक आचरण, तपरचरण, शारीरिक तथा मानसिक 
व्यायाम, फिर केन्द्रित ध्यान तथा गहरा चिन्तन । इनके 
दारा प्रकृति एवं आत्मा का अन्तज्ञानि एवं अन्त मेँ कंवल्य 
प्राप्त होता है 1 अष्टाङ्खं योग के आरु अंग निम्नांकित हं-- 
(१) यम (२) नियम (३) आसन (४) प्राणायाम (५) प्रत्या- 
हार (६ ) धारणा (७) ध्यानं मौर (८) समाधि । इसको 
राजयोग भी कहते हैँ । यह सभी मनुष्यों के लिए उरसुक्तैः 
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योगउपनिषद्‌-योगवासिष्ठ 


यहां तक क्रि जातिच्युत भौ इसक्रा अभ्यासी हो सकता ये अभ्यास बाहरी सावन कहलाते हं । इस बाहर यागा 


। योग अम्थाम करने वाठ संन्यासी योगी कहलाते हुं । भ्यास से मनष्य चेष्टाडन्य हो जाता हं । इस अवस्था क्रा 
पतञ्जलि के सृच्रो पर वाचस्पति मिश्र, व्यास मुनि, योगनिद्रा" ( योगमेंनिद्राया क्य ) कहत जा मुक्ति 


२॥ 


. गु 


विज्ानचिक्नु, भोजराज, नागेडभट् आदि चिद्रानों कौ अवधा कैवल्यावस्था कै पूव को अवस्था दह) | 

व्याख्या, टीका, वृत्तियां आदि प्रसिद्ध रचना्ंहं। योगवाद- क्व आगओं की तरह संहिताओं मे चार 
योग उषनिषद्‌--विषयानुसार विभाजन करने पर्‌ उपनिषदों प्रकरण होते हं : 

के वदान्त, योग, संन्यास, शव, वेष्णव, गाणपत्य आदि अनेक ( १ ) ज्ञानपाद : दाशंनिक ज्ञान 

प्रक्रार्‌ हो जात द । योगविषयक उपनिषदों में योगा- (२) योगपाद : योग को शिक्षा व अभ्वात 

नतुगासन के प्राचीन छः अंगों पर विचार किया गयां (३) क्रियापाद : मन्दिर तथा प्रतिमाजा का निसण 

(आगे चकर वे आठ हो गये--अष्टांग योग) तथा पवित्र {४ ) चर्यापाद : वासिक क्रियां । 


८ <> १ क य । रि श [न [द [क न म्लर्‌ -: 
म्‌' पर्‌ व्यान कैन्द्रित करने पर उनमें विशेष बक्दिया थोगसत-भारत में योग विद्या से सम्बन्ध रखने वाटे अनक 
गया 1 ये ग्रन्थ मैत्रायणी तथा चूकिका कै पीछे सम्घदाय प्रचलित हँ । उनमें प्रमुख है नाथ सम्प्रदाय 


न्वे | गये है, किन्तु वेदान्तसूच्र एवं योगसूत्र के पूर्वके दं । जिसका वर्णन विकले अश्चरक्रम में हो गया ह । योग का 
सोम .-सम्बन्वी उपनिषदे पद्यवद्ध हैँ तथा चूलिका को दूसरा साघक हं "चरनदासी पन्थ" । इसका भी वणन क्रिया 
अनुगामी. । इनमें सवस प्राचीन है ब्रह्मबिन्दु" जो मेन जा चका हु । योगमत के अन्तर्गत शब्दाद्रैतवाद भी आता 
यणोाक्ण्न्डोन ह । क्षुरिका, तेजोबिन्दु, ब्रह्मविदा, नादबिन्दु क्योकि किसी न किसी रूप मे सभी योग मतानखम्ना 
योगजिखा, योगतत्त्व, ध्यानबिन्दु, अमृतविन्द इस वर्ग को ज्ञब्द करी उपासना करते हैं । यह उपासना अत्यन्त त्राचान 
मुख्य उपनिषदं ह, जो संन्यासवर्गीय उपनिषदो तथा महा- हं । प्रणवके रूप मे इसका मूकता वेदमन्त्रामंदहौो 
भारत के समक्राखीनदहं । केव इस वर्गं कौ हस पर- वर्तमान ह । इसका प्राचीन नाम प्रणववाद जथवा स्फाटः 


वाद हु 1 इसका वणन आगामा पष्ठो मे किया जायगा । 


वत्तौ अनिरिचत तिथि कौ रचना] 
दो राघास्वामी पन्थ भो 


योरक्नम---(१) श्रासि (योग) ओर उसक्री रक्षा (क्षेम) ।' वर्तमान काल का शब्दघ्यानवा 
यह कल्याण ओर मंगल का पर्याय दहै 1 राजसूय यज्ञ करने ध्यानयोग काही एकर प्रकार हं 1 
के पूवं राजा अपना पृनरभिषेकं कराताथा। इसकी योगराज कादमीर सैवाचार्यो 
क्रियाए एन्द्र महाभिषेक' से मिलती-ज॒लती होती थीं होने अभिनवगु् कृत “परमार्थसार (कारमीर ङववाद 
आर योगक्षोम' इसकी एक क्रिया हुआ करती थी राजा वर लिखे गये १०५ छन्दो कं एक ग्रन्थ) का भाष्य 
पुराहिति को अपनी विजय के लिए उपहारदेताथा ओर भस्तृत किया है । इनके न्परमार्थसारभाष्यः का अंग्रेजी 
तथ हाथ में सि ष नून न मे चरता अनवाद डा० ा्नेट ने प्रस्तुत किया है । 
+ यह्‌ इन्द्र का अपराजित दिशा ह जसका आशय + र 
योग-ध्येम (घ्रासि ओर उसकी रक्षा) कै ज होता थः) योगवात्तिक--सोलहवीं राताब्दी के ् क | 

(२) योगक्षेम अ्थशास््रमें भी परयक्त हुआ हं । या्ल- स 

वल्क्यस्मृति के अनुसार (अकन्वखाभो योगः अर्थात्‌ 
अघ्रास्त की प्रासि योग है ओर "छन्धपरिपाक्नं न्मः 
अर्थात्‌ जो प्राप्त हो गयादहौ उसका परिपालन अथवा 
रक्षा क्नेम कहुखुता हु । 

योगनिद्रा---यौगिक साघना में अनेक क्रमया दशाँ बाहरी 
साधन के रूप में सम्पादित होती हँ । अनेक आसन, इवास इसमें राम ओर वसिष्ठके संवाद रूप में वेदान्त के 


तथा निःश्वास की गणना ( घाणायाम) तथा दुष्टिको सिद्धान्तों पर प्रकाश डाला गया दह । यह्‌ बड़ा विलाक- 
नासिका के अग्न स्थान पर केन्द्रित करना ( नासाग्रदृष्टि ) काय ३२,००० पद्योंका ग्रन्थह। इसमें अद्वैत वेदान्त 


योगराज एक विद्वान्‌ थे । 


योगसूत्रो की एक व्याख्या च्िखी जो 
लाती हं 1 

योगवासिष्ठ रामायण--प्रचकित अद्रैत वेदान्तीय ग्रन्थो में 
'योगवासिष्ठ रामायण" का विशिष्ट स्थान ह 1 यह्‌ 
तेरहबीं-चौ दहवीं शताब्दी मे रचे गये संस्कृत ग्रन्थोमेंसे 
एक हौ । यह्‌ अध्यात्मरामायण के समानान्तर ह, क्योक्रि 
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को शिक्षा के साधर साख्य क्र विचारो का मिश्रण भी प्राप्त 
ह 1 योग की महत्ता पर्‌ भी इसमे व दिया गयादे। 
इसकी रचनातिधि १३०० ई० के लगभग अथवा ओर 
पूर्वं टो सकती हं । 

यगसारसंग्रह॒-सोल्हवीं शताब्दी के मध्य आचाय विनज्ञान- 
भिध्तु द्रारा रचितं एक उपयोगो योगविपयक ग्रन्थ | 

योगसूत्र-- पतञ्जलि मुनि द्वारा रचित योगशास्व की मौकिकि 
कृति 1 विद्वानों ने इसका रचना काल चौयी शताब्दी 
ई०° माना ह । यह योग उपनिषदों के वाद की रचनादट्‌। 
विलेषाथं दे° "योग (दछन) । 

योगसुत्रनाष्य--यह भाष्य वीं या वीं ङताब्दौमेंरचा 
गया है । कुछ खोग इसके ठेखक का नाम वेदव्यास वताते 
हे । परन्तु इस वेदव्यास तथा महाभारत के रचयिता वेदव्यास 
को एक नहीं समद्यना चाहिए । इस भाष्यका अंग्रेजो 
अनुवाद तथा परिचय उड्स्‌ महोदयने लिखादहं। उन्टोने 
इसकी दारशनिक शंखो की प्रशंसा की है । 


योगिनी-- भारतीय लोककथाओं मेँ योगी प्रायः जादूगर्‌ 
केरूपमेप्रदशितहुएदहैं1 जादू की सी शक्ति रखने- 
वाली साधिकास्त्री श्योगिनी' (जादूगरनी) के रूपें 
वणित ह । शिवशक्तिर्या अथवा महाविद्यठँ भी योगिनी के 
रूप मे कल्पित की गयी हं । योगिनियों की चौसठ संख्या 
बहत प्रसिद्ध ह । चौसठ योगिनियों के कई प्राचीन मन्दिर 
हैँ जिनमें भेडाघाट ( त्रिपुरी-जवल्पुर }), खजुराहो आदि 
के मन्दिर विङेष उनल्लेखनीय हैं । 


योगिनोतन्त्र--वाममार्गी शाक्त शाखा का १६बीं शाताब्दौ 
का यह्‌ ग्रन्थ दो भागों में उपलब्ध ह । पहला भाग सभी 
तान्त्रिक विषयो का वर्णन करता है, दुसरा भाग वास्तव 
में ' कामाख्यामाहात्म्य' है । इस पर वाममागं का विदोष 
प्रभाव है! 

योगो--योगमत पर॒ चलने वाले, योगाभ्यास करने वाके 
व्यक्ति योगी कहट्राते हँ 1 प्रायः हञ्योगियों के लिए 
सावारण जनता मे यह्‌ शाब्द प्रयुक्तं होता ह । 
क का पर्याय 1 कु योगी अपनी भयावनी 
क्रियाओं का अभ्यास इमान भूमि मे करते हं तथा 
भूत योनियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर छेते हैं । 


५ इन योगियोके भी स्वामी है अर्थात्‌ योगीश्वर 
तथा योग का अभ्यास भो करते हैं । 


योगसारसंग्रहु-योनिच्छक- 


सिद्धिध्राप्त महात्मा भी योगीश्वर कटं जाते हं । 


` योगेडवरन्रत अथवा योगेहवरद्वादश्ली--कातिक शुक्ल एका 


दी को इस ब्रत का अन्तुष्ठान होता । चार जलपूर्णं 
कलश, जिनमे रत्न पड़ हों, सफेद चन्दन चित हा तथा 
चारों ओर इवेत वस्व चिपटा टो एवं जो तिकूपूणं ताश्न- 
पात्रोंसेठ्के हों, पात्रों में सुवर्णं पड़ादो, ठेस चारों 
कलश चार महासागरों के प्रतीक होतेह 1 एक पाच्र के 
मव्यमें मगवान्‌ हरि की प्रतिमा (जो योगेड्वर ह), 
स्थापित कर पूजी जानी चादिए्‌ । रात्रिको जागरण का 
वरिघान है । द्वितीय दिवस चारों कल्गों को चारं ब्राह्मणों 
कोद्वानमें दे देना चाहिए तथा सुवर्णं प्रतिमा किसी 
पांचवें ब्राह्मण को देकर पाचों ब्राह्मणों को सुन्दर भोजन 
कराकर दक्षिणादि से सन्तुष्ट करना चाहिए । इसका नाम 
वरणीव्रत भीदहै। व्रती इस त्रतके फलस्वरूप समस्त 
पापों से मुक्त होकर विष्णुखोक प्राप्तकर केता है । 


योनि--(१) जीवों की विभिन्न जातिया योनि कहलाती ह 1 


इनका वर्गीकरण पुराण आदिमे <४,००,००० प्रकार 
का बतलाया जाता ह 1 जल, स्थर, वायु, आकाडचारी 
सभी प्राणी (स्थावर पेड-पौये भो) इनमे सम्मिलितं 
(२) स्त्रीत्व का प्रतीक, मातृत्व का बोधक अङ्क 1: 
परांतिहासिक युग के पंजाब तथा परिचमोत्तर प्रदेशा के 
लोगों के धर्म में इसका महत्त्वपूर्णः स्थान चा 1 उत्पत्ति- 
स्थान होने के कारण यह आदरणीय ओर पूजनीय माना 
जाता धा । शाक्त घम म इसका बहुत ॒ महत्त्व वदा, 
योनिचिह्ल शक्ति का प्रतीक ओर सृष्टि का मख बन गया। 
सनेक रूपो मेँ इसकी अभिव्यक्ति ओर कल] मै अंकन 
हा । कामाख्या पीठ में योनिको पूजाहोती है) 
लिङ्गोपासना में भी लिङ्खका आघार योनिही है) 
शिवमन्दिरों में ष्लङ्ख योनिम ही प्रतिष्ठित रहतादहै। 


योनि ऋक्‌-- सामवेद के आर्चिक ग्रन्थ तीन हँ :; छन्द, आर- 


ण्यक ओौर उत्तर । उत्तराचिक में एक छन्द की, एक स्वर 
कीओर एक तात्पर्य की तीन-तीन ऋचां को केकर 
एक-एक सूक्त बना दिया गया हं 1 इन सूक्तं का व्यच 
नाम रखा गया है । इसी तरहं की समान भावापन्न दो-दो 
ऋ्चाओं की समष्टि का नाम प्रगाथदहै) चाह व्यच दो 
चाह प्रगाय, इनमें प्रत्येक पहली ऋचां का छन्द 
आचिकमेंसे लिया गया ह । इसी आचिक छन्दसे एक 


यौ उराज्याभिषेक-रघुनायदास 


चचा ओर सव तरह से उसी के अनुरूप दो ओर ऋचाओं 
को मिलाकर च्युच बनता है ओौर इसी प्रकार प्रगाथ 
भो । इन्हीं कारणोंसे इनमें जो पहली ऋचाएँहैः वे 
सन योनि क्क्‌ कहराती है ओर आचिक भी योनिग्रन्थ 


3 


के नामस ्प्रासद्धं ह । 


॥ 


योनि ऋक्‌ के बाददही उसी कै बरावरको दोया 
एक क्‌ जिसके उत्तर दल में मिरे उसका नाम उत्तरा- 
चिक ह 1 इसो कारण तीसरे का नाम उत्तर रह। एक ही 
जच्याय का वना हआ ग्रन्थ जो अरण्यम ही अधघ्ययन 
करने योग्य हो, आरण्यक कहुलाता है । सब वेदों में एक- 
एक आरण्यक होता हं । योनि, उत्तर ओर आरण्यक इन्हीं 
तीन ग्रन्थो का साधारण नाम आचिक अर्थात्‌ ऋक्‌- 
समूह हं) । 


यौचराज्याभिषेक--अनेक प्रमाणो से यौवराज्याभिषेक की 
वास्तविकता सिद्ध होती ह । इसमे राजा अपने योग्यतम 
(सम्भवतः ज्येष्ठ) पुत्र का अभिषेक करता था। महा- 
भारत, रामायण, हषचरित, बृहत्कथा, कल्पसूत्र आदि में 
योव राज्याभिषेक का वर्णन पाया जाता ह । यह्‌ अभिषेक 
चन्द्रमा तथा पुष्य नक्षत्र कै संयोग के समय (पौषौ 
पूणिमा को) होता था । 
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र--अन्तःस्थवर्णोंका दूसरा अक्षर । कामषेनुतन्त्र (पटक 

<) में इसका स्वरूप निम्नांकित बतलाया गया दहै : 
रेफच्च चजञ्चरापाद्ज् कण्डलीद्य संयुतम्‌ । 
रन्तविद्युल्कताकारं पञ्चदेवात्मकं सदा ॥। 
पच्चभ्राणमयं वण त्रिलिन्दुसहितं सदा 1 
तन्वास्त्र मं इसके अधोखिखित नाम कहे गये हैं: 
रो रक्तः क्रोधिनी रेफः पावकरस्त्वोजसो मतः । 
प्रकारादरशंनो दीपो रक्तकरृष्णापरं बी ।। 
मुजङ्गंशो मतिः सूर्यो घातुरक्तः प्रकाशकः । 
अप्यक्रो रेवती दासः कूक्ष्यंशो वद्धिमण्डलम्‌ ॥ 
उग्ररखा स्थूलदण्डो वेदक्रण्ठुपला पुरा) 
प्रकृतिः सुगलो ब्रह्मशब्दश्च गायको वनम्‌ ।। 
श्रीकण्ठ ष्मा ट्दयं मण्डी त्रिपुरसुन्दरी | 
सबिन्दुयोनिजो ज्वा श्रीरलो विद्वतोमुखी ।\ 
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रक्तसक्तमो- मार्गरीर्षं कृष्ण सप्तमी का रक्तसततमी नाम 

है । इस तिथिन्नत मेँ रक्तं कमलोंसे सुरथं कौ अथवा 
दवेत पुष्पों से सूर्यप्रतिमा की परजा विहित हं। सूय की 
प्रतिमा पर रक्तचन्दन से प्रकेप कुगाना चाहिए । इस पुजन 
में सूर्यं को दारके बड़े ओर छरा (चावल, दाख तथा 
मसालों से वनी खिचडी) अपित करने का विधान दहं । 
पूजन के उपरान्त रक्तिमि वस्त्रों के एक जोड का दान 


करना चाहिए । 

रक्चापस्चमो--भाद्र कष्ण पञ्चमी को रश्नापच्चमी कडठते इं । 
इस दिन काले रगसे सर्पो को आक्रतियां खींचकर उनका 
पजन करना चाहिए । . इससे त्रती तथा उसको सन्तानो 
को सर्पो का भय नहीं रहता । 

रक्चाबन्धन--श्चावण पूणिमा के दिन पुरोहितीं दारा करिया 
जाने वाला आश्ी्वादात्मक कमं । रक्षा वास्तव म रक्ता- 
सूत्र ठै जो ब्राह्मणों द्वारा सजमान के दादहिनिं हाथ मं नावा 
जातादहै। यहं धर्मबन्धन में वाधनं का. प्रतीक हँ 
इसलिए रक्नावन्धन के अवसर पर निम्नांकरित मन्त्र 
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पठा जाता ह्‌ 
येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाब: । 
तेन त्वां प्रति्रध्नामि रक्ंमा चल मा चल 1। 

[ जिस (रष्टाके द्वारा) महाबली दानवों के राजा बच्ि 
(वर्मबन्धन में) बधि गये थे, उसी से तुम्हें बरधिता हं । 
हे रक्षे, चलायमान न हौ, चायमान न हा 1] मव्य 
युग में एतिहासिक कारणों से रश्नाबन्चन का म्न 
वद गया । देश पर विदेक्ली आक्रमण होने के कारण स्त्रियों 
का मान-ओर लील संकट में पड़ गया था, इसक्ए वहिनं 
भाइयों कै हाथमे रक्षा" या राखी" त्रा धने लगीं, जिससे 
वे अपनी बहिनों की सम्मानरक्नाके किए धर्मबद्ध हो 
जायं । 

रघुनन्दन भद्रालायं-- बंगा के विख्यात धर्मशास्त्री रपु- 
नन्दन भद्ाचार्य (१५०० ई०) ने अष्टाविदातितच्व नामक 
ग्रन्थ कौ रचना की, जिसमें स्मातं हिन्दू के कत्तव्यों को 
विशद व्याख्या ह। यह्‌ ग्रन्थ सनातनी हिन्दुओं वारा 
अत्यन्त सम्मानित ह । 

रधुनाथवास-- महाप्रभु चैतन्य के छः प्रमुख अनुयायौ भक्तों 
मे रघुनाथदास भी एक थे। ये वृन्दावन में रहते ये 
ओर अपने शेष पाच सहयोगी गोस्वामियों के साय चैतन्य 
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मत के ग्रन्थ लेखनं तथा साम्प्रदायिक क्रियाभंका रूप 
तैयार करने में लगे रहते थै । ये गोस्वामी गण भवति, 
दनि, क्रिया (आचार }) पर लिखते भे, भाष्य रचते थे, 
सम्प्रदाय सम्बन्धी क्राव्य तथा प्राना लिखते भरे । ये 
ग्रन्थ सम्प्रदाय की पूजा पद्धति एवं देनन्दिनि जीवन पर्‌ 
प्रकाल डालने के लिए लिखे जाते थे । इन लोगों ने मधुरा 
एवं वृन्दावन के आस-पास के पवित्र स्थानोंकोदट्ंढटा तधा 
उनका "मधुरामाहात्म्य' मेँ वर्णन क्रिया ओर एक यात्रा- 
पथ (वनयात्रा) की स्थापना कौ, जिस पर्‌ चलकर सभी 
पवित्र स्थलों की परिक्रमा यात्री कर सकं । इन लोगो ने 
वािक्र रासदीदटा" का अभिनय भी आरम्भ क्रिया| 
रघुनाथ भेटर-महाप्रभु चैतन्य के दः शिष्यं एवं वृन्दावन 
मे वस जाने वाले गोस्वामियों मे से एक । ये रधघुनानदास 
गोस्वामी के भारथ । दे० !रघुनाथदास। 
रघवी रगद्-आचायं वे ङ्कटनाथ (१३२५-१४२९६ वि०) ने 
अपने तिरुूपाहिन्द्रपुर के निवासकाल मे रघुवौरगद्य नामक 
स्तोत्र ग्रन्थ लिखा 1 यह तमिल भाषाम्‌ । भगवदत्ि 
इसमें कूट-कूटकर भरी गयी ह । 
रङ्कष्चमो--फात्गुन कृष्ण पञ्चमो को रद्गपच्चमी कटा 
जाता । इसी दिन दिव को रङ्ग अर्पित करिया जाता 
ओर्‌ रद्खोत्सव प्रारम्भ हौ जाताह्‌ । 
रद्कनाथ-- (१) श्रीरङ्धम्‌ मे भगवान्‌ रद्भनाथ क्रा मन्दिर 
ठं । तेरहवीं, चौदहवीं शताब्दी मेँ मुसखमानो ने जव श्री- 
रद्खम्‌ पर अधिक्रार कर लिया तव यहँका मन्दिर भी 
उन्होंनं अपवित्र कर उाखा। इस कामें रद्धनाथ की 
मति मुस्लिम शासन से निकल्कमर दध्िण भारत के कई 
स्थानों में घूमती रही । जव पुनः यहाँ हिन्द्र राज्य स्थ्रापित 
हो गया, श्रीरद्खम्‌ मे इसकी पुनः स्थापना वेदान्ताचार्य 
वेद्कुटनाश्र की उपस्थिति में हुई । आज भी उनके रचित 
मन्त्र मन्दिर्‌ की दीवारों पर्‌ लिखे हए पाये जाते टे । 

(२) रद्धनाथ ब्रहयसूत्रो का शाङ्र्‌ भाष्यानुसारिणी 
वृत्ति के रचयिता दं । इनक्रा स्थित्तिकार सव्रहुवीं 
शताब्दी था । 

रङ्गरामानुज --इन वंष्णवाचायं की स्थिति १८बीं शताब्दी 
मं मानी जाती ह । इन्होने विशिष्टा््र॑त वेदान्तमाष्य 
पर व्याख्या म्रन्थावली वैष्णवों के प्रयोगार्थं लिखी दहे | 

रजस्‌-- प्रकृति तथा उसमे उत्पन्न पदार्थं तोन गुणोंन 
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निमित दँ--सत्व ( प्रकाश ), रजस्‌ ( शक्ति) तथा 
तमस्‌ (जडता) ) प्रकृति मे ये अमिधित, सन्तुकित रहते हं 
तशा उससे उत्पन्न पदार्था में विभिन्न परिमाणोंमें भिर 
जाते टँ । म॑त्रायणी उपनिषद्‌ मेँ एक महत्‌ सत्य के तीन 
रूप विष्णु, ब्रह्मा एवं शिव को क्रमः सत्त्व, रजस्‌ एवं 
तमस्‌ के स्पर्मे दर्गाया गयाहे। जगत्‌ मेंसारी क्रिया 
ओर्‌ गति रजस्‌ केही कारण होती हु । 
रज्जवदास-महात्मा दाद्‌ दयालके शिष्य एक दाद्पन्थी 
कवि रञ्जवदास हह । इन्टान वानी' नामक उपदेशात्मक 
भजनो का संग्रह्‌ लिखा 
रटन्तो चतुद॑शो-- माघ कृष्ण ॒चतुर्दली । यह्‌ तिथित्रत ह । 
यम को आराधना इसव्रतमें की जातो है । अरूणोदय 
काल मे स्नान कर्‌ यमके चौदह नाम (कृत्यतत््व, ४५०) 
लेकर उनक्रा तपश करना चाहिए 
रणछोर राय--(१) गुजरात प्रदेशके द्रारका धाम ओर 
डाकौर्‌ नगर मं प्रतिष्ठित भगवान्‌ कृष्णकी दो मृ्तियों के 
ताम । इन स्थानों में रणष्छारजी के भव्य मन्दिर अत्यन्त 
आकषपक वन हुण हं । इनमें सहस्रं यात्रियों का नित्य 
आगमन होता रहता हं । भक्तजनों में प्रसिद्धि हि कि मध्य 
काल में डाकौर्‌ निवासी 'बोढाणा' नामक भील कै प्रेमान- 
रागस आक्रृष्ट होकर श्रौ कृष्ण द्रारका त्याग कर यहा 
चलं आयथ 1 पडा न द्वारका स आक्रर्‌ वोदाणां को 
सताया, इस पर भगवान्‌ न उसके ऊपर पंडों का अपने 
वदट का ऋण एक तराम सोने से तुलकर चुकाया था। 
सोनेके न्मे भी बोढाणाकी पत्नी की केवल नाक की 
वारौ थी, जौ मृतिके समान भारीहौो गयी थी | द्सकी 
स्मृति मे आजकल भी डाकौरके मन्दिर मेँ विभिन्न व॑स्तुओं 
कं तुखादान हूत रहत हं । भक्तं का "ऋण चृडाने के 
कारण इन भगवान्‌ का नाम 'रण्छोर्‌ राय' प्रसिद्धहौ 
ग॒व्ाह्‌। 

(२) भागवत पुराण के अनुसार मधुरा पुरी पर्‌ कराल- 
यवन ओर जरासन्ध करौ दौ दिशाओं से चढ़ाई होने पर 
श्री कृष्ण न रातोरात समस्त यादवोंको द्वारकापरी मे 
भज दिया । फिर दोनों सेनाओं को व्यामोहत कर्‌ उनके 
आगे-आगे वे बहुत दूर निकल भागे । उन्हुं पकड़ने कै लिए 
कालयवन पीदा करने गा श्रौ कृष्ण ने उसे एकान्त में 
टे जाकर्‌ एक राजाके द्रारा भस्म करा दिया तथा जरा- 
सन्ध क्री सना के सामने से जंगल-पहाडों में छिपते हए 
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दारका जा निकले । इस घटना की स्मृति में मक्तजनों ते 
परेमलांछनपुर्वंक उनको ( रण + छोड )} रणछछठोर्‌ राय नाम 
से विख्यात कर दिया । 

रणयम्भौर--- राजस्थान मेँ सवाई माधोपुर से कुछ दूर पर्‌ 
यहं किलाह 1 किले के भीतर गणेशजी को विशाल मूरति 
हं । पव॑त पर अमरेश्वर, शेश्वर, कमल्धार ओर फिर 
आगे एक प्रपात के पास अरनेरवर ओर सीताजी के 
मन्दिर हैं । साम्ने (चरणोंमेंसे) पानी वहुकर दो 
करण्डो में क्रमशः जाता । वह जल पहले कुण्ड मेँ काला, 
फिर दूसरे कुण्ड मै आकर सफेद हो जाता है । 

रत्नत्रयपरोक्लषा--अप्पय दीक्षितरचित यह्‌ ग्रन्थ श्रौकण्ठ मत 
(रोव सिद्धान्त) से सम्बन्धित है। इसमे हरि, हर ओर 
शक्ति कौ उपासना की मीमांसा कौ गयी ह । 

रत्नप्रभा-- आचाय गोविन्दानन्द कृत शारीरक भाष्यको 
प्रसिद्ध टीका । शाङ्करभाष्य की टीकां मे यह सवरस 
सरलं । 

रत्नषष्टौ--म्रीष्म ऋतु का एक ब्रत, जो षष्ठी तिथि को 
सम्पादित होता था। भास के चारुदत्त ओर्‌ शद्रकं के 
मृच्छकटिक नाटक के ' अहं रत्नषष्ठीम्‌ उपोपिता' कथन 
मे संभवतः इसक्री ओर ही संकेत ह । 

रत्नहवि-- राजसूय या सोम यज्ञ का कार्यक्रम फाल्गुन के 
प्रथम दिनसे प्रारम्भ होता था। इसकी अनेकानेक 
क्रियाओं मे अभिषेचनीय, रत्नहवियां तथा दरपेय महत््व- 
पूणं हें । यह वारह दिन लगातार किये जाने वाले यज्ञो 
का समूह्‌ ठे, जा राजा के रत्ना के गृहाम भी 
होता धा । 

वेदिक राञ्यव्यवस्था के अन्तर्गत राजा करे मुख्य परा- 

मशंदाता 'रल्न' (या रत्नी) कहं जाते घे, जिनमें सेनानी, 
सूत, पटरानी, पुरोहित, श्रेष्टो, म्रामप्रचान आदि गिने- 
चुने व्यक्ति होते थे। राजसूय के कुछ होम इन लोगों के 
हाथों से भी सपन्न होते थे । विक्रमादित्य ओर अकबर के 
नवरत्न एेसौ ही राज्यन्यवस्था के अंग जैसे थे) वतंमान 
भारतशञासन द्वारा दी जानेवारी सर्वच्चि पदवी भारतः 
रत्न' उक्तं वैदिक प्रथा की स्मृति जैसीहै। 

रत्न (नब अथवा पच्र)--त्रतराज, १५ (विष्णुधर्मोत्तिर से) 
नव रत्नों का उल्लेख करता है, यथा मोती, सुवर्णं, वैदूय, 
पद्मराग ( माणिक्य), पुष्पराग । पुखराज ), गोमेद 
( हिमाल्यसे प्राप्त रत्न ), नीरूम, गारुत्मत ( पन्ना ) 
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तथा विद्म ( मगा )। धामिक कृत्योमें पञ्च रत्नोका 
प्रयोग भीहोताहै, वेह: सोना, चांदी, मोती, मगा, 
माणिक्य; मतान्तर से सोना, हीरा, नीलम, पुखराज, 
माती । । 

रत्नी-रत्नों के जैसा सम्मान पाने वाखा । यह्‌ उन लोगों 
का विरुद जो राज्य के पारिषद ( वरिष्ठ सदस्य ) होते 
थे । तैत्तिरीय सं° (१.८.९.१) तथा तैत्ति° ब्रा° (१.७. 
३.१) में दी हई रत्ियौ की सूची में पुरोहित, राजन्य, 
महिषी ( पटरानी ), वावाता ( ्रियरानी ), परिवृक्ति 
( परित्यक्ता ), सेनानी, सूत ( सारथि ), ग्रामणी ( ग्राम- 
प्रमुख ), छत्री ( छत्रधारक )› संगृहीता ( कोषाध्यक्ष }, 
भागुग्‌ ( राजस्व अधिकारी ) तथा अश्तावाप ( द्य॒ता- 
अब्यश्न ) सम्मिलितं । शत० ब्रा०मं क्रम इसप्रकार 
है : सेनानी, प्रोहित, महिषी, सूत, ्रामणी, छ तरी, 
संगृहीता, भागवुग्‌, अक्षावाप, गोविकतंन ( आखेटक ) 
तथा पालागल ( सन्देशवाहक ) 1 मैत्रायणी संहिता की 
सूची इस प्रकार है : ब्राह्मण ( पुरोहितं ), राजन्य, 
महिषी, परिवृक्ति, सेनानी, संगृहीता, छत्री, सूत, 
वंश्य, ग्रामणी, भागदुघ, तक्ता, रथक्रार, अक्षवाप त्तथा 
गोविकत्त॒' । उपर्युक्त नामों से ठटीक-ठीक पता नहीं चरता 
कि राजक्रुल तथा राजभवन के कर्मचारियों के अतिरिक्त 
उनमें राजां के व्यक्तिगत सेवक ही थे या जनता के प्र्ि- 
निधि भी । कुछ तो इनमें अवश्य ही जनता के प्रतिनित्रि 
थे, जैसे ब्राह्मण, राजन्य, ग्रामणी, तक्षा आदि । 

राज्याभिषेक भौर राजसूय के अवसरों पर रत्नियोका 

घा्िक्र ओर राजनीतिक महत्व होता था। सिद्धान्ततः 
माना जाता था कि राजशक्ति इन्हीं के हाथमेहु। रल्न 
मानो राजराक्ति का प्रतीक था । इसे ये सेवं राज्याभिषेक 
के अवसर पर राजा को सौपते भे। 

रथक।र-- रश बनाने वाला । वैदिक कार मे इसकी गणना 
राजा के रत्तियों में होती थी । रथ के संनिक तथा व्याव- 
हारिक महत्व के कारण समाजमे रथकार काऊचा मान 
था । राज्याभिषेक के अवसर पर रथकार भी उपस्थित 
होता धा ओर राजा उससे भी रत्न ({ राज्याधिकार के 
प्रतीक ) की याचना करता था। 

रथक्रान्त--(१) महासिद्धसार नामक नाक्त ग्रन्थमे १९२ 

ग्रन्थों की सूची लिखितं, जो ६४के तीन खण्डो में 

विभक्त । इन्तीन खण्डो के नाम दहं विष्णुक्रान्त , रथ- 

क्रान्त तथा अशवक्रान्त । यह्‌ सूची यथेष्ट आधुनिक है, 
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क्योकि इसमे महानिवणतन्त्र भी सम्मिलित हं तथा १९२ 
मेसे केवर १० ही वामकेडवर तन्व को सूची से 
मिरते हें । 

(२) रथक्रान्त एक प्राचीन महाष्रीप (संमवतः अफ्रीका) 
कानामहं। 
रथनवमी--आदिवन कौ गुक्छ नवमी अथवा कृष्ण पक्की 
नवमी ( हेमाद्रि) को इस ब्रत का अनुष्ठान होता ह 
इत अवसर पर उपवास रखते हुए दुर्गाजी को आराधना 
या पूजा करनी चाहिए । द्पणों, चौरियों, वस्वो, छत, 
मालाओं से सज्जित रथ में महिष (मेसा) पर विराजी 
हुं दुर्गाजी कौ प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए ओर रथ 
को नगर को मृख्य-मख्य सडको पर्‌ घुमाकर दुर्गाजी के 
मन्दिर तक ठे जाना चाहिए । रात्रि को नृत्य-गान करते 
हुए जागरण करना चाहिए । दूसरे दिन दुर्गाजी की 
प्रतिमा को स्नान कराकर रथको दुर्गाजी को भट कर 
देना चाहिए । 
रथयात्रा--किसी देवता की प्रतिमा को रथ में स्थापित कर 
उसका जुटूस निकालना रथयात्रा कहलाता ह । हेमाद्रि, 
कत्यरत्नाकर, भविष्यपुराण द्ग देवी, सूर्य, ब्रह्माजी 
आदि की रथयात्रा कावर्णन करते हैं, जिसे "पूजाप्रकाशः 
ते भी उद्धुत क्रिया हे । गदाधरपद्धतिर्मे पुरुषोत्तम की 
वारह्‌ यात्राजं तथा भुवनेश्वर की चौदह यात्रां का 
वर्णन ह । हूमाद्विके मत से यह्‌ उत्सव लोगो की समृद्धि 
तथा सुस्वास्थ्य के लिए मार्गशीर्षं मास के शुक्ल पक्षम 
आयोजित होना चाहिए । ` 
रथसप्तमो--माव शुक्ल समौ । इस.तिथिव्रत के मूर्यं देवता 
है । षष्ठोकौरात्निको व्रत का संकल्प कर्‌ नियमों के 
आचरण की प्रतिज्ञा करनी चाहिए । सप्तमी को उपवास 
क च । सारथि ओर घोडों के सहित बनाये गये 
क को मध्याह्न कार में वस्र से सज्जित कर 
एक उप म स्थापित कर देना चाहिए । तदनन्तर केसर, 
इ से रथ का पूजन करना चाहिए । परूजनोप्ररान्त 
(॥ "न क सुवणं या अन्य वस्तु की प्रतिमा वनवाक्रर 
रथ = स्थापित करनी चाहिए । तदनन्तर मन्त्रोच्चारण 
` प तथा सारथि सहित सूर्यकी पूजा की जानी 
चार्िए । पूजा भें ही अपनी मनःकामना भी अभिव्यक्त 
कर देनी चाहिए । उस रात्रिक गीत-संगीत, नृत्यादि 
करत हुए जागरण करना चाहिए 1 दूसरे दिन प्रातः स्ना- 


रथनवसमी-रम्भातृतोया 


नादि से निवत्त होकर दान-दक्षिणा देने के वाद अपन गुरु 
को सुवणं का रथदे देना चाहिए । भविष्योत्तर पुराण 
मं भगवान्‌ कृष्ण ने युचिष्ठिर को कम्त्रोजनरेश यशोधर्मा 
की कथा सुनायी ह । वृद्ध यशोवर्मा का पुत्र अनेक रोगों 
से ग्रस्त था । इस ब्रत के जआचरणसे वहु समस्त रोगोसे 
मुक्तं होकर चक्रवर्ती सम्राट्‌ हुआ । मत्स्यपुराणे कहा 
गया है कि मन्वन्तर के प्रारम्भमेंसूर्यने इसी तिथि को 
रथ प्राप्त करियाथा, अतएव इसका नाम रथसप्तमी पड़ा) 


रथाद्धुसप्तमो-- माघ गुक्ट पष्ठी को इस त्रत के अनुष्ठान 


का प्रारम्भ होता दहै 1 इस ब्रत में उपवास तथा गन्धाक्षत 
पुष्पादिसे सूर्यकी पूजा का विघान दहं । इस दिन सूयं 
को प्रतिमाके सम्मुखः ही शयन करना चाहिए । सप्तमी 
कोभी सूर्यघूजन तथा ब्राह्मणों को भोजन कराने का 
विधान ह । यहु क्रिया प्रति मास चलनी चाहिए 1 वर्षके 
यन्ते सूयं की प्रतिमा को रमे स्थापित करके उसका 
जुटस निकालना चाहिए । भविष्यपुराण (१.५९.१-२६) 
मे इसे "रथसप्तमी बतलाया गया ह । 


रम्भातृत्तीया--(१) जयेष्ठ शुक्ट तृतीयाको इस ब्रत का. 


अनुष्ठान होता ह । व्रत रखने वाले को पूर्वाभिमुख होकर 
पञ्चाग्नयो (यथा गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, सम्य, आहवनीय 
तथा ऊव्वस्थ सूर्य) के मव्य में वंठना चाहिए । ब्रह्माजी तथा 
दवी, जो महाकाली, महालक्ष्मी, महामाया तथा सरस्वती 
स्वरूपा हं, सम्मख विराजमान होनी चाहिए । चारों 
दिलाओंमेंदहोम करना चाहिए) देवी के पूजन कै समय 
आठ पदार्थ, जो सौभाग्याष्टक' कै नाम से प्रसिद्धै, 
प्रतिमा के सम्मुख रखने चाहिए । सायका में प्रार्थना- 
मन्त्रो के साथ भगवती रसुद्राणी की कृपा प्राप्त करने के 
किए प्राथना करनी चाहिए । तदनन्तर ब्रतकर्त¶ एक सप- 
त्नोक सद्गृहस्थ को सम्मानित करं तथा शूप (सूपया 
छाज) में रखे नैवेद्य को सधवा महिलाओं में वित्तरित कर 
दे । यह्‌ ब्रत सामान्यतः स्त्रियोपयोगी है । 


(२) इस व्रत का यह्‌ नाम इसकिए्‌ पड़ा कि सर्वप्रथम 
रम्भानाम की अप्सराने स्त्रीत्व की प्राभि के लिए इसका 
आचरण क्रियाया। मार्गशीर्षं शुक्छ को यह द्रत किया 
जाता है 1 एक वर्षपर्यन्त॒ इसका अनुष्ठान होना चाहिए 
तथा भिन्न-मिन्न नामों से प्रति मास पावती देवी की पूजा 
आारकना करनी चाहिए; यथा पावती मार्गशीर्षं मे, 


रजञ्भाचिरात्रवत-रसेडवर 


गिरिजा पौषमें। इस अवसर पर सिन्न-भिन्न प्रकार के 
पदाय बनाने चाहिए तथा उन्हे खाना चाहिए । 
रम्भाच्िराच्रव्रत--ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को इस ब्रत का 
प्रारम्भ होता हं । तीन दिनपयंन्त इसका अनुष्ठान होना 
चाहिए । यह्‌ ब्रत स्त्रियों के च्िएह। स्वंप्रथम स्नानादि 
से निवृत्त होकर ब्रतीस्त्रीको केलेके पौघे की जड़ मं 
पर्याप्त जरु छाड़ना चाहिए तथा पौघे के चारों ओर घागा 
क्पेटना चाहिए । चदी का केठे का पौघा ओर उस पर 
सोने के फल वनवाकर पूजना चाहिए । त्रयोदशी को नक्त 
विधिसे एवं चतुर्दशी को अयाचित विधि से आहार करके 
पूणिमा को उपवास रखना चाहिए । वषं भर उस वुध्न को 
सोचना चाहिए 1 इस अवसर पर उमा तथा शिव एवं 
कृष्ण तथा स्क्मिणी की भी पूजा करनी चाहिए । त्यो- 
दङी से षुणिमा तक क्रमशः १३,१४ तथा १५ आहृतियों 
से हवन करना चाहिए । इस त्रत कै आचरण से पुत्र तथा 
सौन्दयं को प्रासि होती है तथा वैवन्यसे मुक्ति मिती 
ह । रम्भाका मथं कदी अर्थात्‌ केखा ह । इसीलिए इस 
व्रत में कदरो से सम्बद्ध कार्यो का विधान ह । 
रविवारन्रत-रविवार को नक्त विधि से आहार करना 
चाहिए अथवा पूणं उपवास रखना चाहिए । इस अवसर 
पर आदित्यहदय अथवा महास्वेता मन्त का जप करना 
चाहिए । इससे ब्रती की मनःकामनाएँं पणं होती हं । 
इसके सूयं देवता है । स्मृतिकौस्तुभ (५५६,५५७) तथा 
वषंकृत्यदीपिका (४२३-४३६) मेँ इस ब्रत का बड़े विस्तार 
के साथ वर्णन क्रिया गया ह । 

रचिन्रत--(१) माघ मासमे रवि के दिन तीन बार सूयं 
का पूजन करना चाहिए । एक मासके इस आचरणसे 
छः महीने का पुण्य प्राप्त होता है । 

(२) माघ मासमे रविवार के दिन ब्रतारम्भ करके 
प्रति रविवार को सूर्यं का पूजन करना चाहिए 1 एक वषं 
पय॒न्त इस ब्रत के अनुष्ठान का विधान है । इस बीच कुछ 
निरत वस्तुओंकाही आहार करना चाहिए अथवा 
क्रमशः कू निरिचित वस्तुओंका खानेमें त्याग.करना 
चाहिए । 
रसकल्याणिनी-- माघ शुक्ल तृतीया को इस व्रत का आरंभ 
होता है । दुर्गां इसकी देवता! मधु तथा चन्दन से 
दुगौजी को स्नान कराकर सर्वप्रथम प्रतिमा के दक्षिण 
भाग का, तदनन्तर वाम भाग का प्रजन करना चाहिए । 
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भगवती के चरणों को सर्वप्रथम प्रणाम निवेदन कर उनके 
यिन्न-भिन्न नाम ठेकर मस्तके के मुकुट तक सभी अवयवों 
को प्रणाम निवेदन करना चादिए ओर इसी प्रकार पूजा 
करनी चाहिए 1 माघ से कातिक तक प्रति मास वारह्‌ में 
से एक वस्तु का त्याग करना चाहिए । बारह वस्तुए ये 
ह-- नमक, गुड़, तवराज, मधु, पानक, जीरक, दुग्व, 
दधि, घी, मजिका (रसाला अथवा शिखरिणी), धान्यकं 
(घनि्यां), शर्करा 1 मास के अन्त मं त्यक्त वस्तु को एक पात्र 
से भरकर तथा एक अन्य खुन्दर खाद्य पदाय सर्खकर दान 
करना चाहिए । वर्षं के अन्तमं गौरी की सुवणं प्रतिमा 
कादान करना चादिए। इस ब्रत कै परिणामस्वरूप 
पाप, शोक तथा रोगों से पूर्णं रूप से मुक्ति मिती हं । 


रस क पव-- वन्दावनस्थ हरिदासी सम्प्रदाय के श्रवत्तंक 


स्वामी हरिदासजी रचित पदों का संग्रह, जो त्रजभाषा में 
माधर्यभाव की उपासना का निरूपण करता हं । रचनाकाक 


सोलहवीं शती का मघ्य या अन्त हं 1 


रसविद्ा---गोरखनाथी योगमत में जर्हा योगासन, नाडीज्ञान, 


षट चक्र निरूपण तथा प्राणायाम हारा समाधि प्राप्ति का 
मुख्य उरेश्य है, वहाँ शारीरिक पु ष्टि तथा प्छमह्‌ाभतों पर 
विजय की सिद्धि के जिए रसविद्या का भी विशेष स्थान 
है 1 इस रसविद्या अथवा रसायन के हारा अभ्यासी की 
मानसिक स्थितियों को प्रभावित किया जाता हँ । 


रसा- ऋग्वेद के तीन परिच्छेदो (१.१.२; ५.५३.९;१०. 


७५.६) मे रसा उस जलधारा (नदी) का नामहु जो 
भारत की उत्तर-परिचम दिसा में बहती थी । अन्य स्थान 
पर (ऋग्वेद ५.४१. १५;९.४१.६; १०.१००, १-२) यह नाम 
पौराणिक धाराकादह जो पृथ्वौके सिरे पर दहं । कुछ 
विद्वान्‌ रसा का समानाथंक शब्द अवेस्ता का 'रन्हा' बत- 
लाते है । किन्तु यह शब्द प्रारम्भिक रूपसे जर के गुणों 
का बोधकहैजो सरस्वती या किसी भी नदीके लिए 
न्यवहूत हो सकता । वैदिक युग की रचज्य-सीमामें 
रसा नामक नदी पर्चिम में, गङ्का पूवं में, उत्तर में हिमा- 
चछादित पवंत तथा दक्षिण में सिन्धु आता ह) 


रसेऽवर- मध्यकालीन शवो के दो मुख्य सम्प्रदाय थे; 


पाडुपत तथा आगमिक एवं इन दोनों के भी पुनविभाजन 
थे । पाशुपत के छः विभाग थे, जिनमें छठा वर्ग “रसेश्वरोः 
काथा। माघव ने इस (रसेङ्वर) वर्ग का वणंन “सर्व 
हरनसंग्रह' मेँ किया दह । यहः उपसम्प्रदाय अधिक दिनों 


५६ & 


तक न चल सका 1 इसका अनोखा सिद्धान्त यह्‌ था कि 
शरीर को अमर बनाये विना मोक्ष नहीं प्रास्त हौ सकता 
ओर यह अमर शरीर केवल रस (पारद) की सहायता से 
ही प्राप्त कियाजा सक्ता है, जिसे वेश्िव व पार्वती के 
सर्जनात्मक मिलन के फलस्वरूप ही उत्पन्न मानते थे 1 
दिव्य दारीर प्राप्त करने के बाद भक्त योगाम्याससे परम 
तत्तव का आन्तरिक ज्ञान घ्राप्त करता है तथा इस जीवन 
से मुक्त हो जाता है। अनेक प्राचीन आचाय तथा ग्रन्थ 
दस मत से सम्बन्धित कहं गये हँ । पदाथनिणय के सम्बन्व म 
प्रत्यभिज्ञा गौर रसेदवर दोनों दर्शनों का मत प्रायः समानं 
है । रसेङवर दर्शन के अनुयायी शिवसूत्रोको प्रमाण 
मानते है । ये शच्ुराचार्य के अरत सिद्धान्त के पोषक ह । 
विक्रम को दसवीं शताब्दौ पँ सोमानन्द ने खिवदृष्टि नामक 
ग्रन्थ लिखकर इस मत की अच्छी व्याख्या की । 
रहस्यप्रायशिचत्त--घ्मशास्त्र के तीन मुख्य विषयो मं एक 
विषय प्रायरिचत्त है, अन्यदो हैँ व्यवहार (दण्ड या न्याय 
प्रक्रिया ) ओर आचार ( घािक प्रथा ) । प्रायद्चित्त 
अनेक प्रकारके कट गये ह, जिनमें ^रहस्यप्रायरिचत्त 
( गुप्त प्रायदिचत्तो ) का भी वर्णन आयार 1 ये उन 
अपराधो के शमनार्थं किये जाते हँ जो खुले तौर पर किसी 
कोज्ञातनहों। 

“ राक्षस--वेदिक कालीन राक्षसो की कल्पनाका आधार 
मानव के हानिप्रद, रहस्यात्मक अनुभव थे 1 यथा सर्दी 
के अनुभव, अंधकार, सूखा, बीमारी आदि की उत्पत्ति मे 
किसी न किसी राक्षसी शक्ति की कल्पना की गयी | 
मानवो के दुःख एवं विपत्तिर्यां भसंख्य ह, उन्हीं के 
अनुसार राक्षस भी असंख्य हँ, जो उनके कारण दह) इस 
प्रकार वेदिक काल मेँ प्रत्येक भय, प्रत्येक बीमारी 


विपत्ति शारीरिक क्ष्टका कारण कोई न कोड राक्षस्या 
यातु ( जादू ) होता था। 


रन्साका कच्चा मांस, मनष्यका मांस, पशु एवं 
घोड़ों का मांस भक्षण करने वाल्ला कहा गयोहि। वे 


अन्वकार्‌ ग उन्नति करते हैँ तथा यज्ञो को श्रष्ट करने में 
आनन्दानुभव करते है | नैतिक गणोकी दष्टि से राक्षस 
तथा जदूमर्‌ समान ह। वे म॒खं ह, स्तुतिसे घणा करन 
वजह, बुरा करने वजे ह घर्तं ह, चोर-उाक्‌ हं, न्रूठे 
ट । गलस अधेरेको प्यार्‌ करते है तथा अनेक रात्रि- 
पक्षिया, यथा उल्कं कपोत, शद्ध. चील के रूपमे दीख 


राघवहावशी--ज्येष्ठ शुक्ल 


रहस्यभ्रायश्ित्त-राघवेन्द्रपति 


पडते हँ तथा रहस्यात्मक बोलर्यां बोलते हैँ । राक्षसिर्यां 
जो संख्या मे देवियों से अधिक रहँ भौर 
राक्नसों के समान ही दृष्ट तथा क्लेश देनेवालो होती हं । 
यज्ञ का देवता अग्नि तथा मध्याकान के निसुतागि्नि का 
देवता इन्द्र राश्नसों के शत्रु हँ । उसकलिए अनेक विरुदो के 
साथ उन्हं राश्नसों को मारनेवाखा, दवा देने वाला, टुकडा- 
टुकड़ा कर देने वाद्या कहा नया हँ । निस्सन्देह्‌ प्रकाश व 
अन्धकार का युद्ध सुष्टिमें चला भ रहा । रातमें 
विचरने वादे राक्षस, जो यज्ञो को नष्ट करते हँ तथा अच्छे 
व्यक्तियों को हानि पहूंचाते ह, बुराई तवा पाप के प्रति- 
रूपं । उनका स्थान टह तहीन अन्धकार का खड््‌ड । 
इसमें वे इन्द्र के तीक्ष्ण वचर द्वारा मारे जातें) राक्षस 
अपने स्यान को रौर जाते हैँ । जो व्यक्ति उनके जैसे गुणों 
वाके, वे भो वहीं जाते हँ । यहां नरक का संकेत हं । 
पुराणों ओर संस्कृत साहित्य मे बहुत सी मानव- 
जातियों को राश्रस कहा गयारहं। राक्षस शब्द आगे 
चकर अर्नैततिक अर्थ में प्रयुक्त होने खगा । दुष्ट ओर शत्र 
भी राक्षस कहु जाने लगे 1 


राघवदासाघ्ार्य--वीरराघवदासाचाय श्रीवेष्णव वरदान्चार्य के 


शिष्य थे 1 उनके पिता का नाम नरसिह गुरु था 1 वाधूल 
वंश में उनका जन्म हृजा धा) उन्होने "ततत्वसार' पर 
(रत्नप्रसारिणी' नामक टीका लिखी ह जो अभी तक्र प्रका- 
शित नहीं हुई हें । 

दादरी को इम ब्रत का 
अनुष्ठान होता है । इस अवसर पर्‌ राम तथा लक्ष्मण की 
सुवर्णं प्रतिमां का पूजन करना चाहिए । चरणों से 
प्रारम्भ कर भगवान्‌ के शरीरावयवो का िन्च-भिच्च नामों 
को लेते हुए पूजन करना चादिषए्‌ । प्रातःकाक राम- 
लक्ष्मण कै पूजन के उपरान्तए्क खाटामेंघौ भरकर दान 
करना चाहिए । इस आचरण से ब्रती युगो तक्र स्वर्ग में 
निवास करताहै) इससे पापोंका क्षय होताहि। यदि 


व्रती निष्काम रहतादहै तो उसे मोक्ष की उपरून्धि 
होती दहै । 


राघवाद्धुः--वीरर्हावाचार्य राचवाद्धुः हरिहरके शिष्य ये। 


ये १४्वीं शताब्दीर्मे हुए तथा इन्होने “सिद्धरायः 
नामक एकर कर्माटकी पुराण लिखा हं 1 


राघवेन््रपत्ति--इन्टोने तैत्तिरीयोपनिषद्‌ को वृत्ति, ब॒हदा- 


रण्यक उपनिषद्‌ की खण्डाग्रवृत्ति एवं साण्ड्क्योपनिषद्‌ की 


राघवेन्द्रस्वामो-रालज्यद्ादशीन्नरत 


वुत्ति च्िखी हुं । राघवेन्द्रपति तथा राघवेन्द्र स्तरामी एक 
टो न्यक्त ह यह गहा नहीं जा सकता 1 

राघचेन्द्र स्वामो--माच्व मतावलम्बीं संत 
इन्होनें जयतीर्थाचायं की टीका पर वृत्ति च्खिी हं । 
जयतीथं के प्रघान-पघान सव ग्रन्थों पर इन्होंने वृत्ति 
क्िखी हं । इनके ग्रन्थों के नाम हैँ तत्त्वोयोतटीका- 
वृत्ति, न्यायक्ल्पलतावृत्ति, तत्त्वप्रकाशिकावृत्ति, मावद्रीप, 
वादावलीरीक्रा, मन्त्राथमञ्जरी, तत्त्वमंजरी ओर गीता- 
विचृतति । इन्टोने ईश, केन, प्ररन, मुण्डक, छान्दोग्य तथा 
तेत्तिरीय उपनिषदों के खण्डां प्रस्तुत किये । इनके ग्रन्थों 
कौ भाषा सररूर। ये सम्भवतः सत्रहुवीं शताब्दी मं 
वर्तमान थे । राघवेन्द्र यति तथा राघवेन्द्र स्वामी एक ही 
व्यक्ति हं 1 

राजक्तर्ता ( राजज्ृत्‌ )-- यह्‌ विरूद अथववेद तथा ब्राह्मणों 
मे उनके चिए व्यव्रहत है जो स्वयं राजा नहीं होना चाहते 
ये, किन्तु दूसरोंको राजा वनानेमें समथंयथे । ये राजा 
के अभिषेक में सहायता करते ये। शतपथ न्ना में सूत, 
ग्रामणी ( ग्रामघ्रमुख ) आदि इनमे सम्मिलित दहं। 
राजसूय तथा राज्याभिषेक दोनों में राजकर्तां (बहुवचन = 
राजकर्तारः) का बड़ा महत्व था 1 

राजगृह--गया जिले ( विहार ) मेँ स्थित प्राचीन तीथं 
ओर राजा जरासन्ध को राजधानी । यहं सनातनधर्मी, 
बौद्ध, जेन तीनों का पुण्यस्थकरू है । पाटखिपुत्र को स्थापना 
से पूर्वं राजगृह दी मगध की राजघानी थी । पुरुषोत्तम 
मास में वहत यात्री यर्हा आते हैँ 1 यर्हा दशंन करने योग्य 
स्थास भी पर्याप्त हैँ । इनमें ब्रह्यकरण्ड, केदारनाथ, सीताकण्ड, 
वतरणी, वानरीकूण्ड, सोनभण्डार अदि प्रसिद्ध ह । 

राजन्यबन्घु-राजन्यवन्धु का अर्थं राजन्य ही है किन्तु 
मूल्यांकन में राजन्यबन्धुः राजन्यसे घटकर है । शत्तपथ 
त्रा० में जनक को राजन्यबन्धुः कहा गया रह, जिन्होने 
ब्राह्मणों को शास्त्राथं में हरा दियाथा। प्रवाहण जवि 
को भी बृहु० उप० में राजन्यबन्धु कहा गया ह । शत- 
पथ के एक ओर परिच्छेद ( १०.५.२.१० ) मे, जर्हां 
पुरुषों के स्त्रियों से अग खाने की चर्चा ह, राजन्य 
बन्धु को तव तक धघुणात्मक नहीं दर्शाया गया ह जब तक 
कि वास्तव में कोई ब्राह्मण किसी राजकुमार के प्रति घृणा 
न व्यक्त करे । फिर चारों वर्णो के वर्णनमें ( शत० १.१. 
४.१२ ) कश्य को राजन्यबन्धु के पके स्थान प्राप्त है जो 
विचित्रहै 1 रएेसा क्गतादहै कि राजन्य ( क्षज्निय ) के वे 


एवं म्रन्थक्रार्‌ । 


^ ४9 


पि 


भाई-उन्यु, जो कर्म॑णा अथवा पदेन राजन्य नहीं होते थे, 
राजन्यवन्घ् कहकाते थे । कु एेसा ही दुष्टिकोण ब्रह्य 
वन्धु" के क्षि मभीदहं। | 
राजमा्तंण्ड-- योगसूत्र की यह व्याख्या चारा नगरी के 
महाराज मोजने (१० १०--५५ ई०) चिखी थी । यह बहत 
स्पष्ट दथा सरल हं । योगञ्ास्त्राम्यासी सम्ब्रदाय में 
इसका भी विखेष महत्त्व हं । 
राजयोग- योगमार्गं का एक सम्प्रदाय । यह ह्स्योग से 
भिच्न ह । हख्योग मे शारीरिक क्रियाओं द्वारा चित्तवृत्ति- 
निरोध की प्रक्रिया पर्‌ बू दिया जाता हँ । राजयोग मं 
बौद्धिक अनुशासन पर अधिक वर दिया जाता हं । 
राजराजेश्वरञ्रत-- बुधवार को स्वाती नध्षच्युक्त अष्टमो 
हो तो उस दिन उपवास करना चाहिए । उस दिन भगवान्‌ 
शिव को अनेक स्वादिष्ठ खाद्यान्न, मिष्टान्न तथा नवय 
अर्पण करने चाहिए । ब्रती शिवघूजन के पञ्चात्‌ आचाय ` 
को हार, मुकुट, करधनी, कर्णाभिरण, अंगूखिया, हायी 
अथवा घोडे का दानदे 1 इस कृत्य से वह असंख्य वषो के 
लिए कुबेर के समान पद प्रस करने में समथं होता हे । 
"राजराजः का अर्थं ह कुवेर, जो शिवजी के मित्रं । 
कदाचित्‌ राजराजेश्वर का अथं भी शिव अथवा कुबेर हो 
(जो यक्षो के स्वामी दहं ) } 
राज राजेहवरीलन्त्--“आगमततत्वविला 
कौ सूची में राजराजेश्वरीतन्त्र भी उद्धृत ह 1 
राज्ञीस्नापन--चैत्न कष्ण अष्टमी को इस त्रत का अनु'ठन 
होता है । कड्मीर प्रदेश मेँ अनुमानत चैत्र कृष्ण पञ्चमी से 
भमि का 'रजस्वलाव्रत' रखा जाता है 1 उसके बाद प्रत्येक 
चर मे सधवा महिका पुष्पों जौर चन्दन के प्रलेप से भूमि 
का मार्जन-दोधन करती हैँ । उसके पश्चात्‌ ब्राह्मण रोग 
सर्वौषधिमिध्ित जल से भूमि का सिचन करते हं । 
राज्यद्वादशीव्रत--मार्गशीषं शुक्ल की दशमी को इस त्रत 
का संकल्प केना चाहिए तथा एकादशी को उपवास करतें 
हए विष्णु का पूजन करना चादिएु । अच्छे खादयान्नों से 
होम करना चाहिए 1 इस त्रत सें रात्रि को जागरण का 
विधान है । न॒त्य तथा गीत इस अवसर पर अव्य होनें 
चाहिए । एक वषं तक इसका आचरण करना चाहिए 1 
समस्त द्वादक्षियों को पूर्णं रूप से मौन घारण करना 
चाहिए 1 कृष्ण पक्न की द्वादशी को भी उसी प्रकार के 
विधि-विघानों का पान करना चाहिए, केवर भगवान्‌ 


स' की चौसर तन्त्रो 


५.४८ राज्यन्रत-राणायनीय 


कीपूजाको छोडकर, जो रक्तिम वस्र घरण करने के 
उपरान्त होगी । इस अवसर्‌ पर जाये जाने वाके दीपकं 
में तेर भरना चाहिए, घी नहीं 1 इस ब्रत के माच्रणमसे 
व्रती घाियों का राजा होतादहुं। वह्‌ तीन वर्ोमें 


, मण्डलेदवर ( प्रान्तीय राज्यपाक ) तथा १२ वर्षौमें पूणं 
राजा वन जाता हं । 


राज्य--( १ ) अथर्ववेद तथा परवर्ती ग्रन्थों म नियमित 
रूप से उसका अर्धं “साम्राज्यगक्ति' अथवा श््रभुता' ह । 
शतपथ त्रा० के अनुसार ब्राह्मण इसके अधिकार के अन्दर 
नहीं आते ओर राजसूय यज्ञम राजा का पद वदृ जाता 
था । वाजपेय यज्ञ में सच्राट्‌ का पद उच्च होता था । 
एतदर्थं सम्राट्‌ राजा से घ्रेष्ठ होता था । राजसूय यज्ञ के 

राज्यश्रत--ज्येष्ठ गुक्ल तृतीया को वायु, सूयं तथा चन्द्रमा वर्णन कै सम्बन्ध मे शतपथ ब्राह्मण राज्य, सास्राज्य, 
का पूजन करना चाह्ए 1 किसी पवित्र स्यल पर प्रातः भौज्य, स्वाराज्य, वैराज्य, पारमेष्ट्य तथा माहाराज्य 
काल वायु का पूजन करना चाहिए, मध्याह्न कालम जादि शब्दों का प्रयोग करतां! ये राज्य के करई 
अग्नि में सूर्योपासना तथा जल में सूर्यास्त के समय चन्द्रो प्रकार थे। 
पासना करनी चाहिए । एक वं तक इस व्रत का (२) राज्यके कर्तव्यो में घर्मका संस्थापन मुख्य 
अनुष्ठान होना चाहिए 1 डस आचरणसे ब्रती को स्वगं है । कीटिल्य ने राज्य ( राजा) के इस कर्तव्य पर बड़ा 
की प्राति होती हं 1 यदि इसका आचरण रूगातार तीन वक दिया ह- 


वर्षो तक किया जाय तो हजारों वषं तक स्वगं में निवास तस्मात्स्वघर्ममूतानां राजा न न्यभिचारयत्‌ 1 


होता हं । स्वधर्म संदधानो हि प्रेत्य चेह च नन्दति 11 
राज्याछठठिसक्षमो-- कात्तिक शुक्ल दशमी को इस ब्रत का व्यवस्थयितार्यमर्यादिः क्रतव्णाश्रमस्थयित्तिः । 
प्रारम्भ होता ह 1 विषश्वेदेवों ( क्रतु, दक्ष आदि) के रूप त्रय्या हि रक्षितो लोकः प्रसीदति न सीदति 11 


मे भगवान्‌ केशव का मण्डल बनाकर या ( स्वणं या रजत 
कौ ) मूतिरूप मे स्थापित कर पूजन करना चादिए्‌ । 
वष के अन्तमं स्वर्णका दान करना चाहिए । इससे 
विष्णुलोक की प्राप्ति होती है । इसके अनन्तर ब्रती 
सर्वोत्तम ब्राह्मणों से युक्त राज्य का राजाहो जाता दहै, 
राजशेखरविलास--वौरशौव मत सम्बन्धी यहं कन्नड भाषा 
का प्रसिद्ध ग्रन्थ ह । ईसके रचयिता षडक्षरदेव हँ । रचना- 
कार १६बीं शताब्दी हं । 
राजसुय--वेदकाखोन सोमयज्ञ । परवर्ती साहित्य मेँ यह्‌ 
राजनीतिक यज्ञ॒ मथवा राजां का अभिषेक संस्कार 
मानागयाहं। सूत्रोंमें इसका विशद वर्णन हं किन्तु 
ब्राह्मणो में इसकी मुख्य रूपरेखा प्रास होती ह । यजुरवेद- 
संहिता मे इसमे प्रयोग किये जाने वाके मन्त्र सुरक्षित हँ । 
राजसूय को मुख्य ज्रियाएं निम्नांकित थीं : 
राजा को उसके पदानुसार वस्त्राभूषणं से सुसज्जित 
किया जाता था तथा उत सम्राट्चिह्व घनुष-बाण दिये 
जाते थे । वह अभिषिच्ित होता था, किसी राजन्य के 
साथ कृत्रिम युद्ध करता था । बहु आका में ऊपर उछल- 
कर अपने को एकचछ्त्र शासक प्रदश्चित करता था । फिर 
न्या्तचम पर चरण रखता ओर इस प्रकार सिह सदुश 


शक्ति तथा महत्त्व प्रात करता था। 


[राजा इस वात को देखे कि प्रजा अपने स्वधर्म से विच- 
चितितो नहींहो रही । इस कत्तव्य का पालन करता 
हुआ राजा इस रोक भौर परलोक में सुखी रहता ह 1 जव 
राज्य ( खोक ) मेँ आर्यं मर्यादा सुव्यवस्थित रहती हैः 
वर्णाश्रम धर्मका ठीक-ठीक पालन होता है ओर धर्मशास्त्र 
( तरयी ) मे विदित नियमों से देश सुरक्षित रहता ह तब 
प्रजा प्रसन्न रहती हँ भौर कभी क्लेश को नहीं श्राप 
होती 1 | 

राणक-कर्ममीमांसा के आचार्य सोमेरवरकृत “न्यायसुधा 
काही अन्य नाम (राणक है । इसका रचनाकाटल १४०० 
ई० के खगभग हू 1 

राणायनीय- सामवेद संहिता के. तीन संस्करणं पाये जति 
है-( १) कौैथुमी ( २) जैमिनीय तथा (३) राणा- 
यनीय 1 राणायनीय का प्रचार महाराष्ट मेह) इस शाखा 
की भी उपशाखा्ँ बतायी जाती ह; राणायनौय, शाक्षय- 
णीय, सत्यमुद्गर, मुद्गल, मरास्वन्व, दाङ्खन, कौथुम, 
गौतम ओौर जैमिनीय । राणायनीय संहिता में पूर्वाचिक 
एवं उत्तराचिक दो विषय हँ । पूर्व्चिक मेँ म्रामगेयगान 
ओर अरण्यगान दो विभाग दं उत्तराग्विक मे ऊरहगान 
तथा उह्यगान, दो विभागं) इस संहिता में जितने मत्र 
ठ, पाठ भेद के साथ सभी ऋग्वेद में प्राप्त होते हँ । 


राज्रि-राधासुघानिलि 


रालि-- ऋग्वेद ( १०.७०.६९ ) में रात्रि एवं उषा को 
अग्निकाखरू्प कहा गया । वे एक युगम देवत्व को 


रचना करतीं दोनों आकारा ( स्वगं } की वर्हिनि 
तथा ऋत कौ माता हं । रात्रिके किए केवर एक क्छ्चा 
ठं ( १०.१२.७ ) ) 

मैकडाँनेरु के अनुसार रात्रि को अन्धकार का प्रति- 
योगी रूप मानकर 'चमकीली रात कहा गया ह 1 इस 
प्रकार प्रकारापरुणं रात्रि घने अन्धकार के विरोध मं खड़ी 
होती ह । 
राघा-महाभारतमें कृष्ण की कथाके साथ राधाका 
उल्लेख नहीं हुआ ह । न तो भागवत गण ओौर न माघ्व 
ही राघा को मान्यता देते है । वे भागवत पुराण के बाहर 
नहीं जाते हं । किन्तु सभी परवर्ती सम्प्रदाय, जो अन्य 
क महापुराणों को महत्त्व देते हँ, राघा को मान्यता 
देते द । 

-भागवत पुराण मे एक गोपीः का कृष्ण इतना सम्मान 
करते हँ कि उसके साथ अके घूमते हँ तथा अन्य 
गोपिर्यां उसके इस भाग्य को देखकर यह अनुमान करती 
है.कि उस गोपौ ने पूर्वं जन्मे अधिक भक्तिसे कष्ण को 
आराघना को होगी । यही वह्‌ स्रोत ह जिससे राघा नाम 
की उत्पत्ति होती हँ । यह्‌ शब्द “राध्‌” घातु से निर्मित हैः 
जिसका अथं हँ सोच-विचार करना, संपन्न करना, आनन्द 
या प्रकार देना । इस प्रकार राधा 'उज्ज्वर आनन्द देने 
वारी हँ । इसका प्रथम कहां उल्लेख हुआ, यह कहना 
कञिनि हं । एक विद्धान्‌ के मतसे राधाका प्रथम 
उल्लेख “गोपारुतापनीयोपनिषद्‌” मे हा है जहाँ “राधा” 
का वर्णन हं ओौर वह्‌ सभी राधा-उपासक सम्प्रदायों 
दारा आदृत ह । आचार्य निम्बारक का सम्प्रदाय राघा को 
सवप्रथम ओर सर्वोपरि मान्यता देता ह । विष्णुस्वामी 
संप्रदाय भी राधाको स्वीकार करता ह । परस्परागत 
: मघ्व, विष्णुस्वामो, फिर निम्बारक क्रमबद्ध भागवत वैष्णवों 
` के आचाय ह । मघ्व राघा का वर्णन नहीं करते । विष्णु- 

स्वामी-साहित्य बहुत करु मघ्व से मिलता-जुरुता ह, जब 
कि निम्बाक ने राधा को विशोषता देकर नया उपासना- 
क्रम चलाया । मध्व के पूवं उत्तर भारत मेँ राधा सम्बन्धी 
गीत गाये जाते थे तथा उनकी परजाभी होती थी, 
क्योकि जयदेव का गीतगोविन्द बारहवीं शत्तब्दी के अन्त 
की रचना । बगारु में माना जाता है किं जयदेव 


९९.४९, 


निम्बाक मत कै अनुयायी थे 1 फिर भी गौलगोविन्द मं 
राधा प्रेयसी है, जबकि निम्बाकं राधा को कष्ण कौ 
स्वकीया पत्नी मानते हँ । यद्यपि राचा-सम्प्रदाय के 
पर्याप्तिः प्रमाण घराप्त नहीं होते हँ, किन्तु अनुमान 
लगाया जाता है कि भागवत पुर्ण के आधार पर्‌ वृन्द्धा- 
वनम राधाकी पूजा ११०० ई० के क्गभग जारम्भ 
इई 1 फिर यहं वंगारू तथा अन्य प्रदेरों में फटी । इस 
अनुमान को एतिहासिक तथ्य मान टतो जयदेव को 
राधा सम्बन्धी कविता तथा निम्बाकं एवं विष्णुस्वामी 
सम्प्रदायो का राघावाद स्पष्ट रूप से समज्ञा जा सकता 
है । तब यह सम्भवं किः निम्बाकं ने अपने राधावाद 
को वृन्दावन में विकसित उस समय किया हौ जब 
विष्णुस्वामी अपने सिद्धान्त का दक्षिण में प्रचार कर र 
हों । दे० 'राधावल्कभीयः । 
राघावल्कभ (सम्प्रगाय)-- (राधा के त्रिय) कृष्ण का उपा- 
सक एक प्रेममार्गीं सम्प्रदाय, जिसकी स्थापना देवजन्द 
(सहारनपुर) के पुवंनिवासी गोस्वामी हरिवंशजी ने वुन्दा- 
वनमेंको। 
राघावल्कभीय-- गोस्वामी हरिवंश उपनाम हितजी आरम्भ 
ने माच्नों तथा निम्बारक के घनिष्ठ सम्पकं में थे । किन्तु 
उन्होंने अपना नया सम्प्रदाय सन्‌ १५८५ ० में स्थापित 
किया, जिसे राधावल्कभीय कहते हैँ । इस सम्प्रदाय का 
सनसे प्रमुख मन्दिर वुन्दावन मं वर्तमान हं, जो राधा के 
वल्कभ (श्रिय) कष्ण का मन्दिर ह । संस्थापक के तीन ग्रन्थ 
उपलन्व होते ह--राघायसुधानिधि ( १७०. संस्कृत छन्दो 
मे ), चौरासी पद तथा स्फुट पद ( हिन्वा ) । इस प्रकार 
हितजी एेसे भक्तैः जो राधाको छष्ण से उच्च स्थान 
देते है 1 सम्प्रदाय के एक सदस्य क। मत हं कि ङकृष्ण राधा 
के सेवक या दासदहैँ, वे संसार की सुरक्ला का काम कर 
सकते है, किन्तु राधा रानी जैसी बैठी रहती हैँ । वे (कष्ण) 
राधा के मत्री हैँ । राघावल्कभीय भक्त . राधा की पूजा- 
आराषना दारा कृष्ण की कृपा प्रास्त करना अपना रल््य 
मानते ह 1 | 
राघाष्टमो- भाद्रपद भासके दुक्छ पक्ष की अष्टमी को 
रघा अष्टमी कहते हँ । राधा भाद्रपद मास के शुक्र पश्चमें 


 ससमी को उत्पन्न हुई थीं । अष्टमी को राघा का पूजन 


करने से.अनेक गम्भीर पाप नष्ट हो जाते दहै । 
राधाद्युलानिधि---राघाबल्खछभीय सम्प्रदाय का एक स्तोत्र 


(14० 


ग्रन्थ । यह संस्कत क्रा पात्मक मनर्‌ कात्य हं जिसमें राधा- 
जीकी प्राना की गयी 1 दे 'राध्रावल्टभीयः' 1 
राधास्वामो मत--उपनाम 'सन्तमत' 1 इसके प्रवत्तंक हुजर 
राघास्वामी दयालु धे, जिन्हूं आदराथ स्वामीजी महाराज 
कहा जाता खा । जन्मनाम शिवदयालूसिह्‌ धा 1 इनका 
जन्म खन्री वलाम आगगाके मुहृल्व्टा पन्नीगलौ में विक्रम 
सं० १८७५ की भाद्रपद कृष्ण अष्मा का १२1 वज रात 
मेँ हा 1 छः सात षंकरी अवस्थास् हीय कुं विष 
लोगों को परमार्थं का उपदेश देने लगे । इन्होने क्रिस 
गुरसे दीध्ना नहींली, हृदय मेँ अपने आप परमार्थज्ञान 
का उदय हअ । १५ वर्षो तक्र खगातार्‌ य अपन चर्‌ का 
भातरा क्राठ्सा अवख्करर नूरत शलदा कर अभ्यास करतत 
रहे । व्रहुत से प्रेमी सत्सगियों करे अनतुरोव ओर्‌ विनती पर्‌ 
आपने संवत्‌ १९१५७ की वसन्तपञ्चमी से सावजनिक्र उप- 
देश देना प्रारम्भ करिया र तत्र से १७ व्रषं तक ठगातार 
सत्सङ्क जारी रहा 1 इस अवचि में देन-देजान्तर्‌ के बहुत 
से हिन्द, कृ म॒सखमान, कृ जन, कोई-कोई ईराई, सत्र 
मिल्कर्‌ छगभग ३००० स्त्री-परुपों नते सन्तमत्त या रात्रा- 
स्वामी पंथ क्रा उपदेशा {द 1 इनमे दो-तीन सौ के 
क्गभग साघु ) स्वामीजी महाराज ६० वषंकी अव- 
स्यामे सं० १९५३५ वि० मे गाघास्वामी लोक को पवारे । 

जाप कास्थान 'हुजूर्‌ महाराज ' राय साछखिगराम वहा- 
दुर माथुर ने सिया, जो पहर उत्तर-प्रदेश कै पोस्टमास्टर 
जनरल थे1 इन्हीं के गुरुभाई्‌ जयमलमिह न व्यास 
( पजाव } मे › वावा वग्गासिहु ने तरनतारन मे ओर 
वावा गरौवदासने दिल्ली मे अलग-अलग गद्या स्श्रपित 
कीं । परन्तु मुख्य गही आगर मे तव तक रही जव तक 
इद्र महाराज सद्गुरु रहे 1 इनके वाद महाराज साह्व 
पंडित ब्रह्मशंकर्‌ मिश्र गही के उत्तराधिकारी हए । इनक 
्चात्‌ श्वौ कामताप्रसाद सिन्हा उपनाम सरकार साहव 
गाजीपुर मे रहे ओर बृआजी साहिवा स्वामीवाग कौ देख- 
रख करती रहीं । सरकार साहब कं उत्तराधिकारी सर 
आनन्दस्वरूपं साह॒बजी महाराज हुए {जन्टोन आगरा 
म दयालबाग की स्थापना की । 

दस प्रकार पन्य की स्थापना के ७० वरो के भोतर 
मुल्य गह के अतिरिक्त सात गहिर्या ओर चल पड़ीं । इस 
४. म जातिर्पात्ति का बन्धन नहीं ह 1 हिन्दू संस्कृति का 

र अध्वा बहिष्कार तो नहीं है, परन्तु उसकी ओर्‌ से 


राम-विष्ण॒ के भक्त को वंष्णव कदत हे, 


राघधास्वानौो मत-राम 


उदासोनना अवद्य है 1 यह सुधारवादी सम्ध्रदाय हं) 
राघास्वामो पन्थ केवर निर्गण योगमार्गं का सायक कटा 
जा सकता ट । 
| सश्र ही विष्णु 
केदो अव्रतारों ( राम तथा कष्ण) कै प्रति भक्ति रखने 
वाके भी र्वष्णव चर्माव्म्बी ही माने जाते ह 1 राम सम््र- 
दाय आयनिक भारन कैः प्रत्येक कोने में व्याप्त हो रहा हं। 
वात्मीकि रामायण मेँ राम का एश्वर्य स्वरूप तथा चरित्र 
त ही उच्च तया आदं नतिकतासे भरपूर । परः 
वर्ती कवियों, पराणो ओर विदेष कर भवभति ( आवी 
दराताब्दी का प्रधमाद्ध ) के दो सस्कत नाटकों ने राम कं 
चरित्र का ओर अधिक व्यापि प्रदान की । इस प्रकार 
रामायण के नायक को भारतीय जनने विष्ण के अवतार 
की मान्यता प्रदान करी । इस व्रात का ठीक प्रमाण नहीं 
ठै कि रामको विष्णु का अवतार कव माना गया, किन्तु 
कालिदास के रघुवंश काव्यसे स्पष्ट क्रि इसा कौ आर- 
म्मिकर शताव्दियो मे यह मान्यता हो चुकी थी 1 वावु- 
पुराणम रामकं दैवी गुणोंक्रा वर्णन दहै! १०१४ ६० मं 
अमितगति नामक जेन केखकने राम का सर्वज्ञ, मर्वन्यास्त 
ओर्‌ रक्षक रूपमे वर्णन क्ियाहं) 


यद्यपि राम कादेवत्व मान्यहौो चुका या परन्तु राम 
उपासक कोई सम्प्रदाय इस दीर्घं कालम था, इस बात 
का प्रमाण नहीं मिलता) किन्तु यह्‌ मानना पड़ेगा कि 
१बों शताब्दी के बाद रामसम्प्रदाय का आरम्भ दहो 
चकाया। तेरहवीं शताब्दी मे उत्पन्न मध्व, जो एक 
वैष्णव सम्प्रदायके स्थापक थे, हिमालय कै बदरिकाश्रम 
से राम की मति लाये, तथा भपने शिष्य नरहुरिती्ं को 
उडीसा की जगन्नाथ प॒रीसे राम की आदि मति कने को 
भजा (लगभग १ २द्र ० मे) ॥ हेमाद्रि (तेरहवी दरातान्दी के 
उत्तरार्द्ध) ने रामजन्मोत्सव का वर्णन करते हुए उसकी 
तिथि चैत्र शुक्ल नवमी का उल्लेखे किया है । भाज भारत 
के प्रत्येक नागरिक की जिह्वा पर रामनाम व्याप्त ह, 
चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति या सम्प्रदायका हो 1 जब 
दो व्यक्ति मिरूते हँ तो एकनदूसरे का स्वागत (राम रामः 
कहकर करते हँ । बच्चों के नामोंमें "रामः का सर्वाधिक 
प्रयोग भारत में हुआ है । मृत्युकार तथा दाहसंस्कार पर 
रामकाहीस्मरण होताद्‌ । 

रामभक्ति से सम्बन्ध रखनेवाला साहित्य परवर्ती है 1 


रामोप्तरतापनोय उपनिषद्‌-रासमचरितमानस 





रामपूजा के अनेक पद्धतिग्रन्थ हं सात्वत संहिता इनमे 
से एक ह । अध्यात्मरामायण में जोवात्मा एवं राम का 
तादात्म्य सम्बन्ध दिखाया गया दह । इसका १प््वां प्रकरण 
(रामगीता' ह । मावाथं रामायण एकानाध नामक महाराष्ट्री 
भक्तरचित श्वी शताब्दी काः ्रन्यह । मद्राससरे एक 
अन्य रामगीता प्रकाशित हुई जो वहत ही आधुनिक 
हं । इसके पात्र राम ओर हनुमान्‌ ह तथा इसमें १०८ उप- 
निषदो कौ सामग्री का उपयोग हुआ दह राम सम्प्रदाय 
का महान्‌ उच्च ग्रन्थ ह रामचरितमानस जिसे वाल्मीकीय 
रामायण के हिन्दी प्रतिरूप गोस्वामी तुलसीदासने 
प्रस्तुत किया है । भगवद्गीता तथा भागवत पुराण जंसे 
कष्णसम्प्रदायके जैसेच्िए ह, वैसेहीतुलसीदासक्रत राम- 
चरितमानस तथा वाल्मीकि रामायण रामसम्धदाय के 
किए पारायण ग्रन्थ हु । 
रामानुजाचार्य की परम्परा में स्वामी रामानन्दने 
१४वीं शताब्दी में 'रामावत' उपनामक रामसम्प्रदाय की 
स्थापना की 1 कील्हदास नामक एक सन्त ने रामानन्दसे 
अरूग होकर खाकी" सम्प्रदाय प्रचलित क्रिया 1 दे० 
श्रीरामः 1 
रपमोत्तरतापनोय उपनिषद्‌---राम सम्प्रदाय कौ यहं उप- 
निषद्‌ प्राचीन उपनिषदो के परिच्छेदो के गठन से बनी हं 
ओर परवर्ती कारू की ह । 
रामकृष्ण-- (१) कर्ममीमांसा के एक आचार्यं ( १६०० 
वि०) जिन्होने पार्थसारधि मिश्र द्वारा रचित "शास्व- 
दीपिका" की “सिद्धान्तचन्द्रिकाः नामक टीका लिखी । 
(२) विदयारण्यके एक िष्यका नाम भी रामकृष्ण 

था, लिन्टोने पञ्चदशी" की टीका लिखी । 

रामषृष्ण दील्ित--ाट्यायन श्रौतसूत्र ( सामवेदं ) के एक 
भाष्यकार । साममन्त्रों पर जो सामवेद का व्याकरण अ्रन्थ 
है ओर जिसका एक नाम 'सामलक्षणम्‌--प्रातिराख्य- 
सूत्रम्‌" भी दहै, उस पर रामकष्ण दीक्षित ने वुत्ति चिखी हैँ । 

रामकृष्ण षरमहंस-- कलकत्ता के निकटस्थ दक्षिणेङ्वर के 
स्वामी रामक्रष्ण परमहंस प्रसिद्ध शाक्तं महात्मा थे । इनके 
एक गुरु तोतापुरी दसनामी संन्यासियों की शाखा के थे । 
ये उच्च कोरि के साधक संत थे । कहते हँ कि स्वयं भग- 
वती दुर्गो ने दर्शन देकर इनको कृताथ किया था. इनके 
नाम को अमर किया इनके योग्य शिष्य स्वामी विवेकानन्द 
ने । इनके प्रयत्नो के फलस्वरूप रामङकृष्ण परमहंस के नाम 
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पर न केवर भःरतव्यापौ वरन्‌ विड्वव्यापी ' मिशन" कायं- 
रतदह्वेजो अनेकानेक क्षेत्रो मेः देश व॒ विदेशों मे अपनी 
सेवाएं वितरित कर रहाहं। इस सिन की देख-रोख मं 
जलक्षणिक संस्थां, ओषधाक्व, पुस्तकालय, अनान्रत्लन 
एवं साघनाश्रम, मठ आदि चक रहै ह । 
रामङकष्ण-- महाराष्ट के भागवत्त रोग आज भी प्राचीन 
मागदत्त मन्व (ओम्‌ नमो भगवते वासुदेवाय कात्र सोग 
करते है, जवक्रि सार्वजनिक भ्रयोग में विष्णुस्वामी मन्त 
"राम कृष्ण हरि" ही प्रचलित ह । 
रामगीता- देऽ 'रानः । 
रामचन्द्रगृह्यसुत्रषद्धति--- रामचन्द्र नामक्र प्व विद्धान्‌ ने 
चैमिवारण्य में रहकर शांखायनगुह्यसूत्र का एक भाव्य 
रचा ह । इसे रामचन्द्रगृह्यसू त्रपद्धति कहते ह । 
रामचन्द्रतीधं---आनन्दतीर्थं (वैष्णवाचायं मध्व) ने च्ग्वेद- 
संहिता के कू अंशो का चकोकच््ध नाष्न क्रिया था । 
रामचन्द्रती्थं ने उस भाष्य को टीका लिखी ह॑} 
रामचन्द्रसोलोत्सव -- चत्र गुक्ल त॒तीया को इस उत्सव का 
विधान है 1 रामचन्द्रजी की प्रतिमा सले मं विराजमान 
कर उसे एक मास तक लाना चाहिए 1 जो लोग राम 
की प्रतिमा को जलूका कलते हुए देखत हं उनके सहसरं 
जन्म के पाप नष्ट हो जाते हं) 
रामचरन---कवीर की शिक्षाओंसे प्रभावित होकर अनेक 
छरे-मो> सम्परदाय स्थापित हुए 1 इनमे (रामसनेही' 
सम््रदाय भी एकर है! इसके संस्थापक ये महात्मा राम- 
चरन, जिनका स्थितिकाल १८वीं शताब्दी का उत्तराघं 
कहा जाता ह । रामचरन नें अपनी शिश्ना ओर भजनो 
का संग्रह "बानी नाम से लिखा हं । 
रामचरितमानस--यह रामसम्प्रदाय का पवित्र, पठनीय 
ओर प्रामाणिक अरन्य है । इसकी रचना लगभग १५८४ 
ई० में काशी में गोस्वामी तुलसीदास ने कौ । इसकी 
भाषा अवधी ह, किन्तु इस पर ब्रजभाषा र भोजपुरी 
का भी रभाव है। इसकी अधिकांश सामग्री वाल्मीकीय 
रामायणसे री गयी है । परन्तु इस ग्रन्थमें भारतीय 
परम्परा का सारांश संगृहीत ओौर प्रतिपादित हं । 
रामचरितमानस में निबन्ध रूप से भगवान्‌ राम का 
चरित्र वणित ह । इसमें सात सोपान अथवा काण्ड रह 
( १) बारूकाण्ड (२) अयोध्याकाण्ड (३) अरण्य 
काण्ड (४) किष्किन्धाकाण्ड (५) सुन्दरकाण्ड 
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(६ ) ऊंकाकाण्ड ( ७ }) उत्तरकाण्ड 1 रामचरितमानस 
मरतः काव्य ह किन्तु इसका उदेश्य है भारतीय वम ओर 
दर्शान का प्रतिपादन करना 1 इसकिए इसर्मे उच्च दाश- 
निक विचार, धामिक जीवन ओर सिद्धान्त-- वर्णाश्रम, 
अवतार, ब्रह्मनिखूपण ओर ब्रह्मसाघ्रना, सगुण-निगुंण, 
म॒तिप्रूजा, देवपूजा, गोब्राह्मण रक्षा, वेदमार्गं का मण्डन, 
अवैदिक ओौर स्वच्छन्द पन्थो की आलोचना, कुशासन की 
निन्दा, कलियुगनिन्दा, रामराज्य की प्रगंसा आदि विषयों 
का सुन्दर प्रतिपादन हुभा दह । इसौ प्रकार पारिवारिक 
सम्बन्य ओर प्रेम, पातित्रत, पत्नीव्रत, सामाजिक व्यवहार 
नतिक आदर्ण आदि का विवेचन भी इसमे यत्र-तत्र भरा 
पड़ा 1 मल्ययुगमें जव चारों मोर से हिन्दू घम के 
ऊपर विपत्तियं कै बादल छये हृए ये भौर वेद तथा 
शास्त्रों का अध्ययन दिधि पड़ गया था, तव इस एक 
ग्रन्थ ने उत्तर भारतम हिन्दू घर्म को सजीव भौर 
अनुप्राणित रखा 1 लोकभाषा मे दहोनेसे सर्वसाधारण पर 
इसका प्रभाव व्यापक रूपसे पड़ा । महाभारत को तरहं 
इस ग्रन्थ नेभी एक प्रकारसे संहिताका रूप धारण 
किया। घाभिक ओर सामाजिक विषयों पर यहं उदाहरण 
का.कामदेने खगा । छक लोकप्रियता का रहस्य था 
इसकी समन्वय की नीति ) इसलिए सभी धार्मिक सम्प्रदायो 
ने इसका आदर किया । इस एक ग्रन्थ ने जितना खोक- 
मद्धल किया है उतना बहुत से पन्थ ओौर सम्प्रदायमी 
मिककर नहीं कर पायें । 
रामजयन्ती--भगवान्‌ राम का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी को 
हु था, इसलिए यह्‌ जयन्ती चैत्र शुक्ल नवमी को मनायी 
जाती है)! इस अवसर पर ब्रत, पजा, कीतन, मङ्गल 
वाद्य, नाच, गान आदि होता हं । | 
रामटेक-वनवासके समय राम के टिकनेंकास्थानया 
पडाव । यह्‌ एक तीथं ह । नागपुर से रामटेक स्टेशन 
६ मीरे 1 वर्हांसे बस्ती एक मीकर्हं । पासम राम- 
गिरि नामक पर्वत है 1 ऊपर श्रीराममन्दिर टै) सामने 
वराह भगवान्‌ की मूरतिह। दो मीरु पर रामसागर 
तथा अम्बासागर नामक दो पवित्र सरोवर हूं 1 इनके 
किनारे कड्‌ मन्दिर हं । रामटेक र्मे एक जैनमन्दिर भी 
हं । कुछ विद्वानों का मतद कि काकिदास कै मेषदूत का 
रामगिरि यहीहं 1 दे° मिरालली : कालिदासः 1 
दामितीथं स्वामो-( १) वेदान्तसार के टीकौकार। 


वेदान्तसार के प्रणेता स्वामी सदानन्द साल्ट रता व्दी 
में वर्तमान थे। नरसिंह सरस्वती ने सं० १५९८ विक्रमी 
मे वेदान्तसार को पहली टीका लिखी थी, रामतीथ 
उनके परवर्ती थे1 अतः उनका स्थितिकाल सत्रहवीं 
रताब्दी होना चाहिए 1 उनके गर स्वामी कृष्णताथ च । 
स्वामी रामती्थंने 'संक्षेपशारीरक' के ऊपर अन्वयाय 
प्रकारिका' एवं श द्कुराचार्यकृत "वेदान्तसार" पर "विदन्मनो- 
रञ्जिनी" नाम की टीका लिखी है । इसके अतिरिक्त 
उन्होने एक टीका मैत्रायणी उपनिषद्‌ पर भौ लिखी हं । 
( २ ) अव्यात्म ज्ञान भौर त्याग-वंराग्य के छ्िए 
प्रसिद्ध आधुनिक काल के एक आदं संन्यासी । ये पंजाब 
नें उत्पन्न ओर ती्यराम नाम से प्रसिद्ध गणित कै 
अध्यापक थे । विरक्त अवस्था मेये रामतीयया राम 
बादशाह" कहलाते थे । देश-विदेश मे पर्यटन करते हुए 
अन्त में ये उत्तराखण्ड में तपस्या करने लगे ओर इसो क्रम 
मे गंगाप्रवाह मं ब्रह्मरीन हो गये । 
रामदास-( १ ) महाराष्ट के भक्तो मे प्रसिद्ध संत, रामाः 
नन्दी मत से प्रभावित भौर कवि महात्मा नारायण हुए । 
पीछे इनका नाम समयं रामदास पड़ा) स्थितिकालक 
१६०८ से १६८१ ई० तक था । इनकी कविता सामान्य . 
लोगों हारा उतनी ग्राह्य नहीं हई, जितनी विचारशील 
ज्ञानियों द्वारा आदत हुई 1 १६५० ई० के बाद महाराज 
शिवाजी पर इनका बडा प्रभाव हो गया था । "दासबोध 
नामक इनकी पुस्तक धामिक से अधिक दार्शनिक हं । 
रामदासी नामक एक खघु सम्प्रदाय इनके नाम से प्रचरित 
है 1 इसका अपना. साम्प्रदायिक चिल्ल तथा पवित्र मन्त्र हं । 
केन्द्र है इसका सतारा के निकट सज्जनगद्‌, जहाँ रामदास- 
जी को समाधि, रामचन्द्रजी का मन्दिर एवं रामदासी 
मठ है । व्हा इस सम्प्रदाय के अनेक साधु रहते हैं । 
( २ ) सिक्लों के दस गुरुभो में से तीसरे गुरु रामदासं 
ये । ये अमरदास के शिष्य थे 1 इन्होने अनेक पद लिख ह 
जो "ग्रन्थ साहब में संगृहीत हं । 
रामदासी पंथ-दे० "रामदास" । 
रामनवमी-चैश्र रुक्छ नवमी को रामनवमी कहते हं । 
इसी दिन भगवान्‌ राम का जन्म दहुभमाथा 1: इस दिति 
वैष्णव मन्दिरो मे राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है । 
बहुत से तीर्थो मे इस तिथि को मेला भी लगता है, अयोध्या 
पुरी में विशेष समारोहं होता ह 1 








राम्रनाय जेद-रामरांज्य 


समनाय शेव त्रिपुरा ग्रामवासी पं० रामनाथ जौवग्रन्थ- 
विजारद ने सन्देह॒भूभिका नामक एक पुस्तक लक्खी हं । 
लिवपुराण की विषयसूची का यह्‌ एक मात्र साधन हँ । 
रामनासलेखनव्रत--इस त्रत का प्रारम्भ रामनवमी को 
अथवा क्िसीभी दिनकिया जा सक्ता । श्री राम 
क नाम एक लक्ष या एक कोटि वार छिखा जाता हँ । 
रामकेनामका एक भी अक्षर महापातकों को नष्ट 
करने मे समं है (एकंकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्‌) । 
धस त्रत के अनुसार किखित रामनाम का षोडशोप- 
तार्‌ पूजन करना चाहिए । राम के नाम में अद्भुत चम- 
त्कार भरे हुए है, इस कारण १०८ या १००० बार राम- 
नामजपने का प्रचलनदहो गया । दे° ब्रतराज, ३३०- 
३३२। 
सामपुवतापनीयोपनिषद्‌--इस उपनिषद्‌ के पर्यालोचन से 
जान पड़ता ह कि इसकी रचनाक समयया इससे पूवं 
रामोपासक सम्प्रदाय प्रचक्िति था। इसमे राम को 
अवतारत्रह्य माना गया है तथा “रां रामाय नमः ` यहं 
मन्त्र कहा गया हं । इसमे एक रहस्यमय यन्त्र भी अंकित 
ठं जो मुक्ति तथा आनन्ददायक कहा गया है 1 एक पवित्र 
शब्द भी किखा गया ह, जो पवित्र मन्त्र का वाहक हैँ । 
रामभक्त--तमिरु देदामें आज कोई विशिष्ट रामभक्त 
सम्प्रदाय नहीं है, किन्तु वहाँ “रामभक्तोः अर्थात्‌ 
साधुओं की भरमार, जो रामके भजन घ्यानसेही 
मुक्ति प्रापि का विश्वास करते हं । ये वहां के प्राचीन 
रामभक्त सम्प्रदाय के अवदोष ह । 
राम भागंवावतार--एेतरेय ब्राह्मण मे राम भार्गवावतार 
का नणन है । पुराणों के अनुसार राम ( भार्गव ) विष्णु 
के प्रसिद्ध अवतारोंमें से ह, जो परल्ुराम भी. कह 
लाते हँ । 
राम निश्र--श्रीवंष्णव सम्प्रदाय के एक आचार्य, जो नाथ 
मुनिके प्रशिष्य तथा पुण्डरीकाक्ष के शिष्यथे। राम 
मिश्र के उपदेश कै प्रभाव से यामुनाचार्य राजसम्मान छोड- 
कर रद्धनाथजी कै सेवक हो गयेंथे। एक तरह से 
संन्यासी यामुनाचार्यके ये गुरुथे। रामभिश्रके बारे में 
विशेष बाते नहीं ज्ञात ह | 
राममोहन राय--वद्धाल के प्रकाण्ड विद्धान्‌, सुधारक ओर 
ब्रह्मसमाज के आदि प्रवत्तंक । सं° १८२५ वि०मेँ एक 
ब्रह्मण जमींहार कै घर हृगल्ठी जिले के राधानगर में 
४७9 
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राजा राममोहन राय का जन्म हुआ । आरम्भ में इनकी 
शिक्षा पटना में अरबी-फारसी क माध्यम से हई । इस्लाम 
का इन पर जड़ा प्रभाव पड़ा, फिर इन्होंने काशी में 
संस्कृत का पुरा अध्ययन किया । एक ओर वेदान्तदशंन का 
अध्ययन तथा दूसरी ओर सूफी मत का अध्ययन करने 
के फलस्वल्प ये ब्रह्मवादी हो गये, म॒तिपूजा के विरोधी 
तो प्रारम्भसेहीथे। बाईस वषं की अवस्थासे अंग्रेजी 
पठकर ये ईसादयों के सम्पक में आ गये । ईसाई घमं के 
मूल तत्त्व को समक्न के लिए इन्होंने यूनानी ओर इत्रानी 
भाषाएं पदीं ओर ईसाइयो के त्रित्ववाद ओर अवतार- 
वाद का खण्डन किया । अन्त में जाति-पांति, मृतिपुजा, 
बहुदेववाद, अवतारवाद भादि हिन्द्र मन्तव्यो के विरुद्ध 
प्रचार करने ओर एक ब्रह्म कौ उपासना करने के किए 
सं० १८८५ वि० के भाद्रपद मास में इन्होने ब्रह्मत्तमाजः 
की स्थापना की। पहके इस संस्था मं राममोहन राय 
साधारण सदस्य की तरह सम्मिकित हृए । वास्तवमेंये 
ही उसके प्राण थे। तीन ` वषं पञ्चात्‌ ये दिल्ली के 
बादश्माह की मओरसे राजा की उपाधि ओर दौत्य कमं 
का अधिकार केकर इग्छंड गये । वहीं सं° १८९० वि० 
की आरिवन शुक्ल चतुर्दशी को ज्वरग्रस्त होकर त्रिस्टल 
में कशरीर छोडा। इसी नगर में उनको समाधि बनी 


हृरद हं । 


राभरंजा पंथ- सिक्खों में सहिजधारी ओर सिह दो सम्प्रदाय 


हैः । इनके भी अनेक पंथ हैँ । सहिजघारियों के छः पय हँ 
तथा सिंहो के तीन । रामरंजा पंथ सहिजघासियों की एक 
शाखा है । इस पंथ के चलाने वाके गुर हररायके पुत्र 


रामराय थे । 


रामराज्य--हिन्द्‌ राजनीति में राम को आदं राजा एवं 


वेण को अधम माना गया है आज भी अच्छी राज- 
व्यवस्था के किए "रामराज्य' शब्द का प्रयोग होता ह 1 
महात्मा गान्धी उसी रामराज्य की कल्पना भारतीयों के 
समक्ष रखा करते थे। संक्षेपमें रामराज्य की कल्पना 
गोस्वामी तुलसीदासजौ ने रामचरितमानस रामायण मेँ इस 
प्रकारकीरहै : 

दैहिक दैविक भौतिक तापा । 

रामराज्य सपनेहं नहि व्यापा ॥ 


| राम कै राज्य में दैहिक, दैविक तथा भौतिक तीनों 
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प्रकार्‌ के दुःग्व किसी कोस्वप्नमे भीनहींहुए। ] पूर 
विवरण के लि द° रामचरितमानस, उत्तर काण्ड । 
रामराय-सिक्वोंके गुरु हररायके पृत्रकानाम रामराय 
था। इन्होने रामरंजा पंथ ( सह्जधारियों कौ एक 
राखा ) चाया । देखिए (रामरंजा ।' 
रामरलोला- रामायणकथा का नाटकीय रूष 1 उत्तर भारत 
के प्रमृख गिं तथा नगरोंमें ारदीय्र दर्गोत्सिव करे मपय 
रामलीला प्रदशित होती टै। रामलीला का प्रचछन 
गोस्वामी तुलसीदासजी ने प्रारम्भ क्रियाथा। इसमे 
रामायण के मुख्य-मुख्य रामजन्म, यन्नरक्ना, 
स्वयंवर, वनगमन, सूर्पणखानासिका कर्तन, सीताटररण, 
राम सुग्रीव~तैत्री, सीता की वोज, राम-रावण युद्ध, 
भरतमिचाप, रामराजसिहासनप्राप्ति आदि दृश्य नाट्‌- 
कीय ढंगसे दिग्वाये जातंदहैं। समस्त भारतमें कामी 
एवं रामनगर की रामटीटारे प्रसिद्ध हं । रामलीला 
को प्रत्येक घटना के प्रदर्शनके लिए यहां अलग-अकग 
स्थान बने हृए हैँ । रामलीला की व्यवस्था भूतपुवं काशी- 
नरेश कौ ओरसे होती हं । 
रामविजय--महाराष्ट्‌ भक्तों मे सन्त श्रीधर ( १६७९- 
१७२८ ) भी प्रसिद्ध दहै इनकी लोकप्रिय" रचना हं 
रामविजय । 


स्थल; 


रामसनेही सम्प्र दाय--इसके प्रवर्तक महात्मा रामचरन हं | 
सम्प्रदाय की स्थापना १६५० ई० के लगभग हई । राम- 
चरन ने अनेक वानियां एवं प्रद स्वैरं । इस सम्प्रदाय के 
तीसरे गुरु दल्हाराम नं १०,००० पद एवं ४,००० दोहे 
रचेथे। इनके प्रार्धनामन्दिर रामद्वारा कहुरकत्ते हं जा 
अधिकांश राजस्थान में पाये जाते दहं । पूजामें गान तथा 
रिक्षा सम्मिकिति हुँ । इनका मुख्य केन्द्र शाहपुर हं, किन्तु 
ये जग्रपुर्‌, उदयपुर तथा अन्य स्थानों भी रहते हं 
इनके अनुयायी गृहस्थो में नहीं हं । अतएव - यह्‌ सम्प्रदाय 
अवनति पर हं ओर केव कुछ साध्रओं का वगं मात्र रह्‌ 
गया हे । 

रामाई पण्डित--मयूर भद की व्याख्या मे घर्मः नामक 
सम्प्रदाय का उल्लेख किया गया । यह सम्प्रदाय बौद्ध 
तांतिकवाद का अवशेष था। इस सम्प्रदाय का पहली 
प्राप्त रचना “शून्य पुराण" है जिसके रचयिता रामाईं 
पण्डित्‌ हुं । यह ११बीं शताब्दी को रचना है । रामाई 


रमराय-रामानन्द 


पण्डित ने इममे ध्वम गम्प्रदाय' कै धामिक्र दशन णवं 
यज्ञादि का वर्णन क्वियाह्‌ ) देग्विण मयूर भद्र । 


रामाचाय--माघ्व मतावलम्वी आचार्यं) व्यामगाज इनके गुरु 


धे । रामाचायने 'तर्छ्िणी! नामक वेदान्त व्याख्णामें 
अपना कु परिचय दिया दु । इनक विदान्‌ पिनाका नाम 
विङ्वनाश्र था, जन्म न्यासकृल्ट के उपमन्यु गात्रम हुजा 
श्रा यं गोदावरी के तट पर अंधपुर्‌ नामक गव में रहते 
धर । वड़े भाई क्रा नाम नारायणाचार्य शरा । कर्ते हैँ, अपने 
गुरुको आजा मे उन्होने मधुम्‌दन सरस्वती का विद्राशिष्यत्व 
ग्रहण करिया ओर्‌ उनके अद्रेतमत का तात्पयं जानकर बाद 
में द्रतमत का खण्डन किया । इससे इनका काल सत्रहुवीं 
याताव्दी जात दाता ह । इन्होने न्यायामृत कौ टीका 'तर- 
्खिणी के नामे लखी धी 1 तरद्धिणी से इनके 
अपूव पाण्डित्य का पता लगताहै। इसमें इन्होंने अद्रैत 
मत का खण्डन ओर्‌ माघ्व मतका प्रतिपादन किया 
ब्रह्मानन्द सरस्वती ने तरद््धिणीकार रामाचा्यके मत का 
खण्डन करने के क्षु 'अट्रेतसिद्धि' पर 'लघुचन्द्रिका' नामक 
टीका च्िखी हे । 


रामाज्ञाप्रहन--गोस्वामी तुलसीदास कौ रचनाओंमें एक 


`रामाज्ञाप्र्न' भी हं । यह्‌ पयो का सङ्कुलन है, जिसका 
प्रयोग यात्रारंभ अथवा किसी महत्वपुणं कार्यं को आरम्भ 
करते समय शकुन के रूपमेंकरते हैँ इसकी सामग्री 
रामचन्द्रजी का जीवनचरित हजो सात काण्डों मेह, 
दाकुनका विचार्‌ एक पद्यको चुनकर ( विना देवै) 
करते हं 1 गोस्वामीजी के एक पित्र पंडित गंगाराम 
ज्योतिपी काशो मे प्रहुकादघाट पर रहा करते यथे। 
रामाज्ञा प्रशन उन्हीं के अनुरोध से रचित माना जाता । 


रामानन्द- उत्तर भारत में रामभक्ति को व्यापक रूप देने 


वाले वैष्णव महात्मा 1 इनके पूर्वं अनेक वैष्णव भक्तदहो 
चके हं, जिनमें नामदेव तथा त्रिलोचन महाराष्ट प्रान्त मे 
एवं मदन तथा वरेनी आदि उत्तर भारत में प्रसिद्ध रहेदहं। 
किन्तु वास्तविक रामोपास्तक सम्प्रदाय स्त्रामी रामानन्द 
से प्रचचित साना जाता हैँ । इनका नाम आधुनिक हिन्दू 
घर्म में महत्वपुणं स्थान रखता है, किन्तु दुर्भाग्यवेश इनके 
वारे में वहत कम वृत्तान्त ज्ञात है । इनके जीवनकाल की 
विभिन्न तिथियाँ परस्तावित ह किन्तु अव इन्हुं समय की 
निद्चित सीमामें ांधना सम्भवदहो गया हु । इनके एक 
राजंकूुलीन शिष्य पीपा १४२५ ई० में वैदा हुए । दूसरे 


रामानन्ददिर्विजय-रामानुज 


शिष्य कव्रर १४४० से १५१८ ई० तक रहें । स्पष्ट कि 
कवर रामानन्द के सवसे पीछे के शिष्य नहीं थे । अतएव 
यह्‌ वहत कुछ सत्य होगा यदि रामानन्द का काल १४०० 
से १४७० ई० तक मान लिया जाय । किसी भी तरह १० 
वष काहेरफर भूल माना जा सकता । जनश्रुति के 
अनुसार इनका जन्म प्रयाग मे हुआ, कन्तु नंष्ठिकि 
संन्यासी कै रूप में अपने जीवन का अधिकांश भाग इन्होने 
काशी में व्यतीत किया । 

सभौ प्रम्पराएं मानती कि वे रामनुज सम्प्रदायके 
सदस्य थे तथा उनके अतुयायौ आज भी श्रवेष्णव सम्प्रदाय 
के साम्प्रदायिक चिव के विकसितरूपका प्रयोग करतं 
हं । अतः कहा जा सकता ह कि उनका सम्बन्ध श्रीसम्प्रदाय 
से भीधा। श्रीवेष्णव विष्णु के सभी अवतारो एवं 
उनको पत्नियों ( शक्तियों ) के देवत्व को स्वीकार करतें 
हं । परन्तु कृष्णावतार्‌ के अति प्रसिद्ध ओौर पूर्णं होते 
हुए भौ राम एवं नरसिह भवतार्‌ का इनके बीच अधिक 
आवरः हं । "इसकिए यह्‌ च्यान देने योग्य कि रामानन्द 
ने स्वतन्त्र रूप में केवल राम, सीता तश्रा उनके सेवको की 
पूजा को ही विशेषतया अपनाया । उनके तथा उनके 
शिष्यो के मध्य रामनामका प्रयोग त्रह्यके लिए होता 
ठं । इनका गुरुमन्त्र श्रीरववैष्णवमन्त्र ( नारायणमन्न ) 
नहीं हे, अपितु 'रां रामाय नमः है'। तिलक भी 
श्रीवेष्णव नहीं है 1 फलतः इनके सम्प्रदाय का नामकरण 
करना केटिन हु । रामानन्द श्रीरवेष्णव सम्प्रदाय के अन्तगत 
ते तो उन्हें त्रिदण्डी कहा जाता । किन्तु वै त्रिदण्डी नहीं 
थे, जंसे कि श्रीत्रैएणव होते हं । श्रीवष्णवों के सदुश वे 
भाजन के सम्बन्ध मे करोर आचारी भी नहीं थे। पुरानं 
समयसे दी देखा जाता करि एक एेसाभी सम्प्रदाय था 
जो अपनो मुक्ति केवर "राम" की भक्ति मे मानता था एवं 
प्रास्त उल्छेखों के अनुसार इसे उत्तर मारत की अपेक्षा 
दक्षिणकाहौ माना जा सक्ताह । यदिरएेसामानले कि 
यह्‌ रामसम्प्रद्ाय दक्षिण के तमिल देडशकाथा तथा 
श्रीवेष्णवों से सम्बन्धित था तथा रामानन्द इससे सम्बन्धित 
ये, तो पहेली सुलज्न जाती ह । रामानन्द इसे ग्रहण कर 
दक्षिण से उत्तर अये होंगे तथा "रास" में मुक्तिलाभका 
आदरं एवं राममन्त्र जपने साथ काये होगे। संभव है, रामानन्द 
अध्यात्मरामायण' तथा “अगस्त्यसुतीक्षणसंवाद' भी अपने 
साथ खयेहौ । शदययपि प्रमाण पक्क्रानहींरहैकि वरे ही इन 








१ 
ग्रन्थो को इधर लाये थे, किन्तु इन ग्रन्थो का उनके 
शिष्यो द्वारा वडा आदर एवं प्रयोग हुआ है । तुलसीदास 
कै रामचरितमानस केये ही स्रोत हँ । अगस्त्यसुतीक्ष्ण- 
संवाद का उपयोग आज भी रामानन्दी वैष्णव करते हैँ 
क्योकि यह्‌ संवाद रामानन्द की जीवनी के साथ प्रकारित 
हुआ हे । 

रामानन्द रमानुजविरचित श्रीभाष्य पटने के अभ्यासी 
थे, यद्यपि यह श्वीवेष्णवों के लिए रचा गया था कारण 
यह हं कि इसका स्पष्ट ईहवरवाद सभी ई्रवरवादियौं के 
अनुकूल था । रामानन्द के शिष्य एवं अनुयायी भी इसी 
भाष्य को आदर से पठते रहे हं, क्योकि कोर भी रामा- 
नन्दी वेदान्त भाष्य प्रचलित नहीं हुआ । 
रामानन्द के धार्मिक आन्दोखन मेँ जाति-पांहि की छुट 
थी । शिष्यो को ग्रहण करनेमेंवे जाति का विचार नहीं 
करते थे, जो एकदम नयी दिशा थो । उनके रिष्योंमेंन 
केवल एक-एक शूद्र, जाट एवं जातिव्रहिष्कृत पाये जातें 
हँ बल्कि एक मुसङमान तथा एक स्त्रौ भी उनकी 
शिष्य थी । उनका एक पद उनके शिष्यो मेँ नहीं, वल्कि 
सिक्खों के ग्रन्थ साहब में प्राप्त होता हुं । 
यह्‌ बहुमान्य हँ कि रामानन्द ॒विशिष्टाद्रेत वेदान्तमत 
को मानने वाले थे । उनकी शिक्षा सगुण-निगंण एकेश्वर- 
वाद का समन्वय करती थी, जो क्रनीर, तुलसी, नानक तथा 
अन्य रामानन्द के अनुयायी सन्तो मे देखने में आती हं । 
भारत में रामानन्दी साधृओं की संख्या सर्वाधिक टै । 
रामानन्ददिग्विजय--यह्‌ स्वामी रामानन्द के जीवनवृत्तान्त 
पर प्रकाश डालने वाखा एक कान्य ग्रन्थ ह्‌ । 
रामानन्द सरस्वतो--वेदान्तसू् पर ब्रह्मामृतवपिणी 
टीका के लेखक ( १६बीं शतान्दो के अन्त मे )। इन्होनें 
योगसूत्र पर॒ "मणिप्रभा नामक प्रसिद्ध वृत्ति रचीरहं। 
इनका एक्‌ ओौर ग्रन्थ "विवरणोपन्यास' हँ जो पद्मषादाचा्यं 
करत पश्चपादिकरा' पर्‌ प्रकाशात्मयति के लिखे हुए विवरण 
नामक ग्रन्थ पर एक निव्रन्ध हं । ये रत्नप्रभाकार्‌ गोविन्दा- 
नन्द स्वामो के शिष्यथे ¦ अपने गुरुकी भाँति ये भी राम- 
भक्त थे । इनका स्थिति कारु १७बीं शताब्दी था । 
राानुज--आचाय रामानुज का जन्म १०७४ विण में 
दक्षिण भारत कै भूतपुरो ( वतमान पेरेम्बुपुरम्‌ } नामक्र 


स्थान में हआथा। ये काञ्जी नगरी मे यादवप्रकाड के 


ताम वेदान्ते का अच्ययरन्‌ करने गधे । उवफौ वदान्त का 























५.५६ 


ज्ञान थोडे समय मेही ईतना वढं गया क्रि कभी-कभी इनके 
तर्का का उत्तर देना यादवप्रकाड कै किए कठिन हौ जाता 
था! इनकी विद्या को ख्याति धीरे-धीरे वदने छगी। 
यामुनाचायं इन्हीं दिनीं गुप्त रूप से आकर इन्हें देख गये 
ओौर इनकी प्रतिभासे बड़े प्रसन्न हुए । यामुनाचाय की 
तीन इच्छाएं जीवन में अपूणं रह गयी थीं जिन्हं वै अपनी 
मृत्यु के पहले रामानुज को वताना चाहते थे, किन्तु इनके 
प्ुंचने के पूवं दही वे दिकंगतहौ गये थे। उनकी तीन 
उगलियां मुडीं रह गयी थीं । खोगों ने इसका कारण वे 
तीनों प्रतिज्ञां बतायीं, जो इस प्रकार थीं--(१) ब्रह्मसूत्र 
का भाष्य किखना, (२) दिल्ली के तत्कालीन सुलतान के 
यहा से श्रीराममूत्ति का उद्धार करना तथा (३) दिग्वि- 
जयपूर्वक विरिष्टाद्रंत मत का प्रचार करना । रामानुज ने 
ज्योही इन्हूं पूरा करनेका वचनदिया त्योँही उनकी 
उगलिया सीधी हौ गयीं । यामुनाचार्य का अन्तिम संस्कार 
कर वे सीघे काञ्ची चे आये) यहां महापूणं स्वामीसे 
व्यासक्त वेदान्तसूत्रो के अथं के साथ तीन हलार गाथामों 
का उपदेश भी प्राप्त किया। वंवाहिक जीवन से उवकर वे 
संन्यासी हो गये थे । 
सन्यास लेने पर रामानुज स्वामी को रिष्यमण्डरी 
बटन लगी । उनके बचपन के गुरु यादवेप्रकाशने भी 
उनका शिष्यत्व ग्रहण कर॒ लिया तथा यतिघमसमुच्चय 
नामक ग्रन्थ कौ रचना की । अनेक शिष्य उनके पास 
आक्रर वेदश्न्त का अध्ययन करते थे । उन्हीं दिनों यामुना- 
चार्य के पुत्र वरदरद्कं काञ्ची आये तथा आचार्य से-श्री- 
रद्धम्‌ चकर वर्ह का अध्यक्षपद ग्रहण करने की प्रार्थना 
की । रामानुज उनकी प्रार्थना स्वीकार कर श्रीरङ्खम्‌ मं 
रहने ` लगे । उन्होने यहां फिर गोष्ठीपूर्णसे दीक्षारी। 
गोष्ठीपूणं ने योग्य समञ्च कर उन्हूं मन्त्ररहस्य बता दिया 
ओर आज्ञादीकरिवेक्रिसी को मन्त्रनदें। रामानुज को 
जब यह्‌ ज्ञात हुआ कि इस मन्त्र के सुनने से मनुष्य मुक्त 
हो सकताहे तोवे मन्दिर की छत पर चढकर चिल्ला- 
चिल्लाकर संकडों नर-नारियो के सामने मन्त्र का उच्चारण 
करने खगे । गुरुने इससे क्रुद्ध हो उन्हुं नरक जाने का 
शप दिया । इस पर रामानुज ने कहा कि गुरुदेव, यदि 
मेरे नरक जाने से हजारों नर-नारियों की मुक्ति हो जाय 
तो मन्न वहं नरक स्वीकार ह । रामानुज की इस उदारता 
से प्रसन्न हो गुरने कहा-'आज से विशिष्टाद्वैत मत तुम्हारे 
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ही नाम पर 'रामानुड दर्शन" के नाम से विख्पात होगा । 
मैसूरके राजा विद्धिदेव कौ सहायता से रामानुजने 
श्रीवैष्णव मत का प्रचार करने कै छिएु ७४ शिष्य नियत 
किये । इस प्रकार सारा जीवन भजन-साघन तथा घम- 
प्रचार मेँ व्यतीत कर आचार्य ने ११९४ चि° में दिन्यधाम 
को प्रस्यान किया । 

यतिराज रामानुज न अपने मतकी पुष्टि के लिए 
श्री भाष्य' के अतिरिक्त वेदान्तसंग्रहु, वेदान्तदीप, वंदान्त- 
सार, वदान्ततत्त्वसार, गीताभाष्य, गद्यत्रय, भगवदाराघन- 
क्रम की भी रचना कौ । इसके अतिरिक्त अष्टादशरहस्य, 
कण्टकोद्धार, कूटसन्दोह्‌, ईशावास्योपनिषद्‌भाष्य, गुणरत्न- 
कोरा, चक्रोल्लास, दिव्यंसूरिप्रभाव्रदीपिका, देवतास्वारस्य, 
न्यायरत्नमाला, नारायणमन्त्राथ, नित्यपद्धति, नित्या- 
राघनविधि, न्यायपरिशुद्धि, न्यायसिद्धान्ताज्ञन, पञ्चपट्ल, 
पद्चरात्ररक्षा, प्ररनोपनिषद्‌ व्याख्या, मणिदर्पण, मतिमानुष, 
मुण्डकोपनिषद्‌ व्याख्या, योगसूत्रभाष्य, रत्तप्र दीप, राम 
पटल, रामपद्धति, रामप्‌जापद्धति, राममन्त्र पद्धति, 
रामरहस्य, रामायणन्याख्या, रामाच¶पद्धति, वार्तामाला, 
विशिष्टाद्रत भाष्य, विष्णुविग्रहुशंसनस्तोत्र, विष्णु- 
सहखनाम भाष्य, वेदार्थसंग्रह्‌, वेकूण्ठगद्य, शतदूषणी, 
शरणागति गद्य, रवेतार्वतरोपनिषद्‌ न्याख्या, संकल्प- 
सूयदिय टीका, सच्चरित्र रक्षा, सर्वार्थसिद्धि आदि ग्रन्थों 
कीभी रचना की। किन्तु यह पता नहीं लगता किं कौन 
सा ग्रन्थ कव लिखा गया 1 उन्होने अपने ग्रन्थों मेँ शाङ्धुर 
मत का जोरदार खण्डन करनेकीकवचेष्टाकीत। 

रामानुज ने यामुनाचायं के सिद्धान्तको ओरभी 
विस्तृत करके सामने रखारहै। येभी तीन ही मौलिक 
पदां मानते हँ--चित्‌ ( जीव ), अचित्‌ ( जड़ समूह ) 
मौर ईइवर या पुरूषोत्तम । स्थूल-सृक्ष्म, चेतन-अचेतन- 
विशिष्ट ब्रह्म ही ईर्वर है । अनन्त जीव ओर जगत्‌ 
उसका शरीर हं । वही इस शरीर का आत्माह। ब्रह्म 
सगुण ओर सविदोष है । उसकी शक्ति माया ह । ब्रह्य 
अशेष कल्याणकारी गुणों का भाख्य है । उसमे निकृष्ट 
कु भी नहीं है । सवंहररत्व, सर्वशेषित्व, सर्वकर्मा 
राध्यत्व, सवफलप्रदत्व, सर्वाघारत्व, सर्वकार्योत्पादकत्व, 
समस्त द्रन्यशरीरत्व भादि उसके लक्षणं । वह सूक्ष्म 
चिदचिद्िरोष रूप मे जगत्‌ का उपादान कारण है, सङ्कल्प- 
विशिष्ट रूप में निमित्त कारण ह । जीव ओर अगत्‌ उसका 
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शरीर हं । ब्रह सुष्टि-स्थिति-संहारकर्ता ह; पर, व्यूह, 
विभव, अन्तर्यामी ओौर अर्चावतार मेद से वहु पाच प्रकार 
काट; शङ्कु, चक्र, गदा,पद्मधारी चतुर्भृज है; श्री, भ्‌ 
ओर लोला देवी सहित ह; किरीटादि भूषणो से अलंकृत है । 
जगत्‌ जड़ हं ओौरब्रह्यकाशरीरहं । ब्रह्यही जगत्‌ का 
उपादान ओर निमित्त कारणह 1 वहु जगत्‌ रूप में प्रकट 
होकर भी विकाररहित है । जगत्‌ सत्‌ है, मिथ्या नहीं हँ । 

जीव भौ ब्रह्मयका शरीर । ब्रह्य ओर जीव दोनों 
चेतन है । ब्रह्म विभु है, जीव अणु है । ब्रह्मपूर्णं ह, जीव 
खण्डित ह । प्रत्येक ररीर में जीव भित्नहै। 

भगवान्‌ के दासत्व की प्रापि ही मुक्तिहं। वेकुण्ठमें 
श्रो, भू, जीका देवियों के साथनारायण की सेवा करना ही 
परम पुरुषां कहा जाता है । मुक्ति विद्या अर्थात्‌ उपासना 
दारा प्राप्त होती है । उपासनात्मक भक्ति ही मुक्तिका 
रेष्ठ साघन ह । घ्यान ओर उपासना आदि मुक्ति के 
साधन हं । सब प्रकारसे भगवान्‌ के शरण हो जाना 
प्रपत्ति का लक्षण । नारायण विभु दह, भूमा, उनके 
चरणों मे जत्मसमर्पण करने से जीव को शान्ति मिलती 
ठं । उनके प्रसन्न होने पर मुक्ति भिल सकती हँ । सब 
विषयो को त्याग कर उनकी ही रारण लेनी चाहिए । 


रामायण संस्केत का वाल्मीकि रामायण प्राचीन भारत के 


दो महाग्रन्थोमें से एकह । महाभारत के वनपवं मे 
रामोपाख्यान का वर्णन करने के पह कहा गया ह कि 
राजन्‌ ! पुराने इतिहास में जो कुछ घटना हुई ह वह सुनो 
(अध्याय २७३, इलोक ६ ) । इस स्थान पर पुरातन शब्द 
से विदित होता ह कि महाभारत काल मेँ रामायणी कथा 
पुरातनी कथा हो चक्री धी । इसी तरह द्रोणपर्व में 
क्िखा ह: 

अपि चायं पुरा गीतः श्छोको वाल्मीकिना भुवि ।' 

इन बातो से स्पष्टहै कि महाभारत की धटनाभोंसे 
संकडों वषं पहले वाल्मीकि रामायण-की रचना हो चुरी 
होगी । वाल्मीकि के ही कथनानुसार ( बालकाण्ड, सगं 
४ ) उन्होने रामायण मे २४,००० इरोक रचे जौ पाच 
सो सर्गो में वंटे थे। आजकल इसके तीन प्रकार के पाठ 
प्रचलित हँ : ओौदीच्य, दाक्षिणात्य भौर प्राच्य (गौडीय) । 
इन तीनोमें पाठमेद तोह ही पर किसी मँ नतो 
२४००० इलोक हँ ओर न ५०० सगं । इसका साहित्यिक 
एवं धाभमिक महत्व सर्वाधिक ह । यह पहत्प्र-महाकान्य हं । 
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इसीलिए इसे आदिकान्य भी कहते हँ तथा इसके कवि 
को आदिकवि कहते हँ । इसका ही अनुकरण परवर्ती 
संस्कृत कवियों ने किया । कालिदास का रघुवंश महाकान्य 
एवं भवभूति का उत्तररामचरित नाटक इसी म्र्थ पर 
आधारित ह 1 भाज मी लाखों भारतवासी इसका पाठ 
करते ओर सुनते हँ । मध्यकार मेँ स्थानीय भाषाओं मे 
इसके रूपान्तर आरम्भ हए । सबसे महत्वपूणं 'रामचरित- 
मानस" तुरसीदासकरत हिन्दी मेँ बना जो उत्तर भारत के 
निवासियोंके लिए परम पवित्र ग्रन्थ हं। रामलीला 
आज देश के कोने-कोने मे प्रचकित हँ, जिसके दवारा राम- 
चरित्र के विरिष्ट रूप जनता के सामने रखे जाते हु । 
भारतीय जनजीवन तथा विचारों पर जितना प्रभाव 
इस ग्रन्थ का है उतना शायद ही किसी ग्रन्थ का प्रभाव 
पड़ाहो। राम के आदशं चरित्र का इतना गहरा प्रभाव 
पड़ा कि राम की प्रूजा विष्णु के अवतार के रूपमे हु, 
जिसके मुस्य प्रचारक रवी शतान्दौ के रामानुज तथा 
१.४वीं शताब्दी के रामानन्द थे 
७०० वि० पूर्वं से केकर १३० वि° पू० तके के बीच 

विभिन्न विद्रानौं ने रामायण को रचना काक मानाहं। 
ऊपर इसकी महाभारत की अपेक्षा प्राचीनतां कही गयी 
है । सभी विद्वानों के प् माणो पर भरी भांति विचार करने 
से रामायण को प्रायः चौथी शताब्दी वि० धू के 
मध्य वर्तमान रूप में प्रस्तुत हुआ माना जा सक्ता हं । 
किन्तु इसमे दुसरी शती वि० तक ङ परिवतंन तथा 
परिवर्धन होत्रा रहा । 

रामायणव्यास्या--यह रामानुज रचित एक ग्रन्थ हं । 

रामाचपिद्धति--यह वैष्णवाचायं रामानुज रचित एकं 
ग्रन्थ हं । 

रामावतत सम्प्रदाय--स्वामी रामानन्द ने रामावत सम्प्रदाय 
की स्थापना की। ये रामानुज स्वामी की श्रीववंष्णव- 
परम्परा मेँ हए थे 1 परन्तु इन्ोने मध्ययुग को नयी परि- 
स्थिति में अपने सम्प्रदाय को उदार बनाया । इन्होने धमं 
मे जाति-्पाति का बन्धन ढीला क्रिया ओर इसका द्वार 
सभी के लिए खोक दिया । रामावत सम्प्रदाय मेँ सवरणं, 
वर्णेतर, स्त्री, मुसलमान आदि सभी दीक्षित थे। इस 
सम्प्रदाय का मन्त्रथा "रां रामाय नमः।' 

रामावतार--विष्णु के अवतारो के क्रम मे रामावतार सप्तम 
माना जातां) भगवान्‌ का यहं अवतार चिर कारुसे 
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चली आ रहौ अन्यवस्था को व्यवस्था मेँ परिणत करने ऊ 
लिएहृजा धा। परशुरामाव्तार कै समय क्षात्र ओौर 
ब्राह्म शक्तियो का सामल्नस्य समाप्त हो गयाथा। बतः 
घामिक व्यवस्था सुदृढ नहीं रह गथा थी । ब्राह्मण वंश में 
भी रावण जसे अत्याचारी तियाचरों का जन्म होने ठगा 
था । अतएव त्रेता युग के समय भगवतृशक्ति के अवतार 
कौ आवश्यकता प्रतीत हर्द । यह अवतार क्षत्रिय वणं में 
इसलिए हुआ कि उस समय क्षत्रिय कुलके किए परम 
आदश मानवचरित्र निर्माण कौ आवश्यकता थी, जिससे 
कि चरित्र निर्माण के साथही राक्षसावस्था को सम्प्राप्त 
ब्राह्मणशक्ति को नष्ट कर, क्षाव्रराकिति के साध ब्रहमाशक्ति 
का धमनुकूल सामञ्ञस्य क्रिया जा सके । इसीलिए भगवान्‌ 
रामरूप मंश्नत्रियत्रंण मे अवतरित हए । इसौ प्रकार भगवान्‌ 
को शक्ति सहामायाने भी आदर्शं पातितब्रत की रक्नाके 
लिए एवं सतीत्वधमं संरक्षणाधं सीताके रूप में अवतार 
ग्रहण क्रिया श्रा । विस्तुत चरित्र के लिए देऽ 'रामायण'। 
रामेऽवर--(१) एक हँवाचार्यं ( १७५० ई० ) । इन्होंने 
-शिवायन' नामक ग्रन्थ रचाहुं। 

(२) रामेश्वर ( म्‌ ) प्रसिद्ध शव तीर्थंस्थान. जो दक्षिण 
समुद्र के सेतुवन्व पर स्थित है । कहते हं, इनकी स्थापना 
भगवान्‌ शमने की । 
रापेइवरम्‌-- रामसेतु नामक रतीके टीरे का सिलसिला 
रामेश्वरम्‌ द्वीप से ककर मन्नारक्री खाड़ी से होता हु 
श्रीलङ्का के तट तक्र चला गणा हं । इसकी लम्बाई ३० 
मोद । कहाजाताहै करि रामायण कै नायक श्री राम 
ने जव बन्दर -तथा भालुमों की सेनाके साथल््काके 
राजा रावण पर आक्रमण करना चाहा तो समुद्र पार 
करनासेनाके लिए कठिन जान पड़ा । राम ने यहाँ पर 
एक पुल बनवाया जो आज भी भग्नावस्थामें पड़ा । 
भारतीय तटसरे केकर श्रीलङ्का के तट तक समुद्रका 
उथला होना ओर वह्‌ भी एक सधर्म. इस विवास को 
पष्ट करता ह) यह्‌ भारतवर्ष का अन्तिम दध्िणी छोर 
दे जो समुद्र को स्पशं करता ह । इसी परम्परा के अनुसार 
रामचन्द्रजी ने इस स्थान पर शंकरजी की मूति-स्थापना की 
थी । रामकथा से सम्बन्धित होने से रामेश्वरम्‌ हिन्दुजों का 
प्रमुख तीथं स्थानहो गया तथा देश के कोने-कोने से 
तीथयात्री यहां आते हैँ । वर्ह का विशाल रामेरवरम्‌ 
मन्दिर द्राविट्‌ शली के मन्दिरों में अग्रगण्य हू। 


रामञवरम्‌ रुक्मिणो 


रामोपासकं सम्प्रदाथ--श्रोयम्प्रदाय वेः आदाय रामानन्द 


स्वामी न वेष्णव धघ्मकं संरक्षण के लिण अपूर्वं प्रयत्न 
किया। उन्होने रामोपासक्र सम्प्रदाय की स्थापना की 
जिसके सवसे वड़े प्रचारक तृलसोदास हप । 


राम्य जामातामुनि--राम्य जामाता मुनि (१३७०-१४४३) 


को मतवाल मुनि भी क्टनेदैँ। श्रौरद्भम्‌ की (श्रा वेष्णव) 
गाखा कर अध्यन्न वेदान्तदेजिक के विरोध मे इस सम्प्रदाय 
के अन्तगत दो ओर गाला आरम्भ टद जो क्रमशः 
उत्तरी तथा दक्षिणी शाखां कहलाती हैँ 1 इनमे चे दक्षिणी 
गाखा या तेलद्धद कं नेताधे राम्य जामाता मुनि। ये 
वेदान्तदेयिक्र के पश्चात्‌ श्रीरद्धम्‌ में शिक्नक थे। इनके 
भाष्य तश्रा विद्त्तापूणं ग्रन्थ पर्याप्त प्रयोग में आतेहं। 
इन उत्तरी तथा दक्षिणी शाखाओं के नताओंके समयसे 
धरीवंरणत्र सम्प्रदाय की शाखाओं का अन्तर्‌ बढता गया । 
इनके ग्रन्थ हूं 'तत्वनिरूपणः तथा "उपदेशारत्नमाला' । 


रासलोला-करृष्णभक्ति मे आनन्द की उत्कर अभिव्यक्ति के 


किए कृष्ण के बालचरितों का अनुकरण करना रासलीला 
हं । इसमं मण्डलनृत्य किया जाता है । महाप्रमु चैतन्यके 
रूप तथा सनातन आदि छः अनुयायौ वृन्दावन मेँ निवास 
करते धे । अनेक ग्रन्थों की रचनाके साथ ही साथ इन भक्तों 
ने रासखीला का वापिक उत्सव भी प्रारम्भे किया । इसमें 
कृष्ण के साथ गोपियों के नृत्य का प्रदर्शन ही मुख्य होता 
हि । वीचमें कृष्ण तथा उनक्रे चारों ओर मण्डलाकार 
गोपियो का समूह भिलकर एक मण्डल का निर्माण करता 
ठं । भगवान्‌ के सायुज्यमे नृत्यद्रारा रस ( प्रेम) का 
परिपाक करना इसका मुख्य उहृश्य ह । भागवतपुराण 
(रासपञ्चाध्यायी ) में भगवान्‌ कृष्ण के रास का रहुस्यमय 
वणन ह 1 


रा्हृ-राहुका (जोमूर्यको ठक लेतताह ) प्रसंग अथर्व 


वेदके एक भूक्त ;{ १९.९.१० ) में आता ह्‌ । पाठ अनि- 
रिचित है, किन्तु अथं राहु (अन्धकार) ही है । परवर्ती 
ज्योतिष मं राहु सौरमण्डल के नवग्रह मे से एक हं । यह्‌ 
दुष्ट ग्रह माना जाताहं 1 


सक्मिणी--विदभं देके राजा भीष्मक की पुत्री, जिसने 


रिशुपारु के बदले हारकानाथ कृष्ण वा स्वसंवर्णं क्रिया 
भोर उनकी पटरानी हुई । पण्डरपुर ( महाराष्ट) के 
विदुलमन्दिर मे विदल ( विष्णु) की रानियो अथवा 
पत्नियों की मूतियां उनकरै पास ही स्थापित हृद हैं । इनमे 








उकिपण्यष्ट्पो-रुद्रप्रयाग 


न 


ग स्क्मावाई ( रुक्मिणी ) भी एक है 
इनकी पूजा होती हे । 


सक्िमिण्यषटटसी-- मार्गशीर्षं कृष्ण पश्च की अष्टमी । प्रम वषं 
व्रतकर्ता ( महिला } एक द्वार वाला मिद्री का मकान वन- 
वाये, जिसमें गृहस्थोपयोगी सभी वस्तुर्े--घान, घी आदि 
रग्वकर्‌ कृष्ण-रुकिमणी, वलराम-रेवती, प्र दुम्न-रति, अनि- 
रुद्ध-उपा तश्रा वसुदेव-देवकी की प्रतिमा बनवायी जार्य॑। 
सूर्योदय के समय इन प्रतिमाओं का पुजन कर सायं 
चन्द्रमा को अध्य देना चाहिए 1 दूसरे दिन क्रिसी कन्या 
को वह घर दान कर देना चाहिए 1 द्वितीयः तृतीय तथा 
चतुधं वषं उसी घर में ओर कोष्ठ, प्रकोष्ठ वनवाकर गौड 
देने चाहिए तथा बाद में उन्हं भी कन्याओंको दान कर 
देना चाहिए । पञ्चम वर्षं पाँच द्वारो वाद्या तथा षष्ठ वषं 
छः दारो वाला मकान बनवार कन्या को दान कर देना 
चाहिए । सप्तम वर्षं सप्त द्वारो वाखा मकान वनवाकर, 
चरने से पुतवाकर, उसमें एक पलङ्ख त्रिाकर उस पर 
वस्त्र भी विछाना चाहिए । एक जोडा खड़ाॐ, दर्पण, 
ओखलो ( उ्खल )}, मसल , रसोई के पात्र भी रखने 
चाहिए । तदनन्तर कृष्ण-सविमणी तथा प्रद्युम्न का उप- 
वास एवं जागरण करते हुए पजन करना चाहिए । द्वितीय 
दिवस यह अन्तिम मकान किसी सपत्नीक ब्राह्मण को दान 
कर देना चाहिए । इसके साथ एक गौ भी देनी चाहिए । 
ट्स त्रत के आचरण के उपरान्त ब्रती शोकरहित रहेगा 
तश्रा स्त्री ब्रती को पुत्राभाव का शोक नहीं सहना पड़ेगा । 


स्प्र- वेदिक कामें सुद्र साधारण देवता थे । उनकी स्तुति 
के केवर तीन सूक्त पाये जातेहँ। रद्र को व्युत्पत्तिर्‌ 
धातु से हं जिसका अशं "हल्ला करना" अश्वा 'चिल्खाना' 
है । "रद्‌ का अर्थं छाल होना अथवा चमकना भी होता 
ह 1 रुद्र प्रकृति की उस यक्ति कै देवता हूँ जिसका 
प्रतिनिधित्व क्ं्नावात ओर उसक्रा प्रचण्ड गर्जन-त्जन 
कर्ताहं रुद्रका एक अर्धं भयंकर्‌ भी होता ह । परन्तु शुद्र 
की चिल्लाहुट ओर भगंकरता कै साधर उनका प्रशान्त ओर 
सौम्यरूप भी वेदोंमे वर्णितरहं। वे केवल ध्वंस ओर 
विनाशके ही देवता नहीं, स्वास्थ्य ओर कत्याणके भी 
देवता हं 1 अतः रुद्र की कल्पना में शिव कै तत्त्वं निहित 
थे, इसलिए सुद्र को ब्रहुत सीघ्र महत्व मिरु गया ओर्‌ 


लक्ष्मीके ख्पमें 
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उनकी गणना तरिदेवों ( त्रिमति ) में शिव अथवा महेश के 
रूप में होने लगौ । 
रद्र रुद्रो (बहूव चन), रुद्रियं तथा मरुतो के पिता हं । 
सद्र तथा मरतो मे पारिवारिक समानता हं, क्योकि पिता 
ओर पृत्रगण दोनों सोने के आमभूषण धारण करतं हं 
धनव-बाण इनके आयुध, रोग दुर करनेमं यं समथ 
ह 1 स्द्रका वणन क भी-कभी इन्द्रके साथमभी हहं 
किन्त्‌ दोनों में अन्तरहं। र््रका केवल एक वार वज्- 
कहा गया है, जबकि इन्द्र सदा वज्बाहु ह । बिजली 
की कौघ ओर चमक, बादल का गजन एवं इसके पश्चात्‌ 
जलवर्षण इन्द्र का कायं है । परन्तु जव वज्रपातसे 
सत्य अथवा पल॒ मरता ता यह रुद्रका काय समञ्ना 
चाहिए । इन्द्र का वचर सदा उपकारी हं, रद्र का आयुध 
विध्वंसक है । परन्तु रुद्र के भयंकर विध्वंस के परुचात्‌ 
गंभीर शान्ति का वातावरण उत्पन्न हो जाताहं। इस 
च्छि उनका विध्वंसक रूप होते हुए भौ उनके कल्याण- 
कारी रूप (शिव) की प्रार्थना कौ जाती हं । अन्य देवों 
दारा क्रिये गये अपकार को द्र करनं के लिए भी उनसे 
प्रार्थना की गयी हं । 
पराणो सै शुद्र के शिवरूप की महत्ता अधिक बही 
यद्यापि उनका विध्वंसक रूप शिव के अन्तगत समाविष्ट रहा। 
एकादश शुद्र ओर उनके गणो की विशाल कल्पना पुराणों 


तँ पाप्री जाती है । 


रुद्र पडुपति--अथवंशिरस्‌ पागुपत उपनिषद्‌ है 1 यह महा- 


भारत के पारापत प्रसंगो को समसामयिक है । इसके अनु- 
तार सुद्रपशुपति सभी वस्तुओं के परम तत्त्व अर्थात्‌ 
न्नोन तथा अन्तिम लक्ष्य भी हं) पति, पशु एवं पाश का 
भी इसमे उल्लेख हुआ ह 1 'ओम्‌' के आघार पर योगा- 
भ्यास करने का अदेश हँ । शरीर पर भस्म क्गाना पाशु- 


पत नियम या ब्रत का पालन बताया गयाहं। 


सदरप्रयाग--उत्तराखण्ड का एक पावन तीथं 1 यहां अलक- 
नन्दा ओर मन्दाकिनी कासंगमदहं। यहाँंसे केदारनाथ 
तथा बदरीनाथ के मागं पृथक्‌ होतेहं। केदारनाथ को 
वैदल मार्गम जातां ओर बदरीनाथ को मोटर-सडक 
जाती हं । देवि नारद ने संगीत विद्या की प्राप्ति के लिए 
यहां शङ्करी की आराधनाको थी। हूषोकेशसे रद्र 
प्रयाग ८४ मील रे) 
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रुद्रमाहात्म्य-- चारों वेदोंमे रुद्र की स्तुतिर्या हुं । वाजसनेयी 
संहिता के शतरुद्रिय में लिव, गिरीश, पशुपति, नीलग्रीव, 
शितिकण्ठ, भव, शर्व, महादेव इत्यादि नाम वतमान हं । 
अथर्वसंहिता मेँ महादेव, पशुप्रति भादि नाम येह । 
माकण्डेय पुराण ओर विष्णु पुराण में जिस प्रकार रद्रदेव 
की उत्पत्ति वणित ह उसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण ओर 
शाद्भायन ब्राह्मण में भी वणित हं । 

संद्रयामल तन्त्र--यामल तन्त्रो कौ व्याख्याहो चुकी दहं) 
यामलो मेँ 'सुद्रयामर' भी एकह] 

खद्रब्रत--(१) ज्येष्ठ मासके दोनों पक्षों की अष्टमी तथा 
चतुदशी को इस व्रत का अनुष्ठान किया जाता ह 1 इन 
चारों दिनत्रत रखने वटे को पञ्चाग्नि तप करना चादिए । 
चौथे दिन सायं काल केः सयय सूवणं की गौ दानमे देनी 
चाहिए । इस ब्रत के सद्र देवता हं । 





(२) वषं भर एकभक्तं पद्धति से आहार करके अन्त 
मे सुवणं के वृषभ तथा तिलधेनु का दान करना चाहिए । 
यह संवत्सरत्रत हं । शङ्कुर भगवान्‌ इसके देवता हं । 
इसके आचरणसे पाप तथा शोक दूर होते हं तथा ब्रती 
शिवलोक प्राप्त कर ठेता हूं । 


(३) कातिक शुक्र तृतीया से इस व्रत का आरम्भ होता 
है । एक वषं तक इसमें नक्त विधि से गोमूत्र तथा यावक 
का आहार करना चाहिए । यह संवत्सरव्रतहं। गौरी 
तथा रद्र इसके देवता हँ । वर्षन्ति गौ का दान करना 


चाहिए । इस ब्रतसे व्रतो एक कल्प तक गौरीलोक मे 
निवास करता हे । 


खद्रलक्षव्रत-- इस व्रत के अनुसार एक लाख दीपको के, 
जिनमे गौ के घी र्मे डवायो हई रुद कौ उतनी ही वत्तिर्या 
पड़ी हों, रिवप्रतिमा के सम्मुख समर्पण करने का विधान 
है । दीपकं के समर्पणसे पूर्वंही शिव का षोडशोपचार 
पुजन कर खना चाहिए । ब्रत का आरम्भ कार्तिक, 
माघ, वंशाख याश्रावण मासोंमेंसे किसीमेंभी करना 
चाहिए तथा उसी मासमे उसकी समाति भी होनी 
चाहिए । इस ब्रत से ब्रती सम्पत्ति, पुत्रादि के अतिरिक्त 


उन समस्त सिद्धियों को प्राप्त करता ह जिनकी वह कामना 
करता हं । 


वव्रसम्ब्रदाय--ग द्भुराचायं के पर्चात्‌ वैष्णव धर्मके चार 
प्रान सम्ब्रदाय समुन्नत हृए--श्रीसम्प्रदाय, ब्रह्मसम्प्रदाय, 


रद्र साहासत्य-रूपगोस्वामो 


रुद्रसम्प्रदाय र सनकसम्प्रदाय | इन चारों का आधार 
श्रुति हं ओर दलन वेदान्त र| 

सद्रदेव ने वाटणिल्य ऋषियों को जौ उपदेश किया था, 
वही उपदृश शिष्यपरम्परा में चलता हुआ विष्णुस्वामी 
को प्राप्त हुभा। अतएव इधर सर्वप्रथम वरेदान्तभाष्यकार 
विष्णुस्वामीने ही गृद्धाद्रतवाद का प्रचलन किया 1 कहते 
ठं कि उनके शिष्य का नाम जानदेव था । ज्ञानदेव के 
शिष्य नाथदेव ओर त्रिलोचन थे । इन्हींकी परम्परामें 
वल्लभाचाय का आविर्भाव हुआ 1 कहते हँ कि दक्षिण 
भारत में विष्णुस्वामी पाण्ड्यविजय राज्य के राजगु 
देवेश्वर के पुत्र रूपमे प्रकट हुए थे। इनके पूर्वाश्रम का 
नाम देवतनु धा 1 इन्ोने वेदान्तसूत्रों पर ^सर्वज्ञसूक्त' 
नामक भाष्य लिखाथा1 कहते हः कि इनके ब्राददो 
विष्णुस्वामी ओर हए, इसी से इन्दं "आदि विष्णुस्वामी' 
कहते हं । 





सद्रसंहिता--रिव महापुराण के सात खण्ड हँ । इसका 
दुसरा खण्ड सुद्रसंहिताहं । रद्रसंहिता में सुष्टिखण्ड, 
सतीखण्ड, पावंतीखण्ड, कुमारखण्ड, युद्धखण्ड नामक 
पाच खण्ड हुं । 

रद्राक्ष-लिङ्गायतों में वच्चे के जन्मके साथही उसका 
अष्टवगं संस्कार होता हं । इसमे !सद्राक्न धारणः भीहै। 
ये संस्कार आशो पापों से र्षा पाने के किए कवच का 
काय करते दहं । रंद्राक्न का पवित्र वृक्ष हिमालय के नेपाल 
प्रदेय में होता हे 1 उसके फलकी गख्टीही सद्राक्ष है, 
जिसमें अगल-बग कुछ रेखा या खाच बने रहते हैँ । 
उन्हें मुख कहा जाता हं । साधारणतः पंचमुखी रुद्राक्ष 
पहनने या माला बनाने में प्रयुक्तं होते हँ । एकादकश्च मुखी 
रुद्राक्ष शंकरस्वरूप होते हं। एकमुखी रुद्राक्ष ऋद्धि 
सिद्धिदाता शिवस्वरूप होता हे, अत्यन्त भाग्यशाली व्यक्ति 
को ही यह सुखु्भरहं। नेपाल के पशुपतिनाथमन्दिर मे 
एकमुखी सद्राक्ष ओर्‌ दकषिणावतं शंख कै दर्शन कराये 
जाते हं 1 

दद--यजुवेद मे यह्‌ अश्वमेध के बलिपशु के अर्थं मे प्रयुक्त 
हआ हं, जो एक प्रकार का हरिण ह । ऋग्वेद मे रुरुशीर्षा 
बाणो का उल्लेख है, जिसका अथंरहै हरिणके सींगकी 
नोक वाले बाण । 

रूप गोस्वामी--चैतन्य महाप्रमु के एक शिष्य \ ये पहुल बंगाल 


र्पनवमो-रणृकातीथं 


मुस्मान सूबेदार के यहाँ काय करते थे। इन्होने 
चैतन्यदेव के देवोपम चरित्र ओर पवित्र धर्ममत से 
मुग्ध होकर संसार का त्याग कर महाप्रभु का शिष्यत्व 
ग्रहण कर लिया । क्रमशः ये उस सम्प्रदाय के आश्य 
ओर भूषण स्वरूप हो गये । पहले से ही पे प्रकाण्ड विद्वान्‌ 
थे । इन्होंने चैतन्य के तिरोभाव से प्रायः आठ वषं पूवं 
'विदग्धमाघव' नाटक की रचना की, जिसकी महाप्रम्‌ ने 
वड़ी प्रशसा की । इसके अतिरिक्त इन्होनें ककितसा- 
धव, उज्ज्वलनीलमणि, दानकेलिकौमुदी, बन्धुस्तवावरी, 
अष्टादश लीलाकाण्ड, पद्यावटी, गोविन्दविरूदावली, 
मथुरामादहात्म्य, नाटकलक्षण, लघुभागवतामृत, भक्तिरसा- 
मृतसिन्धु, व्रजविलासवर्णन ओर कडचा नामक ग्रन्थों कौ 
रचना की । इन ग्रन्थो से इनकी विद्रत्ताका परिचय 
मिलता है । उज्ज्वलनीकमणि अलंकारशास्त्र का प्रामा- 
णिक ओौर प्रसिद्ध॒ ग्रन्थ रह । भक्तिरसामृतसिन्धु में 
भक्ति कौ व्याख्या तथा वैष्णव मत की साधना का विचार 
किया गया दहै । इनके भतीजे जीव गोस्वामी ने इसको 
टीका लिखी हं । रूप गोस्वामी का 'रिपुदमन विषयक 
| रागमय कोण" नामकं बंगला ग्रन्थभी मिल्ताहै। रूप 
ओर सनातनने जिस मतका बीजारोपण करिया उसे 
जीव ने विकसित किया ओौर बलदेव विद्याभूषण ने उसे 
पूर्णता प्रदान की.। 
| स्यनवमो--मागंशीषं शुक्लं की नवमी को इस त्रत का 
| प्रारम्भ होताहै । इसकी चाण्डिका देवता ह । ब्रती कौ 
| नवमी के दिन उपवास या नक्त या एकभक्त पद्धति से आहार 
करना चाहिए 1 आटे का त्रिशूल तथा चांदी का कमलं बना- 
| कर उसे सवं पापनाशिनी दर्गाजी को समपित कर देना 
चाहिए । पौष तथा उसके पश्चात्‌ वाके मासो मे भिन्न-मिन्न 
प्रकार के छृत्रिम पञश्चु बनाकर उन्हं भिन्न-भिन्न धातु- 
पात्रों में रखना चादिएु 1 तदनन्तर वे देवी को भेट कर 
दिये जाँय 1 इस व्रत के आचरण से ब्रती असंख्य वर्षो तक 
चन्द्रलोक मे वास करने कै बाद सुन्दर राजा बनता हं। 
रूप का तात्पर्य ह शिल्पियों या कलाकारों हारा बनायी 
गयौ कोई वस्तु अथवा आकृति, जो किसी पशु से ममता 
रखती हो । जिन देवताओं का ऊपर उल्लेख आया हं 
वेयातोदुर्गाजी हौं या मातृदेवता। 
रू्पसक्रान्ति-- संक्रान्ति के दिन ब्रती को तैल मर्दन के 
साथ स्नान करना चाद्धिप । र्सके अनन्तर पात्रमेंषघी 
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तथा कुछ सुवणं रखकर किसी ब्राह्मण को दे देना चादिए । 
उस दिन एकभक्तं पद्धति से आहार करना चाहिए । 
यह संक्रान्तित्रत ह । इस ब्रत का परिणाम सौ अङवमेध 
यज्ञो के समान होता है तथा सौन्दयं, दीर्घायु, सुस्वास्थ्य, 
समृद्धि तथा स्वर्ग तो प्राप्त होताहीहं। 


रूपसन्र-- फाल्गुनी पूणिमा के उपरान्त जब चैत्र कृष्ण 


अष्टमी मूल नक्षत्रयुक्त हो, उस समय इस त्रत का 
आयोजन करना चाहिए । इसमें नक्षत्रौ, नक्षत्रपतियो, 
वरूण, चन्द्र॒ तथा विष्णु का पूजन विहित हं । इन सब 
देवताओं के लिए होम करना चाहिए तथा अपने गुरु का 
सम्मान करना चाहिए । दूसरे दिन उपवासं का विधान 
है । भगवान्‌ केशव के भिन्न-मिन्न शरीरात्रयवों मे चरणों 
से प्रारम्भ कर मस्तक तक भिन्न-भिन्न नक्षत्रों को भरो- 
पित करते हए उनकी पजा करनौ चाहिए । चत्र शुक्ल 
पूणिमा को इस ब्रत का सत्रावसान होता है । त्रत के अन्त 
मे भगवान्‌ विष्णु की प्रजा पुष्प-घूपादि से करनी चादिए । 
गर्‌ को इस अवसर पर दान-दक्षिणा देनी चाहिए तथा 
्राद्मणो को भोजन कराना चाहिए इसत्रतसे ब्रती 
स्वर्ग लोक जाता है तथा बाद मेँ जन्म लेने के पश्चात्‌ 
राजा बनता ह । चैत्र शुक्ल अष्टमी के इसी त्रत के लि 
देखिए ब्‌० सं० (१०४. ६-१३), जिसमें उपवास तथा 
नारायण एवं नक्षत्रों को पूजा का उल्टेख हं । 


रूपावास्ति-(१) पांच तिथियों को दस विइवेदेवों कौ पूजा 


करने से स्वर्गोपकन्धि होती हं । 

(२) यह मास का त्रत हं । फाल्गुन पूणिमा के पश्चात्‌: 
चैत्र की प्रतिपदासे चैत्र की पूणिमा तक इसका अनुष्ठान 
करना चाहिए । इसमे शेषशायी भगवान्‌ की प्रतिमा के 
पूजन का विधान ह । इस अवप्तर परर एकभक्त पद्धति 
से आहार करना चाहिए । पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, 
किसी पालने या श्ल पर नहीं । तीन दिन उपवास रखते 
हए चैत्र की प्णिमा को पूजन के उपरान्त एक जोडा 
वस्त्र तथा चांदी का दान करना चाहिए । इससे रूप 


अर्थात्‌ सौन्दर्य की उपरन्धि होती हं । 
रेणुकातीयं --(१) हिमाचल प्रदेश का पर्वतीय तीथं । शिमला 


से नाहन ओर दहाद्‌ जाकर गिरिनदीं कोपार करके 
वैदल रेणकातीर्यं जाने का मागं ह । दहादू से रेणुका- 
तीं दो फर्छाग के र्गभगरहे। यहां रेणुका जीर ओौर 
परशुरामतालं ह । परशुरामजी तथा उनकी माता 
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रणुकाजी का मन्दिर है। एक धर्मशाला हं, जो अरक्षित 
है 1 कातिक शुक्ल पूणिमा पर मेला रगताह। रेणुका 
लोक के पास यमदग्निपवत ह) 
(२) आगरा-मथुरा के मध्य॒ यमुनातीर पर स्थित 
वतंमान (सनकता' स्थान रेणुकाक्षेत्र कहा जाता ह । 
रेवणनाथ- नाथ सम्प्रदाय के नव नाथो मे से छठ 
रेवणनाथ धे । 
रेवणाराध्य--वीररव मत सृष्टि के आरम्भकाल से प्रचलित 
माना जाता हं । प्रत्येक युग में इसके जो आचाय हुए हं 
उनके नाम 'सुप्रवोधागम' आदि ग्रन्थों में प्राप्त होतें 
हँ । कलियुग के आरम्भे भीर्पाच गीवाचायं हुए रहँ) 
उनमें पहला नाम रेवणाराघ्य काह । सम्भवतःये ही 
वलेहुल्ली मठ कै प्रथम आचार्यं ये । 
रेवा-नमदा नदी का एक नाम, जौ केवल एक वार उत्तर 
वैदिक साहित्य मेँ व्यवहूत हुआ ह । यह शतपय ब्रा० 
(१२.८,१,१७) में प्राप्त है तथा निङ्ितरूपसे एक 
मनुष्यकानामहं जो रेवा (नमदा) के उसपार रहता 
था-। पाणिनि (४.२.८७) कै एक वातिक में 'महिष्मत्‌' 
राब्द को व्युत्पत्ति "महिषः शब्दसे की गयी हु । महिष्मत्‌ 
स्पष्टतः नमदातट पर स्थित माहिष्मती नगरी थी । 
रघुवंश (६.४२) में अनूपदेड की राजधानी माहिष्मती 
रेवा पर स्थित बतलायी गयी है । स्कन्दपुराण का 
एक भाग रेवाखण्ड कहलाता ह, जो रेवा (नर्मदा) 
को उत्पत्ति ओर उसके किनारे स्थित तीर्थो का विस्तृत 
वर्णन करता ह । दे० (नमंदा' । 
रेवासागरसंगम-दक्षिण गुजरात का समृद्रतटवर्ती 
एक तीथं । यह्‌ विमलेक्वर से १३ मील दरद । रेवा- 
(नर्मदा) सागरसंगम तीथं पर प्रकाशंस्तम्भ (लादटंहाउस) 
ओर उसके पास हरिका धामः नामका स्थान है। 
नमदा (रेवा) के साग्ग्से मिलनेके कारणही इसका 
महत्व ह । 
रेदास-सोलहीं शताब्दी वि० के पूर्वार्धं मेँ इनका 
प्रादुर्भाव हुजआथा। ये कबीर के समकालीन तथा स्वामी 
रामानन्द के मुख्य हिष्योर्मेसेथे)] जाति कैये चमार 
थे । मीरावाईने इनका दर्शन किया ओर अपना गुरु 
बनाया था 1 अपने पदों में मीराबाई ने दो-तीन बार 
इनका उल्लेख कियाह। रेदासके भी रचे कुच पद हैं । 
इनके अनुयाय रँदासी या रविदासी कहलाते हँ । इस सम्प्र- 


रेवणनाय-रोमहषण 


दायको परम्परा १५७० ई० के लगभग इन्हीं ते जआरम्भ 
हई । 

रोगहविधि - रविवार कै दिन पूर्वाफल्गुनी नक्नत्रहो तो 
सुय का पूजन करना चाहिए । इसमे ब्रती समस्त रोगों 
से मुक्त होकर सूयलोक प्राप्त करता । अक के फूलों 
से सूर्यकी पूजा करनी चाहिए । इस दिन पायस तथा 
अक के फूलों का भोजन विहितद। रोत्रिको भूमि पर 
रायन करना चाहिए । इसमे ब्रती समस्त रोगों से मुक्त 
होकर सूयलोक प्राप्त करता है । 

रोच-यह्‌ कतिपय व्रतो का नाम ह । यथा मासोपवासं, 
ब्राह्म रोच, काल रोच आदि 1 चैत्र शक्ल प्रतिपदा को 
प्रारम्भ करके एक मास या एक वर्षं तक व्रत का आयोजन 
करना चाहिए । विष्णुधर्म० ( ३.२२२-२२३ } इनका 
वर्णन करता हं । अध्याय २२४ में स्त्रियों के अनिङ्चित 
चरित्र का वर्णन करिया गयाहै। इसके अनुसार समस्त 
अधमं तथा बुराई को जड स्याह) किन्तु साथ ही 
वे घर्म, अथ तथा काम कौ साधक ह । रत्न के समान 
उनकी रक्षा करनी चाहिए (श्लोक २५-२६ ) 1 

रोटक-- श्रावण गुक्छके प्रथम सोमवार को इस व्रत का 
भारम्भ होता हं । यह त्रत सादे तीन महीनों तक चलना 
चाहिए । कातिक मास की चतुर्दशी को उपवास रखते 
हुए विल्वपत्रां से शिव-पजन करना चाहिए । इस अवसर 
पर र्पाच रोट (रोह अथवा मिही के तवे परं सेके गये 
गहं के पाचि रोट) तैयार करने चाहिए, एक नैवेद्य के 
किए, दो ब्राह्मणों के च्िए, एकं प्रसाद विततरणार्थं तथा 
एक ब्रती के किए । इस ब्रत में शिवजी का पूजन विहित 
है । पच व्षपर्यन्त इसका अनुष्ठान होना चाहिए । ब्रत 
के अन्तमेंदोसुवणंया रजतकेरोटोंका दान करना 
चाहिए । इसका नाम बित्वरोटक त्रत भी हँ । 

रोमहषंण-- मपि वेदन्यास के एक सूतजातीय रोमहषण 
नामक शिष्य विख्यात हुए, जिन्हुं "लोमहर्षण" भी कहते है । 
महामुनि ने पुराणसंहिता प्रथमनः इन्ही को वदायी । रोम- 
हषण के छः शिष्य हए, उनके नाम सुमति, अग्निवर्चा, 
मित्रयु, शांसपायन, अकृतव्रण ओर सावर्णि थे। इनमे से 
कदयपवंशीय अकृतव्रण, सार्वणि ओर शांसपायन ते 
रोमहषंण से पढठकर मूलसंहिता कै आधार पर एक-एक 
पुराणसहिता को रचना की। इन्हीं चार संहिताओं का 
सार संग्रह करके अन्य पुराणसंहितां रची गयी । 








रोहिणी -ल ५६३ 


रोहिणो--चतुव्यह रिद्धान्त में चार्‌ देवता आने हँ । उनमें 


वासुदव (कष्ण) के वाद संकपणकरास्थानरह। ये वासुदेव 
के वड़े भाईपरे ¦ संकपण का अर्थं हु "अच्छी प्रक्रार से 
गवीचा गया, तयोकि ये अपनीर्मां के गर्भ से खींच चये 
गये ध तथा रोहिणी के गर्भमे रखे गये धे । रोहिणी सं 
ही अन्त मं संक्रषण की उत्पत्ति हई । रोहिणी वसुदेव की 
बड़ पत्नी धो | 


रोहिणीचन्द्रशशयन-- मत्स्य पुराण (५७) में इस ब्रत का उल्लेख 


वड़ विस्तारसे हु (इलोक १-२८ तक) तथा पद्म पुराण 
(८. २४, १०१-१३०)मे भी ख्गभग उसी प्रकार के 
रलोक आये हँ 1 यहां चन्द्रमा के नामसे भगवान्‌ विष्णु 
कौ पूजा वाणत दह्‌ 1 यदि पूणिमाके दिन सोमवार हौ 
अथवा रोहिणी नक्नत्रहाोतो ब्रती को पञ्चगव्य तथा 
सरसों के उवटन के साथ स्नान करने के वाद ऋर्वेद का 
पत्र "अआप्यायस्व' (१.९१.१६) १०८ बार बोलना चाहिए 
तथा शृद्र ब्रती को यह्‌ वोकना चाहिए-"सोमाय नमः 
विष्णवे नमः'' | ब्रती को फल तथा फलों से भगवान्‌ कौ 
पूजा करके सोमका नुमोच्चारण करते हए रोहिणी को 
प्रणाम करना चाहिए 1 व्रती को इस अवसर पर गोमूत्र 
का पान करना चाहिए, २८ विभिन्न पुष्प चन्द्रमा की 
अपित करने चाहिए । यह त्रत एक वषं तक चलना 
चाहिए । वषं के अन्त में पर्यङ्कोपयोगी वस्त्र तथा चन्द्रमा 
ओौर रोहिणी की सुवर्णं प्रतिमाओं के दान का विधान हं) 
इस समय यह प्रार्थना भी करनी चाहिए कि हे विष्णो । 
जिस प्रकार आपको, जो सोमरूप है, छोडकर रोहिणी 
कहीं नहीं जाती, उसी भ्रकार समृद्धि मुज्ञे छोडकर कहीं न 
जाये । इससे सौन्दर्य, स्वास्थ्य, दीघयु के साथ-साथ ब्रती 


द्रलोक प्राप्त करता ह । कृत्यकल्पतर तथा हेमाद्रि इसे 
चन्द्र रोहिणीश्चयन भो बताते हैं । 


रोहिणोदादज्ी--श्रावण कृष्ण एकादशी को सखोग ( स्त्रीया 


पुरुष) किसी सरोवर इत्यादि के समीप गाय के गोबर से 
एक मण्डल बनाकर उसमें चन्द्रमा तथा रोहिणी कौ 
भाकृतियां खींचकर उनका पूजन करे तथा नैवेद्य अपण 
करे; बादमें उसे किसी ब्राहमण कोदे दं तत्पदचात्‌ 
दादशी को कहीं स्थिर तथा गहरे जल मेँ प्रविष्ट होकर 
चन्द्रमा तथा रोहिणी मे अपना ध्यान केन्द्रित करे ओर 
पानी मे खड़े-खड़ माष (उड़द की दाल) की एक सहस्र 
छोरो-कछोटी गोलियां तथा घृत मिश्रित पांच लड्डुभो को 
खाये । इसके बाद घर लौटकर किसी ब्राह्मण को भोजन 


तथां वस्ते दान करना चाहिए । 
होनी चाहिए । 
रोहिणौस्नान-- यह भी नक्षपरत्रतह। ब्रती तथा उसके 
पुरोहित को रोहिणी तथा कृत्तिका नक्षत्र के दिन उपवास 
करना चाहिए ) इस अवसर पर ब्रती को र्पाच कला जल 
से स्नान कराया जाना चाहिए । स्नाने करने के समय 
व्रती चावलों की ढेरी पर खड़ा रहे जौ द्‌घवाले वृक्षों 
(वट-पीपल आदि) की छोटी-छोटी शाखाओ, प्रियङ्ख कृ 
रवेत पुष्पों तथा चन्दन से सज्जित हो । व्रती को विष्णु, 
चन्द्र, वरुण, रोहिणी तथा प्रजापति की पूजा करनी 
चाहिए; घृत तथा अन्यान्य धान्यो से समस्त देवों का 
उदेश्य करके होम करना चाहिए । इसके साथ ब्रती को 
सींग में मढा हुआ रत्न भी धारण करना चाहिए । सींग 
मे मिदी, घोडेके बार तथास्ुरसे त्रने तीन भागो को 
धारण करना विहित ह्‌ । इससे पुत्र, सम्पत्ति तथा यश 
की उपरुन्धि होती हं 1 
रोहिण्यष्टमी--भाद्र कृष्ण पक्षको रोहिणी नक्षत्र युक्त 
अष्टमी जयन्ती कहखाती ह । यदि अधं रात्रि के एक पल 
पूवं तथा एक पर पर्चात्‌ रोहिणी भौर अष्टमी विद्यमान 
रहं तो यह कार अत्यन्त पुनीत हँ, क्योकि यह वही कार 
हं जब भगवान्‌ कष्ण अवतीण हुए ये । उस दिन उपवास 
करते हृए भगवान्‌ का पूजन करने से पूवं के एक सहस्र 
जन्मो तक के पाप नष्ट हो जाते हं) एक सहस्र एकादशी- 
व्रतो की अपक्षा.यह्‌ रोहिण्यष्टमी त्रत कहीं अधिक श्रेष्ठ हं । 
सैद्रचिनावक याग-यदि गुरुवार को एकादरौ तथा पुष्य 
नक्षत्र हौ अथवा शनिवार के दिन एकादशी हो ओर 
रोहिणी नक्षत्र होतो इस दिन रौद्रयाग का आयोजन 
किया जाना चाहिए । दससे पत्रादि की प्रापिकै साथ 
अनेक वरदानों की प्राति होती हं । 
1 
ल--यह अन्तःस्थ वर्णो का तीसरा अक्षर ह्‌ ¦ कामधेनु- 
तन्त्र मेँ इसके स्वरूप का निम्नांकित वणन हँ : 
लकारं चञ्चलापाद्कधि कुण्डलीत्रयसंयुतम्‌ । 
पीतविद्युल्लताकारं सवं रत्नप्रदायकम्‌ ॥ 
पञ्चदेवमयं वणं पञ्चप्राणमयं सदा। 
त्रिशक्तिसहितं वर्णं त्रिविन्दुसदवितं सद्या] 
आत्मादितत्व सहितं हूदि भावय पावति ॥ 
तन्त्रशास्त्र में इसके करर नाम व्यि हुए हं: 


यहु क्रिया प्रति वर्षं 
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कड्चन्द्रः पूतना पुथ्वो माचवः शक्रवाचकरः | 
बलानुजः पिनाकीशो व्यापको मांससक्ञकः ॥। 
खड्गी नागोऽमृतं देवी लवणं वारुणीपतिः । 
रिखा वाणी क्रिया माता भामिनी कामिनी प्रिया। 
ज्वालिनी वेगिनी नादः प्रद्युम्नः गोषणो हरिः । 
विरवात्ममन्त्रो वका चतो मेरुगिरिः कला रसः ॥ 
लकु वायुपुराण के एक प्रकरण र्मे पाशुपतो क उप- 
संप्रदाय क्कुलोश का उल्लेख प्राप्त होता ह । कल्पो कौ 
गणनाके गद युगोंका वर्णन आता, जो कल्प के 
विभागं । युग कुल अद्वाईस हँ तथा हिव प्रत्येक मं 
अवतारलेने की प्रतिज्ञा करते हं । अन्तिम वक्तव्य यह्‌ 
ह करि जवक्रृष्ण वासुदेव का अवतार ग्रहण करगे तव 
शिव अपनी योगशक्ति से कायारोहण स्थान पर अरित 
एक मृतक शरीर में प्रवेश करेगे तथा ककरी नामक 
संन्यासी के रूप में दिखाई पड़गे । कुशिक, गाग्य, मित्र तथा 
कौरुष्य उनके शिष्य हांगे । ये पाञ्युपत योग का अभ्यास 
अपने शरीर पर भस्म रख्गाकर करेगे । 
एकलिद्धजी (उदयपुर) के समीप एक पुराने मन्दिर 
के अभिकेख से यह पता चक्ता है कि शिवावतार भड़ोच 
देश में हु तथा शिव एक लाटी (लकल) अपने हाथ मं 
घारण करतेथे1 उस स्थान का नाम कायारोहण धा । 
चित्रप्रशस्तिका मतहँकि शिव का अवतार कारोहण 
(कायारोहण), लाट प्रदेश, में हुआ । वर्ह पाशुपत मत को 
भली भति पालन करनेके लिए शरीरी रूप धारण कर 
चार शिष्य भौ आविर्भूत हुए । वे थे कुशिक, गाग्य, कौरुष्य 
तथा मत्रेय । भूतपूर्वं बड़ौदा राज्य का "करजण' वह्‌ स्थान 
कहकाता हं 1 यहाँ क्कुलीश का मन्दिर भी वतमान हु । 
लकुलीश-- लकीर सिद्धान्त पाशुपतो का ही एक विशिष्ट 
मत हं । इसका उदय गुजरात मेँ हुमा । वर्ह इसके दार्श- 
निक साहित्य का सातवीं शताब्दो के प्रारम्भ के पहले ही 
विकास हो चुका था, इसलिए उन लोगों ने शैव आगमों 
को नयो रशिक्षाओं को नहीं माना । यह्‌ मत छठी से नवीं 
राताब्दी के बीच मैसूर ओर राजस्थानमें भी फल चुका 
था 1 शिव के अवतारो को सूचीजो वायुपुराणसे लिद्ध 
ओौर कूम पुराण में उद्धृत है, ककुटोश का उल्लेख 
करती हं । वहां कुलीर की मृति काभी उनल्केख रहँ, जो 
गुजरात के स्रपतन नामक स्थानमेंहै। यह सातवीं 
शताब्दी को बनी हुई ह 1 


लकल -लक्षेदव रोत्रत 


लकुलीश् पाञ्ुपत--लकुलीश पालुपतों के सिद्धान्त का वर्णन 
“सर्वददानसंग्रह' मे सायणाचायं ने किया ह्‌, जिसका सार 
यह हं : 

जीव मात्र पशु हं । शिव "पशुपति' हूं । भगवान्‌ 

पशुपति ने विना किसी कारण, साघन या सहायता के इस 
संसार का निर्माण किया, अतः वे स्वतन्त्र कर्ता हँ 1 हमार 
कर्माके भीमू कर्तां परमेश्वर हूं। अतः पशुपति सब 
कर्मक कारण हुं । दे° 'पाशुपत' । 

लक्षणार्द्रा ब्रत--भाद्र कृष्ण अष्टमो कौ आद्र नक्षत्र होने 
पर्‌ यह्‌ व्रत करना चाहिए 1 सर्वप्रथम उमा तथा शिव कौ 
प्रतिमाओं को पञ्चामृत से स्नान कराना चाहिए, तदनन्तर 
गन्याक्षत-पुष्पादि से पूजन करना चाहिए । अघ्यं, धूप, 
गेहूं के आटे के मत्स्य आङृति वाले ३२ प्रकार के खाच 
पदार्थं, जो पांच प्रकारके रसों (दधि, दुग्ध, घृत, मधु, 
शकरा) से युक्त हों तथा मोदक अपण करने चाहिए । 
तत्पश्चात्‌ सुवण, उपयुक्त देवमूतिर्या तथा उत्तमोत्तम खाद्य 
पदाय दानमेंदेना चाहिए । इस ब्रत से समस्तपापोंका 


नातो होतादही ह्‌, साथ ही सौन्दर्य, सम्पत्ति, दीर्घायु 
तथा यड भी प्राप्त होतार । 


लक्षनमस्कारव्रत--आरिवन शुक्ल एकादशौ से विष्णु भग- 
वान्‌ को एक लाख नमस्कार अर्पण करना चाहिए । 
पूणिमा तक ब्रत को समाप्ति हो जानी चाहिए । इस 
जवसर पर भगवान्‌ विष्णु का मन्त्रं अतो देवाः" (ऋ 
१. २२. १६-२१) उच्चारण करना चाहिए । 

लक्षप्रदक्षिणात्रत--इस ब्रत में -पगवान्‌ विष्णु की एक 
खाख प्रदक्षिणां करनेका पिधान ह । चातुर्मास्य के 
प्रारम्भ के समय इसे आरम्भ कर कार्तिक कौ पौर्णमासो 
को समाप्त कर देना चाहिए 

लक्षवतित्रत-कातिक, वैशाख अथवा माचमे इस व्रत का 
आरम्भ होता ह । सर्वोत्तम मास वंशाख है । तीन मास के 
अन्त में पौणमासी को यहं व्रत समाप्त होना चाहिए । 
इस अवसर पर्‌ ब्रह्मा तथा सावित्री, विष्णु तथा लक्ष्मी, 
शिव एवं उमा कौ प्रत्तिमाओं के सम्मुख प्रतिदिन सहस्र 
बत्तियों वाले दौपक प्रज्वक्ित करने चाहिए । 

लक्षहोम-- यह शान्तित्रत है, इसमें किसी भी इष्ट देव कै 
किए एक लाख आहुति देने का विधान हं । 

ऊक्षेऽवरोव्रत--उसी प्रकार से यहं त्रत होता ह जैसे 
'कोटेश्वरीत्रत' पहर बतलाया गया है । 











लक्ष्मण देशिक -लक्ष्मौसं हित! 


खङमण देशिक-- १ श्वीं शताब्दी कं 
इनका रचा हुमा 'शारदात्तिलकर' नां 
कं लिए अत्यन्त प्रामाणिक माना जातः ह्‌ । 
चक्ष्मणसेन--वङ्गाल का प्रसिद्ध सेनवंजञी राजा ( १२२७- 
९२५० वि ° ) । यह हिन्द घर्म व साहित्य का बहुत बडा 
सरक्षक था । क्रिसी-किसो के मतानुसार निम्बाकाचार्य 
इसके प्रश्रय मे भी रहेथे। ` गीतगोविन्द' के रचयिता 
भक्त कवि जयदेव इसकी राजसभां रहते थे । 
लक्ष्मी-- ऋग्वेद के पुरुषसूक्तं में इनका वणन पाया जाता 
ह : श्रीश्च ते लक्ष्मीडचः------. स्षाण।' | हे परमेहवर, 
अनन्त शोभास्वख्प श्री ओर अनन्त राभ लक्षणों से यक्त 
लक्ष्मी दोनों आपको पत्नो हँ । अ थात्‌ जैसे स्त्री पति की 
सेवा करती हं, उसो प्रकार आपको सेवा आपही को 
प्रात होती ह, क्योकि आपह ने स्र जगन्‌ को शोभा 
भौर गुभ लक्षणोसे युक्त कर रखा हं 1 | आगमसहि- 
ताओं के रहस्य का विश्लेषण करने सै परकर हाता कि 
सवंत्तिम अवस्था मेँ विष्णु ओर्‌ उनकी रक्तिं लक्ष्मी एक 
ही परमात्मा हं, जो अभिन्न हैँ । केवल सृष्टि के समयवे 
भिन्न भिन्न दृष्टिगोचर होते ह । 
लक्ष्मोधर--(१) लक्ष्मीधर पहले शाक्त आचार्यथे ओर 
दक्षिण मागं का अनुगमन करतेथे। इनका दीक्षानाम 
विद्यानाथ था । ये तेरहवीं शताब्दी कै अन्तिमि चरण में 
वारङ्खल ( आन्ध्र ) में रहते थे। इन्होंने प्रसिद्ध स्तोत्र 
(सोन्दयक्हर'' का भाष्य रचा हे । इन्होंने सौन्दर्थ- 


एक शाक्त विदान्‌ । 


खहरी को शङ्कराचार्य को रचना माना हं, जबकि विद्वानों ` 


को इस मत मं सन्देह ह । सोन्द्यलहरी के ३ श्वे श्लोक 
की व्याख्या मं इन्होने ६४ तन्वो की सूची उपस्थित कौ 
हं जौ 'वामक्रेर्वर तन्त्र की सूची से उद्धूतदह। साथही 
दो ओर सूचियाँं “मिश्र' तथा "समयः तन्नो की उपस्थित 
की ह, जिनमें क्रमशः आठ तथा नौ नाम हं । 

(२) प्रसिद्ध घर्मशास्त्रकार, जो कान्यकुन्ज प्रदेहा के 
गहडना राजा गोविन्दचन्द्र के "सान्धिविग्रहिकः ( सन्धि 
भौर युद्ध के मंत्री) भे। इन्होंने कृत्यकल्पतरु" नामक 
वृहत्‌ निबन्ध ग्रन्य की रचना की । 

लक्ष्मीनारायणब्रत-- फाल्गुन की पूणिमाको इ्त ब्रत क। 
अनुष्ठन होता । वषं के चार-चार महीनों के तोन 
मागोसे प्रारम्भ करके प्रत्येक पूणिमा कै दिन लक्ष्मीनारा- 
यण करा एक साक तक पुजन करना चाहिए । आषाढ़ से 


मक्र तन्त्र ग्रन्थ शाक्तं 
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चार सास तक श्रीधर तथाश्रौ, कातिकसे आगे के चार 
मास तक केशव तथा सूतिं का पुजन करना चाहिए । 
पुणिमा को रात्रि के समय चन्द्रमा को अघ्यं देना चाहिए 1 
चार मास वाले प्रति भागमें शरीर की संशुद्धिके लिए 
सिन्न प्रकार कै द्रव्यो, यथा पञ्चगव्य, दसंयुक्त जरु तथा 
सूर्यकी किरणों से उष्ण क्रिये हए जलका प्रयोग किया 
जाना चाहिए 1 

 लक्ष्मोपुनन--कातिक की अमावस्या को दीपावली पर्वं के 
अवसर पर लक्ष्मी के पूजन का विधान दहं । 

लक्ष्मोप्रदन्रत--हेमाद्रि ( २. ७६९-७७१ } के अनुसार यह 
कच्छ त्रतोंमेह 1 कातिक कृष्ण सप्तमी से दशमी तक व्रती 
को क्रमशः दुग्ध, बिल्वपत्र, कमरपुष्प तथा विस ({ कमल- 
नाल ) का आहार करना चाहिए । एकादस्ी को उपवास 
करनेका विधान । इन दिनों केशव को पुजा करनी 
चाहिए । इससे विष्णुलोक कौ प्राप्ति होती हं । 

लक्ष्मीव्रत--(१) प्रति पञ्चमी को उपवास करते हुए लक्ष्मी 
का पूजन करना चाहिए । यह त्रत एक वषपयन्त चरता 
ह व्रत के अन्त मे सुव्णंकमरू तथा गौ का दान विहित 
है । इससे ब्रती प्रति जन्म में धन-सम्पत्ति भात करके 
विष्णुलोक प्रास्त करता हं ।  _ 

(२) इस त्रत मेँ चैत्र शुक्ल तृतीया को उवा हृञा चावल 
तथा घताहार करना चाहिए । चतुर्थी को गहसे बाहर 
कमल के वृष्पोंसे भरे किसी सरोवर में स्नान करना 
चाहिए तथा कमलम हौ लक्ष्मीजी का पूजन करना 
चाहिए । पञ्चमी को मन्त्रोच्चारण करते हुए कसलपृष्षों 
को लक्ष्मीजी के चरणों में अपित क्रिया जाय । पंचमी को 
पूर्व प्रकारसे ही स्नान करके सुवणं का दान करना 
चाहिए । यह क्रिया वषं भर चनी चाहिए । | 

लक्ष्मीयामलतन्त्र.-यामलू शब्द की व्याख्याहो चको हं । 
आठ याम तन्त्रो में लक्ष्मीयामक भी एकः दे 
यामः । 

लक्ष्मीक देवपुर--माध्व मत के माचा्यं लक्ष्मीश देवपुर ने 
१८१७ वि० में जंमिनिभारत' नामक ग्रन्थ की रचना 
को । इसमें यद्यपि युधिष्ठिर के अङ्वमेधयज्ञ का वर्णन है, 
तथापि इस ग्रन्थ का उदेश्य कृष्ण की महिमाका वर्णन 
करना ओर वेष्णव धम का महत्त्व दिखाना हँ । 

लक्ष्मीसंहिता--पाञ्चरात्र साहित्य का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ । 
सहिताएं १०८ ह, किन्तु इनके रचनाकार के निध्रण सें 
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वड़ी कल्निाई है 1 कुछ विद्वानों द्वार पुष्कर, वाराह तथा 
ब्राह्म संहिताओं को सवसे प्राचीन माना जाता हं । आय- 
गर महोदय लक्ष्मीसंहिता को अति प्राचीन मानते हं तथा 
पद्यको भी प्राचीन बतलाते हँ भायंगर के मत को 
गोपाकाचार्यस्वामी भी स्वीकार करतेर्ह। 
लगध--्ररज्योतिष के ठेखक र्गध रहूँ । "वाहस्पत्य 
लेख ते यह्‌ जान पडता ह .कि कगध कदाचित्‌ वव रदेशीय 
मानते-ये । परन्तु वेदाद्कनज्योतिप के किसी शलोक से, 
भावसेया करिसी अन्तःसाकष्यसे छगधघ का विदेशी होना 
सिद्ध नहीं होता । 
लघुचन्दरिका- दैत मतावकम्बी (माघ्व) व्यासराज के शिष्य 
रामाचार्य ने स्वामौ मधुसूदन सरस्वती से अद्रेत सिद्धान्त 
की शिक्षा ग्रहण कर फिर उन्दींके मत का खण्डन करने 
करे लिए तरङद्कधिणी नामक ग्रन्थकी रचनाक ।इ ससे अस- 
तष्ट होकर ब्रह्मानन्द स्वामी ने अद्रैतसिदधि ग स 
चन्द्रिका नाम की टीका लिखकर तरर्धिणीकारकं मतक्रा 
खण्डन किया 1 
लघुटीका-- तमिल शवाचा्यं शिवज्ञान योगी ( मृत्युकाल 
१७८५ ई० ) ने तमि शौव सिद्धान्त कं आधार ब्रच्य 
“शिवज्ञानबोघध' पर दो तमिल भाष्य रचे। एक बडा, 
जिसे द्राविड भाष्य' तथा दूसरा छोटा, जिसे 'ल्ु टीका 
कहते हं । 
लधुबुहन्नारवीय पुराण--यह एक छोटा ग्रन्थ हे, जो सम्भ- 
वतः उपपुराणो में भी नहीं गिना जा सकता । 
रधुसांख्यसुत्रवृत्ति--अठारहवीं शताब्दी के मध्य में नागेश 
भट ने 'सांस्यप्रवचनभाष्यः की “लवुषांष्यसूवनृत्ति 
नामक वृत्ति लिखी। नागेश भटु महान्‌ वैयाकरण होनें 
के साथ ही सकलशास्त्रपारंगत विद्वान्‌ थे। साहित्य, 
योग, सांख्य, धर्मशास्त्र, तन्त्र, वेदान्त--सभी विषयों पर 
उनको मम॑स्पर्शी रचनाएँ प्राप्त हँ । 
लक्ित आगम--रोद्रिक आगमं मे से एक "कलित आगमः 
भीदहं। 
लकितकान्ता देवो व्रत--तिथितत्तव (पु० ४१, काकलिक्रा- 
पुराण को उद्धृत करतें हुए). के अनुसार ` मङ्करचण्डिका' 
हीः ककितकान्ता देवी कै नामसे पुकारी जाती ह, जिनको 
दोमुजाणएं हं, गौर वर्णह तथा जो रक्तिम कमल पर 
संस्थित हं, आदि । इस देवी की पूजा से सौन्दयं भौर 
समृद्धि प्राप्त होती है । 


ल गघ-ललिता््रत 


लकिता--उक्षिण भारत के दक्षिणमार्गो शाक्तो के मतसे 
ललिता भुन्दरी देधी न, जा आंखों को चौधिया देने वारो 
आभासे युक्त हं, चण्डी कास्थान ले लिया हं! इनके यज्ञ, 
पूजा आदि की पद्धति चण्डी कं समानही ह । चण्डी (दुर्गा)- 
पाठ के स्यान पर टललितापाख्यान, टखलितासहस्रनाम, 
ललिताच्रिगती का पार होता । ये तीनों ग्रन्थ ब्रह्माण्ड 
पुराणस ल्यि गये हूं । ललितोपाख्यान में देवी द्वारा मण्डा- 
सुर तथा अन्य दैत्योंके वका वर्णनदहै। रुकिताकौ 
पूजा में पञुव्रलि निषिद्ध हं। 


लकलितातन्त्र--'जागमतत्वविलास' मे उद्धृत चौसठ तन्त्रो की 


सूचौ मे लकितातन्त्र भी उद्धृत ह्‌ ) 

लचिताचरिहती-- देवी के तीन सौ नामों का संग्रहं । दक्षिण 
भारतके कुक्षत्रामें चण्डीके स्थान पर ललिताकी 
उपासना करने वाले भक्त देवी कौ पूजाके समय इसीका 
पाठ करते हं । इस पर्‌ शंकराचा्यंकृत भाष्य भी उपङ्न्ध 
होता ह । दे° 'छ्किता । 

ललिताब्रत-- माघ शुक्क तृतीया के दिन मध्या काल में 
तिल तथा आवल का उवटन शरीरम लगाकर किसी 
नदी में स्नान करना चाहिए तथौ पुष्पादि से ललिता देवी 
का पूजन करना चादिए 1 तास्रपात्र मे जल, सुवर्णं का 
टुकड़ा तथा अक्षत डालकर किसी ब्राह्याण के सम्मुख रख 
देना चाहिए । ब्राहयण उसी पात्रको जल मंत्रोच्चारण 
करते हुए ब्रती के उपर चिडके । महिला ब्रती को सुवणं 
का दान करना चाहिए तथा एसे जलका सेवन करना 
चाहिए जिसमे कुश पड़ाहो ) रात्रिकोदेवीमें ही ध्यान 
केन्द्रित करते हुए भूमि पर शयन करना चाहिए । दूसरे 
दिन ब्राहाणों तथा एक सधवा नारी का सम्मान किया 
जाय 1 यह्‌ ब्रत वषं भरकेक्िए है जिसमे देवी के भिन्न 
भिन्न नाम वारौ महौनों मं प्रयुक्त होते है ( जैसे ईशानी 
प्रथम मास में, ज्किता आस्व मे, गौरी बारहवे मासन मे) । 
स्त्री व्रती को शुक्छ तृतीया को उपवास करते हए क्रमशः 
बारह वस्तुओं का आहार करना चाहिए, जैसे कुशो से 
पवित्र किया हुजा जल, दूध, घृत इत्यादि । ब्रत के अन्त में 
एक ब्राह्मण तथा उसकी पत्नीका सम्मान किया जाना 
चाहिए । इसमे पुत्र, सौन्दर्य तथा स्वास्थ्य प्राप्त होने क 
साथ साथ कभी मी व॑घन्य प्राप्त नहीं होता 1 भविष्योत्तर्‌ 
पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण आदि ग्रन्थों मेँ ललिता- 
तृतीया का उल्लेख करते हुणु बतलाया गया किचत 





ल कलिताषष्ठटो-किङ्ख्‌ 


रुक्छ तृतीया को ही भगवान्‌ शिवने गौरी के साथ 

विवाह किया था । मत्स्य पुराण (८ ६०.११ ) के अनुसार 

सती कानाम ही ललिता ह, क्योकि अखिल ब्रह्माण्डमें वे 

सर्वोच्च तथा सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी हँ । ब्रह्माण्ड प्राण के अन्त 

(अघ्याय ४४) मे ललितासम्पदाय पर एक पथक विभाग 

ही लिखा गया ह । 

जचकिताषष्ठो-यह ब्रत अधिकांगतः महिलाओंके लिए हं । 
भाद्र शुक्र षष्ठो कोर्वांसकैेपात्रमें नदी की बाल लाकर 
उसके पाच गोल-गोक कड़ड्‌ से बनाकर उनके ऊपर भिन्न- 
भिन्न प्रकार के २८ या १०८ पुष्पों, फलों तथा भांति- 
भाति के खाद्य पदार्थो से ललिता देवी की पूजा करनी 
चाहिए । उस दिन अपनी संखियों कै साथ महिला विना 
आख बन्द किये जागरण करे तथा सपस्तमीके दिन वह 
समस्त खादय किसी देयीभक्त को दे दिया जाय । तदनन्तर 
कन्याभों तथा पांच या दस ब्राह्मण पत्तियों को भोजन 
कराकर लकिता देवी प्रसीदतु मे" मन्त्रोच्चारण करते 
इए उन्हें विदा कर दिया जाय । 

लकणदान--मागंशीषं पुणिमा को यदि मृगशिरा नक्षत्र हो तव 
यह्‌ त्रत करना चाहिए । चन्द्रोदय के समय एक प्रस्थ भूमि 
का (क्षार) लवण किसी धात्र मे रखकर, जिसका केन्द्र 
सुवण से युक्तं हो, किसी ब्राह्मण को दान दे दिया जाय । 
इस कृत्य से सौन्दयं तथा सौभाग्य की उपलन्धि होती है 1 

लवणसक्रान्तिव्रत- संक्रान्ति के दिन स्नान के उपरान्त 
केसरके जकेपसे अष्टदल कमल की आकृति बनानी 
चाहिए । उसके मध्य में सूर्यं की प्रतिमाका पूजन करना 
चाहिए तथा उसके सम्मुख एक परात्र मेँ क्वण तथा गुड़ 
रखना चादविए । बाद में वह पात्र क्वणादि सत दान 
कर देना चाहिए । वषं भर यह कार्यवाही चलनी 
चाहिए । त्रत के अन्त में सुवर्णं की सूर्यप्रतिमा बनवाकर 
क्वणपूणं पात्र तथा एक गौ सहित दान कर देना चाद्िए 
यह संक्रान्तिब्रत है | 

ल्ाट्यायनसुत्र--सामवेदीय दूसरा श्रौतसूत्र । यहं कौथुमी 
शाखा के अन्तर्गत ह । यह्‌ ग्रन्थ भी पञ्चविंश ब्राह्मणकाही 
अंग हं । उसके बहुत से वाक्य इसमे आये हँ । इसके पहले 
प्रपाठक में सोमयाग के साधारण नियमदहैः। अच्विं ओर 
नवे अध्याय के कुर अंश एकाह याग की प्रणाी पर हँ । 
नवं अघ्याय के शोषांश में कुछ दिवसो तक चलने वाली 
श्रेणी के यज्ञोका व्णंन है । दसवे अष्यायमें सूत्र का 
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चणन हे । इस भ्रन्य पर रामकृष्ण दीक्षित, सायण ओर 
अग्निस्वामी के अच्छे भाष्य हः । 
ल्दास-- मेव जाति के अन्तर्गत लाल्दास नाम के एक 
निगुणउपासकर सन्त जिला अल्वर (राजस्थान) में हो 
गय ह । इनको मृत्यु १७०५ वि° मेँ हुई । इनकी रिक्षाओं 
तथा पदों का संग्रह बानी" कहलाता ह । इनसे ही खाल- 
दासौ पंथ प्रचित हुआ । लाल्दासी आचार्य अपने प्रार- 
म्भिक चायं के समान ही विवाहित होते हं । इस सम्प्र 
दाय को पूजा में केवल रामनाम का जप सम्मिलित हं 1 
राकदासी पंथ कबीरदास कौ शिक्षाओं से प्रभावित जान 
पड़ता ह । 
लारदासो पय-दे° "लाकुदास' । 
लारदेद--चौदहवीं शताब्दी में एक अघ्यात्मज्ञानी वृद्धा 
जिसका नाम॒ काख्देद था, कदमीर में हो गयी ह । उसकी 
सर ब्रानिर्यां कदमीर को सुखद घाटी में बहुलता से प्रयुक्त 
होती हं । क्डमीरी भाषा मे उसके पद लोकप्रिय है । 
भ्रियसन ने उसके कुछ छन्दो का अंग्रेजी अनुवाद किया हं । 
लावण्यगोरोतव्रत-- चैव शुक्ल पञ्चमी के दिनों इस व्रत का 
अनुष्ठान होता है । पञ्चाङ्गानुसार यह व्रत तमिलनाङ्‌ मेँ 
अधिक प्रनकिति हं । 
लावण्यत्रत--कातिको पूर्णिमा के उपरान्त प्रतिपदा कौ 
वस्त्र के टुकड़े पर प्रद्युम्न की आकृति बनवाकर अथवा 
उनकी मूति बनवाकर उसका पूजन करना चाहिए । उस 
दिन नक्त विधि से आहार करना चाहिए । मार्गशीर्षं मास 
के प्रारम्भ होते ही तीन दिनों तक उपवास करना चाहिए 
तथा प्रद्युम्न महाराज का पूजन करना चाहिए । हवन 
मेँ घृताहृतियां दी जानी चाहिए । ब्राह्मणों को मुख्य रूप 
से ख्वण वाला भोजन कराना चाहिए । अन्त में एक प्रस्थ 
नमक, एक जोड़ा वस्त्र, सुवर्णं तथा कसि का पात्र दान 
मे देना विहित ह । यह मासत्रत ह, इसकिए एक मास तक 
चलना चाहिए । इससे सौन्दर्य तथा स्वर्गकी प्रासि 
होती ह । 
लिङ्क--प्रतीक अथवा चिल्ल । अव्यक्त अथवा अमूर्तं सत्ता 
का स्थूल प्रतीकही लिङ्घ ह । इसके माध्यम से अव्यक्त 
सत्ता का ध्यान क्रिया जाता ह) महाभारत, शान्तिपर्व 
के पाशुपत परिच्छेदो मे शिवलिङ्क के प्रति अति श्रद्धा- 
भक्ति प्रदशित की गयी ह । किन्तु पूर्ववर्ती साहित्य में 
इसका उल्लेख नहीं मिलता । (ऋग्वेद मे “रिशनदेवाः' 
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ब्द सिकता है, किन्तु लिद्ध शिश्न नहीं ह; यह ञग्रोति 
अथवा प्रकाल का प्रतीक ह ।) संप्रति सभी जंवसम्प्रदाय 
लिद्ध की पूजा करते हें । 

लिद्धायत सम्प्रदाय र्मे लिद्ध का वर्हुत अधिक पहत्त्व 
हे । अष्टवर्गं जो किङ्खायतौं का एक संस्कार ट, वच्चे के 
जन्म के वाद पापों मे उसकी रक्नाकरे किए किया जाता 
टै । लिङ्क भी अष्टवर्गौमेँसेएकदहं। प्रत्येक लििद्धायत 
गले मेँ लिङ्क धारण करता हं। 
लिङधव्रत- ये सव व्रत कात्तिक गुक्ल चतुर्दशी से प्रारम्भ 
होते दहै । इनमे शिवजी का पजन होता हं । इस भवस 
पर नन्तः विचि से आहार करना चाद्धिएु । चावल के अ ट 
से एक अरत्नि जितना वडा शिवकलिङ्क वनाया जाय, उन्‌ 
किङ् पर एक प्रस्थ तिक चष्ाना चार्हिए | मार्मश्षीषं 
याक्छ चतुर्दशी को क्ि्वल्गि पर केसर का प्रेष करना 
चािए । इस विधिसे प्रति मास वषं भर भिन्न-भिन्न 
प्रकारके प्रयेप, घूपतश्रा नैवेद्यादिका भ्र ्ोग करना 
चादिए 1 इससे गम्भीर से गम्भीर पातको प्रवित्‌ होकर 
रुद्रलोक प्राप्त कर लेता ह । छिगि का निर्माण पवित्र भस्म 
से, सूखे गै के गोवर से, रेणु से या स्फटिक पाषाण से 
किया जा सकता है, किन्तु सर्वोत्तम लिङ्गतो नर्मदा के 
उद्गम वाले पर्वत की रजसे ही नि्ित हौ सक्ता हं । 
लिङ्धधारी--लंवों मे भगवान्‌ शिव की अनन्य ओर प्रगाढ 
भक्ति करने वाले वीर्‌ माहेश्वर या वीर दीव, जिन्दे 
लिद्धायत भी कहते हँ । पाञुपतो या शवो म लिद्धी वा 
लिद्कघारी तथा अलिद्धीवा साधास्ण लि दाचन -करनं 
वालि, ये दो प्रकार ह । लिङ्खधारी ही लिद्धायत कटलाति 
है जो मांस-मत्स्यादि का परित्याग करते हं । 
लिङ्घपुराण--अठारह महापुराण मे से ग्यारहर्वा पराण । 
लिङ्क तथा कूर्मं पुराणों जैव वर्मक हैँजौ वंष्णव वर्गीय 
अग्नि तथा गरुड पुराण जैसी विशेषतां रखते ह । 
इनमे आगमो ओर तन्तौ की शिक्नाओंकाभी समावेश हैं 
ओर इन भ्रन्थो का प्रसंग भी यथास्थान आया ह । दोनों 
मेँ कुछ परिवर्तन तथा परिवर्धन के साथ शिवकरे २८ 
अवतारो तथा उनके शिष्यो का वर्णन (वायुसे लिया 
गया) उपस्थित है 1 लिद्धपुराण मे ओंकार के रहस्यमय 
अथं पर विह्ेष विचार किया गया हं । 
लिङ्खपूजा--पुरातत््व के व्रद्रानोंका कहना है कि लिङ्ध- 
पूजा किमी समय, विशेषतः ईसा के पूवं सारे संसार में 


लिङ्कव्रत-लिज्खायत 


व्यापक रूपसे प्रचकितथी ओर आकार तथा विधि के 
य े-वरहुत मेद के साथ सारे संसार के मर्तिपूजक लिद्ध- 
पूजन करे थे । मित्रम, युनानमे, वरावुर में, असुर देशे, 
इटली में, फ़रांसम तथा अमेरिका में, अफ्रीका में, तथा पांलि- 
नेरिया द्वीपो में लिङ्घपूजा होती थी। मक्का की मस्जिद 
मे आज भी एक पत्थर अथवा लिङ्क ह, जिसे मुसलमान 
यात्री चमते हं । वह स्वयं मुहम्मद सात्र कै हायो वहं 
रखा गया ह । हिन्दू-भारतर्मे तो शिवपूजा ओौर लिङ 
पूजा अनादि काल से परम्परागत रहीरहै। 

किन्तु लि ङ्खप्‌जा दिदनपूजा नहीं है, जैसा कि वहत से 
लोग॒ सम्मते हँ । 'जिदइ्नोदर परायण" को हिन्दू धर्म मे 
घणित समन्ना जाता हँ -1 ऋग्वेद मे “शिइनदेव इमी घृणित 
अर्थं में प्रयुक्त ह । लिद्ध वास्तव में प्रतीक मात्र ह । | यह्‌ 
निरचल, स्थिर तथा दृढ ज्ञानस्कन्य का प्रतीक है | भारत 
तँ अनेक लिद्धों की स्थापना हुई दै, जिनमें द्रादश ज्योति- 
लिद्ध विदोष प्रसिद्ध दहं) 


लङ्का ~ गोर रजी ५५ क अर {- = ह 
लिद्घायत--वीर जवां का अन्य नाम ल्िगायत भी ह । इस 


सभ्प्रदाय की उत्पत्ति कर्नाटक के समद्रतट पर तथा महा- 
राष्ट्र देश मे १२वीं शताब्दी के मध्य हु । यद्यपि वीर 
दीव अथवा वौर माहेश्वर अपने सम्प्रदाय को अति प्राचीन 
मानते दं । कर्नाटक मं सैकड़ों वर्पोतक यातो ज्ञैव 
या दिगम्बर जेन । इस नये सम्प्रदायकी स्थापनां ज्ञैव 
घमं की निरिचित सुव्यवस्थाके लिए तथा लजैनियोको 
अपने सम्प्रदायमे लेनेके लिए हुई) सम्प्रदायकी दो 
मुख्य विगेपतार् ह--(१) मों की प्रधानता तथा (२) 
धार्मिक ओौर सामाजिक क्षेत्रमे प्रत्येक ल्िगायत का 
समानाधिकार ) 

वीर लीवों की साम्प्रदायिकः ज्यवस्था महृत्त्वपूणं < | 


इनके पाच प्रारम्भिक मठ थे जिनके महन्त पाच 


संन्यासी थे: 
मठ प्रदेश प्रयम महन्त 
१. केदारनाथ हिमालय प्रदेश एकोराम 
२. श्रोश्लैल तेलंग प्रदेश पण्डिताराध्य 
३. बलेहल्टी पञ्चिमी मसूर रेवण 
४. उज्जयिनी बेखारी सीमा मरुल 
५. वाराणसी उत्तर प्रदेश विहवाराध्य 


प्रत्येक किगायत ग्राम मं एक मर्होतादहैजोकिसीन 
किसी आदि मठ से सम्बन्धित होता ह। जद्धम एक जाति ह 


लिङ्ा्चनव्रत-सोलाचरित 


जिसके सभी लिद्धायत गुरु सदस्य होते हैँ। प्रत्येक ल्िङ्गा- 
यत को किसीन किमी मरुसे सम्बन्धित होना चाहिए 
तथा उसका एक गुरु होना चाहिए । 

लि द्धायत शिव को ही स्वंङ्वर मानते हुं तथा एकमात्र 
शिव को पूजा करते हं । वेशिवकीषूजादो प्रकारो से 
करते हू; अपने गुरु जद्धम की पूजा तथा गे मेँ लटकनें 
वाले छाटे ल्क पूजा 1 

जव वच्चा पदा होतारं तो पिता अपने गुरू को बाता 
ह, वह॒ बच्चे की रक्षाके किए अष्टवर्ग संस्कार करता 
ह । इसके आठ विभाग ह--गुरु, लिङ्क, विभति, रुद्राक्ष, 
मन्त्र, जब्खम, तीथं ओर प्रसाद । इस संस्कार से बालक 
लि _्खायत बन जाता है । 

प्रत्येक लिद्धायत को एक गुरुस्वीकार करना होताहं । 
इसे अवसर पर एक संस्कार होता हं, इसमें पांच पात्रों 
का प्रयोग होताहं जो पाचों आदि विहारो के आदि- 
महन्तो का प्रतिनिधित्व करते हँ । चार पात्र वेदी के एक- 
एक कोने पर तथा मध्यमे वहु रखा जाता है जिससे गुरु 
का सम्बन्ध होतारहं 1 दीक्षा ेने वाला जिस मठसे 
अपना सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है उसके महन्त के 
प्रतिनिधि पात्र को कैन्द्रमें रखता रह । 

प्रत्येक लिङ्कायत दिनमेंदो वार भोजन के पूर्वं पूजा 
करता हं । वह्‌ अपने गकेसे च्िि्कुः लेकर  हथेली पर 


रखता हँ तथा वताये गये ढंगसे पूजा व ध्यानमें लीनदहौ 
जातादहं । 


जन गुरु चेले के घर आते हैँ तब पादोदक संस्कार हौता 
हं, जिसमें उस परिवार के सभी लोग बन्धु-बान्धव समेत 
सम्मिकिति होते ह ओर गृहस्वामी गुरुके चरणों की पूजा 
षोडशोपचारपूर्वक करता ह । 

जद्कमकेदो अर्थं हँ: एक तौ जाति का सदस्य ओर 
दूसरा जो जङ्घधमाभ्यास करता । केवर दूसरा ही पुजनीय 
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है । इन मों को षट्स्थर मठ कहते हँ क्योकि यहां शिव 
के साथ एकत्व प्राप करने के छः स्यलोकी शिक्षादी 
जाती हं । 

लिङ्कायतों मेदो वर्ग ह--एक पूणं लिङ्खायत, दूसरे 
अर्घं लिङ्कायत । अधं लिगायतों को पूजा अपणं तथा 
जातिमेद बहुत ही कड़ा हं) पूर्ण किगायत अन्तजतीय 
विवा. नहीं करते किन्तु भोजन सभीके साथ कर ठेते हं 
पूर्णं ल्िगायत शव को जलाते ह । ये शाकाहारी होते 
है । बारुविवाह्‌ इनमें वलजित हं किन्तु विघवाविवाह 
होताहं। 

वौर ज्ञेवों को यह शिक्षा दीजाती हं किवं इसी जन्म 
से सिखाये हए व्यान कौ छः अवस्थाओं से होकर मोक्ष 
प्राप्तकर सकते ह 1 उनके अभ्यासम भक्तिका बड़ा 
महत्त्वपूर्ण स्थान हं । | _ 

लिङ्घायत साहित्य अधिकांश कन्नड तथा सस्छृत म ह । 
किन्तु कुक महत्वपूर्णं म्रन्य तेलुगु भाषा मे भीर । एक 
अति प्राचीन श्रन्थ है "पंडिताराघ्य का जीवन । इसे 
सोमनाथ ने संस्कृत तथा तेलुगु मिध्ित भाषा मं च्खिहं। 
अन्य ग्रन्थ वसवपुराण, श्रीकरभाष्य ( वेदान्तसू्र का 
भाष्य ), सुक्ष्म आगम पूणं लिङ्गायत है । क्िङ्कायतो में 
प्रचलित महत्त्वपूर्णं कन्नड भाषाको शिक्षां वचनः कह 
छाती है । कुछ कन्नडी पुराण भी इस सम्प्रदाय के हँ 
जिनसे राघवाङ्कुरचित 'सिद्धराम' बहत ध्रसिद्ध हं । 


लि द्धा्चननत्रत--शनिवा रयुक्त कातिक शक्ल तरयोदरी को इस 


त्रत का अनुष्ठानं होता ह्‌ । उस दिन शिवजी के एक सौ 
नामों का जय करना चाहिए 1 प्रदोषका मं पच्चामृतसे 
स्नान कराकर लिङ्क रूपमे शिवजी का पूुजत्त करना 
चाहिए । स्कन्दपुराण (१.१७.५९-९१) इस ब्रत का वर्णन 
करता है 1 इोकसंख्या ७५-८९ मं शिवजी के १०० 
नाम गिनाये गये हँ । 





होता ह । बहुत से जङ्गम विवाह करते तथा जीविकोपा- 
जन करते हैँ, किन्तु अभ्यासी जद्कम ब्रह्मचर्य का पालन 
करते हं । उनको शिक्षा किसी मछमें होती ह तथा वे 
दीक्षित होते रहँ । येदो प्रकार के होते हँ । प्रथम गुष्स्थल 
जर्जखमवेदह जो पारिवारिक संस्कारो के कराने को शिक्षा 
लेकर गुरु का कार्य करतेदहैः। प्चिों मठोंका नाममभी 
गुरुस्थल हं । दूसरा वर्गदहै विरक्त जद्कमों का, इनके लिए 
विशेष मर होते हँ जहां इन्हँ दार्शनिक शक्ना दा जाती 
७ ‡ 


[किद्ध्चनी लाखा--योंतो सभी शेव लिङ्खाचन करते हँ, 
किन्तु प्रगाढ शिवभक्तो का सम्प्रदाय वोर्‌ माहद्वर या 
वीर सौव अपने अद्ध पर निरन्तर ल्द धारण करने के 
कारण किद्धायत कहलाता है । प्रति दिन दो बार लिङ्कार्चन 
करने के कारण इस शाखाको लिङ्काचनी साखा भी 
कटा गया हु 1 

लीलाचरित--मानभाउ पन्य या दत्त सम्प्रदाय का एकं 
प्राचीन अ्रन्थ लोखाचरित दहं । इनके सभी ग्रन्थ मराठी सें 
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है 1 अपने साहित्य को गुप्त रखने लिए साम्प्रदायिकों नें 
ग्रस्य केखन के लिए एक भिन्न ल्िपिका मी उपयोग 
क्रिया ह्‌ । 
लीलाह्क -विष्णस्वामी सम्प्रदायके चौदहुवीं-पन्द्रहवीं 
शती के एकर आचार्यं विल्वमङ्खलहो गयेदहं। इनकाही 
दुसरा नाम लोकाशुक हुं । इन्हौीनं करऽणक्र्णामितः नामक 
वड़े ही मधुर भक्तिरसपर्ण काव्यग्रंय की रचनाकोटं। 
लुम्बिनी (कानन)--यह्‌ मृतः बौद्ध तीथं हं। अव यहा 
स्थानीय रुष देवी को पूजा करदे हैँ । यह बुद्ध कौ माता 
माया देवी का आधनिक रूप हं । यहु स्थान नेपालको 
तराई में पूर्वोत्तर रेल्वे को गौरखपुर-नीतनवां लाइन क 
नौतनवा स्टेशन से २० मील उत्तर है ओर गौरखपुर-गाडा 
लाइन के नौगद स्टेशन से १० मील ह । नौगद्से यहा 
तक पक्का मागं भीवन गयाह। गौतम बुद्ध का जन्म 
यहीं हा था । यर्हा कर प्राचीन विहार नष्ट हो चुके हं । 
एक अशोकस्तम्भ है जिस पर अशोक का अमिेख 
उत्कीर्ण है । इसके अतिरिक्त ममाविस्तूप भी है, जिसमे बुद्ध 
की मूति ह । नेपाल सरकार हारा निमित दो स्तूपं ओर 
है । रुम्मिनदेई का मन्दिर तथा पुष्करिणी दशनीय हं । 
लोक-- ऋग्वेद आदि संहिताओं मेँ लोक का अथं विश्व हं । 
तीन लोकों का उल्लेख प्रायः होता हँ । अयं लोकः 
(यह लोक) सर्वदा असौ लोकः" (परलोक अधवा स्वगं) के 
प्रतिलोम अर्थं मे प्रयुक्त हह । लोक का कभी-कभी 
स्वगं अर्थं भो किया गया ह । वैदिक परिच्छेदो में अनेक 
विभिन्न लोकों का उल्लेख हभ ह । लौकिक संस्कृत म 
प्रायः तीन छोकोंकाही उल्लेख मिलता : (१) स्वग 
(२) पृथ्वी ओर (३) पाताल । 
लोकव्रत--चैत्र रुक्छ पक्षमें इस ब्रत का प्रारम्भहोताद्‌। 
सात दिनों तक निम्न वस्तुओं का क्रमशः सेवन करना 
चाहिए- गोमूत्र, गोमय , दुर्ध, दधि, धृतं तथा जल 
जिम कुश इवा हआ हो । सप्तमी को उपवास का विधान 
ट । महन्पाहूतियों (भूः भुवः स्वः) का उच्चौरण करतें 
हए तिलो से हवन करना चाहिए । वर्षं के अन्त मेँ वस्त्र 
कसातथागौ दान की जानी चाहिए 1 इस व्रतसे व्रती 
को राजत्व प्राप्त होता ह । 
लोकाचारं -विशिष्टादरैत सम्प्रदाय में लोकाचायं वेदान्ता 
चायके ही समसामथिक ओर विशिष्ट विद्वान्‌ हृएहैं। 
इनका काल विक्रम की पन्द्रहुवीं शताब्दी ओर पिताका 


लोलाश्ुक-लोहाभिसारिकाङ्कत्य 


नाम करृष्णपाद मिलता दहै जन्मभी दक्षिणर्मे ही हुभा 
था । इन्होंने रामानुजाचा्यं का मत सम्ञ्ञानेके लिए 
दो म्रन्थों की रचना की--"तत्वत्रय' ओर "तत्त्वशेखर । 
'तत्त्वत्रय' में चित्‌ तततव या आत्मतत्व, भवचित्‌ या जड 
तत्तव ओर ईदवर तत्तव का निरूपण करते हुए रामानुजीय 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया हू । कहीं-कहीं पर अन्य 
मतो का खण्डन भी क्रिया गया । टम ग्रन्थ पर्‌ ववर 
मुनि का भाष्य भी मिलता हं । 

टोकायतवङन--लोक एवं आयत, अर्थात्‌ “लोकों जनां मे 
'जआयत' फला हा दर्शन ही लोकायत हे । इसका दूसरा 
र्थं वह दर्शन ह जिसकी सम्पूर्णं मान्यताएं इसी भौतिक 
जगत्‌ मेँ सीमित दहँ। यह्‌ भौतिकवादी अथवा नास्तिक 
दर्गान ह । इसका अन्य नाम चार्वाक दर्शनभी ह 1 विशेष 
विवरण के किए दे० 'चार्वगकि दरन'। 

लोचनदास-- चैतन्य सम्प्रदाय के दस प्रतिष्ठित क्वि न 
सोलहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण मे 'चैतन्यमर्गल' 
नामक काव्य ग्रन्थ कौ रचना की । 

रोपा--तंत्तिरीय संहिता (५.५९.१८ १) में लोपा अश्वमेध 
यज्ञ की बलितालिका में उद्धृत हं। इसे सायणने एक 
प्रकार का पक्षी, सम्भवतः 'दमशानशकुनि' (शावभरक्षी 
कौवा) वतलाया हं ) 

लोषामद्रा-- ऋग्वेद (१.१७९.४) को एक ऋचा मेँ लोपा 
मुद्रा का उल्लेख अगस्त्य कोस्त्रीके रूपमे जान पड़ता 
ह । यह प्रवृद्ध महिला स्वयं ऋषि थी । 

लोमश कषि- लोमश क्षि को 'लोमशरामाघण' का 
रचयिता माना जाता हँ । ये अमर समज्ञे जाते हैं । 

लोहाभिसारिकाकृत्य--जो राजा विजयेच्छ हो उस्ने आहवन 
शुक्ल प्रतिपदा से अष्टमी तक यह धामिक्र कृत्य करना 
चाहिए । सोने, चांदी अथवा म्री कौ दुर्गाजी कौ 
प्रतिमा का पूजन इसमे होता हं । इस अवमर पर्‌ अस्त्र 
शस्त्र तथा राजत्व के उपक्ररण (छत्र, चवर आदि) का 
भी मन्तो से पूजन किया जाना चाहिए । जनश्रुति ह कि 
लोह नामका एक राक्नस था। देवताओं नै उसके 
शरीर के टुकडे-टुकडे कर दिये । आज जितना भी लोहा 
मिलता है वह उसी कै शरीर के अवयवों से निमित्त हभ 
है । लोहाभिसार का तात्पर्यं यह्‌ है कि लोहे के अस्त्र 
शस्त्रो को आकाश में धुमाना ( लोहाभिसा रोऽस्तरमरता 
राज्ञां नीराजनो विधिः-अमरकोश )। जिस समर्य 





लोहिताहि-वच्च 


विजवेच्छ राजा आक्रमण के किए प्रयाण करता था, उस 
समय उसके शरीर का पवित्र जरसे अभिपि्धित किया 
जाता धा, अथवा दीपा की पक्ति का नाराजनाकं रूप्‌ 
मे उसके चारों ओर घुमाया जाता था । यह्‌ कार्य उस 
समय लोहाभिसारिक कम कहकाता था उद्योगपवं 
८ १६०.९३) मं 'खाहाभिसारो निवृत्तः" वाक्य मल्ता ह्‌ । 
नीलकण्ठ न्याख्या करते हुए कहते ह्‌ कि इसमें अस्त्र 
रास्त्रा कं सम्मुख दीप प्रज्वकिति करके उनको आरती 
उतारते हुए देवताओं से अपनी रक्षाके किए प्रार्थना कौ 
जातह्‌ । 

लोहिताहि- लोहित + अहि (लार सांप) । एकं प्रकार के 
सप कानाम-ह जिसका उल्छेख यजुःसंहिता के अश्वमेध 
यज्ञ करा बलिताक्कामे हुआआहै। 

लोगाक्लि-- सामवेद शाखा परम्परा के अन्तगंत पौष्यज्जि 
क शिष्य लोगाक्षि सामवेद के शाखाप्रवर्तकों में भे । 
इनक शिष्य ताण्ड्यवृत्र राणायनीय, सुविद्रान्‌, मूलचारी 
आदि थे। 

खौगाक्षिकाटकगृह्यसुत्र-- यजुर्वेदीय गृह्यसूत्रों में लौ गास्ि- 
काठकगृह्यसूत्र भी सर्भिमिकित ह, इस पर देवपाह को एक 
वृत्ति प्राप्त होती है । 

रौगाल्षिभास्कर--वंरोषिक्र तथा न्याय कौ संयुक्त शाखा का 
अनुमोदन जिन वंरोषिक तथा नैयायिक आचार्यो के अरन्थों 
से हुआ, उनमें लोगाक्षिभस्कर प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हं । 
ये १६५७ वि० के लगभग वर्तमान थे । कर्ममीमांसा पर 
इनका एक ग्रन्थ अर्थसंग्रह" ओौर न्याय-वंशेषिक मत पर 
अन्य ्रन्थ 'पदा्थमाला' प्रसिद्धहै) 

्ौरिय कृष्णदास--पन्द्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ मे उत्पन्न 
एक बंगाली कवि । इन्होंने 'भक्तिरत्नावखी' का अनुवाद 
वेगा मे बड़ी योग्यता से किया है । भक्तिरत्ना- 
वली' स्वामी विष्णुपुरी द्वारा रचित मघ्वमत सम्बन्धी 
ग्रन्थ है तथा इसका विषय है भगवद्गीता के भक्तिविषयक 
सुन्दरतम स्थलों का संग्रह । 

लौ सेन-दे० मयूर भट 

लौहित्य--(१) लोदित कै वंशज, जैमिनीय उपनिषद्‌ 
ब्राह्मण के अनेक आचार्यो का पितुबोधक नाम, जिसके 
अनुसार रौरित्य कुल का रोचक अध्ययन किया जा सकता 
हे । यथा कृष्णदत्त, कृष्णरात, जयक, त्रिवेद कृष्णरात, 
दक्ष जयन्त, पल्लिगुप्त, भित्रमृति प्रभृति नाम \ लाङ्खायन 
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आरण्यक मेँ मी एक लौहित्य या लोहिक्य नामक आचाय 
का उल्टेख ह ) 

(२) ब्रहापन के ऊपरी प्रवाह कानाम्‌ लौहित्य हं । 
भारत के पवित्र नदो मे इसकी गणनां । पूर्वोत्तर 
लोमान्त मे यह प्रवाहित होता है । द° लौहित्यस्तनान । 

लहित्यस्नान-- ब्रह्मपुत्र नदी म स्नान क्न को लौहित्य 
स्नान कहते है । ब्रह्यपूत्र भारत काव विच्र नदह । इसम 
स्नान करना प्ण्यदायक्र माना जति ठ । दे ० 'वब्रहापुत्र- 


स्नान ॥ 


च 


व--अन्तःस्थ वर्णौ का चौया अक्र । कामधनुतन्त न इसके 
स्वरूप का वर्णन निम्नांकित ट 
वकारं चञ्चलापाद्डि कुण्डन्टीमोश्नमन्ययम्‌ । 
पञ्चप्राणमयं वर्णा व्रिरक्तिसहितं सदा ॥ 
{ , ्रिन्दुसदहितं त्रर्णमात्मादि तत्वसंयुतम्‌ । 
पञ्चदेवमयं वर्ण पौतविदयल्लतामयम्‌ ॥। 
चतर्वरगप्रदं वर्णं स्वसिद्धिप्रदायकम्‌ । 
त्रिशक्तिसहितं देवि त्रिविन्दसहितं सदा ॥ 
वर्णोद्धारतन्तर में इसका ध्यान इस भरकार बतखाग 
गया हं 
कुन्दपुष्पप्रभां देवीं द्विमुजा प ङुजेक्षणाम्‌ । 
शक्लमाल्याम्बरधरां रत्नहारोज्ञ्वका पराम्‌ ।। 
साघकाभीष्टदां सिद्धां सिद्धिदं सिद्धसे विताम्‌ । 
एवं ध्यात्वा वकारतु तन्मन्त्र दरवा जपेत्‌ 1। 
वंशाब्नाह्यण-एक ब्राह्मण ग्रन्थ । परिचय सहित सह्‌ ग्रन्थ 
बर्तेल साहब ने मंगकौर से (सन्‌ १८७३-१८७०, १८७४७ 
) प्रकाशित किया था। 
वगल्ामखी- शाक्त मतानुसार दस महाविद्याओं (मख्य 
देवियों) मे एक महाविद्या । 'शाक्तश्र मोद के अन्तर्गत दसों 
महाविद्याओं के अलग-अलग तन्त्र ह, जिनमें इनकी कथाए्‌, 
घ्यान आौर उपासना विधि दी हुईहं। 
वच्चन-- प्रचलित लिद्धायत मत के अन्तगंत संगृहीत प्रार- 
म्भिक कन्नड उपदेश बहुत ही महतत्वपूणं हँ । इन्हे वचन 
कहते है । इनमे से कुछ स्वयं आचाय वसव द्वारा रचित 
ह तथा अन्य परवर्ती महात्माओंके हं । 
चच््र-- (१) इन्द्र देवताः का मुख्य अस्त्र, जो ऋषि दधीचि 
की अस्थियों से निखित कन्टा जाता हं । यह्‌ अस्त्र चक्राकार 
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ञौर तीक्ष्ण कोणों से युक्त होता ह । इसके अनेक नामं, 
यथा-अशनि, अश्रौत्थ, बहूुदार, भिदिर्‌ या चछिदक, 
दम्भोक्ति, जसुरि, ह्ादिनी, कलिल, पवि, पट्‌ ग्ण, 
रम्भ एवं. स्वर । | 
(२) अनिरुद्र का पुत्रा उसकी माता अनिरुद्ध कौ पत्नी 
सुमद्रा अथवा दैत्यक्रुमारी उषा कही जाती हं । यादवां 
के विनाश के पङ्चात्‌ ओर द्वारका कै जलमग्नहौ जान 
पर वही अन्त मे मधुरामण्डल का राजा वनाया गवा वा| 
वज्रसुची उपनिषद्‌--यह एक परवर्ती उपनिषद्‌ हे । कटा 
जाता हं, यह किसी-बौद्र ताफिक (अश्वघोष) को रची 
हई हं । 
वञ्जलो (द्रादज्लो)--कई प्रकारकी द्वादशियोम सष 
दरादशो । वजञ्जुली उस द्वादशी को कहृतं ह जा सूयय स 
आरम्भ होकर अगले सूर्योदय तक विद्यमान रह तथा उस 
दिन भी थोड़ी देर रहं । अतएव यहु सम्भव ह कि द्रादशी 
को उपवास करक द्वादशी मेही दुसरे दिन व्रत की पारणा 
कर्‌ रखी जाय । दूसरी तिथिं पारणा करनं कौ आवर्य- 
कता नहीं ह । उस दिन भगवान्‌ नारायण की सुवणभ्रतिमा 
का पजन किया जाय । इसका माहात्म्य तथा पुण्य सहस्र 
राजसूय यन्नो से भी अधिक माना जाता हं । 
वटसावित्रौत्रत--ज्येष्ठ मास की अमावस्या को सधवा महि 
राएं सौभाग्य रक्षार्थं यह्‌ व्रत करती हैँ । इसमे विविद 
प्रकार से वटवुक्ष का पुजन किया जाता ह ओर पति के 
स्वास्थ्य तथ्रा दीर्घायुष्य कौ कामना की जाती हं । 
वत्स-कण्व के वंशज अथवा पुत्र वत्सका ऋ दमे गायक 
के रूप में उल्लेख हुआ ह्‌ । पञ्चविशत्राह्मण के अनुसार 
उन्हे अपन वंशशुद्धता मेधातिथि के सम्मुख प्रदशित करने 
के लिए अग्निपरीक्षा देनी पड़ी तथा उसमे वे सफल निक्रल । 
शाह्खायन्रौतसूत्र मेँ उन्हं तिरिन्दर पारश्यंसे प्रभूत 
दान पानेवाला कहा गया ह । आपस्तम्ब श्रौतसूत्र मेँ मी 


उनक्रा उल्ठे ह । वत्स एकर उपगोत्र ( वत्स गोत्र) के 
प्रवत्तक भी माने जाते हं 1 


वत्सद्रादश्ी--कातिक कृष्ण द्वादशी । इस दिन बड वालो 
ग का चन्दनके लेप, माला, अर्यसे उरदकी दाल के 
बड़का नैवेद्य त्रनाकर सस्मान करना चाहिए । उस 
दिन ब्रती तेल का पका हुआ अथवा कडाही में तला हुभा 
भोजन एवं गौ के दृष, घी दही तथा मक्खन का परि- 
त्याग कर ओौर बछ्डोंको चा दूध पीने दिया जाय ! 


व ज्रसुची उपनिषद्‌-वरदतापनौयोपनिषद्‌ 


वत्सराधिपपूजा- वर्प के स्वामी करा पूजन । चैत्र मासमे 
जिस दिन नया वर्प प्रारम्भ होता दहं उस द्विनकावारही 
वपं करास्वामीहोनाद्ै। उसी दविन वरप क्र स्त्रामी करा पूजन 
टाना चाहिए । 

वन--श दुर के धनुयायी दसनामी सन्यासियां मसे वन भी एक 
वर्ह । वरे गोवर्धन मट (जगन्ताधपुरा) के अन्तगतआतंदहं । 

वरचतुर्थो-- मार्मली्पं शक्टं चतर््ी। यह तिधित्रत ह । प्रति 
मामकी चतुर्धा को गणेश क्रा पूञअजन क्ररना चाहिए । उस 
दिन क्षार तथा लखछ्वण क्रा त्यागकर्‌ एकभक्त विधिम 
भोजन करना चादहिण । यह त्रत चार साने तक्र चलना 
चारिण 1 किन्तु द्वित्ताय वपं नक्तं विधिसे, तृतीय वेष 
अयाचित विधिसे तश्रा चतुश्र वप उपवास कै साथ त्रेत 
करन का विघान ह । 


वरदगुरु--आचायं वरदगुर्‌ बषन्द्रहुवीं शतीमें हुए थे । वे 


वेकटनाथ के पुत्र तथा नगनाराचाय क जिष्यथे। उनका 
दूसरा नाम प्रतिवादिभयङ्कुरम्‌ अस्नन धा । ताकिक होनं 
के कारण उनका यह नाम पड़ा । वरदगुरुने वेकटनाथ 
क्रो प्रगंसा में 'तप्तत्तिरत्नमालिका' नामक काव्य को रचना 
करी । नगनाराचाय ने वेदान्ताचायं के 'अधिकरणसारा- 
वलो" नामक प्रन्थ को टीका लिखी हं। वरदगस वेङ्कट- 
नाध के अनन्य भक्त ओर नगनाराचाय उपयुक्त शिष्य 
एवं विशिष्टाद्र॑त मत के समथक थे । उन्होने "तत्त्वत्रय 
चुलुकसंग्रहु' नामक ग्रन्थ को रचना की जिसमें रामानुज ` 
स्वामो के सिद्धान्त कौ व्याख्या कौ गयी हू । 


वरचतुर्या-- माघ क्ल चतुर्थको इस व्रतत कां अनुष्ठान 


करना चाहिए । वरद (विनायक या गणपति) कौ चतुर्थी एवं 
पञ्चमी को कुन्दपृष्पों से पूजा करनी चाहिए, एसा 'समय- 
प्रदीपः कराटेख है । जवकि 'कृत्यरत्नाकर' आौर्‌ "वर्षक्रत्य- 
कौमुदी कह्तं हं क्रि 'वर चतुर्थी कै दिन व्रतारम्भ करके 
पञ्चमा के दिन कृन्दपुष्पोंसे गणेश का पूजन करना 
चाहिए । यही पञ्चमी श्री पञ्चमी हं । 'वर' का तापय 
हं विनायक । 


वरदतापनीयोपनिषद्‌--इसका अन्य नाम गणपतितापनीयो- 


पनिषद्‌ भी ह । यहं गाणपत्य मत की उपनिषद्‌ ह । इसमें 
गणेश को ही परज्नह्य मानकर उनका एक मन्त्रराज खिखा 
गया है तथा उसकी व्याख्या नरसिहतापनीयोपनिषद्‌ के 
अनुकरण पर की गयी है । रचनाकार की दृष्टि से इसको 
नवीं शताब्दी के ब्रीच का माना जातादहे। 





वरदनायकसू{र- वराहुपुराणं 


वरदनायक सूरि--ये आचाय वरदगुरु के पश्चात्‌ उत्पन्न 
टए थे । क्याक्रि इन्हान “चद{चदोश्वरतत्वनिरूपण' 
नामक अपन प्रन्थमे वरदगुह के तत््दत्रयतुलूक का 
उल्लेख क्रियादि । सम्भवतःये १६बीं शतोमं हुए ये, 
वरदनायकर न अपन ग्रन्थ में जीव, जगत्‌ ओर ईर्वर के 
सम्बन्ध पर विचार क्रियाह्‌ । ठका विचार भी रामानुज 
स्वामी के वि।गष्टाद्रत सिद्धान्त से मिल्ता-जुलता हं । 

चवरदराज--वरदराज विष्णुस्वामा मतावरम्बी थे 1 इन्होंने 
भागवत पुराण की एक टीका लिखी रहं । इस्कीएकदोसौ 
वपं पुरानौ पाण्डुलिपि सपूणनिन्द सस्कृेत विङ्वविद्याख्य 


प 


कै पुस्तक्रार्यमें दह्‌ । किन्तु इसकी परोक्षा नहीं हुई ह्‌ | 
इनका समय अनिरिचत ह । 

वरदा चेतुथो--माघ शुक्ल चतुर्थी । गौरो इसको देवता 
हं । विशेष रूप से महिलाओं के लिप्‌ इस ब्रत का महत्व 
ठ्‌ । हेमाद्रि, १. ५३१ मे इसका नाम गोरीचतुर्थीहु जो 
सह प्रतीत हाता हं 1 निर्णयसिन्धु (प° १३३) के अनु 
सार भाद्र शुक्ल पक्ष कौ चतुर्थी वरदा चतुर्थी ह । पुरुषाथं- 
चिन्तामणि (पु० ९५) के अनुसार मागंशीषं शुक्ल चतुथी 
वरदा चतुर्थी ह । 

वरदाचाय--वरदार्य या वरदाचार्य रामानुजाचायं के भानजं 
ओर शिष्य तथा श्रुतघ्रकाशिका' टीक्राकार सुदशंनाचायं 
के गुरुथे । वे लगभग तेरहवीं शती विक्रमी मे विद्यमान 
थे । तत्त्वनिर्णय" म्रन्थ मे अपना गोत्र उन्होने वात्स्य 
ओर पिता का नाम देवराजाचायं च्खि हं । वरदाचायने 
'ततत्वनि्णय' नामक प्रबन्ध में विष्णु को ही परत्रह्य सिद्ध 

| क्रिया ह्‌ । यह्‌ ग्रन्थ सम्भवतः अप्रकाशित हे । 

वरदोत्तरतापनीय उपनिषद्‌--एक परवर्ती उपनिषद्‌ 1 इसका 
सम्बन्ध गाणपत्य मतसेह। 

वरनवमी---इस ब्रत के अनुसारं प्रत्येक नवमी कौ आटे का 
आहार नौ वर्ष॑पयंन्त करना चाहिए । दुर्गा इसको देवता 
टं । इससे समस्त मनःकामनाषएं पूरी होती हैँ । यदि 
ब्रती प्रति नवमौ करो जिना पका हुआ भोजन जौवनपयन्त 
करे तो इहलोकं तथा परलोकं में अनन्त पुण्यो तथा 
फलों की प्राप्ति होती है । 


वररचि-- सामवेद का गोभिलकृत श्रौतसूत्र पुष्पसूत्र है । 
इसे दाक्षिणात्यो में फुलुसूत्र कहते हँ ओर इसे वररुचि की 
रचना बतलातें हूं । तैत्तिरीय प्रातिशाख्य पर वररुचि का 
भाष्य था जो अव नहीं मिकताह। वररुचि प्राकृतप्रकाश 
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नामक एक व्याकरण ग्रन्थ के रचयिता भी कहे जाते हं | 
मराभाष्य के पहले पाणिनीय सूत्रों पर कात्यायन मुनि 
ने वातिक लिखे है । इन्होने अपने वातिक मे पाणिनि के 
अनेक सूरो कौ स्वतंत्र समालोचना की ह । इसका विष 
उदेश्य यही ह कि सूत्रों का अर्थं ओर तात्पयं खुर जाय । 
ये वार्तिककार कात्यायन ही वररुचि थे । कथासरित्सागर 
मे लिखाह क्रि पार्वती के शापसे वत्सराज उदयन को 
राजधानी कौशाम्बी में कात्यायन वररुचि का जन्म 
हज था । | 
वरलक्ष्मीव्रत-- श्रावण पूणिमाके दिन जव शुक्र ग्रह्‌ पूव 
मे उदय हो उस समय ब्रती को अपने घरक उत्तर-पूव 
दिशा में एक मण्डप बनाना चाहिए तथा उसमे कलडा 
की स्थापना करनी चाहिए । क्श पर वरलक्ष्मी का 
आवाहन करके उनका शभ्रीसूक्त' के मन्त्रों से पुजन करना 
चाहिए । दे° 'सास्राज्यलक्ष्मीपीरिकाः का पु ९४७- 
१४९ (भाण्डारकर रिसचं इन्स्टीच्यूट पूना, १९२५-२ 
का प्रतिलेख सं० ४३) । 
वराटिकासप्तसी-- किसी भी सप्तमी के दिन इस त्रत का 
अनुष्ठान किया जा सकता ह । मनुष्य उस दिन एसे भोजन 
पर निर्भर रहे जो तीन कौड़यो में खरीदा जा सके । उस 
खरीदी हई वस्तु का खाना चाहे उसके लिए उचित टो 
यानहौो । इसके सूयं देवता दहं । इसके पुण्य तथा फल 
नहीं बताये गये हं । 
वराहृढ्वादश्णो - माघ शुक्ल द्वादशौ को इस त्रत का अनुष्ठान 
होता ह । भगवान्‌ विष्णुकेही एकरूप वराह इसके 
देवता ह । एकादशी को संकल्प तथा पूजन करके एक 
कलशमें सोने की वराह भगवान्‌ की मूति रख देनी 
चाहिए । तदनन्तर उनको पूजा कर रात्रिमें मण्डपमें 
जागरण करिया जाय । हितीय दिवस वहु प्रतिमा किसी 
विद्वान्‌ तथा सदाचारी कौ दानमेदेदी जाय 1 इसके 
परिणामस्वरूप इसी जीवन मे सौभाग्य, सम्पत्ति, सौन्दय, 
सम्मान, पुत्रादि सभी कुछ प्रास्त हौ जाताहं। 


वराहुपुराण--यह वैष्णव पुराण हं । इसमे वराह अवतार 
की कथाका विशेषसरू्प से वणन हु ओर यहु वराह 
दारा पृथ्वी को सुनाया गयाथा 1 संभवतः नामकरण का 
यही कारण हो सक्ता हं । पुराणो के अनुसार इसमें २४ 
सहस्र श्लोक होने चाहिए, किन्तु उपकन्ध प्रतियों में 
केवल १० सह्ख श्रोक पाये जाते हूं । इसके द] संस्करण 
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मिलते है--(१) गौडीय ओर (2) दाक्षिणात्य । इनम 
श्रम अधिक प्रसिद्धं ! इस पुराण म विष्ण कं अनेक 
तरतो का विस्तत वर्णन रह, विशेषकर दरादगान्नत का 
प्रत्येक मास कौ क्ल द्रादशी का सम्बन्ध विष्णु के अव- 
तारद्विलोष से जडा गयाद्वै। इस पुराण के दो आयान 
बहृत प्रसिद्ध है --मधुरामाहात्म्य' (अ० १,५२.१७२) तथा 
नाचिकेतोपाख्यान (अ० १९३-२१२) । दूसर्‌ आख्यान ते 
नचिकेता की यमलोकयाव्रा के सम्बन्ध मं स्वगं तथा 
नरक का त्रिस्तत वणन पाया जाता हं । 
वराहमिहिर-लगोखीय गणित ओर फलित ज्योतिष क 
पराचीन लेखक । वराहमिहिर नाम से ही ये मिहिर (सूय) 
के भकः सिद्ध होते ह । इन्होंने पञ्चसिद्धान्तिका, वृदृजजातक 
जादि के साथ द्री प्रसिद्ध ग्रन्थ वृहन्संहिता की रचना को) 
इसके अनुसार सूर्यकी प्रतिमा ईरानी लंली पे निमित 
होती थौ । इन्टोने इन म्॒तियों तथा इनक मन्दिरं की 
स्थापना तथा मग ब्राह्मणों द्वारा प्राणप्रतिष्ठा करने आदि 
कै नियम वताय हँ । इनका समय पांचवीं -छटठी शती का 
मध्य भाग इन्हीं की ग्रहुगणना से सिद्ध होता हैँ । इससे 
इनका विक्रमादित्य के नवरत्नौं मेँ होना प्रमाणित 
नहीं होता । 
वराहसंहिता--वेऽ्णव संहिताओं मे व राहुसं ह्ता सवसे 
प्राचीन मानी जाती ह्‌ 1 
वराहावतार- विष्णु के दस अवतारौंमें तृतीय स्थान 
वराहावतार का ह । भगवान्‌ ने पाताल लोक से पृथ्वी के 
उद्धार के लिए यह अवतार घारण क्रियाथा। इस अव- 
तारके प्रसंग में भागवत पुराण के अनुसार जय गौर 
विजय नामक भगवान्‌ के द्वारपाल सनत्करुमाशादि ऋषियों 
के शापक कारण विष्णुलोक से च्युत होकर्‌ दैत्य योनि मं 
उत्पन्न हुए 1 उन्मेस एक कानाम हिरण्याक्ष धा, 
जिसने पृथ्वी पर अधिकार प्राप्तकर उसे रसातल में 
चपा रखा था । अतः भगवान्‌ ने उसका वध करके पृथ्वी 
का उद्धार क्रिया । यह्‌ कथानक्र इस अवतार से सम्बन्धित है । 
वरिवस्यारहस्य -दक्षिणमार्गी शात्ति प्रस्य । अरारहवीं 
शताब्दी के प्रारम्भिक दशकों मे त्खौर के राजपण्डित 
भास्करराय दारा यहं रचा गया । इसका विषय शाक्त 
० पद्धति ह । यह आर्या छन्दमें छखा गया हं 1 
वरुण---वदिक देवो मे वरुण का स्थान सवसे अधिक प्रभाव- 
शाली हं। इनका प्रभाव भारत-ईरानी काल में बद्‌ गया 


व राहसिहिर-वरुण 


था तथा "अहर मज्द वरुण काही ईरानी प्रतिरूप प्रतीत 
होता हं । कृ खोग इनका प्रभात्र भारत -गरोपीय काल 
से मानते हैँ तथा इनका सम्बन्ध यृनानी 'ओरनोज स 
स्थापित करते हँ । कतिपय प्राच्यविद्याविशारद चन्द्रमा 
ने वरुण ऋ भौतिक आधार मानते हँ । वरुण आदित्यो मे 
सात (वे) ह तथा प्रो ओल्डेनवगं ने उनको सूय, चन्द्र 
तथा पच्चग्रहरूप वतलाया है । ऋष्वेद मेँ वरुण का 
मित्र से उतना ही सामीप्य हे जितना अवेस्ता मे अर्हुर 
मज्द करा “मिध्र' से । दोनों नाम वरुण एवं मित्र वोगाज- 
कोई (ईराक) के अभिलेख म उद्धृत हं (१४०० 
म शु; । 

प्रारौतिहासिक काल में वृनानी जियस्‌ द्यौस्‌) तथा 
ओरनांजके जो गुण प्रकाश तथाघेरना कहेगें, वे 
भारनीय वरण देवता में पाये जाते हं । साधारण लोग 
वरुण क्रा सम्बन्ध जल से स्थापित करते दहं तथा इस 
प्रकार वरुण को वर्षां करने वाला देवता भी कहते हं । 
मित्र गौर वरुण का युगम (वैदिक मित्रावरुण) तो भारतः 
ईरानी कालसे ही प्रचलित दहै । दे° पौषे मित्र 

वरुण ओर नीति-- ऋग्वेद (८.८६) मेँ वरुण द्वारा को 
गयी च्रतकी व्यवस्था का वर्णन ह । यह्‌ व्यवस्था 
भौतिक, नेतिक ओर कर्मकाण्डीय ह| वरूण पापों की 
चेतावनी तथा दण्ड देने के लिए रोग भी उत्पन्न कर देतं 
हँ । वरुण कौ स्तुति पाप तथा दण्डो से मुक्ति पाने के 
लिए (ऋ० ७. ८६. ५ आदि) की जाती थी । वरूण को 
दयाल देवता ओर जीवन तथा मृत्युका देवता भी कहा 
गया हं । 

वरूण की मैत्री तथा दया प्राप्त करने कै किए दास्य 
भवित की भआवहयकता होती है (ऋ० ७. ८६. ७) तथा 
इससे वरुण के कोपभाजन उनके कृपापात्र हो जाते हैं| 
उनके नियमों के सामने निर्दोष व्यक्ति प्रसन्नचित्त खड 
रहते है 1 वरुण की इच्छा ही ध्मविधि है । वरुण के धमं 
परिवर्तित नहीं होते । उनका एक चारित्रिक विरुद धृत. 
व्रत है (जिनके ब्रत दृढ हं) 1 

वरुण का साम्राज्य पलियौकी उडानसे भी दूर 
समुद्र तथा पहाड़ों की पहुंच के बाहर तक फैला हुभा हं । 
सबसे डचे आकाश (स्वगं) में वे सहस्र दारो वाले प्रासाद 
मे सिहासनारूढ है, विश्व पर शासन करते ह तथा मनुष्यों 
के कार्यो पर दृष्टि रखते है । स्वगं भी उन्ह धारण नही 


वरुणगहो त-व्णं 


कर सक्ता, अपितु तीनों स्वगं तथा तीनों भूलोक उनके 
भीतर निहित हँ । वे सवको धारण करने वाले हँ (ऋ० 
८. ४१. ३७) । "वे सर्वब्धापी हँ तथा कोई उनसे दूर नहीं 
भाग सकता । वरे विश्व मेँहोने वालो सभी गुप से गुप्त 
बातों कौ जानते हं । वे स्व॑ज्ञ हं, प्रव्येक आंख की पलक 
के गिरने करा उन्हं ज्ञान रह 1' वरूण को प्रसन्न करने कें 
चिएेसीही अनेक स्तृतियां वेदोमें कही गधीदहं। वे 
अपने भक्तों को प्रसन्नता व रक्षाका वर देते हूं । 
वरुणगृहौीत--वरुणगृहीत (वरुण से ग्रहण छया हुआ) का 
उल्लेख वेदिक ग्रन्थों में बहुशः हआ ह । वरुण सं गृहीत 
होने पर मनुष्य को जलोदर का रोगहोताहे। पाषोके 
फलभोग के चिए्‌ व्ररुण द्रारा दिया गया यह दण्ड हं । 
चरुणत्रत---(१) यदि कोई व्यक्ति राति भर जलम खडा 
रहे तथा दुसरे दिन प्रातः एकगौका दान करे तो वह्‌ 
वरुणलोक प्राप्त करलेताहै। 

(२) विष्णुधर्म० ( ३.१९५.१-३ ) के अनुसार भाद्र- 
पद मासके प्रारम्भ से पूर्णिमा तक वरुण का पूजन करना 
चाहिए । त्रत के अन्तम एक जलेन, एक छाता, दो 
वस्त्र तथा एक जोड़ी खडाङंका दान क्रिया जाय । 'जलक- 
धेनु' शब्द अनुशासनपर्व ( ७१.४१ ) तथ्रा मत्स्य पुराण 
( ५३.१३ ) मेँ आता है । 

वर्चा--क्रग्वेद में यह्‌ इन्द्रके एक शत्रु का नाम 1 उसे 
दास तथा शम्बर का साथी भी (४.३०.१५) कहा गया 
है । वह पाथिव शत्रु एवं असुर है । सम्भवतः उसका 
सम्बन्ध वृचीवन्तसे हे । 
वणं--चार श्रेणियों मेँ विभक्त भारत का मानववगं 1 यहं 
सामाजिक संस्था हं । इसका अथं है प्रकृति के आधार पर 
गुण, कर्म ओर स्वभाव के अनुसार समाज मेँ अपनी वृत्ति 
( व्यवसाय ) का चुनाव करना । इस सिद्धान्त के अनुसार 
समाजमें चारही मृ वर्म मथवा वणं हौ सक्ते हं । वे 
ह (१) ब्राह्मण (बौद्धिक कार्य करने वाखा }) (२) क्षत्रिय 
( सैनिक तथा प्रशासकीय कार्यं करने वाला (३) वश्य 
( उत्पादक सामान्य प्रजा वर्गं ) ओर (४) शूद्र ( श्रमिक 
वर्ग ) । वर्णं की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे कई सिद्धान्त हं । 
एक मत के अनुसार इसकी उत्पत्ति प्राकृतिक श्व मविभा- 
जन के आधार पर हुई | श्रमविभाजन पहले व्यक्तिगत था 
जो पोछे पैतृक हो गया । दूसरे मत के अनुसार वणं दैवी 
व्यवस्था ह 1 विराट्‌ पुरुष ( विक्वपुरूष }) के शरीर के 
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चार अङ्कोंसे चार वणं उत्पन्न हुए ` मुख से ब्राह्मण, 
बाहृओं से राजन्य ( क्षत्रिय ), जंघाओंसे वंश्य ओर 
चरणों से द्र उत्पन्न हुजा । वास्तत्‌ मे यह सामाजिक 
श्रम अथवा कायं विभाजन का रूपात्मकं वर्णन ह । तीसरे 
मत के अनुसार वर्णं करा आघार प्रजाति है ओर वणं का 
अर्थं रंग डे आयं इ्वेत ओर आर्येतर कृष्ण वणं के थे । 
इस स्गीन अन्तर करै कारण. पहले आर्यं ओर अनाय 
अश्रवागद्रदो वर्णं बने 1 फिर आर्यौँमें ही तीन वणं हौ 
गये _ ब्राह्मण क्षत्रिय ओर वंश्य । परन्तु आर्यो के भीतर 
हो तीन वर्ण अथवा रंग कंसे हए, इसकी व्याख्या इस मतं 
से नहीं होती । वणं की उत्पत्ति का चौथा मत दाशनिक 
ड । संसार मे जितते भी भेद है वे साख्यदशन के अन्तु 
सार तीनों गुणो-सत्व, रज तथा तम-के न्यूनाधिक्य के 


कारण वते हँ । सामाजिक विभाजन भी इसी के ऊपर 
आधारित है । जिसमे सत्त्वगुण (ज्ञान अथवा प्रकाश) कौ 


प्रधानता है वह्‌ ब्राह्मण वर्ण है । जिसमे रजोगुण (क्रिया 
अथवा शक्ति) की प्रधानता हं वह क्षत्रिय वणं ह । जिसमे 
रजस्तमः (अन्धकार-लोभ-मौह) के मिश्रण की प्रधानता हं 
वह्‌ वश्य वणं हँ ओर जिसमे तमः (अन्धकार, जडता) की 
प्रधानता है वह्‌ शद्र वण हं। 

वास्तव में दार्शनिक सिद्धान्त ही मौखिक सिद्धान्त हं । 
परन्तु वर्णं के एतिहासिक विकास मे उपर्युक्त सभी तत्त्वो का 
हाथ रहा । पठने आर्यो मेही वणं विभाजन था किन्तु 
वह॒ व्यक्तिगत ओर मुक्तं था; वर्ण परिवतन संभव ओर 
सरल था 1 ज्यों ज्यों आ्यतर तत्तव समाज मे बढता गया 
त्यों त्यों श्रो कौ संख्या तो बढती गयी किन्तु उनका 
सामाजिक स्तर गिरता गया । साथही जो वणं दुद्र के 
जितना ही निकट ओर उससे सम्पृक्तं था वहं उतना ही 
सामाजिक मूल्यांकन मे नीचे खिसकता गया । वर्णो के 
पैतृक होने का एक कारण तो पतृक व्यवसाय का स्था- 
यित्व था, परन्तु दूसरा कारण प्रजातीय भेद भीहो 
सकता है 1 फिर मो तरणं का एक वेशिष्ट्य था । 
इसमे सहस्रो जातियों ओर उपजातियो को चार पूरक 
ओर परस्पर सहकारी वर्गो में र्बाटने का प्रयास किया गया 
है । यह जातिप्रथा से भिन्न संस्था 1 वणं सेदढान्तिक 
अथवा वैचारिक संस्था हे, जबकि जाति का आघार जन्म 
अथवा प्रजाति ह । वणं संयोजक है, जाति विभाजक दहै । 

वर्णो के कत्तव्य अथवा कायं का विभाजन संद्धान्तिक 
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> ओर इसका पूरा विवरण धमशास्त्र मे पाया जाताह्‌। 
ब्राह्मण के कर्तव्य हैँ (१) पठन (२) पाठन (२३) यजन 
(४) याजन (५) दान शौर (६) प्रतिग्रह । इनमे पाटन, 
याजन शौर प्रतिग्रह ब्राह्मण के विदोष कायं । क्षत्रिय के 
सामान्य कर्तव्य हँ पठन, यजन भौर दान; उसकं विशेष 
कर्तव्य हँ प्रजारक्नण, प्रजापालन ओौर प्रजारंजन । वंश्य 
करे सामान्य कर्तव्यकेहीरहजोक्षत्रिय के हूं ` उसके विप 
कर्तव्य हँ कपि, गोरक्ना ओर वाणिज्य । यूद्रके भी 
सामान्य कत्तव्यवेही हूं जौ अन्य वर्णो क, परन्तु उनका 
अनुष्ठान वह वैदिक मंत्रो कौ सहायता के विना कर्‌ सक्ता 
था। पीछे इस पर्‌ भी प्रतिवन्व कगने लगे । उसका विशेष 
कर्तव्यं अन्य तीन वर्णोकौ सेवा है । कत्तव्यो में अपवाद 
जओौर आपद्धम स्वीकार क्रिये गगरे हूँ । आपत्काल मं 
अपने से अवर्‌ वर्णं के कर्तव्यो समे जीविक्रा चलायी जा 
सक्ती हँ । परन्तु उसमे कुछ प्रतिवन्ध लगाये गये ह, 
जिससे मूर वृत्ति की रक्षाहौ सके । 
वर्णं के उत्कर्षं ओर अपकर्ष का सिद्धान्त भी घम 
शास्त्र मे माना गयाह । जव वर्णं तरलावस्थामे धातो 
गद्रसे ब्राह्मण ओौरब्राह्मणसे दद्र होना दोनों संभव 
थे । परन्तु वर्णं ज्यो-ज्यों जन्मगत होता गया व्यौ-त्यों 
वणपरिवर्तन कठिन होता गया ओौर अन्तमं बन्दी 
गया । फिर भी सिद्धान्तः आज भी मान्य करि सत्कर्म 
से जन्मान्तर मे वर्णं का उत्कर्षं हो सकता है । 
मध्ययुग में, विद्ेष कर दक्षिण में, एक विचित्र सिद्धान्त 
का प्रचलन हौ गयाकि कलकियुगमेँदोही वणं हं--(१) 
ब्राह्मण ओर (२) शुद्र (कलावाद्यन्तसंस्थितिः); क्षत्रिय 
ओर वंश्य नहीं हँ । एसा जान पडता ह कि वैदिक कर्म 
काण्ड ओर संस्कारों के वन्द हो जाने कारण वैश्यो ओर 
क्षत्रियो कौ कई जातिं शद्रवर्णं म परिगणित होने 
र्गी । धीरेधौरे दक्षिणे दोही वर्ण ब्राह्मण भौर 
ब्राह्मणेतर मानें जाने ठग । परन्तु उत्कीर्ण अभिलेखों 
त समसामयिक साहित्य से पतता ल्गताहै कि व्यवहार 
मे क्षत्रिय ओर वंश्य वर्णं मपनेको क्षत्रिय ओर व्य 
ही मानते रहं ओर समाज ने उनकी ट्स मान्यता को स्वी- 
कार भी क्रिया । 
आधुनिक युग में वर्णगत व्यवसायों के सम्बन्ध में विज्ञान 
ओर तकनीकी विज्ञान के कारण क्रान्तिकारी परिवतंन 
जा ह । वणं ओर व्यवसाय का सामंजस्य टट सा चला 


व णंविलासतन्त 


वन धिमधम- वर्णव्यवस्था का 


चणविलासतस्त्र-दर्णाश्रमधमं 


ठै । इसमे विचित्र वृत्तिसंकर्‌ की स्थिति उत्पन्न हौ गयी 


ते । कायं विलेप के किण अयोग्यता भौर भ्रष्टाचार का 
अधिकांश में यही क्रारणहे। 
'आगमतत्ववि्ास' की तन्रनूची मं 





एक तन्व्र वर्णविलास' भीह। 


वर्णव्यवस्था--नानवसमूह की आवर्यफ़नाओं को देखते 


हुए उसके चार्‌ विभाजन हए । सवसं वदी आवदयक्रता 

यिक्नाकी धी, इसके लटि ब्राह्मण वणं वना । राष्टूकी 
रक्षा, प्रजाकी रक्षा दूसरी आवश्यकता धी । इस कामि 

मेँ कुशल, वाहुवल को विवेक मे काम में लाने वाले क्षत्रिय 

वर्णं करी उत्पत्ति हूर । रिक्नाओर रक्नासे भीम धिक 
जावश्यक वस्तु श्री जीविका । अन्नके विनाप्राणी जी 

नहीं सकता श्रा, पशुं के विना खेती नही हौ सकती 
थी । वस्तुओं की अदलावद्टी विना सव्रको सव्र चीजं मिल 
नहीं सकती थीं । चारो वर्णो को अ्रन्न, दूघ, ध्री, कपड- 
ठत्ते आदि सभी वस्तुं चादिं । इन वस्तुओं करा उपजाना, 
तयार करना, फिर जिसकी जिसे जरूरत हो उसके पास 
पहुंचाना, यह सारा काम प्रजा के एकं सवसे वड़े समुदाय 
के सिर पर रखा गया 1 इसके लिप्‌ वंश्यों का वर्णं बना । 
क्रिसान, व्यापारी, ग्वा, कारीगर्‌, दूकानदार्‌, वबनजारे ये 
समी वैश्य हए । लिक्षक को, रक्षक को, वैश्य को, छोट 
मोटे कामों मेँ सहायक ओौर सेवक कौ आवश्यकता श्री । 
धावक व हरकारे की, हरवा की, पालकी ढोनैवाले की, 
पशु चरानेवाले की, लकड़ी काटने वाटे कौ, पानी भरने, 
वरतन माजने वाले की, कपडे घोनेवाटे करौ आवक्यकता 
थी । ये आवक्यकताएं श्रो ने पूरी कीँं। दस प्रकार 
प्रजासम॒दाय की सभी आवश्यक्रताणं प्रजा में पारस्परिक 
कर्मविभागसे पूरी हई । दे° वण । 


वणन्रत--यह चतुमू्तित्रत हे, जौ चैत्रसे प्रारम्भ हौकर 


आषाढ माससेभी अगे जारी रहता । जो ब्रती उपः 
वास रखते हए भगवान्‌ वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा 
अनिरुद्ध की पूजा कर क्रमशः यज्ञोपयोगी सामग्री ब्राह्मण 
को, युद्धोपयोगी क्षत्रिय को, व्यापारोपयोगी वैश्य को तथा 
रारीरिक शिल्पोपयोगी शुद्र कौ दान करता वह इन्द्र 
खोक प्राप्त करता हं । 

आघार कर्मविभाग 
था, उसी प्रकार व्यक्ति को जीवनन्यवस्थाक्रा रूप 
आश्रमविभाग यथा जीवन की पहली अवस्था मेँ अच्छ 


वर्षमानं उपाध्पाप-वल्लभसम्पटाय 


गटरस्थ होने कौ शिक्षा केना अनिवार्य था । 
का सदस्य जीविका की 
या आश्रम मे पाता धा] 


प्रत्येक वणं 
आवञ्यक शिश्ना इसी अवस्था 
वेदादि शास्त्रों के अतिरिक्त, 
श्रत्रिय जस्त्रास्त्र विद्या ओर्‌ वदय कारीगरी, पशुपालन, 
करेपि आदिकाकाम भी सीखता था। शूद्र भी अपनी 
जीविकाके अनुकूल गणो का अभ्यास करताया। साय 
टी सवक्रो चरित की शिक्षा इसी समय मिलती थी । इस 
आश्रममे ही करमतिभाग पर ध्यान देना आरम्भ हौ 
जाता था । 


दूसरी अवस्था अथवा गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने पर 
तो मनुष्य अपने-अपने भिन्न-भिच्च कर्म करतादही था। 
वानप्रस्थाश्रम तपस्या का आश्रम धा, भोगविकास का 
नहो । सन्यासाश्रम मेंभी तपस्या ही थी) इस तरह गृहस्थ 
के सिवा शेष तीनों आश्रमी अपने भोजनाच्छादन के किए 
यद्यपि गृहस्थ के भरोसे रहते थे, तथापि उनकी आवश्यक 
ताण ब्रूत थोडी होती थीं 1 नियमतः वे थोड़ा पहनते भे, 
थोड़ा खाते धे । उनक्रा जीवन समाज पर बोज्ञ नहीं 
प्रतीत होता था । 


गृहस्थाश्रम के अधिकारी चारों वणौ कं रोग यथे। 
बरहमाचर्याश्रम क तीन वर्णक लोग (बादर को छोड़कर) तथा 
वानप्रस्थाश्रमके अधिकारी केवल ब्राहमण ओर क्षत्रिय 
थे । सन्यासाश्रम के अधिक्रारी केवल ब्राह्मणे 1 इस 
धकार आश्म के हिसाव से सत्रसे बडी संख्या गृहस्था कौ 
थी । उनके वाद ब्रह्मचारी घे, वानप्रस्थ उनसे कम ओर 
संन्यासी उनसे भी कम 1 फिर तपस्याका जीवन इतना 
लोकप्रिय नहींथा ओर ममता छोड संसार व्यागकर 
सन्यासो होना तो सवसे कठिन था । इसीलिए इन आश्रमो 
मे लोग अपना-अपनी श्वद्धानुसार प्रवेश करते थे। यही 
वातश्रीकि वैश्य ओौर्‌ क्षत्रिय ब्रह्मचर्यीश्रम के अधि- 
कारी होते हए भी कम ही उस आश्रमम जाते थे। 
वर्णाश्रमो करे विरि धमं सूत्रग्रन्थों मे ॥ स्म॒तियों में । 
पुराणा में, तन्त्रो मे ओौर महाभारतमे भी प्रसंगानुसार 
जहां-तहां विस्तार से बतखापे गये हं । 
वधमान उपाध््राय-- न्याय दर्शन के एक आचाय । इन्होंने 
उदयनाचायं विरचित 'तात्पर्यपरिशुद्धि' कौ टीका लिखी 


~ 


ह जिस्सक्रा नाम प्रकाश" ह । इसका पूरानाम न्याय 
निवरन्धप्रएाश' है । यह्‌ १२वीं शती की रचनाहै। 
७२३ 
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वर्घापनविधि- इस कृत्य का भर्थं ह जन्मोत्सव के क्रिया- 
कलाप । किसी शिश के लिए यह प्रति मास जन्म वाली 
तिथि के दिन होनी चाहिए, किन्तु किसी राजा के 
सम्बन्ध मे वर्षं म केवल एक बार होनी चाहिए 1 इस ` 
अवसर पर सोलह देवियो (कृमुदा, माधवी, गौरी, सद्राणी, 
पावती आद्वि) की नीर अथवा केसर से एक वृत्त मे 
आकृतिं सींची जाय, जिनके मध्य मे सूर्यकी भी आकृति 
रहे । इस अवसरपर ब च्चे को स्नान कराकर बांस कौ 
सोलह लेकरियों में मल्यवान्‌ पदाथ, खाद्य पदां, फू ल-फल 
भरकर उक्त देवियों को अर्पण करने चाहिए 1 पश्चात्‌ एकं 
एक देवी के नाम से एक-एक टोकरी का ब्राह्मणों 
तथां सधवा स्त्रियों को दान कर देना चाहिए । दान करते 
समय देवियों से प्रार्थना कौ जाय कि कुमुदा आदि देवियाँ 
हमारे पुत्र को स्वास्थ्य, शु त्था दीर्घ्यु प्रदान करर । 
देवी की पूजा में उच्च स्वरं से वैदिक मंत्रों का उच्चारण 
करना चाहिए । गीत, नृत्यादि मांगलिक कार्योका भी 
विधान है । इन सव क्यों के बाद वच्चे के माता-पिता 
अपने सम्बन्धियों के साथ भोजन करे । राजा के विषय 
से इन्द्र तथा लोकपालो के नाम से हविष्यान्न को 
आहृतियां दी जाय । 


वर्ष॑त्रत--चैत्र शुक्छ नवमी को इस त्रत का त्रारम्भ होता 


ठै । हिमवान्‌, हेमकूट) पुंगवान्‌, मेरु, माल्यवान्‌, गन्ध- 
मादनं आदि व्षपवंतौं की पूजा इस दिन करनी चाहिए 1 
उपवास क्रा भी विधान दहै । त्रत के अन्त में जम्बू दीप 
का नांदी क्रा मण्डल दानमे दिया जाय) इससे समस्त 
मनःकामनाओं की पूति तथा स्वर्गं की प्राप्ति होती हं) 


वल्लभ सम्प्रदाय --वल्कभ सम्प्रदाय के संस्थापक वल्लभा- 


चार्यं ( १४७९-१५३१ ई० ) तंलद्ख ब्राह्मण थे, इनका 
जन्म काडो.की ओर हुआ । पिता लक्ष्मण भद्रु विष्णुस्वामी 
सम्प्रदाय के अनुयायीथे 1 आरम्भ मे आचाय वल्लभ 
संस्कृत की शिश्ना प्राप्न कर वर्षो तक्र तीभ्राटन कर रहं 

तथा विद्वानों कं साथ शास्त्र चर्चा करने मे समय व्रितातें 

रह्‌ । कृष्णदेव (विजयनगर के राजा, १५०९-२९ ई०) की 

राजसभा म इनके दारा स्मातं विद्वानों करो हरनि के 
चटना विदलेष उल्केखनीय है । इनके जीवन की अनेक 
घटनाओं के बारे में विशेष कु ज्ञात नहीं हं, न यह्‌ ज्ञात 
है कि किस कारण इन्होने इस सम्प्रदाय का स्थापना 
की, क्योकि इनका प्राचीन विष्णुस्वामी सम्प्रदाय से 
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सम्बन्ध था वल्छभ अग्निदेव के अवतार कहं जातें ठ, 
इनका कोई भी मानव गुर ज्ञात नहीं है । इन्दोने अपने मत 
की शिक्षा सीधे कृष्ण भगवान्‌ से प्राप्त कौ, एेसा विश्वास 
प्रचलित हं । जान पड़ता है कि कृष्ण के परम ब्रह्म हान, 
राधा के उनकी सहधर्मिणी होने तथा सर्वोच्च स्वगं 
गोलोक म उनके लीला करने का सिद्धान्त निम्वाकं से 
उनको मिला होगा । 

वरे अपने दार्शनिक सम्प्रदाय को शुद्ाष्र॑त कटतेर्ह 
किन्तु इनका अद्रैत शङ्कराचार्य के अ्रैतवाद के सदृश 
शुष्क नहीं है । यह नाम शाङ्कुर्‌ अषटैत के विरोधकं कारण 
दिया हृभा ह । वल्लभ का मार्गं भक्तिमाह । इनके 
अनुसार भक्ति साध्य है, साधन नहीं, क्योकि भक्ति 
ज्ञान से श्रेष्ठ है तथा सच्चा भक्त मुक्ति नहीं चाहता; वहं 
कषण का सायुज्य तथा लीला मेँ सम्मिलित होना चाहता 
है। वल्लमके मतानुसार भक्ति ईदवर की कृपा से 
मिलती । इस सम्प्रदायमें ईश्वर कीकरृपा के किष 
"पुष्टि" शाब्द का प्रयोग हुआ हु । यहं शब्द तथा इसकरा 
प्रयोग भागवत पुराण कै एक उल्लछेखनुसार हना £ 

(वरहा २.१०.४ मेँ अनुग्रह को पोषण कटा गया ह) 1 

इस सम्प्रदाय के सिद्धान्त संक्षिप्त सूप मेये ह--श्री 
कृष्ण परब्रह्म हँ, वे सत्ता, ज्ञान, आनन्द रूपर्हं तथा 
केवल वे ही एक मात्र तत्त्व हँ । उन्हीं से भौतिक जगत्‌, 
जीवात्मा तथा देवों की उत्पत्ति होती ह, यथा अग्निसे 
चिनगारियों की । जीव अणु है तथा ब्रह्मानुरूप हँ । जव तीनां 
गुणो ( सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ ) का उलटफेर हौता हे तो 
उनका नानन्द ढक जातां तथा वे केवर सत्ता तथा 
अल्प ज्ञान रखते हुए दिखाई पडते हं । 

मुक्त आत्मा कृष्णलो (गोलोक) को जाते हँ जो 
विष्णु, रिव तथा ब्रह्मा कै स्वर्गोसे उपर ह । वें कृष्ण के 
विशुद्ध दैवी स्वरूप को प्राप्त करते हैँ । 

इनके मन्दिरों मेंदिन मे आट बार पूजा (सेवा) होती 

ट । सम्प्रदाय करा मन्त्र > "श्रीकृष्णः दारणं मम' । सम्प्रदाय 

का एक परम्परा यहहै कि गुरुकरा पद वल्ठमाचार्यके पुत्र 

गोस्वामी विट्रुलनाय तथा उनके व॑शजों को ही प्राप्त ह। 
वल्छमाचाय के ग्रन्थ विटृत्तपूर्ण हँ । वे ही इस सम्प्रदाय 

के अ बरारया प्रमाण माने जाते हैँ । उनमेंये मुख्यं: 

(१, वेदान्तसूत्र का अणुभाष्य (र) “सुबोधिनी! (भागवत 


वल्लभी श्रुति-वसन्तपञ्चमो 


पुराण करी टीका) (३) तत््वदौपनिवन्ध ( यह उनके 
सिद्धान्तो पर रचित दार्दानिक ग्रन्थे )। इसके साथ 
"प्रकारा नामक पद्यभाग तथा अन्य कुच खघु ग्रन्थ 
है जिनमें 'सिद्धान्तरहस्य' प्रसिद्ध द । गिरिघरजी तथा 
बालकृष्ण भेट ने क्रमगः गुद्धाष्रेतमात्तण्ड' तथा श्रमेय- 
रत्नार्णव" जैसे वेदान्त ग्रन्थ ल्खिदहं। ये दोनों सम्प्रदाय 
के उद्भट विद्रान्‌ थे तथा इनके उपयुक्त संस्कृत ग्रन्थ 
बडे ही तर्केपर्णं टँ । वाद के ग्रन्धकारों में गोस्वामी 
पुरपोत्तमजी सवसे प्रसिद्ध हँ । इस सम्प्रदाय द्रारा वात्सल्य 
एवं मुर्‌ भाव कौ भक्ति का बहुत प्रचार हुञजा। 


वल्लभौ श्रुति-- कहते हैँ कि वल्लभी ओर सत्यायनी नामक 


दो वेदशाखा ग्रन्थ (वजुर्वेदीय ) ओर भी दहु । बृहटेवता 
में वल्लभी श्रुति का नाम आया है । सुरेङ्वराचा्यं एवं 
सायणाचायने मी इसका उल्लेख क्रिया हु । 


वल्लभोत्सव--वंषणव सम्प्रदाय के प्रसिद्ध आचार्यं वल्लभ 


के सम्मान में उनके जन्मदिन कै उत्सव के आयोजन 
को वल्लभोत्सव कहते हँ । जनश्रुति के अनुसार इनक्रा 
जन्म १४७९ ई० में हआ धा तथा इन्टोने अनेक ग्रन्थों का 
निर्माण कर योग तथा तपस्यासं भिन्न भक्तिमार्गं का 
आन्दोलन चलाया । इनके समस्त सिद्धान्त भागवत पुराण 
पर्‌ आधित हं । यह जन्मोत्सव वैशाख कृष्ण एकादशी 
कोटोता हं । 


वक्षा अङ्ग्य--अरिवनों का आश्रित एक व्यक्ति, जा क्रृग्वेद 


= 


मे वह वार वगित ह । गांखाधन श्रौतसूत्रमें भी उ से 
पृथुश्रवा कानीतमसे दान पाने वाला कहा गया है । वहं 
वेदकाटीन एकर राज्यका प्रसिद्ध ऋषिभी है (ऋ 
८.४६) जो अपने वहा" नाम से अनेक वार्‌ उद्धृत 
हुआ हं ! 


वसन्तपञ्चमो-- (१) माघ शुक्ल पञ्चमी को वसन्तपंचमी 


का त्यौहार मनाते है । इस दिन सरस्वतीपूजा के अतिरि 
नवा प्राशन, प्रीत्तिभोज, गाना-वजाना आदि उत्सव होते 
है । वसन्त ऋतु का स्वागत किया जाता है 1 जान पड़ता 
तरै कि कभी इमी समय वसन्त ऋतु का आगमन होता धा । 

(२) प्राचीन समय मेँ वैदिक अध्ययन का सत्र श्रावणी 
पिमा (उपाकर्म) से प्रारम्भ हकर इसी तिथि को समाप्त 
(उत्सजन) होता था । इस दिन सरस्वती सूजन करना 
इसी का स्मारक अवलेष ह्‌ । 








वसन्तोत्सव-व सिष्ठ 


वसन्तोत्सव--वसन्त ऋतु का उत्सत्र वसन्तोत्सव नाम से 
प्रचलित है1। इमकव्रारे में वायुवुराण (६.१०-२१) मे 
वड़ा रोचक तथा विशद वणन मिलता हु । पालविकोग्निमित्र 
तश्रा रत्नावलो नामक नाटकों को प्रस्तावना में बतलाया 
गया किये दोनों नाटक वसन्तोत्सव के उपलक्ष्य मं 
अभिनीत हुए थे। माक्विकाग्निमिव्र के तीसरे भङ्कुमे 
चतल्ाया गयाह्‌ कि खाल अशोक के फलों की सौगात 
लोगों ने अपने प्रिय जनों के पास मेजी धौ तथा उच्च 
घराने की महिलाएं अपने पत्तियों के साथ ञूलेमे वा 
करती थीं । नि्णयसिन्धु इमे चैत्र कृष्ण प्रतिपदा 
(प्रणिमान्त करौ गणना करते हुए) को बतलाता हं जवक्रि 
पुरुपाथं चिन्तामणि इसे माघ गक्छ पञ्चमी (निर्णयामृत 
का अनुसरण करते हुए) को वतखाता ह । पारिजातमंजरी 
ना चका , प्रभम अङ्कु केः अनुसार चैत्र की परिवाको 
वसन्तोत्सव होता हे। 


~> 


वसव-त्रीर डेव सम्प्रदाय कै संस्थापक वसव थे, एसा कुछ 
इतिहास के विद्वान्‌ मानते हैँ । वसव चालुक्य राजा विज्जल 
के प्रधान मंत्री थे । किन्तु फलीट कै मतानुसार अब्टुर के 
एकान्तद रामाय्य, जिनका जीवनचरित्र एक पारभ्भिक 
आकेख मेँ प्राप्त है, इस सम्प्रदाय के संस्थापक थे । वसव 
को इसका पुनरुद्धारक कहु सक्ते हं । 

वसवपुराण--तेलगु मे छन्दोवद्ध रूप मे रचित १३वीं शताब्दी 
का यह्‌ ग्रन्थ वीर दौव सम्प्रदायका निरूपण करताह्‌ं। 
इसके रचयिता पालकुर्की कै सोमनाथ दहं । इसका कन्नड 
अनुवाद भोमचन्द्र केवि द्वारा हआ हे । 
वसवश्ाखा--वसव की परम्पराके लिङ्कायत सुधारवादी 
तरगं कै माने जाते हैं । इसक्रा आरम्भ वसव से समञ्च 
जाता हुं ओर आधार वसवेर्वर पुराणरहै। इस पुराग 
मे लिखा कि जव भूमण्डल पर वीर शँवमत का हास 
हो रहा धा, देवि नारदकी प्रार्थना पर परमेश्वर ने 
अपने गण नन्दी को उसके उद्धार के लिए मेजा। नन्दी- 
श्वर ने वागेवाड़ी मे जन्म लिया ओर उनका नाम (वसवः 
वही है जो हिन्दी मे 
'वसह' ओर संस्कृ मे वृषभ है । वसवेश्वर ने यज्ञोपवीत 
नदीं धारण क्रिया, क्योकि उन्हें सूर्यं की उपासना स्वी- 
कारन थी वै वागेवराडी से कल्याण आये जहां बिज्जल 
नामक राजाश्वा ओर वसवेशवर करे मामा वसदेव उसके 
मन्त्री थे 1 वख्देव की मृत्धु के वाद वसवेश्वर्‌ मन्त्री हौ 


रखा गया । कन्नड मे वसव शब्द 


५७९ 


गये । वसवैश्वर वौरशैवों के पक्षपाती थे । उन्होने उन 
पर बहुत कुछ राजस्व व्यय क्रिया, जिससे राजा रुष्ट हो 
गया । उसने उन्हं कंद करना चाहा । राजा ओर मन्त्री 
मे युद्ध चिडि गया। राजाहार गया ओर सन्धि हुई 1 
राजा, मन्त्री फिर यथावत्‌ स्थित हए । 
तदनन्तर वसव ते वर्णान्तरं विवाह का प्रचार किया । 
चमार ओर ब्राह्मण में व्रिवाह सम्बन्ध कराया । इस पर 
राजा ने हरलइया चमार ओर मधुवदइया ब्राह्मण की आंख 
निकलवा लीं । इससे वसव का उदश्य सफल न हुंजा 
इस पर र" होकर वसवेश्वर ने षड्यन्त्र रचा ओर राजा 
का वध करता दिया ) 
कछ रोगों का अनुमान ह कि लिङ्गायतों के मूलाचा्य 
जसवेरुवर थे । यह्‌ कथन अनेकः कारणों स भ्रमपूणं हं । 
प्ले तो "वसवपुराण' जौ मूर्तः तलुगु ओर फिर कच्चड 
ते लिखा गया, भवर से सात सौ वषंसे अधिक पुराना ग्रन्थ 
नहीं हो सकता । इसे बादरायण न्यास को रचना कहना 
तो अशक्यहि। इसी में वीरशेव मतका प्राचीन होना 
ओर उसके हास की अवस्था स्वीकार की गयी ह्‌ । वसव 
को वीर ज्लैवोंका पक्षघर कहा गयाहं1 डा९ फलीट का 
कहना ह कि वसव नही. बल्कि एकान्तद रामाय्य वीरडीव 
मत के प्रवर्तकं थे । 
वसवेशवर ने लिङ्क धारण करने की विशेषता स्थिर 
रखी, परन्तु बीरशंवों के अनेक मन्तव्यो के विपरीत मत 
चलाया । उन्होने वर्णाश्चम धर्म का खण्डन करिया, ब्राह्मणों 
करा महत्व अस्वीकार करिया, वेदों करो नहीं माना, भगवान्‌ 
शिव के सिवा किसी देवी-देवता को मानना अस्वीकार 
क्रिया, जन्मान्तर को असिद्ध ठह्राया, प्रायरिचत्त ओर 
तीर्थयात्रा को व्यर्थं बताया, सगोत्र विवाह को विहित 
बताया, अन्त्येष्टि क्रिया को अनावश्यक ओर रौचारोच 
के विचार को भ्रमात्मक ठहराया, विधत्रा विवाह प्रचित 
करिया । इनके अनुयाय भी अपतेको वीर डेव र 
लि _्धायत कहते हँ । परन्तु आचार-विचार मे इतना अधिक 
मेद होने से भाचीन वीरशेव तरा पादुपत लवोंमे ओर 
वसवपन्थी लि द्घायतों पे पाथक्य सहज मे हा सक्ता हं) 


व सवेहवर सम्प्रदाय--यह एक सुधारक वीर शैव सम्प्रदाय 


हं 1 देऽ 'वसव शाखा' । 


वसिष्ठ--वैदितक्र परम्परा मे लव्से वड़े ऋषि-पुरोहितो मे 


व्रसिष्ठमाने गवे । ऋष्वेद का सातवां मण्डल इनके 
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द्रारा संकलित कहां जाता है, क्योकि इस मण्डल में वसिष्ट 
एवं उनके वंशजो का उल्छेव प्रायः हुआदहं, यद्यपि इसके 
बाहर भो चिटफुट इनका नामाच्टेख पाय्रा जाता हं । 
वसतिष्ठसे एक निरिचत व्यक्तिका ही बोधहो, एसा 
संभव प्रतीत नहीं होता । फिर भी यह अस्वीकार करना 
आवश्यक नहीं कि एक एतिहासिक वसिष्ठे, क्योकि 
एक ऋचा (क्र. ७.१८.७) में उनकी रचना का स्पष्ट 
वथ होताहे तथा उनके द्वारा दस राजां के विरुद 
सुदास की सहायता करना प्रकट होताद्‌ । वसिष्ठ के 
जीवन कौ स॒तव्रस महत्वपूर्णं घटना उनकी विदवामित्र स 
प्रतिद्रन्टिता थी 1 विश्वामित्र निदिचित च्पस एक समय 
सुदास के पुरोहित थे (ऋ० ३.३३.५२) । किन्तु उन 
उस पद स च्युत होना पठा ओौर उन्होंने सुद्रासके व्रिरो- 
वर्यो का प्त ग्रहृण कर सूदास कं अनेक मित्र राजां का 
नादा कराया । ऋग्वेद म इन दोनों ऋषियों कं संवप क्रा 

विवरण नहीं मिलता । वसिष्ठ के पुत्र शक्ति तथा विदवा- 

मित्र की गवरता का प्रमाण्र यहां प्राप्त है, जवकि विक्वा- 
मित्रत भाषण में विष पट्ता प्राप्त क्रा तथा सुदास कं 

सेवकं द्वारा शक्ति की हृत्या करायी (गाट्‌यायनक ७.३२ 

पर्‌ अनुक्रमणीको टिप्पणी द्रष्टव्य) । इस चघटनाका 

संश्तित उत्टेख तंत्तिरीय संहिता में पाया जाता हं । पञ्च- 
विदा ब्राह्मणमें भी वसिष्ठ के पत्र के मारे जाने तथा 
सौदासां पर विङ्वामित्र की विजय का उल्टेख ह । सुदास 
केन रहने पर विदवाभिवर ने पनः अपना पद प्राप्त कर 
छिया तथा वसिष्ठ ने अपने पुत्रवध के बदले सौदासो को 
करिसौ युद्ध में पराजित कराया । | 


वंदिक साहित्य के ऋषि के रूप मे वसिष्ठ के अनेक 
उद्धरण सूनरो, महाभारत, रामायण भादि में प्राप्त होतेह 
जहां वसिष्ठ तथा विश्वामिन्र संघर्ष करते हृए वणित हँ । 
र वंदिक आसख्यानों कौ श्वुंखला मे पूराणों मेँ वसिष्ठ की 
अनक कथाएं बरणित है । 


वषष्ठव्मसुत्र--एक़ परसिद्ध धर्मसूत्र, जौ मुल्यतः कऋर्वेदीय 
सत्रदाय द्वारा अधीत होता हं किन्तु अन्यं वदिक शाखानु- 
यायी भी इस प्रयोग में लाते हं । ऋग्वेदीय कल्प के श्रौत- 
८. । बहे अन्य धमसूत्रोसे चिषय ओर शैली दोनों मेँ 
मिलता-जुलता ह । 


वसिष्टघमंसुच्र-वाकयायं 


वसिष्ठसंहिता-- यद्‌ एक गाक्त ग्रन्थ टे । वमिष्ठसंहिता 
अथवा महासंहिता में गान्ति, जप, हाप, त्रल्ि, दान 
आदि पर ८५ अध्याय हैँ । इसमे नक्षत्र, वार्‌ आदि ज्या 
तिष-विपयक प्रश्नों पर भी विचार क्रियागयार्‌ । द° 
अल्वर्‌ कैटेलांग एक्सटरक्ट, ५८२ । 

वचुगुप्त--करादमीर डौव सिद्धान्त करे णक प्रवन्त आचाय । 
उन्होने ९०७ विण्के छगभग िवमूत्रों की रचना की 
जिनका उदर्य आगमो कौ दरतवादी (लगभग) शिक्नाओं 
के स्थान पर अद्रैत दर्शन को स्थान दिलाना धा। कहना 
न होगा क्रि उस समय काहपीर्‌ शंव निद्धान्त पर दैतवादी 
आगमोकाही प्रभाव था । कहते क्रि शलिवमून्रीं का 
नान व्रसुगुपत्त क्रो भगवान्‌ शंकर से प्राप्त हा धा । वयु- 
गुप्त से कल्टटाचायं ने ओर कल्ल्ट मये भास्कराचायंने 
इस दागनिक्र तत्त्व को ज्ञात क्रिया । 

वसुदेव- कृष्ण के पित्ता । ये यादवों कौ वृष्णि गाखा के अन्त- 
गत थे । इनक्रो कंस की वहिन देवकी व्याही धी । कंस ने 
शत्रुतावल इन दोनाको कारागार में डाट रखाथा) 
वहीं कृष्ण का अवतार हुआ । वसुदेव के पत्र होने क 
कारण ही कृष्ण वासुद्रेव कहलाते हुं | 

वसुत्रत--(१) चैत्र शुक्ल अष्टमी को इस त्रत का अनुष्ठान 
होना चाहिए । आट वदुओं कौ (यं वास्तवमें भगवान्‌ 
वासुदेवकेही रूप हं) एक वृत्त से आकृतिर्यां खींचकर या 
उनको प्रतिमाएं बनाकर इस दिन उपवास करते हृए 
इनका पूजन करना चाहिए । त्रत के अन्तमेएकगौका 
दान विहित ह । इसपे धन-घान्य को प्राप्तिकरे साथ वसु 
लोक कौप्राप्ति होतीहं। आठवसुयेरहँ--घर, ध्रुव, 
सोम, आपः, अनिल, अनल, प्रत्यप तथा प्रभाप। इसके 
लिए दे° अनुश्ञासन पवं (१५. १६-१७) । 

(२) प्रभूत सुवर्णं के साथ एक गौ का, जवक्रिं वहु व्याने 
के योग्यो, दान करना चाहिए तथा उस दिन केवल 
दुग्धाहार करना चाद्दिए । इस ब्रतके आचरणसे व्रती 
परम पद मोक्ष प्राप्त करताहं तथा फिर उसे इस संसार 
मेँ जन्म नहीं लेना पडता । हेमाद्रि (२.८८५) कै अनुसार 
गर्भजननी अवस्था वाली गौ का दान महत्त्वपूर्णं होतार 
(उसे उभयतोमृखी कहा जाता हं ) | 

वाक्याथं--व्राक्य का अथं क्याह्‌, इस विषय सें वहत मत- 
भमेदहे। मीमांसकों के मतम नियोग अथवा प्रेरणा ही 


` वाक्याथ हु --अर्थात्‌ एसा करो", एसा न करो" यही वात 


वाकोवाक्य (संवाद )-वाजसन 


(क ह 


सत्र वाक्यों से कटी जाती हैः चाहे साक्षात्‌, चाहे एसे अथं 

वाले दूसरे व्राक्यों करे सम्ब्रन्धद्रारा । नैयायिको के मत से 

कई पदों के सम्बन्य से निकलने वाता अर्यं ही वाक्यां 

ठे । परन्तु व्राक्यमेजो पद दाते दहं, वाक्या्थके मूल 

कारणवेदही दहं । न्यायमञ्नरामे पदों दो प्रकार कौ 

शक्ति मानी गयी हे; अभिधा शक्ति, जिससे एक-एक पद 

अपने-अपने अश्रं का बोध कराता हं ओर दूसरी तात्पयं 

क्ति, जिससे कई पदों के सम्बन्ध का अथं सूचित होता 

ट । धामिक विधियो का अर्थं अथा तात्पर्य निकालने मे 
दण सिद्धान्त मे व्रहुत सहायता मिलती है । 

वाकोवाक्य (संवाद) - वैदिक ग्रन्थों के कुछ विरोषं कथनोप- 
कथन अंशो कौ ब्राह्मणों मे दिया हआ नाम । एक स्थान 
मे (शन० त्रा० ४.६. ९ २० ) ब्रह्मोद्य को वाकोवाक्य 
ष्ठा भया ह । कुत्रिडान्‌ वाकरोवाक्य मे 'इत्तिहास-पुराणः 
व; किसी आवदर्यक्र भागका प्रभेट होना वतलाते हं । 
छान्दो उपनिषद्‌ मे यहु स्पष्टही तर्कशास्त्र कै अर्थं 
म प्रयुक्त हुआ ह्‌ । 

वाक्‌--वेदिक देवमण्डल मे वाक्‌ का वड़ा महत्त्व है । यह्‌ 
एक भावात्मक देवता हं । रात० ब्रा० (४. १.३. १६) 
मं इसको चार नागोंमें वादा गया है--मानवों की, 
परओं को, पक्षियों (वयांसि) तथा छोटे रेगने वाले कीडां 
को (शुद्र सरीसृपम्‌) । इन्द्र करो वाक्‌ या ध्वनियों का 
अन्तर समञ्जने वाला कहा गया हे । नणव, वीणा तथा 
भि बाजों कौ ध्वनियोकाभी वर्णन पाया जाताहं। 
कुरूपचारो की वाक्‌ शक्तिः को वि्ञेष स्थान प्राप्त था। 
काषो० त्रा० में उत्तरदेशौय वाक्‌ की विशेषता का वर्णन 
दं । इसीलिए लोग वहां भाषा का अध्ययन करने जाते 
म । दूस री जर्‌ वाक्‌ की बवंरताको त्यागने का निर्देश 
हेजा ह्‌ । वाक क) एक-एक विमाग दैत्री एवं मानुषी था। 
ब्राह्मण को दोनों का ज्ञाता कहा गयाहै । भार्य तथा 
हण बराक्‌ का भा उच्लेखं हुआ हं, जिससे अनाय भाषाओं 
कं विरुद्ध संस्कत ऋ बोध होता ह । 

वाचस्पति मिश्र--अटताका् कै. एक देदोप्यमान नक्षत्र, जो 
नामतीकार नामस भी विख्यातं । मिर्धिंका में नवीं 
दाती मे इनका जन्म हुआ । बाद के समी आचार्यो ने इनके 
तर्य प्रमाण ल्पमें प्रहुण क्रियेहं । शाङ्कुर भाष्य पर 
र्ती इनक्रो `भामती' टीका अद्रंतमत को समञ्लने का 
अनिवाय शआघ्रन हे । 
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वात्तस्पति मिश्र ने वेदान्तसूत्र कं शांकरभाष्य पर 
भामती, सुरेश्वरङकृत ब्रह्मसिद्धि पर ब्रहमतत्त्वसमीक्षा, 
सांख्यकारिका पर॒ तत्त्वकौमुदौ, पतञ्जल दशनः पर 
तत्त्ववैशारदी, न्यायदर्शन पर॒ न्यायवातिकतात्पय, पुवं- 
मीमांसा पर न्यायसूचीनिबन्ध, भाट मत पर तत्त्वबिन्दु 
तथा मण्डन मिश्च के विधिविवेक पर न्यायकणिका 
नामक टीकाओं की रचना की । इनके अतिरिक्तं खण्डन- 
कठार तथा स्मृतिसंग्रह॒ नामक पुस्तकों के रचयिता का 
नाम भी वाचस्पति सिश्रही मिक्ता हं । परन्तु यहं कहना 
कठिन है कि इन दोनों के लेखक भी येहीथेया कोई 
अन्य वाचस्पति मिश्र । 

वाचस्पति मिश्र ने योंतो चहो दशनो को रोक्राए 
क्ख है ओर उनमें उनके सिद्धान्तो का निष्पक्ष भाव से 
समर्थन किया है, तोभी इनका प्रघान कक्ष्य शाङ्कुर 
सिद्धान्त ही है । इनके ग्रन्थों मे पर्याप्त मौलिकता पायी 
जाती है । शाङ्कुर सिद्धान्त के प्रचार मे इनक्रा बहुत बड़ा 
हाथ रहा है, इनकी भामती टीका अद्रेतवाद का प्रामाणिक 
ग्रन्थ है । ये केवल विद्वान्‌ ही नहीं थे, उच्च कोटि कै 
साधक भी धे इन्होने अपना प्रत्येक ग्रन्थ भगवान्‌ को 
ही समपित किया है । एेसा विश्वास किया जाता है कि 
सुरेशवराचार्य ने ही वाचस्पति भिश्रके रूप में पुल: जन्म 
ल्या था। 


वाजपेथ--एक श्रौतयज्ञ, जो रातपथ ब्राह्मण के अनुसार 


केवल ब्राह्मण या क्षत्रियो द्वाराही करणीय हं । यह्‌ यज्ञ 

राजसूय से श्रेष्ठ है । अन्य ग्रन्थों के मत से यह पुरोहित 

के किए वृहस्पति सत्र का एवं राजा के चक्षि राजसूय का 
पूर्वकरत्य ह । इसका एक आवश्यक अंग रथोकी दौड दहं 
जिसमे यज्ञकर्ता विजयी होता ह । हिलब्रण्टने इसकी 
तुलना ओकलेम्पिक खेखोंके साथ की ह, किन्तु इसके 
किए प्रमाणो का अभाव है । यह्‌ यज्ञ प्रारम्भिक रथदौड 
से ही विकसित हृजा जान पडता, जोयज्ञके रूपमे 
दिव्य शक्ति की सहायता से यज्ञकर्ता को सफरुता प्रदान 
करता है.। एगेक्िगि का कथन ठीक जान पडता हं कि यह्‌ 
यज ब्राह्मण दारा पुरोहित पद ग्रहण करने का पू्वंसंस्कार 
था तथा राजाओं के लिए राज्याभिषेक का पूवंसंस्कार । 


वाजसन--याज्ञवल्क्य के पिता। इन्हीं के नाम पर याज्ञ- 


वल्क्य द्वारा संकलित शुक्ल यजुवद का नाम वाजसनेयी 
सहिता पडा। 
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चजसनेयो संहिता-- यजुर्वेद के वर्णन मेँ इम संहिता 
का वर्णनक्रियाजा चूका । दे० "यनुर्वेद'। 
वाजसनेय प्रातिज्ञाख्य---इसके रचयिता कात्यायन ह । कुट 
विष्ठानों का मत हे कि पाणिनिसूत्रं के वातिककार 
कात्यायन तथा उपर्युक्त कात्यायन एक हौ व्यक्ति ई। 
अपने वार्तिक मे जिस तरह उन्होने पाणिनि कौ तीव्र 
आलोचना की है, उसी तरह प्रातिशाख्यमें मौ कौहं। 
इससे प्रमाणित होता ह कि वाजसनेय प्रातिजाख्य पाणिनि 
केसूत्रोकेवादकाहं] इसमे बाट अध्यायदहं। पटले 
अल्यायमें संज्ञा ओर परिभाषा) दूसरे में स्वर प्रक्रिया 
ह । तीसरे से पाँच अध्याय तक संस्कार । चे मो 
सातवें अघ्यायमे क्रियाके उच्चारण भेददहुं। 
अध्याय मेँ स्वाव्याय अर्धात्‌ वेदपाठके नियमं । इस 
प्रातिशाख्य में शाकटायन, गाक्रार्य, गान्य, काडयप, दाटम्य, 
जातुकर्ण, शौनक, उपारिवि, क्राण्व, माध्यन्दिन आदि 
पूर्वाचार्योँ कौ चचर्यिंहुं। 
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वाणिज्यलाभत्रत-इस ब्रत में मृद्धं तथा पूर्वापाद नक्षत्रों 
के दिन उपवास करने का विघानहै। व्रती को ूर्वाभि- 
मुख वंठकर चार कलशो के जल से, जिनमें शंख, मोती, 
नरकुल की जडं तथा सुवर्णं पड़ा हो, स्नान करना चार्हिष्‌ | 
तदनन्तर वहु विष्णु, वरुण तथा चन्द्रमा कौ अपने आंगन 
मे पूजा करे । उपर्युक्त देवों कं सम्मानमे वृतसे होम 
करना चाहिए । अन्त में नीटे वस्त्रं का, चन्दन का, 
मदिरा का तथा स्वेत पूष्णो का दान करिया जाय) इस 
आचरण से व्यापारिक सफलता प्राप्त होती हे, समृद्र- 
यात्रामों में तथा कृषि कँ कार्यो मे व्रतकर्तां कभी असफल 
नहीं होता । 
बाणो-दादुपंथ वे प्रवर्तक महात्मा दाद्‌ दयाल द्रारा 
रचित 'सतद' ओर्‌ 'वाणी' अधिक प्रसिद्ध हैँ। इनमें 
उन्होने संसार की असारता ओर ईङ्वर(राम) भक्ति के 
उपदेश सवल छन्दो द्रारा दिये हैँ । क्रविताकीदृष्टिस 
भी इनको रचना मनोहर एवं यथार्थभाषिणी ह्‌ । 
वातरशन--त्रायु की रशना = मेखका पहनने वाले, सवंस्व- 
त्यागी नग्न मुनिजन । ऋ्वेद तथा तैत्तिरीय भारण्यक मे 
ऋषि-मुनियो के छ्िए यह्‌ शब्द प्रयुक्त हआ हं । नग्न 
रहने वाले दविगस्व्र मुनियोंकी परम्परा इसी मूल से 
विकसित प्रतीत होती हं । 


वाजसनेयीसंहिता-वादरिमप्त 


वातवन्त-पच्चविग ब्राह्मण में उद्धृत एक ऋषिका नाम । 
उन्होने तथा दृतिने एक सत्र क्रियाथा, किन्तु क्रिसो 
विदोष समय पर उमे ्रन्द करदेन के कारण उन्ह दुःख 
उठाना पड़ा त्रा उनके वंशज वातवन्त दातयों कौ अपेक्षा 
कम उन्नतिशोल हष । 

वातुल आगम--रौद्रिक आगमामेस एक । इसका अन्य 
नाम प्रर्ागमरै। इसमे लिद्धाय्रतन सम्प्रदाय मम्बन्यी 
अधिक उल्टेख प्राप्त हूं । 

वात्सौपुत्र--वत्स गोत्र कौ महिका के पुत्र । बुह॒दारण्यक 
उपनिषद्‌ की अंतिम वशमूची में इनका उल्लेखे हुआ ह्‌ । 
ये पारादारीपुत्र के जिष्ययथे । क्राण्व तथा माव्यन्दिन 
शाखा के अनुसार ये भारद्राजौपुत्र के शिष्य थे । 

वात्स्यायन--(१) वत्स गोत्र में उत्पन्न ओर तत्तिगीय 
आरण्यक मेँ उद्धृत एक आचायका नाम । 

(२) गौतम के न्यायसूत्र पर्‌ वात्स्यायन मुनिन भाष्य 
लिखा । टहेमचन्द्रने न्यायसूत्र पर भाष्य रचने वाले 
वात्स्यायन भौर चाणक्यको एकही व्यक्ति माना है, 
किन्तु यह वात अप्रमाणित ह । `विद्ठानों ने इनकी स्थिति 
प्रचिवीं शती में उ्हरायो हं । 

वाद-किसी दानिक मतके प्रतिपादन को वाद कहा 
जाता । वाद कं प्रतिपादन के किए पूर्वं पक्का खण्डनं 
तश्रा उत्तर पक्ष का समथन आवश्यक ह | 

वादनक्षत्रमाला--अप्पय दीक्षित कृत एक मीमांसा विपयक्र 
ग्रन्य 1 इसमें पूवमीमांसा जौर उत्तरमीमांसा कै सत्ताङ्स 
विषयों का विचार क्रिया गया । 

वादरिमत--आचाय वादरि के मत का उल्लेख ब्रह्मस॒न 
ओर मीमांसासत्र दोनों मे पाया जाता दह । अनुमान होता 
है किये ब्रह्मसूत्रकार ओौर मीमांसासूत्रकार से प्राचीन थे 
ओौर इनके मत कादेशमे काफी प्रभाव था । बादरायण 
ने अपने मत के समर्थन मे ओर मीमांसासूत्रकार जैमिनि 
ने पूर्वपक्षके रूप मे खण्डन के लिए इनके मत को उद्धृत 
कियाद । इससे ज्ञात होता हंकिये मीमांसक आचार्य 
ये । यत्र-तत्र इनके मतोकाजो उल्लेख पाया जाता है उनसे 
निम्नलिखित बातें ज्ञात होतीदहैं 

(१) आचार्य बादरि के मतानुसार यद्यपि परमेश्वर 
महान्‌ है, फिर भी प्रादेश मात्र हृदय द्रारा अर्थात्‌ मन 
दाग उसका स्मरण दहो सकताह्‌ं। 





* ~~~ 


--~ ~ 


वादावल्ो-वामनपुराण 


(२) इनके मतानुसार गतिध्रुतिव्रल तै कार्यब्रह्म अर्थात्‌ 
सगुण ब्रह्म को ही प्राप्ति होती ह ओर अमानव पुरूष ही 
व्रह्म को प्राप्ति करा सक्ते हं । 

(३) इनके मत मेँ ज्ञानी पुरुप के शरीरादि नहीं होते; 
मुक्त पुरुप निरिन्द्रियं एवं शरीरहीन होते हें । 

(४) इनके मत में दिक कमं करने का सवको 
अधिकार दै 

वादावको--स्वामी जयतीर्थाचार्य दारा रचित म्रन्थोमेसे 
एक ग्रन्थ वादावलोह्‌। व्यास्षराज स्वामी ते इसीका 
अवलम्बन कर्‌ माध्व सिद्धान्त का न्यायामुत नामक ग्रन्थ 
लिखा । 
वादिहंसाम्बुजाचायं--टनका अन्य नाम द्वितीय रामानुजा- 
चायहं । ये वेङ्कुटनाथ के मामा ओर गुरु थे । इनके पिता 
क नाम पद्मनाभाचाय था 1 द्वितीय रामानुजाचायंने 
 न्यायकरलिश नामक ग्रन्थ की रचना की। यह ग्रन्थ सम्भवतः 
कहीं प्रकाशित नहीं हृ है । इसमें प्रायः वारह विषयों 
पर विचार किया .गया ह, जो निम्नांकित हैँ: (१) 
सिद्धाथव्युत्पत््यादिसमर्थंन (२) स्वतः प्रामाण्यनिरूपण (२) 
ख्यातिनिरूपण (४) स्वयंप्रकारवाद (५) ईश्वरानुमान- 
भङ्गवाद (६) वेदाद्यतिरिक्तात्मयाथा्थ्यंवाद (७) समाना- 
धिकरणवाद (८) सत्कार्यवाद (९) संस्थानसामान्यसम- 
थनवाद (१०) मुक्तिवाद (११) भावान्तराभाववाद तथा 
(१२) शरीरवाद । 
वानघ्रस्थ--जीवन के चार आश्रमो (विश्रामस्थलों)मेसे 
तीसरा । इस आश्रम को वन में विताने का आदेश हुं। 
इसमे शारीर तथा मन को विविध प्रकार के अनुशासन में 
रलकर धामिक कार्यौ के किए तयार करते हूं \ इसका 
उदर्य ब्रह्मचिन्तन के लिए चरित्र की पवित्रता, अपरिग्रह 
ओर गुद्ध सात्विक भाव प्राप्त करना हं । इसके लिए 
यौगिक क्रियाद्वारा शरीर तथा मनका निग्रह किया 
जातादहं। यह आश्वम संन्यास का पूर्वरूप हं।द० 
आश्रमः । 
वामकेऽवर तन््र--आगमतत््वविलास मे उद्धृत ६४ 
तन्वो मेँ एक वामकेडवर भीहै। इस ग्रन्थ में भी ईय 
तन्त्रो कौ तालिका प्रस्तुत हई ह । 
वामदेव-- कुछ ऋग्वेदीय सूक्तं के संकलयिता सप्तषियो मंसे 
एक । ऋर्वेद के चौथे मण्डल का ऋषि इनको माना जाता 
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हे । इन्हें गौतम का पुत्र कहा गयाहु। बृहदेवता मं 
वामदेव के बारेमे दो असंगत कथाएं वणित हं । यद्यपि 
वामदेव अथर्ववेद (१८.३.१५. १६) तथा प्रायः ब्राह्मणों में 
उल्लिखित हैँ, किन्तु यहा उन्हें पुवं कथाओं का नायक 
नहीं कहा गया हं । 
वामनजयन्ती-- माद्र शुक्ल द्वादशी को वामनजयन्ती मनायी 
जाती है । विष्ण के अवतार वामन भगवान्‌ इसी दिन 
मध्याह्न काल में उत्पन्न हुए थे ओर उस दिन श्रवण नक्लत्र 
था 1 इस दिन उपवास का विधान हं । यह ब्रत समस्त 
पापोकोदूर करता ह । भागवत पुराणम कहा गया व 
करि वामन भगवान्‌ दादी को प्रकट हुए धरे ओर उस दिन 
श्रवण नक्षत्र तथा अभिजित्‌ मुहूत था। इय तिथि को 
विजया द्रादशी भी कटा जाता ह्‌ । 
वामनद्रादक्षो-- चैत्र मास की द्वादशौ को इस त्रत का अनु- 
ष्ठान होता है । विष्णु इसके देवता हे 1 उस दिन उपवास 
रखना चाहिए । भगवान्‌ के चरणों से प्रारम्भ कर मस्तक्र 
पर्यन्त उनके समी अरीरावयवों कौ भिन्न-भिन्तन नाम 
लेकर पूजा करनी चाहिए । यज्ञोपवीत, छत, पादुका तथा 
माला यक्त वामन भगवान्‌ की प्रतिमाको एक कल में 
स्थ पित कर द्वितीय दिवस उसका दान कर देना चाहिए । 
इस व्रत से पव्रहीन लोग पुत्र प्राप्त करते हं । अन्यभी 
जो कोई धघनादि की इच्छा करते हँ वहु अवश्य पूणं होती 
हे 1 कुछ अधिकृत म्रन्थों के अनुसार वामन एकादशी को 
प्रकट हुए भे, जवकि बहुतों के अनुसार वे द्वादशी कोह 
प्रकट हए थे । इन सव बातों के किए दे निर्णयसिन्धु, 
१४० । 
वामनपुराण--अठारह महापुराणों में एक वामन पुराणमभी 
है । वैष्णव पुराण होने के कारण इसमें विष्णु के विभिन्न 
अवतारो की कथाएं हँ किन्तु वामन अवतार कौ प्रधानता 
है । वामन पुराण मेदस हजार लोकं हूं तथा पंचानवे 
अध्याय दह्‌ं। 
दस महापुराण मे संव सम्परदायका वर्णन भी मिक्ता 
है । इममे शिव, शिवमाहात्म्य, शैवती्थं, उमाशिवविवाह्‌, 
गणेश की उत्पत्ति, कातिकेमजन्म ओर उनके चरित्र का 
वर्णन पाया जाता हु । इस पुराण की प्रकृति समन्वयात्मक 
है । करकचतुर्थी तथा कायज्ज्वली ब्रतकथा, ग्धा मानसिक 
स्नान, गङ्खामाहात्म्य, दधिवामनस्तोत्र, वराहमाहात्म्य, 
वे द्कुटगिरि माहात्म्य इत्यादि कई छोटी-छोटी पोधिर्यां 
वामनपुराणान्त्गंत कहलाती हुँ । 





+ ल्ट 


वाप्रन अवतार-विष्णुके दस अवतारो से वामन-अवतार 
पाचवां हं 1 वामन का शाब्दिक अर्थं ह बौना) भगवान्‌ 
ने यह्‌ अवतार अनूरोंसे पृध्वीको दैवोँंको दिलाने कै 
लिषए्च्ियाभशरा। इस कशा करा मूक सर्वप्रथम ऋभ्वेद के 
विष्णुसूक्त मे पाया जाता ह । शतपथ ब्राह्मण में वामन- 
अवतार का संक्षिप्त वर्णनहं | वामनपुराणं उसी को 
विस्तृत कूप दे दिया गया । वाम नपुराणमे ग्रह्‌ मालूम 


टोता हं क्रि मगवान्‌ विष्णु ने कई वार्‌ वामनरूप धारण 
क्रिया था । त्रिविक्रम नामक वामनावतार मेँ उन्होने धुन्धु 
नामक असुर्‌ को ढकक्रर तीन ही चरणों में सारे भुवन को 
वश मं कर लिया । इसी प्रक्रार्‌ अन्य वामन अवतारो मे 
विष्णु ने अपने प्रिय देवोंकी निर्वलता पर्‌ दयां करके 
अपनी मायासे असुरोंको टगक्रर उनसे पृथ्वी, स्वर्ग, 
लक्ष्मी आदिकोद्ृडाया । वामन की प्रसिद्ध कथा वलि 
के सम्बन्वमेंह्‌। 


वाममाग-- वाम = मन्दर, सरम, रोचक उपासनाभार्गं । 
राक्तीकेदोमागं हँ--दक्षिण (सरल) ओर वाम (मधुर) । 
पहला वैदिक तान्त्रिक तथा दूसरा अवदिक तान्त्रिक सम्प्र- 
दायहं । भारत ने जसे अपना वँदिक शाक्तं मत ओरोंको 
दिया, वसे ही जान पड़ता ह कि उसने वामाचार ओौरोंसे 
ग्रहण भमी किया । आगमो वामाचार ओर शक्ति की 
उपासना को अद्भुत विधियोँंका विस्तारसे वर्णन हुआ 
ठं । "चीनाचार' आदि तन्वो मे लिखा कि वसिष्ठ देव 
ते चीन देश में जाकर बुद्ध के उपदेशसे तारा का दर्शन 
करिया था 1 इससे दो बातें स्पष्ट होतो हैः । एक तो यह्‌ 
कि चीन के शाक्त तारा के उपासक थे ओर दूसरे यहं कि 
तारा को उपासना भारतमें चीनसे आयो । इसी तरह 
कुलाचलिकाम्नायतन्त्र मेँ मगो को ब्राह्मण स्वीकार किया 
गयाहं1 भविष्यपुराणे भी मोका भारतम लाया 
जाना ओर सूर्योपासनामें साम्ब की पुरोहिताई्‌ करना 
वागत ह । पारसी साहित्यमें भी 'पीरे-मर्गा भर्थात्‌ 
मगाचार्या को चर्वाहं। मगो की उपासनाविधि में मद्य 
मांसादि क सेवन की विशेषता थी । प्राचीन हिन्दू ओर 
बौद्ध तन्त्रो मे शिव-शक्ि अथवा बोधिसत्व-शक्ति के साधन 
प्रसंग में पहले पूर्यमूति की भावनाकाभी प्रसंग ह । 


व्रयानी सिद्धो, वाममागियों भौर मगों के पंचमक्रार 
सेवन की तुरना को जाय तो पता लगेगा किं किसौ काल 


वामनावतार-वामाचार 


मे घु एिया से टेकर चीन तकः मध्य णलिया ओर 
अरत आदि दर्िणी णयिया मे वाक्तमत करा णक न एक 
न्पमे प्रचार रहा होगा । कनिष्क कर समय मं महायान 
ओर व्यान मत का विकास हुजा भा ओर बोद्ध गाक्तों 
करे द्रारा पञ्चमकार की उपासना उनका विञोपता धरो । 
वामाचार अमवा वाममागं करा प्रचार व्रंगाल मे अचिक 
व्यापक रहा । दक्षिणमारर्गा चाक्तः वाममागं का हेय मानते 
है । उनके तन्त्रा में व्रामाचार्‌ को निन्दा हई ह 1 


वंदिक दक्षिणमार्गी वर्णाश्रम चम क्रा पान करने वाले 
प्रे । अवैदिक बौद्ध आदि वामाचारी चक्र के भीत्तर बैठकर 
सभी एक जाति के, सभी द्िजया ब्राह्मण हा जाते भे । 
वामाचार प्रच्छन्न क्प से वंदिक दक्षिणाचार पर जव 
आक्रमण करने लगा तो दक्षिणाचार वर्णाश्रम घमं के 
नियम टृटने लगे, वैदिक सम्प्रदायों मे भी जाति-पांति 
तोडने वालो दाख वन गयीं । वीर जवो मे वसवेश्वर 
करा सम्प्रदाय, पाशुपतो मे च्कुटीरा सम्प्रदाय, शवो में 
कापालिक, वैष्णवों मे वैरागी ओर गसांई इसी प्रकार के 
सुधारकदल पदा हा गये । वेरागियो ओर वसवेदवर 
पर्थियों के सिवा सभी सुधारक दक मद्य-मांसादि सेवन 
करने लगे । कोई गृहस्थ एेसा नहीं रह गया जिसके गृहदेवता 
या कूलदेवताओं मेँ किसी देवी कौ पजान होतीहौ। 
वाममार्गं बाहर से आया सही, परन्तु शाक्तं मत ओौर 
समान संस्कृति होने के कारण यहां खूब प्रुल-मि्कर्‌ फल 
गया । दे० 'वामाचार' तथा 'वामाचारी'। 


वाममार्ग क्षैव-अर्वंदिक पंचमकारौं का सेवन करने वाले, 


जाति-पांति का मेदभावन रण्वन वारे णाक्त वाममार्गी 
शौव कहलाते हँ । कापालिकं को इस क्रोटिमें स्पष्ट रूप 
से रखा जा सक्ता । वाममागं का प्रभाव परवर्ती सभी 
शाक्तो पर न्यूनाधिक हौ गया धा) 


वामाचार--वामाचार की परिभाषा इम प्रकार कटी 


जातीं: 
पञ्न्वतत््वं खपुष्पज्च पूजयेत्‌ कुल्योषितम्‌ । 
वामाचारो भवेत्तत्र वामो भूत्वा यजेत्‌ परप्म्‌ ॥ 
[पञ्चत्व अथवा पञ्चमक्रार, खपुष्प अर्थात्‌ रजस्वला 
के रज ओर कुलस्त्री कौ पूजाकरे । एेसा करनेसे 
वामाचार होता ह । इसमे स्वयं वाम होकर परा शक्ति कौ 
पूजा करे । | चाण्डाली, चमकारी, मातद्धी, मल्स्प्राहारिणी, 


वामाचारो-वायु (वात) 


मद्यकर््री, रजको, क्षीरक्धी ओर वनवल्लभाये आठ 


स्त्रियां कुल्योगिनी हं। येही समस्त सिद्धि करौ देने 
वालीं हं । 

वामाचारी-शवित की उपासना चार्‌ सूपोमेहोतीरहं: 
(१) मन्दिरमे सर्वसाघारणद्रारा दैवी कौ पूजा (२) चक्र 
पजा (३) साधना या योगाभ्याय तथा (४) अभिचार 
(जादू-मन्त्र) । नमे दूसरी प्रणाली अर्त्‌ 'चक्रपुजा प्रमुख 
पद्धति है । चक्रपूजवों को वामाचासै भी कहते हँ । इसमें 
समान संख्यक पुरुप तथा स्त्रियां जो किसी भो जाति के 
होते दै ओर समीपी सम्बन्यी भी हो सकते हैँ (यथा पति, 
पत्नी, मां, वहिन, भाई) एकान्त मै मिलते है, विशेष कर 
रात को, ओर एक गोलार््में वैठ जातेदे। देवी का 
प्रतिनिचित्व एक मन्त्र या मृति द्रारादहोताहं जि से मध्य 
मे रप्वाजातारहै। मन्त्रोच्चारण के साधर पञ्चमकारों 
का सेवन होतार । 

वायवीय संहिता--शिवपुराण मेँ कुल सात खण्ड ट्‌ । इस 
सातवां चण्ड वायवीय संहिता । इसके दो भाग 
पूवं ओर्‌ उत्तर ) 





4. 


वायुषुराण--यह प्राचीनतम महापुराणों मे माना जाताहं। 
व्राणभट ने कादम्बरी मेँ इसका उल्लेख किया (पुराणे 
वायुप्रलपितम्‌) 1 इसमें रद्रमाहात्म्य भी सम्मिलित हं । यह 
रव पुराण है तथा शिव की प्रशंसा मे लिखा गयाहं। 
इसमे पारुपतयोग का महत्त्वपूर्ण वर्णन ह जो अन्य पुराणो 
मे नहीं मिलता । अठारह महापुराणं की तालिका मं 
वायुपुराण तथा शिवपुराण दोनों साथ न हौकर कोई एक 
गिनाजाताहै । परम्परानुसार इसमे २४ हजार ररोक 
है, किन्तु एेसी कोई पोथी अभी तक प्राप्त नहींहं। इस 
समय जो प्रति उपल्न्ध है उसमे लगभग ११ सहस 
रलोक हैँ । इसमे चार खण्ड तथा ११२ भध्यायहं। यें 
खण्ड पाद कहलाते हँ जिनके नाम इस प्रकार हैँ: (१ 
प्रकरियापाद (२) अनुषङ्गपाद (३) उपोद्‌घातपाद भौर 
(४) उपसंहारपाद । प्रथम पाद मे सुष्टिविणंन बड 
विस्तार के साथ क्रिया गया हु । इसके पश्चात्‌ चतुराश्रम- 
विभागका विवेचन दहै । इस पुराण में भौगोलिक सामग्री 
प्रचुर मात्रा में पायी जाती ह । जम्बृद्रीप तथा अन्य द्वीपों 
का विस्तृत एवं सुन्दर वर्णन हैँ । खगोल का वणन भी 
उपलब्ध होता है । कतिपय अध्यायो मे युग, यज्ञ, ऋषि, 
तीर्थादि का वर्णनहौ। केदतथावेदकी शाखाओंका 
७ 


५८५ 


वर्णन सम्यक्‌ हआ हैजो वदिक साहित्य के अध्ययन 
के चि उपयोगी द्वै; प्रजापति, कर्यप तथा अन्य ऋषियों 
के वंगो का इतिहास पाया जाता है । आगे चलकर श्राद्ध 
का वर्णन ओर गयामाहात्म्य ह । संगीत का वणन भी 
सुन्दर ओर मनोरंजक है! वायु मे वंञानुचरित का वर्णन 
एतिहासिक दष्ट ते महत्वपूरण हे । 
ह॒ प्राप्न साम्प्रदायिक टोते हृ भी धाक दृष्टस 
उदार ड । इसके कई अध्यायो मे विष्णु तथा उनके विभिन्न 
अवतारो का भक्तिपूर्ण तथा सुन्दर वर्णन हं । दक् प्रजा- 
पतिने जो दिव की स्तुतिकी हं वहु सुद्राघ्यायकरा स्मरण 
दिलाती हं । 
वायु (वात)-- वैदिक देवताओं को तीन श्रेणियों मे विभक्त 
करिया गया हे; पाध्रिव, वायवौय एवं आकाशीय । इनमें 
वायवीय देवों मेँ वायु प्रधान देवता है। इसका एक 
पर्याय वात भी है । वायु, वात दोनों ही भौतिक तत्त्व एवं 
नेवी व्यक्तित्व के बोधक हूं किन्तु वायु से विरोष कर देवता 
एवं वात से आंधी का बोध होता है । ऋग्वेद में केवल 
एक ही पूर्णं सूक्त वायु को स्तुति में ह (१.१३९) तथा वात 
के लिए दो है (१०.१६८,१८९) । वायुका प्रसिद्ध 
विरुद "नियुत्वान्‌" है जिससे इसके सदा चरते रहने का 
बोध होता है । वायु मन्द के सिवा तीन प्रकार का होता 
हे : (१) धूल-पत्ते उडाता हृजा ( २) वर्षाकर एवं (३) 
वर्षा के साथ चलने वाखा अज्ञावात । तीनों प्रकार वात 
के ह जवकि वायुं का स्वरूप बड़ा ही कोमल वणित हं । 
परातःकालीन समीर (वायु) उषा के ऊपर सांस लेकर उसे 
जगाता है, जैसे प्रमी अपनी सोयी प्रेयसी का जगाता हो । 
उषा को जगाने का अर्थं है प्रकाश को निमंत्रण देना, 
आक्राज तथा पृथ्वी को द्युत्तिमान्‌ करना । इस तरकार 
प्रभात होने का क्रारण वायु हं क्योकि वायु ही उषा को 
जगाता हे । 
इन्द्र एवं वायु का सम्बन्ध वहत हौ समीपी हं जौर इस 
प्रकार इन्द्र तथा वायु युगकःव का रूप धारण करते ह ॥ 
विद॒त्‌ एवं वायु वर्षाकालीन गर्जन एवं तूफान मे एक 
साध होतेह, इसलिए इन्द्र तथा वायु एक ही रथ मे 
बैठते है--दोनों के संयुक्त कार्य का यह पौराणिक व्यक्ती- 
करण दहै । सोम की प्रथम घरूषटवायुही ग्रहण करताहं । 
वायु अपने को रहस्यात्मक (अद्श्य) पदाथके रूपमेँ 
प्रस्तुत करता है । इसकी ध्वनि सुनाई पड्ती हे किन्तु 
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एक रभ नहीं देखता । इसकी उत्पत्ति अज्ञात हैं । 
(ऋ० ७० स्वग तथो पृथ्वी की सन्तान कटा गया रै 
गुणों से । न ५ | मदिक्‌ च्छि वायु के स्वास्थ्य क 
कासा > त तथं । वेजानतेथै कि वायु ही जीवन 
वरेयक > 1 स्वास्थ्य कै लिए वायु का चलना परमा- 
< । वरात रोगमुक्ति लाता है तथा जीवनी शक्ति 

ता ह 1 उसके वर मे अमरत्व का कोष भरा पडा 


< | उप्‌ ग ४३३ = ओं ह ऋ न्द 

॥ र रक्ते हितुों से वायु को विक्व का कारण, मनुष्यों 
| = + र = [~ 

पता तथा देवों का श्वास कहा गया है । इन व॑दिक 


्ल्पनाओं के आघार पर पराणो भं वाय॒ सम्बन्धी बहुत 
सौ पराकथाभों की रचना र । 
वारकरीं (सम्प्रदाय) --दक्षिण भारत के उदार भागवत 
सम्प्रदाय (शिव तथा विष्णु की एकता के सम्प्रदाय) की 
तीन राखाएं हो गयी हं : (१) वारकरी सम्प्रदाय (२) 
समदासी सम्प्रदाय ओौर (३) दत्त सम्प्रदाय । वारकरी 
सम्प्रदाय वालों की विरोषता हे तीर्थयात्रा । उनके प्रवान 
उपास्य पण्ठरपुर के भगवान्‌ विदल या व्रिठोवा है । 
वारत्रत--अग्निपुराण, अ० १८५; क्रत्यकत्पतर्‌, <-३४; 
दानसागर, प° ५९८-५७०; हुमाद्वि का चतुव गंचिन्ता- 
मणि, १.५१७-५२ १; कृत्यरत्नाकर, ५९३-६१०; स्मृ 
का०, ५४९-५८८ तथा ब्रता्कं जसे ग्रन्थौ मे रविवार | 
सोमवार तथा मंगलवार क दिन त्रत करने का उल्लेख 
किया गया है । 


वाराणसी (अनारस)-- काशी का दूसरा नामे । वरणा भौर 
जसी के बीच वसने के कारण इसका नाम वाराणसी 
डा । इसी का अपश्रंरा "बनारस ह । प्राचीन काल में 
जनपद का नाम काडीथा भौर वाराणसी उसकी राज- 
धानी थी । अति प्राचीन काकसे भारत की विद्या व धर्म 
को राजधानी गंगा के बाय तट पर वसी वाराणसी ही 
रही हं । यह शिव की प्रिय नगरी अर अनेकानेक धर्म 
व॒ सम्प्रदायो की जननी हुं। जैव धर्म, जैन तीर्थद्कुर, 
गौतम बुद्ध, शंकराचार्य, वल्कभ, रामानन्द, कबीर, तुलसी 
भादि को यह कर्मभूमि रहीषहै। गङ्खाका यहा दक्षिण से 
उत्तर को बहाव वाराणसी को ओर भी महत्व प्रदान 
करताहं। गङ्खाके तट वर वाराणसी ऊ घाट अपूर्व 
शोभा पाते हैँ } इन पर नित्य स्नान करने वाले प्रातःकाल 
गंगाके सामने दुसरी ओर से निकल्ते हए भगवान्‌ 
भास्कर का दशंनकर कताथ हो जाते हँ । शिव तथा 


वारकरी (सम्प्रदाय)-वारिन्रत 


गंगा के अतिरिक्त वैष्णव, बौद्ध, जेन एवं अनेकानेक हिन्दू 
सम्प्रदायो के यहां मन्दिर तथा मठ | यदि इसे मन्दिरं 


की नगरी कटं तो अतिशयोक्ति न होगी । 


टगभग १५०० मन्दिर इस नगरमे हुं। य्ह का प्रत्येक 
मन्दिर, मठ, आश्रम यहाँ तक कि आचार्या के घर्‌ एक-एक 
विद्याख्यं । इस परम्पराका निर्वाह आजमीहौ रह 
हँ । आजकल तीन विक्वविदययाल्यो--काशी हिन्दू विश्व 
विद्यालय, संपूर्णानन्द संस्कृत विड्वविद्याख्य ओर 
काली विद्यापीठ के अतिरिक्तं अनेकानेक विद्यालय 
तथा महावियाल्य यहां भरे हुए हूँ । उपर्युक्त महत्ताओं 
के कारण काशी ( वाराणसी ) हिन्दू मात्रका प्रसिद्ध तीर्थं 
हं । प्रत्येक दन्द कौ यह इच्छा होती ह करि वहु 
विश्वनाथ कौ इस प्यारी नगरीमे दही मरे। प्रत्येक ग्रहण 
के अवसर पर्‌ सारं भारत कौ जनता इस नगरी में उमड़ 
आती हं, गं गास्नान व काशी-विश्वेवर के दर्घान कर अपने 
को घन्य भौर कृतार्थं मानती हे 1 दे०° कारी" | 


वाराह अवतार-तंत्तिरीय ब्राह्मण ओर्‌ शतपथ ब्राह्मण में 


इस अवतार का वर्णन हु 1 यहु विष्णु का तीसरा अवतार 
हं । इसका वराहपुराण में विस्तृत वर्णन है 1 जव हिरण्याक्ष 
नामक दत्य ने पृथ्वीको चुराकर पातालमें रखदियाथां 
तव विष्णु ने वराहरूप धारण कर अपने दांतों से पुथ्वी 
का उद्धार किया। इस पौराणिक घटना के, नाम पर इस 
कल्प कानामदहौ उवेत वाराहकल्प हौ गयाहै। दे° 
'वराहावतार' । 


वाराही- प्रत्येक देवता कौ शक्तियों कौ उपासना कां प्रचलन 


शाक्त धमकी देनहं। इसप्रकार वराह की शक्तिका 
नाम वाराही हं । मूतियों में इसका अद्घुन हुभा हैँ ) 


वाराहीतन््र--आगमतत्वविलास मेँ उतूधृत एक तन्त्र । 


इस तन्त्र से पताल्गता हं कि जैमिनि, कपिल, नारद, 
गर्ग, पुलस्त्य, भगु, शुक्र, बृहस्पति आदि ऋषियों ने भी 
कद्‌ उपतन्तर रचे हुँ । वाराहीतन्तर मे इन तन्त्रो का नाम 
उनकी रलोकसंख्या सहित दिया हआ है । 


वारिव्रत --यह मासत्रत ह । प्रतीत होता कि इसके 


देवता ब्रह्मा है । ब्रती को चैत्र, ज्येष्ठ, मषाढ्, माघ अथवा 
पौष में अर्थात्‌ चार मास अयाचित पद्धति से आहार करना 
चाहिए 1 व्रत के अन्तमं वस्त्रों से ढका एक कलश, भोजन 
तथा तिलो से परिपूणं एक पात्र, जिसमें सुवणं खण्ड भी 


वारुण उपपुराण-वाल्मीकि 


पड़ाहो, दान करना चाह । इतन कृत्योके उपरान्त 
व्रती ब्रह्माजी के लोक को प्राप्त होता द । 

वारुण उपपुराण-उन्तोस उपपुराणों मे से एक वारुण 
उपपुराण भी हं । 

वारुणी-चैत्र कृष्ण वयोदी को यदि शतभिषा नक्षत्र हो 
( जिसके स्वामी वरुण देवताहं) तो वहु वारुणी कहु 
रातौ ह तथा इस पर्वं पर गंगास्नान करने वाठेको 
एक करोड़ सूयग्रहुणों के वराव्रर पुण्यहोताह्‌ । यदि उप- 
युक्त योगों के अतिरिक्त उस दिन शनिवारमभी होतो यह 
महावारुणी कहुलातो हु । यदि इन सबके अतिरिक्त शुभ 
नामक योगभी आजायतो फिर यह "महामहावारूणी 
कहुलाती ह । 

वारुणी उपनिषद्‌-- तैत्तिरीयोपनिषद्‌ कै तीन भाग हं । 
पहरा सं हितोपनिपद्‌ या शिक्षावल्ली ह, दूसरे भाग को 
आनन्दवतल्ला ओर तीसरे को भृगुवल्ली कहत ठं । इन 
दोनों बल्लियों का संयुक्त नाम वारुणी उपनिषद्‌ हं । 

वाषगण्य--प्रथम अथवा द्वितीय शताब्दी विण मे उत्पन्न, 
सांख्य दर्शन के एक आचार्य 1 ये प्रसिद्ध दाशंनिक थे । इनका 
रचा 'षष्टितन्त्र' सांख्य विषयक मौलिक रचना हं । 

वालखिल्य--(१) ऋग्वेद के समस्त सक्तो कौ संख्या १०२८ 
है । इनमें से ११ सृक्तों पर, जिनं 'वारुखिल्य' कते हं, न 
तो सायणाचार्य क्रा भाष्यहै ओर न शौनक ऋषि को 
अनुक्रमणी में इनका उल्लेख पाया जाता ह । प्रत्येक सूक्त 
मेँ किसी दिव्य ईक्वरीय निभृत की स्तुति ह ओर उस 
सतुति के साथ-साथ व्याजरूप से सृष्टि के अनेक रहस्य 
तथा तत्त्वों का उदघाटन किया गया हे । 

(२) देवगणो क्रा एक एेसा वर्गं जो आकार मं 
अंगठे के बरावर होते है । इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा क शरीर 
रे हुई है । इनकी संख्या साट हजार ह ओर ये सूय के रथ 
के आगे-आगे चलते है । 

वालचित्यशाखा--यजु्वेद की वाजसनेयी संहिता मे १९९० 
मन्त्र हं । वालखिल्य शाखा का भी यही परिमाण ह । इन 
दोनों से चार गुना अधिक्र इनके बाह्यो का परिमाण हं : 

दे सदसे शतन्यूनं मन्त्रा वाजसनेयके 1 

तावत््वन्येन संख्यातं वारखिल्यं सशुक्रियम्‌ । 

ब्राह्मणस्य समाख्यातं प्रोक्तमानाच्चतुगुणम्‌ ॥। 
वात्मोकि--( १) महषि कश्यप ओर अदिति के नवम पुत्र 
वण (आदित्य) से इनका जन्म हुजा 1 इनकी माता चषणी 
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ओर भाई भृगु ऋषि थै । वरुण का नाम प्रचेत भी ह, दसकिए 
वाल्मीकि प्राचेतस्‌ नाम से विख्यात हैँ 1 तंत्तिरीय उपनि- 
षद्‌ में वणित ब्रह्मविद्या वरुण ओर भृगु के संवादरूपमें 
है । इससे स्पष्ट है कि भृगु के अनुज वाल्मीकि भी परम 
जानी ओर तपस्वी ऋषिषथे। उग्र तपस्याया बहा चिन्तन 
में देहाध्यास न रहने के कारण इनके शरीर को दीमक नें 
ठक लिया श्रा, बाद में दीमक के वल्मीक (दृह्‌) से ये बाहर 
निकले. तवसे इनका नाम वाल्मीकिं हो गया 1 इनका 
आश्रम तमसा नदी के तट पर था । (भागवत) 

एक दिन महर्षि ने प्रातःकारु तमसा के तट पर एक 
ग्याघके द्वारा क्रौञ्च पक्षी का वध करने पर करुणाप्रं हो 
उत्ते जाप दिया । शाप का शब्द अनुष्टुप्‌ छन्द म वन गया 
था। इसी अनुष्टुप्‌ छन्द में मुनिने नारद से सूनी राम 
की कथा के आधार पर रामायण को रचनाकर डालो 1 
उसे कव-कुश को पढाया 1 कव-कुश न उसे राम की राजसभा 
ते गाया । इस पर वाल्मीकि प्रथम कवि तथा रामायण 
प्रथम महाकान्य प्रसिद्ध हुआ । वाल्मीकि की ओर भी अनेक 
रचनाः है किन्तु रामायण अकेले ही उन्हं सवंदा के किए 
अमरत्व दे गयी हं । 

(र्‌) ये पुराणवणित वाल्मीकिं त्रेतायुग मे हुए थे ओर 
प्राचेतस वाल्मीकि से भिन्न प्रतीत होते ह । परम्परागत 
कथनानुसार इनका प्रारम्भिक जीवन निकृष्टे था । कहते ह 
कि ये रत्नाकर नामक दस्युथे तथा जंगरू में पथिको 
का बध कर उनका घन छीन ठेते ओर अपने परिवार 
का भरण-पोषण किया करते थे। एक दिन उसी मागं से 
महर्षि नारद का आगमन हृजा । वाल्मीकि ने उनके साथ 
भी वैसाही व्यवहार करना चाहा । महषि ने उन्हुं मना 
किया तथा कहा क्रि इन पापों के भागीदार तुम्हारे माता- 
पिता, स्त्रीया वच्चे होंगे या नहीं, जिनके लिए तुम यहं 
सब करते हो । वाल्मीकि को विशवास न हुमा ओर वें 
नारद को एकं वृक्ष के साथ बांधकर अपने घर उपयुक्त 
जिज्ञासा का उत्तर प्राप्त करन गये । किन्तु घर का कोड्‌भी 
सदस्य उनके पापों का भागीदार हौनान चाहताथा । वें 
वन में लौट आये, नारदजी को मुक्त कर उनके चरणों में 
गिर गये ओर उनके उपदेश से अन्न-जरु त्यागकर तपस्या 
मे निरत हुए । उनके शरीर पर दीमकों ने घर बना च्या । 
दीमकों से बनाये टीले को "वल्मीक' कहते हुं । उससे 
तिकलने के कारण दूनकरां नाम वात्पीक्रि प्रसिद्ध दहो गया। 
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न. 


वाल्मीकि रामायण- देऽ (रामायणः । 


वासिष्ठ उपपुराण--उन्तीसय प्रसिद्ध उपवुराणासे स॒ णक 


वासिष्ठ उपपुराण मीर । 
वासन्तिक नवरात्र--चत्र यक्ट के.आरम्भने नौ दिनों तक 
चव्ने वाला पवं । इन नवरात्रों मेभी गारद्रीय नवरात्रों 
के सदश ही पूजन उत्सव हीते दहं । यह्‌ मुख्यतः जाक्तः 
पर्वहे ओर इसमें शक्ति अथवा दूरगा की पूजा टोनी ह । 
परन्तु इसके साश्र व्र॑ष्णव पव भी जु गया । अन्तिम 
दिन रामनवमी का रामजन्मोत्सव मंद्कट-वाद्य, नाव-गान 
आदि के साश्र मनाया जाता ह्‌ । 
वासृुदेवद्वादलो--आषाद्‌ गुक्टं दयी । उरामे भगवान्‌ 
वासुदेव के यरीरावयवा का, चरणां स॒ मस्तक तक उनके 
विभिन्न नामों तथा व्यु का उच्चारण करत हृष प्रजी 
करनी चाहिए । एक पात्रमे वागृदेतर की सूव्रणध्रतिमा 
रखकर्‌ उसक्रा पूजन फरिया जाना चराहिष्‌ । जर्ष दा 
वस्त्रां से आच्छादित हाना चाहिए । पूजन क्र उपरान्त 
उसका दान कर्‌ दना चाहिए । यह्‌ व्रत नारद दाया वम्‌- 
देव तथा देवको को सूचित क्रिया गया श्रा, इसका करन 
से ब्रती पुत्र अथवा राज्य, यद्वि उसनखोा दिया हा, प्राप्त 
करलेताहं। साध ही वह समस्त पापों म॒ मुक्त हा 
जाता हं । 


विजया (दशमी)--(१) आदित्रन युक्ट दशमी को टम त्रत 
का अनुष्टान विहिते दह । मूर्यास्तिके थोड़्ीदेर्‌ वादक्रा 


समय, जव्रतारागण निकर रहेहौं, समस्त सिद्धियों तथा 
उटेशष्यो कौ सिद्धि के लिए अत्यन्त पुनीत तथा महत्वपूर्ण 
मानागयाह्‌ द° स्मतिकौस्तभ, ३५३ । 

(२) दिनके पंद्रह मृहूर्तौमे स्र यहं ग्यारहुवा मुहं 
हं । दे° स्मृतिकोस्तुभ, ३५३ 1 

विजया हादश्ो-- (१) इस व्रत मे भाद्रपद गुक्ट एक्रादशी 

को संकल्प करना चाहिए ओर श्रवण नक्षत्र यक्त द्रादश्ी 
का उपवास । इस अव्रसर्‌ प्रर भगवान्‌ विष्ण की सृचर्णं करी 
प्रतिमा को पीताम्बर परहुनाकर उनका अर्व्यादि से पूजन 
करना चाहिए । रात्रिको जागरण का विधान ह । द्सरे 
दिन सूर्योदय के समय प्रतिमाका दान करना चाहिए 

(२) फाल्गुन कृष्ण या शक्टं एक्रादस्षी अथवा हादजी 
यदि पुष्य नक्षत्र सै युक्त हो तौ वह विजया कहलाती हं । 

(३) भाद्र शुक्ल एकादगो वा द्रादशी यदि बधवार 
को पडे तथा उस दिन श्रवण नक्षत्र हो तो वह भी विजया 


वात्मोकौयरामाघण-वितस्तापुजा 


पृक मतब्रत पमनम स्वरगपिन्यदधिय 
पशनम्‌ त्रत करन सपाप क्रय हाते हु] 


त । यु तध्रा कुष्ण 
विजया--यटे नाम कड निधया क च्िण प्रणक्तं हाता ह । 
ग्रा यदि रविव्रार क्रा ग्नम अौर गोहिणी नभ्नत्रहो तो 
ह विजथा कहन्दानी है 1 अनुगार द्वादशी 
न्नव ग सयुक्तदोनतो व्रह्‌ विजया 
(वपव्रृल्यकोमुदी' केः अनुसार वदि विजया 
गप्तमी को गुव हस्त नश्षत्रमंदटोना वरह महामहाविजया 
कट्स्टाती टे । गुक्ट पश्च कौ णक्रादगी को यदि पूनवसु 
नक्षत्रहो ता वह विजया कटन्दानी टे । 


गन्डपृराणा क 
या एकरादया श्रत्रण 
कटन्टाना द । 


दिवन जुक्ट पदन करी दशमा भी विजया कही 
जाती दहे 1 इय दिन च्िध् यजा अपराजिता दवी, जमी 


वृश्न ओर्‌ अस्त्र-थस्त्रा त्य पूजन एवं विजययात्रा करत हु । 
विजग्रात्रत---टन्द्र वः वाहन एरावत हाथी तया उच्चैःश्रवा 
नामक अश्व ऋ पूजादय ब्रत मकौ जाती रै । उच्चः-श्रवा 


इन्द्रक्रा हनत । यहे प्रवं विजया दशमी करो क्षत्रियो 
द्रारा मनाया जाता टे । 
वि जयायज्नसप्षमो-- माघ यगुक्छ सप्तमी का इस व्रत क्रा 


अनुष्ठान हाना चाहिए । इसके दवता सूर्यं । एक वर्ष॑- 
पर्यन्त इस व्रत का अनुष्ठान होता ह्‌ । प्रति मास सूयक 
विभिन्न नामां कव प्रयुक्तं किया जाय । १६ ब्राह्मणों को 
सम्मानित करिया जाय ) त्रेत के अन्तमे सुवर्णं की सू्य- 
मृति एवं सारथि तथा रथ कौ प्रतिमां वनवाक्रर्‌ अपने 
आचीायक्राद देनी चहुए । 

चिन्ता न्तःकरण क्रो उस्‌ चेत्तना क्रा नाम, जिसके द्रारा 
अपन व्यक्तित्व क्रा बोध हाता है । इसका अधं अह्ङ्ुर्‌ 
से कुछ मिलता-जुख्ता ह्‌ । 





विज्ञानवाद---दगन के उस सिद्धान्तका नाम, जो मानता 
टे कि वस्तुसत्ता 'विज्ञानरूप' हू । विज्ञान के अतिरिक्त 
जगत्‌ करा काई अस्तित्व नहीं हु । यह्‌ बौद्ध योगाचार मत 
से मिलता-जुलता ह । 
वितस्तापूजा- भाद्रपद को दशमी मे सात दिनों तक वित्तस्ता 
जी नदी (आजकल जलम क्हटाती है) मेही स्नान, उसी 
काजल पाना. उसकं पूजन तथा व्थानमें मग्न होना 
चाहिए । कर्मीर भूमि मे वितस्ता भगवती खती (पार्वती) 
काटी अवतार हं । वितस्ता तथा सिन्धृके संगम पर 
विश्लेष पूजा का विधान ह । वितस्ता के सम्मान में उत्सव 


विद्या-चिनयपचिका क 





मनाना चाहिए ओर अभिनेना तथा नर्तक्रो का सम्मान आचाय को सुवणं दान कर स्वयं भोजन करना चाहिए) 
करना चादिए्‌ । विद्यावाप्षितव्रत--माघ मास की क्ष्ण प्रतिपदा कोब्रत 
का आरम्भे कर एक मास तक उस का आयोजन करना 
चाहिए । इस अवसर पर तिलोंसे हयग्रीव को पूजा 
करनी चाहिए, तिखोंसे ही हवन करना चाहिए । प्रथम 
तीन दिन उपवास रखना चाहिए । यह एक मास का ब्रत 
ह । इससे ब्रती विद्धान्‌ हौ जाता हं । (विष्णुघम°) 
विदयात्रत-किसी मासकी द्वितीया को भक्षतों से एक वगा- 
कार आक्रति बनाकर उसके केन्द्रमें अष्ट दक कमल 
अंकित किया जाय, उसके चारो ओर कमलहस्ता लक्ष्मी 
(१) तति, जिसको आठ शक्तियाँ (सरस्वती, रति, मत्री, विद्या 
आदि) भौ विद्यमान रहे, आक्रति बनायी जाय । जाठ 
लन्तियों को एक-एक पैखुड़ी पर अद्धित करना चाहिए । 
(आधुनिक राजनीति) । मनुस्मृति (७.४३) ने एक ओौर्‌ तव "सरस्वत्यै नमः' कहते हुए उन्हं प्रमाण करना 
विद्या (आत्मविद्या) जोड दीह याज्ञवल्क्य स्मृतिमे चाहिए) कृ अन्य देवगण, जंसे चारों दिशाओं के चार 
विद्या के चौदह स्थान वतन्ाये गये चार वेद, छः दिक्पा तथा उनके मध्य वाली दिशाओं के भो दिक्पालों 
वेदाङ्ध, पुराण, न्याय, मीमांसा ओर स्मति । कोड्-कोई की आछृतिया ओर चार गुरुओ (ग्यास, क्रतु, मनु, दक्ष) 
चार्‌ उपवदों को भी जोड़कर अररह वियपस्थान बताते तथा वसिष्ठादिका आकृतियां मण्डल में स्थापित की जाय 1 
द । इसी प्रकार कोई तेतीस ओर कोई चौसठ विदँ भिन्न-भिन्न पुष्पों से इन सबकी पूजा करनौ चाहिए 


(कला) मानते हं । सर्वप्रथम ईशोपनिषद्‌ में "विद्याः श्रीसूक्त के मंत्रों, पुरुषसूक्त के मंत्रों तथा विष्णु कै 
का प्रयोग अध्यात्म विद्याकेरूपमेंहृभादह: लिए कटे गये मं्ों से इनका पूजन करना चाहिए । त्रता- 


विद्याञ्च अविद्याञ्व यस्तद्‌ वेद उभयं सह परान्त एक गौ, जलपूर्णं कलश तथा चावलों एवं तिका 
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा ्ययाकनतकततै || से परिपूर्णं अन्य पाँच पात्र अपने पुरोहित को दिये जाय । 

| ओ विद्या (अध्यात्म) ओर भविया (मोतिक शास्र) (स्वीत्रती दारा) पिसी इर हल्वा तथा चुन किसी 
को साथ-साथ जानता हे वह्‌ अविद्या से मृत्यु-संसार को स्थर को तथा भूखे को भोजन दिया जाय । त्रतकता 


पारकर विद्या से अमततत्व को प्राप्त करतादह।] अपने आचार स त्रा जानाय प्रतिमाओं के सम्मुख 
नागय भद न इसी अर्थम विद्या का प्रयोग किया 


विद्या देने की प्रार्धंना करें } (गरूड०) 
द्‌ : परमात्तमदृरुषाथसाधनीभूता विद्या ब्रह्मज्ञान- विधानसकमी--दसकरे खयं देवतां 1 ब्रती को साघ शुक्ल 
स्वरूपा ।'' 


सप्तमी से त्रत का आरम्भ कर निम्नांकितं बारह वस्तुओं 
त्रि्याप्रतिपदब्रत--मास शी प्रथम तिथि को यह व्रत करना मेंस केवल एकवस्तु का प्रति मास की सप्तमी को क्रमशः 
चाहिए 1 जो व्यक्ति धनार्थी या विद्यार्थी ह उसे घानोंसे 


आहार करना चाहिए : अक के दृष्ों का अग्रभाग, शुद्ध गौ 
एक वर्गाक्रार आक्रति बनाकर भगवान्‌ विष्णु तथा लक्ष्मी का गोरर, मरिच, जल, फल, मूर (रक्तिम), नक्तं विधि, 
का एकर सहस्या उस क्रम पूणं रूपसे खिले हुए 


उपवास, एकभक्त, दुग्ध, पर्वत ओौर घृत । कालविवेक, वषं 
कपल से तथादूधया खीरसे पूजन करना चाहिए । करुत्यकौमुदी आदि इस त्रत का रवित्रतसे (जो माघ 
सरस्व्रती को प्रतिमा उनके पाश्वं में विराजमान कौ जाय । 


मे प्रथम रविवार कै दिन होता द ) पथक्‌ मानते हुं । 
चन्द्रमा भी वहां विद्यमान रहै! उस दिन अपने गुरु विनधपच्निका--रामच{रितमानस के प्रणेता गोस्वामी 
का सम्मान करना चाहिए 1 उस दिनि तथा द्ितीयाको तुलसीदास दवारा रचित यह ग्रन्थ मुख्यतः रामके प्रति 
उपवास कर्के विष्णु करा पूजन करना चाहिए । तदुपरान्त आर गौणतः अन्य देवताओं के प्रति की गयी स्तुतियों का 


विद्या--दर्घन, घर्म ओर कलाके अर्थो मे "विद्याः 
प्रयोग होतार । दर्गनमें विद्या का अर्थहै अध्यात्म 
गास्त्र, अर्थात्‌ आत्मज्ञान से सम्बन्ध रखने वाली विद्या । 
धममेविययाक्रा अर्थं है त्रपो (तीन वेद), धर्मशास्त्र 
अथवा सामाजिक्र गास्त्र । पौराणिक तथा तान्त्रिक धमं मे 
विद्या का प्रयोग महादेवी, दुर्गा अथवा शक्ति के मन्त्र अथं 
मे होता हं । कला के क्षेत्रमें विद्याका प्रयोग अनेक 
कलाओं मौर शिल्पो के अथं में किया जाताह। 
अथगास्त्रे मे चार्‌ विद्याएँ बतलायी गयी ह-- 
आन्वीक्षिकी (तकं अश्वा दर्जन) (२) त्रयो (तीन वेद) 
(३) वार्ता (आनिक अर्थशास्त्र) ओर (४) दण्डनीति 
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संग्रह है । आवेदनपत्र के रूपमे ये स्तुतिर्या पयो में रची 
गयी है, अतः इस संग्रह का नाम वि लयपत्रिका पड़ा । 
तुलसी सादित्य मेँ रामचस्तिमानस कै पड्दात्‌ इसका 
दूसरा स्थानहै। रचना मेँ दास्य भौर दैन्य भाव की 
प्रधानता हं । 
विभूतिद्वादको--वैशाख, कारिक, 
अथवा आषाढ मास के शुक्छ पक्ष की दशमी को इस त्रत 
का आरम्म होता है । ब्रती नियमों (अनिषिद्ध वातो) का 
माचरण करे। एकादशी के दिन उपवास करतें हए 
जनार्दन (म॒) का पूजन करे। चरणोंसे प्रारम्भ कर 
सिरपर्यन्त भगवान्‌ की प्रतिमा का क्रमशः पूजन करं । 
भगवान्‌ कौ प्रतिमा के सम्मुख कलश या किसी जलपरणं 
पात्रे सोने कौ मछली वनाकर रखी जाय, रत्रिका 
भगवान्‌ कौ कथाएं कहकर जागरण किया जाय । दूसर 
` दिन प्रातः काल निम्न श्द बोलते हुए--'“विष्णु भगवान्‌ 
अपने महान्‌ प्रकाश से कभी विमुक्त नदीं होते, उस। 
प्रकार आप मुज्ञ संसारके शोक पदु से मुक्त करं", 
प्रार्थना करे 1 प्रति मास वह्‌ दस अवतारो मंसे एकं अव्‌ 
तार की प्रतिमा एवं दत्तात्रेय तथा व्यासजौ की प्रतिमाओं 
का दान करे । उनके साथ द्वादशी को एक नील कमल 
करा भी दान क्ियाजाय। द्वादश द्वादशियों के व्रतो का 
आचरण करने के बाद अपने गुरु अथवा आचायको एक 
लवणाचल, पर्यङ्कोपयोगी समस्त वस्त्र, एक गौ, (यदि 
व्रती राजा महाराजहो तो) प्राम या खेत (गांव का मुख्य 
खेत) तथा अन्यान्य ब्राह्मणों को गो तथा वस्त्र दान में 
दिये जाय 1 यह्‌ विधि तीन वर्षो तक चकनौ चार्हिए । इन 
अआचरणों से ब्रती समस्त पापौ से मुक्त होकर कमसेकम 
एकं सौ पितरो का भी उद्धार कर छता हँ । 'लवणाचल' 
दान के लिए दे° पा० वा० काणे : धर्मशास्त्र का इति- 
हास, भाग २, पृ० ८८२ (मत्स्यपुराण, ८४. १-९) । | 
विरूपाक्षत्रत--पौष शुक्ल चतुर्दशी को इस व्रत का आरम्भ 
हता हं । इसके अनुसार भगवान्‌ शिव की एक वषं तक 
पूजा करनो चाहिए । त्रत के अन्त मं किसी ब्राह्मण का 
समस्त पदाथ तथा एक ऊट दान किया जाय । इससे 
समस्त राक्षसो के भयसे तथा रोगोसे मुक्ति मिलती हं 
एन सकल कामनाओं कौ पूति होती है । 
विवत --अद्ैत वेदान्त का एक सिद्धान्त । ब्रह्य धौर जगत्‌ 
के सम्बन्ध को समक्ञाने के किए इसका विक्रास हुभा। 


मार्गगीषं, फाल्गुन 


विभूतिद्वादही-विश्ोकसंक्रान्ति 


इसके अनुसार जगत्‌ न ब्रह्मकीसुष्टिठं ओर न उसका 
परिणाम; जगत्‌ ब्रह्य का विवतं (वृत्ताक्रार चक्रगति से 
उत्पन्न श्रनमात्र) हे, इमटिषएु वह्‌ रामक ओर अवास्तविक 
है 1 दे० 'अद्रैतवाद' तथा गङ्कर्‌ । 


विक्षिष्टाष्टेत--एक प्रकार के प्रैत जं व्रदान्त का सम्प्रदाय । 


दूसका अर्थं ह "विशिष्ट (व्रिरोषण युक्त) धद्रंत' । इसके 
प्रवर्तक आचार्य रामानुज थे । इस सम्धरदाय के अनुसार 
ब्रह्म एेकान्तिक होते हृए्‌ मौ पुर (ईदवर) ह । उसके दो 
अंशा (विशेषण) ह--चित्‌ (जीवात्मा) आर अचित्‌ (जड 
जगत्‌), जो वास्तविक आर उसतत भिन्नहं । इन्हीं तीनों 
तत्त्वों (तच्वत्रय) से विश्व संघटित ह । इन तीनों में एक्य 
है किन्तु अभेद नहीं । जीवात्मा ईश्वर कीटकृपासे ही 
मुक्ति पा सक्ता । इस मत का प्रतिपादन रामानुज 
द्रारा ब्रह्यू्र के श्रीभाष्य मे हमा ६ । दे° रामानुज । 


विश्नोकद्वादश्षीौ--अदिवन शुक्ल दशमो कारातरि को व्रती 


संक्रत्प कर--“'मै कठ एकादशी को उपत्रास्त करके भगवान्‌ 
केशव की आराधना करूंगा ओर द्वादशो के दिन भोजन 
ग्रहण करूगा ।*' उस दिन केशव कौ आपादमस्तकं पूजा 
होनो चाहिए । एक मण्डल बनाकर उस पर चतुष्कोण 
वेदिका वनानी चाहिए । उस्र पर अनाज साफ करनेवाला 
नया सूप रखकर उसमे लक्ष्मी को, जिसे विशोका (जो 
शो रहित करती है) भी कहते टं, स्थापना करके पूजा 
की जाय तथा प्रार्थना करते हुए कहा जाय कि है विशोका 
देवी ! हमारे शोको का नाश करो, ह्मे समृद्धि तथा सफलता 
प्रदान करो । समस्त रात्रियों को एसा पानी पिया जाय 
जिसमें द्म पडो । रातिम नृत्य तथा गनो, ब्राह्मणों 
का सम्मान क्रिया जाय । यह्‌ क्रिया प्रति मास चे । त्रत 
के अन्त में पर्यङ्क के उपयुक्तं वस्व, गुडधेनु तथा सूर्ष कां 
लक्ष्मीजी की मृत्तिके साथ दान करना चाहिए । मलस्य 
पुराण में इसका तथा गुडधेनु का वर्णनहै, जो इस व्रत का 
गौण भागह। गडवेनु के क्एिदे° पा° वा काणे : 
धर्मदास्त्र का इतिहास, २, १० ८ ८०-८१ । 


विञ्लोकसक्रान्ति---जव अयन के दिन अथुक्म विषुव के दिन 


व्यक्तीपात योगहो, तौ ब्रती को तिलमिभधरित जल से 
स्नान करना चाहिए तथा एकथक्त विधिसे जहार 
करना चाहिए । तव बहं सूर्य कौ सुवर्णप्रतिमा को पच्च 
गव्य चे स्नान कराकर गन्ध, पुष्पादि अर्पण कर दो रक्त 
वस्त्र पहुनाये, तदनन्तर उसे ताश्नपात्र में रखकर धयं के 


विहवरूपव्रत-विष्णु 


भिन्न-भिन्न नामं से आपादमस्तक उनकी पूजा की 
जाय । यह्‌ क्रम एक वर्षपयन्त चलना चाहिए 1 वषं के 
अन्तमें सूय के पूजन का विधान हं । इस अवसर पर १२ 
कपिला गौओं का अथवा निधन होने पर केवल एक गौ 
का दान किया जाय । इससे दीघं आयु प्राप्त होती दहे, 
स्वास्थ्य तथा समृद्धि को सुरक्षा होती हं । 
विहवरूपत्रत--अष्टमी अथवा चतुर्दशी कै दिन यदि शनि- 
वार तथा रेवती नक्षत्रहो तो उस दिन इस त्रत का अनतु- 
ष्ठान करना चाहिए । शिवजी इसके देवता हुं । इस दिन 
शिवलिद्ध का महाभिषेक स्नान कराया जाय । कपर को 
अद्राग को भाति रकुगाया जाय, इवेत कमर तथा अन्य 
अनेक आभूषण चढाये जायं, घूपके रूपमेँ कपर जाया 
जाय, घी तथा खीर का नंवेद्य अर्पण क्रिया जाय, कुशो 
से भीगा हुआ जरू पिया जाय तथा रात्रि को जागरण 
किया जाय । इस अवसर पर आ्वार्यको गज अथवा 
अस्व का "दान करना चाहिए । इससे ब्रती वहु सत्र 
प्राप्त कर केता हुं जिसकी वह्‌ इच्छा करता हं, जसे पुत्र, 
राज्य, आनन्दादि। इसी कारण इसक्रा नाम है विश्वरूप 
(साहित्यिक अथं समस्त रूप) । 
विष्टिन्नत अथवा भद्रात्रत-ज्योतिष ग्रन्थों मे करणो का 
विवेचन किया गया ह । प्रत्येक तिथि कै आधे-आषे भागो 
को करण कहते हँ जो सत्र ग्यारह हैँ । उनकी दो श्रेणियां 
हं--चर तथा स्थिर, अर्थात्‌ चलनशीक ओौर अचल । 
प्रथम की कुल संख्या सात रहं जिनमेसे एक विष्टिहं) 
विष्टि किसी तिथि का अर्धा होता है । ज्योतिष शास्त्र कै 
ग्रन्थों ने इसे बुरे, दुष्ट, कपटी भूत-त्रेतादि के समान श्रेणी 
प्रदान की है । यहं तीस धडियों का समवेत कालदहंजो 
असमानता पूर्वक उसके मुख, कण्ठ, हृदय, नाभि, कटि 
तथा पुंछ ( क्रमशः ५, १, ११, ४, ६, २३ घडियों) में 
विभाजित किया गया है 1 स्मृतिकौस्तुम (५६५-५६६) मं 
इसे सूर्य की पुत्री तथा शनि की वहिन बत्तकछाया गया ह । 
तीन पग वारी विष्टि का मुख गधे काह 1 विष्टि साघा- 
रणतः ध्वंसात्मक स्वभाव वालो है अतएव क्रिस शुभ काय 
के आरम्भ के समय इसे त्यागना चाहिए । किन्तु शत्रुओं 
कौ नष्ट करने अथवा उन्हं विष इत्यादिदेने के समय 
यह्‌ बड़ी अनुकूल पडती है (व° संहिता ९९.४) । जिस 


दिन विष्टिदहो उस दिन उपवास करना चाहिए । यदि. 


विष्टि रात्रिमेंषपडेतो दो दिनों तक एकभक्तं पद्धति से 


५९ १ 


आहार करना चाहिए । उस दिन देवों, पितरों तथा दर्भो 
की बनायी हुई विष्टि का पुष्पादि से पुजन किया जाय । 
इस अवसर पर विष्टिको कृशरा अर्थात्‌ खिचड़ी का 
सवेद अर्पित करना चाहिए । काले वस्तौ, काली गो तथा 
काले कम्बल का दान इस अवसर पर किया जाय । विष्टि 


तथा भद्राका एक ही अर्थं ह 1 


विष्णु-आदित्य वर्गं के वैदिक देवताओं मं एक । यद्यपि 


विष्णु की स्तुति में ऋग्वेद (१.१ ५४) का एक ही सूक्त 
पाया जाता है, किन्तु वहं इतना सारगभित हं कि उसके 
तत्त्वों से विष्ण को हिन्दू तिमूतिमें आगे चक्कर 
प्रमख स्थान मिला उस विष्णुसूक्तं में उनके तीन 
नरणों ( त्रिविक्रमं, उरुक्रम ) कौ विक्ेषता पायी जाती 
हे । ये वालसूर्य, मध्याह्ञसूय तथा सायंसू्यं के तीन 
स्थान ह । उनका उच्चतम स्थान मध्या काह । इस 
स्थान का जो वर्णन पाया जाता ह चहु परवर्ती विष्णुलोक 
अथवा गोलोक का पूर्वरूप रहै विष्णुका भक्त तहं 
पहुंच कर आनन्द का अनुभव करता है । वहां भूरिश्ंग 
गौरं (रद्मिर्यां) विचरती हँ जौर मधु कौ घाराएं प्रवाहित 
होती हँ । विष्णु अपने चरण दयाभान से उठाते ह; उनका 
उदेश्य है संसार को दुःख से मुक्त करने का ओर मानवो 
के लिए पृथ्वी को उपयुक्त आवास बनाने का (च्छ ० ६. 
४९. १३) । वे संसारके रक्षकओौर संरक्षक दोनों दहं । 
विष्णु कर्‌ रूप घारण करते हँ । ब्राह्मण ग्रन्थों मे विष्णु 
की कल्पना ओर विष्णुयागों का ओर विस्तार हुआ । पुराणों 
में वरिष्णु सम्बन्धी कल्पनां, कथाओं ओर परजा पद्धति 
का अपरिमित विस्तार हुआ ह । 

त्रिम॒त्ति की कल्पना में विष्णु कास्वरूप निखरा । ये 
विश्वात्मा के विश्वरूप के सात्विक तत्तव हँ, जिनका मुख्य 
कार्य संयोजन, घारण, केन्द्रौकरण तथा संरक्षण हं । विशव 
मे जो प्रवृत्तिं केन्द्र की ओर जाती हँ, एेक्य की राक्ति 
उत्पन्न करती है, अस्तित्व तथा वास्तविकता को दृढ 
करती है, प्रकाश ओर सत्यका निर्देश करती ह, वे विष्णुं 
से उद्भृत होती हँ । विष्णु शब्द को व्युत्पत्ति ' विष्ट 
धातु से हई है, जिसका अथं ह सवत्र फरना अथवा 
व्यापक होना । महामारत (५. ७०; १३. २१४) के अनु- 
सार विष्णु सर्वत्र व्याप्त है, वे समस्तके स्वामी, वें 
विध्वंसक राक्ियो कां दमन करतेदहुं। वे इसलिए विष्णु 
है कि वे सभी शव्ितियों पर प्रमुत्व प्राप्त करते हैँ । 





५२२ 


विष्णु के अनेक नाम हे । विष्णुसहस्रनाम में उनके 
एक सहस्र नामों की सूची प्रस्तुत कौ गयीदहें1 इसके 
ऊपर शङ्कराचार्य का भाष्य है, जिसमें नामों का अथं ओर 
रहस्य वतलाया गया ह । विष्णु का प्रसिद्ध नाम हरि 
ठं । इसका अर्थहैं (पाप भौर दुःख) दूर करने वाला। 
ब्रह्मयोग ने कलिसन्तरण उपनिषद्‌ (२. १. २१५) के 
अपने भाष्य में इसकी व्याख्या इस प्रकारकी दहं: जो 
अज्ञान (अविद्या) ओर इसके दुष्परिणाम का अपहरण 
करता है वह हरिहं।' व्रिष्णुका दूसरा नाम शेषशायी 
अथवा अनन्तशायी है । जव विष्णु शयन करते दहं तो 
सम्पूर्णं विशव अपनी अव्यक्त अवस्था मं पर्व जाता हं) 
व्यक्त सुष्टि के अवशेष काही प्रतीकदेष' हंजो कुण्डली 
मारकर अनन्त जलराशि पर तरता रहता ह । लेषशायी 
विष्ण नारायण कहुखाते हं, जिसका अथं दहं नार (जल) 
मे आवास करने वाला' । नारायण कादूसरा अथं भीदहो 
सकता है; “जिसमे समस्त नरो (मनुष्यो) का अयन 
(आवास) हं 1' 

विष्णु की मूतियों मे विष्णुसम्बन्धी सिद्धान्तो ओर 
कल्पनाओं का ही प्रतीक पाया जातादहं 1 विष्णुमूतियां 
प्रतीकों के समह्‌ हँ ओौर साधक उनके किसीभीरूप का 
घ्यान कर सवता हं। गोपाल उत्तरतापनोय उपनिषद्‌ 
(४६.४८,२१६) में विष्णुमूति के मुख्य अद्धो का वर्णन 
रहस्यमय खूप में विस्तारमसे प्राप्त होता हं । 

विष्णुकी चौवौस प्रकारक मूति्याँं पायी जात्री दहं । 
इनका वणन पद्यपुराण के पातालखेण्ड में पाया जातां । 
इन मूरतियो मे विष्णुके विविध गुणोंका प्रतीकत्व हं । 
रूपमण्डन नामक ्रन्थमें भी विष्णुकी चौबीस म॒तियों 
का वर्णन दहे, किन्तु पद्रपुराणसे कुछ भिन्न । विभिन्न 
युगो मे इन्हीं मृतियों (रूपों) मे विष्णुका युगानुसारी 
अवतार होता ह} पद्मपुराण भौर रूपमण्डन के अनुसार 
इन मृतियों करी व्याख्या इस प्रकार्‌ है : 

१. केशव (लम्बे केश वारे) 

२. नारायण (जलेषशायी, सार्वभौम निवास) 

३ माघव (मायापत्ि, ज्ञानपति) 

४. गोविन्द्‌ (पुथ्वी कै रक्षक ) 

५. विष्णुं (सर्वेन्यापक) 
. जनादन (मक्त पुरस्कर्ता) 
७. उपेन्द्र (इन्द्र के भ्राता) 
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८. हरि (दःख, दारिद्रय, पाप जदि क्रा हरण करने वाले) 

९. वासुदेव (विहवान्तयामी) 

१०. कृष्ण (आकृष्ट करने वादे, इवाप) इत्यादि । 

इन मू्सियों के अतिरिक्त राम, परशुराम आदि की 
मृत्यं भी प्रचलित रह, जिनका उचव्टेख उपयुक्त उल्ठेषवो 
मे नहीं हं। 

उनके चार्‌ आयुओं ओर प्रमुख आभूषणं के अतिरिक्त 
पीताम्बर ओौर यज्ञोपवीत भी प्रमुख उपकरण हं । साथही 
चामर, ध्वज भौर छत्र कामी अद्धुन प्रतिमाओं में होता 
। विष्णु के रथ ओर वाहन दोनों का उल्टेख मिलता 
। उनका वाहन गरुड है जो वेदिक मन्त्रों की शक्ति, गति 
भीर प्रकाश का प्रतीक है, वह्‌ अपने पक्षों पर विष्णु को 
वहन करता है । विष्णुके पाषंदों मेँ मुख्य विष्वक्सेन 
(विश्वविजेता) तथा अष्टं विभूतिर्यां (योगसे उपलब्ध 
होने वाटी सिद्धिर्या) हूं । 


प" (उपः 


विष्णुकाज्ञी--तमिल प्रदेश का यह प्रसिद्ध वैष्णव तीथ हं। 


शिवकाञ्ची से अख्ग करनेके किए इसे विष्णुकाञ्ची कहौ 
जाता दै । कावेरी नदी दोनों कोवीच से विभाजित करती 
है । शिवकाञ्चीसे दो मील दर विष्णुकाञ्ची हं । यहां 
१८ विष्णुमन्दिर हैँ 1 मुख्य मन्दिर देवराज स्वामी का 
है जिनको प्रायः वरदराज कहा जाता हं । वैशाख पूर्णिमा 
को इस मन्दिर का ब्रह्मोत्सव होता ह । यह्‌ दक्षिण भारत 
का सवसे बडा उत्सव ह । एक मन्दिर मे रामानुजाचायं 
की प्रतिमा विराजमान है 1 यहीं महाप्रभु वल्छभाचायं 
करी वैख्क भी है। सप्त पोक्षपुरियों मे क्राञ्खी कीभी 
गणना हं । 


विष्णुत्रिमूतिव्रत --विष्णु भगवान्‌ के तीन रूप दँ । दुसरे 


शब्दों मेँ कहा जा सकता हं कि उनका अभिन्यक्तीकरण 
तीन रूपों में हाता हं 1 वें = वायु, चन्द्र तथां सूय | 
तीनों रूप तीनों लोकों की रक्षा कर्तं हं 1 ये ही मनुष्य 
के बारीर पे वात, पित्त तथा कफके खूप में विद्यमान 
है । इसकिए भगवान्‌ विष्णु केयेही तीन स्पर्शं करने योग्य 
रूप हैं । ज्येष्ठ शुक्छ तृतीया को उपवासं रखते हए इनका 
पूजन करना चाहिए । प्रातःकाल भोर में वायु का पूजन 
तथा मध्यास्ह काल मेँ यव -तिखो से हवन करना चाहिए । 
सूर्यास्त के समय चन्द्रमा का जल मेँ पूजन करना 
चाहिए । एक वं तक इस व्रत का अनुष्ठान हीना 


चाहिए (प्रत्येक शुक्ल पक्ष की तुतीया को) । इस त्रत 





त्रिष्णुदेव कौ व्रत-वि षण प्राप्तिव्रत 


म आराध्रकर स्वग प्राप्त करलेताहै। यदि वह लगातार 
तीन वपां तक्र इग त्रत का आचरण करे तो वह ५००० 
वर्षा नक्र स्वगं मे वाम करतार] | 

वित्णुदेवकोत्रत--कातिक मास की प्रतिपदा से आरम्भ 
कर एकर वपं तक यह व्रत करना चाहिए । पंचगव्य से 
भगवरात्‌ वासुदेव को स्नान कराकर उसीको उस अवसर 
पर्‌ प्रसाद सूपमें ग्रहण करना चाहिए । बाणके फूलों, 
चन्दन के ध्रकेप तथा अत्यन्त स्वादिष्ठ नैवेद्य से पूजा 
करनी वार्हिएु । एक मास तक क्रिसीभी प्राणी को (यहां 
तक कि पञशुको भी) किसी प्रकार कौ क्षति न प्हुंचायी 
जाय । दस अवसर पर असत्य भाषण, चौय, मांस तथा 
मनरु-भक्षण एकदम निषिद्धं । केवल भगवान्‌ कै घ्यान 
मे मग्न रहना चाहिए । शास्त्रों, य॒ज्ञो तथा देवों की निन्दा 
का परित्याग करना चाहिए । प्रति दिन मौन रहकर 
तंवेद ग्रहण करना चाहिए । मार्गशीर्षं, पौष, माघ तथा 
अन्य मासमे भी यही विधान रहेगा, केवल पुष्प, धूप 
तथा नवेद ही परिवतित होते रहेंगे । देवकी एक सुन्दर 
पुत्र चाहती थीं । अतपए्वं विष्णु की पुजा करने के लिए 
इस त्रत का अनुष्ठान उन्होने किया था । 


विष्णुपञ्चक-- कात्तिक मास के अन्तिम पांच दिन विष्णु- 
पञ्चक कट्रति हँ 1 उन दिनों विष्णु तथा राघा की 
पञ्चोपचारो (गन्धाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य) से पूजा 
करनी चाहिए । इससे समस्त पापका नाश होताहं 
ओर ब्रती सीधा विष्णुलोकं जाताह। पुजाको कुछ 
विभिन्न पद्तियों का यहाँ वर्णन कियाजारहाहै, यथा 
एकादशौ को पूजन्‌, द्वादशी को गोमूत्रपान, त्रयोदशी को 
दुग्बाहार्‌, चतुदक्ली को दही का आहार्‌ तथा पूरणिमाको 
केशव को आराधना करके सायंकाल पञ्चगव्य प्राशन 
करना चाहिए अथवा तुलसीदलोंसे हरि का पूजन करना 
चाहिए । दै° पद्मपुराण, ३.२३,१-२३ । 

विष्णुपद अथवा विष्णुपदी --यहं चार राशियों का नाम 
ह । यथा वृषभ, सिरे, वृहिचक तथा कूम्भ । दे° काल्निणय, 
३२३२ । 

विष्णुपदत्रत--आपाढ़ मास म पूवावाढ नदष = समय त्रत 
आरम्भ करना चाहिए । इस अवसर पर दुग्ध अथवा घृत 
मे रखे हुए भगवान्‌ विष्णु के तीन पगोंकी पूजा करनी 
चाहिए । ब्रती को केवल्‌ं रात्रि कै समय हविष्यान्न ग्रहण 





करना चाहिए 1 श्रवण अथवा उत्तराषाद्‌ नक्षत्र कार में 
भगवान्‌ गोविन्द तथा भगवान्‌ विष्णुके तीन पगोकीं 
आराघना करनी चाहिए, किन्तु दान ओर भोजन में 
अन्तर हो जायगा । भाद्र मास सें पूर्वाषाढ नक्षत्र के 
समय, फाल्गुन मास मेँ पूर्वाफल्गुनी तथा चैत्र मं उत्तरा- 
फाल्यानी नक्षत्रों के समय उसी प्रकार को पूजा कौ जाय । 
इन आचरणोंसे ब्रती स्वास्थ्य, समृद्धिका लाभ करके 
अन्त में विष्णोर प्राप्त कर ठेता हं । 


विष्णुप्राण-- जैसा इसके नामसे ही प्रकट हं, यह वैष्णव 


पुराण ह । प्रमुख पुराणों मे इसको गणना ह । श्रोमद्धागवत 
के परचात्‌ लोकप्रियता मे इसका दूसरा स्थान हं । वैष्णव 
दर्जन के मौलिक सिद्धान्तो का इसमें प्रतिपादन हुआ हं । 
आचार्य रामानुज ने ब्रह्मसूत्र फे ऊपर रचित श्रीभाष्य में 
विष्णुपुराण से अनेक उद्धरण द्ये हँ । इससे इसका 
दार्शनिक महततव प्रकट होता है । यह छः खण्डो में विभक्त 
हं जिनक्रो अंश कहते हँ 1 इसमें अध्यायो को संख्या १२६ 
है 1 आकार में यह श्रीमद्भागवत पुराण काएक तिहाई हुं) 
प्रथम अशमे सुष्ठिवर्णन, द्वितीय अंशम भूगोरुवर्णंन, 
तृतीय अंश मेँ आश्वम ओर वंदिक शाखावर्णन, चतुथं मे 
इतिहास, पञ्चम में कृष्ण चरित्र ओर षष्ठ अशमे प्रलय 
अर भक्ति का वणंन पाया जाताहं 1 इस पुराणम ज्ञान 
ओर भक्ति का सुन्दर समन्वय मिक्ताहं। विष्णु ओर 
शिव के अभेदका प्रतिपादन भगवान्‌ कृष्णक मुखसे 
कराया गया है-- 


योऽहं स त्वं जगच्चेदं सदेवासुरमानुषम्‌ । 

मत्तो नान्यदशेषो यत्‌ तत्‌ त्वं ज्ञातुमिहार्हुसि ॥ 

अ विद्यामोहितात्मानः पुरुषा भिन्नदश्िनः । 

वदन्ति मेदं पर्यन्त चावयोरन्तरं हर ॥ 
(विष्णुपुराण, ५,३३,४८-४९) 


विष्णुप्रबोध--कातिक मास के शुक्ट पक्ष कौ एकादशी 


को भगवान्‌ शय्या त्याग कर जाग जातेहुं। इस कारण 
इस दिन को विष्णुप्रवोधिनी एवदौ कहा जाताहं | 
संध्या को सुसज्जित मण्डप पे पत्न-पुष्ण-फलो कौ प्रथम 
उपज से पूजन करते हए विष्णु को जगाया जाता । 
दीपमाखा जायी जाती रह! इसका नाम देवदीपावीः 
भीह्‌। 


विष्णुप्राप्तित्रत--दूस त्रतमें दादी के दिन उपवासकां 
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विधानंदै। इस दिन नमो नारायणाय का उच्चारण 
करके सूर्य॑को अर्ध्यं देना चाहिए । इवत पृष्वा से विष्णु 
की पूजाकरते हृए निम्न मत्र का उच्चारण क्रिया ज्य 

देवाधिदेव" धरा के आधार, ह आशुतोष । इन पुष्पा कां 
स्वीकार कर कृपा कर मेरे ऊपर प्रसन्न होदए । व्रती 
को ज्वार, बाजरा (द्यामाक) का भोजन अथवा उस वान्य 
का आहार करना चाहिए जौ ६० दिनों मे पककर तयार 
ठोताहै तथा जौ मसालों के साथ वौ दिया गयारहं 
(मिर्च, घनिर्या, जीरा आदि) या धान अथवा जौ भथवा 
नीवार (जंगली घान) का आहार करना चाहिए । तद- 
नन्तर व्रत की पारणा करनी चाहिए 1 इसमे ब्रती विष्णु- 
लोक प्राप्त कर लेता हुं। 


विष्णुलक्षवतिव्रत--क्रिसी पवित्र॒ तिथि तथा गन के 
समयर्ई्की धल तथा तिनके आदि साफ करके चार 
अगल रम्बा धागा काता जायः। इस प्रकार पाचि वागा 
को कातकर एक वत्ती वनायी जाय । इस प्रकार का एक 
लाख वत्तियां घी भँ भिगोकर किसी ्चादीया क्सि के 
पात्र मेँ रखकर भगवान्‌ विष्णु की प्रतिमा के पास्तले 
जानी चाहिए । इनको ठे जानें का सवसे उचित समय 
कातिक, माघ या वैशाख मास ह, वैशाख सर्वोत्तम ह । प्रति 
दिन एक सहख अथवा दो सहृख ॒वत्तिर्यां विष्णु के सम्मुख 
प्रज्वलित की जाय । उपर्युक्त मासो मेँसे किसी भी मास 
को पूणिमाको त्रत समाप्त कर देना चाहिए । तदनन्तर 
उद्यापन किया जाना चाहिए । आजकल दक्षिण भारत 


में महिलाओ द्वारा इस व्रत का आयोजन किया जाता हं। 


विष्णुशङ्भुरद्रत--इस व्रत मे उसी विधि का अनुसरण 
करना चाहिए जो उमामहेश्वरव्रतं कै विषय में पीछे 
कही गयी ह 1 माद्रपद अथवा आदिन मास में मृगशिरा, 
आारद्रा, पूर्वाफाल्गुनी, अततुराधा अथवा ज्येष्ठा नक्षत्र के 
अवसर पर्‌ इस ब्रत का आचरण करना चाहिए । यहाँ 
अन्तर केवर इतना हं कि विष्ण को पीताम्बर धारण करायं 
जायय तथा दक्षिणा में भी विष्णु को सुवर्णं तथा शंकर को 
मोती मेंट किये जायरो । 

विष्णुशयनोत्सव--आषा्‌ रुक्ल एकादशी को भगवान्‌ विष्णु 
का शयनोत्सवे मनाया जाता हे । यह उत्सव मलमास 
अथवा पुरुषोत्तम मास मे कदापि नहीं मनाया जाना 
चाहिए । द° निणयसिन्धु, १०२ । इस समय तक वर्षा 


वृक्षोत्सवविधि- भारतं 


चिण्‌ अ दि ठश्रन-स म्योत्सं लति सि 


2119 


प्रारम्भ दहो चकती टै अीर मूर्यं मवाच्छन्न रहेताह। 
विष्ण॒सूर्यका ही एकरूपे । सूयके मेघाच्छन्न हान 
के कारण यह विद्वासं किया जाताहं कि विष्णु शयन 
करने चले गेहं । यह स्थिति प्रायः कात्तिक शुक्ल 
एकादशी तक रहती है जव क्रि तिमघ स्वच्छ भाकाश म 
प्रवोध एकादशी के दिन देवौत्यान (विष्णु के जागरण) का 
उत्सव तथा ब्रत मनाया जातां । द° प्रवोघएकादश्ी । 


विष्णन्ुखालायोग--यदि द्रादली एकादशी से संयुक्त ही 


तथा उस दिन . श्रवण नक्षत्र ही तो वह विष्णु्यृखला 
कृहुलाता ह । इस ब्रत के आचरण से मनुष्य सारे पापों 
से मक्त होकर सायुज्य मुक्ति प्राप्त करकेताहं। 


वीरव्रत- नवमी कै दिन ब्रती को एकभक्तं पद्धति से 


आहार करके कन्याओं को भोजन कराकर सुवर्णं का 
कलल, दो वस्त्र तथा सुवर्ण दान करना चाहिए । एक 
वर्पपर्यन्त इस व्रत का अनुष्ठान होना चाहिए । प्रति 
नवमी को कन्याओं को भोजन कराया जाना चाहिए 
इस ब्रतसे ब्रती प्रत्येक जीवन में अत्यन्त रूपवान्‌ होता 
है ओर उसे किसी शत्रु से मय आदि नहीं रहता । भस्त 
मे वह शिवजी की राजधानी प्राप्त कर लेता । एेसा 
लगता कि दस वब्रतके देवतायातो शिवया उमा 
अथवा दोनौही हं: 


वीरासन- समस्त कृच्छघ्रतो म॑ वांछनीय आसन वीरासन 


कहा जाता है । हेमाद्रि, १.३२२ (गरुडपुराण को उद्धृत 
करते हुए) तथा २.९३२ । अघमषण त्रतमें भी इसका 
उल्लेख मिक्ता है । अधघमषण का उल्ठछेख शंखस्मृति, 
१८.२ मेँ आया हं । इससे समस्त पापों का नाश होता हं 


वृक्षारोपण को अत्यन्तं महत्त्व 
दिया जाता है मत्स्यपुराण । (५९, शलोक १-२०) । ठीक 
वैसे ही पद्मपुराण (५.२४,१९२-२११) मेँ वृक्षोत्सव के 
विधान के विषय सँ पर्याप्त सामग्री प्राप्त होती है । संक्षेपे 
उसकी विधि यहु है कि सर्वौषधिथों से युक्त जले से वृक्षों कं 
उद्यानों को तीन दिन सींचा जाय । सुगन्धित चर्ण से तथा 
वस्त्रं से वृक्षों काश्यंगार्‌ करना चाहिए । सुवर्णं कौ बनी 
हुई (कान छेदने वाली) सुर्ईसे वृक्षोंको छेदकर उनमें 
सुनहरी पंसिल से सिन्दूर भर देना चाहिए । वृक्षों से बने 
मचानों पर सात या आठ सोने के फल लगाये जाय तथा 
वृक्षौ के नीचे कुच एसे कलश भौ स्थापित किये जाय 


वृन्ताकत्थागविधि-वृन्दावनद्वादशी 


जिनमे सुवर्णखण्ड पड़े हों । इन्द्र तथा लोकपालो के 
लिए वनस्पतियों के निमित्त हवन करना चाहिए । 

अतिधि, ब्राह्मणों को दधसे परिपूर्णं भोजन कराया 
जाय । इस अवसर पर जौ, काले तिल तथा सरसोसे 
हवन करना चाहिए । हवन में पलाश की समिधाए 
प्रयुक्त की जायें । चौथे दिन व्रतोत्सव आयोजित हो । 
इससे व्रती अपनी समस्त मनःकामनाओं कौ पूति होते 
हुए देखता ह॑ । 


मत्स्यपुराण (१५४.५१२) के अनुसार एक पुत्र दस 
गहरे जलाशयो के समान है तथा एक वृक्ष का आरोपण 
दस पुत्रों के वरावर ह । वराहपुराण (१७२.३६-३ ७) में 
कहा गया है कि जैसे एक अच्छा पुत्र परिवारको रक्षा 
करता है, उसी प्रकार एक॒ वृक्ष, जिस पर फल-फूक ल्द 


हों, अपने स्वामी को नरक में गिरने से बचाता हं 1 पाँच. 


आम के पौषे गाने वाला कभी नरक जाता दही नही: 
'पञ्चा्नवापी नरकं न याति)" विष्णुधर्म० (३.२९७- 
१३) के अनुसार एक व्यक्ति दारा पालित पोषित वृक्ष एक 
पुत्र के समान या उससे,भी कीं अधिक महत्त्व रखता 
है 1 देवगण इसके पुष्पों से, यात्रौ इसको छाया में बैठकर, 
मनुष्य इसके फल-फूक खाकर इसके प्रति कृतज्ञता भरकट 
करते हूँ । अतः वृक्षारोपण करने वाले व्यक्ति को कभी 
नरक में जाने की आवश्यकता नहीं पडती । 


वृन्ताकत्यागविधि--वृन्ताक ( वैगन यामंटा ) फल के 
भक्षण का पूरे जीवन के लिए अथवा एक वष याछः मास 
या तीन मासके लिए त्याग करना इस त्रत में विहित 
है । इसमें एक रात्रि को भरणी अथवा मघा नक्षत्र के 
समय उपवास करना चाहिए । यमराज, काल, चित्रगुप्त, 
मृत्यु एवं प्रजापति को एक वेदी पर स्थापित कर उनकी 
प्राथना करते हुए गन्ध, अक्षतादि से पजन करना 
चाहिए । तिक तथा घी से नीलाय स्वाहा, यमाय स्वाहाः 
कहकर होम करना चाहिए ओर इसी प्रकार स्वाहा राब्द 
नोलकण्ठ, यमराज, चित्रगुप्त, वेवस्वत के साथ जोड़कर 
हवन करना चाहिए । इस तरहं १०८ आहुतियाँ दी 
जाय । तदनन्तर सोने के बने हए ॒वृन्ताक, द्यामा गौ, 
साड, अगरिया, कान के आभूषण, छता, पादुका, एक 
जोडी कपडे तथा -एक काठके कम्ब का दान करना 
चाहिए ! ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए । इस अवसर 
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पर्‌ ब्राह्मण का कर्तव्य स्वस्तिवाचन करना है। जो 

उदित जीवनपर्यन्त वैगन नहीं खाता वह सीधा विष्णु- 
लोक जातारहै। जो व्यक्ति एकं व षया एक मासु के 

लिए इसका त्याग करता है उसे यम की राजधानी मे 

उपस्थित नहीं होना पड़ता । यह्‌ प्रकीर्णक ब्रत हे । 


वन्दावन--मथुरा से सात मील उत्तर यमुनातट पर = 
। लता-कञ्ज-कुटीरो से शोभायमान विख्यात वैष्णव तीथं । 
वन्दावन का महत्व इसक्एि हं कि भगवान्‌ छृष्ण ने यहीं 
् गोचारण कौ अनेकों बालीराएं तथा गोपियों के 
साथ महारास कौ लीला की थी। पूवं जन्म मे जाल- 
न््रर की पत्नी वृन्दा थो) भगवत्छृषा से वह॒ विष्णु- 
प्रिया बन गयी । उसको विष्णु का वरदन मिला 1 
असंख्य गोपियों के रूप मे वह ब्रज मे अवतरित हुई । 
उसके नामसेही विहारस्यरुका नाम वृन्दावन पड़ा | 
यह संतो ओर भक्तों की सिद्ध भजनस्थटी भी रही हं । 
एक से एक बट्‌कर गोपाल कृष्ण के हजारों मन्दिर यहां 
अक्तो की भावना के स्मारक बने हुए है । साधूओं के अलाइ, 
आश्वम, कुटी, कुंज, भजनाश्रम, रासमण्डल, त्रजरज ओर 
चारो से इस स्थान की शोभा निरारी हो गयी हं 1 


आध्यात्मिक अर्थं में ब्रह्म ओर जीव के तादात्म्यकी 
यह रासस्थली (अनुभवभूमि) हं । बालकृष्ण की रोखा- 
भूमि वृन्दावन कृष्णभक्तो तथा सभी वैष्णवो के लिए | 
अति आकर्षणपूर्णं पुण्य स्थकहं। मुसलम नी आक्रमण 
कारियों ने इसके पूर्वं गौरवजलाली खूप को विकृत कर 
दिया था । किन्तु फिर अनेक सम्प्रदायो तथा उनके संर 
करको के द्वारा इसके पुण्यस्थलों का उद्धार हज हं। 
प्रसिद्ध चैतन्यानुयायी रूप तथा सनातन गोस्वामी आदि 
वैष्णवों ने तो वृन्दावन को ही अपना कायस्थ बनाया । 
इन लोगों ने इसके. माहात्म्य को ओौर भी बढ़ाया । अनेकों 
कृष्णभक्त कवि, गायक, सन्त आदिके नामों से यहं 
स्थान संबंधित है । अकबर के गासन कार में अनेकं राज- 
पूत राजाओं तथा अन्य भक्तों के दान से यहां अनेकों भव्य 
मन्दिर बने । इस निर्माण में उपयुक्त चैतन्य सम्प्रदाय के 
गोस्वामी खोगो का बडा हाय था) 


वुन्वावनद्वादश्ी--कातिक रुक्ल दादशी को वुन्दावनद्रादशौ 


कहते हं । इस ब्रत के अनुष्ठन का प्रचार केवर 
तमिख्नाड्‌ मेहं । 
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वृषोत्तग--'वुष अथवा साड का उत्सं (त्याग) = दान! । 
चेत या कायिक पूरशणिमा को अथवा रेवती नक्षत्र मेंर्माड्‌ 
को छोड़ना वृषोत्सर्गत्रन कटलाता हँ । तौन वर्प णक 
वरार एसा करना चाहिए । सांडमभी तीन वपं करी अवस्था 
का हना चाहिए । तीन वषं की अवस्था वालो चारया 
आठ गौएुर्साड़ के साथ छोड दी जानी चाहिप । सामान्य 
ख्पसे किमी परुष की म॒त्यु क्रे ग्यारह दिन साड छ्रोडने 
का प्रचलन 
वेद्धुरगिरि- सुदूर दध्िणके आन्ध्र देय काणक तीरस्थ । 
यह कालह्स्ती सं १५ मील दूर स्थित दहे। यहां काली- 
पेठ में काशौविश्वरेश्वर चिव छ मन्दिर द । यह्‌ मूत्ति कानी 
स छकिर्‌ स्वापितको गहै । अन्नपूर्णा, कार्मैर्‌व, 
सिद्धविनायक आदि कौ मृतनि्यां भी यहाँ दर्यानीय दह । 
वे दुटेरवर (तिरुपति)--आन्ध्र देशस्थ वे द्भुटाद्वि पर विराज- 
मान भगवान्‌ वेङ्कटेश्वर के मन्दिर में शिव रौर प्रिष्णुकी 
एकता अज भी प्रत्यक्ष हं । यहु मन्दिर तिरुपति पहाड़ी 
पर स्थित हं! यह्‌ दक्षिण भारत का सर्वाधिक खाकप्‌ जित 
मोर वंमवरा्टी तीर्थं ह । पहले इसमें वैखानससंहिता क 
अवार्‌ पर पूजा हाती थो, जवक्रि तमिल देश के अधिक्रांश 
मन्दरो मे पञ्चरात्र संहितायं के आधार पर पूजा होती 
थी । काञ्चीवरम्‌, श्रीषेरुम्बुर के मन्दिरं मे भी केक- 
टरवरमन्दिर के समान वंखानससंहिता का अनुसरण 
टताथा । वाद मे रामानुज स्वामी ने वेकटेद्वर में प्रच 
लित वखानस विधि को हटाकर पाञ्चरात्र विवि प्रचित 
करायी थी । 
वेद-तत्तिरीय संहिता, आपस्तम्ब घमसूत्र, मनुस्मृति, नास्य- 
शास्र, अमरकोश आदि में "वेद' शब्द की व्युत्पत्ति वतलायी 
गयो हं । यह शब्दे चार धातुओं से व्युत्पन्न होता है-- 
(१, विद्‌ (ज्ञाने) (२) विद्‌ (सत्तायाम्‌) (३) विद्‌ (लाभे) 
ओर (४) विद्‌ (विचारणे) । "ऋग्वेदादिभाष्यभमिकाः से 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने "वेदः शब्द का निर्वचन 
निम्नांकित प्रकार से किया ह्‌ 
विदन्ति जानन्ति, विद्यन्ते भवन्ति, विन्दन्ते लभन्ते 
विन्दन्ति विचारयन्ति सवे मनुष्याः सत्यविद्याम्‌ यंयषु 
वा तथा विद्वांसश्च भवन्ति, ते वेदा 
। जिनसे समी मनुष्य सत्य विद्या को जानते हँ, अथवा 
त शस्त ह्‌, अथवा प्रिचारते ह, अथवा विद्वान्‌ होते है 
अश्वा सत्य विद्या की प्राप्ति के लिए जिने प्रवृत्त होते 


तेषोत्सगे-वेद 


हं, उनको वद कहते हं । | परन्तु यहां पर जिसज्ञान का 
संकेत क्रिया ग्राहं वह सामान्य जान नहींदै, यद्यपि 
वद्विक साहित्य मे सामान्य ज्ञानका अमाव नहीं । यहां 
जान का अभिप्राय मुख्प्रतः 


ट्ङ्वरीय ज्ञान रहं, जिसका 


सान्नात्कार्‌ मानवजावन के प्रारम्भमे ऋषियों को 
हुजाश्रा। मनु (१.७) ने तो वेदों का सव्ञानमवदही 
कहा ह । 


वद' गब्द क्रा प्रयाग पूवं काल में सम्पूणं वैदिकं वादु 
मयके अधमं हात। धा, जिसमे संहिता, ब्राह्मण, आर- 
प्यक्र ओर्‌ उपनिषद्‌ सभी सम्मिलित थे) कथित है--""मन्त्र- 
बराह्मणयोवंदनामवेयम्‌'', अर्थात्‌ मन्व आर ब्राह्मणों का 
नाम वद्‌ । र्हा ब्रह्मण मे आरण्यक ओर उपनिपद्‌ 
का भो समव्रेश दहं । किन्तु आगे चलकर वेद" शव्द 
केवल चार वदसंहिताओं; ऋग्वेद, यनुर््रद, सापवेद भौर 
अथववेद काही यौतक रह्‌ गया । ब्राह्मण, आरण्यक ओर 
उपनिपद्‌ वेदिक वाडूमयके अङ्ग होते हृष्‌ भी मूल वेदों 
से पथक्‌ मान लिये गये । सायणाचार्य ने तंत्तिरीयसंहिता 
कौ मूनिकरामं इस तथ्य का स्पष्टीकरण किया ह: 
यद्यपि मन्त्रत्राह्मणात्मकरो वेदः तथापि ब्राह्मणस्य मन्त्र 
व््ाख्यानस्वरूपत्वाद्‌ मन्त्रा एवादौ समाम्नाताः 1'* अर्थात्‌ 
ययपि मन्त्र ओर त्राह्मग दोनोंका नामवेदहै, क्रिन्तु 
बराह्मण ग्रन्थों के मन्त्रके व्याख्यान रूप होनेके कारण 
( उनका स्थान वेदां के पश्चात्‌ आताह ओर्‌ ) आदि 
वंदमन्त्रहौी दहं । इस वंदिक ज्ञान का साक्षात्कार, जैसा 
कि पहले कहा गया हं, ऋषियों को हआ था। जिन 
व्यक्तियों ने अपने योग ओौर तपोबरुसे इस ज्ञान को 
प्राप्त क्रिया व ऋषि कहलाये, इनमें पुरुप स्त्र्या दोनों थे । 
वेदिकं ज्ञान जिन ऋचाओं अथवा वाक्यों द्वारा हृ 
उनको मन्त्र कहते हं । मन्त्र तीन प्रकार के हँ--(१) 
ज्ञानाथक (२) विचारार्थक भौर (३) सत्कारार्थक | 
इनको न्युत्पत्ति इस प्रकार से बतलायी गयी हैं : दिवादि- 
गण को मन्‌ घातु [ज्ञानां प्रतिपादक) में ष्टन्‌ प्रत्यय 
लगाने से "मन्त्र शब्द व्युत्पन्न होता है, जिसका अर्थं है-- 
"मन्यते (ज्ञायते) ईव रादेशः अनेन इत्ति मन्त्रः" । इससे 
द्श्वर के आदेश का ज्ञान होता दै, इसलिए इसको सन्त्र 
कहते हं । तनादिगण कौ मन्‌ धातु (विचारार्थक) मेष्ट्न्‌ 
प्रत्यय रुगाने से मी मन्त्र शब्द बनता है, जिसका अर्थं 
ह-- मन्यते (विचार्यते) ईर्वरादेशो येन स मन्त्रः", अर्थात्‌ 


वेद 


जरके दारा ईदवर्‌ के आद्रेशो का विचार हौ वह 
मन्तरह । इस प्रकार तनादिगण कीली मन धातु (सत्का- 
रसाथकर। म प्टन्‌ प्रत्यय लगाने से भी मन्त्र शब्द वनता ह्‌, 
गलका अथ मन्यत (सतक्रियते) देवताविरोपः अनेन इति 
मन्त्रः हे, अर्यात्‌ जिसके द्वारा देव्ता विज्ञेष का सत्कार 
वह मन््रहे। वेदां जानने के लिए तीनों व्यत्पत्तिर्यां 
समाचान जान पड़ती परन्तु सवका मिलाकर यही 
अथ निकलता कि वेद वह्‌ ह जिसमें ईश्वरीय ज्ञान का 
प्रतिपादन हो । 

वदो करा वर्गकिरणदो प्रकार से क्रिया गधा ज 
तिति ओर चतुबिव्र। पहले में सम्पर्ण वेदभन्त्रौ को 
तान वर्गा म विभक्तं करिया गया है--(१) ऋक्‌ (२) यज्‌ष्‌ 
ओर (३) साम । इन्हीं तनो का संयनः नाम त्रयीहुं। 
तल का अथर ह प्रार्थना अथवा स्त्ति। यजव कां 
अश है यज्ञ-यागादि का विधान साम का अधं 
ट गान्ति अथवा मंगल स्थापित करनं वाला गान । इसी 
नार पर्‌ प्रथम तीन सहिताओं के नाम ऋग्वेद, यजर्वेद 
तना सामवद पड़। केदो का वहूप्रचल्ित भौर प्रसिद्ध 
विभाजन चतुविध है । पहले वैदिक मन्त्र भिले-जले ओर 
अविभक्त ये । यज्ञार्थं उनका वर्गीकरण कर चार भागोमे 
बाट दिया गया, जो चार वेदों के नामस प्रसिद्ध हए- 
ऋग्वद, यजुवद, सामवेद ओर अथर्ववेद । ऋक, यजष 
तथा साम को अलग-अलग करके प्रथम तीन वेद वना दिये 
गयं । किन्तु नैदिक वचनों मे इनके अतिरिक्त भी बहुत 
सामग्री थी, जिसका सम्बन्ध धर्मदर्शन के अतिरिक्त 
लौकिक कृत्यां ओौर अभिचारो (जादृ-टोना आदि) से था । 
दन सत्रका समावश अथववेदमे कर दिया गया। इस 
चतुविध विभाजन का उल्टेख वैदिकं साहित्यमे ही सिल 
जाता है 


यस्माद्चौ अयातक्षन्‌ यजुर्यस्मादपकषन । 
सामानि यस्य लोमानि अथर्वाद्धिरसो मुखम्‌ । 
स्कम्भ त सूहि कतमः स्विदेव सः॥ 
( अथवं० १०.४.२० ) 
र्न्तु चारा वदा का सम्यक्‌ विभाजन ओर सम्पादन 
व दव्यास न किया । यास्क ने निरुक्त (१.२०) ओर 
भास्कर भदू नं यजुर्नेदभाष्य की भूमिका में ट्सका उल्लेख 
किया हं । भाष्यकार महीधरने ओर विस्तार से इसका 


५५७ 


उल्लेख क्रिया हु : "तत्राद। न्रह्यपरम्परया प्राप्तं वेदं वेद- 
व्यासो मन्दमतीन्‌ मनुष्यान्‌ विचिन्त्य तत्करपया चतुर्धा व्यस्य 
ऋ ग्यजुःसामायरवास्यांश्चतुरो वेदान्‌ पेल -वंशम्पायन-जैमिनि- 
सुमन्तुम्यः क्रमादुपदिदेश्च ।"" 

प्रत्येक वेदसे जो वाड्‌मय विकसित हआ उसके चार 
भाग हं--(१) संहिता (२) ब्राह्मण (३) आरण्यक ओौर 
(४) उपनिषद्‌ । सहिता मे वैदिक स्तुतियां संगृहीत हें । 
ब्राह्मण में मन्त्रां की व्याख्या ओर उनके समर्थन में प्रवचन 
दिये हए हं) आरण्यक में वानप्रस्यियों के उपयोग के किए 
अरण्यगान ओर विधि-विधान हुं । उपनिपदों में दानिक 
व्याख्याए्‌ प्रस्तुत का गयी हं । 

वेदिक भव्ययन ओर चिन्तन कै फलस्वरूप उनकी कई 
शाखाएं विकसित हुड, जिनक्रे नाम पर संहिताओं के नाम 
पड़ । इनमे से कालक्रम से अनर सहिताएं नष्ट हो गयीं, 
परन्तु कुछ अव्र भी उपलब्ध हुं । ऋग्वेद की पांच याखाणे 
थीं --(१) शाकल (२। वाष्कल (३) अश्वलायन (४) 
शांलायन भौर (५) माण्डक्य । इनमें अत्र चाकल शाखा टी 
उपलन्ध हं । शुक्टछ यजुवद को माध्यन्दिनि ओर काण्व दो 
शाखां हँ । माव्यन्दिन उत्तर भारत तथा काण्व महाराष्ट 
मे प्रचक्ति हं । कृष्ण यजुर्वेद कौ इस समय चार शाखाणे 
उपकन्ध हं : (१) तंत्तिरीय (२) मैत्रायणी (३) काठक 
ओर (४) कठ । सामवेद का दो शाखा उपलन्ध हँ-- 
(१) कौथुमी ओर (२) राणायनीय। अथर्ववेद की उप- 
लन्ध शाखाओं के नाम पेप्पलाद तथा शौनक हँ । (चासो 
वेदां की जानकारी के किए उनके नाम के साथ यथास्थान 
देखिए ।) 


वेद का चतुविध विभाजन प्रायः यज्ञ को ध्यान में रख- 
कर किया गया था । यज्ञके लिए चार ऋत्विजो करी 
आवश्यकता होती है--(१) होता (२) अध्वर्यु ( ) उद्गाता 
ओर (४) ब्रह्मा । होता का अर्थं हं आह्वान करने वाला 
(बूलानेवाका)। होता यज्ञ के अवसर पर विशिष्ट देवता के 
प्रशंसात्मक मन्तो का उच्चारण कर उस देवता का आनन 
करतार । एसे मन्त्रौ कासंग्रहु जिस सहिता मेहं उसका 
नाम कऋष्वेद हं । अध्वर्युका काम यज्ञंका सम्पादन ह 
उसके किए आवश्यक मन्त्रों का संकलन जिस संहिता में 
ट उसका नाम यजुर्वेद हं। उद्गाता का अर्थं हं उन्च 
स्वरसे गाने वाला, उसके उपयोग के कपि मन्नोका 





५.९८ 
संग्रह जिस संहिता में है उसक्रा नाम सामवेदह 1 ब्रह्मा 
का काम अध्यश्नपद से सम्पूणं यज्ञ का निरीक्षण करना हं । 
वहु चारों वेदों का ञाता होता है । अथर्ववेद मँ अन्य 
तीनों वेदों की सामग्री से अतिरिक्त कुट ओौर भी हं । 
अतः ब्रह्मा का विशिष्ट वेद अथर्व.ददहं। 
वेद के प्रकारोंके वारे मे शतपथ त्रा मे ल्खादहं कि 
अग्निस ऋग्वेद, वायुसे यजुर्वेद भौर सूर्य से सामवेद 
रातत हृए है । मनुसंहिता के अनुसार ता ऋक, 4 : भौर 
साममन्तों को ही त्रिवृद्वेद कहते हं । मुण्डकोपनिषद्‌ मं 
ऋक्‌ आदि चार वेदों को अपरा विद्या कहा गवा है। ऋगवेद, 
यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास भौर पुराणादि अपरा 
विद्यारहँ। वेदों कौ नित्यता प्रमाणित करते हृए कटा 
जाता कि ज्ञानरूप वेद प्रक्य के समय भी ओंकार सूप 
मे वर्तमान रहते हँ । एेसे अनादि, अनर्व ओर नित्य 
ब्रहमावाक्यको सृष्टि की प्रथम वस्वा मे रचित आदि- 
विद्या कहा जाता है जो सकल प्रपंचविस्तारक हं । 
मनुष्य द्वारा न रचे जाने ओर ईरवरकृत होने के कारण 
ही वेदों को अपौरुषेय कहते हँ । त्रह्मस्वल्प ओर नित्य 
लान का विस्तार वेदों द्वाराही होता है। ऋषि लोग 
वेदके द्रष्टा मात्रहं। वेद नित्य इसकिषए समाधिस्य 
ऋषियों के अन्तःकरण मेँ ही उनका प्रकाश होता दै । 
ऋषियों को वेदोंका ज्ञान प्रख्यकारापरान्त ब्रह्माजी से 
तपस्या द्वारा प्राप्त हुभा धा । 
वेद की नित्यता इसकिए स्वीकार कौ जाती है कि 
वेद ज्ञानरूप हैँ । वे ज्ञानरूप ईवर कै हृदय में प्रलयदशा 
मे स्थित रहते ह । यह निष्क्रिय दशा परमात्मा की 
श्वासहीन योगनिद्रा है । ईदवर की जाग्रत्‌ अवस्था सृष्टि हं 
ओर निद्रावस्थां प्रलय । प्रल्योपरान्त जव प्रल्यविलोन 
प्राणियों का संस्कार क्रियोन्मुख होता ह तब भगवान्‌ 
अपनी योगनिद्रा छोडकर सृष्टि की इच्छा करते हं । यह 
श्वासयुक्त सृष्टि की भवस्था उनकी सिसृक्षा कटी जाती 
है । वेदम जो भगवान्‌ की "एकोऽहं बहु स्यां प्रजायेय. 
इच्छा व्यक्त कौ गयी है वह एकता से अनेकता कौ ओर 
उन्मुख होकर प्रजासुष्ट कीही इच्छादहं। 


मनुसंहिता मेँ कहा गया ह॑कि सिसृक्षासे परमात्मा 
दारा जर को सृष्टि हृरद; यह "अप्‌! साधारण जल नहीं हो 
सकता । यह्‌ वस्तुतः समष्टि संस्कार रूप कारणवारि' हं । 


च 


वद 


परमात्मा सिसृक्षासे सवप्रधम इन संस्कारों को उद्‌नुद्ध 
करते ह, फिर उने क्रियाशक्ति का वीज आरोपित करते 
ह । यह्‌ क्रियाशक्ति परिपृष्ट हकर ददाप्यमान मूर्यं की तरह 
चमकती ह, जिससे ब्रह्माजी कौ उत्प त्ति होती हं । यह्‌ 
सुष्टि कौ प्रारंभिक अवस्था है । यह मनुष्य के मन 
मौर वाणी की पर्हुव से बाहर ह । यह्‌ मन ओर वाणी से 
परे ब्रह्माजी का सूक्ष्म शरीर ज्योतिर्मय कारणवारि में 
क्रियारालिनी समष्टि प्राणशक्तिके रूप में स्थित रहता ह । 


मुण्डकोपनिषद्‌ कै एक मत की व्याख्या करते हुए 
स्वामी शंकराचार्यने वड़ाही सुन्दर त्क दर्शाया कि 
भूतयोनि ब्रह्मतपस्या से उद्भूत £ । इससे मूल तत्त्व 
(अत्त) विकसित्त होता है 1 फिर यह्‌ अव्याकृत प्रकरति (अन्न) 
समघटि प्राणरूप हिरण्यगर्भं को उत्पन्न करती है 1 यह्‌ 
हिरण्यगर्भ श्रुतियों के अनुसार ब्रह्मा का सूप शरीर ही 
हे, जिसमे सुष्टिकारिणी क्रियाशक्ति विराजमान है । इससे 
मन, सत्य ओर रोक की सर्वप्रथम सृष्टि हूर्ई्‌ 1 ब्रह्मा के 
इस सूक्ष्म शरीर मं सर्वप्रथम परमात्माने ज्ञानरूप 
वेदरादि का संचार किया। इसीलिए वेदोंको अपौरुषेय 
कटा जाता हं 1 


जिस प्रकार तब्रह्याण्डश्रकृति में व्यापक प्राण ब्रह्मा का 
सक्षम शरीर है अर उसी के अंशमूत जगत्‌ प्राणियों के 
प्राण है, उसी तरह समष्टि अन्तःकरण ही ब्रह्मा का स्वर 
साना जाना चाहिए) इस समष्टि व्यापक अन्तःकरण 
से व्यष्टि अन्तःकरण की स्थिति है । इसी लिए वाजसनेयी 
ब्राह्मणोपनिषद्‌ मे ब्रह्मा को "अन्तःकरण" ओर "मुक्ति को 
संज्ञा दी गयी ह । इसी तरह उन्हुं ' मनो महान्‌ मतितब्रह्या' 
कहा गया है। यहां मन शब्द मूलतः करणवाच॑क है, इसलिए 
ब्रह्मा को मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार इन चार त तत्वों 
से युक्त चतुर्मुख कहा गया हं । यहं ' समष्टि अन्त :करण- 
रूपी ब्रह्मा का अंश ऋषिरूपी न्यष्टिमें व्याप्त स्हता 
है । जब ऋषि रोग तपस्या ओर योगसाधनाके हारा 
समाधिस्थ हो जाते है उसौ अवस्था मे उन्हें सव वेद- 
मत्न का साक्षात्कार होता है) बात यह्‌ ह कि सामान्य 
खूप से इन्द्रियसापेक्ष व्यष्टि, व्यापक अन्तःकरः से 
विच्छिन्न होने के कारण अल्पज्ञ रहता है, वर जितेन्द्रिय 
योगी समष्टि अन्तःकरण के साथ मिरुकर समाचिस्य हो 
जाते ह 1 वे सूष्ष्मरूपसे ब्ह्याके साथ एकात्मा होने के 


` `" 


= 


चद्‌ 


कारण वेद का दशन करते हुं । अतएव ब्रह्मा के द्वारा वैद 
को प्रापि या ऋषियों के समाधिस्थ अन्तःकरणमें वेद की 
उपस्थिति एक ही स्तर की बातरहै। साथही यहभी 
ह कि अपौरूपेय वेद परमात्माके जिस भावसे प्रकट 
टोतादं उसे ऋषि लोग भी समाधिस्थ होकर प्राप्त करते 
हं । वस्तुतः जीव ओर ब्रह्य एक हीरहँ। अविद्या के 
कारण केव जीव देश, काल ओर वस्तुके वारा परमात्मा 
अर्गहं ओर परमात्मा इन सव मायाराज्यों से पर 
। पर्‌ समाधि की दशाम व्यष्टि अन्तःकरण समष्टि 
भन्तःकरण मं विलीन हौ जाता है ओर्‌ ब्रह्य तथा जीव 
मे एकत्व को स्थिति आजातीरह। इसी दशामें वेद 
का ज्ञान होता ह। निष्कषं यहहै क्रि परमात्मा के 
निर्वास ₹ू१ प्रकाशित वेद, ब्रह्मा के हदय तथा देवषिथों 
या ब्रह्मषियों के अन्तःकरण्मे भी एकी भूमिसे प्राप्त 
टोते ह । इसलिए उन्हूं अपौरूषेय कहा जाता है । 

प्रकृतिविलास भौर प्रकृतिलय के अनुसार परमात्मा 
के तीन भाव अध्यात्म, अविदैव ओर अधिभूत है| 
अध्यात्मभाव मेँ माफातीत ओर मन-वाणी से अगोचर, 
निगुण, निष्क्रिय परब्रह्म आता है 1 अधिदैव भावमें 
माया का अधिष्ठाता, सृष्टि का कर्ता, उसकी स्थिति तथा 
प्रख्य कासंचालक ईङ्वर है । अधिभूत भाव मेँ अनन्तकोटि 
ब्रह्माण्ड स्वरूप विराट्‌ का रूप आता हं 1 इन तीन भावों 
के अनुसार संसारभी त्रिगुणात्मक ह । वस्तुतः कायं 
कारण का विस्तार मात्र होता है, अतएव दोनों मेँ समान 
भावों की स्थिति होना स्वाभाविक.है । कार्यब्रह्म में प्रकृति 
ओर पुरुष को लीलाका पर्यवसान गुण ओौर भावोंकी 
खीलाके रूपमे होता है । अतएव प्रकृतिपुरुष को आधार 
मानने वाले मुक्तिकामी साधक को प्रत्येक वस्तु में त्रिगुण 
ओर्‌ त्रिभाव देखना पड़ता ह । इसी प्रकार ज्ञानराशि 
भो वही पूणं < जिसमें अध्यात्म, अधिभूत भौर अधिदेव 
तीनो भावों की पूर्णता ही । 

वेदों मे भी आध्यात्मिक, आधिदैविक ओर आधि- 
भौतिक तीनों अर्थौ का सन्निवेश ह। स्मृत्तियों के 
अनुसार अध्यात्म, अधिदैव ओर अधिभूत--तीनों भावों 
से सम्पन्न भमृतमयी श्रुति ज्ञानी महात्मा के किए ब्रह्मानन्द 
का आस्वादन कराती है । अतः वेद तीन अर्थो भौर तीन 
भावों से सम्पन्न है । आज के मनुष्यों कौ दृष्टि एकांगी 
है ओर इस दृष्टि की अपूर्णता के कारण भ्रमवश वे 
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वेदमंत्रो का पूर्णं अथं नहीं ल्गा पाते। वे प्रायः इनके 
अध्यात्म, अधिदेव ओर अधिभूतमेसे क्िसीएककाही 
अर्थं लगालेतेहैः। परवेद की अपौरुषेयताके क्रारण 
यह सव अनर्गल दह । वेद में तीनों भावोंका एक साथ 
अर्थं लगाना चाहिए । बहदारण्यकोपनिषद्‌ के अनुसार 
देवता ओर असुर दोनों ही प्रजापति के हारा उत्पन्न 
किये गये भार है ! असुर देवों के बड़े भाई ओौरदोनोंही 
एक-दूसरे से स्पर्धां करतं हं । देवासुरसंग्राम इसीका 
परिणामरहं । इस त्रात को ब्रह्य के तीनो भावोंकी भूमिका 
पर रखकर देखना होगा । दैवी सम्पति वालों ओर आसुरी 
सम्पत्ति वालों का पारस्परिक संघषं इसका अधिभूत अर्थं 
कहा जायगा, ओर इसी तरह देवलोक में तमोगुणी असुरों 
तथा सत्त्वगुणी देवों का पारस्परिक संघषं अधिदैव अथं 
मूत देवासुरसंग्राम है । तीसरे अध्यात्म के क्षेत्र में मान- 
सिक कुमति ओर सुमति का दन्ह अध्यात्मिक देवासुर- 
संग्राम ह । इस प्रकार वेदमन्त्र का तीनों भावों की 
दष्टिसे अर्थं ल्गाया जा सकताहं । इस तरह वेद मं 
त्रिगुण ओर त्रिभाव की पूणता ह | इसकिए वेद को अपौर्‌- 
पेय कहा जाता हं । 
वेद को समञ्लने के च्िए सर्वप्रथम शिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, निरुक्त , छन्द ओर ज्योतिष नामक छः शास्त्रों के 
अंगों का अध्ययन आवश्यक हं । इसके उपरान्त व॑दिक 
सप्त दर्शनों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । इनमें से एक 
के भी अभाव में साधक का ज्ञान अपण रहेगा । उपयुक्त 
षडंग तथा सप्तदरशंन की तात्त्विक ज्ञानभूमि पर प्रतिष्ठित 
होकर ही मनुष्य व्रेदाघ्ययन का भधिकारी वन सकताहू । 
ज्ञानार्जन का अधिकारी होने पर उसे कर्म, उपासना ओर 


ज्ञान की सहायता से अपना चित्त निर्मल करना होगा, 


तभी नेद समज्ञा जा सकता हैँ । 

वेदों मे ऋषि, छन्द ओर देवता का उल्लेख आता हं । 
इसका तात्पयं यह है कि जिस ऋषिके द्वारा जो मन्त्र 
प्रकाशित हुआ वह उस मन्त्र का ऋषि कहा जाता हं 
भौर जिन छन्दो मे वे मन्त्र कहं गये हँ वे उन मन्त्रके 
छन्द कहे जाते हं 1 जिस ' मन्त्र से भगवान्‌ के जिस रूप 
की उपासना को जाती हं वह उस मन्त्र का देवता कहा 
जाता हं । प्रत्येक वंदिक मन्त्रकी शक्ति अक्ग-अर्ग 
होती हं, इसलिए उसके छन्द का परिज्ञान होने से उस 
मन्त्र कौ आधिभौतिक शकत का पता चलता हं । देवता 
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के ज्ञान से उसकी आचरि्देविकर लवित तथा चऋपिकेजानस 
सकी आघ्यात्मिक शवितति का पता चता ह । वेदके कम 
ॐैर उपासना काण्ड के वीच इन्द्र, वरण, ग्नि आदि दैवी 
दात्रितियों का स्वर्गं आदि फट प्रदान 7 ने क़ लिप सक्राम 
साधना मेँ आह्वान क्रिया जाताद्‌ । 

चारों वेदों के व्रिषयों का यत्किञ्चित्‌ व ण्न इत 


म 


प्रकार है । ऋग्वेदसंहिता कं दस मण्डल ह, जिनमे ८५ 
अनुवाक ओर अनुवाकसमूह्‌ मं १०२८ मृक्तः ठं | मण्डल्ट्‌, 
अनुवाक ओर सूक्त वतमान खण्ड, परिच्छेद आदि क्र 
नामान्तर हैँ । ऋग्वेद क प्रथम मण्डलः मे २४, द्वितीय में 
४, तृतीय मे ५, चतुर्थं में ५, पचम, पष्ट ओर सप्तम मं 
से प्रत्येकमें ६, अष्टममे १०, 
मण्डल मेँ १२ अनु्ाक निहित दहं 1 प्रत्येक मण्डकः सूक्त 
की संख्या क्रमनः १९१, ४३, ६२, ५८, ८७, ७, १०४. 
१०३.११४ ओर १९१ ह । सृक्तो के वहूलसे भेदक 


नवम में ७ ओर्‌ दगम 


ट, यथा--महाम्‌्त, मल्यममूक्त, शुद्र क, तऋपिसूक्त, 
छन्दःसूक्त ओर दैतामूवरत । कुच रोगो क अनुसार ऋग्वेद 
के मन्त्रो की संख्या १०४०२ से १०६०८ तक्र ट्‌, गन्द 
संख्या १५३२३८२६ ओर शब्दांशसंख्या ४२२००५० ह । 
लेकिन इसर्मे मतमेद हें । 
महाभाष्य में प्रद्यपि ऋष्वेद की २१ शाखां का 
उल्केख है, परन्तु अव पावशाखाये भी उपलब्ध नहीं हं । 
लोगों का अनुमान है कि आजकल केवर याकल गावा ही 
प्रचलित है। वाष्कल शावा की मन्व्रसंख्या १०६२५ 
ओर शाकल की १०३८१ हँ, परन्तु वेद का अविकाड 
ल्त हो जानेके कारण इस गणनामे भी मतभेद हि । 
ऋग्वेद के दो ब्राहमण उपलब्ध ह--रेतरेय जौर कौषीतकि 
या सांख्यायन 1 एेतरेय ब्राह्मण मेँ आठ प॑जिक्राे, प्रत्येक 
पंजिका मेँ पाच अध्याय ओर प्रत्येक अध्याय करई काण्डों से 
युक्त हं । ऋरवेद के आरण्यक को एेतरेय कहते हँ, यह्‌ 
पाच आरण्यको ओर अठारह अध्यायो से युक्त हं । 
यजुर्वेद के दो भाग है-शुक्छ ओर कृष्ण । इनम कृष्ण 
यजुवेदसंहिता को तैत्तिरीय संहिता भी कहते हं, जिसको 
-चरणव्यूह' के अनुसार ८६ शाखा थीं 1 महाभाष्य के 
अनुसार यजुः कौ १०१ तथा मृक्तिकोपनिषद्‌ के अनुसार 
१०९ राखाणं थीं, जिनमे आज मात्र १२ श्ाखायं आर १४ 
उपशाखायें ही उपलब्ध हैँ 1 मं्रब्राह्यणात्मक कृष्णयनुर्वेद 
म कुल १८००० ({ अठारह हजार ) मन्त्र मिलते हं । 


दद 

तैन्निरोय संहिता में कुट सात अष्टक हं जिनमे प्रत्यक अष्टक 
3, अध्यायो काटे । अध्याय को प्रदन ओर अष्टक का 
प्रपाठक भी कहा गया । प्रत्यक अध्याय व्रहुत से अतु 
चाकोमे यक्त रै शौर पूर ग्रध मे अनुव कां करौ सख्या 
4०० टं । दुभमे अवते, अग्निष्टाम, ज्यातिष्टाम, राज- 
मय, अनिरात्र आदि यों करा वर्णन दवै ओौर प्रजापति, 
माम आदि दमकरे देवता । व्रृष्णा यजुःसंहिता के ह्मण 
करो त्तिरीय ब्राह्मण तथा आरण्यक का तन्तिगाय आरण्यक 
कहते हँ । इसके जानक्राण्ड कौ नत्तिरीय, उपनिषद्‌ कहते 
ॐ । इसके अतिरिक्न लाव्वाओं क अनुसार मंव्रा्रणीय 
उपनिषद्‌, कठापनिषद्‌, दवेतारवतर उपनिषद्‌ तथा नारा- 
ग्रणोपनिपरद्‌ आदि का भी उल्टेव मिलता । 

लुक्ठ यनुर्वेद को वाजमनर्यौ भौर माध्यन्दिनी संहिता 
भी कहने हैँ । इसके ऋषि याज्ञवत्क्यहैं1 इम संहितामे 
८० अध्याय, २५० अनुवाक ज्रौर अनेक काण्ड हूं । यहां 
दर्गपौर्णमाम, अग्निष्टाम, वाजपेय, अग्निहोत्र, चातुमास्य, 
पोडशी, अश्वमेध, परषटपमेध आदि यजं का वर्णन द्र । वैदिक 
युग के सामाजिक रीति-रिवाजों के वणन से युक्त इस वेद 
की मध्यन्दिन णावा मे "शतपथ ब्राह्मण' भी सम्मिलित 
हं । इसके दो भागोंमें कुट {४ काण्ड हं, जिनमें बृहदा- 
रण्यकोपनिषद्‌ भी सम्मिलित हं। 

सामवेद को सहस्र शावाओं मंसे मात्र आसुरायणी, 
वासुरायणोय, वार्तान्तवेय, प्राज्जल, ऋग्वणमेदा, प्रानीन- 
योग्य, ज्ञानयोग्य, राणायनीय नामो करा ही उल्बं मिलता 
है । राणायनीय के नव मेद इस प्रकार दँ--लाटचायनीय, 
सात्वल, मौद्गल, खल्वल, महा खल्वल, काङ्खल, कौयुम, 
गौतम ओर जँमिनीय । ये समी शाखां लप्त हौ गयी ह्‌। 
अव केवल कौथुमौ शाखा ही मिलती है । सामवेद के पूव 
ओर उत्तरदो भागहं। पुवं संहिता को छन्द आचिक 
मौर सत्तसाम नामों से भी अभिहित करिया गया है । इसके 
छः प्रपाठक है । सामवेद कौ उत्तर संहिता को उत्तराचिक 
ग्रा आरण्यगान भी कहा गया है । इसके ब्राह्याण भाग में 
आर्षेय, देवताध्याय, अद्मृत, ताण्ड्य महाब्राह्मण, साम- 
विधान आदि आघ ब्राह्मण हँ । इनमें ज्ञानकाण्ड का छान्दोग्य 
ओौर केनोपनिषद्‌ प्रमुख हं 1 

अथर्ववेद की मंत्रसंख्या १२३०० है, जिसका अति न्यून 
अंश आजकल प्राप्त है। इसकी नौ शाखाये पैप्पल, 
दान्त, प्रदान्त, स्तात, सौत्न, ब्रह्मदावक, जोनक, दैवीदसनी 


कः 


तद 


ओर चरणविचामेंसे केवल शौनक शाखा ( मौर पैप्प- 
लाद शाखा ) ही आज रह गयीहे। इसमे २० काण्ड 
दं । अथववेद शत्रुपौडन, आत्मरशक्ना, विपद्निवारण आदि 
कार्योके मत्रोंसे भराषड़ाहं 1 एसा मालुम पड़ता कि 
वतमान तांत्रिक सावना इसी से उद्भूत । अथर्ववेद के 
त्राह्मण का नाम गोपथहं । इसको ज्ञानकाण्ड मेँ बहुत 
उपनिषद धीं जर आज भी जावा, कंवल्य, आनन्दवल्ली, 
आरुणेय, तेजोविन्दु, ध्यानविन्दु, अमृतविन्द, ब्रहमाविन्दु, 
नादविन्द्‌, प्रइन, मुण्डक, अथवंशिरस्‌, गर्भ, माण्ड्क्य, 
नीलरुद्र आदि उपनिषदे पायी जाती हं । 
अथववेदके संकलन के विषयमे तीन मत प्रचलित 
हं । कु लोग अथर्वा ओर अंगिराऋषिके वंशधरो द्वारा, 
करक लोग भृगुवंशियों द्वारा ओर कुछ लोग अथर्वा क्रूषि 
द्वारा हौ इसका संकलन होना वताते हैँ । ऋक्‌, साम, 
यजु.ओौर अथव में कुछ एेसे सामान्य सूक्त मिलते हैँ जिनसे 
एक ही वेद से वेदचतुष्ट्य के निर्माण की संभावना प्रबल 
हो जाती हं । इस सम्बन्ध में सूतसंहिता मे स्पष्ट लिखा 
हे करि महि वेदव्यास ने अम्बिकापति की कृपासे वेद कै 
चार भाग किये, जिनमें ऋग्वेद प्रथम, यजुर्वेद द्वितीय, 
सामवेद तृतीय तथा अथर्ववेद चतुर्थं ह । इन विभागो का 
एक मुख्य प्रयोजन यह हँ कि ऋग्वेद कै द्वारा यज्ञीय 
टीतृभरयोग, यजुर्वेद से अध्वर्युप्रयोग, सामवेद से उदगातु- 
प्रयोग ब्रह्मयजमान प्रयोग भी) ओर अथर्ववेद से शांतिक- 
पौष्टिक, आभिचारिक आदि यज्ञ, कर्म, देवता व उपासना 
वैः रहस्य तथा ज्ञान प्रतिपादक मन्त्रों का विधान होता 
हे । इससे यज्ञ प्रतिपादन में पयसि सुविधा मिलती ह। 
शाखाओं के सम्बन्ध मे यद्यपि महषियों हारा निर्धारित 
इनकी संख्या मे मेदहं पर वाक्यमें कोई विरोध नहीं 
हे । अतः इस भेद का कोई तात्विक कारण नहीं हं । 
मनुष्य को त्रिविध शुद्धिद्वारा मुक्ति प्रदान करने के लिए 
ही वेद का कमं, उपासना ओर ज्ञान नामक तीन काण्डं में 
विभाग किया गया ह, जो मंत्र, ब्राह्मण तथा आरण्यक 
वा उपनिषद्‌ नाम से अभिहित हैँ । मत्र या संहिता में उपा- 
सना, ब्राह्मण में कम तथा आरण्यक में ज्ञान की प्रधानता 
हं । उपनिषदे संहिता ओर ब्राह्मणमें ही अन्तर्भूत है 
इसकिण वेद का विवरण तीन भागोंमें न करके मंत्र ओर 
ब्राह्मण इन दो भागों मे ही किया जाता है । महषि आप- 
स्तम्ब ओर जैमिनि दोनोंने मंत्र ओौर ब्राह्मण को वेव 
७६ 
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कहा हँ । जिन कृतियों मेँ याज्ञिक समास्यातत्त्व, अनुष्ठान- 
स्मारकत्व, स्तुतिरूपत्व, आमंत्र णोपेतत्व आदि भाव विय 
मान हों उन्हे मंत्र कहते हैँ । इसके अतिरिक्त भ्रुतिभाग को 
ब्राहमण कहते हँ 1 सामान्यतः ज्ञ अनुष्ठान के साथ किसी 
देवता पर लक्षित की गयी श्रुतिं मन्त्र हैँ ओर किसी काः 
विशेष मे किस मन्त्र का प्रयोग होना चाहिए इसका उर्लेख 
करके मंत्र की व्याख्या जिन श्रतियों मेँ को गयी ह ३ 
ब्राह्मण है । ब्राह्मणभाग के तीन भेद--विघिरूप, अथवाद- 
रूप ओर उभयविलक्षण हैँ । प्रभाकर ने विधिका लक्षण 
शब्दभावना अैर छिगादि प्रयोग से किया हं। ताक्रिकों ते 
तो इष्टसाधनता को ही विधि कहाहै। विषि के चार 
प्रकार--उत्पत्ति, अधिकार, विनियोग ओौर प्रयोग ल | 
विधि के अवरिष्ट स्तुति-निन्दायुक्त वाक्यसमूह्‌ को अथ- 
वाद कहा राया! अर्थवाद कै तीन ध्रकार गुणवाद, 
अनुवाद भौर भूतार्थवाद हँ । वेदान्त वाक्य विध्यथंवाद 
से विलक्षण ह पर वे अज्ञातज्ञापक होने पर भौ अनुष्ठान के 
अप्रतिपादक हैँ इसलिए उन्हे विधि नहीं कहते । सब 
विधियां उन्हीं मे विलीन होती हैँ, इसच्ए वे अर्थवाद भी 
नहीं हँ : वे उभयविलक्षण ह | 

कुछ लोग ब्राह्मण भाग को परतः प्रमाण ओर संहिता 
भाग से भिन्न तथा न्यून बताते हं । वस्तुतः वेद मन्त्र 
ब्राह्मणात्मक हैँ अतएव ब्राह्मण हर शाखा मे है । ब्राह्मण 
भाग में संहिता के मन्त्रों के व्यवहार की क्रियाप्रणारी 
वणित है । कर्म. उपासना ओर ज्ञान भारतीय वंदिक 
शिक्षाक मूल आधार हैँ भौर इन्हींसेवेद का वेदत्व हे 
वेद मे उनकी आधिभौतिक, आधिदैविक ओर आध्यात्मिक 
सार्थकता तीनों सुरक्षित हं । इसीलिए प्रत्येक शाखा में 
मन्त्र, ब्राह्मण ओौर उपनिषद्‌ तीनों वतमान हं । 

स्मृति के अनुसार प्रत्यक्ष या अनुमानसे जौ कु प्रास 
नहीं हो सक्रता वह वेदसे प्राप्तहो जाताहं। खौकिक 
प्रत्यक्ष या अनुमानातीत आध्यात्मिक ब्रह्मपद कौ प्रा्षि 
ब्राह्मण भाग को सडायतासेही संभव हो सकती हं, क्योकि 
उपनिषद्‌ भी ब्राह्मण काभाग ह । कम, उपासना ओर 
ज्ञान मे जीव को ब्रहाभाव मे लाने की शक्तिं ओर इसी 
कारण वेद की पूर्णता तथा अपौरुपेयता सुरधित हं । सत्‌, 
चित्‌ ओर आनन्द इन तीनो भावों की पूण उपकन्धिसे 
ही ब्रह्मभाव की उपलब्धि होती है) कर्मके द्वारा सद्‌- 
भाव, उपासना के द्वारा आनन्द भाव त्रा जनान के द्वारा 
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चिद्भाव की प्रापि होतीह। वेदक तीन काण्ड हं। 
उसके मन्त्रभाग को उपासना काण्ड, तब्राह्मणभाग को 
कर्मकाण्डः तथा आरण्यक भाग को ज्ञानकाण्ड कहते हं । 
दुनर्मे से एक भी भाग के अभावे वेद कौ अपौरुषेयता 
मौर पूर्णता खण्डित हो जातीहं। भाग शब्द भागान्तर 
का सूचक हं इसलिए केवल मन्व्रही वेद नहीं हौ सकता, 
उसमें ब्राह्मण ओर तदन्तगत उपनिषद्‌ कौ स्थिति भी 
अनिवायं ह । प्रत्येक भागम कम, उपासना ओौर ज्ञान 
का वर्णन न्यूनाधिक मात्रामें ह, यद्यपि एक मेँ किसी एक 
पक्ष की ही प्रधानता रहती ह्‌ । 
कुछ आधुनिक विचारकों ने ऋषि-मुनियो ओर राजाओं 
का इतिहास ब्राह्यणो में देखकर उसे वेद कहना अस्वीकार 
कर दिया है । उन्होने यह भी कहा ह कि इनसे अरग 
कोई इतिहास या पुराण नहीं है । वास्तविक बात यह हं 
कि पुराणवेदसे भिन्न नहीं । वेदकी बातोंकोही 
पुराणों में सरल करके भिन्न भिन्नं खूपों में उपस्थित 
किया गया ह । इनमें यत्र-तत्र प्राप्त होने वाके अन्तविरोध 
तात्त्विक न होकर भाव को भिन्नताके कारण दहं । इस 
तरह पुराणों की रचना भावों के अनुसार हुआ करती हं । 
अतएव पुराणों कां ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता । वाज- 
सनेयी ब्राह्यणोपनिषद्‌ के अनुसार ऋक्‌ आदि चार वेद, 
इतिहास, प्राण आदि सभी भगवान्‌ के निःरवासस्वरूप हं 1 
वेदत्रयी-प्रारम्भ में वेदमन्त्र अपने छान्दस्‌ रूप मे भविभक्त 
थे । उनमें पद्य ओर गद्य दोनों प्रकार की सामग्री सम्मि- 
चलितिथी। फिर घीरे-घीरे उनका वर्गक्रिरण करके तीन 
विभाग किये गये-ऋक्‌, यजु ओर साम 1 यही तीन 
वेदत्रयी कहंखाते हँ । पहले विभाग का अथं है स्तुति 
अथवा प्राथना, दूसरे का अथं ह यज्ञ मेँ विनियोग करने 
वाले गद्यमय मन्त्र अथवा वाक्य नौर तीसरे विभागका 
अथं हं गान 1 वैदिक मन्तरोंको इन्हीं तीन मूल भागोंमें 
बाटा जा सकता हँ । कुक विद्धान्‌ अथर्ववेद को इससे 
पृथक्‌ समस्ते दँ किन्तु वास्तव मे अथर्ववेद इन्हीं तीनों 
से बना हुजा संग्रह है 1 यह वेद का चतुविध नहीं अपितु 
त्रिविध विभाजन है । 
बेदव्यास--व्यास का अर्थं है सम्पादक! । यह्‌ उपाधि अनेक 
पुराने प्रन्थकारों को प्रदान की गयी है, किन्तु विज्ञेषकर 
वेदव्यास उपाधि वेदों को व्यवस्थित रूप प्रदान करने वाले 
उन महषि को दी गयी दहै जो चिरंजीव होनेके कारण 


वेदसार वीरल बचिन्तामणि- यह्‌ नञ्ज>!चायः 


वदच्रयो-वबाष्वार 


(सादवत' कहलाते हं । यही नाम महाभारत के संकलटन- 
कर्ता, वेदान्तदशंन के स्थापनकर्तां तथा पुराणो के व्यव- 
स्थापक कोभी दिया गया हे । ये सभो व्यक्ति वेदन्यास 
कहे गये हँ । विद्वानों मेँ इस वात पर मतभेदरहै किये 
सभी एक हौ व्यक्ति थे अथवा विभिन्न भारतीय परम्परा 
इन सवको एक ही व्यक्ति मानती ह । महाभारतकार 
व्यास ऋषि परार एवं सत्यवती कै पृत्र धे, ये साँवले 
रंगके थे तथा यमुना के वोच स्थित एक दीप में उत्पन्न 
हुए थे । अतएव ये सावठेरगके कारण कृष्ण' तथा 
जन्मस्थान के कारण ्रंपायन' कहलाये । इनकी माता ने 
वाद मेँ शान्तनु से विवाहं किया, जिनसे उनके दो पुत्र 
हुए, जिनमें बड़ा चित्राङ्गद युद्धम मारा गया ओर छोटा 
विचित्रवीर्य संतानहीन मसर गया । कृष्ण दैपायन ने घा्मिक 
तथा वैराग्य का जीवन पसंद किया, किन्तु माता कै 
आग्रह पर उन्होने विचित्रवीय की दोनों सन्तानहीन 
रानियो द्वारा नियोग के नियमसे दो पुत्र उत्पन्न किये 
जो धृतराष्ट्र तथा पाण्डु कहलाये, इनमें तीसरे विदूर भी 
ये ५ पुराणों में अठारह व्यासो का उल्लेखहै जो ब्रह्मा 
या विष्णु के अवतार कहलाते हुं एवं पृथ्वी पर विभिन्न 
युगो मे वेदौ की ग्याख्या व प्रचार करने के लिए अवतीर्णं 
होते हं । 


वेवव्रत- यह्‌ चतुम्‌ तित्रत हं । मनुष्य को चैत्र माससे ऋग्वेद 


की पूजा करके नक्त विधि से महार कर वेदपाठ श्रवण 
करना चाहिए । च्येष्ठ मासक अन्तिम दिन दो वस्त्र, 
सुवर्ण, गौ, घी से पररिपूणं कसिकेपात्र कादान विहित है, 
आषाढ, श्रावण तथा भाद्रपद मास मेँ उसे यजुर्वेद की पुजा 
ओौर श्रवण करना चाहिए । आरिविन, कार्तिक तथा मागं 
शीषं मे सामवेद कौ तथा पौष, माघ एवं फाल्गुन मे समस्त 
वेदों कौ पूजा एवं पाठ श्रवण करना चाहिए । वस्तुतः 
यह भगवान्‌ वासुदेव की हौ पूजां जो समस्त वेदों के 
आत्मा हूँ । यह व्रत १२ वषपयन्त आचरणीय ह । इसके 
आचरण सरे ब्रती समस्त संकटों से मुक्त होकर विष्णुखोक 
प्राप्त कर लेता हं । 


विरचित 
वीर रव सम्प्रदाय का एक प्रमुख ग्रन्थ हं ¦ 


वेदाचार-तार्त्रिक गण सात प्रकार कं अ,-गंरः में विभक्त 


है । कुलार्णवतन्त्र के मत से वेदाचार श्रेष्ट ह, वैदाचार से 
वैष्णवाचार उत्तम है, वष्णवाचार से वाचार उत्कृष्ट है, 


वेदाज्क-वेदान्तकौस्तुभ ९६०३ 
आन्तरिक अभिप्राय अथवा सन्तव्यभी क्रिया गया ह । 
उपनिषदों के मामिक अष्ययन से पता चल्ताहं कि उन 
ऋषियों ने, जिनके नाम तथा जिनका मत इनमे पाया 


दोवाचार से दक्षिणाचार महान्‌ है, दक्षिणाचार से वामाचार 
श्रेष्ठ हं, वामाचार से सिद्धान्ताचार उत्तम है तथा 
सिद्धान्ताचार कौ अपेक्षा कौलाचार परम उत्तमहै । 


प्राणतोषिणीधृत नित्यानन्दतन्त्र मेँ च्खिाह किं शिव 
पावती से कह रहे हँ : "हें सृन्दरि ! केदाचार का वर्णन 
करता हूं, तुम सूनो । साघक्र ब्राह्म मुहतं में उठे ओर गुरू 
के नाम के अन्त में आनन्दनाथ बोलकर उनको प्रणाम 
करे । फिर सहस्रद पद्मे उनका ध्यान करके पञ्च 
उपचारो से पूजा करे ओर वाग्भव बीज का जप करके 
परम कलाशक्ति का ष्यान करे ।' महाराष्ट के वदिकों 
मं वेदाचार का प्रचार हं । 
वेदाङ्ग- वेदो के सहायक शास्त्र, जिनकी संख्या छः है । 
वेदों के पाठ, अर्थज्ञान, यज्ञो में उनकी उपयोगिता 
आदि जाननेके किए इन छः शास्त्रों को आवश्यकता 
होतीह : (१) शिक्षा (२) कल्प (३) व्याकरण 
(४) निरुक्त (५) छन्द ओर (६) ज्योतिष । जंसे मतुष्य 
के अखि, कान, नाक, मुख, हाथ ओरर्पाव होते हँ वसे 
ही वेदों के लिए आंख ज्योतिष ह, कान निरुक्त है, नाक 
शिक्षा हं, मुख व्याकरण है, हाय कल्प हँ ओर पांव छन्द 
ठं (पाणिमीय शिक्षा ४१-४२) । उच्चारण के सम्बन्ध में 
उपदेश रिक्षा हुं । यज्ञ-यागादि कमं सम्बन्धी विधि कल्प 
है । शब्दा के सम्बन्ध में विचार व्याकरण हं ओर उनकी 
व्युत्पत्ति ओर अथं कै सम्बन्ध में विचार निरुक्त हं। 
वेदिक छन्दो के सम्बन्ध का ज्ञान छन्द अथवा पिङ्गल हं । 
यज्ञ-यागादि करने के योग्य अयन ऋतु, संवत्सर, मुहृत का 
विचार ओर तत्सम्बन्धी ज्ञान ज्योतिष । वेदके ज्ञान 
की पूति इन विषयों का अलग अलग अध्ययन किये बिना 
नहीं हो सकती । (वेदाद्धं का विस्तृत परिचय उनके नाम- 
गत परिचय में देखिए ।) । 
वेदान्त-- यह शब्द "वेद ओर “अन्त' इन दी शब्दों के 
मेल से बना ह, अतः इसका वाक्यार्थं वेद अथवा वेदों 
का अन्तिमि भाग ह । वैदिक साहित्य मुख्यतः तीन भागों 
मे विभक्त है, पहले का नाम है "कर्मकाण्ड, दूसरे का 
नाम है ज्ञानकाण्ड, तीसरे का नाम है 'उपासनाकाण्ड' । 
साधारणतः वैदिक साहित्यक ब्राह्मण भाग को, जिसका 
सम्बन्ध यज्ञोसे है, कर्मकाण्ड कहते हँ ओर उपनिषदं 
ज्ञानकाण्ड कहकाती हं, जिस्म उपासना भी सम्मिकित 
टं । अन्त शब्द का अर्थं क्रमशः (तात्पय', सिद्धान्तः तथा 


जाता है, अन्त शब्द का अर्यं इसी रूपमेँ क्ियाहं, 
उनके मतके अनुसार वेदवा ज्ञान का अन्त अर्थात्‌ 
पर्यवसान ब्रहाज्ञान में है । देव-देव, मनुष्य, पशु-पक्नी, 
स्यावर-जङ्कमात्मक सारा विरइवश्रपञ्च, नाम-रूपात्मक 
जगत्‌ ब्रह्म से भिन्न नहीं; यही वेदान्त अर्थात्‌ वेदसिद्धान्त 
है। जो कछ दुष्टिगोचर होता हं, जो कुछ नाम-रूप से 
सम्गोधित होता है, उस सत्ता ब्रह्म को सत्ता से भिन्न 
नहीं । मनुष्य काणक मात्र कत्तव्य ब्रह्मज्ञान प्राति, ब्रह्म 
मयता, ब्रह्मस्वरूप को प्राप्ति हँ । यही एक वात वेदों का 
मौलिक सिद्धान्त, अन्तिम तात्पर्य तथा सर्वोच्च-सवंमान्य 
अभिप्राय ह । यही वेदान्त शब्द का मूका्थं हं 1 इस अथं 
से वेदान्त शब्द से उपनिषद्‌ प्रन्थों का साक्षात्‌ बोध होता 
है । परवर्ती काल में वेदान्त का तात्पर्यं वह॒ दाशनिक 
सम्प्रदाय भी हो गया जो उपनिषदों के आधार पर केवल 
ब्रह्म की ही एक मात्र सत्ता मानता हं । कई सूक्ष्म भेदो 
के आधार पर इसके कई उपसम्प्रदाय भी रह, जंसे द्वत- 
वाद, विरिष्टाद्रैत, शुदधाद्ैतवाद आदि । 
वेगन्तकल्पतरु--अदैत वेदान्त का एक ग्रन्थ, जिसको 
रचना १२६० ई० के कु पूवं अमलानन्द द्वारा हई । 
ब्रह्मसूत्रभाष्य के ऊपर यह्‌ वाचस्पति सिन्न कौ 'भामती 
टीका की व्याख्या हं 1 
वेदान्तकल्पतरुूपरिमल--'भामती'-व्याख्था वेदान्तकल्पतस' 
की यह्‌ अप्पयदीक्षित कृत टीका हं । 
वेदान्तकल्पलतिका--स्वामी मधुसूदन सरस्वतीकृत वेदान्त- 
विषयक एक श्रन्थ । इसका रचनाकाल १५५० ई कं 


आसपास ह । 
वेदान्तकारिकावली-- विरिष्टाद्रैत वेदान्ती बुच्चि वेङ्कुटा- 


चार्य ने वेदान्तकारिकावली ग्रन्थ की रचना की । 
इसमे रामानुजाचार्यसम्मत पदार्थों ओर सिद्धान्तो का 
सारांश च्खिा गयां । यह ग्रन्थ पद्यमें हु । बुच्चि 
वेङ्कटाचायं रामानुज सम्प्रदाय के अनुयायी थे । 

वेदान्तकोौस्तुभ--निम्बाकं सम्प्रदायके द्वितीय आचायंश्री- 
निवास विरचित वेदान्तसूत्र का ताकिक भाष्य 1 यह्‌ द्र॑ता- 
दैत सिद्धान्त का अधिकारी ग्रन्थ रह । रचना सुदीघं, 
गम्भीर तथा दार्शनिकों मे बहु आदत हं । रचनाकाल 
लगभग १ रवी शताब्दी था । 





९०४ 


व डान्तकोस्तुभ्रभा- निम्बक सम्प्रदोयके द्वितीय आाचायं 
श्रोनिवासकरत 'वेदान्तकौस्तुभ' भाष्य को व्याख्या, 
जिसके रचयिता केशव कादमीरी भद्रु हूं 1 इनका समय 
सोलहवीं शताब्दी का आरम्मिक काल धा । केशव कार्मीरी 
जितने च्च्च कोटि के दार्शनिक ओर दिग्विजियी विदान्‌ थ 
उसे अधिक कृष्ण भगवान्‌ के गम्भीर उपासक थे । 

वेदान्तजाह्नवी--्रताद्रेतवादी वैष्णव सिद्धान्त कै अनुसार 
रची गयी वेदान्तसूत्र की एक टीका । इसके लेखक श्री- 
देवाचार्य नँ निम्बाकमत का प्रतिपादन करते हुए प्रस्तुत 

ग्रन्थ में अद्रंतवाद का खण्डन किया ह्‌ । 
वेदान्ततत्त्वबोध-निम्बाकाचार्य विरचित ग्रन्थो मे इसका 
नाम मी चया जाता ह । सम्भवतः इसके रचनाकार 
सम्प्रदाय के कोई परवर्ती भआाचाय हं) 
वेदान्ततत्वविवेक--मटोजिदीक्षित विरचित एकर अद्रत- 
वेदान्त का.म्रन्थ । आचार्यं दीक्षित सृप्रसिद्ध वयाकरण होन 
के सायदही मीमांसक ओर वेदान्ती भीथे। इन्होंने दो 
वेदान्तग्रन्थ लिखे हँ । इनमें वेदान्तकौस्तुभ तो प्रकारित 
हे, वेदान्ततत््वविवेक संभवतः अभी तक प्रकारित 
नहीं ह्‌ । 
वे दान्तदक्शन-- वह विद्या अथवा शास्त्र, जो वेद के अन्तिम 
अथवा चरम तत्व का विवेचन करतार, वेदान्तदर्शंन 
कहुकाता है । उपनिषदों क ज्ञान को एकत्र समन्वित करने 
के लिए महर्षि बादरायण नें ब्रह्मसूत्रं या "वेदान्तसूत्र' 
किखा । इसी को वेदान्तदर्शन कहा जाता ह । उपनिपदों 
या वेदों के तत्वज्ञान को समन्वित करने वारी भगवद्‌- 
गीताभीरहै । कुछ लोगोंके मतसे वह स्वयं उपनिषद्‌ 
है 1 अतः ये तीनों वेदान्तं के प्रस्थानत्रय कहें जते हं । 
इस प्रकार उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र ओर गीताः इन तोनो को 
या इनमें से किसी एकको प्रवान मानकर चनं वाले 
दारानिकों के सिद्धान्त को वैदान्तद्शंन कहा जाता हं । 
शंकर, भास्कर, रामानुज, निम्बाकं, मध्व, श्रीकण्ठ, 
श्रीपति, वल्लभ, विज्ञानभिक्षु ओर बलदेव ब्रह्मसूत्र के 
प्रसिद्ध भाष्यकार हुए हं 1 


इन सभी भाष्यकारो ने ब्रह्मसूत्र की व्याख्या अपने 
अपने ढ्गसेको हं । वेदान्तसूत्रोंको त्रिना किसी भाष्य 
के समञ्लना किनि ह । शङ्कुर, निम्बाक, रामानुज, मध्व 
एवं वल्लभ मेते प्रत्येक को कुन कृ लोग वेदान्त- 


वे वान्तकोस्तुभप्रभा-वदान्तदशेन 


सूत्र का सर्वश्रेष्ठ भाष्यक्रार कहते हं । इनमे शाद्धुर भाष्य 
सवे प्राचीन हं 1 अतः प्रायः गंकरके दशन को ही वाद- 
रायणका दर्गन माना जाता हं । अपने देश तथा 
पाठचात्य देशो मेँमीलोग शङ्कुर केही दशन को वेदान्त- 
दशन मानते हँ | 

ब्रह्मसूत्र के सभी भाष्यकारो मेँ इन बातत पर मतक्य 
है कि वेदान्त का मुख्य सिद्धान्त ब्रह्मवाद दह्‌ ओर इसकी 
सुन्दर तथा पर्याप्त अभिन्यक्ति ब्रह्मसूत्र के प्रथम चार 
सूत्रों या चतुपसूत्रीमेंहो गयी । (१) 'अथातौत्रह्मजिः 
ज्ञासा' (२) "जन्माद्यस्य यतः" (३) 'लास्त्रयोनित्वात्‌' 
ओर (८) "तत्तु प्सन्वयात्‌ , ये हौ चार्‌ सूत्रहं 1 इनका 
अर्थं है--(१) वेदान्त समञ्जने के लिपु ब्रह्म का जिज्ञासा 
होनी चाहिए । (२) ब्रहम वह हं जा जगत्‌ का मूख खात, 
आधार तथा लक्ष्य हं । जगत्‌ उसो से वनता ह, उसी में 
स्थितै तथा उसी में इसका ल्यमभी होगा । (3) ब्रह्य 
को शास््रसे ही अर्थात्‌ उपनिषदों (वेदवचनों) से ही 
जाना जा सक्रता ह्‌ । (४) उपनिषदों क्रा समन्वय वेदान्त 
की रिक्षासे होता ह्‌, अन्य दशनो कौ शिक्षा से नहीं । 


ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्य ओर्‌ जगत्‌ का सम्बन्ध, ब्रह्य 
जओौर जीव का सम्बन्ध, केवल ज्ञान से मुक्ति या भक्ति-क्म- 
समुच्चित ज्ञानसे मुक्ति, जीवन्मुक्ति या विदेह मुक्तिया 
सद्योमुक्ति आदि वेदान्तियों के मतभेद के मुख्य विषय हं । 


ब्रहमासूत्र का दार्शनिक मत निम्नलिखित है--त्रह्म 
एकह तथा निराकार (अकल) है । वह्‌ श्रुतियों का सोत 
तथा सर्वज्ञ है, उसे केवल शास्त्रों केद्वारा जाना जा सकता 
है, वह सुष्टि का उपादान एवं अन्तिम कारण है, वह्‌ 
इच्छारहित ह तथा क्रियाहीन ह । उसके दशय कायं 
टीला है । विशव का, जिसको उसके द्वारा समय समय 
पर सृष्टि होती हं, आदि व अन्त नहींहै। शास्तरभी 
शारवत है 1 देवता हँ तथा वें बेदविहित यज्ञो में दिये गये 
पदार्थो से अपना भाग प्राप्त करते हं । जीवात्मा भौ वास्तव 
मेँ नित्य, ज्ञानमय एवं सर्वव्याप्त ह। यह ब्रह्मकाही अंश है; 
यह्‌ ब्रह्म ह । इसका व्यक्तित्व केवल दष्टिश्रान्तिह। 
ज्ञ मनुष्य को ब्रहज्ञान प्राप्त करने में सहायता पहुंचाते 
ह, मोक्ष केवल ज्ञानसेही प्राप्त होता । ब्रह्मसेही 
कार्यो का फल प्राप्तहोता रहै, ओौर इसी कारण से पुनर्जन्म 
एवं उसीसे मोक्ष भी मिल््ताहं। 


वदान्तदेशिक-ववान्तसिद्धान्तमुक्तावरी 


वेदान्तसूत्रों को भाष्यके विना समज्ञना वडा कठिन 
ठं । इसीकिएु अनेक विद्वानों ने इस पर भाष्य प्रस्तुत 
कियद ।वे दो श्रेणियोमे रखे जा सकते हं : (१) जो 
श द्धुराचाय (७८८-८२० ई०) के मतानुगामी है एवं 
जीवात्मा को ब्रह्यस्वरूप मानते हं तथा एक अटत तत्तव को 
स्वीकार करते हुए भौतिक जगत्‌ को माया मात्रे बतलातं 
हं । (२) जो ब्रह्म को सगुण साकार मानते हं, विर्व को 
न्यूनाधिक सत्य मानते हँ, जीवात्मा को ब्रह्म से भिन्न मानते 
हँ । इस श्रेणी के प्रतिनिधि रामानुजाचाय दहै जो ११०० 
ई० कै लगभगहृए थे । ह्भिटने ने इस प्रश्न पर विस्तृत 
विवेचन किया है कि शङ्कुर तथा रामानुज में से 
कौन ब्रह्मसूत्र के समीप हुं । वहु इस निष्कषं पर पहु 
चता हं कि ब्रहयसूत्र की शिक्षाओं तथा रामात्तुज के मतां 
मे अधिक सामीप्य हु, अपेशाकृत शङ्कुर के। दूसरी तरफ 
वह्‌ शङ्कुर की शिक्षाओं को उपनिषदों की रिक्षाके 
समीप ठह्राता ह । इस तथ्य की कल्पना वह इस बात से 
करताहं कि सूत्रों की शिक्षा भगवद्गीतासे कुछसोमा 
तक प्रभावित है । | 


जीवात्मा तथा ब्रह्य के सम्बन्ध को केकर तीन सिद्धान्त 
जो परवर्ती भाष्यों में पाये जाते है, वे बादरायण के पूर्व- 
वर्ती आचार्यो द्वारा ही स्थापित हँ । आहमरथ्य के मता- 
नुसार न तो आत्मा ब्रह्य से भिन्न है, न अभिन्न हं; इष 
सिद्धान्त को भेदाभेद की संज्ञा दी गयी है । ओौडुलोमि के 
अनुसार आत्मा ब्रह्म से बिल्कुल भिन्न हे; उस समय तक 
जव तक कि यह्‌ मोक्न प्राप्त कर उसमें विलीन नहीं हौता । 
इस मत को सत्यभेदया द्ैतवाद कहते हँ । काशकृत्स्न 
के मतानुसार आत्मा ब्रह्यसे बिल्कुक अभिन्नहं । इस 
प्रकार वें अद्ेत मत के संस्थापक हैं 1 


वेदान्तदेशिक--एक प्रसिद्ध॒ विशिष्टा्र॑ती आचाय । इनका 
अन्य नाम था वेङ्कुटनाथ (देखिए वङ्कुटनाथ वेदान्ता- 
चार्थ") । मीमां सादरशन अनीरवरवादी कहा जाता रह, क्यो- 
कि इसने कहीं भी परमात्मा को स्वीकार नहीं किया हं । 
किन्तु स्मार्तो कः इससे बाधा नहीं पड़ती एवं वे सभी 
उपनिषद््वणित ब्रह्म को स्वीकार करते हं । वेदान्त- 
देरिक ने अपनी सेदवरमीमांसा' (जो जैमिनीय मोमांसा- 
सूत्रों की व्याख्या) मेँ दर्शाया ह कि मीमांसाचायं कुमा- 
रिल भटर ईश्वर कौ सत्ता को स्वीकार करते हुँ तथा अन्य 


वेदान्तसिद्धान्तम॒क्तावलीो- इस ग्रन्थ कै 
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विद्वान्‌ भी यह मानते हँ कि इसके सिद्धान्तं में सवत्र 
ई्रवरतत्त्व विराजमान ह । 

वेदान्तपरिभाषा-- धर्मराज अध्वरीन्द्र इस सूप्रसिद्ध ग्रन्थ के 
प्रणेता थे 1 यह अद्वैत सिद्धान्त का अत्यन्त उपयोगी 
प्रकरण ग्रन्थ ह । इसके ऊपर बहुत सी टीकाएं हईहं 
ओर भिन्न भिन्न स्थानों से इसके अनेक संस्करण प्रका- 
शित हृए हैँ 1 अद्वैत वेदान्त का रहस्य समञ्लने के किए 
इसका अध्ययन बहुत उपयोगी हं । 


वेदान्तपारिजातसौरभ- चार रव॑ष्णव संप्रदायो के एक प्रधान 


आचार्य निम्बाक का नििवादरूपसे एकही दाशंनिक 
गन्थ "वेदान्तपारिजातसौरभ' प्राप्त हं 1 यह्‌ वे दान्तसृत्र कौ 
संक्षिप्त व्याख्या है । श्रीनिवासाचायं ने इसका विस्तृत 
भाष्य वेदान्तकौस्तुभ'ः नाम से चखा तथा उस 
पर कारमीरी केशवाचायनते प्रभानामक प्रखर व्याख्या 
लिखी ह्‌ । 


वेदान्तप्रदीप-रामानुजाचाय दारा विरचित एकं ग्रन्थ । 


इसमे इन्होंने यादवप्रकाश के मत का खण्डन कियाहं। 
यादवप्रकाश अद्रैतवादी आचायं थे जिनके पास प्रारम्भ 
में रामानुज ने शिक्षा पायी थी । किवदन्ती हं कि यादव- 
प्रकाश आगे चलकर रामानुज के शिष्य हो गये 1 


वेदान्तरत्न--निम्बार्काचाय दारा केवर दस पद्योमेंसूत्र 


रूप से विरचित 'वेदान्तरत्न' के अन्य नाम 'वेदान्तकाम- 
घेतु', 'दशदलोकी' एवं 'सिद्धान्तरत्न' भी हें । 


वेदान्तरत्नमञ्जूषा--पुरुषोत्तमाचायं विरचित वेदान्तरत्न- 


मञ्जूषा वेदान्तकामधेनु या दशश्लोकी का भाष्यहं। 
इसमें निम्बार्कीय दत्त मत की न्याख्या कौ गयी है । 


वेदान्तविजय--दोहय मद्धाचाय रामानुजदास कृत वेदान्त- 


विजय. में रामानुजमत की पुष्टि की गयी ह | 


वेदान्तसार--(१) सदानन्द योगीन्द्र द्वारा रचित ( १६वी 


शतो) अद्वैत वेदान्त का सुप्रचकलित प्रकरण ग्रन्थ । यह्‌ सरल 
होने के साथ ही ोकप्रियमी हं) नृसिहं सरस्वती ने इसकी 
सुबोधिनी नामक टीका क्खी ह। रामतीयं स्वामीने 
भी इसकी टीका च्खी हं । 


(२) रामानुजाचाय कौ प्रमुख कृतियों मे एक प्रसिद्ध 
ग्रन्थ वेदान्तसार हं । 
रचयिता दहं 
प्रकाशानन्द यति । इसकी विवेचनरंली बहुत युक्तियुक्त, 
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पाण्डित्यपू्णं ओौर प्राञ्जल है । इसमे गद्ये विवेचना 
करके पद्य में सिद्धान्त निरूपण क्रिया गया है । इसके ऊपर 

अप्पयदीक्षित की सिद्धान्तदीपिका नाम की वृत्ति द| 
इसका अंग्रेजी अनुवादभीटहोचुकाहं। 
वेवान्तसूत्र--वेदान्तसूत्र को ब्रह्मसूत्र भी कहते ह । इसके 
रचयिता ब्रादरायण व्यास हँ । इन्टँने उपनिप्रदों को समग्र 
दाशनिक्र सामग्री का आलोचन कर इसकी रचना की, जो 
वेदान्त को प्रस्थानत्रयीण का दूसरा प्रस्थानह॑। यह्‌ 
चार अध्याया मे विभक्तहं ओौर प्रत्येक अध्याये चार 
पाद हं । शङ्कराचार्य फ अनुसार ब्रह्ममूबो की अयिकरण- 
सख्या १९१, बलदेव भाष्य के अनुसार १९८, श्रीकण्ठ के 
अनुसार १८२, रामानुज के अनुसार १८५६, निम्बाकं के 
अनुसार १५१, वल्टभाचाय के अणुभाष्य के अनुसार १६२ 
जोर मध्व के अनुसार २२३ ह । प्रचलित पाठ के अनुसार 
ब्रह्मसूत्रो की सूत्रसंख्या ५५६ होनी चाहिए । 


इसके प्रथम अध्यायका नाम समन्वय ह । इसमें 
ब्रह्म के सम्बन्ध में विभिन्न श्रुतियोँका समन्वय क्रिया 
गया हं । दूसरा अध्याय अविरोध" है, जिसमें अन्य दर्शनों 
का खण्डन कर युक्ति मौर प्रमाणो से वेदान्तमत की स्था- 
पनाको गयो हं । तीसरे अव्यायका नाम (साधन' है । 
इसमें जीव ओर ब्रह्म के लक्षणों का प्रतिपादन है तथा मुक्तिः 
के वहि्रंग एवं अन्तरंग साधनों का विवेचन है । ब्रह्मसूत्र 
के चौथे अध्यायका नाम फर है। इसमें जीवन्मुक्ति, 
निगुणसगुण उपासना तथा मुक्त पुरुष का वर्णन ह । 


वेदान्तसुत्रभाष्य--(१) ( अन्य नाम शारीरक भाष्य ) के 

रचयिता शङ्कराचार्य हँ। यह अ्रैत वेदान्त मत कौ 
स्थापना करताहं । 

(२) आचार्य मध्वरचित॒वेदान्तसूत्रभाष्य का नाम 
पूण्रज्ञ भाष्य' है । यह द्ैतवाद का प्रतिपादक है । 

(३) आचार्य रामानुज के वेदान्तसूव्रमाष्य का नाम 
श्रीभाष्य' ह । 

(४) निम्बार्काचायं के संक्षिप्त वेदान्तसूत्र भाष्य या 
विवृति का नाम वेदान्तपारिजात सौरभ' है । 

(५) वल्लभाचार्थरचित वेदान्तसूत्रभाष्य को “अणु- 
भाष्य कहते हं । इसका रचनाकार पन्द्रहुवीं शताब्दी का 

न्तया १द्वींकाप्रारम्भटहै ] 
(६) आचाय बलदेव विद्याभूषण ({ अशारहवीं रती ) 


वेदाथसं ग्रह॒-आचाय रामानुज द्वारा 


वेदान्तसुत्र-वदि(वदिका) 


क्रत वेदान्तसूत्रमाष्य क्रा नाम 'व्रदान्तस्यमन्तक' ह । यह्‌ 
गोडाय चैतन्य मतानुसार लिखा गया ह्‌ । 

वेदान्ताचाय--वेदान्ताचार्यों की परम्परा का प्रारम्भ 
व्रादरायण क ब्रहमासूत्र रचनाकाल के वहुत पहल हौ चका 
था। कटाजा चका ह कि वादरायण के पूवं अनेक आचार्य 
वेदान्त के सम्वन्य मं विभिन्न मतो क माननं वाले 
चुके थे। व्रादरायण न केवल उन सवके मतो का अपने सूतो 
में संकलन ओर समन्वय प्रियादु । इन आचार्यांके नाम 
स्थान-स्थान पर सूत्रामे आ गये । इस परम्परा का 
क्रम आज तक चला आरहारह्‌। इस लम्बी परम्पराको 
कालक्रमसे तीन श्रणियां मे वदि सकते : 

(२) व्रादरायण के पूवक वेदान्ताचाग्र-- जिनमे वादरि, 
कार्ष्णाजिनि, आत्रय, गौड़लामि, आदमरथ्य, काशकरटस्न, 
जैमिनि, काङ्यप एवं वादरार्याण के नामं । 

(२) बादरायण कै पश्चात्‌ एव शङ्कुर कै पूर्वके 
वेदान्ताचार्य--शङ्कुर ने अपने भाष्यमें इनकी चर्चा की 
ट्‌ तथा दारनिक साहित्यमें भी इनका जहां तहां उल्लेख 
मिलता । येह भतृप्रपंच, ब्रह्मनन्दी, टङ्क, गुहदेव, 
भारवि, कपर्दी, उपवष, वोघ्रायन, भतहरि, सुन्दर पाण्डयः, 
द्रमिडाचायं, ब्रह्मदत्त आदि । 

(३) शङ्कुर के परचादवर्ती वेदान्ताचार्य--ये दो विभागों 
मेँ विभाजित हं; शङ्भुरमतानुयायी तथा रामानुजमतानु- 
यायी 1 इन सभी आचार्यो का यहां वणन उपस्थित करना 
पुनरावृत्ति होगौ । इनका परिचय यथास्थान देखिए । 
रचित दाश्ञनिक 
ग्रन्थों में तीन अति महत्वपूणं ह--(१) वेदार्थसंग्रहु (२) 
श्रीभाष्य (वेदान्तसूत्र का भाष्य) ओौर (३) गीताभाष्य । 
वेदार्थसंग्रह मे आचार्यने यह्‌ दिखाने कीकचेष्टाकीहैकि 
उपनिषदं शुष्क अरत प्रत का प्रतिपादन नहीं करतीं । 
सुदर्शन व्यास मद्राचाय ने वेदाथंसंग्रह की तात्पर्यदी- 
पिका नामक टीका च्खिीह्‌ं। 


वेदि (बवेदिका)--यज्ञाग्निया कलश आदि स्थापित करने का 


छोटा चब्रूतरा । वैदिक काल में यज्ञ खुले मैदान में यज्ञकर्ता 
के घर के समीप आच्छादित मण्डपके नीचे होता था। 
'वेदि' शब्द उस क्षेत्र का बोधक हु जिसके ऊपर यज्ञ चक्रिया 
सम्पन्न होती थी । इसके ऊपर ( वेदि पर ) कुश बिषछछाये 
जाते थे .जिससे देवता आक्र उस पर वैरे; फिर उस पर 
यज्ञसामाग्री--दुग्ध, घृत, अन्न, पिण्डादि रखे जाते भे। 








वदेश्-वे दिकराक्तमत 


वेदि पर ही यज्ञाग्नति प्रज्वलित कर यज्ञसामग्रियों का हवन 
अध्वयुंद्रारा होताथा 1 इसकी निर्माणविधि शुल्वसुतरो 
से निर्धारित हाती हं । 

वेदेश--आचायं वेदेशतीधं मघ्वमतानलम्वी हरिभक्त भे) 
इन्होंने पदा्थंकोमुदी, तत्त्वो्योतटीका फी वृत्ति, कठोपनिषद्‌ 
वृत्ति, केनोपनिषद्‌ वृत्ति तथा छान्दोग्थोपनिषद्‌ आदि को वृत्ति 
विरचित की हु । इनका समय प्रायः अठारहवीं शतो भरा 1 
वेश्यातव्रत- वेदयाओं को अपने उद्धार के लिए गौओं, खेतों 
देवोदधयान तथा सुवर्णादि का दान करना चाहिए तथा जिस 
रविवार को हस्त, पुष्य या पुनर्वसु नक्षत्र हो उस दिन वे 
सर्वौषधि युक्तं जल से स्नान करं 1 स्नानोपरान्त कामदेव 
का आपाद-मस्तक पूजन करे तथा कामदेव को विष्णु भग- 
वान्‌ ही मानें । एक वषं के लिए विष्णुपूजा का नियम 
पारे, तेरहवें मास पर्यङ्कोपयोगी वस्त्र, सुवणश्ुखला तथा 
कामदेव की प्रतिमाका दान करें । यह्‌ व्रत समस्त वेश्याओं 
के लिए उपयोगी है । अन्ध (प्रेम का देवता) ही इसका 
देवता हं । कृत्यकल्पतरु (त्रतकाण्ड, २७-३१) मेँ इस ब्रत का 
उल्लेख मिक्ता हं 1, 

वेकुण्ठ-अगमसंहिताओं के सिद्धान्तानसार रवकुण्ठ सबसे 
ऊँचे स्वगं को कहते हं । कोई जीवात्मा ज्ञानलाभ तथा 
मक्त प्राप्ति ईङवरकृपा के विना नहीं कर सकता । ईश्वर 
कृपा ओर भक्ति से वह ईड्वर मे विलीन नहीं होता, अपितु 
वंकुण्ठ मे ईश्वर का सायुज्य प्राप्त करताहं। 
वेकुण्ठचतुदंशी-- (१) कात्तिक शुक्ल चतुर्दशी । इस दिन 
भगवान्‌ विष्णु की पूजा राति मेँ की जानी चाहिए । दे 
निणयसिन्धु, २०६ । 

(२) कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को हैमलम्ब संवत्सर के 
समय भगवान्‌ विइवेरवर ने ब्राह्म मुहतं में काशी के मणिः 
कणिका तीथं में स्नान किया था। उन्होने पाशुपत त्रत 
भी कियाधा तथा उमा के साथ विर्वेशवर को पूजा तथा 
स्थापनाभीको थी । 
वं खानस--(१) वानप्रस्थ (तृतीय आश्रमी) के किए प्रारभ 
मेँ वैखानस शब्द का प्रयोग होता था। वंखानस 'विख- 
नस्‌" से बना है, जिसका अथं नियमोंका परम्परागत 
रचयिता है । गौतमधर्मसूत्र (३.२६) मै उपर्युक्त अथं 
मे यह शब्द व्यवहूत हुआ हं । 

(२) पौराणिक ऋषियों का समूह्‌, जो पञ्चविशा ब्राह्मण 
(१४.४.७) के अनुसार "रहस्य देवमलिम्डुच' द्वारा मुनि- 
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मरण नामक स्थान पर मारा गयाथा। तेत्तिरीय आ° 
(१,२३.२) में भी इसकी चर्चां इनमेसे एक व्यक्ति 
वेखानसपुरुहन्ता कहा जाता था । 

वैखानसगह्यसुत्र--यह कृष्ण यजुर्वेद का एक गृह्यसूत्र हं । 

वेखानसधमंसुत्र- पांच भरारम्मिक धर्मसुत्रो मे से एक । यहं 
सभी शाखाओं के लिए उपयोगी ह । दितीय श्रेणी के 
घर्मसूत्रो में भी यहं मुप समज्ञा जाता ह्‌ । 
वेखानससंहिता--आगमसंहिताएं दो प्रकार को हं, पाञ्च- 
रात्र ओर वैखानस । क्रिसी वंष्णव मन्दिर में पाञ्चरात्र 
तथा किसी में वैखानसवंहिताएँ प्रमाण मानी जाती हं । 
वखानससंहिता्ँ ओौर उनमे भी विशेषतः भागवत- 
संहिता नाम॒ कौ एक विशेष संहिता हरिहर करौ एकता 
सम्पादन करने के लिए लिखी गयी जान पडती हं । 
वैतरणीघ्नत--मार्गशीषं कृष्ण एकादशी को वंतरणी तिथि 
कहा गया ह । उस दिन व्रतकर्ता नियमों का पालन (कू 
प्रतिषिद्ध आचरणों का त्याग) करे । रात्रि कै समय एक 
यामा गौ की मुख कौ ओरसे प्रारम्भ कर पुछ तक के 
भाग की पूजा करनो चाहिए । उसके चरणों तथा सींगो 
को चन्दन से सुवासित जक से धोना तथा पौराणिक्र मन्त्रो 
से उसके शरीरावयवों की आराधना करनी चाहिए । चकि 
नरक लोक में मनुष्य गौ री सहायतासे ही वेतरणी नदी 
को पार करता है, अतएव यहु एकादशी, जिसको गौ को 
पूजा होती है, वैतरणी एकादशी कहलाती हं । इस त्रत 
का आयोजन वर्ष के चार-चार मासोंके तीनमभागोंमें 
करना चाहिए । मार्गशीषं मास के प्रथम भाग मे उवाला 
हआ चावल, द्वितीय में पकाया हुजा जौ तथा ततीय भाग 
म खीर अपित करनी चाहिए ) कुल नैवेद्य का सवाया भाग 
गौ को, सवाया भाग पुरोहित को तथा शेष भाग स्वयं 
व्रती को ग्रहण करना चाहिए । वषं के अन्त में पयंङ्कोप- 
योगी वस्त्र, सौते की गौ तथा एक द्रोण लोहा पुरोहित 
को दान करना चाहिए । 

वैतानश्नौतसुत्र--अथर्वंवेद का एक मात्र श्रौतसूत्र यही उप- 
लब्ध ह्‌ । 

वैदिकशाक्तमत--निगमानुमोदित तान्त्रिक विधान ही वैदिक 
शाक्त मत, दक्षिण मार्गं अथवा दक्षिणाचार कहा जाता हें । 
ऋग्वेद के आठवें अष्टक के अन्तिम सूक्त मे इयं शुष्मेभिः ' 
प्रभृति मन्त्रौ से पह नदी का स्तवन है, फिर देवता रूप 
म महारक्ति एवं सरस्वती का स्तवन ह । सामवेद वाचं 
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इत्यादि तथा ज्योतिष्टोम में 
“"वागर्विसर्जन' स्तोम आता है । अरण्यगान मे भी इसके 
गान ह । यज्वँद के एक स्थ (२.२) मेँ 'सरस्वत्यं स्वाहा 
मन्त्र से आहति देने का विघान है, पाच अध्याय के 
सोलह मन्त्र मेँ पृथिवी ओौर अदिति देविय कौ चर्चा 
है । सत्रहुवें अध्याय, मन्त्र ५५ मेँ पाचों दियाजांसे 
विघ्न-वाधा निवारण के छिए इन्द्र, वरुण, यम, सीम, 
ब्रह्मा, इन पचि देवताभों की शक्तियों (देविय) का आवा- 
हन क्रिया गया हैँ । अधर्ववेदके चौथे काण्ड के तीसवे 
सक्त मेँ (अहं दद्भिः वसुभिः चरामि अहम्‌ आदित्यं स्त 
विद्वदेवंः) महाराक्ति कहती है कि रमै समस्त देवताओं के 
साथ हँ, सवम ग्याप्त रहती हं । केनोपनिषद्‌ मं ` वह 
शोभमाना उमा हमवतीः' ब्रह्मविद्या महाशक्ति द्रारा प्रकट 
टोकर ब्रह्म निर्दे करना वर्णित ह । अपर्वंशीप, देवीसूक्त 
ओर श्रीसूक्तं तो शक्तिकेही स्तवनं । वैदिक शाक्त 


[ छ , 
यमन्रत तैं "हहुवाड वाम्‌! 


घोषित करते हँ करि दशोपनिषदों मे दसौ महाविद्यां का 
दर्प में वणनर्टे। इस प्रकरार्‌ शक्तिमत का आवार 
शति ही हं । 


देवौ भागवत, देवीपुराण, कालिकापुराण, माकण्डेयपुराण 
शक्तिके माहात्म्य से ही व्याप्त हें। महाभारत तथा 
रामायणम देवीकी स्तुतिर्या हं ओौर अदभुत रामायण 
मे तो अखिल विद्व कौ जननी सीताजी का परात्पर 
क्तिवाला रूप प्रकट करके वहत सुन्दर स्तुति की गयी 
हं । प्राचीन पाञ्चरात्र मतकरा नारदपञ्चरात्र' प्रसिद्ध 
वेष्णव ग्रन्थ है) उसमें दसों महाविद्याओं की कथा 
विस्तार से कही गयी" । निदान, श्रुति-स्मृति में शक्ति को 
उपासना जहा तरह उसी प्रकार प्रकट है, जिस तरह विष्णु 
मौर शिव की उपासना देखी जाती हँ । इससे स्पष्ट है किं 
शाक्तमत के वतमान साम्प्रदायिकरूप का आधार श्नुति- 
स्मृति हँ ओर यह मत उतना ही प्राचौन ह जितना वंदिक 
साहित्य । उसकी व्यापकता तो इतनी है कि जितने सम्प्र 
दायो का वर्णन उपर क्रिया गयाहै वे सव लिना अप- 
वाद क अपन उपास्यकी शक्तियोंको परम उपास्य 
मानत ट ओर एकन एकखूपमें शक्ति की उपासना 
करतं 2 । जहां तक वमत वेदबोधित नियमों पर 
आधारित है, वरहा तक शाक्तमतभी वैसा ही नियमानु- 
मोदित ह । 


इस वदिक शाक्तमत का प्रचार यहा से पाइव॑वर्ती देशों 


वं तानसुत्र-वे रदेय 


मेँ हया तथा इसी की रतह चीन आदि देशो से भारत मे 
वामाचार कामौ आगमन हुजा । 

वेतानसूत्र-अधर्ववेदके पाच सूत्र ग्रन्थ हं--कौशिकसूत्र, 
वेतानसूत्र, नक्षत्रकत्पमूत्र, आह्ड्िरसकल्पसूत्र ओर शान्ति- 
कल्पसूत्र 1 'वंतानमूत्र' मेँ अवनान्त निष्पाद्य, त्रयीविहित 
दर्गापू्णं मासयज्ञादि कर्मो के ब्रह्मा, त्राह्मणाच्छसा, आग्नान्न 
ओर होता इन चार ऋत्विजां के कतन्य वताय गय द्ध । 

ते दिकसिद्धान्तसंग्रहु--अष्रैत मतावलम्बी नु्सिहाश्रम सर 
स्वती के ग्रन्थों में यह्‌ रचना वड़ाही महतवपरण स्थान 
रखती ह । इसे ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव कौ एकता सिद्ध 
क्री गयी है ओर बतलाया गयां किये तीनो एकह 
परब्रह्म की अभिव्यक्ति मात्र है । 

वेद्नाथघाम-- विहार प्रदेशस्थ प्रसिद्ध गेव तीथं 1 वैद्यनाथ 
द्रादश ज्योतििद्भो में ह । ५१ शक्तिपीठो में यह्‌ एक 
पीठमभी है। कृच लोग हदरावाद के समीपस्थ परली 
वैद्यनाथ को द्वादश ज्योतिलिङ्घो मे मानते हं। किन्तु 
“वैद्यनाथं चिताभूमौ'' के अनुसार यही मुख्य वंद्यनाथ हं 1 
इस स्थान का अन्य नाम देवघर-हं ) अपनी कामनाओं को 
पूर्णं करनेके लिए लोग मन्दिर मे धरना देकर निर्जल 
पडे रहते है। जो वरावर टिके रहते हँ उनकी कामना 
पूर्णं होती है । यहाँ दर्शनीय स्थान गौरीमन्दिर, कात्तिकेय- 
मन्दिर आदिदहुं। 

वेनायकोचतुर्थी--प्रत्येक चतुर्थी को यह त्रत होता हैँ । इसमें 
दिन में उपवास तथा रात में चन्द्रोदय के पश्चात्‌ भोजन 
करने कौ विधिहं। । 

वेयासिकन्यायमाला--व्यास रचित ब्रहासूत्र के विषयों की 
माला । आचार्य भारती तीथं शाङ्करमत के अनुयायी धे । 
उन्होने इस मत कौ व्याख्या करने के लिए हौ 'वैयासिक- 
न्यायमाला' कौ रचना की । शाङ्कुरमतानुसार ब्रह्मसूत्र का 
तात्पयं समञ्चनै.के चिए यह ग्रन्थ बडा उपयोगी माना 
जाता रहै । यह ग्रन्थ सरल ओर सुबोध गद्य-पद्य मे लिखा 
गयाह। 

वेरदेय-संहिताओं तथा ज्राह्याणो मे इसका अर्थं एेसा धन 
है, जो किसी मनुष्य का प्राणं लेने के बदले मे उसके सम्ब- 
न्धियो को देना पडे । यह्‌ अथं आपस्तम्ब तथा बौधायन 
सूत्रों में मी प्रयुक्त हुमा । दोनोंनेहौ क्षत्रिय की हत्या 
के लिए १००० गौणं, वश्य के लिए १०० गौँ तथा शूद्र 
के लिए १० गौं हर्जाना निदिचत क्याद्‌ तथा प्रत्येक 


वैरागी-वजेषिक 


दशा मेँ एक वैलमभी देते का निर्देश कियाद । यह्‌ अथं- 
दान 'वैरनिर्यातन के लिए होता धा। 
ऋग्वेद मे (२.३२.४) एकर व्यक्ति के बदले मे १९० 
गौओंके दान का निर्देश है । इसे शतदाय कहते थे । 
निस्सन्देह यह मूत्य घटना-वदृता शरा । किन्तु एेदरेय ब्राह्मण 
मे गनःरोपके क्रय के बदले १०० गौओंका दाय र्वाणित 
है । गजर्वेद मे पुनः (शतदाय' उद्धृत हज हं 1 परवर्ती 
कालम हत्माके लिप्‌ दण्ड ओर प्रायरिचत्त दोनों का 
विधान था । 
वैरागी-- स्वामी रामानन्दने जो सम्प्रदाय स्थापित किया 
उसके संन्यासियों के लिए उन्होने सरल अनुशासन 
( पवित्रता ओर आचार कै सात्विक नियम ) निर्चित 
किमे ¦ मे संन्यासी रामानन्दी वैष्णव वैरागी कहलाते हे 1 
ये विरक्त साधर होते हं तथा इनके मठ काशी, अयोध्या 
चित्रकूट, मिथिला तथा अन्यस्थानोंमेहं। 
वैशम्पायन-- वेदव्यास के चार वदिक रिष्यों मेँ यजुवेद के 
मुख्य अध्येता । महीधर ने अपने यजुर्भाष्य मे लिखा ठे कि 
वंम्पायन ने याज्ञवल्क्य आदि शिष्यों को वेदाध्ययन 
कराया । पीठे किसी कारण उन्होने क्रुद्ध होकर याज्ञवल्क्य 
से अपना पढ्ाया हआ वेद वापस मागा । योगी याज्ञवल्क्य ते 
विद्या को म्॒तिमिती करके वमन कर दिया ) वैशम्पायन ने 
अपने अन्य लिष्यों को इन वान्त यजुओं को ग्रहण करने 
की आज्ञा दी 1 उन्होने तीतर बनकर उनको नुन लिया) 
इसीलिण इसका नाम (तैत्तिरीय संहिता पड़ा । प्राचीन 
कालके दो धनुर्वेद ग्रन्थों का उद्धरण बहुत प्राप्त होताह 
वे ह वैशम्पायन करा घलुर्वेद तथा वृद्ध शाद्खधर का धनुेद । 
अष्टाध्यायी कै सूरो मै पाणिनि ने जिन पूवं वैयाकरणो 
का नामोत्लेख किया है उनमें वैशम्पायन भी एक हं । 
वैश्षाखकृत्य--डस मास के कुछ महत्वपूर्णं व्रत, जसे अक्षयः 
तृतीया आदि का पृथक्‌ वर्णनक्रिया जानुकां । कुच 
छोरे-मोटे तथ्यों करा यहां वर्णन क्रिया जार्हाहें। ईस 
मासमेंप्रातः स्नान का विधानदहै। विशेषरूपे इस 
अवसर पर पवित्र सरिताओं में स्नान की आज्ञादौ गयी 
है । इस सम्बन्ध में पद्यपुराण (४.८५.४१-७०) का कथन 
ठकि वैशाख मासमे प्रातः स्नान का महत्त्व अङवमेध 
यन्न के समानहै। इसके अनुसार शुक्ल पक्ष की सप्तमी 
को गंगाजी का पूजन करना चाहिए, क्योकि इसी तिथि 
को महपि जह्ल. ने अपने दक्षिण कणं से गंगाजी 
७७ 


६०९ 


को बाहर निकाला था । वैशाख शुक्ल सप्तमी को भगवान्‌ 
बुद्ध का जन्म हुआ था, अतएव सप्तमी से तीन दिन तक 
उनकी प्रतिमा का पूजन किया जाना चाहिए । यह विष 
रूप से उस समय होना चाहिए जब पुष्य नत्त हो । वंशाख 
गुक्र अष्टमी को दुर्गाजी, जो अपराजिता भी कहराती 
है, कौ प्रतिमा को कषुर तथा जटामांसी से सूवासित जख 
से स्नान कराना चाहिए । इस समय व्रती स्वयं आसके 
रससे स्नान करे) 

वैशाखी परणिमा को ब्रह्माजी ने श्वेत तथा ष्ण तिलों 
कौ निर्माण किया था। अतएव उस दिन दोनों प्रकार के 
तिलों से युक्तं जलं से व्रती स्नान करे, अग्निमें तिलो करौ 
आहति दे, तिल, मधु तथा तिलोसे भरा हुआ पात्र दान 
नदे । इसी प्रकार के विधि-विघानके क्षि दे° विष्णु- 
धर्म, ९०.१० । भगवान्‌ बुद्ध की वंशाखप्‌जा "दत्थ 
गामणीः (लगभग १९००-७ ई०षू०) नामक व्यक्तिः ने क्का 
त प्रारम्भ करायी थी 1 दे वालपोल राहुल ( कोरम्बा, | 
१९५६ ) द्वारा रचित बुद्धिज्म इन सीलोन', प ८० । 


दं्ालाक्षनीतिज्ञास्त्र-- राजनीति शास्त्र भारत का अति 


प्राचीन ज्ञान है। इस पर सर्वप्रथम प्रजापति ने दण्ड- 
नोति नामक बहदाकार पुस्तक लिखी, जो अब दुक्म हं । 
जसौ का संक्षिप्ीकरण वैशालाक्षनीतिशास्तर है । यह्‌ भी 
प्राप्त नहीं हं 1 पुनः इसका संक्षिप्ीकरण बाहुदन्तक 
नामक मन्थ में हज जो भीष्म पितामह करे समय मे बाह्‌- 
स्पत्य शस्त्रके नामसे प्रसिद्ध था । मानवता के विकास 
के साथ जीवन में व्यस्तता वढ्ने लगौ तथा व्यस्त जौवन 
को देखते हए क्रमशः यें प्रन्थ संक्षिप्त रोते ही गये । 
वशालाक्न ( विशाल आंखो बाले अर्थात्‌ शिव ) का नौति- 
शास्त्र शिवप्रणीत कहा जाता है । कौटिल्य ने अथंशास्तर 
ने वशाला सिद्धान्तो को बहुधा उद्धृत क्रिया हे । 


दज्ञेषिक- वंजेषिक दर्गन का अस्तित्व विक्रम की पहली 


गताब्दी मे था। यह इससे भी प्राचीन हौ सकतारहं 1 

वंरोषिक सूत्रों के रचयिता कणाद काश्यप कहँ जाते हं । 

वैलेषिक तथा न्याय दर्गन साधी माध विकसित हुए 
तथा दोनों सूत्र एक दूसरे के वहत हौ निकट प्रसंग को 
ध्यान मे रखते हए चल्खि गये हैँ । रव॑लेषिक दजन पार- 
माणविक ( अणविज्ञानी ) यथा्थवाददहं। द्रव्यो कै नव 
प्रकार यहां साने गये हैँ! पहले चार्‌ प्रकरीरो के परमाणु 
कटे गये हँ 1 प्रत्येक परमाणु परिवततनहीन, नित्य, फिर 





६१० 
भी अदरय तथा अआक्ृतिहीन हीता ह 
श्रेणियों में गंघ, स्वाद, स्यज् तथा ऊष्मा गुणा क कास्ता 
विभक्त क्रिये गये ह, जो क्रमशः पुथ्वा, जल, वायु त्था 
अग्निके गणहैं। दो परमाणओं से एक ्यणुक' तश्रा तीन 
द्रचणकों से एकर त्यणुक् (त्रसरेणु ) वनतां । सव्रसे 
छोटी इकाई यही ह जो खछ्पवान्‌ होती हं तथा इस पदाथ 
कोसंन्ञादी गयी हं 

पाचवीं नित्य सत्ता आकादा है जौ अदुद्य परमाणुओं 
को मतं पदाथं में बदलने का माध्यम हं 1 छठा सत्य काठ 
है । यह्‌ वह शक्ति हं जो सभी कार्य तथा परिवर्तन करती 
है तथा दो समयो के अन्तर का आधार उपस्थित करती 
ह । सातर्वां सत्य दिक्‌ या दिला । यह काल को 
संतुलित करती हँ । आवां सत्य अगणित आत्माओं का 
है । प्रत्येक आत्मा नित्य तथा विभु । नवां सत्य 
है "मनस्‌" जिसके माध्यम से आत्मा ज्ञनेन्द्रियों के 
स्पर्शा मेँ आता । परमाणुभों कौ तरह प्रत्येक मन 
नित्य तथा रूपहीन है। कर्ममीमांसा तथा सास्यको 
तरह प्रारम्भिके वैशेषिक भी देवमण्डल कै अस्तित्व 
को स्वीकार करता । सूत्रम छः पदार्थौँके नामु: 
द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विेष तथा समवाय । इन 
छो का ज्ञान मोक्षदाता ह 1 ६०० ई० के लगभग 
प्रशस्तपाद नामक आचार्य ने वैरोषिक सूरो पर भाष्य 


चिखा । ह्वैनसगिने दशा पदार्थः का अनुवाद किया, 


ये परमाण चार 


जिसे ज्ञानचक्र द्वारा चीनी भाषा . मेँ अनुवादित कटा, 


गया हं ] 


दसवीं शताब्दी के मध्यमे दो उतल्छेखनीय दार्शनिक 
वरोषिक दशान के व्याख्याकार हुए । उने से प्रथम थे 
उदयन जो ब्रहुत ही शक्तिशाली एवं स्पष्ट प्रतिभाके 
दाशनिक थे 1 इन्होंने प्रशस्तपाद भाष्य के समर्थन में 
किरणावलो नामक ग्रन्थ रचा। इनका दूसरा ग्रन्थहं 
लक्षणावली । दूसरे ग्रन्थकार थे श्रीधर, जो दक्षिण- 
परिचम वंग के निवासी थे। इन्होने प्रशस्तपाद के भाष्य 
को न्यायकन्दली नामक व्याख्या रची । यह ९९१ ई° 
के लगभग रची गयी । इसके बाद न्याय-वैशेषिक दोनों 
सयुक्त दशरन एकत्र हो गये । (आगे का विकास 'वज्ेषिक- 
न्याय शब्द को व्याख्या मेँ देखें । ) 


शेषिक दहनि--दे 9 वेरोषिक 


वं ले षिक-वेशक्य 


[मै 


वैशेषिक-न्याय--ग्यारहवीं लताव्दी कै वाद न्याय तथा 
वंदोपिक वस्तुतः एक्‌ ते मिल गये। दोनों का संयोग 
विवाद्वित्य के 'सप्तपदार्थनिरूपण' (श १वीं शताब्दी) से 
आरम्भ होता दवै । गंगेदा उपाघ्याय कौ (न्यायचिन्तामणि' 
मे इसी पम्मिलन के आदं का पालन हाहं । यह्‌ 
१२वीं गताब्दौ का वहुप्रयुक्त ग्रन्थ ह्‌ । तेरहवीं शती के 
केगव के (तर्कभाषाः' तथा १५बीं गती के शद्धुर मिश्र के 
(वदोपिकसूत्रोपस्क।र' मे इसी संयोग कौ चेष्टा हुई हं। 

१६०० ई० कै लगभग न्याय-वदोषिकं की संयुक्त 

शाखा से सम्बन्धित अन्नम्‌ मदु, विद्वरनाथ पञ्चानन, 
जगदीश तथा क्छौगाक्षिभास्कर नामक आचाय हुए । 
वङ्कारमें नव्यन्यायकी प्रणालो का प्रारम्भ वासुदेव 
सार्वभौमकै द्वारा हृञा जौ नवद्ीप (नदिया) में अध्यापक 
(१४७०-१४८० ई०} थे । इनकी बोद्धिक स्वतंत्रता इनके 
दिष्य रघुनाथ दिरोमणि नै घोषित. करायी । इस प्रकार 
१.०बीं शती के अन्त तक्र तक शास्त्र का उत्तराधिकार 
चलता आया । 

वंरोषिकसुत्रभाष्य--वंदोषिक सूत्र पर लिखा हुआ यहं 
प्रथम भाष्य ह, जिसे प्रशस्तपाद (६५० विण के लगभग) 
ने प्रस्तुत किया । इस भाष्य के अध्ययन कै विना वंदोषिक 
सूत्रों को समञ्ञना असम्भव हं । 

वेशेषिकसुत्रोपस्कार--राद्धुर मिश्र हारा विरचित यहु ग्रन्थ 
वंरोपिक सूत्र का उपभाष्य हं । इसमें न्याय तथा वैशेषिक 
को एकमे मिाने का प्रयास हुआ । 

वदय-चार वर्णो में तीसरा स्थान वंश्यका ह। इसका 
प्रथम उल्लेख पुरुषसूक्त मेँ हुआ ह (० १०.९.१२) । 
इसके पडचात्‌ अथववेद आदि मेँ इसका प्रयोग बहुलता से 
किया गयाह। ऋण्वेदमें कहागयाडह कि ्वैश्यकी 
उत्पत्ति विराट्‌ पुरूष की जंघाओंसे हुई 1 इस रूपक से 
ज्ञात होता किर्वंश्य सामाजिक जीवन का स्तम्भ माना 
जाताथा 1 वैदिक साहित्य में वच्य की स्थिति का वर्णन 
एेतरेय ब्राह्मण (७.२९) करता हं; वैश्य “अन्यस्य बलिकृत्‌ 
( दूसरे को बलि देने वाला }, (अन्यस्याद्यः' (द्सरे का 
उपजोन्य) ह । उसपर राजाद्रारा कर लगाया जाता 
था । वेद्य साधारणतः कृषक, पशुपारक एनं ग्यवसाय- 
वाणिज्य कर्ता -होते थे तंत्तिरीय संहिता के अनुसार 
वर्यो की महतत्वाकांक्षा ग्रामणी बनने को होती थी। 


वैल्णवतोषिणी-वेष्णवमतं 


यह पद राजा की ओरसे धनी वंद्यो को प्रदान किया 
जाता धा । वंद्यो के क्षत्रिय मथवा ब्राह्मण पद प्राप्त करनं 
का उदाहरण नहीं प्राप्त होता । 
धर्मसूत्रो गौर स्मृतियौं मे वैश्यो के सामान्य ओर 
विदोषदो प्रकार के कर्तव्य वतलाये गये हं । सामान्य 
कर्तव्य हँ, अध्ययन, यजन ओर दान । दिज्ञेष कत्तव्य हं 
कृषि, गोरक्षा (गोपालन) ओर वाणिज्य । वैश्य वण कें 
अन्तर्गतं अनेक जातियों ओर उपजातियों का समावेश हं । 
वैद्यो का श्रौ के साथ अधिक सम्पकं बने ओर 
अन्यत्र घार्मिक कठोर आचार (कृच्छाचार) बढ़ने के कारण 
धीरे-धीरे बहुत-सी कृषि तथा गोपालन करने वाकी 
जातियों की गणना अद्रो मे होने गी ओर केवल वाणिज्य 
करने वाली जातिया ही वैश्य मानी जाने कगीं । धम 
शास्त्रों के अन्तिम चरण में 'कलिवर्ज्य' कै अन्तगंत यह 
मत प्रतिपादित हुआ कि कलि मे केवल दो वणं ब्राह्मण ओर 
शूद्र है, क्षत्रिय ओर वश्य वर्णं नहीं । एसा लगता हं 
करि बीच मे इन वर्णो मे आचार कै शिधिरुहो जाने के 
कारण यह्‌ मान्यत्ता प्रचक्ित हदं । 
वैष्णवतोषिणी--चैतन्यदेव के शिष्य सनातन गोस्वामी 
दवारा यह्‌ व्याख्या ग्रन्थ मागवत पुराण के दशम स्कन्ध पर 
वृन्दावनमेँं र्चा गया। वैष्णवतोषिणी का अन्य नाम 
दशमट्प्पणी भी है । 
वैष्णवदास--चैतन्य सम्प्रदाय के प्रारम्भिकं अठारहवीं शती 
के एक वंगदेशीय आचार्यं । इन्होंने "पदकल्पतरु नामक 
ग्रन्थ रचाहं। 
वंष्णवपुराण--विष्ण॒, भागवत, नारदीय, ब्रह्मवैवतं, पद्य 
ओर गरुड वैष्णव पुराण हैं । 
वेष्णवमत-मुख्य रूप से विष्णु की उपासना करने का म गं । 
इसके जन्य नाम॒ भागवतमत तथा पाञ्चरात्रमत भी हं । 
भागवत सम्प्रदाय महाभारतकाल मे भी वर्तमान धा । 
कहना चाहिए कि रगभग कृष्णावतार के समय हौ पाच्च 
रात्रमत सात्वतो के भागवतमत मे परिणत हौ गया। 
परन्तु बौद्धो के जोर-सोर मंप्रयः इस मत का भी हास 
समन्ञा जाना चाहिए । जो कुछ अवरिष्ट था उसका 
खण्डन शङ्कुर स्वामी ने किया । नारदपञ्चरात्र भौर 
(्ञानामृतसार' से पता चरूताहै कि भागवतधमं की 
परम्परा बौद्धं के फौलने पर भी नष्ट नहींहौ पायी । 
इस मत के अनुसार हरिभजन ही परम कर्तव्य ओर मुक्ति 


का साधन है। ज्ञानामृतसारे छः प्रकार की भक्ति कही 
गयी ह-- स्मरण, कीर्तन, वन्दन, पादसेवन, अचन ओर 
आत्मनिवेदन, । भागवतपुराण से (७.५.२३-२४) श्रवण, 
दास्य ओर सख्य ये तीन प्रकार ओर सिलाकर नव प्रकार 
की भक्ति मानो जाती हं 1 सम्भवतः भागवत्तत को अनेक 
शाखाओं का अस्तित्व शङ्कुरस्वामी के समयमेंभी रहा 
होगा, रिन्तु सबका मूल सिद्धान्त एक ही होने से शङ्कुर 
स्वामी ने शाखाओं की चर्चा नहीं की । वैष्णव सम्प्र दायो 
के इतिहास से भी पता चलता है करि उनकी सत्ताका 
मल अत्यन्त प्राचीन है, यद्यपि उनके मुख्य प्रचारक वा 
आचार्य बाद के है । शङ्कुराचायं के पश्चात्‌ वैष्णवों के 
चार सम्प्रदाय विशेष विकसित दिखला्‌ पडते है; श्चीवेष्णव 
सम्प्रदाय, माध्व सम्प्रदाय, रद्र सम्त्रदाय ओर सन्क- 
सम्प्रदाय । इन दारोंका जाचार श्रुति हं ओर दशन 
वेदान्त ह । पुराना साहित्य एक ही है, केवल व्याख्या 
मौर बाह्याचार मे परस्पर अन्तर होते से सम्प्रदाय भेद 
उत्पन्न हो गये हँ । महाभारतकालः से लेकर आदि शङ्कु 
राचार्य के समय तक्र पाञ्चरात्र ओर भागवत ध्मका रूप 
समान ही रहा होगा । क्योकि शङ्कराचार्य ने एक ही नाम 
से इनकी आलोचना को हं 1 परन्तु इसके पश्चात्‌ सम्भ- 
वतः समय-समय पर आचार्यो के सिद्धान्तो की भिन्न रोति 
ते व्याख्या करते के कारण भागवत ओर पाञ्चरात्र को 
शाखा स्वतन्त्र बन गयीं, जो काल पाकर सम्प्रदायो के 
रूप मेँ प्रकट हुड । 
वैष्णव पुराणों मे विष्णुपुराण, ब्रह्यवैवतंपुराण, हरिः 
वंशा ओौर श्रीभद्भागवत में विष्णु, नारायण, यादव कृष्ण 
ओर गोपाल क्ष्ण के चरितो का करई पहलृओं से वणन हं 1 
जैसा नाम से प्रकट है, श्रीमद्‌भागवत ही सब पुराणो में 
भागवत सम्प्रदाय का मुख्य ग्रन्थ समज्ञा जाना चाहिए । 
प्राचीन भागवत सम्प्रदाय का अवरोष आज भी दक्षिण 

भारत में विद्यमान है। द्रविड, तैलद्ध, कर्णाटक ओर महा- 
राष्ट के बहुत से वैष्णव गोपीचन्दन कौ रेखा वाटे ऊध्वे- 
पण्ड्‌ को मस्तक में घारण क्ये हुए प्रायः भिल्ते हँ! ये 
लोग नारदभक्तिसूत्र एवं शाण्डिल्यभक्तिसूत्रो के अनुयायो 
है । इनकी उपनिषदं वासुदेव एवं गोपीचन्दन हं । 
इतका पुराण भागवतपुराण हं । महाराष्ट देश मे इस 
सम्प्रदाय कै पूर्वाचायं ज्ञानेरवर समञ्च जाते हुं । जिस तरह 
योगमार्गं मे ज्ञानेश्वर नाथ सम्प्रदाय के अनुयायी मानें 





वे ष्णवमतान्जभास्कर-व्रजवासीदास 
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जाते 2; उसा तरट्‌ गक्तिमागं मेवे विष्णुस्वामी सम्धदाय गव्यस नदामें स्नान करना चाह्िण । अष्टादश भुजा 
के शिष्य माने जाते हैँ । परन्तु विष्णुस्वामी के मत मं वरा व्यतीता की आक्रति व्रनाकर, सूवणकरमलय मे स्था- 
र{वा-गोपाट को उपासना का विष प्रचलन दहं । पित्त कर गन्याक्नत-पृष्पादि से उसका पूजन करना चाहिए । 
देष्णवमतान्जभास्कर-मीतारामोपासक्र वंष्णव सम्प्रदायके उम दिन उपवास करा विघ्रानदरे। एक व्रपपयन्त यह्‌ त्रत 
प्रधानाचार्य स्वामी रामानन्दजौ महाराज ने वेष्णवधम के चना चाहिण । नरदरवें व्यतीपात के समय उद्याणन करना 
संरक्षण के छिए वैष्णवमतातजभास्कर नामक ग्रन्थ करा चाहिए । अग्निम मा घृत आहृतियों के अतिरिक्तं दुग्ध 
ग्ना क्री) उसमें वरैष्णवोंके दैनिक आचार अर तिल, समिवाओो के हवनके व्राद घृतन कौ घ्रारा डालते 


? 


भजन-पूजन क्रा मल्टी भांति तिद किया गयाह। हण 'व्यतीपाताय स्वाहा उब्द का उच्चारण करना 
वैष्णवसम्प्रदाय-द० 'वंष्णवमतः' । चाहिण । कहा जाता दहे क्रि व्यतीपात सय तथा चन्द्रकरा 


वेष्णववाङमय--ऋरग्वेद (१०.९०) के पुरुषसूक्त मे उसकी पुत्रं । 
आरम्भिक्र उपटव्धि होती हु । महानारायण उपनिषद्‌, व्यासपूजा--आपाद् करौ प्ूणिमा क दिन द्स त्रत क्रा अनु- 
महाभारत, रामायण तश्रा भगवद्‌गीता इसका साधारण ष्ठन हाता । विरो न्प स सन्यासिरया, यत्तियो, साध्रुजों 
साहित्य हे । भागवत कछोग उपर्युक्त ग्रन्थो के अतिरिकन दथा तपस्वियांके छि इसक्रा महत्व हं। दे° स्मृतिकौ- 
सभी स्मार्तं ग्रन्थों में रुचि रखते हं । भागवत सम्प्रदायके स्तुम, १४८-१८५; पुरपाथचिन्तार्माण, २८८४ । तमिलनाड्‌ 
जो विदोष ग्रन्थ हँ, उनक्रा यहां उल्टेव क्रिया जाता 1 मंंज्येष्ट गुक्ल १५ (मिधरनाक) को इसका आयोजन किया 
दसक्रा सवसे प्राचीन ग्रन्थ टरिवंदाह। वेखानससंहिता जाताह्‌ । 
स्कन्द उपनिषद, भागवत पराण, नारदभक्तिसूत्र, चाण्डिल्य- व्योमनब्रत- इसके लिए रवत चन्दन का अगूठे ओर अंगी 
मक्तिसूत्र, वासुदेव एवं गोपीचन्दन उपनिषद्‌, वोपदेव कृत॒ के जोड़ जैसा कण्डलाकार आकाश बनाकर सूर्य कै काया 


मुक्ताफल तथा हरिकीला, श्रीधर स्वामी (१४०० ई०, रखना चािए । करवीर के पृष्पोंसे सूर्य का पूजन करना 
करत भागवतभावार्थदीपिक्रा तथा लुकभुधी कृत युक्रपक्षीया चाहिए तथा आकाश कौ आक्रति के पूवं, दक्षिण, परिचम 
त्याख्या एवं वदान्तसूत्र तेग मे) आदि ग्रन्थ इस सम्ध्र- तथा उत्तरमें क्रमशः केसर, भगर, सवत चन्दन तथा 
दाय सं सम्बन्धित हूं । चतुःसम' ओर केन्द्रमें रक्त चन्दन लगाना चाहिए । 


व॑ष्णवाचार-- ता न्त्रक गण सात प्रकार के आचारा मं इसका मन्त्र ह खखोल्काय नमः ।' सूं इरक्रे देवता हैं । 
विभक्त टं, उनमें वंष्णवाचार भी एक हँ । इसमे वदाचार्‌ तब्रज--गौथंका वाडा अथवा पशुचारण का स्थान (चरा- 
की निधि के अनुसार सर्वदा नियमतत्पर रहना होता ट गाह) । रूढ प्रसंग मे इसका अय ह व्रहु स्थान जहाँ कृष्ण 
नय, मदुन वा उस्तक्रा कथाप्रसङ्धमभौ कभी नहींक्रिया ने गौं चरायीं, अर्थात्‌ म्रा ओर वृन्दावन के आस-पास 
जाता । हिसा, निन्दा, कूटश्खता ओर मांस भोजन का का भमण्डल | यहु परिचमी उत्तर प्रदेशा का यमनातट- 
सदा परित्यागहोताहू। रात्रिमें कभी माला तथा मन्त्र वर्ती क्षेत्र है, जरह विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने बाल- 


् उपयाग नहीं करिया जाता । दे० 'आचारमेद' । लीला कौ थीं । ब्रजमण्डल बड़ा पवित्र माना जाताहै। 
वापद्व--तरहवी शती के अन्तम महाराष्ट मे वोपदेव भक्तिकाल के प्रमुख आचाय स्वामी हरिदास, हित हरि- 
तयक एक वयुत्पत्त विद्वान्‌ का उदय हुजा । इन्होंने भाग- वंश ओर्‌ अष्टछप के आ्ठों कवि यहीं हुए । यहां 


वत पुराण परर अनेक ग्रन्थ रचै। उनर्मेसे हरिलीला बोरी जाने वारी भाषा को त्रजभाषा' कहते हैँ । 
तथा मुक्तफट अधिक प्रसिद्ध दै टरिलीलखा में भागवत इसमें अनेक कृष्णप्रेमी कवियों ने मधुर रचनाएँ कीरै । 
पराण क्रासाराग ह्‌ तथा मक्ताफल इसकी शिक्षाओं का यह्‌ हिन्दी साहित्य का एक अत्ति उदात्त सरस ओर्‌ मह्‌ 
संग्रह हे । त्वपुणं अङ्क ह । 
उ्यतीपातत्रत--व्यतीपात पञ्चाद्धस्थ योगों (विष्कम्भ, प्रीति तब्रजवासोदास--राधा-करृष्ण एवं ग्वाख्-बालों के बारजीवन 
इत्यादि) मेसेरहै। धर्मगास्र में द्सकी कई प्रकार से तथा प्रेम को आधार्‌ बनाकर इन्होंने ब्रजविखास नामकं 
व््राख्या को गयी ह । व्यतीपात के दिन मनष्य को पञ्च- ग्रन्थ को रचना १८०० वि० कै लगभग की। 


व्रज विलास-शक्ति उपांप्तनां 


व्रजविलास-संत त्रजवासीदास कृत ब्रजभाषा का लोक- 
कान्य । यह ग्रन्थ ब्रजभमि के माहात्म्य तया कृष्ण के 
वाख्चरित्रों का दोहा-चौपाइयों मे वणन करताहं। 
भक्तों कौ इसके पठन की तीव्र लालसा रहती हं | 

व्रतषष्टि-- मत्स्यपुराण (१०१) ओर पद्मपुराण (५.२०. 
४३) में महतत्वपूणं ६० व्रतो का उल्लेख मिलता हं, जिन 
सवका उल्लेख कृत्यकल्पतरु में हआ हं । 


श 


कशा--ऊष्मवर्णो का ` प्रथम अक्षर । कामघेनुतन्त्र में इसके 
स्वरूप का वणन निम्नांकित हँ : 
रकारं परमेशानि श्यणु तरणं शुचिस्मिते । 
रक्तवणप्रभाकारं स्वयं परमक्रुण्डली ॥ 
चतुवगंप्रदं देवि शकारं ब्रहमविग्ररम्‌ । 
पञ्चदेवमयं वणं पञ्चप्राणात्मकं प्रिये ॥ 
रजःसत्त्रतमो युक्तं त्रिबिन्दुसहितं सदा । 
त्रिशक्तिसहितं वणं मात्मादितत््वसंयुतम्‌ ॥ 
योगिनीतन्त्र॒( तृतीय भाग, सप्तम पटल ) मे इसके 
निम्नकिखित वाचक बताये गये है : 
शः: सव्यश्च कामल्पी कामरूपो महामतिः । 
मौख्यनामा करुमारोऽस्थि श्रीकण्ठो वृषकेतनः ॥ 
विषघ्नं शयनं शान्ता सुभगा विस्फुलिङ्कखिनी । 
मत्युदवो महालक्षमीर्महेन््रः कुलकौलिनी ॥ 
बाहुहंसो वियद्‌ वक्रं हृदनङ्खांकुशः खलः । 
वामोरुः पुण्डरीकात्मा कान्तिः कल्याणवाचकः ॥ 


शकुन्तला रातपथ ब्राह्मण (१३.५.४.१३) के अनुसार 
एक अप्सरा का नाम, जिसने भरत को नाडपित नामक 
स्थान पर जन्म दिया था । ब्राह्मणों, महाभारत, पुराणों 
ओर परवर्ती साहित्य में शकुन्तका मेनका नामक अप्सरा 
से उत्पन्न विश्वामित्र की पुत्री कही गयी हं । मेनका 
स्वगं लौटने के पूर्वं पुत्री को पृथ्वी पर छोड़ गयी, जिसका 
पालन शकुन्त प्रक्षियों ने किया । इसके पञ्चात्‌ वहु कण्व 
ऋषि को धमपृत्री हई ओर उनके आश्रममेंही पालित 
ओर शिक्षित हुई । उसका गान्धवं विवाह पौरववंङी राजा 
दुष्यन्त से हुआ, जिससे भरत की उत्पत्ति हुई । भरत चक्र- 
वर्ती राजा था, जिसके नाम पर एक परम्परा के अनुसार 
इस देश का नाम भारतवर्प पडा । 


६१३ 


शक्ति --रशाक्ति की कल्पना तथा आराधना भारतीय धमं की 
अत्यन्त पुरानी ओर स्थायी परम्परा है । अनेक रूपों मं 
शविति की कल्पना हुई ह, प्रधानतः मातृरूप मं । इस्तका 
विरोषघ पल्लवन पुराणों ओर तन्त्रो मं हुमा । हरिवंश ओर 
मार्कण्डेयं पराण कै देवीमाहात्म्य मेँ देवी अथवा शक्ति 
का विक्ेष वर्णन ओर विवेचन किया गयाह । देवी को 
उपनिषदों का ब्रह्म तथा एकमात्र सत्ता बतलाया गया 
ह । दूसरे देव इसी की विभिन्न अभिन्यक्तियां हं 1 ` देवी 
शक्ति का यह सिद्धान्त यहाँ सवप्रथम व्यक्त हृंजा हं । इस 
प्रकार वह ( शविति ) विशेष पूजा तथा जासघना के 
योग्य ह । मनुष्य जव कुछ अपनी मनोरथ पुति कराना 
चाहेगा तो उसी से अनुनय-तिनय करेगा, शिव से नहीं । 
शाक्त साहित्य में शक्तिरहित शिव को शवतुल्य 
बताया गया है । शक्ति ही शिव या ब्रह्यकी विशुद्ध 
कार्यक्षमता है । अर्थात्‌ वही सृष्टि एवं प्रख्यकर््री ह तथा 
सव दैवी कृपा तथा मोक्ष प्रदान उसी के काय हं । इसु 
प्रकार शावित दिवसे भी अधिक महत्त्वपुणं ह । शक्ति 
से ही विशेषण 'शाक्त' बनता है जो राविंत-उपासक सम्प्र 
दाय का नाम है । शक्ति ब्रह्मतुल्य ह । शक्ति ओर ब्रह्म 
का एक मात्र अन्तर यह है कि शक्ति क्रियाशील भाग हं 
तथा ब्रह्म को सभी उत्पन्न वस्तुओं तथा जीवोंकेरूपमं 
वह व्यक्त वा द्योतित करती ह । जबकि ब्रह्म भव्यक्त एवं 
निष्क्रिय ह । धार्मिक दृष्टिसे वह्‌ ब्रह्मसे श्वष्ठ हं । शक्ति 
मूल प्रकृति है तथा सारा विश्व॒ उसी (शक्ति ) का प्रकट 
रूप ह । दे° "योग, 'क्रिया', “भूति । 


क्ति उपासना-पुराणों के परिशीलन से पता चरता हं 


कि प्रत्येक सम्प्रदाय के उपास्य देव की एक शवितिरहं। 
गीता मे भगवान्‌ कृष्ण अपनी द्विधा प्रकृति, मायाको 
बारम्बार चर्चा करतेहं ) पुराणोंमे तो नारायण ओर 
विष्णु के साथ लक्ष्मी के, शिव के साथ शिवा के, सूर्यं के 
साथ सावित्री के, गणेश के साथ अम्बिका के चरित ओौर 
माहात्म्य वणित हु । इनके पीं जब सम्प्रदायो का अकग- 
अलग विकसिहोताहंतो प्रत्येक सम्प्रदाय अपने उपास्य 
की दाक्ति को उपासना करताहुं । इस तरह शकविति उपा- 
सना की एक समय एेसी प्रबल धारा बही कि सभी सम्- 
दायों के अनुयायी मुख्य लख्पसे नहींतो गौण रूपसे 
शाक्त बन गये । अपने उपास्य के नाम से पहले शक्ति कै 
स्मरण करन को प्रथा चक पड़ी । सीताराम, राधाकृष्ण, 
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लध्मीनाराग्रण, उमामख्वर गौरीगणेग इत्यादि नाम 
इसी प्रभाव के सूचक सचमच सारी आयं जनता 
किसी समय दाक्त थी भौर दसकं दां दल थ; एक दरः 
मरे ैव वैष्णव, सौर, गाणपत्य आदि वदिक सेम्प्रदाया के 
दक्षिणाचारी ये भौर दूसरी भोर बौद, जेन ओर अव दिक 
तान्त्रिक सम्प्रदायौंके शाक्त वामाचार 4। इतन 
व्यापक प्रचार होते करे कारण दही शायद शक्ता का काड 
मठ या गही नहीं वनी । इनके पाच महापीठया ५ १ 
पीठही इनके मठ समञ्षे जान च हिए । दे० "वेदिक 
दाक्तमत 
शाक्तितन्त्र--आागमतत्वविकास मेँ उद्धृत तन्त्रो कौ सुची 
मे शक्तितन्त्र भी उल्लिखित हं । 
शक्तिविशिष्टा्रेत--ध्रीकण्ठ त्रिवाचार्यने वायवीय संहिता 
के आधार पर सिद्ध कियाद कि भगवान्‌ महेश्वर अपने 
कोउमाशमितिसे विशिष्ट किये रहते दँ । इस शक्ति 


मँ जीव गौर जगत. चित भौर अचित्‌, दोनोंका बीज 


उपस्थित रहता ह । उसी शक्ति से महंश्वर चराचर सुष्टि 
करते हँ । इस सिद्धान्त को शक्तिविशिष्टाद्रत कहत हं । 
वीर शीव अथवा लिद्धायत इस शक्तिविशिष्टादत 
सिद्धान्त को अपनाते है 1 शाक्तो के अनुसार शक्ति परि 
णामी है, विवर्तं नहीं है । शाक्तो का वेदान्तमत शक्ति 
विरिष्टाद्रेत है । 
शवितसंगमतन्त्र- तेषाल प्रदेश सें एक लाख रलोकों वाला 
रावितसङ्खमतन्त्र प्रचलित है । इस महातन्त्र मे शाक्त 
सम्प्रदाय का वर्णन विस्तार से मिरुता हँ । इसके उत्तर 
भाग, पहले खण्ड, आठ पटल के तीसरे से लेकर पचीसवं 
रलोकों का सार यहां दिया जाता हं 

“सृष्टि की सुविधा के लिए यह्‌ प्रपञ्च रचा ग्याह। 
शाक्त, सौर, शौव, गाणपत्य, वैष्णव, बौद्ध मादि यद्यपि 
भिन्न नाम ह्‌, भिन्न सम्प्रदाय ह्‌, परन्तु वास्तव मेये एक 
ही वस्तु ह । विधि के भेद से भिन्न दीखते है । इनमें पर- 
स्पर निन्दा, द्वेष इस प्रपञ्चके किएुही हैँ 1 निन्दक की 
सिद्धि नहीं होती 1 जो एेक्य मानते हैः उन्दीं को उनके 
सम्प्रदाय से सिद्धि मिरुतीहै। काली ओौर तारा की 
उपासना इसी एेक्य की सिद्धि के लिए की जाती हं । यह 
महाशक्ति भले, बुरे; सुन्दर ओर क्रूर दोनों को घारण 
करती है । यही मत प्रकट करने के किए शास्त्र का कीर्तन 
किया गया ह । इस एकत्व प्रतिपादन के लिषएुदही चारों 


शकिततन्त्र-शद्कुराचायं 


वेद प्रकट क्रिये गये हैँ । जगत्तारिणी देवरी चतुर्वेदमयी मौर 
कालिका देवी अथर्ववेदाधिष्ठात्री है, काली ओर तारा के 
विना अथर्ववेदविहित कोई क्रिया नहीं हो सकती । केरल 
देश मे कालिका दैवी, कर्मीर में त्रिपुरा ओर गौड देश मं 
तारा ही पवात्‌ काटी खूप में उपास्य होती ह| 

इस कथन से पता चलता है कि इनसे पहले के साम्प्र- 
दायिकों मे, जिनमें शाक्त भी शामिल हं; जीर ये अवश्य 
ही वैदिक शाक्त ह--यह तान्त्रिक शाक्तधमं अथवा 
वामाचार वाद में प्रचलित हुमा । 


शद्कुरजय--माघवाचार्य विरचित इस ग्रन्थ मे अचायं शङ्धुर 


करी जीवन सम्बन्धी घटनाओं का सद्कुलन संक्षिप्तरूपमं 
आ ह । परन्तु एतिहासिक दुष्टि से इसको कोड्‌ प्रामाणि- 
कृता नहीं ह । यह्‌ उत्तम काग्य ग्रन्थ ह्‌ । 


श दुरदिग्विजय -- स्वामी आनन्द गिरि कृत॒ शङ्भुरदिग्विजय 


राङ्कुराचार्य की जीवन चघटनाभोंका कव्यात्मक संकलन 
ठ । यह एेतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक नहींहं। शङ्कुर 
दिग्विजय" ओर भी करई विदानो ने लिखें हं । इनमें माधवा- 
चार्य एवं सदानन्द योगीन्द्र के नाम मुख्यहं। 


दाङ्कर मिश्र-शङ्कुर मिश्र कानाम भी उन चार पण्डितो 


मे है, जिन्होने न्याय-वैरोषिक दशनो को एक में युक्त करने 
के किए तदनुरूप ग्रन्थों का प्रणयन किया । शङ्कुर मिश्रे 
टस कार्य को वरोषिकसूत्रोपस्कार कौ रचना द्वारा 
प्रा क्रिया । यह्‌ ग्रन्थ १५बीं शती मेरचागयाथा। 


शङ्कराचायं-- वेदान्त दर्शन के अर्तवाद का प्रचार भारत 


मे यो तो वहत प्राचीन काकसे था, परन्तु आगे इसका 
अधिक ठोस प्रचार शङ्कराचायके द्वारा ही हुभा। इस 
मत के समर्थक प्रधान ग्रन्थ इन्हींके रचेहृएहं। इसी 
से शद्धुराचार्यं अदैतमत के प्रवर्तक कहै जाते हैँ भौर अष्टत- 
मत को शाङ्कुर मत अथवा शाङ्कुर दर्शन भौ कहते हं । 
ब्रह्मसूत्र पर आज जितने भाष्य उपकभ् हँ उनमें सवसे 
प्राचीन शाङ्कुरमाष्यही है ओर उसी का सबसे भधिक 
आदरभी रह 1 शद्कुप्कै जो ग्रन्थ मिते हुं तथा यत्रतत्र 
उनकी जीवन सम्बन्धी जो घटनाएं ज्ञात होती हैँ, उनसे 
स्पष्ट है कि वे अलौकिक प्रतिभा के व्यक्ति थे । उनमं 
प्रकाण्ड पाण्डित्य, गम्भीर विचार दौखी, प्रचण्ड कम- 
खीलता, अगाध भगवद्भक्ति, सर्वोत्तम त्याग, अद्भुत 
योगैदवर्य आदि अनेक गुणोका दुरुभ समुच्चय था । 





शङ्कुराचायं 


उनको वाणी मेँ मानो साक्षात्‌ सरस्वती ही विराजती 
यी । यही कारण दहं कि ३२ वषं की अल्पायु में ही उन्होने 
अनेक बड़े-वडे ग्रन्थ रच उरे ओौर सारे भारते श्रमण 
कर विरोधियों को शास्त्राथं में पराजित किया । भारत के 
चारो कोनो में चार प्रधान मठ स्थापित किये ओर सारे 
देश में युगान्तर उपस्थित कर दिया । थोड़े मेँ यह्‌ कहा 
जा सक्तां कि शङ्कुराचाय ने इवते हए सनातन धर्म की 
रध्ना की ] उनके घमं संस्थापन के कार्य को देखकर लोगों 
का यह विइवास हो गया कि.वे साक्षात्‌ भगवान्‌ शङ्कुर 
के ही अवतार यथे--श्द्कुरः रद्धुरः साक्षात्‌ ओर 
इसी से प्रायः भगवान्‌ शब्द के साथ उनका स्मरण 
किया जाताह्‌ । 

र ङ्कुराचाय के आविर्भाव एवं तिरोभाव-काल के सम्बन्ध 
में अनेक मत हं । किन्तु अधिकांश रोग इनकी स्थिति ७८८ 
तथा ८२० ई० के मध्य मानते हुं । इनका जन्म केरल 
प्रदेशा के पूर्णा नदी तटवर्ती काटटी नामक गाव में वैशाख 
शुक्ल पञ्चमी को हुआ था। पिता का नाम शिवगुरु तथा 
माताकानाम सुभद्रा अथवा विरिष्टा था) 

कोई महान्‌ विभूति अवतरित हुई है इसका प्रमाण 
उनके वचपनसे ही मिलने क्गाथा। इसी बीच उनके 
पिता का वियोग हो गया एक वषं कौ अवस्था होते- 
हेते वारक मातृभाषा में भपने भाव प्रकट करने र्गा 
तथा दो वषं कौ अवस्था में पुराणादि कौ कथा सुनकर 
कण्ठस्थ करने रगा । पांचवे वषं यज्ञोपवीत कर उन्हुं गुरू 
गृह भेजा गया तथा सात वर्षं को अवस्थामेंही वे वेद 
ओर वेदाद्धां का परणं अध्ययन करके घर आ गये । उनकी 
असाधारण प्रतिभा देखकर उनके गुरुजन चकित रहं गये । 
विद्याध्ययन समाप्त कर शङ्कुर ने संन्यास लेने कौ इच्छा 
प्रकट की परन्तु माताने आज्ञानदी। शङ्कुर माताके 
वड़े भक्त थे एवं उन्हं कष्ट देकर संन्यास नहीं लेना चाहते 
धे । एक दिन माता के साथ नदी स्नान करते समय एक 
मगर ने इन्हं पकड छया । माता बेचैन होकर हाहाकार 
केरने रगौ । इस पर शङ्कुर ने कहा कि यदि आप सन्यास 
लेने को आज्ञादेदे तो यह मगर मुञ्ते छोडदेगा। माता 
ने तुरत आज्ञादेदी ओरमगरने शङ्कुर को छोड दिया। 
संन्यास मागं में जाते समय शङ्धुर माता की इच्छा के 
अनुसार यह वचन देते गये कि तुम्हारी मृत्युके समयमे 
घर पर अवश्यमेव उपस्थित रहूंगा । 
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केर से चलकर शङ्कुर नर्मदातट पर आये ओर वहां 
स्वामी गोविन्द भगवत्पाद से संन्यासदीक्षा खो । गुरू- 
पदिष्ट मार्गं से साघना आरम्भ कर अल्प कालमेंहीवें 
बहुत बड़े योगसिद्ध महात्मा हो गये । गुरु की आज्ञासे 
कारी आये । यहां उनकी ख्यात्ति बढने लगी ओौर लोग 
लिष्यत्व ग्रहण करने लगे 1 उनके प्रथम शिष्य सनन्दन थे 
जो पीके पद्मपादाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए । शिष्यो को 
पाने के साथ वे ग्रन्थ भी लिखते जाते थे । कहते हँ कि 
एक दिन भगवान्‌ विश्वनाथ ने चाण्डालके रूपमे शङ्कुर 
को दर्शन दिया । वे चाण्डाल को आगेसे हटने का आग्रहं 
करने लगे । भगवान्‌ ने उनको एकात्मवाद का ममं समज्ञा- 
या आरं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखने का आदेश दिया । जव 
भाष्य लिखना पूरा हो गया तो एक दिन एक ब्राह्मण ने 
गङद्कातट पर उनसे एक सूत्र का अथं पूछा । इस सूत्र पर 
ब्राह्मण के साथ उनका आठ दिनों तक शास्त्राथं हुआ । 
पी उम्हं ज्ञात हा कि ये स्वयं भगवान्‌ वैदन्यास हं । 
फिर वेदन्यास ने उन्ह अहैतवादका प्रचार करने की 
आज्ञा दी अर उनकी १६ वर्ष की आयु को ३२ वषं तक 
बदा दिया । शङ्कुराचायं दिग्विजय को निकल पड़े । 


यहाँ से कुरुक्षेत्र होते हुए वे कश्मीर की राजधानी 
श्रीनगर पह ओर शारदा देवी के सिद्ध पीठ मे अपने 
भाष्य को प्रमाणित कराया। उधर से लौटकर वदरिका- 
श्रम गये ओर वरहा अपने अन्य ग्रन्थो की पूतिमेंकर्ग 
गये । बारह वषं से पन्द्रह वषं तक की अवस्था मे उन्होने 
सारे ग्रन्थ लिखे! वर्हासे प्रयाग आये जहां करूमारिक 
भद से भेँट हुई । कुमारिल के अनुसारवं वहाँ से 
माहिष्मती नगरी में मण्डन मिश्र के पास शास्त्राथंके च्िए 
गये । मण्डन मिश्र के हारने पर उनकी पत्नी भारतीनं 
भी उनसे शास्त्राथं किया । सपत्नीक मण्डन पर विजय 
प्राप्त करके शङ्कुर महाराष्ट गये तथा वहां सवो ओौर 
कापालिकों को परास्त क्िया। वहाँ से चकर 
दक्षिण में तुद्धभद्रा के तट्‌ पर उन्होने एक मन्दिर 
बनवाकर उसमे कश्मीर वाली शारदा देवी कौ 
स्थापना की। उसके चलिए वहाँ जो मठ स्थापित 
हआ उसे श्ण्रद्धगिरि ( श्ुगेरी ) मठ कहते हँ । इस मर 
के अध्यक्ष सुरेर्वर ( मण्डन ) बनाये गये 1 वहाँ से माता 
को मृत्यु का समय आया जानकर घर पहुंचे ओरमांकी 
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अन्त्येष्टि क्रिया की । श्छगसा मर से जगन्नाथ प्री जाकर 
गोवर्धन मठ की स्थापना का तथ पदपादाचाय को वहा 
का मरठाधीड बनाया ) 


पनः शङ्कराचार्य ने चोल ओर पाण्डव राजा 
की सहायता से दक्षिण के शाक्त, गाणपत्य ओर कापालिक 
सम्प्रदायो के अनाचार को नष्ट किया। फिर व उत्तर भारत 
करी ओर मडे। गुजरात आकर द्वारका परी म शारदमठ का 
स्यापना की । फिर प्रचार कार्य करते हुए असम के काम- 
ल्प मँ गये मौर तान्त्रिकौंसे चास्त्राथ किया। यहा से 
वदरिकाश्रम जाकर वर्ह ज्योतिर्मठ कौ स्थापना को ओर 
त्रोटक्राचार्य.-को मठाधीडा वनाया। वहां स भन्तम 
केदार क्षेत्र आये, जहां पर कुच दिना वाद भारत क 
यह्‌ प्रोज्ज्वल सूर्यं ब्रह्मटीन हौ गया । 


उनके विरचित प्रधान ग्रन्थये है: ब्रह्मसूत्र (शारीरक) 
भाष्य, उपनिषद्‌ भाष्य ( ईश, केन, कठ, प्रर्न, माण्डूकः, 
मुण्डक, ठेतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक, नू सिह- 
पूर्वतापनोय, श्वेताङ्वतर इत्यादि }, गीताभाष्य, विवेक- 
चडामणि, प्रबोधमसुधाकरर, उपदेशसाहस्री, अपराक्नानु- 
मृति, पञ्चीकरण, प्रपञ्चसारतन्त्र, मनीषापच्चक, भानन्द- 
लहरी-स्तोत्र आदि । 


ाङ्रमत--श्कुर के समय मे भारतवर्षं बौद्ध, ज॑न 
एवं कापालिको के प्रभाव से पूर्णतया प्रभावित हौ गया 
था। वैदिक घर्म लुपप्राय हो रहाथा। इस कठिन 
अवसर पर शद्धुरने नैदिक धर्मका पुनरुद्धार किया । 
उन्होने जिस सिद्धान्त की स्थापना कौ उस पर संसार के 
बडे से बड़े विद्वान्‌ ओौर विचारक मन्तवरमुग्ध हं । यहं मत 
था अदेत सिद्धान्त । 


आत्मा एवं अनात्मा--ब्रह्मूत्र का माप्य लिखते समय 
बन शङ्कुर ने आत्मा तथा अनात्मा का विवेचन 
करतें हुए सम्पूणं प्रपञ्च कोदो भागोंमें बांट है--द्रष्टा 
भारः दुर्य । एक वह्‌ तत्व, जो सम्बूणं प्रतीतियों का अनुभव 
करने वाका है, तथा दूसरा बह, जो अनुभव का विषय 
हं । नम समस्त प्रतीतियों के चरम साक्षी का नाम 
आत्मा टे तथा जो कू उसका विषय ह वहु अनात्मा 
ट । आत्मतत्व नित्य, निश्च, निधिकार, असङ्क, कूटस्थ) 
एक ओर निविशेष है 1 बुद्धि से लेकर स्थूल भूतपर्यन्त 


दाद्धूराच यं 
सभी प्रपञ्च अनात्मा है, उसक्रा आत्मा से सम्बन्ध 
नहीं हं । 
जान ओर अज्ञान-- सम्पूर्णं विभिन्न प्रतीतियों के स्थान 
मेँ एक अखण्ड सच्चिदानन्द घन क्रा अनुभव करना ही 
जान > तथा उस स्वर्गधिष्ठान पर दृष्टि न देकर भदम 
सत्यत्व वुद्धि करना अज्ञान ह । 


साघन--गङ्कुर ने श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन को 
ज्ञान का साक्षात्‌ साधन स्वीकार कियाद । किन्तु इनकी 
सफलता ब्रह्मतत्व की जिज्ञासा होने पर ही टै तथा 
जिज्ञासा कौ उत्यत्ति मे प्रधान सहायक दैवी सम्पत्ति हं । 
आचार्यका मत्त करि जो मनुष्य विवेक, वैराग्य, शमादि 
षट्‌ सम्पत्ति ओर मुमुक्षा, इन चार साधनों से सम्पन्न हु, 
उसी को चित्तगुद्धि होनें प॑र जिज्ञासा हो सकती ट । इस 
प्रकार की चित्तशुद्धि के लिषएु निष्काम कर्मानुष्ठान बहुत 
उपयोगी हं । 

अवित- गदर ने भवित को जानौत्पत्तिका प्रघान 
साधन मानाहै। विवेकचूडामणि मे वे कटते ह~ 
स्वस्वरूपानुसन्धानं भवितरित्यमिवीयते 1 अर्थात्‌ अपन 
दाद्ध स्वरूप का स्मरण करना दही भक्ति कहलाता हं । 

न्होने सगुणोपासना की उवेक्षा नहीं कोटं । 


कर्म अर संन्यास--शङ्कुराचार्यने अपने भाष्यों में 
स्थान-स्थान पर कर्मी के स्वरूपसत त्याग करने पर जोर 
दिया है। वें जिज्ञासु एवं वोधवान्‌ दोनों के किए सव 
कर्मसंन्यास की आवश्यकता वतलाते ह 1 उनके मत म 
निष्काम कर्म केवल चित्त शुद्धिकादहेतुहं | 


स्मार्तमत---वर्णाश्रम परपराकौी फिरसे स्यापना का 
श्रेय शङ्करकोदह्ीरहै। उन्हीं के प्रयास से जप, तप, तरते 
उपवास यन्न. दान संस्कार, उत्सव, प्रायर्चित्त आदि फिर 
से जीवित हृए 1 उन्होने हौ पञ्चदेव उपासना की रीति 
चलायी। जिसमें विष्ण, शिव, सूर्य, गणेश ओर देवी, पर- 
मात्मा के इन पचिों ख्पोंमेंसे एक्‌ को प्रधान मानकर ओर 
शेष को उसका अङ्खीभूत समञ्चकर उपासना की जाती हं । 
पञ्चदेव उपासना वाखा मत इसी लिए स्मातं करता 
है कि स्मृतियों के अनुसार यह्‌ सबके किए तिर्घासिति ह । 
आज भी साधारण सनातनधर्मी इसी स्माततमत के माननं 


वाले संरक्ष जाते हु । 


च्ाद्ुराखाप्मयन्ती-रातपपकऋहाण 


दित्यपरम्परा-शकरानुगत सन्योसियो का भी एक 
विञेष सम्प्रदाय चला जो दसनामी कहलाते ह । शङ्कुरा- 
चायं के चार प्रधान शिष्य थें : पदयपाद, हस्तामरखुक) 
सूरेहवर ओर त्रोटक । इनमे से पद्यपाद के शिष्य थे तीथं 
ओर आश्रम । हस्तामलक के शिष्य वन ओर अरण्य ये । 
सुरेश्वर के गिरि, पर्व॑त ओर सागर तीन रिष्य थे । त्रोटकं 
के भो तीन क्िष्य प्री, भारती ओर सरस्वती थे 1 इन्दी 
दसं रिष्यों के नामसते संन्यासियोंके दस्र भेद चले। 
राङ्कुराचार्यने भारत कौ चारो दिशाओं में चार मठ 
स्थापित किये जिनमे इन दस प्रशिष्यों कौ परम्परा 
चली आती है । पुरी, भारती ओर सरस्वती को परम्परा 
्युंगेरी मर के अन्तर्गत । तीथं ओर आश्रम शार्दा- 
मठ द्वारका) के अन्तगंत हैँ । वन ओर अरण्य गोवर्धन- 
मठ (पुरी) के अन्तरगत हँ भिरि, पर्वत ओर सागर 
ज्योतिर्मठ (जोशीमठ) के अन्तरगत है । प्रत्येक दसनामी 
संन्यासी इन्हीं चार मठोमेंक्रिसौी न किसी से संबन्धित 
होता द । शङ्कुर स्वामौ के शिष्यं त्यासियों ने बौद्ध 
भिक्नृओं की तरह घूम-घ्रूमकरर सनातन धमं के इस महा- 
जागरण में बड़ी सहायता पहुंचायौ । 
उनके चारो मों में गही पर्‌ वठने वलि शिष्य शङ्क 
राचार्य ही कहलाते आये हुं । ये सब प्रायः अपने समय के 
अप्रतिम विद्टान्‌ ही होते हैँ । इनकी असंख्य रचनाएं है, 
स्तोत्र है, जो सभी श्रो मच्छङ्कुराचार्यवि रचितम्‌ करं जाते 
है, किन्तु वे सभी आदि शङ्धुःर की करतिर्यां नहीं हो सकतीं । 
फिर भी सभी रचनाएँ स्मार्तो मे आद्य आचाय के नाम से 
प्रचलिद दं । | 
हाङ्ुःराचार्यजयन्ती --दक्षिण भारत में चैत्र शुक्ल पञ्चमा को 
किन्तु उत्तर भारत में वँशाख शुक्ल दशमी कौ शङ्कुराचायं 
कि जयन्ती मनायी जाती है! इस तिथि.को ओौपचारिक 
रूप से आचार्य शङ्कुर के प्रति आदर ओर श्रद्धा अपित 
की जाती हे । 
शाङ्धुरानन्द--उपनिषदों के मुख्य भाष्यकार । ये प्रसिद्ध 
वेदान्ती स्वामी विद्यारण्य (माधवाचार्य) के गुरु थे। ये 
चौदहवीं शती के प्रथम अर्धाश मेँ हए थे । 
शद्धुःराकव्रत--रविवार वाली अष्टमी के दिन इसत्रत का 
अनुष्ठान करना चाहिए । सूर्यं शंकर के दक्षिण नेत्र माने 
गये हैँ, उनकौ पूजा करनी चाहिए । केसर तथा रक्त 
चन्दन से अर्धचन्द्राकार आकृति बनाकर उसमें गोल वृत्त 


॥ 
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बनाना चाहिए । वृत्त में सुवर्णजटित माणिक्य की स्थापना 
की जाय । यह शिवनेत्र (सूयं) होगा । अकं (सूय) शङ्कुर 
के नेत्रे है । वे ही इसके देवता हं । 
शङ्कु--(१) अथववेद (४.१०.१) मे शद्ध कवच के रूपमें 
व्यवहूत होने वाले पदाथं का चातक है । परवर्ती साहित्य 
में यह्‌ फंककर बजाया जानेवाला सागरोत्पन्न वाद्य हं । 
(२) शद्धः एक स्मतिकार धर्मशास्त्री भी हृरद, 
देऽ "रा द्भुस्मृति । 
शठरिपु--दक्षिण भारत क्के आलवार सन्त अपनी प्रेमां 
भवित के लिए प्रसिद्ध दहं) इन्हीं मे शठरिपु को गणना 
होती है 1 कलि के आरम्भ त पाण्डय देश को करुकापुरी 
से इनका जन्म हुआ, जिन्हे श ठकोप भी कहते हँ । इनके 
शिष्य 'मघुर' कवि का जन्म २ ठरिपु के जन्मस्थान के 
पास ही हआ था । विशिष्ट द्वैत सम्प्रदाय के आचार्यो को 
परम्परा मे शठकोप स्वामी आदरपूरवंक गिने जाते हं । 
शतद्षणो _ आचार्य वेंकटनाथ या वेदान्तदेशिक कृत श्रो- 
कैष्णवसम्प्रदाय का तकंपूणं वेदान्त प्रच्य । रामानुजाचायं ` 
न भो इसके पूर्वं शतदुषणी नामक प्रर कीरचनाकी थौ) 
इन ग्रन्थों मे अद्रेतवाद की आलोचना की गयी हं । 
लतपति--इन्द्र का एक विरुद, जिसका उल्लेख मैत्रायणी 
संहिता तथा तंत्ति° त्रा म हुआ)! इसका अथं हं 
“मनुष्यों में एक सौ का राजा !' तैत्तिरीय त्राह्मण इसकी 
व्याख्या "सौ देवों के राजाः के रूपमे करता है । यह सौ 
गवो का राजा' अथं का भी योतक ह, जिसका पता 
परवर्ती*धर्मग्रन्थों से चरता हं । यह एसे मानव कमचारी 
के अर्थ मेंप्रयुक्त है, जौ राजाको ओरसे न्यायाधिकारी 
या भूमिकरसंग्राहक के रूप में नियुक्त होता था) 


ज्ञतवय ब्राह्मण -शुक्ल यजुर्वेद कौ माध्यन्दिनो तथा काण्व 
लाखा का ब्राह्मण शतपथ हं । यह विस्तृत ओर सुव्य- 
वस्थित ग्रन्थ है । शत (एक सौ) अध्याय होने के कारण 
इसका नाम शतपथ पड़ा । इसमें साध्यन्दिनी शाखा के चौदह 
काण्ड हैः तथा काण्व शाखा के सत्रह्‌ काण्ड है । प्रथम 
पच तथा अन्तिम काण्ड के रचयिता शांडिल्य ऋषि कहे 
जाते हँ । इसमे बारह सहस ऋचां, आठ सहस्र यजुष्‌ 
तथा चार सहस्र साम प्रयुक्त हैँ । इसके तीन प्रामाणिक 
भाष्य उपलब्ध हं, जिनके रचयिताओं के नाम हं हरि- 
स्वामी, सायण ओर कवीन्द्र सरस्वती \ शङ्कुराचचायं ने जिस 
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बृहदारण्यक उपनिषद्‌ का भाष्य लिखा वह काण्व गाला 
के अन्तगत ह । 
टसमें प्रथम से नवम काण्ड तक वाजसनेयी संहिता के 
प्रथम अठारह अध्यायो के यजुष्‌ की व्याख्या ओर विनि- 
योग हँ 1 दशम कण्ड र्मे अग्निरहस्य का विवेचन किया 
गया है । एकादश काण्ड मे आठ अघ्याय हँ । इनमें पूव 
वणित क्रियाओं के ऊपर आख्यान हैँ । द्वादश काण्ड में सौत्रा- 
मणी तथा प्रायद्िचत्त कर्म वणित हँ । तेरह काण्ड में अरव 
मेघ, सर्वमेध, पुरुषमेव ओर पितुमेध का वणन हं । चतु- 
दश काण्ड आरण्यक है । इसके प्रथम तीन अध्यायो मे 
परवर्गं क्रियाओं का उल्लेख है । इसके अतिरिक्तं संहिता के 
इकतीस से टेकर उन्तालीस अघ्याय तक को सभी 
कथाओं के उद्धरण ह । इसमे प्रतिपादित क्रिया गया हं 
कि विष्ण सभी देवताभों मँ श्रेष्ठ हूं । शेष अध्याय बृह्‌ 
दारण्यक उपनिषद्‌ के नामस प्रसिद्ध दहं। 


एतिहासिक दृष्टिसे शतपथ ब्राह्मण का वहत वड़ा 
महत्व है । इसके एक मन्त्र मेँ इतिहास को कला माना 
गया ह । महाभारत की अनेकं कथाओं के स्रोत इसके 
आख्यानं में पाये जाते ह, यथा रामकथा, कद्रू-सूपर्णा को 
कथा, पुरूरवा-उर्वशीप्रेमाख्यान, अर्विनीकूमारों द्वारा 
च्यवन को यौवनदान आदि । इस प्रकार संस्कृत साहित्य 
के काव्य, नाटक, चम्पू प्रमृति अनेक विधा के सूत्र 
दस ब्राह्मण में वर्तमान हँ । वास्तव में यह विशाल विश्व- 
कोशात्मक ग्रन्थ है । 
शतभिषास्नान-रातभिषा नक्षत्र के समय यजमान तथा 
पुरोहित दोनों उपवासं करं । यजमान भद्रासन से वेठे 
ओौर सहस्र कलशो के जक से मोतियों के साथ शंख द्वारा 
जल भर-भरकर उसको स्नान कराया जाय । तदुपरान्त 
नवीन वस्त्र धारण कर वहु केशव, वरुण, चन्द्र, रातभिषा 
नक्षत्र की (जिसका स्वामी वरुण देवता है) गन्धाक्षत, 
पष्पादिसे पूजा करे। व्रतके अन्तमं यजमान अपने 
जाचाय को तरल पदार्थ, गौ तथा कलश कां दान करे 
ओर अन्यान्य ब्राह्मणों को दक्षिणा प्रदान करे । यजमान 
स्वय एक रत्न धारण करे जो शमी वृक्ष, सेमल कौ पत्तिय) 
तथा बसि के अग्रभाग से आवृत हो । । इससे समस्त रोग 


दुर होते ह । यह नक्षतरत्रत है । इसके विष्णु तथा वर 
देवता हं । 


ल्तभिषास्नान-श्नितव्रत 


शतयातु--सौ मायाशक्ति वाला । ऋग्वेद (७.१८.२१) म 
यह एक क्षिका नामह । इनका उल्लेख पराशर के 
पटचात्‌ तथा वसिष्ठ के पूव हुमाहं। कुछ विद्वान्‌ इन्दं 
वसिष्ठ का पुत्र कहते ह्‌ । 

शतद्द्रसंहिता--रिवपुराण कं सात खण डोंमें तीसरा खण्ड 
शतसद्रसंहिता के नाम से ज्ञात हे । 

शतशद्रिथ--यनुवेद का सुद्र सम्प्रदाय संबन्धी एक प्रसिद्ध 
सूक्त । वैदिक कालम सद्र (शिव) के क्रमशः अधिक 
महत्वपूर्णं स्यान प्राप्त करने का यहं द्योतक ठै 1 इसको 
सुद्राघ्याय भी कहते हं । 

शतहलोको-- रा ्कुराचार्यं विरचित ग्रन्थोंर्मे से एक ग्रन्थ 
तर्लोकी ह । इसमे वेदान्तीय ज्ञान कै एक सौ इलोक 
संगृहीत हैं । 

श्रय (सिद्धाचल)--गुजरात प्रदेश का प्रसिद्ध जैन तीथ 
कहा जाता ह कि वर्ह आठ करोड़ मुनि मोक्ष प्राप्त कर 
चुक है । यह सिद्धक्षेत्र है । जेनो मेँ पाच पवत पवित्र माने 
जाते हँ: (१) शत्रज्जय (सिद्धाचल) (२) अबुंदाचल 
(आव्‌) (३) गिरनार (सौराष्ट्‌) (४) कौलास ओर (५) 
सम्मेत शिखर (पारसनाथ, विहार में) । 

हानिप्रवोषव्रत-- शक्ल पक्ष की त्रयोदशी जिस किसौ शनि- 
वार के दिन पडे उसी दिन इस त्रत का अनुष्ठान करना 
चाहिए । यह्‌ सन्तानाथं किया जाता ह । इसमें शिवाराधन 

तथा सूर्यास्तोपरान्त भोजन विहित हं 1 

कानिवार्रत--श्रावण मास में प्रति शनिवार को शनि की 
लौहध्रतिमा को पञ्चामृतसे स्नान कराकर पुष्पों तथा 
फलों का समर्पण करना चाहिए । इस दिन शनि के नामों 
का उच्चारण विभिन्न शब्दों में किया जाय, यथा 
कोणस्थ, पिंगल, बभ्रु, कृष्ण, रौद्र, अन्तक, यम, सौरि 

(सूर्यपत्र), शर्नैङ्चर तथा मन्द (शनि मन्दगामी है) 1 चारों 
रानिवारों को क्रमशः चावल तश्रा उरदकी दाल, खीर, 
अभ्विली (महु मे पकाया हृभा चावल का ज्लोल) 
तथा पूडी समर्पित करनी चाहिए ओरं व्रती को स्वयं खाना 
चाहिए । उक्त शनैरचरस्तोत्र स्कन्दपुराण से ग्रहण किया 
ग्राह) 

हानिन्रत--(१) डानिवार के दिन तंलाम्यंग के साथ स्नान 
करके किसी ब्राह्मण (या भद्डरी.को) तेल दान करना 
चौहिए । इस दिन गहरे इयाम पुष्पो से शनि का पूजन 
करना चाहिए 1 एक व्ष॑पयंन्त इस ब्रत का आचरण 


शपय-शब्दाह तचार 


होता हं । किसी लोहपात्र अथवा मृत्तिका के कलश में, जो 
तेल से भराहौ तथा काले वस्त्र से आवृत हौ, शनंश्चर 
महाराज की लौहुपरतिमा का पूजन करना चाहिए । 
ब्राह्मण ब्रती के लिए मन्त्र है--'' श्रो देवीरभिष्टय 
आपो भवन्तु पीतये, शं यो रभिखवन्तु न: । '" किन्तु दूसरे 
वर्ण बके लोगोंके लिए पौराणिक मन्त्रों का विधानहं। 
शनि की (जो कोणः के नामसे भो विख्यात है, जा कदाचित्‌ 
ग्रीक भाषा का शब्द है) प्रार्थना तथास्तुति को जानौ 
चाहिए 1 इसके आचरण से शनि प्रह के समस्त दुष््रभाव 
द्र हो जाते ह्‌ं। 
(२) प्रत्येक शनिवार को शनि ग्रह के प्रीत्यथं क्रिया 
जाने वाला त्रत 'शनित्रत' कहुलाता हं । 
शपय--केदसंहिताओं में यह शापका वोधक हं । ऋग्वेद 
के एक परिच्छेद मे यह सौगन्ध का द्योतक है ( ७.१०४. 
१५ ) । परवर्ती साहित्य मे शपुथ का न्यवहार सौगन्ध 
के अर्थर्मेही होता ह । न्यायपद्धति में 'सत्यके प्रमाण | 
रूप से इसका प्रयोग होता हं । 
शबरहंकरविास-- वीर जव सम्प्रदाय से सम्बन्धित कन्नड 
भाषा में रचित एक ग्रन्थ, जो षडक्षरदेव (१७१४ वि०) 
दारा प्रणीत हे । 
शबर स्वामी-पूर्वमीमांसासूत्र के भाष्यकार 1 भाष्य को 
प्राचीन लेख खी इनके ई० र्पाचवीं शती मेंहोने का 
प्रमाण प्रस्तुत करती है। प्रभाकर एवं कुमारिल दो पृव- 
मीमांसाचार्यो ने शबर के भाष्य पर व्याखूया-वातिक 
प्रस्तुत किये हैँ । प्रभाकर शबर की आलोचना नहीं करते 
है, जबकि कुमारिल इनसे भिन्न मत स्थापित करते हं । 
शाब्व--सब तरह के दृश्य पदार्थ, कल्पना अथवा भावों 
या विचारों की प्रतिच्छाया वा प्रतिबिम्ब “शब्दः हं। 
शब्द के अभाव में ज्ञान का स्वयंप्रकाशत्व लु हौ 
जाताहै। किसीन किसी रूपमे सभी योग मतानुयायी 
शब्द की उपासना करते हैः जो अति प्राचीन विधिहं। 
प्रणवके रूप में इसका मूल वेद मेँ उपर्ब्ध हं । इसका 
प्राचीन नाम स्फोटवाद है 1 प्राचीन योगियों मेँ भतुहरिने 
शब्दादैतवाद का प्रवर्तन किया । नाथ संप्रदायमेभी 
शन्द पर जोर दिया गया है 1 आधुनिकं राधास्वामी मत, 
योग साधन ही जिसका क्ष्य है, शब्द कौ ही उपासना 
बतलाता है । चरनदासी पन्थे भी शब्द का प्राधान्य है। 
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लब्दश्रमाण- न्याय द्शंन के अनुसार चौथा प्रमाण शाब्द 
है 1 (आपोपदेश" अर्थात्‌ आप्त पुरुष का वाक्य शब्द प्रमाण 
ह । भाष्यकार ते आप्त पुरूष का यहं लक्षण बतलाया ह 
कि जो साध्नात्कृतधर्मा हो, जैसा देखा, सुना, अनुभव किया 
हो, ठोक-ठीक वसा ही कहने वाला हो वही आप्तहं। 
शब्दसमुह वाक्य होता हं, शब्द वहं ह जो अर्थं न्यक्त 
करने मे समर्थहो। शब्दम शक्ति ईइवरके संकेतसे 
आती है । नव्य न्याय के अनुसार शब्द मे राक्ति लम्बी 
परम्परासे आती हं । शब्द प्रमाण दो प्रकार का है- 
वैदिकं ओर लौकिक । प्रथम पूणं भौर दूसरा संदिग्ध होता 
ह । लौकिक शब्द (वाक्योमेप्र युक्त) तभी प्रामाणिक 
माने जाते ह जव उनमें आकांक्षा, योग्यता, सक्निषि मौर 
तात्पयं हों । 
ज॒ब्दाद्रेतवाद--जो दशन यह मानता है कि शब्द" ही 
एकमात्र अप्रैत तत्त्व हं, वह राब्दाद्रंतवाद कहलाता हं । 
योग मार्ग में इस दशन का विशेष विकास हृभा । प्रत्येक 
योगसाधक क्सीन किसौ रूप मे शब्द को उपासना 
करता है । यह उपासना अत्यन्त प्राचीन हं प्रणवया 
ओंकारके रूपमे इसका बीज वेदों मे वतं सान हं । उप- 
निषदं मँ प्रणवोपासना का विशेष विकास हुजा । माण्डू 
क्योपनिषद्‌ में कहा गया है कि मूतः प्रणव ही एक तत्त्व 
है जो तीन प्रकार से विभक्त है । पाणिनि को अष्टाघ्यायी 
मे भौ इस दर्शन के संकेत पाये जाते ह । उन्होने सिद्धान्त 
प्रतिपादन किया है कि शन्दन्यवहार अनादि ओर अनन्त 
(सनातन) है (तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात्‌, २.४.१६) । 
शब्दा्ैत के किए स्फोट शब्द का सवप्रथम प्रयोग 
महाभाष्य में पाया जाता ह । सबसे पहली शाब्द की 
परिभाषा भी महाभाष्य मेही पायी जाती है : “येनोच्वा- 
रितेन सास्ना-काङ्गूल-ककुद-खुर-विषाणिनां सम्प्रत्ययो 
भवति स शब्दः ।' 
भर्तृहरि ने शब्दाद्रैतवाद को /वाक्यपदौय' मे दाशं-- 
निक रूप दिया 1 इसके पश्चात्‌ भतुमित्र ने इस विषय प्र 
सफौटसिद्धि नामक ग्रन्थ लिखा । इसके अनन्तर पुण्यराज 
ओर कैयट कौ व्याख्याओं में इस मत का प्रतिपादन हु । 
इसके प्रबल समथंक नागेश भटु अठारहवीं शती मे हए । 
वयाकरण, नैयायिक, मीमांसक, वेदान्ती सभौ ने शब्दं 
पर दार्शनिक ठंगसे विचार क्याहं। वैयाकरणोंके 
अनूसार शब्दसे ही अर्थबोध भौर संसार का ज्ञान होता 
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ह । उसके अभावमें ज्ञान का प्रकारकत्व नष्ट हो जाता ह 
सव दुश्य जगत्‌ भौ र उसके पदार्थं कल्पना मात्र ह, विचारो 
की प्रतिच्छाया अथवा प्रतिविम्बदहुं। इसप्रकार रान्द 
ही सत्य ह; बाह्य जगत्‌ अवास्तविक हं । वँयाकरणों का 
यह सिद्धान्त निम्नांकित उपनिषद्वाक्य का भ्य ह : 
"वाचारम्भणम्‌ विकारो नामधेयम्‌ मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ । 
यह मानते हए कि शब्द से अथवोध होता हं, यह्‌ प्रश्न 
उठताहै कि क्या केवल ध्वनि मात्र से अर्थत्रोध होता हं ! 
उदाहरण के किए "गौः" शब्द लीजिए । यह्‌ तीन घ्वनियीं 
से वना है-ग्‌ +ओौ+स्‌ । यहु कहना कठिन हं कि 
आदि, मव्य अथवा अन्तिम ध्वनि से अर्धवोध होता दहं । 
नयायिक्रों की आपत्ति है करि एक ध्वनि एकनदो क्षण सं 
अधिक अस्तित्व मे नहीं रहती; जव भमन्तिम ध्वनि का 
उच्चारण होता है तव तक आदि ओर मध्यघ्वनियांलुतहो 
जाती हँ । नैयायिको के अनुसार प्रथमदो ध्वनियों के 
संस्कार के साथ जव अन्तिम ध्वनि मिलती ह तव अथं- 
बोध होता ह । इससे क॑याकरणों की कर्टिनाईतोदूरदहौ 
जाती है परन्तु दूसरा दोष उत्पन्न हौ जाता ह | नैयायिक 
ओर भाषाविज्ञानी दोनों मानते हँ कि भाषा की इकाई 
वाक्यं ओर अर्थबोधके लिए वाक्य मेँ प्रतिज्ञाकौ 
एकता होनी चाहिए 1 यदि प्रथम घ्वनियोंका संस्कार 
त -" ध्वनि दो वस्तुएं हं तो फिर एकता कसी 
1 
मीमांसकों के अनुसार वर्णं नित्यहँ मौर व्वनिसे 
व्यक्त किये जाते हँ] मीमांसकों की अर्प्रत्यायकल्व 
प्रक्रिया नेयायिकों से मिलती-जुरती है 1 परन्तु वर्णो कौ 
एेक्यानुभूति में उन्हें कोई कठिनाई नहीं जान पड़ती, क्योकि 
सभी वणं नित्य हैँ ¦ किन्तु यह आपत्ति बनी रहती ह कि 
वर्णो को अनुमति क्षणिक है ओौर इस परिस्थिति मं सभी 
वर्णा कौ एकता शक्य नहीं ह । वैयाकरणो ने इस कठिनाई 
को दुर्‌ करने के किए वाचकता का एक नया अधिष्ठान 
दृढ निकाला, वह्‌ था स्फोटवाद । `स्फोट' भिन्न शब्दों 
र अर्था में एकं होकर भी स्थायौरूप से व्यक्त होता 
ट । अतः वाक्य मे एकतानता बनी रहती ह । वंयाकरणों 
तं इस स्फोट ५५ वाचकं प्रणव को माना, जिससे सम्पूणं 
विश्व को अभिव्यक्ति हुई ह । | 
^ शब्दाद्रतवाद का पुं विकास ओर पूर्णं संगति तव हुई 
अ इसका सम्बन्ध अद्रेत वेदान्त (शाङ्कुर वेदान्त) से 


शाभ्बर-राम्भुदेव 


जोडा गया । ब्दतत्व उसी प्रकार विश्व का कारण हं 
जिस प्रकार ब्रह्म विष्वका कारणद। इसप्रकार शष 
करो शब्दत्रहम मान लिया गया । शब्दब्रह्मवाद ( राव्दाद्रैत- 
वाद) का विवेचन भर्तहरि ने अपने व्राक्यपदीय में निम्नां 
कित प्रकारसेकियाहं : 
अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दत्वं यदक्षरम्‌ । 
विवर्ततेऽ्थंभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥ 
एकस्य सर्ववीजस्य यस्य॒ चेयमनेकधा । 
भोक्तु-मोक्तव्यरूपेण भोगरूपेण च स्थितिः ॥ 
जिस प्रकार शाङ्कुर वेदान्त मेँ विद्र ब्रह्यका विवतं 
माना गया उसी प्रकार शब्दा्रंतवाद के अनुसार यह्‌ 
विर्व शब्द का विवर्त हे । यह्‌ वाद परिणामवाद (सांख्य) 
ह ओर आरम्भवाद (न्याय) का प्रत्याख्यान कर्ता हे । 
गब्द ओर अर्थं के वीच करा सम्बन्ध नित्य हुं 1 शब्दन्रहु] 
की अनुभूति के लिए शव्द के स्वप को जानना आवश्यक 
है । शव्द चार रूपों में प्रकट होता ह : परा, पश्यन्ती, 
घ्यमा ओर वंखरी। इनमे से तीन गुप्त रहतो ह; परा 
मूचाार में, पश्यन्ती नाभिद्यान में ओर मध्यमा हृदया- 
वकाश में निवास करतीं । इनको अनुभूति ओर ज्ञान 
केवल ब्रह्मज्ञानी मनीषियों को होता हं । इनमें चौथी व॑खरी 
वाणी ही बाहर्‌ व्यक्तं होती हं जिसको मनुष्य बोलते हे । 
वास्तव में शब्दब्रह्म की उपासना न्रह्यकी ही उपासना 
हं । शब्दब्रह्म की अनुभूति प्रणव कौ उपासना ओर 
यौगिक प्रक्रिया द्वारा नाभिचक्रे स्थित कुण्डलिनी को 
जागृत करनेसे होती हू । 


वाम्बर--इन्द्र के एक शत्रु का नाम । इसका उल्लेख रारन, 


पिप्रु एवं वचिन के साथ, दासके रूपमे तथा कुलितर (ऋ० 
६.२६.५) के पुत्र के खूप मे हुमा है । इसके नन्वे, निन्या- 
नवे तथा सौ दुगं कहे गये हँ । इसका सबसे बड़ा शत 
दिवोदास अत्तिथिगव था, जिसने इन्द्र को सहायता से उस 
पर विजय प्राप्तकी1 यहु कर्हना कठिन कि शम्बर 
वास्तविक व्यक्तिथा या नहीं । हिलब्रण्ट इसको दिवोदास 
का विरोधी सामन्त मानते हँ । वास्तव मे शम्बर पर्वत- 
वासी शत्र था, जिससे दिवोदास को युद्ध करना पड़ा । 


दाम्भुदेव-रीव सिद्धान्त के सोलहवीं शती के एक प्रसिद्ध 


आचायं । इन्होने अपने मत के नियमों को दशनि के किए 
ठवसिद्धान्तदीपिका तथा शम्भुपद्धति नामक दो ्रन्थों की 
रचना की । 


ञय्यादान-डाकद्ीपोय ब्राह्मण 


शय्यादान-प्यंद्धु ओर उसके उपयोगी समस्त वस्त्रो का 
दान । यह मासोपवासव्रत तथा शकरासप्तमी आदि अनेक 
व्रतो में वांछनीय हं । 
रारभ उपनिषद्‌--एकु परवर्ती उपनिपद्‌ । इसमे उग्र दवता 
शरभ की महिमा ओर उपासना बतायौी गयो हु । 
शरभङ्ध आश्रम-- मध्य प्रदेशतरतीं वैणव तीवस्थान । विराध- 
कुण्ड एवं टिकरिया गाँव कै समोप वन में यह्‌ स्थान हं। 
आश्रम के पास एक कुण्ड हे, ` जिसमें नौचे से जल आता 
ह 1 यहाँ राममन्दिर हैं, वन्य पशुओं के भय से मन्दिर का 
बाहरी द्वार संध्या के पहले बन्द कर दिया जाताहं) 
महपि शरभङ्ग ने भगवान्‌ रामके सामने यहीं अग्नि 
प्रज्वलित करके शरीर खछोडा या । 
इस प्रकार के तपोमय जीवन सापन करने कौ पद्धति 
“शरभंग सम्प्रदाय' कही जाती हे । 
का्करासक्षमी--वेत्र गुकल सप्नमो को प्रातः तिलमिध्नित 
जल से स्नान करना चाहिए । एक वेदी पर कैसर से 
कमरपुष्प पर सूर्यकी आकृति बनाकर नमः सवित्रे! 
भरोलते हुए धूप-पुष्पादि चढाये जाय 1 एक कलर मे सुवण- 
खण्ड डालकर उसे शर्करा से भरे हए पात्र से दककरर 
पौराणिक मन्त्रों से उसकी स्थापना की जाय । फिर 
पञ्चगव्य प्राशन तथा कल्के समीप ही शायन करना 
-धाहिए। उस समय धीमे स्वर से सौरमन्त्रो (ऋग्वेद १.५० ) 
का पाठ करना चाहिए । अष्टमी के दिन पूर्वोक्त सभी 
वस्तुओं का दान करना चाहिए । इस दिन शकरा, घत 
तथा खीर का ब्राह्मणों को भोजन कराक्रर्‌ व्रती स्वयं 
लवण तथा तैल रहित भोजन करे । प्रति मास इसी 
प्रकारसे व्रतं करना चाहिए । एक वर्षपयन्त इसका 
आचरण विहितहं। त्रत के अन्तमें पयङ्कोपयोगी वस्त्र, 
सुवर्ण, एक गौ, एक मकान (यदि सम्भव हो) तथा एक 
से सहस्र निष्क तक सुवर्ण का दान विहित हे । जिम 
समय सूर्य अमृत पान कर रहे थे उस समय उसको कुछ 
दें पृथ्वी पर गिर पडी, जिससे चावल, मूग तथा गन्ना 
उत्पन्न हो गये, अतः ये सूर्यं को प्रियरहैँ। इस ब्रतके 
आचरणसे शोक दूर होताहं तथा पुत्र, घन, दीर्घायु एवं 
स्वास्थ्य की उपरन्धि होती है । 
ज्व रिव का एक पर्याय । श्थ' धातु से व प्रत्यय लगाने 
पर यह शब्द बनता है, जिसका अथं संहार करना । 


रिव प्रलय कालम सम्पूरणं प्रजा का संहार करते ह, 
अथवा भक्तों के पापों का विनाश करते हं, अतः उनको 
शर्वं कहा जाता हें । 

शञवणो-- शार्वं (यिव) की पत्नी पावती का पर्याय । 

शास्त्र यज्ञकर्म में होता पुरोहित का पाठ्य मन्त्रभाग, जो 
उद्गाता के स्तोत्र" से भिन्नहँ । प्रातःकारीन सोमदान 
सम्बन्धी शस्त्र “आज्य' तथा प्रौग", मघ्यकाल का मरुत्व- 
तीयः तथा "निष्कैवल्य" एवं सान्ध्यकालीन ` वंरवदेव 
तथा 'आग्निमारुत' कहलाता हं । 

शाक--(१) वनस्पति को शाक कटते ह । ये दस प्रकार के 
बताये जाते हं, यथा मूल, पत्तियां, अङ्कुर, गुच्छक्र, फल, 
शाखा, अंकुरित धान्य, छार, रूल तथा कृकृरमूत्ता 
जाति की उपज । दे अमरकोड के टीकाकार क्षीरस्वामी 
का विवरण । 

(२) सप्त द्वीपोंमेंसे एक द्वीप का नुम । मत्स्य 
पुराण (अ० १०२) मे इसका विस्तत वणनहै: “इस 
द्रीप का जम्बदरीप से दुगुना विस्तार हं । विस्तार से दूना 
चासो ओर इसका परिणाह (घेरा) हं । उस दीप से यह 
लवणोदधि (समद्र) मिला हुआ हं । वहां पुण्य जनपद है, 
जहां दीर्घायु होकर रोग मरते हं, दृभिन्न नहीं पड़ता, 
क्षमा ओर तेजसे युक्त जनह 1 मणिमे भूषित सात 
पर्वत हं । 

शाकटापन--शुवल यजुर्वेद के प्रातिशाख्यसूत्र ओर उसकी 
अनुक्रमणी भी कात्यायन के नामस प्रसिद्ध हं 1 इतत प्राति- 
शाख्यसूत्र मे शाकटायन का नामोल्लेख एक पूर्वाचाय के 
रूपमे हुआ ह । अष्टाध्यायी के सूत्रों मे पाणिनिने 
जिन पूवं वैयाकरणो के नामोल्लेख क्रिये हँ उनमें शाक- 
टायनमभीदहैँ। किसी नये शाकटायन ने कामघेनुं नामक 
व्याकरण भी लिखा । 


जाकद्रीपीय ब्राह्मण भारत पर शको के आक्रमण के पूवं, 
उनके बसने के कारण वतमान बलोचिस्तान का दक्षिणी 
भाग सीस्तान ( शकस्थान ) कहलाता था 1 उनके भारत 
मे अने के बाद सिन्धमभी सौस्तान ( शकस्थान अथवा 
शाकद्वाप ) कहलने लगा । वहां से जो ज्नाह्यण विश्लेषकर 
उत्तर भारत में फे वे शाकद्रौपीय कहलाये । इनकी पूर्व 
उत्पत्ति के सम्बन्धमें पुराणो मे मगों का व्णंन देखना 
चाहिए । एेसा कगता हं कि मग ब्राह्मण मूकतः मगध सें 
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वसते ये, जिसके कारण यहं प्रदेश मगध" कहुखाता भरा । 
† से वे पदिवमी एशियाके देशम गव ओर वर्हांसे 
पनः भारत वापस आये । सूयमन्दिरो म पजारी का काय 
करनेवाले मग ब्राह्मणों का वणन पूव हा चुका टन्हीं 
मगो को भोजक तथा शाकद्वीपीय ब्राह्मण भी कहते हं । 
अविष्यप्राण में शाकद्वीपी मग ब्राह्मणा का दाकद्वीप से 
लाया जाना वर्णित है । इसमे उनकी चाल, ढाल, प्रवा 
आदि विस्तार से वतायी गयीर्ह। 


नको भारत में लानेवाले कृष्ण के पुत्र साम्ब । वपणन 
से जान पड़ता ह कि जरथस्तर के पूर्वं की अथवा उन्हीं को 
समकालीन सूर्योपासक आयं जातिया भारतवष च 
परिचमी देशों से आकर फलं । पारसियो का प्रधाए 
मगोँ से कुछ भिरुती-जुलती हैँ । आज भी फारसा सा हित्य 
मे मगो के आचार्योँकानाम "परे मुर्गा सकड़ास्थानाम 
पाया जाताह। ये लोग यज्ञविहित सुरापान करत थ) 
ज्योतिष भौर वंक शास्त्र का इनमें विशेष प्रचार था। 
आभिचारिक तथा तान्त्रिक क्रियाओं के भी ये विशेषज्ञ 
होते थे 1 दे०° "मग ब्राह्मण ।' 
श्ाकपुणि--भट भास्कर के कृष्ण यजुर्वेद भाष्य मे शाकपूणि 
का नामोल्लेख ह । पने पूर्ववर्ती निरुक्तकारो मँ शाकपूुणि 
की गणना यस्कनेकीह। 
शाकम्भरी -- दुर्गा का एक नाम । इसका शाब्दिक अथं हं 
(शाक से जनता का भरण करने वाङी ।' माकण्डेय पुराण 
के चण्डीस्तोत्र मे यही विचार व्यक्त किया गया ह: 
ततोऽमखिलं खोकमात्मदेहसमु्वः । 
भरिष्यामि सुराः शाकंरावृष्टेः प्राणधारकः ॥। 
शाकम्भरीति विख्याति तदा यास्याम्यहं भुवि । 
वामन पुराण (अ० ५३ ) म भी सपकम्भरी नाम पड़ने 
का यही कारण दिया हुषा है । 


काकम्भरो-- राजस्थान का एक प्रसिद्ध देवीतीर्थ । उसं 
शक्ति से हसका सम्बन्ध हँ जिससे शाक ( वनस्पति अथवा 
उद्भिज ) की वृद्धि होतीहै। नवलगढ़ से २५ मील 
दक्षिण~पदिचम पर्वतीय प्रदेशमे यहु स्थान हैं । ऊपर 
शाकम्भरी देवी का मन्दिर है। यहं सिद्ध पीठ कहा 
जाता हे । 

लाकल-- ऋग्वेद की एक शाखा । शाकल्य वंदिक ऋषि थे । 
उन्होने ऋग्वेद के पदपाठ का प्रवर्तन किया, वाक्यों की 


शाकपुण-लाक्ष्तमतं 


सन्िर्यां तोड़कर पदों को अलग-अलग स्मरण करने की 
पद्धति चाय । पदपाठ से शब्दों के मृल की ठीक-ठीक 
विवेचना की रक्ता हई । रतपथ ब्राह्मण में लाकल्य का 
दूसरा नाम विदग्ध भी मिलता) विदेह कै राजा जनक 
कै ये सभापण्डित ओर याज्ञवल्क्य के प्रतिद्रन््धीधे। यं 
कोसलक-विदेह थे । एेसा जान पड़ता कि ऋग्वेद के पद- 
पाठका कोसल-विदेह में विकास हुआ । 


शाकसक्तमी--काततिक शुक्ल सप्तमी को इस त्रत का प्रारम्भ 
होता ह 1 वर्षं के चार-चार महीनों के तीन भाग कर प्रति 
भाग में एक वर्पपर्यन्त ब्रताचरण करना चाहिए । पञ्चमी 
को एकभक्त, पष्ठी को नक्त तथा सप्तमी को उपवास 
रखा जाय । इस दिन ब्राह्मणों को अच्छे मसालों से बनी 
वनस्पतियाँ ( गाकों ) से युक्त मोजन कराना विहित हं) 
व्रती को स्वयं रात्रि में भोजन करना चाहिए 1 सुय इसके 
देवता हँ । चार-चार महीनों के प्रति भाग में भिन्न प्रकार 
के पुष्प ( भगस्ति, सुगन्धित पुष्प, करवीर आदि ), प्रलेप 
( केसर, श्वेत चन्दन, लाल चन्दन ), धूप ( अपराजित, 
अगर तथा गुग्गुल ), नैवेय ( खीर, गुड की चपाती, 
उवाले हए चावल ) का उपयोग करना चाहिए । वषंके 
अन्त में ब्राह्मणों को भोजन कराना तथा किसी पुराणपाठक 
से पुराण श्रवण करना वार्हिएं । 


क्नाकां-- कात्यायन कै वाजसनेय प्रातिशाख्य मे अनेक 
आचार्यो के साथ शाकार्य का नामोल्लेख हुमा है । 


लाकिनी- दुर्गां की एक अनुचरी । कात्यायनीकल्प मे 
इसका उल्लेख ह : 
डाकिनी योगिनी चव खेचरी शाकिनी तथा । 
दिक्षु पूज्या इमा देन्यः सुसिद्धाः फलदायिकाः ॥ 


काक्त--रक्ति या दुग के उपासक। जिस सम्प्रदाय की दष्ट 
देवता "शक्ति" है उसको ही शाक्त कहते हं । 


शाक्तमत--श वितपूजक सम्प्रदाय । शक्तिपूजा का स्रोत 
वेदों मेँ प्राप्त होता है। वाक्‌, सरस्वती, द्धा आदिक 
रूप में स्त्रीराविति की कल्पना वेदोमेंकीगयीह। सभी 
देवताओं की देवियों (परिनियों) को कल्पना भी शकि की 
ही कल्पना है । ऋग्वेद के अष्टम अष्टक के अन्तिम सुक्त 
मे "इयं शुष्मेभिःः आदिं मन्त्रो से महाशि सरस्वती कौ 
स्तुति की गयी ह । सामवेद के वाचंयम सुक्त मेँ "हवाई 
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वाचम्‌' आदि तथा ज्योतिष्टोम में 'वाग्विसर्जन स्तोम' का 
उल्लेख हं । यजुर्वेद ( अ० २.२) मेँ सरस्वत्यै स्वाहाः 
मन्त्र से आहुति देने का विघान है 1 यजुर्नेद ( ५.१६ ) मं 
पुथ्वी ओर अदिति देवियोका वर्णनं । इसके सत्रहूनें 
अध्याय के ५५गे मन्त्र मेँ पाच दिशाभों से विघ्नन्बवाधा 
निवारण के चक्िए इन्द्र, वरुण, यम, सोम ओौर ब्रह्मा 
देवताओं कौ शवितियों का आवाहन किया गया ह । अथर्ग- 
वेद के चतुथं काण्ड के इ३ण्गें सूक्तमें महाशक्ति का 
निम्नांकितं कथनहं : 
मै सभी रुद्रो ओर वसुओं के साय संचरण करती हूं 
दसी प्रकार सभी आदित्यो भौर सभी देवों के साथ, 
आदि ।' उपनिषदों मेंभी शक्ति की कल्पनाका विकास 
दिखाई पड़ता हं । केनोपनिषद्‌ मेँइसवातका वर्णन हं 
कि उमा हैमवती ( पार्गती का एक पूर्नं नाम ) ने महा- 
रा्रितिके रूपमे प्रकट होकर ब्रह्य का उपदेश किया। 
अधर्मशीषं, श्रीसूक्त, देवीसूक्त अदि मे शविति की स्तुतियां 
भरी पड़ी हं । नेगम ( नैदिक ) शाक्तो के अनुसार प्रमुख 
दस उपनिषदों में दस महाविदयाओं ( शक्तियों) काही 
वर्णन ह । पुराणों में माकण्डेय पुराण, देवी पुराण, 
कालिका पुराण, देवी भागवत में शक्ति का विरोषरूपसे 
वर्णन हं । रामायण ओर महाभारत दोनोंमेंदेवी की 
स्तुतियां पायी जाती हं । अद्भुत रामायणमें सीताजी 
का वणन परात्परा शवितिके रूपमेँ हु । नैष्णवग्रन्य 
नारदपञ्चरात्र में भी दस महाविदयाओंका विस्तारसे 
वर्णन हं । इन उदाहरणों से स्पष्ट ह कि शाक्तमत अत्यन्त 
प्राचीन ह ओर उसका भौ आधार श्रुति-स्मृति हं, जिस 
प्रकार अन्य धार्मिक संप्रदायोंका। शौव मतके समानदही 
साक्तमत भी निगमानुमोदित है । परन्तु गैदिक कमकाण्ड 
की अपेक्षा शाक्त उपासना श्रेष्ठ मानी जाती ह । अगमं 
के आचार का विकास होने पर शाक्तमतके दो उप- 
सम्प्रदाय हो गये--(१) दक्षिणाचार (गैदिक मागं) ओर 
(२) वामाचार । दक्षिणाचार को समयाचार भी कहते हं 
ओर वामाचार को कौलाचार। दक्षिणाचार सदाचार 
पूणं ओर दाशंनिक दृष्टि से अद्ेतवादी ह । इसका अनुयायी 
अपने को शिव मानकर पञ्चतत्त्व से रिवा ( शक्ति } की 
पूजा करता हं । इसमें पञ्च मकारों (मादि) के स्थान 
पर विजयारस का सेवन होता ह । इसके अनुसार. शक्ति 
मौर शक्तिमान्‌ को अभिन्नता को अनुभूति योग के दारा 


९२३ 


होती ह । योग शक्ति-उपासना का प्रधान अङ्गु हं। योग 
के छः चक्रों में कुण्डलिनी ओर आज्ञा दो चक्र महारक्त के 
प्रतीक है । आज्ञा चक्र की शक्तिसे ही विद्व का विकास 
होता हं 1. 

यौगिक साधनाओं मे समय' का एक विशेष अथं है 1 
दयाकाश में चक्रभावना के द्वारा शक्ति के साथ 
अधिष्ठान, अनुष्ठान, अवस्थान, नाम तथारूप भेदसे 
पांच प्रकार का साम्य धारण करनेवाले शिव ही (ससय 
कहे जाते हँ । समय वास्तव मे शिव ओर शक्ति का साम- 
रस्य ( मिश्रण ) ह । समयाचार कौ साधना कै अन्तगत 
मुलाधार में से सुप्त कुण्डलिनी को जगाकर स्वातिष्ठान 
आदि चक्रोंसे ठे जाते हृए सहस्रार चक्र मं अधिष्ठित 
सदारिव के साथ एेक्य या तादात्म्य करा देनाही साघक 
का मुख्य ध्येय होता हं । 

वामाचार अथवा कौलमत कौ साधना दक्षिणाचार 
से भिन्नदहै किन्तु ध्येय दोनोका एकही ह । (कौर) 
उसको कहते हैँ जो शिव ओर शक्ति का तादात्म्य कराने 
मे समर्थ है । कुल' शक्ति अथवा कुण्डलिनी हं; "अकुल! 
रिव है । जो अपनी यौगिक साघनासे कुण्डलिनी को 
जागृत कर सहस्रार चक्र मेँ स्थित शिव से उसका मिन 
कराने मे सक्षमरहै वही कौल । कौर का आचार 
क्तौकाचार अथवा वामाचार कहलाता हं । इसमें पञ्च 
मकारो का सेवन होता है ये पञ्च॒ मकार हँ (१) मय 
(२) मांस (३) मत्स्य (४) मुद्रा भौर (५) मैथन । 
वास्तव मेँ ये नाम प्रतीकात्मक हँ ओर इनका रहस्य गूढ 
है । मद्य भौतिक मदिरा नहीं हं, ब्रह्मरन्ध्र मे स्थित 
सहस्रदल कमल से स्यूत अमृत हौ मधुया मदिरा हं 1 
जो साघक ज्ञानरूपी खड्ग से वासनारूपौ (पाप-पुण्य) 
पशुओं को मारता है ओर अपने मन को रिव में कुगाता 
है वही मांस का सेवन है मत्स्य शरीर में स्थित इडा 
तथा पिङ्गला नाडियों में प्रवाहित होने वाखा इवाक्ष तथा 
प्रवास है । वही साघक मस्स्यका सेवन करताहैजो 
प्राणायाम की प्रक्रिया से हवास-प्रश्वास को रोककर प्राण- 
वायु को सुषुम्ना नाडी के भीतर संचालित करतादह। 
असत्‌ संग का त्याग ओर सत्संग का सेवन मुद्रा हं । सह्‌ 
सलार चक्रमे स्थित शिव भौर कुण्डलिनी (शक्ति) का 
मिन मैथुन (दो का एक होना) है । 





९२.८४ 
मलतः कोठसाघ्रना यौगिक उपासनाः धा । कालान्तर 
में कुछ ठेते लोग इस साधना म बु भाय जा आचार के 
निम्न स्तर के अम्यासी थे । इन कोग नं परत्र मसा का 
मीतिक अर्थं लगाया ओर इनक द्रारा भौतिक मद्य, मांस 
मत्स्य, मद्रा ओर मैथून क्रा खुककर सेवन होने रगा । 
वामाचार के पतन ओौर दूर्नाम करा यही कारण धा | 
शाक्त दर्जन मेँ छत्तीस तस्व माने गये हैँ जो तीन वर्गो 
तँ विभक्त है--(१) शिवतत्व (२) विद्यातत्तव ओर 
(३) आत्मतत्त्व 1 शिवतत्व में दो तत्वों, शिव ओर 
क्ति का समावेश ह । विद्यातत््व र्मे सदाशिव, ईहवर 
अौर शद्ध विन्या सम्मिलित हँ! आत्मतत्व मं द्कतीस 
तत्वों का समाहार दह, जिनक्रौ गणना इन प्रकर ट 
माया, कटा, विद्या, राग, काठ, नियति, पुरुष, चक 
ब्रद्धि, अहंकार, मन, पाच जानेन्िर्या, पचि कृपरिद्रयां, 
पाच विषय (गन्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध) ओर पाच 
महाभत (आकराय, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी) 
रिव-दाकितमंगम में शाक्त मत के अनुसार पना शक्ति 
क्री ही प्रधानता होती हें । परम प्प क हृद्य म सृष्टि 
की इच्छा उत्पन्न होते ही उसक्रे दो रूप, शित ओर 
शक्ति प्रकट हो जाते हँ । शिव प्रकाशरूप हैँ ओर रावित 
विमर्शंूप ! विमर्ं का तात्पर्यहै पूर्णं ओौर शुद्ध जहका? 
की स्फति । इसके कर्‌ नाम ह--चित्‌, चैतन्य, स्वातन्त्य 
कर्तत्व, स्फुरण आद्वि । प्रकाश ओर विमशं का अरित्र 
युगपत्‌ रहता है । प्रकाञ्च को संवित्‌ भौर विम को 
य॒क्िति भी कहा जाता है । शिव ओर शक्ति कै आन्तर 
निमेष को सदाशिव ओर बाह्य उन्मेष को ईइवर कहत 
है । इसी गिव-शक्तिसंगम से सम्पूर्णं सृष्टि उत्पन्न 
होती हं । 
शाक्त मत मे वामाचार के उद्गम ओर विकासको 
केकर कई मत प्रचलित दं । कुछ लोग इसका उद्गम 
भारत के उस वर्गसे मानते दहः जिस्म मातृशक्ति की 
पूजा आदि काल से चली आ रही थी, परन्तु वे लोग स्मातं 
आचार से प्रभावित नहींथे। दुसरे विचारक इस सम्प्र 
दाय में वामाचार कै प्रवेश के लिए तिब्बत ओर चीन का 
प्रभाव मानते है । बौद्ध धर्म का महायान सम्प्रदाय इसका 
माध्यम धा । चीनाचार मादि करई आगम ग्रन्थों में इस 
बात का उल्लेख है क्रि वसिष्ठ ऋषिने बुद्ध के उपदेश से 
चीन देशम जाकर तारा देवीका दर्शनं कियाथा। 


ञाक्त संन्यासी 


इससे स्पष्ट ह किताराकी उपासना चीनस भासत मे 
आयी । नेपादी कौद्ध ग्रन्थ साधनमाला का तन्त्र के जटा- 
सात्रन प्रसंग में निम्नांकित कथन भी इस तथ्य करौ पुष्टि 
करतादह : 

“आर्य नागार्जुनपादैर्मोदिदिणात्‌ समुद्धृता ।' 

[ तारा देवी की मृति आर्यं नागाजुनाचा्य द्रारा भौट 
देश (तिनव्वत) से लागी गयी । | स्वतन्त्रतन्त्र नामक 
ग्रन्थे मी तारादेवी की विदेशी उत्पत्तिका उत्चेवर्ह ; 

मेरोः पदिचमकोणे तु चौलनाख्या हदा महान्‌ । 

तत्र जज्ञे स्वयं तारा देवी नारुसरस्वतो ॥ 

शाक्तो के पचि वेदों, पचि योगियों आर पाँच पीठों 
करा उल्टेखव कुलालिकरातन्त्र मे पाया जाताहु। इनमें 
उत्तर, दक्षिण, पूर्वं, परिचम भौर ऊध्वर ये पाँच आम्नाय 
अधवा वरेद हैं । महेश्वर, शिवयौगी आदि पचि योगौ 
हैः । उत्कल में उद्डियान, पंजात्र मे जालन्धर, महाराष्ट में 
र्ण, श्रीज्ञैल पर मतद्धु ओौर कामरूप मं कामाख्या ये 
पाच पीठ हँ 1 आगे चलकर शाक्तो के इकावन पीठो 
गये ओर इस मत में वहुसंख्यक जनता दीक्षित होने 
लगो । इसका सवसे वडा आकषण यह था कि (भैरवी) 
चक्रपुजा में सभी शाक्त (चाहे वे किसी वणं के हों) ब्राह्मण 
माने जाने लगे । धार्मिक संस्कारों के मंडल, यन्त्र ओर 
चक्र जो शवितपूजा के अधिष्ठान थे, वेदिक ओौर स्मातं 
संस्कारोंमेंभी प्रविष्टहौ गये। शाक्त मत का विशाल 
साहित्य ह जिसका बहुत बड़ा अंश अभी तक अप्रकाित 
है । इसके दो उपसम्प्रदाय ह--(१) श्रौकुल ओर (२) 
कालीकूल । प्रथम उपसम्प्रदाय के अनेक ग्रन्थों में अगस्त्य 
का रक्तिसूत्र तथा शक्तिमहिम्नस्तोत्र, सूमेधा का 
त्रिपुरारहस्य, गौडपाद का विद्यारत्नसूत्र, शंकराचार्य के 
सौन्द्यरुहरी ओर प्रपश्चसार एवं अभिनवगुप्त का तन्त्रा 
लोक प्रसिद्ध ह । दूसरे उपसम्प्रदाय मे कालन्ञान, कालो- 
तर, महाकालसंहिता आदि मुख्य हँ । 


शक्त संन्थासी-शाव्त संन्यासी देश के कोने-कोनेमे 
छिटपुट पाये जाते हूँ 1 रामकृष्ण परमहंस के गुरु तोतापुरी, 
स्वयं रामकृष्ण. तथा विवेकानन्द शाक्त संन्यासी थे । 
रामकृष्ण मिन्‌ के अन्य स्वामी लोग भी शाक्त संन्यासियो 
के उदाहरण हं तथा शङ्कराचाय के दसनामियों की पुरी 
शाखा से सम्बद्ध हैं । 





शाक्तानन्दतरङ््िगो-राण्डिल्यायने 


शाक्तानन्वतरङ्किणो-- पह स्वामी ब्रह्मानन्द गिरि रचित 
एक गाक्त ग्रन्थ हु | 
शाक्य मुनि--शाक्य वंश में अवतीणं होने के कारण गौतम 
बुद्ध शाक्य मुनि कहकाते थे । शाक शाल वृक्ष को कहते 
हँ । अयोध्या क इक्ष्वाकु (सूर्यपुत्र) वंश की एक शाखा 
गौतमगोत्रज कपिर मुनि के आश्रमप्रदेन में, जिसमें शाक 
वक्षो का आधिक्य या, आकर वस गयी थी, इसलिए 
वह्‌ शाक्य कहलाने लगी । अमरकोश के टीकाकार भरत 
का निम्नाकित कथन हं : 
शाकवृक्त प्रतिच्छन्नं वासं यस्मात्‌ प्रचक्रिरे । 
तस्मादिक्ष्वाकुवर्यास्ते भुवि शाक्य इति श्रुताः ॥ 
राक्य मुनि को शाक्य्सिह भो कहते हुं । 
शाक्री --रशक्र की शवित्त। यह्‌ दुर्गा का पर्यायरह : 
इन्द्राणी इन्द्रजननी शाक्री शक्रपराक्रमा । 
वज््रांकुशकरा देवी ` वज्रा तेनोपगीयते ।। 
(देवीपुराण) 
शाख--विलाखको ही शाख भी कहते हँ । इनका दूसरा 
ताम कृत्तिकापुत्र या कात्तिकेय भी ह । वास्तवमें ये 
पार्वत्ती के पुत्र थे, जिनका पालन क्रत्तिकाओं नें 
क्रिया था। 


ता द्धायन-- फोषीतकि ब्राह्मण, कौषीतकि गृह्यसूत्र आदि 
के रचनाकार तथा ऋग्वेदके एक शाखा सम्पादक 1 
इनक्रा उल्केख वगसूचौ पै शाङ्कायन आरण्यक के अन्तमं 
हआ हे जर्हा गुणाश्य को उसका रचयिता कहा गया हं । 
श्रौतसूत्र मं गाद्भायन का नामोल्लेख नहीं हं, किन्तु 
गृह्यसूत्र सुयज्ञ शा््खायन को आचायंके रूप मे क्िखता 
ह । परवर्ती काल में शाह्कायन शाखा के अनुयायी उत्तरी 
गुजरात में पाये जाते थे । शाङ्कायन तेत्तिरीयप्राातशाख्य 
मे काण्डमायन के साथ उल्लिखित हैं । 
शङ्खान आरण्यक--तरग्वेद का एक आरण्यक । इस 
आरण्यक का सम्पादन तथा अंग्रेजी अनुवाद प्रो° कीथने 
क्रिया हं) 
हाद्कायनगृह्यसुत्र-- गृह्यसूत्र के वर्गं में ऋग्वेद से सम्ब- 
त्धित शा द्भायनगृह्यसूत्र प्रमुखतया प्रचलित हू । 
शाह्कायनन्राह्मण--पह्‌ ऋग्वेद की कौषीतकि शाखा का 
ब्राह्मण हं । कौषीतकिब्राह्मण नामसे भी यह ख्यात हं । 
शाद्धायनश्नौतसू्--ऋष्वेदीय साद्वित्यान्तगंत संहितः ओर 
७3 


4 


ब्राह्मण के परचात्‌ तीसरी कोटि का साहित्य 1 यह ४८ 
अध्यायो मेँ ह । शाह्खायन श्रौतसूत्र का शाङ्खायन ब्राह्मण 
से सम्बन्ध है । इस श्रौतसूत्र के षन्द्रहवे ओर सोलहवे 
अध्याय की रचना ब्राह्मण ग्रन्थों की भाषाेरी में 
हुई है । इससे इसकी प्राचौनता अनुमानित की जाती हं । 
इसके सत्रहवे ओर अठारहवे अध्याय का सम्बन्ध कौषौ- 
तकिं आरण्यक के पहले दो अध्यायो के साथ घनिष्टः 
प्रतीत होता हं । 
शाटयायन- शाट्य के गोत्रज ओाद्धायन का उल्लेख 
शतपथ ब्राह्मण (८.१.४.९;१०.४.५.२) मेँ दो बार हुजा 
है । जैमिनीय उपनिषदत्राह्मण मं प्रायः इनका उल्लेख हं । 
वंशसूची में ये ज्वालायन के शिष्य करे गये हँ तथा साम- 
विधान ब्रा० की वंशसूची में बादरायण के शिष्य उल्लि- 
खित है । शाट्यायन का उल्लेख सूत्रों मे भरापड़ा है 1 
शाट्यायन ब्राह्मण तथा सादट्यायनक का भी उनमें 
उल्लेख हं । 
शाटयायनन्नाक्चण-- आश्वलायन श्रौतसूत्र सें शाट्यायन 
ब्राहाग का उल्लेख हँ । 
शाण्डिल्य शण्डिल के वंशज शाण्डिल्य कहते हं । 
अनेक आचार्यो का यह वंशबोधक नाम हं 1 सबसे 
महक्तवपूर्णं शाण्डिल्य वे हँ जो अनेक बार शतपय त्रा९ में 
सुधोग्य विद्वान्‌ के रूप मे वणित दहँ। इससे स्पष्टहं कि 
वे अग्निक्रियाओं (यज्ञो) के सबसे बडे आचार्योमे थे, 
जिनसे (यज्ञो से) शतपथ न्ना का पँचवां तथा उसके 
परवर्ती अध्याय भरे पडे हँ । वंशब्राह्मण के दसवें 
अध्याय के अन्त मे उन्हे कुशिक का शिष्य तथा वात्स्य 
का आचार्य कहा गया । यह्‌ गोत्रनाम आगे चकर 
बहुत प्रसिद्ध हआ । विशेष विवरण के लिए दे०° गोत्र 
प्रवरमज्जरी । 
जाण्डिल्यभकितसुत्र-- यहं एक विशिष्ट भागवत (वैष्णव) 
ग्रन्थ है । इसमे भक्तितत्व का विवेचन किया गयाहं 
भक्तिशास्तर के मौलिक ग्रन्थो में शाण्डिल्य तथा नारद के 
भक्तिसूत्र ही आते हं । 
जाण्डिल्यायन-- शाण्डिल्य के गोत्रापत्य (वंशज) शाण्डिल्या- 
यन कहलाते है । शतपथब्राह्मण मे यह एक आचाय का 
वंशसूचक नाम हैँ 1 अवश्य वे तथा चेक एक ही व्यक्ति 
है मौर इसकिए यह सोचना ठीक ह कि च॑लकि जीवल 
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उनके पुत्रका नाम था 1 यह सन्देहास्पद हं कि वे प्रवाहण 
जवलि कै पितामह थे जो ब्राह्मण के वदे राज- 
कुमार था । 
शान्ति-(१) धार्मिक जीवन की एक वड़ी उपलन्धि । 
पद्मपुराण (क्रियायोगसार, भव्याय १५) मं इसकी 
निम्नटिचित परिभाषा हं: 
यत्किञ्चिद्‌ वस्तु सम्प्राप्य स्वल्पं वा यदि वा वहु । 
या तुष्टिर्जापते चित्ते शान्तिः सा गते वुरघः 
[ स्वल्प अथवा अचिक जिस क्रिसी'वस्तु को पाकर चित्त 
मँ जो संतोष उत्पन्न होता है उसे शान्ति कहते ह । | 
(२) दुर्गा कामी एक नाम शन्ति हं । देवीपुराण 
के देवीनिरुक्ताघ्याय में कथनदहं : 
उत्पत्ति-स्थिति-नाशेषु सत्त्वादित्रिगुणा मता । 
सर्वज्ञा सर्ववेत्तत्वाच्छान्तित्वाच्छान्तिरूच्यते ।। 
व्रान्तिकमं--अथर्ववेदौय कर्मकाण्ड तीन भागों में विभक्त 
है-(१) स्वस्तिक (कल्याणकारी) (२) पौष्टिक (पौषण 
करने वाला) ओर (३) श्ञान्तिक (उपद्रव शान्त करनं 
वाला) 1 वे सभी कर्म शान्तिकर्म कहलाते हँ जिनसे 
भाधिभौतिक, आधिदेविक तथा आघ्यात्मिक उपद्रव शान्त 
होते हँ । आगे चलकर ज्योतिष को व्यापकता बढ जाने 
पर ग्रहशान्ति कमकाण्ड का प्रधान अद्ध बन शया । यहं 
माना जाने ख्गाकिदुष्ट ग्रहौके कारण ही मनुष्य पर 
विपत्तियां भती हँ, इसलिए विपत्तियं से वचने के लिए 
ग्रहशान्ति अथवा ग्रहों की पूजा आवश्यक है । 
शान्तिकर्मो मे अद्भृतशान्ति नामक भी कर्मद । 
्रकृतिविषरुढ अद्‌भुत आपदाओं की पूर्वं सूचना के चिए 
देवता 'उपसगं' उत्पन्न करते हैँ । इस सम्बन्ध मे शान्ति- 
क करने पे भावौ आपत्तिथों की निवृत्ति होती है (द° 
1 ५ , अदुभुतवचनमू) । इन 
: ने तिक हाते हं : 
अतिकलोभादसत्याद्रा नास्तिक्यादराप्यधर्मतः । 
नरापचारान्नियतमुपसर्गः प्रवर्तते |) | 
ततोऽपचारान्नियतमपवर्जन्ति देवताः । 
ता भुजन्त्य टूतास्तास्तु द्विन्यनाभसभूमिजान्‌ ॥। 
गग ॥ 
शा तकल्म यह अथववेद का एक उपांग हं । च ॥ 
पहले विनायकों द्वारा ग्रस्त प्राणी के लक्षण हैँ । उनकी 
शान्ति क लिए द्रव्य एवं सामग्री इकटुठा करने, पूजा, अभि- 


लान्ति-शारवालिष्छक्छ 


वेक भौर वैनायक होमादि करने का विधान इस कल्प मे 
वतलाया गया है । आदित्यादि नवग्रहों के जप, यज्ञ आदि 
भी इसी मेँ सन्निविष्ट हं । 


शान्तिपञ्चमो-- श्रावण गुक्ल पच्च मीक काटे तथा अन्य 


रगोंसे सर्पो की आक्रति बनाकर उनकी गन्घ-भक्षत- 
लावा आदि से पूजा करनी चाहिए तथा अग्रिम मास कौ 
पञ्चमी को दर्भौ से साप वनाकर उनको तथा इन्द्राणी की 
पूजा करमी चाटिए 1 इससे सपं स्वंदा त्रतकर्ता के ऊपर 
प्रसन्न रहते हँ 1 इसका मन्त्र ह कुरकुल्ले हु फट्‌ स्वाहा ।' 


शाप-क्रोधपूर्वक किसी के अनिष्ट का उद्घोष "शाप 


कह्‌लाता ह । विशेषकर ऋषि, मुनि, तपस्वी आदि के 
अनिष्ट कथन को गाप कहते हँ । किसी महान्‌ नंतिक 
अपराधके हो जानेपर शाप दिया जाता था । इसके 
अनेक उदाहरण प्राचीन साहित्य मं उपलब्ध हुं । गौतम 
ने पतिव्रत भद्ध के कारण अपनी पत्नी महल्या को शाप 
दियाथाकि वह्‌ रिलाहौ जाय । दुवासा अपने क्रोधी 
स्वभाव के कारण शापदेने के किए प्रसिद्ध थे। 


श्लावर भाष्य-दे० 'शवर स्वामी ।' 
शनाम्बभ्य गृह्यसुत्र--मुख्य गृद्ध प्रन्थों मं शाम्बव्य के सूत्र का 


नाम भी उल्टेखनीय ह । यह्‌ ऋग्वेद से सम्बन्धित गृह्य- 
सूत्र हं । 


हाम्भिरायणी व्रत--यह नक्नत्रब्रत हं ओर अच्युतं इसके 


देवता हँ । सात वर्षपर्यन्तं इसके आचरण का विधान है । 
वारह्‌ नक्षत्रौ, जैसे-कृत्तिका, मृगर्िरा, पुष्य तथा इसी 
प्रकार के अन्य नक्षत्रों के हिसाबसे वषंके बारह मासों 
का नामोत्टेख किया गया हं, यथा कातिक, मार्गशीर्ष, 
पौष आदि 1 कारिक मास की पूरणिमासे तब्रत"का आरम्भ 
कर विष्णु का पूजन करना चाहिए) कातिक मास से 
अग्रिम चार मासौंके किए कृशरा (खिचडी) नैवेद्य है, 
फाल्गुन से संयाव (हटुभा) तथा आषाढ से पायस (खीर) । 
ब्राह्मणो को भी नैवेद्य के हिसाब से भोजन कराया जाय । 
शाम्भरायणी नामक ब्राह्मणी स्त्री की चांदी की प्रतिमा 
कीस्थापनाकी जाय । शाम्भरायणी उसं ब्राह्मणी का 
नाम है जिससे बृहस्पति ने इन्द्र के पूर्वजो के बारे में पुछा 
था । भगवान्‌ कृष्ण ने भी इस आदरणीय महिला की 
कथा सूनायी है । (भविष्योत्तरपुराण) 


दारदातिलक-शारदातिलक तन्त्र शाक्त मत का अधिकार- 


पणं प्रामाणिक ग्रन्थ ह । इसके रचयिता लक्ष्मण 





लारवापूजा-शिक्षौ 


देशिक हूं । ये ग्यारहवीं शती मेँ उत्पन्न हुए थे । इस ग्रन्थ 
मे केवल मन्त्र एवं यातु (जादू) हँ, क्रियाण बहुत कम हैँ । 
यह्‌ सरस्वती से सम्बन्धित हनो शारदा भी कहुलाती हैं । 
यह्‌ मन्त्रों का वर्गोकरण उपस्थित करता है, उनके प्रयो- 
गाथं प्रारम्भिक दीक्षा तथा याज्ञिक अग्निम होम करने 
के लिएु मन्त्रों का प्रयोजन वताता हँ । मुद्राओं तथा 
अनेक यन्त्रो का वणन करता है। अन्तिम अध्याय में 
ताजत्रिक योग हं । 
गारवपुजा-- शरद्‌ काल की नवमौ तिथि को देवताओं के 
दवारा दुर्गा देवी का आवाहन हुआ था, इसकिए ये शारदा 
कहुखाती ह : 
शरत्काठे पुरा यस्माद्‌ नवम्यां बोधिता सुरैः । 
रारदा सा समाख्याता पीठे लोके च नामतः ।। 
शरत्कारीन दुगापुजा का नाम ही शारदापुजा हें । देवी- 
भागवत (अ० २९-३०) में शारदापूजा का विस्तृत वर्णन 
पाया जाता ह । 
शारवामटठ---स्वामी शङ्कराचायं दारा स्थापित चार मलों 
मसे एक । द्वारकापुरीके मठ्का नाम शारदामठ या 
शारदापीर ह । 
श्ारीरक-त्रहणण्ड या पिण्ड शरीर में निवास करने बारा 
अद्रैत आत्मा ही शारीर ह । उसको आधार मानकर लिखे 
गये ग्रन्थ को 'गारीरकः कहते हँ 1 वेदन्पासकृत वेदान्त- 
सूत्रोंकोदही शारीरकसूत्र' कहा जाता । इनके ऊपर 
लिखे गये शाङ्करभाष्य का नाम भी शारीरकभाष्य" हं । 
कालग्राम--विष्णुमूति का प्रतीक गोर रिलाखण्ड । नेपाल 
की गण्डको अथवा नारायणी नदी में प्राप्त, वज्रकीटसे 
कृत चक्रयुक्तं शिला, अथवा द्वारकामें प्राप्तएेसीदही 
 (गोमतीचक्र) शिला शालग्राम कहटलाती है । इसके लक्षण 
ओर माहात्म्य आदि पुराणों भे विस्तारसे वणित हैं| 
पद्मपुराण के पातालखण्ड में इसका विरोष॒ वर्णन ह । 
शास्त्र--रास्त्र वह्‌ हं जिससे शासन, भदेश अथवा शिक्षण 
किया जाता ह । शास्त्र की उत्पत्ति का वर्णन मत्स्यपुराण 
(अ०३) में इस प्रकार दिया हृआह: 
पुराणं सर्वंशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ । 
नित्यशन्दमय पुण्यं शतकोटिप्रविस्तरम्‌ ॥। 
अनन्तरञ्च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिःसृताः । 
मीमांसा-न्याय-विदयाङ्च प्रमाणं तकसंयुतम्‌ ।। 
कार्याकाय में शास्त्रही प्रमाण माना गया हं । 
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शास्जवपंण--इस वेदान्तभ्रन्थ के रचयिता आचायं अमलानन्द 
है । इसमें ब्रह्मसूत्र के अधिकरणों को व्याख्या कौ गयी 
है । इसका रचनाकार तेरहवों शती का उत्तरां हं । 

शिक्षा-छः वेदाङ्घों (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, 
ज्योतिष ओर छन्द) मेँ से प्रथम वेदाद्ध । इसको वेदों को 
नासिका कहा गया है । यह शुद्ध उच्चारण (घ्वनि) का 
शास्त्र है । स्वर ओर व्यंजनों का शुद्ध उच्चारण शब्दो के 
अथं का ठीक-ठीक बोध कराता हं। मन्त्रों के ठोक उच्चारण 


से ही उनका मनोवांछित प्रभाव पड़ता है । वेदिकं मन्तो 
के उच्चारण में स्वर प्रक्रिया का विशेष महत्व हं । 


यद्यपि यहं शास्त्र बहुत पुराना ह, तथापि इस विषय 
पर लिखे हुए भ्रन्थ बहुत कम मिक्ते हँ 1 एक अनुश्रुति के 
अनुसार जैगीषन्य के शिष्य बाश्रन्य इस शास्त्र के प्रवतक 
ये । ऋग्वेद के क्रमपाठ की व्यवस्याभमी इन्टोनेही की 
थी । महाभारत (शान्ति, ३४२. .१०४) के अनुसार आचायं 
गारुव ने एक रिक्षाश्ास्त्रीय अ्रन्थ का निर्माण किया 
था । इनका उल्लेख अष्टाध्यायीमें भी पाया जाताहं। 
वास्तव में पाञ्चा बाश्रन्यकाही दसरा नाम गालव था। 
भारद्वाज ऋषि प्रणीत 'भारद्वाजशिक्षाः नामक म्रन्य 
"भाण्डारकर रिसचं ईइस्टीव्यूट' पूनासे प्रकारित हुआ 
है । परन्तु यहं बहुत प्राचीन नहीं हं । “चारायणीशिक्षा" 
की एक हस्तक्िखित प्रति डां कोल्हानं को कर्मीर में 
प्राप्त हुई थी 1 राजशेखर कौ काव्यमीमांसा मेँ पाणिनि 
के पूर्व॑वर्तीं शव्दवित्‌ आचार्यं भापिशकि का उल्लेख हु 
है । पाणिनि के समय तक रिक्षाशास्त्र का पूणं विकास 
हो चकाथा। “पाणिनीय शिक्षाः इस विषय का प्रथम 
ग्रन्थ है जिसमें इस शास्त्र का सुव्यवस्थित विवेचन हुआ 
है । इस नाम से उपलब्ध प्रन्थ का सम्पादन ओौर प्रकाशन 
आर्यं समाज के प्रवतंक स्वामौ दयानन्द सरस्वती ने 
कियाथा । वाराणसी से एक ग्रन्थ शिक्षासंग्रह' कै नाम 
से प्रकाशित हुजा था, निसमे गौतसरिक्षा, नारदीय शिक्षा, 
पाण्डुकीय शिक्षा ओर भारद्वाज रिक्षा सम्मिकिति हैं, 
मलतः वेदों के अरुग-अलग रिक्षाम्रन्थ थे । आज केवल 
यजुवद की याज्ञवल्क्यशिक्षा, सामवेद की नारदशिक्षा, 
अथर्ववेद की माण्ड्कीरिक्षाही उपलब्ध हैं 1 ऋर्वेद 
का कोद स्वतन्त्र शिक्षा ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है; उसके 
उच्चारण के किए पाणिनीय रिक्षाका ही उपयोग किया 
जाता हे । 
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व्वनि का आं रोह्‌-अव रोह, उच्चारण की चुद्धता, उच्चा- 
रण कौ कालावपिका परिसीमन शिक्षाशास्त्रके मुख्य 
विषय हँ । इसके वर्ण्यं विषयों मे वणं, स्वर, मात्रा, वल, 
साम भौर सन्तान इन छः की गणना होती हं । अः 
से ककर हु तक जितने वर्णं हँ उनके उच्चारण के विवि 
स्थान निदिचत हं । वे है--कण्ठ, तालु, मूर्व्वा, दन्त आर 
ओष्ठ । स्वरों के तीन भेद हँ--उदात्त, अनुदात्त मार 
स्वरित । माव्राएं तीन हँ--ह्वस्व, दीघं मौर ष्टुत । वल 
प्रयत्न को कहते हैँ । प्रयत्न दो प्रकार के हँ--अल्पप्राण 
जीर महाप्राण । श्रुतिमधुर पाठ को साम कहा जाता हं । 
सन्ि को सन्तान कहते है 1 दिक्षा के इन छः वर्ण्यं विषयों 
केैज्ञानसे ही माषा का शुद्ध उच्चारण मौर अथं बोध 
संभव हं । 
श्िक्षावल्ल्ो--तेत्तिरीयोपनिषद्‌ के तीन विभागो में प्रथम 
विभाग । इसमें व्याकरण सम्बन्धी कुछ विवेचन के पर्चात्‌ 
अद्रंत सिद्धान्तसमर्थक श्रुतियों का विन्यास । इसी मे 
स्नातक को दिया जानें वाला आचाय का दीक्षान्त प्रवचन 
भीदहै, जो संप्रति अनेक भारतीय विड्वविद्यालयों के 
पदवीदानसमारोह मेँ स्नातको के समक्न पढ़ा जाता दहं । 
शिखरिणीमाला--अप्पय दीक्षित द्वारा लिखा गया एक 
ग्रन्थ । इसमें चौसठ शिखरिणी छन्दो में भगवान्‌ शङ्कुर के 
सगुण स्वरूप की स्तुतिकी गयीहं। 
शिखा--सिर के मध्यमे स्थित केशपुञ्ज । यह हिन्दुभों का 
विशेष धाक चिह्ल है । चूडाकरण संस्कार के समय सिर 
के मघ्यमें बालों का एक गुच्छा छोड़ा जाता ह । प्रत्येक 
धामिक कृत्य के समय ( देवकर्म के समय ) शिखा बन्धन 
क्रिया जाताहै। कर्म करने के तीन आश्चमं ( ब्रह्मचर्य, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ ) मेँ ही शिखा रखी जातोहं, चौथे 
(संन्यास) में शिखा त्याग दी जाती ह 
श्िरोत्रत--मुण्डकोपनिषद्‌ ( २.२.२० ) तथा विष्णु ध० सू० 
(२६.१२) में इस व्रत का उल्केख मिलता है । शङ्करा- 
चाय इसकी व्याख्या. करते हुए कहते हैँ कि. इस ब्रत में 
सिर पर अग्नि (तेज) धारण करना होता है, जो ज्ञान- 
सचय का प्रतीक ह । 


 हिव--एक ही परम तत्त्व की तीन मूरतियों ( ब्रह्मा, विष्णु 
ओर शिव) में अन्तिम मूति | त्र्या का कायं सृष्टि, विष्णु 
का स्थिति (पालन) ओर शिव का कार्य संहार करना ह॑ । 


शिक्षावत्खो-क्िव 


परन्तु साम्प्रदायिक वों के अनुसार शिव परम तत्त्व 
सौर उनके कायं। मेँ संहार के अतिरिक्त सृष्टि ओर्‌ 
स्थिति के कार्य भी सम्मिलित हं । शिव परम कारुणिक 
भी हँ ओर उनमें अनुग्रह अथवा प्रसाद तथा तिरोभाव 
( गोपन अथवा लोपन ) की क्रिया भी पायी जाती हं । 
इस प्रकार उनके कायं पचि प्रकारके ह। शिव की 
विभिन्न अभिव्यक्तिर्यां इन्हीं कार्यामेंसे किसीन किसी से 
सम्बद्ध हं । इनका उद्य भक्तोका कल्याण करनाहं | 
शिव विभिन्न कलाओं गौर सिद्धियों के प्रवर्तक भी माने 
गये ह । संगीत, नृत्य, योग, व्याकरण, व्याख्यान, भैषज्य 
आदि के मल प्रवर्तक शिव हं । इनकी कल्पना सव जीव- 
ध्रारियोंकेस्वामीके कू्पर्मेँमीकौ गयौ है, इसलिए ये 
परापति, भूतपति गौर भूतनाथ कहलाते हुं । ये सभी देव- 
ताओों में श्रेष्ठ मानं जाते हं, अतः महेश्वर ओर महादेव 
इनके विरुद पाये जाते हं । इनमें माया की अनन्त शक्ति 
ह, अतः ये मायापति भीहं। उमा के पति होने से इनका 
एक पर्याय उमापति हं । इनके अनेक विञ्द भौर पर्याय 
ह । महाभारत ( १३,१७ ) में इनकी एक लम्बी सहस्र- 
नाम सूची दी हुई हं) 

` कलिव की कल्पना कौ उत्पत्ति ओर विकासका क्रम 
वैदिक साहित्य से ही भिल्ना प्रारम्भ हो जाताह। 
ऋग्वेदे सद्रकौ कल्पनां ही शिव की अनेके विो- 
षताभों भौर तत्सम्बन्धी पौराणिक गाथाओंके मृलका 
समावेदा ह । इसी प्रकार शुक्ल यजुर्वेद का वाजसनेयी 
संहिता ( अ० १६) मेंजो शतरुद्रिय पठ ह उसमें शिव 
का मृ रूप प्रतिविम्तवितहं। उसमें शिव को गिरीश 
( पर्वत पर रहने वाला ), पञश्ुचमं धारण करने वाला 
( कृत्तिवास ) तथा जटाजूट रखने वाला ( कपर्दी ) 
कहा गया है । अथववेद मेंर्द्रकौ बड़ी महिमा बतायी 
गयी है भौर उनके लिए भव, शवं, रुद्र, पशुपति, उग्र, 
महादेव ओर ईशान विरुदो का प्रयोग किया गया हू । 

सिन्धुघाटी के उत्खनन से जो धार्मिक वस्तुएु प्राप्त 

हुई द उनमें योगी शिव कौ भी एक प्रतिकृति ह । परन्तु. 
अभी तक संज्ञाके रूपमे शिवका नाम न मिककर 
विशेषण के रूपमेंही मिका रहं । उत्तर वैदिक साहितव्यमें . 
शिव रुद्रके पर्यायके रूप में मिलने लगता हं । स्वेताश्व- 
तर उपनिषद्‌ मेँ रुद्रके अनेक नामों में शिव भी एकं 
हे । शाद्भायन, कौषीतकि आदि ब्राह्मणो में शिव, रुद्र, 


लिव-क्िवचतुदशीघ्रत 


महाद्रेैव, महेङ्वर, ईशान आदि र्द्रक नाम भिल्ते हं । 
रातपथ ओर कौषीतकि ब्राह्यमणमें रुद्र का एक विरुद 
अशनि भी पाया जातारहं। इन आठ विरुदोंमें घे रुद्र, 
शर्व, उग्र तया अशनि शिवके घोर ( भयंकर ) रूपका 
पतिनिधित्व करते हु; इसी प्रकार भव, पशुपति, महादेव 
ओर ईशान उनके सौम्य ( सुन्दर) रूपका । यजुवद मं 
उनके मा््खलिक विरुद शम्भु ओर शङ्धुर का भी 
उल्लेख हं ) 

शिव को पूजा का क्रमशः विकास कव से हुआ यह्‌ बत- 
लाना कठिन हं । किन्तु इतना निङ्चित है कि ईसाप्‌व में 
ही लव सम्प्रदायका उदय हो चुकाथा। पाणिनि नै 
अष्टाघ्यायी (४.१.११५) ए शिव के उपासको (शवौ) का 
खल्ले किया ह ! पतञ्जलि ते महाभाष्य मेँंरुद्र ओर शित 
का उल्लेख किया हुं 1 सहाभाष्य में यह भी कहा गयाहकति 
दििवभागवत अयन्शूल ( लोहे का त्रिश ) ओर दण्ड- 
यजन धारण करते थे 1 पुराणों में (विशोष्रतः ङंव पुराणों 
मँ ) रिव का विस्तृत वणन ओौर शिवतत्त्वं का विवेचन 
पाया जाता ह । संस्कृत के शुद्ध साहित्य मौर अभिलेखो 
नँ दिव की स्तुतियाँं भरी षपड़ोह। 

पुराणों ओर परवतो साहित्य मे शिव की कल्पना 
योभिराज कै रूपमेंको गयी हं । उनका निवास स्थान 
कौलास पर्वतं । व्पाघ्धचमं ( बाघम्बर ) पर वे बैठते 
है, ध्यान मेँ मग्न रहने हँ । वे अपने ध्यान ओर तपोबल 
से जगत्‌ को धारण करते हं । उनके सिर पर जटाजूट 
है जिसमें द्वितीया का नवचन्द्र जटितहं। इसी जटासे 
जगत्पावनी ग्धा प्रवाहित होती । लकाटके मध्यमं 
उनका तीसरा नेत्र है जो अन्तरदंषटि ओर ज्ञान का प्रतीक 
ह । यह प्रक्यङ्कर भीहं 1 इसीसे लिवनेकामकादह्‌ 
कियाथा। शिव का कण्ठ नीला इसलिए वै नीककण्ठ 
कहलाते हँ । समुद्र मन्थन से जो विष निकला था उसका 
पान करके उन्होने विश्वको वचा ल्ियाथा1 उनके 
कण्ठ ओर भुजाओं मे सपं छिपटे रहते हँ । वे अपने सम्पूणं 
दारीर पर भस्म ओर हाथमे त्रिश धारण करते ह| 
उनके वामाङ्कु मे पावती विराजमान रहती हैँ ओौर उनके 
सामने उनका वाहन नन्दी । वे अपने गणोंसे पिरे रहते 
है । योगिराज के अतिरिक्त नटराजके रूपमे भी शिव 
की कल्पना हुई ह । वे नाद्य ओर संगीतके भी अधि- 
ष्ठातां हं, १०८ प्रक्रार के नाव्यो की उत्पत्ति शिव से 
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मानौ जाती हँ जिनमें लास्य गौर ताण्डव दोनों सम्मिलित 
हं । दक्षिणामूतिके रूपमे भी रिव की कल्पना हुई है| 
यह शिव के जगद्गुरुत्वका सूप हं। उस रूप मेने 
व्याख्यान अथवा तकं की मत्रा में अंकित किये जाते हैं । 
मूतं रूप के अतिरिक्त अमूतं अथवा प्रतीक रूपमे भौ हिव 
की भावना होती हं । इनके प्रतीक को लिद्धं कहते है जो 
उनके निश्चरु ज्ञान ओर तेज का प्रतिनिधित्व करतां 
हं । पुराणों मे शिव के अनेक अवतारो का वर्णन 
ह । लगताहं कि विष्णु के अवतारो की पद्धति पर यह्‌ 
कल्पना की गयी ह । प्रायः दुष्टां के विनाश तथा भक्तोंकी 
परीक्षा आदि के किए शिव अवतार धारण करते हं । 
शिव-पार्गती के विवाह को कथा संस्कृत साहित्य ओर 
लोकसाहित्य में भी बहुत प्रचलित ह । 

शिव के भयङ्कर सरूप की कल्पना भौ पायी जाती है 
जिराका सबन्ध उनके विष्ंसक रूपसे हं । वे र्मशान, 
रणकषेत्र, चौराहों ( दुर्घटनास्थल ) मे निवास करते हैँ । 
मुण्डमाला धारण करते हँ । भूत, प्रेते भौर गणो से धिरे 
रहते है । वे स्वयं महाकाल (मृत्यु तथा उसके भी कार) 
है, जिसके द्वारा महाप्रख्य घटित होता ह । 

इनका एक अर्घंनारीश्वर रूप हँ, जिसमें शिव ओर 
राक्ति के युगम आकार की कल्पना हं । इसी प्रकार हरिहर 
रूपमेंशिव ओर तिष्णु के समन्वित रूपका अङ्कनं । 


शिव उपपुराण --उन्तीस उपपुराणों मेँसे यह एकं ह: 


स्पष्टतः इसक्रा सम्बन्ध शेव सम्प्रदायसे ह । 


श्िवकर्णामृत--अप्पय दीक्षित छिखित एक ग्रन्थ । इसमें 


शिव की स्तुतियों का संग्रह ह| 


ज्िवकाञ्ची--पुदूर दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तीर्थं । यहां 


सवंतीथं नामक विस्तृत सरोवर हं । मुख्य मन्दिर काी- 
विश्वनाथ काह । सरोवरके तट पर यात्री मुण्डन ओर 
श्राद्ध करते हँ । एकाम्ररवर शिवकाञ्ची का मुख्य मन्दिर 
है । इस क्षेत्र के दसरे विभाग में वैष्णवती्थं विष्णुकाञ्ची 
रसिथत हं । 


श्िवचतुर्थो-- भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को शिवचतुर्थीं कहा 


जाता हं । उस दिन स्नान, दान, उपवास तथा जप करने 
से सहस्र गुना पुण्य होता हँ । गणेश इसके देवता ह । 


शिवचतुद॑शोन्नत- मागं शीषं की कृष्ण त्रयोदशी को एकभक्त 


पटति से आहार तथा शिवजी कौ प्रार्थना करनी चाहिए । 














९२० 


चतुर्दशी को उपवास का विधान हं । शंकर तश्रा उमा कौ 
दवेत कमल तथा गन्धाक्षतादिसे चरणास प्रारम्म कर 
तिरपर्यन्त पूजा करनी चाहिए । इसके अतिरिक्त सभो 
चतुर्दशियों को त्रत का आयोजन हा सकता ह । मागशाप 
मास से प्रारम्भ कर बारह महीनों तक भिन्नभित्र नामां 
से शिवजी को प्रणामाञ्जलि देनी चाहिए । वप कै प्रति 
मास मेँ व्रती क्रमश्चः निम्न वस्तुभों का सेवन करे-गोमूत्र, 
गोमय, गोदुग्च, गोदयि, गोघृत इत्यादि तथा प्रति मास 
भित्न-मित्त प्रकार के पुष्प समर्पित किये जाय । कात्तिक 
माससे एक वर्षंया वारहु वर्षो तक यह विधान चलना 
चाहिए । वर्षं के अन्त में वह एक वृष छोड़ दे तथा पय- 
ङ्ोपयोगी वस्त्र तथा कलश का दान करं । इसत्रत का 
पण्य सहस्रं अश्वमेव यञो से वटृकर ह । इससे गम्भीर से 
गम्भीर पापभीत्तष्टहौ जाते हं । 
किवदष्टि- दव मत का एक ग्रन्थ । उत्पलाचायं के गुरु, 
कादमीरीय शिवाद्रैतवाद के मुख्य भाचायं सोमानन्द नं 
इसकी रचना की थी । इसमे भतुहरि के रब्दाद्रयवाद 
की विरोष समालोचना हुई ह । 
शिवनक्षन्पुरुषन्रत-- फाल्गुन मास के रुक्छ पक्ष मेँ हस्त नक्षत्र 
के दिन उपवास करने में असमर्थं व्यक्ति को इसका भायो- 
जन करना चाहिए । यह्‌ नक्षत्रव्रत ह । इसके दिव देवता 
है । इस दिन शङ्कुरजी के शरीरावयवों को हस्त इत्यादि 
२७ नक्षत्रों के साश्र संयुक्तं करते हृए उनका आपादमस्तक 
पूजन करना चाहिए । तैल एवं क्वण रहित नक्त विधि 
से आहार तथा प्रति नक्त दिन को एक प्रस्थ चावल तथा 
घृत से परिपूणं पात्र का दान करना चाहिए 1 पारणा के 
समथ शिव तथा उमा की मृत्ति तथा पर्यङ्कोपयोगी वस्त्रं 
का दान करना चाहिए | 
शिवनारायणी पंय--सुधारवादी निर्गुण शाखा का पन्थ, 
जिसका प्रवर्तन शिवनारायण नामक सन्त ने किया था। 
शिवनारायण का जन्म गाजीपर (उ० प्र०) जिठे के भले- 
सरी गाव के राजपूत परिवार मेँ हृभा था । इंन्होने संवत्‌ 
९७९० विण्में इस मतका प्रवर्तन किया। इन्टोने 
गाजीपुर ज्लिमेंही चार धामोंके नामसे चार मठोंकी 
स्थापना कौ । इनके अनुयायियों मेँ समी वणं के लोग 
सम्मिलित थे, परन्तु निम्न वर्णं ओर असवर्णो की प्रधानता 
थी । एसा कहा जाता है क्रि दिल्ली का वादज्ञाहं मुहम्मद 
शाह (संवत्‌ १७७६-१८०५ वि° ) भी इस मत का अनु- 


क्िवदष्टि-ङ्िवयोगयकषतशिवरात्रिन्रत 


योयीथा। दम पथमे निराकार ब्रह्म की उपासना हाती 
है भौर इनके अनुयायी हिवनारायण को ईदुङ्वर्‌ का अव. 
तार मानते हं। 


शिवपवित्रव्रत--आपादी पूणिमा के दिन शिव की आराधना 


करनी चाड्िए। इस दिन शिवप्रत्तिमा को यज्ञोपवीत 
(पवित्र सूत्र) पहनाया जाय तथा शिवभक्तो को भोजन 
कराया जाय । पुनः कातिक की पूणिमाको िव को 
उपासना क्ररनी चाहिण । साथ ही संन्यासियों को दक्षिणा 
देनी चाहिए तथा वस्त्रों का दान करना चाहिए । 


शिवपुराण--विष्ण॒पुराण में अष्टादश पुराणों की जो सुची 


दी गयी है उसमें रिवपुराण की गणना दहै, वायुपुराण की 
नहीं । इसलिए कतिपय विद्धान्‌ दोना पुराणोंको एकह 
ग्रन्थ मानते है । परन्तु दोनों पुराणो कौ विंपयसूचियों मं 
मेल नहीं है (द° आनन्दाश्रम, पूनासे प्रकाशित वायु- 
पुराण की विषयसूची) । शिवपुराण (विद्येश्वर खण्ड, 
अ० २) के अनुसार इसमे मूकुतः एक लाख लोक थे । 
व्यास ने इसका संक्षेप कर सात संहिताओं (खण्डो) का 
चौवोस सहस्र दलोकों वाखा शव पुराण (शिवपु राण) रचा | 
स्पष्टतः यह्‌ सौव पुराणदहै1 इसके सात खण्डोंके नाम 
ट्स प्रकार हं: (१) विदयेरनरसहिता (२) रद्रसंहिता 
जिसमे सुष्टिखण्ड, सतीखण्ड, पावतीखण्ड, कुमारखण्ड, 
भौर युद्धखण्ड का समावेश है (३) रातसुद्रसंहिता (४) 
कोरिर्द्रसंहिता (५) उमासहिता (६) कंलाससंहिता 
मौर (७) वायवीय संहिता । प° रामनाथ रव द्वारा 
सम्पादित तथा वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बरई्‌ से प्रकारित शिव- 


प्राण में चौवीस सहस्र शलाक हँ । इसमे उपर्यक्त सात 
संहिताएं पायी जाती हुं । 


क्षिवभागवत-अथवंशिरस्‌ उपनिषद्‌ में शांकर अथवा रिव 


के लिए (भगवान्‌ राब्दका प्रयोग हुआ ह 1 इसकिए 
प्राचीन ग्रन्थों में हिव के उपासको को “शिवभागवत' 
कहा जाने लगा । महाभाष्य (पाणिनि, ५.२.७८) मेँ शिव- 
भागवत का उल्लेख ह । प्रशस्तपाद ने र्वशेषिक सूत्रभाष्य 
के अन्त मेँ महंषि कणाद कौ बन्दना करते हुए कहा हं कि 
भगवान्‌ महेंश्वर' के प्रसादसे उन्हंये सूत्र प्राप्त हृए थे) 
शिवभागवत स्मातं आचारवादी होते हे । 


क्षिवयोगयुक्त शिवरात्रिन्रत--फाल्गुन कृष्ण की रिवयोगयुक्त 


चतुर्दशी को इस त्रत का अनुष्ठान होता है । शिव इसके 
देवता हँ । यह्‌ एक राजा कौ कथा से सम्बद्ध है जो पुवं 








शिवबरथत्रत-श्ुक्र 


जन्ममें व्यापारीथा तथा स्वंदा उसकी माल चुराने 
की प्रवृत्ति रहती थी (स्कन्दपुराण) । 

शिवरयन्रत--हेमन्त (मागंशीषं-पौष) में एकभक्त विधिसे 
व्रत करना चाहिए 1 इसके अनुसार एक रथ बनवाकर 
उसे रग-विरगे कपडो से सजाकर उसमें चार इवेत वृषभ 
जोते जाँय । चावलों के आटे कौ रिवप्रतिमा बनाकर उसे 
रथ में विराजमान करके रात्रि में सावंजनिक सडकों पर 
हाँकते हृए रथ को शिवमन्दिर तक लाया जाय । रात्रिम 
दीपों को प्रज्वलित करते हए जागरण तथा नाटक भादि का 
आयोजन विहित है । दूसरे दिन शिवभक्तो, अन्धो, निधनो 
तथा दलितों-पतितो को भोजन कराया जाय 1 इसके बाद 
रिवजी को रथ समपित कर दिया जाय । यहं ऋतु- 
त्रत ह । | 

शिवरात्रि-फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को 'शिव- 
रात्रि" कहते हं । इसी दिन शिव ओर पावती का विवाहं 
हुआ था । इस दिन महाशिवरात्रि का ब्रत किया जाता 
हं । इस त्रत को करने का अधिकारसभीकोह्‌ं। 

शिवशकितिसिद्धि--महाकवि श्रीहषं द्वारा रचित एक दाशं- 
निक ग्रन्थ । इसमे शिव ओर शक्ति के अद्वयवाद का विवे 
चन हुआ हं । 

शीतलाषष्ठी--वंगाल में माघ शुक्ल षष्ठी को, गुजरात में 
श्रावण कृष्ण अष्टमी को शीतला ब्रतविधि मनायी जाती 
ह । उत्तर भारत में चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी 
मनायी जाती ह । इसमें शीतला देवी की विधिवत्‌ पूजा 
को जाती हं । 

शीतलाष्टमो- चैत्र कृष्ण अष्टमी को इस त्रत का अनुष्ठीन 
होता है । चेचक से मुक्ति के किए शीतला (माता अथवा 
चेचक की देवी कै नामसे विख्यात) देवी की पूजा की 
जाती है । इस अवसर पर आठ घी के दीपक रात-दिन 
देवी के मन्दिर में प्रज्वलित किमे जाने चाहिए । साध 
ही गौ का दूध तथा उशीर भिशध्रित जक चछिडका जाय । 
इसके उपरान्त एक गदहा, एक ज्ञाइ. तथा एक सूप का 
पृथक्‌-पृथक्‌ दान किया जाय । शीतला देवी का वाहन 
गदहा है । देवी को नग्नावस्था में एक हाथ में ्ञाड एवं 
कलश तथा दुसरे मेँ सूपच्ये हुए चित्रित क्रिया जाता हं। 
(शीतला देवी के लिए देखिए कबं की रसमाला, जिल्द 
२, पु० ३२२-२३२५ तथा शीतला-मंगला के किए ए सी° 
सेन कौ “बंगारी भाषा तथा साहित्य", ¶० ३६५-२३६७) । 


६२३१ 


श्ील-घर्म के मर अचरणों मेँ एकं शीरुभौो हं । 
मनुस्मृति (अ० २) मेँ कथन दहं: 
वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्‌ । 
आचारश्चैव साधूनामात्मनः तुष्टिरेव च ॥ 
इसके अनुसार वेदज्ञो के आचरण को शी कहते हं । 
हारीत के अनुसार ब्रह्मण्यता आदि तयोदश (तेरह) प्रकार 
के गुणसमृह को शीर कहते हं । यथा-- 
“ब्रह्मण्यता, देवपितुभक्तता, सौम्यता, अपरोपतापिता, 
अनसूयुता, मृदृता, अपारष्य, मेत्रता, प्रियवादिता, कृतज्ञता, 
शरण्यता, कारुण्य, प्रशान्तिः । इति त्रयोदशविधं शीलम्‌ । 


+ ५ 


गोविन्दराज के अनुसार रागदरेषपरित्याग को शी 

कहते हैँ । दे° महाभारत का शीकर निरूपणाच्याय । 
शुक्र--(१) व्यास के पुन (शुकदेव) जिन्होने राजा परीक्षित 

को श्रीमद्भागवत की कथा सुनायी थी । हरिवंश तथा 
वायुपुराण मे इनकी कथा मिलती ह । अग्निपुराण के 
प्रजापतिसर्ग नामक अष्यायमें भी शुक कौ कथा पायी 
जाती हं । देवीभागवत (१.१४५.१२३) में एक दूसरे प्रकार 
से श॒क की कथा दी हुई हं। 

(२) शुक पक्षी-विशेष का नाम ह । इससे शुभाशुभ 
का ज्ञान होता है। वसन्तराजशाकुन (वगं ८) में 
लिखा : 


वामः पठन्‌ राजशुकः प्रयाणे 
शुभं भवेहृक्षिणतः प्रवेशे । 
वनेचरा काष्ठशुकाः प्रयातुः 


स्युः सिद्धिदाः संमुखमापतन्तः ॥ 


शक्र--एक चमकीला ग्रहं । इसके पर्याय हँ दैत्यगुरु, काव्य, 


उशना, भार्गव, कवि, सित, आस्फुजित, भृगुसुत, भृगु 
आदि । वामनपुराण (अ०६६) में रक्रके नामकरण कौ 
अद्भुत कथा दीहूरई हं। ये दैत्य राजा बलि के पुरोहित 
थे 1 इनकी पत्नी का नाम शतपर्वा था। कन्या देवयानी 
का विवाह सोमवंश के राजा ययातिसे हुभाथा। शुक्र 
को उशना भो कहते हँ जो राजशास्त्रकार माने जाते र । 
कौटिल्य के अ्थंशास्त्र (विद्यासमुद्देश) में ये दण्डनीति के 
एक सम्प्रदाय (ओौशनस) के प्रवतंक कटं गये ह, जिसके 
अनुसार दण्डनीति हौ एक मात्र विद्या है । शुक्रनीतिसारः 
शुक्र की ही परम्परा में लिखा गया म्रन्थ है। 





ल 
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लुक्रव्रत-- शुक्रवार के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र हाने पर 
मनुष्य को नक्त विधिसे आहार करना चाहिए । यदि 
एसे ही शुक्रवार को सप्तमी पड़ेतौ चादि कसि के 
पात्रे सुवर्णकी शुक्र की मूति रखकर इसकौ उवेत वस्त्रा 
तथा चन्दन के प्रेस पूजा की जानी चाहिए । प्रतिमा 
के सम्मुख खीर तथ्राघी रखकर थोड़ी देर वाद समस्त 
वस्तुओं का दान कर दिया जाय तथा दानक समय शुक्र 
से प्रार्धना कौ जाथ क्रि ह गुक्र, हमारी समस्त व्रुराडयो 
एवं कुग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर्‌ करकं सुस्वास्थ्य दाधायु 
प्रदान कीजिए 
शुक्ल यजुवद--यजुरवेद के दो मुख्य विभाग ह, शुक्ल 
यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद । जिसमे बुद्ध पद्याहमक 
(छन्दोवद्ध) मन्त्र हँ उवे क्छ यनुर्वेद कहा जाताहं। 
जिस भाग में मन्त्र तथा विधिकैे गद्य का मिश्रण दहं उ 
कष्ण ग्रजुवद कहते ह । 2० युवद । 
शुद्ध--राचि, पवित्र, पावन, निष्करल्मप वस्तु 1 दारीर कौ 


गुद्धता-अजुदधता का विस्तृत वर्णन पद्पुराण (उन्नीसवे 
अघ्याय, उत्तर खण्ड) मेंपाया जाता हं। 


शुद्धि--चामिक कृत्य के लिए अर्हता उत्पन्न करने 
वाले प्रयोजक संकारविशेष को गुद्धि कहते हं, 
जननाशौच तथा मरणाशौच मे गृद्धहोने कौत्रिया को 
भी शुद्धि कटते हैँ । वस्तुभों को ुद्धकरनेका नामभी 
रुद्धि है। विस्तृत वर्णन शुद्धितत्व नामक ग्रन्थ 
मे देखिए । 

शुद्धिब्रत-- शरद्‌ ऋतु के अन्तिम र्पाच दिन अथर्वा 
वारहों महीनो की एकादशी को शुद्धित्रत किया जाय । 
यह्‌ तिधिघ्रत ह॑ । हरि इसके देवता हं । जिस समय समुद्र 
मंथन हुआ था, उसमेंसे पाचि गौं निकली ध्रीं जिनकी 
अगज वस्तुएँ पवित्र सानी गयीं । यथा गोमयं, रोचना, 
(पीत चूर्ण), दुग्ध, गोमूत्र, दही तथाघी। गी के गोवर 
से विल्व वृक्ष अथवा श्रीवृक्ष उत्पन्न हृभा। लक्ष्मी के 
वास करनेसे इसे श्रीवृक्ष कहते हँ । गोरोचना से समस्त 
पनीत इच्छां उत्पन्न हृद । गोमूत्र से गुग्गुखुं तथा संसार 
को समस्त शक्तिगौ के दूध से उत्पन्न हृरद । समस्त पुनीत 
वस्तुएँ गौ के दही से उत्पन्न हुई तथा समस्त सौन्दर्य 
गौके घीसे उत्पन्न हुआ । इसकिए हरि कीः प्रतिमा 
को दूध, दही, घीसे स्नान कराकर उसका अगस्तिके 
पुष्पों, गुग्गुलु तथा दीपक्र जलाकर पूजन करना चाहिए । 


शुक्रत्रत-शव्र 


# = 


इस त्रत के आचरण सस्त्र्ग प्राप्त होताह, साध दही 
नरतकर्ताके पूर्वज मी स्वगं प्राप्त करयते त्रत के 
अन्त में एक गौ के साध-साव् जयेन्‌, धृतेधेतु णवं मघवन 
का दान करना चाहिए । इससे ठह समस्त पापां से मुक्त 
हो जाता रह । 
शुनःगेप--वेदमक्त रचयिता एक ऋषिकुमार । य ऋचीकं 
मनिके पुत्र थे, यज्ञां अम्बरीप रा खरीदे गयेषे। 
वरिद्वामिच्र ने इनकी रक्चाकौ थी । वाल्मोकिरामायण (बाल- 
काण्ड, ६१ सग) में गुनःनेष की कथा इसप्रकार दी हु 
ट-- "राजा हरिदचन्द्र वसुणके जापकं कारण जलोदर रोग 
सेपीडित धा। वरुण की तुष्टिके लिए यज्ञाथं उसने 
अजीगतं के पत्र यननखाप को बकिपगुके ख्पमें प्राप्त 
क्रिया । करूणाद्र होकर विरवामित्र ने अत्यन्त व्याकुल गुनः- 
ठोपकोदेखा ओौर उसको मुक्त किया । तवसे शुनःशेप 
विश्वामित्र के पुत्र कहखाये । 
ऋश्वेद कै वरुण सूक्तं के आधार पर्‌ शुनः- 
लेपकी कथाका विकास हुमा । इसमें गुनःलेप द्रारा 
पाप से मुक्त होने की प्राना की गयी ह । इसका आख्यान 
पह्ठे एेतरेय ब्राह्मण में आयाहं गौर फिर वहं से पुराणों 
में इसका विस्तार हुमा । 
नुन्भ--एक दानव, जो गवेष्टौ का पुत्र ओीर प्रह्लाद का 
पौत्र था। यह्‌ दुर्गा के द्वारा मारा गया। अग्निपुराण 
(कर्यपीय सर्गध्याय), वामनपुराण (५२ अध्याय) तथा 
मार्कण्डेय पुराण (देवीमाहात्म्य, १० अध्याय) मेँ शुम्भ 
की कथा पायी जाती हं । 
शूकरक्षेत्र-- कहा जाता हं कि यहाँ गोस्वामी तुलसीदासजी 
का गुरुढाराथा । दे 'शौकर्ेत्र' | 
शद्र--चार वर्णो मे चतुथं वर्ण । . ऋग्वेद के पुरुषसूक्त के 
अनुसार विराट्‌ पुरुष के परो से इसकी उत्पत्ति हृई थी । 
समाज की सावयव कल्पना के आधार पर समाज का यह्‌ 
अविभाज्य अङ्कहं) पैरोकं ससान चलना अथवा प्रेष्य 
होना इसका कतव्य हं । स्मृतियों कै भनुसार्‌ प्रथम तीन 
वर्णौ कौ सेवा इसका कायं ओर्‌ जीविका है । इसका एक 
मात्र आश्रम गाहस्थ्य हं । 
धर्मशास्त्र मेँ चारों वर्णोँके किए जिन षट्कर्मी का 
विधान ह (पठन-पाठन, यजन-याजन तथा दान-प्र तिग्रह) 
उनमें सेशद्र को पठन (वैदिक मन्घ्रों को छोडकर), यजन 
(निमंन्त्र) तथां दान ( रुधि ) का अधिकार है। सेवां 


[ताता 





शून्प-ञंवमत 


उसका विशेष कार्यहै। इस प्रकार शूद्र स्वतंत्र श्रमिक 
टं, भृत्य अधवा दास नहीं, जो किसी भी वणं कान्यक्ति हो 
सक्ता ह । 
गद्रान्न तथा गुदर का दिया हुआ दान परवर्ती ग्रन्थो सें 
प्रायः वजित हु । किन्तु कई शास्तरकारों ने इसक्रा अपवादं 
स्वीकार कियाहं : 
कन्दुपक्वानि तठेन पायसं दधिसक्तवः , 
द्विजेरेतानि भोज्यानि शद्रगेहकरतान्यपि ॥ 
गृद्रों के सम्बन्धमें विशेष .-विवरण के लिए कमला- 
कर भट का शूद्रकमलाकर नासक निबन्धे ग्रन्थ 
देखिए । 
शून्य---रवान के सोने योग्य, एकान्त का स्थान (शुनं 
हितम्‌, गुनः संप्रसारणं यच्च । )। चाणक्यनीतिशास्त्र 
मँ शून्य के विषय में कथनदहु : 
अविद्यजीवनं शून्यं दिक शून्या चेदबान्धवा । 
पुत्रहीनं गृहं शून्यं सवंशून्या दरिद्रता ॥ 
(२) दशंन शास्त्र तथा गणित में भाव ओर अभाव 
से विलक्षण स्थिति का ताम शून्यह। 
शुन्यवाब--अनात्मवांदी बौद्ध दाशनिकों कौ एक 
शाखा । इसके अनुसार संसार को (सवं शून्यम्‌! माना 
जातां । इसी अभिप्रायसे यह मत 'वंनाशिक' भी 
कहूलाता हं । 
श्ुङ्खवेरपुर--रामायणव णित निषादराज गुहं को गङ्गा 
तीरस्थ राजधानी । यहु प्रयाग से प्रायः दस कोस द्वुर 
परिचभ मेह । भगवान्‌ श्री राम ने वनवास के समय 
निषादराज के कहने से यह रात्रि मेँ निवास कियाथा। 
यहाँ श्डुद्खी ( छष्यश्युङ्ध ) ऋषि तथा उनको पत्नी 
दशरथसुता शान्ता देवी का मन्दिरहं। गङ्गाजी में 
ऋष्यभ्युङ्खं के पिता के नाम प्र विभाण्डककुण्ड हं । राम- 
चौरा श्राममे गङ्का के किनारे एक मन्दिर मे रामचन्द्र 
जी के चरणचिह्वहैः। पासमें रामनगर स्थान है, जहां 
प्रत्येक पूणिमा ओर अमावस्याको मेला ल्गताहं। 
रामचन्द्रजी यहीं गङ्का पार उतरकर प्रयाग गये थे) 
शुद्ध री-- आद्य शङ्कराचार्य का दक्षिण प्रदेशस्थ मुख्य पीठ 
स्थान । यह तुङ्गभद्रा नदी कै किनारे बसा हुभा हं) 
घाट कै उपर ही शङ्कुराचार्यमठ, शारदा देवी ओौर विद्या- 
तीर्थं महेश्वर का मन्दिर है 1 यहां विभाण्डकेश्वर शिव- 
जिङ्खंहै। द्धी ऋषि के पिता विभाण्डक ऋषि का यहं 
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आश्रम था । यह क्षेत्र भी पुराना विभाण्डकाश्रम ह यहाँ 
के जगद्गुरु शङ्कुराचायं कादेक में सवसे अधिक आदर है । 
शेष---(१) नागराज अनन्त, जिनके ऊपर विष्णु भगवान्‌ 
शयन करते हँ । प्रख्यकाल में नयी सुष्टिसे पूवं जौ 
विव का शेष अथवा मूक ( अव्यक्त ) रूप रह जाता हं 
उसीका यह्‌ प्रतीक रहं । शेषका ध्यान निम्नलिखित 
पकार से भविष्यपुराण से बतलाया गयाहं : 
फणासहसरसंयुक्तं चतुबंहुं किरीटिनम्‌ । 
नवाम्रपल्लवाकारं पिद्धलरमश्ुलोचनम्‌ ॥ 
भगवान्‌ की एकं सति (तामसी) का नाम भी 
(कृ्मपुराण, ४८ अध्याय) शेष हं : 


एका भगवतो स॒तिरज्ञानरूपा शिवामला 1 
वासुदेवाभिधघाना सा गुणातीता सुनिष्कला ।। 
दितीया ज्ञानसंज्ञान्या तामसी शेषसं्िता । 


निहन्ति सकलांरचान्ते वेष्णवो परमा तनुः ॥ 
(२) लक्ष्मण ओौर बलराम काएक नामरदोषहै। वे 
रोष के अवतार माने जाते हुं 
जञैवसत--भारत कै घामिक सम्प्रदायो में शंवमत प्रमुख ह । 
वैष्णव, शाक्त आदि सम्प्रदायो के अनुयायियों से इसके 
मानने वालों की संख्या अधिक । शिव त्रिमूतिमेंसे 
तीसरे है, जिनका विशिष्ट कार्य विद्व का संहार करना 
है 1 दीनन वहं धािक सस्परदायहं जोशिवको ही ईड्वर 
मानकर आराधना करता हं । शिव का शाब्दिक अथं रहं 
शुभः, कल्याण", 'मङ्गक', श्रेयस्कर' आदि, यद्यपि सिव 
का कार्य, जैसा कि कहा जा चुका ह, संहार करनाहं । 
शंवमत का मल क्प ऋग्वेदमें रश्द्रकौो कल्पना में 
मिक्ता ह 1 श्द्रके भयङ्कर रूप की अभिग्यक्ति वषा के 
पूवं क्ंज्ञावात के रूप मे हौतौ थी । सद्र के उपासकों ने अनु- 
भव किया कि क्ंस्ावात क परचात्‌ जगत्‌ को जीवन प्रदान 
करने वाला शीतर जक बरसता ह ओर उसके पर्चात्‌ एक 
गम्भीर शान्ति ओर आनन्दका वातावरण निर्मित हौ 
जातारहं। अतःखश्रकाही दूसरा सौम्य रूप श्िव जन- 
मानस मे स्थिर हो गया । लिव के तीन नाम शम्भु, शङ्कुर 
ओर शिव प्रसिद्ध हुए । इन्हीं नामोंसे उनकी प्रार्थना 
होने र्गी । 
यजुर्वेद के शतरुद्रिय अध्याय, तैत्तिरीय आरण्यक ओौर 
रवेतार्वतर उपनिषद्‌ में हिव को ईइवर माना गयादह । 
उनके पशुपति रूप का संकेत सबसे पहले अथवंशिरस्‌ 
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उपनिषद्‌ मे पाया जाता है, जिसमें पगु, पा, पयुपति 
जादि पारिभापरिक चाब्दं का प्रयोग हुभा ह । इससे गता 
है कि उस समय से पागुपत सम्प्रदाय वनन की प्रक्रिया 
प्रारम्भ दहो गयी धी । 
रामायण-महाभारत के समय तक दौवमत रवर अथवा 
माहेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो चुक्राथा। महाभारत मं 
माहेश्वरो के चार सम्प्रदाय वतकाये गये दँ--(१) शैव 
( २ ) पाञ्ुपत ( २ ) काटटमन भौर ( ४) कापालिक 1 
वैष्णव आचार्य यामुनाचार्य नँ काल्दमन को ही काल- 
मुख' कहा है । इनर्मे से अन्तिम दो नाम दिव को रद्र तथा 
भयङ्कर रूप में सूचित करते हं, जव प्रथम दो शिव के 
सौम्थरूपको स्वीकार करते हँ 1 इनके धामिक साहित्य 
को शौवागम कहा जाता इनमेसे कुछ वंदिक भौर 
रोष अवेदिक हुं | 
सम्प्रदाय के ल्प मेँ पाशुपत मत का संघटन वहुत पहले 
प्रारम्भ हो गया था। इसके संस्थापक आचार्यं लकुलीश 
ये । इन्होने लकुल (कुट) धारी शिव को उपासना का 
प्रचार किया, जिसमें शिव का रुद्ररूप अभी वतमान था। 
इसकी प्रतिक्रिया मेँ अदत दर्शन के आधार पर समयाचारी 
वेदिक दीव मतका संघटन सम्प्रदायके रूपमे हुञा। 
इसकी पूजापद्धति में हिव के. सौम्यरूप की प्रधानता थौ । 
किन्तु इस अदेत रोव सम्प्रदायकी भी प्रतिक्रिया हई । 
ग्या रहृवीं शताब्दी में वीर डव अथवा लि द्भायत सम्प्रदाय 
का उदय हुमा, जिसक्रा दार्शनिक आधार शक्िविरिष्ट 
अद्रतवाद था। 
कापालिको ने भौ अपना साम्प्रदायिक संघटन किया। 
इनके साम्प्रदायिक चिह्न इनकी छः मुद्रिकां थीं, जो इस 
प्रकार हं--(१) कण्ठहार (२) आभूषण (३) कर्णभूषण 
(४) चूडामणि (५) भस्म ओौर (६) यज्ञोपवीत । इनके 
आचार शिवके घोररूप के अनुसार बडे वीभत्स थे, जैसे 
कपालपात्र मेँ भोजन, शव के भस्म को शरीर पर लगाना, 
भस्मभक्नषण, यष्टिधारण, मदिरापाच्र रखना, मदिरापात्र 
क आसन ब्रनाकर पूजा का अनुष्ठान करना आदि । काल- 
मुख साहित्य में कहा गया है किं इस प्रकार के आचारसे 
लौकिक ओर पारलौकिक सभी कामनाओं की पूर्ति होती 
2 । इसमं सन्देह नहीं कि कापालिक क्रियाएं शुद्ध शँ वमत 


से बहुत दुर चली गयीं ओर इनका मेल वाममार्गी शाक्तो 
से अधिक हो गया | 


लौ वमत 


वहये लंवमत के मुख्यतः दो ही सम्प्रदाय धै--पाशुपत 
ओर आगमिक । फिर इन्हीं से कई उपसम्प्रदाय हए) 
जिनकी सूची निम्नाद्धितहे : 

१. पाशुपत दीव मत-- 
१) पागुपत, (४) नाथ सम्प्रदाय, 
२) ककुलीग पाशुपत, (५) गोरख पन्थ, 
३) कापालिक, (६) रसेरवर । 
२. आगमिक लव मत-- 

(१) दवौव सिद्धान्त, (३) काश्मीर दव, 

(२) तमिल शव (४) वीर शैव । 

पाशुपत सम्प्रदाय का आधारग्रन्थ महेक्वर द्वारा रचित 
पारुपतसूत्र' है । इसके ऊपर कौण्डिन्यरचित 'पच्चार्थी- 
भाष्य' है 1 इसके अनुसार पदार्था कौ संख्या पाँच है-- 
(१) कार्य (२) कारण (३) योग (४) विधि ओर (५) 
दुःखान्त । जीव ( जीवात्मा ) भौर जड ( जगत्‌ ) कौ 
कार्य कहा जाता ह । परमात्मा ( शिव ) इनका कारण है, 
जिसको पति कहा जाता हं। जीव पशु ओर जड पाश 
कहलाता ह । मानसिक क्रियाभों के द्वारा पञ्चु ओर पति कै 
संयोग को योग कहते हँ । जिस मागं से पति की प्राति 
होती है उसे विधि कौ सज्ञादी गयौ ह । पजाविधि मे 
निम्नाद्कित क्रियाँ आवश्यक है (१) हँसना (२) गाना 
(२) नाचना (४) हंकारना गौर (५) नमस्कार । संसार 
के दुःखों से आत्यन्तिकं निवृत्ति ही दुःखान्तं अथवा 
मोक्ष हं । 

आगमिक वों के शंव सिद्धान्त के ग्रन्थ संस्कृत 

ओर तमिल दोनों मेहं । इनमे पति, पशु ओर पाडा इन 
तीन मूल तत्त्वों का गम्भीर विवेचन पाया जाता ह । इनके 
अनुसार जीव पशु जो अज्ञ भौरञणुहं। जीव पञ 
चार प्रकारके पाशोंसे बद्धहं। यथा--मल, कमं, 
माया ओर रोध राक्ति) साधना के दवारा जब पशु 
परर पति करा शक्तिपात ( अनुग्रह ) होताहै तव बहु पाश 
से मुक्त हो जाता है । इसी को मोक्ष कहते ह । 

कादमीर शैव मत दाशंनिक द्ण्टि से अहंतवादी ह । 
अहत वेदान्त आओौर कादमीर हौव मतम साम्प्रदायिक 
अन्तर इतना ह कि अद्रैतवाद का ब्रह्म निष्क्रिय है किन्तु 
काद्मीर शवमत का ब्रह्म ( परमेरवर ) कर्तुत्वसम्पन्न 
ह । अद्रैतवादमें ज्ञान की प्रधानता है, उसके साथ भक्ति 
का सामञ्ञस्य पूरा नहीं बेठता; कार्मोर शंवमत मेँ जान 
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लौकर-उयाम 


ओर भक्ति का सुन्दर समन्वय हं । अद्रेत वेदान्त में जगत्‌ 
रह्म का विवतं (श्रम) है काड्मीर. डौवमत मे जगत्‌ 
ब्रह्म का स्वातन्त्र्य अथवा आभास ह । काङ्मोर जेष 
दररान की दो रमु रा खाएं ह्‌-- स्पन्द सास्र ओर 
प्रत्यभिज्ञा शास्त्र । पहखी शाखा कै मुख्य ग्रन्थ !शिव- 
दूण्टि" ( सोमानन्द क्रत), 'ईङ्वरप्रत्यभिज्ञाकारिकाः 
( उत्पलाचायं कृत ), ईर्वरप्र त्यभिज्ञाकारिकाविमशिनीः 
ओर ( अभिनवगुप्त रचित }) "तन्त्रालोकः हं । दोनों 
राखाओं में कोई तात्विक भेद नहीं हू; केवर मागं का मेद 
ठं । स्पन्द शास्त्रम ईङवराद्रय कौ अनुभूति का मागं 
ईृहवरदशंन ओर उसके द्वारा मलनिवारण ह । प्रत्य- 
भिजाशास्त्र मे ईदवरके रूप मे अपनी प्रत्यभिज्ञा (पुनरनु- 
भूति) ही वह मागं हं । इन दोनों शाखाओं के दशन को 
'त्रिकदर्शान' अथवा 'ईश्वराहयवाद' कहा जाता हं । 
वीरङोव मत के संस्थापक्र महात्मा वसव थे। इस सम्प्रदाय 

के मुख्य ग्रन्थ ब्रह्मसूत्र पर॒ श्रीकरभाष्य' ओर 'सिद्धान्त- 
रिखामणि" है । इनके अनुसार अन्तिम तत्त्व अद्रेत नहीं, 
अपितु विशिष्टा्देत है । यह सम्प्रदाय मानता हं कि परम 
तत्व शिव पूर्णं अहन्तारूप अथवा पूणं स्वातक्त्यरूप हं । 
स्थल चिदचिच्छक्ति विशिष्ट जीव ओर सूक्ष्म चिदचिच्छक्ति 
विदिष्ट दिव का भदैतहै। वीरशंव मत को लिङ्गायत 
भी कहते है, क्योकि इसके अनुयायी बराबर शिवलिङं 
गले मे धारण करते हं । ( अन्य शव सम्प्रदायो को यथा- 
स्थान देखिए । ) 

तौकर--शृकरक्षेत्र का ही पर्याय । यह्‌ गङ्गातटवर्ती प्रसिद्ध 
तीर्थं ह | वराहपु राणस्थ शौकरतीथ माहात्म्य के “आदित्य 
वरप्रदान-गध्रजम्बकोपाख्यानः नामक अध्याय में इसका 
वर्णन पाया जाताहं : 


श्यृण॒ मे परमं गुह्यं यत्त्वया परिपुच्छितम्‌ । 

मम क्षेत्रं परज्च॑व शुद्धं भागवतप्रियम्‌ । 

परं कोकामुखं स्थानं तथा कुब्जाश्नकं परम्‌ । 

परं शौकरनं स्थानं सर्ग संसारमोक्षणम्‌ ॥ 

यत्र संस्था च मे देवि ह्यद्धृतासि रसातलात्‌ । 

यत्र भागीरथी गङ्का मम शौकरवे स्थिता ॥ 

अधिकांश विद्वानों के विचार में आधुनिक 'सोरो 
( एटा जिला ) ही शौकर अथवा शुकरक्लेत्रहं | कु 
लोग इसको अयोध्या कै पास वाराहक्षेत्र के स्थान पर 


६३५. 
मानते हँ । किन्तु वराहपुराण का शौकर क्षेत्र तो ( यत्र 
भागीरथी गद्धा ) गद्धा के किनारे ही होना चाहिए । 

सौौच- एकादशी तत्त्व मेँ उद्धृत वृहस्पति के अनुसार 
सौच (शुद्धि) की परिभाषा इस प्रकार हं : 
अभक्ष्यपरिहारस्तु संसर्गर्चाप्यनिन्दितेः । 
स्वघमे च व्यवस्थानं शौचमेतत्‌ प्रकोतितम्‌ ।। 

[ अभक्ष्य का परित्याग, निन्दित पुरुषों के संसर्मका 
परित्याग, अपने धमं मे व्यवस्थिति (दढता) को शौच 
कहते हं । | 

गरुडपुराण ( ११० अध्याय) मे रौच की निम्नलिखित 
परिभाषा हु : 

सर्वेषामेव शौचानामथौचं विशिष्यते । 
योऽधर्िरशुचिः शौचान्न मुदा वारिणा शुचिः ।। 
सत्यशौचं मनःशौचं सौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
सर्वभूतदणा ` शौचं जलशौचन्तु पञ्चमम्‌ । 
यस्य सत्यञ्च शौचञ्च तस्य स्वर्गो न दुलभः ॥ 
ओरभी कटाह: 
यावता शद्धि मन्येत तावच्छोीचं समाचरेत्‌ 1 
प्रमाणं शौचसंख्याया न शिष्टेरुपदिश्यते ॥ 
शौचन्तु द्विविधं प्रोक्तं बाह्यमाम्यन्तरं तथा । 
मज्जलाम्यां स्मृतं बाह्यं भावशुद्धिरथान्तरम्‌ ॥ 
जननारैच, मरणाशौच, स्पर्शाशौोच आदि अनेक प्रकार 
के अशौच से शौच प्राप्त करने की विधियां पुराणों ओर 
परवर्ती स्मतियों में भरी पड़ी हं । दे पद्मपुराण, उत्तर- 
खण्ड, १०९ अध्याय; कू्मपुराण, उपविभाग , २२ अध्याय 1 
इमक्ान-शवसंस्कार का स्थान इमनां (शवानां शानं 
शयनं यत्र) 1 इसके पर्याय हँ पितृवन, रद्राक्रीड, दाहसर 
आदि । वाराणसी को महारमशान कहा गया हैँ : 
'वाराणसीति विख्याता रसुद्रावास इति द्विजाः । 
महारमशानमित्येवं प्रोक्तमानन्दकाननम्‌ ।1 


दमशान से खौटने पर शौच आदिकी विधि रास्तों में 

निर्दिष्ट है दे० वराहपुराण, इमरानप्रवेशापराधप्राय- 
दिचत्त नामाध्याय । 

हमक्ञानकाली-- काली का एक विदोष रूप 1 दे ° कालीतन्त्र । 


श्यामा--कालिका अथवा दुर्गा । इयामा की उत्पत्ति का वर्णन 
इस प्रकार पाया जाताद्‌ : 
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ततः सा कालिका देवौ योगनिद्रा जगन्मयी । 
ूर्वत्यक्तसतीरूपा जन्मार्थं मेनका यवा ॥। 
समयस्यानुखूपेण  मेनकाजठरे कवा । 
सम्भूय च समुत्पन्ना सा लक्ष्मीरिव सागरात्‌ ॥ 
वसन्तसमये देवी नवम्यां मुगधोगतः। 
अर्घरात्रौ समृत्पन्ना गद्खेव शशिमण्डलात्‌ ॥। 
तान्तु दृष्ट्वा यथा जातां नीकोत्पलदलनुगाम्‌ । 
श्यामां सा मेनका देवी मुदमापातिहषिता ।। 
देवाङ्च हुर्पमतुलं ब्रापुस्तत्र मुहुमुहुः ॥ आदि 
(कालिकापुराण, ४० अध्याय ) 
तन्त्र ग्रन्थों मे इ्यामापूजा का विस्तृत विधान ह । ९० 
कारोतन्त्र, वौरतन्त्र, कुमारीकत्प, तन्त्रसार, गाध््र-गाल्वः 
लीखागम जादि । 
श्रवण-- नवधा भक्तिं का एकर प्रकार । भगवान्‌ को कोति 
को सुनना श्रवण' कहूराता हं । 
- (२) मनुस्मृति (८.७४) के अनुसार समक्ष दर्शन आर 
श्रवण दोनों से साक्ष्य सिद्ध होता हं । 
श्राद्ध--श्वद्धापूर्वक शास्त्रविधि से पितरों को त॒प्ति के किए 
किया गया घामिक क्त्य । इसका लक्षण ट्स प्रकार 
वणित ह : 
सस्कृतव्यञ्जनाढयच्च पयोदधिधुतान्वितम्‌ । 
श्रद्धया दीयते यस्मात्‌ श्राद्धं तेन निगद्यते ॥। 
मनु के अनुसार श्राद्ध पाँच प्रकारका हं : 
नित्यं नमित्तिकं काम्यं वृद्धिश्ादधं तथैव च । 
पावणञ्चेति मनुना श्राद्धं पञ्चविधं स्मृतम्‌ 1] 
विक्वामित्र के अनुसार श्रद्ध बारह प्रकार का 
होता हं 
नित्य नैमित्तिकं काम्यं वृद्धिश्राद्धं सपिण्डनम्‌ । 
पावणजञ्चेति विज्ञेयं गोष्ठ्यां लद्धयथमष्टमम्‌ || 
क्माद्खं नवमं प्रोक्तं दैविकं दशमं स्मृतम्‌ । 
वात्राथकादशं प्रोक्तं पृष्ट्यर्थं द्वादशं स्मृतम्‌ 1 


भविष्यपुराण में इन श्राद्धो का निम्नलिखित विवरण 
पाया जाताह : 


१. नित्य श्राद्ध--जो प्रति दिन श्राद्ध किया जाता है 
उसे नित्य श्राद्ध कहत है । 


२. नमित्तिक--एक (पितु) के उदेश्य से जौ श्राद्ध 
(एकोिष्ट) किया जाताहै उसे नैमित्तिक कर्तं ह । 


श्व्रण-श्री 


इसको अदैव छ्पसे किया जाता ओर इसमे अयुग्म 
(विषम) संख्या के ब्राह्मणों को गोजन कराया जाता हं । 

२. काम्य श्राद्ध--क्िसी कामना के अनुकूर अभिः 
प्रतार्थं सिद्धि के लिए जो श्राद्ध क्रिया जाता हु उसे काम्य 
कहते हू 1 

४. पार्वण श्चाद्ध-पार्वण (महाखठया, अमावस्याके) विघ्न 
से जो श्राद्ध किया जाता हं उसे पावण श्राद्ध कहत ₹। 

५. वृद्धि श्राद्ध वृद्धि (संतान, विवाह) मे जी श्राद्ध 
किया जाता ह उसे वृद्धिश्राद्ध कहत ह । 

६. प्रेत को विनयं कै साथ मिलित करनेकै छ्िषएजो 
श्राद्ध किया जाता है उसे सपिण्डन कहते हें । 

७-६२. नेष नित्य श्राद्ध के समान होते हैं| 

दे० कूम, वराह (श्राद्धोत्पत्तिनामाघ्याय), विष्णु पुराण 
(३ अंश, १३ अध्याय), गरुड पुराण (९९ अध्याय) ] 


श्रावगी--श्रवण नक्षत्र से युक्त श्रावणमास कौ पूणिमा को 


श्रावणी कहते हैँ । यह पवित्र तिथि मानी जाती हं। 
प्राचीन काल में जँक्षणिक सत्र इसी समयसे प्रारम्भ 
होताथा । इस दिन श्रावणी कर्म अथवा उपाकर्म करिया 
जाता था, लिसके पदचात्‌ अपनी-अपनी शाखा का वंदिक 

अध्ययन प्रारम्भ होता था 1 आजकल श्रावणी के दिन 
रक्तावन्धन की प्रथा चक गयौ हं, जिसका उदेश्य ह किसी 
महान्‌ त्याग के किए अपने सम्बन्धी, मित्रों अथवा यज- 
मानों को प्रतिबद्ध (प्रतिश्रुत) करना । 


श्र!बद्तौ--उत्तर प्रदेश में गांडा-बह्‌राइच जिलोंकी सीमा 


पर स्थित बौद्ध तीर्थस्थान । गोंडा-बलरामपरते १२ 
मीक पश्चिम आज का सहेत-महंते ग्रामदही क्तौ है । 
प्राचीन काल में यह कोसल देशको दूसरी राजघानी थी । 
भगवान्‌ राम के पुत्र लव ते इसे अपनी राजधानी बनाया 
या । श्रावस्ती बौद्ध, जैन दौनौंका तीर्थं ह । तथागत 
दीर्घं काल तक श्रावस्ती में रहं थे | यह के श्रेष्ठी अनाध- 
पिण्डिक ने असंख्य स्वर्णमुद्राएं व्यय करके भगवान्‌ बुद्ध 
के किए जेतवन विहार बनवाया था) अब यहं बौद्ध 
धर्मराला, मठ ओर मन्दिर दहं। 


शौ--(१) लक्ष्मी (श्रयति हरि या), विष्णुपत्नी । 


(२) यह देवताओं ओर मानवो कै च्िए सम्मानसूचक 
विदोषण राब्द ह : 
दिवं गुरं॑गुरुस्थानं क्षेत्रं कषत्राधिदेवताम्‌ । 
सिद्धं सिद्धाधिकारांर्च धीपुवं समुदीरयेत्‌ ॥)" 





श्रौकण्ठ-श्नोमूति 


श्रीकण्ठ--शिव का ष्क विक्द (श्रीः शोभा कण्डे यस्य) । 
ल्िवभक्ि के अंधिक्र प्रचार के कारण पूरे कुर-जाङ्कल 
( हरियाना ) प्रदेश को श्रीकण्ठ कहा जाता था । 
श्रोचक्र-- त्रिपुरसुन्दरी देवौ कोप्‌जाका विशेष यत्त्र। सन्त 
महोदधि (१९१ तरङ्क) में इसकी रचना का निम्नाङ्धति 
वणन हं : 
श्री चक्रस्प्राद्घुति वक्ष्ये तत्र॒ पूजाप्रसिद्धये । 
विन्दुगभं त्रिकोणंतु कृत्वा चाष्टारमुद्धरेत्‌ । 
दशारद्रयमन्वस्राष्टारषोडशक्रोणकम्‌ । 
त्रिरेखात्मकभ्‌गेह्वेष्टितं यन्त्रमाक्िखित्‌ ।। 
श्रीचक्र सुष्ट्यात्मक यन्ते ह । विन्द के साय तीन 
आघारं पर स्थित अष्टकोण संहारचक्र होता ह । बारह 
ओर चौदह अरो वाला यन्त्र स्थितिचक्र हौ जाता हं 1 
यामरुतन्त्र में कहा गया ह्‌ : 
विन्दुत्रिकोणवसूकोणदजः रयुग्म- 
मन्वस्रनागदक्सङ्घतषोडशारम्‌ | 
वृत्तत्रयञ्चं धरणीसदनत्रयञ्च 
श्रीचक्रराजमुदितं परदेवतायाः || 


श्रीचक्र के पूजन से ऋद्धि, सिद्धि तथा सुख, सम्पत्ति 
प्राप्त होती हं : 


चक्रेऽस्मिन्‌ पूजयेत्‌ यो हि स सौभाग्यमवाप्तुयात्‌ । 

अणिमाद्यष्टसिद्धीनामधिपो जायतेऽचिरात्‌ ॥। 

विद्रुमे रचिते यन्त्रे पदयारागेऽथवा प्रिये । 

-इन्द्रनीकेऽथ वदरं स्फाटिके मारकतेऽपि वा ॥ 

धनं पुत्रान्‌ तथा दारान्‌ यशांसि लभते ध्रुवम्‌ । 

ताश्नन्तु कान्तिदं प्रोक्तं सुवर्णं लात्नुनाशनम्‌ ॥। 

राजतं क्षेमदञ्चैव स्फाटिकं सर्वसिद्धिदम्‌ 

श्रीचक्र के पादोदकं (चरणामृत) का महततव इस प्रकार 
बतलाया गयादहं : 

गङ्गापुष्करनमदासु यमुनागोदावरोीगोमती- 

गङ्खाद्ारगयाप्रयागबदरीवाराणसी सिन्धुषु । 

रेवासेतुसरस्वतीप्रभृतिष न्रह्याण्डभाण्डोदरे 

ती थंस्नानसहखकोटिफलदं श्री चक्रपादोदकम्‌ ॥ 

श्रीचक्र के दशंन का महान्‌ फल कहा गया ह : 

सम्यक्‌ शतक्रतुन्‌ कृत्वा यत्‌ फर समवाप्तुयात्‌ । 

तत्फल रभते भक्त्या कृत्वा श्रौ चक्रदर्शनम्‌ ॥। 
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षोडशं वा महादानं कत्वा यल्लभते फलम्‌ । 
तत्फलं समवाप्नोति कत्वा श्री चक्रदङानम्‌ ।। 
(तस्त्रसार) 


श्रीलगर--(१) करमीर कौ राजधानी, उत्तरापय का प्रसिद्ध 


तीर्थंस्थान । श्रीनगर तथा उसके आसपास बहुत से 

दानीय स्थान हं 1 श्रीनगर से लगी हृद एक पहाड़ी पर 

आद्य रांकराचार्य द्वारा स्थापित शिवमतिह। इस 

पर्वत को शंकराचायं टेकरी कहते हँ । कगभग दो मील 

कड़ी चढ़ाई हँ । मन्दिर बहुत प्राचीन हं । इसो क नीचे 

्कुरमठहै। इसको दुर्यानागमन्दिर भी कहतेहं, 

नगर मे शाह हंमदन की मस्जिदहं जो देवदारु की 

चौकोर लकड़ी की बनी है 1 इस स्थान पर प्राचौन मन्दिर 
था । कोने मे पानी का खरोत ह) हिन्दु इस स्यान कौ पुजा 
करते हँ! कालीमन्दिर का स्थान अव रमक्ानभूसिके रूप 
मेहं 1 नगर के पास हरिपवंतहं जो छोटी पहाड़ी के रूप 
में हं । अकवबरने उस पर एक परकोटा बनवाया था 

उसके अन्दर मन्दिर भौर गुरद्ारा भीदहं । अब वहं 
सुरक्षित सैनिक स्थानहै । श्रीनगर मेँ दो कलापूणं 
मस्जिदे दर्शनीय दह, विलेष कर न्‌रजहाँ की बनवायी 
पत्थर को मस्जिद । इसके अतिरिक्त सुगर उदयान अपने 
सौन्दयं के लिए विद्व सें प्रसिद्ध ह । उल छीर के किनारे 
के मुख्य उद्यान शाखीमारवाग, निज्ातबाग हं । नौकासे 
देखने योग्य नसीमबाग ह 1 शङ्कुराचायरिखरके पासदही 
अव नेहरूपाक बन गया है, जहाँ ज्षीकुमे स्नान कभी 
उत्तम सुविधादहं । जस्म्‌ से श्रीनगर जाते समय मध्यमं 
एक पहाड़ी मागं वैष्णवी देवी के लिए जाता ह । आदिवन 
के नवरात्र मे यहां मेका होता हे 1 श्रीनगर से जगे अनन्त- 
नाग, मातण्ड, अमरनाथ आदि धसस्थानोकौ यात्राकी 
जाती हं) 

(२) श्रीनगर (दवितीय) बदरिकाश्रमके मागं से टीहरी 
जिले का प्रमुख नगर है । यदह भी शङ्कुराचायं द्वारा प्रति- 
ष्ठत श्रीयन्त्र का दलन होता था, जौ अब गङ्खा के गभं 
मे विलीन हं । 


श्रौमूरति--देव विग्रह अर्थात्‌ देवता को प्रतिमा (विज्ञेषतः 


वैऽणव) को श्रीमति कहते हं ! -श्रीमतियों कै प्रकार का 
वणन भागवत मे इस तरह है : 
रीली दारुमयी लौही लेप्या ङेख्या च सैकती । 
मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा सता ॥ 
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चकाचरेति द्विविधा प्रतिष्टा जोवमन्दिरम्‌ । 
हयरीषंपञ्चरावर में श्रीमूियों के विस्तृत लन्नण "ये 
जाते हँ । दे° श्रीहरि भक्तिविकास, १८ विलास । 
श्रीरङ्खपटुन- -कर्णाटिक प्रदेश का प्रसिद्ध वैष्णव तीरं । कावेरी 
नदी की धारा मँ तीन द्रीप है--आदिरद्धम्‌, मध्यम्‌ 
ओौर अन्तरङ्घम्‌ । श्रीरद्धपटूनदही आदिरङ्घम्‌ है । ग्रहां 
भगवान्‌ नारायण की शेषशायी श्रीमूति ह । कहते हं कि 
यहा महि गौतम ने तपस्या की थी ओर श्रीरद्धमूति 
की स्थापनामीकी थी । 


श्री राम--राम अथवा रामचन्द्र अयोध्या कैसू यवंशी राजा 
दशरथ के पूत्रथे | त्रेता युग्म इनका प्रादुर्भाव हमा 
था। यं भगवान्‌ विष्णु कतं अव्रतार माने जातं हुं । वैष्णव 
तो इनको परत्रह्य हौ समद्यते हँ भारत के चा मिक 
इतिहास मेँ विशेष ओर विद्व के धार्मिक इतिहास मे भी 
इनका बहुत ऊंचा स्थानदहै। रामको म यादापुरुषोत्तम 
कहते है जिन्हने अपने चरित्र द्वारा धर्म ओर नीति को 
मर्यादा की स्थापना की । उनका राज्य न्याय, शान्ति भीर 
सुख का आदर्शं था। इसीकिएु अव भी “सामराज्यः 
नैतिक राजनीति का चरम आदरं ह । रामराज्य वहं 
राज्य है जिसमें मनुष्य को त्रिविध ताप--आधिभौतिक, 
आधिदैविक तथा आष्यात्मिक- नहीं हो सकते । 


इनका अवतार एक महान्‌ उदेश्य को केकर हुंजा चा 
वह था आसुरी शक्ति का विनाश तथा दैवी व्यवस्था कौ 
स्थापना 1 पिता द्वारा इनका वनवास भी इसी उदेश्य से हुआ 
था एवं सीता का अपहरण भी इसी की सिद्धि के क्ष । 
रावण वघ भी इसीलिए हुआ । रामपूर्वतापनी योपनिषद्‌ 
के ऊपर ब्रह्मयोगी के भाष्य (अप्रकाशित) मेँ इसका एक 
दुसरा ही , उदेश्य बताया गया है । वहै रावण का 
उद्धार । चष्णव साहित्य में रावण पूर्वं जन्म मेँ विष्णु का 
पाषद माना गयाह। एक ब्राह्मण के शापसे वह्‌ 
राक्षस योनि में जन्मा । उसको पनः विष्णुलोक में भेजना 
भगवान्‌ राम (विष्णु) का उदेथय था 1 


रामभक्तिका भारत मेँ व्यापक प्रचार है । राम- 


पञ्चायतन मं चारों भाई तथा सीता ओर उनके 


पाषद हनुमान्‌ की पूजा होती है । हनुमान्‌ कौ मूति तो 
राम की मूति से भी अधिक व्यापक है । शायद ही एेसा 
कोद गांव या टोला हो जहां उनकी मूति अथवा चत्रूतरा 


श्र।रद्धुपटून-श्रीराम 


रामनम्पदाय पे उतिहस, धमं जौर्‌ दलन का 


न हो । 
अद्‌नुत ममन्वयदहै। साता रामको पत्नी हें, किन्तु 
वे आदिशक्ति अर दिव्यश्री भीहं । वे स्व्गश्रीहुं जा 
तपसे प्राप्तहूर्हध्ीं। वे विद्व कौ चेननातन प्रकृति ह्‌ 
(देवी उपनिषद्‌ २.२९८) । 
रामावत सम्प्रदाय का मन्त्र 
तान्त्रिक क्पे "रां रामाय नमः" हु। रामः का शाब्दिक 
अर्थं (विश्व मे) रमण करने वाला! अथवा 'विङ्व कौ 
अपने सौन्दर्य से मुग्ध करने वाला! । रामपूर्वतापनीयो- 
पनिषद्‌ (१.११-१२) मेडम मन्त्र का रहस्य वततलाया 
गया : 

जिस प्रकार विलाल वटवृ कौ प्रकृति एक अन्यन्त 
सुक्ष्म वीज में निहित होतीरह उसो प्रकार चराचर जगत्‌ 
वीजमन्त्र 'राम' में निहित ह । पद्यपुराण करी लोमश 
संदटिता मेँ यहा गयां कि वैदिकं जर लौकिक भाषा कं 
समस्त शब्द युग-युग मेँ "राम" से ही उत्पन्न ओर उसी मं 
विोन होते हैँ । वास्तव मेँ व॑ष्णव रामावत सम्प्रदायमं 
रामका वही स्थानदहै जौ वेदान्तमें ओम्‌ का। तार 
सार उपनिषद्‌ (२.२५) में कहा गयाहं कि राम की 
सम्पूण कथा "ओम्‌ ' कीट अभिग्यक्ति हं : 

“असे ब्रह्मा की उत्पत्ति हूर्दह, जो रामावतार मे 
जाम्बवान्‌ (ऋक्षो के राजा) हुए । उसे विष्णु (उपेन्द्र) की 
उत्पत्ति हर्द, जो सुग्रीव हुए (वानरो के राजा)। मसे 
शिव का प्रादुर्भाव हृजा, जौ हनुमान्‌ हृए । सानुनासिक 
विन्दु से शरन्रुघ्न प्रकट हुए । ओम्‌ के नादसे भरत का 
अवतरण हृ । इस शब्द कौ कला से लक्ष्मण ने जन्म 
च्या । इसकी कालातीत घ्वनिसे लक्ष्मीका प्रादुर्भाव 
हुआ, जो सीता हर्द । इन सवके उपर परमात्मा विरवपुरूष 
स्वयं रामके रूप में अवतरित हए '' 


रामाय नमः: अधवा 


रामावत पूजा पद्धति मे सीता ओर राम की युगल 
म्॒तियां मन्दिरों मे पधरायी जाती हं । राम का वर्णं द्याम 
होता ह । वे पीताम्बर धारण करते हैँ । केश जटाकृति 
रखे जाते है । उनकी आजानु भृजाएं तथा दीर्घं कर्ण- 
कुण्डल होतेह वे गटेमें वनमाला घारण करते हँ, प्रसन्न 
भौर दपंयुक्तं मुद्रा मेँ धनुष-बाण धारण करते दहं 
भरष्ट सिद्धियां उनके सौन्दर्यं को बढती हैँ । उनकी 
बायीं भोर जगज्जननी आदिशक्ति सीता की मूति 
स्वतन्त्र अश्वा राम की बायीं जंघा पर स्थित हौतीदह। 





श्रोवत्साङ्कुमिभ्न (कूरेडा स्वामी) -श्रौतधघमं 


वे शद्ध काञ्चन के समान विराजतीं । उनकी भीदो 
भजा हँ 1 वे दिव्य रत्नों से विभूषित रहती हं ओर हाथ 
में दिव्य कमल धारण करती हुं । इनके पीडे लक्ष्मण की 
मति भी पायी जाती हं। दे०° रामपूर्वतापनीयोपनिषद्‌, 


७.१० देऽ रामः । 


श्नीवत्साङ्कुमिध (कूरे स्वामी}-- स्वामी रामानुजाचाय के 
इनका तमिल नाम 
जिसका तनद्धव कूरेश है। काञ्चीपुरी के 
जन्म हज था । ये व्याकरण, 
'पञ्चस्तवी' आदि 
इनकी भक्ति ओर कवित्वपूणं प्रसिद्ध रचनाएं हँ । काञ्ची 
मेये रामानुज स्वामीके शरणागत हुए ओर आजीवन 


अनन्य सेवक ओर सहकर्मीं शिष्य । 
कूरत्तालवन धा, 
समीप कूरम म्राम मं इनक्रा 
साहित्य भौर दशंनो के पूणं ज्ञाता थे। 


उनकी सेवा भैं निरत रहे । 


रामानुज स्वामी जब ब्रह्मसूत्र की बोधायनाचायं कृत 
वृत्ति की.खोज मे कश्मीर गये भे, तव कूरेशजी भी उनके 
साथथे। कहते हूँ कि कदमीरी पंडितो ने इनको उक्त 
साथले जानेया 
प्रतिलिपि करने की स्वीकृति नहीं थी । अनधिकारी करमीरी 


ब्रह्मसूत्र वृत्ति केवर पठने को दी थी; 


पंडितो की अपेक्षा वह रामानुज स्वामी के लिए अधिक 
स्पृहणीय थी । किन्तु पंडितं ने उस ग्रन्थ को स्वामीजी 
से बलपूर्वंक छीन च्या । सुद्रुर दक्षिणसे यहां तक कौ 
यात्रा को विफल देखकर रामानुज स्वामी को बड़ा खेद 
हुआ । उस समय कूरेशजी ने अद्भूत स्मृतिशक्ति के वल से 
बोधायनवृत्ि गुरुजी को आनुपूर्वीं सूना दी) गुरु-शिष्य 
दोनों ने उसकी प्रतिलिपि तैयार कर ली । पश्चात्‌ काञ्ची 
लोटकर आचाय ने इसी वृत्ति के आधार पर ब्रह्मपुत्र के 
श्रीभाष्य की रचनाकी थी । 
श्रौविद्या-आदया महाशक्ति की मन्त्रमयी मृति । वास्तव में 
त्रिपुरसुन्दरी ही श्रीविया हँ । इसके  छनत्तोस भेद है । 
ज्ञानार्णवतन्तर मेँ श्रीविद्या के बारेमे निम्नाद्धित वणन 
भिलतादहंः 
भूमिङ्चन्द्रः शिवो माया शक्तिः कृष्णाध्वमादिनी । 
अर्द्धचन्द्रद्च वबिन्दर्च नवार्णो मेरुरुच्पते ॥ 
महात्रिपुरयुन्दर्या मन्त्रा मैरुसमद्धवाः 


सकला भुवनेशानी कामेशो बीजमद्धृतम्‌ ॥ 
अनेन सकला विद्याः कथयामि वरानने । 


दाकत्यन्तस्तुयवणअ्यं कलमध्ये सुल चने ॥ 
वाग्भवं - पञ्चवर्णा कामराजमथोच्यते । 


मादनं रिवचन्द्राढय शिवान्तं मीनलोचने 1 


कामराजमिदं भद्रे षड्वर्णं सवंमोहनम्‌ । 
शक्तिबीजं वरारोहे चन्द्रां सवंमोहनम्‌ ।। 
एतामुपास्य देवेशि कामः सर्वाङ्गसुन्दरः । 
कामराजो भवैदेवि विद्येयं ब्रह्मरूपिणी ।। 


तन्त्रसार मे इसके ध्यान की विधि इस प्रकार बतायी 
गयी दह : 

वालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिोचनाम्‌ । 

पाशाङ्कुश रांश्चापं धारयन्तीं शिवां श्रये ॥ 

श्रति- श्रवण से प्राप्त होने वाला ज्ञान । यहश्रवणयातो 
तत्तव का साक्षात्‌ अनुभव ह, अथवा गुरुमूख एव परस्परा 
से प्रास ज्ञान । काक्षणिक अर्थ मेँ इसका प्रयोग "वेद के 
लिए होताहं । दे वेद 

श्रोनिय- श्रति अथवा वेद अध्ययन करनं वारा ब्राह्मण । 
पद्यापराण कै उत्तर खण्ड ( ११६ अध्याय ) मेंश्रोत्रियका 
लक्षण इस प्रकार बतलाया गयाहं 

जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारदिज उच्यते । 

कदाभ्यासी भवेद विप्रः श्चोत्रियस्तिभिरंव च ॥) 

[ जन्म से ब्राह्मण जाना जाता ह्‌, संस्कारों से द्विज 
वेदाभ्यासं करने से विप्र होता ह भौर तीनों से श्रोत्रिय । | 
मार्कण्डेय पराण तथा मनुस्मृति मेँ भी प्रायः श्रोत्रिय की 
यही परिभाषा पायी जाती हं । दानकमलाकर म थोडी 
भिन्न परिभाषा मिलती हं 

एकां शाखां सकल्पां वा षड्भिरङ्खरधीत्य च । 

षट्‌कर्मनिरतो विप्रः श्रोत्रयो नाम धमवित्‌ 11 

[ कल्प के साथ एक वैदिक शाखा अथवा छः वेदाद्धो 
के साथ एक वैदिक शाखा का अध्ययन कर षट्कमंमें 
लगा हुआ ब्राह्मण श्रोत्रिय कहलाता है । | 

धर्मशास्त्र मेँ श्रोत्रियो के अनेक कर्तव्यो तथा अधिकारों 
का वर्णन पाया जाताहै। श्राद्ध आदि कर्मो में उनका 
वैरिष्टय स्वीकार कियागयाथा। राजा को यह्‌ देखना 
मावश्यक था कि उसके राज्यम कोई श्रोत्रिय प्रश्रयहीन 
न रहे । 

श्रीतधमं-वेदविहित धमं ( श्रुति से उत्पन्न श्रौत )। 
मत्स्य पुराण ( १२० अध्याय ) मैं श्चौत तथा स्मातं धमं 
का विभेद इस प्रकार कियागयाहं : 

धर्मज्ञिदहितो धर्मः श्रौतः स्मार्तो द्विधा द्विजैः । 

दानाग्निहोत्रसम्बन्धमिज्या श्रौतस्य लक्षणम्‌ ॥ 





द४० 


स्मार्तो वर्णाश्चिमाचारो यमेद्च नियमयुतः । 
पूर्वेभ्यो वेदयित्वेह श्रौतं समषयोऽन्रुवन्‌ ।। 
ऋचो यजूषि सामानि ब्रह्मणोऽद्धानि सा श्रुतिः । 
मल्वन्तरस्यातीतस्य स्मृत्वा तन्मनुरत्रवीत्‌ ॥ ` 
ततः स्मातंः स्मृतो घर्मो वर्णाश्रमविभागगः। 
एवं वे द्विविधो धमः शिष्टाचारः स उच्यते ॥ 
इज्या वेदात्मकः श्रौतः स्मार्तो वर्णाश्निमात्मकः ॥ 
 धमन्न ब्राह्मणों द्वारा दो प्रकार का, श्रौत तथा स्मा, 
घमं विहित है । दान, अग्निहोत्र, इनसे सम्बद्ध यज श्रौत 
धमं के लक्षण हँ । यम ओर्‌ नियमों के सहित वर्णं तथा 
आश्रम का आचार स्मार्तं कहुखाता ह । सप्त्षियों ने पर्न 
( ऋषियों ) चे जानकर श्रौत धर्म का प्रवचन किया | 


नवे 


ऋक्‌, यजुष्‌, साम, ब्राह्मण तथा वेदाद्घु यें श्रूति कहुखाते 
हँ । मनु ने अतीत मन्वन्तरों के धमं कास्मरण कर स्मातं 
घमं का विधान क्रिया । इसीलिए यह्‌ स्मार्तं ( स्मृति से 
उत्पन्न } धम कहुखाता ह । यहं वर्णाश्रम के विभागक्रम 
सेहं। इस प्रकार निश्वयही यहुदो प्रकार का धर्म 
शिष्टाचार कहखाता हं 1 (संक्षेप मे) यज्ञ॒ ओर वेद 
सम्बन्धी आचार श्चौत तथा वर्णाश्रम सम्बन्धी आचार 
स्मातं कहटलाता हई । | 


शवेतकेतु-दवेतकेतु की कथा उपनिषद्‌ मेँ मूरुतः आती 
ह! ये उदाककके पुत्रथे। एक वार अतिधिसत्कार मे 
उदहाक्क नै अपनी पत्नीकोभी अपित कर दिया इस 
द्षित प्रथाका विरोध दवेतकेतु ने किया । वास्तव मे 
कुर पवंतीय आरण्यक रोगों मे आदिम जीवन के कुछ अव- 
देष कहीं-कहीं अभी चे आ रह ये, जिनके अनुसार स्तर्या 
अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों के साथ भी सम्बन्ध 
कर सकती थीं । इस प्रथा को दवेतक्रेतु तै वन्द कराया । 
महाभारत ({ १,१२२.९-२० ) मेँ इसका उल्लेख है । 


1 
ष--ऊभ्म वर्णो का द्वितोय अक्षर । कामधेनुतन्त्र मे इसके 
स्व्प का वणन निम्तांकित है 
धकार शृणु वचा्नद्धधि अष्टकोणमयं सदा । 
रक्तचन्द्रप्रतीकाशं स्वयं परमकरण्डली ॥। 
चतुर्गगंमयं वणं पञ्चप्राणमयं सदा 
रजः सत्त्वतमोयुक्तं त्रिशक्तिसहितं सदा । 
नि बिन्दुसहितं वर्णम्‌ आत्मादितत्वक्ंयुतम्‌ । 
सर््दिवमयं वर्णं हदि भावय पार्बति॥ 


5वेतकेवु-षट कमः 


तन्त्रशास्त्र मे इसके वहत स पर्याय बतघाये गेहे: 
पः र्वेतो वासुदेवर्च पीता प्राज्ञा विनायकः | 
परमेष्ठी वामवाहुः त्रेष्ठो गर्भविमोचन: ॥। 
लम्बोदरो यमौ लेशः कामधुक्‌ कामध्रुमकः। 
सुश्री उद्ना वधो छ्ज्जा मर्दूभक्ष्यः प्रियः शिवः ॥ 
सूर्यात्मा जठरः क्राघो मत्ता वक्षी विहारिणी । 
कलकण्ठो मघ्यभिन्ना युद्धात्मा मपू: शिरः ॥ 


षटकपत--(१) कुछ घामिक विभागोंके छः प्रधान कृत्य । 


ब्राह्मणों के मुख्य छः कर्तव्य षटूकमं कहलाते हूँ । ये हँ (१) 
अध्ययन (२) अध्यापन (३) यजन (४) याजन (५) दान 
ओर (६) प्रतिग्रहे । मनु आदि स्मृतियों मेँ इन कर्मौका 
विस्तृत वणन पाया जाता : 

इज्याघ्ययनदानानि याजनाध्यापने तथा| 

प्रतिग्रहदच त्यक्तः पटूकमां विप्र उच्यते| 

(२) आगम ओर तन्त्रे छः प्रकार कै लान्ति आदि 
कर्मी को षट्कर्म कहते दहूँ। शारदातिलक मे इनका 
वर्णन पाथा जातां : 

लान्ति-वद्य-स्तम्भनानि विद्रेषोच्चाटने ततः । 

मारणान्तानि शंसन्ति पट्कर्माणि मनीविणः |) 

रोग-कृत्या-ग्रहादीनां निरासः शान्तिरीरिता। 

वक्यं जनानां सर्गेषां विवेयत्वमुदीरितम्‌ ॥ 

प्रवृत्तिरोधः सर्गषां स्तम्भनं तदृदाहूतम्‌ । 

रिनिग्धानां क्टेशाजननं मिथो विद्रेपणं मतम्‌ ॥ 
उच्चाटनं स्वदेखादे भ्दानं परिकीतितम्‌ । 
प्राणिनां प्राणहरणं मारणं तदुदाहूतम ।। 
स्वदेवतादिव्काकादीन्‌ ज्ञात्वा कर्माणि साधयेत्‌ ॥ 
रतिर्वाणी रमा च्छटा दुगा काली यथा क्रमम्‌ । 
बट्‌कर्मदेवता प्रोक्ताः कर्मादौ ताः र पूजयेत्‌ ॥ 

टश -चन्द्रन्द्र-निक्रति-वाय्वाग्नीनान्दिशौो मताः । 

सूर्योदयं समारभ्य घटिकरादशकं क्रमात्‌ ॥ 

ऋतवः स्युर्गसन्तादयया अटोरात्रं दिवे दिने। 

व सन्त-ग्रीष्म-व्षख्य--गरद्‌-हेमन्त-लैशि राः ॥ 

[ (१) शान्ति (२) वश्य ( वक्षीकरण ) (३) स्तम्भन, 
(४) विद्वेष (५) उच्चाटन ओर (६) मारण इनको 
मनीषी छोग षट्‌ क्म कहते हँ । रोग, क्रव्या, ग्रह॒ भादि 
का निवारण शान्ति कहलातादहै। सव जनों का सेवक 
हो जाना 'वद्य' कह गया हं । सबकी प्रवृत्ति का रोध 
स्तम्भनः कटशलाता ह) मित्रोंके बीच में क्टेश उत्पन्न 


बट्‌ चक्-षटतीयं 


करना "विद्रेष' है । अपने देश से रंश (उखाड़) उत्पन्न 
करना उच्चाटन हे। प्राणियोंका प्राण हरण कर केना 
मारण" कहा गया हं । इनके देवताओं, दिशा, कारु आदि 
कौ जानकर इन कमो की साधना करना चाहिए । रति, 
वाणी, रमा, ज्येष्ठा, दुर्गां ओर काली क्रमशः इनकी देवता 
हं । कर्म के आदि से इनकी पूजा करनौ चाहिए । ईश, 
चन्द्र, इन्द्र, निक्रंति, वायु ओर अग्नि इनको दिशाणए 
हं । सूर्योदय से प्रारम्भ कर दस घटिका कै क्रम से वसन्त 
आदि ऋतुएं दिन-रातमें प्रति दिन होती हं। वसन्त, 
ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त ओर शिशिर ये ऋतुं हं ।.| 
(३) पेरण्डसंहिता में छः प्रकार के हव्योग के अङ्गौ 
को भी षट्कमं कहा गया ह : 
घोतिवंस्तिस्तथा नेतिर्नौलिकरी काटकस्तथा | 
कपालभातिश्चैतानि षट्कर्माणि समान्रेत्‌ ॥ 
| (१) धौति (२) वस्ति (३) नेति (४) नौलिकी 
(५) त्राटक ओर (६) कपालभाति इन छः कर्मो का आच 
रण करना चाहिए । 
बट्चक्र--रारीर में स्थित छः चक्रों के समाहार को षट्चक्रं 
कहते हं । पद्म पुराण (स्वर्गं खण्ड, अध्याय २७) मेँ इनका 
वर्णन इस प्रकार : 
सप्त पद्यानि तत्रेव सन्ति खोका इव प्रभो । 
गुदे पुथ्वीसमं चक्रं हरिद्वर्णं चतुदलम्‌ ॥ 
ल्िगिेतु षड्दलं चक्र स्वाधिष्ठानभिपि स्मृतम्‌ । 
त्रिलोकवरह्विनिख्यं तप्तचामीकरप्रभम्‌ ॥ 
नाभौ दशदलं चक्र कुण्डलिन्यां समन्वितम्‌ । 
नीखाञ्चननिभं नह्यस्थानं पुवकमन्दिरम्‌ ॥ 
मणिपूरामिधं स्वच्छं जलस्थानं प्रकीतितम्‌ । 
उद्यदादित्यसंकाश्चं हदि चक्रपनाहंतम्‌ ।। 
कूम्भकास्यं द्वादशारं वैष्णवं वायुमन्दिरम्‌ । 
कण्ठे विशुद्धशरणं षोडशारं पुरोदयम्‌ ॥ 
शाम्भवीवरचक्राख्यं चन्द्रविन्दुविभरूषितम्‌ । 
षष्ठमान्नाख्यं चक्र द्विदलं ₹इवेतमुत्तमम्‌ ॥ 
राधाचक्रमिति ख्यातं मनःस्थानं प्रकीर्तितम्‌ । 
सहस्रदलमेका्णं परमात्मप्रकाशक्म्‌ ।। 
नित्यं ज्ञानमयं सत्यं सहस्नादित्य सचिभम्‌ । 
षट्‌ चक्राणोह्‌ भेदययाति नैतद्‌ भेदय कथञ्चन ।। 
[ ह प्रभो ! वर्ह (शरीर मे) सात पद्म (कमल) सात 
लोकों के समान होते हँ । गुदा में पृथ्वी के समान, मूला- 
८१ 
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घार' तक्र होतारं, जो हरिद्वणं ओर चार इल वाला 
ह । लिङ्क में षड्दक चक्र होता हं, जिसको स्वा- 
धिष्ठान' कहते हँ । वह तीनो लोकों मे व्याप्त अग्निका 
निवास हे ओर तप्त सोने के समान प्रभावालाहं। नामि 
मे दशदर चक्र कुण्डलिनी में समन्वित हं । यह नीलाञ्जन 
के समान, ब्रह्मस्थान ओर उसका मन्दिर हं । इसे 'मणि- 
पर" कहते है, जो स्वच्छ जल के समान प्रसिद्ध हं । हृदय 
मे 'अनाहतचक्र' है जो उदय होते हए सूयं के समान 
प्रकारामान है। इसका नाम कुम्भक हं, यह्‌ हाद अरो. 
वाला वैष्णव अषैर वायु-मन्दिर हं । कण्ड में विशुद्धशरणः 
षोडशार, पुरोदय, शाम्भवीवरचक्र हं जो चन्द्रबिन्दूसे 
विभूषित ह । छठा 'आज्ञाल्य' चक्रहंजोदो दल वाला ओर 
रवेतवर्णं है । यह राधाच्क्रनामसे भी प्रसिद्ध ह । यह 
मन कास्थानरहै। येही षट्चक्र (ज्ञानां क्रमशः) भेदन 
करने योग्य है; किन्तु सहस्रदल चक्र परमात्मा से प्रकारित 
है । यह्‌ नित्य, ज्ञानमय, सत्य ओर सहत्त सूर्यो के समान 
प्रकारामान है । इसका भेदन नहीं होता । | 


षदतीर्थ- सर्वसाधारण के किए छः तीथं सदा सर्वत्र 


सलभ हं: 
(१) भक्ततीर्थ--धर्मराज युधिण्ठिर विदुरजी से 


कहते हँ, “आप जैसे भागवत (भगवान्‌ के त्रिय भक्त) 
स्वयंही तीर्थं रूपहोतेहैँ। जप लोग अपने हदयमें 
विराजित भगवान्‌ के दादा तीर्थोको भी महातीथं बनाते 
हए विचरण करते हँ । | 

(२) गुरुतीर्थ--सूर्य दिन मेँ प्रकाश करता हं, चन्द्रमा 
रात्रि मे प्रकाशित होता दहै ओर दीपक धर में उजाला 
करता ह । परन्तु गुर शिष्य के हृदय में रात-दिन सदा 
ही प्रकाश फलाते रहते हँ । वे शिष्य के सम्पण अज्ञानमय 
अन्धकार का नाश कर देते हें । अतएव शिष्यो के किए 
गुरू प्रम तीथं हं । 

(३) माता तीर्थ, (४) पिता-तर्थ--पुत्रो कौ इस रोक 
ओर परलोक में कल्याणकारी माता-पिता के समान कोई तीथं 
नहीं है । पुरो के दिषु माता-पिता का पूजन ही धमं है) 
वही तीर्थ है । वही मोक्ष है । वही जन्म काशुभफकहं। 

(५) पतितोथं-जो स्त्री पति के दाहिने चरण को 
प्रयाग ओौर वाम चरण को पुष्कर मानकर पति के चरणो- 
ठक से स्नान कृरती ह, उसे उन तीर्थो के स्नान का पुण्य 
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फल मिलता ह इसमें कोई संदेहं नहीं । पति सवंतीथंमय 
ओर सरवपुण्यमय हं । 

(६) पत्नीतीर्थ--सदाचार का पालन करने वाली, 
प्रदंसनीय आन्रण करने वाली, धमं साधन र्मे लगी हुई, 
सदा पातिब्रत का पालन करने वारी तथा जानि कौ नित्य 
अनुरागिणी, गुणवती, पुण्यमयी, महासती पत्नी जिसके धर 
हो उसके घर मेँ देवता निवास करते हं । एसे घरमे 
गङ्खा आदि पवित्र ननिर्या, समुद्र, यज्ञ, गौण ऋषिगण 
तथा सम्पूर्णं पवित्र तीथं रहते हँ । कल्याण तथा उदार 
के लिए भायां के समान कोई तीथं नहीं, भार्या के समान 
सुख नहीं भौर भार्या के समान पुण्य नहीं । ठेसी पत्ती भी 
पवित्र तीथ ह॒ । 


घट्‌त्रिशत्‌--'एकादशीतत्त्व" ग्रन्थ में देवता पूजन के छत्तीस 
उपचार वताय "गये ह । उनके नाम इख प्रकारं: 

१. आसन २. अभ्यञ्जन ३. उदर्तन ४. विरक्षण ^. 
सम्माजन ६. घृतादि से स्नपन ७. आवाहन ८. पाद्य ९ 
अर्घ्यं १०. आचमनीय ११. स्तानीय १२. मधुपक १३. 
पुनराचमनीय १४. वस्त्र १५. यज्ञोपवीत १६. अलङ्कार 
१७. गन्ध १८. पष्प १९. घप २०. दीप २१. ताम्बूलादिक 
नवय २२. पुष्पमाला २३. अनुकेप २४. शय्या ~ ५. चामर- 
व्यजन २६. आदर्छदर्शन २७. नमस्कार २८. नर्तन २९. 
गीत ३०. वाद्य ३१. दान ३२. स्तुति ३३. होम ३४. 
प्रदक्षिणा ३५. दन्तकाष्ठ प्रदान ३६. देव विसर्जन । 

षट्व्रिशन्भत--छत्तीस (वर्मशास्त्रकार ऋषियों) का मत । 
शङ्खक्खित स्मृति सें इनके नाम निम्नांक्रित है : 
मनुविष्णु्यमो दक्षः अद्धिरोऽति वृहस्पतिः 1 
आपस्तम्बश्चोशना च काल्य्रायनपराश्रौ ॥ 
वक्षिष्ठव्याससंव्त हारीत गौतमावपि । 
प्रचेताः शक्कुलिखितौ याज्ञवल्क्यद्च कादयपः ।। 
शातातपो लोमशश्च जमदग्निः प्रजापतिः । 
विश्वामिवरपठीनसी वौधायनपितामहौ ॥ 
छागजेयश्च जावालो मरीचिक्च्यवनो भुगुः 
तऋष्यन्छ्ो नारदश्च षटत्तिदात्‌ स्मतिकारकाः ॥ 
तान्तु मतं यत्त॒ षटश्रिंशन्मतमुच्यते ॥ 
पर्दूसन्दभ -विदधेदर ओर परम हरिभक्त जीव गोस्वामी 
दारा रचित कृष्णभक्तिदर्शन का ग्रन्थं । यह्‌ श्रीमद्‌भागवत 
को मान्यताओं का समर्थक तथा अचिन्त्य भेदाभेद दशन 
++, प्रामाणिक रचना हं । चंतन्यसम्प्रदाय के भक्ति 


परटात्रह्नात्‌-बष्टितन्त्र 


सिद्धान्तो का प्रौढ दानिक गली में यह निरूपण करता 
हं । इसके क्रम, भक्ति, प्रेम सन्द्भं आदि छः खण्ड हुं । 
षडक्षरदेब--वीरनैव सम्प्रदाय के आचाय, जो १६५७ ई 
के आस-पास हुए (दे० रास : कन्नड किटरेचर, पु० ६२, 
६७) । इन्ोने कन्नड भाषा मेँ राजशेखरविलास, दातर- 
रविलास आदि ग्रन्थों की रचना कौ । 
षडड्ध--वेदकोप्ड्भं भी कहते रँ (षट्‌ अङ्गानि यस्य 
यथा 
रिक्ता कल्पो व्याकरणं निरुक्त छन्दसाञ्चयः । 
ज्योत्तिषामयनचञ्चैव पडद्धो वेद उच्यते ॥ 
विदोप विवरण के लिए दे° वेदाङ्ग ।' 
षडगुरुशिष्य-- ऋक्सं हिता कौ अनेक अ नुक्रमणिका ध हं । 
उनमें शौनक की रची अनुवाकानुक्रमणो ओौर कात्यायन 
की रची सर्वानुक्रमणी अधिक प्रसिद्ध हं । इन दोनों पर 
विस्तृत टीकां लिखी गयीदहं। टोकाकार का नाम हं 
पड्गुरुरिष्य । यह्‌ कहना कठिन हं कि यह्‌ टीकाकार का 
वास्तविक नाम ह अथवा विरुद । टीकाकार ने अपे छः 
गुरुओ के नाम लिखि, जो इसप्रकार हं--१. विनायक 
२. त्रिशूलान्तक ३. गोविन्द ४. सूर्य ५. व्यास भौर 
६. शिवयोगी । 
षडविरब्राह्यण- सामवेद कौ कौधुमीय संहिता का ब्राह्यण- 
ग्रन्थ चालीस अध्यायो में लिखा गया ह 1 यह पचि ब्राह्मणीं 
में विभक्त ह । इसके प्रथम पचीस भध्याय पञ्चविशब्राह्यण 
कहलाते हैः । चौवीस से तीस तक के छः अध्यायो को 
पडविर ब्राह्मण, तीसवें अध्याय के अंतिम भाग को अद्भूत 
ब्राह्मण, इकतीस से वत्तीस तक के दो अध्यायो को मन्त्र 
बराह्मण सौर अन्तिम आठ अध्यायो को छान्दोग्यः ब्राह्मण 
कहते हँ । षड्विश ब्राह्मण का प्रकाशन के० क्लेम ओौर 
एच्‌० एस ० एलिग ने क्रमश्च: १८९४ तथा १९०८ ई० मे 
कराया धा। 
षण्ड--पञ्चविश ब्राह्मण (२५.१५.२३) के अनुसार एक पुरो- 
हित का नाम, जिसने उसमे वणित सपंसत्र में भाग 
च्या फी। 


षण्मुत--पार्वतीनन्दन स्वामी काततिकेय 1 शाब्दिक अर्थरहं 
'छः मुख हँ जिसक्रे वह" । छः मातृकाओं ने कात्तिकेय का 
पालन किया थां । उनका स्तन्य पान करने के लिए काति- 
केय के छः मुख हो गये थे । 

षष्टितन्त्र - सांख्य दर्शन के आचार्या मं पञ्चशिख ओर वाष- 
गण्य प्रसिद्ध हैँ । योगमभाष्यमें भी इनका उल्लेख आया 


षष्टी-षोडसी 


हं | वापगण्य ने षष्टितन्त्र नामक ग्रन्थकिखा था । इसका 
अथ हुं साठ प्रबन्ध" । यहे ग्रन्थ अभी तक उपलन्ब नहींहं। 
षष्ठो--कात्यायनौ देवी का एक पर्याय । षोडश मातृकाओं में 
एक मातुकाका भौ यह्‌ नाम ह्‌ । यह्‌ प्रकृति की छठी कला 
हे । इसको स्कन्द की भार्याभी कहा गया है । ब्रह्मवंवत 
पुराण के प्रकृतिखण्ड (प्रथम अध्याय) मे इसके स्वरूप 
आदि का वर्णन इस प्रकार पाया जाता हँ 
' “हे नारद ! प्रकृति को अंशस्वरूप जो देवसेना हं वह्‌ 
मातृकाओं में पूज्यतम ह ओर षष्ठी नामसे प्रसिद्धहं। 
रिभ का प्रत्येक अवस्थामें पालन करने वालो हं। 
यह्‌ तपस्विनी ओौर विष्णुभक्तं ह, कातिकेय कौ कामिनी 
भीदहै। प्रकृति के छठे अंश का रूपर्हु, इसक्एि इसे 
षष्ठी कहते हँ । पुत्रपौत्र की देनेवाली ओर तीनों जगत्‌ 
की धात्री हे । यह सर्वे सुन्दरी, युवती, रम्या ओर बरा- 
वर अपने पति के पास रहने वाटी ह । शिशुभों के स्थान 
से परमा वुद्धरूपा भौर योगिनी है । संसारमें बारहो 
महीने इसकी बराबर पजा होती है । शिशु उत्पन्न होने 
के छठे दिन सूतिकागार में इसकी पूजा होती ह । इसी 
प्रकार इक्कोसवे दिन भी इसकी पूजा कल्याणं करने वालो 
होती ह । यह्‌ बरावर निमित ओर नित्य इच्छानुसार 
आहूत की जा सकती ह, यह सदा मातृरूपा, दयारूपा ओर 
रक्षणरूपा ह । यह जक, स्थर आर अन्तरिक् मे ओर यहां 
तक किस्प्रप्नमेंभी लिशुभोकी रक्षा करने वाली हं ।' 
इसकी उत्पत्ति भौर विस्तृत कथानक के लिए दे स्कन्द- 
राण | षष्ठीकमं के लिए दे० राजमातण्ड, बरह्यवं बतं, 
विष्णुधर्मोत्तिर, ज्योतिस्तत्व आदि । 
घष्ठीवर-उत्कल देश के एक विद्वान्‌, जिन्होने महाभारत 
का अनुवाद उड्या भाषा में किया । इनका समय तेरहवीं 
दाती के लगभग हं । 
षोडशा दान--ध्राद्ध आदि धार्मिक कृत्यो मे सोलहं प्रकार 
के दानो का वणन पाया जाता हु । दे शुद्धितत्तव । 


घोडद्वाभुजा-- दुर्गा का एक पर्याय, अथं है "सोहं भुजा- 
वाली' । , कालिकापुराण (अ० ५९) में षोडश भुजा-पुजन 
का विधान पाया जाता : 
जब षोडशभुजा महामाया का दुर्गातन्त्र से पूजन 
करना चाहिए, तन उसकी विज्ञेष बात सुनिए । कृष्ण पक्ष 
की कन्या राशि की एकादशी को उपवास करके, ददशी 


„(0 
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को एक बार भोजन कर ओर त्रयोदशी को रात मे भोजन 
कर, चतुर्दशी को महामाया को विधानतः जगाकर गीत, 
वादित्र, निर्घोष ओौर नाना प्रकार के वेय से पूजा करं । 
द्र दिन बुद्धिमान साधक को अयाचित उपवास करना 
चाहिए । इस प्रकार त्रत करना चाहिए जव तक कि नवमी 
आ जाय । ज्येष्ठा भें सम्यक्‌ प्रकार से अचना कर मू मं 
प्रतिपुजन करना चाहिए । उत्तरा मं अर्चना कर श्रवणमें 
विसर्जन करना चाहिए ) 
घोडा मातृका--मातुकाओं अथवा देवियों कौ (विशेष प्रकार 
मे) संख्या सोलह मानी गयी ह । ' दर्गोत्सिवपद्धति में 
सोलह मातुकाओं को नमस्कार क्रिया गयां (गौर्यादि- 
षोडशमातुकास्परो नमः )। श्राद्धतत्त्व मेँ उनके नाम इसं 
प्रकार आतेहं: 
गौरी पद्या शची मेधा सावित्री विजया जया । 
देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः ॥) 
शान्तिः पुष्टिधतिस्तुष्टिरात्मदेवतया सह । 
आदौ विनायकः पूज्य० अन्ते च कुलदेवता ॥ 
ये सव शिव, विष्णु, इन्द्र, ब्रह्मा, अग्नि, कातिकेय 
आदि प्रमुख देवताओं की पत्नियां हं । 


घोड्ा्विक्‌ क्रतु--षोडश ऋत्विकों (याज्ञिको) दारा किया 


जाने वाला यज्ञविशोष । यह ज्योतिष्टोम यज्ञ अथवा 
बारह दिनोंमें पूरा होने वाला सत्रयाग हं । षोडश 


ऋत्विजो के नाम इस प्रकार हं : 

(१) ब्रह्मा (२) ब्राह्मणाच्छंसी (३) आग्नीघ्न (४) 
पोता (५) होता (६) मेत्रावरूण (७) अच्छावाक्‌ (८) 
प्रावस्तोता (९) अध्वर्यु (१०) प्रतिप्रस्थाता (११) नेष्टा 
(१२) उन्नेता (१३) उद्गाता (१४) प्रस्तोता (१५) प्रति- 


हर्ता ओर (१६) सूब्रह्मण्य । 
उपर्युक्त मे से प्रथम चार स्वंवेदीय, द्वितीय चार 


ऋग्वेदीय, ततीय चार यजुर्वेदीय भौर चतुथं चार साम- 
वेदीय होते हं । 


घोडही--(१) एक यज्ञपात्र का नाम । अतिरात्र यज्ञ का 


सोमपात्र । 

(२) बारह महाविद्याओों मेँ से एक विद्या का नाम । 
वसे प्रायः दस महा विद्यां ही प्रसिद्ध हँ । इनके नाम 
निम्नांकित हुं : 

काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनर्वरी । 
भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा ॥ 


द४ 


वगला सिद्धविद्या चं माततद्धी कमलखाल्मिका । 
एता दज्ञ महाविद्या सिद्धविच्ाः प्रक्रोतिताः ॥ 
त्रिदोष विवरण के लिएदे० (जानाणव' । 


(३) एक प्रकार कराश्राद्धं । यह प्रायः सन्यासो कौ 


स्मृति में किया जाता हं । 

धघोड गोपचार-- तन्त्रसार नें सोकं प्रकार केपूजाद्रन्यपणों 
को पोडलोपचार्‌ कहा गयां । देवपरुजा्मं यटी क्रम 
अधिकतर प्रयुक्त होता हं । | 

वबोढान्याल-- वीरतन्त्र के अनुसार क्ररीरके अंगों छः 
प्रकार से मन्त्रोंके न्यास को पोदधान्यास (षड्धा न्यास) 
कहते हँ । इनमें अंगन्यास, करन्यास, महान्यास, अन्तवहि- 
मातृका मादि होते हुं । 


स 


स--कामवेनुतन्त्रमे स अक्षर के स्वप का निस्नाकित 
वणन: 
सकारं श्छणु चावद्धि शक्तिवीजं परात्परम्‌ । 
कोटि विद्युल्लताकारं कृण्डटीत्रयसंयुततम्‌ ।॥। 
पच्चदेवमयं देवि पञ्चप्राणात्मक सदा| 
रजः सत्व ॒तमोयुक्तं त्रिविन्दुसहितं सदा ॥। 
| हे सुन्दरी पार्वती ! सुनो । यहु अक्षर कलायुक्त, 
शक्तिवीज, परात्पर, करोड़ों विद्युत्‌ कौ ठताके समान 
आकार वाला, तीन कुण्डलियों से युक्त, पच्चदरैवमय, पञ्च 
प्राणात्मक, सदा सत्त्व-रज-तम तीन गुणों से कक्तं ओौर 
त्रिविन्दु सहित है । ] । 
व्णेद्धारतन्न मे इसका ध्यान दस प्रकार बतलाया 
गया: 
गुक्छाम्बरां शुक्लवर्णा द्विभुजां रक्तखोचनाम्‌ । 
स्वेतचन्दनलिप्ताङ्खीं मुक्ताहारोपशोभिताम्‌ ॥' 
गन्धव्रगीयमानाच्च सदानन्दमयीं पराम्‌ । 
अष्टसिद्धिप्रदां नित्यां भक्तानं न्दविवद्धिनीम्‌ ॥ 
एव॑ घ्यात्वा सकारं तु तन्मन्त्रः दशधा जेत्‌ । 
विशक्तिसहितं वर्णं आत्,दि तत्त्वसयुतम्‌ ॥। 
प्रणम्य सततं देवि हदि भावय सुन्दरि ॥ 
| शुक्ल (वेत) वस्व॒ धारण करते बाली, रुक्ल वर्ण 
वाली, दो भुजाओवारी, लाल नेत्र वारी, इवेत चन्दन- 
लिप्त शरीर वारी, मोती क हार्‌ से सुशोभित, गन्धर्वं से 
भ ग॑सित होती हुई, सदा आनन्दमयी, पराशक्तिरूष, आठ 


घो डज्ञोपस्रार-सवत 


सिद्धियों को देनेवाखी, नित्य भक्तों के आनन्द को वदान 
वाटी--उस प्रकार कीगक्तिके च्पमें सक्रारका व्यान 
करके इस के मन्त्र को दम वार गपना चाहिए । व्रिभक्िति 
सहित, आत्मादि तत्व से संयुक्त इस व्रण करौ व्ररावर 
प्रणाम करके हृदय में इसकी भावना करनी चाहिण । | 
संयम- त्रत के एक दिन पूर्व व्रिद्धित नियमों के पालन क 
संयम कहते ह ! यद व्रत काही पूवं अ्गहै । णकादशो- 
तत्व में इसका निम्नांकित विधान्‌ : 
याक माप ममूरच्च पृनभङनिमेधृन। 
यतमत्स्यम्बपानच्च दगम्यां वंष्णवस्त्यजत्‌ ॥ 
कास्यं मांसं सुरां क्षोद्र तभं वितश्रनापणम्‌ । 
व्यायामच्च व्यवायच्च दिवास्वप्नं तथान्ननम्‌ ॥ 
तिलपिष्टं ममूरच्च दगम्यां वर्जयेत पमान्‌, 
दञम्याम्‌ एकभक्तच्च क्वीन नियतेन्द्रियः ॥ 
समाचम्य दन्तकाष्ठ खादत तदनन्तरम्‌ | 
पूर्वं ठरिदिनाल्लोकाः सवध्यं चैकभोजनम्‌ ॥ 
अवनीपुष्ठशयनाः स्त्रियाः सङ्धविवजिताः । 
संवदध्वं देवदेव पुराणं पुरुषोत्तमम्‌ || 
सक्रद्‌ भोजनसतुष्टा द्रादद्याञ्च भविष्यथ ॥ 


वंवतं--(१) मुनि विशेष का नापर । माक्रण्डेय पुराण 


(१३०.११) पे इनके विपय में कहा गयाह क्रिये अंगिरा 
ऋषि कं पुत्र ओर्‌ वृहस्पति के भ्राता धे । ज्योतिस्तत्त्व के 
अनुसार एक प्रकारके मेघका नाममभी सव्तंहु, जो 
प्रभूत पानी बरसाने वाखा होताह्‌ं : 

आवर्तो निर्जलो मेघः सवतंर्च बहूदकः । 

पुष्करो दुष्कररजलो द्रौण: सस्यप्रपूरकः ॥ 

(२) घर्मगास्व्रकारोंमेंसे एक का नाम । याज्ञवल्क्य 
स्मृति मे स्मृतिकारों कौ सूची मे इनका उल्टेखह। 
विश्वरूप, मेधातिथि, विज्ञानेश्वर (मिताक्षराकारः), हरदत्त, 
अपराकं आदि व्याख्याकारों ने विभिन्न विषयों पर संवतं 
के वचन उद्धृत किये हँ । व्यवहार के करट अंगों पर संवर्त 
का मत उल्लेखनीय हं । उदाहरण के लिए, लिखित साक्ष्य 
के विरोध में मौखिक साक्ष्य अमान्यह : 

लेख्ये लेख्यक्रिया प्रोक्ता वाचिके वाचिकी मता | 

वाचके तुन सिध्येत्सा लेख्यस्योपरि या त्रिया ॥ 

( अपराकं, पु० ६९१-९२ ) 
परन्तु गृह ओौर क्षेत्र के स्वास्य कै सम्बन्धमेंकेष्यसे 
भुक्ति अधिक प्रामाणिक है : 


संसार-सस्कारे 


भुज्यमाने गृह्ेत्रे विद्यमाने तु राजनि। 
भुक्तियस्य भवेत्तस्य न चेच्ये तत्र कारणम्‌ ॥। 
(पराडरमाधवीय, ३ पुऽ १४६) 
संवतं के अनुसार स्त्रीधन. काभ ओर निक्षेप पर वृद्धि 
(व्याज) नहीं क्गती, जव तक करि स्वयं स्वीकतन की 
गयी हो : 

न बुद्धिः स्त्रीवने लाभे निक्षेपे च यथधास्थिते। 

संदिग्धे प्रातिभाव्ये च यदि न स्यात्स्वयं कृता ॥ 

( स्मृतिचन्द्रिका, व्यव ०, १५७ ) 

जीवानन्द के स्मृतिसंग्रह ( भाग ९, पु० ५८४-६०३ ) 

ओर आनन्दाश्रमस्मृतिसंग्रह (प० ४११-२४) मेँ संवत॑स्मृति 

संगृहीत हु, जिसमे क्रमशः २२७ ओर २३० इलोक हुं । 

इसमे कहा गया ह क्रि संवर्तं ने वामदेव आदि ऋषियों के 
सम्मुख इस स्मृति का प्रवचन क्रिया था । 

संवतस्मृति के विषय व्यवहार पर उद्धत वचनोंसे 
अधिक प्राचीन जान पड्तेहं। 

संसार--संसरण, गति, खसक्रा्र रखनेवाला, अर्थात्‌ जो 

गतिमान्‌ भथवा नश्वरहं। नेयायिकों के अनुसार 
(मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न वासना को संसार कहते हं 
( “संसारङ्च मिथ्याधोप्रभवा वासना' ) मत्यंरोक अथवा 
भूलोक को सामान्यतः संसार्‌ कहते हैँ । कू्मपुराण (ईङवर- 
गीता, द्वितीय अध्याय) मे संसार की परिभाषा इस प्रकरार 
दीहुर्ईदटः 

न माया नव च प्राणर्चेतन्यं परमाथंतः। 

अहं कर्ता सुखी दुःखी कशः स्थूलेति या मतिः ॥\ 

सा चाहंकारकतृत्वादात्मन्यारोप्यते जनं: । 

वदन्ति वेदविह्वांसः साक्षिणं प्रकृतेः परम्‌ ॥ 

भोक्तारमक्षर शुद्ध सवत्र समवस्थितम्‌ । 

तस्मादज्ञानम्‌खोऽ्य संसारः सवंदेहिनाम्‌ ॥ 

[ आत्मा परमाथतः चैतन्य है; माया ओर प्राण नहीं, 
किन्तु वह्‌ अज्ञान से अपने को कर्ता, सुखी, दुःखी, कृश, 
स्थूल आदि मान लेतादहे। मनुष्य अहंकार से उत्पन्न 
कर्तृत्व के कारण इन परिस्थितियों को अपने ऊपर आरो- 
पित कर केते हं । विद्वान्‌ लोग आत्माको प्रकृतिसे परे 
( भिन्न ) मानते हं; वास्तव में वही भोक्ता, अक्षर, शुद्ध 
ओर सवत्र विद्यमान हं। इसलिए (वास्तव मे) शरीर- 
धारियों का यह संसार (मत्यंलोक) अज्ञान से उत्पन्न 
हुआ ह । | 
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ससारमोक्षण--वेष्णव सम्प्रदायमे संसारसे मुक्ति पाने 
को प्रक्रिया को .संसार मोक्षण" कहते हँ । वाराह पुराण 
( सूतस्वामिमाहात्म्यनामाध्याय ) मे कथन हं : 
एव मेतन्महारास्ं देवि संसारमोक्षणम्‌ । 
मम॒ भक्तन्यवस्थायं प्रयुक्तं परमं मया। 
वामनपुराण (अध्याय ९०) मेंसंसारसे मोक्ष पानेका 
उपाय इस प्रकार बतलाया गयाहु : 
ये रा्खचक्रान्जकरं तु शाङ्ककिणं 
खगेन्द्रकेतु वरदं श्रियः पतिम्‌ । 
समाश्रयन्ते भवभी तिनाशनं 
संसारगतं न पतन्ति ते पुनः ॥ 
सस्कार-(१) इस राब्द का प्रयोग करई अर्थोँमे होताह्‌ं। 
मेदिनीकोग के अनततुसार इसका अथं हं प्रतियत्न, अनुभव 
ओर मानस कमं । न्याय दर्शन के अनुसार यह्‌ गुणविहोष 
ह्‌ । यह तीन प्रकार का होता ह--(१) वेगाख्य (यह वेग 
अथवा कमं से उत्पन्न होता हुं ) (२) स्थितिस्थापक (यह्‌ 
पृथ्वी का गुण हं, यह्‌ अतीन्द्रिय ओर स्पन्दनकारण होता 
हं ) ओर (३) भावना ( यह्‌ आत्मा का अतीन्द्रिय गुण 
है, यह स्मरण ओर प्रत्यभिज्ञाकाकारण हं )। 

(२) शरीर एवं वस्तुभों कौ शुद्धिकै लिए उनके 
विकास के साथ समय-समय पर नजो कमं किये जातें 
उन्हं संस्कार कहते हँ । यह्‌ विशेष प्रकार का अदृष्ट फल 
उत्पन्न करनेवाला क्महोताहै। इस प्रकार रारीर के 
मुख्य संस्कार सोलह हँ (१) गभधिन (२) पुंसवन (२) 
सीमन्तोन्नयन (४) जातकमं (५) नामकरण (६) निष्क्र- 
मण (७) अन्नप्राशन (८) चूडाकरण (९) कणवेध (१०) 
विद्यारम्भ (११) उपनयन. (१२) वेदारम्भ (१३) केशान्त 
(१४) समावर्तन (१५) विवाह ओर (१६) अन्त्येष्टि । 
संस्कारसे किसी भी वस्तुका उत्कषंहो जातादहै। 
विस्तारके लिए देखिए नीलकंठ : संस्कारमयूख; मित्र- 
मिश्र : संस्कार प्रकारा । 

(३) जीणं मन्दिरादि के पुनर्द्धार को भी संस्कार 
कहते हँ । शास्त्रों मे इसका बड़ा महत्त्व बतलाया गया ह । 


संस्कारहीन--(१) जिस व्यक्ति का समयसे विहित संस्कार 


न हो उसे संस्कारहीन कहा जाता ह । शास्त्र में एसे व्यक्ति 
को सज्ञा त्रात्यः हं । विशेषकर उपनयन संस्कार अवधि 
के भीतर न होने से व्यक्ति सावित्रीपतित अथवा व्रात्य हो 
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जाता हं । यह अवचि ब्राह्मण क लिए साल्ट वर्षं, क्षत्रिय 


के लिए वार्हस वपं ओर वंद्य के कए चौवीस वप ह्‌ । 


(२) अनगढ, भसंस्छृत व्यक्ति या वस्तुको मी सस्कार- 


हीन कहा जाताहं। 
संस्मरण- संस्कारजन्य ज्ञान । तिथ्यादितत्व मेँ कथन टं : 
ध्यायेन्नारायणं नित्यं स्नानादिषु च कमसु । 
तद्विष्णोरिति मर. ण स्नायादप्यु पुनः पुनः ॥ 
गायत्री वैष्णवीः ह्येषा विष्णोः संस्मरणाय वं | 
संहार-(१) सृष्टि की समासि, श्रय । मनुस्मृति (१.८०) 
के अनुसार : 
मन्वन्तराण्यसंख्यानि सगः संहार एव च। 
करीडचनिवैतत्‌ कुरुते परमेष्ठी पुनः पूनः ॥ 
(२) अष्ट भैरवोंर्मेसे एक कानाम: 
असिताद्धो ससद्चण्डः क्रोध उन्मत्त एव च । 
कपाली भीषणश्चैव संहारश्चाष्ट मरवा: ॥ 
संहारमुद्रा ( विस्जननुद्रा )-धािकर क्रियाओं मं व्रिसजनं 
की मुद्रा को संहारमुद्रा कहते हँ । यथा 


अधोमुखे वामहस्ते धवस्य दक्टस्तफम्‌ । 
क्षप्राङ्गुलीरङ्खलिभिः संगृह्य परिवत्तम्रेत्‌ ॥ 
प्राक्त सहारम॒द्रेयमपणे तु प्रास्यते ॥ 


संहिता--सम्यक्‌ अथव पूर्वापर रूप मँ संग्रथित (संगृहीत) 
साहित्यिक अथवा आचार-नियम सम्बन्धी सामग्री । 
संगृहीत ओर सुराम्पादित वैदिक साहित्य को इसीकिए 
संहिता कहते हँ जिसकी संख्या चार है--(१) वऋग्वेद 
(२) यजुर्वेद (३) सामवेद ओर्‌ (४) अथर्ववेद । मन्वादि 
प्रणीत घमशास्तर ग्रन्थों अथवा स्मृतियों कोभी सहिता 
कहते हँ । सम्प्रदायो से सम्बद्ध म्रन्थों की भी संहिता कहा 
जाता है । पुराण भी संहिता कहे गये हैँ । ब्रह्मवेवतपुराण 


के श्रीकृष्णजन्मखण्ड ( अ० १३२) मेँ संहितां की 
गणना इस प्रकार है ; 


एव॒  पुराणसंस्थानं चतुलक्षमुदाहूतम्‌ । 
अष्टादश पुराणानामेवमेव विदर्बुधाः ॥। 
एवच्चोपपुराणानामष्टादजशा प्रकीर्तिताः । 


इतिहासो भारतञ्च वाल्मीकं काव्यमेव च ॥ 
पञ्चक पञ्चरात्राणां कृष्णमाहास्म्यमुत्तमम्‌ । 
वासिष्ठ नारदीयञ्च कापिल गौतमीयकम्‌ ॥ 
1 , भनत्कुमारीयं पञ्चरात्रच्च पञ्चकम्‌ । 
(चकं संहतानाञ्च कृष्णभक्तिसमन्विताम्‌ ॥ 


सकुल्य--समान कुट मे 


सस्कारहौ न-सगर 


ब्रह्मणर्च शिवस्यापि प्रह्वादस्य तथेव च। 
गौतमस्य कुमारस्य संहिताः परिक्रौतिताः ॥ 
कृपृपुराण (अण १), स्कन्दपुराण ( जिवमाहाम्य 

खण्ड, अ० १) मे भी संहिताओं की मूचियांदह्‌। 

उत्पन्च अथवा सगात्र । बौघ्रायन 

करे अनसार प्रपितामह, पितामह, पिता, स्वयं, सोदर 

भाई, पत्र, पौत्र, प्रपौत्र--इनका अविभक्त दायाद अथवा 
सपिण्ड कहते है । विभक्त दायादां का मकरूल्य कहते ह । 
अविभक्त दायादों के अभाव में सम्पत्ति इनको मिलती हं 
दे° दायतत्त्व तथा शुद्धितत्त्व ) 

सकुल्यो कै लिए वृहस्पति ने भगौच का विधान इस 
प्रकार वतलायाहं ; 

वादेन सपिण्डःस्तु ल्य प्रेतसूतके 
त्रिरात्रेण सकृत्यास्तु स्नात्वा शुध्यन्ति गोत्रजा: ॥ 
(शुद्धितत््व में उदृधरृत) 


सखीसम्प्रदाय- राम ओर कृष्ण के प्रेममार्गी भक्तो का 


एकर उपसम्प्रदाय । इसके अनुय्रायी अपने को सीताजी 
या राघाजी की सखी मानकर रामया कृष्ण की उपासना 
करते हैः । ये अपनी वेशभूषा प्रायः स्त्रियों कौ तरह रखते 
हँ । रंगीन वस्त्र पहनते टै, आभूषण चारण करते है, 
पविों में महावर लगाते हँ । अपना साम्प्रदायिक नाममभी 
स्त्रीवाचक्र रखते ह, जसे प्रेमा, कलिना, शशिकला 
आदि । अयोध्या, जनकपुर, वुन्दावन इनके केन्द्र हँ । प्रायः 


उच्च श्रेणी के रसिक भक्त अपने सखीभाव को लोक्राचार 
से अरग गुप्त रखते हं । 


सगर-ूर्यवंश के एक प्रसिद्ध राजा । इनकी उत्पत्ति कौ 


कथा पद्मपुराण (स्वगं खण्ड, अध्याय १५) में इस प्रकार 
दीहु्दहै: "पूर्यवंश में बाहु नाम के महान्‌ राजा हुए) 
तालजङ्घः हंहो ने उनके सम्पूणं राज्य काहुरण कर 
लिया । काम्बोज, पह्लव, पारद, यवन ओौर शक इन पाचि 
गणो ने हैहयों के किए पराक्रम किया । राज्यकाहरण हो 
जाने पर राजा बाहु वन में चले गये । उनकी पतिव्रता 
यादवी पत्नी गरध्िणी थी । उसको सौतने गर्भं को नष्ट 
करने के लिए उसको भोजन के समयगर (विष) दै 
दिया । यादवी के योगबल से वह गर्भं मरा नहीं ओर 
देवताओं की अनुकम्पा से वह रानी भी नहीं मरी। वह्‌ 
वन में पति की सेवा करती रही। राजाने उस वन में 
योगसे अपने प्राण त्याग द्वि । रानी पति की चिता 


सगुणोपासना-सङ्कुल्प 


लगाकर भस्महोनेके किए उस पर चदने जा रही यौ । 
ओव भार्गव ( वसिष्ठ) ते दया रके उसको सती हाने 
से वचायां । रानी नें उस वन में अग्नि के रामान प्रज्ज्वल 
गभंकी सेवाकी। तपोवलुसे गर ( विष) के साथ 
वाल्क का जन्म हुआ इसलिए वह्‌ सगर कहलाया । वह्‌ 
अत्यन्त सुन्दर बालकथा । ओौवं भार्गव ने उसके जात- 
कर्म आदि संस्कार करके वेदों ओर शस्त्रास्त्र को शिभ्ना 
दी । देवताओं के लिप्‌ भी दुःसह महाघोर आग्नेय अस्त्र 
उसको प्रदान किया । सगर ने उस बल ये समन्वित होकर 
तथा सन्य वबलसे भी युक्त होकर ताल्जद्घ हैहयों ओर 
अन्य रिपुओंको वश मे कर लिया । 


मत्स्यपुराण के अनुसार सगरकी दो भाययिं थीं-- 
प्रभा आओैर भानुमती । दोनों ने ओौवं भागव को आराधना 
की ओर्व ने दोनों को उत्तम वर प्रदान किया । एक कणे 
साठ सहस पुत्र तथा दूसरी को एक पुत्र उत्पन्न हंजा । 
यादवी प्रभा को साठ सहख पुत्र ओर भानुमती को अस 
मंजस नामक वंशधर पुत्र हुआ । अर्वमेधघ यज्ञ में अरव 
की खोज करते हुए प्रभाके साठ सहस्र पुत्र कपिलके 
शाप से दग्ध हो गये। असमंजस का पुत्र अंशुमान्‌ प्रसिद्ध 
हुमा । उसका पुत्र दिरीप भौर दिलीप का भगीरथ विख्यात 
हुआ । उसने तप करके गङ्खाका पृथ्वी पर्‌ अवतरण 
कराया । इससे उसके शापदग्ध पितरों का उद्धार हृभा। 


 सगुणोपासना-- ब्रह्म के दो रूप ह निगुण ओर सगुण । 
निर्गुण अव्यक्त ओौर केवर ज्ानगम्य हं । सगुण गुणों से 
संयुक्त होने के कारण सुगम ओर इन्द्रियगोचर हं। 
श्रोम-दगवद्गीता में यह्‌ प्रश्न क्या ग्यारह कि दोनों 
रूपों में से किसकी उपासना सरल ह । उत्तर में कहा गया 
है कि निर्गण अथवा अव्यक्त को उपासना क्लिष्ट (कठिन 
है । सगुण की उपासना सरल है । सगुण उपासना मं पहले 
प्रतीकों- प्रणव आदि की उपासना भौर भागे चर्कर 
अवतारो की उपासना प्रचकित हुई । गीता मेँ कहा गया हं 
कि वृष्णिलोगों मेँ वासुदेव ( कृष्ण ) ओर्‌ रद्र मे शङ्कर 
( दिव ) "मै" ह । इस प्रकार वैष्णव ओर शंव सम्ध्रदायों 
मौर उनके अनेक उपससम्धरदायों मे सगुणोपासना का 
प्रचार हुआ । 


परगोश्र-एक ही गोत्र मेँ उत्पन्न व्यक्ति। अमरकोश मं 
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सगोत्र, बान्धव, ज्ञाति, बन्धु ओर स्वजन को समान 
बतलाया गया ह । किन्तु इनमें तारतम्य हे । 


सङ्कर--भिन्न वर्णं के माता-पिता से उत्पन्न सन्तान । हिन्द 


समाज मुख्यतः चार वर्णो मेँ विभक्त हँ । विव्राहस्सम्बन्ध 
प्रायः सवर्णोमेंदही होता आया है । कभी-कभी अनुलोम 
ओर प्रतिल।म विवाह भी होते थे । किन्तु प्राचीन व्यवस्था 
के अनुसार संतति पिताक वर्णक मानी जाती धी । 
परन्तु आगे चलकर वर्णान्तिर विवाह वजित ओर निषिद्ध 
होने कगे । इस प्रकार के त्रिवाहों से उत्पन्न संतति मिश्र 
( सङ्कर ) ओर निन्दनीय मानी जाने लगी । मनुस्मृति 
में वर्णलङ्कुर जातियों का विस्तार से वणन पाया जाता हं । 
दे° 'वणं' । 


सङ्कर्षण--पाञ्चराभ वंष्णव मत के अनुसार पावके व्यूह में 


से दसरा व्यक्ति । व्युह्‌ के मिद्धान्त के अनुसार व सुदेव से 


संकर्षण, संकर्षण से प्रद्युम्न, प्रद्युम्न से अनिरुद्ध ओर अनिः 


रुद्ध से ब्रह्मा उत्पन्न हुए । वासुदेव परमतत्त्व ( ब्रह्य ) 
है । संकर्षण कृति भथवा महत्‌ है । यही से सृष्टिमें 
क्रियात्मक कर्षण प्रारम्भ होता हं । 

पाञ्चरात्र वँष्णव देवमण्डल मे वासुदेव कृष्ण के साथ 
संकर्षण (बलराम) भी पूजा कै देवता । दै° 
"पञ्चरात्रः । 


सङ्कल्प--किसी कर्मके लिए मन में निर्वय करना । भाव 


न न 


अथवा विधि में “मेरे हारा यहं कर्तव्य ह" ओौर निषेध में 
मेरे दारा यह अकतंव्य ह, एेसा ज्ञानविशेष संकल्प कहा 
जाता है । कोई भी कर्म, विशेष कर धार्मिक कम, बिना 
संकल्प के नहीं करना चाहिए । भविष्य पुराण का 
कथन हु : 

संकल्पेन विना राजन्‌ यत्किञ्चित्‌ कुरुते नरः । 

फलच्चात्पाल्पकं तस्य धर्मस्या्द्धक्षयो भवेत्‌ ॥ 

संकल्पम्‌: कामो वै यज्ञाः संकलत्पसम्भवाः । 

व्रता नियमधर्मासिचि सव संकल्पजाः स्मृताः ॥ 

[ हे राजन्‌ ! मनुष्य जौ कुक कमं बिना संकल्प के 
करता है उसका अल्पसे अल्प फर होतार; घर्मका 
आधा क्षयहो जाता । कामकामूलसंकल्पमें हुं । यज्ञ 
संकल्प से ही उत्पन्न होतेह । ब्रत, नियम ओौर धमं सभी 
संकल्प से ही उत्पन्न होते है, एेसा सुना गया हं । | 

संकल्प की वाक्यरचना विभिन्न कर्मों के किए शास्त्रों 
मे विभिन्न प्रकार से बतलायी गयी ह । योगिनीतन्वर 
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( प्रथम खण्ड, द्वितीय पटल ) मेँ संकल्प का निर्म्नाकित 
विवान हं : 
ताम्रपात्रं सदूर्ग्च सतिलं जरपूरितम्‌ । 
सकुशञ्च फलठर्देवि गृहीत्वाचम्य कल्पत: ॥। 
असम्यर्च्च्यं च शिरःपदे श्रीगुरुं करुणामयम्‌ । 
यक्षेशवदनो वापि देवेन्द्रवदनोऽपि वा॥ 
मासं पक्षं तिधिञ्व्वंव देवपर्वादिक्रन्तथा । 
आयन्तकालच्च तथा गोत्रं नाम च कामिनाम्‌ ॥ 
क्रियाह्वयं करिष्येऽन्तमेगं समुत्सृजत्‌ पयः ॥ 
सद्कल्पनिराकरण-- चौदह दव सिद्धान्तशास्तों ( ग्रन्थों ) 
मसे एक । इसके रचयिता उमापति रिवाचाय तथा 
रचनाकाल चौदहवीं गती ह । उमापति िवाचायं ब्राह्मण 
थे किन्तु शूद्र आचार्यं मर जानसम्बन्ध के िष्य हौ जाने 
के कारण जाति से बहिष्कृत कर दिये गये । ये अपने सम्धर- 
दाय के प्रकाण्ड घ्मविज्ञानी थे । इन्होनें आठ प्रामाणिक 
सिद्धान्त ग्रन्थों की रचना की जिनमे से संकल्प- 
निराकरण भीषएकहं। 
सङ्कुल्पसूर्यादय--श्रीरव॑ष्णव सम्प्रदाय के आचार्य॒वेदान्त- 
देशिक द्वारा लिखित एक ग्रन्थ । यह रूपकात्मक नाटक हँ 
तथा बहुत प्रसिद्ध ओर लोकप्रिय हं 1 वेदान्तदेहिक 
माधवाचायं के मिमे थे । माधव ने 'सवदर्शनसंग्रह में 
इनका उत्छेख क्रिया ह। इस ग्रन्थ का रचनाकाल 
चौदहवीं रती का उत्तरार्दधह। 


सङ्किशा--उत्तर प्रदेश के फर्खाबाद जिके मे पना स्टेशन 
से त्राय: सात मील काली नदी के तट पर स्थित बौद्धो का 
वमस्थान । इसका प्राचीन नाम संकाहय है । कहते हं, 
ध भगवान्‌ स्वगं से उतरकर पृथ्वी पर॒ यहीं आये भे । 
जन भी इसे अपना तीर्थं मानते है । तेरहवें तीथङ्कुर 
विमलनाथजी का यह्‌ केवलनज्ञानस्थानः माना जाता ह्‌ । 
वतमान सङ््शा एक ऊचे टीलेपर बसा हुआ छोटा 
सार्गाविहं। टीला दुर तक फला हृं ओर किला 
क्हकाता हं । क्लिक भीतर ईंटों क देर पर विसह्री 
देवी का मन्दिर हे । पास ही अशोकस्तम्भ का शीषं है 
जिन्त पर हाथी की मूति निभितहै। 
सद्धोर्तन-- स भ्यक्‌ प्रकारसे देवता के नाम को उच्चारण 


अथवा उसके गुणादि का कथन । कीर्तन नवधा भक्ति का 
एक प्रकार है : 


सङ्कुल्प-निराकरण-सतनामो 


'स्मरणं कीर्तनं विष्णो: वन्दनं पादसेवनम्‌ । 
इसी का विकसित ल्प संकीर्तन दहै । भागवत (१.५) 
मे संकीतन का उल्लेख इसप्रकार दह: 
यनः संकरीतंनप्रायैयजन्ति हि सूमेघसः ।) 
पुराणों में संकीर्तन का वडा माहात्म्य वणित है । 
वृहृत्नारदीय पुराण कै अनुसार : 
संकीर्तनघ्वनि श्रुत्वायं च नृत्यन्ति मानवाः । 
तेषां पादरजस्पर्ात्‌ सद्यः पूता वसुंधरा ॥ 

[ संकीतन की व्वनि सुनकर जौ मानव नाच उठते 
ट, उनके पदरज के स्पदामाव्र से वसुंधरा तुरन्त पवित्र 
हो जाती दह्‌ । || 

सङ्क्रान्ति मूर्यका एक राशिसे दूसरी राशि मेँ जाना । 
दादा नश्नत्र राशियों के अनुसार द्रादश ही संक्रान्तियां 
हैँ । विभिन्न संक्रान्तिर्यां विभिन्न व्यकितियों के लिए शुभा- 
शुम फल देनेवाटी होती हँ । संक्रान्तियों के अवसर परं 
विभिन्न धार्मिक कृत्यो का विधान पाया जाता है । स्तान 
ओर दान का विरोष महत्व वत्तखाया गया है) 

सञ्ज्ञा--एक भावात्मक देवता ! सूर्यपत्नी को संज्ञा कहते 
हँ । माकण्डेयपुराण (७७.१) मे कथनदहे : 

मार्तण्डस्य रवेर्या तनया विश्वकर्मणः ) 

सल्ला नाम महाभागा तस्यां भानुरजीजनत्‌ ॥। 

विहेष विवरण कै लिए उपयुक्त पुराण का सम्बद्ध 
भाग देखिए । 


सतनामो--कवीरदाससे प्रभावित जिन अनेक निर्गुणवादी 
सम्प्रदायो का उदय हुजा उनमें सतनामौ सम्प्रदायमभी हं । 
इसका प्रवर्तक कौन था ओर किस प्रकार इसका उदय 
हआ, यह वतलाना कठिन हं । अनुमानतः १६०० ई० के 
लगभग इसका उदय हुमा । इसका नाम सतनामी इसकिए 
पड़ा कि इममे सत्य नाम' ( वास्तविक ईश्वर के नाम) 
की उपासना पर जोर दिया जाता । यह्‌ कबीरकी 
नामोपासना से मिलता-जुलता है, जौ उनके प्रभाव को 
स्पष्ट करताहै। १६७२ ई०के रगभग सदसे पहरा 
सका उल्टेख पाया जाता हं) ओौरगजेव के शासनकाल 
मं दिल्ली से दक्षिण-पद्विम ५५ मील दूर नारनौल नामक 
स्थानम एक साधारण सी बात पर सतनामियों ओर 
शासन में क्षगडा हो गया । इस पर सतनामियों ने विद्रोह 
कियाभौरवे बड़ी संख्याम मारे गये) उस समयका 
सतनामियों का को समसामयिक ग्रन्थ नहीं पायां जाता । 





सतौ 


उस सम्प्रदाय क्रा पनः संगठन १७५० ई० के लगभग 
जगजीवन दास के हारा हुआ, जो बारावंकी जिले (उ. प्र.) 
के कोटवा नामकं स्थान के निवासौीथे। ये योगी ओर कवि 
ये । उन्दने हिन्दी में पदों की रचना की । इनके शिष्य 
दलन दास हए । ये भी कवि थे। ये आजीवन रायत्ररेली 
जिलेमें रहौ । १८२० ओर १८३० ई० के बीच छत्तीस- 
गद के एक चमार जातीय सन्त गाजीदासने फिर इस 
सम्प्रदाय का पुनरुत्थान किया । इस नवोत्थित धम का 
प्रचार विरोपकरं चमारों ओर अन्य असवर्ण लोगोंमेंही 
हआ इस सम्प्रदाय मे निम्न वणंके रोग थे। 

जंसा कि ऊपर कहा गया ह, इस सम्प्रदाय के अनुयायी 
एक सत्यनाम (अरूप, निगुण ईइवर) के उपासक हँ । इनमें 
अवतार ओर मूतिपुजा वजित ह । भोजन में यै शाकाहारी 
हं ओर इनमें मद्य ओौर मांसका निषेधटहं। ये उन 
पदार्थो का भी सेवन नहीं करते जो आकृति में रक्त अथवा 
मांस कौ तरह दिखाई पड़ते हं । कुछ लोगों के अनुसार 
इनमें गात्री, क्रिया की साधना होती थी, जिसके अनुसार 
ये शारीरिक मलों से युक्त भोजन करते थे । परन्तु भदटरा- 
चायने इस मत का खण्डन किया ह । छत्तीसगढ़ के सत- 
नामियों में एक घामिक प्रथाके रूपमे स्त्रियो में शिथिल 
आचार देखा जाता था जो अव प्रायः बन्दहौ गयादहं। 
इनके करई वर्गोमे मूतिपूजाकी प्रथाभी जारीहो गयी 
है, जो परम्परागत हिन्द धर्मका प्रभाव ह । इनकी कुछ 
गन्दी प्रथां आदिम काल के अविकसित जीवन के अव- 
रोष है जो अभो तक पूर्णतः नष्ट नहीं हो पाये हं । 
सती- (१) सत्‌ अथवा सत्य पर दढ रहुनेवाली । यह शिव 
की पत्नी कानामदह) पुराणों मे इनकी कथा विस्तार से 
दी हुई है । ये दक्न प्रजापति की कन्या थीं । इनका विवाह 
शिव के साथ हुआथा । एक बरार दक्षन यज्ञ का अनु- 
ठान किया 1 उन्होने सभी देवताओं को निमन्त्रित कर 
उनका भाग दिया किन्तु शिव को नहीं निमन्तित करिया । 
जव सती को अपने पिताक यज्ञानुष्ठान का पताल्गातो 
जन्होँने शिव से अवने पिताके यहाँ जाने का आग्रह्‌ 
किया । शिव ने बिना निमन्त्रण के जाना अस्वीकार कर 
दिया । उनके मना करने पर भी सती अपने पिता के यहां 
गयीं । वहां अपने पति के अपमान से बहुत दुःखी हुई 
ओर्‌ अपना रारीर व्याग कर दिया । इस घटना का समा- 
चार पाकर शिव वहत क्रुद्ध हुए । उन्होंने अपने गणो को 
८८९ 
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यज्ञ विष्वंस करने के किए भेजा । स्वयं वे सती के मृत 
शरीर को केकर ओर सन्तप्त होकर संसार मं घूमते रहं । 
जहां-जहां सती कै अद्घ गिरे वहाँ तौथं बन गये । दूसरे 
जन्म में सती ने हिमालय के यहाँ पावती के रूप में जन्म 
लिया ओर पुनः उनका शिव के साथ विवाह हृभा, जिसका 
काव्यमय वर्णन कालिदास ने कुमारसंभव मेंकियाहं। 

(२) प्रचलि ग अर्थं में सती वह स्त्री है जो सच्चं पति- 
व्रत का पालन करती थी ओर पति के मरने पर उसको 
चिता पर अथदा अल्ग चिता पर जलकर उसका अनु 
गमन करती थी । यह प्रथा प्राचीन भारत में प्रचकिति थी 1 
परन्तु अव यह्‌ प्रिधि के द्वारा वजित ह, कभी-कभी इसके 
उदाहरण विधि कामग करते हुए सुन [ई पडते हं । 

अन्य देशों मे, जहां स्त्रियाँ पुरुषों की सम्पत्ति समञ्ली 
जाती थीं, मृत॒ पति के साथ वे समाधिम चुन दी त्राती 
थीं । परन्तु भारत के प्राचीनतम साहित्य मे इस प्रकार का 
उल्लेख नहीं पाया जाता । एेसा कोई वंदिक सूक्त अथवा 

मन्त्र नहीं मिलता जिसमे मृत पति कौ चिता पर विघवा 
के सती होने की चर्चा हो । गृह्यसूत्र मे, जिनमें अन्त्येषटि 
का विस्तृत वर्णन पाया जाता है, सती होने का कोई 
विधान नहीं है । एेसा कुगता है कि किसी मायंतक्जवथा 
विदेशी सम्पर्कके कारण यह प्रथा भारत मं प्रचित 
हई । घर्मसूभों मे से केवर विष्णुघममसूत्र मे सतीप्रथा का 
वकल्पिक विधान है (मृते भतंरि ब्रह्मचयं तदन्वारोहणं 
वा) । २५.१४ : भिताक्षरा, याज्ञ° १.८८ के भाष्य मे 
उद्धृत) । मनुस्मृति मेँ कहीं भी सती का उल्लेख नहीं पाया 
जाता । रामायण ( उत्तर, १७.१५ ) में इसका केवल 
एक उदाहरण पाया जाता ह । इसके अनुसार एक ब्रह्मणि 
की पत्नी अपने पति की चिता पर सती हई । महाभारत 
के अनुसार युद्ध मे बहुखंख्यक लोग मारे गये, किन्तु सतौ 
के उदाहरण बहुत कम हैँ । साद्रौ पाण्डु के मरने पर उनको 
चिता पर सती हो गयी (आदि०, ९५.६५) । वसुदेव को 
चार पलिनर्या-देवकी, भद्रा, रोहिणी ओर मदिरा-पति 
की चिता पर सती हूर (मुसल ०, ७.१८) । कृष्ण की कुछ 
पत्नियां उनके शव कै साथ सती हदं । किन्तु सत्यभामा 
तपस्या करने वन चली गयी (मुसल, ७-७३-७४) । एेसा 
लगता है कि सती प्रया मुख्यतः क्षत्रियो मेँ ही प्रचक्िति 
थी ओर वह भी बहुन व्यापक नहींधी। कौरवीं की 
पत्नियों के सती होने का उल्लेख नहीं हु । परवर्ती स्मृ- 
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तियो मे ब्राह्मणं विधवाओं के सती होनें का स्पष्ट निषेध 
किया गया है ( मिताक्षारा, याज्ञ० १.८६ के भाष्यमे 
उद्धृत ) । यूनानी लेखकों ने, जो सिकन्दर के साध 
फ्नारत मेँ येथे, इस वात का उल्लेख कियाहे क्रिपजाव 
की कठ जाति में सती प्रथा प्रचक्ित थी ( स्ट्वो, १५.१. 
३०,६२ ) । परन्तु यह प्रथा वहु प्रचलित नहीं थी । 
सती प्रथा की पवित्रता गौर उपयोगिता के सन्वन्ध में 
धर्मरास््रकारों मेँ सदा मतभेद रहा द। मेधातिथिने 
मनुस्मृति ( ५.१५७ ) पर भाष्य करते हुए सती प्रथा की 
तुलना द्येनयाग से की है जो एक प्रकार का अभिचार 
( जादू-टोना ) था । मेधातिथि तथा कुछ अन्य टीका- 
कारों ने इसकी तुलना आत्महत्यासे कीटं ओौर इसे 
गहित वतलाया ह । इसके विपरीत मिताक्षरा कै रचयिता 
विज्ञानेरवर तथा अन्यो ने सती प्रथा का समर्थन किया हं । 
सम्पूर्ण मध्ययुग मेँ यह्‌ प्रथा विशेषतः राजपूतों मेप्रच- 
कित थी । मुसलमानों के आक्रमण से इसको भौर प्रोत्सा- 
हन मिला । अकवर ने अपने सुधारवादी गासन मे सती 
प्रया को बन्द करना चाहा, परन्तु यहं बन्द न हुई । आनु 
निक युगम भी वनी रही। बंगाल मेँ इसका सर्वाधिक 
प्रचार था 1 इसका कारण यह था कि वहां दायभाग के 
अनुसार पत्नी को पति की मृत्यु के पश्चात्‌ संयुक्त पारि- 
वारिक सम्पत्ति में पूर्णं अधिकार प्राप्त धा । इसलिए परि- 
वारवाके यही चाहते थे कि विधवा मृत पति के साध सती 
हो जाय । इसमें छल ओर वल प्रयोग भी होने खगा । 
राजा राममोहन राय कै प्रयत्नो से छाई विलियम वेटिङ्कु 
के शासन-काल ( १८२९ ई० ) मे सतीप्रथा भारत मे 
निषिद्ध कर दी गयी । 


सतीं -- सहपाठी अर्थात्‌ गुरुभाई । समान गुरु से पदे हुए 
परस्पर सतीथं कहते हू । 


सतकार --पूजा अथवा आवभगत । व्यव्रहारततत्व के अनुसार 
सभा में सभासद्‌ जिस प्रकार बैठते है, उठते हैँ, तथा दान- 
मान जादि प्रास्त करते ह, उसे सत्कार कहा जाता ह । 

सत्करिथा--शवदाहादि संस्कार्‌ को सत्क्रिया कहा जाता है । 
शब्दर्तनाक्ली मेँ संस्कार' के अर्थं मेँ सत्क्रिया का प्रयोग 
हना ह । महाभारत ( १,४४.५ श्रयुज्य सर्वाः परलोक- 
सत्क्रिया ` । ) मे अन्त्येष्टिके अर्थमेही यह जब्द प्रयुक्त 
हुआ हे | 


सतो्थ-पत्यभामा 


सत्य- तीनो काटो जो एक समान रटे (च्रिवालावाध्य), 
परगौत्मा (सत्यं ज्ञानमनन्तं) । इसक्रा प्रयाग कृतयुर्ग, गप 
एवं यथार्थ के अर्थे प्रायः होता ह । इसके अन्य पयाय 
ह, तथ्य, ऋत सभ्यक्‌, अवितथ, भत आदि । पद्मपुराण 
(क्रियायोगसार, अध्याय १६) मे सत्यका लक्षण इत 
प्रकार हं : 
यथार्थकथनं यच्च मवलोकसुखप्रदम्‌ | 
तत्सत्यमिति विजेयमसत्यं तद्विवययम्‌ ।। 
सांख्य दर्घान मे इमम मिठता-जुटता सत्य का लक्षण 
वतटखाया गया ह : 'अत्यन्तलोकहितम्‌ सत्यम्‌ । महा- 
भारत (राजवर्म) में सत्यका आकार निम्नांक्रित प्रकार 
से व्रतलाया गया : 
सत्यञ्च समता चैव दमश्चैव न संशयः । 
अमात्सर्यश्नमा चैव ह्ीस्तितिक्षानसूयाता ॥ 
त्यागो ध्यानमथार्यत्वं धृतिद्च सततं दया । 
अहिसा चैव राजेन्द्र सत्याकरारास्त्रयोदश ॥ 
पुराणों मँ सत्यका माहात्म्य बड़े विस्तार से वणित 
दै । गरुडपुराण (अध्याय ११५) मे सन्य कौ प्रशंसा 
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ट्स प्रकारहुं : 
नसा सभायत्रन सन्ति वृद्धा 
नते वृद्धा यें न वदन्ति सत्यम्‌ । 
नाऽ्सौ घर्मो यत्र न सत्यमस्ति 
न तत्सत्यं यच्छलेनानुविद्धम्‌ ॥ 
सत्थनारायण--ईऽवर का एक पर्याय 1 इसका अर्थ द सत्य 
ही नारायण (भगवान्‌) हँ 1 सत्यनारायण कौ व्रतकथा 
वहुत ही प्रचलित ह । यह स्कन्द पुराण के रेवाखण्ड मे 
वणित कही जाती ह । प्रायः पूरणिमाको सत्यनारायण- 
व्रतकथा कहने का प्रचलन हं। यद्यपि कलियुग मेँ सत्य- 
नारायण की पूजा विशेष फलदायक कहौ जाती है, किन्तु 
सत्यक नामसे नारायण का भवतार ओर पूजा-उपासना 
सत्यपुगसे ही चली आ रही दहं: 
घर्मस्य सूनृतायां तु भगवान्‌ पुरुषोत्तमः । 
सत्यसेन इति ख्यातो जातः सन्यत्रतैः सह ।) 
सोऽन॒तव्रतदुं -दरीलखानसतो यत्तराक्षसान्‌ । 
भूतद्रुहो भूतगणांस्त्ववघीत्‌ सत्यजित्सखः । । 
(भागवत, ८.१.२५-२६) 
सत्यभामा-- कृष्ण की आट पटरानियां में द्वितीय । पद्मपुराण 
(उत्तर खण्ड, अध्याय ९९) मेँ इन आं कै नाम स्त 


सत्ययुग-सत्यायप्रकार 


धकार हुं : 
अष्टौ महिष्यस्ताः सर्व रूकिमिण्याद्या महात्मनः । 
रुविमणी सत्यभामा च कालिन्दी च रुचिस्मिता ॥ 
मित्रविन्दा जाम्बवती नाग्नजिती सूलक्षणा । 
सुशीला नाम तन्वङ्घो महिष्यङ्चाष्टमाः स्मृताः ।। 
सत्ययुग--चार युगोँमेंसे प्रथम युग । इसका करत नाम इस 
कारण हुआ कि समस्त प्रजा इस कारमं कृतकृत्य या 
क्रताथं रहती यी : 
करृतकरत्य प्रजा यत्र तन्नाम्ना मां कृतं विदुः ॥। | 
(कल्कि पुराण, अध्याय १९) 
कृतयुग (सत्ययुग) की दश का वर्णन निम्नांकित 
पाया जाताहं : 
धर्मरचतुष्पादभवत्‌ कृते पूर्णे जगत्त्रयम्‌ । 
देवा यथोक्तफलदाङचरन्ति भुवि सवतः ॥ 
सर्व सस्या वसुमती हृष्टयपुष्टजनावृता । 
शास्यचौर्या नुतैर्हीना आचिव्याधिविवजिता ॥ 
विप्रा वेदविदः सुमङ्घलयुता नार्यस्तु चर्यात्रतंः 
प्जाहोमपरा पतित्रतघरा यागोद्यताः क्षत्रियाः ॥ 
वर्या वस्तुषु धर्मतो विनिमर्यः श्रीविष्णुपुजापराः 
श्‌ द्रास्तु द्विजसेवनाद्‌ हरिकथाकापाः सपर्यापराः ॥ 
(कल्कि पुराण, अध्याय १८) 
वैशाख शुक्ल तृतीया रविवासर को सत्य युग की 
उत्पत्ति हई थी । इसमें विष्णु के चार अवतार हए 
१. मत्स्य २. कूर्म ३. वराह तथा ४. नुर्सिह । इसमे पुण्य 
पूर्ण था, पापका अभाव था, मुख्य तीथं कुरुक्षेत्र था, 
बराह्मण ग्रहांश थे, प्राण मज्जागत थे, मृत्यु इच्छा 
नुसार थी । इसमे वकि, मान्धाता, पुरूरवा, धुन्धुमारिक, 
कार्तवीर्य ये छ: चक्रवर्ती राजा हृए थे । इसका लक्षण 
निम्नांकित हं : 
सत्यधमरता नित्यं तीर्थानाच्च सदाश्रयम्‌ । 
नन्दन्ति देवताः सर्वा सत्ये सत्यपरा नराः ॥ 

(देऽ भागवत, १२,४,२ पर्‌ श्रीधर स्वामी की टीका) 
सत्यलोक सात लोकों कै अन्तगंत एक लोक । विष्णु- 
पुराण (२.७) में इसका निम्नांकित लक्षण दिया हुजा हे : 
षड्गुणेन तपोलोकात्‌ सत्यखोको वि राजते । 
अपुनर्मारका यत्र॒ ब्रह्मलोको हिस स्मृतः ॥ 

[ तप रोक से छः गुना सत्यलोक अधिक विराजमान 
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हे । वहां वसने वालों कौ पुल: भृत्यु नहीं होती, वह 
सत्यलोक ओर ब्रह्मलोक कहलाता हं । | 

सत्यवती- (१) व्यास कौ माता का नास । यहं घीवरकन्या 
थी । पराशर ऋषिने इसके साथ संसग किया, जिससे 


व्यास का जन्म हुआ । 
(२) हरिवंश पुराण (२७,१८) के अनुसार ऋचीक 
मुनि की पत्नी । यथा : 
गाधेः कन्या महाभागा नाम्ना सत्यवती शुभा। 
तां गाधिः काव्यपुत्राय ऋचीकाय ददौ प्रभुः ॥ 


[ गाधि की कन्या नाम से सत्यवती महाभागा ओर 


ञभा यी । उसको गाधि ने कावग्यपुत्र त चीक को विवाह 


मेँ दिया । | 
सत्यवतीसुत--(१) सत्यवती 
इतका नाम कृष्ण शरा । पराशर 
से ये उत्पन्न हृए थे । सत्यवती ने लज्जा 
एक द्वीप मेँ छिपा दिया, इसीलिए आमे चकर ये द्र॑पायन 
होने वेदों का संकलन ओर सम्पादन 


के पुत्र त्यास 1 वास्तव मं 
द्रारा अविवाहित सत्यव्रती 
कै मारे इनको 


भी कहलाये । जब इ 
कियातो इनकी प्रसिद्ध उपाधि व्यास हुई । सर्वाधिक 
इसी नाम से ये प्रसिद्ध हए । 

(२) जमदग्नि ऋषिभी सत्यवतीसुत कहलाते हँ 
क्योकि उनकी माताका नाम भी सत्यवती था। 

सत्थवान्‌--केकय दे के राजा अद्वपति की कन्या सावित्रौ 
के पति । ये साल्व देश ( पूर्वी राजस्थान, अलचर ) के 
निवासी थे । महाभारत (३.२९३.१२२ ) में इनके नाम की 
व्युत्पत्ति इस प्रकार बतलायौ गयी हं : 

सत्यं वदत्यस्य पिता सत्यं * माता प्रमाषते। 

ततोऽस्य बाह्यणाइचक्रु्नमिंतत्‌ सत्यवानिति ।। 

[ इनके पिता सत्य बोलते थे, माता सत्य भातत करती 
थी, इसलिए ` ब्राह्मणों ने इनका नाम सत्यवान्‌ ही 
रखा 1 ] सावित्री-सत्यवान्‌ की प्रसिद्ध कथा महानास्त 
(३.२९२ भौर आगे) मे चिस्तारसे दी हुई हं । 


सट्थाथंप्रकाश्--आर्यं समाज के प्रवतंक स्वामौ दयानन्द 
सरस्वती द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रन्थ । यह आयं समाज का 
सवं मान्य ग्रन्थ है | इसके अधिकांश प्रारभिक अध्यायो 
(समुल्लासों) मे आयं समाज के सिद्धान्तो का मण्डन ओर 
समाजसुधारक विचारोका प्रतिपादन किया गया हं। 
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इसके पश्चात्‌ पौराणिक तथा तान्त्रिक हिन्दू धर्मं तथा 
संसार के अन्यान्य घर्मोको कड सप्रीश्रा कौ गयी हं । 
दे° "आय समाजः | 
सत्र--यज्ञ का पर्याय । भागवत पुराण (१.१) मे यज्ञ के 
अर्थमेंही इसका प्रयोग हभ है । 


न मिषेऽनिमिषध्चे ते ऋषयः शौनकादयः) 


कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन्व॑णवे वयम्‌ | 
आसीना दीघसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः ॥ 


[ अनिमिषक्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों 
चे स्वगं की प्राप्ति ओर लोक कल्याण के लिए सहस्रो 
वर्प का सव्र (यज्ञ) क्रिया । कलि को आया हुञा जानकर 
इस वंष्णव क्षेत्र मे हम लोग दीर्घं सत्र (यज्ञ) करते हए 
मगवतदथा मे समय त्रिताने लगे । | 

सत्राजित्‌- कृष्ण की पत्नी सत्यभामा कै पिता । 

सत्वत्‌-- यदुवंश के एक प्राचीन राजा, जिनसे सात्वत वं 
चला । वे अंके पुत्रथे। सात्वतोंमेँही वैष्णवों का 
भागवत सम्प्रदाय प्रारम्भ में विकसित हुमा, अतः इसे 
सात्वत सम्प्रदाय भा कहते हुं । सत्वत्‌ के पुत्र सात्वतनें 
नारदसे भागवत धमं का उपदेश ग्रहण क्रिया दे° कूर्म 
पुराण) । इस धर्म करौ विहेषता थी निष्क्राम कर्म ओर 
वासुदेव कौ आराधना । ज्ञान, कर्म ओर भक्ति के समुच्चय 
अथवा समन्वय के सात्वत लोग समर्थक थे। 

सदन-- स्वामी रामानन्द के पूर्वं रामावत सम्प्रदाय मे करट 
सन्त आचायं हुए । इनमे नामदव अर त्रिलोचन महाराष्ट 
मं तथा सदन ओर वेनी उत्तर भारतमें हृए थे । सदनने 
हिन्दी मे अपने पदों की रचना की। राय बालेश्वर प्रसाद 
ने सन्तबानी-संग्रह सन्‌ १०.१५ मैः बेल्वेडियर्‌ प्रेस 
इलाहाबाद से प्रकाशित कराया था । उसमें सदन के पद 
संगृहीत हैं । 

सदाचार--धम के अनेक स्रोतों में से एक । इसको धर्मसू्ों 
मे शील, सामयाचारिक अथवा शिष्टाचार कहा गया ह 

ओर स्मृतियों मेँ आचार अथवा सदाचार्‌ 1 धर्मके खरोतौं 
कौगणना निम्नांकित प्रकार है: 

वेदा धरमम॑म्‌लम्‌ । तद्विदाञ्च स्मृतिरीले । 
(गौ° व° १.१-२) 
अथातः सामयाचारिकान्‌धर्मान्‌ व्याख्यास्यामः । 


धम॑ज्ञसमयः प्रमाणम्‌ वेदारच । (आप० धर्म० १.१.१-३ ) 


सत्रं सर्वाचार 


शरुतिस्मृतिवरिहितौ घमः । तदलाभे शिष्टाचारः प्रमाणम्‌ । 
शिष्टः पुनरकामात्म । अगृह्यताणकारणो वर्मः | 
(वसिष्टव्म० १. ४-७) 
शरुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्यच प्रियमात्मनः । 
सम्यकूक्कल्पजः कामोः व्रममूलमिदं स्मृतम्‌ ॥। 
(यान्न ° १.७) 
वेदोऽखिलो वरमनूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्‌ । 
आचार्र्चव साघूनामात्मनस्तुष्टिरैव च ।। 
(मन्‌ १.६) 
आपस्तम्ब घमनूत्रके भाष्यमें हरदत्त सामयाचारिक 
को व्याख्या इसप्रकार करत; 
पौरुषेयी व्यवस्था समयः, सच विधः, विधि्नियमः, 
प्रतिपेधर्चेति । समयमूला आचाराः, तेपु भवाः सामयाचा- 
रिकाः, एवभूतान्‌ वर्मानिति । कर्मजन्योऽभ्युदयनिःश्रेयस- 
हेतुरपूर्वाख्य आत्मगुणो धमः । 
|. पौरुषेयी व्यवस्था को समय कहते हैँ, वह तीन 
प्रकार काहोता हं (१) विधि (२) नियम ओर (:) 
प्रतिषेध । आचारो का मूल समयमे होता ह । उनमें उत्पन्न 
होने के कारण वे प्ामयाचारिक कहलाते हँ । अर्थात्‌ 
इस प्रकार सै उत्पन्न हुए धमं । कर्म से उत्पन्न, अभ्युदय- 
निशश्रेयस का कारणभूत अपूर्वं नामक आत्माका गुण 
घम हं । | 
वसिष्ठधमसूत्रमे शिष्ट कौ परिभाषादी गयीहः 
शिष्टः पुनरकामात्मा । 
| शिष्ट वह॒ है जो (स्वाथमय) कामनाओं सै रहित 
हो | अकामात्माका ही आचार प्रमाण माना जा सकता 
है । मनुने शीर ओर आचार मेंथोड़ा मेद कियाहे। 
कुट्टक के अनुसार शीर नतिक गुणोंको कहते ह, जैसे 
विद्याप्रेम, देवभक्ति, पितुभक्ति आदि; आचार वहुह जौ 
अनुबन्ध अथवा परम्परा पर आधारितहो) श्रुति तथा 
स्मृति ओर आचार को प्रामाणिक्रतामे भी अन्तर है। 
प्रथम दो धमंके मौलिक प्रमाण हं, जब कि आचार सहाः 
यक प्रमाण ह । 
सदाचार अथवा आचार तीन प्रकारका होता है: 
(१) देशाचार (२) जात्याचार ओर (३) कुराचार । 
भिन्न-भिन्न प्रदेशों मे विभिन्न आचार, प्रथय ओर 
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परम्पराए प्रचित हतो है, च देशाचार कट्खातौ हं । इसी 
प्रकार विभिन्न जातियों में भो अपने-अपने विदिष्ट आचार 
हाते दे, जो जात्याचार कहलाते हं । जाति के भीतर 
विभिन्न कुलो मे भो अपने-अपने विक्ेष आचार होते है, 
जिनको कुलाचार कहते हैँ । ये ध्रुति-स्मृतियों मे विहित 
विधान के अतिरिक्त होते हैं । कालमानित आर बरहुमानित 
ठान के कारण य प्रमाण माने जाते हँ, यद्यपि शरुत्ि-स्म- 
तियो से अविरुद्ध होने को इनसे अपेक्षा की जाती हँ । 

सदाचार के प्रामाण्य पर कुमारि द्वारा तन्त्रवारतिक 
( जमिनि,१. ३.७ ) में विस्तारसे वरिचार किया गया 
हे । इसके अनुसारवे ही प्रथाएँं सदाचार के अन्तर्गत 
आतीरहंजो श्रुतिके स्पष्ट पाठके अविरुद्ध होती हैः 
जिनका आनरण जिष्ट इस विश्वास से करते हैँ कि उनका 
पालन करना घम ह, जिनक्रा कोई इष्ट फल (काम अथवा 
लोभ) नहीहोताहं । शिष्टभीवेही होते हँ जो स्पष्ट 
शरुतिविहित कतव्य का स्वेच्छा से अपने आप पालन 
करते दहं; वे नहींजो तथाकथित सदाचार का पालन 
करतें हं) यदि एसानहौतो शिष्टता वाग्जाल के चक्र 
मे पड़ जायेगी । इसलिए परम्परागत ओर पदी दर पीढी 
से चली आने वाली प्रथाओंका शिष्टौ द्वारा इस बुद्धिस 
पालन किव धमके अङ्ग ह, वस्तुतः धर्म हः ओर इससे 
स्वग की प्रापि होती दह : 


दष्टकारणहीनानि यानि कर्माणि साधुमिः। 
प्रयुक्तानि प्रतीयेरन्‌ घर्मत्वेनेह तान्यपि ॥ 
रारीरस्थितये यानि सुखार्थं वा प्रयुञ्ते। 


अर्थं वान तेष्वस्ति शिष्टानामेव धर्मधीः॥ 
धर्मत्वेन प्रपन्नानि शिष्टर्यानि तु कानिचित्‌ । 
वँदिकः कर्मसामान्यात्तेषां धर्मत्वमिष्यते ॥ 
तव॒ तेषां सदाचारनिपित्ता शिष्टता मता। 
साक्षाद्धि हितकारत्वाच्छिष्टत्वे सति तद्वचः ।। 
प्रत्यक्षवेदविहितक्रियया हि लन्धरिष्टत्वरन्यफदेशा 
यत्परम्पराप्राप्तमन्यदपि धर्मबुद्ध्या कर्वन्ति तदपि स्वर्ग्य 
त्वाद्धमरूपमेव । (तन्तरतातिक, प° २०५-२०६) । 
केवल महान्‌ पुरुषों का आचरण मात्र सदाचार नहीं 
है, क्योकि उनके जवन मेँ करई क्म धमविरुद्ध होते है, 
जिनका आचरण सामान्य पुरुषों को नहीं करना चाहिए : 
दुष्टो धमन्यतिक्रमः साहसं च महताम्‌ । 
अवरदोबल्यात्‌ । (गौतम धर्म० १, ३-४) 
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दुष्टो धर्मव्यतिक्रमः साहसं च पूर्वेषाम्‌ । 
तेषां तेजोविशेषेण प्रत्यवायो न विद्यते । 
तदन्वीक्ष्य प्रयुज्ञानः सीदत्यवरः ।। 
(आप० धम० २.६.१३.७-९) 
कुमारिल ने तन्ववातिक (जंमिनि, ३.३.१४) मे सदा- 
चारके बाघोंपर भी विचार दियाहै। यदि किसी 
आचार ओर स्मृति में विरोध हो तो आचार स्मृतिसे 
बाधित होता हु--एक आचार दूसरे अधिक अभियुक्ततर 
(श्रेष्ठ द्वारा प्रयुक्त) आचार से; संदिग्ध आचार असंदिग्ध 
“आचार से बाधित होता हं आदि (स्मुत्याप्याचारः सोऽप्य- 
भियुक्ततराचारेण संदिग्धमसदिग्धेन) । 
सदाचार के मीमांसक मूल्यांकन से कुछ स्मृतिकारोंने 
अपना मतमेद प्रकट कियाहुं किसी आचार को राज्य 
दारा इसलिए अमान्य नहीं कर देना चाहिए कि उसका 
स्मृति द्वारा विरोधहं। एसे आचार का विरोध शुद्ध 
धामिक दुष्टिसे ह, व्यावहारिक (विधिक) दृष्टि से नहीं । 
किसी आच्तार कै प्रामाणिक होने के किए यह पयसि हं 
कि वहं चिरकालमानित ओर बहुमानित हं । बृहस्पति का 
कथन है : “देशाचार, जात्याचार भौर कुकाचार का, जहां 
भी वे प्राचीन कार से प्रचित हों, उसी प्रकार आदर 
करना चाहिए । नहीं तो प्रजामें क्षोभ रत्पन्न होता है; 
राजा के बल ओर कोष का नाश होता ह । एसे आचार 
के पालन से प्रजा प्रायरिचत्त अथवा दण्डको भागी नहीं 
होती : । 
देशजातिकुलानाञ्च ये धर्माः प्राक्‌प्रवतिताः । 
तर्थ॑व ते पालनीयाः प्रजा प्रक्ुभ्पतेऽन्यथा | 
जनापरक्तिमवति बलं कोषञ्च नश्यति । 
अनेन कमणा नेते प्रायरिचत्तदमार्हंकाः ॥ 
(वृहस्पति) 
साधु पुरुषों के आचरण को सदाचार कहते हँ । मनु- 
स्मृति में ब्रह्मावतं के निवासियों के आचार को सदाचार 
बतलाया गया हं : 
सरस्वतीदृषद्त्यो रवनयोयंदन्तरम्‌ । 
तटेवनिमितं देशं ब्रह्मावतं प्रचक्षते ॥ 
तस्मिन्‌ देशे य आचारः पारम्प्यक्रमागतः । 
वर्णानां सान्तराकानां सदाचारः स उच्चते ॥ 
|देवनदी सरस्वती ओर दुषद्रती के बीच में जो अन्त- 
राल हं वह देवताओं से निमित देश ब्रह्मावतं कहलाता 
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हं । उस देश नें अन्तरा सहित चारों वर्णों का परम्बरा- सकती । महाभारत (२८.७९४) मे गण्डष्ी जर सदानोरा 
गत जो आचार है वह सदाचार कहलाता हे । | को अलटग-ञलग माना गया ह्‌ । किन्तु यहा गद गण्डको 
घर्मके प्रमुव चार सखोतो मँ तोसरा सदाचार ह: का तन्पर्यं छोटी गण्डकसे है, जी उत्तर प्रण क देव- 
श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । रथा जिनमें वहती है । सदानीराका एक नाम नारायणी 
एतच्चतुधिघं प्राहुः साक्नाद्‌ घमंस्य लक्षणम्‌ ॥ य। लाल्ग्रामी भी । वर्षतु मे अन्य नदियां रजस्वलां 
( मनुस्मृति, होने # कारण अपवित्र रहती हं, किन्तु इसका जल 
[ श्रुति, स्मृति, सदाचार ओर अपने आत्मा क्रा त्रिय, सदा पवित्र रहता हँ । अतः यह सदानीरा कहटाती हे । 
यह चार प्रकार का साक्षात्‌ घमं का लक्षण कहा ग्रह॒ पटना के पास गंगामें मिरु जातीटह। 
गया ह ।] घदापुण-- ऋग्वेदोक्त ( ५.४८८.१२० ) णकः ऋपि। 





१४), पद्मपुराण (स्वर्गं खण्ड, अध्याय २९,३०,३१) ओर संन्यासी । संभवतः ये काञ्ची कामफाटिप्रीटक महाधीश्वर 


मार्कण्डेयपुराण करे सदाचाराघ्यायमे सदाचार्‌ का विस्तृन भी धे । इनके रचित ग्रन्थ गृरुरत्नमाछिकरा मे त्रहाविद्या- 
वणन पाया जाता ट भरगा.िर स्वामी अद्रतानन्द का उच्च पाया जाता ह 


सदाचारस्मृति--मध्वाचार्यं द्वारा रचित एक ग्रन्थ । इसम सदारिव स्वामी ने अद्रेतविद्याविलास, ब्रोधार्यात्मनिवेद, 
मात्व साम्प्रदायिक वैष्णवों के आचासोंक्रा वणन ओर गुर्रत्नम लिका, ब्रह्मफ़ीतनतरद्धिणी आदि ग्रन्थों कौ 
विवेचन हं | रचनाक थी । 

सदानन्द--अप्र॑त दरशन क्रे एक आचार्यं अद्रतानन्द पन्द्रहूवीं सदुक्तिकर्णामित--व्रद्धदगीय वेषणव श्रीधरदास द्वारा प्रस्तुत 
रती में हृए्‌ थे, जिन्होने ब्रह्मसूत्र के शाद्धुर्‌ भाष्य पर स्त॒तियों का एक संग्रह ग्रन्थ । इसका रचनाकार १२०५ 
त्रह्मविद्यामरण नामक भाष्य पद्ये छिखा। अद्रंतानन्द ० हे । इसे जयदेव के कु पद्य भी संगृहीत हं) 
के दिष्य सदानन्द थे, जिन्होने गद्य में वेदान्तसार सद्यःन्ुदधि-सामान्यतः मरणाशौच ओर जननाशौच में 
नामक ग्रन्थ चखा । यह्‌ ाङ्कुर्‌ वेदान्तकी अच्छी शुद्धि वारह्‌ दिनों के परचात्‌ हाती हं । परन्तु किन्हीं 
भूमिका प्रस्तुत करता हं परन्तु इस पर सांख्य करा प्रभाव परिस्थितियों में सद्यः (तुरन्त) शुद्धि हो जाती है। 





स्पष्ट हं | गरुडपुराण (अध्याय १०७) के अनुसार : 
सदानन्द योगीन््र--इन्होने वेदान्तसार नामक ग्रन्थ कौ "देशान्तरमृते बाठे सघ्ः शुद्धिय॑तौ मृते ।' 
रचना की। इनका जीवन काठ सोलहवीं रती का [ देडान्तर में मरने पर, बारुक की मृत्यु पर तधा 


उत्तराद्धं ह । वेदान्तसार कै ऊपर नृसिह सरस्वती की संन्यासी की मृत्यु पर सद्यः शुद्धिहौ जाती ह । । इसका 
सुबोधिनी नामक टीका ह जिसका रचनाकार राक सं° कारण यह है किप्रथम ओर द्वितीय का परिवार से 
१५१८ ह्‌ । वेदान्तसार अद्रेतवेदान्त का अत्यन्त सरल सम्बन्ध नहीं रहता हं । द्वितीय का व्यक्तित्व अविकसित 
प्रकरण म्न्य ह। इस पर करई टोका लिखी गयीदहं। ओर उसका पटिरिवार मे अभिनिवेश प्रायः नहीं होता । 

इस ग्रन्थ से मुमुश्ुओं का वहत उपकार हुआ ह । सदानन्द सद्यःगौच--सामाजिक आवश्यकता ओौर कुछ विशेष 
योगीन्द्र का एक ग्रन्थ शद्कुरदिग्विजियभीह जोभभी कारणोंसे कुछ वर्गो ओर व्यक्तियों का शौच (बुद्धि) 


नागरक्नरों में प्रकाशित नहीं हं । दे° सदानन्द । तुरन्त मान च्या जाता है । गरुडपुराण (अध्याय १९ ७) 
सवानोरा--रातपथ ब्राह्मण ( १.४.१.१४ ) के अनुसार में कथन च 

यह कोसल ओर विदेह्‌के बीच सीमा बनाती थी) ज्िल्पिनः कारवो वैद्याः दासीदासाइच भृत्यकाः । 

वेवर इसको गण्डकी ( बड़ी गंडक ) मानते हं, जो ठीक अग्निमान्‌ श्रोत्रियो राजा सद्यः शौचाः प्रकीतिताः ।) 

प्रतीत होता हं 1 कुछ रोगों ने इसको करतोया मानाहै [ शिल्पी रोग, बटरई, वं, दासी, दास, भृत्य, यज्ञ 


(इम्पौरियर गजेटियर ओंफ इंडिया, प १५,२४) । परन्तु करने वाला, श्रोत्रिय ओर राजा ये तुरन्त शौच वाले (शुध) 
करतोया बहुत दूर पूर्वं मे होनेसे सदानीरा नहींहौ माने जते । | 


सद्या विजय-सनातनगोस्वामौो 


कूर्मपुराण (उपविभाग, अध्याय २२), आदिपुराण एवं 
कई स्मृतियों मे सद्यःशौच वे लोगों कौ लम्बी सूचियां 
पायी जाती हँ । कुछ कर्मो का अनुष्ठान प्रारम्भदहो जान 
पर अलौच नहीं हाता : 

त्रतयज्ञवि वाहेषु श्राद्धहोमाचंने जपे । 

आरब्धे सूतक न स्यादनारब्धे तु सूतकम्‌ ।) 

(विष्णुस्मृति) 
| त्रत, यज्ञ ओर त्रिवाहु मे, इसी प्रकार श्राद्ध, होम, 
अर्चन ओौर जपमेंभी आरम्भहौ जाने पर सूतक नहीं 
होता; अनारम्भ में होता रहं । | दे०° सद्य शुद्धि । 
सदि्याविजथ-दोहय महाचार्य रामानुजदास कत एक 
ग्रन्थ । इसका रचनाकाल सोलहवीं शती है । इसमे श्रो- 
वेणव वेदान्तमत का प्रतिपादन हज ह । 
सधर्मचारिणो- एक साथ धर्मका आचरण करने वाली । 
ग्रह॒ भार्या का पययिह | 
सधवा---घव = पति के, स = साध विद्यमान । जिस्रस्ती 
का पति जीवित होता ह उसे सधवा कहते हैँ । 
सनक--(१) ब्रह्मा के चार मानस पुत्रौंमें से प्रथम । 
श्री मद्भागवतपुराण (३.१२) में इनका वणन हं । 

(२) जैमिनीय ब्राह्मण (३.२३३) के अनुसार सनक दो 
काप्यो मंसे एककानाम दहै ( दूसरा नवक ह । ) इन्होंने 
विभिन्दकीयों के यज्ञ में भागदियाथा । ऋग्वेद के एक 
स्थल (३.१४७) पर इनको यज्ञ से उदासीनके रूपमे 
चचित किया गया है; संभवतः इनकी भक्तिवादी प्रवृत्ति 
के कारण । 

सनकसंप्रदाय--आचार्य शङ्कुर के पश्चात्‌ जिन वैष्णव 
सम्प्रदायो का विकास हभ, उने एक सनक सम्प्रदाय भी 
है । मुख्य वैष्णव सम्प्रदाय ये--(१) श्रीसम्प्रदाय (२) 
ब्रह्मसम्प्रदाय (३) रुद्रसम्प्रदाय ओर (४) सनकसम्प्रदाय । 
अब इनमें से निम्बाकं के अनुयायिओं का सम्प्रदाय सनक 
भथवा सनकादि सम्प्रदाय कहुलाता ह । इन सभी सम्प्र 
दायों का आधार श्रुति (वेद) हँ ओर दर्शन वेदान्त । 
इनकी साहित्यिक परम्परा भी प्रायः एकह । केव 
व्याख्या करने की पद्धति भिन्न-भिन्न हैँ । बाहरी आचारां 
मेँ मेद होने से इनमें सम्प्रह्ायभेद उत्पन्न हो गया । 

सनकादिसम्प्रदाय--दे° 'सनकसम्प्रदाय' । 
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सनत्‌कमार--(१) सनत्‌ (ब्रह्मा) क पुत्र हने से अथवा सनत्‌ 
(सदा) कुमार रहने कै कारण इनका नाम सनत्कुमार 
पड़ा । हरिवंश मे इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार को 
हई हं । 

यथात्पन्नस्तथवाहं कुमार इति विद्धि माम्‌ | 

तस्मात्‌ सनत्‌कुमारेति नामैतन्मे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

कामन पुराण (अ० ५७-५८) के अनुसार धमकी 
अहिसा नामक पत्नी से चार पुत्र उत्पन्न हए जिनमें एक 
सनतकुमार थे । इन पुत्रो को ब्रह्मा ने दत्तकरूप मं ग्रहण 
किया: 

धमस्य भार्याऽ्हिसाख्या तस्यां पुत्रचतुष्टयम्‌ । 

सम्प्राप्तं ॒मुनिशादुल योगदास्त्रविचारकम्‌ ।। 

ज्येष्ठः सनत्कु मारोऽमद्‌ द्ितीयडच सनातनः ! 

तृतीयः सनको नाम चतुथंड्च सनन्दनः ।। 

(२) छान्दोग्य उपनिषद्‌ (७.१-१;२६.२) मेँ एक ज्ञानी 
ऋषिका नाम 1 पौसणिक पुराकथा के अनुसार ये वैष्णव 
परम्परा के नंष्ठिक ब्रह्मचारी थे। ब्रह्माके चार पुत्रौमं 
मेसेये एक थे । 


सनत्क्ुम र्उपघुराण -यह्‌ उन्तीस उपपुराणों मसे एक्‌ ह | 
सनत्कुमारवन्त्र 


आगमतत््वविलास में अनुसूचित चौसठ 
तन्त्रो मे से एक तन्त्र । 





सनन्दन--त्रह्या के चतुथं पुत्र (दे० सनतकुमार) । स्कन्द 


पुराण के काशो खण्ड के अनुसार ये जनलोक वासी हं 
ओर दिन्य सनुष्य माने जाते हँ । इसीलिए पितरों के 
समान इनका तपण किया जाता ह । 


सनातन--(१) ब्रह्मा के द्वितीय पुत्र । कारी खण्ड # अनुसार 


ये जनलोकरवासी किन्तु अग्निपुराण के अनुसार तपोलोक- 
वासी थे । ब्रह्या, विष्णु भौर शिव का पर्याय भी (सनातनः 
है । हेमचन्द्र के अनुसार सन।तन पितरों के अतिथि 
हँ । दे०° "सनत्कुमार । 

(२) तंत्तिरीय संहिता (४.३.३.१) मे एक ऋषि 
का नाम | बृहदारण्यक उपनिषद्‌ को (२.५.२२;४.५.२८) 
दो वंशसूचियों मे इनका उल्लेख सनग नामक ऋषि के 


शिष्य ओर सनारूके गुरुके रूपमे हुआ हं। 


सनातन गोस्वामो-- चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य 1 रूप 


गोस्वामी ओर सनातन गोस्वामी दोनों महाप्रभु के पटु 
शिष्य एवं भाई थे । ये पहले बंगाल के नवाब के यहं उच्चं 
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कर्मचारी थे। चैतन्य महाप्रभु से प्रभावित हौने पर्‌ एक 
दिन सनातन के मनमें संसार के प्रति वंराग्य उत्पन्न 
हुञा । एक दिन वे किसी सरकारी कामस कहींजा रहें 
थे । वहत जोर की अविं आयी ओर आकाश वादों से 
पिर गया । मार्ग मेँ एकर मेहतर दम्पति आपस में वार्ता- 
लाप करते हुए मिले | पत्नौ पति को बाहर्‌ जाने से रोक 
रही थी । उसने पति से कहा “पैसे ्गं्लावात में संकट 
करे समययातो दूसरेका नौकर वाहर जा सक्रताटहं 
अथवा कुत्ता ।'* सनातन गोस्वामीने इस वात को सुन- 
कर नौकरी छोडने का निङ्चय किया । परन्तु यह्‌ वात 
नवात्र को मादरम हौ गयी ओर उक्षने सनातन को कारा- 
गामे डाल दिया । सनातन अपने को भगवान्‌ के चरणों 
मे समपित कर चुके थे । काराध्यक्न कौ प्रसन्न कर्‌ एक 
दिन केवल एक कम्बटके साथ प्रे जेल के बाहर्‌ आ गये 
ओर महाप्रभु चतन्य को शरण मे पर्हुच गयं । कम्बल देख- 
कर महाप्रभु ने उदासीनता प्रकट कौ । इस पर सनातन 
ने कम्बल काभी त्याग कर दिया । वे अत्यन्त विरक्त 
होकर कृष्ण की आराधना मे तल्खीन हौ गये 1 जीवन कै 
अन्तिम भागमेंये वृन्दावने रहने रगे थे। इन्टोनें 
गीतावली, वेष्णवतोषिणी, भागवतामृत ओर सिद्धान्तसार 
नामक गंमोर ग्रन्थों कौ रचना की । भागवतामृत मं 
चैतन्य सम्प्रदायके कर्तव्य ओर आचारका वर्णन हं । 
हरिभक्तिविलास नामक ्रन्य भी इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध 
हे । इस ग्रन्थ में भगवान्‌ के स्वरूप ओर उपासना क्ता 
वणन हं । वंगा भाषां भी इनका एक ग्रन्थ रसमय- 
कलिका नाम से प्रचकित है । सनातन गोस्वामी अचिन्त्य 
भेदाभेद मत के मानने वाले थे ओर इनके ग्रन्थों का यही 
दर्शन ह) 
सन्ध्या-एक घामिक क्रिया जो, हिन्दुओं का अनिवार्यं 
कतव्य हँ । दिन ओर रात्रिकी सन्धिमें यह क्रिया की 
जाती ह, इसलिए इसको सन्ध्या (सन्धिवेलामें की हर्द) 
कहते हँ । व्यास का कथनहं: 
उपास्ते सन्धिवेलायां निशाया दिवसस्य च। 
तामेव सन्ध्यां तस्मात्तु प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 
इसकी अन्य व्युत्पत्तिर्यां भी पायी जाती हं । यथा 
"सम्यक्‌ ध्यायन्त्यस्यामिति ।' संदधातीति' । दिन ओर 
रात्रि को सन्धि के अतिरिक्त मध्या को भी सन्धि माना 
जाता ह । अतः तीन सन्ध्याओं में जो उपास्रना की जाती 


सन्स्पा 


ह, उसक्रा नाम (त्रिका) सन्या । इन कालों मे उपा- 
स्यदेवताका नाम भी सन्ध्य्राद। 

सन्घ्या उपासना समीके लिए भआवर्यक है, विन्तु 
ब्राह्मण के लिए अनिवायंदह : 

एतत्‌ सन्ध्यात्रये. प्राक्त त्राह्ाण्यं यदधिष्ठितम्‌ । 

यस्य नास्त्यादरस्तत्र न म व्राह्मण उच्यते ॥ 

अब्राह्यमणास्तु पट्‌ प्रोक्ता ऋषिणा तत्ववादिना । 

आद्या राजभृतस्तेषां द्वितीयः क्रयविक्रयी ॥ 

ततीयो वहयाज्यः स्याच्चतुर्थो ग्रामयाजकः । 

पञ्चमस्तु भृतस्तेषां ग्रामस्य नगरस्य च|) 

अनागतान्तु यः पूर्वां सादित्याञ्चंव परिचमाम्‌ । 

न पासीत द्विजः सन्व्यां स पष्ठोऽत्राहदाणः स्मृतम्‌: ॥ 

(शातातपः) 
| तत्त्ववादी ऋषि द्वारा छः प्रकार के अब्राद्याण कटे 
गमे हँ । उनमेसे प्रधम राजतेवकरह; दूसरा क्रय ओर 
विक्रय करने वाकां; तीसरा वहुतों का यज्ञ॒ कराने 
वाला; चौधा ग्रामयाजकः; परचिर्वां प्राम ओर नगर का 
भृत्य मौर छठा प्रातः ओौर सायं सन्ध्या न करने वाला । | 
याज्ञवल्कय ने सन्ध्या का लक्षण इस प्रकार वरतेलाया हं : 
त्रयाणाल्न्यैव वेदानां ब्रह्मादीनां समागमः । 

सन्धिः सर्व॑सुराणाञ्च तेन सन्ध्या प्रकीतिता ॥। 

[ ऋक्‌, साम, यजुः तीनों वेदों ओौर ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव तीन मृतियोंका इसमे समागम होता । सभौ 
देवताओं को इसमे सन्धि होती हं, इसलिए यह्‌ सन्ध्या 
नामसे प्रसिद्धदह। ] संवतंस्मृति में सन्ध्योपासना का 
उपक्रम इस प्रकार वतलाया गया हं: 

प्रातःसन्ध्यां सनक्षव्रामुपासीत यथा विधि । 

सादित्यां पर्चिमां सन्ध्यामर्ढास्तिमितभास्कराम्‌ ॥ 

प्रातःसन्ध्या की उपासना यथा विधि नक्षत सहित 
(थोड़ी रातः रहते) करनी चाहिए । सायं सन्ध्या आधे 
अस्त सूर्य के साथ होनी चाहिए । ] मध्याह्न सन्ध्या के 
किए ठ्वा मुहूर्तं उपयुक्त बतलाया गया ह : 'समसूरयेऽपि 
मध्याह्नं मुहृतं सप्तमोपरि 1" सां ख्यायनगृह्यसूत्र मे सन्ध्या 
का निम्नांकित विधान हं : "अरण्ये समित्पाणिः सन्ध्या- 
मृपास्ते नित्यं वाग्यत उत्तरापराभिमुखोऽन्वष्टमदिशम्‌- 
आनक्षत्रदर्शानात्‌ । अतिक्रान्तायां महाव्याहृतीः सावित्रीं 
स्वस्त्ययनादि जप्त्वा एवं प्रातः प्राडमुखस्तिष्ठन्‌ आसण्डल- 
दरांनादिति । 


स न्यासौो- 


न्यास ने तीन काल की सन्व्धाों के अलग-अलग नाम 


दिये हु : 

गायत्रो नाम पूर्वाह्न साविःगै मध्यमे दिने। 

सरस्वती त सायाह्न , सत्र सन्व्या [त्रप्‌ स्मता ॥ 
प्रतिग्रहान्नदोषाच्च पातकादुपपात्तकात्‌ । 
गायत्री प्रोच्यते तस्मात्‌ गायन्तं चायते यत्तः ॥ 
सवितरोतनात्‌ सैव सावित्री परिकीतिता। 

जगतः प्रसविनत्रौत्वात्‌ वाररूपत्वात्‌ सरस्वती ॥' 

| पूर्वाह्नमे जो सन्व्या की जाती ह उसका नाम 
गायत्री; मध्याह्न में जो कौ जाती है उसक्रा नाम सावित्री 
ओर सायं जो की जाती ह उसका नाम सरस्वती हं । दान 
मे ग्रहण किये हए अन्न के दोष, पातक ओर उपपातक से 
अपने गानेवाके ( उपासना करनेवाले ) कोत्राणदेतीरह, 
द्पलिये गायत्री कहलाती है । सविता के प्रकाश अथवा 
जगत्‌ को उत्पन्न करने के कारण सावित्री नाम से प्रसिद्ध 
ह । वार्ह्प होने से सरस्वती कहलाती है 1 | 

सन्ध्या का माहात्म्य तंत्तिरीय ब्राह्मण में इस प्रकार 
यतलाया गया ह : 

'“उ्यन्तमस्तं यान्तमादित्यमभिध्यायन्‌ कुवन्‌ ब्राह्मणो 
विद्वान्‌ सकलं भद्रमदतुते । असावादित्यो ब्रह्मा इति ब्रह्मैव 
सन्‌ ब्रह्माभ्येति य एवं वेदेत्ययमथंः ।'. 

[ उगते हुए, अस्त होते हए तथा मध्याह्व मेँ ऊपर 
जाते हए आदित्य ( सूर्यं) का ध्यान करते हए विद्धान्‌ 
ब्राह्मण सम्पूर्णं कल्याण को प्राप्त करता हुं । यह आदित्य 
ब्रदाखू्प ही ह , उपासक ब्रह्मा होता हुजा ब्रह्य को प्राप्त 
करता है, वह्‌ इसक्रा अथं हं । | 

यान्ञवत्क्य ने ओर विस्तार के साथ इसका माहात्म्य 
वतरायाहु : 

या सन्ध्यासातु गायत्री द्विधा मत्वा प्रतिष्ठिता । 

सन्ध्या उपासिता येन विष्णुस्तेन उपासितः ॥ 

गवां सिः शरीरस्थं न करोव्यंगपोषणम्‌ । 

निःसुतं कममसंयुक्तं पुनस्तासां तदौषधम्‌ ॥ 

एवं स हि शरीरस्थः सपिवत्परमेरवरः । 

विना चोपासनादेव न करोति हितं नृषु ॥ 

प्रणवन्याहूतिम्याञ्च गायत्र्या त्रितयेन च । 

उपास्यं परम ब्रह्म आत्मा यत्र॒ प्रतिष्ठितिः ॥ 

वाच्यः स ईश्वरां प्रोक्तो वाच: प्रवणः स्मृतः । 

वाचकेऽपि च विज्ञाते वाच्य एव प्रसीदति ॥ 

८३ 


९५७ 


भभू वः स्वस्तथा पूर्वं स्वयमेव स्वयम्भुवा । 
व्याहता ज्ञानदेहेन तस्मात्‌ व्याहूतयः स्मृताः ॥। 
-शुद्धितत्त्व" मे जनन-मरणाशौच में सन्ध्योपासना का 
निषेध किया गयाहुं : 
सन्ध्यां पञ्चमहायज्ञ नैत्यिकं स्मृतिकमं च) 
तन्मध्ये हापयेत्तेषां दशाहान्ते पुनः क्रिया ॥ 
सन्या्त-- (१) चार आश्रमोंमेंसे चतुथं आश्चम । प्रथम तीन 


आश्रमो ब्रह्य 7यं, गार्हस्थ्य ओर वानप्रस्थ--के पालन 


के पश्चात्‌ इसमे प्रवेश करने का विधान ह । वामन पुराण 
(अ० १४) मेँ संन्यास आश्रम का धमं निम्नांकित प्रकार 
से बतलाया गयाहं: 

सवस ङ्कपरित्यागो ब्रह्यचयंसमन्वितः । 

जितेनिद्रियत्वमावासे नेकस्मिन्वसतिरिचिरम्‌ ॥ 

अनारन्भस्तयाहारे भिन्ना विप्र हयनिन्दिते। 
आत्मज्ञानविवेकर्च तथा ह्यात्मावबोधनम्‌ ॥। 

चतुर्थं चाश्रमे धर्मो ह्यस्माभिस्ते प्रकोतितः ॥ 

[ सभी प्रकार की आसक्ति का त्याग, ब्रह्मचयं का 
पालन, इन्द्रियजय, एक स्थान में चिरकाल तक रहने का 
त्याग, कामनायुक्त कमं का अभाव, आहार में प्रशस्त विप्र 
के यहा भिक्षावृत्ति, आत्मज्ञान का विवेक, आत्मामेही 
सभी प्रकार से निष्ठा, चतुथं आश्रम ( संन्यास ) में यह्‌ 
धर्म तुमसे कहा गया है । | कलियुग में संन्यास का निषेध 
बतलाया गयाहं : 

अरवमेधं गयालम्भं संन्यासं पलपतुकम्‌ । 
देवरेण सुनोत्पत्ति कलौ पञ्च॒ विवजयेत्‌ ॥ 

'मलमास-तत्व-प्रतिज्ञा में रघुनन्दन भद्ाचार्य के अनु- 
सार यह कचिवज्यं केवल क्षत्रिय ओर वेश्यके क्एिहं]। 
दे° आश्रम । 

संन्यासी-- चतुथं आश्रम सन्यास ग्रहण केरने वाले व्यक्ति 
को संन्यासी कहते हँ । ब्रह्यवेवर्तपुराण के प्रकृति खण्ड 
( अध्याय ३३ ) में संन्यासी कै धर्मका वणन निम्न- 
लिखित प्रकार हु : 

सदन्ने वा कदन्ते वा लोष्ट्‌ वा काञ्चने तथा । 

समबुद्धिर्यस्य शश्वत्‌ स संन्यासीति कीतितः ॥ 

दण्डं कमण्डलुः रक्तवस्त्रमात्रञ्च धारयेत्‌ । 

नित्यं प्रवासी कत्र स संन्यासीति कीतितः ।। 

शदधाचारद्विजान्नञ्च भृट्‌ क्त रोभादिवलजितः। 

किन्तु किञ्चिन्न याचेत्‌ स संन्यासीति कीतितः॥ 











६५८ 


न व्यापारी नाश्रमी च सवकर्मविवजितः। 
ध्यायेन्नारायणं दाउवत्‌ स संन्यासीति कीतितः ॥ 
दाश्वन्मौनी ब्रह्माचारी सम्भापालापवजितः | 
सर्वं ब्रह्ममयं पर्येत्‌ सर संन्यासीति कीतितः॥ 
सर्वत्र समनुदधिद्व हिसामायाविवजितः। 
क्रोधाहङ्काररहितः स संन्यासीति कीतः ॥ 
अयाचितोपरस्थितश्च मिष्टामिष्टच्च भुक्तवान्‌ । 
न याचेत्‌ भक्षणार्थी स संन्यासीति कोौतितः॥ 
न च पर्येत्‌ मुख स्त्रीणां न तिष्ठत्तत्समीपतः । 
दारवीमपि योषाञ्चन स्पृशेद्‌ यः स भिक्षुकः ॥ 


[ सदन्न अथवा कदन्नर्मे, लोष्ट्‌ अथवा काञ्चन मे 
जिसकी समान बुद्धि रहती है वह संन्यासी कहलाता हं । 
जो दण्ड, कमण्डल ओर रक्तवस्त्र धारण क्ररताहं ओर 
एक स्थानम न रहकर नित्य प्रवास रहता वह्‌ 
संन्यासी कहराता हं । जो शुद्ध आचार वाले द्टिज का अच्च 
खातारहं, लखोभादिसे रहितहोताहं ओौरकिसीसे कुछ 
मागता नहीं, वह्‌ सन्यासी कहलाता ह । जो व्यापार नहीं 
करता, जो प्रथम तीन आश्रमोंका व्याग कर चुका, 
सभी कर्मो मे अनासक्त, सदा नारायण का व्यान करता 
हे, वह्‌ संन्यासी कहुलाता हे । सदा मौन रहनेवाला, 
ब्रह्मचारी, सम्भाषण ओौर आलाप न करनेवाला ओर 
सव को ब्रह्ममय देखनेवाला होता ह, वह संन्यासी कहुलाता 
है । सवत्र समबुद्धि रखनेवाला, हिमा भौर माया से रहित, 
क्रोध ओर अहं से मक्त संन्यासी कहलाता है । विना निम॑- 
त्रण के उपस्थित, सिष्ट-अमिष्ट का भोजन करनेवाला भौर 
भोजन के चल्िए कभी न मांगनेवाला संन्यासी कहलाता 
है। जोस्त्री का मुख कभी नहीं देवता, न उनके समीप 
खडा होता हं ओर काष्ठकीस्व्रीको भी नहीं छता, वहं 
भिक्षुक ( सन्यासी ) है 1 ] 


गरुडपुराण ( अध्याय ४९) मेँ भी संन्यासी का धर्मं 
वणित है : 


तपसा कर्षितोऽत्यन्तं यस्तु ध्यानपरो भवेत्‌ । 
संन्यासीह स विज्ञेयो वानप्रस्थाश्रमे स्थितः ॥ 
योगाभ्यासरतो नित्यमाररुक्नज्जितिन्दरियः 1 
ज्ञानाय वतते भिक्षुः प्रोच्यते पारमेष्ठिकः ॥ 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यान्नित्यतुप्तो महामुनिः । 
सम्यक्‌ च दमसम्पन्नः स योगौ भिक्षुरुच्यते ॥ 


सपिण्ड-सपिण्डीकरण 


भैक्ष्यं श्रुतच्च मौनित्वं तपो व्यानं विलेपतः । 

सम्यक्‌ च ज्ञानवैराग्ये धर्मोऽयं भिक्षुके मतः ॥। 

लानसंन्यासिनः केचिद्‌ वेदसंन्यासिनोऽपरे । 

क म॑संन्यासिनः केचित्‌ त्रिविधः पारमैष्ठिक्रः ॥ 

योगी च त्रिविघो जेयो भौतिको मोक्ष एव च । 

तृतीयोऽन्त्याश्चरमी प्रोक्तो योगमृत्तिसिमाध्रितः ॥ 

प्रथमा भावना पूवं मोक्ष त्वक्षरभावना । 

तृतीये चान्तिमा प्रोक्ता भावना पारमेश्वरी ॥ 

यतीनां यतचित्तानां न्यासिनामूघ्वरेतसाम्‌ 1 

आनन्दं ब्रह्म तत्स्थानं यस्मान्नावतंते मुनिः ॥ 

योगिनाममृतं स्थानं ग्योमाख्यं परमक्षरम्‌ । 

आनन्दर्महवरं यस्मान्मुक्तो नावर्तते नरः ॥ 

कूर्मपुराण ( उपविमाग, अध्याय २७; यतिघर्मनामक 
अध्याय २८ ) मेँ भी संन्यासी धर्मका विस्तार से वर्णन 
पाया जाता हं । दे०° आश्रम" । 


सपिण्ड--जिनके पिण्ड अध्रवा मूल पुरूष समान होतेह वे 


आपस मेँ सपिण्ड कहलाते हँ । सात पुरुष तकर पिण्ड कौ 
नाति ह 1 अशौच, विवाहं ओौरदायकैे भेदसे पिण्ड तीन 
प्रकारका होतारं । एक गोत्र में दान; भोग एवं अन्य 
सम्बन्ध से अशगौच-सपिण्ड सात पुरुष तक होताहं। 
पिता तश्रा पितु-वन्धु की अपेक्षा से सात पुरूष तक विवाह्‌- 
सपिण्ड होता है तथा मातामह एवं मातृ-बन्धु की अपेक्षा 
से पांच पुरुष तक होता है 1 उद्वाह्‌-तत्व नामक ग्रन्थ में 
नारद का निम्नांकित वचन उद्वत रह। 

पञ्चमात्‌ सप्तमाद्‌ वं मातृतः पितृतः क्रमात्‌ । 

सपिण्डता निवर्तत सवंव्णेष्वयं विधिः । 

दाय-सपिण्ड तीन पुरुषतक ही होताहै। वै तीन 
पुरुष है पिता, पितामहं भौर प्रपितामह ओर उनके पुत्र 
पौत्र एवं प्रपौत्र-दौहितु । इसी प्रकार मातामह, प्रमातामह, 
ओौर वृद्ध प्रमातामह ओर उनके पुत्र, पौत्र ओर प्रपौत्र । 
(दे० दायभाग) । मत्स्यपुराण मे भीं सपिण्ड का विचार 
किया गयाहें। 


केपभाजल्चतुर्थाद्याः पित्रा्याः पिण्डभागिनः । 
पिण्डदः सप्तमस्तेषां सापिण्डयं साप्तपौरुषम्‌ ॥ 


सपिण्डीकरण प्रेत को पूर्वज पितरों कै साथ मिलाने वाला 


एक पिण्ड श्राद्ध । इसमें प्रंतपिण्डका तीन पितुपिण्डों 
कै साथ मिश्रीकरण होतादहै। कू्मपुराण (उपविभाग 


सप्त गोवावर-सभा 


अध्याय २२) में सपिण्डीकरण का वर्णत इस प्रकार 


मिलता, 
सपिण्डीकरणं प्रोक्तं पूर्वे संवत्सरे पुनः| 
कुयाच्चित्वारि पात्राणि प्रतादीनां द्विजोत्तमाः ॥ 
प्रताथं पितुपात्रपु पात्रमासे चये ततः। 
ये समाना इति द्वाम्यां पिण्डानप्यैवमेव हि|| 
सपिण्डीकरणश्राद्ं देवपूवं विघीयते । 


पितृनावाहयेदयत्र पृथक्‌ पिण्डांड्च निरिशेत्‌ ॥ 
ये सपिण्डीकृताः प्रेता न तेषां स्यात्‌ पृथक्‌ क्रिया । 
यस्तु कुर्यात्‌ पृथक्‌ पिण्डान्‌ पितृहा सोऽपि जायते ॥ 
सप्त गोदावर--गोदावरी-समुद्र संगम का एक तीथं । यह्‌ 
आन्ध्र देश के समुद्र तट पर हँ । महाभारत (३.८.४४) 
मे इसका माहात्म्य वणित ह । 
सक्षपदो-- विवाह संस्कार का अन्िवायं ओर मुख्य अद्घृ। 
इसमे वर उत्तर दिला में वधू को सात मन्त्रो द्वारा सप्त 
मण्डलिकाओ में सात पदों तक साथे जाताहं । वधर्‌ भी 
दक्षिण पाद उठाकर पुनः वामपाद मण्डलिक्राओं में रखती 
हे । इसके बिना विवाह कम पक्का नहीं होता । 
अग्नि की चार परिक्रमाओं (फरा) से यह कृत्य अक्गहं। 
सक्षषि-- मूर सात ऋषियों का समहु । इनके नाम इस 
प्रकार हँ--मरीचि, अत्रि, अद्किरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु 
ओर वसिष्ठ । प्रत्येक मन्वन्तर मं सप्तर्षि सिन्न भिन्न 
होते हं । इनका वृत्तान्त ऋषि" शब्द के अन्तरगत देखिए । 
सप्तषि मण्डल-सप्तपि मण्डल आकाश में सवके उत्तर 
दिखाई पडता हुं । ब्रह्माके द्वारा. विनियुक्त सात ऋषि 
इसमें बसते हं । ये ब्रह्मा के मानस पृत्रहं। ब्रह्मवादियों 
के दारा ये सात ब्राह्मण कहे जाते हँ । इनको पल्निर्यां ह: 
मरीचि की संभूति, अत्रि कौ अनसुया, पुलह को क्षमा, 
पुल्स्यकौ प्रीति, क्रतु को सन्नति, अंगिरा की रज्जा तथा 
वशिष्ट की अरुन्धती, जो लोकमाता कहलाती हं । त्रिकाल 
सन्ध्या को उपासना करने वाले ओर गायत्रीके जप में 
तत्पर ब्रह्मवादी ब्राह्मण सप्तषि लोक मेँ निवास करते हं । 
(दे° पद्मपुराण, स्वगं खण्ड, अध्याय १९१) 
सषश्ती--सात सौ इलोकों का समूह्‌ देवी माहात्म्य । इसको 
चण्डीपाठ मी कहते हँ । अगंलास्तोत्र में कथन ह । 

अगंलं कीलक चादौ पटित्वा कवचं ततः । 

जपेत्‌ सप्तशतीं चण्डीं क्रम एष शिवोदितः॥ 


नागोजी भट के अनुसार :- 


६५९ 


तत्राद्य चरिताध्याये इलाका अशीतिरु्तमाः। 
अथ मध्र चरित्रं तु पञ्चष्टेकसुसंख्यकाः ।। 
त्रयोऽध्यायारचतु :सप्तचतु वं दस्ववेदकाः । 
अथोत्तरचरित्रं तु पट्षडग्निर्खोकभाक्‌ ॥ 
अग्नीसोम।ध्यायवती गीता सप्तशती स्मृता । 


सप्षसागर अथवा सप्तसमुद्र त्रत--रचैत्र गुक्ठ प्रतिपदा से इस 


का आरम्भ होता हु । सुप्रभा, काञ्चनाक्षी, विलाल 
मानसोद्‌भवा, मेघनादा, सूवेणु, तथा विमलोदका धाराओं 
का क्रमशः सात दिनपयन्त पजन होना चाहिए । सात 
सागरोंके नामोंसे देहीका हवन हो तथा ब्राह्मणों को 
दधियुक्त भोजन कराया जाए । व्रती स्वयं रात्रि को 
घृत मिश्रित चाव खाए । एक वर्षपर्यन्तं इस व्रत का 
आचरण विहित हं । किसी पवित्र स्थधानपरकिसी भीं 
ब्राह्मण को सात वस्त्रो का दान करना चाहिए । इस ब्रत 
का नाम सारस्वत त्रत भी ह। प्रतीत होता ह करि उपर्युक्त 
गिनाए हृए सात नामया तो सरस्वती नदीके हं अथवा 
उसकी सहायक नदियों के। अदएव इस ब्रत का नाम 
(सारस्वत ब्रत" अथवा “सप्तसागर त्रत' । उचित ही प्रतीत 
होता हं । इस सात नदियों के किए तथा सारस्वत ब्रत की 
सार्थकता के किए द° विष्णुधर्म० ३.१६९४.१-७ 


सक्षसुन्दर व्रत-इस त्रत में पावती का सातनामों से 


पजन करना चाहिए । वेनाम है--कुमुदा, माधवी, गौरी 
भवानी, पावती, उमा तथा अम्बिका । सात दिनपर्यन्त सात 
कन्याओं को (जो लगभग आठ वषं की अवस्था की हो) 
भोजन कराना चाहिए । प्रतिदिन सातनामों मंसे एक 
नाम उच्चारण करते हए प्राना कीजाय जैसे कुमुदा 
देवि प्रसीद" । उसी प्रकार क्रमशः अन्य नामोंका ६ दिनों 
तक प्रयोग किया जाना चाहिए । सातवें दिन समस्त 
नामों का उच्चारण करके पावती का पूजनादि करने के 
लिए गन्धाक्षतादि के साथ साथ ताम्बूल, सिन्दूर तथा 
नारियल अपित किया जाय । पूजन के उपरान्त प्रत्येक 
कन्या को एक दपण प्रदान किया जाय । इस ब्रत कै 
आचरण से सौभाग्य ओौर सौन्दर्यं की उपलब्धि होती है 
तथा पापक्षीण होते हं । 


सभा--जहां साथ साथ खोग शोभायमान होते ह वह्‌ 


स्थान (सह यान्ति रोभन्ते यत्रेति ) । मनु ने इसका 
लक्षण (न्याय सभाके किए ) इस प्रकार दिया है-- 





६५० 


यस्मिन्‌ देशे निषौदा्ति विप्रा वदविदस्वरयः। 

राज्ञः प्रतिकरतो विद्रानुत्राह्मणास्तां सभां विदुः ॥ 

| जिस स्थानम तीन वेदविद्‌ विध्र राजाकं प्रति 
निवि विद्वान्‌ ब्रह्मण वंठते हं उसको सभा कहा गया | 
सभाकाहा पर्याय परिषद्‌ ह: इसको परिभाषा इस 


प्रकार्‌ हुं : 
तवियो हितुकस्तर्ी निरुक्तो धर्मपाठकः । 
त्रय्चाश्चरमिणः पूर्वे परिषत्‌ स्याहुगावरा ।। 


| तीन वेदपारग, हैतुक (सदुक्तिग्यवहारी), तक्र 
शास्त्री, निर्क्तं जाननवाटा धमयास्त्री, तथा तीन 
आश्रमियो करे प्रसिनिधि-इन दसोंसे मिककरर 
परिषद्‌ वनती ह । | 
कात्यायनने मभाका 
क्रियां : 
कुल-गौल-वयो-वृत्त-व्रित्तवद्धिरचिष्टितम्‌ । 
वणिग्भिः स्यात्‌ किपः कुलवृदधैरधिष्ठितम्‌ ॥ 
| कुल, शील, वय, वृत्त तथा वित्तयुक्त सम्यो एवं 
कुलवृद्ध कुछ वणिग्‌-जनों से अविषण्ट्ति स्थधानक्तो गाभा 
कहते हँ । ] सभा (राजसभा) में न्याय का व्रितरण होता 
था । अतः समाक सदस्योंमें सत्य ओौर न्यायकरे गुणों 
कौ आवङ्वकरता पर्‌ जोर दिया जाता था। 
समय--(१) शपथ, आचार, करार अथत्रा बाचारसंहिता | 
यथा 
ऋषीणां समये नित्यं ये चरन्ति युधिष्ठिर । 
निरिचिताः सर्व्वनर्मज्ास्तान्‌ देवान्‌ ब्राह्मणान्‌ विदुः ॥ 
(महाभारत, १३.९०.५०) 
धमशास्त्र में धर्म अध्वा विधिके स्रोतों मे समय की 
गणना हं : 'घमंज्ञसमयः प्रमाणम्‌ । ' 
(२) आगमसिद्धान्तानुमार देवाराधना का एक रूप । 
समयाचार" जे तन्त्रो मे इसका निरूपण हृआ है । 
समाधि--वह स्थिति, जिसमे सम्यक्‌ प्रकारसे मन का 
आधान (उहराव) होता है । समाधि अष्टाङ्खयौग का 
अन्तिम अद्ध है--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्या- 
दार, धारणा, घ्रान ओर समाधि । यह्‌ योग की चरम 
स्थिति ह । पातञ्जल योगदर्शन मे समाधि का विशद 
निरूपण हं । चित्तवृत्ति का निरोध हौ गोग है अतः समाधि 
कौ अवस्था में चित्त की वृत्तियों का पूर्णं निरोध हो जाता 
हं । ये चित्तवृत्तिं है--प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा 


'दयाावरा' 


ट्ण निम्नांकित प्रक्रार्‌ से 


समर्य 


ओर स्मृति । । चित्तवृत्ति त्म निरा वैराग्य ओर अभ्यास 
से होताद्‌ । निरोध कौ अवस्वाके मेदस ममाचिदा 
प्रकार की हाता ह-सप्रन्नात समाधि ओर असंप्रज्ञात 
समाचि । 

सप्रलात समाधि करी स्थिति मं चित्त किसी एक वस्तु 
परर एकाग्र रताहं । तव उसको वहौ एकमात्र वृत्ति 
जागृत रहती हं; अन्व सवे वृत्तियां क्षीण होकर उसी मे 
लोन हा जाती ह्‌ । इसी वृत्तिमे ध्यान लगान मे उसमे 
प्रज्ञा करा उदय हातादहं। इमी को संप्रज्ञात समाधि 
कहते हं । इसक्रा अन्य नाम स्रज समाधि' भी! 
सर्पे णक न एक आलम्वन वना रहता है ओर इस आल- 
म्न कामान मो । इस अवस्था मे वित्त एकाग्र रहता 
ठि; यथाथ तत्व कोप्रकायित करता; क्टेणों का नाश 
करता; कमअन्थ वन्यो को चिधिच करता ह ओर 
निरोधक निकट पहुचातादह्‌ं) सप्रज्ञात समाधिक्े भी 
चार मेद हँ--(१) वितर्करनुगत (२) विचारानु"त (३) 
आनन्दानुगत यर अस्मितानुगत । यद्यपि संप्रज्ञात समाधि 
मे प्रनाक्रा उद्रयहा जाता हु फिन्तु इसमें आलम्बन बना 
रहता ह ओौर जान, नाता, जेयक्रामेद भीक्गा रहता है 1 

असंप्रज्ञात समाधिमें जान, जाता, जेय का मेद मिट 
जातां । इसमे तीनों भावनाय अत्यन्तं एकीभूत हो 
जाती हँ । परम वैराग्य से सभी वृत्तियां पूर्णतः निरढ हो 
जाती हँ । आलम्बन का अभाव हो जाताहै। केवल 
संस्कारमात्र रोष रह जाता हं । इसको 'निर्बीज समाधिः 
भी कहते है, क्योकि इसमें क्लेश ओर कर्माशय का पूर्णतः 
अभाव रहता हं । असंप्रज्ञात समाधिके भी दो मेद है-- 
भवप्रत्यय तथा उपाय प्रत्यय । भवप्रत्यय में प्रज्ञा के उदय 
होने पर भी पूणज्ञान का उदय नहीं होता; अविद्या बनी 
रहती है } इसलिये उसमे संसार कौ ओर प्रवृत्त हौ जाने 
की आशंका रहती हं । उपाय प्रत्यय मे अविद्याका 
सम्पूर्णं ना हो जाताहं ओर चित्त ज्ञान में समग्ररूप 
से प्रतिष्ठित हो जाता ह; उसके पतन का भय सदा के 
लिये समाप्त हो जाता । 

प्राणोंमे भी समाधि का विवेचन दह । गरुडपुराण 
(अध्याय ४४) में समाधि का निम्नलिखित लक्षण पाया 
जाताहं : 

नित्यं शुद्धं बुद्धियुक्त सत्यमानन्द मद्यम्‌ । 
तुरीयमक्षरं ब्रह्म अहमस्मि परं पदम्‌ ॥ 





ह 


संमालम्भन-सम्पणत्रतं 


अह्‌ ब्रह्मेत्यवस्यानं समाधिरिति गीयते ॥ 
दे० "योग दशन ' तया “अष्टाङ्क योग" । 
समालम्भन-एक प्रकार की मागल्िक लेपन त्रिया । 
अमरकोश मं कुङ्कुमादि विलेपन को समालम्भन कहा 
गया ह । पञ्चु्रध को भी समालम्भन कहा गया हं : 
वृथा पशुसमालम्भं नव कुर्यान्न कारयेत्‌ ।' 
महाभारत, १२.३४.२८ 
[ व्यथं में पशुवघ न करना नाहिए ओरन कराना 
चाहिए । | 
समावतन-- सोलह संस्कारों में एक। सम्यक्‌ प्रकार से 
(विद्याघ्ययन करके आचार्य गृह से अपने गृह) लौटना । 
उसका द्सेरानाम ह्‌ स्नान', क्योकि इसमें स्नान मुख्य 
परतीकात्मक क्रिया ह ओर स्नातकः उच्च शिक्षित को 
कहते हू । यह्‌ संस्कार आजकल के दीक्षान्त समारोह के 
समान था । प्राचीन कारमें दो प्रकारके ब्रह्मचारी होते 
ये--उपकरर्वाण ओर नैष्ठिक । प्रथम वह था जौ अपनी 
विद्या समाप्तकर गृहस्थ आश्रमम प्रवेश करना चाहता 
था; दूसरा आजी्न गुरुकुल मं रहकर विद्यार्थी जीवन 
व्यतीत करना चाहता था । प्रथम को आचाय की आज्ञा 
ऊेकर समावर्तन करना आवश्यक होता था । विवाह के 
लिये यह प्रवेश पत्र था । विद्या अथवा ज्ञान कौ उपमा 
सागरसे दी जाती यी । उसमें जो स्नान क्ये हो वह 
स्नातक था । स्नातक भी तीन प्रकार के होते थे-विदया 
स्नातक, ब्रतस्नातक ओर उभयस्नातक । जो केव विद्या 
पट़कर गुरुकुल से घर खौट आता था उसे विद्यास्नातक 
कहते थे । जो विद्या कम पठता था, किन्तु त्रत (तपस्या 
| ओर शीर) का पालन पूरा कररता था, वह्‌ त्रतस्नातक 
| कहलाता था । जो पूरी विद्या भी प्राप्त करताथा ओौर 
| व्रत का भी पालन करता था, वहु उभयस्नातक कहूराता 
धा । गृह्यसू्रो ओर पद्धतियों मेँ समावतन का विस्तृत 
वर्णन पाया जाता हं । दे° संस्कारः । 
समुद्रत्रत--चैत्र शुक्ल प्रतिपद्‌ से आरम्भ कर क्गातार सात 
दिनपर्यन्तं इस ब्रत का आयोजन होना चाहिए । इस 
अवसर पर समुद्ररूपी क्वण, दुग्ध, घृत, तक्र, सुगन्धित 
जल, गन्ने के रस तथा मधुर दधि से नारायण का पूजन 
करना चाहिए । घृत से हवन करना चाहिए। इसका 
आचरण एक वषंपयंन्त होना चाहिए । वषं के अन्तमं 
एकगौका दान विहितहै। इस त्रत के आचरणसे 





९६१ 


साधारण राजा चक्रवर्ती सम्राट्‌ हो जाता हं । इसके अति- 
रिक्त स्वास्थ्य, सम्पत्ति तथा स्वगं की प्राप्ति होती हं। 
दे° वायु०; ४९.१२३ । कूम° १.४५.,४ । 

समुद्रस्नान--पर्वं के दिनों में, जैसे पूणिमा ओर अमावस्या 
को किन्तु भौमवार ओर शुक्रवार को छोडकर समुद्रे 
स्नान करना चाहिए । ब्रती को चाहिए कि वहं उक्त दिनों 
मे समुद्र तथा पीपर के वृक्ष का पूजनादि करे किन्तु 
उनका स्पर्शं कदापि न करे । शनिवार को पीपर का 
स्पशं किया जा सकता हँ । सेतुबन्ध (रामेश्वर) में कभी 
भी स्तात किया जा सकता है, वरहा स्नान का कभी. निषेध 
नहीं हं । 

सम्पद्गौरीव्रत--माघ शुक्ल प्रतिपदा (जैसा किं तमिल- 
नाड के पञ्चाद्खो में लिखा हुआ हं) को समस्त विवाहित 
नारियों तथा कन्याओं को कुम्भ मासमे इस त्रत का 
आयोजन करना चाहिए । 

सम्पुट--सम्यक्‌ प्रकार से पुटित अथवा भावित किया हुभा । 
एक जातीय उभय पदार्थो के मध्यमे अन्यको रखने की 
विधि सम्पृट हँ । तन्त्रसार के अनुसार सकामः सम्पुटो 
जाप्यो निष्कामः संपुटं बिना ।' 

[ किसी अभीष्ट सिद्धिके क्िएजप करनाहोतो 

सम्पुट विधि से करना चाहिए; यदि निष्काम जप करना 
हो तो बिना सम्पुट के । | 


सम्पुणत्रत--यह्‌ त्रत प्रत्येक त्ुटिपुणं तथा अपुणं त्रत को 


पूणं करता ह । ब्रतकर्ताको उस देवविशेष की सुवणं 
अथवा रजत प्रतिमा बनवाकर पूजा करनी चाहिए जिसका 
व्रत अथवा पूजा किसी कारण से अपणं रहं गई हो । जिस 


दिन से शिल्पी प्रतिमा का निर्माण प्रारम्भ करे उसी दिन से 


लगातार एक मासपयन्त किसी ब्र ह्मण हारा उस प्रतिमा 
का दुग्ध, दधि, घृत, तरर पदार्थौ तथा शुद्ध जल से स्नान 
तथा गन्धाक्षत-पुष्पादि से पुजन कराया जाय । उसी देवता 
का नामोच्चारण करते हुए चन्दन मिभ्ित जल का अर्घ्य 
दिया जाय तथा प्रार्थना की जाय कि हमारा जो व्रत 
खण्डित हौ गयाथा वह पणं हो तथा स्वाहा बोलते हृए 
आहृतिर्या दी जाय । पुरोहित घोषणा करे कि है यजमान, 
तुम्हारा अपूणं ब्रत पूर्णंहो चकारह । पुराण कहता हँ कि 
ब्राह्मणों दारा घोषित बात को देवगण अपनी सहमति 
तथां स्वीकृति प्रदान करते हं । 





६६२ 


सम्प्रदाध-गठ्परम्परात्त अधवा 


उपदेश ही सम्प्रदायहै। इसका प्रचलित थह गुर्‌ 


परम्परासे सदुपदिष्ट व्यक्तियों का समूहं ।' पद्मपुराण मं 
वैष्णव सम्प्रदायो की नामावखी दी हुईहे : 
सम्प्रदायविहीना ये मन्त्रास्ते निष्फका मत्ताः । 
अतः कलौ भविष्यन्ति चत्वारः सम्प्रदायिनः ॥ 
श्री मघ्व-रद्र-सनका वैष्णवाः क्षितिपावनाः ॥ 
राक्तिसंगम तन्व्र ( प्रधम खण्ड, अष्टम पटल) में 
सम्प्रदायो की सूची इस प्रकारदीहूर्दटं : 
वैखानः सामवेदादौ श्री राघावल्लमी त्था । 
गोकुटेगो महेशानि तश्रा वृन्दावनी भवत्‌ 1 
पाञ्चराव्रः पञ्चमः स्यात्‌ षष्ठः श्रीवीरवंष्णवः। 
रामानन्दी हविष्याशी निम्वाकंश्च महेडवरि ॥) 
ततो भागवतो देवि दश भेदाः प्रकीतिताः) 
शिखी मुण्डी जटी चैव द्वित्रिदण्डी क्रमेण च|] 
एकदण्डी महेशानि वीरर्नवस्तथंव च 1 
सप्त पाशुपताः प्रोक्ताः दशधा वैष्णवा मताः ।। 
सम्भल--उत्तर प्रदेशस्य मुरादावाद ज्लि मेँ विष्णु का 
अवतार स्थल । कलियुग के अन्त में विष्णुयश ब्राहमण क 
यर्हा इसी सम्भल मेँ भगवान्‌ कल्कि का अवतार होगा) 
सत्ययुग में इस स्थान का नाम सत्यत्रतथा, त्रेता मे 
महद्गिरि, द्वापर मेँ पिद्धल ओर कलियुग मे सम्भलपुर 
है1 इसमे ६८ तीर्थं ओर १९ कूप हैँ । यहां एक अति- 
विशाख र प्राचीन मन्दिर हँ । इसके अतिरिक्त मुख्य 
तीन शिव॑लिद्ध हँ--पूवं मेँ चन्दरेशवर, उत्तर में भूवनेश्वर 
तथा दक्षिण में सम्भलेश्वर । प्रतिवषं कातिक शुक्ल 


चतुर्थी जौर पञ्चमी को यहा मेला र्गत। है ओर यात्री 
इसकी परिक्रमा करते हैं । 


सम्भोगतव्रत--दो प्रतिपदाओं तथा पंचमी तिथियों को 
उपवास का विघान ह 1 व्रती को भगवान्‌ भास्कर में 
अपना घ्यान केन्द्रित करना चाहिए 1 साथ ही वह्‌ स्वपत्नी 
के साथ रायन करते हुए भी प्रणयकेकि तथा अन्य विला- 
सादिक क्रियाओं का एक दम परित्याग करदे | इस त्रत 
कै अचरण से सहस्रो वर्षो के तपके बराबर पुण्य प्राप्त 
होता है। दे° कृत्यकल्पतर्‌ ३.८८; हेमाद्रि, २.३९४ 
एवं रामङरष्ण परमहंस एवं शारदा माता का चरित्र । 


आचाय्परम्परागत 
संघटित संस्था । भरत के अनुसार शिष्टपरम्परा प्राप्त 


सम्प्रबाप-सरस्वती 


सरमा - देवयानी ( देवताओं की कतिधा ) का नाम 1 वंदिक 


पृराकशथा में इसका काम मार्गं निर्दय करना ह । उसके पूत्रो 
को सारमेय कहा गयां । इसकी व्युत्पत्ति हं 'रमया 
योभया सह वतमाना ।' विभीषण की पत्नी राक्षसी का 
नाम भी सरमादहं। जो सीता की सेविका थी । कड्यप को 
एक पत्नी का नाम भी सरमा टै जिससे श्चमर्‌ आदिक 
उत्पत्ति हई । 


सरय्‌--अवय प्रदेश की एक नदी । इसके किनारे अयोध्या 


पुरी स्थितं जो सूयव्रंशी राजाओं कौ राजधानी थी भौर 
जटां भगवान्‌ राम का जन्म हुआ था। इसलिये वष्णव- 
सम्प्रदाय में इसका नौर भी महत्त्व हं । इसके जल का 
गुण राजनिघण्ट मे वणित : 

(तरय सलिल स्वादु वलपुष्िप्रदायकम्‌ ।' 


सरवरिया--कान्यकुन्ज ब्राह्मणों को एक उपशाखा । पञ्च- 


गौड ब्राह्मणो गौड, सारस्वत, कान्यकुव्ज, मैथिल ओर्‌ 
उत्कल में कोई स्वतन्त्र गाखा नहीं है । "सरवरिया शब्दे 
'सरय्‌ पारीण! का अपभ्रंश हं, जिसका अर्थं हं -सरय्‌- 
नदी के ( उत्तर ) पार रहने वाखा ।' यह्‌ शुद्ध भौगोकिक 
नाम ह । मघ्ययुगमें वजनशौलता ओर संकीर्णता के 
कारण वर्णो ओर जातियों की छोरी-छोटी क्षेत्रीय शाखाणएे 
ओर उपशाखायं बन गयीं । उन्हीं मेँ से सरयपारीण 
( सरवरिया ) भी एकह 1 इस समय सरवरिया केवल 
सरयू-पार में सोमितन रह्‌ कर देश के करई प्रान्तो में 
फले हुएं हूँ । मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र मै इनकी 
बहुत वडी संख्या हं जो अपने को छत्तीसगदी 
कहते हं । 


सरस्वती- (१) सवप्रयम ऋग्वेद में सरस्वती पवित्र नदी 


ओर क्रमकः नदी देवता ओौर वाग्देवताके रूपमे वणित 
हुई है । सरस्वती मूलतः शुतुद्रि ( सतल्ज ) कौ एक 
सहायक नदी थी । जब शुतुद्रि अपना मागं बदल कर 
विपाशा ( ग्यास ) मे मिल गयी तो सरस्वती उसके पुराने 
पेटे से बहती रही । यह राजस्थान के समुद्र में मिलती 
थी 1 बड़ी वेगवती नदीके रूपमे इसका वणन पाया 
जाता ह, जिसके किनारे राजा लोग भौर जन बसते ये, 
यज्ञ करते गौर मन्त्रोंका गान करते सरस्वती को 
आजकल घर्घर कहते ह । सरस्वती ओर दृषद्वती के 
बीच का प्रदेश ब्रह्मावतं कहलाताथा जौ वंदिकं ज्ञान 
भौर क्मकाण्डके लिए प्रसिद्ध था। सरस्वती देवीके 
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स रस्वतोपूजजनविधि-सवंजया 


रूप में ऋग्वेद मेँ कल्पित की गयी है जो पवित्रता, शुद्धि, 
समृद्धि गौर्‌ शक्ति प्रदान करती थी । उसका सम्बन्ध अन्य 
देवताओं-- पूषा, इन्द्र, ओर मरुत्‌ से बताया गया ह । 
करद्‌ सूक्तों में सरस्वती का सम्बन्ध यज्ञीय देवता इडा ओर 


भारतीसे भी जोडा गयाहं। पीछे भारती सरस्वतीसे 


अभिन्न मान ली गयी । 

(२) पहके सरस्वती नदी देवत। थी । परन्तु ब्राह्मण 
कारुमें ( दे० शतपथ ब्राह्मण, ३-९-१; एेतरेय ब्राह्मण, 
३.१ ) उसका वाक्‌ ( वाग्देवता ) से अभेद मान लिया 
गया 1 परवर्ती कालम तो वह विद्या ओर कलाक 
भधिष्ठात्री देवी हो गयी । पुराणानुसार यह ब्रह्य की पुत्री 
मानी गयी हु 

सरस्वती का ध्यान निम्नांकित पद्यसे प्रायः किया 
स्तां: 

या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता 

या वीणावरधारिणी भगवती या श्वेतपद्मासना । 

या ब्रह्याच्युतशङ्कुरप्रभृतिभिर्देवः सदा वन्दिता 

सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाडयापहा ॥ 

सरस्वती का वाहन हंसह्‌, जो क्षीर-नीर-विवेक् का 
प्रतीक हं। कहीं मयूर भी सरस्वती का वाहन बतलाया 
गया ह । ब्रह्मवंवतं पुराण के गणेश खण्ड (४०.६ १-६७) 
मे सरस्वतीप्‌जन की विधि विस्तार के साथ वणित ह । 
सरस्वतीपुजनविधि--आरदिवन शुक्ल के मूल नक्षत्र में 
सरस्वती का आवाहन करना चाहिए । प्रतिदिन सरस्वती 
की आराधना करते हुए श्रवण नक्षत्र को विसर्जन करना 
चाहिए (मृ नक्षत्र से चौथा नक्षत्र श्रवण हं) । सरस्वती 
कौ चार दिन पूजा होतीरहै, जो साधारणतः सप्तमीसे 
दशमी तक चती ह । वषंकृत्यदीपिका के अनुसार इन 
दिनोंन तो अध्ययन करना चाहिए न अध्यापन मौर 
न लेखन । 

माघ शुक्छ पंचमी ( वसन्तपंचमी ) को आगमोक्त 
विधि से महाशक्ति सरस्वती की वाषिकं पूजा कौ 
जाती हं । 
सरस्वतीस्थापना--आरिवन शुक्ल नवमी को पुस्तकों मे 
सरस्वती कौ स्थापना करनी चाहिए । द° वषं-कृत्य- 
दीपिक्रा, ९२-९२३ तथा २६८-२६९ । तमिलनाडु में 
आबाल वृद्ध प्रकाशित तथा हस्तकिखित ग्रन्थ एकत्रित कर 
विशेष प्रकार की सरस्वती पूजा करते हैँ । बालिकां तथा 





६६३ 


विवाहिता महिलाएं भपनी संगीत सन्बन्धौ पुस्तके तथा 
वीणा साथ-साथ कती हँ तथा उनकी सरस्वती के समान 
ही पूजा करतो हं । शिल्पी तथा दृसरे कारीगर लोग 
नवमी के दिन अपने-अपने ओौजार तथा यत्रो को पृजते हैं । 
सग--सुष्टि, जगत्‌ की रचना । पुराणों का प्रथम वर्ण्यं विषय 
यही ह । मनु° ने इसी अर्थं मे इसका प्रयोग किया है : 
हिसाहिसे मृदुक्रूरे धमधि्मावृतानुते । 
यद्यस्य सोऽदधात्‌ सगे तत्तस्य स्वयमाविशत्‌ ॥ 
( १.२९ ) 
श्रीमद्भागवत (३,१०.१४-२६) मेँ सगं का विस्तृत 
वणन पाया जाता हं । 
सर्पविषापहापञ्च मी-- श्रावण शुक्ल पंचमी को इस त्रत का 
अनुष्ठान होतादहं। त्रतीको घर के दरवाजे के दोनों 
ओरगौके गोवर से सपं की आकृतियाँं बनाकर उनकी 
गेहं, दूध, भुने हए धान्य, दधि, दूर्वक्ररो तथा पुष्पादि से 
पूजा करनी चाहिए । इससे सपं जाति सन्तुष्ट रहती हे 
तथा पुजक को सात पीडियों तक उनका भय नहीं रहता । 
सर्पसत्र (नागयज्ञ)- सर्पो को नष्ट करने वाला यज्ञ । जन- 
मेजय ने अपने पिता परीित्‌ की सपंदश से हई म॒त्यु का 
बदला केने के लिए सपंसत्र किया था-। भागवत, १२,६. 
१६-२८ । 
स्वंगन्ध--पूजनोपयोगी मुख्य गन्धद्रव्य । सुगन्धित पदार्थो 
का सिन्न-भिन्न रूपसे परिगणन किया गयाह। इस 
सम्बन्ध में हेमाद्ि (१.४४) में वर्णन हँ । कपुर, चन्दन, 
कस्तूरी तथा केसर समान भागोंमें होने पर स्वगन्ध 
कहलाती हुं । 
स्वंजया- स्त्रियो द्वारा किया जानेवाला एक त्रत । मार्गशौर्षं 
से प्रारम्भ होकर बारह महीनों तक यह त्रत चलता ह| 
इसमें सामास्य विधि से नवग्रहुपुजन तथा प्रणव से अंग- 
न्यास करके निम्नलिखित प्रकार से ध्यान करना चाहिए : 
(इवेतवणं वृषारूढं व्याटयज्ञोपवीतिनम्‌ । 
विभूतिभूषिताङ्खञ्च व्याघ्रचमधरं शुभम्‌ ॥ 
पञ्चवक्त्र॒ दशभुजं जटिलं चन्द्रचूडकम्‌ । 
त्रिनेत्रं पावंतीयुक्तं प्रमथश्च समन्वितम्‌ ॥ 
प्रसन्नवदनं देवं वरदं भक्तवत्सलम्‌ ।'' 
दरस प्रकार ध्यान करके ॐ नमः शिवाय ह्वीं दुगा- 
यै नसः! मन्त्र से अघ्यं देकर ओर पुनः ध्यानकर ॐ गौरी- 
सहितहराय नमः' इस मन्त्र से पुजन करना चाहिये । 
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इसके पर्चात्‌ पाच पुष्पाञ्नक्िदान करके निम्नलिखित 
मन्त्र से प्रणाम करना चाहिये : 
नमस्ते पार्वतीनाथ नमस्ते शरिटोखर । 
नमस्ते पार्वतीदेन्यं चण्डिकायै नमोनमः ॥ 
द्स त्रत को कथा स्कन्दपुराणे विस्तारसेदीहूर्दहं 
मौर इसकी पूरी विधि कृत्यचन्द्रिका मे । 
स्वज्ञात्ममुनि-- प्रसिद्ध अदत वैदान्ताचायं संन्यासी । इनका 
जीवन-काल लगभग नवीं शती था । श्यगरी के ये मठाघीरा 
थे । इनका अन्य नाम नित्यवोधाचा्यं था । अद्रेतमत को 
स्पष्ट करने के लिए उन्होने संक्षेप शारीरकः नामक ग्रन्थ 
का प्रणयन किया । इन्ोने अपने गरु का नाम देवेश्वरा- 
चाय चखा हु । प्रसिद्ध भाष्यक्रार मधुसूदन सरस्वती ओर 
रामतीर्थं ने देवेकवराचा्यं को सुरेर्वराचार्य से अभिन्न 
वतटखाया हं । परन्तु दोनो के काल में पर्याप्त अन्तर होनं 
से एेसा मानना कठिनिहै। सक्षेपशारीरक' में इलोक 
ओर वातिक दोनों का समावेश टं । शारीरक भाष्य' के 
समान इसमें भो चार अध्यायं ओर इनके विषयों का 
क्रम भी उसी प्रकार हें । इनमे इलोक-संख्या क्रमशः ५६३, 
२४८, ३९५ भौर ५३ हँ । सर्वज्ञात्ममुनि ने “संक्षेप शारी- 
रक' को श्रकरणवातिक' वतलाया ह । अद्रतसम्प्रदाय की 
परम्परा मं यह ग्रन्थ वहत प्रामाणिक माना जाता हुं । 
उस पर मधुसूदन सरस्वती ओौर रामतीर्थं ने टीका्णं छिखी 
जो बहुत प्रसिद्ध ह । 
सवंतोभद्र--माद्धलिक अलङ्कुरण की एकर व्गात्मक विवा । 
ट्सके केन्द्र मे मुख्य देव ओौर पादर्ववर्गो मे अन्यदेवोंकी 
स्थापना होती ह । अमरकोश (२-२-१०) के अनुसार 
मन्दिर स्थापत्य करा यह्‌ एक प्रकारभी है । द्रार-अलि- 
न्दादि भेद से समृद्ध लोगों के आवास का एक प्रकार रूप 
सवं तोभद्र कहा जाता है । इसक्रा लक्षण निर्म्नांकित हँ : 
स्वस्तिक प्राङ्मुखं यत्‌ स्यादलिन्दानुगतं भवेत्‌ । 
तत्पारर्वानुगतौ चान्यौ तत्पर्यन्तगतोऽपरः ॥ 
अनिषिद्धालिन्दमेदं चतुर्दारञ्च यद्‌ गृहम्‌ । 
तद्‌भवेत्सवंतोभद्रं चतुरालिन्दशोभितम्‌ ॥ (भरत) 
ग्रहशान्ति, उपनयन, तब्रत-प्रतिष्ठा आदिमे पजाक्रा 
एक रंगीन आधारमण्डल सर्वतोभद्र नाम से -वनाया जाता 
हं । दे० गारदातन्त्र; तन्त्रसार । 
सवदशेन संग्रह--माधवाचार्य दारा प्रणीत प्रसिद्ध दर्शन 
्रन्थ । इसमे सभी दर्शनों का सार संगृहीत किया गया है । 


स वंज्ञा्ममनि-सस्मोत्सव 


भारतीय द्शनोंको यहांदो भागामें वाटा गयाह। 
आस्तिक ओर्‌ नास्तिक । आस्तिक के अन्तर्गत न्याय, 
व॑टोषिक, सांख्य, योग. पूर्वमीमांसा आर उत्तरमीमांसा 
(वेदान्त) हँ : नास्तिक के अन्तर्गत चार्वाक, आर्हत, बौद्ध 
आदि की गणना हं । यह्‌ ग्रन्थ दानिक दृष्टि से समुच्च- 
यवादी हु । 
सर्वंमङ्खखछा--दर्गा का एक पर्याय । ब्रहमा्ववतपुराण मे इसकी 
व्युत्पत्ति इस प्रकार हे : 
हषं सम्पदि कल्याणे मदकलं परिकीतनम्‌ । 
तान्‌ ददाति चया देवौ सा एव सर्वमद्धला ।। 
देवीपुराण (अव्याय ४५) मँ सर्मद्कला की ग्युत्पत्ति 
निम्नाद्ध्ित इ: 
सर्वाणि हूदयस्थानि मङ्कटानि शुभानि च। 
ददाति चंप्सितानि तेनसा सर्वमङ्कला॥ 
सवमेध- एकर प्रकार का यज्ञ) इसमें यजमान अपनी सम्पूर्णं 
सम्पत्ति यन्न भौर दानमे लगा देता था। 
सवो षधि- पूजा की सामग्रियों मँ इनकी गणना ह! इस 
वर्ग में निम्नांकित ओषधियां सम्मिलित हैं: 
कुष्ठमांसीहरिद्राभिवचार्नकेयचन्दनैः । 
मुराचन्दनक्पूरः मुस्तः सर्वौषधिः स्मृतः ॥ 
इस सूची में द्वितीय चन्दनपद रक्तचन्दन के लिये प्रयुक्त 
हुआ ह । सर्वोषधिगण में ओषधि्यों की एक लम्बी सूची 
पायी जाती हं। दै° पद्मपुराण, उत्तरखण्ड अ० १०७; 
अग्नि राण, १७७.१७; राजनिर्घण्ट । 
सषंपसप्तमी- यह्‌ तिधित्रत है । सूयं इसके देवता हँ । सात 
सप्मियों को व्रती सूर्याभिमुख बेठक्रर अपनी हथेखो पर 
पञ्चगव्य अथवा अन्य कोई वस्तु रखते हए प्रति सप्तमी 
को क्रमशः दोसे सात तक सरसोंके दाने रखकर उनका 
अवलोकन करता रह । अवलोकन के समय मन में किसी 
वस्तु या कायं कौ कामना करते हुए दन्त स्पर्शं किये बिना 
पञ्व्रगव्य सहित सरसों का मन्त्रोच्चारण के साथ पान 
कर लेना चाहिए 1 तनन्तर होम तथा जप का विधान है। 
इससे पुत्र, धनको प्राप्ति के साश्र समस्त इच्छां पूणं 
होती दहं । 
सस्थोत्सव-- सस्य के पक्रनेके समय करा उत्सव । मासक 
शुक्ल पक्ष मेँ किसी पवित्र तिथि, नक्षत्र तथा मुहृतं के 
समय गांजे-बाजे के साथखेतों की ओर जाना चाहिए 
तथा वहां अग्नि प्रज्वलित करके हुवन करना चाहिए । 








सष्टषमिणी-साक्षी 


तदनन्तर पके हुए धान्य को वैदिकमन्त्रों का उच्चारण 
करते हुए अभीष्ट देवों तया पितरों को अर्पित करना 
चाहिए । ब्रती को पके हुए घान्यको दही में भिलाकर 
खा लेना चाहिए ! तदुपरान्त उत्सव का आयोजन होना 
चाहिए । 
सह्घमिणो--वंदिक विधान से ब्याही हुई पत्नौ । इसका 
शाब्दिक अथं हुं साथ धर्मकार्यं करनेवाली ।' 
सहमरण-पति के मरने पर पत्नी द्वारा उसकी चिता पर 
साथ जल जाना । अच्जिराने सहमरण का बड़ा माहार्म्य 
बतलाया हं (मं° स्मृति) । 
सहस्रघारा- देवता को स्नान कराने के लिए सहस्र छिद्र 
युक्त पात्र से निकली हुई जकघाराओं को सहस्रधारा कहते 
हैं । दुर्गोत्सवपद्धति में इसका उल्लेख हं । 
मान्घातां-महिश्वर तीथं में नर्मदा नदीका नामी 
सहस्रधारा हं । कथ। ह कि सहस्राजु न कातंवीयं ने अपनी 
सहस्र भुजाओं से नमंदा के प्रवाह को रोकना चाहा । नम॑दा 
उसकी अवहेलना कर सहस्रषाराओं से फूट निकली । इस- 
लिए वहां उनका नाम सहस्रधारा पडा गया 1 
सहस्र नयन (सहसरनेन्न)--उन्द्र, जिसके सहस्रनयन हँ । वास्तव 
मे इन्द्र राजा का प्रतीक ह ओौर नेत्र उसके मन्त्रियों कां। 
इन्द्र के एक हस्र मन्त्री थे, अतः उसको सहस्रनयनं कहते 
है । परन्तु पुराणकथा में वह्‌ शरीरतः सहस्रनयन चित्रित 
` किया गया हं । 
सहस्र भोजनविधि-एक सहस ब्राह्मणों को भोजन कराने 
की विधि । ब्रती ट्मका आयोजन स्वगृह मेँ अथवा किसी 
मन्दिर मेँ करे । पधनान्नसे तथा परिष्कृत नवनीतसे 
भगवान्‌ के बारह नामोंका उच्चारण करते हुए (जैसे 
केशव, नारायण आदि) हवन करना चाहिए । ब्रह्म भोज 
के बाद भिन्न-भिन्न प्रकार कौ दान-दक्षिणादी जानी 
चाहिए । | 
सहोढ--बारह्‌ प्रकारके पुत्रों मेंसेएक जो माता के विवाह 
के समय गर्भ में रहता ह । वहु विवाह के पश्चात्‌ जन्म लेने 
पर विवाहं करने वाले पिताका पुत्रहोतादहं। प्राचीन 
काल मेँ एेसी विधिक मान्यता थी । मनुस्मृति (अध्याय ८} 
मे सहोढ कौ परिभाषा इस प्रकार दी हुई ह : 
या ग्मिणी संस्क्रियते ज्ञाताज्ञातापि या सती । 
वोदुः स गर्भा भवति सहोढ इति चोच्यते ॥ 
८४ 





६६५ 

[ जिस गभिणी का विवाह-संस्कार होता है, चाहे उसका 
गभं ज्ञात हो अथवा अज्ञात, उससे विवाह करने वाके का 
ही वह गभं होता हँ । जन्म लेने पर गर्भस्थ बालक उसका 
सहोढ पृत्र कहूकाता हं । | 

सांवत्सर--वषं से सम्बन्ध रखने वाला । वषं (काल) 
सम्बन्धी शास्त्र का जो अध्ययन करता हं उसको “सांवत्सर 
(ज्योतिषी अथवा गणक) कहते हैँ । बृहत्संता (३.१०-११) 
मे इसकी उपयोगिता के बारे मेँ निम्नलिखित कथन है : 
महतं  गिथिनक्ष त्रमृतवश्चायने तथा । 
सवप्यिवाक्रुलानि स्युनं स्यात्‌ सांवत्सरो यदि ॥ 
तस्माद्राज्ञामिगन्तव्यो विद्वान्‌ सां वत्सरोऽग्रणी । 

जयं यशः धियं भोगान्‌ श्रेयश्च समभीप्सता ॥ 

[ यदि सांवत्सर (ज्योतिषी) न होवे तो मुहूर्तं, निथि, 
नक्षत्र, ऋतु तथा अयन सभौ व्याकुल हो जाते हँ । इस- 
किए जय, यज्ञ, श्री, भोग भौर श्रेय को कामना करने 
वाले राजा को अग्रणी सांवत्सर के पास जाना चाहिए ।] 

सांवत्सरिक--पितरों के लिये प्रतिवषं किया जाता श्राद्ध । 
हेमाद्रि का कथन हं: 
पूर्णे संवत्सरे श्राद्धं षोडशं परिकीतितम्‌ । 
तेनव च सपिण्डत्वं तेनं वाड्दिकमिष्यते । 
साक्षीौ- (१) आत्मा को साक्षी कहा गया हुं । वह्‌ प्रकृति 
के धरातल पर घटित होने वाकी ` क्रियाओं को देखता है, 
इस किए साक्षी कहलाता हं । 

(२) धर्मशास्त्र मे किसी वादके निणय करनेमें चार 
प्रमाण माने गये हुं, जिनमे साक्षी का स्थान तीसरा ह-- 
(१) लिखित (२) युक्ति (३) साक्ी ओर (४) दिव्य । 
साक्ी वह हं जो अपनी अखं से (अक्ष्णा सह) वादेग्रस्त 
तथ्यों को देख चुकाहो । साक्षी के मिथ्याकथन अथवा 
अकथन मेँ बहुत दोष माना गया ह । ब्रह्यर्वैवतं पुराण 
(प्रकृतिखण्ड, ४९ अध्याय) में मिथ्या साक्ष्य के निम्नांकित 
परिणाम बताये गये हँ : | 

मिथ्या साक्ष्यं यो ददाति कामात्‌ क्रोधात्‌ तथा भयात्‌ । 

सभायां पाधिके वक्ति स कृतघ्न इति स्मृतः।। 

मिथ्या साक्ष्यं पाक्षिकं वा भारते वक्ति योनुप। 
यावदिन्द्रसहस्च  सपंकुण्डे वसेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ 
सन्ततं वेष्टितः सर्पेर्भीतङ्चव॒  भक्षि तस्तथा । 
मृडतं च सपंविण्मूत्रं यमदूतेन ताडितः; ॥ 








६९६६ 


साक्ष्य-- साक्षी के कम को सक्षय कहा गयाहि। साक््यकी 
सिद्धि के विषय में मनु का कथन: 

समक्षदशंनात्‌ साक्ष्यं श्रवणाच्चैव सिध्यति । 

>८ ४ ८ 

यत्रानिरुदढी वोक्ष्येत श्छणुयाद्रापि किञ्चन । 

पृष्टस्तत्रापि तद्‌त्रूयात्‌ यथादृष्टं यथा श्रुतम्‌ ॥ 
सांख्य--षड्दरंनो मे से एक । इसकी व्युत्पत्ति होती ह "सम्यक्‌ 
प्रकार से ख्यात, ख्याति अथवा विचार'। जिस दर्घान में 
प्रकृति ओर पुरुष के भेद के सम्बन्धम्‌ सम्यक्‌ विचार 
किया गया हौ उसको सांख्य कहते हैँ । प्रकृति तथा पुरूष 
के इस पुथक्करण को विवेकख्याति, विवेकज्ञान अथवा 
परकृति-पुरुषविवेक भी कहते हैँ । एक मत यहु भी है कि मूल 
प्रकृति से अभिव्यक्त पचीस तत्त्वों की इसमें संख्या (गणना) 

गयी ह, अतः यह्‌ द्शंन सांख्य कहलाता है । परन्तु 
पट्टो व्याख्या अधिक युक्तिसंणत ह । सांख्य ज्ञान के अथं 
मे प्रयुक्त होने गा, इसलिए ज्ञानमार्ग को सांख्य कहते ह । 

सांख्यददंन के प्रवर्तक कपिल थे जिनकी गणना पौरा- 
णिकों ने अडतालीस अवतारो के अन्तर्गत की हं । भाग- 
वतपुराण में कपिल विष्णु के पञ्चम अवतार माने गये हैँ । 
कपिल के साक्षात्‌ शिष्य भासुरि गौर आसुरि के पञ्च- 
शिख थे । पञ्चशिख ने सांख्य के ऊपर एक सूत्र ग्रन्थ करी 
रचना कौ थी । इसके बहुत वाद ईद्वरकृष्ण ने ईसापूर्व 
दूसरी शती मेँ सांख्यकारिका की रचना की जो सांख्य- 
दरंन पर सवसे अधिक प्रामाणिक ग्रन्थ हं । इसपर कर 
टोकाये लिखी गयी हैँ । इनमें माठरवृत्ति, गौडपाद भाष्य, 
जयमङ्गला, चन्द्रिका, सरलसांख्ययोग, तत्त्वकौमुदी 
(वाचस्पति मिश्च), युक्तिदीपिका, भौर. सुवर्णसप्तति (चीनी 
संस्करण) विशेष प्रसिद्ध हँ । इस सम्प्रदाय के दूसरे प्रमुख 
आचाय विज्ञानभिक्ष हुए, जिनका काट सोलहवीं शती 
६० था । इन्होने इस समय उपलब्ध 'सांख्यसूत्र' की रचना 
को ओर इस पर “सांख्यप्रवचन भाष्य' भी लिखा । ईडवर- 
कृष्ण निरीश्वर सांख्य के समर्थकथे ओर विज्ञानभिक्षु 
सेश्वर साख्य के । सांख्यप्रवचन भाष्य में सांख्य ओर 
वदान्त दानां का समन्वय पाया जाता है । 


सास्य के अनुसार तीन प्रकार के तत्त्व हं--व्यक्त 
अव्यक्त जोर ज्ञ ज्ञ चेतन है । यही पुरुष है । "अन्यक्त 
को मूल प्रकृति अथवा प्रधान कहते हं । यहं जड हं । 
व्यक्त कायकारण-परम्परा से मूल प्रकृति (अभ्यक्त) का 


साक्ष्य-स†दष्य 


परिणामे । इसके तेर्ईदस भेदहं। सांख्यदशनर्मेयेही 
पचीस प्रमेय अथवा तत्व हूं) इन्हीं तत्त्वो के यथाथ ज्ञान 
से दुःख की निवृत्ति टौती है (व्यक्ताव्यक्त्ञविज्ञानात्‌) । 
विवेक, ज्ञान अथवा' ख्याति ही सांख्य के अनुसार मोक्ष हं । 
सांख्य सृष्टि प्रक्रिया में ईइवर का अस्तित्व आवश्यक नहीं 
मानता । उसका कथन कि ईहवर की सत्ता सिद्ध नहींकी 
जा सकती । इसी कारण सांख्य को निरीष्वर कहा जाता हं । 

पुरुष निष्क्रिय, निर्गृण मौर निलिप्त ह 1 किन्तु भन्यदो 
तत्त्व अन्यक्तं बौर व्यक्तं (प्रकृति) त्रिगुण, अविवेको भादि 
धर्मौ से युक्त है । इन तत्वों का परस्पर सम्बन्ध समञ्ने 
के लिए परिणाम ओर काय-कारण-भाव को समञ्लना 
आवदयक ह । प्रत्येक पदाथं मे कोई न कोई धम होता ह । 
यह धर्म परिवर्तनशील द । इसकी परिवर्तनशील्ता को ही 
परिणाम कहते हँ । अर्थात्‌ एक धर्म के बदलने पर उसके 
स्थान मे दूसरे घमं के आने को परिणाम कहा जाताहं। 
परिणाम व्यक्तं ओर अव्यक्त दोनों तत्वों मेँ निरन्तर होता 
रहता है । संसार का प्रत्येक पदाय सत्त्व, रज ओर तम 
तीन गुणोंसे वना हुआ हं । गुण का अथं ह घटक अथवा 
रस्सी । जिस प्रकार तीन धागों के बटने से रस्सी तैयार 
होतीदै उसी प्रकार तीनो गुणों के न्यूनाधिक मात्रामें 
संवलित होने पर विभिन्न पदाथं निर्मित होते हैँ । सत्त्व 
का स्वरूप प्रकाश अथवाज्ञानरह्‌। रजका गुण चलन 
अथवा क्रियाशीलता है 1 तम का गुण है अवरोध, भारीपन 
आवरण आदि। इन्हीं तीनों गुणों की स्थिति के कारण 
पदार्थो मेँ परिणाम होते रहते हँ । परिणाम तीन प्रकार 
के होते हु आष ( १ ) धर्मपरिणाम ( २ ) रुक्षणपरिणाम ओर 
(२) अवस्थापरिणाम । 

मूल प्रकृति (अव्यक्त) जब साम्यावस्थामें रहती है, 
मर्थात्‌ जब तीनों गुण संतुलित अवस्थामें होते हैँ तब 
प्रकृति मेँ परिणाम अथवा परिवर्तन नहीं होता! जब 
इनका संतुलन भंग होता हं तत्र परिणाम अर्थात्‌ कायं 
होने र्गता ह 1 अव्यक्त ओर व्यक्त प्रकरति मे कारण-कायं 
सम्बन्ध ह । अव प्रइन यह हं कि कारण-कार्यं सम्बन्ध का 
अर्थं क्यार । न्याय के अनुसार कार्यं कारण से भिन्नहं। 
ओर कारणमें कार्यका अभाव । कार्य एक विशेष 
कारण ईरवरेच्छा से उत्पन्न होता हं । परन्तु साख्य के 
अनुसार कायं कारणसे भिन्नन होकर उसमें वतमान 
रहता है । कारण से कायं की उत्पत्ति का अथंदहंकारण 





सात्वत 


मे अव्यक्तसरूपसे वतमान कायका व्यक्तं हौोना। इसी 
सिद्धान्त को "सत्कायवाद' कहते हुं । 
ताना गुणों कौ साम्यावस्था प्रकृति है । इसमे रजोगुण 
क्रियाशील ह किन्तु तमोगुण कौ स्थिति कै कारण अवरुद्ध 
रहता हँ । पूर्वजन्म के कर्मो के फलस्वरूप अदुष्ट जीवों के 
साथ लगा रहता ह । जव वह्‌ पाकोन्मुख होता ह अ्थत्‌ 
वह्‌ जीव का संसार में सुखदुःख देने के किए उन्मुख होता 
ठ तवे तमोगुण का प्रभाव हट जाता रहं ओर प्रकृति में 
रजोगुण के कारण क्षोभ अथवा चाज्वल्य उत्पन्न होता 
ट । तव प्रकृति में विकृति अथवा परिणाम उत्पन्न होते हैँ 
ओर सृष्टि प्रक्रिया प्रारम्भ हौ जातीरहं। प्रकरेति के 
सात्विक अंश से पहले महत्‌-तत्त्व अर्थात्‌ वुद्धि-तत्त्व कौ 
अभिन्यक्ति होती ह । इससे अहंकार; अहंकार से ग्यारह 
इन्द्रियां -पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कमेन्द्रिय ओर मन; इन्द्रियों 
से तन्मात्राये--शब्द, स्पशं, रूप, रस ओर गन्ध; ओर 
तन्मान्त्राओं से पञ्चभूतों की अभिन्यक्ति होती हं । 
सांख्यदशंन प्रकृति ओर पुरुष के स्वरूप ओर सम्बन्ध 
का सूक्ष्म विवेचन करता ह । मूल प्रकृति अव्यक्त अथवा 
अप्रत्यक्ष है । परन्तु इसका अस्तित्व सिद्ध कियाजा 
सकता हु ) 
पुरुष अपरोक्ष हं । बुद्धिके द्वारा भी यह्‌ प्रत्यक्ष नही 
किया जा सकता। यह्‌ त्रिगुणातीत ओर निल्पसिहं। 
इसमें कोई लिङ्क नहीं ह, अतः अनुमानके दाराभी 
इसकी सिद्धि नहीं हो सकती । इसके अस्तित्व का एक 
मात्र प्रमाणहं रान्द अथवा आगम । पुरुष अयवाज्ञ 
अहेतुमान्‌, सर्वव्यापी भौर निष्क्रिय ह ।. पुरुष एक हं । 
परन्तु कई टीकाकारो के मत में सांख्य पुरुषबहुत्व के 
सिद्धान्त को मानता ह । वास्तव मेँ बद्धपुरुष मेँ अनेकत्व 
है, जसे अन्य दशनो के अनुसार जीवात्मा में । सांख्य मे 
पुरुष की तीन स्थितिर्यां ह--बद्ध, मुक्तं ओौरज्ञ। बद्ध 
पुरुष ही मक्त होने की चेष्टा करताहं। 
प्रकृति ओर पुरुष के सम्बन्ध, बन्धन ओौर केवल्य पर 
भी सांस्यदर्शन में सूक्ष्म विचार किया गया ह । जसा कि 
पके कहा गया ह, पुरुष स्वभावतः निकिक्त, त्रिगुणा- 
तीत निष्क्रिय भौर नित्यह। अविद्या भी नित्यहं ( इन 
दोनों का सम्पकं अनादि कालसे चला आ रहा हं । प्रकृति 
जड़ गौर नित्यहं। पुरुषका बिम्ब जब प्रकृति पर 
पड़ता ह तब बुद्धि उत्पन्न होती है ओर प्रकृति अपने को 


| 
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चेतन समञ्चन क्गतीदहै। इसी प्रकार बुद्धि ( प्रकृति ) 
का प्रतिविम्ब पुरुष पर भी पडता । इसके कारण 
निकिप्त, त्रिगुणातीत, निष्क्रिय पुरुष अपने को आसक्त 
कर्ता, भोक्ता आदि समञ्लने लगता हं । पुरूष ओर प्रकृति 
के इसी कल्पित ओर आरोपित सम्बन्ध को बन्धन कहते 
हं । इस कल्पित सम्बन्ध कोद्र कर अपने स्वरूप को 
प्रकृति से पृयक्‌ करके पहचानना ही विवेकनचुद्धि, कैवल्य 
अथवा मुक्ति हं। इसी स्थिति क्म प्राप्तकर पुरुष अपने 
को निति ओर निस्संग समञ्षने लगतादहै। ज्ञान के 
अतिरिक्त धम्म ओर अधमं आदि बुद्धिके सात भावोंका 
प्रभाव जब ल्हौ जातां तव सृष्टि का कोई प्रयोजन 
नहीं रहता । सृष्टि का उदृश्य ( पुरुष की मुक्तिया 
कैवल्य ) पू्णंहो जाने पर प्रकृति सृष्टि का्यसे विरत 
हो जाती है ओौर पुरुष क्वल्यको प्राप्तहो जाता । 
कवल्य के पञ्चात्‌ भी प्रार्य कर्मो ओर पूवं जन्मों के 
संस्कारों के बने रहने के कारण तत्काल शरीर का विनाश 
नहीं होता । साधक जीवन्मुक्ति की अवस्थामें रहताह 
भोग की पूति होने पर जब शरीर का पतन होताहँ 
तब विदेहं कंवल्य की उपरन्धियां होती हं । 
सांख्यदशंन के अनुसार जीवन का परमपुरुषार्थं हँ 
तीन प्रकारके दुःखो-आधिभौतिक, आधिदैविक तथा 


आध्यात्मिक से अत्यन्त निवृत्ति । सत्य का बोध ही 


इसका चरम साधन भौर अत्यन्त लोकहित ही सत्य ह । 


सात्वत--वासुदेव के भक्त अथवा सत्वत के वंशज यादव । 


ठेमचन्द्र ने इसको बलदेव का पर्याय माना हं । महाभारत 
(१, २१९-१२) में इसको कृष्ण का पर्याय कहा गया ह । 
महाभारतः (१. २२२.३) में सम्पूण यादवों के लिए 
इसका प्रयोग हभा हं । 
यह विष्णुका भी पर्याय हं ( सच्छब्देन सत््वमूति- 
भगवान्‌ । स उपास्यतया विद्यतेऽस्य इति । मतुप्‌ । ततः 
स्वार्थे अण्‌ । ) पद्मपुराण के उत्तर खण्ड (अध्याय ९९) 
मे सात्वत का भं विष्णुका भक्त । इसका लक्षण 
निम्नांकित ह: 
सत्त्वं सत्त्वाश्रयं सत्त्वगुणं सेवेत्‌ केरावम्‌ । 
योऽनन्यत्वेन मनसा सात्वतः समुदाहूतः ॥ 
विहाय काम्यक्मदीन्‌ भजेदेकाकिनं हरिम्‌ । 
सत्यं सत्त्वगुणोपेतो भक्त्या तं सात्व विदुः ॥ 
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कूमपुराण { पूर्वभाग, यदूवंशानुकीतन, २४. ३१-३६ 
मे यदुवंशी सत्वत राजाके पुत्रां का नाम सात्वत हु । 
मनुस्मृति में सकरजातिविशेष का नाम सात्वत आया 
ह । एेसा कगता हुं फ भागवत सात्वतो मेँ परम्पराविरोधी 
प्रवृत्तिर्यां अधिक्र वह्‌ गयी थीं, जिनके कारण मनुने 
उनको संकर जातियों में परिगणित किया । 
सात्विक-- सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति में तीन गुण होते 
ह- सत्व, रज ओर तम । सत्व की विज्लेषता है 


प्रकारा शौर ज्ञान । इनसे उत्पन्न या सम्बद्ध भाव सात्त्विक 


कहराता हं । सर्वदानन्दने इसकी परिभाषा निम्नांकित 
प्रकारसेकौो हं : 


“ सत्त्वोत्कटे मनसि ये प्रसवन्ति मावा- 
स्ते सात्विका इति विदुर्मुनि पुङ्खवास्ते 1, 
( मनोदशासूचक ) सात्विक भावों कौ परिगणना इस 
रकार दह्‌ : 
स्वेदः स्तम्भोऽथ रोमाञ्चः स्वरभद्धोऽथ वेपथुः । 
वेवणंमश्नुप्रल्य इत्यष्टौ सात्विका मताः ।। 


भगवद्‌गीता ( अघ्याय १७-१८ ) में सात्विक जीवन 
का विवरण विस्तारसे दिया हुमा हं । 


साघक-घामिकं अथवा दार्शनिक उपरुन्धियों के च्एिजौ 
प्रयास करते हं ओौर अपने इष्टका सम्पादन करतें, वे 
साघक कहते हँ । देवीपुराण के नन्दामाहात्म्य मं 
साधक का निर्म्नाकित लक्षण दिया हुजाहं : 

अतः पर्‌ प्रवक्ष्यामि साधकानां तु लक्षणम्‌ । 


घमशीलास्तपोयुक्ताः सत्यवादिजितेन्द्रियाः" ॥ 
मात्सर्येण परित्यक्ताः सर्वसत्वहिते रताः । 
कमशीलास्तथोत्साहा मर््यलोकेऽलुगुप्सकाः ॥ 
परस्परसुसन्तुष्टानुकूलाः  साधक्स्यतु। 


इदुशंः साधनं कुर्यात्‌ सुसहायैः सहैव तु ॥ 
शिवसंहिता में ओर विस्तार से साधक वर्णन पाया 
जता ह्‌ : 

(१) चतुर्धा साधको ज्ञेयो मृदूमध्याधिमात्रकः । 
अधिमायतमः श्रेष्ठो भवाब्धौ लङ्घनक्षमः ॥। 
महावीर्यान्वितोत्साही मनोज्ञः कौर्यवानपि 1 
शास्तरज्ोऽम्यासशीलकश्च निर्ममङइ्च निराकुलः ॥ 
नवयौवनसम्पन्नो मिताहारी जितेन्द्रियः । 
निर्भयश्च शुचिर्दक्नो दाता सर्वजनाशध्रयः ॥ 
अधिकारी स्थिरो धीमान्‌ यथेच्छावस्थितः क्षमी । 
सुशीलो धर्मचारी च गुपस्चेष्टः प्रियंवदः ॥ 


सात्त्विक-साधन 


टास्त्रविदवाससम्पनो 
अनसद्धःविरक्तरच 


देवत्तागुरुपूजकः । 
महाव्याचिविवजितः ।। 
अणिमाव्रतयोग्यइ्व सवयोगस्य साघकः । 
व्रिभिःसंवत्सरः सिद्धिरतस्य स्यान्न संगयः॥ 
स्वयोगाधिकारी च नात्र कार्या विचारणा ।। 


साघन-योगदन के साघनपादमें योग कै आर अद्ध 


अथवा साधन वतलाये गये दहं -यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाचि। 

१. यम-मानसिक, वाचिक ओर्‌ कायिक संयम को 
यम कहते हं । इसमे निम्नांकित सम्मिलित हं । 

(क) अहिसा--सवंदा तथा सर्वथा जोवमाच्र को दुःख 
न पहुंचाना 1 

(ख) सत्य-मन ओर वचनमें यथार्थता । जिमको 
जसा देखा, भुना ओर जाना हो, उसको. वैसा ही कहना । 

(ग) अस्तेय--दूसरे का सत्त्वापहरण न करना ओर 
न उसकी कामनादही करना । 

(घ ) ब्रह्मचय--त्रह्म का आचरण । इन्द्रियों मेँ लोलु- 
पताका अभाव । विशेषकर जननेन्द्रियों का संयम । 

(ङः) अपरिग्रह॒--अनावश्यक संग्रह न करना, दान 
आदिन लेना । 

२. नियम-(क) रौच-मन, वचन भौर रारीर की 
पवित्रता (ख) सन्तोष (ग) तप॒ (घ) स्वाध्याय 
(ङः) ईइवर प्रणिधान । 

३. आसन-जिस प्रकार वेने से चित्त को स्थिरता 
आर सुखे भिले उसे आसन कहते हुं । यथा (क) सुखासन 
(ख) पद्मासन (ग) भद्रासन (घ) वीरासन 1 

` ४, प्राणायाम--(क) रेचक (ख) कुम्भक (ग) पूरक । 

५. प्रत्याहार--इन्द्रियों को उनके विषयों से हटाकर 
उनको अन्तर्मुखी करना । 

६. धारणा-चित्त को किसी एक स्यानमें स्थिर 
करने कानाम धारणा ह । 

७. घ्यान-जब किसी एकस्थानमें ध्येय वस्तुका 
ज्ञान देरतक एक प्रवाह में संख्गन होता है तन उसे ध्यान 
कहते है । 

८. समाधि-- जब ध्यान ध्येयके आकार मे भासित 
हौताहं ओर अपना स्वरूप छोड देता -तो उस 
परिस्थिति को समाधि कहते हं । इसमें ध्यान भौर ध्यान 
काच्येयमेंल्यहौ जाता हं । 
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अन्य दङनों मेँ भी साघन-क्रम पाया जाता हे। मनो मन्ता तथा प्राणो नरोऽपानङ्च वीर्यवान । 
प्रत्येकं साधन के किए साघन की आवश्यकता होती ह । विनिभयो नयश्चैव दंसो नारायणो वषः । 
वेदान्त में मुक्ति साधन से उपलन्ध न होकर अनुभूति का प्रभुर चेति समाख्याता साध्या द्वादश पौिकाः ॥ 


विषय ह । किन्तु अनुभूति के लिए जिज्ञासा ओर ज्ञान सानन्द्र-एक श्रेष्ठ तीथं ( कर्नाटक में ) । वाराह पुराण 
आवश्यक हूं । जिज्ञासा ओर ज्ानके लिए काम्य ओौर के सानन्दरुर माहात्म्य मेँ इसका वर्णन पाया जातां . हं । 
निषिद्ध कर्मका परित्याग करना चाहिए । नित्य एवं एक बार पुथ्वीने विष्णुसे पूछाकिक्याद्ारकासेभी कोई 


नमित्तिक कमं, भ्रायर्चत्त, उपासना आदि चित्तदुद्धि के अन्य तीर्थं उत्तम है ? इसके उत्तर में भगवान्‌ विष्णु ने 


| किए करना आवद्यक ह । विवेक, वैराग्य, शम, दम, कहा: 

| उपरति, तितीक्षा, मुमुक्षा, श्रद्धा, समाधान ( समाधि ) सानन्दुरेति विख्यातं भूमे ! गुह्यं परं मम । 
आदि वेदान्तमें भी जिजासु के लिये आवश्यक साधन उत्तरं तु समुद्रस्य मलयस्य च दक्षिणे। | 
माने गये ह । तत्र॒ तिष्ठामि वसुधे उदीचीदिश्िमाभ्रितः | 
साधु-धमं आदि कार्यी का सम्पादन करने वाला प्रतिमा वं मदीयास्ति नास्युच्चा नातिनीचका 1 

| ( साघयतिधर्मादिका्यमित्ति ) अथवा जो दूसरों के अत्यसी तां वदन्त्येके अन्ये ताम्रमयी तथा| | 

कार्योको सिद्ध करता हं ( साध्नोति पर कार्याणीति ) कास्य रीतिमयीमन्ये केचित्‌ सीसकनिमिताम्‌ । | 


शिलासयी मित्यपरे महदाञ्चयरूपिणीम्‌ ।। 

तत्र स्थानानि मे भूमे ! कथ्यमानं मया श्यणु । 

मनुजा यत्र मुच्यन्ते गताः संसारसागरम्‌ ॥ 
सान्दीपनि- कृष्ण ओर बलराम के रिक्ष गुरु एक मुनि । 


पद्मपुराण (उत्तरखण्ड, अध्याय ९९) में साधु के निम्ना 
| कित लक्षण बताये गये हुं: 
यथालन्धेऽपि सन्तुष्टः समचित्तो जितेन्द्रियः । 
हरिपादाश्रयो रोके विप्रः साधुरनिन्दकः।॥ १ 


निव॑रः सदयः शान्तो दम्भाहंकारवजितः । सन्दीपन के वंश मे यं उत्पन्न हृए॒थे, अतः इनका 
निरतेक्षो मुनिर्वीतरागः. साधुरिहोच्यते ॥ २ नाम॒ सान्दीपनि पड़ा । ब्रह्मवंवतपुराण ( श्री कृष्ण जन्म 
खोभमोहमदक्रोधकामादिरहितः सुखी । खण्ड, अध्याय ९९.३० ) मेँ इनका वर्णन मिक्ता हँ : 
कृष्णाद्घ्रशरणः साधुः सहिष्णुः समदशंनः ।। ३ विदिताखिलविज्ञानौ तत्त्वज्ञानसथावपि । 
गरुडपुराण में साधु का दूसरा लक्षण मिलता ह 8 शिष्याचायंक्रमं वीरौ ख्यातयन्तौ यद्त्तमौ ।| 
न प्रहूष्यति सम्मान नावमानं च कुप्यति । ततः सान्दीपनि कार्यमवन्तिपुरवासिनम्‌ ॥ 
न क्रुद्धः परुषं ब्रूयादेतत्‌ साधोस्तु लक्षणम्‌ ॥१ १३.४२ अस्त्राथं जग्मतुवीरौ वरूदेवजनार्दनौ ॥। 
अग्निपुराण (दानावस्थानिर्णयाध्याय) मे साधु के स्वभाव विष्णुपुराण (५,२१.१८-३० ) के अनुसार कष्ण ओौर 
| का वर्णन इसप्रकार हं : ओर बलराम दोनों भादयों ने सान्दीपनि से अस्वर-विद्या 


पदी ओर गुरु दक्षिणा में वे उनके मृतपुत्र को पञ्चजन. 
भवन्ति परदुःखेन साधवो नित्यदुःखिताः ॥ नामक राक्षसको मार कर वापस लाये । भागवतपुराण के 
परदुःखातुरा नित्यं स्वसुखानि महान्त्यपि । अनुसार कृष्ण-बरूराम के साथ सुदामा भी सनन्दीपनि के 
न पेक्षन्ते महात्मानः सर्वं मृतहिते रताः ॥ रिष्य थे ओर इन तीनों मे बड़ा सौहार्दं था। सुदामाकी 
इस प्रकार के सत्य-न्यायपरायण व्यवहारी वैद्य भी कथा प्रसिद्धहं। 
साधु कहे जाते थे, जिनको विङइ्वासपात्र समञ्ञकर लोग साम-चारवेदोंमे से तृतीय । भरत के अनुसार इसको 
धन-सम्पत्ति का लेन-देन करते थे । साम इसलिए कहते हँ कि यहं पाप को छिन्न करता रहता 
साध्य-- सामूहिक देवगण । भरत के अनुसार इनकी हं ( स्यति पापं नाम) 1 जैमिनिने इसका लक्षण बत- 
संख्या बारह ह ( साघ्या द्वादश विख्याता रुद्रार्चेकाददा लाया ह्‌ ४ गीतिषु सामाख्या इति" । । तिथ्यादितत्त्व मे 
स्मृताः) 1 अग्निपुराण के गणभेदनामाघ्याय में इनके नाम कहा गया हं : “गीयमानेषु मन्त्रेषु सामसंजेत्यर्थ'' । दे 
दस प्रकार पाये जाते हं : "वेद ' दान्द । 


त्यक्तात्मसुखभोगेच्छाः स्वंसतत्वसुखंषिणः । 











८.७ ० 


सामग-सामवरेद का गानक्रतां ब्राह्मण । महाभारत ( १३. 
१४९. ७५ ) में विष्णु कामा सामग कहा गयां) 
भागवत ( १.४.२१ ) सामवेदज्ञ की ही संज्ञा सामगदहे: 

तव्रग्वदधरः पैलः सामगो जमिनिः कविः । 
वैदाम्पायन एवेको निष्णातो यजुपामुत ॥ 
सायुज्य--इसका गान्दिक अथं ह सहयोग, सहमिलन अथवा 
एकत्व ( सयुजो सहयोगस्य भावः ) । पचि प्रक्रार की 
मुक्तियो के अन्तगंत एक मुक्ति का नाम सायुज्य हं: 
सारदा--यह्‌ शारदा ( सरस्वती }) काही एक पर्ययहं। 
इसकी व्युत्पत्ति हं : सारं ददातीति" अर्थात्‌ जो 'सार' 
( ज्ञान, विद्यादि ) देती ह 1 'तिथ्यादितत्व' क अनुसार 
यह्‌ व्युत्पत्ति काल्पनिक हं । 

सारनाय--काशी के सात मील पूवेत्तिर मे स्थित वौद्धों 
का प्रधान तीथ । ज्ञान प्राप्ति के पश्चात्‌ बुद्ध ने अपना 
प्रथम उपदेश यहीं किया था ओर यहीं से उन्होने धमं 
चक्र प्रवर्तन प्रारम्भ किया। यहां पर सारद्धनाथ 
महादेव का मन्दिर भी जहाँ श्वरावेण के महीने में 
हिन्दुओं का मेला लगता हैँ । यह्‌ जेन तीर्थंभीह 1 जैन 
ग्रन्थों मे इसे सिहपुर कहा गया है । सारनाथ की दर्शनीय 
वस्तुं अशोक का चतुर्मुख सिहस्तम्भ, भगवान्‌ बुद्ध का 
मन्दिर, धामेख स्तूप, चौखण्डी स्तूप, राजकीय संग्रहाखय, 
जंनमन्दिर्‌, चीनी मन्दिर, मूरगंधकुटी ओर नवीन विहार 
हुं । मुहम्मदगोरी ने इसे नष्ट-भ्रष्ट कर्‌ दिया था । सन्‌ 
१९०५ मे पुरातत्व विभाग ने य्ह खुदाई का काम प्रारम्भ 
किया । तब बौद्ध ध्म के अनुयायियों ओर इतिहास के 
विदानो का ध्या इधर गया । अव सारनाथ बरावर वृद्धि 
कोप्राप्तहौ रहाहं)। 

सारस्वत-- सरस्वती (देवताया नदी) से सम्बन्ध रखने 
वाला) सारस्वत प्रदेश हस्तिनापुर के पदिचमोत्तर में स्थित 
ह 1 इस देश के निवासी ब्राह्मण भी सारस्वत कहे जाते 
है जो पञ्चगौड ब्राह्मणों की एक शाखा ह-गौड, 
सारस्वत, कन्यकुब्ज, मेथि ओर उत्कङ 1 एक कल्प 
विशेषका नाम भी सारस्वतहं।! ` 
सारस्वतकत्प---सरस्वती-पूजा का एक विघान । विश्वास है 
कि इसके अनुष्ठान से अपूवं विद्या ओर ज्ञान की उपरब्धि 
होती हं । स्वायम्भुव-मातृका-तन्व' के सारस्वत पटल में 
इसका विस्तार से वर्णन पाया जाता है : 


सामग-साबणि 


मन्त्रोद्धारं प्रवक्ष्यामि 
अनन्तं विन्दुना युक्तं 


साद्घावरणप्‌ जनं: । 
वामगण्डान्तभ्‌ पितम्‌ ॥ 
जपत्‌ द्रादगलक्नतु मूकोऽपि वाक्‌पतिर्भवेत्‌ । 

नाभौ शुमारविन्दच्च व्यायेहृशदलं सुधी ॥ 
तन्मध्ये भावयेन्मन्त्रो मण्डलानां त्रयं चिरम्‌ । 

रत्नसिहासनं तत्र॒ वर्णज्योत्स्नामयं पुनः ॥ 

तस्योपरि पुनव्ययिदहेवीं वागीश्वरीं ततः । 

मुक्तां कान्तिमिमां देवीं ज्यात्स्नाजालविकारिनीम्‌ ॥ 
मुक्ताहारयुतां गुश्नां शरिखण्डविमण्डिताम्‌ | 

विभ्रतीं दक्नहस्ताम्यां व्याख्यां वर्णस्य मालिकाम्‌ ॥ 
अमृतेन तथा पूर्णं घट दिव्यच्च पुस्तकम्‌ । 

दधतीं वामहस्तास्यां पीनस्तनमरान्विताम्‌।। 
मव्ये क्षीणां तथा स्वच्छां नानारत्नविभूषिताम्‌ । 
आत्माभेदेन घ्यात्वेयं ततः संपूजयेत्‌ क्रमात्‌ ॥ 


मत्स्यपुराण (६६.१-२४) में भी विस्तार से सारस्वत- 
कल्प का वणन मिता हूं । 
सारस्वतत्रत--यहं . संवत्सर ब्रत हं जिसका मत्स्यपुराण 
(६९.३-१८) में उल्लेख है । इस तरत के अनुसार ब्रती को 
अपने अभीष्ट देवताकी तिथिके दिन अथवा पंचमी, 
रविवार या सप्ताह के किसी भी पुनीत दिन दोनों सन्ध्या 
कालों के समय तथा भोजन के अवसर पर मौन धारण 
करना चाहिए । भगवती सरस्वती देवी का पूजन करके 
सधवा नारियों को सम्मानित करना चाहिए । क्गभग एेसे 
हो इलोक पद्म-पुराण (५.२२.१७८-१९४) तथा 
भविष्योत्तर-पुराण (३५.३-१९) में उपलब्ध हैँ । 
सावण--चौदहं मनुओंमेंसे द्ितीय। सावर्ण की व्युत्पत्ति 
हं : सवर्णाया: सयाया: अपत्यं पुमान्‌ । देवीभागवत में 
कथन ह : 
छायासंज्ञासुतो योऽसौ द्वितीयः कथितो मनुः | 
पूवंजस्य सवर्णोऽसौ सावर्ण॑स्तेन कथ्यते 1 
हरिवंश (९.१९) के अनुसार 
पूर्वजस्य मनोस्तात सदृशोऽयमिति प्रभुः । 
मनुरेवाभवन्नाम्ना सावणं इति चोच्यते । 1 


सावणि-- भागवत पुराण (८.१३.८-१७) कै अनुसार 
सावर्णि अष्टम मनु तथा सूयके पुत्रे: 
विवस्वतश्च द्वे जाये विक्ष्वकमसुते उभे। 


संज्ञा छाया च राजेन्द्रये प्रागभिहिते तथा ॥ 


सावित्री-सहस्य गुरु 


तृतीयां वडवामेके तासां संज्ञा सुतास्त्रयः । 
यमो यमो श्राद्धदेवङ्छायायाङ्च सुतान्‌ श्णु ॥ 
सार्वणिस्तपती कन्या भार्यां संवरणस्य या । 
रानंरचरस्त॒तीयोऽभूदर्विनौ वडवात्मजौ ॥। 
अष्टमेऽन्तरे आयाते सार्वणिमविता मनुः । 
निर्मोकरविरजस्काद्या सार्वणितनया नुप ॥ 


सावित्री--(१) सविता (सूर्य) की उपासना जिस वैदिक 
मन्त्र "गायत्रो" से की जाती ह उसका नाम सावित्रीहं । 
प्रतीक ओर रहस्य के विकास से सावित्री की कल्पना का 
वहुत विस्तार हुभा हं । 

(२) मेदिनी के अनुसार यहं उमा का एक पर्याय हं) 
देवीपुराण (अध्याय ४४) के अनुसार इसके नामकरण का 
कारण इस प्रकारहु : 

त्रिदडौ रच्चिता देवी वेदयागेषु पूजिता । 

भावशुद्धस्वरूपा तु सावित्री तेन सा स्मृता 1} - 

अग्नि पुराण (ब्राह्मण प्रशंसानामाध्याय) मे उनके नाम- 
करण का कारण निम्नांकित हु : 

सर्वलोकप्रं सवनात्‌ सविता स तु कीत्यते। 

यतस्तटेवता देवी सावित्रीव्युच्यते ततः । 

वेदप्रसवनाच्चापि सावित्री प्रोच्यते बुधे: ॥ 
मत्स्यपुराण (३.३०-३२) के अनुसार सावित्री ब्रह्मा 


= 


की पत्नी कही गयी हुं : 

ततः संजपतस्तस्य भित्त्वा देहमकल्मषम्‌ । 

स्त्रीरूपमद्र मकरोदद्ध पुरुषरूपवत्‌ ॥ 

| शतरूपा च सा ख्याता सावित्री च निगरते । 
सरस्वत्यथ गायत्री ब्रह्माणो. च परन्तप ॥ 

(३) सावित्री का एक एतिहासिक चरित्र भी हें। 
महाभारत ( वनपर्व, अध्याय २९२) के अनुसार वह 
केकय के राजा अद्वपति की कन्या ओौर साल्वदेश के 
राजा सत्यवान्‌ की पत्नी थी । अपने अल्पायु पतिका 
जब एक बार वरण कर छ्ियातो आग्रहपू्वक उसीसे 
विवाह किया । किस प्रकार अपने मृत पति को वहु 
यमराज के पाशोंसे वापस कने तथा अपने पिताको 
सौ पुत्र दिलाने में सफर हुई, यह कथा भारतीय साहित्य 
मेँ अत्यधिक प्रचलित हं । सावित्री पातित्रत का उच्चतम 
प्रतीक हं । 

सावित्रीब्रत--ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दली अमावस्या को स्त्रियों 


हारा यह्‌ त्रत किया जाता हं । पराशर के अनुसार- 
मेषे वा वृषभे वाऽपि सावित्रीं तां विनिर्दिशेत्‌ । 
जेष्ठकृष्णचतुदश्यां सावित्रीमचंयन्ति याः । 
वटमके सोपवासा न ता वघव्यमाप्तुयुः 
सावित्रीसुत्र--उपनयन संस्कारके अवसर पर जो सूत्र 
धारण किया जाता ह उसका नाम सावित्रीसूत्रहं। 
कारण यह हकरिवदटु सावित्री दीक्षा के समय इसको 
ग्रहण करता हैँ । दे° “यज्ञोपवीत । 
सिंहवाहिनी - दुर्गा देवौ । देवीपुराण (अध्याय ४५) के 
अनुसार-- 
सिहमारुद्य कल्पान्ते निहतो महिषो यतः । 
महिषघ्नी ततो देवी कथ्यते सिंहवाहिनी ॥ 


सिहस्थ गुर- जिस समय बृहस्पति ग्रह सिह राशि पर 


आता है उस समय विवाह, यज्ञोपवीत, गृहप्रवेश ( प्रथम 
वार), देव प्रतिष्ठा.तथा स्थापना तथा इसी प्रकार के 
अन्य मांगलिक कार्य निषिद्ध रहते हैँ 1 दे०° (मलमास तत्त्व 
प० ८२... एेसा भी त्रिड्वास किया जाता हं फि जब 
वृहस्पति सिहं राशि पर आजाता हं उस समय समस्त 
तीर्थं गोदावरी नदी में जाकर मिक जाते हँ । इसक्िए 
श्रद्धालु व्यक्ति को उस समय गोदावरी मेँ स्नान करना 
चाहिए । इस विषय मेँ शास्त्रकारों के भिन्न-भिन्न मत हं 
कि सिहस्थ गुरु के समय वरिवाह-उपनयनादि का आयोजन 
होयानहो। कुछका मतहं कि विवाहादि माङ्गलिक 
कार्य तभी वजित हँ जव बृहस्पति मघा नक्षत्र पर अव- 
स्थित हो (यथा सिह के प्रथम १३। अंश )1 अन्य 
रास््रकारों का कथन हं कि गंगा तथा गोदावरी के मध्य- 
वर्ती प्रदेशो मे उस कार तक विवाह तथा उपनयनादि 
निषिद्ध है जब तक बृहस्पति सिह राजि पर विद्यमान हो, 
किन्तु अन्य धामिक कार्यौ का आयोजन हो सकता ह । 
केवल चह उस समय नहीं हो सकता जब बृहस्पति मघा 
नक्षत्र पर अवस्थित हौं । अन्य शास्त्रकारों का कथनहै 
कि यदि सूर्यं उस समय मेष राशि पर विद्यमानदहोतो 
सिंहस्थ गुरु होने परमभी धार्मिक कार्योके लिए कोई 
निषेध नहीं ह 1 इन सब विवादोंके समाधानार्थं दे 
स्मृतिको०, पु० ५५७-५५९ । यह्‌ तो लोकप्रसिद्ध 
विश्वास हं ही कि समुद्र मंथन के पर्चात्‌ निकला हुज 
अमृतकलश सवप्रथम हरिद्वार, तदनन्तर्‌ प्रयाग, ततः; 








९.७ 


उज्जन ओर सवके वाद नासिक ( व्यम्वकैङ्वर ) में 
गोदावरीतट पर रखा गया था । इसके अनुसार नासिक- 
पञ्चवटी मे गोदावरीतट पर सिंहस्थस्नान या कुम्भ का 
पवं पूरे श्रावण मास तक मनाया जाताहं 

सिता सप्तमी--मुवनेर्वर ( उड़ीसा ) की चौदह यात्रां 
मसे एक यात्रा की तिधि। माघ शुक्ल सप्तमी को. इस 
यात्रा के अनुष्ठान का नियम ह | 

सिद्ध देवताओं का एक विशेष वर्ग, उपदेव । अणिमा 
महिमादि गुणौ से संयुक्त विकर्वावसु ( गन्धर्वं ) भादि 
इसमे सम्मिलित हैँ | 

सि छनन्षत्र--रुक्रवार, प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी तथा त्रयो- 
दशी एवं पूर्वा-फाल्गुनी, उत्तराषाद, हस्त, श्रवण तथा 
रेवती की गणना सिद्ध नक्षत्रों मेँ ह । समस्त पुनीत कृत्य 
इन्हीं उपयुक्त नक्षत्रादिकों के अवसर पर्‌ क्रिये जाने 
चाहिए । 

सिद्धान्त-पूरवपक्ष का निरास (खण्डन) करके उत्तर पश्च 
कै स्थापना 1 सिद्ध = वादि-प्रतिवादिनिर्णीत, अन्त = अर्थ 
जिसमें हो 1 ग्रहगति के निर्णीयक नवविध ज्योतिष ग्रन्थों 
को भी सिद्धान्त कटा जाता है--१. ब्रह्म सिद्धान्त २. 
सूयं सिद्धान्त ३, सोम सिद्धान्त ४ वृहस्पति सिद्धान्त 
५. गगं सिद्धान्त ६. नारद सिद्धान्त ७ पराशर सिद्धान्त 
पु रस्त्य सिद्धान्त ओौर ९. वसिष्ठ सिद्धान्त । 

सिद्धाथ--शाक्य सिंह (गौतम बुद्ध) । जन तीङ्कर महा- 
वीरके पिताका नाम भौ सिद्धार्थं था। वेत सरसोंका 
भौ नाम सिद्धाथं ह, क्योकि वह मांगलिक तथा सिद्धिदाता 
मानी जाती ह । 

सिद्धाथकादिसक्चमो---माघ अथवा मागशीषं मास की 
सप्तमौ कौ इस ब्रत का अनुष्ठान किया जाता है । यदि 
ब्रती रुणहो तो किसी मास की किसी भी सप्तमौ को 
त्रत का आयोजन किया जा सक्ता है । इसमें सूर्योदय से 
अद्ध प्रहर पूवं ( रगभग चार घड़ी पूर्वं तक ) निङ्चित 
वृषो की दातुन से दन्तदद्धि करनी चाहिए । जैसे मधुक, 
अर्जुन, नीम, अश्वत्थ । दति साफ करने कै बाद दातुन 
फैकने के स्थानों से शकून विचार सम्भव हे । सात 
सप्तमियों को इस ब्रत का आयोजन क्रिया जाय । प्रथम 
सप्तमी को सरसों से, द्वितीय स्तमी को आक की कलियों 
से, तृतीय सप्तमी से आगे तक क्रमशः मरिच, नौम , 
उबने हुए चावलों को छोडकर अन्य खाद्यान्नों के साथ 





सिता सप्तमी-सिद्धिविनायकत्रत 


छः फलो से पुजन तथा अन्य कृत्य क्रिये जाये । इसके 
अतिरिक्तं जप, होम तशा सूर्यके सम्मुख लेटकर गायत्री- 
मक्रका जप करना चाहिए । सूर्यं प्रतिमा कै सम्मुख 
लेटने के समय कु स्वप्नं से पार्थक्य, विभिन्न प्रकार कै 
पष्पौं के समपंणसे उनके फल तथा पुण्य भी विभिन्न 
मिलने हं, यथा--कमल पुष्पों से यश, मन्दार पुष्पोंसे 
कुष्ठ तश्रा अगस्त्यके पुष्पों से सफलता । ब्राह्मणों को रंग- 
विरगे वस्त्र, इत्र, पुष्प, हविष्यान्न तथा गीके दान का 
विधान दहं । 
सिद्धि-अहेतुक अदधत सफलता या चमत्कार । मार्कण्डेय 
पुराण ( दत्तात्रेयालक संवाद, योगवल्छ्भ नामक 
अध्याय ) में अष्ट सिद्धयो के नाम ओर लक्षण 
वतकलाये गये: 
अणिमा महिमा चैव कचिमा प्रा्िरेवच। 
प्राकराम्यच्च तथेशित्वं वशित्वञ्च तथापरम्‌ ॥ 
यत्र कामावसायित्वं गुणानेतानथैरवरान्‌ । 
प्राप्नोत्यष्टौ नरव्याघ्र परनिर्वाणसूचकान्‌ ॥ 
मक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतरोऽणीयान्‌ शीघ्रत्वाल्लधिमा गुणः । 
महि माष पूज्यत्वात्‌ प्रास्तिर्नाप्राप्यमस्य यत्‌ ॥ 
प्राकाम्यमस्य व्यापित्वात्‌ ईशित्वो चेदव रो यतः । 
वशित्वात्‌ वशिता नाम योगिनः सप्तमो गुणः ॥ 
यथेच्छास्थानमप्युक्तं यत्र कामावसायिता । 
ेरवयं कारण रेभिर्योगिनः प्रोक्तमष्टघा ॥ 
्रह्मवंवतंपुराण (१,६.१८-१९) मेँ अठारह सिद्धियों की 
गणनाकी गयीं : 
अणिमा लधिमा प्रास्तिः प्राकराम्ये महिमा तथा । 
ईशित्वच्च वशित्वच्च सवंकामावसायिता ॥ 
सवज्न दूरश्रवणं परकायप्रवेशनम्‌ । 
वाक्सिद्धिः कल्पवृक्षत्वं सरष्टुं संहर्तुमी रता ॥ 
अमरत्वञ्च सर्वाद्धं सिद्धयोऽष्टादश स्मृताः ॥! 
सिद्धिषोगिनो- अग्निपुराण के गणमेद नामकं अघ्यायमें 
बतलाया गया है कि दक्ष की पचास कन्याये थीं! वैही 
सिद्धियोगिनियों के रूप में विख्यात हूड्‌ । 
सि दिविनायकव्रत--शुक्ल पक्ष की चतुर्थी कै दिन अथवा 
जिस दिन ब्रती के हृदय मेँ घा्मिक प्रवृत्ति का स्फुरण हो 
उसी दिन इस का अनुष्ठान निहित ह । इस दिन तिल- 
मिध्िदजलसे स्नान करना चाहिए । इस समय गणेक्ष 
जी की सुवर्णं अथवा रजत प्रतिमा को पञ्चामृत से स्न 








सिप्रा-सुक्लत्रिरात्रघ्रत 


कराकर गन्घाक्षत-पुष्प,घूप, दीप-नेवेयादि से गणाध्यक्ष, 
विनायक, उमासुत, रुद्रप्रिय, विघ्ननाञ्चन' आदि नामो- 
च्चवारणपूवंक पूजन करना चाहिए । पूजनमें २९१ दर्वादल 
तथा २१ लुडड्‌ गणेशप्रतिमा के सम्मुख रखे जाय जिनमें 
एक ड्ड्‌ गणेदा जी के लिए, १० पुरोहित तथा १० ब्रती 
के स्वयंके लिए होगे 1 इस आचरण से विद्या प्राक्षि, घना- 
जन तथा युद्ध में सफलता (सिद्धि) कौ उपक्न्धि होती हं । 
सिप्रा (शित्रा क्लिप्रा)-भारत की एक प्रसिद्ध नदी । यह 
मारवा में वहती है । इसके तट पर अवन्तिका (महाकाल 
की मोक्षदायिनी नगरी उज्जैन) स्थित ह 1 कालिका 
पुराण (अध्याय २३) में इसकी उत्पत्तिका वणन पाया 
जाता ह्‌ । 
सीता--लाङ्र पद्धति (हके फलसे खेत मे वनी हदं 
रेखा) } राजा जनक की पुत्री का नाम सीता इसक्िए था 
कि वे जनक को ह कर्षित रेखाभूमि से प्राप्त हुई थी । 
वाद में उनका विवाह भगवान्‌ राम से हुआ । वाल्मीकि 
रामायण (१.६६.१३-१४) मेँ जनक जी सीता की उत्पत्ति 
को कथा इस प्रकार कहते है : 
अथ मे कृषतः क्षेत्रं लाङ्कलादुत्थिता ततः । 
क्षेत्र शोधयता लन्धा नाम्ना सीतेति विश्रुता ।। 
म्‌ तलादुत्थिता सा तु व्यवद्धत ममात्मजा । 
वीर्यशुक्छेति मे कन्या ` स्थापितेयमयोनिजा ॥ 
यही कथा पद्मपुराण तथा भविष्यपुराण (सीतानवमी 
वरत माहात्म्य) में विस्तार के साथ कही गयी हं। 


(२) सीताएकनदौीका नामहं। भागवत (पच्चम- 
स्कन्ध) के अनुसार वह भद्रार्व वषं (चीन) कौ गंगाहं : 

"सीता तु ब्रह्मसदनात्‌ केशवाचलादि गिरशिखरेम्यो- 
ऽधोऽघः प्रखवन्ती गन्धमादनमूर्धसु पतित्वाऽन्तरेण भद्रावं 
वर्ष प्राच्यां दिरि क्षारसमुद्रं अभिप्रविशति ।' 

"शब्दमाला मँ सीता के सम्बन्ध मे निम्नांकित 
कथन हे : 

गङद्खायान्तु भद्रसोमा महाभद्राय पाटला । 

तस्थाः स्रोतसि सीता च वडङलुर्भद्रा च कोतिता ॥ 

तद्‌ भेदेऽलकनन्दापि शारिणी त्वल्पनिम्नगा ॥ 

त्ीतापूजा--(१) सीता शब्द का अर्थं है कृषि कायं में जोती 

हई मूमि । ब्रह्मपुराण में कहा गयाहै कि नारदके हारा 


६७२३ 


आग्रह करने पर दक्ष के पुत्रों ने फाल्गुन कष्ण अष्टमी को 
पृथ्वी की नाप-जोख कौ थी । अतएव देवगण तथा पित्‌- 
गण इसी दिन अपूपो का श्राद्ध पसन्द करते हं । | 
(२) भगवान्‌ राम की धम॑पत्नी सीता का पूजन इस 
व्रत के दिन होता हं, जो फाल्गुन शुक्र अष्टमी को उत्पन्न 


ई थीं । 


सीतामदी- सीताजी के प्रकट होने का स्थल । यह्‌ प्राचीन 


मिथिला में (नेपा राज्य) के अन्तर्गत ह । रुखनदेई्‌ नदी 
के परिचम तट पर सीतामढी बस्ती ह । घेरे के भीतर सीता 
जीका मन्दिर ह । पास मेही राम, खक्ष्मण, शिव, हनुमान्‌ 
तथा गणेश के मन्दिर हँ । यहाँ से एक मील पर पुनउड़ा 
गवि के पास पक्का सरोवर हं । यहीं जानको जी पुथ्वी 
से उत्पन्न हई थीं । पास मँ ठउाकुरबाड़ी हं । निमिवंशज 
राजा सीरध्वज अकाल पड़ने पर सोने के हरु से यज्ञ भूमि 
जोत रहे थे । तभी हलाग्र के रुगनें से दिव्य कन्या उत्पन्न 
हई । यहां उविजा नामकं प्राचीन कुण्ड हे । स्त्रियो में यहं 


तीर्थं बहुत लोकप्रिय हं । 


सौमन्तोमनयन-- सोलह शरीर-संस्कारो में से एक संस्कार । 


गर्भाधान के छठे अथवा आठवें महीने में इसक। अनुष्ठान 
किया जाता है । इसमें पति पत्नी के सीमन्त (शिर के ऊपरी 
भागों के बालों) को संभाकं कर उठाते हुए उसके तथा 
गर्भस्य रिश्यु के स्वास्थ्य कौ कामना करता ह । इस 
संस्कार के साथ गभिणी स्त्री ओर उसके पति के कर्तव्यो 


का विस्तृत वर्णन पाया जाता हं 1 


सुकलत्रप्राप्ति व्रत-कन्याओं, सधवाओं तथां विधवां के 


लिएभी इस ब्रतका आचरण विहित हं। यहं नक्षत्र 
त्रत है । इसके नारायण देवता दहं । कोई कन्या तीन 
नक्षत्रों, यथा उत्तरा फाल्गुनो, उत्तराषाढ्, उत्तराभाद्रपद 
को जगन्नाथ का पूजन कर माघव के नामका कीर्तन 
करे तथा प्रियङ्ख फल (लाल फू) अपित करे, मधु 
तथा ज्लोधित नवनीत से हवन तथा “माधवाय नमः' 
कहते हृए प्रणामाञ्जकि अर्पित करे तो इससे उसे अच्छा 
पति प्राप्त होता है । भगवान्‌ शिवने भी पावती कौ 


उस त्रत का महत्व बताया धा। 


सुकूलन्निरात्रव्रत--मागंलीषं मासमे उस दिन ईस क्रत 


का प्रारम्भ होना चाहिए जिस दिन त्यहः स्पुक्‌ (तमेन 
दिन वारी तिथि) हो, इस्‌ त्रतु में तीन दिन उपवास 





६७४ सुकततुतीयात्रत-सुवहांन-षष्ठो 


काविधानहुं। इस व्रतम त्रिविक्रम (विष्णु) का इवत, रगाया जाय, तदनन्तर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए । 
पीत, रक्त पुष्पोंसे, तीन अद्धरागोंसे, गुग्गुल, कुट्ुक स्नानोपरान्त दर्वा, पीपल, गमी तथा गौक्तो रपरा किया 
(कुटकी) तथा राकौ धूप से पजन करना चाहिए 1 जाय । १०८ आटतिया से मग ग्रह॒ को निमित मानकर 


इस अवसर पर उन्हुं त्रिमधुर (मिसरी, मधु मक्खन) हवन करना चाहिए । सुवर्ण अथवा रजत मथवा ताम्र 
अपित किए जयि। तीन ही दीपक प्रज्ज्वछित किष अथवा सरल नामक काष्ठया चौड या चन्दन कै बने 
जाय । यव, तिक तश्रा सरसोसे हवन करना चाहिए हुए पात्रमे मगल ग्रह॒ कौ प्रतिमा स्थापिते कर उसका 
इस ब्रतमं त्रिलोह (सूवण, रजत तश्रा तवि) कादान पूजन करना चाहिए । 





करना चाहिए । सुगतिपौष मासौकल्प (पोणमासी)-- फाल्गुन गक्ला पूणिमा 
पुकृततृतीयाब्रत-हस्त नक्षत्र युक्त श्रावण शुक्ल तृतीया को इस त्रत का अनुष्ठान होता ह। यह तिथित्रत हं । 
को इस ब्रत का अनुष्ठान होताहं। यह तिधित्रतदै। विष्णु इसके देवतां व्रतीको नक्त विधिसे लवण 


इसमें नारायण तथा लक्ष्मी का पूजन विहित । तीन तथा तंलरहित आहार करना चा हिए । एक वषं तक 
वपपयन्त इसका आचरण होना चाहिए । उस समय इस त्रत का अनुष्ठान होना चाहिण । वर्षं को चार- 
विष्णो कम्‌०'. तथा "सक्तुमिव" आदि ऋम्वेद के मन्तो चार्‌ मासो के तीन भागोंमें वटिकर लक्ष्मी सहित 
का पाठ होना चाहिए । केशव का पूजन करना चाहिए । त्रत कै दिन अधार्मिक, 
सुख--्नैयायिकों के अनुसार आत्मवृत्ति विशेष गुण है । नास्तिको, | जघन्य अपराधियों । तथा पापात्माओं एवं 
वेदान्तियों कै अनुसार यह मन का घर्म है। गीता चाण्डालोसे वार्तालाप भी नहीं करना चाहिए । रात्रि 
(अ० १८) मे सुख के सात्विक, राजस, तामस तीन के समय भगवान्‌ हरि तथा लक्ष्मी को चन्द्रमा कै प्रतिः 
प्रकार कटे गये ह । सुख जगत्‌ के लिए काम्य है गौर्‌ घर्म भासित होते हए देलना चाहिए । 

से उत्पन्न होता ह । गरुडपुराण (अध्याय ११३) मेँ सुख सुतीक्ष्ण आश्रम--यह स्थान मध्य प्रदेश मँ वीररसिहपुर 


के कारण ओर लक्षण वतलाये गए हँ । से लगभग चौदह मील हं । शरभङ्घ आश्रम से सीधे जाने 
रागद्ठेषादियुक्तानां न सुखं कुत्रचित्‌ द्विज । मं दस मीक पड़ताहं । यर्हाभी श्रीराम मन्दिर ९ 
विचार्यं खलु पश्यामि . तत्सुखं यत्र॒ निर्वृतिः ॥ महि अगस्त्य के शिष्य सुतीक्ष्ण मुनि यहां रहते ये । 
यत्र स्नेहो भयं तत्र स्नेहो दुःखस्य भाजनम्‌ । भगवा तम अपन वचरवास ब्र वृह भयोप्ति सर्म तकं 
स्नेहमूखानि दुःखानि तस्मिंस्त्यक्ते महत्युखम्‌ ॥ रहं थ। 
सवं परवशं दुःखं सवंमात्मवश सुखम्‌ । कु विद्वान्‌ वतमान सतना (म०्प्र० ) को ही सुतीक्ष्ण- 
एतद्वियात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ आश्रम का प्रतिनिधि मानतेदहें। चित्रकूट से सतना का 
सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ । सामीप्य इस मत को पुष्ट करता हँ । 
सुखं दुःखं मनुष्याणां चक्रवत्परिवर्तते । सुदर्शन-विष्णु का चक्र (आयुध) । मत्स्यपुराण (११.२७-३०) 


सुखरात्रि अथवा सुखरात्रिका-- यह लक्ष्मीपजन दिवस में इसकी उत्पत्ति का वर्णन ह । 
हं (कातिक की अमावस्या) । दीवाली के अवसर पर सुवरनषष्टो-- राजा या क्षत्रिय इस व्रत का आचरण 
इसे सुखराच्रिका के नाम से सम्नोधित किया जाता ह्‌ । करते हुं । कमल्पुष्पों से एक मण्डल बनाकर चक्र की 

<लन्रत-- शुक्लपक्ष कौ चतुर्थी कौ भौमवार पद्ध तब यह नाभि पर सुदर्शन चक्र की तथा कमल की पंखुडियों पर 
सुखदा कही जाती ह । इस दिन नक्त दिधिसे आहारादि लोकपालों की स्थापना की जाय । चक्रके सम्मुख अपने 
करना चाहिए । इस परकारसे चार चर्तूथियों तक इस स्वयं के अस्त्र-शस्त्र स्थापित किये जयि । तदनन्तर खाल 
तरत को आवृत्ति की जाय । इस अवसर पर मंगकका चन्दन के प्रलेप, सरसो, रक्तं कमल तथा रक्तिम वस्त्रो 
पूजन होना चाहिए, जिसे उमा का पुत्र समन्ञा जाता से सवकी पुजा की जायः। पूजन के उपरान्त गुडमिध्चित 
ट । सिर पर मृत्तिका रखकर फिर उसे सारे शरीरम नैवेद्य समर्पण करना चाहिए । इसके परचात्‌ शत्रुओं 


सुघरभा-सुत ६७५ 


भागवत पुराण (पञ्चम स्कन्ध) मेँ इसका निस्नांकित 
विवरण पाया जाता हुं । 

"एषां मध्ये इलावृत्तं नाम।म्यन्तरवषं यस्य नाम्यामव- | 
स्थितः सर्वतः सौवण: कुलगिरिराजो मेरुदीपायामसमुन्नाहः । 
कर्णिकाभूतः कुवलयकमलस्य मूद्धनि द्रातरिशंत्सहस्रयोजन- 
विततो मठे षोडशसहस्रं तावतान्तर्भूम्यां प्रविष्ठः”' 1 ७ ॥ 

आजकल इसकी स्थिति तिन्बत ओर पामीर कै पठार 
के मध्य कही जातीहं । 

स॒रभि-देवताओं कौ गौ कामधेनु, जो समुद्र सन्थनोत्पन्न 
चौदह रत्नो मेंहै। गौ माताके किए भी इसका सामान्य 
सुषात्र--किसी कायं के समुपयुक्त अथवा योग्य व्यक्ति । प्रयोग होता है । ब्रह्मवैवरतपुराण (प्र कृतिखण्ड, ४७ अध्याय) 
भागवतपुरोण कं अनुसारं ब्राह्मण को विशेष करके सूपात्र मे सुरभि की उत्पत्ति, पूजन आदि कावर्णन पाया | 
मानागयाद्‌ : ञाता" १ 
पुरुपेस्वपि राजेन्द्र सुपात्रं ब्राह्मणं विदुः । 
तपसा विद्या तुष्टया वत्ते वेदं॒हरस्तनुम्‌ ॥। 
दानविधि में सुपात्र का विशेष ध्यान रखा जाता हं: 
| तस्मात्‌ सवर्त्मिना पात्रे दयात्‌ कनकदक्षिणाम्‌ । 
अपात्रे पातयेदृत्तं सुवर्णं नरकाणंवे । (शुदधितत्त्व) 


के विनाशकं लिए, युद्ध में विजय के लिए तथा अपनी 
सेनाको सुरक्षाके किए मवोंके साथ सुदर्शन चक्रकी 
प्राथना कौ जाय । विष्णु के धनुष (शाङ्खं), गदां इत्यादि 
का तथा उनके बाहून गरुड का भी पूजन किया जाय । 
राजा को सिंहासन पर बैठाकर उसके सम्मुख एक सूस- 
ज्जित्त नारी दीपो से आरती उतारे! किसी पापग्रह 
अथवा जन्मकालिक क्रूर नक्षत्र का उदय होने परमभी 
| टूसी विधि से पूजन करना चाहिए । 

सुधर्मा--उन्द्रदेवकी सभा} द्वारकापुरी में यादवों की राज 

सभा सुधर्मा कहराती धी । 





- ~ ----= ~ ~~~ 


सुरसा-(१) तुलसी । करिसो-किसी के मत में यह दुर्गा का 
भी नामहं। | 
(२) नागमाता का नाम सूरसा हं । वाल्मीकिरामायण । 
(सुन्दरकाण्ड, सगं १) में सुरसा का उल्लेख हनुमानजी के 
सागरोल्लघन के सन्दभं महुआ हं) 
सुरेन्द्र-देवताओं के राजा ईन्द्र । एक लोकपात्र कानाम 
भी सुरेन्द्र हं । 
सव्रत- चत्र राक्ल अष्टमी से अष्ट वसुओं की जो भगवान्‌ 
वासुदेवके ही रूप हं, गन्घाक्षत-पुष्पादि से परजा की 
जानी चाहिए । एक वषपयन्त यह्‌ त्रत चलना चाहिए 
व्रत के अन्तमं गौ-कादान करना चाहिए । इससे समस्त 
संकल्पो की सिद्धि होती है तथा ब्रती वसुलोक प्राप्त 
करता है । 
सुकष्त-- वेदोक्त देवस्तुतियों का निरिचत मन्त्र समूह । इसका 
अर्थं है शोभन उक्ति विशेष । उदाहरणा, ऋग्वेद मे 


| सुप्रभातम्‌-प्रातः कालीन मङ्गलपाठ, जिसमे कुछ पुण्य- 
लोकों का उच्चारण होता हैँ । वामनपुराण (अध्याय 
९४) मे यह निम्नप्रकार से मिलताहं 
ब्रह्मा मुरारिस्तिपुरान्तकारी भानुः शशी भूमिसुतो बुधश्च । 
गरुः सशुक्र: सह भानुजेन कुर्वन्तु सवे मम सुप्रमातम्‌ ।। 
भगर्वरिष्ठः क्रतुरद्धिराश्च मनुः पुलस्त्यः पुरुह: सगोतम 
रम्यो मरीचिश्च्यवनोऽमलोरुः कू वन्तु सव मम सृध्रभातम्‌ ॥ 
सनत्कु मारः सनकः सनन्दनः सनातनोऽप्यासुरिपि ज्गकौच । 
सप्तस्वरः सप्तरसातराश्च कूवंतु सवं मम सुप्रभातम्‌ ॥ 
पथ्वी सगन्वा सरसास्तथापः सस्पशंवायुज्वलितञ्च तजः । 





नभः सराब्दं महतः सहैव कुवन्तु सवे मम सुभ्रभातम्‌ ॥ 
सप्तार्णवाः सप्तकुलाचलाश्च सप्तषथो दीपवराश्च सतत । 
भरादि कृत्स्नं भुवनानि सप्त कर्वन्ति सवं मम सुप्रभातम्‌ ॥ 
दयं प्रभाते परमं पवित्रं यं संस्नरदरा शृणुयाच्च भक्त्या 
दुःस्वप्ननालो ननु सृप्र भाते भवेच्च सत्य भगवल्रसादात्‌ ॥ 


सुमेरु--उत्तर दिशा का केन्द्र, भूगोल का सर्वोच्च प्रभाग 
जो पर्वत माना गया ह । हिन्दुभोके भूगोल ओर 
पुरा कथाम इसके महुतत्वपूण उल्लेख पायं जातं ह्‌ ॥ 


(अग्निमीके इत्यादि अग्नि सूक्तं हं । 
'सहस्रशीरष' इत्यादि पुरुष सूक्त हें । 
(अहं सुद्रेभिरि' इत्यादि देवी सूक्तं हं। 
'हिरण्यवर्णामि' इत्यादि श्रीसूक्त रहं। 
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सृत-- मनुस्मृति ( १०.११) के अनुसार क्षत्रिय पिता ओौर 


बराह्यण कन्या से उत्पन्न सन्तान (वणंसंकर): “क्षत्रियात्‌ 
ब्रह्मकन्यायां सूतो भवति जातितः) इसका व्यवसाय 





६७६ 
रथ संचालन वतकाया गया ह (वही, १०.४०५) । वेदव्यास 
ऋषि ने रोमहषण नामक अपने सूत शिष्य को समस्त 


पुराण सौर महाभारत आदि पढये यथे) सूतजी नमि 
षारण्य में ऋषियोंको ये पुराण कथाएं सुनाया करते थे । 


सुतक--परिवार में किसी दिशु के जन्म से उत्पन्न 
अशौच । वृद्धमनु के अनुसार यह अशौच दस दिनों तक 
रहता ह । 
सुतिका--नव प्रसूता स्त्री । इसका सस्पशं दूषित वतलाया 
गया ह । संस्पशं होने पर प्रायरिचत्त से शुद्धि होती हं) 
प्रायदिचत्ततत्तव' मेँ कथन हं : 
चाण्डालान्नं भूमिपान्नमजजी विर्वजी विनाम्‌ । 
शौण्डिकान्नं सूतिकान्नं भुक्त्वा मासं ब्रती भवेत्‌ ॥ 
सुत्र--(१) अत्यन्त सुक्ष्म शली में लिखे हुए शास्त्रादि- 
सुचना ग्रन्थ । सूत्र का लक्षण इसप्रकार हं: 
स्वल्पाक्षरमसदिरघं सारवद्‌ विश्वतो मुखम्‌ । 
अस्तोभनवयञ्च सूत्र सूत्रविदो विदुः ॥ 
॥ अत्यन्त थोडे अक्र वके, सारगरभित, व््रापक, 
अस्तोभ . (स्तोभ-सामगान के तालस्वर) तथा अनवद्य 
(वाक्य अथवा वाक्यांश सूत्र) कहा जाता ह । ] 


वेदाद्ध--रिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द भौर 
ज्योतिष सूत्रलैली मे ही लिखि गये हँ । षड्दर्शन भी 
सूत्र शे में प्रणीत हैं । 
(२) ब्रह्मसूत्र (यज्ञोपवीत) को भी सूत्र कृहृते हैँ । 
चुना--प्राणियों का वधस्थानं । गृहस्य के घर मेँ पांच सूना 
होती हैं : 
"सूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः । 
कण्डनी चोदकुम्भश्च वध्यते याच वाहयन्‌ ॥ 
 [ चूल्हा, चक्की, सामग्री, मोखखी ओर जलाधार ये 
पाच सूनाके स्थान ह जहां गृहस्थ के द्वारा हिसा होती 
रहती ह । ] इसके पापनाशन का उपाय मनुने इस 
प्रकार बतखायाहि : 
पञ्चेतान्‌ यो महायज्ञान्‌ न हापयति शक्तितः । 
स॒ गृहेऽपि वसन्नित्यं सूनादोषैनं लिप्यते ।। 
| पंच महायज्ञ ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितुयज्ञ, भूतयज्ञ ओौर 
मनुष्ययज्ञ) नित्य करने वारा गृहस्थ पाच सूना (हिसा) 
दोषों से मुक्त रहता ह । | 


सूवकुय 
सयं-देवमण्डल का एक प्रधान देवता । यह वारहं आदित्यो 
(अदितिके पुत्रो) मेसे एकह । ऋग्वेद के वारह्‌ सूक्तं 
मे सूयं की स्तुति कौ गयी ह । यहु आदित्य वगं के देवताओं 
मे सवसे अधिक महत््वगालो गौर दृश्य ह । इसका देवत्व 
सवसे अधिक उस समय विकसित होता है जव यह्‌ आकाश 
के मध्यमे चट्‌ जाताहं। यह देवताओं का मुख कटा गया 
ह। (ऋ ० १.११५.१)। इसको देवताओं का विोषकर मित्र 
मौर वरुण का चकु भी कहा हं (ऋ ०६.५१.१) । चक्षु भौर 
सूय का घनिष्ठ सम्बन्ध दै । वह्‌ विराट्‌ पुरुष का चक्षु 
स्यानीय ट्‌ । कई संस्कारों मेंसूर्यके दर्धान करनेकी 
व्यवस्था हं ।. वह्‌ मनुष्यो के शुभ भौर अशुभ कर्मो को 
देखता, मनुष्यां को निर्दोपित घोषित करता ओर उन्न 
निष्पाप भी वनाताहं। स्वास्थ्य सेसूर्यं का स्वाभाविक 
सम्बन्ध ह । वह्‌ रोर्गोको दूर्‌ भगाताहे(ऋ०१.५०.११.१२) 
वेदो मेसूयका सजीव चित्रण पाया जाता ह जो 
उसके परवर्ती भूति विज्ञान का आधार दह । वह्‌ एक 
घोडे अथवा वहुसख्यक घोड़ों (हरितः) से खींचा जाता 
है 1 ये घोडे स्पष्टतः उसको प्रकाश किरणों के प्रतीक हैं । 
करहु! कहीं टस, गरुड, वृषभ, अश्व, आकाररत्न आदि 
के रूपम मी उसक्रो कल्पनाको गयो है । वह कहीं उषा 
का पुत्र (परवर्ती होने के कारण ओर कहीं उसके पीले 
पीछे चलनं वाला उसका प्रणयी कहा गया टह । (ऋ 
१.११५.२) । वह यौ कापृत्र भी कहा गया है (वास्तव 
में सम्पूणं देवमण्डल द्यावापुथ्वौ का पुत्र )। 


सूयं वास्तव मेँ अग्नि तत्व काही -आकाशीयरूपहै। 
वह अन्धकार ओर उसमे रहने वाले राक्षसो का विनाश 
करताहुं। वह्‌ दिनों की गणना ओौर उनका संवर्धन भी 
करता (ऋ ०८.४.८.७) ह । इसको एक स्थान पर विरवकर्मा 
भीकहा गया हं । उसके मागं का निर्माण देवता, विशेष कर 
वरुण ओर आदित्य, करते हँ । यहु प्रन पृछा गया हँ कि 
आकाल से सूयं का बिम्ब क्यों नहीं गिरता (वही ४.१३. 
५) । उत्तर हं कि सूयं स्वयं विश्व कै विधान का.संरक्षक 
है; उसका चक्र नियमित, अपरिवतंनीय, सावभौम नियम 
का अनुसरण करता हं। विश्व का केन्द्र स्थानीयह। 
वह॒ जंगम ओर स्थावर समी का आत्माहं (ऋग्वेद 
१,११५.१ ) । 


सूयं कौ वदिक कल्पना का पुराणों ओर महाभारत 


सुं 
आदि में बड़े विस्तार से वणन है, जहां सूर्यं सम्बन्धी पुरा 
कथाओं ओर पूजा विधियोंके रूपमे विवरण पाया जाता है । 
सूय के विवाह आदि इतिवृत्त का मनोरंजक वर्णन 
माकण्डेय पुराण में पाया जाता ह । इसके अनुसार विर्व- 
कर्मा ने अपनी पुत्री संज्ञा का विवाह विवस्वान्‌ के साय 
किया । परन्तु सज्ञा सूयं का तेज सहन न कर सकी, अतः 
उनके पाक्त अपनी छाया को छोड़कर पित॒गृह लौट गयी । 
विङ्वकर्माने खराद पर चड्ाक्ररसूर्यके तेज को थोड़ा 
कम किया जिससे संज्ञा उसको सहन कर सके । सूर्यकी 
चार पत्नियां ह-संज्ा, राज्ञी, प्रभा ओर छाया! संज्ञा 
से मुनि को उत्पत्ति हर्द । राज्ञी से यम, यमुना ओर रेवन्तं 
उत्पन्न हुए । प्रभा से प्रभात, छाया से सावि, शनि ओौर 
तपती का जन्म हआ । सूयं प्ररिवार के अन्य देवताओं 
ओर्‌ नवग्रहों कौ उत्पत्ति सूर्यं से कंसे हुई, इसक्रा विस्तृत 
वणन पुराणों में मिल्ताहं । 
उपयुक्त भावनाओं तथा विश्वासो के कारण धौरे-धीरे 
सुय सम्प्रदाय का उदय हुआ । ईसाप्वं तथा ईसा पश्चात्‌ 
को शताल्दियों मं ईरान के साथ भारत का घनिष्ठं सम्बन्ध 
होने से ईरानी मित्र-पुजा (मिश्च-पुजा) का सूर्यं पुजा (मंदिर 
की मूति पूजा) से समन्वय हो गया । भविष्य पुराण तथा 
वाराह पुराण में कथाह कि कृष्ण के पुत्र शाम्ब को 
कुष्ठ रोग हो गया । सूयं पूजासे ही इस रोग की मुक्ति 
हो सक्तो थी । इसक्एि सूयं मन्दिर की स्थापना ओर 
म्‌तिपुजा के लिए शकदट्वीप (पूर्वी ईरान, सीस्तान) सेमग 
ब्राह्मणों को निमत्रित किया गया । चन्द्रभागा (चिनाव) 
के तटपर मूलस्थानपुर्‌ (मुलतान) मेंसूर्यं मन्दिर की 
स्थापना हुई । मूलस्थान (मुलतान) के सूयं मंदिर का 
उल्लेख चीनो यात्री ह्व नसांग तथा अरब लेखक 
अल्‌-इद्रिसी, अब्‌ दइशाक, अल्‌-इर्तरवी आदि ने किया] 
कुछ पुराणों के अनुसार शाम्बने मथुरा में शाम्बादित्य 
नामक सूयं मदिर कौ स्थापना कीथी। इस समयसे 
लेकर तेरहवीं शती ई० तक भारत में सूर्यं पुजा का काफी 
प्रचार था । कुमारगुप्तं प्रथम) के समय मेँ दशपुर 
(मंदसौर) के बुनकरो कौ एकश्रेणी (संघ) नं भव्य 
सूयं मंदिर का निर्माण किया था। स्कन्दगुप्त काएक 
स्मारक इन्द्रपुर (इन्दौर, बुलन्दशहर, उ० प्र०) मेँ सूर्यं 
मन्दिर क निर्माण का उल्लेख करता ह । मिहिरकुर के 
ग्वालियर प्रस्तर लेख मेँ मातुचेटद्ारा सूयं मन्दिरके 
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निमाणि का वर्णन हँ । वलभी कै मत्रक राजा सूर्योपासक 
थे । पुष्यभूतिवंश के प्रथम चार राजा आदित्य भक्त थे 
(वांसखेरा तथा मधुवन तास्रपत्र) । परवर्ती गुप्त राजा 
दवितीय जीवितगुप्त के समयमेंआरा जिले (मगध) में 
सूयमन्दिर निमित हूजा था (फ्लोट गुप्त अभिकेख पु०७०, 
८०,१६२,२१८) । बहराइच में बालादित्य का प्रसिद्ध 
ओर विशार सूयंमदिर था जिसका ध्वंस सैयद सालार 
मसऊद गाजी ने किया। ससे पीछे प्रसिद्ध॒ सूर्यमंदिर 
चन्द्रभागा तटवर्तीं मूलस्थान वाले सुयसंदिर की स्मृति 
में उड़ीसा के चन्द्रभागा तीथं कोण्डाकं मेँ वना जो आज 
भी करवट के बल खेटा हुआहं। 
सूर्यं पूजा मे पहर पूजा के विषय प्रतीक थे, मानव- 
क्रति म्‌त्तियां पीके व्यवहार में जयीं। प्रतीकों मेँ चक्र, 
वृत्ताकार सुवणं थाल, कमल आदि मुख्य धे । व्यवहार में 
सर्य मततियो के दो सम्प्रदाय विकसित हुए (१) ओौदीच्य 
(२) दाक्षिणात्य । ओदीच्य में परिचमोत्तरीय देशों का 
बाह्य प्रभाव विशेषकर वेश मं परिलक्षित होता ह! 
दाल्िणात्य मे भारतीयता की प्रधानता ह परन्तु मूति- 
विज्ञान की दुष्टिसे दोनो में पूरी भारतीयताह । मूत्तिथां 
भीदो प्रकार की दहं । एक रथारूढ ओर दूसरी खड़ी । 
रथारूढ मूतियों में एक चक्र वाला रथ होता ह जिसको 
एक से लेकर सात अर्व खींचते हं । भगे चकर सात 
अश्व ही अधिक प्रचलित हो गए । अरुण सारथि (जिसके 
पांव नहीं होते) रथ का संचालन करताहं। रथ तमके 
प्रतीक राक्षसों के ऊपर से निकलता हआ दिखाया जाता 
ह । सूर्य के दोनों पाश्वं से उषा ओर प्रत्युषा (उषाकं 
दो रूप) धनुष से आकाश पर बाण फकती हुई अंकित 
की जातीहं । दोनों ओर दो पाषंद दण्डी (दण्ड छङ्िए 
इए) ओर पिद्धर अथवा कुण्डी (मसि-पात्र ओर लेखनी 
लिए हुए) भी दिखाए जाते हं । किन्ही-किन्हीं म॒त्तियों 
मे सूय की पत्तियो ओर पुत्रोकाभी, जो सभी प्रकाडा के 
प्रतीक है, अंकन मिलता है। ओौदीच्य सूर मू्तियों के 
पावो मे भरकम ऊचे जते (उपानह, चरत पाजामा, भारी 
अंगा; चौडी मेखला, किरीट, (मुकुट) ओर उसकं पीक्छं 
प्रभामण्डल पाया जता हं । कहीं कहीं कन्धे से दोनों 
ओरदोपखभी जुड़े होते हं जो सूय क वँदिक गरुत्मान्‌ 
रूप कं अवदोष हँ । हाथों मे-दाहिने में कमल (अथवा 
कमलदण्ड) ओर बाय में खड्ग मिलता है । दाक्षिणात्य 
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मक्तियों की विशेषता है कमलश्थ नंगा रपव, वोती ओर 
पूर्णतः अभिव्यक्तं (खुला) शरीर । 

सर्यनक्तब्रत--व्रतकर्ता को रविवार के दिन नक्तं विचिसे 
आहार आदि करना चाहिए । रविवार का हस्त नश्तत्र १ 
तो उस दिन एकभक्त तशवा उसके वाद वाठे रविवारों को 
नक्तं विचि से आहार्‌ करना चाहिए । सूयास्त कं समय 
रक्त चन्दन के प्रछ्पसे द्वाद दाय कमक वनाक्रर्‌ ¶ूव 
से आनो दिशाओं मे भिन्न-भिन्न नामों स (जते सूय, 
दिवाकर जादि) न्यास किया जाय । मण्डल के पूर्वमे 
सूर्यं के अस्वो का न्यास करिया जाय। ऋग्वेद तथा साम 
वेद के प्रथम मंत्रोंतश्ा तंत्तिमीय संहिताके प्रथम चार 
रव्दो का उच्चारण करते हए अर्व दान करना चार्हिण । 
एक वर्षपयन्त अथवा द्वादश व्रपपयन्त इस व्रत का 
आचरण होता ह । इससे व्रती समस्त रोगां स मक्त टोकर 
सुख समृद्धि तथा सन्तानादि का सुख भोगकर सू यं खाकर 
प्राप्त कर रेता दहं । 

सर्यपूजाप्रशंसा--दे° विष्णु धर्मण, ३.१८१.१-७, जिंसम्‌ 
लिखादहै कि वर्ष की समस्त सप्तमी तिधियौंकोसूयका 
पूजन करने से क्या पुण्य अथवा फर मिलता; अथवा 
वषं भर प्रति रविवार को नक्त विधि से आहारादि करनं 
से अथवा सूर्योदियके समय सवदा मूर्यापासना करन स 
क्या पण्य प्राप्त होता है। भविष्य पुराण (१-६८) 
शलोक ८-१४ में इस वात का स्पष्ट उल्लेख है कि सूर्यो 
पासना में किन-किन पुष्पों कौ आवश्यकता पडती हं तथा 
उनका प्रयोग करने से क्या पुण्य प्राप्त होते हं 
सुयंरथयात्रा माहास्य--मविष्यपुराण (१.५८) के अनु- 
सार सूर्यं का रथोत्सव माघ मास में आयोजित क्रिया 
जाता है । यदि प्रति वर्षं इसका आयोजन कठिन टौ तो 
वारहवे वषं जिस दिन प्रथम वार हा धा, उसी दिन 
आयोजन किया जाना चाद्दिएु 1 उत्सव के नैरन्तयमे 
थोड-थोडे व्यवधानं के बाद इसका आयोजन नदीं किया 
जाना चाहिए 1 आषाढ, कात्तिक तथा माघ मास की 
पूरणिमाणं इसके किए पविव्रतम हँ । यदि रविवार को 
षष्टी या सप्तमी पड़ेतोभी रथयात्रा का उत्सव आयो- 
जित हो सकता हं । 

सृष्टि- संसार की उत्पत्ति या निर्मिति अथवा सजना" जो 
ईदवर के अस्तित्व में विदवास करते हँ उनके अनुसार 
टर्वर ते अपनी ही धथोगपाया से अथवा प्रकृतिरूपौ उपा- 





सूर्यनकतन्रत-सूष्टि त्वं 


दान कारण स इस जगत्‌ का निर्माण करिया । श्रीभागवत 
पराण मे सृष्टि का वणन इसप्रकार टं: 

सृष्टि के पूरव मन, इन्द्रियों स अगोचर 
भगवान एकमात्र ये । जव उन्होने स्वेच्छा से देखने को 
कामनाकीतो करो दवय नहो दिखायी पडा । तव उन्हानं 
नरिगुणमयी माया का प्रकाश किया 1 तव भगवान्‌ न अपन 
अंश पुरुपरूप करके उस मायामे अपने वीयं चंतन्य का 
आधान क्रिया । उससे तान प्रकार का अहङ्कार उत्पन्न 
हज । उनमें स साल्विक अहङ्कार से मन इन्द्रिय के 
अविष्ठातुदेवता उत्पन्न हए । राजस अहङ्कार ने दस 
द्न्द्रियों का उत्पत्ति हृरई 1 तामस अहङ्कार सो पञ्चभूत 
हए । उनमे पच्चगुण उत्पन्त हए । इय ध्रकरार्‌ प्रकृत्यादि 
इन चौत्रीस तक्वो स॒ ब्रह्माण्डका निर्माण कर्‌ भगवान्‌ ने 
एक अंसे उसमे प्रवा कर्‌ गभदिकं स्ञेक जल उत्पन्न 
करिया उस जठ क्र वीचमे योगनिद्रासे सहस्रयुगकाल 
तक्र स्थित रहे । उसक्र अन्तमे उठकर अपने अंशस 
बरह्मा होकर सव कौ सृष्टि कर्‌ ओर (विष्णुरूप स) नाना- 
वतारोंको धारणकर्‌ जगत्‌ का पान करते ह 1 कल्पान्त 
वें रुद्रल्प से जगत्‌ का सहार करते हुं) 


चक्रु आदि 


र 


विष्ण प्राण (१.५.२७-६५) मे विष्णु द्वारा सूष्टिका 
विस्तत वर्णन पाया जाता ह । ऋग्वेद के पुरुष सूक्तम 
विराट्‌ (विश्व पुरुष) से सम्पूर्णं विश्व॒ की उत्पत्तिका 
रूपकात्मक वर्णन है 1 न्याय दर्शन के अनुसार सृष्टि के 
के तीन कारण हैं--(१) उपादान (२) निमित्त ओर 
(३) सहकारी । प्रकृति सृष्टि का उपादान कारण ओर्‌ 
दृखवर निमित्त कारण हैँ । जिस प्रकार कुम्भकार मृत्तिका- 
उपादान से अनेक प्रकार के मृद्भाण्डं का निर्माण करताहं 
उसी प्रकार ईश्वर प्रकृति के उपादान से वहुविधरि जगत्‌ 
की सष्टिकरता हं \ 


सष्टितत्व--भारतीय संस्कत के मौलिक त्तौ म आध्या 


त्मिक चिन्तन की वडी विशेषता है। दशंन शास्त्रीय 
सिद्धान्त के अनुसार बिना तत्वज्ञान प्राप्त किये जीव | 
कल्याण का भागी नहीं हो सकता । अतः मानव अध्यात्म 
की ओर प्रवृत्त होता है । इसके अनन्तर उसे जिज्ञासा 
होती है कि दृश्य जगत्‌ कौ उत्पत्ति कहां होती हं भौर 
यह्‌ किस जगह विलीन हौ जाता है । इस दिशा म हमारे 
द्धन शास्त्र अधिक्र प्रकाश डाखते हं, यथा-- 


सेतु-सेवा 


"'प्रृतेमंहान्‌ ततोऽहंकारः तस्मादगणङ्च षोडशकः । 
तस्मादपि षोडशकात्‌ पञ्चभ्यः पञ्च॒ भूतानि ।"' 
अर्थात्‌ सवप्रथम प्रकृति से महत्‌ तत्त्व ( बुद्धि) का 
आविर्भाव होता ह्‌, इसके अनन्तर भहंकार ओर उससे 
षोडश गण उत्पन्न होते रहँ | षोडश गणोंसे पंचीकरण 
| हारा पञ्चमहाभूत वन जाते ह, प्रकृति कौ परिणामधर्मता 
| के अनुसार समस्तसुष्टि आगे चलकर तीन भागोंमें 
विभक्त होती हे, आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं आधि- 
देविक । इनमें आधिभौतिक सृष्टि स्थावर, जङ्खम, स्वेदज, 
जरायुज, अण्डज आदिक रूप में सजित हं। अतः इसे जन्म 
ओर मृत्यु नामसे भी ग्यवहूत करते हं) 
आध्यात्मिकी सुष्टि अनादि ओर अनन्त है । प्रकृति 
भी आदि ओर अन्तसे रहित है 1 अततः हम अनाद्यनन्त 
परमेदवर को परम महाशक्तिसे उद्भूत होने के कारण 
अनायनन्ता आध्यात्मिकी सृष्टि की नित्य सत्ता को स्वी- 
कार करते हुं । यही आध्यात्मिक सृष्टि अनन्त कोटि 
ब्रह्माण्डमय विराट्‌ पुरूष का विग्रह हं । श्रुति के अनुसार 
इस ब्रह्माण्ड के चारों ओर इस प्रकार के अनन्त ब्रह्माण्ड 
प्रकाशित हुं । ओर उन सभी ब्रह्माण्डं मे सत्त्व, रजस्‌, 
तमः प्रधान इरवरांश स्वरूप अनन्त कोटि ब्रह्णा, विष्णु 
एवं रुद्र वास करते ह । ग्रे अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड आकाश 
मे इसी प्रकार श्रमण कर्ते हुं, जिस प्रकार समुद्रमें 
अनन्त मत्स्य एवं जल बुद्बुद भ्रमणलील रहते हँ । 
इस प्रकार व्यापक परमेश्वर की सत्‌ चित्‌ सत्ता के 
आश्रय से महाशक्ति प्रकृति की स्वाभाविक त्रिगुणमय 
आध्यात्मिक सृष्टि का अनन्त विस्तार हो रहा है, जिसकी 
न उत्पत्तिदहीह, ओरननाशही 
आधिदेविक सृष्टि आध्यात्मिक सुष्टिसे स्वया भिन्न 
हं । इसका सम्बन्ध एकर एक्‌ ब्रह्मयाड से रहता हं । यह्‌ 
सृष्टि अनित्य या नश्वर होती ह, इसकी उत्पत्ति, स्थिति 
एवं प्रलय हआ क्रते हँ। जिस प्रकार महासागर की 
तरंगे एक साध सहसा नष्ट नहीं होती, उसी प्रकार आधि- 
दैविक सुष्टिके अन्तगत एक एक ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, 


निरिचत समयतक उसकी स्थिति ओर प्रल्य होते है । 
सृष्टि के सम्बन्ध में कहा जाता कि यह्‌ क्यों होती 

है? ईदवर ने किसलिए इस दुःखमय संसार का सर्जन 

किया । इत्यादि अनेक प्रकार के प्ररन क्रिये जाते दह, भौर 


उनके उत्तर में अनेक मस्तिष्क विभिन्न प्रकार के समाघान 
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प्रस्तुत करते हं । कोई कहता है, परमेश्वर ने सजन दारा 
अपनी विभूति प्रक्टकी हं । किसौ के मतमें जिस प्रकार 
स्वप्न विना विचारे ही अकस्मात्‌ उत्पन्न होता हु, उसी 
प्रकार जगत्‌ भौ अकस्मात्‌ भाविभूत हंभा । अन्य लोग 
जगत्‌ को परमात्मा का क्रीडनक कहते हँ । किन्तु ये सभी 
उत्तर भ्रमम्‌ हँ । क्योकि आप्तकाम पूणं परमात्मा 
को कोई भी स्पृहा स्परां नहीं कर सक्रती। सृष्टि केवल 
स्वाभाविक रूपमे ही उत्पन्न होती ह । जिस प्रकार 
मकड़ो चिना किसी प्रयोजन के ही तन्तुसम्‌ह को फलाती है 
एव सिकोड़ लेती ह एवं पृथ्वी पर बिना कारणही 
ओषधियां प्रादुर्भूत होती हैँ तथा मनुष्यों कं शरीर में 
निष्कारण ही बार ओर रोम उत्पन्न होते हुं, उसी प्रकार 
उस अक्षर ज्योतिर्मय ब्रह्य से समस्त विर्व उत्पन्न होता 
है । अतः यहं समस्त सृष्टि स्वाभाविक हं। 
सेतु--जल के ऊपर से जाने कै किए बनाया गया मागं । 
इसके दान का महत्‌ फल बतलाया गया हं : 
सेतुप्रदानादिन्द्रस्य लोकमाप्नोति मानवः । 
प्रपाप्रदानाद्वरगलोकमाप्नोत्यसं शयम्‌ ॥ 
संक्रमाणान्तु-यः कर्ता स स्वगं तरते नरः । 
स्वर्गलोके च निवसेदिष्टकासेतुक्रृत्‌ सदा ॥ 
(मठादि प्र तिष्ठातत्त्व) 
[मानव सेतु-प्रदान से इन्द्रलोकं को प्राप्त करताहं। 
प्याञ की व्यवस्था करनेसे वहं वरुण रोक को जाता 
है । जो संक्रमणों (बाँध) का निर्माण करतां वह्‌ स्वगं 
मे निवास करता ह ।| 
सेवा-सेवा का. महततव सभी धर्मोमें स्वोकार किया गया 
हे । वैष्णव धर्म मे इसको साधना के रूपम मानागया 
है । वैष्णव संहिताए, जो वष्णव धमं के कल्पसूत्र, 
सम्पूर्णं वैष्णव शिक्षाको चार भागोंमेंर्वाटती हं; 
१. ज्ञानपाद (दारशंनिक धमं विज्ञान), 
२. योगपाद (मनोवंज्ञानिक अभ्यास) 
३. क्रियापाद (लखोकोपकारी पूतं कमं) ओर 
४ चर्यापाद (धार्मिक कृत्य) । 


चै 


क्रियापाद को क्रियायोग भी कहते हं । क्रियापाद 
भौर चर्यापाद के अन्तगंत सेवा का समावेश ह । भक्ति- 
मागं में, विशेषकर वल्लभ-सम्प्रदाय में, भगवान्‌ कृष्णं की 
सेवा का विस्तृत विधान ह्‌ । आचार्यं वल्लभ द्वारा प्रच- 
लित पुष्टिमागं का दूसरा नाम ही सेवा! ह । पुराणोंमें 
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भगवान्‌ विष्णु की सेवाका विस्तृत वर्णन ह (दे° पच्य (८) मृत मनुष्य को द्ुकर व्िना स्नान करिए विष्णु के 
पुराण, क्रियायोगसार, अध्याय ९^-१०; वही अध्याय पास जाना । 

१-१३) प्राणों मे ्वाणित सेवा प्रायः कर्मकाण्डीय हैं (५) रजस्वन्दा को चकर विष्ण-मंदिर मेँ प्रवेश करना । 
परन्तु पुष्टिमाग कौ सेवा मुख्यतः भावनात्मक ठं । सवा (६) मानव गव को स्पर्ग कर विना स्नान किए विष्णु 


के तीन स्थान हैँ (१) गुरु (२) सन्त जीर (३) प्रमु। कीसन्निधि में वैठना। 


प्रथम दो सावन ओर अंतिम साध्यहं । गुरुसेवा भक्ति का कि _ 
(७) विष्णु करा स्प करते हृषु अपान वायु छोडना । 


प्रथम सोपान है ओर अनिवार्य भी । उपनिषदों तकर में विणा कथ न 
व ( ट ) वन्प्र कम करत हप ष्‌ रौोपष-त्पाग । 
इसकी महिमा गाप्रीगयीदहै। निगुण आर्‌ सगुण दाना व । ती _ . 
= - (९) विष्णु शास्त्र का अनादर करके दूसरे गस्तरांकी 


भक्तिमार्गो में गुरु की बड़ी महिमा । नानक ने जिस 
सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया, उसमें गुरु प्रथम पूजनीय दहं। 
गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के प्रारम्भे ( 


प्रशंसा । 
2०) मलिन वस्त्र पहनकर विष्णु क्म करना । 

१) अविघान से आचमन कर्‌ विष्णु के पासं जाना । 

१२) व्रिष्णु अपराध करके विष्ण के पास जाना । 

३) क्रोच के समय विष्ण का स्पा | 


) 
ॐ) निषिद्ध पष्प से विष्ण का अर्चन कराना । 
) 


गुरु कौ बडी महिमा गायी है 1 सन्त-सेवा भक्तिं का दूसरा 
चरण है । इसक्रा माहात्म्य पुराणों मेँ विस्तार सेदिया 
हआ है (दे° गरुडपुराण, उत्तरखण्ड, धममकाण्ड) । 


( 
सेवा का तीसरा ओर अंतिम चरण प्रभु-सेवाजो | ण शन क्रदाक्ा क्षर नोः क क शाकी 1 
साघ्य हं । य्ह सेवा का अर्थं ई भगवान्‌ कौ स्वरूपप्तवा । द शवच्धकार तै दोषता छिव सयक ॥ 
इसके दो प्रकार ह--(१) क्रियात्मक ओर भावनात्मक । ( 
क्रियात्मकसेवाके भीदो प्रकार दँ-(१) तुजा तथा ( 
(२) चित्तजा । जो सेवा शरीरसे की जाती हं उसको 
तनुजा ओर जी सेवा सम्पत्तिकेद्राराकी जाती ह उसे # 
वित्तजा कहते हैँ 1 भावात्मक सेवा मानसिक होती ई । 
इसमे सम्पूर्ण भाव से प्रभु के सम्मुख आत्मसमपण क्रिय 
जाता । इसके भी दो मेद है-(१) मर्यादा सेवा ओर 
(२) पुष्टिसिवा । प्रथममें ज्ञान, भजन, पूजन, श्रवणः 
आदि साधनों द्वारा भगवान्‌ के सायुज्य कौ कामना को 
जाती है । इसमें नियम-उपनियम, विधिनिषेध का पर्यापि 
स्थान है । इसीलिए इसको मर्यादा सेवा कहते हँ । इसमें 
निवन्ध अथवा उन्मुक्तं समर्पण नहीं 1 पुष्टिसेवा मं प्रमु 
के सम्मुख विधि निषेध रहित उन्मुक्त सम्पण ह । यह्‌ सेवा 
साधनरूपा नहीं, साध्यरूपा ह । 
सेवापराघ--'आचारतत्त्व' मेँ बत्तीस प्रकारके सेवापराध जाता । 


१७) काला वस्त्र पहनकर विष्णु पूजाचरण । 
१८) कौआ से अपवित्र वस्त्र पहन कर विष्णु-करमं 


(१९) विष्णु को कुत्ता का उच्छिष्ट अर्पित करना । 

(२०) वराह मांस खाकर विष्णु कै पास जाना । 

(२१) टसादि का मांस खाकर विष्णु के पास जाना | 

(२२) दीपक चछृकर व्रिना हाथ धोये विष्णुं का स्पशं 
अथवा कर्माचरण । 

(२३) उमरान जाकर विना स्नान किए विष्णु के पास 
जाना 1 

(२४) पिण्याक भोजन कर विष्णु के पास जाना । 

(२५) विष्णु को वराह सांस का निवेदन । 

(२६) मद्य लाकर, पीकर अथवा छरूकर त्रिष्णु मंदिर 


बताये गमे हँ! भगवान्‌ की पूजाके प्रसंग में इनका (२७) दूसरे के अशुचि वस्त्र को पहनकर विष्णु कर्मा 
परिवजन आवश्यक ह : चरण । 
(१) भगवद्भक्तो का क्षत्रिय सिद्धान्न भोजन 1 (२८) विष्णु को नवान्न न अपित कर भोजन करना । 
(२) मलमूत्र त्याग, स्त्री सेवन के बाद बिना स्नान (२९) गन्ध-पुंष्पं दिए जिनः धूपदान करना । 
किए विष्णुमूति के पास जाना 1 (३०) उपानहं पहनकर विष्णु-मंदिर में प्रवेश । 
(३). अनिषिद्ध दिन में बिना दन्तघावन किए विष्णु के (३१) भेरी शब्द के बिना विष्णु का प्रबोघन । 


पास पहुंचना । (३२) अजीर्णं होने पर विष्णु का स्पश । 





सोम 


वाराह पुराण के अपराघ-प्रायरिचत्त नामक अध्यायमें 
सेवापराधों कौ लम्बी सूची पायी जाती है । 

सोम--सोम वसुवर्गं के देवताओं मेँ हँ । मत्स्यपुराण 

५ ५-२१ ) में आठ वसुभों मेँ सोम की गणना इस प्रकार 


~ ~~~ 


५८ 
आपो ध्रुवङ्च सोमश्च धरइ्चैवानिलोऽनलः । 


प्रत्स्‌ ष्च प्र भासरच वसवोऽष्टौ प्रकीर्तिताः ॥ 

ऋग्वेदीय देवताओं में महत्व की दुष्टिसे सोमका 
स्थान अग्नि तथा इन्द्र के. पश्चात्‌ तीसरा ह । ऋग्वेद का 
सम्पूणं नर्वां मण्डल सोम की स्तुतिसे परिपूर्णं ह । इसमें 
सव मिलाकर १२० सृक्तोमें सोमका गुणगान ह । सोम 
को कल्पना दोरूपोंमेंकी गयी है-(१) स्वर्गयि क्ता 
कारस भौर (२) आकाशीय चन्द्रमा। दे ओर मानव 
दोनों को यह रस स्फूति ओर प्रेरणा देनेवाला था। 
देवता सोम पीकर प्रसन्न होते थे; इन्द्र अपना पराक्रम 
सोम पीकर ही दिखलाते धे । काण्व ऋषियों ने मानवो 
पर सोम का प्रभाव इस प्रकार बतलाया हु: “यहं शरीर 
कौ रक्षा करता हं, दुघंटना से बचाता ह; रोग दूर करता है; 


विपत्तियो को भगाता है; आनन्द ओर आराम देता ह; आयु ` 


बढाता हं; सम्पत्ति का संवर्धन करता हँ । विद्वेषो से वचाता 
ह; शत्रुओं के क्रोध भौर द्वेष से रक्रा करता है; उल्लास 
उत्पन्न करता हं; उत्तेजित ओर प्रकाशित करता है; अच्छ 
विचार उत्पन्न करता ह; पाप करने वाङ को समृद्धि का 
अनुभव कराता ह; देवताओं के क्रोध को शान्त करता ह 
ओर अमर बनाता हं (दे०° ऋग्वेद ८.४८) 1 सोम विप्रत्व 
ओर ऋषित्व का सहायक हँ (वही ३.४३.५) 
सोम कौ उत्प्तिके दो स्थान ह (१) स्वगं ओर 
(२) पाथिव पर्वत ।अग्निकी भाति सोम भीस्वगंसे 
पृथ्वी पर आया । ऋष्वेद (१,९३.६) मेँ कथन है: 
मातरिङ्वा ने तुममें से एक को स्वगं से पृथ्वी पर 
उतारा; गरुत्मान्‌ ने दूसरे को मेघरिलाभों से!" इसी 
प्रकार (९,६१.१०) मेँ कहा गया ह : “हे सोम, तुम्हारा 
जन्म उच्च स्थानीयह; तुम स्वगं में रहते हो, यद्यपि 
 पुथ्वी तुम्हारा स्वागत करती ह । सोम की उत्पत्तिका 
पाथिव स्थान मूजवन्त पर्वत (गन्धार-कम्बोज प्रदेश) हँ 
(ऋग्वेद १०,३४.१) । | 
सोम रस बनाने कौ प्रक्रिया गैदिक यज्ञं में बड़े महत्त्व 
की ह । इसको तीन अवथास्यें हं-पेरना, कानना ओर 
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मिकाना । वेदिक साहित्य मेँ इसका विस्तत ओर सजीव 
वणन उपलब्ध हं । देवताओं के किए समर्पण का यह्‌ 
मुख्य पदाथ था ओर अनेक यज्ञो मेँ इसका बहुविधि उप- 
योग होता था । सबसे अधिक सोमरस पीनेवाले इन्द्र 
ओर वायुहं। पूषाआदि को भी यदाकदा सोर अर्पित 


किया जाता हं । 
स्वर्गयि सोम की कल्पना चन्द्रमा के रूपमेंकी गयी 


हं 1 छान्दोग्योपनिषद्‌ (५.१०.४) मेँ सोम राजा को 
देवताओं का भोज्य कहा गया हँ । कौषितकि . ब्राह्मण 
(७.१०) मेँ सोम ओर चन्द्रके अभेद की व्याख्या इस 
प्रकार को गयी ह : “"द्श्य चन्द्रमा ही सोम है । सोमलता 
जब लायी जाती है तो चन्द्रमा उसमें प्रवेश करता । 
जब कोई सम खरीदता हतो इस विचार से कि ““द्श्य 
चन्द्र ही सोम ह; उसी का रस पेरा जाय ।" 

सोम का सम्बन्ध अमरत्वसेभीहं। वहु स्वयं अमर 
तथा अमरत्व प्रदान करनेवाला हँ । वह पितरों से मिता 
हं ओर उनको अमर बनाता (ऋ० ८.४८.१३) । 
कहीं कहीं उसको देवों का पिता कहा गया हं, जिसका 
अर्थं यह है कि वहु उनको अमरत्व प्रदान करता ह। 
अमरत्व का सम्बन्ध नतिकतासे भीहं। वहं विधि का 
अधिष्ठान ओर ऋत की धारा ह । बह सत्यकामित्रहं 
दे० ऋ० ९.९७.१८,७.१०४ । सोम का तिक स्वरूप उस 
समय अधिक निखर जाता है जब वहु वरुण ओर आदित्य से 
से संयुक्त होता हँ : "ह सौम, तुम राजा वरुण के सनातन 
विधान हो; तुम्हारा स्वभाव उच्च ओर गंभीर ह; प्रिय 
मित्र के समान तुम सर्वाद्धः पवित्र हो; तुम अयमा के 


समान वन्दनीय हो ।''  (ऋ० १,९१.३) ण 
दैदिक कल्पना के इन सूत्रों को केकर पुराणों मे सोम- 


म्बन्धी बहुत सी पुरा कथाओं का निर्माण हृजा । वाराह- 
पराणमें सोम की उत्पत्ति का वणन पाया जाताहं 

बह्मा के मानस पुत्र स॒हातपा अत्रि हृए जो दक्ष के 
जामाता थे। दक्ष की सताईस कन्याये थीं; वे ही सोम 
की पत्नियां हर: । उनमें रोहिणी सबसे बड़ी थी। सोम 
केवल रोहिणी के साथ रमण करते थें, अन्यके साथ 
नहीं । ओरों ने पिता दक्ष के पास आकर सोम के विषय- 
व्यवहार के सम्बन्ध मेँ निवेदन किया । दक्षने सोमको 
सम व्यवहार करने के चयि कहा। जब सोमने एसा 
नहीं किया तो दक्नने श्लाप दिया, “तुम अन्तित (लुप) 
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टौ जाओ" । दक्षकेशापसे सोम क्षय को प्रास्त हुआ । 
सोमकं नष्ट होने पर देव, मनुष्य, पशु, वृक्न ओर विश्लेष 
कर सव्र ओषधिर्याक्षीण हो गयीं । “देव लोग चिन्तित 
होकर विष्णुकी शरण मेँ गये । भगवान्‌ नें पूछा, "कहो 
क्या करं ?' देवताओं ने कहा, दक्ष कै शापसे सोमं नष्ट 
हो गया ।' विष्णुने काकि समुद्र का मन्थन करो 1' 
`` "सवने मिलकर समुद्र का मन्यन किया। उससे सोम 
पुनः उत्पन्न हुआ । जो यह क्षेत्रसंज्ञक श्रेष्ठ पुरुष इस 
शरीरम निवास करताहै उसे सोम मानना चाहिए; 
वही देहधारियों का जीवसंज्ञक है । वह्‌ परेच्छा से पृथक्‌ 
सौम्य मूति को धारण करता हं । देव, मनुष्य, वृक्ष ओषधी 
सभी का सोम उपजीव्य । तवर्द्रने उसको सकल 
( कला सहित ) अपने सिर मेँ धारण किया 1.1" 
सोमतीयं--प्रभासतीथं का दूसरा नाम ( सोमेन कृतं ती 
सोमतीर्थम्‌) । महाभारत (३-८३. १९) मेँ इसके माहात्म्य 
का वणन भिता है । इस तीर्थं मेँ स्नान करने से राजसूय 
यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है । वाराह पुराण (सौकर- 
तौथ माहात्म्याध्याय ) में इसका विस्तृत वर्णन ह । 
सोमयाग--जिस यज्ञ मे सोमपान तथा सोमाहृति प्रवान 
अद्ध होता भौर जिसका सव्र तीन वर्षो तक चरता 
रहता हं उसे सोमयाग कहते हँ । ब्राह्मण ग्रन्थों तथा 
श्रौतसूतों मेँ इसका विस्तार से वर्णन ह । त्रह्यवेवतं पुराण 
( श्रीक्ृष्णजन्मखण्ड , ६०-५४-५८ )} में इसका वणन इस 
प्रकार हू: 


ब्रह्महत्याप्रशमनं सोमयागफलं मुने । 
वषं सोमलतापानं यतमानः करोति च ।, 
वषरमेकं फलं भुक्तं वर्षमेकं जलं मुदा । 
त्रैवाषिकमिदं यागं सर्वपापप्र णाशनम्‌ ।। 
यस्य त्रंवाषिकं घान्यं निहितं भृतिवृद्धये । 
अधिकं वापि विद्येत स सोमं पातुमर्हति ॥ 
महाराजश्च देवो वा यागं कर्तुमलं मुने । 
न सवंसाध्यो यज्ञोऽयं बह्वन्नो बहुदक्षिणः ॥ 
सोमयाजो-- सोम याग कर चुकने वाके । सोमयज्ञ संपादन 
करने के पश्चात्‌ यजमान की यह उपाधि होती थौ । 
पोमरख्ता--एक ओषधिविशोष । यज्ञ मे इसके रस का पान 
किया जाता या ओर आहति होती थी । अ युर्वेद्मे भी 
यहं बहुत गुणकारी मानी गयी है । सुश्रुत ( चिकित्सा- 


सोमत्तीय-सोमवारव्रत 


स्थान, अध्याय २९ ) मे इसका विस्तृत वर्णन हं। यह 
खता कदमीर्‌ के परिचमोत्तर हिन्दूकूण की आओरसे प्राप्त 
की जाती थी । 


सोमवंडा--पूराणों के अनुसार सोम ( चन्द्रमा ) से उत्पन्न 


वंशा सोमवंश अथवा चन्द्रवंल कहुलाताह । चन्द्रमा के 
पुत्र बुघ जर्‌ मनुकौ पुत्री इलाके विवाह से पुरूरवा 
का जन्म हा, जिसे एल ( इला मे उत्पन्न ) कहते थे । 
इस उपनाम के कारण सोमवंग एेठवंग भी कहलाता हं । 
इस वंशा को आदि राजधानी प्रतिष्ठान ( प्रयाग के पास 
स्लसी थी) गरुड पराण ({ अध्याय १४३-१४४ ) तथा 
अन्य कड पुराणों मे सोमवंग कै राजाओं की सूची पायी 
जाती हं । 


सोमवती अमावस्या-- सोमवार कै दिन पडनेवाटी अमा- 


वस्या वड़ो पवित्र मानी जाती । इस दिन लोग (विशेष 
ख्पसेस्त्रीवग ) पीपलके वृक्षक पास जाकर विष्णु 
भगवान्‌ कौ पूजा कर्‌ वुक्न की १०८ परिक्रमाणं करते हं । 
'त्रताक' ग्रन्थ के अनुसार यह्‌ ब्रत बडे वड़े धर्मम्रन्थों में 
वणित नहीं हं, किन्तु व्यवहार रूपमे ही इसका प्रचलन ह । 


सोप्रवार ब्रत--प्रति सोमवार को उपवासपूर्वक सायंकाछ 


हिव अथवा दूर्गाका पूजन जिस त्रतमें किया जाता 
उसको सोमवार व्रत कटते हूं । स्कन्दपुराण ( ब्रह्मोत्तर 
खण्ड, सोमवार ब्रत माहात्म्य, अध्याय ८) मेँ इसका 
विवरण मिक्ताह : 
सोमवारे, विशेषेण प्रदोषादिगुणैयुते । 
केवरं वापि ये कूयुः सोमवारे शिवाचंनम्‌ ॥ 
न तेषां विद्यते किञ्चिदिहामुत्र च दुलभम्‌ ॥ 
उपोषितः शुचिभत्वा सोमवारे जितेन्द्रियः । 
वेदिकंौकिकरवापि विधिवत्पूजयेच्छिवम्‌ ॥! 
ब्रह्मचारी गृहस्थो वा कन्या वावि सभर्तृका । 
विभतृका वा संपूज्य लभते वरमभीप्सितम्‌ ॥ 


सामान्य नियम ह कि श्रावण, वैशाख, कार्तिकं अथवा 
मागंशीषं मासके प्रथम सोमवारसे ब्रत का आरम्भ 
किया जाय । इसमे शिव की पजा करते हुए पूर्णं उपवास 
अथवा नक्त विधि से आहार करना चाहिए! वषंकृत्य 
दीपिका में सोमवार त्रत तथा उद्यापन का विशद वर्णन 
मिक्ताहं। आज भी श्रावण मास कै सोमवारोंको 
पवित्रतम माना जाता ह । 


सोसविक्रयी-सौवायिक 


सोमविक्रयो-- सोमलता अथवा उसके रस को वेचने वाखा । 
एेसा करना पप मान। जाताथा। सोमविक्रयी को दान 
देने वाला भी पापी मानाजाताहं । दे० मनु ३. १८० । 

सोमव्रत--(१) यदि मासके किसीमभी पक्ष में सोमवार 
को अष्टमी पडजाय तो ब्रतीको उस दिनि शिव कौ 
आराधना करनी चाहिए । प्रतिमा का दक्षिण पाइ्वं शिव 
का तथा वाम पादवं हरि तथा चन्द्रमा का प्रतिनिधित्व 
करता) सर्वप्रथम रशिवलिद्ध को पञ्चामृत से स्नान 
कराकर चन्दन तथा कपूर दभिण पाश्वं में तथा केसर, 
अगर, उशीर वाम पाश्वं मे लगाकर २५ दीपकोंसे देव 
तथा देवी की नीराजना करनी चाहिए । तदनन्तर ब्राह्मणो 
को सपत्नीक बुलाकर भोजन कराना चाहिए । एक वषं- 
पयन्त इस ब्रत का आचरण होना चाहिए । 

(२) माघ शुक्ल चतुर्दशी को उपवास करके पूणिमा 
के दिन रिवजी के उपर एक कम्बरर्में घौ भरकर शिखा 
कीभोरसे वेदो कौ ओर टपकाया जाय । तदनन्तर एक 
जोडी श्थामा गौ दानमे दी जाय । रात्रि को गीत 
वाद्यादि सर्हित नृत्य का आयोजन होना चाहिए । 

(३) मागंशीषं मास अथवा चैत्र मास के प्रथम 
सोमवार को अथवा किसरीभी अन्य सोमवार को जव 
पूजा की तीत्र लालसा उत्पन्न हो, शिवजी की पुजा श्वेत 
पुष्पों ( जसे मालती, कुन्द इत्यादि ) से करनी चाहिए । 
चन्दन का प्रलेप लगाया जाय । तत्परचात्‌ नैवेद्यापंण होना 
चाहिए । होम भी विहित ह । सोमवार के दिन नक्तविधि 
से आहारादि करने पर महान्‌ पुण्यफल प्राप्त होता हं 

सोमायनव्रत--एक मास तक इस व्रत का अनुष्ठान होता 
हे । ब्रती सात दिनों तक लगातार गौ के चारों स्तनोंके 
दूध का आहार कर प्राण धारण करता हं । तत्पश्चात्‌ सात 
दिनों तक केवर तोन स्तनोंके दूध को पीकर तथा पुनः 
सात दिन तक केवर एक स्तन का दूध पीने के पश्चात्‌ 
अन्त मेँ तीन दिनों तक निराहार रहता ह । इससे ब्रती 
के समस्त पापक्षय हो जाते हं । द° माकण्डेय पुराण । 
सोमाष्टमी--यह तिथित्रतह। शिव तथा उमा इसके 
देवता है । यदि सोमवार के दिन नवमीदहो तो शिव तथा 
उमाको रात्रि को पूजन किया जाय। पञ्चगव्य से 
प्रतिमाओों को स्नान कराया जाय । शिवजी का वामदेव 
आदि नामों से पूजन करना चाहिए । प्रतिमा के दक्षिण 
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भाग में चन्दन का प्रलेप तथा कर्पुर तथा वाम भागे 
केसर तथा तुरुष्क (लोवान धूप) रुगाया जाय । देवीजी के 
शिरोभाग पर नीलम तथा ज्िवजी के सिर पर मुक्ता 
स्थापित किया जाय । ततः स्वेत तथा -अरुणाभ पुष्पों से 
पजन होना चाहिए । सद्योजात नामसे तिलो का प्रयोग 
करते हुए होम करना चाहिए । वामदेव, सद्योजात, अघोर, 
तत्पुरुष ओौर ईशान भगवान्‌ रिव के पाँच मुखयारूप 
है । द° तंत्तिरीय आरण्यक १०.४३-४७ । 


सोरों ( सुकरक्षे त्र अथवा वाराहृक्ष न )--उत्तर प्रदेश में 


एटा कासगंज से नौ मील गङ्धातट पर सोरों तीयंदहुं। 
वाराह क्षेत्र के नामसे भारत में कई स्यान हं । उनमेंसे 
एक स्थान सोरों भी हं । प्राचीनं समय में यह तीथ गङ्खा 
के तटसे लगा हुआथा। काल्क्रमसे भब गङ्खाधारा. 
कुछ मील दुर हट गयी हं । पुराने प्रवाह का स्मारक एक 
लंबा सरोवर घाटोंके क्रिनारे रह गयाह जिसे बढ 
गङ्खा' कहा जाता है । इसके किनारे अनेक घाट ओर 
मन्दिर बने हुए हँ । मुख्य मन्दिर में श्वेतवाराह्‌ की चतु- 
मृज मति ह । सोरों की पवित्र परिक्रमा ५ मील हं । यहां 
पुराण प्रसिद्ध चार बटों में “गृदत्रट नामक वृक्ष स्थित 
ह । उसके नीचे, बटुकनाथ का मन्दिर हं । 'हरिपदौ गङ्गा 
(बढी गङ्गा) नामक कुण्ड मेँ दुर दुर के कई प्रान्तोसे खोग 
अस्थिविसर्जन करने कै च्िए यहां आते रहते ह । कु 
लोग इसे तुरुसीदासजी की जन्मभूमि मानते हं ( सोरम 
निज गुरु सन सुनी कथा सु सूकर खेत के अनुसार ) । 
यहीं अष्टछछाप के कवि नन्ददास द्वारा स्थापित बलदेव जी 
का मन्दिर ह । योगमागं नामक स्थान तथा सूयकुण्ड 
यहा के विख्यात तीथं हँ । दे° "शूकर क्षत्र । 


सौत्राभणी--एक प्रकार का वेदिक यज्ञ । इसके देवता सुत्रामा 


(इन्द्र) है, इस लिए यह सौत्रामणी कहलाता हँ । यजुवद 
की काण्वराखा के तीन अध्यायो (२१,२२,२३) मे इसकी 
प्रक्रिया बतलायो गयी ह । इसमें सुरा का सन्धान होता 
है । इस याग में ब्राह्मण सुरा पीकर पतितत नहीं होता । 
सौत्रामण्यां कुलाचारे ब्राह्मणः प्रपिबेत्‌ सुराम्‌ । 
अन्यत्र कामतः पीत्वा पतितस्तु द्विजो भवेत्‌ ॥\ 


कात्यायनसूत्रभाष्य में इसका सविस्तर वणन हं । 


सौवायिक-स्त्रीघन का एक प्रकार । पित्ता, माता, पति के 


कूल, सम्बन्धियोसे जो घनस्त्रीको प्राप्त होता है उसे 
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सौदायिक कहते हँ । कात्यायन ने इसकी परिभाषा इस 
प्रकारदीहें: 
उ्टया कन्यया वापि पत्युः पितुगृहेऽ्थवा। 
मतुंसकाशात्‌ पित्रोर्वा छब्धं सौदायिकं स्मृतम्‌ ॥ 
इस घन के उपयोग मेँ स्त्री स्वतन्त्र होतीहं : 
सौदायिके सदा स्त्रीणां स्वातन्त्यं परिकीतितम्‌ । 
विक्रये चैव दाने च यथेष्टं स्थावरेष्वपि। 
सौभाग्य-एक व्रत कां नाम । वाराहपुराण (सौमाग्यत्रत- 
नामाव्याय) में इसका वर्णन मिता हँ । यहं वार्षिक ब्रत 
हं । फाल्गुन शुक्ल त॒तीया से इसका आरम्म होता हैँ । 
उस दिन नक्त विधि से उपवास क्ररके लक्ष्मीनारायण 
अथवा उनके दूसरे स्वरूप गौरीगंकरका षोडशोपचार 
पुजन करना चाहिए । लक्ष्मी-गौरी तथा हरि-हुर में अभेद 
बुद्धि रखकर किसी भी युगल की श्रद्धापूर्वकं आराधना 
करनी चाहिए ।फिर “गम्भीराय सुभगाय देवदेवाय त्रिनेत्राय 
वाचस्पतयं रुद्राय स्वाहा" मन्त्रवाक्यों से अंगपूजा करनी 
चाहिए गौर तिक, घृत, मधुसे होम करना चादिए । 
तदनन्तर क्वण ओर घृत से रहित मुने हुए गहु भूमि मे 
रखकर खाने चाहिए! पूजन-व्रत कौ यहु विधि चार 
मास्त तक चरती 1 इसकापारण करने के वाद पुनः 
भाषाढ शुक्ल तुतीया तथा कार्तिकं शुक्ल तृतीयासे 
चार-चार मास का यही क्रम चतां । इनके मध्य 
प्रथम जौ, पञ्चात्‌ सावा अन्न खाया जाता । माघ 
शुक्ल तृतीया को ब्रत का उद्यापन होता ह । इसके फल- 
स्वरूप सात जन्मो तक अखण्ड सौभाग्य मिलता ह । 
सोभाग्यज्यनव्रत-- चैत्र शुक्ल तृतीया को गौरी तथा शिव 
की प्रतिमाओंका (प्रसिद्धै किचैत्र शुक्ल तृतीया को 
ही गौरी का शिवजी के साथ विवाहं हुभा था) पञ्चगव्य 
तथा सुगन्धित जल से स्नान कराकर पूजन करना 
चाहिए । भगवती शिवा तथा भूतभावन शङ्कुर की प्रति- 
माओंको चरणोंसे प्रारम्भ कर मस्तक तथा केशोंको 
प्रणामाञ्जकलि देनी चाहिए 1 प्रतिमाभों के सम्मुख 
सौभाग्याष्टक स्थापित किया जाय । द्वितीय दिवस प्रातः 
सुवण को प्रतिमाओं का दान कर दिया जाय 1 एक वर्ष- 
पयन्त प्रति तृतीया को इसी विधि की आवृत्ति की 
जाय । प्रतिमास भिन्न-भिन्न प्रकार के नैकद्य, भोज्यादि 
पदार्थे, भिच्न -भिन्न प्रकार के मन्त्रोंका उच्चारण तथा 
चैव से ही भित्त-भिन्न प्रकार के देवीजी नामों का 


सोभाग्य-सौरसमभ्प्रदाय 


उल्लेख कर पूजन करना चाहिए । प्रतिमास विष प्रकार 
के पुष्य पूजाम प्रयुक्त हों । ब्रती कमस कम एक फल 
काएक वपं केलिए त्याग करे । ब्रत के अन्त में पर्य- 
्ोपकरण तथा अन्य सज्जाकी सामग्री, सुवर्णं कीगौ 
तथा वृषभ का दान करना चाहिए । इससे सौभाग्य, 
स्वास्थ्य, सौन्दय तथा दीर्घायु प्राप्त होती रं 


सौभाग्याष्टक-- मत्स्यपुराण (६०.८-९) के अनुसार आट 


वस्तुएं एेसी ह, जिन्हे सौमाग्य सूचक माना जाताहै :- 
गन्ना, पारद, निष्पाव (गेहं का वना खाद्य पदां 
जिसमे दुग्ध तथा वृत प्रयुक्तं किया गयादौ), अजाजी 
(जीरा), वान्यक (घनिर्या), गौ का दधि, कुसुम्भ तथा 
ख्वण । कृत्यरत्नाकर के अनुसार यह्‌ 'तवराजः" (शकर- 
कन्द) तथा ब्रतराज के अनुसार 'तरुराजः' (खजुर का 
वृक्ष) हं । पद्मपुराण (५.२४-२५१) कुछ अन्तर से इनका 
परिगणन करता हं तथा कहता ह: तसुराज कुसुम 
(कुस्तुम्बुरु) तथा जीरक (जीरा) । सौभाग्याष्टक कै लिए 
देखिए, भविष्योत्तर पुराण (२५.९) । 


सौरसम्प्रदाय--सूयप्‌जा करने वाले सम्प्रदाय को सौर सम्प्रदाय 


कहते हं । त्रिमूतियो -(१) ब्रह्मा (२) विष्णु ओर (३) 
शिव-को आधार मानकर तीन मुख्य सम्प्रदायो, त्राह्य, 
वेष्णव भौर डव करा विकास हुआ । पुनः उपसम्प्रदायों का 
विकास होनें लगा । वष्णव सम्प्रदाय काही एक उप- 
सम्प्रदाय सौर सम्प्रदायथा 1 विष्णु ओर सूर (सूर्य) दोनों 
ही आदित्य वगं के देवता दहं । सूर्योपासक सम्प्रदाय के 
खूप मे करई स्थानों मे इसक्रा उल्लेख हुआ ह । महा- 
निर्वाण तन्त्र (१ १४०) में अन्य सम्प्रदायो के साथ इसकी 
गणना हुई ह : 

राक्ताः शवाः वैष्णवाश्च सौरा गाणपतास्तथा । 

विप्रा विप्रेतराश्चैव सवं ऽप्यत्राधिकारिणः ।। 
इस सम्प्रदाय के गुरु मध्यम श्रेणी के माने जाते थे : 

गौडाः शाल्वोद्भवाः सौरा मागधाः केरलास्तथा 1 

कौरालाङ्च दशार्णाडच गुरवः सप्त॒ मध्यमाः।। 

इस सम्प्रदाय का उद्गम अत्यन्त प्राचीन 1 ऋग्वेद 
से प्रकटहैकि उस युगमेंसूर्यं की पूजा कई खूपोंमे 
होती थी । वहु आज भी किसीन किसी रूप में वतमान 
है । वदिक प्रार्थनाओं में गायत्री (सावित्री) की प्रधानता 
थी 1 आज भी नित्य सन्घ्या-वन्दन मे उसका स्थान 
सुरक्षित ह । परन्तु सम्प्रदायके रूपमे इसका प्रथम 


स्कन्दं 


उल्लेख महाभारत में पाया जाता हुं 1 जव युधिष्ठिर 
प्रातः काल अपने शयन-कक्ष से निकेतो एक सहस्र 
सूर्योपासक्र ब्राह्मण उनके सामने आये । इन ब्राह्मणों के 
आठ सहस्र अनुयायी थे दे° महाभारत ७.८२.१४-१६)) 
इस सम्प्रदाय के धार्मिक सिद्धान्त महाभारत, रामायण, 
माकण्डेय पुराण आदिमे पाये जाते हुं । इनके अनुसार 
सूय सनातन ब्रह्म, परमात्मा, स्वयम्भू, अज, सर्वात्मा, 
सवका मूल कारण ओौर संसार का उद्गम हुं । मोक्षकौ 
कामना करने वाले तपस्वी उसकी उपासना करते ह । 
वह वेदस्वरूप ओर सर्वदेवमय ह। वह ब्रह्मा, विष्णु 
ओर शिव कामी प्रभु हं । यह्‌ सम्पदाय दार्शनिक दृष्टि 
से अदतवादी परम्परा का भक्तिमार्गं है । 

आगे चर्कर विष्णुपुराण ओौर भविष्यपुराण में 
सूयपुजा का जो रूप मिलता है, उसमें ईरान की मित्र- 


पूजा (मिश्पुजा) का मिश्रण है 1 प्राचीन भारत ओौर ईरान 


दोनों देशो में सूर्यपूजा प्रचलित थी । अतः यह साम्य 
ओर सम्मिश्रण स्वाभाविक था । फिर भी सौरसम्भ्रदाय 
मूलतः भारतीय है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं (दे० सूयं 
ओर (सू्यंपुजा) । 

पांचवीं शती से लेकर दसवी-~ग्यारहवीं शती तक सौर 
सम्प्रदाय, उत्तर भारतं विशोषकर, सशक्त रूप में 
प्रचलति था। करई सूर्यमन्दिरोंका निर्माण हुआ ओर 
कई राजवंश सूर्योपासक थे। सूर्यमन्दिरो के पुजारी 
भोजक, मग॒ ओर शाक्टीपीय ब्राह्मण होते थे। इस 
सम्प्रदाय का एतत्काटीन सर्वंप्रसिद्ध ग्रन्थ सौरसंहिता 
था। इसमे साम्प्रदायिक कर्मकाण्ड का विस्तृत विधान 
है । इसकी हस्तलिपि नेपारूमें पायी गयी थी जिसका 
काल ९४१ ई० (१००८ वि ०) है । परन्तु ग्रन्थ निश्चय 
ही पूर्ववत ह । दुसरा प्रसिद्ध ग्रंथ सूर्यशतक है । इसका 
रचयिता बाण का समकालीन हषं का राजकवि मयूर 
था । इसका कारु सप्तम शती ई० का पूरवरद्धं था । सूय 
शतक म सूर्यकी जो कल्पना है वह्‌ पूर्ववर्ती कल्पना से 
मिलती जुलती है । सूर्यदही मोक्ष का उद्गम हं, इस पर्‌ 
बहुत बल दिया गया है । बाणने हर्षचरितके प्रारम्ममे 
सूयं की बन्दना की ह । भक्तामरस्तोत्र के रचयिता जन कवि 
मानतुद्ध ने भो सूं की अतिरञ्जित स्तुतिकीरहं। इसी 
कार में उत्कर में साम्बपुराण नामक ग्रन्थ लिखा गया । 


इसमें साम्ब ओर उनके द्वारा निमंत्रित मगब्राह्मणोको 
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कथा दौ हुई ह । इसका उल्लेख अलबीरूनी (१०३० ई०) 
भो करता हं । अग्निपुराण (अध्याय ५१,७३,९९) तथा 
गरुडपुराण ( अध्याय ७,१६,१७,३९ ) में सूयमूतियो 
तथा सूयप्‌जा का विवेचन पाया जाता हुं । 

मघ्ययुग में उत्तरोत्तर वैष्णव ओर शव सम्प्रदायो कै 
विकास ओर वैष्णव सम्प्रदाय दह्ारा आदित्य वगं के 
देवताओं को आत्मसात्‌ करने की प्रवृत्ति के कारण धीरे 
घीरे सौर सम्प्रदाय का हास होने लगा । फिर भी कृष्ण- 
मिश्र विरचित प्रबोधचन्द्रोदय नाटक मेँ सौर सम्प्रदाय 
का उल्लेख आदर के साथ किया गया ह) इसका एत- 
त्कालीन साहित्य उपल्न्ध नहीं होता । ब्रह्मपुराण 
(अध्याय २१-२८) मे सौर धमविज्ञान के कुछ अंशो का 
विवेचन तथा उत्कल-ओौड्‌ तथा कोण्डाक में सूर्यं मन्दिर 
का माहात्म्य पाया जाता । बंगला भाषामें सू्येदेव 
की स्तुतियां लिखी गयीं, जिनका प्रकाशन श्री दिनेशचन्द्र 
सेन ने किया (एपिग्राफिया इंडिका, २.३३८) । गया 
जिले के गोविन्दपुर ग्राम मे प्राप्त अभिलेख (११३७ ई०) 
के रचयिता कवि गङ्खाधरने सूयकी सुन्दर प्रशस्ति 
लिखी हं । 


स्कन्व- रव परिवारके एक देवता । ये शिवके पुत्रहं। 


स्कन्द कातिकेय का प्याय ह । सस्कन्द' शाब्द का अथं 
है उछलकर चलने वाला, अथवा दैत्यों का शोषण करने 
वाला ( स्कन्दते उत्प्लु गच्छति स्कन्दति शोषयति 
दैत्यान्‌ वा) । स्कन्द का दूसरा प्रसिद्ध नाम कुमार दहं। 
कालिदास्न के कुमारसंभव, महाभारत, वामन पुराण, 
कालिका पुराण आदिमे स्कन्द के जन्म, कार्य, मूति, 
सम्प्रदाय आदि का विवरण पाया जातादह्‌ | | 
स्कन्द देवसेना के नेताह एक मत मं वे सनातन 
ब्रह्मचारी रहने के कारण कुमार कहकाते हं । परन्तु 
आलककारिक रूप से देवसेना ही उनकी पत्नी थी । देव- 
सेना का नेतृत्व ही उनके प्रादुर्भाव का उदेश्य था। 
वे कही-कहीं शिव के अवतार कहं गये हँ) उन्होने 
संसार को विताडित करनेवाले तारक का संहार किया । 
स्कन्द कौ मति कुमारावस्थाकी ही निसित होती 
है । उसके एक अथवाछः शिरहोतेहं ओर इसी क्रम 
से दो अथवा बारह हाथ । स्कन्द का वस्त्र रक्तवणं का 
होता है । उनके हाथों मे धनुष-बाण, खड्ग, शक्ति, वज्र 
ओर परशु होते हँ । उनका शक्ति (भाला) अमोघ होता 
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हे 1 वह्‌ शत्र का वध्रकर्‌ फिर वापस आ जाता } उनका 
वाहन मयूर है, उनका लांछन (व्वजचिह्ल) मुर्गा \ घ्वज 
लसग्निप्रदत्त तथा प्रलयाग्नि के समान लाकर, जो उनके 
रथ के ऊपर प्रज्वलित खूप मे फहराता हं । 
स्कन्द का सम्प्रदाय व्रहुत प्राचीन हं । पतञ्जलि के 
महाभाष्य मं स्कन्द की मूतियों का उल्टेख ह्‌ । कतिपय 
कुषाण मुद्राओं पर उनका नाम अंकित टह । गुप्तकाट में, 
विशोषकर्‌, उत्तर भारत में, स्कन्द पूजा का वहत प्रचार 
था । स्कन्द चालक्य वंश के इष्टदेव थे । आजकल उत्तर 
भारत मे स्कन्द पूजा का प्रचार कम ओौर दक्षिण भारत में 
अधिकहं। कुमार ब्रह्मचारी) होने के कारण स्तर्या 
उनकी पूजा नहीं करतीं । सुदूर दक्षिण के कई देवताओं 
मृरुगन (वालक), वेलन (लक्तिधर), शोय्यान (रक्तवर्णं) 
मादिसे स्कन्दका अभेद स्थापित किया गयाह। भारत 
मे कई नामों से स्कन्द अभिहित होते है कमार, कात्ि- 
केय, गुह, रद्रसूनु, सुब्रह्मण्य ब्राह्मणत्व की रक्ना करने 
वाले), महासेन, सेनापति, सिद्धसेन, शक्तिधर, ग ङ्खापुत्र, 
रारभू, तारकजित्‌, षडमुख, षडानन, पावकिं आदि । 
योगमागं की साधना में स्कन्द पवित्र शक्तिके प्रतीक 
दँ । तपस्या ओर त्रह्यचर्यके द्वारा जिस शक्ति (वीर्य) का 
संरक्षण हौताहं वही स्फन्द ओौर कुमार है) योग में जव 
तक्र पूणं संयम नहीं होता तव तक राक्ति (कुमार) का 
जन्म नहीं होता । सुष्टि विज्ञानमें स्कन्द सूर्यकी वहं 
शक्तिहंजो वायुमण्डलके ऊपर स्थित टोती हं ओर 
जिससे संवत्सराग्नि (वषं उत्पन्न करनेवाली अग्नि) का 
उदय होता हं 1 
स्कन्द का प्रथम उल्लेख मेत्रयणौ संहिता में मिरता 
ठं । छान्दोग्योपनिषद्‌ में स्कन्द को सनतृकुमार से अभित्र 
मानागयाहं । गृह्यसूत्रोंमेंमी स्कन्द का उल्छेख उनके 
घोररूपमेंहं। महाभारत ओर शिवपुराणे जो कथा 
स्कन्द को पायी जाती है वही कालिदास दारा कूमार- 
संभव में रुक्त रूप मे कही गयी ह । तन्त्रो मेँ भी स्कन्द 
पूजा का विधान दह । स्कन्दपुराण स्कन्दके नामसे | ही 


प्रसिद्ध हं, जो सबसे वडा पुराणहन स्कन्द कै उपदेश. 


इसमें वणित हुं । 

स्कन्द पुराण--कातिकेय अथवा स्कन्दने इस पुराणमें 
शिवतत्व का विवेचन कियाहै। इसीलिए इसको स्कन्द 
पुराण कहते हँ 1 आकार मेँ यह्‌ सवसे बडा पुराणह। 


स्कन्टपराण 


ट्समें छ: संहितां (मूत संहिता, २०.१२ के अनुसार), 
सात खण्ड (नारद पुराण के अनुसार) ओर्‌ ८१००० 
लोक हैं । इसमें निम्नांङिति संहितायं : 


१. सनत्कुमार संहिता (३६००० इलोक) 
२. सूत संहिता (६००० इलोक) 
३. गद्धुर संहिता (३०००० इलोक) 
४. वंष्णव संहिता (५००० र्लोक) 
५. ब्राह्म सहिता (३००० इरोक) 
६. सौर संहिता (१००० इलोक) 


संहितायं में केवल तीन दही इस समय उवर्ग् हं-- 
(?) सनत्कृमार संहिता, (२) मूत संहिता (३) शद्धुर- 
संहिता । यच उपासना कौ दृष्टि स सूत संहिता का वडा 
महच्च ह । इसमे वैदिक तथा तारित्रक दानो प्रकार को 
पूजाओं का विस्पुत वणन पाया जाता दै । इस पर 
माघ्रवाचायं करौ 'तात्पयदौपिका' नामक एके विशद 
व्याख्या हू । इम संहिता के चार खण्ड हं--(१) शिव 
माहात्म्य, (२) जानयोग. खण्ड, (३) मुवितखण्ड ओर 
(८) यज्ञवैभव खण्ड । अंतिम खण्ड सत्रसे वड़ा ह । उसके 
दो भाग हँ--पू्वंभाग ओौर उत्तर भाग । यह खण्ड दाशं- 
निक दृष्टिसे भी महत्व काह । इसके उत्तर भागमेदो 
गीताय सम्मिलित द-त्रह्म गीता ओर सूत गीता। 
इनका विषय भी दाशंनिक हं । इसमे यह सिद्धान्त प्रति- 
पादित किया गयाहुं कि मुक्ति ओर भुक्ति सव कुछ 
शिवके प्रसादसेदही संभव 1 शङ्कुर संहिता कई भागो 
मे विभक्त ह । इसके प्रथम खण्ड कौ !शिवरहुस्य' कहते 
ह । इसमे सात काण्डओर १३००० श्लोक हैँ । इसके 
सात काण्ड इस प्रकार हुं--(१) संभव काण्ड (२) आसुर 
काण्ड (३) माहेन्द्रकाण्ड (४) युद्ध क्राण्ड (५) देवकाण्ड 
(६) दक्षकराण्ड ओर (७) उपदेश काण्ड । सनत्कुमार 
संहिता में केवल वाईस अध्यायहं । 

स्कन्दपुराण के खण्डो का विवरण निम्नांकित हं: 

१. माहिक्वर खण्डके दो उपखण्ड हँ--केदार खण्ड 
ओर कुमारिका खण्ड । इन दोनों में शिव-पार्वती कौ 
लीलाओं एवं तीथं व्रत, पर्वत आदि के सुन्दर 
वणन हुं । 

२. वैष्णव खण्डके अन्तर्गत उत्कल खण्ड ह जिसमें 
जगच्ाथ जी के मन्दिर का वणन पाया जाताह । 








(नि 


ल्कन्कचव्टो-ध्तुति 


३. ब्रह्मलण्डके दो उपविभाग ह--(१) ब्रह्याख्य 
खण्ड ओर (२) ब्रह्मोत्तर खण्ड । इसके दूसरे उपविभाग 
मे उञ्जयिनी ओर महाकाल का वर्णन है । 

४. काशोखण्डमें काडीकी महिमा तथा ज्ञैवधमं 
का वणन है । 

५. (क) रेवाखण्ड में नंदा की उत्पत्ति ओर इसके 
तटवर्ती तीर्थोका वर्णन । इसी के अन्तर्गत सत्य 
नारायण ब्रत कथाभी मानी जाती ह । 

५. (ख) अवन्तोखण्ड मेँ उज्जयिनीमें स्थित विभिन्न 
शिवलिद्गों का वणन हं । 

६. तापोखण्ड में तापौनदी के तटवर्तीं तीर्थो का 
वर्णन हं । इसके षष्ठ उपखण्ड करा नाम नागरखण्ड रहं । 
इसके तीन परिच्छेद हँ--(१) विश्वकम उपाख्यान 

(२) विरवकर्मा वंशाख्यान ओर (३) हाटकेश्वर माहात्म्य । 
तीसरे खण्ड मे नागर ब्राह्मणों की उत्पत्ति का वर्णन हं । 

७. प्रभास खण्ड मे प्रभास सेतर का सविस्तर वणन हं । 
'सद्ययाद्रिखंड' आदि इसके प्रकीणं कतिपय अंश ओरमभी 
प्रचलित हं । 

स्कन्वषष्ठो--आरिवन शुक्ल पक्ष की षष्ठी को स्कन्दषष्ठी 
कटा जाता है 1 पञ्चमी के दिन उपवास रखते हुए षष्ठी 
के दिन कमार ( स्वामी कातिकेय) की पूजा की जाती 
हं । निणयामृत' के अनुसार दक्षिणापथमें भाद्र शुक्ल 
पष्ठी को स्वामी का्िकेय की प्रतिमा का दशन कर लेनं 
से ब्रह्महत्या जैसे महान्‌ पातकं से मुक्ति मिल जातीह। 
तमिलनाड में स्कन्दषष्ठी अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है, जसा कि 
सौर वृर्चिकं मास ( कार्तिक शुक्छ ६ ) मे पञ्चाङ्गं में 
उल्लिखित रहता है तथा जो देवाल्यों एवं गृहमे 
समारोहपूवंक मनाया जाता ह । हेमाद्रि चतुवंगं चिन्ता- 
मणि" (६२२) मे ब्रह्मपुराणसे कुछ लोक उद्धृत करते 
हए बताते हूँ कि अमावस्याके दिन अग्तिसे स्कन्द 
की उत्पत्ति हृई थी तथा वे चैत्र शुक्ल ६ को प्रकट हुए 
थे ओर तत्पश्चात्‌ उन्हु समस्त देवों का सेनाध्यक्ष वनाया 
गया ओर उन्होने तरक नामक राक्षसका बध किया । 
अतएव दीपो को प्रज्ज्वकलितं करके, वस्त्रों से, साज- 
सज्जाभों से ताघ्रचूड (क्रीडन सामग्री के रूपमे) 
इत्यादि से उनकी पूजा की जाय अथवा शुक्ल पक्ष की 
समस्त षष्ट्यों को बच्चों के सुस्वास्थ्य की कामना वाके 
स्कन्द जी का पूजन होना चाहिए । 
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स्कन्दषष्टोत्रत--कातिक रुक्छ षष्ठी को फलाहार करतें 
हए दक्षिणाभिमुख होकर स्वामी कातिकेय को अर्ध्यं 
प्रदान करके उन्हे दही, घी, जल मन्त्र बोलकर समर्पित 
किये जाते ह। व्रती को रात्रि के समय खारी भूमि पर 
भोजन रखकर उपे प्रहण करना चाहिए । इससे उसे 
सफलता, समृद्धि, दीर्घायु, सुस्वास्थ्य तथा खोया हज 
राज्य प्राप्त होताहै) ब्रतीको षष्ठी के दिन ( कृष्ण 
अथवा शुक्ल पक्ष की ) तंल-सेवन नहीं करना चाहिए । 
पंचमी विद्धा स्कन्दषष्ठी को प्राथमिकता देनी चाहिए । 
"गदाधर पद्धति" के कालसार भाग (८३- ८४) के अनुसार 
चैत्र कृष्ण पक्ष मँ स्कन्दषष्ठो होनी चाहिए । 
स्तम्भन-अभिचार कर्म दारा किसो व्यक्तिके जडीकरण 
को स्तम्भन कहा जाता ह । यहं षट्‌कर्मन्तिगंत एक 
अभिचार कर्मं है । फेत्कारिणीतन्तर ( पञ्चम पटल ) में 
इसका वणन इस प्रकार हं । 
''उल्ककाकयोः पक्षौ गृहीत्वा मन्त्रवित्तमः। 
आलिख्य वै शरावे निशायाञ्च साध्याक्षरसंपुटितम्‌ ॥ 
मरः स्थापितवनं (कृतप्राणप्रतिष्ठम्‌) सहस्रजप्तं चतुष्पथे , 
निखनेत्‌ । 
स्तम्भनमेतदवश्य भविता जगताञ्च नात्र सन्देहः ॥ 
करत्वा प्रतिकृतिमथवा रमश्ञाना _्कारकेशशववसनजाम्‌ । 
सम्यग धिष्ठितपवनां हद्गतनाम्नीं समन्त्रर्लाटम्‌ ॥। 
वसनाधिष्ठितपवनां सहस्रजक्तां तदुल्कया वसनाम्‌ । 
दग्धं कृत्वा निखनेत्‌ इमरानदेशेः सपदि वाकस्तम्भः ॥+ 
गरुडपुराण ( पूवंखण्ड १८६. ११-१८ ) मेँ अग्नि 
स्तम्भन का विधान वणित हु : 
माजूरस्य रसं गृह्य जलौका तत्र॒ पेषयेत्‌ । 
हस्तौ तु केपयेत्तेन अग्निस्तम्भनमुत्तमम्‌ ॥ 


शाल्मलीरसमादाय खरमूत्रे निधाय तम्‌ । 
अग्त्यागारे क्षिपेत्तेन अग्निस्तम्भनमुत्तमम्‌ ॥। 


वायसीमुदरं गृह्य मण्डुकवसया सहं । 
गुडिकां कारयेत्तेन ततोऽग्नौ प्रक्षिपेद्वसी ॥ 
एवमेतत्प्रयोगेण ` आग्नस्तम्भनमृत्तमम्‌ ॥ 
रक्तपाटलमूखतु अवष्टन्धच्च मूलकः । 
दिव्यं स्तम्भयते क्षिप्रं पयं पिण्डं जलान्तकम्‌ ॥ 
मुण्डीतकवचाकुष्ठं मरीचं नागर तथा। 
चवित्वा च इमं सद्यो जिह्वा ज्वलनं लिहेत्‌ ॥ 
स्तुति-(१) पूजापद्धति का एक अंग । इसका अथंहं 
स्तव॒ अथवा प्रशंसागान । इसमें देवताओं के गुणों का 
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वर्णन होता है ओर उनसे स्तुतिकर्ता के अथवा संसार के 
कल्याण को कामना की जार्ती हुं । 
(२) दुर्गा का एक+पर्याय । देवीपुराण ( अघ्याय ४५ ) 
के अनुसार दुर्गा के निम्नांकित नाम: 
स्तुति सिद्धिरितिख्याता श्रयाः संश्वयार्च सा । 
लक्ष्मीर्या कलना वापि क्रमात्‌ सा कान्तिरुच्यते ॥ 
स्तोता-- वेदमन्त्र स्तुतिपाठक या स्तवकर्ता। ऋग्वेद 
(८. ४४-१८) मेँ कथन हः “स्तोता स्यां तव शर्मणि 1" 
निघण्टु (३. १३) मेँ इसके तेरह पर्याय पाये जाते है 1 
स्तोत्र-- स्तुति करने की वरचनावी । मत्स्यपुराण (अध्याय 
१२१) में इसके चार प्रकार वरतलाये गये ह: 
ऋचो युपि सामानि तथावत्‌ प्रतिदैवतम्‌ । 
विधिहोत्र तथा स्तोत्र पूर्ववत्‌ सम्प्रवर्तते ॥ 
द्रव्यस्तोत्र कमम॑स्तोत्र विधिस्तोत्रः तथैव च| 
त्थवाभिजनस्तोत्र स्तो त्रमेतच्चतुष्टयम्‌ ॥। 
स्तोम--क्षाम ( गान ) के अन्तर्गत गीत ओौर आलाप के 
पूरक एवं अथंरहित अक्षरों को स्तोम कहते है । छान्दो- 
ज्ञोपनिद्‌ ब्राह्मण ( प्रथम प्रपाठक ) मे इसके त्रयोदश भेद 
वतलाये गये हं । 
स्त्रीषन--हिन्दू परिवार के पितुसत्तात्मक होने कै कारण 
वमशास्त्र के अनुसार पुरुष कुख्पति के मरने पर उत्तरा- 
धिकार परिवारके पुरुष सदस्योंको प्राप्त होता था 
उनके अभावमें ही स्त्री उत्तराधिकारिणी हत्ती थी । इस 
अवस्था में भी उसका उत्तराधिकार बाधित था । वह सम्पत्ति 
का केवल उपयोग कर॒ सकती थी; वह्‌ उसे वेच अथवा 
परिवार से अलग नहीं कर सकती थी । उसके मरने पर 
पुनः पुरूष को अधिकार मिल जाता था) वहं एक प्रकार 
से सम्पत्ति के उत्तराधिकार का माध्यम मात्र थी। परन्तु 
पारिवारिक सम्पत्ति को छोडकर उसके पास एक अन्य 
प्रकार को सम्पत्ति होती थी जिस पर उसका पूरा 
अधिकार था वहं परिवार कौ पैतृक सम्पत्तिसे भिन्न 
थी । उसको स्त्रीधन कहते थे । नारद के अनुसार स्त्रीधन 
छः प्रकार काहोता हँ; 
ध्यर्न्यभ्यावाहनिकं भर्तुदायं तथैव `च। 
भातदत्तं पितुम्याञ्च षड्विधं स्त्रीधनं स्मृतम्‌ ॥ 
| विवाह के समय प्राप्त, विदाई के समय प्राक्त, पति से 
प्राप्त, भाई द्वारा दिया हभ, माता ओर पितासे दिया 
हेमा; यह्‌ छः प्रकार का स्त्रीधन कहलाता हं । | दूसरे 


स्वोता-स्त्रोघन 


स्रोतोसे वनसंग्रह करनेमें स्त्री के ऊपर प्रतिबन्ध लगा 
दुमा हं । कात्यायन का कथने: 

प्राप्तं रित्पस्तु यद्वित्तं प्रीत्या चैव यदन्यतः। 

मतः स्वाम्यं भवेत्तत्र दोषंतु स्त्रीधनं स्मृतम्‌ ॥ 

| जो वन रिल्पसे प्राप्त होतार अथवा दूसरप्रेमोपहार 
मे प्राप्त हाता दहै उसके ऊपर पतिका अधिकार होता हैः 
रोप कौ स्त्रीधन कहते । | काम कर के कमाया हुभा 
वन परिवार के अन्य सदस्यों की कमाई की भांति परिवार 
को सम्पत्ति होता हं, जिसका प्रवन्धक पति है 1 स्त्रियों को 
अपने सम्बन्वियों के अतिरिक्तं अन्यसे प्रे गोपहार्‌ ग्रहण 
करने में प्रोत्साहन नहीं दिया जाता 1 कारण स्पष्टहे। 

मिताक्षरा (अध्याय २) ने स्त्रीधन का प्रयोग सामान्य 
अथे कियाद गौर सभी प्रकार कै स्त्रीधन परस्त्री का 
अधिकार स्वीकार कियाद । दायभाग (अध्याय ४) में 
स्त्रीधन उसीको माना गयाहं जिसपरस्त्रीको दनं 
देने, वेचने का भौर पूणरूप से उपयोग (पति से स्वतन्त्र) 
करने का अधिकार हो | परन्तु सौदायिक (सम्बन्धियों से 
प्रमपूर्वक प्राप्त) पर स्त्रीका पूरा अधिकार माना गया 
ह । कात्यायन का कथन : 

ऊढया कन्यया वापि पत्युः पितुगुहंऽथवा । 

भतुंः सकाशात्‌ पित्रोर्वा कव्धं सौदायिकं स्मृतम्‌ ॥ 

सौदायिक धनं प्राप्यं स्त्रीणां स्वातन्त्रमिष्यते 1 

यस्मात्तदानृशंस्याथं तं्दत्तं तत्‌ प्रजीवनम्‌ ॥ 

सौदायिके सदा स्त्रीणां स्वातन्त्यं परिकीतितम्‌ । 

विक्रये चैव दाने च यथेष्टं स्थावरेष्वपि।। 

किन्तु नारद नें स्थावर पर प्रतिबन्ध क्गायारह: 

भर्त्रा प्रीतेन यदत्तं स्त्रिय तस्मिन्‌ मृतेऽपि तत्‌ । 

सा यथा काममरनीयाहयाद्रा स्थावरादुते ।। 

| जो धन प्रीतिपूवक पति द्वारा-स्त्रीको दिया जाता 
ह उस धनको पतिके मरनेपरभी स्त्री इच्छानुसार 
उपभोग में खा सकती हे, अचर सम्पत्ति को छोड कर । | 


कात्यायन के अनुसार किन्हीं परिस्थितियोंमे, स्त्रीस्तरी- 
धन से वचित की जा सकतीह : 


अपकारक्रियायुक्ता निखज्जा चार्थनाशिनी 1 

व्यभिचाररताया चस्त्रीधनं न च सार्हति॥ 

[ अपकार क्रिया में रत, निलुज्जा, अर्थं का नाश करने- 
वाली, व्यभिचारिणी स्त्री स्त्रीधनकी अधिकारिणी नहीं 
होती । ] सामान्य स्थिति में पति आदि सम्बन्धियों का 


स्त्रीपुत्रक।(मावाप्तिव्रत-स्याणुतीर्थं 


स्त्रीधन के उपयोग में अधिक्रार नहीं होता । विपत्ति 
आदि में उपयोग हो सकता ह : 
त भर्ता नव च सुतो न पिता भ्रातरो न च। 
आदाने वा विसर्गे वा स्त्रीवनं प्रभविष्णवः ।। कात्यायन 
दुभिक्षे व्रमकार्मे वा व्याधौ संप्रतिरोधके । 
गृहीतं स्वरौधनं भर्ता नाकरामी दातुमर्हति ।। याज्ञवल्क्य 
मतस्ि के स्त्रीधन पर क्रिसका अधिकार होगा, इस 
पर भी धमशास्त्र मे विचार हहं : 
सामान्य पुत्रकन्यानां मृतायां स्त्रीधनं विदुः । 
अप्रजायां हुरेद्धर्तां माता भ्राता पितापि वा ।-देवल 
पुत्र के अभाव में दुहिता ओौर दुहिताके अभावमें 
दौहित्र को स्वीधन प्राप्त होताहंः 
पूत्राभावेतु दुहिता तुल्यसन्तानदशंनात्‌ । -नारद 
दौहित्रोऽपि ह्यमुत्रैनं संतारयति पौत्रवत्‌ । -मनु 
गौतम के अनुसार स्त्रीघन अदत्ता (जिसका वाग्दानन 
हु हो), अप्रतिष्ठिता (जिसका वाग्दान हुआ हो परन्तु 
विवाह न हुआ हो) अथवा विवाहिता कल्या को मिलना 
चाहिए । माता का यौतुक (विवाह के समय प्राप्त धन) 
तो निरिचतरूपसे कुमारी (कन्या) को मिलना चाहिए 
(मनु) । निःसन्तान स्त्री के मरने पर उसके स्त्रीधन का 
उत्तराधिकार उसके विवाह के प्रकारके आधार पर 
निरिचत होता था । प्रथम चार प्रकार के प्रशस्त विवाहो 
ब्राह्म, दैव, आर्षं तथा प्राजापत्य--में स्त्रीधन पति अथवा 
पतिकुल को प्राप्त होता था । अन्तिम चार अप्रशस्त-- 
आसुर, गान्धवं, राक्षस एवं पैशाच में पिता अथवा पितु- 
कुरु को स्त्रीधन लौट जाता था। 
स््ोपुच्रकामावाप्तित्रत--यह मास त्रत है । सूर्यं इसके 
देवता हं । जो स्त्रियां कात्तिक मास में एकभक्त पद्धतिसे 
आहार करती हई अह्सा आदि नियमो का पाटन करती 
दँ तथा गुडमिधित उवले हुए . चावखों का नैवेद्य अपण 
करती: हँ एवं षष्ठी या सप्तमी को मासके दोनों पक्षों में 
उपवास करती हैँ वे सीधी सूर्यलोक सिधारती हँ । जब 
वे पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में लौटती हँ तो राजा 
अथवा अभीष्ट पुरुष की पति रूप मेँ प्राप्त करती दहं । 
स्त्रीपुंघम-- स्त्री ओर पुरुष कै पारस्परिक व्यवहार को 
स्वीपुधर्म कहते हैँ । अष्टाद्च विवादों (मुकदमों) मसे 
एकर विवाद कान्ताम भीं स्त्रीपंधर्म है (मनु अध्याय ८) । 
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इसका पूरा विवरण मनुस्मृति कै नवम अध्यायमें पाया 
जाता ह्‌ । 

स्थण्डिल--यज्ञ के लिए परिष्कृत भूमि पर बना हमा ऊचा 
चल्रतरा । जहां बिना किसी वाधा के बैठा जा सके वहं 
स्थान स्यण्डिर हं । 

इसके बनाने का तिथ्यादितत्त्व में निम्नांकित विधान हं: 

नित्यं नैमिनिके काम्यं स्थण्डिले वा समाचरेत्‌ । 

हस्तमात्रं तु तत्कुर्यात्‌ चतुरत्नं समन्ततः ॥। 

[ नित्य, नैमित्तिक अथवा काम्य कोई भी कमं॒हो 
स्थण्डिल पर ही करना चाहिए 1 इसका परिमाण चौकोर 
एक हस्तमात्र ह्‌ । | 

स्थपति--यज्ञमंडप, भवन, देवागार, राजप्रासाद, सभा, सेतु 

आदि का निर्माता । इसको वृहस्पतिसव नामक यज्ञ करने 

का अधिकार होता ह । मत्स्यपुराण (२१५. ३९) मं 
इसका लक्षण निम्नांकित हं : | 
वास्तुविदयाविघानज्ञो लघुहस्तो जितश्रमः । 
दीर्घदर्शी च शूरश्च स्थपतिः परिकीतितः ॥ 

[ वास्तुविद्याविधान का ज्ञाता, हंस्तकला मे कश, 
कभी न थकने वारा, दीर्घदर्शी तथा शूर को स्थपति 
कहा जाता ह । । 

स्थाणु--शिव का एक पर्याय । इसका अ्थंहंजो स्थिर रूप, 
से वर्तमान है । वामनपुराण (अध्याय ४६) मे पुराकथा 
के रूप तें इसका कारण बतलाया गया हं ; 

समत्तिष्ठन्‌ जलात्तस्मात्‌ प्रजास्ताः सृष्टवानहम्‌ । 

ततोऽहं ताः प्रजा दृष्ट्रा रहिता एव तेजसा ॥ 

करोषेन महता युक्तो लिदङ्गमुत्पाद्य चाक्षिपम्‌ । 
उरिक्षप्तं सरसो मध्ये ऊध्वमेव यदा स्थितम्‌ । 

तदा प्रमृत्ति रोकेषु स्थाणुरित्येव विश्रुतम्‌ ॥ 

[ मैने जल से उठकर उन प्रजाओं कौ उत्पत्ति को । 
इसके पडचात्‌ देखा कि वे तेज से रहित रहँ । तब महान्‌ 
क्रोध से युक्तं होकर मैने शिवलिङ्गकी सृष्टिकी मौर 
उसे जल मे फक दिया । वहं उक्षिप्त लिद्ध जल के बीच 
सं ऊर्ध्वं (ऊपर उठा हुभा) स्थित हो गया तब से रोक में 
वह स्थाणु नामसेप्रसिद्धहं।, 

स्थाणु तो्थं--कुरकषेत्र के समीप अम्बाला से २७ मील पर 


` स्थित एक क्लैव तीर्थं । अब यह थानेश्वर कहराता हं । 


इसके निकट सान्निहत्य सरोवर था इसका माहात्म्य 
वामनपुराण (अध्याय ४द) मेँदिया हाहं: 
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एतत्‌ सन्निहितं प्रोक्तं सरः पण्यप्रदं महत्‌ । 
स्थाणुलि द्धस्य माहात्म्यं ब्रह्मन्‌ मेऽवहितः श्यणु ॥ 
अचेतनः सचेता वा अक्ञोवा प्राज्न एव वा| 
लिद्खस्य दर्शनादेव मुच्यते सर्वपातकः ॥ 
पुष्करादीनि तीर्थानि समुद्रचरणानि च। 
स्थाणुतीर्थं समेष्यन्ति मध्यं प्राप्ते दिवाकरे ॥ 
तत्र स्थास्यति यो ब्रह्मन्‌ माञ्र स्तोष्यति भक्तितः । 
तस्याहं सूलमो नित्यं भविष्यामि न संशयः ।॥ 


स्याण्वोडवर-कुरुभूमि मं अम्बाला के निकट शंकरजी की 


प्रमुख मूति । पहर यहां सरस्वती नदी बहती थी । संप्रति 


यह्‌ स्थल थानेदवर कहलाता हँ । वाणभदट्रने हर्षचरित में 


इसका ` वर्णन क्रिया ह । वामनपुराण (अध्याय ४२) मे 
इसका माहात्म्य पाया जाता हं। 


स्थालोपाक--यजाधं स्थाटी (वटलोरई) मे पकाया जा चस 


अथवा खीर । अष्टकाश्राद्ध में अथवा अन्य पञ्चुयागो में 
स्थारोपाक पञुका प्रतिनिवि होता था ) गोभिल ने पशु 
के विकल्प मं स्थाटीपाक्र का विधान कियाद: 

अपिवा स्थाखोपाकं कूर्वीत'' । 


स्थितप्र्ञ--जिस पुरुष की प्रज्ञा प्रतिष्ठित टहोतीदहै उसे 


स्थितप्रज्ञ कहते हुं । भगवद्गीता (अध्याय २, इलोक 
५५-५६) में स्थितप्रज्ञ कौ परिभाषा दी हु है: 


प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थं मनोगतान्‌ । 

आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रजस्तदोच्यते ।। 

दुःखेष्वनुद्धिरनमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधी मुनिरुच्यते ॥ 

[ हे पाथं ! जव पुरुष सभी मनोगत भावोंको त्याग 
देता हैँ ओर अपने आत्मा मँ अपने आप संतुष्ट रहता है 
तब उसको स्थितप्रज्ञ कटते हँ । जिसका मन दुःखों में 
अनुद्विग्न नहीं होता, जो सुखो मे कामना से रहित होता 
है, जिसके राग, भय ओौर क्रो नष्ट हो. चुके हँ उसको 
स्थितघी (स्थितप्रज्ञ) मुनि कहते हँ 1 | 


स्थितितस्व-- प्रकृति के परिणामस्वरूपं सृष्टि होने. के 


अनन्तर उस सृष्टि कौ एक कारुसीमा। प्राणतत्त्वं की 


आकर्षण ओौर विकर्षणात्मक दो शक्तियाँ । प्रथम रागात्मिका ` 
शक्ति ह, जो कामशक्ति मे परिणत होकर जीवसृष्टि का 
कारण बनती हं । दूसरी शक्ति विकर्षण तमोगुणात्मिका 


है, जिसकी सहायता से प्रलय स्थिति का निर्माण होता है। 


म्याण्वोह्कर-घ्नावक 


सृष्टि काल में जिस प्रकार ब्रह्माजी की ब्रह्माण्ड 
व्यापिनी रक्तिं प्रलयान्धकार परिपूर्णं जीवों की स॒ष्टि- 
प्रकाश को आर्‌ आकषित करतो हे, उसी प्रकार स्थिति 
काल मं भगवान्‌ विष्णु कौ व्यापिका शक्ति प्रजापतिसुष्ट 
प्रजा को स्थिति मौर रक्रा करतौ ह । इसी प्रवार भगवान्‌ 
स्द्रको व्यापक राक्ति सृष्टिक से ही कार्यकारिणी 
होकर समस्त जड़-चेतनात्मक विश्व को महाप्रलय की 
ओर आकपित करती हं । उन शक्तियों की व्यापकता के 
कारण इनको क्रिया एक सूक्ष्म अणुसे केकर देवतापर्यन्त 
विस्तृत रहती टं । जौ आकषण शक्ति सुष्टि काल में 
प्रत्येक परमाणु के अन्दर दयणुक त्रसरेणु आदि उत्पन्न 
करती हं यह सव ब्राह्मी व्यापक शक्तिकी ही क्रिया- 
कारिता । कोई भी जीव अपनी रक्नाके लिए यदि 
किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करतारै तो यह रवष्णवी 
दाक्ति की व्यापकता का परिणामे; जिससे उसे रक्षा 
करने की प्रेरणा प्राप्त होती है । इसी प्रकार रोग गोकादि 


द्वारा जव जीव अपने इस पाञ्चभौतिक देह का परित्याग 


करताहंतो यहं रौद्री शक्तिका परिणामदहै जो सर्वत्र 
व्याप्त रहने के कारण अपना कार्य करती रहती ह । 

इस प्रकार इन तीनों शक्तियों के अधिष्ठाता ब्रह्मा, 
विष्णु अओौरर्द्रदेवहं। अतएवस्पष्टह क्रि सुष्टिकी 
स्थिति मं मूल कारणभूत सत्त्वगुण विरिष्टं वैष्णवी शक्ति 
कार्यनिरत रहकर संसार कै स्थितिस्थापकत्वे कार्यं 
कोपूण करती ह । 


स्तात - स्नान किया हुञा। चार्मिक कृत्य करने के पूर्वं 


स्नान करना आवश्यक ह । प्रायः प्रत्येकं धममें जट 
पवित्र करने वाला माना गया ह 1 ्रायरिचत्त तत्त्व में 
स्नान कौ धािक अनिवार्यता इस प्रकार बतलायी 
गयो हं: 

स्नातोऽधिकारी भवति दैवे पत्रं च कर्मणि । 

अस्नातस्य क्रिया सर्वा भवन्ति हि यतोऽफटा ॥ 

प्रातः समाचरेत्स्नानमतो नित्यमतन्द्रितः ॥ 


| मनुष्य देव भौर चैत्र (पितर सम्बन्धी) कर्म मेँ स्नान 
किये विना सम्पण क्रियाएं निष्फल होती है इसलिए आलस्य 
छोडकर नित्य प्रातः स्नान विधिवत्‌ करना चाहिए । | 


स्तनातक--जो वेदाध्ययन ओर ब्रहयाचयं आश्रम समाप्त कर 


मृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की कामना से समावर्तन संस्कार 





स्नान स्प 
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मे स्नान कर ठेता हैँ उसको स्नातक कहते हँ । विद्य की विष्णुघरमेत्तिर पुराण आदि मे इसका माहात्म्य पाया 





उपमासागरसेदी जातीहं। जो इस सागर में अवगाहन 
कर्‌ वाह्र्‌ निकलता हु वटं स्नातक कहलाता हँ 1 स्नातक 
तीन प्रकार के होते ह--(१) विद्यास्तातक (२) ब्रत- 
स्नातक ओर (३) उभयस्नातक । जो वेदाध्ययन तो पूरा 
कर चेता हं परन्तु ब्रह्मचर्यं आश्रमके सभी नियमोंका 
पूरा पारख्न किये विना गृहस्थाश्रममें प्रवेश करने की 
अनुजा मांगने जाता है उसको विद्यास्नातक कहते हं ! 
जो ब्रह्मचयं त्रत का पूरा पालन करता ह परन्तु वेदाध्ययन 
पूरा नहीं कर पाताह वहु ब्रतस्नातकहै। जो विया 
ओर त्रत दोनो का पुरा पालन करके गृहस्थाश्रम मेँ प्रवेश 
करता हं वह्‌ उभयस्तातक (पूर्णस्नातक) कहलाता है । 
स्नान- नित्य, न॑मित्तिक, काम्य भेदसे स्नान तीन प्रकार 
काहोता ह । न॑मित्तिक स्नान ग्रहण, अशौच आदि में 
होता हं । तीर्थो का स्नान काम्य कहा जाता ह । नित्य 
स्नान प्रति दिनों का घा्मिक कृत्य मानागयारह। ये तीन 
मुख्य स्नान हं 1 इनके अतिरिक्त गौण स्तनानमभीरहँजो 
सात प्रकार के ह्‌, जिनका प्रयोग शरीर के अवस्थासेदसे 
किया जाता हं : 

(१) मान्त्र (मन्त्र से स्नान) । आपो हिष्ठा" आदि वेद 

मन्त्रो के द्वारा । 

(२) भौम (मिरी से स्नान ) । सूखी मही शरीर में 
मसक्ना । 

(३) आग्नेय ( अग्नि से स्नान )। पवित्र भस्म सारे 
रारीर में गाना । 

(४) वायन्य (वायु से स्नान) । गौभों के खुरोँ से उडी 
हदं धूर शरीर पर शिरने देना । 

(५) दिव्य (आका से स्नान) । धूप॒निकलते समय 
वर्षामें स्नान करना । 

(६) वारुण (जल से स्नान) । नदी-कूप आदि के जल 
से स्नान करना । 


(७) मानस ( मानसिक स्नान ) । विष्णु भगवान्‌ के 
नामों का स्मरण करना । 
ध्म कायं के पूवं स्नान करना अनिवार्यं बतलाया 
गया ह । 
स्नानयाश्रा--ज्येष्ठपूणिमा के दिन जगच्नाथपुरी मे रूपो- 
त्सव को स्नानयाव्रा कहते हैँ । बह्यपुराण, स्कन्द पुराण, 


जाता ह्‌ । | 
दष न त्रत छं ओं = = ~> 

स्नापन स मात्रत यहं त्रत उन मरहिलाओंके ल्ह 
जिनके वारक शशव काल में दिवंगत हो जाते हं । देऽ 
भविष्योत्तर पुराण, ५२.१-४० । 

स्नेहन्नत--यह मासत्रतं हँ । भगवान्‌ पिष्णु इसके देवता है । 
व्रती को आषाढ़ माससे चार मास तक तंलस्नान का 
परित्याग कर पायस तथा घौ का आहार करना चाहिए ! 
त्रत के अन्तम तिरुके तेरुसे परिपूर्णं एक कलश दान 
मे देना चाहिए । इस त्रत से त्रती सबका स्नेहु-भाजन बन 
जाता हं । 

स्पन्द--अद्खविरोष का हल्का कम्पन । विवास हँ. कि इसका 
शुभाशुभ फल होता हं । 'मरमासतत्त्व' में कथन हँ : 


चक्षुःस्पन्दं भुजस्पन्दं तथा दुःखप्रदरशनम्‌ 1 
रत्रूणाञ्च समुत्थानमरवत्य शमयाशु मे। 


मत्स्य पुराण (२४१.३-१४) मे इसके शुभाशुभ फल 
का विस्तारसे वणनहुं। 


स्पहा--घामिक क्रियाओं में विविध अद्धो के स्पशंका 
विधान पाया जाता हं । सन्ध्योपासना मं आचमन के 
पहचात्‌ विभिन्न अद्धोका स्पशं किया जाता ह । इसका 
उह क्ष्य हं उनको प्रबुद्ध करना अथवा उनकी ओर ध्यान 
कैरिद्रत करना । उपनयन संस्कार में आचायं शिष्य के 
हृदय का स्पशं कर उसके ओर अपने बीच मे भावात्मक 
सम्बन्ध स्थापित करना चाहता हं । इसी प्रकार विवाह्‌- 
संस्कार में पति पत्नी के हदय का स्पशं करताहं ओर 
कहता ह कि मै तुम्हारे हदय कौ बात जानता रहंगा भौर 
तुम्हारा हृदय अपने हृदय में धारण करता हूं । आदि । 
बहुत से अभिचार.कर्मों मे स्पर्शं का उपयोग होता ह । 
इसका उरेश्य स्पृष्ट व्यक्ति कौ आदिष्ट अथवा आविष्ट 
करना होता हं । 
ध्मशास्त्र मे शुचिताकी दृष्टिसे बहुत सी वस्तुओं 
तथा व्यक्तियों का स्पशं निषिद्ध बतलाया गया है । यथा, 
उच्छिष्ट के स्परांका बहुधा निषेध हं । कुछ उदाहरण 
निम्तांकित हं : 
न स्पृरोत्‌ पाणिनोच्छिष्टं॒विप्रगोब्राह्यणानलान्‌ । 
न चानरं पदा वापि न देवप्रतिमां स्पृदोत्‌ । 
(कमं पुराण, उपविभाग १६.३५) 





पाने मैयुनसंस्गे तथा मूत्रपुरीषयोः । 
स्पशनं यदि गच्छतत शवोदक्यांत्यगेः सह । 
दिनमेकं चरेन्मूत्रे पुरीषे तु दिनदयम्‌ । 
दिनत्रयं मेथुने स्यात्‌ पाने स्यात्तच्चतुष्टयम्‌ ॥ 
| (दक्तस्मृति) 
रजस्वलास्त्री के स्पदाका तोतीन दिनों तक्र बहुत 
तिपेध ओौर्‌ प्रायरिचत्त है । देवकार्यके लिए रजस्वला 
पचिवे दिन शुद्ध होती हं । 
स्मात--स्मृत्तियो मेँ विदित विधि-आचार आदि, अथवा 
इस व्यवस्था क्रो मानने वादा । मनु (१,१०८) का 
कथन हं : 
आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मतं एव च। 
तस्मादस्मिन्‌ सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान्‌ द्विजः ॥ 
| आचार ही परम वर्माह । यह्‌ श्रुति में उक्तं थर 
स्मातं (स्मृतियों के अनुकूल) हँ । इसलिए आत्मवान्‌ 
(जात्मज्ञानी) द्विज वही होता हँ जो सदा इनके अनुसार 
जाचरण करता हं 1 | वंष्णवों में (स्मातं' ओर (भागवत 
दो भेद आचार कौ दृष्टिसे पाये जाते हैँ । स्मार्तं वैष्णव 
वेहँंजो परम्परागत स्मृति विहित धर्मका पालन करते 
ठं । भागवत वैष्णव परम्परा भौर विधि के स्थान पर्‌ 
भक्ति ओर आत्मसमर्पण पर वल देते ह; अतः वे स्मार्त 
घम के प्रति उदासीन हैं| 
स्मृति- (१) अनुभूत विषय का ज्ञान अथवा अनुमवं-संस्कार 
जन्य ज्ञान । यह बुद्धिका दसरा भेद है । इसका पहला 
भेद अनुभूति ह । "उज्ज्वलनीरमणि' मे भक्ति की दृष्टि 
से स्मृति का निरूपण निम्नांकित प्रकारसे है : .. 
अनुभूतव्रियादीनामर्थानां चिन्तनं स्मृतिः । 
तत्र॒ कम्पाङ्धवेवर्ण्यष्वापनिःवसितादयः ॥ 
(२) धर्मं के प्रमाणो अथवा स्रोतों में स्मृति की गणना 
ठं । मनुस्मृति (२.१२) क अनुसार 
श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुविघं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ 
| श्रुति (वेद), स्मृति, सदाचार अओैर अपने आत्मा को 
प्रिय (आत्मतुष्ट, इन्द्रियतुष् नही) ये चार प्रकार के 
साक्षात्‌ धमं के लक्षण कहे गये हूँ] इनं प्रमाणो मे 
श्रुति अथवा वेद स्वतः प्रमाण मौर स्मृति आदि परतः 
प्रमाण हँ । परन्तु व्यावहारिक धर्म में स्मृतियों का बहुत 


स्मात.-स्मृति 


क 
[३ 


महत्व टे, क्योकि घ्रमं कौ नियमित व्यवस्था स्मृतियों मे 
ही उपलन्व ह । 

धर्मशास्त्र मे स्मृति का सूच अर्थं केवल मन्वादि प्रणीत 
स्मृतियां ही नीह । मूलतः इसमे वे रसाभौ आचार-विचार्‌ 
सम्मिलित जौ वेदविद्‌ आचारवान्‌ पृर्पोंकी स्मृति 
ओर आचरण मेँ पाये जाते न्रे । इसमे गभी सूत्र-ग्रन्ध-- 
श्रौत, गृह्य, ओर वम महाभारत, पुराण ओर मनु आदि 
स्मृतिर्यां समाविष्ट हं । गौतम वर्मसूत्र का कथन, 
““वेदो घममूलम्‌ । तद्विदाच्च स्मृतिशीटे 1 [ वेद धर्मका 
मल ह ओर उसका जानने ब्राटे पुरुषों करौ स्मृति तथा 
लीक भी । ] मेधातिथि ने म नुस्मृति क स्मतिशीके च 
तद्विदाम्‌" का भाष्य करते हृएु लिखादहे, ''वेदार्यविदाम्‌ 
ददं क्तन्यम्‌ इदन्न कतव्यम्‌ इति यत्‌ स्मरणं तदपि प्रमा- 
णम्‌ ।'' परन्तु घौर्‌-व्रीर विलाल घम॑शास्य की सामग्रियों 
ते संग्रह अथवा सहिता वम सूप धारण क्रिया ओर वे 
स्मृतिग्रन्धांके रूपमे प्रसिद्ध हृद्‌ आर्‌ मय समय परं 
आगे भी स्मृतियां आवश्यकतानुसार वनती गगरं । प्राचीन 
सूत्रग्रन्थो भौर स्मृतियो मं रचनाकी विद्याकौदुष्टिसे 
एक विशेष अन्तरहं। सूत्र सभी अत्यन्त सूक्ष्म ओौर्‌ 
सृत्रात्मक हं । स्मृतियां, विष्णुस्मृति को छोडकर, सभी 
पद्यात्मक हं ओर विवेचन तथा वर्णन कौ दृष्टिसे 
विस्तृत । 

स्मृतियो कौ संख्या वद़ते-वढते वहुत बड़ी हो गयी । 
इनकी सूची करई ग्रन्थों मेँ पायी जाती ह 1 अपराकं नै अपने 
भाष्य (पु० ७) में गौतम धमसूत्रसे एक सूत्र उद्धृत 
किया है जिसमें स्मृतिकरारोंको सूची ह 1 (इस समय मुद्रित 
गौतम धमसूत्र मे यह्‌ नहीं मिरुता है । ) यह सूष्वी इस 
प्रकार हं: 

“.स्मृतिधममशास्त्राणि तेषां प्रणेतारो मनु-विष्णु-दक्ना- 
द्किरो-अत्रि-वृहस्पति-उशन आपस्तम्बगौतम-संवर्त-आत्रेय- 
कात्यायन-श द्ध-रिखित-परार र-व्यास-रातातप-प्रचेता-याज्च 
वल्क्यजादयः ॥1.. 

दूसरी सूची याज्ञवल्क्य स्मृति (१.४-५) मेँ पायी जाती 
हं, जिसके अनुसार स्मृतियों कौ संख्या बौस ह : 
वक्तारो धम॑शास्त्राणां मनु-विष्णु-यमोऽद्जिरा । 
वस्िष्ठ-दक्ष-संवतं-शातातप-पराशराः ॥ 
आपस्तम्बोशनो-व्यासाः कात्यायन -बृहस्पती । 
गोतमः शङ्खलिखितौ हारीतोऽत्रिरहं तथा ।। 


| 


स्मति 


धमशास्तर के वक्ता १. मनु २. विष्णु ३. यम ५ 
अद््धिरा ५. वसिष्ठ ६. दक्ष ७. संवतं ८. शातातप ९. 
पराशर १९०. आपस्तम्ब ११. उराना १२. ग्यास १३. 
कात्यायन १४. वृहस्पति १५. गौतम १६. शङ्ख १७. 
किखित १८. हारोत १९. अत्रि ओर २०. याज्ञवल्क्य । 
इस सूची में प्राचीन स्मृतिकार बौधायन का नाम नहीं 
ह । पराशर ने अपनं को छोडकर उन्नोस धर्मशास््रकासों 
का नाम दियाहं। किन्तु यहु सूची याज्ञवल्क्य से भिन्त 
ह । ऽसमे वृहस्पति, यम ओर व्यास के नाम नहीं हं । 
नये नाम कश्यप, गाग्य ओर प्रचेता ह । कुमारिल के 
तन्त्रवात्तिक ( पु० १२५ ) में अठारह धर्मसंहिताओं का 
उत्केख हं । "चतुविशतिमतः' में चौनीस धर्मशास्त्रकार 
ऋषियों के मतोका सग्रहहं। इसमे कात्यायन ओर 
लिखित का छोडकर याज्ञवल्क्य द्वारा परिगणित सभी 
स्मृतिकार -आओौर इनके अतिरिक्त गार्ग्य, नारद, बौधायन, 
वत्स, विश्वामित्र जर राद्ध, ( सांख्यायन ) का समावेड 
है । 'षट्तव्रि्नपत ( मिताक्षरा मेँ उद्धृत ) मे छत्तीस 
स्मृतियों के मतो का संकलन हं । पैठीनसि ( स्मृतिचन्द्रिका 
मे उद्धृत ) ने भी स्मृतियों कौ संख्या छत्तीसं बतलायी 
है । वृद्ध गौतम स्मृति (जीवानन्द संस्करण, भाग २पृ० 
४९८-९९) में सत्तावन स्मृतियों कौ सूचीदी हई है । 
यदि भाष्यकारो ओर निबन्धकारों द्वारा उद्धृत सभो घरम- 
दास्त्रकारों को जोडा जाय तो उनको संख्या एक सौ 
द्कतीस पर्टुचती हं ( कमलाकर भट : निर्णय सिन्धु )। 
एक तो युगपरिवर्तन के कारण नयी स्मृतिर्यां स्वयं बनती 
जाती थीं, दूसरे विभिन्न धमशास्त्रीय सम्प्रदाय वाले ल्घु, 
बृहत्‌ भौर वृद्ध जोड़कर अपने साम्प्रदायिक धर्मशास्त्र का 
विकासं करते जाते थे। इनके रचनाकाल के सम्बन्धे 
बहुत मतभेद ह । परन्तु इनको दूसरी शतौ ई० पू० ओर 
आस्वीं शती इ० प०्के बीच रखा जा सकताहै । (दे° 
काशी प्रसाद जायसवार : मनु एण्ड याज्ञवल्क्य; म° पाण्डु- 
रंग काणे : धमंशास्त्र का इतिहास, जिल्द १ )। 


स्मृतियों में जिन विषयों का वर्णन ह उनके तीन मुख्य 
वग किए जा सक्ते ह--१. आचार २. व्यवहार भौर 
२. प्रायश्चित ( दे° याज्ञवल्क्यस्मृति ) । आचार वर्गं में 
साधारण, विशेष, नित्य, नैमित्तिक, आपद्धर्मं सभी का 
वर्णन है । विशेषकर वर्णं ओर आश्रमधर्म का विस्तार 


चा 
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से वणन किया गया ह्‌ । व्यवहार वग के अन्तर्गत, राज- 
घर्म, प्रशासन, विधि आदि विषयों का समावेश ह । 
प्रायरिचत्त के अन्तर्गत विविध अपराधो ओर पापों से मुक्त 
होने के लिए भनेक तप, ब्रत, दान आदि क्म॑काण्डों का 
विधान है । इनके अतिरिक्त धर्म, समाज, राज्य, व्यक्ति 
सम्बन्धी यथासंभव सभी विषयों का विवेचन स्मृतियों में 
पाया जाता ह्‌ । 
सभी स्मृतियो कै प्रामाण्य का प्रङ्न बड़ा पेचीदा हं । 
पुरातनवादी स्मृति-भाष्यकारों ओर निबन्धकारों का मत 
है कि सभी स्मृतियां समान रूप से मान्य हँ, क्योकि सभी 
ऋषिप्रणीत है ओर ऋषियों का मत कभी अमान्य नही 
हो सकता । यदि यह मद स्वीकार किया जाय तो बड़ी 
कटिनाई उत्पन्न हो जाएगी । देखने पर स्पष्ट हं किस्मू- 
तियो मेँ परस्पर बहुत मतभेद हँ ओर यदि समीको चछ्ट 
मिल जाय किं जो जिस स्मृति को पसन्द करे उसी का 
पालन कर ता समाज म अराजकता फल जायेगी । इस- 
लिए यह मत ग्राह्य नहीं हौ सक्ता । दसरा मत यहं ह 
कि मनस्मति सबसे अधिक प्रामाणिक हं; अतः जा स्मति 
उसके अतुकूर ह वह्‌ मान्य ओर जो उसके प्रतिकूक ह 
वहं अमान्य ह : 
मन्वर्थविपरीता तुया स्मृतिः सान रस्यते । तब 
प्रन यह उठ्ताहैकि वे सभी स्मतियां व्यर्थं ही रची गयीं 
जिनका मनु से सतभेद हं । यहं मन्ना कि अनेक परवर्ती 
स्मतियों की रचना व्यर्थं हई, बुद्धिसंगत नहीं जान पडता । 
तीसरा मत यह है कि जहाँ स्मृतियों के वाक्यों में विरोध 
हो वहाँ बहुमत को मानना चार्हिए : 
विरोधो यत्र॒ वाक्यानां प्रामाण्यं तत्र भूयसाम्‌ । 
| (गोभिल, ३.१४९ ) 
तस्माद्िरोधे धमंस्य निर्चित्य गुरुलाघवम्‌ । 
यतो भयः ततो विद्वान्‌ कुर्यात्‌ विनिणयम्‌ ।) 
( स्मृतिचन्द्रिका, संस्कार काण्ड ) 
[ इसलिए धार्मिक वाक्यों के विरोध हनि पर उनको 
गुरुता ( गंभीरता ) ओर लघुता ( हल्कापन ) का विचार 
कर, जो अधिक गंभीर ओर वहुसम्मत हो, विद्वान्‌ को 
उसी के अनुसार निर्णय करना चाहिए । | 
चौथा मत है कि विभिन्न स्मृति्यां विभिन्न युगो में 
उनकी आवश्यकता के अनुसार च्खी गयी थीं । अतः 











६९४ 
विभिन्न स्मृतियां विभिन्न युगोंके किए मान्यहं ; 
अन्ये कृतयुगे धममस्त्रितायां द्वापरेऽपरे । 
अतो कलियुगे नृणां युगह्वासानुरूपतः ।। मनु. १.८५. 
[ कृतयुग ( सतयुग ) मे अन्य प्रकार कै घर्म थे। 
त्रेता में अन्य । ओर द्वापर में अन्य ( उनसे भिन्न ) ! इस- 
लिए कल्ियग मेँ मनुष्यों के लिए अन्य धर्मरहं। ये धमं 
युगद्छास के अनुरूप हूं । | 
इस सिद्धान्त के अनुसार पराशर स्मृति ( १.२४) में 
मुख्य स्मृतियों को विभिन्न युगो में विभाजित कर दिया 
गया दहं : 
करते तु मानवा वम्तरितायां गौतमाः स्मृताः । 
दवापरे गद्भखिखिताः कलौ पाराशराः स्मृताः ॥ 
| कृतयुग मेँ मानव धघममशास्त्र प्रामाणिक ह; तरता में 
गौतम धममडास्तर; द्रापर मेँ शद्भुकिखित ओर कलिमें 
पाराशर धर्मशास्त्र । | 


सिद्धान्त में युगघमं स्वीकार किया गया है । परन्तु मनु 
ओर याज्ञवल्क्य तथा उनकी टीकाएं आज भी प्रामाणिक 
मानी जाती 1 ये टोकाणंही युगधमं की दिशाप्रव- 
तक दहं । 

स्वघमं---अपने स्वभाव अर्थात्‌ वर्णं मौर आश्चम के अनुसार 

जिसका जो ध्म विरहित ह, वह उसका स्वधमं ह । उसके 
पाल्नसे ही कल्याण होता ह । उसको छोडकर अपने 
स्वभाव के प्रतिकूल दुसरे के धमं के पालन से अनिष्ट होता 
हं । नृसिह पुराणम कथन हँ: 

यो यस्य विदि धमः स तज्जातिः प्रकीतितः । 

तस्मात्‌ स्वधमं कुर्वीत द्विजो नित्यमनापदि ॥ 

चत्वारो वर्णां राजेन्द्र चरेयुश्चापि आश्चमाः । 

ऋते स्वधमं विपुरं न ते यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 

स्वधर्मण यथा नृणां नरर्बिहः प्रत्युष्यति। 

न॒ तुष्यति तथान्येन वेदवाक्येन कर्मणा 1 

ब्रह्मवेवतं पुराण ( प्रकृतिखण्ड, ५१.४५-४७ ) मे स्व- 
घ्मत्थागो को कृतघ्न कहा गया ह भौर उसकी निन्दा कौ 
गयी ह : 

स्वधमं हन्ति यो विप्रः सन्ध्यात्रयविवजितः । 

अतपंणञ्च यत्स्नानं विष्णुनंवेद्यवश्ितः ॥ 

विष्णुमन्त्र-विष्णुपूजा-विष्णुभक्तिविहीनकः । 

एकादशी विहीनश्च श्रोकरष्णजन्मवासरे 


स्वघम-स्वभाव 


शिवरात्रौच यो भृटूक्तं श्रीरामनवमीदिने। 

पितकृत्यं देवकरृत्य स॒ कृतघ्न इति स्मृतम्‌ ॥। 

मगवद्गीता में भी स्वधमे का माहात्म्य वत्तलाया 
गयाहं : 

श्रेयान्‌ स्वधर्मा विगुणः परधर्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । 

स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः । 

[ गुणरहित भी अपना घम दूसरे के भलीरभांति अनु- 
ष्ठिति धर्मस श्रोयस्कर दै । अपने धर्म कै पालन में मृत्यु 
श्रयस्कर हं । दूसरे का वर्म भयावह ठै ।| 

स्वधा--( १ ) स्वादपूवेक ग्रहण करने कौ क्रिया । देवताओं 
के किए हंविर्दानि मन्त्रके साथ स्वाहा' कटते हं । स्वधा 
का प्रयोग पितरोंके च्िए दही किया जाता हं । 

( २) भागवत पुराण के अनुसार स्वधा दक्ष को कन्या 
थी । वहु पितरो कौ पत्नी धी । उसकी दो कन्याएं हूद्‌-- 
यमुना ओौर धारिणी । यं दोनों तपस्विनी थीं । अतः इनकी 
कोई सन्तान नहीं धी । ब्रह्मववतं पुराण ( प्रकृतिखण्ड, 

अध्याय ४१) के अनुसार स्ववा ब्रह्मा की मानसी कन्या 
ओौर पितरों को पत्नी थी । इस पुराणमें इसकी विस्तृत 
कथा दी ह्द्हं । 


स्वप्न--इसका एक अथं दह निद्रा, दूसरा है निद्राके सोये 
हुए भ्यक्ति का विज्ञान । सुश्रुत (शरीर स्थान, अध्याय ४) 
ते स्वप्न को निम्नांकित प्रकार से बतलाया हं : 
पूरवंदेहानुभृतास्तु भूतात्मा स्वपतः प्रभुः । 
रजोयुक्तन मनसा गृह्लव्यर्थान्‌ शुभाशुभान्‌ ॥ 
करणानान्तु वंकल्ये तमसाभिप्रवद्धिते ) 
अस्वपन्नपि भूतात्मा प्रसुप्त इव चोच्यते ।। 

[ जीवात्मा सोता हआ रजोगुण से युक्त मन दारा 
अपने दारीर से पूवं अनुभूत शुभ तथा अडयुभ पदार्थो को 
ग्रहण करता ह । तमोगुण के बढ जाने पर न सोता हुआ 
भी जीवात्मा सोते हृए की मति कहा गया ह । ] 

बरह्यवंवतं पुराण ( श्रीकृष्ण जन्म खण्ड, सुस्वप्नदशंनं 
नामक ७७ अघ्याय ) मे शुभाशुभ स्वप्न-फल का विस्तृत 
वर्णन ह । 

स्वभाव-अपना भाव. या मानसिक विचार । उज्ज्वल 
नोलमणि में स्वभाव कौ परिभाषा निम्नांकित हं : 


बहिर्हत्वनपेक्षी तु स्वभावोऽथय प्रकीतितः। 
निसर्गद्व स्वरूपरचेत्येषोऽपि भवति द्विधा ॥ 


स्वभू रामदेव-स्वणगौ रोत्रत ६९५ 


निसगं: सुद्ढाम्यासजन्यः संस्कार उच्यते । वह रोक हे जहाँ दुःख का पूर्णं मभाव रह भौर पूर्णं सुख 

अजत्यस्तु स्वतः सिद्धः स्वरूपः -भाव इष्यते ॥ को प्राप्ति होती हं । यज्ञानुष्ठान से पुण्य होता है । अतः 

| जो किसी बाहरी हेतु (कारण ) को अपेक्षान रखता स्वगं की कामना रखने वाठ को यज्ञ करना चाहिए 
हो उसको स्वभाव कहा जाता हँ । इसके निसर्गं भौर नेयायियों के मत्मे स्वगंकी परिभाषा: 





स्वरूप दौ भेद होते हं । सुदृढ अभ्यास से उत्पन्न संस्कार यन्न दुःखेन सम्मिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । | 

को निसर्ग कहते हैँ । जो किसी से उत्पन्न नहीं होता ओौर अभिलाषोपनीतं यत्‌ तत्‌ सुखं स्वःपदास्पदम्‌ ॥ | 

जो स्वतः सिद्ध हं उसको स्वरूप भाव कहते हैँ 1 ] पद्मपुराण ( भूखण्ड, अध्याय ९०) में स्वग कं | 
स्वभूरामदेव--निम्वाकं सम्प्रदायाचार्यं एवं मध्यकालीन गुणदोष इस प्रकार कहे गये हैँ : 

घर्मरक्षक वैष्णव महात्मा, जिन्हौने पंजाब की ओर नन्दनादोनि दिव्यानि रम्याणि विविधानि च। 

हिन्द की धामिक आस्था को अपनो तपरचर्या से ओज- तत्रोद्यानानि पुण्यानि सवंकामशुभानि च ॥ 

स्वौ वनाया 1 अखिल भारत में घमं प्रचार करने वाते सर्व कामफकवु धैः शोभितानि समन्ततः । 

आचार्यं हरिव्यासदेव (पद्रहवीं शताब्दी) के द्वादश शिष्यों विमानानि सुदिन्यानि परितान्यप्सरोगणः ॥ 

मेये प्रथम एवं षुशिष्य थे । समयानुसार हरिव्यास- सर्वत्रैव विचित्राणि कामगानि रसानि च। 

देवजी ने व्यापक धर्मप्रचार के उदश्यसे मठ, मन्दिर तरुणादित्यवर्णानि मुक्ताजालान्तराणि च ॥ 

हारा गही की प्ररम्परा चलायी ओर अपने शिष्य-प्रशिष्यों चन्द्रमण्डलशुभ्राणि हैमशय्यासनानि च । | 

को विभिन्न प्रदेशों में इसके लिए भेजा । उस समय गोरख- सवंकामसमुद्धारच सुखदुःखविर्वाजिताः ॥ | 

पन्थी नाथ साघु साधनमागं से हटकर धार्मिकं देष के वश नराः सुकृतिनस्ते तु विचरन्ति यथासुखम्‌ 1 | 

मेँ पड़ गए थे । पंजाब को ओर वंष्णवों से इनका संघषं न तत्र नास्तिकाः यान्ति न स्तेया नोजितेन्द्रियाः 1 | 

होता रहता या । हरिव्यासदेव ते हिन्दूषमं के उक्त गृह॒- न नरांसान पिज्ुना : कृतघ्ना न चम (तिन । । | 

कलहं के शमनाथं अपने प्रधान विष्य स्वभू रामदेव को सत्यास्तपस्थिताः श्रा दयावन्तः क्षमापराः ।। | 

मथुरास्थिर नारदटीला स्थान का अध्यक्ष बनाकर पंजाब यज्वानो दानलीलाद्व तत्र गच्छन्ति ते नराः) | 

की ओर भेज दिया । इन्होने अपने भजन-साधन के बल न रोगो न जरा मृत्युनं शोको न हिमादयः ॥ | | 

पर नाथो का हृदय परिवतंन कर उस दिशा में वैष्णव न तत्र क्षुत्पिपासा न कस्य ग्लानिनं दुस्यते । | 

धर्मं का प्रभाव स्थापित किया । जगाधरी जिकेके बड्या एते चान्ये च बहवो गुणाः सन्ति च भूपते ॥ 

स्थान में यमुनातट पर स्वभूरामदेवजी की बनी' तामक दोषास्तव्रैव ये सन्ति तान्‌ श्चुणुस्व च साम्प्रतम्‌ । 

तपोभूमि आज भी जनता मेँ सम्मानित ह । ये उस समय राभस्य कर्मणः कृत्स्नं फलं तत्रेव भुजते ।। 

के प्रभावशाली महात्माथे ओर ध्मरक्षाकी ओर विशेष न चात्र क्रियते भूयः सोऽत्र दोषो महान्‌ रतः ) 

दत्तचित्त रहते थे । इसीलिए वैष्णवों कै मठ-मन्दिरों में असन्तोषरच भवति दृष्टा दीप्तां परधियम्‌ ॥1 

भारत के सुद्र बंगा, उड़ीसा, बिहार, मध्यप्रदेश, गुज- सम्प्राप कर्मणामन्ते सहसा पतनं तथा । 

रात, पंजाब, व्रजमण्डल आदि स्थानों मे स्वभूरामदेव- इह यत्‌ क्रियते कमं फलं तत्रैव भुञ्जते ॥ 

शाखा के महंत्वपुणं स्थान अधिक संख्या मेँ पाये जाते हैं । कर्मभूमिरियं राजन्‌ फलभूमिस्त्वसौ स्मृता ॥ 

इनकी परंपरा मे अनेक उच्च कोटि के ग्रन्थकार, उपा- अग्निपुराण, मत्स्यपुराण (१०३.१०४), नृसिंह द्य 

सनारहस्यज्ञ विद्वान्‌ ओर तपस्वी सन्त होते आये हैं । (अध्याय ३०), गरुडपुराण (१०९.४४) मे भीस्वग का 


स्व्गं--जिस स्थान अथवा लोक का गान अथवा प्रशंसा वर्णन पाया जाता हं । 

की जाय वहं स्वगं हं (स्वुयते स्वर्यते गीयते च इति) स्वर्णगौरीव्रत--माद्रशुक्ल तृतीया को इस ब्रत का अनुष्ठान 
देवताओं के निवास स्थान को स्वगं कहते हँ । यह करना चाहिए । यह तिथित्रत हँ; गौरी देवता हे । केवल. 
अत्यन्त प्राचीन विशवास हं कि पुण्यात्मा मरने के पश्चात्‌ महिलागों के लिए यह्‌ व्रत ह 1 इस अवसर पर गौरीका 
स्वगं लोग में जाता ह) मीमांसा स्त्र कं अनुसार स्वर्गं षोडशोपचार पूजन किया जाय । सन्तानार्थं, स्वास्थ्य 





९९६ 
तथा सौभाग्यकी प्राप्निके लिए देवी से प्रार्थना की 
जाय । उद्यापन के समथ सीकसे वने हुए पात्रों में १६ 
प्रकार के खाद्य पदार्थं रखकर उन्हुं वरस्व खण्डों से 
आच्छादित करके सद्गृहस्थ सपत्नीक त्राह्मणो को दान 
कर दिया जाय । 
स्वस्ति-कुयल-क्नेम, गुभकामना, कल्याण, आलीवदि, 
पृण्य, प्रापप्रक्नालन दानस्वीकार के न्प्मे भी इसका 
प्रयोग होतादहं : 
(ओभित्युक्त्वा प्रतिगृह्य स्वस्तीस्युक्त्वा 
पठित्वा कामस्तुति पठेत्‌ ।'* (शुद्धितत्त्व) 


सावित्री 


वदिक संहिताओं मेँ स्वस्तिपाठ करे कई सूक्त हु । प्रत्येक 
मद्खटकार्यं मेँ उनक्रा पाट क्रिथा जाताद्‌ । इसे स्वस्ति 
वाचन' कहते हं 
स्वस्तिक्र-- एक प्रतीक या चिह्न, जो माद्खयिक्र माना 
जाता है । इसका आकार उम प्रकार द । इसका गाश्िदिक 
अथ ह, “जो स्वस्ति अथवा क्रोम का कथन करता ।'' 
यह गणेशजो का लिप्यात्मक स्वरूप । एक पकार की 
गृह रचना को भी स्व्रस्तिक्र कहते हं । 
स्वस्तिकत्रत--आषाद्‌ की एकादशी या पूणिमा से चार 
मासपर्यन्त इस त्रत का भनुष्ठान होना चाहिए । स्त्री 
तथा पुरुष दोनो के किए यह्‌ व्रत विहित ह । यह्‌ कर्णाटक 
मं बहुत प्रचलति है । पञ्च वर्णों (नील पीतादि) की 
स्वस्तिका कौ आक्रृतियां वनाक्रर उन्हूं विष्णु भगवान्‌ को 
अपित क्रिया जाता हँ । देवालयं भधवा अन्य पवित्र 
स्थलों में विष्णु का पूजन.होताः है । 
स्वस्तिपुण्याहुवाचन--माद्धलिक कर्मोके प्रारम्भ में मन्त्रो 
च्चारण के साथ पवित्र तण्डुल-विकरिरण । इसकी विधि 
मं भाशीर्वादात्मक वेदमन्त्रों का पाठ तथा प्रार्थनात्मक 
कथनोपकथन होता है । 
स्वाधिष्ठान--षट्‌चक्रों के अन्तर्गत द्वितीय चक्र। वस्ति- 
देश के पीछे इसकी स्थितिहै। इसमें दिव ओौर अग्नि 
वतमान रहते हं : 
षड्रले वेदयुतनिभमे स्वाधिष्ठानेऽनलत्विषि । 
ब-भ-प॑य-र्‌- ल्ुक्तं वर्णः षड्मिर्च सुव्रत ॥ 
स्वाधिष्ठानाख्यचक्र तु सबिन्दुं राकिणीं .तथा । 
वादिलान्तं प्रविन्यस्य नाभौ तु मणिपूरके 1। (तन्त्रसार) 
स्वाहा--(१) देवताओं का हविर्दान-मन्त्र । (सृष्टं आहुवन्ते 


स्वस्ति -ह 


देवा अनेन इति) । प्रा्धनासमर्पणर के अर्थं मे अनेक मन्त्रो 
मे यह 'परसगं' के समान प्रय्॒तः हाता ट । 

(२) भागवत प्राण के अनुसार स्वाहा दक्ष की कन्या 
मौर अग्निक्री भार्याद्वै। ब्रहयावैवर्तप्राण प्रक्रृतिखण्ड, 
स्वाहोपाख्यान तापकं अव्याय, ४०-७-५६) में स्वाहा की 
उत्पत्ति आदि क्रा स्तत वरन प्राप्नहोताहें : 

स्वाहा देवहविदनि प्रलस्ना मर्वकर्णयु । 

पिण्डदान स्वधा स्ता दक्षिणा सर्वतो वरा ॥। 

प्रकरतेः कल्या चव समर्रशक्तिम्वरूपिणी । 

व्रभूव वाविका गक्तिरग्ने स्वाहा स्वकामिनी ॥ 

ईषद्‌ हास्यप्रमन्नास्या भक्तानुग्रहुकातरा | 

उवाचेति विधघेरग्रं पद्मयोने । वरं श्रुणु ॥ 

विचिस्तद्‌वचनं श्र त्वा संभ्रमात्‌ समुत्राच ताम्‌ । 
त्वमगनेर्दाहिका शक्तिभिव पत्नौ च सुन्दरि ) 

दग्धु न राक्तस्त्वकरती हताश्च त्वया विना ।। 

तन्नामोच्चार्य मन्त्रान्ते यो दास्यति हविनरः । 

सूरेम्यस्तन्‌ प्राप्नुवन्ति सुराः स्वानन्दपूर्वकम्‌ ॥। 


ह 


हू-ऊऽमवर्णो का चौथा तथा व्परन्ननों का तेतीसर्वां अक्षर । 
इसक्रा उच्चारण स्थान कण्ठ हुं । कामधेनु तन्त्र में टसक्रा 


नः 


वर्णन ओर उपयोग व्रतलखाया गया : 
हकारं श्यणु चावंद्धधि चतुवगंप्रदायकम्‌ । 
कुण्डलीद्रयसंयुक्त रक्तविदुल्क्तोपमम्‌ ॥ 
रजःसतत्वतमोयुक्ततं पञ्चदेवमयं सदा । 
पद्चभ्राणात्मक वर्णं त्रिरक्तिसहितं सदा ॥। 
त्रिविन्दुसहितं वणं हृदि भावय पावंति ॥ 

वर्णोद्धारतन्तर मे इसका लेखन प्राक्रार ओर तान्त्रिक 


उपयोग इस प्रकार बतलाया ह : 


ऊर्ध्वादाकुल्चिता मध्ये कुण्डलौत्वं गता त्वधरः । 
ऊर्घ्वं गता पुनः संव तासु ब्रह्मादयः क्रमात्‌ ॥ 
मात्रा च पार्वती जेया ध्यानमस्य प्रचक्ष्यते । 
करीष भुषिताद्खी च सादहासां दिगम्बरीम्‌ ॥ 


अस्थिमाल्यामष्टभुजां वरदामम्बुजक्षणाम्‌। 
नागेन्द्रा रमभूषाढ्यां जटामुकूट मण्डिताम्‌ ॥ 
सम्व॑सिद्धिप्रदां नित्यां ध्मकामार्थमोक्षदाम्‌ । 


एवं ध्यात्वा हकारन्तु तन्मन्त्रं दराधा, जपेत्‌ ॥ 


हस-हयग्रीव 


चणाभिधघान में इसके अनेक नाम गिनाये गये हँ : 
ठ: [गवा गगनं हंसो नागलोकोऽम्बिकरा पत्िः। 


नकरुलायो जगत्पाणः प्र(णेगः कपिलामलः ॥ 

` रमात्मात्मजौो जीवो यवाकः शान्तिदोऽङ्जः। 
नगो भयोऽह्णा स्थाणुः कूटकूपविरावणः ॥ 
खध्मोमविह॒रः शम्भुः प्राणशक्तिकलाटजः । 
सुकापवारणः शलो चैतन्यं पादपूरणः ॥ 
महालक्ष्मी परं शाम्भु: शाखीटः सोममण्डलः । 
वीजवणभिधानमें ह के दूसरे तान्त्रिक नामोंका 

उल्लेख ह । 


गुक्रख्चाथ हकारो ऽशः प्राणः सान्तः रिवो वियत्‌ । 
अकरुलो नकुलीशङ्च हंसः शून्यर्व हाकिनी ॥ 
| अनन्तो नकुली जीवः परमात्मा ललाटजः । 
हस- साहित्य में नीर-क्नीर विवेक काओौर धर्म-दरशंन में 
परमात्म तत्तत का प्रतीक पक्षीहु: योग ओौर तन्त्र में 
दस प्रतीक का बहुत उपयोग हुआ है । हंस का ध्यान इस 
प्रकार वतलाया गयाहु । 


आराधयामि मगिसन्तिभिमात्यलिद्ध 
मायापुरीह्‌दयपङ्कुजसन्निविष्टम्‌ । 
श्रद्धानदीविमख्चित्तजलकावगाह्‌ं 
नित्यसमाधिकरुसुमेरपुन्भवाय ॥ 
राघवभटु घृत दक्षिणासुक्ति संहिता (सप्तम पटल) में 
हं सज्ञान ओर हंस माहात्म्य का वर्णन निम्नांकित हं । 
अजपाधारणं देवि कथयामि तवानघे । 
यस्य विन्ञानमात्रण परं ब्रहैव देशिकः ॥ 
टस: प्रदं परेलानि प्रत्यहं प्रजपेन्नरः । 
हरन्धं न जानाति मोक्षस्तस्य न विद्यते ॥ 
श्रीगुरोः कपया देवि ज्ञायते जप्यते यदा । 
उच्छवासनिरवासतया तदा बन्वक्षयो भवेत्‌ ॥ 
च्छवासे चैव विश्वासे हंस इति अक्षरदयम्‌ । 
तस्मात्‌ प्राणस्तु हंसात्मा आत्माकारेण संस्थितः ॥ 
ताभेरुच्छवासनिर्वासात्‌ हूदयाग्र न्यवस्थितिः : 
हंसत्रत-- पुरुष सूक्त के मवी करा उच्चारण करते हए स्नान 
करना चाहिए । उन्हीं से तपण तथा जप करना चाहिए । 
अष्ट्दछ कमलके मध्य भागमे पृष्पादिक से भगवानु 
जनादन की, जिन्हे हंस भी कहा जाता ह, पूजा करनी 
रहिए । पजन में ऋग्वेद के दशम मण्डर के ९० मंत्रो 
का उच्चारण क्रिया जाय । पूजन के उपरान्त हवन 
८८ 


६९७ 


विहित हं । तदनन्तर एक गौ का दान करना चाहिए । 
एक वषपयन्त इस ब्रत का अनुष्ठान विह्तिहं। इससे 
व्रती की सम्पूणं मनःकामनाएं पूणं होती हं । 
हत्या--हनन के किए निषिद्ध प्राणियों को मारना । सामान्य 

रूप से जीव मात्रके मारने को हत्या कहा जाताहं। 
हत्या पातक है। ब्रह्महत्या (मनुष्य वध) को गणना 
महापातकों मेँ कौ गयी हं । 

बरह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुवंद्धनागमः। 

महान्ति पातकान्याहुः संसगंश्चापि त: सह ॥ 

[ ब्रह्म हत्या, सुरापान; ` स्तेय (चोरी), गुरु पत्नी से 
समागम--ये महापातक हैँ भौर इनके करने वालों के साय 
संसर्गं भी महापातक हं । | 

हनुमान्‌--वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक वानर व॑र । 
[वास्तव में वानर एक विष मानव जाति ही यी, जिसका 
धार्मिक लांछन (चिन्ह) वानर अथवा उसको छङ्गल थौ । 
परा कथाओं मे यही वानर (पशु) रूपमे बणित हं । | 
भगवान्‌ राम को हनुमान्‌ ऋष्यमूक पव॑त के पास मिले 
थे 1 हनुमान्‌ जी राम के अनन्य मित्र, सहायक भौर 
भक्त सिद्ध हृए । सीता का अन्वेषण करनेके लिए ये 
लङ्का गए । राम केदौत्यका इन्होंने अद्भुत निर्वाह 
किया । राम-रावण युद्ध में भी इनका पराक्रम प्रसिद्ध हं ) 
रामावत वैष्णव धमं के विकासके साथ हनुमान्‌ काभी 
दैवीकरण हआ । वे रामके पारषंद ओर पुनः पूज्य देव 
रूप में मान्य हो गये । धरे धीरे हनुमत्‌ अथवा मारुति पूजा 
का एक सम्प्रदायही बन गयाह। ' हनुमत्कल्प' में इनके 
ध्यान भौर पूजा का विधान पाया जाता हं । 

हेमुमज्जयन्ती-- चैव शुक्ल पूरणिमा को इस उत्सव का 
आयोजन किया जाता ह । 

हम्पी --दक्षिण भारत के प्राचीन विजयनगर राज्य की 
राजधानी, अनब हम्पी कही जातीह। इसके मध्यमं 
विशूपाक्न मन्दिर ह । इसे लोग हम्पीदवर कहते हं । 

हयग्रीव--महाभारत के अनुसार मधु-कंटभ दैत्यो हारा हरण 
किए हृए वेदों का उद्धार करने के किए विष्णु ने हयप्रीव 
अवतार धारण किया। इनके विग्रह का वणन इस 
प्रकारहं : 

सुनासिकेन कायेन भूत्वा चन्द्रप्रभस्तदा। 
कृत्वा हयरिरं शुभं वेदानामालयं प्रभुः ॥ 





तस्य मू समयवत्‌ दयोः सनक्षत्रतारका । 
केगार्चास्याभवद्‌ दीर्घां रवेरशुसमप्रभा ॥ 
करण†वाकालेपातारे कुखाटं भूतधारिणी । 
गङ्का सरस्वती श्रोण्यौ भ्रुवा वास्तां महोदधौ ॥ 
चक्रुषी सोमसूर्यौ ते नासा सन्व्या पुनः स्मृता । 
प्रणवस्तस्य संस्कारो विद्युज्जिह्वा च निर्मिता ।। 
दन्तारच पितरो राजन्‌ सोमपा इति विश्रुता । 
गोलोक ब्रह्मलोकश्च ओोष्ठावास्तां महात्मनः ॥ 
ग्रीवा चास्याभवद्‌राजन्‌ कालरात्रिर्गुणोत्तरा । 
एतदहयरिरः कृत्वा नानामूतिभिरावृतम्‌ ॥। 
देवीभागवत (प्रथम स्कन्व, पद्म अव्याय) में हय- 
ग्रीवकौ दूसरी कथा मिकती हं। इसके अनुसार दैत्य का 
वघ करनेकेचलिएहौ विष्णुने हयग्रीव कारूप घारण 
कियाथा। हंमचन्द्र ने इस कथाका समर्थन क्रिया ह । 
(विष्णुवन्य देत्यविज्ञेषः) । किन्तु एक दूसरी परम्परा 
के अनुसार जव कत्पान्तमें ब्रह्मा सो रह्‌ थे तव 
हयग्रीव नामक देत्यने वेद का हुरण कर चलिया। वद का 
उद्धार करने के किए विष्णुने मत्स्यावतार वारण क्रिया 
जोर उसका वध किया । 
विद्या प्रासिके लिए वेदोद्धारक हयग्रीव भगवान्‌ की 
उपासना विशेष चमत्कारकारिणी मानी गयी हँ । 
हयपच्चमी अथवा हयपूजाव्रत--चैत्र मास की पंचमी को इन्द्र 
का प्रसिद्ध॒ अव, उच्चैःश्रवा समुद्रसे, आविभूत हआ 
था । अतएव गन्धर्वा सहित (जैसे चित्ररथ, चित्रसेन जो 
वस्तुतः उच्चैःश्रवा के बन्धु-बान्यव ही हैँ) उच्चैःश्रवा 
का संगीत, मिष्ठान्न, पोलिकाओं, दही, गड, दूध, चावल 
आदिसे पूजन करना चाद्टिए । इसके फलस्वरूप शक्ति, 
दोर्घायु, स्वास्थ्य की प्रासि तथा युद्धो मेँ सदा विजय 
होती हे । 
हर--शिव का एक नाम । इसका अर्थं है पापों तथा सांसा- 
रिकितापोंकाहरण करने वाला (हरति पापान्‌ सांसा- 
रिकान्‌ क्टेशाञ्च )। 
हरकालोत्रत--माघ शुक्ला तृतीया को इस त्रत का 
आयोजन करना चाहिए । इसकी दुर्गा जी देवता हँ । यह्‌ 
व्रत केवर महिलाओंके क्िएहै। ब्रतीजौके हरे हरे 
अकरो में रात भरदेवोका ध्यान करते हृएु खड़ा रहें । 
द्वितीय दिवस स्नान, ध्यान आदि से निवृत्त होकर देवी 
का पूजन कर भोजन ग्रहण करे। वषं में प्रति मास देवी 


हयपच्चमी अयवा हयपुजाव्रत-हरगौरी 


के भिन्न भिन्न नामों को उच्चारण करतें हुएु पूजन 
करना चाहिए तथा भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थाक्रा भोग 
लगाना चाहिए । वर्षन्ति में सपत्नीक ब्राह्मण का सम्मान 
करना चाहिण । इसके परिणाम स्वरूपरोगोसे मुक्ति, 
सात जन्मों तक वैघव्याभाव, सौन्दय तथा पुत्रपौत्रादि 
की उपरुन्धि होती ह । पार्वतीने गकर जी के खरीर 
मे अर्द्धं भाग प्राप्त करनेके लिए इस ब्रत का आच 
कियाथा। 


हरगोरीौ-हर (रिव) के साथ गौरी ( पावती ) कौ 


मति को हरगौरी कहते दँ । यह अद्ध नारीङव र-शिवमूति 
कानामह। कालिका पुराण ( अध्याय ४४) मे इस 
स्वरूप का विस्तृत वणन पाया जातादहं : 

"देवी ने कहा, ह हर ! जिस प्रकार मै सदा तुम्हारी 
छाया के समान अनुगत रहं ओर आपका साहंचयं सदा 
वना रहे उस प्रकार मेरे लिए भप को करना चाहिए । 
आपके साथमे सभी अद्धो का संस्पशं ओौर्‌ नित्य 
आलिद्धन का पुलक चाहती हं । आपको पएेसाही करना 
योग्य हं 1 


(८ 


भगवान्‌ रिवन कहा, है भामिनि: जिसको तुम 
इच्छा करती हौ वह मुषे भी रुचिकर हं । उसका उपाय 
मै कहता हँ । यदि कर सकतीहौ तो करो) टं सुन्दरी | 
मेरे शरीर का आधघातुम ग्रहण करलो। मेराआधा 
शरीर नारी ओर आधा पुरुष हौ जाय । यदि तुम मेरा 
आघा शरीर नहीं ग्रहण कर सकतीहो, तोह सन्दर 
मुखवाली ! तुम्हारा भधा शरीरम ही प्रहण करूंगा । 
तुम्हारा आघा शरीर नारी ओर आधा पुरुष हौ जाय । 
एेसा करने मे मेरी शक्ति है । तुम अपनी अनुज्ञा दो। 

देवी ने कहा, हे वृषध्वज ! मेही आपके शरीर का 
आधा भाग ग्रहण करूंगी 1 किन्तु मेरी एक इच्छा ह, यदि 
आप पसन्द करेंट हर! उस प्रकार र्मे जव आपके 
शरीर का आधा ग्रहण करके स्थिर रहूँ ओर आधा शरीर 


छोडदूतो दोनों सम्पूणं बने रहँ) इसप्रकार यदि आधे 


भाग का हरण आप को पसन्दहौी तोञओआपकेशरीरका 
आधा भाग दहे शम्भो! मैं हरण करती हूं । 

शिव ने कहा, जैसा तुम करना चाहती हो, एेसाही 
नित्य हो । शरीरके आधेभागका हरण तुम्हारी इच्छा 
करे अनुसारही हौ । 


हरब्रत-हः 
हरव्रत-हरिष्ठारं | ४ 


थी । देवताओं ने उनको यह वरदानमभी द्ियाथा कि 
जो स्त्री-पुरुष ह्री घास पर वेठकर कारी कौ पूजा 
करेगे, वे सुख, दीर्घायु तथा सौभाग्य प्राप्त करगे । ब्रत 
कानाम हरिकारी ह, किन्तु इसका हरि (विष्णु) के 
के अर्थं में आने का प्रन ही नहीं उठ्ता। हरि का यहाँ 
अर्थरहै भूरी या ( श्यामा) कारी, जौ गौरवर्णा नहीं 


हरव्रत--अष्टमी के दिन कमल दकल की आकृति बनाकर 
भगवान्‌ हरको पूजा तथा घृतकी धारा छोड़ते हृए 
समिधाओं से हवन करना चाहिए । 





हरि--विष्णु का एक पर्याय 1 इन्द्र, सिह, घोडा, हरे रंग, 
आदि को भी हरि कहते हँ । हरे (ध्याम) वणं के कारण 
| विष्णु या कृष्ण भी हरि कहलाते हं । 


हरि, विष्णु ओर कृष्ण का अभेद स्वीकार कर पुराणों यी । 
हरिक्रीडाशयन अथवा हरिक्रोडायन--कातिक अथवा वंशाख 


मासकी दादी को इस ब्रत का अनुष्ठान होतादहं। 
इसके हरि देवता हैँ 1 एक ताघ्रपात्र मेँ मधु भरकर इसके 
ऊपर नुरसिह भगवान्‌ को चतुमुखी प्रतिमा, जिसमें 
माणिक्य के आयुध लगे, मगो के नख बनाये गये हौ तथा | 
अन्यान्य रत्नों को वक्ष, चक्षु, सिर तथा सखोतों पर | 
| 
| 
| 


ते हरि भक्ति का विपुल वर्णन कियाह। पद्मपुराण 
( उत्तर खण्ड, अध्याय १११) में कष्ण-हरिके एक सौ 
आठ नामो का उल्लेख ह : 
श्री कृष्णाष्टोत्तरशतं नाम मङ्खलदायकम्‌ । 
तत्‌ श्यृणुष्व महाभाग सवं कल्मषनाशनम्‌ ।। 
| श्री कृष्णः पुण्डरीकाक्षो वासुदेवो जनार्दनः । 
नारायणो हरिविष्णुमाधिवः पुरुषोत्तमः ॥ आदि° 





लगाकर स्थापित किया जाय । तदनन्तर ताश्नपात्र को जल 
ते भर दिया जाय ओर नृसिंह भगवान्‌ का षोडशोपचार 
पूजन तथा रात्रि जागरण होना चाहिए) इससे ब्रती 
जंगलो, अरण्यों तथा युद्धस्थलों मं संकटमुक्त होकर 
निर्भीक विचरण करता है । ( नृसिंह पुराण से ) 
हरिद्रागणेश्--गणेश जौ का एकं विग्रह । यह हरिद्रा | 
( हल्दी ) के वर्णका होता है अतः इसे हरि द्रा-गणेड | 
कहते हँ 1 इनका मन्त्र ह ४ 
पञ्चन्तको धरासंस्थो बिन्दुभूषितमस्तकः । 
एकाक्षरो महामन्त्रः सवंकामफलप्रदः ॥ 
इसका ध्यान इस प्रकार किया जाता ह; 
हरिद्राभं चतुर्बाहुं हारिद्रयवसनं विभुम्‌ । 
पाशाडकुशधरं देवं मोदकं दन्तमेव च ॥ 
तन्त्रसार में पजा-विधान का सविस्तर वर्णन हं । | 


हरितालिका--पावंतीजी की आराधना का सौभाग्य त्रत, 
जो केवल महिलाओंके क्िएहं ओर भाद्रपद शुक्ल 
तृतीया को प्रायः निर्जल किया जाता ह । रात्रि मेँ शिव- 
गौरी की पूजा ओर जागरण होता है; दूसरे दिन प्रातः 
विसर्जन के पश्चात्‌ अन्न-जल ग्रहण किया जाता हं। 
'अचलियों' । ( सखियों ) के दारा हरित ( अपहत ) 

| होकर पार्वती ने एक कन्दरा में इस ब्रत का पार्न किया 
था, इसक्लिए इसका नाम (हरितालिका प्रसिद्ध हो गया । 


हरिकालोव्रत--तृतीया को अनाज साफ करने वाले सूपमं 
सत्त धान्य बोकर उनके उगे हए अंकुरों पर काली पूजा 
की जाती है । तदनन्तर सधवा नारियों द्वारा अक्रूरो को 
सिरो पर छे जाकर किसी तडाग या सरिता में विसर्जन 
कर दिया जाताह। कथा इसप्रकार हं : काली दक्ष 
प्रजापति की पुत्री है तथा दक्ष ने उनका महादेव जी के 
साथ परिणय कर दिया । वर्णसे वे कृष्ण हूं । एक समय 
देवताओं की सभा में महादेव जीने कालीके शरीर की 
तुलना कले सुरमे से कर ली । इससे वे करद होती हु 
अपना कृष्ण वर्णं घासं वाटी भूमि पर छोडकर स्वयं 


वा > ह व हि य 


हरिद्वार--हरिद्रार अथवा माया री भारत की सात पवित्र | 
परियोमें से ह। इसका अर्थं है "हरि ( विष्णु) का 
रार । जहाँ गङ्खा हिमालय से मैदान मे उतरती ह, वरहा 
यह स्थित है । इसलिए इसका विशेष महत्व हं । प्रति 
वारहूवे वषं जब सूर्यं ओर चन्द्र मेष राहि पर तथा 








अग्निमेंप्रविष्टहो गई । द्वितीय जन्ममें गौरीरूपमें 
उनका पनः आविर्भाव हुआ ओौर उन्होने महादेव जी को 
ही पुनः पति रूप में प्राप्त किया। कालीजीने जो कृष्ण 
वणं त्यागा था उससे आगे चरखुकर कात्यायनी हद 
जिन्होने देवताओं के प्रयत्नो में बहुत बड़ी सहायता की 


बहस्पति कुम्भ राशि मे स्थित हीत है तव यहाँ कुम्भ का 
पर्वं होता ह । उसके छठे वषं बद्धकुम्भौ होती ह॑ । कहा 
जाताहै कि इसी स्थानपर मत्रेयजी ने विदुर को 
श्रीमद्भागवत की कथा सूनायी थी ओर यहीं पर नारद 
जीने सप्तषियों से श्रीमद्भागवत की सप्ताह कथा सुनी 
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थौ 1 हरिद्रार मुख्यतः वंष्णवतीर्थं हँ, परन्तु सभी 
सम्प्रदायके टोग इसका आदर करते दहं । 

हरिनाम-- हरि का नाम अथवा मगवच्राम । धममे नाम- 
जप करा माहात्म्य वरावर रहाहै। किन्तु कलि में तो 
इसका अत्यधिक माद्ात्म्यहं। कारण यहुहं क्रि नाम 
जौर नामी सेदन्हींदह ओर नामी की पूजा-अर्चासे 
नाम-स्मरण सदा सवत्र सुलभ भौर सरट दहं । पद्मपुराण 
{ उत्तर खण्ड, अध्याय ९८ ) मेँ नाम की महिमा इस 


+ 4 
व्रकार्‌ दा हद्‌ ह: 


च ॥ 


न काटनिवमस्तत्र न देशनियमस्तया। 

नोच्छिष्ठादौ निषेधोऽस्ति हरे्नामिनि दुख्छक ।। 

नानं देवाचनं ध्यानं धारणा नियमो यमः । 

प्रत्याहारः समाधिश्च हरिनापसमं न च ॥ 

वृहृत्रारदोय पुराण (श्री हुररिभक्ति विलास, विलास १६१ 

मे उदृ्रन )मेतो हरिनाम कलियुग मेँ एकमात्र गति दहं। 

वष्णतों के नित्य जके हरिनाम निम्नांकितर्हु : 

टर राम हरे राम राम राम हरे हरे । 

ट्र क्रुषण हश्‌ क्रुष्णु क्ष्ण क्रेष्ण हर हरे 1'' 

टस मन्त्र के ऋषि, वासुदेव छन्द गायत्री ओर देवता 
त्रिपुरा दहं । इसका विनियोग. महाविद्यासिद्धिमें करिया 
जाता है । दे० वासुदेव माहात्म्य; राधातन्त्र के वासुदेव- 
त्रिपुरा संवाद में द्वितीय पटल । 


हरिवंख --हरि अथवा कृष्ण का वंश । इसो नामके ग्रन्थ में 
द्विया की कथा विरतार् से कही गयी । यह्‌ ग्रन्थ 
महाभारत का परिशिष्ट या खिक्पवं कहुलाता है 1 इसको 
कभा सुनने संतान प्राप्त होतीह्‌। गरड पुराण 
(अव्याय १८८१.६-८,११) में हरिवंश कौ कथा 
मिलती ह । 
हरिवासर--(2) "तिथ्यादितत्छ' मे एकादशी ओर दादी 
तिथियों को हरिवासर (हरि करा दिन) कहा गया है । 
एकादशी द्वादशी त प्रोक्ता श्रीचक्रपाणिनः। 
एकाद तीमुपोघ्मैव द्रादनीं समुपोजयेत्‌ ।। 


न॒ चात्र विधिखोषः स्यादूभयोदेवता हरिः 1 
द्रादद्याः प्रथमः पादो हरिवासरसंज्ञकः ॥ 
समतिक्रम्य कुर्वीति पारणं विष्णुतत्परः । 


एक [दशौतत्व पे इस दिन अन्तं भोजन क्रा घौर 
निषेध हं । 


हरिनाम-हुरिग्यासदेव 


हरिवासर मे जागरण का विलेप माहात्म्य (देर 
स्कन्द पुराणम ब्रह्म-नारद-संवाद तथा श्रप्रह्नाद-संहिता)। 
हरिवासर के सम्वन्धमें विचार वैभिन्न्यरह। "वर्षकरत्य 
कौमुदी" के अनुसार एक्रादरीही हरि कादिनरह नकि 
द्रादशी । गरुड पुराण (१,१३७.१२) तथा नारद पुराण 
२४.६ तश्रा ९) एकादगी कोही हरि करा दिन मानते 
किन्तु “कृत्यभारसमुज्चय' मत्स्य पराण को उद्चृत 
करते हुए कहता ह : आषाढ़ गुक्ल द्वादशौ बुधवार को 
हा तधा उस दिन अनुराधा नक्षत्र हा एवं भाद्र युक 
द्रादजी बुधवार करो पडे तथा उस दिन श्रवण नक्षत्रे हौ 
ओर कातिक गुक्ल द्वादगी वेधवार को पड़े तथा उस 
दिन रवती नश्रत्रहोतो उपयुक्त तीनों दिन 'हरिवासर 
कहुखटाते हं । स्मति कौस्तुभ" > अनुसार भी द्वादयी 


क 


ही हरि तिधि ह्‌ । अतण्वः 


(र. 


आ-भा-कासितपक्षप॒ टस्त-श्रवण-रेवतौ । 
न्ाद्ला वधवारञ्चद्‌ हरिवासर इष्यत ॥' 
हरिवाहन-टरि (विष्ण) का वाहन रुड । 
हरिव्यास्देषव--निम्बाक गम्प्रदायके मघ्यकरारीन वंष्णवा- 
चार्यं ओर ग्रन्थकार । कृष्ण भगवान्‌ की मधर्‌ लीलां 
के चिन्तनकेसाथये तीथं यात्रा, वम प्रचर्‌ ओर्‌ म्रन्थ 
रचना मँ दन्तकिति रहते ध्रै । घामिक मंगरखन को 
भावना इनमें अधिक देखा जाती है, जिसके ल्विए समग्र 
देल को व्यापक वेन्द्र बनाक्रर इन्होनं संबद्ध वमयात्राप्‌ 
प्रचलिते कीं । इनकी उपासना को प्रिय स्थरट त्रन्दावन 
ओर्‌ गसस्थान गश्रुरा करी एकान्त भू घ्रवघाट पर नारद 
टीला शरी । प्रसिद्ध भक्तिसंगीतकार संत श्रीभद्रुके य 
लिष्य थ। राधाकृष्ण क धरया चिन्तन स्वरूप हुरिन्पास 
जी की प्रदावरखी 'महाताणी' कही जाती ह जर इन, 
अन्तरङ्क नाम 'हरिग्रिया' । इसके साध दही वघरा्िक्र जनों 
को शक्तिसम्पन्न करने के छ्एिये उग्र देवता नुसिह कौ 
पजा का प्रचार भी करते) इसका संकेत ननृसिह्‌ 
परिचर्या! नामक्र लिखितं पुस्तक्र से मिलता जो काशीस्थ 
सरस्वती भवन पुस्तकाल्यमे हं । 
टन्होने हिमाचल स्थित देवी मन्दिर मे अपने तपोबल 
ओौर साधर मण्डली के उपवास के महार पशुवकि प्रथा 
को बन्द करा द्विया था । तत्रमे उन देव्रीजी को वेष्णती 
देवी कहा जान क्गारहै। प्राचीन निम्नरार्कीय विद्रान्‌ 








ष 


हरिव्रत-हाटकेश्वर (वबड़नगर) 


पर्पोत्तमाचायं की पुस्त्क 'वेदान्दरत्नमंज्‌षा' पर इन्होंने 
विस्तृत संस्कृत व्याख्या च्छि हं। धम प्रचार ओरसंग- 
ठनाध्रं उन्होने अपने सुयोग्य शिष्य देश के संकटग्रस्त 
स्थानो मे नियुक्तं क्रिये ये, जिनमें इनके प्रधान शिष्य 
स्वभूरामजी पंजाव कौ ओर सक्रिय रह ओर धार्मिक 
एगरह्‌, हिसा, कदाचार के निवारण मे सफल हुए । आगे 


चलकर मध्य, पर्व, पर्चिम दिशाओं, तिरूपति, जगन्नाधपुरी, 


किन्दूविल्व बंगाल, द्वारका आदि स्थानों में इनको आर 
से अनक मठ-मन्दिर स्थापित किए गए । हुरिग्यासजी 
: एक प्रभावशाली शिष्य परञुरामदेव राजस्थान में 
मुस्लिम फकौरो के आतंक को शान्त करने में अग्रसर 
ए ओर सलीमशाह्‌ सूफी को अपना सेवकं वना ।ख्या । 
हरिग्यासदेव पन्द्रहगीं शती मे हृए भ 1 

हरिव्रत--(१) अमावस्या तथा पूणिमा के दिन मनुष्य 
को एकभक्त रहने का अभ्यास फरना चाहिए । इस 
करभौ नरक में तही जाना पडता । उपर्युक्तं दिवसो कों 
तरत को चाहिए कि वहु भगवान्‌ "हरि की पुण्याह वाचनं 
नधा "जय' जैसे शब्दों से पूजाकर ब्राह्मण को प्रणाम कर्‌ 
नथा ब्राह्मणों, अन्धो, अनाथो, दलित पतितों को भोजन 
कराए । 

(२) जो मनुष्य द्रदश्ी (एकादशी) के दिन भोजन 
का परित्याग करता है व्रह सीधा स्वगं सिधारता हं] 
(वाराह पुराण })। 

हरिक्षयन--हरि (विष्णु का शयन-निद्रा) 1 यह्‌ आषाढ 
दाक्ठ एकादशी को प्रारम्भ ओर कार्षिकं शुक्ल एकादशी 
करो समाप्तदहोतादह। यह्‌ चार महीने का समय हरिशयन 
का कालदहै। इसकालमें व्रत उपवास पूजा आदि फा 
विध्रान है तथा उपनयन, विव्राहु आदि का निषेध हं। 

हरिञ्चन्द्र---सूयवंश के अडतीसवरे राजा, जो तरता युग मे 
हए थे । ये अपनी सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे । 

हरिहर--हरि (विष्णु) ओर हर (शिव) की संयुक्त मूति । 
इनक्रो वृषाकपी भी कहा जाता हं । वामनपुराण (अध्याय 
५९) हरिहर मृति का सुन्दर वणन । 

हरिहर क्षत्र--विहार प्रदे का तौथंविश्ेष । हरिहर 
(विष्णशिव) का संयुक्त ती्थंस्थान । यह गङ्ख ओर 
नागयपणी (वडी गंडक) के संगम पर पटना के पास 
मोनपुर भे स्थित ह। तट परर हरिहरात्मक संयुक्त 


टरिहरनाथ का मन्दिर है) कातिक पूणिमा को यहां 
विशाल मेला होता हं जिसमें देशदेशान्तर के लाखों रोग 
सम्मिलित होते हुं । वाराहपुराण में हरिहरक्षेत्र का 
माहात्म्य पाया जाता हं : 
ततः स पञ्चरात्राणि स्थित्वा वै विधिपवंकम्‌ । 
गोधनान्यग्रतः कृत्वा हरिष्तर जगाम ह्‌ ॥ 
हरिणाधिष्ठितिं क्षेत्र॒हररिक्षेव ततः स्मृतम्‌ । 
सदानन्दी शलपाणि्गोधनेन पुरस्कृतः ।। 
स्थितवांस्तटिनादेव तत्क्ेत्र॒ हरिहुरात्मकम्‌ । 
देवानामटनाच्चैव देवाट इति संज्ञितम्‌ । 
हल्धर-- बलराम अथवा बलदेव का पर्याय । इसका अर्थं 
है "हल धारण करने वाला" । इसका दुसरा नाम संकर्षण 
ठे, जो पाञ्चरात्रे के चतुब्यह के हितीय घटकं हं । हल्धर 
ओर सकर्षण क्राएक ही भाव हं । 
हक षष्ठो--भाद्र कष्ण ष ष्ठी [निर्णयसिन्धु १२३. । 
हवि (हूविष्प)--हवनीय द्रव्य को हवि अथवा हविष्य 
कहते है । इसके पर्याय धृत, तिल, चावल, सामान्नादि ह्‌ । 
हविष्य --यज्ञोपयोगी खाच्यान्न, जो कुछ निरिचित त्रतों मे 
ग्राह्य है । दे° कृत्यरत्नाकर ४००, तियितत्त्व॒ १०९, 
निर्णयसिन्धु १०६ । 
हस्तगौरी ब्रत--माद्र शुक्ल तृतीया को इस ब्रत का अनु- 
प्ठान होता है । कृष्ण भगवान्‌ ने कुन्ती को घन-धान्य 
से परिपूर्णं राज्य की प्राप्ति के लिए इस त्रत कौ उपयोगी 
बतलाया था। इसमें निरन्तर १३ वर्षो तक गौरी, हर 
तथा हेरम्ब (गणेश) मे ध्यान केन्द्रित करते रहना तथा 
चौ दहव' वषं मे उद्यापन करना चाहिए । 


हाटकेकवर (बडनगर)--गुजरात का प्रसिद्ध॒ तीथस्थान । 
भगवान्‌ शंकर के तीन मुख्य लिद्धो मे एक हाटकेदवर 
हे । हाटकेश्वेर गुजर नागर ब्राह्मणों के कुलदेवता हं । 
आनर्तविषये रम्यं सवतीर्थमयं शुभम्‌ । 
हादकेश्वरजं क्षेत्र महापातकनाशनम्‌ ॥ 


तत्रौकमपि सासारद्धं यो भक्त्य पूजयेद्धरम्‌ । 
स॒ सर्वपापयुक्तोऽपि शिवलोके महीयते ।। 
अत्रान्तरे नरा येच निवसन्ति द्विजोत्तमाः) 


कर षिकर्मो्यतास्चापि यान्तिते परमां गतिम्‌ 
(स्कन्द पुराण नागर खं° २७ ।) 
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हारीत--घर्मलास्त्रकती एक ऋषि ह याज्ञवल्क्य (१.८) 
ने धर्मशास्त्र प्रयोजको मे इनकी गणना की हे । 
मन्वत्रिविष्णहारीतयाज्न वल्क्योशनोऽङ्कधिराः । 
यमापस्तम्बसंवर्ताः कात्यायनवृहस्पती ॥ 
पराररग्यासशदह्भलिखिता दक्षगौतमौ । 
शातातपो वसिष्ठडच वमंशास्त्रप्रयोजकाः ।। 
श्रीमद्भागवत मेँ इनको पौराणिक कहा गया हँ : 
त्रय्यारुणिः कर्यपद्च सार्वागिरकृतत्रणः । 
वंशम्पायनहारीतौ षडवं पौराणिका इमे ॥ 
हाकेविद--कर्णाटक प्रदेश का प्रसिद्ध तीर्थस्थान । मंसूर क 
तीर्थो मेँ भगवान्‌ होयसालेश्वर का प्रमुख स्थान है । इन्दे 
राजा विष्णवद्धन ने प्रतिष्ठित किया था1 यह्‌ मन्दिर 
दक्षिणके मन्दिरं मे कला ओर संस्कृति की दष्टिसे 
निराला स्थान रखता ह्‌ । 
हाहा -देवगन्धवं विरोष । देवताओं में हाहा, हूहू, विड्वा- 
व॒सु, तुम्बर, चित्ररथ आदि गन्धवंवाचक हँ । इनका 
संगीत से विरोष सम्बन्ध ह । 
` हिन्दुस्व--भारतवषं में वसनेवारी प्राचीन जातियों का 
सामूहिक नाम "हिन्दू तथा उनके समष्टिवादी धमं का 
भाव "हिन्दुत्व ह 1 जव मुसलमान आक्रमणकारी जातियों 
ने इस देश मे अपना राज्य स्थापित किया भौर वसना 
प्रारम्भ किया तब वे मु्षलमानों से इतर ऊोगों को, अपने 
से पृथक्‌ करने के लिए सामृहिक रूप से "हिन्दू तथा 
उनके धमं को हिन्दू मजहव ( धमं ) कहने लगे । यूरो- 
पीयों ओर अग्रेजोंने भी इस परम्परा को जारी रखा। 
उन्होने भारतीय जनता को चिच -भिन्न रखने के लिए 
उसको दो भागोंमें ाटा-(१) मुस्लिम तथा (२) गैर 
मुस्लिम अर्थात्‌ "हिन्दूः । इस प्रकार आधुनिक यात्रावर्णन, 
दतिहास, राजनीति, धमं विवरण आदि में भारत की 
मुस्लिमेतर जनता का नाम "हिन्दुः तथा उनके धर्मका 
नाम "हिन्दू धम" प्रसिद्ध हौ गया, यद्यपि भारतीय मुसल- 
मान भी पर्विम एरिया मे "हिन्दी" ओर अभमेरिकामें 
"हिन्दू" कहखाते रहे । भारतीय जनता ने भो संसार में 
व्यापक रूप से अपने को अभिहित करनेवाले इन शब्दों को 
क्रमराः स्वीकार कर किया) 


इसमे सन्देहं नहीं कि "हिन्दु" शब्द भारतीय इतिहास 
मे अपेक्नाकृत बहुत अर्वाचीन ओर विदेशी है । प्राचीन 
संस्कृत साहित्य में इसका प्रयोग नहीं मिलता । एक अत्यन्त 


हा रौत-¶हन्दुत्व 


परवर्ती तन्त्रग्रन्थ, 'मरतन्व' में इयका उल्लेख पराय) 
जाता ह 1 टसक्रा सन्दभं निम्नाद्धतिहं 
पच्चखाना सप्तमीरा नव साहा महावा. । 
हिन्दूधर्मघ्रलोप्तारो जायन्ते चक्रवतिनः ॥ 
हीनच्च दूशयत्येव दिन्दुरित्युच्यते त्रिय । 


पूर्वाम्नाये नवगतां पडशीतिः प्रकी तिताः ।, 
( मेरुतन्त्र, ३३ प्रकरण ) 


उपर्युक्त सन्दर्भ मँ "हिन्दू" शब्द की जी व्युत्पत्ति व 
गयी है वह है (हीनं दूषयति सरहिन्द अर्थात्‌ जो हान 
( हीनता अथवा नीचता) को दूषित समलता ( क 
त्याग करता ) है, वह हिन्दू है । इसमें सन्देहं नही १ 
यह्‌ यौगिक व्युलत्ति अर्वाचीन है क्योकि इसका रया 
विदेशी आक्रमणकारियों के संदर्भमें कियागयाट। .. 

वास्तव में यह "हिन्दू" शब्द भौगोलिक हं । मुसलमान! 
को यह्‌ शब्द फारस अथवा ईरान से पिलाथा। फ सी 
कोषो मे हिन्द' ओौर इससे व्युत्पन्न अनक शर चन 
जाते ह, जैसे हिन्दू, हिन्दी, दिन्दुवी, हिन्दव नी, 
कुश, हिन्दसा, हिन्दर्सा, हिन्दुवाना, हिन्दूएचख, हिन्व 
आदि । इन ाव्दो के अस्तित्व से स्पष्ट टै कि दिन्व' श 
मूतः फारसी है भौर इसका अर्थं ^भारतवषं 1 
फारस ( शरान ) का पड़ोसी देश था । इसलिए वह। नू 
नाम का बहत प्रयोग होना स्वाभाविक धा । षा" _ 
बलल-नगर का नाम "हिन्दवार', इसके पास के १. 
नाम 'हिन्दूकुल' ओर भारतीय भाषा ओर सरं ४ 
किए "हिन्दकी' शब्द मिलता ह । इन श दों के प्रयोग = 
यह्‌ निष्कर्षं निकलता है कि फारसी बोलनेवाल लोग हि 
( भारत ) से भली-र्माति परिचित थे ओर व ५७.४५ 
तक के प्रदेशा को भारत का भाग समक्ते थे 1 निः भ 
फारस के पूर्वकादेश भारत ही हिन्द था) न | 
यह है कि हिन्दू" शब्द फारसवालों को कंसे । 
फारस के पूर्वं सवसे महत्वपूर्णं भौगोलिक हा 
दुर्य “सिन्धु नद' भौर उसकी दक्षिण तथा वामवर्ती ७८ 
यक नदियों का जाल ह । पूर्वं से सिन्धु मं सीध ~ ) 
वाली तीन नदिर्यां वितस्ता ( जेलम ), परुष्णी ( रा 
ओर शतद्रु ( सतज ) ( उपनदि के सा नृ) 
पर्िम से भी तीन सुवास्तु ( स्वात ) कुभा ( „= शोध 
मौर गोमती ( गोमल ) हैँ इन छः प्रमुखं नदिय # सिन्धु 

सिन्धु दारा सिञ्ित प्रदेश का नाम 'हपत सदु" (सप ` - 





हिनबुस्व 


था । यहं शब्दं ससे पहले "जेन्दावस्ता ' ( छन्दावस्था ) 
पारसी धर्मग्रन्थ मे मिरुता हं । फारसी व्याकरण के अनु- 
सार संस्कत का “सः अक्षर "टु में परिवतित हौ जाता 
हे । इसी कारण “सिन्धु ' हिन्दु" हो गया । पहर "हन्द 
अश्वा हिन्द के रहनेवाले हिन्दव ' अथवा "हिन्द ' 
कहलाये 1 धीरे-धीरे सम्पूर्णं भासत के लिए इसका प्रयोग 
होने लगा, क्योकि भारत के पदिविमोत्तर के देशों के साथ 
सम्पर्क का यही एकमात्र द्वार था | इसी प्रकार व्यापक 
रूपमे भारत में रहनेवाले लोगों का धर्म हिन्दु धमं 
कहलाया । 

फारसी भाषा मेँ "हिन्दू शब्द के कुछ अन्य धृणासुचक 
अर्थ भी पाये जाते हैं, यथा डर्‌, सेवक, दास, पहरेदारः, 
काफिर ( नास्तिक ) अदि । ये भथं अवश्य टी जातीय 
रेष के परिणाम हं। वद्चिमोत्तर सीमा के रोग प्रावः 
बराबर साहसी ओर कंडाकू प्रवृत्ति के रहे ह 1 अतः वे 
फारस के आक्रामक व्यापारी भौर यात्री सभी को कष्ट 
देते रहे होगे । इसीलिए कारसवाले उन्दं डर्‌ कहते थे 
अतर जब फारस ने ईस्छा स्वीकार किया तो नये जोश 


ते उनको काफिर ( तास्तिक ) भी कहा परन्तु जैसा 
पहले लिखा जा चूका है, हिन्दू का तात्पर्यं शुद्ध ॒भौगो- 
लिक था । 

अन प्रदन यह है कि जाज "हिन्दू" ओर ` हिन्दुधर्म' किसे 
कहना चाहिए । इसका मक अर्थ भौगोलिक हं । सको 
स्वीकार किया जाय तो हिन्द ( भासत ) का रहनेवाला 


"हिन्दू" ओर उसका भर्म "हिन्त" है 1 मुस्लिम आक्रमणों 
के पूर्वं भारतम इस अर्थं की परम्परा बरा चरती 
रही 1 जितनी जातिया बाहर से आयीं उन्होने "हिन्द 
जाति भौर "हिन्दुत्व धर्मं स्वीकार किया । इत देश मे 
बहुत से परम्परावादी ओर परम्पराविरोधी आन्दोलन 


भो चले, चिन्त वे सब मिल-जुल कर ` हिन्दुत्व म ही 
विलीन हो गये । वैदिक धर्म ही यहां का म 
पतर धम 


सुव्यवस्थित धमं धा जिसने 
प्रभावित किया 
किन्तु कुचही शताब्दियों 
: मिल गये । सव मिलाकर 
यहु नतो केवल मूल 


७० ३ 


वैदिक धर्महै ओर न भार्येतर जातियों की धार्मिक भ्रा 
अथवा विविध विवास, ओर तहीं बौद्ध अथवा जैन धरम; 
यह्‌ सभी का पञ्चमेल ओर समन्वय हं 1 इसमें पौराणिक 
तथा तान्त्रिक तत्त्व जुरते गये भर परवर्ती धार्मिक सम्प्र 
दायो, संतो, महात्माओं भौर आचार्यौ ने अपने-अपने 
समय मे इसके विस्तार ओर परिष्कार मे योग दिया 1 
प्रवर्तक धर्म होने के कारणं इस्लाग मौर ईसाई घमं 
हिन्दु धम के महामिलन में सम्मिलित होने के कल्एिन 
पहले तैयार ध ओर न आजकल तैयार है । कितु जहां 
तक हिदत्व का प्रक्न हं, इसने कर मुहम्मदी भौर मसीही 
उप-सम्प्रदायों को 'दिन्दूध रम से सम्मिलित कर छ्या 
है । इस प्रकार हिदुत्व अथवा हिन्दू धर्म वद्ध॑मान विकसन- 
शील, उदार भौर विवेकपूणं ससन्वयवादौ ( अनुकरणवादौ 
नहीं ) धरम हं। 
हिन्दू ओर हिन्दुत्व कौ एक परिभाषा लोकमान्य तिलक 
ते प्रस्तुत कौ भौ, जो निम्नाद्धुति हं : 
आसिन्धोः सिन्धुपयन्ता यस्य भारतभूमिका । 
पितुभूः पृण्यभस्चव स वै हिन्दुरिति स्मृतः 
[ सिन्धुं नदी के उद्गम-स्थान से लेकर सिन्धु ( हिन्द 
महासागर ) तक सम्पूर्णं भारत भूमि जिसकी पितुम्‌ 
( अथवा मातुभूमि ) तथा पण्यभू ( पवित्र भूमि ) हं, वह 
हिन्द्र कहकाता है ( ओर उसका धर्म हिन्दुत्व ) । । 
सम्पूणं हिन्दू तो ठेसा मानते ही ह । यहाँ बसनेवाले 
मृसलमान ओर ईसादयों की पितुभूमि ( पूर्वजो की भूमि) 
भारत है ही। यदि ट्सेवे पण्यमूमि भौ मान ले तो 
हिन्द की समस्त जनता हिन्द्र मौर उनका समन्वित धमं 
हिन्दुत्व माना जा सकता ह । यह्‌ सत्य केवर राजनीति 
की दष्टिसे ही नहीं घर्म ओर शान्ति की दुष्टिसे भी 
वाछनीय है । भारत कौ यही धार्मिक साधना रही है 1 
परन्तु इसमें अभी कई अन्तर्न्द् वर्तमान ओर संघषंशील 
हैँ । अभी वांछनीय समन्वय कै लिए अधिक समय भौर 
अनुभव की अपिक्नारं। ` 
अन्त्नद्र तथा अपवादो को छोड देते के पञ्चात्‌ अपने 
अपने विविध सम्प्रदायो को मानते हुए भी हिन्दुत्व की 
सर्वतोनिष्ठ मान्यताएं है, जिनको स्वीकार करनेवाले हिन्दू 
कहलाते है । सवंप्रथम, हिन्दू को निगम ( वैद ) भौर 
आगम ( तर्कमूलक दरशन ) दोनों ओर कम से कम दोनो 





|. 
| 
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| 
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मसे किसी एक को अवद्य मानना चाहिए । दूसर, ईङवर 
प्र विर्वास रखना हिन्द के किए वांछनीय दह किन्तु 
अनिवार्यं नहीं; यदि वह कोई धम, परमायं अश्वा दार्ण- 
निक दृष्टिकोण मानता हँ तो हिन्द होने के लिए पर्याप्त 
ठं । जर्हां तक धार्मिक साधना अथवा व्यक्तिगत मुक्तिका 
प्रश्न है, हिन्द के छिए अनन्त विकल्प है, यदि वे उसके 
विकास ओर चरम उपलन्धि में सहायक होते हँ । नंतिक 
जीवन में वहु जनकल्याण के लिए समान लरूप से प्रेतिवद्ध 
ठं 1 इष्ट ( यज्ञ ), पूतं ( लोककल्याणकारी कायं ) कोई 
भी वह कर सकता ह । सदाचार ही धर्मं का वास्तविक 
मूल माना -गया हँ ( आचारप्रभवो घर्मः); इसके विना 
तोवेदभी व्यथंदहं: 
जाचारहीनं न पुनन्ति वेदाः यच्यप्यधीताः सह षड्भिर ङ्कः । 
छन्दास्येनं मृत्युकाले त्यजन्ति नीडं कुन्ता इतर जातपक्षाः ॥ 
( वसिष्ठ स्मृति ) 
| आचारहीन व्यक्ति को वेद पवित्र नहीं करते चाहे 
वे छः अद्धोंके साथही क्यों न पढ़े गये हों। मृत्युकाल 
मे मनुष्यको वेद्वसे ही छोड देते हैँ, जैसे पंख उगने पर 
पक्षौ घोसले को । | 
हिमपुजा-पूणिमा को चन्द्रमाक्रा, नो भगवान्‌ विष्णु का 
वाम नेत्रहे, पृष्पों, दुग्धके नैवे से पूजन करना 
चादिए । गौभों को लवण दान करना चाहिए ।र्मा, 
वहिन तथा पुत्रको रक्तं वस्त्र देकर सम्मान करना 
चाहिए । यदि ब्रती हिम (वर्फ) के समीपहो तो उसे अपने 
पितृ गणो को हिम के साथ मधु, तिल तथाघी का दान 
करना चाहिए । यदिहिमका अभावहो तो मखसे 
केवर "हिम", 'हिम' शब्द का उच्चारणं करते हुए ब्राह्मणो 
कोचृतसे परिपूर्णं उरदसे बने खाद्य पदार्थं चिलानं 
चाहिए । नृत्य, गायन, वादन के साथ उत्सव का आयो- 
जन क्रिया जाय तथा श्यामा देवी का पजन हो । 
हिरण्यकरिपु--एक दैत्य का नाम । इसको कथा सक्षेपमें 
इस प्रकार हं । क्यप का पुत्र हिरण्यकशिपु उसकी दिति 
पत्नौ से उत्पन्न इमा था । उसका सहोदर हिरण्याक्ष 
ओर भार्या कयाधरु थौ । इसके पूत्रो के नाम संहवाद, अनु- 
वाद, दाद ओर प्रह्वादथे1 इसकी -कन्या करा नाम 
सिहिका था । यह्‌ विष्णु का विरोधी धा। इसका पुत्र 
प्रह्लादे विष्णुका भक्त था इसके दसने अपने पुत्र 


हि मपूजा-हृह 


को वहत सताया ओर विविध प्रकार की यातनाये 
दी । इसका वध करने के लिव विष्णु भगवान्‌ ने नुर्सिह 
अवतार धारण क्रिया ओर अपने भयंकर नानो द्वारा 
इसके उदर्‌ को विदीर्ण कर इसको मार्‌ डाला । दे० 
न सिटावतार' । 
हिरण्य कामधेनु--{रण्य अथव स्वर्णं की वनी हई काम- 
वेनु । पोडश महादानों मेँ उसकी गणना है । मत्स्यपूराण 
(अध्याय २५२) मे इसके दान का विस्तार के साथ 
वर्णन हं । 
हिरण्यगभं -त्रह्मा देवता । सृष्टि के आदिमं नारायण की 
प्ररणासे ब्रह्माण्ड का आरम्मभिक रूप सुवणं जैसा प्रकाश 
मान गोलाकार प्रकट हा था। उसके फिर्‌ ऊर्घ्वं ओर 
अघः दो भाग हौ गये ओर उनके बीचसे ब्रह्माजी प्रकट 
हुए । दे० भागवत पुराण । 
हिरण्याक्ष--दैत्य विष का नाम । जिसकी अखि सोने की 
अथवासोने कौ तरह पौलो हो वह हिरण्याक्न ह । यह 
दिति से उत्पन्न कश्यप का पुत्र था । पुराकथा के अनुसार 
इसने पृथ्वी का अपहरण कर विष्टाके परकोटे के भीतर 
रखा था 1 विष्णु ने वाराह अवतारके रूपमे परकोटे 
का सेदन कर इसका वध तथा पृथ्वी का उद्धार किया । 
हिरण्याङ्व--तुलापुरुषादि षोडश महादानं मेँ एक विशेष 
दान । दे° मत्स्य पुराण, (अध्याय २८०) । 
हिरण्याहवरथ- पाडा महादानो में एक विशेष द्वान। 
पोडश महादानों कौ गणना इस प्रकार ह: 
आद्यन्तु सर्वदानानां तुलापुरुषसंज्ञितम्‌ । 
हिरण्यगर्भदानच्च ब्रह्माण्डं तदनन्तरम्‌ ॥ 
कृल्पपादप दानश्च गोसहस्रञ्च पञ्चमम्‌ । 
हिरण्यकाधेनुञ्व दहिरण्यादवस्तथेव च ॥ 
पञ्चलाङ्घलक्ञ्चंव धरादानं तश्र॑व च। 
हिरण्या३वदथस्तद्त्‌ हमहस्तिरधस्तथा ॥ 
दादश विष्णुचक्रल्च ततः कल्परतात्मक्रम्‌ । 
सप्तसागरदानञ्च रत्ननुणुस्तथेव च ॥ 
महाभूतघटस्तद्रत्‌ षोडशः परिक्रीत्तितः ।॥। 
हताज्ञ, हताशन--अग्नि । इसका गाब्दिकि अर्थं हु हृत 
(हविष्य) हं अश्न (भोजन) जिसका । 
हृहु-- गन्धर्वं विशेष । इसका संगीत से सम्बन्ध । दे° 
'हाहा' । 


हु-हेमवती 


हं--तन्त्रगाखा के ग्रन्थों का एकं बीजाक्चर, जो उग्रता का 
सूचक ह्‌ । 
हकारो नाम कर्णाद्यो नादविन्दूविम्‌षितः। 
कूच क्रोध उग्रदर्पो दीर्घहुङ्कार उच्यते \। 
डिखावपट्‌ च कवचं क्रोधो वमं हमित्यपि) 
क्रोचाख्यो हं तनुत्रञ्च रास्वादौ रिपुसंज्ञकेः ॥ 
ट्दय विधि-सु्यदेव के सुभ्रसिद्ध स्तोत्र 'आदित्यहूद्य' के 
पाठ करने का विधान, जिसमें पजा, जय, ब्रत कामभो 
समावेश हं । 
हूषोकेश्-विष्णु का नाम, हूषीक (इन्द्रियं) के ईश 
(स्वामी) । शङ्कुराचायं (गीताभाष्य) के अनुसार ' लेतज्ञ- 
रूपकत्वात्‌ परमात्मत्वाद् इन्द्रियाणि यद्वशे वतन्ते स 
परमात्मा ।'“ पौराणिको के अनुसार 'हूष्यः जगत्प्रीतिकरा 
केशाः रदमया यस्य स हूषीकेशः' (जगत्‌ को प्रसन्न करनं 
वाटी हं ररिमयाँ जिसकी) अर्थात्‌ सूर्यचन्द्ररूप भगवान्‌ । 
महाभारत के मोक्षधर्म पवं में कहा गया हँ : 


सूयचिन्द्रमसोः शश्वत्‌ अंशुभिः केशसं्ञितं: । 

बोधयत्‌ स्वापयच्चैव जगदुद्‌ भिद्यते पथक्‌ 

बोधनात्‌ स्वापनाच्चैव कर्मभिः पाण्डुनन्दन । 

ह्‌ षोकेशोऽहमीशानो वरदो लोकभावनः ।। 

दे० वाराह पुराण, रुरक्नेत्र हूबीकैव महिमानाम 
अध्याय; कूम्म पुराण, अध्याय २७। 


हैभाद्रि- मध्यकालीन धमशास्त्र निबन्धकारों में हेमाद्रिका 
स्थान वहूत ऊचाह । ये कहत बडे लेखक ओर शास्तर- 
कार थे । इन्होने चतुवेगं चिन्तामणि की रचनां कीजो 
धाकः क्रियाओं ओर व्रतो का विश्वकोश हं । इस ग्रन्थ 
के एक उल्लेख से विदित होता है कि इन्होंने इस महा- 
कान्य ग्रन्थ को पांच खण्डों मे लिखने का निङ्चय किया 
था | ये खण्ड ये त्रत, दान, तीर्थ, मोक्ष ओर परिराष । 

परिशेष भी चार भागों में विभक्त था-देवता, काल- 
निर्णय, कर्मविपाक ओौर लक्षण समुच्चय । इस महाग्रन्थ 
का जितना अश प्रकारित हो चुका ह उसमें ब्रत, दान, 
श्राद्ध ओर कारु का निरूपण ह। तीर्थं ओर मोक्ष 
सम्बन्धी अंश अभी ठक प्रकारित नहीं हो पाया ह । 


हेमाद्रि घषमरास्तर कें अतिरिक्त मीमांसाशास्त्रके भी 
बहुत बड़ पण्डित थे । अपने ग्रन्थमें इन्होंने धर्म ओर 
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दशान कं अवतरणों द्रा अपने प्रकाण्ड पाण्डित्य का 
प्रदशन क्रिया ह। चतुवंरगचिन्तामणि क कुछ उल्लखों से 
हेमाद्रि के जीवन पर भी प्रकाश पड़ता हुं । ये वत्समोत्रीय 
थे, पिता का नाम कामदेव ओर पितामह का नाम वासु- 
देव था । देवगिरि कै यादव राजा महादेव कं करणाधिकारी 
( कार्यालय कं प्रमुख अचघ्यक्ष ) तथा सम्मान्य मन्त्री थे । 
इनका जीवन कारु तेरहवीं शती का उत्तराद्धं भौर चौद- 
हवीं का पूर्वाद्धं था । ये बड़े दानी ओौर उदारे: 


लिपि विधात्रा किखितां जनस्य 
भाले विभूत्या परिमृज्य दुष्टाम्‌ । 
कल्याणिनीमेष  लिखत्येनां 
चित्रः प्रमाणीकुरुते विधिश्च ॥ 
(टेमाद्वि, १.१५;३.१.१७) 
[ विधाता द्वारा दरिद्र.जनों के कुलाट पर जो दरि- 
द्रताकी रेखा लिख गयी थी, उस दृष्ट रेख को अपने 
दान द्वारा मिटाकर ये कल्याणी रेखा लिखते भे । विचित्र 
तो यह है कि ब्रह्मा इसका प्रमाणीकरण भी कर देते हं | 
चतुर्वर्गचिन्तामणि ( दानखण्ड ) मे इनके सम्बन्ध मेये 
उदात्त श्खोक पाये जाते ह : 
महादेवस्य हेमाद्रिः सर्वश्रीकरणभ्रभुः | 
निजोदारतया यस्य॒ सर्वश्रीकरणप्रभुः ॥! 
अनेन चिन्तामणिकामधेनुकल्पद्रुमानयिजनाय दत्तान्‌ । 
विलोक्य शङ्कुं किममुष्य सर्वगीर्वणनाथोऽपि कर प्रदोऽभूत्‌ ॥ 
अथामुूना धर्मकथा दरिद्रं त्रैलोक्यमालोक्य के्बलन । 
तस्यापकारे दधतानुचिन्तां चिन्तामणिः प्रादुरकारि चारु ॥ 
हेरम्ब-गणेश का पर्याय । इनका मन्त्र निम्नांकित है । 
पञ्चान्तको विन्दुयुक्तो वामकणतिभू षितः । 
तारादिहूदयान्तोभयं हे रम्बमनुदीरितः ॥ 
चतुर्वर्णात्मको नृणां चतुर्वर्गफलप्रदः ।। 
ध्यान इस प्रकार हं : 
पाशाङ्कुशौ कल्पलता विषाण दघत्स्वगुण्डाहितनीजपुरः । 
रक्तस्त्रिने रस्त रुणोन्दुमौलि्हारोज्ज्वलो हस्तिमुखोऽवताद्‌वः।। 
हेमवती--पार्वती, हिमवान्‌ ( हिमाख्य } की पुत्री । देवी- 
भागवत (१२.८.५७) में कहा ह. 
 'उमाभिधानां पुरतो देवीं हमवतीं शिवाम्‌ ।'' 
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हेहटय-- यादवो की एक शाखा । ये लोग कुछ समय तक 
वीतहव्य ( यन्न का त्याग करने वाले) थे। भागवोसे 
इनका संघर्षं था। इसी वंश के सहार्जुन कातवीर्य करा 
परञुराम से युद्ध हज था। पीठे हह्यो को एक शाखा 
ब्राह्मण ओर वैदिक कर्मकाण्ड की समर्थक वन गयी । 
दे अथववेद, ब्रह्मगवीस्‌ क्त । 

होता-ऋग्वेद का पाठ करने वादा । अमरकोष 
( २.७.१७ ) मेँ इसक्रा अर्थं “ग्वेदवेत्ता" बताया गया 
हे । (दायभागः टीकामेश्री कृण्णतर्कालिकार ने इसका 
अथं 'हूोमकर्ता' कियादहै। उनका कथनर्हु, ` विशिष्ट 


देशाव च्छिन्नप्रक्षेपोपहितहविस्त्यागस्य होमत्वात्‌ प्रक्ष- 
पस्य तदभिवाननिमित्तमित्यर्घः । तेन॒ हुघात्वथंताव- 


च्छेदकप्रक्षेपानुकूल न्यापारयति ऋत्विजि होता इत्यादि 
व्यपदेशः 1" होमक्रिया मूँ मुख्यतः रूग्वंद मन्त्र पटृकर 
आहृतिर्यां दी जाती रहँ । मतः होता ऋग्वेदवेत्ता ही 
होता है । 


हेहय -ल्लारिनो 
होत्र-- होम करने की क्रिया अथवा भज । द° 'होम' । 


होम--अग्नि में देवताओं के लिए क्रिमौ वस्तु का विधि- 
पूवक प्रक्षेप । यहं पच्च महायनोंमे से एक यजदै। मनु 
का कथन: 


अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तपणम्‌ । 
होमो दैवो बकलिभौ तो नुयजोऽतिथिपू जनम्‌ ॥ 


ह।मक-होता का पर्याय । मत्स्य पुराण (९३.१२८-१२९) 
में ञाट प्रकारके होता वतन्ाये गये हैं: 


पूवद्रारे च संस्याप्य वह्ु.चं वेदपारगम्‌ । 
यजुविदं तथा याम्ये परटिचमे मामवेदिनम्‌ ॥ 
भयववेदिनं तद्रदुत्तरे स्थापयेद्‌ वुधः। 
अष्टौ तु होमकाः कार्यां वेदवेदाद्धवेदिनः ॥ 


ह्वादिनी-एक विशेष शक्ति । यह्‌ भगवान्‌ की ही सुखरूप 
टाक्ति हं जो विव को आनन्द प्रदान करती ह । 
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